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पाद सातवलेकर 


0000. सूक्ति-संग्रह 
विभाग ४, काण्ड ११ खे १८ तक 
इस चतुर्थ भागसें काण्ड ११ से १८ तकके सुभाषितोंका 
संग्रह है । इसमें कुछ प्रकरण हैं । वस्तुतः इस विभागसें 
प्रकरण विभागसे ही काण्ड विभाग हैं । इसलिये सुभा 
षित भी प्राय: उसी कमसे दिये हें । कुछ सुभाषित उनके 
` भथाके भनुसार हघर उधर किये हैं। शेष काण्ड विभागके 
भनुसार दी रखे हैं। प्रथम इश्वर विषयके सुभाषित देखो 
इश्वर 
उन्रिछष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितं 
( ११।७।२ )-- इंश्वरमें द्य, एाथेवी तथा जो बना 
है वह सब विश्व रद्दा है । 
ऋक्साम यजुरुच्छिष्टे ( ११।७।५) ऋग्वेद, सामवेद 
भोर यजुवेद इस ईश्वरमें रहे हैं । 
नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽधि श्रिता द्वः 
( ११।७।१४ )-- नो सूमियां, सब समुद्र ईंश्वरके 
आधारसे रद्दै हैं । 
~ ऋतं सत्ये तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च । भूतं 
भविष्यदुच्छिष्टे वीर्य लक्ष्मीबळ॑ बले 
( ११।७।१७ )-- सत्य, ऋत, तप, राष्ट्र, श्रम, घम, 
` , कर्म, भूत, भविष्य, वीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठका बळ 
` यहद सब परमेश्वरके भाधारसे रहदा है । 
यञ्च प्राणति ध्राणेन यच्च पश्याति चक्षुषा। उच्छिष्टा- 
- “> ज्ञक्षिरे सरवे दिवि देवा दिविश्रिताः 
( ११।७।२३ )- जो प्राणसे जीवित है, जो भांखसे 
देखता हे, जो यळोकमें या अन्यत्र देव हैं वे सब 
'परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं । 
===) [ अथर्व. प. भा. ४ ] 
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सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाजाश्षिरि सवे ( 1१।७।२४ )-- ऋग्वेद, 
सामवेद, छन्द, यजुवदके साथ पुराण ये सब परमे- 
श्वरसे बने 
प्राणापाना चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। 
उच्छिष्टाज्ञल्ञिरे सवै ( ११।७।२५ ) प्राण, 
अपान, भांख, कान, मोतिक तथा अभौतिक पदार्थ 
ये सब परमेश्वरसे बने हैं | 


कचः 


आनन्दा मोदाः प्रसुदोऽभीमोदसुदश्च ये। उच्छिष्टा- _ 


ज्ञश्ञिरे सर्व ( ११।७।२६ )-- भानंद्‌, मोद, 
विशेष भानन्द, प्रत्यक्ष भानन्द, सुख ये सब्र परमे- 
श्वरसे दी बने हैं । 


देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। उच्छिष्टा- 


जल्षिरे सर्व ( ११।७।२७ )-- देव, पितर, मनुष्य, 
गंधव, भप्सराएं ये सब परमेश्वरसे बनी हैं । 

रोहितो विश्वमिदं जजान, स त्वा राष्ट्राय सुभृतं 
बिभलु ( १३।१।१ )-- जिघ देवने यह सब उत्पन्न 
किया वद्द तुझ इस राष्ट्रके लिये उत्तम भरण-पोषण- 
पूवक धारण करे । 

द्यावाऱथवा जनयन्‌ दव एकः ( १३।२।२६ )-- द्य 
भार एथिवीका बनानेवाला एक देव है । 

य इम द्यावापाथेवी जजान यो द्रापिं कृत्वा भुव- 
नान वस्ते ( १३।३।१ )-- जो द्य ओर पृथ्वाको 
उत्पन्न करता है भोर जो सब सुवनोंको भपना 
चोळा बनाकर पहना है । ४ 

या मारयाते प्राणयति यस्पातू प्राणान्त भुवनानि 
विश्वा ( १३।३।३ )-- जो जीवित रखता हे घोर 
मारता है, जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं । 


(४) 


य इदं विश्वं भुवनं जजान ( ५३।३।१५ )-- जिसने 
यह सब भुवन बनाया है । 

य आत्मदा बळदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य 
देवाः ( १३।३।२४ ) जो भात्मबळ देता है भोर 
जो बल देता हे, सब देव जिसकी भाज्ञा मानते हँ । 

कीतिश्च यशश्च नभश्च ब्राहणवचंसं चान्नं चान्नाद्यं 
च, य एतं देव एकचृत॑ वेद्‌ ( १३।५।१४ )-- 
कीति, यश, भवकाश, ब्रह्मते, भन्न, खानपान यह 
सब उसको मिलता हे जो इस एक देवको 
जानता है। 

न ह्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यये (१३।५।१६)- 
द्द दूसरा, तीसरा, चोथा नहीं है। 

ख एष एक एकवृदेक एव ( १३।५।२० )- वह देव 
एक हे, एकमात्र है, केवल एक ही हे । 


[ अथर्वचेदके ११ से १८ तक्र 


अथो विद्य निक्रेतर्भागधेयम्‌- भौर यद्द विपत्तिका 
मागे है ऐसा जानते हैं । 

घृतेन गात्राचु सर्वा वि मुड्ढि ( ११।१।३१ )-- घीसे 
सब गात्र शुद्ध कर । 

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पक्क (११।१।३३)- सब देव 
पके भन्नका रक्षण करें | 

धेनु खदनं रयीणां (११।१।३४)~ गो धनोंका घर है । 

प्रजासृतत्वसुत दीधेमायुः रायश्च पोषेरुप त्वा सदेम 
( ११।१।३४ )-- संतान, भमरत्व, दीघ भायु, घन, 
पोषणके साधनोंके साथ तेरे पास भाते हैं । 

इषं दधानो, वहमानो अश्वैः, भा स द्मां अमवान्‌ 
भूषति द्यून्‌ ( १८।१।२४ ) भन्नका धारण करने- 
वाळा, घोडोंके वाद्दनसे जानेवाला, तेजस्वी भोर 
बलवान्‌ दिनोंको ( भपने व्यवद्वारसे ) सुञ्चोभित 


सचे अस्मिन्‌ देवा एकब्रतो भवन्ति ( १३।५।२१ )-- करता है । 
इसमें सब देव एकरूप होते हैं । 

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया 
परि ख्यन्‌ ( १८१।२ )-- बडे ईश्वरके द्यलोकका 
धारण करनेवाले घोर पुत्र एश्वीपर ऐसे कुसंबंधका 
निषेध करते हैं । 

स्तुहि श्रतं गतेसदे जनानां राजानं भीमसुपहन्तु- 
सुग्रम्‌ ( १८।१।४० )-- रथमें बेठनेवाळे भयंकर 
उग्र शत्रुको समीपसे मारनेवाळे छोगोंके राजाकी 
स्तुति करो- रुद्र देवकी स्तुति करो | 

सडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्तु 
सेन्यम्‌ ( १८।१।४० )-- हे रुद्र | स्तुति करनेपर 
स्तुति करनेवालेको सुखी कर, हमसे भिन्न दूसरे पर 
तेरा सैन्य हमला करे । 


१ धन 
इद्‌ म ज्योतिरसतं हिरण्य पक्कं क्षेत्रात्‌ कामदुधा म 
एषा। इद्‌ धनं नि द्धे ब्राह्मणेषु, कण्वे पन्थां 
पितृषु यः सर्गः ( ११।१।२८ ) यह मेरा 
परिपक्क तेजस्वी सुवणे है, यह मेरी कामधेनु है, 
 यद्द धन मे जाह्मणोसें बांटता हूं। यह पितरोंमें 
_ स्वर्गीय मागे में करता हूं । 


प्त्नी 
एमा अगुयोषितः शुम्भमानाः ( ११।१।१४ )-- ये 
खियां सुशोभित होकर भा गई हैं । 
उत्तिष्ठ नारि तवस रभरुव-- खी उठ, बलसे भर । 
सुपत्नी पत्या-- पतिके साथ रहकर उत्तम पत्नी बन । 5 
प्रजया प्रजावती-- पघंतानसे संतानवाली हवो । 
अयं यशो गातुवित्‌ नाथवित्‌ , प्रजाविदुय्र: पशुविद्‌ 
वीरविद्‌ वो अस्तु-- ( ११।१।१५)-- यद्द 
यज्ञ भापके लिये मागदशक, ऐश्वर्यवधक, प्रजा देने. 
वाळा, पशु देनेवाला, उग्रता देनेवाळा, वीर पुत्र- १ 
पौत्र देनेवाला हो । ह - 
शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इभाः (११॥१॥१७ जा 5 
ये ख्रियां शुद्ध, पवित्र भोर पूजनीय हैं। ५३ 
अदुः प्रजां बहुलान्‌ पशून्‌ नः--दर्में संतान भोर बहुत - . 
पछ दे देवं .। ER 1: | 
अह्मणा शुद्धा, उत पूता शृतेन सोमस्यांशवः तण्डुलै 
यज्ञिया इमे ( ११।१।१८ )--*ज्ञानसे पवित्र, ˆ . 
घीसे शुद्ध, सोमके अंश ये चावल यज्ञके छि 
योग्य हैं । 
उदेहि वेदि प्रजया घर्धयैनां ( 11111२१ )--देवेदि! ९, 7५ 
इसको डच्नत कर, प्रजासे इस स्रोको बढाभो । 
खुद्स्व रक्षः-- राक्षसॉको दूर कर । €->-- 
wef ९ ¢ 


काण्डोंका परिचय ] 


प्रतरं धद्यनाम्‌-- इन खोक्रो विशेष उन्नत कंर । 
श्रिया समानानाते सर्वान्त्स्याम-- संपत्तिसे हम सब 
समानोंसे विशेष हों । 
अधस्पद्‌ द्विषतस्पाद्यामि-- द्वेष करनेवालोंको नीचे 
गिराते हैं । 
मा त्वा प्रापत्‌ छपथो माभिचारः ( ११।१।२२ )-- 
तुझे शाप प्राप्त न्दो भौर वध भी तेरे पास न भावे। 
अभ्यावतेस्व पञ्चभिः खहेनाम्‌ ( ११।१।२२ )-- इस 
पत्नीको पशुक्षोंके साथ प्राप्त हो । 
"` स्वे क्षेत्र अनमीवा वि शज़- अपने क्षेत्रमें नीरोग 
द्दोकर विराजो । 
असंद्रीं शुद्धामुप धेहि नारि, तच्रौदन॑ सादय देवा- 
नाम्‌ ( ११।१।२३ )-- शुद्ध न हूटी थालीको, हे 
खी | चूळेपर रख, उसमें देवोंके लिये भन्न पकाभो। 
ते मा रिषन्‌ प्राशितारः (११।१।२५ )-- डस अन्नको 
पीनेवाळे नष्ट न द्वों | ( अन्नमें दोष न हवो । ) 
दयाशील स्त्री 
अहं पचामि, अहं ददामि, ममेदु कमन्‌ करुणेऽधि 
जाया, कोमारा लोको अजनिष्ट पुत्रोऽन्वार- 
भथा वय उत्तरावत्‌ ( १२।३।४७ )-- में पकाता 
हूं, मं देता हूं, मेरी पत्नी दयाके कर्में यत्न करती 
हे, इमें कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ है | उच्च भवस्था 
प्राप्त करता हुआ उच्च जीवन ब्यतीत करे | 
दान 
ददामीत्येव चयात्‌ ( १२।४।१ )- देता हूं ऐसा ही 
कहना चाहिये । 
डी पापसे बचाव 
नो मुञ्चन्त्वंहसः ( ११।६।१-२२ )-- वे हर्से पापसे 
बचाव | 
=° न यत्पुरा चक्कमा कद्ध नूनमृत वदन्तो अनृतं रपेम 
~. ( ३८।१]४ )-- जो पहिले किया नहीं वह भब 
2 ० कैसा करें, सत्य बोलनेवाले भसत्य कार्य केसे करें ? 
न तिठ्ठन्ति न नि'मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये 
“३ चरन्ति ( १८।१।९ )-- देवोंके पास यद्दां जो चलते 


0 


४ 0८ हैं, वे न उहरते हैं न भांखें बंद करते है (वे पापीको, 


पकवा ते द्वी हैँ। ) 


~ 


(५३ 


वापंमोहु्यः सारं निगच्छात्‌ ( १५।१।१४ )-- बद्दि- 
नके पाल जाना पाप कद्देाता हे 1 
पुत्रकामना 


ब्रह्मोद्न पचति पुत्रकामा (११।१।१)-- पुत्रकी इच्छा 
करनेवाली माता ज्ञान बढ।नेवाला अन्न पकाती हे ॥ 

अद्रोघाविता वाचमच्छ ( ११॥१॥२ )-- व्रोद्द न करने- 
वालोंकी रक्षा करनेकी भाषा बोळ । 

पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवा असहन्त शत्रून्‌ 
( ११।१।२ )-- सेनाका पराभव करनेवाळा उत्तम 
वीर है, इससे देव शत्रुभोंका पराभव करते हैं। 

अजनिष्ठा महते वीर्याय ( ११।१।३ ) बडे पराक्रम 
करनेके लिये जन्म छो । 

अस्मे रयिं सर्वंचीरं नि यच्छ -- सब इृत्रपोत्रोंके साथ 
रइनेचाला धन इसको दो । 

विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियां पद वक्ष: ( ११।१।४ )-- तू 
विद्वान्‌ पूजनीय देवोंको यहाँ छे भा । 

न्युब्ज द्विषतः खपत्नान्‌ ( ११।१।६) द्वेष करनेवाले 
सपत्नोंको दूर कर | 

सजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ( ११।१।६ )-- स्वजाति- 
योंको कर देनेवाले करे । 

उदुब्जैनां महते वीर्याय ( ११।१।७ )-- मद्दान्‌ परा- 
क्रम करनेके लिये ऊंची प्रेरणा कर । 

गच्छम खुळतस्य लाकं ( ११।१।८ )-- पुण्यकमं करने 
वाळेके लोकको हम जांय । 

ऊध्वे प्रजामुद्धरन्त्युदुह ( ११।१।९ )-- प्रजाका उद्धार 
करनेके छिये ऊपर उठावो । 

श्रिया समानानति सर्वान्‌ स्याम ( ११।१।१५२ )— 
धनसे दम सब समानोंसे भागे बढेंगे । 

अघस्पद्‌ द्विषतस्पादयामि- शत्रुको नोच गिरा 
देते हैं । 

पठ्ठा पालन 
नो द्विखिष्ट द्विपदो मा चतुष्पदः ( ११।२।१ )-- 
हमारे द्विपाद, चतुष्पादोंकी हिंसा न करो । 
प्राण 

प्राणाय नमो यस्य सवोमेदं बरो (११।४।१)-- जिसके 

भधोन लब हैं उल प्राणके लिये नमस्कार करता हूँ। 


(३) 


>> \ 


यो भूतः सवस्येश्वरो यस्मिन्‌ सर्च प्रतिष्ठितम्‌-- 
प्राण सबका इश्वर हे भोर उसमें सब रद्वा हे । 

यद्‌ भेषज तव तस्य नो घेहि जीचसे ( ११।४।९ )-- 

हे प्राण ! जो तेरे अन्दर भोषध हे वह दीघ जीवनके 

लिये मुझ दो । 

ह सवेस्येश्वरो यच्च प्राणति यञ्च न 

( ११।४।१०) जो जीवित हे भौर जो भचेतन है, 

उस सबका प्राण ही ईश्वर हे । 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते 
( ११।४।११ )-- प्राण मृत्यु हे, प्राण शक्ति है, इस 
लिये सब देव प्राणकी उपासना करते हैं । 


प्राणमाहुः प्रजापातिम्‌ ( ११।४।१२ ) प्राण ही प्रजा- 
पालक है। 


अपानति प्राणति पुरुषों गर्भ अन्तरा ( ११।४।१४ )-- 
भाष्मा गर्भमें प्राण भोर भपानके कार्य करता है । 
प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सव प्रतिष्ठितम्‌ ( ११।४। 
१५) ध्राणमें भूत, भविष्य सब प्राणमें रद्दत! है। 
आथर्वणीराङ्गिरसीटैँचीमंनुष्यजा उत। ओषधयः 
प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ( ११।४।१६) 
-- भाथवेणी, आंरिरसी, देवी भोर मानवी ये 
शोषधियां तब कायं करती हैं जब प्राण प्रेरणा देता है। 
एक पाद्‌ नोत्खिदाते खाछेलाद्धस उच्चरन्‌ । यदङ्ग 
स तमुर्स्विदेत्‌ नैवाद्य न श्व: स्यात्‌, न रात्री 
नाहः स्यात्‌ , न व्युच्छेत्कदा चन (११।४।२३)- 
हेस जसे ऊपर उठता हुआ एक पांव मंद्र रखता 
है, यदि वदद दूसरा पॉव भी ऊपर उठावेगा तो भाज- 


करू, रातदिन कुछ भी नहीं होगा । अंधेरा भी नहीं 
होगा । 


प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यासि 
(१५४२६ )-- हे प्राण | तू मुझसे एथक न दो, 
सुझसे दूर न जा। 
` बहाचये 
त्रहचारीष्णन्‌ चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः 
के. समनसो भवन्ति ( ३१।५।१ )-- ब्रह्मचारी 
उच्नतिकी इच्छा करता हुक्षा दोनों छोकोंसें चलता 
है, उसके लिये सब देव भनुकूळ मनके साथ सहा- 
यक होते हें । 


प्राणो 


[ अथवबेदक ११ से १८ तके 


ब्रह्मचारिण पितरो देवजनाः पृथग्देचा अनुसंयन्ति 
सर्वे ( ११।५।२ )-- ब्रह्मचारीके भनुकूछ पितर, 
देवजन, देव ये सब रहते हैं । 

ञयास्त्रशात्‌ त्रिशताः षट्‌ खहस्माः। सर्वान्‌ स 
देवान्‌ तपसा पिपति- तेतीस, तीन सो, छः 
हजार इन सब देवोंको वह भपने तपसे प्रसन्न 


करता है । 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः 
( ११५३ )-- भाचाये उपनयन कर के ब्रह्म चारीको 


भपने ( विद्यामाताके ) गर्भमै रखता हे । 

तं रात्रीस्तिस्ज उदर बिभति तं जञातं द्ृष्टुमाभिसं यन्ति 
देवाः-- उस ब्रह्मचारीको वद्द भावाये तीन रात्रीः 
तक भपने उदरसें रखता हे । जब वह बाहर भाता 
है तब उसको सब देव देखनेके लिये भाते हैं । 

ब्रह्मचारी `` लोकास्तपला पिपतिं ( ११।५।४ )— 
ब्रह्मचारी '** `` ` लोकोंको भपने तपसे पूण करता हे । 

स सद्य एति पूर्वस्माडुत्तरं समुद्रं लोकान्‌ खंगुभ्य 
मुहुराचरिक्रत्‌ ( ११।५।६ )-- वद ब्रह्मचारी पूर्व 
समुद्रसे उत्तर ससुद्रतक छोकसग्रद करता है भोर 
डनको सदाचारका उपदेश देता है । 

तत्‌ केवल कृणुते बह्म विद्वान्‌ ( ११।५।१० )-- वदद 
ज्ञानी केवल ज्ञानका प्रचार करता है । 

आचायां ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः ( १।।५।१६ ) 
--शिक्षक ब्रह्मचारी हों, भोर प्रजापालक ब्रह्म 
चारी हौं । 

ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति (११।५।१७) 


— बह्मचयेरूप तपसे राजा राष्ट्रकी सुरक्षा करता हे। _ 


आचायों ब्रह्मचयंण ब्रहमचारिणमिच्छते- साचाःय 
ब्रह्मचयंसे अह्मचारीकी इच्छा करता हे । 
्र्चयेण कन्या युवानं चिन्दते पति (११।५।१८ ), 


> 


¬ बह्चये पालन करके कन्या युवा पतिको प्राप्त ~ ~ 


होती है । 

ब्रह्मचयेण तपसा दवा मृत्युमुपाधत ( ११।५।१०, )-- 
ब्रह्मचयेरूप तपसे देवोने मृत्युको दूर किया । 

तान्‌ स्वान त्रझ रक्षति बरह्मचारिण्याभृतम्‌ 
( १५१५२२ )-- ब्रह्मचारीने धारण किया ब्रह्म 
उन सबकी रक्षा करता है । 


eT 
~ 


0 


| पछी 


ति 


लह 


है काण्डोका परिचय | 


आ. मातृभूमि 
' . सत्यं बृहदतमुग्न॑ दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं 
वी घाश्यान्ति (१२।१।१)-- सत्य, बृद्दत्‌ कत, उग्न- 
६.5 ८. ने 
1, वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान भोर यज्ञ ये गुण मातृ. 


भूमिका रक्षण करते हें । 
खा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उस लोकं प्रथिवी नः 
कृणोतु-- वद्द भूत भोर भविष्यकी पालन करने- 
वाली मातृभूमि दमारे लिये विशेष विस्तृत कार्य- 
क्षत्र दव | 
` असंबाथं बध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः 
समं बहु ( १२।१।२ ) जिस मातृ मूमिके मान- 
वोंमें ऊंचा-नीचा दोरेपर भी समानता बहुत है इस 
कारण झगडे नहीं हे । 
प्रथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः-- दमारी मावृभूमि 
हमारे यशकी वृद्धि करे । 
यस्यामन्न कृष्टयः संवभूचुः ( १२।१।३ ) जिस मातृ- 
भूमिमें किसान मिळकर खेती करके भन्न उपजाते हैं । 
सा नो भूमिः पूर्वपेये दघातु-- वदद इमारी मातृभूमि 
द्वेसे भपूवे पेय देवे । 
सा नों भूमिगोंष्वप्यन्ने दधातु ( १२।१।४ ) वदद 
| हमारी मातृभूमि हमें गोवों भोर अन्नमें धारण करे । 
| यस्यां पूर्वे पूजना विचाक्रिरे ( १२।१।५ ) जिस 
मातृभूमिमें प्राचीन पूर्वेजोंने बहुत पराक्रम किये थे । 
¢ यस्यां देवा अखुरानभ्प्रवतेयन्‌-- जिल मातृभूमिमें 
देवोंने भसुरोंका पराभव किया था | 
न गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचः प्रथिवी नो 
क. नै, _ दुधातु-- गोवे, घोडे, भोर पक्षियोंका जो स्थान हे 
| है चै मातृभूमि हमें एश्वयं भोर तेज देवे । 
यां रक्षन्त्यखप्रा विश्वदानीं देवा भूमि प्रथिवी 
° म्रप्रमादम्‌ (१२।१।७)- जित मातृभूमिका 
0) संरक्षण देव प्रमाद न करते हुए सदा करते रहते हैं । 
+ना नो मघु प्रि दुहामथो उक्षतु वच॑सा वह 
«»मातृभूमि हमें प्रिय मधुर रस देवे, भोर तेजसे 
युक्त कर । 
»थां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः ( १२।१।८ )-- 
दु जिल मातृभूमिकी कौशल्ययुक्त कर्मासे बुद्धिमान 


~ 


त _छोयरुलेवा करते हैं । 


(७) 


सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्र द्धातृत्तमे-- वह 
हमारी मातुभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज भोर बळ 
घारण करे । 

विष्णुयस्यां विचक्रमे ( १२।१।१० )-- विष्णु जिष् 
मातृभमिसें पराक्रम करता रद्दा । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शची पतिः शक्तिके 
स्वामी इन्द्रने जिस मातृभूमिको शत्रुरद्वित किया । 

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां प्रथिवी महम्‌ (1२।१।११) 
--भपराजित, अहत भोर भक्षत द्वोकर में इस मातु- 
भूमिका अध्यक्ष द्दोऊंगा । 

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ( १२।१।१२ )-- 
मेरी माता, भूमि भोर में इस मातृभूमिका पुत्र हूं । 

सा नो भूमिवेधयद्‌ वर्धमाना ( १२।१।१३ )-- वद्द 
हमारी मातुभामि बढाई जानेपर हमारा संवधन करे । 

यो नो द्वेषत्‌ पृथिवि, यः पृतन्यात्‌, योऽभिदासा- 
न्मनखा, यो वधेन। ते नो भूमे रन्धय पूर्व- 
कृत्वरि ( १२।१।१४ )-- दे मातृभूमे | जो मारा 
द्वेष करता है, जो मपर लेन्य भजता है, जो मनसे 
हमें दास बनाना चाहता हे, जो वघ करता है, दे 
शत्रुनाश करनेवाली ! उसका नाश कर । 

त्वज्ञातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं चिभषिं द्विपदस्त्वं 
चलुष्पद्‌ः ( १२।१।१५ )-- तेरेसे उत्पन्न हुए 
मानव तेरै ऊपर संचार करते हैं | तू द्विपाद और 
चतुष्पादोंका घारण करती है । 

तवेमे प्रृथिवि पञ्च मानवाः ये पांचों प्रकारके मानव 
तेरे ही पुत्र हैं । 

धुवाँ भूमिं पृथियाँ घमणां श्चतां । शिवां स्योना 
मरु चरेम विश्वहा ( १२।१।१७ )-- धर्मसे 
घारण की हुई झछुभकल्याणकारिणी मातुभूमिकी इम 
सवंदा सेवा करेंगे । 

मा नो द्विक्षत कश्चन ( १२।१।१८ )-- हमारा कोई 
द्वेष न करे । 

स्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु ( १२।१।२१ ) _ मात्‌- 
भूमि मुझे तेजस्वी भोर तीक्ष्ण करे । 

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति खघयान्नेन मत्याः (१२।१।२ २) 
-भूमिसें मर्य मनुष्य धारक पोषक अन्न खानेसे 
जीवित रद्दत हैं । 


(८) 


सा नो भूमिः प्राणमायुद्धातु जरदाष्ट मा प्रथिवी 
छणोतु-- वह हमारी मातृभूमि मेरे अन्दर प्राण 
भोर दोघे भायु घारण करे भोर मुझे वृद्धावस्थातक 
जीवित रहनेवाला करे । 
तन मा सुरमि कृणु ( १२।१।२३ )-- मातृभूमी उस 
सुवाससे सुझे सुगंधयुक्त करे । 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः (१२।१।२६)- 
उस स॒व्ण अपने भन्दर धारण करनेवाले मातृ भूमिके 
लिये में नमन करता हूं | 
शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु (१९।१।३०) शुद्ध जळ 
हमारे शरीरके लिये बह्दे । 
यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः जो दुष्ट है उसको 
अप्रिय अवस्थासें रखते हैं । 
पाचेत्रेण पाथिवि मोत्‌ पुनामि है एथिवी | पवित्रसे 
में अपने भापको पवित्र करता हू । 
स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु, मा नि पत्त शुवने 
शिश्रियाणः ( १२।१।३१ ) सब दिशायें घूमने 
वाले मुझे सुखदायक दो, भूमिपर रहनेवाले मुझे 
कोइ न गिरावे । 
स्वास्ति नो भूमे भव ( १२।१।३२ )-- दे मातृभूमे ! तू 
हमारे लिये कल्याण करनेवाली हो । 
मा विदन्‌ परिपन्थिनः शत्रु इस न जाने । 
वरीयो यावया वधम्‌ शख हमसे दूर जाय । 
मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सवस्य प्रतिशीवरी 
( १२।१।३७ ) सबको भाश्रय देनेवाली मात्‌: 
भूमि ! मरी हिंसा न कर। 
यस्यां पूवे भूतकृत ऋषयो गा उदानुखुः (१२।१।३९)- 
प्राचीनकाळका हति्दास बनानेवाले अरषियोंने वाणी से 
तेरी स्तुति गायो । 
सानो भूमिरा दिशलु यद्धनं कामयामहे ( १२।१।४० ) 
+, -- वह भूमि हमें वह धन देवे जो हम चाहते हैं । 
$ यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्या व्येळबाः 
 ( १२।१।७१ )-- विशेष प्रेरित हुए वीर जिस 
भूमिमें झानन्दसे गाते भोर नाचते हैं। 
युध्यन्त यस्यामाक्कन्दा यस्या चदात ड्न्दु 
जिस मातृभूमिमें युद्ध किये जाते हैं, ओर 
दुन्दुभि बजाता है । 


से 


[ अथवंवेदके ११ खे १८ तक 
सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्मान्‌-- वदद मातृभामि 
हमारे शत्रभोंको दूर करे | 
सपत्न मा प्राथावे छणोतु-- मातृभूमि सुझे शत्रुः 
रहित बनावे । ण 
यस्याः पुरो देवछतः क्षेत्र यस्या विकुर्चते ( १२।१।४३ ) | 
ला जिस मातृभूमिफे नगर देवोंके बनाये हैं, जिक्षके 
क्षेत्रसें मनुष्य नाना कार्य करते हैं 
प्रजापातः एाथचा विश्वगर्भामाशासाज्ञां रण्या नः 
कणोतु-- प्रजापालक सब पदार्थोको भपनेमें धारण ८ 


करनेवाली हमारी मातृभमिको प्रत्येक दिश्ञासें रम” , 
णीय बनावे । 


, व्र खु 


® 


NC 


निघ विभ्रती बहुधा शुहा वरु माणे हिरण्यं पृथिवी 
ददातु मे (१२।१।४४)- भनेक प्रकारका धनका 
खजाना धारण करनेवाली हमारी मातभमि हमें रत्न 
भोर सुवण देवे । - 

वसूनि नो वसुदा रासमाना देबी दधातु खुमन- 
स्यमाना- धन देनेवाली प्रकाशमान देवी मात्‌" 
भमि प्रसन्नचित्तसे इसें घन देवे । 

जन बभ्रता बहुधा ववाचल नानाधमोण पाथवा 
यथोकसं ( १२।१।४५ )--- भनेक भाषा बोलने 
वाले, नाना घमोंवाळे छोगोंको जो एक घरमें रहने. 
वालोंके समान घारण करती है । 

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां धुवेव घेनुरनपस्फु- 
रन्ती ( १२।१।४५ )--वद हमारी मातृभूमि, न 
हिळनेवाळी गोके समान, हमें धनको सददखों 


r\ 


£ 


घाराएं देवे । 
यच्छिवं तेन नो सुड ( १२।१।४६ )-- जो कल्याण , - 
करनेवाळा है उससे हमें सुख दे। RE आर 


ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मांनसश्च 
यातवे । येः संचरन्ति उभये भद्रपापाःतं - 
पथानं जयेस अनमित्रमतस्करं ( १२।१।४७)-- 
जो बहुतसे मागे जाने-भानेके भोर रथके हैं जिनपर _ 
सज्जन झार दुजन जात हें व माग राज्रराइत भार . 


~ 


चोररहित हों । < 
अहमस्मि खहमान उत्तरो नाम भूस्या । अभीषाड- . 
स्सि चिश्वाषाडाशां आशां विषासहिः ८. 


( १२।३।५४ )-- में विजयी भौर भपनी मातुः ˆ 
“लड क नन "डे क 


5 


~ 


काण्डांका परिचय ] 


भूमिपर श्रेष्ठ हूं सब प्रकारका पराक्रम करनेवाळा, 
प्रत्येक दिशासें विजयी हुं । 


8 ~ ये आमा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌। ये 
१]- संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदामि ते 
१ 8 ( १२।१।५६ )-- जो ग्रास हैं, जो भरण्य हैं, जो 

| सभाएं और समितियां होती हैं, जो युद्ध होते हैं 


उनमें में हे मातृभूमि | तेरे विषयमें उत्तम भाव 
रखनेवाळा भाषण करूंगा । 
यद्वदामि मश्चुमत्तद्वदामि ( १२।१।५८ )-- जो बोळुंगा 
र द मीठा द्वी बोलंगा । 
> ह्विषीमानस्मि जूतिमान्‌ अवान्यान्‌ हन्मि दोधतः- 
प में तेजस्वी हूं, भोर प्रगति करनेवाला हुं । जो हमारी 
। भूमिको दुद्द लेते हैं उन शन्नुओंको में मारता हूं । 
ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
। ऋतस्य ( ३२।१।६१ )-- हे मातृभूमि | जो तेरे 
अन्दर न्यून है उसकी परिपूर्णता सत्यका प्रथम प्रव- 
तेक प्रजापति करता है । 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु प्राथिवि 
प्रसूताः ( १२।१।६२ )-- हे मावुभूमि | तुम्हारे 
EE. अन्दर रहनेवाले छोग नीरोग रहें भौर तुम्हारी सेवा 
करनेके लिये तुम्हारे पास उपस्थित रहें । 
दीध न आयुः प्रातिबरुष्यमानाः-- दम ज्ञानी हों और 
` हमारी आयु दीधे दो । 
| वयं तुभ्यं बलिहृतः स्यास-¬ दम तुम्हारे लिये भपना 
| ु बळी देनेवाळे हों। 
$¬.) भूमे मातनि घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ (१२1१ ६३) 
| ९ आ पि द्दे मातृभूमे ! सुझे कल्याणसे संयुक्त कर । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा थेहि भृत्याम्‌-- 
प्रतिदिन जाननेवाली द्वोकर तू मुझे एथिवीसे सप- 
न अ «मिमें रख ( भरपूर संपत्ति ढो। ) 
-. या 
"ये बाह्ये या इषवो धन्वनां वीर्याणि च। असीन्‌ 
परशूनायुघं चित्ताकूत च यदुदि । सव तद- 
` ^ बुदे त्वममित्रेभ्यो इशे कुरु उदारांश्च प्र दृशय 
9 ( ११।९।१ )-- जो वीरोंके बाहू, बाण, धनुष्य, 
राम तळवारे, फरश्चियां, भायुध, हृदयमें जो 


-- “0 


(९) 


विचार हैं, दे सेनापते ! तू यह्द सब शत्रुको 
दिखाभो भोर स्फोटक बम भी दिखाओ । ( जो देख- 
कर शत्रु घबरा जाय भोर युद्धसे पराङ्मुख दो। ) 

उतिष्ठत सं नह्यध्वे ( ११।९।२ )-- उठो, तैयार हो 
जाओ | 

संदष्टा गुप्ता वः सन्तु था नो मित्राणि जो हमारे 
मित्र दों वे उत्तम रीतिसे देखे ओर सुरक्षित दों । 

उत्तिष्ठतमा रभेथामादानखंदानाभ्यां, अमित्राणां 
सेना अभि धत्तं ( ११।९।३ )— उठो, भादान 
संदान करके युद्ध शुरू करो भोर शत्रुकी सेनाको 
पक्षडो । 

उत्तिष्ठ त्वं देचजनावुदे सेनया खह । भञ्जन्नमित्राणां 
सेनां भोगोभिः परि वारय ॥ ( ११।९।५ )-- है 
देवजन सेनापते ! तू सेनाके क्षाथ उठो । शत्रुकी 
सेनाको भपनी पकडोंसे पकडकर नष्ट कर | 

उत्तिष्ठ सेनया (११।९।६ )-- सेनासे उठो । 

प्रतिप्नानाश्रुमुखी कघुकर्णी च क्रोशतु । विकेशी 
पुरुषे हते ( ११।९।७ )-- छाती पीटती, घां 
भश्रवाली, कानसें आभूषण न द्वों ऐसी, पुरुष मरने- 
पर बिखरे बाळवाली शत्र स्री भाक्रोश करें । 

अथो सवै श्वापदे मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः। पौरुषे- 
येऽधि कुणपे रदिते अर्बुदे तच ( ११।९।१० )-- 
दै सेनापते, तेरा क्षाक्रमण होनेपर जो प्रेत रणक्षेत्रे 
पढेगे उपर सब पछ, मख्खियां, क्रिमी तृप्त होते 
रहें । 

मुद्यन्त्वेषा वाहवः चित्ताकूत॑ च यद्धृदि । मेषा- 
मुच्छेषि कश्चन रदिते अबुदे तव ।(११।९।१ ३) 
-- दे सेनापति ! तेरा श्ाक्रमण दोनेपर शन्नुसेसे 
कोइ न र्दे, उनके बाहु मोहित हो, उनके मनसें 
जो हो वह भी अन्त बने । 

उद्देपय त्वमबुंदे$मि ञ्राणाममूः सिचः । जयांच जिष्णुः 
सामित्रं जयतां ( ११।९।१८ )-- शात्रके सेना- 
समूहदोंको कंपायमान्‌ करो, शत्रुको जीतो, झपने वीर 
बिजया हों | 

तयाबुंदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हस्तु वर वर (११॥९॥२०)-> 
प्रेरित हुए शनुसेनाके मुख्य मुख्य वीरको मारे । 


(९०) 
अमित्रान्‌ नो वि विध्यतां 
चींधो । 
तेषां सवेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नह्यध्ये (११।९।२६) 
-- उन शन्रुओंके तुम स्वामी हो, उठो, तेयार दो 
जाभो । 
इम संग्रामं संजित्य यथालोकं चि तिष्ठध्वमू-- इस 
संग्रामको जीतकर अपने स्थानपर जाकर सुखे रद्दो । 
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह । सर्पा 
इतरजना रक्षांस्यनु धावत। ( ११।१०।१ )— 
उठो, अपने ध्वजोंसे तयार हो जाक्षो, हे सप भोर 
इतर जनो ! राक्षसॉपर हमला चढाभो | 
उत्तिष्ठ त्वे देचजनाबुदे सेनया सह ( ११।१०।५)-- 
हे देवजन सेनापत ! तू उठ, सेनाकै साथ चढाइ कर। 
जयामिन्नान्‌ प्र पद्यख ( ११।१०।१८ )- शत्रुको जीत 
भोर अपने भधीन कर । 
तमसा त्वममित्रान्‌ परि वारय ( ११।१०।१९)— तू 
तमसाखसे शन्रुका निवारण कर । 
मामीषां मोचि कश्चन- उन शत्रुभोसेसे किसीको न 
छोड । 


( ११।९।२३ )-- शत्रुभोको 


~ 


शितिपदी सं पतत्वमित्राणां अमूः सिचः(११।१०।२०) ` 


-इन अनत्रु्ोंके सेनासमूहपर श्वेत पांववाळी शक्ति 
रिरे । 


सुह्यन्त्वद्याम्‌ः सना अमित्राणां शत्रुकी सेनां 
मोदित हाँ । 

मूढा अमित्रा न्यचुदे जह्येषां वरं वरं (११।१०।२१)- 
हे सेनापते ! शत्रुसेना मूढ बनी है, इनके मुखिया 
वीरोंको मार । 

अनया जहि सनया- इस सेनासे जीतो । 

यश्च कवचो यश्चाकवचोऽमित्रो . यश्चाज्माने । ज्या- 
पाशैः कवचपाशेः अज्मना अभिहतः शयाम्‌ 
(११।१०।२२ )— जो शत्रु कवचधारी है, जो 
कचचसे रहित है, जो रथपर बेठा हे, वद्द शत्रु ज्या- 
पाशोंसे, कवचपाशोंसे तथा रथके भाधातसे मरा 
होकर सो जाय । 

ये वर्मिणो येऽचर्माणे अमित्रा ये च वर्मिणः। 

सर्वास्तानबुंदे हतान्‌ श्वानोऽदन्तु भूम्याम्‌ 

( ११।१०।२३ ) जो कवचधारी अथवा कवचके 


[ अथववेदके ११ से १८ तक 


विना शत्र हें, ये लब युद्धमें मरें भोर भूमिमें पडे । 
उनके प्रेत कुत्ते खायें । 


ये रथिनो ये अरथा असादा ये च खादिनः । सर्वा- 


नद्न्तु तान्‌ हतान्‌ शुभ्राः श्येनाः पतत्रिणः 
( ११।१०।२४ )-- जो रथी, जो रथके विना, जो 
घोडोंवाले भथवा जो घोडोके विना शत्रु हैं, उन 
सबको युद्धमें मरनेपर गीघ, श्येन भादि पक्षी खाये। 


सहस्त्रकुणपा शेतामामित्री सेना खमरे वधानाँ । 
विविद्धा ककजाकृता ( ११।१०।२५ )-- युद्धसें 


मारी गयी, श्त्रोंसे वींधी भोर विकृत भाकारवाली. 


होकर शत्रुसेना सहस्नों प्रेतांसै युद्धभूमीपर शयन 
करे । 
शरीर 

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अश्नेरम्िरजायत | त्वष्टा 
ह जने त्वष्टु्धातुर्धातापजायत ( ११।८।९ )-- 
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, भझ्िखे भाग्ने, त्वष्टासे 
त्वष्टा भोर घातासे घाता हुभा। (ये देव पुत्र 
शरीरसें भाकर रहे हैं। ) 

ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो 
लोक द्रवा कस्सिस्त लोक आसते (११:८।१०) 
--पू्व समयमे दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । पृत्रोंको उन्होंने स्थान दिया भोर वे किस 
ळोकमें भळा रहने ळगे हैं ? 

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌। सव 


°C DNAS ~ 
संसिच्य मत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१३ ) 


--सिंचन करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार 
इकट्ठा किया । सब मतको जीवनरससे सिंच्नित 
करके ये सब देव शरीरमें आकर रद्दे हैं ` ” 

गृह कृत्वा मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१८ )- 
मत्य घर करके सब देवपुरुष शारीरमें आकर रहे हैं। 

विद्याश्च वाऽविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम्‌ । श्रुः 
ब्रह्म प्राविशडचः सामाथो यजुः ( ११।८।२३.)- 
--विद्या, अविद्या ( विज्ञान), ओर छो उपदेश” 
करने योग्य है, वद सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुना, 
बही त्रग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं । ल 

रेत; कत्वाज्य देवाः पुरुषमावशन्‌ ( ११।८।२९ ) 
रेतका घी बनाकर देंव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । 
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तस्माद्वे विद्वान्‌ पुरुषं इद्‌ ब्रह्मेति मन्यते (११।८।३२) 
“इसलिये ज्ञानी इस पुरुषको यह बह्म है ऐसा 
मानता हे । 

सवा ह्यासन्‌ देवता गावो गोष्ठ इधासते-- सब 
देवताएं यहां, गोशालापें जेवी गोवे रहती हैं, देसी 
रहती हैं । 

१०१९ ~ 
राग-ानवारण 

इद्‌ साख भागधयं त एट्दि ( १२।२।१ )-- यहद सीछ 
तेरा भाग्य हे । 

। गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वे साकमधराङ 
परहि-- जो क्षयरोग गोनोसें भोर परुषोंमें होगा 
उसको तुम दूर कर । 

यक्ष्म च सव तेनेतो मत्यु च निरजामसि 
(१२।२।२)- क्षयरोगको भोर मत्युक्रो दूर करता हूं। 

निरितो मृत्यु निक्रति निररातिं अजामास (१२।२।३ ) 
चेम मृत्यु, दुःख झार शत्रुको दूर करते हैं । 

गो नो द्वेष्टि तमाद्धि अग्ने जो हमारा द्वेष करता है, हे 

से| उसे खा । 

त्वा ब्रह्मणस्पतिराघाद्‌ दीघोयुत्वाय शतशारदाय 
( १२।२।६ )-- ज्ञान पति तुझे सौ वर्षकी दीर्घायु 
देवे । 

ते ते यक्ष्मं ख वेदसो दूरादूदूरमनीनशान्‌ (१२।२।१ ४) 
-- चे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें । 

शुद्धा भवत यज्ञियाः ( १२।२।२० )-- छुद्द भोर पूज- 
नीय बनो । 

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु ( 1२।२।२१ )--यदां ये वीर 
बहुत हों। 


रि 


डल १ आअभूद्‌ भद्रा देवहातिनो अद्य ( १२।२।२२ )-- हमारी 


इश प्राथना आज कल्याणकारिणी हदो गयी है | 
प्राञ्चा अगाम नृतये हसाय ( १२।२।२२ )-- नाचने 
० भोर हसनेके लिये हम भागे बढें । 
ज्जुकीशीसो विदथमा वदेम-- उत्तम वीर बनकर युद्धका 
ie विचार करेंगे । 
` इम्‌ _ जीवेभ्यः परिर्थे दधामि मेषां नु गादपरो 
_ अर्थमेतं ( १२।२।२३ )-- मानवप्राणियोके लिये 
^ यदद भायुमेर्यादा मैंने दी है, नीच बनकर इल लायु- 
रूपी धनका कोह नाश न करे । 
२ [अथव प. भा. ४] 
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शत जावन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मत्यं दघताँ 
पवेतेन- ला वर्षाका दीघकाल छोग जीवित रहें 
भोर पवेतकै द्वारा ( पीठकी रीढड़े द्वारा ) मृत्युको 
दुर रखे । 

अआ राहत आयजरस वणाना अनुपूच यतमाना 
यातं स्थ ( १२।२।२४)— वृद्ध भवस्थाका स्वीकार 
करते हुए दीर्घायुको प्राष्ठ करो, एकके पीछे दूसरे 
पिद्धितक यत्न करो | 

तान्‌ वः त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सबमायुनंयतु 
जीचनाय-- उत्तम जन्मवाला उत्साही त्वष्टा भाप 
सबको दीर्घ जीवनके लिये पूर्ण आयुतक ले जावे । 

यथा न पूव अपरा जहात, धातरायूंषि कट्पयषा 
( १२।२।२५ ) जिल तरह पूर्व जन्मके पूर्व पश्चात्‌ 
जन्मा न मरे, इस तरह दे घाता! इनकी आयुकी 
योजना कर । 

अस्मन्वती रीयते खं रभध्वं वीरयध्वं प्र तरता 
साखायः (१२।२।२६ )-- पत्थरॉवाली नदी वेगसे 
चळ रही है, दे मित्रो | संभाळो भौर वीरता धारण 
करो । 

अन्ना जद्दीत ये असन दुरेवा अनमीवानुत्तरेमामि 
वाजान्‌ जो दुःखदायी पदार्थ हैं उनको यहीं 
छोड दो, इम पार होनेपर रोगरदित अन्न प्राप्त कोंगे । 


उत्तिष्ठता प्र तरता खखायोऽइमरन्वती नदी स्यन्दत 
इय ( १२।२।२७) ¬ उठो भोर तेरो । हे मित्रो! 
यह पत्थरोंबाळी नदी वेगसे बह रही है । 


अत्रा जहात य असन्नाशावाः ।शवान्त्स्यानाजुत्तर- 
माभ वाजान्‌ जो बुरे पदार्थ हैं उनको यहीं 
छोड दो, जब दम पार ह्यो जांयगे तब सुखकारक 
भोगोंको प्राप्त करेंगे । 

वश्वद्वा वचस आ रभध्च, झाडा भवन्तः शुचयः 
पावकाः ( १२।२।२८ ) सब देवोंकी डपाप्तना 
अपना तेज बढानेके लिये प्रारंभ करो, तुम शुद्ध, 
पात्र आर मळरहित बनो । 


आतक्रामन्ता ढारता पदानि शत हमा: सववारा 


मदेम-- पापके स्थानोको दूर करते हुए सब वीरो 
समेत सा वषंतक आनंदसे रहेंगे। 


(१२) 


सृत्यु प्रत्योहन पदयोपनेन (१२।२।२९ )-- अपने 
भाचरणसे रूत्युको दूर करते हैं । 
सुत्यो पद्‌ योपयन्त एत द्राघीय आयः प्रतर 
द्धान्तः (१२।२।३० )-- सृत्युके पांवको दूर करके, 
दोघे भायुको भति दीघ करके धारण करके चलो । 
आसाना मृत्यु नुदता खधघस्थेऽथ जीवासो विद- 
थमा वदेम भासनादि करके मुत्युको दूर करो, 
भोर यदि जीवेंगे, सभासें यज्ञकी बात करेंगे । 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा से स्पु- 
शन्तां । अनश्रवो अनमीवा; सुरत्ना आरोहन्तु 
जनयो योनिमग्रे ( १२।२।३१)-- ये स्त्रियां उत्तम 
पत्नीयां हों, विधवा न हों, भंजन भोर घी छगावै, 
रोगरद्वित, धश्रुरद्दित, उत्तम रत्न धारण करनेवाली 
खिया प्रथम अपने घरमें ऊंचे स्थांनपर चढें । 
दीर्घेणायुषा सामैमान्‌ सृजामि ( १२।२।३२ )-- 
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूं । 
ग्राह्याः गृहाः सं खज्यन्त स्त्रिया यन्‌ भ्रियते पतिः 
( १२।२।३९ ) जब स्थरीका पति मरता है तब घर- 
पीडामोंसे युक्त द्वोते हैं । 
जीचानामायुः प्र तिर (१२।२।४५)-- जीवितोंकी भायु 
दीधे कर । 
एषां ऊजे रायि अस्मासु धेहि ( १२।२।४६ ) इनका 
बरु भोर धन हमें दे । 
दीघेणायुषा खमिमान्त्सूजामि ( १२२७५ )-- में 
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूं । 
इमं जीव जीवधन्याः समेत्य, तासां भजध्चमम्उत 
यमाहुः ( १२।३।४ )-- जीवनको धन्य करने वालो ! 
इस जीवदशाको प्राप्त होकर वहांका अमृत प्राप्त करो । 
उत्तरं राष्ट प्रजयोत्तरावत्‌ ( १२।३।१० )-- श्रेष्ठ राष्ट्र 
सुप्रजासे भघिक भ्रष्ठ होता हे । 
चनस्पतिः सह देवेने आगन्‌ रक्षः पिशाचानपबाध- 
मानः ( १२।३।१५ )-- राक्षस भोर पिशाचोंको 
दूर करता हुआ यहद वनस्पति दिव्य शाक्तियोंसे हमारे 
पास जाया है । 
तेन लोकानभि सर्वान्‌ जयेम-- उससे सब छोकोंको 
जीतेंगे । 


[ अथवंवेद्के ११ से १८ तक 


विवाह 

इह्‌ प्रियं प्रज्ञाये ते समृध्यतां अस्मिन्‌ गृहे गाहे- 
पत्याय जागृहि ( १४।१।२१ )-- यहां तेरी प्रजाके 
लिये समृद्धि प्राप्त हो, इस घरसें ग्रहकी पालक बन- 
कर जागती रहे । 

एना वत्या तन्वं से स्पशस्व-- इस पतिके साथ झपने 
शरीरका स्पर्श कर! 

इहेव स्तं, मा कि योष्ट, विश्वमायुव्येइनुतम्‌ ( १४। 
१।२२ )-- यहीं रदो, मत पृथक्‌ होभो, सब आयु 


द्दोनेतक मिलकर रहो । ५, 


गिद्धन्तो पुत्ैनेप्तभिमोंद्मानों स्वस्तको-- पुत्रों भोर 
नातोंके साथ खेलते हुए अपने घरमें भानन्दसे रद्दो । 
अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो 
यन्ति नो वरेयम्‌ ( १४।१।३४ )-- कांटोंसे रद्दित 
सरळ मागे द्दों जिनसे हमारे मित्र कन्याके घर 
जाते हैं । 
आशासाना सोमनसं प्रजां सौभाग्य रायि । पत्युर- 
चु्रता भूत्वा से नह्यस्व अमृताय कमू 
( १३।१।४२ )”- उत्तम मन, संतान ओर सौभा- 
ग्यकी आशा करनेवाली तू पतिके भनुकूछ अशचरण 
करनेवाली होकर अमरत्व प्र।प्तिके लिये तू सिद्ध हो। 
एवा त्वं सम्राइ्येधि पत्युरस्तं परेत्य (१४।१।४३)- 
वैली त्‌ पतिके घर पहुंचकर वहां सम्राज्ञी होकर रद्द । 
सम्राइयेधि श्वशुरेषु स्राइय॒त देवूषु । ननान्दुः 
सम्राश्योधि सप्राइयुत श्वश्वाः ( १४।१।४४ )-- 
- शुर, देवर, नणन्द, साल इनके साथ सम्राज्ञी 
होकर रद्द । > 
दध त आयुः सविता कृणोत ( १४।१।४७ )-- 
सविता तेरी दोघं भायु करे । 
तेन ग्रह्मामि ते हस्त, मा व्यथिष्ठा, मया सह प्रजया 
च धनेन च ( १४।१।४८ ) तेरा हाथ में भरेण 
करता हूँ, मत घबरा, मेरे साथ अजा भोर धनके " १ 
साथ रह्‌। का 
गह्मामि ते सोभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टि- 
येथास; ( १४।१।५० )-- में तेरा हाथ पकडता. 
हूं, मुझ पतिके साथ बृद्धावस्थातक रह । 


a 


\ 


काण्डोका परिचथं ] 


पत्नी त्वमसि धमंणाहं गृहपतिस्तव (१४।१।५१)- 
त्‌ मरी घमंसे पत्नी हे, में तेरा गृद्दपांते हूं। 
समयमस्तु पोष्या, मह्य त्वादाद्ब॒हस्पतिः । मया पत्या 
प्रज्ञावात से जीव शरद्‌ शतम्‌ ( १४।१।५२ ) 
--यद्द स्त्री मेरे द्वारा पोषण करने योग्य हो, बद्दस्प- 
तिने तुझे सुझे दिया है । मेरे साथ रद्दकर, प्रजावाली 

५ > ४ टि 
दो भोर लो वर्षे जीवित रह । 


शिवा स्योना पातिलोंके वि राज ( ५४।१।६४ )-- 
0 कल्याण करनेवाली सुखदायिनी होकर पतिके घर 

। विराज । 
दीघांयुरस्याः यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ 
( १४।२।२ )-- इसका पति दीर्घायु होकर सो वर्ष 

जीवित रद्दता है । 
गो राये च पुत्रांश्वादादश्िमंद्यमथो इमाम्‌ ( १४२४ ) 
-- घन ओर पुत्नोंको तथा इस खीको भभिने मुझे 
दिया । 
या ओषधयो या नद्यो यानि क्षेत्राणि या वना । 
तास्त्वा वधु प्रजावतो पत्ये रक्षन्तु रक्षलः 
७ (१४२७ )-- भोषधिय़ां, नदियां, क्षेत्र भौर जो 
वन हैं, वे सब पतिके लिये प्रजावाली तुझ राक्षसोंसे 
सुरक्षित रखें । 
यस्मिन्वीरो न रिष्यति, अन्येषां विन्दते वसु 
( १४।२।८ )-- वीर पुत्रका नाश नहीं होता भौर 
भन्योंकी भपेक्षा भधिक धन मिलता हे । 

स्योनास्ते अस्यै वध्वै भवन्तु मा हिसिषुवेहतुमुद्य- 
ता fe मानम्‌ ( १४।२।९)-- इस वधुके छिये सब पदार्थ 
> युखदायी हो, कोई ळीया जानेवाळे इस रथका नाश 

न कर । 
म्रा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
=¬ =म्7” सुगेन दुर्गमतीतां अप द्रान्स्वरातयः ( १४।२। 
० ११ )-- जो शत्रु समीप प्राप्त दांग वे इस दम्पतीको 
0 तन जाने, ये वधूवर सुखसे दुर्गम प्रसंगोंके पार जांय, 

7 और इनसे शत्रु दूर दों । 
सं काशयामि वहतुं त्रह्मणा गृहेरघोरेण चक्षुषा मित्रि ० 
गी येण ( १४।२।१२)-- में पुकारकर कद्दता हूं कि 
वधुके दद्देजको ज्ञानपूर्वक मित्रकी इष्टिसे देखें। 
6 कू 


| 
~ 
| 


(१३) 


पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्याने पतिभ्यः सविता 


तत्क्कणोंलु ( १४।२।१२ )-- जो कुछ भनेक रंग- 
रूपवाळा यहां इसमें बंधा है चद्द पतिके लिये सुख. 
कर हो ऐसा सविता करे । 


शिवा नारीयमस्तमागन्‌( १४।२।१३ )-- यह्व कल्याणी 


नारी अपने घरको जा रहीं है । 


~ € 
प्रज्ञापतिः प्रजया वर्धयन्तु प्रजापति ध्रजासे इसको 


बढि । 


आत्मन्वस्युवंरा नारीयमागन्‌, तस्यां नरो वपत 


बीजमस्याम्‌। सा वः प्रजां जनयदू वक्षणाभ्यो 
बिश्वतो दुग्धं वृषभस्य रेतः ॥ ( १४।२।१४ )-- 
यह नारी भात्मबलसे युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाली 
हे, इसमें पुरुष बीज बोये, वह आपके लिये संतान 
क्षपने गर्भाशयसे उत्पन्न करे, दूध भोर वीयंवानू 
पुरुषका रेत धारण करे । 


अघोरचक्षुरपतिप्री स्याना शग्मा सुशेवा सयमा 


>>. 


अद्‌ 


गुहेभ्यः। वीरसूर्देवृकामा खं त्वयेधिषीमहि 
सुमनस्यमाना । ( १४।२।१७ )-- प्रेमपूर्ण इष्टिः 
चाळी, पतिका घात न करनेवाली, सुख देनेवाली, 
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाळी, घरोंके लिये सुख- 
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिको भाई 
रहे ऐसी इस्छावाळी, उत्तम मनवाळी पसी सीसे 
हम संपन्न हों । 


~ OAS ~ 
वृप्रा अपातन्नाहाच एशवचा पशुभ्यः सुयमा 


स॒वर्चाः । प्रजाचती वीरसूर्देवृकामा स्योने- 
ममझि गाह्दपत्यं सपर्य । (191२1१८) -- देवरका 
नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाळी, 
पद्ठुभोंका हित करनेवाळी, उत्तम नियमसे चळने- 
वाळी, तेजस्विनी, संतानवाळी, वीर पुत्र उत्पन्न 
करनेवाली, घरमें देवर रदं ऐसी इच्छात्र।ळी, कल्याण 
करनेवाली तू भभ्निकी पूजा घरमें कर । 


उत्तिष्ठ, इतः किमिच्छन्तीदमागाः, अहं त्वेडे 


अभिभूः स्वाद्‌ गृहात्‌ (१४।२।१९) दे दुर्गति | 
तू यद्दांसे उठ, यद्दां क्या चाददती है, यहां क्यों भा 
गइ है ? में तेरा पराभव करूंगी, भपने घरसे तुझे 
दूर करूगी । 


(२४) 


Ne ७. ~ ~ > 
शन्यषी निक्रत याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह 
र्‌स्था;-- हे दुगति! तू इस घरको शून्य करना 
चाहती है, यहांसे उठ, दूर जा, यहां न रममाण हो। 


द्वा हान्त रक्षांस सर्वा ( १४।२।२४ )-- भन्नि देव 
सब राक्षसोंको मारता हे । 


इह प्रजां जनय पत्ये अस्मे सुज्यैष्ञ्यो भवत्‌ पुत्रस्त 
एषः यहाँ संतान उत्पन्न कर, इस्त पतिके लिये 
यद्द श्रेष्ठ पुत्र बने । 

खुमगंला प्रतरणा गहाणा खुशवा पत्य श्वशुराय 
शभूः। स्याना श्वश्च प्र गहान [वशमान्‌ 
( १४।२।२६ )-- उत्तम मंगळ कामन[वाळी, घरोंकरा 
दुःख दूर करनेवाली, पतिकी सेवा उत्तम करनेवाळी 
शशुरके लिये सुख देनेवाली, साके लिये दितकर 
ऐसी अपने घरसें प्रविष्ट हो । 


स्योना भव इवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
स्याचास्य सवस्य विशे स्योना पष्टायेषां भव 
( १४।२।२७ )-- श्वशुरके लिये, पति भौर घरके 
छोगोंके लिये, सब प्रजाके लिये सखकर हो भोर 
इनक। पोषण करनेवाळी हो । 


सुमगळारय वधूरिमां समत पञ्यत। सोभाग्य 
मस्य द्रवा दोर्भाग्येविपरेतन । ( १४।२।२८ ) 
न यदद वधू उत्तम कल्याण करनेवाली हे, भाभो 
भोर इसे देखो, इसको सौभाग्य देकर दुर्भाग्यको 
दूर करते हुए वापस जावो । 


या डुंोदों युवतयो याश्चेह जरतीरपि । वर्चो न्वस्यै 
सं द्ताथास्तं विपरेतन । ( १४।२।२९ )-- जो 
दुष्ट हृदयवाली तथा वृद्ध खिया हैं, वे इस वघुको 
तेजस्वी दोनेका आशीर्वाद दें भोर भपने घरको जांय | 

आ राह तरप सुमनस्यमानह प्रजां जनय पत्ये अस्मे 
(१४२1३१ )-- बिस्तरेपर चढ, उत्तम मनवाढी 
इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । 

सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं 

_ भवह ( १०।२।३२ )-- हे खी ! तू इस सारसे 

_ सूर्प्रभाके लमान महस्वसे अनेक रंगरूपको प्राप्त 

द्वोकर संतान उत्पन्न करके पातिके साथ नानंदसे रह । 


४ 


५ 


| tC आर 
[ अथवचेद्‌के ११ से १८ तेके 


मये इव योषामाधिरोहयैनां प्रज्ञा कृण्वाधामिह 
पुष्यत रायम्‌ ( १४।२।३७ )-- मके समान 


स्रीके साथ रह, प्रजा उत्पन्न कर, भोर यहां धनको £ 
बढाभो | 


प्रजा रुण्वाथामह मादमाना दाध बामाय॒ः सावता 
कृणांतु ( १४।२।३९ )-- यहां प्रजा उत्पन्न करके 
भानंदसे रहो, भाप दोनोंकी आयु सविता देव ळंबी 
करे । 

अदुमगला पातळाकमा ।वशाम शना भव ठप 
श चतुष्पद्‌ ( १४।२।४० ) दुष्ट भाव छोडकर 
पतिके घरसै प्रवेश कर, द्विपाद भौर चतुष्पादके लिये 
कल्याण करनेवाली हो । 


स्यानाधानराघ बुध्यमानो हसामुदों महसा मोद 
माना । खुगू खुएचा सगहों तराथा जावा 
उषसा [वभाताः ( १४।२।४३ )-- द्वास्यविनोद्‌ 
करनेवाले, सुखदायी स्थानसे उठनेवाळे, उत्तम 
इंद्रियों भोर गोवोंसे युक्त, उत्तम बाळबच्चोंवाळे 
उत्तम घरवाळ स्त्रोपुर्ष ये दो जीव प्रकाशमान 
उषःकाळके समान प्रकाशते रहें । 


A 


मा वयं रिषामः ( १४,२।५० ) हमारा नाश न हो 


उशतीः कन्यला इमाः पित्ळोकात्‌ पति यतीः । 
अव दाीक्षामसुक्षत। ( १४।२।५२ )— पिताके 
घरसे पतिके घर जानेवाली ये कन्याएं सांदेच्छा धारण 
कर, दक्षतासे रहें । 


इय नायुप घत पूल्यान आवपान्तका । दीर्घायुरस्तु 
म पातः जानात शरदः शतम्‌ ( ५४।२।६ 3---€ 
¬ यह खी धानका हवन करती हुईं यहद कद्दती 
हे, कि मेरा पति दीर्घायु हो भोर सो वर्ष जीवे । 


चक्कचाकच दस्पता । प्रजयेता स्वस्तका [वश्च मायव्य 
इचुताम्‌ ( १४।२।६४ )-- चक्रवाक पक्षीके जोडे के 
समान य दम्पती, अ उत्तम घरवीले प्रजाके साथ 
पूण झायु प्राप्त करं । | = 


अभूम याशयाः शुद्धाः प्रण आयूष तारषतू 
( १४।२।६७ )-- हम पज्ब भोर झुड बने भोर ६ 
हमारी आयु दीधे द्दो । 


| न 


ee) 


बज 


> हीं या 


काण्डाका परिचय | 


अंगादंगादू वयमस्या अप यक्ष्मं नि द्ध्मास 
( १४।२।६९ )-- इसके क्षंग-क्षगसे हम रोग दूर 
करते हैं । 

अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्मि ऋक्त्वं, यौरहं 
पूथ्थिवा त्वं । ताविह सं भवाव प्रजामा जन- 
यावहे । ( १४४२७ )-- में प्राण हूं त्‌ शक्ति 
है, गान में हूं भोर ऋचा तू है, यु में हुं एथिवी 
तू हे, यहां इम इकट्टे रद्द भोर प्रजा उत्पन्न करें । 


» प्र बुध्यख सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशार- 


दाय ( १३।२।७५ ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करके 
घरें जागती रद्द, सो वर्षकी दीर्धायुके लिये यत्न 
कर । 
गृहान्‌ गच्छ गृइपत्नी यथासो दीधे त आयः सविता 
कृणोतु-- घरसें जा, घरकी स्वामिनी होकर रह; 
सविता तेरी आयु दीर्घ करे । 
व्रात्य 
सोऽवर्घत, स महानभवत्स महाद्‌वोऽभवत्‌ 
( १५।१।३ )-- वद्द बढ गया, वद्द बडा द्वो गया, 
० वह मद्दादेव हुआ | 
ख देवानामीशां पयेत्‌ ख ईशानोऽभवत्‌ (१५१५) 
-र्‍पद्द देवोंका अधिष्ठाता हुआ, वद्द ईश्वर हुभा । 
नीलेनेवाप्रियं खातुव्यं प्रोणोंति, लोहितेन द्विषन्तं 
चिध्यतीति ब्रह्मवादिनो बद्‌न्ति ( १५।१।८ )- 
नीळेसे वह अप्रिये ढुष्टको घेरता है भौर लोहितसे 
द्वेषीको वींघता हे एसा ब्रह्मवादियोंका कद्दना है । 
शत्रु दूर करना 
Te ~ ~ न 
यूयमुग्रा मरूतः प्राशक्षमातर इन्द्रण युजा प्र मृणात 
शाचून ( 1३1१।३ )-- हे उग्रवीर मरुतो | तुम 
० भूमिको माता माननेवाळे इन्द्रसे युक्त दोकर शात्र- 
¬~ ओंका नाश करो । 
“- सं ते राष्ट अनकतु पयसा घृतेन ( १३।१।८ )-- 
न शेरा राष्ट्र दूध ओर घीसे भरपूर हदो । 
हिलि राष्ट्‌ जाग्रहि ( १३।१।९ )¬ प्रजाभें तथा राष्ट्रे 
री जागते रहो । 


॥ गोपोषं च में वीरपोषं च घेंहि ( 1३।१।१२ )- मुझे 


७७,००७ 
गोपालन भोर वीरपाळनका सामध्ये दे । 


(१५) 


सर्वा अरातीरवक्रामन्नेहीदं राष्रमकरः सून्रतावत्‌ 
, ( १३।१।२० )-- सब झत्रुओंपर भाक्रमण कर भौर 
इस राष्ट्रको आनन्दपूण कर | 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम, तथा विश्वा 
पृतना अभि ष्याम (१३।१।२२ )-- भनेक प्रका- 
रके भन्न भौर बळ जीतेंगे भोर उससे सब सेन्यॉका 
पराभव करेंगे । 
तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम्‌ ( १३।१।२३ ) कवि 
प्रमाद न करते हुए उत्त शक्तिका रक्षण करते हैं । 
सपत्नानघरान्‌ पादयस्मत्‌ ( १३।१।३१ )-- दमारे 
शत्रओंको नीचे गिरा दो । 
दुष्वप्न्यं तस्मिछमलं दुरितानि च मृज्महे 
( १३ १।५८ )-- दुष्ट खप्न, दुष्ट कल्पना भोर 
पापोंको दम शुद्ध करत हैं | 
सुहढ शरीर 
सर्वांग एव सवपरुः सवंतनूः सं भवति य एवं वेद्‌ 
( ११।३।३२ ) सब भंगोसे युक्त, सब पवसे 
युक्त, सब भवयवाँसे युक्त वदद द्दोता हे जो यदद ज्ञान 
जानता है । 


दुःख दूर करना 


दिवन मा चक्षुषा पदयतापः, शिवया तन्वोप 
स्पृशत त्वचं मे। मये क्षत्रं वच आ घत्त 
देवी: ( १६।१।१२-१३ )-- हे जळदेवता ! शुभ 
इष्टिसे मुझ देखो, शुभ स्पश्षसे मेरी स्वचाको स्पर्श 
करो | मुझे तेज भौर क्षात्रबक धारण करो । 

८ (> (५७ [oS 

निदुरमण्य ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ( १६।२।१ )-- 
दुर्गेति दूर हो, वाणो मीठी दो । 

मधुमती स्थ, मधुमतीं वाचघुदेयम्‌ ( १६।२।२ )-- 
मीठी वाणी ददो, मीठी वाणी दम बोल | 
> Se ~ ० टु 

खश्चुतो कर्णा, भद्रश्चतो कणों, भद्रं ठोक श्रयासम्‌ 
( १६।२।४ )-- मेरे कान उत्तम ज्ञान सुनें, मेरे 
कान कक्याणतचन सुने, कल्याणकारक वचन में 
सुनूगा । 

सु्चतिश्च मापशुतिश्च मा हासिष्टां, सोपण चक्षुः, 
अजस्त ज्यांत; ( १६।२।५ )— डत्तम श्रवण 


(१६) 


शाक्त भार दूरसे सुननेकी शक्ति मुझे न छोड 
गरुडके समान दृष्टि ओर बडा तेज मेरे पास रहे । 


सूर्धाह्‌ रयोणां मूधो समानानां भूयासम्‌ ( १६।३।१ ) 
धनोंका उच्च स्थान तथा समानोंमें में उच्च बनू । 


रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टां ( १६।३।२ ) तेज 
भोर कान्ति मुझे न छोडे । 

सूथा च मा वेधमा च मा हासष्टाम्‌ ¬ उच्च स्थान 
भार विशेष घर्म सुझे न छोडे । 

असताप म हृदयं ( १६।३।६ )-- मेरे हृदयको संताप 
नहो। 

प्राणापानों मा मा हासिष्टं, मा जने प्र मेषि (१६।४।५) 
--प्राण, भपान मुझे न छोडे, मनुष्योंमें में घातक 
न बनू । 

सजैष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयं ( १६।६।१ )- 
भाज हम विजय प्राप्त करेंगे, प्राप्तव्यको प्राप्त किया 
है, हम निष्पाप हुए हैं । 

[द्वेषते तत्परा बह, शपते तत्परा वह (१७।६।३ )-- 
द्वेष करनेवाळेको दूर कर, गाळी देनेवाळेको दूर कर | 


य (रेष्मा यच्च नो छेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः 
( १६॥६॥४ )-- जिसका हम सब द्वेष करते हैं 
नोर जो हमारा द्वेष करता हे, उसको नीचे 
पहुंचाते हैं । 

तेऽसुष्मे परा वहन्तु अरायान्‌ दुणा्नः सदान्वाः 
कुस्भीका दूषिकाः पीयकान्‌ ( १६।६।७-८ )-- 
वे निधेनता, कष्ट, आपत्तियां, रोग, दोष, विपत्तियोंको 
दूर ळे जाय । 


Ne 


तनन ।वध्याम्यभूत्यन विध्यामि निभूत्येन विध्यामि 
पराभूत्यन [चध्याम ग्राह्यन [वध्यासि तमसेन 
विध्यामि ( १६।७।१ )-- उससे इस पापका वध 
करता हूं । हुति, दारिद्रय और रोगसे शत्रको 
वींधता हूं। पराभवसे भोर भन्धकारसे शात्रको 
पीडित करता हू । 

जितस्माक उद्धिन्नमस्माक ऋतमस्माकं तेजो ऽस्माकं 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं, यज्ञोऽस्माकं पशावोऽ 
स्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ 

( १६।८।१ )-- हमारे विजय, उदय, सत्य, तेज, 


[ अथवधेदके ११ से १८ तक 


ज्ञान, भात्मतेज, यज्ञ, पशु, प्रजा वीर हों । यह सब 
हमें प्राप्त हों । 

स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि ( १६।८।३ )-- वह शत्र 
रोगके पाशोंसे न छटे | 

तस्यद्‌ वचस्तजः प्राणमायान वष्टयाम, इद्सन 
मधरांचं पाद्यामे ( १६।८।४ )-- इसके तेज 
बळ, प्राण, भायुकों में घेरता हूं । इस शन्नको नीचे 
गिराता हू । 


वसुमान्‌ भूयासं, वस्र मयि धेहि ( १६।९।४ )-- मैं 


घनवान्‌ होऊं, धन मेरे पास रख | छ 


ॐ भ्युद्य 
विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसं । सहमानं 
सहोजितं सार्जितं गोजितं संघनाजितं । इड्य 
नाम ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयाखम्‌। ( १७।१।१ ) 
न" सामथ्येवानू, बलवान, विजयी शत्रुको दबाने- 
वाळे, शक्तिमान्‌, दिग्विजयी, स्वसामथ्यैसे जीतने- 
वाळे, भूमिको जीतनेवाले, घन जीतनेवाछे प्रशंस 


नीय स्तुत्य इन्द्रकी दम भक्ति करते हैं, में दीर्घायु 
बनूं। प 
प्रियो देवानां भूयासं ( १७।१।२ )-- देवोंको में प्रिय 
बनूं। 
प्रिय: प्रजानां भूयास्तं ( १७।१।३ )-- में प्रजाभॉको 


प्रिय बनू । 

प्रियः पशूनां भूयासं ( १७।१।४ )-- में पशुभोंको 
[प्रय बन । 

प्रियः समानानां भयास ( १७।१।५ )- में संमार्नोक्ो 
गश्रय बन्‌ | 


द्विषश्च मह्यं रध्यतु, मा चाहं द्विषते रघं ( १७।१।६ ) 
-- शत्रभोंको मेरे हितके लिये वशमें करे, परंतु में 
कभी शत्रके अधीन न बनं । « 
Sr 
सुघायां मा घहि ( १७।१।७ )-- अमतमें मुझे रखे। | 
सना सड, समता त स्याम ( १४।१।८)- वद्द तू « 
हमें ञानंदर्से रख, तेरी उत्तम खंमतिमें इम रहेक 


त्वमिन्द्रासि चिश्वाजित्‌ सवेवित्‌ ( १७।१।११ )-- 


हे इन्द्र । त्‌'विश्वको जीतनेवाळा भोर सबको जानने- * 


बाला है । 


काण्डोका परिचय ] 


सपत्नान्‌ मह्यं रन्धयन्‌ ( १७।१।२४ )— मेरे लिये 
शन्रुमंका नाश कर | 


1 
061 जरदृष्टिः कृतवीयों विहायाः सहस्रायुः सुक्कत- 
| खरय ( १७।१।२७ )-- बृद्ध अवस्थातक वी 
4, वानू होकर विविध कमोंको करता हुआ सहस्रायु 
18 होकर विचरूंगा । 
॥ सरस्वती 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे 
०५ वाय दात्‌ ( १८।१।४१ ) ~ देव बननेकी इच्छा 
~ करनेवाले सरस्वतोकी प्रार्थना करते हैं, यज्ञ शुरू 
दोनेपर सरस्वतीकी प्राथना करते हैं, उत्तम. कार्य 
करनेवाली सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, सरस्वती- 
र विद्या-धन देती हे । 


अनमीवा इष आ घेह्यस्मे ( १८।१।४२ ) नीरोग 
अन्न हमें दे । 
| सहस्त्राधेमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय घेहि 
( १८।१।४३ )-- हजारों प्रकारका अन्नभाग भोर 
द धनके साथ पुष्टि यजमानको दे । 
® $ ~ यि 
पितृमेध 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो दवेषु 
( १८।१।४४) जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने 
प्राणको प्राप्त किया है । अर्थात्‌ जो प्राणधारी पितर 
हैं वे सल यज्ञको जाननेवाळे पितर बुछानेपर हमारी 
रक्षा करें । ति आ 
[झु पिठम्यो नमो अस्तु अद्यये पूर्वासो अपरास 
ईयः ( १८।१।४६)- जो पूर्व भार भाघुनिक 
पितर है उनके लिये नमन करते हैं । 
गा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्ध आगः पुरुषता 
” कराम (१८।१।५२ )-- दमने मनुष्य होनेसे जो 
पाप कियान्हो उसके लिये, हे पितरो ! हमारी 


>> हिँसा न करो | 
ce °c भ्यः ~ 
इद्‌ नम ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पूवभ्यः पाथेकद्धयः 
( १८२1२ )-- मागं करनेवाछे प्राचीन पूवज 


र ऋषियोंको यद्द नमन करता हूं । 


(१७) 


स नो जीवेष्वा यमेददीर्घाय़ः प्र जीवसे (१८।२।३) -- 
घद्द यम हमें इस जीवित लोगोंसें जीनेके लिये दीध 
भायु देवे । 

ये युध्यन्ते प्रधनेछु शूरासो ये तनूत्यजः। ये 
वा सहस्रदाक्षणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
( १८।२।१७ )-- जो झूर युद्धोंमें लडते हैं, युद्धोंमें 
जो अपना शरीर त्यागते हैं, तथा जो इजारोंक्रा दान 

करते हैं उनके पास तू जा । 

स्योनास्मे भव पृथिव्यनुक्षरा निवेशनी । यच्छास्मै 
शम सप्रथाः (१ ८।२।१९ )— द्वे एथिवी |! इसके 
लिये सुख देनेवाळी दो, कांटोंसे रहित, रद्दनेके लिये 
स्थान देनेवाली दो भोर इसे विस्तृत स्थान भौर 
सुख दे | 

ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः | सवी 
स्तानञ्च आ वह पितृन्‌ दृविषे अत्तवे 
( १८१२।३४) जो गाडे गये, जो बद्दाये, जो 
जळाये, जो ऊपर द्ववामें रखे, उन सब पितरोंको इवि 
खानेके लिये, दै अशे | ले भाओ । 

उद्न्वती द्यौरवमा, पीलुमतीति मध्यमा। तृतीया ह 
फ्रयोरिति यस्यां पितर आसते (१८।२।४८)-- 
जळवाछा द्युलोक सबसे नीचे है, नक्षत्र जिसमें हे 
वद्द मध्य स्थानमें हे, प्रद्य नामक तीसरा दळोक है 
जिसमें पितर रहत हैं । 

इमो यनज्मि ते बह्वी अखुनीताय वोढवे । ताभ्यां 
यमस्य सादने समितोश्चाव गच्छतात्‌ 
(१८।२।५६)- प्राण जिसका गया है उसको ले जानेकै 
लिये में दो बैल ( गाडीको ) जोडता हूं । उन दोनोंसे 
यमके घर जाते हैं, उनके साथ मंडळी भी जाय । 


यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोक- 
मेतम्‌ । वेवखतं संगमनं जनानां यमं राजानं 
हविषा सपर्यत । ( १८।३।१३ )-- जो सानवोंमें 
प्रथम मरा, जो इस लोकसें प्रथम गया, उस वैव- 
स्वत यमराजको, जो जनोंका संगमन करता हे, 
उसको दवि अर्पण कर । 

कस्य म॒जाना अति यन्ति रिभ, आयुदे घाना: प्रतर 
नवीयः ! आप्यायमानाः प्रजया घनेनाघ 


स्याम सरभया गृहेघु ( १८॥३॥१७ )-- ज्ञानसे 
पवित्र होकर नवीन आयु धारण करके पापको दुर 
करते हैं । प्रजा भोर धनसे बढते हुए दम घरोंमें 
सुगंधियुक्त बने । 

वि स्छोक फति पथ्येव सूरिः श्टण्चन्तु विश्वे अमृः 
ताल एतत्‌ ( १८।३।३९ )-- जैसा विद्वान्‌ धम- 
मागेसे जाता है वेसा मेरा छोक सीधा तुम्दारे पास 
पहुंचता हे । यह सब भमर देव सुने । १ 


राये घत्त दाशुषे मत्याय ( १८।३।४३ )-* दानी 
मनुष्यके लिय धन दो | 

पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वस्वः प्र यच्छत तं इह ऊजे 
द्धात ( १८।३।४३ )-- हे पितरो | पुत्रोंके लिये 
उसका धन दो, वे यहाँ धन्न धारण करें । 

रायि च नः सवेचीरं द्धात ( १८।३।४४ )-- सब 
चीर पुत्रोंके साथ हमें घन दो । 

ते गृहासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मे शरणाः 
सन्त्वत्र ( १८।३।५१ )-- वे घर सुखदायी, घीसे 
अरे सवेदा इसके लिये शरण जाने योग्य हों । 


~~ 


इहेमे चीरा बहवो भवन्तु गोमदश्वचन्मय्यस्तु पृष्टम्‌ 
( १८।३।६१ )-- यहां ये दीर पुत्र बहुत हों, गोओं 
झोर घोडोंसे युक्त मेरे अन्दर पुष्टि हो । 


(प... ~ ° ~ 
[ अथवबद्‌क ११ से १८ तक काण्डाका परिचय 


परेतु सृत्युरस्रतं न पेतु ( १८।३।६२ )-- मत्यु दूर हो, 
भमरत्व हमारे पास भावे । 

आरोहत दिवसुत्तमासूषयो मा बिभीतन (१८।३।६४) 
—हे ऋषिभो | उत्तम द्यछोकसें चढो, भयभीत न 
होभो । 


मत्यां ऽयमसतत्वमेति तस्मे गृहान्‌ कृणुत यावत्स- 
बन्धु ( १८।४।३७ )-- यह मत्य मनुष्य भमरस्व 
प्राप्त करता हे, उसके लिये बांधवोंसे युक्त घर करो । 


पणो राजापिधानं चरूणां ऊर्जो बलं सह ओजो न 
आगन्‌ । आयुर्जवेभ्यो विदघदू दीघायुत्वाय 
दातशारदाय ( १८।४।५३ )-- यह राजा पणे- 
चरूपर रखनेका ढक्कन है । यद्द तेज, बळ, भोजके 
साथ दमारे पास भागया है, यह जीवोंको भायु 
देता है, सौ वर्षोकी दीर्घायु करता है । 

साङ्गाः स्वगे पितरो मादयध्वम्‌ (१८।४।६४)-¬ भपने 
सब भंगोंके साथ पितर स्वर्गमें आनन्द प्राप्त करें । 

जीवेम शारदं शतानि त्वया राजन्‌ गुपिता रक्षमाणाः 
( १८।४।७० )— हम सौ वषे जीवे, हे राजन्‌ ! 
तेरे द्वारा सुरक्षित होंगे । ी 

इस तरह ये सुभाषित चतुर्थ विभागमें हैं । पाठक इनका 
योग्य डपयोरा करके अपना ळाभ प्राप्त करें ॥ 


£] 


SE टन 


खुबछ भाष्य । 


एकादशं काण्डम्‌ । 


लेखक 
पं० भ्रपाद दामोदर सातवलेकर, 
साहित्यवाचस्पति, वेदाचायै, गीताङङ्कार 
अध्यक्ष -स्वाध्यायमंडल, 'आनन्दाश्रम' पारडी, ( जि. सूरत ) 
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संवत्‌ २००६, शक १८७१, सन १९५० 


.. जी 


मस प सा यी 


$ 


च्छ 


दूर करो 


बह्मचर्यसे मृत्युको _ 
| 
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त्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं बि रक्षति । 
 आचायों ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥ 
` ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सृत्थुमुपा्नत । 
: र्मी न्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत्‌ ॥ १९ ॥ 
-( अथवे०११॥ ५ | १७,--१९) 


पैरूप. तपे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है, ग्रह्मचयेसे ही आचाये अह्मचारीको प्राप्त 
पसे ही देवोंने मत्युक्ो दूर किया, भौर ब्रह्मचयेसे ही इन्दरने देवोंमें तेज 


* 


॥ 
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ce स्‌ इ ह 
अथववदका सुबाध भाष्य 
सुबोध | 
घकांदश काण्ड । 
( यह ग्यारहवां काण्ड अथवैवेदके द्वितीय विभागका चोथा काण्ड दै । इसके भनुवाक्र, सूक्त, मंत्र और दशति इस 
प्रकार हैं। 
अनुवाक सुक्त दशति+मंत्र मंत्रसख्या 
१ १ ३--५ ३७ 
टा २ २ २-- ११ ३१ 
३ (३ पर्याय) ५६ 
४ २--६ २६ 
३ न २६ २६ 
६ १-१३ २२ 
0 ४ ७ २--७ २७ 
° ० ८ २-१४ ३४ 
५ ९ २--६ २६ 
3. १० २--७ २७ 
| ष्‌ १० ३१३ कुल मंत्रसंख्या 
अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता भोर छन्द देखिये-- 
>. ऋषि-देवता-छन्द । 
र --ज्ड्क्त 2 मैत्रसख्या ऋषि देवता छ्न्द 
- द ३७ श्रद्मा.. अह्योदन! त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुन्गार्भाभूरिक्पाक्ते!; २, ५ बृहती- गर्भावि- 
5 राट्‌; ३ चतुष्पदा शाकरगर्मा जगती; ४, १५-१६ भुरिक्‌, 
BE ६ उष्णिक्‌, ८ बिराट गायत्री, ९ शाकरातिजागतगभां जगती 
र १० विराट्‌ पुरोतिजगती विराडू जगती; ११ जगता; १७, 
> दु २१, २४, २६ विराडू जगती, १८ आतिजगतीगभो परातिः 
न | जागता विराड्‌ जगती; २० अतिजागतगर्भा पराशक्करा, चतु- 
ध्पदा भुरिग्जगती; २९; ३१ भुरिक; २७ भतिजागतगभो 
ह ८ जगती; ३५ चतुष्पदा ककुम्मती--उश्णिग, ३६ पुरोविराद 
७ ठे र व्याघ्रादि०} ३७ विराडू जगती ! 


(४) अथवेवेव्‌का सुबोध भाष्य । [ का० ११, 


२ ३१ अधर्वा स्द्रः 

३ ५६ ११ प ओद्न ; 
(१ पयीयः ३१ बाहॅस्प््यांदन: ) 
(२ पर्याय; १८ ,, भोदन:) 
[३पर्यायः ७ ,, 5] 

ड २६ भागो वैदाभेः प्राणः 


त्रिष्ट्पू, १ पर।तिजागता विराड्‌ जगती; २ अनुष्टुब्गर्भा 
पंचपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा स्वराइण्णिक्‌; ४, ५, ७, 
१३, १५,१६,२१ अनुष्टरपू; ६ आर्षां गायत्री; ८ महावृहती; ९ 
अष; १० पुराकांते तत्रेपदाविर।ट्‌; ११ पंचपदा विराड 
जगतागभ। शक्वरी; १२ भुरिक: १४, १७-१९, २ २, २६,२७ 
[विराड्‌ गायत्री; २० भुरिगायत्री; २२ विषमपादलक्ष्म्या त्रि- 
पदा महाबृहती; २४, २९ जगती, २५ पंचपदातिशक्वरी; ३० 
चतुष्पदा उष्णिक्‌; ३१ व्यव० विपरीतपादलक्ष्म्या षट्पदा 
जगती। 

१, १४ शापुरी गायत्री; २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, 
६, १० आपुरी पक्तिः; ४, ८ साम्नी अनष्टभ; ५, १३, १५ 
२५ साम्ना उष्णिक्‌, ७, १९-२२ प्राजापत्यानुष्टभ; ९, १७- 
१८ आसुरी अनुष्टुभ्‌; ११ भुरिगाचीं अनुष्टभ; १२ याज॒षी 
जगत।; १६, २३ आसुरी बृहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्य! ब्रृहती 
२६ आर्चा अनुष्टुभ्‌; २७( २८, २९ ) साम्नी बृहती, [ २९ 
गारक्‌ ]; ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३१ अपपापत्ति; याजषी । 


३२,१८, ४१ (प्र ), ३२-३९ साम्नी त्रेष्ठुप्‌; ३२, 

३५, ४२ ( द्वि० ), ३२-४९ ( तृ० ), ३३, ३४, ४४-४८ 
( प° ) एकपदा आसुरी गायत्री ३२, ४१, ४३, ४७ 
( च० ) देवी जगती; ३८, ४४, ४६ (द्वि), ३२, ३५-४३ 
४९ [ प० ] आसुरी अनुष्टुभ; ३२-४९ [ पं० ] साम्नी अनु- 
डुभू; २३-४९ [प्र ] आसुरी भनष्टभः ४२-४९ [ पे०; 
साम्न्यनुष्ठुम:, २३-४९ [ प्र } आचाौँ-अनुष्टुभ्‌; ३७ [ प्र] 
साम्नीपक्तिः; ३३, ४०; ४७, ४८ [ द्वि° ] भासुरी 
जगती; ३४, ३७, ४१, ४३,४५ [ द्वि ] आसुरी पंक्ति 
३४ ( च° ) आसुरी त्रिष्टुप; ४५ ४६, ४८ ( च० ) याजुषी 
गायत्री, ३६, ४०, ३७ ( च० ) दैवी पंक्ति; ३८ 22 
( च० ) प्राजापत्या गायत्री, ३९ ( द्वि० ) आसुरी उष्णिक 

४३, ४५,४९ ( च० ) देवी त्रिष्ठुभू; ४९ [ द्वि] एकपदा 


भुरिक्‌ साम्नी बृहती । 


१° आखरी अशुष्टुभ्‌, ५१ आचा अनुष्ट्भ; ५२ त्रिवदाभु-  - 


6२” 


रिक्साम्नी त्रिष्टुप्‌; ५३ आसुरी बृहती; ५४ द्विपा भुरिक्‌ ˆ 


सोना दहती, ५५ साम्नी उष्णिक्‌| ५६ प्राजापत्या बुढ्ती | 
अनुष्टप्‌, १ शकुमती; ८ पथ्यापंक्तिः, १४ नित्त; १५ 


भुरिक्‌; २० अनुष्ठ राभ त्रिष्टप, २१ मध्ये ज्योतिर्जगती; २२ ॥ 


ननिष्टुभ्‌; २६ बृहती गर्भा | 


१ 


ऋषि-देवता--छन्द (५) 


| छु २६ ब्रह्मा ` ब्रह्मचारी त्रिष्टभु; १ पुरोतिजागतविराडूगभा पंचपदा बुहृतीगर्भा 
विराट शक्वरी; ६ शाक्वरगर्भा चतुष्पदा जगती ७ 
पु बिराट्गर्भा; ८ पुरोतिजागता विराट्‌ जगती 
| ९ बहती गभो; १० भुरिक्‌ ११ जगती; १२ शाक्वरगभा चतु 
ष्पदा विराडतिजगती, १३ जगती; १५ पुरस्ताज्ज्योतिः; १४ 
१६-२२ अनुष्टभ, २३ पुरी बाहतातिजागतगर्भा; २५ 


00. एकावसाना आर्ची उष्णिक; २६ मध्ये ज्योतिरक्णिगामा । 
६ २३ शन्तातिः चन्द्रभाः अनुष्ठभ्‌; २३ ब्रह्तीगभा । 
० मन्त्रोक्ताः 
७ २७ अथर्वा भध्यास्मं , अनुष्टभ; ६ पुरोष्णिरबाहतपरं। 
डाच्छिष्टः २१ स्वराट्‌; २२ विराट पथ्या बुहती। 
है ८ ३४ कोरुपीथः ध्यास, मन्युः अनुष्टुभ्‌; ३३ पथ्यापांक्ति: । 
९ २६ काकायनः भबुंदिः अनुष्टुभ्‌; १ सप्तपद्‌ विराट्‌ शक्वरी व्यवसानां; ३ परोष्णिक 
र ४ त्र्यवसाना उाष्णिग्बृहतीगर्भा परात्रिष्टुप्‌ षट्पदाति जगती; ९ 
११, १४, २३, २६ पथ्यापंक्तिः; १५, २२, २४, २५ न्यव 
साना सप्तपदा शक्वरी; १६ च्यव० पंचप० विराट उपरिष्टा” 
योतिष्टरि्ुस्‌; १७ त्रिपदा गायत्री । 
| ` १२० २७ गयर हन | अनुध्ुभू; १ विराद पथ्या बृहती, २ व्यव० षदप० न्निछु 
गर्भातिजगती; ३ विराडास्तारपैक्तिः, ४ विराट; ८ बिरादू 
2५ त्रिष्टुभ्‌; ९ पुरोविराद्‌ पुरस्त।ज्ज्योतित्रिष्टुभ; १२ पैच पदा० 
| पथ्या पोक्तिः;१२ षदपदा जगती, १६ तयव *्षटूपदा ०कुकुंमत्यनु- 
। छुप त्रिष्ठुब्यमी शक्वरी; १७ पथ्यापाक्तेः; २१ त्रिपदा गायत्री; 
| ै २२ विराट पुरस्ताद्‌ब्ृह्ृती| २५ प्रसार पक्तिः | 
न “3 
s इस प्रकार इन दस सूत्तांके ऋषि देवता आर छन्द है । इनम अध्यात्म आर बुद्ध व दो प्रकरण विशेष महत्त्वके हॅ, अतः 


नक्रा आधिक मनन करें | इस काण्डक पश्चात्‌ क बारह काण्डम मातुभामका वादक राष्ट्यात ह आर इस ग्यारह 
काण्डमें उसके पू युद्धको तैयारीका वणेन है । इस तरह यह बड़ा मनोरंजक विषय इस काण्डम हे, इसका योग्य अभ्यास पाठक 


कर्‌ | » 
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अया हँ 
अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
एकादशं काण्डम्‌ 


तु 


॥ ु ब्रह्योदन'सूक्त 
5 (१) 


अन्ने जायुस्वादितिनीथितेयं त्रल्लीदने पंचति पुत्रकामा । 


१2 सप्तक्रषयी भूतकृतस्ते त्यां मन्थन्तु प्रजया सहेह ॥१॥ 
कृणुत धूम बंषणः सखायो ज्ट्रधाबिता वाचुमच्छ । 
अयमग्निः पृतनाषाटू सुवीरो येन॑ देवा असंहन्त॒ दस्यून्‌ ॥ २॥ 
अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्याय बह्मोदनाय पत्तवे जातवेद । 
सप्तक्रषयो भूतक्तस्ते स्वजीजनन्नस्ये रयिं सबैवीरं नि य॑च्छ ॥ ३॥ 


| भर्थ--दे अमे ! ( जायस्व ) प्रकट हो । ( हये नाथिता अदिति; ) यह प्रार्थना करनेवाली भदीन माता ( पुत्र- 

कामा त्हमोदुनं पचति ) पुत्रोंडी इच्छा करती हुईं ज्ञान बढानेवाळा अन्न पराती है। ( भूतकृतः सप्त ऋषयः) भूतोको 
बनाजेवाके सात ऋषि ( इद खा प्रजया सद मन्थन्तु )यद्दां तुझ प्रजाके साथ मंथन करें ॥ १॥ 

हे ( वृषण; सखायः ) बलवान मित्रो ! ( घूम शुत ) धूवाँ करो, भाशिको प्रदीप्त करो । ( भद्रो च-=भविता 

दाचं अच्छ ) द्रो न करनेवालोंकी रक्षा करनेवाली भाषा बोलो । ( भयं अञ्चिः एतनाषाट्‌ सुवीरः ) यह अझ्षि शवु- 

» सेनाको पराजित करनेवाळा उत्तम वीर है। [ येन देवाः दस्यून्‌, असहन्त ) जिससे देवोंने शत्रुको पराजित किया॥२ ॥ 

_ हे भ हे जातेवद! त. [ महते वीर्याय भजनिष्टाः ] बडा पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ है। [व्रह्म-भोदनाय पक्त- 

बे] ओर ज्ञानवर्धक भन्न पकानेके लिये प्रकट हुभा है । ( भूतक्कतः स्त ऋषय: त्वा अजीजनन ) भूतोंकी उत्पात्ति करने- 

छे 


€ ७० ९०७, हाड ~ ~ 
> वाळे सात ऋषियोंने तुझे प्रकट किया हे । ( भ्य सर्ववीरं राये नि यच्छ ) इस माताके लिये सब प्रकारका घन प्रदान 


त Re ३॥ 
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= वार्थ-माता उत्तम बीर पुत्र दोनेके लिय ईशखवरकी प्रार्थना करे, उसके लिये सुयोग्य भन्न पकावे। जगतूके निमोण करने- 


"बाले सप्त ऋषि उस' माताको सुप्रजा प्रदान कर ॥१॥ ॥»/ 
«बेल प्राप्त कर, यज्ञ कर, द्रोह करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी घन, जिससे समरविजयी सुपुत्र होगा, जो शत्रुओंको दूर 
सगा देगा ॥ २ ॥ = ८ 
हि तू बडा पराक्रम करने लिये उत्पन्न हुआ है टर उत्तम अन्न द्वारा पाकयज्ञ करके सप्त ऋषियोका संतोष करनेसे वे सब 
t प्रकारके चोर भावोसे युक्त सुपुत्र अवश्य प्रदान करेंगे भोर उत्तम घन देंगे ॥ ३ ॥ 


(८) अथवंवेदक्ता सुबोध भाष्य । [ कां० ११, 


समिद्धो अने समिधा समिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियाँ एह वक्ष! । 


तेभ्यो हवि! अपये जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहथेमम्‌ 2 
त्रेधा भागो निहितो थः पुरा बी देवानाँ पितुणां मत्यौनाम्‌ । 

अंशान्‌ जानीध्वं वि भजामि तान्‌ वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥ ५ ॥ 
अग्ने सहस्वानभिभूरभीदसि नीचो न्यु |ब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ । 

इयं मात्रां मायमांना मिता च॑ सज्जातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ॥ ६ ॥। 


साकं सजातेः पर्यंसा सहैध्युदुब्जैनां महते वीयोयि । 


ऊध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति ये बर्दन्ति INN 
इयं महा प्रति गाह्णातु चमै पृथिवी देवी सुमनस्यर्माना । अथ गच्छेम सुकुतस्यं लोकम्‌॥ ८ ॥ ˆ 
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झथे- दे अगेन ! ( समिधा समिद्धः सं इध्यस्व ) समिधासे प्रदीप्त हुआ तू प्रदीक्ष हो । [ यज्ञियान्‌ देवान्‌ इद 
भावक्षः ] यज्ञके योग्य देवोंको तू यहां के भा । है जातवेद ! ( तेभ्य; हविः श्रपयन्‌ ) उनके लिये हृषि पकाता हुआ, 
[ इस उत्तमं नाकँ अधिरोहय ] इसको उत्तम स्वगपर चढा॥ ४ ॥ 

[ य; पुरा ब्रेधा भागः निद्वितः ] जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वद ( देवानां पितृणां मर्त्यानां ) देवोंका 
पितरोंका भोर मत्योका हे । [ अह वः तानू विभजामि ] मैं तुम्हे उन भागोंको पृथक्‌ पृथक्‌ अपेण करता हूं । [ अंशान्‌ 
ज्ञानीध्व | उन भागोंको समझो । ( यः देवानां स; इमां पारयाति ) जो देवोंका भाग हे बह इस खीक्ो भापत्तिसे पार 
करेगा ॥ ५ ॥ पर 

हे भसे ! ( सदस्वान अभिभू; इत्‌ अभि असि ) तू बर्वान्‌ और शत्रुका पराजप करनेवाला है | भतः 
[ द्विषतः सपत्नान्‌ नीच; न्युब्ज] द्वेष करनेवाले शत्रु्षोंको नीचे दबा । [ इय मात्रा मीयमाना मिठा च ] यद्द 


परिमाण सापा हुआ परिमित प्रप्ताणमें [ ते सजातान्‌ बलिहृतः कृणोतु ] तेरे सजातीय वीरोंको तुझे कर 


देनेवाळा 
बनाये ॥ ६॥ 


[ पयसा सज्ञातेः साक एधि ] तू दूधके साथ स्वजातियोंके साथ बढ । | महते वीर्याय एनां उत्‌ उब्ज ] बड़े परा- 
क्रमके लिये इसको तैयार कर । [ ऊर्वः नाकस्य विष्टपं अघि रोह ] ऊंचा दोकर स्वर्गके ऊपर चढ । [ यं स्वगे; लोकः इति 
वदन्ति ] जिसे स्वगे कोक कहते हैं || ७ ॥ 

[ इये मही पाथेवी देवी ] यह बडी पृथ्वी देवता [ सुमनस्यमाना चमे प्रति गह्वातु ] शुभ वैचारवाली , धोतर 

_ यह चमेकी ढाळ अपनी रक्षाके लिये लेवे । इससे [ मथ सुकृतस्य लोक गच्छेम ] हस पुण्य छोकको प्राप्त हाँ॥ ८॥ 


—— त 2 छी 


3 ~ ~ ~ ~ 
भावाथ-अमि प्रदीप्त कर, उनमें विका हवन कर, इससे उत्तम स्वग अवश्य प्राप्त होगा ॥ ४ ॥ 
Maer पि तर र्‌ कैसा 20" ५. Ly ~ 
देव पितर ओर मर्त्य इन तीनोंका भाग अन्नेम हाता हे । अतः उनके वह भाग अर्पण करना उचित है॥ ५॥ 
बलवान्‌ और शत्रुका पराभव करनेवाला हो, शत्रुओंको दूर भगा दे और वे छुझे कर देंगे ऐसा पराक्रक कर ॥६॥ 


बडा पराक्रम करनेके लिय तैयार हो, दूध पीकर खजातियोके साथ पुष्ट हो | इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्गके” „योग्य 
बन॥ ७॥ 


भु यह एथ्यो बढी देवी हे, अपने मनको शुभसंकल्पयुक्त करके उसको रक्षाके लिये तैयार रह जिससे पुण्यवानोंका लोक प्राप्त \ 
[गा ॥ ८ ॥ र 


ल 
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खू १< म०४-१२ ] ब्नह्मोद्न । (९) 
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एतो ग्रावाणो सयुजा युङ्म्धि चमैणि नि्भिन्ध्येशन्‌ यज॑मानाय साधु । 

अब॒ध्नृती नि जहि य इमां पंतन्यवं ऊर्ध्व प्रजामद्धरन्त्युद्ह ॥ ९॥ 
गृहाण भ्रावांणी सकृते। वीर हस्त आते देवा यज्ञिया यज्ञमंगु! 

त्रयो बरा यतमांस्त्व॑ बृणीषे तास्ते समुद्धीरिह राधयामि ॥ १०॥ (१) 


इयं ते धीतिरिदम ते जनित्रे गक्षात त्वामर्दिति! शुर॑पुत्रा | 
परां पुनीहि य इमां प॑तन्यतरोस्ये राये सर्वेपीर नि यच्छ ॥ ११ ॥ 


उपश्वसे द्वये सीदता यय वि विंच्यध्य यज्ञियासस्तुपै। । 
श्रिया संमानानति संवोन्त्स्यामाधस्पृदं हिंषृतस्पाद्यामि ॥ १९ 


शर्थ-[ एतो सयुजो ग्रावाणो ] ये साथ रद्दनेवाळे दो पत्थर [ चमंणि युङग्धि ] चमपर रखे | [ यजमानाय अंशून्‌ 
निनिन्धि ] यजमानके लिये सो मरसको कूटकर निकाछो । [ थे इमां एतन्यवः ] जो इस खोपर इमला करते हैं. उनका 
[ निजहि ] नाश कर । [भवघती उञ्चरन्ती प्रजा ऊध्व उदूद्द] कूटती हुई भोर भरणषोपण करती हुईं प्रजाका उद्धार कर 
॥ ९॥ 

है वीर [सकृतो आवाणों हस्ते गृहाण ] उत्तम कम करनेवाले ये दो पत्थर दाथमै छै। [ यज्ञियाः देवाः ते यश 
भा भगुः ] पुज्य देव तेरे यञ्चगै क्षाजावें । [ यतमान सवै चुणीषे ] जो तू सांगता है वे [ त्रय! बराः] तीन वर हैं। 
[ ताः सश्टद्धीः ते इद राधयामि ] उन संपात्तियोंको तरे लिये लिछ करता हूं ॥ १० ॥ 

(इयं ते धीतिः) यह तुम्हारा पानस्थान है, भोर [इदं उ ते जनित्रं] यह तेरा जन्मस्थान हे । [ श्रपुत्रा शदितिः त्वा 
गह्लातु ] शूर पुत्रोंवाली भदीन माता हुझे स्वीकार करे | [ ये पृतन्यवः इमां परा पुमोद्दि ] जो सेनावाडे शत्र इस स्थोको 
कष्ट देते हैं उनको दूर कर भोर [ अस्ये सर्ववीर शयिं नि यच्छ ] इसको सवे वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ ॥ 

[यूये पुवये उपश्वसे सीदत ] तुम सब उत्तम जीवनके लिये बेठो । हे [ यज्ञियासः ] याजको | भाप [ तुपे 
विविच्यध्य ] तुषोंको जुथक करं। हम [समानान्‌ सवान्‌ श्रिया भठि स्याम ] सब समाव जनोंसे धनसे भ्रष्ट बनेंगे । भौर 
में[ द्विषतः भधः पढ़ भापादयामि ] शञ्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ॥ ३९ ॥ 


०172. 


भाषार्थ- ये सोमका रस निकालनेवाले पत्थर हैं । इनस सोमका रस निकालो । जो सेना लेकर तुम्हारा नारा करना चाहते 


हैं इनका नाश कर थोर अपनी प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥ 


>.-न्यझके लिये जो योग्य देव हैं उनको इस यज्ञमें छुला । जिस विषयमे तुम्हारा प्रयत्न होगा उन बरोंके। तुम प्राप्त होंगे 


. 


-० ओर उससे यथेष्ठ समृद्धि मिलेगी ॥ १०॥ 


० यह जन्मभूमि है, यहां यशमें सोसपान होता हैं, जो शत्रु तुमपर हमला करते हैं उनको परास कर और सै वीरोंसे युक्त 
घन तुम्हे प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 


जैसे तुषोको बूर फॅक देते है वैसे शत्रुओको भगा दो, खजातिर्योको धनसपत्तिते युक्त करो ओर शत्रु ओक्षो 
दबा दो ॥ १२॥ 
१ (भ. छु, भा. का. ११) 


(१०) अथववेद्का लुवोध भाष्य । (काँ ११ 


प्रेहि नारि पुनरेहि क्षिप्रमपाँ त्वा गोष्ठोऽध्यरक्षद्‌ भराय । 


तासां गुह्णीतादू यतमा यज्ञिया असन विभाज्यं धीरीतरा जहोतात्‌ ॥ १३॥ 
एमा अशुर्योषितः शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तवसँ रभस्व । 


सुपत्नी पत्या प्रजयां प्रजावत्या स्वाऽऽगन्‌ यज्ञः प्रतिं कुम्भं गंमाय ॥ १४ ॥ 
ऊुर्जो भागो निर्हितो य! पुरा व ऋषिप्रशिष्टाप आ भरेताः । 


~ 1 


° ॥ ~ ~ ण ~ NMA | 

अयं यज्ञो गातुविन्नाथवित्‌ प्रजाबिदुग्र: पंशावेद वीराविद्‌ वो अस्तु -.॥ १५ ॥ 
अभे चहयज्ञियस्स्ा5परुक्षच्छुचिस्तपैष्ठस्तपस। तपैनम्‌ । 2 
आर्षेया देवा अभिसङ्गत्यं भागमिम तापिष्ठा क्रताभिस्तपन्तु ॥ १६ ॥ 
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झथे- हे नारि ! [परा इहि] दूर जा और [पुनः क्षिप्रं पहि] फिर शीघ्र भा जा। [मपां गोष्ठः भराय त्वा भधि अर्‌- 
क्षत्‌ ] जलोंका स्थान भरनेके (लय तेरे लिय तेथार है । [ तासां यतमाः यज्ञियाः भसन्‌ ] डनमें जो पूजनीय किंडा यज्ञके 
लिये योग्य जल हैं, उनका [ गृह्ण तात्‌ ] स्वीकार कर भोर [ धीरी इतरा; विभाज्य जहीतात्‌ ] बुद्धेसे इतरोंको पृथक्‌ 
करके छोड दे ॥ १३ ॥ | 

[ इमाः योषितः शुम्भमाना: भा अगुः ]ये खियाँ सुशोभित होकर यहां भागह हैं। हे नारि | [ उत्तिष्ठ सवसं 
एभस्व ] उठ आर बलसे प्राप्त दो । त्‌ [ पश्या सुरस्नी ] उत्त पतिके साथ उत्तम पत्नी हो, [ प्रजया प्रजावती ] उत्तम 
सतानसे प्रजावाली हो, [ यज्ञः स्वा जा भगनू ] यज्ञ तरे पास पहुंचा है, [ कुम्भं प्रति गुभाय ] घडेका ग्रहण कर ॥१४॥ 

हे आपः} जळो! [ यः वः ऊज; भाग; पुरा निहितः | जो आपका बळवानू भाग पढिले रखा गया है, 
| ऋषिप्र रिष्टा; एता जाभर ] ऋषियोंङी भाज्ञ।से इसे भरकर ळे आ। | भयं यज्ञः वः ] यह यज्ञ भापके लिये [ गातु- 
वित्‌ नाथवित्‌ प्रजावित्‌ | मागदशक, ऐश्वयंवधक. प्रजाका देनेवाला, [ उग्रः पञ्चुवित्‌ वीरित्‌ भतत ] उप्रता देनेवाळा, 
पछ देनेवाछा, भोर वीर बढानेवाळा होवे ॥ १५॥ 

हे अमे | [ यज्ञियः शुचिः तपिष्ठ: चरुः त्वा अधि भारुक्षत्‌ ] यज्ञे योग्य, पित्र और तप:सामथ्येसे युक्त भन्न 
तुझे प्राप्त हुआ हे, भत; तू [ एन तपसा तप } इसको अपनी उष्णतासे तपा । [ आर्षेयाः देवाः तपिष्ठाः ] ऋषियों भोर 
देवोसे उत्पन्न तपनसामथ्ये [ इमं भाग भभिसगल क्रतुभिः तपन्तु ] इस भञ्नभागके पास भारुर ऋतुओंके , भबुकुछ 
-दपाव ॥ १६॥ 


शण क य रर” ooo 
भावाथ--स्री अपने घर#पास सब ओर घूपकर देख । जलक स्थान जहां हो वहांसे जल भर लावे । जो जल उत्तम 


पी 


1 वही ले आव । अन्य जल दूर रखे ॥ १३॥ 
जिया सुंदर बन्राभूशणोसे सुशोभत रहें । ह्यां उत्तम पति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन्न करें, घरका सोंदये बढ.बें और उत्तम. - 
जछसे घडे भर रख ॥ १४॥ “ ० > 
जो जल उत्तम बल बडानेदाला हो वही लाया जावे । घर घरमै यजन होता रहे । यही मागदशक, ऐश्वयवषेक, सुप्रैजाकी 
उत्पति करनेवाला, बल बढानवाला, पशु प्रौकी वृद्धि करनेवाला, वीरभाव बढोनवाछा हे ॥ १५ ॥ | 
ओ यह अन्न पवित्र निमैल और तेजखिता बढानवाला है, यद्द अन्न देवताओको अण किया जावे और इससे संगठित कफ 


` अपना तपःप्रभाव बढावे ॥ १६ ॥ है 


॥ 0 


१» 
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सू ९, मरे १३-३१] प्रहोद्न । (११) 


| शुद्धाः पता योषितों यज्ञिया इमा आपश्चरुमवं सर्पन्त शुभ्रा! । 
ह अदुः प्रजां बहुलान्‌ पञ्चन्‌ न॑ः पक्तीदुनस्यं सकृतामेत लोकम्‌ ॥ १७॥ 
| ब्रह्मणा शुद्धा उत पता घतेन सोमंस्यांश्रस्तण्डळा यज्ञियां इमे । 
अपः प्र विंशत्‌ प्रतिं गह्ातु वश्वरारेम पक्त्वा सकृतामेत लोकम्‌ ॥ १८ ॥ 
उरुः प्रथख महता मंहिम्ना सहस्तंप्ठः सुकृतस्य लोके । 
पतामहाः [पतरः प्रजापजाह पक्ता पञ्चदुशस्ते आत्म ॥ १९ || 
सहस्रपष्ठ; शतधारो आक्षेतो अक्नौदुनो देवयानः स्वृशः ! 
°  अंसूंस्त आ दधामि प्रजया रेपयेनान्‌ बलिहारायं मुडतान्म्ह्यमेव ॥ २० ॥ (२) 
~ ` उदेहि वेदि प्रजयां बघयेनां नुदस्व रक्ष; प्रतरं धैद्यनाम्‌ । 
श्रिया संमानानति सवोन्त्स्यामाधस्पद द्विषतस्पांद्यामि ॥ २१ ॥ 


मर्थ-[इमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः] ये खुद्ध पवित्र मोर पूजनीय ख्त्रियाँ [शुभ्रा: भापः चरु अवलपंन्त] भौर 
स्वच्छ जळ इस भन्नके पास भाजावे । [ नः प्रजां बहुळान्‌ पशून्‌ भदुः ] हमें संतान भोर उत्तम पक्षा दवे । [ भोदनस्थ 
पक्ता सुकृतां लोक पतु ] भन्नका पक।नेराला पुण्यलोकको प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 

[ ब्रह्मणा शुद्धाः उत घृतेन पूताः | ज्ञानसे पवित्र भोर जरसे या घीसे पुनीत हुए [ सोमस्य भंश्वः तण्डु, 
छाः ] ये सोमके भाग जेसे चातक हैं । हे [ भाषः ] जलो | [ प्रविशत ] तुम अन्दर प्रविष्ट हो जावो, [ बः चरुः प्रति 
गह्लातु ] तुम्हे यह भन्न प्राप्त हो, ( इमं पक्वा सुकृतां लोक एत ] इसको पकाकर पुण्यवानोंऊ लोकको जाओ || १८ 

| उरः सेतो साहज्ञा प्रथस्व ] बडा होकर बड़े महस्वके साथ फळ ज्ञा | | सददस्रपुष्ठः सुकृतस्य रोके ] हजार 
पीठवाला होकर पुण्य लोकें विराज । [ पितामद्दाः पितरः प्रजाः उपजाः ] पितामद्द, पितर, संतान जोर उनकी संतान 
ऐसा क्रम चले | [ भह पक्ता पञ्चइशः नस्मि ] में पकानेवाळा पद्रहवां होऊं ॥ १९ ॥ 
> ( सहस्नएष्ठ: शतधा भक्षितः) हजारौं पौठोंवाळा सेकडों धारोंवाला भक्षय [ ब्रह्मादनः देवयानः स्वरैः ] ज्ञा 
| बढानेवाले अन्नसे प्राप्त होनेवाळा देवयान स्वग है । | ते असून भादधानि ] तेरे लिये इनको # धारण करता हूं । [ एनास्‌ 

प्रजया बलिदराण रेषय] इनको संतानके साथ कर देनेके लिये सिद्ध कर ।ये सब [मह्यं एव खडतात्‌] मुझेही सुखा करें । २० 
। [ वादे डदेदि] वेदिझो उठाओ, [ पनां प्रजया वर्षय ] इसकी प्रजासे उन्नति कर। [ रक्षः नुदस्व ] शत्र 
भोको भगा दो, [ एनां प्रतरं धेहि ] इनको विशेष रीतिसे घारण इर ' [ समानान्‌ सर्वान्‌ त्रिया नति स्याम ] सब स 
५ मानोंसे धनसे भविक हम हों । [ द्विषतः अधः पदें पादगाति ) शत्रुओंकों नीचे गिराता हूं | २१ ॥ 
वारव ये खियो शुद्ध और पवित्र समानके लिये योग्य दे, ये उत्तम अन्न तैयार करें । हमें उत्तम संतान ओर बहुत पड अन्न तैयार करें | हमें उत्तम संतान और बहुत पड 
क्त हों । उत्तम अणका प्रदान करनेवाळ। पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७॥ 
यह चावल पवित्र और उश्चम है, जल उनके साथ मिले ॥ सब मिलक्रर पकाया जावे। सब लोग इससे आनंद प्राप्त करें। १८ 


~= बड़ा महत्त्वका स्थान प्राप्त कर ओर पुण्यलोक्रमें विराजमान ह्वा । पितामहद, पिता पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र आदिक्रमसै अखंड 
बंशका विस्तार होता रहे । हरएकको अपने पंद्रह वंशपुरूषोंका ज्ञान हो ओर बह कहे कि भ॑ फलानेसे पद्रइवां हूं ॥ १९ ॥ 
यह अन्नद। स्वग ह इस झनसे इस सबका धारण ५षण हाता रइ .। ये सब सुखका हाड कर आर उनको सताने अ 
कर लनवालों वार बने ॥ २० ॥ 
, ` युज्ञ करो, प्रजाकी वद्धि करो, शत्रुओं दूर भगाओ, स्तियोको धारण करा, स्वजातियोको धनव समृद्ध करके उनसेभी 
\ आधिक बन जाओ और शत्रुओको दबा दो ॥ ९१ ॥ 
हर 


(७) अथववदका सुबाध भाष्य । [ का ११, 


अभ्याबतेस्व पश्नुमि; सहेना प्रत्यडेनां देवताभिः संद्दैधि । 
मा त्वा प्रापच्छपथो मामिचारः स्वे धेत्रें अनमीवा बि राज ॥ २२ ॥ 
ऋतन त्वष्टा मनेसा हितेषा अंहोदनस्य विहिता वेदिरिग्रे । 
असद्रो शुद्रामुप धेहि नारि तत्रोदुनं सादय देवानाम्‌ ॥ २३॥ 
अदितहस्ता सुचमेताँ द्वितीयां सप्तकपयों भूतकृतो यामकृण्बचू । 

ए गात्राणि बिदुष्योंदुनस्य दर्विवेद्यामध्यन चिनोत ॥ २४ ॥ 
शुत खा हव्यम्प सीदन्तु देवा नि!सृप्याग्रे; पुर्नरेनान्‌ प्र सी 
सोमेन पतो जठरे सीद ब्रह्मणामापयास्ते सा रिषन्‌ प्राशितार॑। ॥ २५ ॥"], 
सोम राजन्त्सेज्ञानमा वपेभ्यः सुब्राह्मणा यतमे त्वॉपसीर्दान्‌ । | 
करषीनार्षयांस्तपप्तो5धघि जातान्‌ नेक्षादूने सहत्रां जोहवीमि ॥ २६॥ 
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भथ--[पुनां पशुभिः सह भाभे भावतंश्व] इस स्रीको प्ुओंके साथ प्राप्त हो। भोर [एनां देवतासि!सह प्रस्यङ्पधि ] 
इस खीको देवता्ोंके साथ प्रत्यक्ष मिलो । [ त्वा शपथः मा प्रापत्‌] तुझे शाप न मिले । [ झाभिचारः मा ] वभ न प्राप्त 
हो । [ स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज] भपर्ना भूमिमें नीरोग होकर प्रकाशित हो ॥ २२ ॥ 

[ ऋतेन त्वष्टा ] सत्यसे बनाइ, [ मनसा हित! ] मनसे रखी, [ एषा ब्र्म-- भोदनस्य वेदिः ] यह ज्ञान बहानेवाळे 
मन्नदी घेदी [ भग्ने विद्विता ] भागे बनाई है । हे नारि | [ छुदा भंशद्रीं उपघेहि | शुद्ध थालीको ऊपर रख, भोर [ तन्न 
देवानो भोदनं सादय ] वहाँ देवोंका भन्न तयार कर ॥ २३ ॥ : 

[ भूतङ्टत; सप्तऋषयः, ] भूतमात्रको बनानेवाळे सात अऋरषियोंने [ भवित; हस्तां याँ एता. द्वितीयां खुच 
अकृण्वन्‌ | भाद्‌तिभाताका दूसरा हाथ जसा यह घमस बनाया हे । [ सा दार्विः ओदनस्य गात्राणि विदुषी ] ब कडछी 
अ्नके भागोंको जानती हुईं [ एनं वेद्यां भि चिनोतु ] इसको वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥ 

[ खा शत दृष्ये देवाः उप सीदन्तु ] तेयार हुए अन्नके पास देव भा बैठे । [भजे निः स॒प्य पुनः एनान्‌ प्रसीद ] 
असिसे चलकर फिर इन देवोंको प्रसन्न कर | [ सोमेन पूतः ब्रह्मणां जठरे सीद] सोमसे पवित्र होकर ज्ञानियोंके पेट में ला, 
[ति प्राशितारः आषेयाः मा रिषन्‌] तेरा प्राशन करनेवाले ऋषिपुत्र दुःखी नहों ॥ २५ ॥। 

हे [सोम राजन्‌ ] राजा सोम | [ यतमे सुब्राह्मणाः त्वा उपलीदन्‌ ) जो उत्तम ब्राह्मण तेरे पास भा बेठेंगे, [ पुभ्य 


सज्ञान आवद्‌ ] इनको उत्तम ज्ञान दे । [ पसः भधिज्ञातान्‌ भार्षयान्‌ त्रघीन्‌ ] तपसे उत्पन्न ऋषिप त्र ऋषिजनोंको [ प्रह्मो 
दने सुहवा जो हीमि ] ज्ञान बढानेवाले अन्नसें उत्तम छुछाने योग्योंक्रो भी बुलाता हूं। २६ ॥ 


आावाथ-देवत। और गौ आदि पशुओंके साथ स्त्रीको सुरक्षित रखो, शाप तुझे कष्ट न दें । यघसे तुम दुःख न हो«परी 
मातृभूमिमें नीरोग होकर विराजते रहा ॥ २२ ॥ 

सत्यसे निर्भित, मनसे सुरक्षित, यह अनका स्थान है । यह अझ शुद्ध पात्रमें रख और देवोंको अपण कर ॥ १३ ॥ 

जगत्‌ बतामेबाले सप्त-ऋषियोंने यह कडछी निर्माण की है । इस कडछीसे वारंवार अन्न लेकर बेदीपर रख ॥ २४॥ 

अज्ञ तैयार करके देवताको समपंण कर,उससे वे प्रसन्न दों,सोमरे साथ अन्न ब्राह्मण खावें और खानेवाले पुट हो ॥२५ 

जो उत्तम ब्राह्मण हों, उनको सोम और अञ्न दिया जावे । तप करनेवाले ऋषिळोगॉका सर्कार उत्तम अज्ञ किया ) 
जावे ॥ ९६॥ र: क पा २७७ 


जट 


यकषत च 


डप 


स० १, म० ११-३१" ` ब्रह्मौदनं । (१३) 
शुद्धा; पूता योषितों यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हसे प्रप॒थक्‌ सादयामि । 
यत्काम इदमभिषिश्चामि बोञदमिन्द्री मरुत्वान्त्स दंदादिद में ॥ २७॥ 
इदं भे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्क क्षेत्रात्‌ कामदुघां म एषा । 
इदं धन नि द॑धे आह्मणेषु छुप्पे पन्थां पितृषु या स्वग। ॥ २८ ॥ 
अगौ तुषाना वप ज्ञातवेंदासि परः कम्बूकाँ अप॑ भुडाढे दूरस्‌ । | 
एतं शुंश्रुम गृइराजस्य भागमथों विश्व नि्रीतेमागषेर्यस्‌ ॥ २९ | 
श्राम्यंत) पच॑तो विद्वि सुन्व॒त) पन्थां स्वगमाथें रोहयैनम्‌ । 
येन रोहात्‌ परमापद्य यदू बर्थ उत्तमं नाक परमं व्यो|म ॥ ३०॥ (३) 
बश्रेरष्वयो मुखमेतद्‌ वि मड्ढ्याज्याय छोक॑ कुणुहि प्रविद्वान्‌ । 
घृतेन गात्रानु सर्वा बि मुंडूढि कण्वे पन्थां पित्रपु यः स्वर्ग! ॥ २१ ॥ 


भर्थ- [ इमाः झुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः ] ये शद्ध भोर पवित्र स्यां यज्ञके योग्य हैं। इनको [ ब्रह्मणां इस्तपु 
पृथक्‌ प्रसादयामि ] ब्राह्मणोंके हाथोर्से अलग अकग भर्पण करता हूँ । [यत्कामः अहं वः इद भाभिषिष्चामि] जिस कामभाले 
मैं तुम देववाभोंके उद्देशयसे यह देता हूं, [ मरुत्वान्‌ सः इन्द्रः मे इदं ददात्‌ ] मरतोंके साथ रहनेवाला वद्द इन्द्र भुझे 
बह्वृ देवे ॥ २७ ॥ १ F 

[ इद वर्ण्यं मे क्षेत्रात्‌ पक्वं भमृतं ज्योतिः] यद्द सुवण मेरे खेतसे पका हुआ अमर तेजही हैं । [पुषा मे कामदुघा] 
यह मेरी ष्छाके भनुसार दुद्दी जानेवाळी गौ हे । [ घाहाणषु हद घनं निदधे ] ब्राह्मणोंको यद् अन देता हूँ [ यः स्वरः 
पन्थां पितृषु इण्बे | जो खर्गका मागै है उसे में पितरोंके लिये बनाता हूं ॥ २८ ॥ 

[ ज्ञातवेदासि भी तुषान्‌ ला वप ] जातवेद॒ अझिमें तुषोंको डाळ, [ केबूझान्‌ दूरं अपस्ूडूढि ] छिछकोंको दूर फेक 
दो, [ पतं गृहराजस्य भागे शुश्रुम ] यह श्रेष्ठ गृहस्थके घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं। [. भथो निक्रतेः भागधेयं 
विग्य ] इससे विपरीत भधोगतिका भाग है ऐसा दम समझते हैं ॥ २९ ॥ 

[ शाम्यतः पचतः सुन्वतः विद्धि ] परिश्रमी, भन्न पकानेवाळे शोर शोषापिरस निकाळनेवालोंको तू जान। 
[ पुनं स्वर्ग पन्थां भधिरोहय ] इसको स्वरीके मागपर चढाभो । यह [ येन पर वयः भापथ | जिससे परम भायुको प्राप्त 
होकर [ उत्तमं नाकं परमं व्योम रोहात्‌ ] उत्तम खर्गरूप परम झाकाशपर जा पहुंचे ॥ ३० ॥ 

. - हे,अध्वयुं | [ षभ्रेः एतत्‌ सुखं विश्टङ्ढि ] इस बतेनका यह सुख स्वच्छ कर । [ प्रविद्वान्‌ नाज्याय लोक छणुहि | 
हुआ घीके लिये स्थान बना । [ घुतेन सर्वा गात्रा विखडढि ] घीसे सब गात्र स्वच्छ कर | [ थः स्वगैः पंथ 


ज्ञानता 
पितुष कृण्वे ] जो स्वर्गका मागे है उसको में पितरोंके छिथ करता हूं ॥ ३१ ॥ 
(JS RSS अमन ७ ला 


«हँ. भावाथे- शुद्ध पवित्र संमानयोग्य स्त्रियोंकी ब्राह्मणोंके हाथमे अलग अलग दिया जाग । अर्थात्‌ एक एक ब्राह्मण एक एक 


- ,स्त्रीका पाणिमईण करे । जो जिसकी इच्छा हो वह उसकी पूर्ण हो ॥ २७ ॥ 


यनु. सुवर्ण है और यह खेतमें पका हुआ उत्तम धान्य है। यह में ब्राह्मणोंक्रीं देता हुं । यह खगक्राही मार्ग है ॥ १८ ॥ 
-क्षन्रिम तको रख और छिंळकोंको दूर फेक । षष उत्तम धान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख। अन्यथा विनाशका 
®) 


समय प्राप्त दोगा ॥ २९ ॥ र rR क 
। „ ~ परिश्रम करो, भन्न पकाओ, भोषधियोंका रस निकालो, इससे स्वगसुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी भोर श्रेष्ठ आमंद प्राप्त होगा ३० 


> 
\ ` न स्वच्छ करके उसमें भी भरकर रखो । घासे सब गाग स्वच्छ होकर उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥.३१॥ | 


Soe 


(१४) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [क० ११,] 


बभ्रे रक्षैः समदमा बैपेभ्यो5य़ाह्मणा यतमे त्वॉप्सीदान । 


प्रीषिण: प्रथमानाः परस्तादा्ेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितारः ॥ ३२॥ 
आर्षेग्रेष नि दघ ओदन स्वा नानापयाणामप्यस्त्यत्र । 

अग्निम गाप्ताँ मरुतश्च सब विश्वे दबा आभरक्षन्त पक्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यज्ञं दुहानं सद॒मित्‌ प्रपीनं पुमाँसं धेलुं सद॑नं रयीणाम्‌ । 

प्रजामतत्वमत दोघमायू रायशच पार्षेरुप त्वा सदूम ॥ ३४ ॥ 
वुषभा| मि स्वगे क्रपीनार्षेयान्‌ ग॑च्छ । सुकृतां लोके सींद तत्र॑ नौ संस्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
समाचीनुष्वानुसंप्रयाद्यम पथः कल्पय देव॒यानान्‌ । 
एते? सुंकृतरनु गच्छेम यज्ञ नाके तिष्ठन्तमाधं सप्तरब्मो ॥ ३६॥ > 
येन देवा ज्योतिषा धामुदायन्‌ ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य॑ छोकम्‌ । 

तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोक ख।|रारोहन्तो आभे नाकमुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ (४) 


भर्थे- है [बच्चे ] बतंन! [ यत्ते ब्राह्मणा; स्वा उपसीदान्‌ ] जो ब्राह्मण तरे पास आकर बठते हैं [ एभ्यः स-मद्‌ रक्ष; 
भावप ] इन सबसे घमंडवाल राक्षसोंओो भी दूर कर । [ते प्राशितारः पुरीषिणः ] तेरेमेंसे प्राशन कश्नेवाले भन्नवाळ 
[ प्रथमानाः भाषेयेयाः पुरस्तात्‌ मा रिषन्‌ ] यशस्ती त्रद्रषपुत्र कभी न नष्ट हों ॥ ३२ 0 
हे [ भोदन अन्न ] | [ आ्ेेषु स्वा निदधे ] ऋषितन्रोंमें तुम्हे रखता हुं । | अनार्षेयाणां अपि भन्न न भारत ] 
जो ऋषिशधषतान नहीं हैं उनझा भाग यढ नहीं है । [ मे गोप्ता भभिः | मेरी रक्षा करनेवाळा भझ्नि है । [ सवे मस्त विश्वे 
देवा; च पक्वं अभि रक्षन्त ) सब मरुत्‌ मोर सब देव इस परिपक्वकी रक्षा कर ॥ ३३ ॥ 
(यज्ञ दुटान प्रपीन सद इत्‌ ) यज्ञ करनेवाला सदा सम; ( रयीणां सदनं धेनु) संपत्तिका घर ऐसी गो है। 
( खा पुमांस ) तुम पुरुपके पास ( पोषैः प्रजाऽपृतत््रं उत दोघे आयुः ) पुष्टियोंले प्रजाक्ी पुष्टि भोर उनकी दीघ आयु 
( रायः च उप वदेम) भोर धन ळेकर आते हैं ॥ ३४ ॥ 
(बुषभः अलि) तू बलवान्‌ है, तु (स्वर्ग: अछि) सुल दायक है । (आार्षेयान्‌ ऋषीन्‌ गच्छ) ऋषिपुत्रों भोर ऋषियोके पास 
जा,( सुकृतां लोकै सीद ) पुण्यवान स्थानमें रह । ( तत्र नौ संस्कृत ) वह हम दोनोंक। सुसप्कृत कमे फळ रहे ॥ ३५ ॥ 
हे भरने ! ( से झा चिनुष्त्र ) संगठन कर, ( अनुसंप्रयाहि ) अनुकूरुताके साथ मिलकर जा। ( दुंवयानानू 
पथः कल्पय ) देवोके जानेयोग्य मार्गोझो तयार कर । ( एतेः सु शतिः स्त! इमो नाके तिष्ठन्तं ) इन पुण्यकर्माके साथ सात 
किरणोंवाळे स्वर्गस्थानमें रहुनेघ।के ( यज्ञ अचुगच्छम ) यज्ञक अनुकूल हो रूर जायेंगे ॥ ३६ ॥ 
[ येन उ्पोतिषा देवाः द्यां उदयन्‌ ] जिम जयोतिसे देव स्वगैको पहुँचे, ( अरह्मौदुनं पवस्वा सुकृतस्य लोक ) ज्ञान 
बढानेवाला अत पकाकर पुण्यलोकको प्राप्त हुए [ तन स्वः भारोइन्तः ] उससे स्वर्गपर चढते हुए ( उत्तमं नाकं सुक्गतस्ब 
कोक ) उत्तम सुखमय पुण्यलोकको ( गेष्म ) प्राप्त हो ॥ ३७॥ 


Sos 


>> 


भावाथ- जो ब्राह्मण आवेग उनते रात्रुओको दूर भगा दो । उन ब्राह्मणोंको अज समपण करो, जिसस, पुष्ट इ. ॥ ३३ ॥ 

ब्राह्मणोंको अक्ष दो, यहाँ दूसरोका काम नही है । इससे संबडी रक्षा होगी ॥ १३ ॥ टि 
se गौ सब संपःत्तयोका घर है, इपसे प्रजाकी पुष्टि मोर दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४॥ क 
बलवान बनो, स्वगे प्राप्त करो, ऋषियोंके पीछे चळो, पुण्यलोक प्राप्त करो और अपने आपको सुसंस्कृत करो ॥ ३५॥ `, 
संगठन करो,अनुकूछ बनो, दवमागाते जाओ, सुकृत करो, सूयोकरणोके स्थानमें रहो,यज्ञ करो,यद्दी सुखदायक मार्ग ६३६ / 
तेशक साथ पुण्यळोक प्राप्त करो, स्वगपर ढो, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥ ६० ॥ 


Fs Gem 


जी 


द्र - 


सात प्षियोंक। वर्णन इस सूक्तमें भनेक बार आ गया हें । 


खु» १] 


(१५) 


ज्ञान बढानेवाला अनन । 


ब्रह्मका अथे ज्ञान हे और ओदनका अथ अन्न है। विशेषतः 
चावलोंका पका अन्न ओदन है । मनुष्यकी ज्ञानशक्तिकी ग्रद्धि 
करनेवाला यह अन्न हे, इस कारण इसको ब्रह्मोदन कहते हैं। 
चावले।के साथ उत्तम जल, उत्तम दूध, सोमादि औषधियोँका 
रस मिश्रित करके यह अन्न बनता हे । बुद्धिवर्धक औषधियों - 


«कै रस इसमें संमिलित होते हैं, इससे ज्ञानकी बुद्धि और दीष 


आयुकी प्राप्ति होकर पुष्टिमी मिलती है । ग्रहरास्थियोके लिये यह 
अन्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इससे वीयरी बुद्धि होनेके 


~ 


कारण गृदस्थपुखकौ प्राप्ति करनेवाला यह अन्न ढे । 

ग्रहस्थियोंकी सुप्रजा निर्माण करनेक्रा मुख्य कार्य होता है। 
उसके लिय ख्रियोंको “ पुत्रकामा अदिति ”” का आदश पालन 
करना चाहिये । सुपुत्र उत्पन्न करनेक्री इच्छा धारण करके 
तदनुसार दीनताके सब भाव हटाना चाहिये। घरमै और 
अपने राज्यमें अदीन होकर विराजना चाहिये । अदितिका 
आदश संपूण आये-ज्लियके संमुख दे । उधमें केवल सत्पुत्रोंकी 
ही कामना है । उनके कल्याणके लिये जो अन्न खाना चाहिये 
वही अन्न वह खाती हे, वही अन्न पकाती है । अपने पुत्रोके 
कत्याणके लिये ही वह सुयोग्य अन्न पत्राती हे । सुपुत्रोके 
ज्ञानकी वृद्धि हो, उनडी बुद्धि विकसित हो एतदर्थ वह पर्याप्त 
परिश्रम करती दै। यही भादशे आर्थक्रियेके। अंपने सामने 
रखना चाहिये | 

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्वकी रचना कते हें, सात ऋषि 
आकाशमे हैं, उनमें सात तत्त्व प्रधान हैं, जिनके मेलस सब 
जगत्‌ बनता है । सात ऋषि प्राणादि तत्त्वोके वाचक हें जो 
सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं । इनकी प्रसन्नतासे सतानकी 
उ त्ति और बृद्धि होती है। यह एक मदत्त्वका विज्ञान हे । इन 


॥ 


अतः इसकी खोज कैरके निश्चय करना चाहिये कि ये विश्वकी 


रचना कैसे करते दें । 
` द्वितीय मंत्रमे कहा है कि यज्ञके लिये आमि प्रदीप्त करो, 


दरोइरद्वित भाषण करो । यह वाग्यश ६ और दूसरा हृवनयज्ञ 


\३। इन दोनों यशेखि मानवोंकी उन्नति होती है । द्रोह न करना 


ही बडाभारी यज्ञ है। इन सब प्रकारके यज्ञेसे सुपुत्र ऐसे बनेंगे 

~ 2 ~ ~ > 

ककि जो [ पृतनाषाट सुवीरः ] समरमें विजय करनेवाले आर 
~ 


उत्तम वीर हों ! जो अपने शत्रुओं परास्त कर सकते हृ 


शत्रओंको परास्त करना । 


अपने शत्रु ओंको परास्त करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य इस 
संवारमें हे । जिसके विना मनुष्य क्षणमात्र जीवित रह नहीं 
सक्ता । मनुष्यके शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारी- 
रिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रेमें द्वोते हें । उन सबको 
परास्त करनेसे ही मनुष्य उन्नत हो सकता हे । इसलिये 
वेद यहां शत्रु निर ठनपर इतना जोर दे रहा दै । पाठक इसका 
विचार करें, ओर शान्नुके परास्त करनेक। महत्त्व जानें । 

तीसरे मंत्रमें कहा दै ( मदत वीर्याय अजनिष्ठः ) मबुष्य 

1 पुरुषाथ करनेके लिये यहां उत्पन्न हुआ दै । पुरुषाथ कर- 
के अपने सब शत्रु ओंकों दूर भगा देवे । ओर ( सर्वेवीरं रयिं ) 
सब प्रकारके वीएताके भ।वोंसे युक्त धन प्राप्त करे। यहां वेद- 
का महत्त्व इस बातमें हे कि वह केवल घन कमानेको नहीं 
कहता, परंतु घनके साथ वीरत्वको प्राप्त करनेको भी कहता है, 
क्योंकि वीरताके विना धनकी रक्षा नहीं हो सकती । अतः 
जिस धनक्रे साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह 
सक्रेगा । 

आगे चतुर्थ मंत्रमें कहते हैं कि यज्ञे योग्य देवोंको यज्ञमें 
बुलाओ । यहाँ सहायकोंको और सम्मान्योंको बुलाने तथा 
अपने पास करनकी सूचना मिलती है | जो सहायता करनेवाले 
नहीं दे उन की बुळना नहीं दे । जेते ( सातप्नों दत्रान निषेध । 
अथव, ३ । १५। ५) लामका नश करनेवाले देवोंका निषेध 
करनका कहा है। इससे भी सहायकोंको पास करने और विरोध- 
को दुर करनेकी सुचना मिलती हे । 

पंचम मंत्रमें कहा हे कि अज्ञनें देवो, पितरों और मानवोका 
भाग होता है । बह जितका उसको देता मनष्यक्रा कर्तव्य है। 
एकका भाग दूसरका लेना उचित नहीं, वही अन्याय और 
अधमे है । मनुष्य अपने अन्नमेंते इनका भाग उनो देवे और 
पश्चात्‌ रोषका स्वरथं भोग करे | 


(१९६) 


षठ मंञ्रका कथन दे कि मशुध्य(सहस्थानू )बलवाम घन्ष,सशक्त 
बने, अभिभूः ]शत्रुका पराभब्र करनेवाला बने । और [सपस्वान 
नीचः ध्युब्ज ] शत्रुओं नीचे दबाकर रखे, उनको उठने 
न है, इतसादह्दी नहीं परंतु उनको [बलिहृतः] करभार देनेवाले 
बनावे । अर्थात्‌ जो पहिले शम्जुता करते थे दे अब इसको कर 
देनेवाले बले । इतनी शाक्ति इसको अपने अंदर बढ़ानी चाहिये! 

सप्तम संग्रमे [ महते वीर्याय ] बडा पराक्रम करनेके लिये 
फिर सूचना दी है। तृतीय मंत्रमें यही धात कही थी, वह 
फिर यहां दुहराई है। क्योंकि मानवी जवितमें पराक्राका 
स्थान बडाही ऊँचा है।[ पयसा ] दूध पीकर बलवान्‌ बनना 
और घडा पराक्रम करना हरएकको उचित हे । इसी तरह 
खगेलोकका भांग खुल जाता है! 


आगिके तीन मंत्नोंम पत्थरोंद्वारा सोमरस निकालनेक। वर्णन 
है । यह सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योंका स्वास्थ्य बढानेवाला 
और उत्साइ बढानवाला हे । यज्ञामिमै इसका हवन करके सब 
लोग इसका पान करते हैं । यह रस पिया जाता है, दूधके 
साथ मिलाझर पीते दै और भुने आटेके साथ मिळाकर भी खाति 
हे । अनेक रीतिसे इस रसका सेवन किय। जा सकता है । 


रीतिसे 
शूरपुत्रा स्री । 
ग्यारहव मंत्रम आदश स्त्री ' शुरपुत्रा ' होती है, ऐसा कहा 
है । छियोको यह बात स्मरण रखनी चाहिये। पुत्र बडे शुर 
होने चाहिये । भीरु ओर डरनेवाले नहीं होने चाहिये । गृह- 
स्थियांको इस बातका ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि [ सर्ववीरा 
रयि] सब वोरताके गुणोंके साथ धन प्राप्त करना गृहस्थीका 
धमे दै । वीर पुत्र होनेपरही सववीर युक्त धन प्राप्त होना 
संभव हो सकता है । 
बारहवें संत्रमें दो मंत्रभाग मुख्य हैं। [ श्रिया सवीनू 
भतिस्याम ] संपत्तिस सबसे बढकर हों और [ द्विषतः प॑द 
अधः भापाद्यामि | शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ। आगे 
९१ थे मेत्रमें भी यही कहा है । संसारी मनुष्यको यही उपदेश 
सदा ध्यानम धारण करने चाहिये । हरएक समय यही मार्ग 
मनुष्यको अपने सम्मुख रखना चाहिये । 


कं सियो 
ह सियोका कर्तव्य । 

Re घरमें पाना भरना प्रथम कतेब्य हे। उत्तमसे उत्तम पानी 
ओ। घरमै भरना चाहिये । घडा लेकर उत्तम जल सरनेका मध्न 


अधधवदका सुबोध भाष्य) 


खी करे, ज्जियां मिलकर पागी भरनेके लिये जांय । उत्तम जल 
घरमै लाना यह (वः ऊः भागः ) बळ देनेवाला भाग है । 
संतान, पशु आदिके लिये इसकी बडी आवश्यकता होती है । 
यह उपदेश मंत्र १६ तक किया है । 

सोलहवें मंत्रमें ( चरु; ) चावल आदि अन्न पकनिकी 
आयीजना करनेका उत्तम उपदेश दै,(क्रतुभि!) ऋतु ओके अनु- 
कूल अन्न तैयार किया जाय । जिसका सेवन करके सब आयुके 
लोग सुदृढ और दीर्घायु बनें । 


सन्नहवे मंत्रमें कहा हे कि स्रिया शुद्ध, पवित्र जोर सुंदर बल्न _ 
आमभूषणादिसे युक्त होकर घरमें पानी लावे और अन्न पावें, > 
यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसत्कार करें, पशुओं और 
संतानोको तृप्त करें और घरकी सब सुव्यवस्था करें। किसी 
तरह न्यूनता रहने न दें | 

अठारहवें मंत्रमे चावल, घी, सोमरस आदिसे डत्तम पक्ष 
अन्न तैयार करनेक्रा उपदेश हे । उत्तम अन्न पकाना ख्ियोका 
मुख्य गृहकृयही है । 


उम्नीसवें मंत्रम कहा हे कि पितामह, पिता, पुत्र आदि १५ 
पुरुष तक अविच्छिन्न वंश हो। घरमै ऐसा खानपान रहना याहि- 
ये औ।र एसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, वंश बीचमें ने टूटे, 
पुरुष दीघोयु हों भोर अटूट वेश हो । पंद्रह पुरुषोतक्र कमसे 
कम दंश अटूट रहे, आगे जितना रहेगा उतना अच्छाद्दी है, 
परंतु कमसे कम इतना तो अवश्य रहे। यह सब ब्रह्मीदन अथोत्‌ 
ज्ञान बढानेवाले अजस होता हे । अह्मोदनका अर्थे बुदैवर्धक 
अन्न है । इसंस बुद्धि बढती हे और बुद्धिस यह सीधा मार्ग 
दीखता है । इससे मनुष्य ( रक्षः नुरस्व ) राक्षसोका दूर कर 
सकता है और अपने भापको भागे बढा सकता है । 


आगे बाईसवे मंत्रमें कहा है कि ( शपथः अमिचार; मा प्रा" 
पव्‌) शापों और हमलोसे यह दूर रहे । शरीरमें रोग न हो। 
सब प्रकारसे कुशलता रहे । पाठक जान सकते हैं कि शरीरी 
नीरोगिता शरीर शुद्ध रहनेसे होती है, वाणीकी नीरोगिता शाप र 
गालिया आदि न होनेसे होती है और समाजकी नीरोगिता वधादि- 
के अपराध न होनेसे हो सकती है। शरीर, बाणी और समाज 
निरोग रहने चादियें। यदि यह इच्छा है तो सर्वत्र निदोषता 
रखनी चाहिये। कुपथ्यसे शरीरमें रोग होते हैं, अपशहंसि बाणी” 
रोगी होतो है भोर अपराधकी वात्तिसे समाज रोगी होता है । / 
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२० ण ब्ातक 


“ बालेका यही चातुर्य 
इजम करें आर पुष्ट हाँ । ऐसा अन्न पकाकर उत्तम विद्वानोंको 


छू ०१] 


Ye ~ च. च ey ~ 
पाठकोंको उचित है कि बे अपने इन सब क्षेत्रोमे स्वास्थ्य रखने 
का यत्न करें । 

~° वें त्र ~~ ७, 

तहसव मन्नम चावल आदि अन्न तयार होनपर उसको 
परासनेकी विधि बतायी है । चोवीसर्वे मंत्रमें कडछीका उपयोग 
करके चावलोको ठीक करनेको कहा हे । पञ्चीसवें मंत्रेम कहा 
है कि-- 


प्राशितारः मा रिषन्‌ । 


अन्न भक्षण करनेवाले कृश या रोगी न हो। अन्न ऐसा उत्तम 
हो के जिससे खानेवाले तृप्त होकर पुष्ट होते जांय । पकाने" 
कि खानेवाले उसे आनेदसे खाय आर 


खिलाना चाहिये । यह सूचना २६ वें मंत्रमें कही है । 


~ 
विवाह । 
सताइसवें मंत्रम विवाहका विषय संक्षेपसे कहा दै । क्रियां 

(शुद्डाः पूताः योषितः यज्ञियाः) शुद्ध, पवित्र और पूज्य हैं, यदृ 
वाक्य यहां बहुतही महत्त्व रखता है ।.:स्रियोकी निंदा नहीं 
करनी चाहिये, उनको घर घरमें पूजा होनी चाहिये। जहां इन" 
“की पूजा होगी वहां पवित्रता रहेगी और पविश्रतासे उच्चता साध्य 
होगी । यह वर्णन सित्रयोंका दजी समाजमें केसा उच्च है, इसका 
स्पष्ट निर्देश कर रहा है । 


इन सित्रयाका विवाह ज्ञानियॉके साथ करना चाहिये | (व्रः 


हणा हस्तेषु प्र पृथक्‌ सादयामि ) ज्ञानेयोंके हाथमें पृथक्‌ पृथक्‌ 
` एक एकके होथमें,एक एकत्ली देना योग्य हे । एक पुरुष अनेक 
स्रियांन करें, एकसरो भनेक पुरषोंके साथ संबंध न करे | एक 


स्री एकही पुरुषरे साथ_रममाण हो ओर एक पुरुष एकटी खी 
के साथ आनंदुके साथ रहे । यह आदश गृहस्थाश्रमका वणन 
यहां अति संक्षेपके साथ किया है । इस मंत्रका “ पृथक्‌ ? शब्द 
बडा,मइत्वका है । इसी शब्दके कारण बिवांहका नियम स्पष्ट 
ह८.जाता दै । 


` आगे अट्ठाईसबै«मंत्रमे गृहस्थाश्रमे ° कामधेनु ' ( काम- 


दुघा ) रखनी चाहिये यह आदेश है। घर घरमें गोका पालन 


होना चाहिये । कामधेनु वह है कि जो इच्छा होनेके समय. 


, दूध देती है । घरमें छोटे बाळक, बृद्ध और रोगी होंगें,उनका 
पालन इस गौके वूधसे होगा । इस गोमाताका यह महत्व दै। 
३[ भ, सु. भा. षां, ११ ] 


ज्ञाने बढानेघाला अन्न । 


( १७) 


गृहस्थियोंको तीन बातोंका ख्याल करना चाहिये । ( ज्योतिः 
अस्तं हिरण्यं ) तेजस्वी जीवन, अमरख भोर सुवर्ण । सुवर्ण 
अर्थात्‌ सोनेका महत्त्व हरएक जानता है, गृहस्थीके हरएक व्य- 
बहारमें इसका काम पडता है । सबही दैनिक और सार्वकालिक 
व्यवहार घनसे साध्य होते हैं । अमृत नाम मोक्षका है, यही 
अमरत्व हे। सब जगत्‌ मृत्युसे घेरा गया दै । उस श्तयुक्रे पाश- 
को तोडकर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका। जीवनोद्देश्य है । 
सब धमे कर्म इसी उद्देश्यसे किये जात हैं | इसी तरह तेजस्या 
जीवन यहा व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह ( स्वर्ग; पन्थाः 
कृण्वे ) स्वर्गाय मार्ग बनता है । खर्ग मार्गके ये तीन पहल हैं। 
घन यहांके सुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहांके 
सन्मानके लिये चाहिये ओर भमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये 
चाहिये । स्वर्गका यह स्वरूप यद्वां पाठक देखें । 
गृहराज । 

उनत्तीसवे मंत्रेम ' गृहृराजस्यं भागे › गृहराजके कार्यमा- 
गका वर्णन दै । गहराज घरका स्वामी है, अथवा घरॉमें जो 
श्रेष्ठ घर हे उसमें कोनसा कार्य होना चाहिये ? तुषो और छि- 
लकोंकों अलग करके स्वच्छ चावलोंकों अपने पास रखना चा- 
हिये । यही नियम सवे व्यवहारको करनेके समय ध्यान रखना 
चाहिये । छिलकोंकों हटाना और सारद्रव्यक्रो अपने पास रखना 
चाहिये | पाठक जिप व्यवद्दारमें देखेंगे उस व्यवद्वार॒में उत्तम 
सिद्धिका यही एकमात्र नियम है। पढाईमें भी देखिये तत्त्वज्ञान- 
को स्वीकारना चाहिये, कच्चे ग्रंथोको दूर हटाना चाहिये। 

एक भाग निकऋतिका अथवा नाशका होता हे और दूसरा 
उन्नतिका होता है । विनाश करनेवाले भागको दूर करो और 
उन्नतिके भागको अपने पास रखो, यही सीधा सादा नियम 


है। जो इसको पकडेंगे वे उन्नत होंगे इसमें संदेह नहीं है । 


( श्राम्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्धि ) पारेश्रम करनेवाले 
पकानवाळ भार रस निकालनेवाले कोन हैं, इसको जानो। 
परिश्रम करनेसेही मानवाकी उन्नति होती है, अत; परिश्रम 
करनका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिपक्क 
बनाना भी चाहिये :। हरएकेकी परिपक्क अवस्था उत्तम 
होती दै, वही प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसग्रहण करनेका 
यत्न करना चाहिये । वनस्पतिम सारभूत रस होता है, 


उस सारभूत रसका ग्रहण करना चाहिये और भवशिष्ट 
साररह्ित भागको फेंक देना चाहिये। यह उपदेश व्यापक 


(१८) 


दृष्टिसे विशषही उपयोगी है । खगपर चढनेके लिये ये तीन 
उपदेश अत्यन्त महत्त्वके है । 

( घतेन गात्राचु सर्वा विसडढि ) घीसे सब्र गात्रोंकी मालिश 
करो। शरीरावयबोकी सुस्थितिक लिये घीकी मालिश आवश्यक 
है । घीकी मालिश पार्वोके तलॉपर करनेसे आंख उत्तम अव- 
स्थामं रहते हैं, सेधिस्थानोंपर मालिश करनेछे संधिरोग नहीं 
होते, सिरपर मालिश करनसे मस्तिष्क शान्त रहता है और 
गरमी हटती ह, इसी तरह अन्यान्य अवयवोपर मालिश कर” 
नेसे अनेक लाभ होते हे । इसके अतिरिक्त विविध औषधियोसि 
घृतको सुसंस्कृत करनेसै घीके गुण बढ जातें । जैसा ब्राह्मी 
घृत बनानेसे उसकी मस्तकपर मालिश बुद्धिशहायक और गर्मी 
हटानेवाली होती हे इसी तरह आमलक्यादि घृत तथा अन्यान्य 
घृत वैदशास्रमै प्रसिद्ध दै । इनकी शरीरपर मालिश बढी ल।भ- 
दायक है । यह बात इकत्तीसवें मंत्रे कही दै । 


पोषक अन्न । 
अन्न घर घरमै पकाना चाहिये, वह पोषक अन्न होना चा" 
_हिये ( प्राशितारः मा रिषन्‌ ) उस अज्नके। ख।नेवाळ कभी दुखी, 
नहीं होने चाहिये, कभी दिसित नहीं होने चाहिये, कभी क्षीण 
नहीं होने चाहिये । ऐसा अन्न ग्रहस्थीके घरमें पकाया जव 
यह सूचना ३२ वें मंत्र की है । 
जो अन्न परिपक्क किया हो वह (आषयेघु निदधे) ऋषि-- 
प्रणालीके अनुसार चल्नेवालोके लिये सर्मापत करना चाहिये । 
न कि( न अना्षेयाणां ) क्रषप्रणाछ/को छोडनवालाको कुछ 
समर्पणं करना दै । ऋषिप्रणालको संजीवित रखनेके लिये ही 
हरएकको प्रयत्न करना चाहिये। _ 
घर केसा हो ! 
चर ऐसा हो कि जहां (यञ्चुंदुद्दान ) सदा यज्ञ होते रहें, 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ का ११, 


( सदन रयीणां ) ऐश्वर्योका स्थान हो, ( प्रपीनं सदं ) पुष्टि 
ओर समृद्धिका केन्द्र हो, ( पोषेः प्रजाअमृठत्वं ) भनेक 
पुष्टिके साधनोंके साथ प्रजाजनोंको अमृतत्व देनेवाला हो | . 
जहां ( धेनुं ) गौ होती हो और धनसंपत्तियोंके साथ [दी 
आयुः]दीर्घायु लोग हो,घर ऐसा हो | घरमें ये बाते रहें । घरं 
घनकी। कमी न हो, ऐश्वय की समृद्धि हो, गोवें दूध देनेवाली 
दों,इरएक हृष्टपष्ट हो, सस्कारसंगतिज्ञानास्मक यज्ञ होता रहे,सब 
लोग आनेदप्रसन्न रहें, कोई दुखी कष्टी न ददो । यह। उपदेश३४ 
वें मंत्रम है। 

३५वें मंत्रमें [ वृषभ! अति ] तू बलवान्‌ है, तू निर्बल +` 
नहीं है, तू. ( स्वरगः असि ) स्वर्गका अधिकारी है, तू 
सुखात्मक स्थानका अधिकारी हे । अतः जिस मागेसे 
ऋषिलोग गये ओर जिस मागेखे ऋषियोंको सुखसे स्थान 
प्राप्त हुए उस मार्गसे तू जा । वही सुक्कतियोका लोक है, 
वहां जाकर रह, हमारी संस्कृतिका वही ध्येय हे । 

आगेके मंत्रम कहते हैं कि ( देवयानानू पथः कल्पय) 
देवोंके आनेजानेके भागोंको सुदृढ कर, वे ही मार्ग तुम्हारे ळिये 
आनेजानेके लिये हे, ( एतेः सुकृतेः यक्ष अनुगच्छेम ) इन सु= 
कृतके साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये । सुकृर्त॑ करते 
करते आगे बढना चाहिये । सुकृत करनेमें पीछे हटना उचित 
नहीं है । सदा सत्कमै ही मनुष्यमात्रका मागदशक हो । मनुष्य 
उससे पीछे न रहे। | 

आज जो स्वगमें देव हैं वे इसी मासि तेजस्वी बने हैं। 
अतः मनुष्यको, इसी यज्ञमागंका अवलंबन करना चाहिये। 
_ इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूक्तम किया है, 
जिसका. मनन करेनेसे पाठकोंको सन्मागे सुस्पष्ट रीतिस्रै दीख 
सकता है । 


> 


बु२ १, मं० १-६ रुद्रदेव । - (९) 


रुद्र-देव । 
[२] 


[ ऋषिः- अथर्वा । देवता-भव-शवे-रुद्र ] 


मबाशव। मृडत माऽभे यातं भूतपती पशुपती नमो वाम्‌ । 


म्राताहेतामायतां मा वि स्राष्ट मा नों हितिष्टं द्विपदो मा चतुष्पद! ॥ १॥ 
| .”' शुने काष्ठ मा शराराणे कतमालछुझभ्यो गृप्रैंम्यो ये च कृष्णा अविष्पर्व! | 
¬  समक्षिकास्ते पशुपता बयांति ते विधसे मा बिदन्त ॥ २॥ 
| क्रन्दाय त प्राणाय याश्च ते भव॒ रोप॑यः । नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्ाक्षायामत्य ॥ ३॥ 
॥ पुरस्तात्‌ त नमः कृण्म उत्तरादधरादुत । अभीवगांद्‌ दिवस्पयन्तारक्षाय ते नमः ॥ ४॥ 
घुखाय ते पशुपते याने चक्षूंषि ते भव । सचे रूपाय॑ संदे प्रतीचीनाय ते नमः ॥५॥ 
अङ्गैभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्यायि ते । । दद्धयो गन्धाय ते नम; ॥ ६॥ 


अर्थ-- हे [ भवाशवों ] भव और शर्व | हे उत्पादक और संहारक | आप दोनों [ सडत ] हम सबको सुखी करें। 
[.माथभियात ] हमपर दमला न करें | आप देना [ भूतपती, पशुपती ] भूतोंके पालक और पशुओके पालक हैं । [ वाँ 
नमः ] आप दोनोंको नमस्कार दै । [ प्रतिद्दितां भायतां मा वि ख्राष्ट ] धनुषपर रखे और खीचे गये बाणको दुमपर न छोडे, 
[ चः द्विपदः चतुष्पदः मा दिंसिष्ट ] हमारे द्विपाद और चतुष्पादोंकी हिंसा न करें ॥ १ ॥ 
टा जो [. कृष्णाः अविष्यवः ] काले और हिंसक कृमि हैं, उन ( शुने कोष्टे ) कुत्त और गीदडाके लिये तथा ( भलिछूवे- 
| भ्यः गृप्रेभ्यः ) क्रूर शब्द करनेवाले गाधोके लिये ( शारीराणि मा कव) शारीरोंडो मत काटो। हे [ पशुपते ] पशुओंके पालक! 
{ति मक्षिकाः ते -वयांसि ] तेरी मक्खियां और कोवे ( विघसे मा विदन्त ) खानेके लिये उन कटे शरारोंक्रो न प्राप्त करें, 
अर्थाव-आप इमारे,शरीरोका इस तरइ-नाश न करें ॥ २ ॥ 
हे ( भव) सबके उत्पक्षकर्ता देव! [ते कन्दाय प्राणाय ] तेरे शब्दरूपी प्राणके लिये नमस्कार हो। [वेयाः 
रोपयः-] तेरे जो शाक्तिप्रभाव हैं, हे [ भमत्ये रुद्र ] अमर र्दरेव ! [ सहखाक्षाब ते नमः इण्मः ] सदन नेत्रवाल तुझ देवके 
- स्तयि नमस्कार करते हैं.॥ ३॥ 
«९ “(ते पुरस्तात्‌. उत्तरात्‌ उत अधरात्‌ नभः कृण्मः.) तुझे आगते ऊपरस और नोचेसे नमस्कार करते हे । [ अभीवर्गात्‌ 
. दिवः पारि -अन्तारक्षाय ते-नेमः ] सब ओर युलाङ और अन्तरिक्ष लोकहपी तेरे रूपके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ४॥ 
डे पशुपते ! दे भव! (ते सुखाय नमः ] तेरे मुखंके लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षुषि ) जो तेरी आंखें हृ, उनको 
-नमस्कार है । तरे: ( त्वचे रूपाय संहरे प्रतीचोनाय नमः ) त्वचांहप, .दशन और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५॥ 
(ते भगेभ्यः उद्राय जिह्वायै भास्याय ) तेरे अंगों, उदर, जिहा और मुखके लिये नमस्कार है, ( ते दड्भयः राधाम 
१ बमः ) तेरे दांतोंके लिय और गन्धके हिम नमस्कार इ ॥ ६ ॥ 
क 


(९०) ˆ अथवंचदका सुबोध भाष्य । ` [काँ१ १, 


असता नीलशिखण्डेन सहस्राध्षेण वाजिना । रुद्रेणांधकघातिना तेन्‌ मा सर्मरामहे ॥७॥ 
स नों भरव, पारे वृणक्षतु विश्वत आप इवाग्निः परि वृणक्तु नो भवः । 


भा नोऽभि माँस्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥ 
चतुनेमो अष्टकृत्वो भवाय दश कूल! पशुपते नमस्ते । 

तवेभे पञ्च प॒शवो विभक्ता गायो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ९ ॥ 
तब चत॑स्र) प्रदिशस्तव चौस्त्ं पृथित्री तवदमु ग्रा१न्तरिक्षम्‌ । 

तवेद समैमात्मन्धद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पेथिवीममु ` ॥ १० ॥ (५), 


उरु? कोशो वसुधानस्तवाय यास्मन्िमा विधा ग्ुप्नान्यन्त। । 

स नो पुड पशुपत नम॑स्ते पर! क्राष्टरों अभिभाः श्वान॑ः प्रो यन्त्वघरुदी विकेश्य| ॥१ १॥ 
धनुधिभाषे हरित हिरण्ययं सहख्राप्ति शतवधं शिखण्डिनम्‌ । 

रुद्रस्येषुश्वराति देवहातिस्तस्ये नमो यतमस्याँ दिशी३त॥ ॥ १२॥ 


अथे(नौलशिखण्डेन वाजिना भल्ना) नाल शिखावाले बलवान्‌ अन्ने (सहस्नाक्षेण भधैकघातिना सत्रेण) हजारों आंखों- 
बाले सबके विनाशक रद्रसे ( सा समरामद्वि ) हम कभी विरुद्ध न रहें ॥ ७ ॥ 
( सः भवः विश्वतः न; परिदुणक्तु ) वह उत्पत्तिकर्ता सब ओरसे हमें सुरक्षित रखे। ( भाप इव अभि; ) जल 
जैसे अभिको घेरता है, वैसाही ( भवः नः परिवृणक्तु ) उतपात्तेकती हमें घेर रखे। ( नः मा भाभे मांस्तं ) हमे नष्ठ न॑ करे, 
९ अस्मै नमः अस्तु ) इसको नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 
हे पशुपते | ( भवाय चतुः अष्टङुस्वः नमः ) उत्पति करनेवाले देवको चार वार तथा आठ वार नमस्कार हो। [वे 
दशङस्वः नमः | तेरे लिये दसवार नमस्कार हो।(इमेपञ्च पशवः तव विभक्ताः) ये पांच पशु तेरे लिये रखे हैं, (गावः) गौवें, 
(अश्वाः) घोडे,( पुरुषाः ) पुरुष, (अजावयः) बकरियां और भेडे हैं ॥ ९ ॥ 
( तब चतस्नः प्रदिश; ) तेरी ये चारों दिशा हैं, ( तव द्योः, तव पाथेवी ) तेरा यु और एश्वी लोक है, ( तव इवे 
उग्र डर्‌ अन्तरिक्ष ) तेरा ही यह बडा तेजस्वी अन्तरिक्ष दै । ( इदं सबै भास्मन्वत्‌ तव ) तेराही यदद सब चेतनावाला है, 
( यत्‌ इथिवीं जु प्राणत. ) जो प्रथिवीपर जीव धारण करता है, वह सब तेरा ही है ॥ १० ॥ (५) { 


रक ( यस्मिन्‌ इमा विश्वा भुवनानि भन्तः ) जिसमें ये सब भुवन हैं, वह ( वसुधानः अयं उरु; कोश; ) वसुओका 
निवासस्थानरूप यह विश्वरूपी बडा कोश ( तव ) तेराही दे। हे ( पञ्नुग्ते) पशुपालक ! ( सः नः सुड, ते नमः ) वह 
_ तु हमे सुख दे, तेरे लिये नमस्कार हो। ( कोष्टारः अभिभाः श्वानः परः 
_ ( अघरुतः विकेश्यः ) बुरे स्वरसे 
_ असंग हमारे पास न आवें ॥ ११ ॥ - 


) सियार, गीद्ड, कुत्ते सब दूर हो, 
रानेवाछी, बालको 'खालकर चिह्लानेबाली क्रिया भी दूर हों, अर्थात्‌ ये शोकके , 


$ Ds ) की उ > न श्र = 2 

A रर दद ( शिखडिन्‌) कलगी धारण करनेवाले | तू सहखम्नि शतवधं दिरण्ययं हरित धनुः बिभर्षि ) इजारांका 
द , नाश करनेवा सेकडोका वघ करनेवाला, सुवणमय धातुका घनुष्य धारण करता हद । ( रुद्रस्य इषुः देवहदतिः व्यराति ) स्द्र्का 
देवोंका शत्र विचरता दै, वद ( इतः यतमस्यां दिशि ) जिस दिशामें हो, ( तस्यै नमः ) उसको नमस्कार हो ॥ १२ ॥ ˆ 


1 


खूं० ९, भै० ७-२१ ] र्त्र-देव (११) 


यो३३भियातो निलयते खाँ रुद्र निचिकीरषति । पश्चा्दनप्रयुङक्षे त॑ बिद्धस्यं पदर्नीरिव ।। १३॥ 


से > 


भवारुंद्री सयुजा सेविदानाबुभावुग्रौ चरतो बीर्या|य । ताभ्यां नमो यतमस्या दिशी३ त १४॥ 
नमस्तस्त्यायते नमा अस्तु परायते। नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥१५॥ 
नम? सायं नमः प्रातनेपों रात्र्या नमो दिवा । भत्रार्य च शर्वाय चोभाम्यामकरं नम। ॥१६॥ 
सहस्नाक्षम।तिप॒श्यं पुरस्ताद्‌ र्द्रमस्यन्तं बहुधा विंपाश्चितम्‌ । मोपाराम जिह्वययमानम्‌ ॥१७॥ 
वयावाश्चं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं काशिनः पादयन्तम्‌। पूर्व प्रतीमो नमा अस्त्वस्मे । १८॥ 
या नोऽमि सरां मत्यं देवहेतिं मा नं! क्रधः पञ्चुपते नम॑स्ते । 

अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां बि धूनु ॥ १९॥ 
मा नों हिंसीराधे नो ब्रहि परिं णो वृङ्ग्धि मा क्रप/ । मा त्वया समरामह्ि ॥२०॥ (६) 


[20५ ००५ ~ 


मा नो गोष पुरुषेष मा गृथो नो अजाविषु | अन्यत्रोग्र वि वंतय पियारूणां प्रजां ज॑हि ॥२ १॥ 


> 


अर्थ-दे स्र | ( यः भाभियातः निळयते ) जो हमला द्वोनेपर छिप जाता है ओर ( स्वां नि चिकीर्षति) तुझे नाचे 
करना चाहता है, (वद्वस्य पदनीः इव ) घायलके पदक्षेपके समान ( तं पश्चात्‌ भनु प्रयुक्षे) उसके पीछे तू उसका बदला 
लेता हे ॥ १३ ॥ 

( भवारुद्रौ सयुजो संविदानौ ) उत्पत्ति करनेवाले और संहार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाळे ज्ञानी हैं। ( उभौ ) 
डप्रौ वीर्याय चरतः ) ये दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरते हैं । ( इतः यतमस्यां दिशि ) वे यासे जिस दिशामें हाँ बद्वा 
( ताश्यां नमः ) उन दोनोंके। नमस्कार हो ॥ १४ ॥ 

हे रुद्र [ आयते परायते तिष्ठते भासीनाय ] आनेवाळे, जानेवाळे, ठददरनेवाळे ओर बैठनेवाले [ ते नम; ] तुझे नमस्कार 
हो ॥ १५॥ 

[ सायं प्रातः रात्र्याः दिवा नमः ] शाप्रको सवेरे रात्रिक्रे समय ओर [दिनके समय नमस्कार हो [ भवाय शर्वा 
य घच उभाभ्यां नमः अकरं ] भव ओर शव इन दोनाको नमस्कार करता हू ॥ १६ ॥ 

[ सहस्राक्षं दिपाश्रित बहुधा अस्यन्तं रुद्रं ] सहृसनेत्र ज्ञानी बहुत प्रकारसे शेक्ष फंक्नेवाले रद्रको [ पुरस्तात्‌ भति 
पइ्य ] आगे देखता हूं । [ ईयमान जिह्मा मा उपाराम ] उक गतिमान्‌ हम अपनी जिह्वासे धर्षित न करें ॥ १७॥ 

[ इयावाश्वं कृष्णं भासित मृणन्त ] अश्वयुक्त, आकषेक्र, बन्धनरहित, सुखदायी [ भीमं केशिनः रथं पाद्यम्तं ] किरणों 
चाउेंके बडे भारी रथको भी परास्त करनेवाले [ पूर्व प्रतीमः ] पढिले प्राप्त करते ई ऑर [भस्मे नमः भस्तु ] इसको नमस्कार 
हो ॥ १८॥ 

हे पञझुपते ! [ मत्यं देवढेतिं नः मा अभिसराः ] जानबूजकर फेका हुआ देवोका दाल्न हमारे पास न आवे । [ नः मा 

० घः, ते नमः] हमपर क्रोधन दा तेरे लिये नमस्कार हो । [ अस्मत्‌ भन्यत्र दिव्या शाखां विधूनु ] हमसे दूर दिव्य 


- - शाखाका फक ॥ १९ ॥ ` 


_ नः मा हिंसीः ] हमारी हिंसा न कर, [ नः भवि ज़ूदि ] हमें उपदेश कर, [ नः परिद्वाग्धि ] हमारी रक्षा कर, 
मा कुधः ) क्रोध न कर, [ त्वया मा समरोमांद ] तेरे साथ दम विरोध न करं ॥ २० ॥ ( ६ ) 


[ उम्र ] उप्रवी ![ नः गोषु पुरुषेषु भजाविषु मागृधः ] हमारी गोवे, मनुष्य, भेड, बक्तरियॉके विषयमे 


£ ह 5. अ ( अन्य विवतैय ] दूसरे स्थानपर भयको लेजा । [ पपियारूणां प्रजां जहि ] दिंसकोंकी प्रजाका नाश कर ॥२१॥ 


(९९) अधर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ का० ११, 


यस्ये तक्मा कासिका हेतिरेकमश्वंस्पेव वर्षण! क्रन्द एति । 
अभिपूर्व निणर्यत नमो अस्त्वस्मै ॥ २२॥ 


योऽन्तरिक्षे तिष्ठ॑ति बरिष्टाभितोऽय॑ज्जनः प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌ । तस्मे नमो दणाभि। शक्करीमि1२३ 
तुभ्य॑मारण्याः पशवो मगा बने हिता हंसाः सुंपणोः शकुना वयाँसि । 
तब यक्ष पशुपते अप्स्व१न्तस्तभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे ॥ २४॥ 
'शिशुमार। अजगराः पुरीकर्या जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्यंसि । 
न ते द्रं न पंरिष्ठास्तिंते भव सद्य! सर्वान्‌ परि 
पश्यासे भूमिं पूरषस्माद्व स्युत्तरस्मिन्त्समुद्रे ॥ २५ ॥ `- 
मा नों रुद्र तक्मना मा विषेण मा न; सं ख्रां दिव्येनाग्निना । 
अन्यत्रास्मद्‌ विद्य॒तं पातयेताम्‌ 

` अरो दिवो भव इशे पृथिव्या भत्र आ पंग्र उरव१न्तरिं्षम्‌ । 
तस्मै नमो यतभ यां दिशीशत! ॥ २७ ॥ 


॥ २६ ॥ 


oreo 


भर्थ[यस्य तक्मा कतिका हेतिः] जिसके हथियार क्षयज्वर और खाँसी हैं, [ डूषणः अश्वस्य न्द: इव एकं एति ]बल- 
खान घोडेके डिनहिनानेके स्वररके समान निःसम्देह एक पुषुषगर जिपका हथियार जाता दै, [ भामि पून निणयते ] जो पहिकेही 
निश्चय करता है, [ अस्मे नमः अस्तु ] इसके लिये नमस्कार दे ॥ २२ ॥ 


[ चः अन्तरिक्षे विष्टभितः तिष्शति ] जो अन्तरिक्षे स्थिर रता हे भोर [-भयञ्वनः देवपीयून्‌ प्रस्ृणन्‌ ] यश न कर" 
नेवाळे देवोंके द्वेषकोंका नाश करता है, ( तरेम दशभिः शक्वरीभिः नमः ] उसको दश शक्तियोसे हमारा नमस्कार है ॥ २३. 
( नारण्याः पशवः चने द्विताः मगा: ) अरण्यमें उत्पन्न जगलेमं रहनेवाल सग आदि पञ्च तथा ( (साः सुपर्णा 
शकुना चयाँसि तुभ्यं ) हंस गरुड शकुन झर अन्य .पक्षीगण वे सब तेरेही हे । हे पशुपते | [ तव यक्ष 'भप्सुं 'भन्तः ¦] 
"तेरा पूज्य आत्मा जलोके अन्दर दै, ( तुभ्यं दिव्याः आपः बघे क्षरन्ति ) तेरे लिये दिव्य जल बधाईके लिये गिरते है ॥२४॥ 
[ शिक्षुताराः भजगणः प्रीरुय।; ] घढियाल, अजगर, कछए, ( जषाः मत्स्याः रजसा येभ्यः अस्यासे `) 
मछलियों ओर जलजन्तु मलिन प्राणी जिनपर तू अपना श्र फेकता है । इनमेंसे (न ते दूर, न ते परिष्ठाः ) दूर कोई मही 
हे, न कोई तेरेसे भिन्न स्थानपर है, तू तो ( सर्वान्‌ सद्यः प रिपझ्यसि ) सबको एकही वार देखता दै, और '( पूर्वस्मात्‌ उत्तर- 
स्मिन्‌ ससुद्रभाम हात ] पूवसे उत्तर समुद्रतक व्यापनेवाली सब भूमिपर आघात करता, है.॥ २५ ॥ सर 


हे ख | ( तकमना नः मा सेख्नाः ] ज्वरस हमे पीडा न हो, ( विषण मा ) विषबाधा न दो, [ दिब्येन भभिना मा] | 
दिव्य भम्निसे कष्ट न हाँ । [ भस्सात अन्यत्र एतां विद्युत पातय ] हमसे भिन्न दूसरे स्थानपर इस लिजलीको गिरा ॥०६॥ 
[सवः दिवः इशे | भव घुलाकका इश्वर है, [ भवः एथिष्याः ] भव पृथ्वीका स्वामी है।[ भवः डरु भन्तरिक्षं 


. ज्ापप्रे.] भव बडे अन्तस्किमे ब्यापक हे । वह ( इतः यतमस्यां दिशि तस्मे नमः] यदात जिस दिशामें हो वहां मारा नम-, 
a स्कार उसके ळिंब दै! २७ ॥ 


शूर, सँ० १२-३७] रुद्-्देवता (२१) 


अर्व राजन्‌ यज॑मानाय मृड पशुनां हि पेशपतिर्षभूर्थ । 


य! श्रद्द्धाति सान्त देवा इति चतुष्पदे द्रिपदे$स्य मुड . ॥ २८ ॥ 

मा नों महान्त॑मुत मा गों अर्भकं मा नो वहन्तमुत मा नों वक्ष्यतः । 

मा नों हिंती! पितरं मातरं च स्तां तन्व| रुद्र मा रीरिषो न! ॥ २९ ॥ 

द्रस्येलबकारेभ्योंऽसंदवक्तगिलेभ्य॑ः । इदं महास्मेम्यः श्वभ्यो अकरं नमः ॥ ३० ॥ 

नमस्ते घोषिणीभ्यो नम॑स्ते केशिनीम्य। । नमो न॑स्कृताभ्यो नर्म संथुन्जतीम्य! ॥ 

नम॑स्ते देव सेनांम्य! स्वस्ति नो अभ॑यं च नः ॥ ३१ ॥(७) 
य ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥ 


अथे-हे [ राजन्‌ भव ] उत्पादक देवराज | [ यजमानाय मुड ] यजमानको सुखी कर, [ पञ्चूनां पशुपतिः दि बभूथ] तू 
वशुओंका स्वामी हो ।[ यः दू दधाति ) जो श्रद्धा रखता है, [ देवाः सन्ति इति ] देवताएं हैं ऐसा मानता दै, [ भस्य 
द्विपदे चतुष्पदे मृड ) उसके द्विपाद और चतुष्पदोंओो सुखी कर ॥ २८॥ 

[ नः मद्दान्ठ मा हिंसीः ] हमारे बडोकी हिंसा न कर, [ नः अर्भकं मा ] हमारे बालकोंकी हिंसान कर, [गः 
बहन्प मा] हमारे समर्थ पुइषकी हिंसा न कर, [ नः घक्ष्यतः मा ) हमारे बलवान बननेवालोंकी हिंसा न कर । [ न: पितरं 
मातरं च मा हिंसीः] हमारे पिता माताकी दिंसा नकर, दे रुर [ नः स्वां तत्वे मा रीरिषः ] हमारे शरीरको दुखी न 
कर ॥ २९ ॥ 

[ रुद्रस्य ऐळबकारेभ्य; अससूक्तगिळेभ्यः ] रुदके भयानक शब्द करनेवाले अस्पष्ट शब्द करनेवाले [ मद्दास्पेभ्यः श्वभ्य ] 
बंडे ,सुखबाले कुत्तीको [ इदं नमः भकरं ] यह नमस्कार करता हूं ॥ ३० ॥ 

है देव ! [ते घोषिणीम्यः केशिनीभ्यः ] तेरी बडा शब्दषोष करनेवाली केश रखनेवाली, [ नमस्कृताभ्यः संभुञ्जतीम्य; ] = 
ज्ञमस्कारोते सत्कृत और उत्तम अन्नभोग करनेवाली [ ते सेनाभ्यः नम; ] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [ नः स्वस्ति 
नभयं च] हमारा कल्याण हो और हमरे लिये निभेबता हो ॥ ३१॥ ॥ ७॥ 2 

८ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥१ ॥ 


उ न 


(९६) 


भव ओर शर्वके 


यह सूक्त '' भव और शवे ” देवताके वणनपर हे । कोई 
यहा यह न समझे कि भव और शव ये देवताएं परस्पर भिन्न 
हे । ' भवाशवों ? ऐसा द्विवचनी प्रयोग है, तथापि एकही 
देवताके ये दो गुण है । सवे विश्वमे व्यापनेवाली एकही देवता 
है, वह सृष्टिको उत्पत्ति करती हे इसलिये उसका नाम ' भव” 
हे ओर वह सबका संहार करती है इसलिये उसी देवताका 
नाम “शावे' हे । 

पुराणोंम भी भव और शवे ये दो नाम एकही रुद्र देवके ह, 
बंही बात वदके इस सत्तमे हे और अन्यत्र भी जहां जहां भव 
शवे आदिनाम आये हैं वहां ऐसाही अथे समझन। योग्य है । इस 
सूक्तमं रद्र, भव, शव, पशुपति, आदि शब्द आये हैं, जो उस 
एकह्दी परमेश्वरके वाचक हैं । 


प्रथम मंत्रम इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है। 
यहां सूचना मिलती है कि यदि दो गुणोंके कारण एकही देवता 
के दो देब माने जा सकते टॅ, तो अनेक गुणोंके कारण एकही 
इंश्वरकों अनेक देवताएं मानना संभव है । वेदिक धर्में अनेक 
= देवताआंकी कल्पना इस प्रकार एकही परमात्मापर अधिठ्ठित है। 
` एक इश्वरके अनेक गुणाको अनेक देवताएं मानी गयीं हें। 
इश्वरके मारक गुणको शवे करके यहां कहा है, यह देवता 
अपना मारण, हिंसन अथवा विनाशक कार्य: जिन साधनोसे 
करती है उनकी गिनती इस सूक्तके अनेक मंत्रोमें की दे -- 
कुत्ते, गौद्ड, सियार, मकिखियां, कोवे, अत्न, शम्न, धनुष्य, बाण 
विद्युत. अभि, ज्वर, क्षय ये मारणसाघन है । मक्खियेको रुद्रके 
मारक साधनोंमें रखा हे, वह बात पाठक विशेष रीतिसे स्मरण 
रखें । मक्खियोंके कारण अनेक रोग फैलते हैं और प्राणियाँका 
संहार होता हे । अतः रोगोसे षचनेके लिये चारों ओर खच्छ- 
ता करनी चाहिये जिससे मक्खियो न होंगी, और मनुष्य 


' रोगोसे बचेंगे | इसी तरह अन्यान्य मारणसाधनोके विषयमे ` 


` जानना चाहिये। मंत्र २ देखो] 


अथर्ववेद्‌का सुबाध भाष्य । 


७ 
SQ mats 


[काँ ११, 


सृक्तका आशय । - 


~ 


मत्रोमे हे ( मा समरामहि ) येही शब्द भागेके कई मंत्रोमै 
बारबार आगे हे | | 
नवम मंत्रं अनेकवार रुद्रके लिये नमन किया हे । दुशम "न 
मंत्रमें कहा दै कि इस रूद्रदेवत।कें आधीनदी संपूण विश्व है । 
इसी कथनसे विश्वनियामक देवही मारकभावके मिषसे रुद्र नाम 
से यहां कहा हे ऐसा स्पष्ट हो जाता है । क्योंकि सब. विश्वका”, 
नियंता देव एकद्दी है ८ 
चौदद्दवें मंत्रमे भव और शव ये दो नाम फिर आये हे । 
यहां द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिन्न हें । ऐसी कई 
योंको दका हो सकती है, परंतु ये दो देव गुणतः भिन्न परंतु 
खरूपतः एक हे, इसका स्पष्टीकरण इसके पूव किया जा चुका 
है । आगे १९ वें मंत्रतक रुद्रदेवके नमनद्दी किया है । आगे 
तीन मंत्रोमे व्यु दूर करनेकी प्रार्थना दै | 
तेईसवें मंत्रमें रद्रदेव इस अन्तरिक्षमें व्यापता हैं ऐसा कह- 
कर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहा है। यह 
सबेव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह हे । आगेके दो मंत्रामें 


- सब प्राणी उसी एक देवके आधारसे रहते हे, वह देव सबको 


समदृष्टीसे देखता है और विघातक शत्रुका नाश करता है 
इत्यादि वर्णन देखनेयोग्य है। छः 


सत्ताईसमें मंत्रमें यह देव संपूण स्थिरचर जगतका इश हे 
यह स्पष्ट शब्दासे कहा दे । यह मंत्र पढते दी संपूण बिश्वका 
एक प्रभु हे, इसम संदेह ही नहीं रह सकता । अगिके मंत्रमें हा 
यह देव ( भव ) विश्वका राजा है ऐसा कद्दा दै । इसके अति" _ 
रिक्त ( देवाः सन्ति ) दैवीशाक्तियां इस जगतमें काये कर रही . 
हैं ऐसा जो ( यः श्रद्दधाति ) श्रद्धापूवेक मानता हैं बढी सुखी - 
होता है, यह कथन विशेष मददर्वका है । इस जगत्‌ का छम 
एच है और उसकी अनंत शाक्तियां इस विश्वमे काय कर रहाँ . = 
हें। यदि यह कल्पना पाठकोको ठीक तरह हो जायगी, तो 
मनुष्यके दिव्य बन जानेमें काई संदेह ही नहीं है। ˆ | 
झागेके मन्नोम सबै साधारण निभयताकी प्राथना है । इस ह | 
प्रकार इस सूक्तका भाशय हे । क 


: ७ है, में, १-१०] 
बिराइ अन्न 


[३] 


~ (२ 


( ऋपिः-- अथवा । देवता--ओदन; ) 


(१) तस्योदनस्य वृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मखम्‌ 
धावावाथवा श्रा त्ययांचरद्रमसावक्षिंणी सप्तक्रपपः प्राणापाना 
चक्षुपुसल काम उळूखठम्‌ 
दितिः शूपेमादितिः शूपग्र ही वातोऽपांविनकू 
अश्वाः कणा गावस्तण्ड्ला मशकास्तुप 
॥ क्रु फडीक(णाः शरोऽञ्रम्‌ 
`° इयाम्रमयाऽस्य मांसानि लोहिंतमस्य लोहित 
त्रपु भस्म हरितं वणः पुष्करमस्य गन्ध 
खल; पात्र स्फ्यातंश।वीषे अ॑नृक्य 
- आन्त्राण जत्रवो गुदा वरत्राः 


(९५) 


॥१॥ 
॥ ९ । 
॥ ३ ॥ 
॥ ४॥ 
॥ ५ || 
॥ ६ || 
॥ ७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
11१०७ || 


2) मम i 


ँ अथ--,( तस्य झओद्नस्य ख्रुइस्पतिः शिर ) 39 अन्न का बृहस्पति मिर है, [ बह्म मुख ) ब्राह्मण मुख है ॥१॥ 
दि (-चावापृथिवी श्रोत्रे ) झ और पृथ्वी कान हैं, ( सूर्याचन्द्रमसौ अक्षिणी ) सूर्य और चन्द्र आंख है, (सहक्रषय; प्राणापाना ) 


े .“: सात ऋष प्राण आर अपान हैँ ॥ २॥ / मुसलं चक्षुः, उलूखल कामः ) मुसल राष्ट द्रे अ 


र उलूत्रल काम दें ॥ ३ ॥ (दि- 


ति शूर ) विभाग छाज ह, [अदिति शूपग्राही] अवभक्तता सूवरो पतर डनवाली हैं, [ वातः अपादिनक ] आयु तुषाको पृथक्‌ 
- -.ॐऋद्लवाला हृ.॥ ४ ॥ [ कणाः अश्वाः | अञ्च के कण घोड हैं, [ तण्डुलाः गाव ] चाउल गोवे हैं शुषः मशकाः ] हु 
अश्चक-मच्छेर हें, ॥.५ ॥ [ फर्लाकरणा: कब्र ].टुरुडे ये इइव हैं [ अश्र शरः | मेघ ही उपरका छिलका ६॥ ६॥ | इयाम 


= भयः भस्य मासानि ] काल लोह। इसके मांस हैं, [ लो द्वितं स्य लोहित ] राळ लोहा इस 
"टीन>डॉयिल इसका भस्म ३, (- हरित वणे£ ) हरा इसका वर्ण [ पुष्ङ१ भस्य गन्ध 


का रक्त ६ ॥ ७॥ ( त्रषु भस्म ) 
] पुष्कर इसका गन्ध हे ॥ ८ ॥ 


<( ख: पात्र) खड इसछा पात्र.टे.. (स्फ्या अयो ) दोनों स्फ्य. नामक यज्ञपघन कंधे हैं, [इथे अनूस्य ] ईषा 


हैं ॥ ३१० ४ 
४ (अ. घुः भा. १० ११ ) 


नामक साधन दली दी (हड्डी हैं ॥-९.॥. [ जत्रव; आन्त्रण ] रासस आते हैं भार्‌ | वसा; गुदाः] बैल जोडनक चम गुदा 


क] 


(१६) अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । [चाऽ ११,... .... 
ल ॥ ८७ 
RN कुम्भी भवति राध्यमानस्यादुनस्य द्योरपिधानम्‌ । ११॥ 
साता; पशः [सकेता उत्रध्यम्‌ ॥ १२॥ 


| 
कतं हस्तावनेजनं कुल्यो|पसेच॑न 
ह पि ९ ८6५ की 2. ००.) ग १ रै ॥ 


8 । १४ || 
बरह्मणा परिंगृहीत। सासरा पयूढा ॥ १५ ॥ 
बहदायवन रथन्तरं द|4१ । १६। 
कतवः पक्तारं आताः समिन्धते ॥ १७ ॥ 
चरुं पञ्चाबेलपखं घम३५भीं-थे ॥ १८॥ 
ओदुनन यज्ञवृचः सर्व लाका; संपप्या|१ । १९ ॥| 
या,पन्त्समुद्रो दयोभूमिस्रयोंऽवरप्रं श्रुताः ॥ २० ॥ 
यस्य देरा अर्करपन्तोन्छिप्रे पडंशीतय॑ः ॥ २१ ॥ 
ते स्वोदुनस्य पच्छाभि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ २२:॥ 
स य आदुनस्य माहुमाने ।विद्यात्‌ ॥ ९३ | 
नास्प इति ब्र्यान्नानुपसेचन इति नदे च कि चेतिं ॥ २४ ॥ 
याव॑द्‌ दाताभिंमनस्थेत तन्नाति वदेत्‌ ॥ २५॥ 


अथ -[ राध्यमानस्य भोदनस्य ] परापे जानेवाले चःवलोकी [ इये एव एथिवी कुंभी भवति ] यही भूम डगची होती 

हे. और [ द्याः विधान ] द्युलोक 2ककन होता हे ॥ ११॥ [ सिता; पशः ] दल पसुलियां और [. लिङताः ऊवध्यं ] 
रेत और मल्स्थान हे॥ १२॥ [ऋत हरतावनेजनं ] सत्य ही हांथ घो नेला जल है, [कुत्या उपसेचन .|. नहरें 
जलसिचन दै ॥ १३ ॥ [ ऋचा कुपों आधहिता | ऋग्वेदमंत्र दारा डेगची रखो गई है, [ आत्विड्येन प्रेषिता ] यजुदद्वारा 
[दिलाई राई ॥ १४ ॥ [ ब्रह्मणा परिए ता ] अथर्ववेद द्वारा पकडी गई और [साम्ना पुढा ] सामवदसे ढाक) गई 
है। ॥ १५॥ ( वृत्‌ आयर्न, रथतर दुर्बि: ] बृदत्साप मिलानेवाला है और-रथन्तर साम कडछी. हे॥ १६॥ 
[ ऋतवः ०क्तारः, आसव: समिन्धते ] ऋतु पकानेवाले हैं भोर ऋतुके दिन पन प्रदीप्त करते. ॥ १७ ॥ [ पञ्चाबिछं .- 
डर्ख चरं घर्मः अभीन्धे ] "च मुखवाले डेगचीमे रहनवाले चावलको गर्मी उबालती है ॥ १८ ॥ इस | भोदनेन 
यज्ञदच सर्व छोका; समाप्या:] अक्षम यज्ञद्वारा मिलनेवले सब लोक प्र्न होते हैं ॥ १९ ॥ [ यस्मिन्‌ समुद्द 

द्याः भाम: ग्रपः ] जिसमें समुद्र दलोक भाम ये ताना [ वरपर श्रिताः] ऊपर नच आश्रित हुए .ह.॥- ९० ॥ 

[ चरय 315एष्ट पट्‌ र शातय; देवाः ] जिस शेष भागमें छः गुणा अस्मो देव [ भकक्पयन्त. समथ बन ह ॥ २१ ॥ [र्वा 

सोदनस्य सं परम ) तुझसे में उम अन्षवी उस आहमा को पूछता हुँ [यः भ'य महान्‌ मांहमा ] जो-इसका- मह(न्‌महिमा है 

॥ २२ ॥ [सः यः ओदनस्य महिमान {वद्यान्‌ ] वह जो इस अन्नको म'हमाका जानता छ ॥ -२३ ॥ वह [ अक्र हात न 

न्र्यात ) थोडा इ एसा म ह, [ ब्नुप-खन हात न] जल्क' अभव हं एसा भी न कह [ हद. चकि:हतिन ] यह 


यी डा ह एमा भी न कह ॥ २४॥ [ यादत्‌ दाता अमिमगश्पेत्‌ तत्‌ न आंतवदेत्‌ ] जितनी दाटाकी इस्छा हो उसे कमःनः - -. 
ओ। कहे | २५ ॥ 


| 


सू ३।११-२३ ] ' विराड अन्न । ८ २७) 
ब्र्वागादिने। बदन्ति पराञ्वमोदुनं प्राशी३: प्रत्यञ्चा३मिदि ॥ २६ ॥ 
त्वमे।दुनं प्राशी ३सत्वामोंदुना३ इतिं ॥ २७ ॥ 
पराञ्च चैन प्राशीः प्राणास्त्य| हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ ॥ 
अत्यञ्चें चनं प्राशीरयानास्त्या हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २९ ॥ 
नेवाहमोंदुनं न मार्मोदुनः ॥ ३० ॥ ओदन एवौदन प्रादीत ॥३५॥९८) 


(२)7व्चैनमन्येनं क्ीष्णा प्राशीर्येन चेत पूर ऋषयः प्रार्भद। ज्येष्ठतर्स्ते प्रजा मीरेष्यती- 
त्यॅनमाहू । ते वा अहं नात्रीङचं न पराञ्च न प्रत्यञ्चम्‌ । बृहस्पतिना शीष्गी | 


० तनन प्राशप तनैनमजीगमम्‌ 1 एप वा अउन स्राङ्ग सवपरं। समतनू: ॥ 


सव।ङ्क एत्र सपर! सर्वेतनः स भत्रति य एप वेद ॥२२॥ 
ततश्चनमन्याभ्या श्रात्राम्यां प्राशीयोम्या चत पू क्रषय; प्राश्चन्‌ । 

बरा ५अध्यसात्यनमाद॥ त ब० । द्यावापाथवाभ्यां श्रात्राम्याम्‌ | 

ताम्याप्तन प्राशप ताम्यामनमजीषपम्‌ | एप चा० ॥ ३३ ॥ 


eS 


अर्थ= [ ब्रह्मवादिनः बदान्त | प्रह्मज्ञानी लोग कहते टे कि [पराञ्चं भोदन प्राश्ी: प्रळय हात] दूरका चावल तुमने खाया 
अथव? समापझा खाया 1॥ २६ ॥ [स्रं ओढून! धराः, स्वां भोदनः इति | तूने अन्न शो खाया अथवा अन्नन तुझे खाय।? 
॥ २७॥ [ पराज्ञ भोइनं प्राशीः ] यद तूने परला अन्न खाया दै तो [स्वा प्राणाः दवाइगन्ति ति एव आइ ] तुझे प्राण 
छोड देंगे ऐसा इसे करता है ॥ २८ ॥ 

[ पत्यं च एन प्राशी ] यदि सन्तुख का खया है तो [थपानाः स्वा हाश्यन्ति इति एनं आइ ] अपान तुजे 
छोडंगे ऐसा इसे कह ॥ २९ ॥ [ न एवं भद भोदलं ] नों मेने अन्नको खाया और [ न माँ ओदुनः ] न मुझे अन्तने खाया 
॥ ३० ॥ प्रत्युत [ भोदूनः एव भोदन प्राशात्‌ ] अन्नन हो अन्तको खांदा है ॥ ३१ ॥ ( ८ ) 

[ ततः च पुन अन्येन शो्ष्णा प्रागी; ] पश्चात इसरा अत्य सिरसे तू प्राशन करेगा [ येन च फू अरप प्राश्नन्‌ | 
जिसमे पू ऋ षेयाने प्राशन किया था उपने न फरगा तो ज्यिष्रतः ते पजा मरिष्याति इति पुने लाइ] ज्येष्ठ हो प्रारभ करके तेरी 
संतान मर जायगा ऐसा इसे कह । [तं वा भइ न अब'चं न परः) उसका ने नाचमे, उरली ओर झर परल' ओर प्राशन 
नहीं किया, “ने [ बु :स्पातना शीष्णा ] द स्पतिक्रा मुखिया बनाकर [तन एनं प्राशिषं ] उससे इम अन्नक। प्राशन पक्या 


[तिन एन अजीगभं ] उस) इसको प्राप्त किया । अतः ['एषः भोदन. सर्वांग: वे ] यह अन्न परिषूग ढे [ सवयः सर्वतनूः ] 


सबै अंभों आर सब अवयवोंत युक्त हे । इस तरह [ य एवं बेइ सर्वांग: सबपरु; सबेतनूः भवति] ऐवा जो जानता ई वह 


सुवाग ओर सद अर्शी ओर अजयवाते युक्त दता हूं ॥ ३२ ॥ 


० [याभ्यो च पृत पूर्वे ऋत गः प्राय | ।जनप्त इसका प्राशन पूर्वक्रषयोने किया था उससे [ अन्याभ्यां श्रोत्राभ्य 


द ततः पनं पाशी ] भिन्न बूवर कानों ये प्राशान करेगा तो ! बधिरे! भविष्यास इति एनं आह] बधिर हे। जायगा, एवा इमे कटरे 
ठि बा०... दाबाऱयिदीभ्याओब्राभ्यां ] उसका भने... युलोक और पृथ्दीलो के कानात [ ताझ्यां पुने प्राशिष ] उन मैंने 
> आदन किया, [ ठस्य पुने अगमं } उनसे इसरो प्रो दिय» ॥ ३३ ॥ 


{ २८) अथववेद का. सुबोध भाष्य । [ ० ११, ` 


ततथेनमन्याभ्यांगरक्षीभ्यां प्राशीयोभ्यां चैतं पुगे ऋष॑यः प्राक्षन्‌ । 


अन्धो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा० । सयाच द्रमसाम्यापरक्षीभ्याम्‌ । ताम्षांमेनं ०0० ० 
॥ ३४ ॥ ततवैनपन्य पुखेन प्राशर्यिने चत पूते ऋप॑यः प्राश्न॑न्‌ । मुखतस्तै प्रजा मरिष्यती- 
० >) » 


स्येनमाह । ते वा० ब्रह्मगा सुखेन । तनन प्रा प तननमजीगमम्‌ । एप वा० ॥ ३५॥ 
>ततबैनमन्ययां जिह्वया प्राशीयेया चेत पुत्र ऋषयः प्राश्नन्‌ । जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह । 
तं वा । अग्रर्जिहयां | तयैने प्राशिपं तयेनमजीगमम्‌ | एप वा० ।०।०॥ ३६ | 
तत॑श्रैनमन्परदन्त! प्राशीऽश्चेतं पुत्र ऋषयः प्राश्नंन्‌ । दन्तास्ते शत्स्यन्तीत्येनमाह । ते बा०। 
क्रतमिद्न्त। । तरन प्राशप तरनमज।गमम्‌ । एप वा ० | ०॥ ३७ ॥ 


ततश्रेनमन्ये! प्रiणापानेः प्राशा५श्चत पूव क्रपय! प्राश्नन्‌ । प्राणापानास्त्वा हास्यन 
तं वा ० । सप्तापार्भि! प्राणापान; । तरन॑ ०। ०।०॥ ३८ ॥ 


७०७ । Ne 


तत<नमन्येन व्यचसा प्राशीयन चेत पूत्र ऋप॑यः प्राश्नन्‌ । राजपक्ष्मस्त्या हानिष्यतार4नमाह 
। तं वा ०। अन्तरिक्षेण व्यचमा । तेननं प्राशिष तनेनमजीगमम्‌ । एप वा ।०।०॥॥ ३९ ॥ 


ततश्चेनमन्यन पष्ठन प्राशीयन चैत पवे ऋषयः प्राश्नन्‌ । जिद्युत्‌ खा दनिष्यतात्येनमाह॥ 
तं वा ०। दिवा पृष्ठेन । तनेन ०।०।०।। ४० ॥ 


साह। ` 


भधे. [य।भ्या च एत पत्र ऋषयः प्रश्षन्‌ | जनस पून ऋषघ4।|ने णो रान कियाथा,उतत भम: [तितः च एन अन्याभ्याँअक्षिभ्या 
प्राशी: ] दूमरी आंखोंसे तूने इसका सवन क्रिया तो [ अघः भविष्यति इति एनं आइ ] अन्धा हो जायगा एमा इसे कहे ॥ 


[तं ब|० सूयाचन्द्रमसाभ्यां अक्षीभ्या ताभ्यां एन० ... ] उसका मैने सुयचन्दरमारूपी आंखोसे सेवन किया इ० ॥ ३४ ॥. 


[येन च एत पू4 ऋयः प्राश्नन्‌} जिससे इसका पूवे अर बोन सेवन किया उतसे भिन्न | ततः च एन अन्येन सुखेन प्राज्ञा: ] 
दूसेरे सुखकर प्राशन करेगा तो [ मुखतः त प्रजा मरिष्यति इति पुन झाइ ] मुखमे तेरी संतान म गी एस। इस समझा दो।[ त 
चार ब्रह्मणा मुखन तेन ए प्राशिषं तेन अजीगमं ] उसका,.. मने ज्ञ/नके मुखस सेवन किया आर उससे इसको प्राप्त ` 
क्रिया० ॥ ३५॥ ( यया एतं पूर्व ऋषयः प्राइनन्‌ ) सेस पूवेके ज्ञानियोंने प्राशन क्रिया था उससे भिन्न [ततः च पुने अन्यथा. 
जिह्वया प्राशी:] दूमरी जिह्नूमे इसका सेवन करोगे तो [जिह्वा ते मारष्यसि इति एनं आह] तरी जिह। मरगी ऐसा ईप कह! 
[त बा० ... ऽग्नेः जिह्यपा प्राशिष० | उसका मने अभ की ।कह्वा१ प्रशन किया० ॥ ३६.७ 

जिनमे पुवे ऋषियोंन उसका सेबन किया था उसछ भिन्न [ ततः च एनं अन्ये. दन्त: प्राशी: ] दूपरे अन्य दाँत से: तूने 
इनका सेवन किया [ दःता; ते शह्स्यान्ति इति० ] तेरे दांत टूट जांयग ऐसा इस कहो । [ त०.., ऋ भः दन्त:० ] उसका 
भन ऋतुरूपी दांतोसे प्राशन किया था ॥ ३७ ॥ जिससे पूव ऋष4न इसका सवन ।भ्या था उपस भिन्न [ अन्यः पाणापान)१ 


प्राशी: ] प्राण अपनोंसे तून इसका स्वाकार किया तो तेरे प्राण ओर अपान तुझ छोड दंग ऐसा कह । उत भन [ सप्तांबाक्ष; 
प्राणापान:० ] सप्तऋषिरूप प्राण अपानस मेने सेवन किया था० ॥ ३८ ॥ 


> सर 


जिससे इपको पूरे ऋषियेंने सेवन किया था उससे भिन्न [अन्यन ब्यचसा प्राशी:] दूसरे अन्य प्राणास प्रशन कर गि तो 


[ राजयद्वमः त्वा हनिष्यति ] राजयक्ष्मा तेरा नाश करेगा ऐसा इससे कह, [ति चे०... अन्तरिक्षण व्यचसा तन एन्‌ प्राश २ } 


उसे मेने अन्तरिक्षरूप अन्तःप्राणत सवन किया और उससे प्रास किया० ॥ ३९ ॥ जिससे पूर्व ऋतषि4ॉन प्राशन:क्रिया; उससे 


भिन्न दूसरे [ पृष्ठन० ] पृष्टभागसे तू प्राशन करेगा तो [ विद्युत्‌ स्वा 'इनिष्यति ] बिजली; तेरा: नाश करेगी, .. ऐसा इसे कटद्दो 


[वं बा०... दिवा प्ृ्न० ०». ] उसको मेने थुलोकरूपी पठखे प्राशन दिया» 0 ४० ॥ द 


छू ३, मैं-३४०४७ ] :. -चिराड भन्न ` ( २९:) 


व जे ७ » Aap ७ [) [ot ५2 
ततशतमन्यनोरसा प्राशीयेन चेत परमे ऋ1यृःपरक्ंत्‌ । कुष्या न रात्स्यसीत्यैनमाइ । तँ बा०. 


सा ॥ तेनेनं ०1०० 
ततंश्रेनमन्येनोदरेण प्राशीर्येन॑ चे पू ऋषयः प्राश्न॑न्‌ । उदरदारस्त्वां इनिष्य॒तीत्येनमाह । 
त वा०। मृत्येनोद्‌रण ॥ तेनै ०1:१० ॥४२ ॥ 
ततन मन्येन वम्तिना प्राशीर्येन चैत परे ऋष ग्रान अप्सु मंरिष्यसीत्येनमाद्द। तं बा०। 
समत्रेण वृत्तिना । तें ०।०।० ॥ ४३ 


ततश्वनमन्पाथ्या पूरुम्याँ प्राणरीयाम्याँ चैत पत्रे ऋषयः प्राश्नन्‌ । उरू तें मरिष्यत इत्येसमा 


फु 


“.; ते वा ०| मत्रावहुणयारूरुम्य प्‌ । ताम्यामन प्राशिष ताभ्यामेनमजीगमम्‌ ॥ एप ˆ 


वा ०।०।० ॥ ४४ || ॒ 
ततैनमन्यास्यामष्ठीवद्धचां प्राशीयोभ्याँ चैत पूर्व ऋष्य? प्रान्‌ । स्रामो भविष्यमात्येनमाह ॥ ` 
.„ -तें .,बा० | लष्टरष्डविद्धायाम्‌ ॥ ताभ्यामेनं ०।०।० ॥ ४५ ॥ 
; -ततशनमन्याम्पा पादाम्याँ प्राशीयास्या चेत पृते ऋषयः प्राश्षंतू । बहचारी, अंविष्यमीत्यें- 
नमाह | तवा ० | आशना; पा्दाम्याम्‌ | ताम्पापन ०।०।० ॥ ४६ ॥ 
 ततश्वतमन्याम्यां प्रपदाभ्यां प्राशीयास्या चत पूर्व ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ । सपेस्त्वा हृनिष्यतीत्ये- 
नमाइ। त वा ० | सवितः प्रपदास्यामू । ताम्पामेनँ ०।०।०॥ ४७ ॥ 


~ 


,... भर्थ-।जेसये पूर्व ऋषियोंने सेबन किया उसमे भिन्न [ बन्थेन उरसा ] छातीसे सवन करंगे तो [ कृष्या न रोत्स्या 
ह्राते०... ] खेनीस समृद्र न होण | [ते ३०... पृथिव्या उर4०...] उस टॅन पृथ्वीरूप उग्से सेवन क्रिया० ॥ ४१ ॥ नद 
जिपको पुत्र ऋषिधोंने जिससे सवन किया था उससे भिन्न [ अन्येन उदःण० ] दूसरे पेटस तुम सेवन करोगे तो [ गदर- 

द्वाः त्वा हनिष्यति इति ] पेटको फाडनेवाला अतिक्षाररोग तेरा नाश करेगा ऐवा इसे कह्ठे॥ [ त वए०'"*सत्येन उद्ररेण०।... ] 
डस भने सत्यरूप.पटके द्वारा सेवन किया०... ॥ ४२ ॥ न : 
` पूव ऋषियोंने जिससे सेवन थिया था उसस भिन्न [अन्धेन वातिना प्राती:०... ] दूंवरी बरितिमे तून सेवन ढिया तो तृ 
[.भप्सु मरिष्यास ] जलम. मगा । [ तं ब०...समुद्वेण वस्तिना 2 ] उसका पेन समुद्ररूपी वास्तिसे सेबन क्या» ॥४३४. - 
जिसस पूत क्ष योनि सेवन किया था उसमे भिन्न [ अन्याभ्यां ऊरुभ्यां प्राशी | दूसरी जत्राआऑसे उसका सेवन कग तो 

[ते ऊह-मरिष्यतः-] तेरी जंघारं नष्ट हो जांथगी, [ तं च०... मित्रावरुणयोः कहड्यां प्राशिष०-- ] उसका मैन मित्रवरूगडी 
ऊहं सवन क्रिया०--5 |] ४४ ॥ पूत, ऋषियोंने ।ज +से इसका सेवन किय. था उसमे भिन्न [अन्याम्या भष्टोवद्धयाँ प्राज्ञी ] 


दूसरी जानु भाँसि सेवन करोग, तो तू [ ललामः भातष्यलि ] लगडा हो जायगा ऐसा इसे क [त वे० स्वः्डुः भट्टी उद्भयां ] 


उसे भने त्वष्टाकी जवनुओसे धवन किय।०... ॥ ४५ ॥ जिससे पूवे ऋषे ीने सेबन किया था उसस भिश्च [ अन्याम्पां पादाभ्यां ] 
दूसरे आवो सवन करोगे तो [ बढुचारी भविष्या ] तुम्हें बहुन चलना पडेगा । [ तं बे०... अश्विन! पादाञ्यां० ] डः 
सका अन अश्विदेवाक्े पात सवन किया।०... ७ ४६ ॥ जिससे पूर ऋषियोनें सेबन क्रिया था उससे भिक्ष [ णन्याभ्यां प्रपदा- 
०भ्य० | दूसरे पंजोसे तूने सेवन किया तो [ सपः त्वा द्वा^ष्यति® ] सांप तुझ मारेगा। [ ठ बे सवितुः प्रपदाम्या०,,. ] उदे 


° जितक पंजोस मेने सेवन किबा० ॥ ४७ || 


(३७ ) अथववेइका खुरोध भाष्य । `` [ का० ११, 


i 


1 Cd] 


-ततंदवैनउन्याभ्यां हस्तभमों प्राजीपाम्प चरं पु ऋः पराशर । माह इंनिष्पूसीत्ये-< 


नपाइ । ते वा ० । ऋतस्प हस्ताभ्याम्‌ । ताभ्गानेतं ०।०।० ॥ ४८ ॥ 

त्शचनप्रन्यया प्रतिष्ठया प्राशीयेया चे। पृ काप! प्राश्नत्‌। अगतिष्डाने |ऽनायतनो मंरिष्पू- 
सीत्बैनमाइ । तं वा अई नार्वाड्यै न पराञवं न ्रत्पङव॑प््‌। सत्य ष्ठ भै | तेन प्रा- 
[oR प -_ १9 न $ त ल €॥ ९ 
(दि तयैनमजीगमम्‌ । एप वा ओदनः सङ्गः सहः सतनः । सङ्ग एत सपः 
सतनः सं भंत्रति य एप वेदं ॥ ४९ ।। (९) 


` ` [३]एतदू वे अ्नस्य॑ विष्टं यदे दनः ॥ ५० ॥ 
£ ` ज्रन्नरोको मवति ब्रधस्य तरिष्टापि श्रयते य एवं बद्‌ ॥ ५१ ॥' 
एतस्माद्‌ वा ओदुनात्‌ त्रयोखिशतं छोकान्‌ निरमिमीत प्रजापति! ॥ ५२ ॥ ` 

` तेषा प्रज्ञानाय यज्ञममुजत ॥ ५३ ॥ 

स य प: विदुषे उपद्रष्टा भवति प्राण रुणरि ॥ ५४ ॥ 

जञ चै प्राणं रुणाद्वे सवेज्यानि जीयते ॥ ५५ ॥ 


न चे सर्वज्यानि जीयते परेने जरसेः शणो जहाति ॥ ५६॥ ( १० ) 


asd ak 2. 
अर्थ - जवसे पू ऋषियोंनि सेबन किया उससे भिन्न [ बन्या३्पां हस्त ब्पाँ०,०० | दू+ 


~ 


१ हृ थोये याद दूने उसका सबन 


दिया तो [ ब्राह्मणं हनिष्यपि० ] त्‌ं ब्राह्म॑ग्का चात करेगा [तं २७... ऋत€प हस्ताभ्या... ] उम मेने ऋतरे हर्थोते 


सेवन किप्र०,., ॥ ४८ ॥ जिते पूव ऋ पर्थोंने इसका मेबन किया था उससे [ अन्यया प्रातष्ठया ५॥शी:०... ] दूसरी 


शये तून येवन बिवा,लो [प्रतिष्ठा न: अनय १न; सिऽय 
सत्ये पतिषाय तपा एन प्राशिर० ] सत्यम प्रतिष्ठा प्राप्त होनके लिये सेबन किया जिससे में सब अगा ओर अवयबेसे युक्त 
हुआ। जा यह जानता है वढ भी सब अहे भारे झवपरव/स युक्त होगा ॥ ४९ ॥ ( ९ ) | 
ˆ (यत्‌ जोदेनः एतत्‌ जे जरःनप्य दिएं ] जो अन है बह सचमुच शास है ॥५०॥[ यः एवं वेद ] जो ऐग अर्नित 
है वह [ बघ़रोरो भवति | सीलर के लिये योग्य दीत! है, [ अन्नस्य वि्णि श्रयते | स्वगलो क्ये र ता है ॥५१॥ | तस्मात्‌ 
 जोदनात्‌ प्रजापति: श्रयद्धिगत लोकान्‌ निरामिनात | 3५ अनत प्रजाप तेने देती । ल.क है। निर्माण किया ॥१२॥ [रेषां प्रा” 


~ 


लि]तू परतिष्ठरहित आधाररहित होरुर मरेमा, एसा कहो| [तं० वै... 


` जॉय वे असत | उन जञानळे लिये पह निर्माग रेया ॥ 4३ ॥ [पः य परं विपः उवद आतरति गाणे रुंगडि] बह जो 
" इस जॉननंवालो झा 3१७ होता है वह प्राणका नाग करता हैछ ५४ ॥ [ न च गण झगाद्ध सबैज्यानि जीयते ] न कवल प्राण 


काही नाश होता है, परेतु सब जीवनका नाश होता 5 ॥ ५५॥ (न ख पवञयनिं जयते) सर्वश्वनाश हाता दे ऐेताही नेदी 
`. पु ( जरप दुरा परं शाणः जति ) इदावंहाहने पूरे इस ने आण छड जाता है॥५६॥९ १०९ ) ज्यु 


एक Ug 


` 


क तन हि (की लम —— — 


हा 


ह्यू, है, क्रू. ८८-५६ | 


अन्नका महत्त्व ( 


नेरे महस्वका वर्णन इस घूत्तमें काब्यही आलकारि 
आषामें किया है। यह देखनस पता लगता है कि अन्न भी भनु 
ष्यद्धो स्वगधामका सुख देनेवाले हैं। संपूण विश्व अक्म्य हुँ 
थह जो कुछ ह वह सब अभ ही है | यही अन्ना विश्वरूप हे | 

अञ्च सेबन करना हो तो जसा ऋषिलोग उसका घेन दिया 


~ = दै ~ 
करते थे वेसाही करना चाहिये, अन्यथा अनुष्यक्ा नाश होणा ।. 


यह सूचना इम सुत्तमं विश महत्वडी है 

पाठर इस. दृष्िस इम सक्तझा मनन इस सकते पार भम 
तश्वज्ञानकी दृष्टिस कुछ बातें विचारणीय है। २७ ब मंत्रमें ए 
प्रश्न पूछा 

स्व भोदनं प्राशीः त्वां भोदूनः हलि? ( २७ 


४ तूने इस अन्नका प्राशन. किया अथवा इस अन्नेन तेरा 


"भक्षण किर 1? यह प्रश्न बडा .ही. विचारणीय है। हम जो अन्न 


खा रहे हैं वह हमें खा रहा इं अथवा हम उस अन्नकों भोग 
रहे हैं? हम जो भोग भोग रहे हैं बे भोग हमारा उपभोग छै 
रंहे इं अथवा>हम् उन भोगोंका उपभोग ल २हे हैं ? कितना 
गंभीर प्रश्न है | इर्एर प्रनुष्यको इसका विचार करना च्चा हय 
कया डे। रहा ६? मनुष्य भोगोंडो बढा रहे 2 ॥ उन भोगों) बढा 


-नमें कितनी शक्ति व्यय हा री ६? इतनी शक्तिका ब्यय करके 


मनुष्य भोगोको भोग रहे ढे यावे भोगही मनवी जीवनकै खा 
रहे दें इसका कोई विचार नहीं करता ! तना आश) ६? 
अनुष्यरे अन्न वल्ल गद खी राज्य घन ऐश्वय ये भाग मनुष्य 


“को ही खा रहे हें । मनुष्यका च।दिय 1% बढ़ इनका भाग करके 


आनंद प्राप्त करे । परतु होता हे यह कि मनृष्य १1 दु:ख्ही बढ़ 
रहा ह ॥ झ्या. एपा.हात। है, इसका बिचार मनुष्यक्ता करना 
व्याहियि । इम मंत्रके-प्रश्नम यह प्रह्मपुण आशय दै । पाठक 
विचार कर कि वदने ए।ही प्रश्‍नसे >तनी महत्त्वपूणे विचार- 


„ धुरपराको चालना दी । जो विचार. करेंगे आर साचैग उनके 


'छिय यह 


इन जीवन परिवतन करनेवाला हे | 
इस प्रश्नका उतिर केसा होना चाहिये, यह बात इसी सूक्तने 
बत दी हे ।.मंत्रही उत्तर देता हेन 
न एव अहं ओदनं न मां भोदुन; | ( ३०) 
न मुझ् अनेने. खाया,:न मैने अन्नका खाया।” अर्थात्‌ हम 


दोनों पुसे 1नरबिकार भाजस एक दूसरेके पास भागय कि जिससे... 


दोनो से देवोत. दूसेरपर बुश प्रभाव नहीं हुभा। न भने 
अङ्गको खा खाकर वम क्या, अर्थात्‌ आवश्यकताकी अपेक्षा 
अधिक नहीं खाया और ना ही अपने पास भोग्य बरतुओंका 
संग्रह करके दूसरोस बंचित रख! | भोर नहीं अन्नन सुक्ष क्षाया, 
अर्थात्‌ न अशी झर उण्श सवार होकर मेरा नाश करने 
छक | मैं भौर अज झाथयाथ रहे, एक दूयरेओ सहायक 
हुए, एक दूमगेढी प्रतिष्ठा बढाने छगे, एक दूसरेदी महिमा बढा 
से हुए जगत्‌ का उपछारःकरनेमें सहायक हुए ।. - 


“पाठक इस उत्तरा बिचार करें। कवा यह उत्तर पाठकोके बिष. 


(५. 2 
में सार्थ हो सकता १? पाठकोंके जीवनमें यह उत्तर घट गहा है या 


नहीं, इसका विचार पाठक ही वह । आग अं र्‌ भाग 'लनवाला. मी 


एक दुसरे के पास आगये, तो परस्परक उपकारक होने चाहिये, 


यह नियम यहां शत या. है, एक दूसरेकी शक्ति धटानवाछे नहीं , 


होने चाहिय। [स्तिन! उत्तम उपदेश है,इसका मनन पाठरु करें। 


यही इस जीवनके तत्तज्ञानक्की, समाप्ति नहीं हुई । आंगे मंत्र... - 


सवडी एस्हूपएता कहता है= | 
आदन फुर जाइने प्राशीत्‌ । ( ३१) 
“अन्नन ही अन्नको खाया है ॥” अर्थात्‌ आका और अओरय 
एकटी त्त्व हे । जमा भगददू नामें कहा है 


ब्रह्म पणं बरह्म दृ विग्रहम जणा हुन म्‌॥ ( गी० ४२५) , 


आह कतुर यज्ञः स्वबाऽहमहमे।षधम्‌ । 
२ुत्रोह महमेव। ज्यमहमम्निरहं हुतम्‌ ॥ ( गी० ९।१६ ) 
"र्मही अर्षणद्रव्य हे और ब्रह्मं! अर्पणकर्ता हे. ॥? 
यह जा गीताम कडा वह इसी मंत्रके अ धारथे कहा, अथवा 


हम याँ कह सकते हैं, वेइके विचार और गीताके विचार यहाँ 


समान हैं | | 
हम खानेवाले भी अन्नरी हे और हम जो-खाते हैं बढ़ भी 


अन्नड़ी है। प ठक विचार करेंगे ता उनको यह बात सम्झने था... . 
सरती है कि मनुष्य भी अन्नही है। मनुध्यका शरीर [प्राणः 


ररा अन्न तो हे ही, परतु उथ्छूवास जो बायु. मनुध्यादि प्राणी 
बाहेर फेकते दें वह लकर वनध्पतिया पुष -हो सकती हैं । इस 
तरह यह विचार अनक रोतयस अनुभवे आसकता ई १ 


बोध के सकते हैं.। , 


नक 


रक्तरबका अभ्यास इस तरह यहां वदमंत्रन-पाठकोको व्या ....... 
याह आशा:ह इस तरह बिचारःकरक पाठक इसःधूकसे योग्य 


(३३) अशव वेदका सुचोध भाष्य । "५  [कोौ० ११, 


(४) 


च्छ 


(क्रपिः-- भागो बेदार्भि | देवता--प्राणः ) 


प्राणाय नमो यस्य समिदं वशे । यो भतः सपैस्येश्वरो यस्मिन्त्सवे प्रतिष्ठितम = ॥१॥: 
FRR नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्त स्‍्तनपित्नवें । नम॑स्ते प्राण विद्यते नम॑स्ते प्राण वर्षते ॥ २॥ ` 


नळ ९) -> 


थत्‌ प्राण स्तनयिहनुन।भिक्रन्दुत्योपघी; । प्र वीयन्ते गर्भान्‌ दथतेञ्या बद्दीवि जायन्ते ॥ ३ ॥ 
` ` यत्प्राण क्रतावाग॑तेऽभिक्रन्दत्योपंधीः । सै तदा प्र मोदते यत्‌ कि च भूम्यामधि, .॥ ४ ॥ 


0, 


* यदा प्राणो अभ्यव॑पीद्‌ वर्षणं पाथिवी महीम्‌। पशवस्तत्‌ प्र मोंदन्ते महो वे नों भविष्यति || ५-॥ 


, `. अभिवेष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्‌ । आयुर्ये नः प्रातीतरः सबा न; सुरभीरेकः ॥ ६ ॥ 


नमस्ते अस्त्वायते नमा अस्तु परायते । नमस्ते प्राण तिष्ठत आसातायात ते नम. ॥ ७ ॥ 


र 0... 28 57733 क 77: 0: 00 के 
, झथे-(.यस्य वरे) जिसके आधीन ( इदं सबै ) यह सब जगत्‌ है उस (प्राणाय नमः) णर लिय-मेरा नमस्कार है 
(षः स्वेश्य ईश्वरः ) वह प्राण सबका ईश्वर ( भूतः ) है और-( यस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठिते ) उसमें सब जगत्‌ रहा है ॥१॥ 

र हे प्राण ! ( कन्दाय ते नमः ) गजेना करनेवाले तुझका नमस्कार है, ( स्तनयिस्नव ) मेथ'म नाद करनेवाले तुझको नम- 
` स्कार हे । हे प्राण ` ( विद्युत ) चमक्नेवाले तुझके नमस्कार दे और हे प्राण ! ( बघते ) दृष्टि करनेवाल तुझका नमस्कार 

॥२॥ 

„` हे प्राण | ( यत्‌ स्तनयित्नुना औषधीः क्रन्दति ) जब तू मेघोंक द्वारा औषधियॉके सन्मु बडी ग्ना करता हे, तब 
. औषधियों ( प्रदीयःते ) तेजस्वी होती हें, { गर्भान्‌ दूधते ) गर्भधारण करती ई औ९( भयो बही विजायन्ते ) बहुत प्रकारे 
बिस्तारको प्रात होती हें ॥ ३ ४ 

हे प्राण! ( ऋते जागते ) वर्षा अतु आते ही जब तू ( मोषीः अभिक्रन्दति ) -ओषधियोंके उद्दशते, गजन 
करते लगता है; ( तद यत्‌ किच भूम्यां भि तत्‌ सबै प्रमादते ) तब सब जगत्‌ आनंदित होता हे, जो कुछ ३9 पृथ्वी” 
-परहे. ह.॥ ४.॥ 
| (पदा, प्राणः ) जब_प्रण ( वर्षेण माहीं पृथिवीं अभ्यवषत्‌ ) वृरिद्वार। इस बड़ी आूमिपर वर्षा करता-४, (तत्‌ पश! 
| दंत होत हे [ भोर समझते हैं कि.] निश्वयसे अब (न; वे महः भविष्यति ) हम सबकी वृद्धि होगी५ 


बियो पर दृष्टि होनके पश्चात्‌ अषधियां ( प्राणिन समवादिरन्‌ ) प्राणक साथ भाषण करता 


ना 


हैं रे, 


२ लिये नमस्कार है; ( परायते नमः अस्नु-) गमन करनेवाले-पाणके लिये 
-नाहीनाय ठे सस.) बेठनवाले:प्रोणरे लिये नमस्कार दे ॥७॥ : 


न 


६४, मै० १-१६ ] ... प्राणकी विद्या । (११) 


नम्स्ते प्राण प्राण॒ते नमों अस्त्वपानते । 


पराचीनांय ते नमः प्रतीचीनाय ते नम; सबैस्मै त इदं नम॑! ॥८॥ ˆ 


या तै प्राण प्रिया तनूयों तै प्राण प्रेय॑सी । अथो यदू भेज तव॒ तस्य॑ नो घेहि जीवस ॥९॥ 
प्राण; प्रजा अचु वस्ते पिता पृत्रमित्र प्रियम्‌। प्राणो ह सर्वैस्येश्वरो यञ्च प्राणति यच्च॒ न।।१०॥ 
बाणो मन्युः प्राणस्तक्मा पाणं देवा उपासते। प्राणो हे सत्यवादिनंपुत्तमे लोक आ देधत्‌ ॥ ११॥ 
प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राण सै उपासत | प्राणो ह सूपैश्न्द्रमा; प्राणम हुः ्जाप॑तिम्‌॥ १२।। 
प्राणापानों ब्रीहियवाबनड्वान्‌ प्राण उच्यते । यबे ह प्राण आहितोडपानो बीहिरुच्यते ॥१३॥ 
अपानती प्राण॑ति पुरुषों गर्भ अन्त्रा । य॒दा त्वं प्राण॒ जिन्वस्पथ स जायते पुनः ॥१४॥ 
भाण माईुर्मातुरिश्वांन वातों ह प्राण उच्यते। प्राणे ह भृतं भव्यं च प्राण सवै प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
आथर्वणीरा्गिरसी दे4ुष्यजा उत । ओष॑धय प्र जांयन्ते य॒दा त्वं प्राण जिन्वासे ॥१६॥ 


अथै- हे प्राणं ! ( प्राणत ) जीवनका कार्य कःनवाले तुझे नमस्कार है, ( भपानते ) अपानका कार्य करनेवाले तर लिये 
नमस्कार दै । ( पराचीनाय ) आगे बढनवाले आरे ( प्रतीचीनाय ) पीछे हटनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है ( सर्वस्मै त इद्‌ 
नमः ) सब कार्य करनवाल तरे लिये यह मेरा नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

हे प्राण [या ते प्रिया तनू; ] जो मेरा [ प्राणमय | प्रिय शरीर है, [ था ते प्रेयमी ] और जो तेरे [ प्राणापानरूप ] 
प्रिय भाग हैं, तथा [ भथो यत्‌ तब भेषजे ] जो तेरा औषध है वह [ जवसे नः घेदि ] दीर्धज,वनके लिये हम) दे ॥ ९ ॥ 

[पिता प्रियं घुन्रं इव ] जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रका? [ प्राणः प्रजा: भनुवस्ते ] सब प्रजाओंफे 
साथ प्राण रहता है ' [ यत्‌ प्राणिति ] जो प्राण धारण वरते ह और [ यत्‌ चन | जो नहीं धारण करते, [राणः सबैस्य इश्वरः] 
उन सबका प्राणही ईश्वर है ॥ १०॥ 

[ प्राण: मृत्यु; ] प्रण ही झत्यु दे और [ प्राणः तक्मा ) प्राणही जीवनकी शक्ति है । इसलिये [ प्राणं देवाः डपासते ] 
सब देव प्राणका उपासना करते हैं । [ प्राण; द रुल्यवादिन ] क्योंकि रुत्यवादीकों प्राणही [ उत्तम लोके आभरत्‌ ] उत्तम लो- 
कमें पहुंचाता हे ॥ ११॥ | 

प्राण [ वि. राजू ] विशेष तेजरवी है, और प्राण ही [ देष्ट्री ] सबका प्रेरक है, इसलिये [ प्राणे सबै उपाससे ] प्राण- 
की ही सब उपासन। करते हैं । सूर्य, चंद्रमा और प्रजापाति भौ( प्राण भाहुः) प्राणही है॥ १२ ॥ 

(प्राणपानौ ब्रीहियवो ) प्राण और अपान ही चावल और जौ हैं । .( अनड्वान्‌ ) बैल ही ( प्राण: उच्यते ) मुख्य प्राण 
है । (चवे इ प्राण: भाहितः ) जो भें प्राण रखा है और ( ब्रीदिः अपानः उच्यते ) चावल अपानकों कहते हैं ॥ १३ ॥ 

= ° (पुरुष; गर्भे भन्तरा ) जीव गर्भके अंदर ( प्राणति अपानति ) प्राण और अपानफे व्यापार करता है । हे प्राण ! जबतू 
*( जिन्वासि ) प्रेरणा, करता है तब वह ( भथ सः पुनः जायते ) जीव पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
„€प्राणं मातरिश्वानं भाहुः ) प्राणको मातरिश्वा कहते हैं, और ( वात: इ प्रण; उच्यत ) वायुका नामही प्राण है। (भूतं भब्य 
च हु प्राणे ) भूत, भविष्य और सष बुछ वर्तमान कलमें जो है वह सब प्राणमें ( सबं प्रतिष्टित ) ही रहता है ॥ १५ 110 
- हेप्राण ! ( यदा ) अबतक तू [ जिन्वसि ] प्रेरणा करता है तबतक ही आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी ओर मनुष्यकृत 
[ मोषभवः ] औषाबिया [ प्रजाते ]फल देती हैं ॥ १ ६॥ 2 मै 
७ (भः छू. भा. का. ११ ) 


(३४): अथववेदका सुबोध भाष्य [काळ ११ 


युदा प्राणो अभ्यवैपीद्‌ वर्षेण पा 


महीम्‌। ओपंघय! प्र जायन्तेऽथ याः काश्च वीरुषेः। १७॥ 
यस्तै प्राणेदं त्रेद॒ य स्मिश्चासि 


वीं 

प्रतिष्ठितः । सर्वे तस्मै बलि हरानमु्मिछोक उत्तमे ॥१८॥ 
यथां प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सवी प्रजा इमा: एवा तस्मे बलि हन्‌ यस्तव शणवंत्‌ सुश्रवः।। १९॥ 
अस्त भेश्चरति देवतास्वाभूँतो भूतः स उ जायते पुनं 
स भूतो भव्य भविष्यत्‌ गिता पुत्र प्र विवेशा शचीभि; ॥२०॥ [१२] 
एक पादं नोत्खिदति सलिलाइूस उच्चरन्‌ । 
यदङ्ग स तमुल्खिदेक्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाई: स्यान्न व्युन्छित्‌ कदाचन ॥२१॥ ` 
अष्टाचेक्रे वतेत॒ एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 
अर्थेन विश्वं वनं जजान यदस्या कतमः स केतुः ॥२२॥ 
यो अस्य विश्वज॑न्मन ईशे विश्वस्य चेष्टंतः।अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते॥२३॥ 


_  फफ ॑ै .__! 5! ७ 0. 000 102. 1 क nN NOTE MNS 
अर्थ[यदा प्राण: महीं पृथिवों अभ्यवर्षात्‌ ] जब प्राण इस बडी पृथ्वीपर दृष्टि करता है सब-[जोषधय; वीरुधः याः काःच 
प्रजायन्ते ] औषधियाँ और बनस्पतियां बढ जाती हैं | १७ ॥ 
हे प्राण ! [यः ते इदे वेद ] जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है और [यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः अखि] जिस मलुष्यमें व 
प्रतिष्ठित होता है, [ सरमे सबै बारें हान्‌] उस मनुष्यके लिये उस उत्तम लोकमें सबही सत्कारका समर्पण करते हैं; ॥ १८ ॥ 
| हें प्राण | [ यथा ] जित परकार ये तुम्बं सर्वा: इमा; प्रज्ञा: बलिहृतः ] सब प्रजाजन तेरा सत्कार करते. हँ कि [यः] 
जो [ इश्रवाः ] उत्तम यशस्वी हे और | सवा ] तेरा सामथ्ये [ शूणवन्‌ ] सुनता है [ तसमै. बाले इरान] उसके ल्यि भी 
बढी देते है ॥ १९ ॥ 
[देवतासु भाभूतः ] इद्रियादिकोमे जो व्यापक प्राण है वह हो [ अंतः गर्भ: चरति ] गर्मेके अंदर चलता दे। जी 
[ सूतः ] पहेले हुआ था [ सः उ ] वह ही [ पुनः जायते ] फिर उत्पन्न होता है। जो [ भूत; ] पहिले हुआ थां [सं] वंह ही 
[ भग्यं भविष्यत्‌ ] अब होता हे और आगे भी होगा । पिता [शची भिः] अंपनी रुब शोर्सयोके साथ [ पुत्र प्राविवद्षा ] पुत्रम | 
प्रविष्ट होता हे ॥ २० 0 , म 
[हिद इं] धत कवर उठता हुआ पर पड न अ] पक सबको नही 
[ अंग ] हे प्रिय [ यत्‌ ख दे उत्खिदेत्‌ ] यदि बह उस पांवश्चे उठावेगा [न एव भं स्यात्‌, न चः न रात्रीः म अह; स्वात, 
न ब्युच्डेत्‌ कदाचन ] तो आज, कल, रात्री, दिन, प्रकाश और अंधेरा कुंछ भी नही होगा ॥२५॥_ हम 
PR) आठ कसे युक्त, सहखार ) अक्षरोसे व्यक्त ( पुकनेमि वर्तते ) जिंसका है, ऐसा यर आणचक (व पुर 
नि पक्षा ) आगे और पीछ चलता है । ( भ्धेन विश्व सुवनं जजान”) आधे भांगसे सब भुवनाको उत्पन्न करके (यत्‌भस्यभर्घ ) 
जो इसका ओघा भाग शेष रहा है ( कतमः सः देतुः ) बह किसका चिन्ह है !॥ २२ ॥ 
203, 


(आण | [नर्य दिल जहमंनः] सको जन्म दनव और इस सब ऐं ठ) हलचल करे (बा इश ) 


ज़गतूका जो शश है, उब ( भस्येडु ) भन्योम ( दिप्र-घन्बत नमः) शीघ्र गतिंबाळे तेरे सय नमन देश करके 


«० 8 औ-१७-२६ ] आणकी विद्या । (१५) 


यो अस्य सवेजन्मन ईशे समस्य चेष्टतः । अत॑न्द्रो ब्रह्मणा धीरेः प्राणो म्राऽचुं तिष्ठतु ॥ २४ ॥ 

ऊध्व सुस्त जागार ननु तिमेड नि पंथते । न सुप्तमंस्य सुप्तेष्यलु शुश्राव कश्नन ॥ २५ ॥ 

प्राण मा म॑त्‌ परयावृतो न मंदन्यो भविष्यसि । 

अपां ग्रमेमित्र जीवसे प्राण बभामिं त्या माय ॥२६॥ (१३) 
॥ इति द्वितीयोऽनुत्राक! ।। २॥ 


*---> 


० to ७ IR ७ [es 
भर्थ-(बः नस्य सवजञस्मनः) जन्म धारण करनेवाले और (चेष्टतः सर्वस्य) हलचल करनेवाले सबक! जा (ईश) स्वामी 


है, वह चैपैमय प्राण ( अतन्द्रः ) आलह्यरहित होकर ( जद्मणा धीरः ) आत्मशक्तिते युक्त होता हुआ प्राण (मा ) मेरे 


ef 


प्रास ( अनुतिष्ठतु ) सदा रहे ॥ २४॥ 


[-सुहेषु ] सत्र सो जानेपर भी यह प्राण [ ऊध्वेः ] खडा रहकर [ जागार ] जागता है [ननु तियंळ्‌ निपद्यते] 


कभी तिरछा गिरता नही | [ सुप्षेपु भस्य सुतं ] सबके सो जानेपर इसका सोना | कश्चन न भनुझुश्राव ] किसीने भो खुना 
नहीं है ॥ २५ ॥ = मो 


है प्राण | [ मत्‌ मा पर्पाव्वतः ] मेरेमे पृथकू न होओ । [न मत्‌ अन्यः भविष्यापि | मेरेते दूर न होओ । [ जीवले अपा 


शरभे इव ] पानीके गर्भके समान, हे प्राण | [ जीले मयि त्वा बध्नामि ] औवनफे लिये मरे अंदर तुझ हो बांधता हूं ॥२६॥ 


प्राणसूक्त समाप्त 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


५ 
TE उ टूट 
स 


न 
पवन 


8. FR 


(३६) 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


[का० ११, 


आणका महल | 


प्राणकी जो विद्या हाती है, उसको “प्राण-बिद्य” कहते हैं। 
मनुष्योके लिये सब अन्य विद्य'भे,की अपेक्षा प्राणाविद्याक अत्यत 
आवश्यकता है। मनुष्यके शरीरम भोतिक ओर अभौतिक अनेक 
शक्तियां हैं। उन सब शक्तियॉमें प्रणशक्तिका महत्त्व स्वेपरि ४। 
सब अन्य शाक्तियोंके अस्त होनेपर भी इस शरीरमें प्रणशक्ति 
कार्य करती है, परंतु गणका अस्त होनेपर काइ अन्य शाक्ते 
कारय करनके लिये रह नहीं सक्ती । इससे प्राणझा महत्त्व सवथ 
स्पष्ट हो सकता है। 
इम सूक्तके प्रथम मंत्रमें “प्राण” शब्दसे परमेश्वरकी विश्व 
व्यापक जीवन-शांक्त (1,116 ८7९75) कही है। इस परमा- 
त्माकी ज वनशक्तिके आधीन यह सब संसार हे, इसीके आधारस 
'रहा है और इसीते सब संस रका नियमन भो हो रहा है। समष्टि 
हाष्टसे सबैत्र प्राणका राज्य है । व्यष्टि दृष्टिसे प्रत्येक शरीर- 
में भी प्राणका ही आधिपत्य हे । प्राणिमात्रके प्र्येक शरीरमें 
जो जो ईद्रियादिक्र शक्तियां दै, तथा विभिन्न अवयव ओर 
इंद्रिय हैं, सब ही प्राणके वहामें इं । प्राणके आधीनही सब 
शरीर है । शरीरम प्राणही सब इंद्रियो ओर अवयवोंझा 
इश्वर दे, १० कि उसके आधारसे सब शरीर प्रतिष्ठाका प्राप्त 
हुआ ६ । प्र णक विना इस शरार$। स्थिति दी नहीं हो सकती । 
अर्थात्‌ ५णक वश होनेसे सब शरीर सुदृढ और नारोग हो 
सकता हे ओर प्राणके ।नर्बल हानेमे सब शरीर निबेल हो 
| सकता है । इसलिये प्राणको स्वःधीन वरनेकी आवश्यकता है । 
| अपने शरीरम श्वास उच्छ्वास रूप प्राण चल रह। है ओर 
जन्मसे मरणपथेत यह काये करता हे । सब इंद्रिय ओर अव- 
यव मरज'नेके पश्चातभी कुछ देरतक प्राण काय करता है,इसालिये 
बम प्राणही मुख्य दै आर वह सबका आधार है । अपने प्राण: 
को केवल साधारण श्वासरूप दी समझना नहीं चाहिये, परतु 
सको श्रेष्ठ दिव्यशाक्तिका अंश समझना उचित है। मनकी 


और उसको अपने आधीन वगा । प्राणायामस उसको प्रसन्न 
करूंगा भोर वशीभूत प्रणसे अपनी इन्छःनुरूप अपने शरीर 
में करये ऋगा |? यह भावना मनमें धारण करके अपने प्राणकी 
शक्तिका ।चतन करना चाहिए। 

यह प्राण जैसा शरीरमें दै वेसां बाहर भी है। इस विषयमै 
द्वितीय मंत्र देखन योग्य दै । ४३ 

इस द्वितीय मत्रमै केवल गरजनेवाले मैघोका नाम 'क्रंद' है, _ 
बडी गजना और विद्युत्पात जिनसे होता हें उन मेघोंका नाम 
'स्तन।थित्नु' हे, जिनसे बिजली बहुत चमकती है उनको विद्युत्‌ 
कहते हैं और दृष्टि करनेवाले भेघोंका नाम है 'वर्षत! । ये सब 
मेघ अतरिक्षम प्राणवायुओं धारण करते है और बृश्टिद्व रा बह 
प्राण भूमंडळ पर आता हे । और वृक्षवनस्पतियांमे संचारित 
होता है । 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि अतरिक्ष स्थानक। प्राण वृष्टिद्वारा 
औषाधबनस्पतियोमे आकर वनस्पतियोका विस्तार करता है । 
प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष इखने योग्य है । त 

बृष्टिद्वारा प्राप्त द्ोनवाले प्राणसे न केवल वुक्षवनस्पतियाँ 
प्रफुह्लल होतीं इं, परतु अन्य जीव जंतु और प्र.णी भी 
बडे इषित होत हैं । मनुष्य भी इसका सय॑ अनुभव करते हैं। 
यह तृतीय मंत्रका कथन है । 

अतरिक्षस्थ प्राणका कापे इस प्रकार चतुथे और पंचम मंत्रमें 
पाठक देखे और जगतूमै इस प्राणका महत्त्व कितना हे, इसका 
अनुभव करें । पिले मेत्रमें प्राणका सामान्य स्वरुप वणन किया 
हे, उसकी अंतरिक्षस्थानोय एक विभूति यहां बता द। हृ । अब 
इसीडी वेयक्तेक विभूति सप्तम आर भम मत्रमिं बतायी 
जाती हे । 

, श्वासके साथ प्राणक अंदर गमन होता हे और उच्छ्वास 
के साथ बाहर आना होता दै । प्राणायामके, पूरक ऑर रेचकका 
बोघ “ झायत्‌, परायत्‌ ” इन दो शब्दों होता हे! स्थिर 
( तिष्ठत्‌ ) रहनेवाले प्राणस कुभकका बोध हाता ह। आर 
बाह्य कुंभ३का ज्ञान आसीन! पदसे होता है। “( १ )पूरक, _ 
(२) कुंभक, (३) रेचक आर (४) बाह्य कुमक ये प्राणायाम ० 
क चार भाग दै । ये चारों मिळकर परिपूर्ण प्राणायाम होता ढै। 


“केट 
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इनका वणन इस मत्रमे “( १ ) थायत्‌, ( २) तिष्ठत, 
( ३ ) परायत्‌, (४) भासीन,'” इन चार शब्दोसे हुआ दै । 
र आनत्राला प्राण होता है, उसके “ आयत प्राण '? 


कहा जाता दे, यही पूरक प्राणायाम हे । आने जने गतिका 


निरोध करके प्र णो अंदर स्थि' किया जाता है, उसको “तिष्ठत, 
प्राण ” कहते हैं, यही कुंभर अथवा अंतःकुभक प्राणायाम 
होता हे जो अद्रसे बाहर जाता है,उसको “परायतप्र,ण' कह 

है, यहा रच प्राणायाम ६ । सब प्राण रचकद्रारा बाहर निका- 
लनक पश्चात्‌ उसका बाहर हो ब्िठलाना “आसान प्रण? द्वारा 
हाता हैं, यहा बाह्य कुभक हू। प्र णाशमक्क ये चार भाग हे। इन 


चाराक अभ्यासस प्राण वश दाता है । यही इस प्राणदेव की 


बे 


प्रसन्नता करनेका उपय हे । यही प्र णोपासनाकी विधि दै । 

प्राण नाम उसका हे क्रि जो नातिकाद्वारा छातीमें पहुंचता 
है। अपान उसका नाम है कि जो नामिक निम्न देशसे गुदाफे 
द्वारतक काये करता हे । इन्टीके दो अन्य न'म  प्राचान ” 
आर '“्रतीचान” प्रण हैं।प्रणक्रे खाधीन रखने का तात्पर्य प्राण 
आर अपानके स्वाधीन करना हे । अपानकी स्वाधीनतासे मल- 
सूत्रोत्सग उत्तम प्रकारसे होते हैं और प्राणकी खाधीनताओे रुधिर 
को शुद्ध होती है | इस प्रकार द.नोफ वशीभूत हानेसे झारीरकी 
नीरोगत। सिद्ध होती है। इस प्रकारकी आणकी स्वाधीनता होने- 
से प्राणक अधीन सब शारीर हे, इसका अनुभ? होता है । इसी 
उद्देशयसे मंत्र कहता हे कि ““ सवस्मे त इदं नमः ? अर्थात्‌ 
“तू सब कुछ है, इघलिये तेरा सत्कार करता हुं? । शरीरत 
कोई भाग प्राणशाक्तके बिना कार्य नहीं कर सकता, इसलिय 


सब अवयवोंमें सब प्रकारका कार्य करनवाले प्राणका सदाई 
सत्कार करना चाहिये । हरएक मनुष्यको उचित हे कि, 


वह अपने प्राणकी इस शक्तिका ध्यान करे, विश्वास पूर्वक इप 
शक्तिका स्मरण रखे, क्योंकि निज आर'ग्यको सिद्धि इसीपर 
निर्भर दै । इस प्रागश्चाक्त]ा इतना महत्त्व है कि इसकी विद्य- 
मानतामें ही अन्य औषध कार्य कर सकते दें। परंतु इम शाक्तिके 
श्कृजोर दोनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता | प्राणही सब 


` औषधियोकी औषधि हैं, इस विषयमें नवम मत्र देखनेयोग्य है। 


अन्नमय, प्रणमय. मनोमय, विज्ञानमय ओर आनंदमय य 
पांच काश हैं । इनको पांच शरीर भी कहद सकत हूं । इन पाँच 


शरारोमेसे. “प्राणमय शरीर” का वणन इस मत्रम कया हूं । 


नर ~: > क्र ~ 
« “प्रिया तनू” यद प्राणामय कोश ही ह । सब हो इसपर प्रम 


करते हृ, 'लब चाहत हें कि यह प्राणमय शरीर सदा र्‌इ। प्राण 


प्राणका महत्व । 


( 8७ ) 


और अपान ये इस शरीरके दो प्रेममय कार्थ हैं। प्रणपे शक्तिका 
संवर्धन होता है और अगानसे विके! दूर करके स्व स्थ्यका मर 
क्षण द्वेता दै । प्राणक्र अदर एक प्रहारका “ भेषजं !! अर्यात्‌, 
अषध है दोषको दूर करनेकी शक्तिका नाम ( देष-प्र ) औ- 
ष-ध अत्रबा भेषज दवता हे । शरीरके सत्र दोष दूर करना 
और वहां शरीरमें आरोपी स्थापना करना, यह पबित्र काये 
करना, प्राणफाही घर्म दै । प्राणका दूवरा नाम “सदर” हे और 
सुद्र शब्दका अर्थ वैद्य भी दाता दै । 

इस प्राणमें ओषध है, यह वेदका कथन दे । इसपर अवश्य 
वेश्वा१ रखना चाहिय, क्योंकि यह विश्वास अवस्तविक नहीं 
है, अपनी निज शक्तिपर जिश्वाप रखनेके समान ही यद्द वास्त- 
विक जिश्वात दे । मानस-चि कित्साका यह मूल है । पाठक इस 
इृष्टिस इस मंत्र विचार करें । अपनी प्राणजाक्तमे अपनी ही 
चित्रित्पा की जा संक्रती है । “भै अएनी प्राणशक्तिने अपने रःगॉ 
का निवारण अवश्य कहूंगा,! यह भाव यहां घारण करनेसे बडा 
लाभ होता हें । 

दशम मंत्रमें एपा कहा हेंकि जिस प्रकार पुत्रका संरक्षणकर- 
नेक्री इच्छा पिता करता है उसो प्रकार प्राण सबका रक्षण करना 
चाहता हे।सब प्रजा ओके झारी रोम नसनाडियोमें जाकर,वद्दा रहकर 
सब प्रजाका सरक्षण यह प्रण करता हैं। न केवल प्राण घारण करने- 
वाल प्राणयोक्रा,पर नु जो प्राण धारण नहीं करत हैं, एसे स्थावर 
पदार्थोका भी रक्षण प्राणढी करत। हे । अर्थात्‌ कोई यह न समझे 
कि श्वायाच्छुवास करनवाले प्राणियोमें ही प्राण हे,परंतु उक्षवन- 
स्पति, पत्थर आदि पदार्थाने भी प्राण है और इन सब पदार्थोमें 
रहकर प्राण सबका संरक्षण करतो है । प्राणको पिताकेसमान पूज्य 
समझना चाहिये ओर उसको सब पदार्थोमे व्यापक जानना चाहिए। 

शरीरसे प्राण चले जानेस मृत्यु होती दै और जबतक शरीरमें 
प्राण कायै करता दै,तबतक दी शरीरमें सामर्थ्यं अथवा सहनशक्ति 
रहती हे, यह ग्यारदवें भत्ता कथन दै । इस प्रकार एकही प्राण 
जावन आर मृत्युका कर्ता दोतह। “देव” शब्दसे इस मंत्रमें ईंद्वि- 
यांक ग्रहण होता है । सब इंद्रियां प्राणकी ही उपासना करती 


प्रे ¢ ०७ ४ 
६ अथात्‌ प्राणळे साथ रहकर अपने अंदर बल प्राप्त करती हैं। 


जो इंद्रिय प्रणके साथ रहकर बळ प्राप्त करता हे वहही कार्य- 
क्षम होता ४, परंतु जो इंद्रिय प्राणसे वियुक्त होता है, वह मर 


जाता हूँ । यही प्राण उपासना ओर यही रुद उपासना है । सब 
देवोमे महादेवकी शक्ति केसी का4 करती है, इसका यहां अनु- 


भव दो सकता दै । प्राणी महादेव, रद, शंभु आदि वामो 


(३८ ) 


'बोधित होता दै । व्यक्तिक शरीरें प्राणही उसकी विभूति है । 
सब ज्गतूमे उसका खरूप विश्वव्यापक्र प्राणशक्ति ही है । इस 
ब्यापक प्राणशक्तिके आधभ्रयते अभि,वायु, इंद्र, सूय आदि देवता- 
गण रहते हे ओर अपना काथ करते  । व्यष्टि में और समष्टिमें 
एकही नियम काय कर रहा है व्यष्टिमें प्राणके साथ ईद्रिया रतीं 
हे ओर समष्टिमें व्यापक प्राणशक्तिके साथ आमि आदि दैव 
रहते हैं । दोन स्थानोमें दोनों प्रकारके देव प्रणकी उपासनासे 
ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज और राषट- 
में विद्वान्‌ हूर आदि प्रकारके हैं, वे सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सत्य 
परायण ओर सद्याग्रद्दी बनकर प्राणायामद्वारा प्राणोपासना 
'करते हैं । प्राणही इनको उत्तम लोकमे पहुंचता हे । अर्थात्‌ 
इनको श्रेष्ठ बनाता है। अथीत्‌ प्राणोपासनासे सबद्दी श्रेष्ठ बनते 


ह... 


ह| 
सत्यसे बलप्राप्ति। 


कई लोग यहाँ पूछेगे कि 'सयवादिताका प्राण उपासनाके 
साथ क्या संबंध है?” उत्तरभे निवेदन है कि स्यसे मन पवित्र 
होता है और उसकी शक्ते बढती है। प्राणकी शक्तिके साथ 

_मानास$ शक्तिका वित्रास होनेते बडा लाभ होता हृ । प्राणाया- 
मसे प्रणकी शक्ति बढती है और सद्यनिष्ठाले मनक्री शाके 
विकसित होती है । इस प्रकार दोनों शक्तिये।का-विकास होनेसे 
मनुष्यकी योग्यता असाधारण हो जाती है। 

' द्वादश मंत्र अब विचार करिये | प्राण बिशेष तेजस्वी है । 
जश्रतक शरीरमें प्राण रहता हे, तबत्तक हो शरीरमें तेज होता 
है । प्राणके चळे जानेस शारीरक तेज नष्ट होता है। सब शरी- 
रभे प्राणसे ही प्रेरणा होती है ॥ बोलना, हिळना, चलना आदि 
सब प्राणकी प्ररणासे ही होता हे । अर्थात्‌ शरीरमँ तेज आर 
प्रेरणा प्राणसे होती हे। इसलिये कब प्राणीमात्र प्राणी ही 
उपासना करते है अथवा यो समझिए कि जबतक वे प्राणके साथ 
रहते हैं तबतकही उनकी स्थिति. हें।तो ह) जब वे प्राणका साइचयै 
„छोड देते हे तब उनकी सृत्यु हौ होती है । इच्छा न होनेपर भी 
सब.प्राणी प्रणकी ही उपासना कर्‌ रहे हें। यदि मानसिक इच्छा 
के साथ प्राणोपासना की जायगी तो निःसंदेइ बडा लाभ हो 

सकता दै. क्योंकि इस जीवनका जो वैभव है, वह प्राणसेही 
प्राप्त हुआ दे । इसलिये अधिर वैभव प्राप्त करना हे, ते प्रय- 
सनस :उस को ही. उपाय ना-करनी जदियि ॥5प्र'णायामका यही फळ 


हक ४३ । सररतम सू, ये. पर. है. सुयकिरणे के, द्वारा. बायुमें 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


करना प्राणके ही आधीन दै ।.इस चतुदरा मत्रम .“ 


[ का ११, 


प्राण रखा जाता हृ आर चंद्र अपनी किरणोंसे ओषाधियोम प्राण 
रखता हं । मेघ विद्युत आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगत की 

ण दे हो रहे द्वा अंतर्भ प्राणेका प्राण जा प्रजापति परमात्मा है 
वहो सचा प्राण दे, कोकि जीवनकी सब प्राणशाक्तिका वह एक | 
मात्र थार हे। यही कारण हे क्रि वेदम प्रजापति परमात्माका 
नाम प्राणदी है । अन्य पदार्थोम भी प्राण हे उसका वरन तेर्‌ 


इवे मंत्नमें इस प्रकार किया हे-> 


मुख्य प्राण एकही हे,उसके बलसे शरीरमें प्राण और -अपान्न 
कार्य करते हैं। इसी प्रकार खतीमें बैलकी शक्ति मुख्य है, उसकी 
शक्तिसे ही चावल और जौ आदि धान्य उत्पन्न होता है। बेदर्म 
/ अनड्वान्‌ ? यह बेलवाचक शब्द प्राणका ही वाचक है.। 
समझो कि शरीररूपी खेतमें यह प्रणणहपी बलही खेती करता-है 
ओर यद्वांका क्रिसान जीवात्मा है। शरीर क्षेत्र है,जावात्मा क्षेत्रज्ञ 
है, प्राण बेल हे ओर जावनव्यवद्ाररूप खेती यद्दो चल रही है। 
वेदमें अनडूवान शब्दका प्राण अथे हे, यह न:समक्षनेके कारण 
कईयोनि बडा अर्थका अनथ किया है । 

अनड्वान्‌ दाधार एथित्रीमुत द्याम्‌ ॥ ( अथव. 81११॥१) 
४ प्राणा पृथिवी और ब्ुलोकका आधार -है,'? यह वास्तविक 
अशे न लेकर, बैलका पृथिवी और दुलोकक्रा आधार है, 


-एपा भाव कइयोने समझा है। यदि पाठक इस ,भनड्वान्‌ 


सूक्तका अथ इस प्राणसुक्तके अथेकरे साथ देंगे, तो उनक्री 
स्पष्ट पता लग जायगा रि वहां अनड्वान्‌ अर्थ केषल-बल डौ 
नहीं हे,प्रत्युत प्रण भी दे। इसी कारण इस सूत्तमें प्राणका नाम 
अनडूबानू कहा है। यव प्राण है और चावल अपान है, यह क्र” 
न आलंकारिक दे । घान्यमें प्रण और आगान अर्थात्‌ प्राणक्री 
संपूर्ण शक्तियां व्याप्त हैं; धान्या योग्य सेवन करनेसे अपने 
शरी प्राणादिक आते है और अपने शरीरके अवयव बनकर 
काये करते हैं । 

गर्भके अदर रहनेवाला जीव भी वहीं गर्भमै प्राण और नपा- 
नके व्यापार करता हे। भोर इसीलिये बदा उसका जीवन होता 
है । जब जन्मके ससय प्राण जन्म होन योग्य प्रेरणा करता है, 
तब उसके जन्म प्राप्त हाता है। अर्थात्‌ यन्मक्रे अनुकूल प्रेरणा 


पुनः 
जायते ” यह, वाक्य पुनजेन्म की कल्पनाका मूळ वेद्में बता 


रहा है, जोवात्मा पुनः पुनः जन्म घारण करता हैं, वद. सब 


प्राणी. प्रेरणा होता दै, यह .भाव.इ् मेत्रम स्पष्ट दे) ` 


खु०४] प्राणका महत्तव । (१९ ) 


= > मैत्रमै “ म्रातरि-श्रा ” शब्दका अथे ' माता के समावेश इसमें होता है। देवयज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता फरक, _ 
अद्र रहनेवाला, माताके गर्भमें रहनेवाल/ है। माताके गर्भमें उन देवताओके जो जो अंश अपने शरीरमें हैं, उनका आरोग्य 
प्रागरूप झवस्थामँ जाव रहता है, इसाछिये जीवका नाम संपादन करना कोई अखाभाविक्र प्रकार नहीं है । यह बात 
५ मातरिश्वा ? है। गर्भसें इसकी स्थिति प्राणहप होनेसे इसका युक्तियुक्त और तर्कगम्य भी है। (३) आंगिरसी: औष- 
नाम ही प्राण होता है।इस कारण प्राण और मातारेश्चा शब्द भयः = अंगों, अवयवों कर इंदियोंमें एक प्रकारका रस रहता 
समान अथे बताते हैं। है, ।जिसऊे कारण हमारे अथवा प्राणियौके शरीरकी स्थिति होती 
“ मातरिश्वा ' का दूसरा अथे बायु है। वायु, वात आदि... है । उस रसके द्वार। जो चिकित्सा होती है वह आंगि-रस- 
शब्द भी प्राणवाचक ही हैं। क्योंकि वायुरूप प्राण ही हम अंदर £ चिकित्सा कहलाती हे। मानाविक इच्छ।शक्तिकी प्रबल प्रेरणाखे 
लेते हैं और प्राणधारण कर रहे हैं। प्राणका विचार करनेते एपा इस रसका अंगप्रत्यंगोमें वचार करनेते रोगीकी निव्रति होती है। 
“पता लगता है कि उसके आधारसे भूत, भविष्य और वर्तमान मानसिक चित्तैकाम्न्यका इसमें (विशेष संबध हे । रुग्ण भव- 
"का सबही जगत. रहता ६। प्राणे आधारसै हीं सब रहता दे। यवको संबोधित करके नीरोगताके भावकी सूचना देना, तथा 
प्राणंक बिना जगत्‌में किसीकी भी स्थिति नहीं हा तकती। पूर्व- रोगोक निज अगरस शक्तिडी प्रेरणा करनेकै लिये उत्तजित 
जन्म, यह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राणके कारण होते हँ । करना, इस विधिमे मुख्य दै। निज आरोग्यके लिये बाह्य साध- 


ति दघ 


अंथोत्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान कालमें जो कर्मके संस्कार नोकी निरपेक्षता इसमें होनेसे इसको आंगिरस-चिकित्सा अर्थात्‌ 
प्राण संचित होते दें, उसके कारण यथायोग्य रीतिसे पुन- अपने निज अगेके रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते हा 
जेन्मादि होते हे । (४ ) भाथणी: भोषघयःन' अ-थवी ? नाम है योगीका ॥ 
औषधियोंका उपयोग तबतक ही होता हे कि जबतक मनऊी विविध वृत्तियोंका निरोध करनेवाला, चित्तवृत्तियोंको खार 
प्राणडी शक्ति शरीरमें है। जब प्रण दी शक्ति शरीरसे अलग होने घौन रखनेवाला योगी अथवा कहलाता हे । इस शब्दका अर्थे 
लगती है, तब किसी औषधिका कोई उपयोग नहीं होता। ( अ-थवी ) निश्चल,स्तब्ध, स्थिर, गतिहीन ऐसा दे । स्थितः 
इसी सूक्तके मंत्र ९ में “ प्राणही औषधि हे कि जो जीवनका प्रज्ञ, स्थिरबुद्धि, स्थितमति आदि शब्द इसका भाव बताते ढा 
हेतु हे, ” ऐसा कहा है, उसका अनुसंधान इक्र १६ वे योगी लोग मंत्रप्रयोगसे जो चिकत्सा करते हृ उसका नाम 
मंत्रके साथ करना उचित दै | आथवैणी-चिकित्प। द्वोता दै । हृदयकरे प्रेमसे, परमेश्वरमक्तिस, 
“इस मत्रमै “( १ )आथर्वणीः; (२ )आंगिरसोः, (३) मानसराक्तिते और भाव्मावेश्वाससे मंत्रसिद्धि होती दे। यह हर 
दैबी: शोर (४ ) मनुष्यजाः” ये चार नाम चार प्रकारकी वँगी-चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो का4 होता ई, 
चिकित्साओके बोधक हैं। इसका विचार निम्न प्रकार है-(५) वह आत्मारी शाक्तिते होता है, इसलिये अन्य चिकेत्साओकी 
मनुष्यजाः भोषधयः = मलुष्योंडी बनाई औैषधियाँ, अर्थात्‌ अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता दे। इसमें कोई संदेह दी नहीं दे। ये सब 
चिकेत्साके प्रकार तबतक काथं करते हैं कि जबतक प्राण 
शरीरमें रहना चाहता दे.। जब प्राण चला जाता है, तब कोई 
चिकित्सा फलदायक नदी हो संकती । इस प्रकार प्रणका महत्व 


विशेष है । 


कषाय, चू, अंवलेह,भस्म,कल्प, आदि प्रकार जो वैद्यो, ड।क्टरों 
और इंकामोके बनाये होते हैं, उनका समावेश इसमें होता है । 
ये मानवी औषधि4के प्रकार दें । इससे श्रेष्ठ देवी विधि-है। 
(थ-) दैवी; भौषधय:-आप,तेज,व/यु, आदि देवो के द्वारा जो । 
चिकित्सा की जांती हे, वह देवी-चिकरित्साहै ॥ जलचिकित्सा, प्राणकी वष्टि। 

F Fr Lo (९. य ~ 

सोराबिकित्सा, वायुचिकित्सा विद्युक्चिकेत्सा भादि सब देवी चिः ८ 

७ ~ ~ 0 ~ ह 

कित्क्षाके! 9कारः सूरय चंद्र वायु आदि देवतानोके साक्षात्‌. सँग” जो मनुय 01 शक्तिका“वणन- श्रद्धासे सुनता है, प्राणके 
'घसे यह चिकित्सा होती हे और आश्वयेकारक गुण प्राप्त होता बलको विश्वाससे जानता है, प्राणका बळ प्रप्त करनेमें यरास्वी 


| 
८ > CS ~ = ७ ~ ७७ नच तट ६ 
| हैं, इसलिये इसकी योग्यता बडी है । इसके अतिरिक्त देवयज्ञ हाता है और जिस मनुष्यमें प्राण उत्तम रीतिसे . प्रतिष्ठित और 


अर्थात्‌ -इवन आदिःद्वारा जो चिदिरवा-हाती-हे उसका सी स्थिर “रहता है,-उसक।-हीः सब सरकार करते: है उसको, स्थिति 


(४०) 


डत्तम लोकमें होती दै और उसीका यश सर्वत्र फलता है। 
प्राणायामद्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न और खाधीन करता हे, 
उसका यश सब प्रकारसे बढ़ता हे । इस उन्नी सर्वे मंत्रमे “बले! 
शब्दका अथे सत्कार, पूजा, अपैण, शक्तिप्रदान अ दि प्रकारका 
हे । सब अन्य देव प्राणको ही पूजने हैं, इस बातका अनुभव 
अपने शरीरम भी आ सकता है । नेत्र कण नासिका आदि 
सब अन्य देव प्राणको ही पूजा करते हँ, प्राणकी उपासनासल 
ही प्राणक शक्ति उनमें प्रकट होती है। इसी प्रकार प्राणायामक्री 
साधना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करत हे ओर 
उसके उपदेशस प्राणोपासनाका मागे जानकर स्वये बलवान्‌ बन 
सवते हैं। यही कारण हे कि प्राणायाम करनेवाले योगाकी सत्र 
प्रशसा होती हैं । 

बसव मंत्रमे कहा है कि सूर्य चंद्र व'यु भादि देवताओं के 
अंश मनुध्यादि प्र णिथोंके शरीरमें रहते हैं। वे दही आंख, 
नाक आदि अवयव दिवा इद्रियोवि स्थानसे रहते है। इन देवता > में 
प्राणकी शक्ति व्याप्त दै। यही व्यापक प्राण पूवे देह शो छोडकर 
दूसे! गम प्रविष्ट होता हे । अथात्‌ एकवार जन्म लेनेके पश्चात्‌ 
पुनः जन्म लेता हे । आत्याही शक्तों#। नाम शवी है। 
इंद्रकी धमपत्नीका नाम शची होता हे। घमेपत्नीका भाव यहाँ 
निजशाक्ति ही है।इंद जोवात्माका हे ओर उसी शक्तियां शची 
नामे प्रातेद्ध हैं । पिताका अश अपनी सब शक्तियों साथ 
पुत्रमें प्रविष्ट होता है । पिताके अंगों, अवयवों ओर इन्द्रियीके 
समानही पुत्रके कई अग अवयव और इंद्विय होते हैं । खभाव 
तथा गुणधम भी कई अशोमे मिळते हैं । इस बातको देखने से* 
पता लग सक्ताइ कि पिता अपनी शक्तियाके साथ: पुत्र में कि 
प्रकार प्रविष्ट होता है। गृद्रस्थी लागको इस बातका विशेष 
विचार करना चाहिए, क्योकि प्रजा निर्माण करना उनका ही 
"विषय दै । मात।पिताके अच्छे और बुरे गुणदोष संतानभे आते 
हैं, इसलिये मातापिताको खश निर्दोष होऋर हो संतान उत्पन्न 


करनेका विचार करना च हिए। अर्थात्‌ दोषी मातपिताको से 
तान उत्पन्न करनेक। अधिकार नहीं है । 


इकीसवे भैत्रमे “हेस''नाम प्राणका है । श्वास अंदर जानेके 
समय “ स” की ध्वनि होतो है ओर उच्छूवास बहर आनिके 
समय ५६” कौ च्वि होती दै। ` इ श और“ स * मिलकर 
“४६३ शब्द प्रणायक बनता है। उसीझ अन्य रूप 'अ-हंसः, 
MT आदि अत, 5 के डि य < PS . 53 
सोई ” आदि उपासनारे जिये बनाये गये ई। इनमें “हँस 
क्ब्द दी मुख्य है । उल्टा शब्द बनानेस इसीका “ से।३ई ” 


९७ 
अथव वेदका सुबोध भाष्य । 


बन जाना है, अथवा ' हंस ' के साथ “ओं? मिलानेसे “से 
षन जाता है । 


स-दद इन्स 
ओन्म्‌ मू-अओ (अः) 
सोऽह हं सः 


~ 


पाठक यहां दोनों प्रकारके रूप देख सकते हें । सांप्रदाथिक 
झगडोंसे दूर रहकर मूल वैदिक कल्पनाको यादि पाठक देखेंगे 
तो डनको बडा थाश्चर्य प्रतीत होगा। ' ओं ? शब्द आत्माका 
वाचक है और “ हंस ' शब्द प्राणका वाचक दै । आत्माको 
प्राणके साथ इस - कारक सैबेध है । अत्मा ब्रह्माका वाचक है और ¬ 
नह्माक। वाहून हंस है, इस पौराणिक रूपकमें अस्म का प्राणके » 
स.थका अखंड ध४घटी वणन किया दै । यह हुँन मानस सरो” 
वरमै क्रीडा करता है। यहां प्राण भी हृदयरूपी अंतःकरणस्थानीय 
मानकसरोव में क्रिडा कर २६! है । हृदयकमलमें जीव त्माका 
निवास सुप्रामद्ध है अथीत्‌ कमलासन 5ह्मदेव और उसका वहन 
हंस, इतक्री मूल बैदिक कल्पना इस प्रकार यहां स्पष्ट होती दे 


ब्रह्म, ब्रह्मदेव आत्मा, जींबात्मा, ब्रह्म 
हंस-वाइन प्राण-वाहन 
कमल - आसन हृदय कमल 
मानस सरोवर अतःकरण ( हृदय ) 
प्रेरक कतो देव प्रेरक आत्मा 


वेदमें हँसका वर्णन अनेक मंत्रोमे आगया है, उसका मूल 
आशय इस प्रकार देखना उचित है। वेदमें “ असो अहं (यजु- 
४०।१७ ) ”' कहा है। “ असु अर्थात्‌ प्राणशक्तिक अदर रहने- 
वाला ये आत्मा हूं?' यह भाव उक्त मंत्रका दै। वही भाव उक्त 
स्थानमै है। प्राणके साथ आत्माका अवस्थान है।यह प्राण ह। हंस” 
है । वह ( सलिल ) हृदयके मानस सरोवरम क्रीडा करता दे। 
श्वास लेनेके समय यहद प्राण उस सरोवरमें गोता लगता है और 
उन्छूवास लेनके समय ऊपर उेडता है। यदं प्ररन उत्पन्न होता 
है, कि जब उच्छ्वासके समय प्राण बाहर आता है तब फ्रणे! 
मरता क्यों नहीं? पूर्ण उच्छ्वास लेकर श्वासको पूण बाहर नि-. 
कालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण इत मंत्रमें 
बताया है । जिस प्रकार हंस पक्षी एक पांव पानीमें ही रखकर 
दूसरा पांव ऊपर उठाता ३, उर्स प्रकार प्राण ऊपर डठते समय 
अपना एक पांव हृदयरे रक्ताशय इढतासे रखता है ओर दूसरे 
पाबो ही बाहर उठता दे॥ कभी दुसरे पाको हिछाता नहीं। . 


प्राणका महत्व । 


तात्पय प्राण अपनी एक शक्तिर शरीरमें स्थिर रखता हुआ 
दूस" शक्ति बाहर आकर कार्य करता हे । इसलिये मनुष्य 
मरता नहीं । यदि यह अपने दुसरे पांवको भी बाहर निकळेग! 
तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अधरा आदि कुछ भी नशी 
होगा अर्थात्‌ कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेगा । जीवनके 
पश्चत्‌ ही कालका ज्ञान होता है। इस प्रकारका यह प्राणका 
संबंध हे । प्रत्येक मनुष्यको उत्तम विचार करके इस संबंधका 
ज्ञान ठीक प्रकारसे प्राप्त करना चाहिए ।' हुं? शब्दके साथ 
प्राण उपाध्ननाका प्रकार भी इस मंत्रसे व्यक्त होता है। 
“श्वासके साथ “ स? कारका श्रवण और उच्छगसके साथ 
6 हूं? कारका श्रवण करनछे प्राण उपासना होती है। इससे 
चित्तकी एकाग्रता शीघ्र ही साध्य होती है। वही '* सो » अक्ष- 
रका श्रण इवासके साथ और “ हूं ” का श्रवण उच्छूवासके 
साथ करनेसे ' हंस काही जप बन जाता है। यह प्राण उपास- 
नाका प्रकार हे' सांअदायिक लोगोने इनपर विलक्षण और विभिन्न 
कल्पनाए रची हे, परतु मुलकी ओर ध्यान देकर झगडोसे 
दुर रहना हा हमको उचित हे । अब इसका ओर वर्णन 
दोखेये -- 
इस शरीरम आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है और 
विलक्षण कार्य-करता है यह बात३२वें मंत्रमें कहदी है। मूलाधार, 
स्वाधिष्टान, मागिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और 
सद्दखार ये आठ चक हैं, क्रमशः गुदासे लेकर धिरके उपरले 
भाग तक आठ स्थानोंमें ये आठ चक्र हैं । पीठके मेरू३डम 
इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रम प्राण जाता है और अपने 
अपने नियत काये करता है । जो सज्जन प्राणायामका 
अभ्यास करते हैं उनको अपना प्राण इस चक्रमें पहुंचा है, इस 
बातका अनुभव होता है, और वहांकी स्थितिका भी पता 
लगता है । ऊपर मास्तिष्कमें सहस्तार चक्रका स्थान है । 
यही मस्तिष्कका मध्य और मुख्य भाग है। प्राणका एक वेंद्र 
हृदयमें है। इस प्रकार एक वेद्रके साथ आठ चकोंमें सहस्न 
पाक द्वारा आगे और पीछे चलनवाला यह प्राणचक्र है। 
श्वीस उच्छत्रास तथा प्राण भपान द्वार। प्राणचक्रा आग झार 
पीछे गति होती है। पाठकॉंको उचित दे कि वे इन ब।तोंकों 
जानने और अनुभव करनका यत्न झर । प्रणका एक भाग शरोरकी 
शाक्तेयोंके साथ संबंत्र रखता दै ओर दूसरा भाग आत्माकी 
"धाक्तिके साथ सबंध रखता दै । शारीरिक शाफके साथ संबंध 
न ` ६(म, हु. भा. का. ११) 


(४१) 


रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञन प्रप्त करना बडा सुगम दे, परंतु 
आश्मिक झाक्तिके साथ संबंध रखनेवाल प्राणके भागका ज्ञान 
करना बडा कठिन है । आधे भागके साथ सब भुवन ही बनाता 
है, जो इसका दूसरा अर्थ है वह किसका चिन्द दै अर्थात्‌ 
उसका ज्ञन क्रिसस हो सकता है? आत्माके ज्ञानके साथ दी 
उसका ज्ञान हो सकता हैं । 

प्राण सबकादी ईश हे इस विषममें पद्विले ही मंत्रम कहा 
है। सबमें गातिमान और सबमें मुख्य यह प्राग है। ब्रह्म 
अर्थात्‌ आत्मशात्तेके सथ रहनेवाला यद्व प्राण आलस्प रहित 
होकर और पैयके साथ कार्थ करनेमे समर्थ बनकर मेरे 
दारीरमें अनुकूलताके साथ रे । यद्द इच्छा उधासकको 
मनभे धारण करनी चाहिए। अन्य इंद्रियान आश्यय 
होता है, प्राणमें आलस्य कभी नहीं होता; इपछिये प्राण ह! 
विशेषण * अतंद्र ? अथात्‌ आलस्य रहित ऐवा रखा दै । यदी 
भाव पच्चासवें मंत्रमें कदा हे । 

सब इंद्रियां आराम लतीं हं, भालसी बनती हं, सो जाती 
हृ आर नाच 1गरजाता ह; परतु 9।ण ढा रातादेन खड। रहकर 
जागता है, अथवा मानो इस मंदिरका संरक्षण करनेरे लिये 
खडा रहकर पहरा करता ६ । कभी सोता नहीं, कभी आराम 
नटी करता और अपने कार्यसे कभी पछि नदी हटता । सब 
इंद्रियां सोली हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किसीने सुना ही 
नदं | अर्थात्‌ विश्राम न लेता हुआ यह प्रण राददिन शरोर 
कार्य करता है । 

इसीलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती दै । देखिएन 
किसी आलबनपर दृष्टि रखकर ध्यान करना हा तो दृष्टि थक 
जाती है । दृष्टि थकनेपर उसकी उपासना नेत्रों द्वार नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्रियां थकती है और विश्राम 
चाहती दे, इस लेपे अन्य इंद्रियोके साथ उपासना निशतर नहीं 
हो सकता । परंतु यह प्राण कभी थकता नहीं और कभी 
विश्राम नदद! च!हता । इसलिये इसके साथ जो प्राण उपाधना 
की जाती हं वह नि(तर हो सकती दै। बिना रुक'वट प्राणो 
पासना हो सकती हे, इ१लिये इसका अंत महत्त्व हे । तथा 
अब इस सूक्तका अन्तिम मंत्र कहता हे कि-- 

४ हू प्राण ! 


~~ 


मरस दूर न दो जाओ, दीघं कालतक मेरै 
र रहा, म दोघे जीवन व्यतीत करूगा, भं दीघ आयुष्य व्व 
झुक दाइर सा वषे मी भषिङ जावन ब्यतीत कृर्गा । 


(६४२) 


इसलिये मेरेसे पृथक्‌ न होओ |?” यह भावना उपासकको मनमें 
धारण करनी चाहिए । अन्नमय मन है ओर आपोमय प्रण है। 
इसलिये प्राणको पानीका गर्भ कडा दै । उपासकके मनमें यह 
भावना स्थिर रहनी चाहिए, कि मेंने प्राणायामादि द्वारा अपने 
शरीरम प्राणको बांधकर रख दिया है। इपलिये यह प्राण 
कभी वियुक्त होकर दूर नहीं होगा । प्राणाय'मादि साधनापर 
दृढ विश्वास रखकर, उन साधनोंके द्वारा मेरे शरीर में प्राण 
खिर हुआ है, एमा दृढ़ भाव चाहिए और कभी अकाल सृश्यु- 
का विचारतक मनभे नहीं आना चाहिए | आत्मापर विश्वात 
रखने उक्त भावना दृढ हा जाती हे । इश प्राण सूक्तम निम्न 
भाव हूँ- 


ग्राणबूक्तका सारांश । 
( १ ) प्राणके आधान ही सब कुछ है, प्राणद्दी सबका 
मुखिया हे । 

(२) प्राण पृथ्वीपर है, अंतरक्षमे है और दुले कमै दै । 
(३ ) दुलाकघा प्राण सूय किरणों द्वारा पृथ्वीपर अता 
है, अंतरिक्षका प्राण वृष्टिद्वार! पृर्थ्बापर पहुंचता हं,आर पृथ्वी- 

। परका प्राण यहां सदा हूं वायुरूपस रद्दता है। 
. (४ ) अंतरिक्षस्थ और युलोकस्थ प्राणते हौ सबका जीवन 

‘4 हे इस प्राणी प्राप्तिस सबको आनं दोताहे। 
.. (५)एरही प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अपान आदिं 
रूपें परिणत होता हे । शर्रारके प्रत्येक अंग, अवयव और 

| १! अर्थात्‌ सवेत्र प्राण ही कार्य करता है । 


अथवत्रेदका सुबोध भाष्य । 


[ का ०११, 


करनेवाला प्राण ही दै । 


(११) घान्यमें प्राण रहता हे । वह भोजनके द्वारा शरार 
में जाकर शरोरका बल बढ़ाता है | 


(१२ ) गममें भी प्राण वान करता है । प्राणकी प्रेरणा 
ही गर्भ बाहर आता है और बढता है। 

( १३ ) प्राणके द्वार। ही पिताके सख गुण कर्म स्वभाब 
और शक्तियां पुत्रमें आती हैं । 

( १४ ) प्राण ही इंस दे और यह हुदयके मानस सरोवरः 
में क्रोड! करत। ६ । जब यह चलाआाता हे तब बुछ भी झाल 
नहीं होता | { 

(१५) शरीरके आड चक्रंमें, मस्तिष्कम तथा हृरयके 
बंद्रमे भिन्न रूपसे प्राण रहता दे। यह स्थूल शाक्तिसे सब 
शरीरका धारण करता है और सूक्ष्म शक्तिस आत्माक साथ 
गुप्त संबंध रखत। हे । 

( १६ ) प्राणम आलस्य और थकावट नहीं होती है। भीति 
और संकोच नहीं होता । क्योंकि इसका ब्रह्म भयवा आत्माके 
साथ संबंध दे । 

( १७ ) यह शरीरमें रहता हुआ खडा पहरा रखता है | 
अन्य इंद्रय थकते,रुकते और सोते हे; परंतु यद्द कर! थरुता 
नहीं और १भी विश्राम नहीं लेता । इसका विश्राम ह्दोनेपर 
मुरयु ही द्वोती हे 4 

( १८ ) इसलिये सबको प्राणदी स्वाधीनता प्राप्त करनी 
चाहिये । और उधकी शाक्तिसे बलवान होना चाहिये | 

इस प्रकार इश सूक्तका भाव देखनेके पश्चत्‌ वेदोंमें अन्यत्र 

प्राण बिषयक जो जो उपदेश है उसका विचार करते 
हृ "डे: का 

ऋग्वेदमें प्राणविपपक उपदेश. 
ऋग्वेदभें प्रणविषयक निम्न मंत्र हैं, उनको देखनेसे क्रग्वदका 
इस विषयमै उपदेश ज्ञात हो सकता है ।-< 


प्राणाद्वायुरजायत ॥ ऋ० १-।९०।१३, भथ. ` 


प्राणकौ दिदाँ । 


यह वायु हमारे फैफडोँके अंदर जब जाता है, तब उपके 
साथ परभेश्वरकी प्रणशक्ति हमारे जरर जाती है, और उससे 
हमारा जीवन होता है।यह भाव प्राणायामे समय मनमै 
घारण करना चाहिय | प्राण ही आयु दै, इस विषय निम्न मंत्र 
दोखनेये- 

भायुने प्रण; ॥ भर. १।६६।१ 


४ प्राण ही आयु दै । १ जबतक प्र'ण रहता दै तब तक ही 
जीबन रहता है । इसलिये जो दीर्घ आयु चाहते हैँ उनको 
, उचित है कि वे अपने प्र/णबो तथा प्राणक स्थानत्रे। बलवान्‌ 
बनावं । प्र।णका स्थान पेंफड।भ होता है । फॅफडे बलवान्‌ कर- 


° ने प्राणमें बल आजाता है और उसके द्वारा दे आयु प्राप्त 


हो सकती है । 
असुनीति 
राजनीति, समाजनीति, गुदेनीति इन शब्द के समान “असु- 
नीति ? शहद दै । राज्य चळानेका प्रकार र।जनंतिसे व्यक्त 
होता हे, इसी प्रकार “ असु ?' अर्थात्‌ प्राण का व्यवद्दार करने 
की रीति “ असुनीति ” शब्दस व्यक्त होती है Guide to 
1112, way ०110 अर्थात्‌ “ जवनका मागं ” इस 
भावशे “ असुनीति ” शब्द ब्यक्त कर रद्दाहे, यह प्रो० 
मोक्षमुल्ठर, प्रो. रॉथ आदिका कथन सत्य है । देखिये- 
शसुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुन प्राणमिद्दवो धेह्िभो4॥ 
ज्योक्पइयेम सूप्रंसुष्य(तमनुमते सळया नः स्तरति ॥ 
क्र. १०।५९।६ 
५९ ह असुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चक्कु, प्रण और 
भोग धारण करो । सूपैका उदय दम बहुत देरतकरेख प#। दे 
अनुमते ! हम सबको सुखी करो और हमको स्वास्थ्यसे युक्त 
रखो ।” 
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८ अस्‌) नीति '! अर्थात्‌ “ प्राण घरण करनेका राते 
जब ज्ञात द्वोती है, तब चक्षुकी शक्ति हीन होनेपर भौ पुनः 
० उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती हे, प्राण जानेको संभावना 


होनेपर भी पुन; प्रणको स्थिरता का जा सकत। हृ, भाग 
भोगन ही अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेकी अशक्यता 
हो सकती दै । मृत्यु पास आनेक कारण सू+-दरान अशकय 
होनेपर- भी -दीर्घ आयुष्पकी प्राप्ति दनक पश्चात्‌ पुनः 
सु डी उपापना हो सकती .६.।- आणता 05 भनुद्रळ मात 
क 


रखनेये यह शव कुछ दो सकता है, इसमें कोई संदेह हौ नहीं। 


तथा-- 
असुनीते मनो भस्मासु घारय जीवतावे छु प्रतिरानु 


भायुः ॥ 

रारेखि नः सप्रस्य संदायि घुरेन स्वं तन्त्रं वधपस्व- 
॥ ऋ. १९।५९।५ 
४ हे अएुनीते ! हमारे अंदर मनकी धारणा करो और 
हमारी आयु बडी दीर्घ करो | सूर्यका इशन इम करें । तू 

घीवे शरीर बढा ।”! 
आयुष्य बढानेकी रीति इस मँत्रमें वर्णन की हैं। पढदळली 
बात मनकी धारणा की दै । मनकी धारणा ऐसी दृढ और पक्की 
करनी चादिये कि, में योगवाधनादि द्वारा अवश्य ही दार्घ आयु 
प्राप्त कहँगा, तथा किवी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं हो गी 
इसप्रकार मनरी पक्की धारणा करनी चाढिये। मनकी दढ 
शक्तिपर ही और मनके दृढ [इत्रासपर ही मिद्धि अवलंबित 
होती हे । सूय प्रकाशक दीष आयुक साथ €बेच वदभ सुप्र- 
सिद्ध ही है । प्राण याम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल 


च ० 


बढाना चाहत है उनको घा बहुत खाकर अपना शरीर पुष्ट 
रखना चाहिये । प्रणाथाम बहुत करनपर घी न खनेपै 


शारीर कृश होता है । ईसलिय प्राणायाम करनेव,लॉहे उचित 
है किव अपने भोजन घो अधिक सेवन करें । 
इप प्रकार यह प्राणनीतिका शास्त्र है । पाठक इन मैत्रांका 
विचार करके दोष भयु प्राप्त करनेके उपायोका साधन प्राणा- 
यामादि द्वारा करे । 
००७ eo ~ २ 
यजुनद्म आणावपयंक उपदंश । 
प्राणकी त्राद्धि 
(1. (9 ~~ ~ ~ 
प्राणका संवधन करनेरे विषपनं वेदका उपदेश निम्न 
मंत्र आगया दे- 


्रागस्त आप्यायताम्‌ ॥ यजु ० ६।१५ 


४ तेरा प्राण संबधित हो ॥ ” प्राणकी शक्ति बढानेकी बडी 
ही आवश्यकता दे,क्ये॥कि प्राणकी शत्तिके साथ हा सब भवय- 
दो शाक्त सवच रखती ६, इसकी सूचना निम्न मंत्र दे रहा 
छल 

दर प्राणो भगे अंगे निरिध्यदेंद्र उदानो झग भंगे 
निधीत; ॥ य° ६।२६ 


4 


(४४ ) 


( एंद्रः प्रण; ) अत्मारी शाक्तिस प्रेरित प्राण प्रत्येक अंगमें 
पहुंचा हैं, आत्माकी शत्तिस प्रेरित उदान प्रत्येक अगमें रखा 
हे । ” इस प्रकार आंतरिक शा$तक| वणन वेदने किया है । 

प्रत्येक झगमे प्राग रहता है और वहां आत्मादी प्रेरणाले 
कामे करता दै । इस मंत्रके उपदेशमे यह सूचना मिलती दे कि 
जिस अग, अवयव अधवा इंद्रिये प्राणको शक्ति न्यून होगी, 
यहो आत्माकी प्रबल इच्छाशाक्ति द्वारा प्राणकी शक्ति बढाई 
ज। सकती है । यही पूर सृक्ताक्त “ आंगि-रस-बिद्या ” 
हें। अपने किस अंगें प्राणकी न्यूनता है, इसको जानना और 
वहां अपनी आत्मिक इच्छा शाक्ति द्वारा प्राणको पहुंचना चादिथै 
यही अपना आरे,ग्य बढानेका उपाय है । वदमे जो ?'आंगिरस 
बिद्या “ है वह यही हे । प्रणका रक्षण करनेके विषयमें निम्न 
लिखित मंत्र दे खय- 

प्राणं भे पाह्मपान में पाहि व्यान मे पाहि ॥ 
य० १४।८; $७ 
४६ सुरे प्राण, अपान, ब्यानर सरक्षण करो ।” इनका 
संरक्षण करनस ही ये प्राण सब शरीरका! संरक्षण कर सकते हें। 
ततथा-- 
प्राण ते झुंधामि॥ यज्‌. ६।१४ 
प्राणं मे तपयत ॥ यज्ञ, ६।३१ 
& प्राणको पित्ता करता हूं ॥ प्राणकी तृप्ति करो । ? 
तृप्ति और पवित्रतास दी ध्राणक। संरक्षण हाता दै । अतृप्त 
इंद्रिय होनेस मनुष्य भेगोंकी भोर जाता हे, और पतित 
हाता हृ । इस प्रकार भागात फ़ हुए मनष्य अएना प्रागे 
शक्ति व्यथ खा बठते ई । इसालेये प्राणका संवधन करनेवाले 
मनुष्यको उचित हे कि वे अपना जीवन पवित्रतासे और 
निञ्चतृप्त ब्रृत्तिमे व्यतीत करें ।अपविन्नता ओर असंतुष्ट ता ये 
दो दोष प्रणकी शाक्ति घटानवाले हैं । शक्ति घटानेव।ला कोई 
काये नहीं करना चाहिये, क्योंकि- 

प्राण न वीर्य नाले। य० २१।४९ 
“ जाकमें प्राणशक्ति और दीये बढ़ाओ ॥।” प्राणशक्ति 
नासिक्राके साथ संबंध रखती है, आर जब यह प्राणशाक्त बल- 
बन्‌ हो हे, तब चोय भी बढता है और स्थिर होता है। 
वीय आर प्राण ये दाना शक्तियां साथ साथ रहती हैँ । शरी- 
रमे. वीय रहनेसे प्राण रहता है, भोर प्राणके साथ बोय शी 
रहता दे । एक दूसरके आश्रयसे र्‌धनेकाळी ये शक्तियों हैं। जो 


€ 
अथववेदका सुबोध भाष्यं 


[ कां ११, 
मनुष्य ब्रह्मचयकी रक्षा करके ऊध्वरेता बनते हैं, उनका प्राण 
भी बलवान हो जाता दे, ओर उनको आःसानीप्त प्राण:यामकी 
सिद्धि होती है । तथा जो प्रारंभसे प्राणायागका अभ्यास नियमः 
पूवेक करते हैं उनका वी स्थिर हो जाता है। यद्यपि किसी- 
का किसी कारणवश प्रथम आयुमे ब्रह्मचर्यं न रहा हो, तो भीः 
बह नियम पूर्वक भनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणसाघनसे अपने 
शरीरमें प्राणशाकेका धवधन और वोर्यरक्षण कर सकता है । 
जिसका बहाचये आदि प्रारंभसे ही सिद्ध होता है उसको 
शीघ्र ओर सद्दजसिद्धि होती हे | परतु जिसको प्रारभसे सिद्ध 
नहीं हाता, उसको यह बात प्रयत्नसे सिद्ध होती 
झा,फके संवर्थनक्रे उपायोग गायन भी एक उपाय है। 


गायन ओर प्राणशाक्ति । 
साम प्राणे प्रपद्ये | ३६। १ 
४ प्राणको लेकर सामकी शरण लेता हूं । ' सामवेद गायन 
भोर उपासनाका वेद है। ईश उपासना और इंशगुणोंके 
गायने प्र।णक्रा बल बढ़ता दै । केवल गानावैद्य से भी मनकी 
एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है | इसलिये गायनसे दीघ 
आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हें। ग.यक लोग यदि 
दुव्य्रसनोमें न फसेंगे तो वे अन्याकी अपेक्षा अधिक दीघ भायु 
और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, गायनका आरोग्यके साथ 
अत्यंत संबेघ है । उपासनारे साथ भी गायनका अत्यंत संबंध 
है। मन गायनते उपासनामे अत्यंत तह्न न होता है और यही 
तछ्लीनता प्रणशक्तिको प्रबल करनेवाली दे । यह बात और है 
कि गोयनक्का धंदा करनेवाले आजकलके ज्ीपुरुषीने अपने 
आचरण बहुत ही गिरा दिये हैं । परंतु यह दोष गायनका नहीं 
है, बइ उन मनुष्योंका दोष हे । तात्य यक दै कि जो. पाठक 
अपने प्राणको बलवान करना चाद्वते हैं, वे सामगान: 
भवरय सीखें, अथवा साधारण गायन साखकर उसका उपास 
नामें उपयोग करके मनकी तल्लीनता प्राप्त करें । 
साये प्राणापानो । य ३६ । १ 


मेरे अंदर प्राण और अपान बलवान रहें । ' यह इच्छा 


हर एक मनुष्य स्वभावतः धारण करता ही-हैं.। परंतु. कभीः ` 
कभी व्यवहार उस इच्छ।ये विषद. करता हैं। जब इंच्छाके 
अनमार्‌ व्यवद्दार हो जायगा, तव सिद्धिमें किसी प्रकारका विप्र 
हो नहीं सकता । प्रस्तुत प्राणरु' प्रकरण ६ ,इसका सबंध बाद 
रके घद-बायुके साथ दें; ओर अंदरका- संबेध नाविका भादि 


ह्वे । प्राणः = 


शं 


प्राण की विद्या । 


स्थानके साथ है इसलिये कहा है- 
घात प्राणेन भपानेन नासिके । य० २५। २ 
प्राणवं व युरी प्रसन्नता ओर अपानसे नापिक्राकी पूर्वता 
करनी चादिए।'बाहा शुद्ध और प्रसन्न वाये साथ प्राण हमारे 
शरीर।में जाता है, और नासिका दी उसक्र प्रवेश द्वार दै। 
बाह्य वायुको प्रपञ्चता आर नासिकाकी शुद्धि अवश्य करनी 
चा।इए। नाककी मलिनता और अपवित्रताके कारण प्राणदी 
गतिमें रुकावट होती है । प्राणक्री प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब 
प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्रोसे मिलती है 
4 ग्राणकी प्रतिष्ठा । 
विरबस्मे प्राणायापानाय ब्यानायो दानाय प्रतिष्ठा ये 
श्वारेत्राय ॥ य° १३।१९; १४।१२३ १५1६४ 
[बडवून प्राणायापानाय ब्यानाय पिङ ज्योतिर्यर्छ॥ 
य° १३॥२४; १४।१४; १५।३८ 
प्राणाय स्वाद्दापानाय स्वाद्दा व्यानाय स्वाहा ॥ 
थ० २२।२३; २३।१८ 
४ प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि सब प्राणोंकी प्रतिष्ठा 
और उनका व्यबहार उत्तम रीतिसे होना चाहिए । सब प्राणी- 
को तेजसी करो । सब प्राणाके लिये त्याग करो । ? 


७ 


प्रत्येक मनुष्यको उचित हे कि वह देखे क्रि, अपने आचरः 
णसे अपने प्राणोंडा बढ रह। है या घट रहा है, अपने प्रणो 
प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रही हुँ; अपने प्राणोके सब ही 
व्यवहार उत्तम चल रदे हैं अथवा किसमें कोई त्रटी है; 
अपने प्रणेका तेज बढ रहा है या घट रहा है । इसका 
विचर बरना हरएकका वत्व्य है । बोकि इनव विचार 
करनसे ही हरएक जान सकता है कि में प्राणाविषपरक 
पना, क८व्य ठीक प्रकार कर रहा हुँ या नह।। प्राणविषः 
यक कत्व्यक। खरूप “ खाहा  शब्दद्वाग व्यक हो र्वा 
है। सब अम्य इंद्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य है, इस 
किये भन्य इंद्रियोके भेगोंका स्वाहाकार प्रणके संवधनके (लिग 
होना चाहिये । अर्थात्‌ ईद्वियोक़ भाग भे गनके लिये जो शाक्ते 
खच हो: रहीं हुँ, उसका बहुतसा हिस्पा प्राणकी शाक्ते बढ़ ने$ 
लिये; खचे होना चाहिए | मनुष्यांक सामान्य व्यवद्वारभ देखा 
जायगा तो प्रतीत होगा कि ईद्रयभाग भोंगनेतें यदि शक्तिके 


०१२ मेंत्र ५९.भागका खच. दो रहा इ, तो प्राणसंवधनमें 


(४५) 


एक भाग भी खर्च नहीं होता है। मुख्य प्राणऊे लिये कुछ शक्ति 
नही खच होती परतु गोण इंद्रियम गरे लिये ही सब शक्तिका 
व्यय हो रहा हे !! क्या यह आध नहीं दै? वास्तवपें मुख्य 
के लिये अधिक ओर गोणके लिये कम व्यय होना चाहिए । 
यही वेदने कहा हे कि प्रणणसंवर्थनके लिये अपनी शक्तिका स्त्राहा 
करो । अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने 
अन्य साधन प्राणसंवधनके लिये कितने खच किये जाते हैं 
और भोगोके लिय कितने खर्च फिये जाते हैं, इसका विचार 
कीजिए । मनुष्यांडा उलटा ब्यवदार हो रद्द। है, इसलिये इस 
विषयमें सावधानता रखनी चादिए । प्रतिदिनका ऐसा विभाग 
करना चाहिए कि जिसने बहुतवा दिसा प्राणवधन कार्यड्रे 
लिये समर्पित हो सके | देखिए- 
राजा में प्राण; ॥ य० २० | ५ 
(मरेर प्राण राजा दै.” सब शरीरका विचार कीजिएं ती 
आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राणही है। आप 
समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा है। जब 
आपके घम राजा दी अतिथी भाता ३,उस समय आप राजा- 
का दी आदरातिथ्य करते हैं, और उनके नौकरोंकी तरफ ध्यान 
अवश्य देते हैं,परतु जितना राजाकी ओर ध्यान दिया जाता है 
उतना अन्याके विधय्रने ध्यान नहीं दिया जाता। यही न्याय 
हाँ हे । इथ शरीरमें प्राण नामक राजा अतिथी आया है. 
ओर उके अनुचर अन्य ईंद्रियगण दै । इसलिये प्राणक्की सेवा 
शुश्रूषा अधिक करनी चाहिए, कथ।कि वह ठीऊ रद्दा तो अन्य 
अनुचर ठीक रह कते दे । परतु यदि राजा असंतुष्ट होकर 
चलागया तो. एकभी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा [| 
आजकल ३।६41% भोग बढानेम सब लेग ळगे हैं, प्राणी 
शक्ति बढानका कोई ख्याल नहीं करता। इपलिये प्राण अप्रसन्न 
होकर शंघ्र दी इप शरीरको छोड देता है । जब प्राण छोडमें 
लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उसके साथ इस शारीर 
को छोड देती हैं। यदी अल्पःयुताका कारण है | परंतु 
इसका वचार बहुत ही थाड लाग ग्रारभस करत इं । तास्पथ 
इंद्रेयमाग भोगनके लिये शाक्ते कम खर्च करनी चाहिए, इसका 
संयम हा करना चाहिए ओरजो बल: होगा उसको अपैणकरके 
प्राणी शक्ति बढानेमे पराकाष्ठा करनी चाहिये । अपने प्राणो 
उर कायाप्र समोते करनेते बेडी ही हानि होती है ॥ कितने 
इन्मसत आर, कितन्‌ कुकमे है क्रि: जिनमें ढोग भपने 


(४६ ) 


प्राण अपेण करनेके लिय आनंदसे प्रवृत्त होते हें |! वास्तवमै 

सस्कमेके साथ ही अपने प्राणोंको जोडना चाहिये । देखिये वेद 
च्छ 

"कहता ६० 


सत्कर्म ओर प्राण । 
भायुयेज्ञेन कक्पता प्राणो यज्ञेन कल्पता ॥ 
थ० ९।२१,१८।२९;१२।३ ३ 
प्राणश्च मेऽपानश्च मे ब्यानश्च मे असुश्च मे 
सन कल्पताम्‌ ॥ 
य० १८२ 
प्राणश्च मे यज्ञेन कश्पताम्‌ ॥ 
य० १८२९२ 
मेरी आयु यज्ञसे बढे, मेरा प्राण यज्ञसे समर्थ हो । मेरा 
प्राण, अप:न, व्यान और सोधःरण प्राण यज्ञद्वारा बलवान 
बने। मेगा प्राण यज्ञके लिये स्मित हो ।” 
यज्ञका अर्थ सत्कम हे । जिस कमेके साथ बडोका सत्कार 
होता है, सबमें विरोध हटकर एकतारी वृद्धि होती हे और 
परस्पर उपकार दोत। है वह यज्ञ हुआ करता दै । यज्ञ नेक 
प्रकारके हैं, परंतु सूत्ररूपपे सब यज्ञें का तत्त्व उक्त 
हे। इसलिये यज्ञ» साथ प्राणका संबंध आने प्रणमें बल 
बढने लगता हे । स्वाथ तथा खुदगजीके बामं लगे रइनेसे 
प्राणशक्तिका संकाच दाता दै, और जनताके हितक व्यापक 
कमे करेनमै प्रवृत्त होनसे प्राणी शक्ते विकसित होती हे | 
आशा हे कि पाठक इस प्रकारके शुभ कमम अपने आपले 
समर्पित करके अपने प्राणको विशाल करंगे। वेदम अग्नि 
आदि देवताओका जद्दो वर्णन आया दै वहाँ उनका प्राणरक्षक 
गुण भी वन क्रिया है । क्योकि जा देवता प्राणरक्षक होगी 
उसरी हो डपासना करनी चाहिये । देखिये- 


प्राणदाता आग्रे । 
प्राणदा अपानदा ष्यानदा वचाँदा वरिवो राः ॥ 

य० १७।१५ 

प्राणपा मे अपाोनपाक्षक्षुष्पाः श्रोत्रपाइच भे ॥ 

बाहो मे विश्वभेषजो ममसोऽसि विछायकः ॥ 
य० २०।३४ 
€ तु प्राण, अपान, ब्यान, तेज और स्वातेतर्य देनेबाला हे। 
तू मेरे प्राण, अपान, चढ्नु, भाग आद्का संरक्षक है, मेरी 


प्रकार काददी 


अथववबेदका सुबोध भाष्य । 


[ क्का ° ११) 


वाणीके दोष दूर करनेवाला तथा मनको शुद्ध और पवित्र करने- 


a 


वाला हृ ।?? 


प्राणका सत्कममें प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, इंडि- 
योंका संयम करना, वाचाके दोष दूर करने और मनकी पवि- 
त्रता करना, यह कार्य सुक्ष्महपसे उक्त मंत्रमें कहा दै । इतना 
करनेसे ही मनुष्यका बेडा पार हो सकता है। मन और बाणी- 
की शुद्धता न होनसे जगतूमे कितने अनर्थे दो रहें दे, इसकी 
1३ गनती नही हो सकती । मन, वाणी, इंद्रिया और प्राण 
इनकी स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये ही सब धर्म और कमे 
होते हें । इसालेये अपनी उन्नति चाहनेवालोंका इस कतेव्यकी, 
ओर अपना ख्याल सदा रखना चादेये। अब्र प्राणक्री विभूति 
बतानेवाला अगला मंत्र दै, देखिय- 


भयं पुरो भुवः तस्य प्राणो भौवायनो दसन्तः 
प्राणायनः ॥ य० १३।५४ 


“ बह आगे भूजले/क दे, उसमें रहता दै इसलिये प्राणको 
भोवायन कहते हैँ । वसन्त प्रागायन हे । ?? 

भूलोक. पृथ्वी है, और अंतरिक्ष लोक भूवलोक है । यद 
प्रणका स्थान है, इस अत्रकाशमै प्राण ब्यापक है, वांयुका और 
प्रणका एक ही स्थन हे । अंतरिक्षमे ही दोनों रहते हैं । 
वसंत प्राणका ऋतु हे । क्योंकि इस चुन सत्र जगतमै 
प्राणशाक्तका संचार होकर सब दृक्षेको नवजीवन प्राप्त 
होता हे । यह प्राणका अवतार हरएकका देखना चाहिये ॥ 
प्राणक्र संचारसे जगतमें कितना परिवेतन होता दे, इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव यहां दिखःई देता हे । इस ऋतुमें सब वृक्ष 
आदि नूतन पछवोसे सुशोभित होते हैं, फलोस युक्त द्वोनेके 
कारण पूर्णताको प्राप्त दोत हे । फल, फूछ और पछ्छत्र ही सब 
सष्टिके नवर्जवतडी साक्षी देते हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण 
प्रस्न होता हें उनको -भी सफलता श्रा होती हृ ॥ 
जिउप्रकार सब साष्टि प्राणकी प्रसन्नता पुष्पबती आर फलवती 
होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणको वश करनेचे क्षपने 
नमोष्टमे सफलत। प्राप्त कर सकता दै। 


प्राणके साय इंद्वेयोंका बिकाए ।. 
सोनेके समय अपने इंद्रिय कैसे लीन हते हैं ॥ 
और फिर जागृतिके समय कसे ब्यक्त होते हैं 


इसका बिचार प्रत्येकको करना चाहिए । 'इसबे भपने 


छडनेवाला प्राण । 


आत्मा और प्राणशक्तिकै महत्वका पता लगता हे । इसका 
प्रकार देखिए 
घुनमनः पनरायुम आगन्पुनः प्राणः पुनरांग्मा म 
झागन | पुनइचछ्ुः पुनः श्रोत्रै म आगन्‌ वेश्वानरों 
भदुब्घस्तनूपा अझिनः पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 
य० ४।१५ 
४ झेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्ष, श्रोत्र आदि पुन 
मुझे प्राप्त हुए हे) शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा 
पापोंसे इम सबको बचावे | ” 
सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियां लीन हो गई थीं, 
यद्यपि प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भी पता हमझो 
नहीं था। वह सब कलके समान अःज पुनः प्राप्त हुआ 
है । यह आत्माडी शाक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ? 
बह आध्मशाक्ति हमको पापोंते बच।वे। प्राणश क्ते साथ इन 
शक्तियोंका लीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रद्वा 
है। इसका विचार कर नेसे पुनर्जन्मब। ज्ञान होत है। क्योकि जो 
बात निद्राळे समय होती दै वढ ही वेसी ही मृत्युके समय होती 
है। और उसी प्रकार मद्दाप्रलयक्रे समयमें भी होती है। नियम 
सर्वत्र,एक दी दै । आणळे साथ अन्य इंद्रियां कैसी रहती हैं; 
प्राण कैसे जागता है भौर अन्य इंद्रिय वेसी थककर लीन 
होती हैं,इसका विचार करनेते अपनी अस्मराक्तरु ज्ञान होता 
है, और वह ज्ञान अपनी शाक्तका विकास करनेके लिये सह 
यक हौता है । अपने प्राणका बिद्वव्यापक प्राणके साथ संबंध 
देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते ई- 
विश्वव्यापक प्राण । 
सै प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ ॥ य० ६ । १८ 
सं ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌ ॥ य° ६ | १० 
« अपना प्राण विश्वव्यापक प्रागके साथ संगत हो | तेरा 
राण वायुरे साथ संगत हो। '' तापपयै हा था एवा 
~ नहीं है, वह सार्वभौमिक प्राणका एक हिस्सा दे । इस दृश्ये 


`° अपने प्राणशों जानना चाहिये । सब अंटरिक्षमे प्राणका समुद्र 


भरा हे? उसमेते थोडासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीरका 
जीवन दे रहा है, धास प्रश्वास द्वारा वह ही सार्वभौमिक प्राण 
दि भावना मनमें धारण करनी चाहिये। 


, अदर जा रहा है, इत्या व 
द्विसदा धारण करनी चाहिए । सबकी 


तात्पये ग्रह धावभौमिक द 


(४७) 
उन्नतिमे एककी उन्नति है, समष्टिकी उन्नतिमें ब्यष्टिकी भलाई 
है यह वेदिक सिद्धांत है । इसलिये समष्टिकी ब्यापक दृष्टि 
प्रत्येक उपासकके बद्र उप्पन्न होनी चाहिये । वद्द उषत 
प्रका रसे हो सकती है । इस प्राणर्का और बातें निम्न मंत्रमे 
देखिये == 

लड़नेवाला प्राण । 
विन मेषो नति वीर्याय, प्राणस्य पंथा अख्नुतो 
अहाभ्याम । 
८2५. ९२ 


सरस्वश्युपवाके्याने नस्यानि बर्दिबंदरेजजान ॥ 
य° १९९७ 


66 ( झेषः न ) भेढेके समन लडनेवाला ( अत्रिः ) संर 


क्षक प्राणवायु वीयक्रे लिये (नसि) नाकमें रख; दे। (प्रढाभ्यां) 


CE ७७ 


श्वास उच्छास रूप दोनों प्राणेति प्राणका अम्ृतमय मार्ग बना 


है । ( बदरेः उखाझै; ) स्थिर स्तुतियोके द्वारा ( सरस्त्रती ) 
सुषन्ना नाडी ( व्यानं) सव शरीर व्यापक व्यान प्राणको 
तथा ( नश्यानि ) नासिका के साथ संबंध रखनेवाळ अन्य 
प्रणोंकों ( बाहः जजान ) प्रकट करती है । ” 

स्पर्धा करनेवाला, शत्रु साथ युद्ध कःके उसका पराजय 
करनेवाला मेंढा होता है । यही प्राणका काथ अपने रारारमें 
हैं। सब व्याधियों अर शरीरके सब शात्रुओके साथ लडकर 
शरोरका आरोग्य नित्य स्थिर रखनेका बडा कार्य करनेवला 
महावीर अपने शरीरभै मुख्य प्राण ही है । यह मेंढरे समान 
लडता है । इसका नाम “ अविः ” है क्यॉके यह 
अवन अथीत्‌ सब शरीरका संरक्षण करता है। भवनके अन्य 
अर्थ भी यहां देखने योग्य हे--रक्षण, गति कांति, प्राति, 
तृप्ति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण रवामित्व, प्राथना, वर्म, इच्छा, 
तेज, प्राप्त, अलिंगन, हिंसा, दान, भाग ओर वृद्धि इतने 
अव्‌ धातुके अथं हें 1 ये सब अर्थ प्राणवाचक “ अवि ”! 
शब्दमें हैं । प्राणके कार्म इन शब्देसि व्यक्त होते हैं । पाठक 
इन अर्थोको लेकर भपने प्राणक्रे धमै ओर बरम जाननेका 
यत्न करें । 

इतने कार्थ करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी नासिकामे रहा 
है। नामिका स्थानीय एक दी प्राण हमारे शरीरमें उवत काये 
करता है। यही इसका महत्त्व है। यह प्राणका मार्ग 
“ असूत 7 मय है । अथात्‌ इस मागमें मरण नहीं है। इस- 
मागेका रक्षण करनेवाले दो. ग्रह दे. । “ श्वास और उच्छवास ? 


(४८) 


ये दो प्रह इस मागेका संरक्षण कर रहे हें 1 सयको स्वार्धन 
रखनेवाले, सबका ग्रहण करनेवाले प्रह होते हें । घाम और 
उच्छ्वासास सब शरीरका उत्तम ग्रहण हो रहा है इसलिय ये 
प्रद हे । इन दो प्रदोंके कासे प्राणम मार्ग मरण रहित हुआ 
हैं, जबतक इप्रास और उच्छवास चलते हैं, तबतक मरण होता 
ही नहीं,हर्सालये श्व|सेच्छवासके अस्तित्व तक शगीरमै “अमृत” 
ही रहता है । परतु जब ये दो अह दुर हो जाते हैं, तब मरण 
आता है। 

४ इडा, पिंगला और सुषुम्ना ” ये तीन नाडियां शरीर मैं 
हैं। इन्हींको कमसे “ गंगा यमुना और सरस्ववी ” कहा जाता 
है । अर्थात्‌ सरखती सुषुम्ना हे । इसमें प्राणकी प्रेरक शक्ति 
हे । स्थिर चित्तसे जा उप'सना करते हैं, अर्थ त्‌ इढ विश्वास- 
स जो परमात्मभक्ति करते हैं, उनके अंदर सुघुम्नाद्वारा यह 
प्राण विशेष प्रभाव बताता हे । तात्पर्य उपासनाके साथ ही 
प्राणका बल बढता है। व्यान प्राण वह है कि जो शरीरमें 
व्यापक है, और अन्य नस्य भथीत्‌ नासिकाके साथ संबंध 
रखनेव'छ प्राण हैं। इन सब प्राणाडी प्रेरणा उक्त सुषुम्ना 
करती है । परमेश्वर भक्तिक्का बल इस रुघुम्त।में बढता है 
भोर इशे द्वारा प्राणोका सामथ्पै भी प्रकट हाता है । 


सरस्वतीम प्राण 
इस मेत्रमै प्राणायाम साधनकी बहुतसीं गुह्य बातें सरल 
शड्दाद्वारा लिखीं हैं, इसलिये पाठकोकरो इस मंत्रका विशेष 
बिचार करना चाहिए। इस मंत्रम जिस सरखतीका वर्णन 
आया है उत्तीका वर्णन निम्न मंत्रमें देखिए- 
अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्य ॥ 
वाचंदो बलनेंद्राय इभुरर्रि षम्‌ ॥ य० २०।८० 
४ अधिदेव तेजरे साथ चक्षु देते हे,सरस्वती प्राण शाकित- 
के साथ बी देतो है, इंदर ( इंद्राय ) जीवात्माके लिये बाणो 
शर बलके सथ इंद्रियशक्ति अण करता हे । ” 
इसमें सरस्वती जीवनश क्तक साथ वीर्य देती हे ऐमा कहा 
इ. यह सरेखतो शन्द भी पूरे सुषुम्ना न।डीका वाचक है। 
अश्विनो शब्द धन ओर ऋण शक्तियो का वाचक दै। हम मंत्रमें 
दो इंद्र शब्द हैं । पहिला परमात्माका बाचक और दूसरा जी- 
बात्माका वाचक है ॥ इंद्रिय शब्द आरमाकी शाक्तिकाः वाचक 
है। कई मोग सरस़दी शब्दका नदो आदि अथे ळकर विलक्षण 


¢ ७३२ 
अथववदका छुबाध शाच्य। 


[ काँ० ११, 


अर्थ करते हैं, उनको'.यह गत स्मरण रखनी व्वाहिए.कि 
वैदिक ओध्याव्मिक शक्तियोके बाचक मुख्यत; हैं, पश्च त्‌ अन्य 
पदाथोके बाचक हैं। अस्तु अब प्राणविषयमें और दो मंत्र 
दखिए- 
` क 
भाजन आर प्राण | 

धान्यमतति धिनुद्दि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय स्वा 
व्यानाय त्वा ॥ दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां ॥ य० ११२० 

प्राणाय मे वचोदा वचसे पवस्व व्यानाय मे वोदा 
वच॑से पवस्वोदानाय मे बचोंदा वचसे पवस्व ॥ य० ७|२७, 


“तू घान्य हे । देवोको धन्य करो । प्राण, उदान और _ 


व्यानके लिये तेरा स्वीकार करता हूं। आयुष्यके लिये दीई | 
मर्यादा धारण करता हूं ॥ मेरे प्राण, व्यान और उदानके 
तेजढी श्राद्धिके लिये शुद्ध बनो । "१ 

सात्विक धान्यक्रा आहार इंद्रियाढिर देवको शुद्ध, पवित्र 
और प्रसन्न करता हे । सात्विक भे।जनसे प्राणका बल बढ़ता 


हे भोर आयुष्य बढता है । शुद्धतासे प्राणकी शाकेत विकसित 


होती दै । इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोमें पाठक देख 
सकते है । तथा और एक मंत्र देखिए- 


सहस्राक्ष आग्रे 
मझे सहस्राक्ष शतमूष्ड छत ते प्राणाः सदख व्यानाः 
स्वं साइ्रस्य राय इंशिषे तस्मे ते विधेम बाजाय 
स्वाहा ॥ य° १७ । ७१ 
“हे सहन नेत्रवाजे अभे १ तेरे संकडा प्राण, सेंकडों 
उदान और सद्दख व्यान हैं। सहस्नों धनोपर तेरा प्रभुश्व दै । 
इसलिये शक्तिके लिये हम तेरी प्रशंसा करते हें। ” 
इस मंत्रका “ सहस्चाक्ष भमि ?? आश्मा ही दै । शतक्रतु, 
इंद्र, सददखाक्ष आदि शब्द आत्मावाचक हा हैं । सद्दख तेजॉका 
धारण करनेवाला आस्म ही सहस्ताक्ष अमि है । प्राण, उदान, 
व्यान आदि सब प्राण सैंकड़ों प्रकारके हैं। प्राणका स्थान-शरी” 


~ 2 > “9 
रमे निश्चित है। दृदयमें प्राण दे, गुदाके प्रांतमें अपान हे। 


७ a 
नामिस्थानमें समान दे, वंठमें उदान दे और सवै शरीरमें 


CS > द > 
ग्यःन हे, प्रत्येक स्थानमें छोटे मोटे अनेक अवयव हैं,, और 
प्रत्येक अवयव के सूकम भद सहखो हैं । प्रध्यरु स्थानमें और 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म भदमं उस उस प्रणकी भवस्थिति हे, तास . 


प्रत्येकके प्रणडे सेंरडों और सदखों भद हो सकते हे । इस 


~ 


n 


में विजयी हुँ । 


प्रकार यह मणशड्तिका विस्तार हजारों छपोंसे सब शरीर 
भर सूद्यते सूकर अंशे हुआ दे। यही कारण है, कि प्रागरट 
हो 
जाते हैं ओर प्राणश क्ष्तके थश होनते सब शरीरको नारोगता 
भी सिद्ध हो सकती है। 
इस प्रकार यजुरेइक। प्रणाविषयक उपदेश है। यजुर्वेदका 
उपदेश क्िया--प्रधान होता है | इसलिये पाठक इस उपदेश 
की ओर अनुष्ठानकी इसे देखें ओर इस उपदेशका अपने 
आचरणमें ढाल्नेका यत्न करें । 
सामवेद उप|सन त्मक हेनेसे प्राण साथ उसका घनिष्ठ 
° संबंध हे । कई उसको उक्त कारणमे “ प्राण वेद ?' भी सम- 
झते हूँ । उपासना द्वारा जो प्राण बल बढता हे उतनीही 
सहायता सामवेदसे इस विषयमें होती है। अन्य बाताका उपदेश 
करना अन्यवेदोका हो कार्य द्वें। इसलिये यहां इतनाही 
लिखते हैं कि जे। परमात्मोप!सनाका विषय है, उसको प्राण- 
शक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यत आवश्यक समझें 
और अनुष्ठान करनेके समय उसको किया करें ॥ अब अथवे- 
वेदका प्राणविषयक उपदेश देखते 6 । 

. अथवेबेदका प्राणविषयक उपदेश । 
प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ ( अ, ३।१६।१ ) 
समं प्राणो हादीन्मो भमानः ॥ ( अ, २।२८।३ ) 

४ %ण अपान मुझे मृत्यु) बचावें ॥ प्राण अपान इसको 
न. छोड ॥ ” इन मंत्रोंमे प्रणकी शक्तिक्रा स्वरूप बताया दे । 
प्राणडी सहायता मृत्युम संरक्षण होता हे । प्राण वशभे आ 
जायगा तो मृध्युक भय नदीं रद्दता | सृत्युका भय हटानेके 
लिये प्राण #ी प्रथभत। करनी चाहिये । देखिये- 

प्राण प्रण त्रायस्वासो भसवे मृड ॥ 

निते निऋत्या नः पाशेभ्यो मुच ॥ ४॥ 

व्रातः प्राणः ॥ ५ ॥ (अ. १९।४४) 

० हे प्राण! हमारे प्राणक्षा रक्षण कर । हे जीवन। 
"इसारे जीवनको सुखमय कर । हे भनियम.| अनियमके 
` 'पाशोसे हमें बचा ।'” 
भएनी प्राणशक्तिका संरक्षण करना चाहिये, अपने जविनको 
मंगलमय बनान। चाहिये । ।नैकरेतिकै जालोंसे बचाना चाहिये । 
“रति? का अर्थ ~ “ प्रगति ”” जन्नति, सन्मागै, उत्स्षे, 
अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सौधा मागे, संरक्षण, पवित्रता !? 
७ ( अ, सु. भा. का, ११) 


शक्ति वश हानेक कारण सब अंग प्रत्यंग अपने आधीन 


(७९) 


इतना है । अर्थात्‌ निक्केतिक्रा अरथ-अतनति, कुमार्ग, शप कषे, 
अयोग्य रीति, असन्माग, टेढी चाल, घातपातकी रीति, भपवि- 
श्रता यह होता हे। निरऊ्लातके साथ जानेवाल। निःसंदेह 
आधोगतिको चला जाता दवे । इसालिये इप टेढेमार्गके अनज।ल= 
से बचनेक्ी सूचना उ$त मंत्रम दी है । हरएक मनुष्य ' जो 
उन्नति चाइता हे, सावधान रहता हुआ क्षपने आपका इस 
अधोगतिके मागते बचावे । निऋ तेके जाल प्रारं भमें बडे छुद॒र 
दिखाई देते हैं । परंतु जो उनमें एकत्रार फंपता है, उनको 
उठना बडा सुष्किल प्रतीत होता है । सब प्रकारके दुब्य़रेसत , 
भ्रम, आलस्य, छठ, काट आदि सदी इप निक्र तेके जालके 
रूप हें । जो लोक इस जालमें फंसते हैं उनको उठना मुष्किल 
हो जाता है । इसलिये उन्नति चाहनेवाळे सञ्जनोको उचि 1 दे 
कि, वे इस बुरे रास्तेते अपने आपको बचावें । यागपाधन * 
करनेवालाको यह उपदेश अमूल्य है । योगक्रे यम मिय्रम इसे 
उपदेशके अनुपार बने हैं। अपने विषयमै किस प्रकारकी भावना 
करने चाहिए इसका उपदेश निम्न भत्रमे किया दे- 
२? “९ a ४ 
में विजयी हुँ । 

सूर्य मे चभुर्वात: प्रणा झनरिक्षमातमा प्रथ्चिवी 
शरी'स्‌ | शस्तुतो नामादमयप्राईस स आत्मानं निद्धे 
द्यावाएथिवोभ्य्ों गोपीथाप ॥ ( अ. ५०९७) 

6 सूर्य मेरा नेत्र है, वायु पेरा प्राण दे, अतारेक्षस्थ तत्त्व 
मेरा आत्मा है, पुथिवो मेरा स्थुळ शरीर है। इस प्रकारका ये 
अपराजित हूँ। में अपने आपक्रो थु और पाथेवी लो रके 
अंतर्गत जा कुछ है उस सबके संरक्षणके लिये अपण करता 
हू t 9 

आत्मशाक्तिका विकास करनेके लिये समष्टिकी भलाईके लिये 
अपने आपको समर्पित करना चाहिए। और अपनी आंतरिक 
शक्ति पक साथ बाह्य देवताका संबंध देखना चाहिए । इतना 
ही नदी युत बाह्य देवताओं अश अपने शरीरमें रहे हैं, 
आर ब्य देवताआंक सूक्ष्म आशाका बना हुआ में एक छोटासा 
पुतला हूं, ऐसी भावना धारण करके अपने आपको देवता ओका 
अंशहूप, तथा अपने शरीरको देवताओंका संघ अथवा मंदिर 
समझना चाहिए । योगसाधनभ॑ यही भावना मुख्य है। अपने 
आपको निकृष्ट ओर हीनदीन समझना नहीं चाहिए, परेतु(अई 
अःतृतः अस्म ( | 8० in४।०९।७।३ ) में पराजित हुँ, 
मैं शक्तिशालो हूं, इस प्रकारको भाबना धारण करनी चाहिए! 


यी 


CN 
है. 


(५०) 


देखिये बेदका कैसा उपदेश है, और साधारण लोग क्या 
समझ रहे हैं | जेते जिसके विचार होंगे बैसाही उसकी अवस्था 
नेगी । इस'लय अपने विषयमें कदापि तुच्छ घुद्धि धारण 
करना डाचत न्हा है । प्राणायाम करनेवाले सज्जनको तो 
अत्यंत आवश्यक दै कि अपने शरीरको देवताओका मंदिर, 
ऋषियाका आश्रम समझे और अपने आपको उसका अधिष्ठाता 
तथा परमाःमाका सहचारी समझे । क्षपनी भावना जैसी दढ 
होगी वेसादी अनुभव आ सकता है । वेदमें-- 


° [aN १७ 
पचमुखा महादव । 
प्राणापानो ब्यानोदानों ॥ (अ. ११।८।२६) 
प्राण, अपन, ब्यान, उदान आदि नाम आये हे । उप- 
प्राणोक नाम वेदम दिखाई नहीं दिये । किसी अन्य रूपस होंगे 
तो पता नहीं । यदि किसी बिद्वान्‌को इस विषयमै ज्ञान द्दो तो 
उसको प्रकाशित करना चाहिए ! पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र है, 
दरक जित्ने नाम हैं वे सब प्राणवाचकही हैं। महादेव, दोभु 
आदि सब रद्रके नाम ४।णबाचक हे । महादेवके पांच मख जो 
पुराणोमे हैं उनका इस प्रकार मूल विचार है। महादेव मृत्यु 


जय वैसा हे, इसका यहां निणय होता हे । शतपथमें एकादश 
रुद्राक। वणन ह । 


छठम रुद्रा इति । दुशेसे पुरुषे प्राणा भाश्मेकादश 
( शत" ब्रा० १४५) 

मनसे रुद हैं ? पुरुषमें दश प्राण हैं झर ग्यारहवा 

आत्मा हे य ग्यारइ रद्र हे । ”? अर्थात्‌ प्रणणही रद्र है. और 
- हुसाल्ये भव, शव, पशुपति आदि देवताके सब सक्त अपने 
अनेक अर्थोमे प्राणवाचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हैं। पशु- 
पात शब्द प्राणवाचक साननेपर पशु शब्दका अर्थ इंद्रिय 
एसा हा होगा। इंद्रियोका घोड, गोवे पशु आदि अनेक प्रकार 
से दणन कियाही हे | इस रीतिसे वेदमें अनेक स्थानमै प्राणदी 
उपारूने! ।देखाइ दगी । आशा हृ कि पाठक इस प्रकार वेदका 
बिचार करेगे। इस लखमें रद्रवाचक सब सूक्तोका प्राणवाचक 
भाव बतानेके लिये स्थान नहीं। है, इसलिये इस स्थानपर केवल 
दिग्दशनही किया ६॥ आमि शब्द भो विशेष प्रसंगमें प्राणबाचक 
है। पंचप्राण, पंच अग्नि, प्राणाप्रद्दोत्न आदि शब्दाद्वारा 
प्राणको अ$रूपता सिद्ध हे । इस भवर देखनेसे पता लगता 


कि, अमिदेवतोक मंत्रामे भी प्राणका वर्णन गौणवत्तिसे है, ` 


अथव॑धेद्का सुबोध भाष्य । 


[ क्ला ११, 


मध्यस्थानीय देवताओरमें वायु ओर इंद ये दो देवताएँ प्रमुख 
ह । वायु देदताको प्राणछपता सुप्रसिद्धदी हे । स्थान सान्निध्य - 
से इंद्रनें भी प्राणरूपत्व आ सकता हे । इस दृष्टिसे इंद देवताके 
मेत्रोसे भी बेदमें प्रागका वर्णन मिल सकता दै । इस प्रकार 
अनेक देवताओं द्वारा वेद्मै प्रागशक्तिका वर्णन हे । किसी 
स्थानपर व्यि दृष्टिसे हे और किती स्थानपर समष्टि दृष्टस 
है । यद सब प्राणका वर्णन एकत्र करनेस ग्रेथबिस्तार बहुत हो 
सकता ह, इसलिये यहां केवळ उतनाही छख लिख। जाता है 
कि जिन मंत्रामें स्पष्ट रूपसे प्राणका वर्णन आगया हे । अब 
प्राणकी सत्ता कितनी व्यापक दै उसका बर्णन निम्न मंत्रोंमें 
दे।खेय --- 
प्राणका मीठा चाबुक । 

महत्पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत 

भाहुः१ यत एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्त 

दुमृत नििष्टम्‌ ॥ २ ॥ मातादित्यानां दुद्दिता 

वसूनां प्राण; प्रजानामम्हृतस्य नाभिः | हिर- 

ण्यवर्ग मधुकशा घृताची मद्दान्गर्भइचरति 

मप्येपु ॥ ४ ॥॥ (अथर्व ९1१) 

४ (अस्याः ) इस पूृथिवीकी ओर समुद्री बडी (रेत!) 
शाक्त तू ६ एसा सब कहते ६। जदे।से चमकता हुआ मीठा- 
चाबुक चलता हे वह। प्राण ओर वही अमृत हे। भादिश्यों- 
की माता, वसुऑको दुहिता, प्रजानोंका प्रण और अभुतकी 
नाभि यह मॉडा-चाबृक है । यह तेजस्वी, तेज उत्पन्न करने- 


[ली आर ( मत्यषु गभः ) मत्याके अदर संचार करनेबाली 
ह्‌ | 


इस मंत्रमें “ मधुकशा ”” शब्द दे । “ मधु” का अथं 
मोठा, खादु हे। ओर “'कश।'' का अथे चाबुक दै । चाबुक 
घोडा गाडी चलानेव।लेके पास होता है। चोबुक मररनेसे 
गाडीके घोडे चलते हे । उक्त मत्रोमे “ मध-कशा ” 
अर्थात्‌ मोठा--चाबुकका वर्णन है । यह मीठा-चाबुक | 
अश्विनी देवे!का है । अश्विनी देव प्राणरूपप्ते नासिका स्थानमें 
रहते हैं,प्राण अपान, श्वास उच्छ्वास, दांयेऔर बांये नाकका- 
३वाम यह अश्विना देवोंक। प्राणमयरूप शरीरमें दे । इस रूरीर- 
में अश्विनोरूप प्राणोंका “ मीठा-चाबुक ” काये कर रहा है 
ओर दारीररूपी रथके इंद्रियरूप घेडोंको चला रहा. हे। इस 
चाबुकका यह स्वरूप देखनेसे वेदके इस अद्वितीय भोर विलक्षण 


ध्राणंकी मित्रता । 


अलंकारकी कल्पना पाठकोके मनमें स्थिर हो सकती है । यह ' 


प्राणोका मीठा चाबुक हम सबको प्रेरणा कर रहा है, इसकी 
प्रेरणाके बिना इस शरीरमें काई कार्य होता नहीं है । इतनाही 
नहीं परंतु सब जगतूमें यह “ मीठा--चाबुक ! ही सबको 
गति दे रहा है | सब जगतमें यह प्राणका कार्य देखने योग्य 
है। मंत्र कहता है कि “ इस मीठे चाबुफमें पृथ्वी और 
जलको सब शाक्ते रहती है, जहासे यह मीठा चाबुक चलाया 
जाता है वही प्राण ओर अमृत रहता है।” प्राण ओर अमृत 
एकत्र ही रहता दे क्योंकि जबतक शरोरमै प्राण रहता है तब" 
«तक मरणकी भीति नहीं होती । ओर सभी जानते हैं कि 
प्राणियोंके शरीराने प्राणही सबका प्रेरक है, इसलिये उसक्रे 

“ चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमें कही है क्योंकि शरोरहूपी 
रथके घोडे चलानेका कार्य यही चाबुक कर रहा है। 
दूसरे मंत्रमै कद्दा है कि “ यह चाबुक शरीरस्थ वछु आदि 
देवताओंका सहायक है, यह प्रज्ञाओंका प्राण ही है, अमृतका 
मध्य यही दै । यह प्राण ममे तेज. और चेतना 
उत्पन्न करता है, ओर सब ध्राणयोके बीचमे यह चलता 
है ।” यह वन उत्तम अलंकारसे युक्त हे, परंतु स्पष्ट दोनेके 
कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता है । तथा-- 


` अपनी खतंत्रता और पूणता । 


नसो; प्राण: ॥ (भ. १९६०) 
श्रोत्रं चक्षु: प्राणो$च्छिन्नो नो भरत्वच्छिना वयमायुषो 
वक्षः ॥ ५ ॥ ( अ० १९।५८ ) 


झयुतो5हमयुतो म आस्माइयुते मे चक्षरयुत मे 

श्वोत्रमयुतो भे प्राणोऽयुतो म$पानोश्युतो मे व्यानो- 

ऽयुतोऽहं सब: ॥ १ ॥ ( अ० १९५१ ) 

«मेरे नाकमे प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र और 
प्राण छिन्नभिन्न न होता हुआ मेरे शरीरमें कार्य करे। मेरी आयु 
और तेज अविच्छिन्न अर्थात्‌ दोघे होते ॥ में, आना आहमा, 
चक्षु श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान आदि मेरी सब शक्तियां पूर्ण 
तत्र और उन्नत होकर मेरे शरीरमें रहें ॥!? 

००, आयु और प्राण अविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमं रहनेकी 
प्रबल इच्छा उक्त मंत्रमें है। सत्र इंद्रियां तथ। सब अन्य शक्तियाँ 
अविष्छिन्न तथा पूण उन्नत रूपते अपने शरी!में प्रकट दोनेकी 

` ब्यवस्था दरएकओे करनी चादिये। उक्त मंत्रमें कई शब्द अत्यंत 

० महत्वपूर्ण हैं- 


के 


(५१) 


कह भयुतः 
भह सवे: अग्रुतः 

“कै संपूण रूपसे स्वतंत्र, दृद हिसोंकी सद्रायताकी ओक्षा 
न करने योग्य समर्थ, किसी कष्ट ते खलब॒ली न मचने योग्य दढ 
हूँ. । ” यह भावना यदि मनमे स्थिर हो जायगी तो मनुष्यकी 
शक्ति कितनी बढ सकती है इसका विचार पाठक भी कर सकते 
हैं। मेरी इंद्रेयां, मेरे प्रण तथा मेरे अन्य झवय़व ऐसे दृढ़ 
ओर बलवान होने चाहिये कि मुझ उनके कारण कभी क्लेश न 
हे सके, तथा किसी दूस दक्तिक्री भक्षा न करता हुआ, में 
पूणे स्वतंत्रताके साथ आनैदसे अपने महान महान पुरुषार्थ कर 
सकू | कोई यह न समझ कि यह केवल ख्यालदी दे १९तु में 
यहां कहे सकत! हूं कि यदि मनुष्य निश्‍चय करेंगे ते. निः मंदे ६ वे 
अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते द आर उक्ते 
शक्तियोंका पूर्ण विकास वे अपने अंदर कर सते द, तथा- 

प्राणकी मित्रता । 

दैव प्राणः सख्ये नो भत्तु ते त्वरा परमेष्टिन्‌ 

पर्यमिरायुषा वचत दधातु ॥ ( अ० १३।१।१७ ) 

“ यहीं प्राण हमारा मित्र बन ! हे परमेष्ठि। ! दमें वह 
दीष आयु और तेजके साथ प्राप्त हो । 7 प्राणे साथ 
मित्रता का तापर्य इतनाद्दी दै कि अपने शरम प्राण 
बलिष्ठ होकर रहे ॥ कभी अल्प आयुने प्राण दूर न हो । अपने 
आयुष्यमें परमेष्ठी परमात्माकी ही सेवा और उपायना करनी 
चाहिये । परमात्मा सवे श्रेष्ठ गुणेका केंद्र होनेते प'म 'मचितन 
द्वारा सभी श्रेष्ठ सदूगुगोंका ध्यान द्वोता है ओर मनुष्य जिवल्न 
सदा ध्यान करता दै उपके समान बन जता है, इप निगमे 
अनुसार परमेश्व के गुगोंकि चिंतनसे मनुष्य भी श्रष्ठ बनता है। 
यढ उपासनाका और मानवी उन्नतीका संबंध है। इस प्रहार 
जो सत्पुरुष अपनी प्रणशक्तिक्ो बढाता है उसकी प्राणशक्ति 
कितनी विस्तृत होती दै इसकी कल्पना निम्न मंत्रास हो वकती 
हवे । देखिए- 
तस्य त्रासस्य ॥ सक्त पाणाः सप्तापाना: सत्त थ्याना; ॥ 
योऽस्य प्रथमः प्राण ऊध्वो नामात लो अभि: ॥ योऽस्य 
द्वितोयः प्राणः प्रोढो नमासी स भादित्यः ॥ योऽस्य 
तृतीय: प्राणोडभ्युढो नामालौ ख चंद्रमा: योऽस्य चतुर्थः 
प्राणो विभूर्नामाये स पवमानः ॥ योऽस्य पंचनः प्राणो 
योनिर्नाम ता इमा भापः॥ योऽस्य षष्ठ; प्रण: प्रियो नाम 


९५२९) 


त इमे पशवः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणो5परिानितो नाम 
खा इम: प्रज्ञाः ॥ (अ, १५।५५।१-९) 
उस ( व्रात्यस्य ) संन्यासी ससध्पुरुषके सात शण, सात 
अपान, सात व्यान हैं। उसके सातो प्राणोंके क्रमशः नाम ऊध्ये 
प्रौढ, अभ्यूढ, विभू, योनि, प्रिय और अपरिमित हे । ओर 
डनके सात स्वरूप क्रमशः अभि, आदित्य, चंद्रमा, पवमान,आप 
वशु और प्रजा हैं ।' इसी प्रकार इसके नपान आर व्यानका 
वणेन उक्त स्थ।नमें ही वेदने किया है । वहांदी उसको पाठक 
देखें । बिस्तार होनेके भयस डस सबको यहां नहीं लिया है । 
मनुष्य अपनी शक्तिका इस प्रहार बढा सकता दे । मनुष्य 
अपने स।तो प्राणको अपरि मत रूपमे बढा स+ताह वही अपने 
आपको सब प्रजाजनोके हितके कायमें अपण करता है, जो 
अपने प्राणको ऊष्म अर्थात्‌ उच्च करता हे वह अमिके समान 


तेजखो होत हृ । इस प्रकार उक्त कथनका भाव समझना 
चाहिए | तथा— 


समयको अनुकूलता । 
काळे सनः काले प्राण: काले नाम समाहितस्‌ । 
कारेन सर्वा नेट 'व्यागत्तन प्रजा इमाः ॥७॥ (अ० १९५३) 
“'काळकी असुकूलतासे मन, प्राण अर नाम रहता है। कालः 
की अचुकूलतापं सब प्रजाओका आनंद होता है ।? 
छालका नियम पालन करना चाहिये । पुरुषाथक्रे साथ काळ 
की अनुकूलता होनेस उत्तम फल प्राप्त होता दै। काऊका 
घिककार नहीं करना चाहिय। जे अनुकूलता प्राप्त होती हे 
उसका उपयाग अवश्य करना चाहिए। प्राणायामादि साधन 
करनव लको उचित हृ कि वह योग्य कोलम नियमपूवक अपना 
अभ्यास किया वरें, तथ। जिस समय जो करना योग्य है उसको 
अशय ही उस समय करना चाहिए । अज प्राणके संरक्षक 
ऋषयोंको वर्णन निम्नलिखित मंत्रम देखिये- 
प्राणरक्षक ऋषि। 
आधी बोधप्रतीबो घावस्वप्नो यश्च जागृविः 
ब्रा त प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्त च जागुतम॥ 
(अ० ५।३०।१०) 
“बोध ओर प्रतिबोध अर्थात स्फू तिं और जागात ये दो ऋषि 
है। ब दाना तेरे प्रणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहे। ” 
प्रत्येक मनुंध्यम ये दो ऋषि हैं। “` स्फूर्ति ओर जागृति ” 
में दो ऋषि दे । एक उत्साहको प्रेरणा करता दे और दूसरा 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


! काँ* ११, 


सावधान २६नेकी चेतना देता है। उत्साह ओर सावधानता ये दो 
सद्गुण जिस मनुध्यमें जितन होगे, उतनी योग्यता उस मनुष्य 
की हो सकती है । ये दो ऋषि प्राणक संरक्षणका कार्थ करले 
इ, आर याद य दिन रात जागत रहग त। मलुष्यका मृत्युकी 
बाचा = 


हीं हो सकती। जंबतक मनुष्यक। मंन उत्साइसे परेपूण 
रद्देगा 


ओर जबतक सावंधानताऊे साथ वह अपना व्यबहार 
करेगा, तबतक उसको मरणी भाति नहीं होगी, यह साधारण 
नियम समश्षिये । 

जो लोग असवधानताके साथ अपना देनिक व्यवहार करते 
हैं, तथा जो सदा हीनदीन अर दुबटताके हो विचार सध. 
धारण करते हैं; उनको इस मंत्रका भाव ध्यानमें धरना उाचेत , 
है। वेद कहता दै कि मनमें उत्साहके विचार धारण करो और 
प्रतिक्षण सावधान रहे। । जो मनुष्य अपने आपको वेदिक धर्मी 
समझता हे उसको उचित है कि वह अपने मनमें वेदक ही अनु- 
कूल भाव घारण करे । वैदिक धर्मी मनुष्यको उचित नहीं कि 
बह वेद्‌ विरुद्ध हीन और दनताके विचार अपने मनमें धारण 
करके मृत्युरे वशमे होवे । वैदिक धमका विशेष उद्देश सर्व- 
साधारण जनताकी आयुष्यत्राद्धि और झा गोग्यवृद्धे करना है। इसी 
लिये स्थान स्थानके वैदिक सुूक्तोम दीार्घायुत्वके अनेक उपदेश 
आते हैं॥ पाठक इन बार्तोको ठीक प्रकार अपने मनमें धारण 
क्रें । 

बृद्धताका धन | 

प्र विशते प्राणापानावनडूवाद्दाविव प्रजसू। भयं जरिग्ण; 

शेवधिररिष्ट इह वताम्‌ ॥ ५ ॥ भाते प्राण सुद्वामसि 

परा येक्ष्म सुंदामे ठे ॥ भायुना विश्वतो दृधदंयमभि- 
वेरेण्यः ॥ ६॥ ( ७० ७७३ ) 

$ज्ञिस प्रकार बेल अपने स्थानपरं वापस आते हैं, उस प्रकार 
प्राण और अपान अपने स्थानपर आ जावें। वृद्धावस्थाका जो 
खजाना है वंह यहां कम न होता हुआ बढता रहे । तेरे अंदर 
प्राणको प्ररत करता हूँ और बीमारीको दूर फेकता हूं। यह श्रेष्ठ 
अमि हम सबको सब प्रकारस दीघ आयु देवे।? 

९ शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आ जातें हैं। उस 
प्रकारके बलयुक्त वगते प्राण और अपान अपने अपने ,स्थानमेँ 
रहे । जब प्राण आर अपन बलवान बनकर अपना अपना कार्य 
करेंगे तब मृःयुका भय नही हो सकता भार मनुष्य दीघ आयुष्य. 
रूपी धन प्राप्त कर सकता हे । सब घनोंमें आयुष्यरूपी घने ` 


| 


यमके. दूतं । 


हो सबसे भर हे, क्योकि सब अम्य घनौका उपयोग इसके हे।ने- 
पर ही हो सकता दै । उक्त मंत्रमें- 
जरिग्णः शेवधिः षह वधताम ॥ (अ० ७।५३।५) 
ये शब्द मनन करने योग्य हैं ।'' वृद्ध आयुका खजाना यहां 
बढता रहै । ” अर्थात्‌ इस लोइमें आयु बढती रहे, ये शब्द 
स्पष्टतास बता रहे हे £ आयु निःश्चत नहीं, प्रःयुत बढनेवाली 
हू | जा मनुष्य अपना आयु बढ़ाना चाहगा वह उप प्रकारक 
आयुध्यवर्धक सुनियमोका पालन करके आयु बढ़ा सकता है। इस 
प्रकार वेदका उपंदश अत्यंत स्पष्ट है। परंतु कई वैदिक धर्म! 
"समझते हौ हैं कि आयु निश्चित है और घट बढ नहीं सकती । 
जिन बाताम वदका कथन स्पष्ट ह,डन ब ताम कमथ कम भन्न 
बिचार वैदिक घर्मिथारो धारण करना डाचत नहा है । 
बोध आर ग्रतिबोध। 
पूवे स्थानमै बोध ओर प्रतिबोध ये दो ऋषि है, ऐया 
कहा ही है। बही भाव थोडेसे फरकसे निम्नलिखित मंत्रमें 
आया है ,देखिय-- 
बोघश्चं त्वा प्रं/तिबोष्द्च रक्षतामस्वप्नश्च स्थाइनवद्राणश्र 
रक्षताम्‌।गो पायेश्व स्वा जागृविश्च रक्षत।म्‌॥ (० ८111१३) 
6 उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करे । स्फूर्ति और 
जागृति तेरा संरक्षण करें। रक्षक और जागृत तेरा पालन करें” 
इस मंत्रर्मे संरक्षक गुगोंका वणन हे । उत्साह, सावधानता 
स्कूति, जागति, रक्षण और खबरदारी थे गुण संरक्षण करने, 
बाले हैं इनके विरुद्द गुण घातक हें। इसलिये अपनी अभिदृद्धि- 
की इच्छा करनेवालेको उचित ह कि वह उक्त गु्गाकी बृद्धि 
अपेनेमें करें । इस मंत्रके साथ पूते मंत्र, जिसमें दो ऋषियोका 
वणन है तुलना करके देखें। अब निम्नलिखित मंत्र दाखिये- 
उन्नति ही तेरा माग है । 
उद्यान ते पुरुष नावान जीवातु ते दक्षतातिं कृणोमि । 
भा दि रोह्रेममम्धुत सुखं रथमथ जिविविदथ मा वदासें॥ 
(अ० <।१।६) 
“हे मनुष्य | तेरी गति ( उंत्‌ यानं) उन्नतिकी भोर दीं 


2 


1.) 


` बोनी चाहिये। कमी भी ( अव यानं न ) अत्रनतिकी आर होनी 


नहीं आहिये । तेरी दाष आयुध्यक्रे लिये मैं बलका विस्तार 
करता हूं। इस सुखमय शर'रुपी अमृतमय रथपर (आरोह) 
« चढो॥ और जब तुम दीर्घ आयुस युक्त हा जाओगे तब (विदथं) 


1 ° क्माऔझै ( आबदासि ) संभाषणं करोगे । 


(५१) 


अपना अभ्यूदय करनेक्रा यत्न करना चाहिये, कभी ऐसा 
कर्म करना नदी चादिये कि जिससे अवनति हेनिकी संभावना 
हो सके | जीवनक लिये प्राणका बल फलाना चाहिए । प्राणका 
बल बढानेसे दीधे आयुष्य प्राप्त दो सहता दै । यह शरीरख्यी 
उत्तम रथ हे, जिमके। इंद्रियहपी घे।डे जुत हँ। इस रथम प्राण- 
ढ्पा अमृत है। इसलिय इमको सुखमत्र रथ कदा जाता द| इस 
सर्वोत्तम रथपर आरूढ दो जाओ और अपनी उन्नतिके मागें 
आगे बढो । जबं तुम बल और दीपे आयु प्रप्त करोगे तब तुम- 
को बडी बडी सभाओंमें अवश्य ही संभाषण करना दोपा,क्यो- 
कि दुमरोका सुधार करनेओे लिय तुमको प्रयत्न करना चाहिए । 
जीवनाथ युद्धमें लब जनताको उत्तम मार्ग बतानेका काय तुम्हारा 
ही हे । तुमका स्वाथी बनना नहीं चाहिए । प्रस्युत जनताक्री 
उञ्न।तम अपना उल्न।त समझना चाहेए। इस मत्रस पता लगता 
हृ कि प्राणायामादि साधने द्वारा दीघ आयु, उत्तम आरोग्य, 
अद्वितीय बळ, सूक्ष्म बुद्ध ओर विशाळ मन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यको अपना जीवन सावजनिक हितसाधन करनेमें ळगामां 
चाहिए । समाजसे अलग होकर अवनी ही शांति प्राप्त करने- 
मात्रसे मनुष्य कृतक्राथे नही हो सकता, परंतु जब एक “नर” 
अपने आपको उन्नत करनेके पश्चात्‌ “वेश्वा--नर” के लिये 
आत्मसमर्पण करता दै, तब ही वह उच्चतम अवस्थाका प्राप्तं 
कर सकता है। यही सर्व-मेध्र-यज्ञ दै । अस्तु । इस प्रकार 
उक्त मंत्रने योगी मनुष्थक्रे सम्मुख अंतिम उच्च आदश रख 
दिया है । आशा है कि, सब श्रेष्ठ मनुष्य इस वेदिक अ'ददीको 
अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके अनुप्तार ढालनेका 
यत्न करेंग । अब अन्य बातोंका विचार यहां करना है । योगी 
जनोंका आधेकार कहांतक पहुंचता है, इसका पता निम्न मंत्रोबे 
ळग सकता है-- 


यमके दूत । 

कृणोमि ते प्राणापानों बरां सरयु दीघमायुः स्तात ॥ 

घवस्वतन प्रद्दितान्‌ यमदूतांत्ररतोप सेधामि सर्वानू 

॥ ११ ॥ आरादुरातिं निऋतिं परो प्राहिं ऋष्यादः 

शाचान्‌। रक्षो यत्सव दुभूतं तत्तम इवाप हृन्मखि॥१२॥ 

भग्नं प्राणमछतादायुष्मतो वन्वे जत दसः । यथा नं 

रिष्या अश्वः सजूरसस्तत्ते कृणोमि तदुते सम्ध्यतामू 
॥ १३ ॥ भें, ८२ 


३ 


(५७) 


6 में तेरे अंदर) प्राण और अपानका बल, दीघे- आयु, 
( खाख ) स्वास्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ 
योग्य समयमें सृत्यु आदि स्थापना करता हूं. ववस्‍्वत यमके 
हारा भेज हुए यमदूतोंक्रा में हूँढ हड कर दूर करता हूँ ॥ 
( अरातिं ) अदावत, ( निऋतिं ) नियमावहद्ध ब्यवहार, 
( प्रादे ) देरे चलनेव्राले रोग, ( क्रव्यादः ) मांधको क्षीण 
करनेवाली बीमारी, ( पिशाचान्‌ ) रक्तका निब करनेवाले 
रक्तके कृमि, ( रक्षः=क्षरः ) सब क्षयक्रे कारण, (सर्व दुभून) 
सब बुरा व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, उस सबको 
अधकारके समान में दूर करता हूं ॥ तेरे लिये भें तेजखी, 
अमर ओर आयुध्यमान्‌ जातवेदसे प्राण प्राप्त करता हूं । जिस 
प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू अमर भथात्‌ दी्ेजीवी 
बनेगा, ( सजू; ) मित्रभावसे संतुष्ट रहेगा और तुझे कष्ट न 
होगा उस प्रकारकी समृद्धि तेरे लिये में अपण करता हूं ॥ ” 


इन मंत्रों प्राण साधन करके जो विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती 
है उसका उत्तम वर्णन हे। प्राणका बल प्राप्त करनेस सब प्रका- 
रका खास्थ्य, दीघे आयु, बल तथा योग्य कालमें मृत्यु हो 
सकती है । परंतु प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना 
प्रकारके राग, अत्प भायु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होती 
द । इससे प्राणापामादि द्वारा प्राणकी शक्ति बढानेकी आवश्य- 
कता स्पष्ट सिद्ध होती दै । जो विद्वान्‌ आयुक्तो परिमित और 
निश्चित मानते हैं वे कहते है कि यमके दूत सब जगतमे 
संचार करते हैं, वे आयुक्री समासिके समय मनुष्यके प्राणोंका 
हरण करते हैं। इसलिये आयु बढ नहीं सकती । इस अवैदिक 
मतका खंडन करते हुए वेद रहता दे कि जो यमदूत इस 
जगतमे संचार करते होंगे, उनको भो प्रणके अनुष्डानसे दूर 
किया जा सकता दे! इसमे मनुष्य पराधीन नहीं दै । अनुष्ठान 
की रीतिस प्राणका बल बढवगे, तो उसी क्षण यमदूत आपसे 
दूर हो सकते है । प्राणोपासना करनेत्रालोंके ऊपर यमदूत 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकते । इस प्रकारका अभयदान वेद 
दे रहा दे, इसकी ओर हरएक वेदिक धर्माका ध्यान अवश्य 
जाना चाहिए । इस बिचारको धारण करके निर्भय बनकर 
प्राणायामद्वारं अपनी आयु हरएकको दोघे बनानी चाहिए 
तथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य भा प्राप्त करना चाहिए । प्राण' 
थामळे भनुष्डानसे मनुष्य इतना बल प्रास कर सकता है कि 
जिससे बद असदूतो। को भी दूर भगा सकता दै । इतना सामर्थ्य 


अंथवेतेदका सुंबाचघ भाष्य । 


॥ काँ० ११, 


न होता है इसालेये ही सब श्रेष्ठ पुरुष प्राणायामका महत्त्व 
वर्णन करते हैं । 
प्राणायामसे सब ही प्रकारके ब्याधि-दोष ओर रोगोंके सूल 
कःरण दूर हो सकते हूँ । दुश्भाव, बुरा आचार, विधिनियमोंके ` 
विरुद्ध व्यवहार आदि सब दाष इस अभ्याससे दूर ह्वोते हें। सब 
प्रकारके रोगोके बीज शरीरसे इट जाते दे । जिस प्रकार सूयै 
अपनी किरणों द्वार! अंधकारका निर्मूलन करता हे, उस प्रकार 
योगी अपनो प्राणशा।फेके प्रभावले सब रो।गबीओंको दूर कर 
सकता है । 
जो सब बने हुए पदाथ।को यथावत जानता दवेवद्द आस्मा. 
“ जात-वेदअप्नि ® है । बह आस्मा अमृतरूप तथा आयुः , 
वमान हे । इसलिये वही सबको अमर भोर आयुष्मान्‌ कर 
सकता हे । जे। उसके साथ अपनी आत्माको योगसाधनद्वारा 
संयुक्त कर सकेत हैं ये अपने आपको दीर्घ आयुसे युक्त और 
अमरर्वले पूणे बना सकते हैं । इस प्रकारसे साधनसंपन्न योगी 
अकाल मृत्युस मरते नद्वी, अमर बनेते है, सदा संतुष्ट और 
प्रेमपूर्ण बनते हैं, इसलिये सब्र प्रकारकी समृ देत युक्त हवेते है । 
यह्दी सच्ची समृद्धि है । मनुष्यका अधिकार हे कि वह इस समृ" 
द्विके प्राप्त करे । 
अथत्रीका सिर । 
चिततशरृत्तियोंका विरोध करना और मनकी सब वृत्तियाका 
स्वाधीन रखकर उनको अच्छे ही कम में लगाना योग कहलाता 
है। इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता हे उसको योगी कहते हैं । 
योगाफे अंदर चंचलता नही रहती ओर दढ स्थिरता 
मनोवृत्तियोमें शोभा बढाने लगती है । इस प्रकारके योगीका 
नाम “ अ-थर्वा ?? होता है । ' अचंचल ? यह अथवो शब्द- 
का भाव हे । एकाग्रताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती दै । इस 
अथर्वोका जो वेद है बढ अथववेद है । अथववेद सबक्षामाम्य 
मनुष्योके लिये नहीं हैं । योगसाघनका इसमें मुख्य भाग होनेसे 
तथा सिद्ध अवस्थाको बातें इसम होनेते यह अथत्रबेदका योगे” 
योंक। वेद है । इसमें इसी कारण प्राणायामबिधयक उपदे 
सब अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक दे.। इस वेदम भथवोके 
सिरका वणन निम्न प्रशार क्रिया दै- & 
सूर्घानमस्य संसीव्याथर्वा हृद्यं च यत्‌।मस्तिष्कादूध्वे 
प्रेरयव्पवमानो 5थि शीर्षतः ॥ २६ ॥ ठद्वा भथवेणः 
शिरो देवकोशः समुब्जतः तत्माणो अभि रक्षति {शिरो 


® 


दघाका काश ! 


भन्नमथो मनः ॥ २७ ॥ यो चे तां बरह्मगो वेदामृते- 
नाब्नुतां परम्‌ | तस्म ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुःभ्राणं प्रजां 
ददुः ॥ २९॥ न वेतं चक्षजद्दाति न प्राणो जरसः 
पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३५॥ 
भएचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां द्विरण्मय$ 
कोश; स्वगो ज्योतिषाबुत:॥ ३१ ॥ तारिभन्‌ हिरण्यथे 
कोशे ज्यरे ब्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन्‌ यद्यक्षमास्मन््त्‌ 
तदू वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ प्रश्नाजमानां हरिणीं 
यशसा संपरीवृताम्‌ ॥ पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशा- 
पराजितामू ॥ ३३ ॥ ( भ० १०।२ ) 

५ (अ--थर्वा ) स्थिरचित्त योगी अपने 
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ऊपर अपने( पवमानः )प्राणको भेज देता हे ॥ वही अथवा 
का सिर है कि।जेसको देवोका कोश दहा जाता हे । उसका 
रक्षण प्राण, अन्न जोर मन करते हें ॥ अमृतसे परिपूर्ण इस 
ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है उसको ब्रह्म और इतर देव 
चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं॥ ब्रद्धास्थाके पूर्व चक्कु और प्राण 
उसको छोडते नहीं, जो इस ब्रह्मपुरीको जानता है, भोर 
जिस रइनेके कारण आत्माको पुरुष कहते हैं॥ आठ चक्र और 
नौ द्वारेसि युक्त यह देवोंडी भयोध्या नगरी दे, हम तेजस्वी 
कोश दै वही देदीप्यमान स्वर्ग है। तीन आरोप युक्त और तीन 
स्थानेपर रहे हुए उस तेजस्त्री कोशम जो पूज्य आत्मा दे उसको 
्र्ज्ञानी लोग जानते हैं ॥ इस देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी 
ओर अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता इ।? 

योगा धन करनेवालोके लिये यह उपदेश अमूल्य है| इसमें 
सबसे पहली बात यद कही है छि हृदय और मस्तिष्कका एक 
रूप बनावे । हृदयका धपे भक्ति दे ओर मस्तिष्क धम विचार 
है। भक्ति और बिचारका विरोध नहीं होना चाहिये। दोनो एक 
ही कार्यमें सम अधितारसे प्रवृत्त होने चादिये। जदा ये दोनों 
केंद्र अविभक्त होते हैं उसमें दोष उत्पन्न होते दे । धर्ममें विशेषतः 
मस्तिष्ककी तकंना और हृदयकी भक्तिके। समान स्थान 
मिळना चाहिये । जित धर्भमें इनको समान स्थान नह होता, 
उस घमश्रं बंड दोष होते ई । रिक्षा।वभागम भा मास्तष्क 
और हृदयका समविकास होने योग्य [शिक्षां होनी चाहिए। 
जिस शिक्षामे केवल मस्तिष्कका तकशाफ्ते बढत! ६ उस रक्षा 
प्रणालीस नास्तिकता उत्पन्न होती दै ओर जिससे केवल भा 


रक 


(०५) 


बढती हे उस प्रणालीठे अंधविश्वास बढ़ता है । इसलिये 
तर्क और भक्तिका समविकास होनेसे दोनों दोष दूर 
ते हैं ओर सब प्रकारकी उन्नति होती है । योगसाधन करने- 
बालेको उचित दे कि वइ अपनेमें मस्तकी त+शक्ति आर 
ही भाक्षित समप्रमाणभ विकसित करे । यही भाव “ मूर्धा 
आर हृदयको सीन? के उपदेशम दै । दोनोको सीकर एक करना 
चादिए और दोनोंकों मिलाकर भात्मोन्नतिके कार्येम समर्पित 
करना चाहिए । 


चक (a) ~ 
ब्रह्मलाकका प्राप्त । 

“मति तिष्कके ऊपर के स्थानमें प्राणको प्रेरित करना !! यह 
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रोंम है। मार्तिष्कम द्ल्लार चक्र है और 
इसके नीचे पृष्ठवंराके साथ कई चक्र हैं । प्राणायामद्वारा नीचे» 
से एक एक चक्रे प्राण भरनेकी क्रिया साध्य होती हे ओर 
सबसे अंतमें इस मस्तिष्कके सहस्नार चक्रमें प्राण भेजा जाता हैं, 
इस अवस्थासे पूर्व एष्टवेशकी नाडियोंमें प्राणका उत्तम संचार 
द्वोता है तत्पश्चात्‌ मह्तिष्कके सद्दत्ञार चक्रमें प्राण पहुचता 
हैं ओर ब्रह्मरघ्रतक प्राणकी गति होती दै । यद्व प्राणकी सर्वोत्तम 
गति है । यही ब्रह्मलोक द्वोनेस्ने तथा इस स्थान प्राणके साथ 
अ.्माकी गति होनते, इस अवस्थामै मुमुक्षो अह्यलोक प्राप्त 
होता है । इसलिये इस अवस्थाको सबसे श्रष्ठ अवस्था कद्दते 
हैं | यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूर्वक अभ्यास- 
से प्राप्त होती है, इस कारण यह योगियोको प्राप्त होनेवाळी 
अत्रस्था है। 

2 कब 
दवाका काश । 

अ-थवा अर्थात्‌ योगाका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवको 
खजाना हैं । इस प्रकारके अथर्वाके बिरमै सब दिव्य भावनाएं 
रहती दे। सब दिव्य श्रेष्ठ दैवी शक्तियोंक। निवास उसके शरीरमैं 
होता हे इसलिये उका देह देवताओंका सच्चा मंदिर है । इस 
दवाक माद्रको रक्षा करनवाले जा वीर हैं उनके नाम प्राण 
मन आर अन्न है | बलवान प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक 
देषाका इराता इ, श्रेष्ठ सहुणी ओर सत्यानिष्ठ मन अपने सुवि- 
चारों द्वारा इसको सुरक्षित रखता है । मनकी प्रबल इच्छा 
शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हा सकते हैं और आदशै अवस्था 


आप्त ह्या सकता इ। सात्विक अन्नक सेवन करने से शरीर निदाष . 


बनत। ह, मनं भी सात्त्क बनता हृ आर प्राणका बल भी 
बढता इ । इस प्रकार ये तान बीर---“प्रण, मन और अन्न 


(५६) 


परस्परोंका संबधेन करते हुए, सब मिलकर योगाकी सहायता 
करते हे । यही प्रागायामका यश है। 


प्रह्मकी नगरी । 
ब्रह्मही नगरी हृदयमं है और उसमें अमृत है । यह अगत 
देव प्राशन करते हैं और पुष्ट होते हैं । अर्थात्‌ हृदय स्थार्नाय 
रुभिर ही सब इंद्रियोमे जाऋर वहाँका आरोग्य स्थिर रहता है। 
इस अम्ृतपूण ब्रह्मफी नगरीको जो ठीक प्रकार जानता है, इस 
पुरीके सब शुणधमेंसि जो परिचित होता है, अपने इस हृदयकी 
शकितयोक्ो जा जानता है उसञ्च ब्रह्म और ब्रह्मक़ी शक्तियां 
चक्षु, प्राण और प्रजा देती हैं । चक्षु शब्दसे सब इंदिय ओर 
अवयवोकी सचना होती है, प्रजाशब्द सुप्रजाका घोष करता है 
आर प्राणरब्दसे सामथ्येयुक्त जीवनका ज्ञान होता हे । ताप्पयै 
इस अपने हुद्यकी शक्तियाका उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेसे उक्त 
प्रकारके लाभ हो सकते हैं हृदयका तथा अपने आंतरिक 
इंद्रियो और अवयवर्वोको जानना, प्राणायामसे जो चित्तरी 
एकाग्रता होती हे तब कई अज्ञात शक्तियोंका विज्ञान होता 
है, उसो अवस्थाने आंतरिक उपकरणोंका विज्ञान होता दै 
इसी रीतिसे हृदयादि अंतरंगोंका पूणं ज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
वहाँ अपने आस्माकी शाक्ते कैप अदभुत रीतिसे कार्य कर रहो 
हे, इसका साक्षस्कार होता दे। इस प्रकार अपने आस्माकी 
शक्ति विदित होते ही उक्त फल आप होता हे । सुप्रजा निर्माण 
करनेरी शाक्ते, दीधे आयु और बलवान ईंदिय ये तीन फल 
अपने हृदयका तथा वहांकी आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त करने- 
बालेक होते हे) 
: झो पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता है वह अक्राल मृस्युपे नहीं मरता, 
पूणे आदुष्यकी समाप्त के पश्चात्‌ खकीय इच्छासे बह मरता दे! 
आयुष्यकी समाप्तितक उसके संपूर्ण इंद्रिय, अवयब और अंग 
बर्बान्‌ और कार्यक्षम रहते हैं। यह बह्मज्ञानका फल दै । 
कई यहां शका करेंगे कि ब्रह्मयज्ञ नक। यह फल केसां प्राप्त होता 
हे १ इस शक्ाके उत्तरम निवेदन है कि बह्मज्ञानसे आत्मिक 
शांति होती है और उठ कारण उसक्रो उक्त फल प्राप्त हो 
सकते टे । तथा जा बह्यज्ञानी होता हे उसका आचार- विचार 
शक्त क्षण करनेवाल। न होनेके कारण उसरी झाकत कभी 
क्षण होती दी नदौ,प्र्युत उस३। शाक्तेत्रिकासेत होती है।जिसको 
शक्तिकी अभिबृद्धि होती दे, उप्ठको उक्त बातें प्राप्त करनी 
शकय हीदै। -= 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य ! 


[काँ ११, 


अयोध्या नगरी । 
आउचक्र और नौ द्वरोसे _कत थह देवत! ओझ नगरी है, 
इसका नाम “ अयोध्या ” हे । जिसमें देवभावना ओर शाघु- 
रीभावनाओंका संग्राम नहीं होता, अथ त्‌ जहां दैवी वृत्ति हो 
सदा शांतिफ साथ निवास करती हे । इसलिये उसका नाम 
६८अ-योध्या'? नगरी है । जबतक यइ नगरी देवोके आधीन 
होती है तबतक उसमें शांतका रामराज्य हो जाता है। 
इंद्रियोंके नौ द्वार दें और इसमें पृष्ठवंशमें मूलाधार आदि 
आठ चक्र हें । इस नगhीमे हृदयस्थानमें प्रकाशमय स्वगै हे । 
बहा प्राणायामादि साधनोंक द्वार प्राप्तव्य स्थान है। प्राप्तव्यकां 
अथे स्वझीय इच्छसे प्राप्तव्य हे, अन्यथा वह स्थान सभी ' 
प्राणिमात्रके पास है ही, परंतु बहुत ही थोडे लोग हैं कि जो 
अपनी इच्छासे उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आरमशक्ति 
का प्रभाव जानते हुए उस स्थानको जानना और ज्ञानके साथ 
उसमें निवास करना योगधाधनसे साध्य दे । 


अयोध्याका राम । 

इस नगरीमें जो पूजनीय देव है वढा आत्माराम है, उसः 
को ब्रह्मतानी लोग दी जानते हैं । अस्थोंकी उसका पता नहीं 
लग सकता । 

इस यशस्त्री नगरीमे विजयी अह्या प्रवेश करता है। 
जीवात्मा जब आपुरी भावनाओपर बिजय प्राप्त करता है तब 
वह अपनी राजधानाएँ विजयोत्सव करता हुआ प्रवेश करता 
है। यद्द राजधानों अयोध्या नगरी यशसे परिपूर्ण है, दुः खोर ” 
का हरण करेनवाली हे और तेजसे प्रकाशित है। इसका पराजय 
आसुरी भावनाओंके द्वारा कभी दो ही नहीं सकता । इस” 
निवे इसका नाम ही “' अपराजित अयोध्या ” हे । अपने 
हुदयक्ी इस शक्तिको जानना चाहिये। में अपराजित हूं 
दुष्टभावो में कभी पराजित नही हो सकता ॥ मैं सदा विजयी 
ह्ली रहूंगा | मेरा नाम ही “ विज्ञय ?' हे। इद्यादि भाव 
उपासकको अपने अंदर धारण करेन चादिये । | में इनः 
दीनं दुबल और अधम दूं? इस प्रकारके भाव कदापि मनमें 
धारण नहीं करने चाहिये । ये अवैदिक भाव हें । इस मंत्रमे 
आत्माका विजयी स्वरूप बताया दे, आशा है कि वेदिक धर्मों 


- सज्जन इस भावक्रो धारण करगे) 


अपनो आत्माका दी यह वर्णन हे । आत्मा किस प्रकारके. 
आवसे पराजित होती है और किस भावनाके घारण करनेते 


| 
| 
है 
। 
| 
। 
| 


अयोध्या 


विजयी होती है, इसका सूक्ष्म वर्णन इसमें दिया है। आश्मा 
हा ब्रह्मा हैं, वह हृदयकमलमें निवास करती हे, हैस अर्थात्‌ 
प्राण उसका वाहून हे, आदि वर्णन पूरे स्थलनें आ चुका है । 
यह ब्रह्माकी नगरी है, यही देवाकी परी अमरावती है, यहाँ 
सब कुछ हृ । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस शक्तिका 
अनुभव करें ओर अपना विजय संपादन करें । 

अब चारों वेदोमेंस्त अनेक मैत्रोद्वारा जो जो उपदेश ऊपर 
दिया है उसका सारांश नाचे देता हूं, जिसको पढनेसे पूर्वोक्त 
सब कथनक्रा भाव हृदयमें प्रकाशित हो सके गा- 
` (१) भांतरिक प्राणका बाह्य वायुके साथ निस्य संबंध 

"हैं । 

( २ ) जितना प्राण होता है उतनी ही आयु होती हे,इस- 
लिये प्राणशक्तिकी वृद्धि करनेसे आयुष्यकी दद्धि हो सकती 
हे । 

( ३ )प्राणरक्षणके नियमोंक्रे अनुकूल आचरण करनेसे न 
केवल प्राणका बल बढता है, प्रत्युत चक्ष भादि सभी इंद्वियों 
अवयवों और अंगोकी शक्ति बढती है और उत्तम आरोग्य 
प्राप्त हो सकता है। 

( ४ ) प्राणायामके साथ मनमे शुभ विचारों की धारणा 
धरनेसे बडा लाभ होता दै । 

( ५ ) सूय प्रकाशका सेवन तथा भोजनमें घीछा सेवन कर- 
नेसे प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती है । 

(६ ) प्राणशक्तिका विकास करना हरएकका कर्तव्य है । 
क्योंकि आत्माकी शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शरीरके प्रत्येक 
अंगमें जाकर वहांके खास्थ्यकी रक्षा और बलकी वृद्धि 
करता है । र 

(७) एकही ्राणके प्राण, अपान, व्यान, घर आर समा- 
न ये मेद दें तथा अन्य उप प्राणभी उसके प्रभेद हैँ । 

(८ ) संतोषश्रत्ति और पवित्रतासे प्राणका सामर्थ्यं बढता 
हे।. आ यह 

(९५९ ) प्राणका वीके साथ संबंध दै । वीरक्षणसे प्राण- 
शक्तिकी वादि होती हे और प्राणायाम बीयकी स्थिरता होती 
है। इसप्रकार इनका परस्पर संबध है । 

( १० ) परमेश्वरकी उपासना आर संगीतका अभ्यास इन 


दै 


दोनांसे प्राणका बल बढ जाता है | 


( ११ ) प्राणशक्तिकी रक्षा भार अभिउद्धिके लिये सब 
८ ( अ. छु. भा. काँ. ११ ) 


का शम । (५७ ) 


CSS 


न्य इंद्रियोके सुखोंको त्यागना चाहिये; अर्थात्‌ अन्य इंद्रियोके 
सुख प्रप्त करनेके लिय प्राणकी हानि करनी नहीं चाहिए । 

( १२ ) सब शाक्तियोंमें प्राणशक्तिही मुख्य और प्रमुख 
शक्ति हे । 

( १३ ) सत्कर्मके साथ प्राणका पोषण करना चाहिए। 

(१४ ) वाचा, मन और कममें शुद्धता और पवित्रता 
रखनी चाहिए | इसे बल बढता है। 

( १५ )सोनेके समय अपनी सब इंद्रियशक्तियां किस प्रकार 
आएमाम लीन होती हैं, और उठनके समय पुनः किव प्रकार 
व्यक्त छपमें कार्य करने लगती हैं इसका विचार करना भोर इसमें 
प्राणके कार्यका अनुसव लेना चादिए। इस अभ्यासस आत्माकी 
विलक्षण शक्ति जानी जाती है । 

(१६ ) संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषको प्राण ही 
दूर करता दै । जबतक प्राण है ततक दारीरमें अमृत दै । 

( १७ ) भोजन साथ, प्राणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आ- 
दिका संबंध है। इसलिये ऐसा उत्तम सात्विक भोजन करना 
चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य भादिकी वृद्धि कर सके । 

( १८ ) सहनो सूक्ष्म रूपो शरीरमें प्राण काय करता 
हे। 

( १९ ) प्राण संवर्धनके नियभोके विरुद्ध व्यवहार करने 
सब शक्ति क्षीण होकर अकाल मत्यु होती हे । इसलिये इस 
प्रकारकी नियमविसुद्ध आचरण करनेकीं प्रवृत्तिको रोकना 
चाहिये । 

( २० ) अभ्नि,वायु,रवि आदि बाह्य देवत।एं अपने शरीरमें 
वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहती हैं । इस प्रकार अपना 
शरीर देवताओंका मंदिर हे ओर मैं उन सब देवताओंक्र' अधि- 
छाता हूँ । यह भावना मनें स्थिर करनी चाहिये । और अपने 
आपको उक्त भावनारूप ही समझना चाहिये । 

( २१ ) अपने आपको अपराजित बिजयी और शक्तिका 
केंद्र मानन। उचित दै । 

(२२ ) प्राण ही रुद्र दै । रुद्ववाचक्र सब शब्द श्राणबा_ 
चक्र हैं । 

( २३ ) प्राणके आधारसे ही सब विश्व चल रह हे । प्राणि 
याक अदर यह बडा विलक्षण शक्ति है 

( २४ ) में पुरुषार्थते अवश्य हा अपना सब्र शक्तियोंका 
विकास करूगा, ऐसा इढ़ निश्चय करना योग्य हे | 


(०८) 


( २५ ) अपने आपको कभी हीन, दोन, दुबल नहीं समझना 
चाहिय परतु अपने प्रभावका गौरव ही सदा दखना चाहिए | 


( २६ ) जगतुमें एसा कोई शक्ति नहीं हे कि जो मुझे कष्ट 
दे सकेगी । म सब कष्टाको दूर करनका साम०4 रखता हूं । 
यह भाव मनभें रखना चाहिए | 


( २७) सव शक्तमान्‌ परमेश्वर मेरा मित्र है, इस बातपर 
पूण विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, भाई 
आदि समझना | उसमें झार भेरेमे स्थान काल आदा भेद 
नहीं है । 

( २८ ) योग्य कालमें योग्य काये करना। कालकी अनुकूल- 
ता प्राप्त होनेपर उसको दूर न करन।। आजका कतेन्य कलके 
लिये न रखना । 

(२९) रफू आर जागृति धारण करनेसे उन्नति होती है) 

(३५ ) दीघं आयु हा बडा धन है, उसकी ओर भी बढाना 
चाहिए । निर्दोष बननेसे उस धनकी वृद्धि हादा है । 

( ३१ ) उत्साह,सावधानता,ग्फूर्त,जाग्रात, स्वसंरक्षण की 
भावना और योजनास उन्नतिका साधन किया जा सकता है। 

( ३२ ) सदा ऊपर उठने लिये प्रयत्न होना चाहिए, एस! 
कोई काथ करना नह चाहिए कि जिससे नीचे गिरनेकी संभा. 
चना हो सके । 

(३३ ) इस अमृतमय शरीरमें आकर व्यक्तिकी उन्नति 
आर सब जनताकी उन्नति करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिए । 
जीवन का यही उददेश दे । 

( ३४ ) संपुण अनिष्टोके साथ युद्ध करके अपनी विजय सं- 
पादन करनी च दिए। 

(३५) हृदयकी भक्त और मस्तिष्कका तक इन दोनो 
शक्तियोको एक हो सत्कार्यमें लगाना च।दिए तथा इन दानोका 
सम विकास करना चाहिये । 

- (३६ ) योगीका प्रिर सचमुच देवोका वसतिस्थान हैं । 

( ३७ ) अपने ही हृरयपें ब्रह्मनगरी हे, वही खी और वहीं 
अमरावती दे । यहो देवकी अयोध्या है । ब्रह्मज्ञानी इसरो ठक 
प्रकार जानते है । 

(३८ ) जो आत्मशक्तिङ विकास करता है वटी स्वकीय 
गौरवरे साथ इप अपना राजध.नामे प्रवेश करता दै। 

( ३९ ) प्राणञ्षे अपने स्वाधीन करके मत्तिष्स्क ऊपर 
भेजना चादिए। जहां विचाराकी गति नहीं दे वदा पहुंचना 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काँ ११ 


चाहिए, वही आत्माका स्थान है ॥ 
( ४० ) निश्चयक्रे साथ पुरुषार्थके प्रणस्नस उन्नतिके पथपर 
चलनवाला योगा अपनी सब प्रकारत उन्नत कर सकता है। 
इसप्रकार नदमंत्रॉंका आशय है। पाठक इसका वारंवार 
बिचार करें ओर अपनी उन्नतिके लिये उपयोगी बोध लळे । 
तथा प्राप्त बाधके अनुसार आचरण करके अपने ओर जनताके 
अभ्युदय ओर £३श्रयस प्राप्तिक साधनम सदा तत्पर रहे । 


७० ४०० 


इस लेखमें थोडेसे वदमत्र दिये हें जिनमें प्र।णविषयक उप- 
देश विशष रीतिसे स्पष्ट दै । परंतु इसके आतिरिक्त अन्य देवता- 


ee ly 


ओके सूक्तेंमें गुप्त रातिस जो प्राणबिद्याक। वर्णन हे उसकी भी 
खोज होनी चादिए। आशा है कि पाठक स्वयं प्राणाविद्याका' 
अभ्यास करके उक्त खोज करनेके पवित्र कायेमें अपने आपका 
समपित करेंगे । 

स्वयं अनुभव लेनेके विना उक्त प्रकारकी खोज नहीं हो 
सकती, इसलिये प्रथम प्राणार्‍यामका साधन स्वयं करना 
चाहिए। जो सज्जन प्राणय मका साधन स्वयं करेंगे ओर 
उच्च भूमिकाओंमें जाकर वहा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, 
उनो ही वेदिक से)ताका उत्तम ज्ञान होना संभव है। 
इसलिये पाठकोसे प्रार्थना हे किंव प्रथम अनुष्ठान द्वारा 
स्वय अनुभव लेनेका यत्न करें, ओर पश्चात्‌ वैदिक 
प्राणांवद्य ही खोज करके पीछेते आनेवाळे सज्जनोंका मार्ग 
सुगम करें। हरएकके थोडे थोडे प्रयत्नपै महान कार्य सिद्ध हो 
सकता हे । आशा है पाठक उत्पाह% साथ झपूदै प्रयन 
करगे | 

उपनिपदॉर्मे प्राण-विद्या । 

वेदमेत्रेम जो अध्यात्मविद्या हे वही उपन्षिदोमे बतलाई है। 
अध्यात्मावद्याके अनेक अगोम प्राणविद्या नामक एक मुख्य भग 
हे । वह जैसा वेदे मंत्रोमें हे वसा उपनिष्दोके मंत्राने भी है । 
इससे पूव वेदमैत्रौंकी प्राणविद्या सारां शरूपसे बताई दे,अब उप- 


९. 
निषदाको प्रार्णावद्या दखनी ६ | 


प्राणकी श्रेष्ठता । धं 


प्राण सब शक्तियेंमें सबसे भ्रष्ठ शक्ति है, इस विषयमै निम्न 
वचन दखिय-- 

प्राणो ब्रह्मति ब्यजानात। प्राणाद्धथेव्र खल्विमानि भूतानि _ 

ज्ञायंठे । प्राणिन जादानि जीवति । प्राण प्रयेद्याभ स 


| वि शतौति ॥ तैश उ० ३३ 
प्राणही ब्रह्म है,क्योंकि प्राणमे ये सब भत उत्पन्न होते 
.. प्राणसे जीवित रहत हैं आर डातमे प्राणमेही ज'कर मिल जात हैं। 
यह प्राणशाक्तका महत्त्व ह। प्रण सबसे बडी शाक्त ह. सब 
अन्य शक्तियां प्राणपरही अवलंबित रहती हें जबतक प्राण रता है 
| तबतक अन्य श'क्तयां रहती हैं, प्रण जाने लगता हे तो अन्य श- 
| क्तियां प्रथम चली जाती ह,और पश्चात प्रण निकल जाता हुँ । न 
केवल प्राणियोंक्राही प्रणका आधार हे,परतु औषधि वनस्पति तथा 
अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबको भी प्राणशक्तिकाही आधार 
*है। प्राणशक्ति सत्र व्य'पक है और सबके अंदर रहती हुई सबका 
| ० धारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्मान सब्रस प्रथम जो 
| दा पदाथ उत्पन्न कय उनमसे एक प्राण ह ओर दूसरी रयि 
हूं इस विषयमं द।खय- 
ख मिथुनमुत्गादयत । रावं च प्राणं च ॥४॥ भा दित्यो 
हव प्राणो रयिरेव चंद्रमा रायिवी एतत्सव य मूत 
चाम्रूत च तस्मान्मु।तरव रयिः ॥ ५ ॥ प्र्न, उ० १ 
परमेश्वरन सबसे प्रथम स्रीपुरुषक। एक जोडा उत्पन्न किया 
उसमें एक प्राण हे और दूसरी रयि है। जगते आदिय ही प्राण 
है और चंदमा तथा मूर्तिमान जगत्‌ जिसमें दृश्य और भय 
पदार्थ मात्र हैं रायि है। ” 
अर्थात्‌ एक प्राणशाक्त और दूसरी रयिशाक्ति सबसे प्रथम 


| उत्पन्न हुई । इसका भाव निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा, दोखिये- 
| 
। प्राण रथि 
आदित्य चंद्रमाः 
पुरुष र्री, प्रकृति 
Positive Negative 
| (< एक ~_ पै => (oN त्प ~ & च्छ 
जगतूके ये मातापिता हे, इनसे सृष्टिकी उत्पात्त हुई हे । 


सपूग जगतमें इनका कार्ये दे । सूर्पमालामे सूर्य प्राण हे, अन्य 
आदि रयि ठे, शरीर में मुख्य-प्राण प्राण है और अन्य स्थूल 
शरीर रवि दै देदमें सीधी बगल प्राण है और बांई बगल राय 
है।इस प्रकार एक दूसरेके अंदर रयि और प्राणशक्तियां व्यापक 
` है. किधी स्थानपर ये दोनों शक्तियां नहीं हे ऐसा नहीं हे, 
सर्वत्र रह! सब स्थिरचरमे इनका कार्य हो रह। 2;इसका देख- 
नेपे प्राणकी सबत्रध्यापक्ताका पता लग सकता है-। इस प्रकार 
_यह सब देवोंका देव है इसलिये कहा दै कि-- 


कतम एको देव इति प्राण इति ॥ बृ. ३।९।९ 


प्राण कहांसे आता है! 


( ५९) 


“ एक देव कोनसा दे ? प्राण है । ” अर्थात्‌ सब देवोत 
मुख्य ए देव कोनसा हे ? उत्तरमे निवेदन हैं कि प्राणी सब- 
से मुख्य भो श्रेष्ठ देव दे । और देशिये- 
प्राणो वाव ज्येष्टश्च श्रेष्ठश्च ॥ छा, ५।१।१। वृ. ६।१।१ 
* प्राणही सबसे मुख्य ओर श्रेठ्ठ है।” सब अन्य देव इसके 
आधारसे रहते है । तथा--- 
(१) प्राणो वै बल तप्राणे प्रतिष्टितम्‌ ॥ ब्र. ५।१४।४ 
(२) प्राणो वा अमृतम्‌ ॥ बृ. १।६।३ 
(३) प्राणो वे सत्यम्‌ ॥ ब्रू. २।१।२० 
( ४ ) प्राणो वे यशो बलम्‌ ॥ दब १।२।६ 
( १ ) प्राणदी बल है, वह बल प्राणमें रहता हे। (२) 
णद्दी अमृत दै, (३) प्राणही सत्य हे, ( ४ ) प्राणही यञ्च 
ओर बल हुं । ” इसप्रकार प्राणका मददत्त्व हे । प्राणकी श्रेष्ठ ता 
इतनी है कि उस# वणन शब्दस नहीं हो सकता । 


प्राण कहांसे आता है? 
परम'त्माने प्राणकी उत्पात्ति की हे, इसका वर्णन पूर्व स्थलमै 
चुका इ। परतु इस प्राणशक्तिकी प्रालि प्र।णिर्थोक्रों कैसे हाती 
, इस विषयमे निम्न मंत्र देखने योग्य है-- 
आदित्य उद्यन्‌ यद्याचीं दिशं परिशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रङ्मिषु सनिधत्ते ॥ यद्दक्षिणां यः;ती चीं यदु- 
दीचीं यदधो यदूध्व यदन्तरा दिशो यत्स? प्रकाश- 
यति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रहिमषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 
स पुष वैश्वानरो विश्वहपः प्राणो ऽझिरुदयत ॥ तदेतः 
दचाभ्युत्तम्‌॥ ७ ॥ विश्वरूपं हरिण जातवेद 4 परायणं 
ज्योतिरेकं तपंतम्‌ ॥ सदस्नरश्विः शतथा वर्तमान; 
प्राणः परजानामुदयत्यष सूर्य; ॥ ८ ॥ प्रन. उ १।६-८ 
“ सूर्यका जब उदय होता हे तब सभी दिशाओभे त्व किरणों 
केद्वारा प्राण रखा जाता हे। इसप्रकार सर्वत्र स1कि(णोंके द्ःराही 
प्राण पहुंचत। हैं ॥ यह सूद प्राणहप वैश्वानर अग्नि हे ॥ यह 
4 ( विश्व-रूप ) सब रूपका प्रकाशक ( हृरिणं ) अवकारका 
हरण करनव ला, ( जात-वेद्स ) धर्नाका उत्पाद ऊ एफ, श्रेष्ठ 
तजक युक्त, नकड| प्रकारास सदद्नों किरण) स।थ प्रका शनेवाला 
रह प्रजाआH। प्राण उदयको प्राप्त होता हे ।” 
यह सूयका बणन बता रहा हे के सूर्यका! 
संबंध हे । 


“००० 5४५ 


आणक साथ क्या 
सूपाकरणाके विना ग्राणकी प्राप्ति नही हो सकती । 


इस का मालिकाका मूल प्राण यह सूर्य देव ही है। इसी कारण 


वेदमंत्रमें आयु, आरोग्य, बल आदिके साथ सर्यका संबंध 
सूयप्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना घनिष्ट सबंध 
इसका यहा पता लग सकता ह । जा लाग सद। अधर स्थानम 
रहते हैं, सयेप्रकाशसँ कीडा नहीं करते, सरके प्रकाशसे अपना 
रोग्य नहीं संपादन करते हैं और अपने आरोग्यके 
~ यो ~ 


का आर डाक्टराके घर भरते रहत ह| 
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लेये वेदों 
विषरूप दवाइय। पीते 
» उनका अज्ञानताकी सामा कहां हे ? परमात्मानें अपार दयासे 
सूर्य और वायु उत्पन्न किया है, और उनसे पूर्ण आरोग्य संपादन 
हो सकता दै । योग्य री तिस प्राणायाप्रद्वारा उनका सेवन किया 
जायगा तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता है इतना सस्ता 
आरोग्य होनेपर भी मनुष्य ऐसी अवस्थातक भा पहुंचे हैं. कि 
अनत संपत्तिका व्यय करनेपर सी उनको आरोग्य नहीं प्राप्त 
होता । पाठको, देखिये कि वेदके उपदेशेंसि जनता कितनी दूर 
गयी है। अस्तु । विश्वव्यापक प्राण प्राप्त होनेका मागे इस प्रकार 
हे) बह प्राण सूर्यमे केंद्रित हुआ हे, वहांघ्रे सूयकिरणेद्वारा वायुमें 
आता हे भोर वायुके साथ हमारे खूनमें जाकर हमारा जीवन 
बढाता हे । जो प्रणायाम करना चाहत हैं उनको इस बातका 
ठीक ठीक पता होना चाहिये। इसी प्राणका और वणन 
देखिये- 


देवाका घमेंड । 


५ एक समय ऐसा हुआ कि बाह्य सष्टिम पृथिवी, आप तेज 
वायु ये देव, तथा शारीरके अदर वाचा, मन, चक्षु और श्रोत्र 
ये देव समझने लगे कि हम ही इस जगतको धारण करते दं, 
आर हमारेस कोई श्रेष्ठ शक्ति नहा है । इन देवोका यह गर्व 
देखकर प्राण कहने लगा कि, हे देवो ! ऐसी घमंड न कीजिये, 
भें ही अपन आपको पाँच बिभागोंमें विभक्त करके इसकी धारणा 
कर्‌ र्‌द। हूं । परतु इस कथनको उन देवेंने माना नहीं, उस 
समय मुख्य प्राण वहांसे हटने लगा, तब सब देव कंपने लगे । 
फिर जब प्राण आग्या तब देव प्रसन्न हुए। इससे देवको पता 
लगा कि यह सब प्राणकी शक्ति हे कि जिसके कारण हम काये 
कर रहे हैं, हमारी ही कवळ शक्तिस इम इस कार्यको चलानेमे 
वेथा असमथ हैं ।” इसप्रकार जब ददने प्राणकी महिमा वि 
दित की, तब बे प्राणकी स्तुति करने लगे । यह स्तुति निम्न 
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अथवेवेदका सुबाध भाष्य । 


[ काँ० ११, 


प्राणस्तुति । 
एघो 5पिस्तपत्येष सूर्य एष पजेन्यो मघवानेष वायुरेष 
पृथिवी रायेदवः सदमच्चास्रुतं च यत्‌ ॥ ५ ॥ भरा 
इव रथनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितमू ॥ रचो यजूषि 
सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च॥६॥ प्रजापतिश्चरप्ति गर्भे 
स्वमेव प्रति जायसे ॥ तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बाल 
हरन्ति यः प्राणे; प्रति तिष्ठसि॥ ७ ॥ देवानामसि बह्कि- 
तमः 1पतृणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरित सत्यस- 
थवागिर्सामसि ॥ ८ ॥ इंद्वस्त्वं प्राण तजसा रुद्रो 
डाले परिराक्षता ॥ स्वमन्तरिक्षे चरसि सूय॑स्त्वं ज्यो- 
तिषां पतिः॥ यदा खमभि ब्रषेस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः 
आनेद्रूपास्तिष्ठेति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ १० ॥ 
व्रायस्त्वै प्राणेकन्ऋषिर त्ता विश्वस्य सस्पतिः॥ त्रयमाद्यस्य 
दातारः पिता स्वं मातरिश्वनः ॥११॥ या ते तनूर्वाचि 
प्रतिष्टिता या श्रोत्रेया च चक्षुषि ॥ या च मनसि 
सतता (शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ प्राणस्येदं वशे 
सवे त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ मातिव पुत्रान्‌ रक्षस्व 
श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १२॥ प्रश्न.उ.२ 
“ यह प्राण अभि, वायु, सूर्य, प्न्य, इंद्र, पृथिवी, रयि आदि 
सब जिस प्रकार रथ नाभीमें आर जुडे हाते हं, उसी 
प्रकार प्राणमें सब जुडा हुआ हे। ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र 
और ज्ञान सबही प्राणके भाधारसे हैं । हे प्रण | तू प्रजापति 
हे भार गर्भम तू ही जात! है। सब प्रजाये नेरे लिये ही बली 
अपैण करती हैं । तू देवोंका श्रेष्ठ सचालक भौर पितरोंकी ख- 
कीय धारण शक्ति हे। अथर्वा आंगिरस ऋषियॉका सत्य तपाचरण 
भी तेरा ही प्रभाव है । तू इंद्र, सुद्र, सूर्य है, तू ही. तेजसे 
तेजस्वी हो रहा है जब त्‌ दृष्टि करता हे तब सब प्रजायें भानं- 
देत होता हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस वृष्टिस प्राप्त होता 
है । तू ही ब्रात्य एक ऋषि और सब विश्वका स्वामी हे। हम 
दाता हैं और तू हम सबका पिता हे । जो तेरा शरीर वाचा, 
चक्षु, श्रोत्र और मनमे है, उसको कल्याण रूप कर ओर हृमा-" 
रेसे दूर न हा । जे। कुछ त्रिलोकीमें है वह सब प्राणके | 
बशमें है । माताके समान हमारा संरक्षण करो और शोभा तथा 
प्रज्ञा हमें दो 1'? 
यह देवोका बनाया प्राणसृक्त देखनेसे प्राणका महत्त्व ध्यानमेः _ 
झा सकता हे । यह सूक्त कई दष्टियोसे विचार. करने योग्य ह। ” 


च्राणरूपी अग्निं । 


जे ०७ >. ~ 
पहिली बात जो इममै कही है वह यह है कि चक्ष श्रोत्र आदि 
इंद्रियां शरीरमें तथा सूर्य, चंद्र, वायु आदि जगतमें 


दे _ ~ च ws ~ ~ ~ 
व ह आर ये सब प्राणके वशमे हे । प्राणकी शक्ति इनके 


अदर जाती हे ओर इनके द्वारा कार्य करती है । जिस प्रकार 
शक्ति आंखमें जाकर आंखको देखनेके लिये समर्थ बनाती है, 
उसी प्रकार सूयके अद्र विश्वव्यापक प्र णशक्ति रहकर प्रकाश 
कर रही है । इसालिये आंखक्री दृष्टि औ सूर्यकी प्रकाशशफि 
आंख ओर सूर्यकी नहीं है प्रत्युत प्राणकी है इसी प्रकार 
अन्य इंद्रियों और देवताओ'के दिषयमें जानना उचित दै । 
* देव शब्द जैसा शरीरमै इंद्रिय वाचक है उसा प्रकार जगतमें 
० अभि वायु आदि देवताओंका भी वाचक हे। पाठक इस दृष्टिको 
धारण करके अग्नि आदि देवताओके सूक्ताका विचार करें । 


उक्त सक्तमें दूसरी बात यद्व है कि, भसि, सूर्य, इंदर, वायु, 
परथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक द्वोनेस् इन देवताओंके 
सूकतोमें भी प्राणविद्या प्रकाशित हुई हैं । इसालिये जो सज्जन 
अभि आदि सूकते।क्ा बिचार करते हैं वे उक्त सूक्तोम विद्यमान 


प्राणाविद्याकाभी विचार करें । अर्थात्‌ अभि सर्थ आदि 


देवता ओके नामोका “प्राण”! अर्थ समझकर उन सूक्तोका अर्थ 
करें । जो सूक्त सामान्य भर्थवाले होंगे उनके अथ इस प्रकार 
हो सकते हैं । देखिये- 

प्राणरुप अग्नि | 


भन्निना रयिमश्चवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे ॥ 
यशस वीरवत्तमम्‌ क्र. १।१।३ 


“ ( अभिना ) प्राणसे (राय ) शोभा और ( पोषं ) पुष्टि 
( द्वि दिवे ) प्रतिदिन ( अश्नवत्‌. ) प्राप्त होती दे ॥ और वीये- 
युक्त यश भौ. मिलता हे 1? 
यह अल्यंत स्पष्ट ही है कि प्राण चला जायगातोन तो 
शरीरकी शोभा बंढगी आर न शरीरकी पुष्टि होगी, फिर यश 
मिळना तो दुरापास्त ही दै । इसप्रकार बहुत विचार हो सकता 
"ह. यहां उतना स्थान नहीं है, इसलिये यहाँ केवल दिग्दशन 
ही किया है | वेदके गूढ रहस्योका इसप्रकार पता लग जाता 
हे इसलिये पाठकोंको उचित है कि वे वेदश स्वाथ्याय प्रातादन 
_किया करें । खाध्याय करते करते किसी न किसी य वेदि दृष्टि 
» प्राप्त होगी भोर पश्चात्‌. कोइ कठिनता नदी होगी [| 


(६१) 

उक्त सुक्तोंमें तीसरी बात यह दै कि अभि आदि शब्दके 

गूढ भर्थासे प्राणावेद्याका महत्त्व उसमें वर्णन क्रिया है। इसका 
थोडासा स्पष्टीकरण देखिए- 

(१ ) देवानां वहितमः आसि = प्राण (इंद्रिशोको” चला- 
नेवाला है, सूर्यादिकोकों? चलाता हैं,प्राणायाम द्वारा “विद्वान?” 
उन्नति प्राप्त करते हैं । 

(२) पितृणां प्रथमा खघा असि = संपूर्ण पालक शक्ति- 
यॉमें सबसे श्रेष्ठ और ( प्रथमा ) पाहिळे दर्गकी पालऋशक्ति 
प्राण है और वही (ख-धा) आत्मत्त्वकी धारणा करती है। 

(३) ऋषीणां सत्यं चारितं असि = सप्त क्रषियोका सत्य 
( चरितं ) चाल चलन अथवा आचरण प्राण ही करता है। 
रो आंख, दो कान, दो नाक और एक सुख ये स्त ऋषी हैं 

सा वेद और उपनिषदों में कहा है । 

( ४ ) अथर्वागिरसां चरितं असि = (अ-यर्वा, अंगेरसां ) 
स्थिर अंगोंके रसाँका ( चरितं ) चलन अथवा भ्रमण प्राण ही 
करता दै । प्राणके कारण पोषक रस सब अंगोगे भ्रमण करता 
है और सर्वत्र पहुंच कर सर्वत्र पुष्टि करता दै । 

इसप्रकार भाव उक्त सक्तक्रे वाक्योमें गुप्त रीतिसे दै । प्रत्येक 
शब्दका आशग्र देखनेधे इसका पता लग सकता दै। साधारण 
सूचना देनेके लिये यद्दां उपयोगी हेनिवाले शब्दाधै नीचे देता 
हूं । ( १ ) अभिः- गति देनेवाला, उष्णता और तेज उत्पन्न 
करनेवाला; ( २ ) सुर्य-प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; 
( ३ ) पजेन्य ( पर-जन्य ) पूर्णता करनवालां; ( ४ ) मघ- 
वान्‌- महत्त्वसे युक्त; ( ५ ) वायुः= हिलानेवाला और अनि- 
एको दूर करनेवाला, (६ ) प्राथवी-विस्तृत, आधार देनेवाली 
( ७ ) रयिः- तेज, संपात्ति, शरोरसपात्ति आदि; (८ ) देवः- 
क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, तेज, आनंद, हर्ष, निद्रा, उत्साह, 
स्ति आदि देनेवाला, दिव्य; ( ९ ) अ-म्ृतः = अमरत्वसे 
युकत;( १० )प्रजा-पतिः = चक्षु आदि सब प्रजाऔक्का पालक, 
प्रजा उत्पन्न करनेवाला; ( ११ ) वहितम$ > अ्यंत प्रेरक; 
( १२ ) इंदर: = ऐश्वयवान्‌, भदन करनेवाला; (१३ )रुदरः = 
( स्त्‌-रः ) शब्दका प्रेरक, (स्दू-र; ) दुःखको दूर करके 
आरोग्य देनेवाला; ( १४ ) ब्रा्यः = ( ब्रत ) नियमक्रे अनु- 
सार आचरण करने वाळा । इस प्रकार शब्दोंके अथे देखनेखे 
पता लगेगा कि उक्त शब्दों द्वारा प्राणडी किस शक्तिका 
चसा उत्तम वर्णन किया गया है । बैदिक शाद्दोके गूढ आशयः 


९६९) 


देखनेन दवो बेद हो गंभीरता व्यक्त होतोहे) आशा ई कि 
पारुक उक्तप्रकार उक्त सूक्तका विचार करेंगे । 
= YN ~ सो 
अस्तु । इसप्र हार प्राण री मुख्पता और भ्रत्रता हे और वह 
प्राण सूय किरणोंके द्वारा प्राणियों तक पहुंचता ९॥ सूर्य किरणों से 
बायुमें भाता है। वायु श्वाससे अंदर जाता है,उससमय मनुष्यके 
शरीरमें पहुंचता हे प्राणायामके समय इसप्रकार इस प्राणका 


महत्त्व ध्यानमें धरना चाहिए । 


प्राणका प्रेरक । 

केन उपनिषदूमें प्र।णके प्रेरकका विचार किया है । प्राणके 
आधीन संपूण जगत्‌ है, तथापि प्राणको प्रेरणा देनेवाला कोन 
है ? जिसप्रकार दीआनके आधीन सब राज्य होता है, उसी- 
प्रकार प्राणे आधीन सव इंद्रियादिओंका राज्य दै । परंतु 
राजाको प्रएणासे दिवान काये करता हे उस प्रकार यहां प्राणा 
प्रेरक कौन है, यह प्रश्नका तात्पय है । 

केन प्राणः प्रथमः प्रात युक्तः ॥ केन उ० १।१ 


~ 


किससे नियुक्त होता हुआ प्राण चळता है ? ” अर्थात्‌ 
प्राणी प्रेरक शक्ति कोनसी हे? इसके उत्तरमें उपनिषद्‌ कह- 
ता है कि-- 

स ड प्राणस्य प्राणश ॥ केन उ० १)२ 
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५ वह आत्मा प्राणका प्राण हे? अर्थात्‌ प्राणका प्रेरक आसमा 
हे । इसका और वर्णन देखिए- 

` य््प्राणेन न प्रणित येन प्राण; प्र।णीयते ॥ 

तदेव ब्रह्म सबं विद्वि नेद यदिद धुपासते ॥ केन उ० ११८ 
` ५ जिसका जीवन प्राणसे नहीं होता, परंतु जिससे प्राणका 
जीवन होता दे, वह ( ब्रह्म ) अस्मा हे, एमा तू मझ । यह 

नहीं कि जिसवा उपासना की जाती है 1?” 

- भयात्‌ आत्माकी शाक्तिसे प्राण अपन! सब कारोबार चला 
रहा दे इसलिये प्राणक प्रेरक शाक्ते आत्मा ही है । इश विषयमें 
` इशोपनिषदूका मंत्र देखने योग्य है- 
यो ऽसाउसो पुरुषः सो ह मस्मि ॥ 


इश० १६ 

घा० यजु० १७ 
अर्थात्‌ प्राणके अंदर रहनवाला 
मेरे चारों ओर प्राण विद्य- 


> री 


र्‌ रहा है। इसप्रकार 


अधववेद का सुबोध भाष्यं । 


[कां० ११ 


विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रभावका गौरत देखना 
चाहिए । इस विषयमें एतरेय उपनिषदूक वचन दाखय़- 
नासिके निराभियेतां नासिकाभ्यां प्राण; प्राणाद्वायुः ॥ 
एु० उ० १।१,४॥ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ ॥ 
ए० उ० १।२।४ 
नासिका रूप इंद्रिय खुळ गये, नासिकासे प्राण और प्र।णसे 
बायु हो गथ।।'? अर्थात्‌ प्राणते वायु हो गया | आत्माकी प्रबल 
इच्छाशक्ति थी कि में सुगंधका झास्वाद ल लू! इस इच्छाशाक्ति- 
से नामिकाके स्थानमें दो छेद बन गये, ये ही नासिक्काके दो 


छेद हैं । इसप्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ ओर प्राणसे बायु ` 
बना हे | आतत्माकी इच्छाशक्ति कितनी प्रबल हे उपकी कल्पना - 


यहां स्पष्ट हो सकती हे। इस प्रकार शारीरमें छद करनेवाली 


शक्ति जा शारीरके अंदर रहता है वशी आत्मा हे, इस को इंद्र . 


कहत है क्योंकि यहद आत्मा ( इदे-द्र ) इस शरीरमें सुराख 
करनेकी शक्ति रखती है । इसरी प्रबल इच्छाशक्किले विलक्षण 
घटनायें यहां सिद्ध हो रहीं हैं, इसका अनुभव अपने शरीरम 
ह्वी देखा जा सकता द्वै। जो ऐसा समर्थ जोवात्मा हे वही प्र'णका. 
प्रेरक है। इसका सेवक प्राण दै यह प्राण वायुका पुत्र है क्योकि 
ऊपर दिये मंत्रम वहा दे कि ““वायु प्राण बनकर नामिकामे 
प्रविष्ट हुआ हे॥? इसालये वायुका यद्द प्राण पुत्र है। यही “मार 
रुती है, माहतीका अथे “मरुत्‌" अर्थात्‌ वायुका पुत्र । विश्वमें 
व्यापनेवाला पवन वायु है उसका एक अंश शरीरम अवतार 
लेता है, इसलिये इसको 'पवनात्मज' कहते हे । यही हनुमान, 
मारुती, राम-सखा है । अवनारकी मूल कल्पना यहां ब्यक्त हो 
सकती ३ । विश्वव्यापक शक्षितयां अवताररूपसे कमभूमिमें अर्थात्‌, 
इस देहमें आकर काये करती हैं। वायु के पुत्रों जो कल्पना 
पौराणिक साहित्यमे है वह यही है। इसको चिरजीव कहद्दा है,इसक। 
कारण इस लेखमें पूव स्थलभ बताया हा दै । प्राणके अमरत्वके 
साथ इसका चिरंजावत्व सिद्ध होला है। इसप्रकार यह हनुमान- 
जीका रूपक है । इसका संपूर्ण वणन किसी अन्य स्थानमें किया 
जायगा । यहाँ संक्षपस सूचना मात्र लिखी हे। अथात्‌ दनुमानि- 


जीदी उपासना मूलमें प्राणोपासना ही है । यह '“दशरथके राम” _ 


का सायक है, दरा इँद्रेयोंक रथम जो आनंद रूप आएमा है 
उसका यह प्राण नित्य धद्ायक ही हे, तथा “ दशमुखकी 
लका '' को जलानवाला है, दश इंद्रयोंसे मुख्यतया भोगमें जो. 
प्रवरृत्तिया दाती हृ उनका प्राणायामके भभ्याससे दहन हाता हे । 
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प्र 


प्राण और अन्य शाक्तियां 


इत्यादि विचारस पूर्वोक्त कड्यना अधिक स्पष्ट होगी। प'ठक 
इसका ।वचर कर्‌। पूर्वोफ उपनिषदूमे “प्राणका प्रेरक आत्मा?! 
कहा है और उक्त इतिहासमै “वायुपुत्रका प्रेरक द शर्थी राम”? 


का इ, द नाका तात्पय एक ही है। सूज्ञ वाचक बिचारे द्वारा 
इस मूलभावकी जान सते हैं। 


र 


पूष।क्त इशोपनिषद्‌ के वचनमें “असौ अह ” शब्द आये 
हैं, “प्राणके क्षद्र रहनेवाळा मैं आरमा'' यही भाव बृद्ददारण्यक 
के निम्न वचनें हे- 
यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादेतरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राण: 
दारीरं यः प्राणमतरा यमयति,पुष त भावमा अतर्याम्य मुतः 
बृ० ३।७।१६० 
जो प्राणके अदर रहता है,प्राणके अंदर रहनेपर भी जिसको 
( प्राणः न वेद ) प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो 
अंदर ( प्रण यमयति ) प्राणका नियमन करता है, ( एषः ) 
यह तेरा अतयामा अमर भात्मा दै ।'? 
प्राणके अदर रहनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह्‌ 
आत्मा दे। इस कथनके अनुसार आमाका प्र णहे सांध नित्य 
संबंध दै यह बात स्पष्ट होटा है । में आत्मा हूं, प्राण मेरा अ- 
नुच! दे अर प्राणके आधीन संपूर्ण ईंद्रया और शरीर है, यह 
मेरा वैभव और साम्राज्य है। इसका में सच्चा सम्र द्‌ बनू॥। और 
विजयी तथा यशस्वी बनूँ।', यह वेदिक धर्म+ी आदश कल्पना 
है इस प्राणका वर्णन अन्य रीतिदे निम्न वचन में हुआ दे- 
प्राणो बे रं प्राण दीमानि सर्वाणि भूतानि रमंते ॥ 
श्रु० ५१२1१ 
प्राणो चा उक्थं प्राणो हीदं सत्रे मु स्थापय ति ॥१॥ प्राणो 
बै यजुः प्राण हीमानि सर्वाणि भूतान युज्यंते 
॥ २ ॥ प्राणो ठे साम प्राणे हीमानि सर्वीण भूतानि 
सम्धचि॥३॥ प्राणो वे क्षत्र प्राणो दि वे क्षत्रं त्रायते ॥ ॥ 
बू० उ०५।३३ 
_ ९४४ प्राण “ र” है क्योकि सब भूत प्राणमे रमते हें । प्राण 
डवथ'हे क्यॉकि प्राण सबवा उठाता दे। प्राण“यज्ञ' है क्ष्योकि 
प्राणमें सुब भत संयुक्त होते हैं। प्राण'साम” हे क्योकि सब भूत 
प्राणं सम्यक रीतिसे रहत द। प्राण 'क्षत्र दे क्योंकि प्राण ही 
क्षतो अयात्‌ कष्टोंस बचाता ह । 
2 . इसका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वणन कर रहा 


है। ` साम, यजु ' आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते हुए भी 
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यहां केवल गुणत्राचक हैं | इस शब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता छग 
जाता ह कि वैदिक समयमै शब्दोंक्ा विशेष रीतिस भी 
उपयोग होता था और सामान्य रातिसे भी होता था | यहाँ 
सामान्य रीतिका प्रयोग हे । जहां स'म'न्य रीतिस प्रयोग होगा 
बै उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहां विशेष राविसे 
प्रयोग होगा वहां योग-रूढीका अर्थ समझना चाहिए । इस 
प्रकार एक ही शब्द के दोनों अध होनेपर भी अ£विषयक 
ठीक व्यवस्था लगाई जा सकती दे। आशा हे. कि पाठक इस 
व्यवस्थाको वेदमंत्रोमें देखेंगे । यह बात वेदका अर्थ करनेके 
समय विशेष महत्त्वकी है इसलिये यद्वां लिखी दै । 


अर्गोका रस । 
शरीरके अगेमें एक प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। 
इसका वीन निम्न मंत्रमे है-- 
भांगिरसोंडगानां हि रसः, प्राणो वा अंगानां रसः *** 
तस्माद्यस्मातकस्माच्चोगात्‌ प्राण उत्कामाति, तदेव तच्छुप्यति । 
ब्बु० १।३।१९ 
“ प्राण ही अगोंका रस है, इसलिय जिस अंगले प्राण 
चला जाता है, वह भंग सूख जाता है । ” 
वृक्षामे भी यही बात दिखाई देती हे । यह अग--रसका 
हत्व दै । जीवःत्मःकी इच्छासे प्राणके द्वारा यद्द रत सब 
शरीरमें घुमाया जाता है भोर प्रत्येक अगमे आरोग्य और बल 
बढाया जाता हे । प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा आरोग्य संपादन 
करनेका उपाय इफसे विदित होता है । इच्छाशक्ति और प्र 
इनका बल बढानेते उक्त विद्धि होती हे । आत्माकी प्रेरणा 
प्राणमें होती है,प्राणसे मन संलम रद्दता दै, मनसे इच्छा शक्ति- 
का नियमन होता है, इच्छास रुधिरभें परिणाम होकर इसके 
द्वारा संपूणे शरीरमें इष्ट काय होता है । दे।खिये- 
पुरुषस्य्र प्रयतो वाङ्मनासि संपद्यते, मनः प्राणे, 
प्राणस्तजास, तज: परस्या दुवतायामु ॥ छां उ० ६|८।६ 
पुरुषको वाणो मनमें, मन प्राणमँ, प्राण तेजमें और 
तेज परदेवताम संलग्न होत। है। ” यही परंपरा है । परदवताका 
तात्प4 यहां आत्मा हवे । प्राणावद्याकी परमसिद्धि इस प्रकारसे 
सिद्ध होता दै । 


प्राण और अन्य शक्तियां । 
आणक आ'धॉन अनेक शक्तियां दे, उनका प्राणके साथ संबंध 
देखनेक लिये निम्न मंत्र देखिये- 


९६४) 


प्राणो बाव संचर्ग:। स यदा स्वपिति, प्राणमेव 
वागप्येति,प्राण चक्षुः, प्राण श्रोन्नं, प्राणं मनः, 
प्राणो हयवैतानू संवृक्त ॥ ३ ॥ छां० ४।३।३ 


* जब यह सोता है तब वाक्‌, चक्ष, श्रोत्र, मन आदि सब 
प्राणमें ही लोन होती हूं क्‍योंकि प्राण ही इनका संवारक हे ।” 

जिसप्रकार सूये उगनेके समय उसकी किरणें फेलती हैं और 
अस्तके समय फिर अंदर लौन होती हैं, इसीप्रकार प्राणरूपी 
सूर्यका जागुतिके प्रारंभमें उदय होता है! उस समय उसकी 
किरणें इंद्रियादिकोमें फेलतीं हैं और निद्राके समय फिर उसमें 
लीन होतीं हैं । इसप्रकार प्राणका सूये होना सिद्ध होता हवै । 
इसका साइरय एक अंशमें हें, यह बात भूलनी नहीं चाहिये । 
सूर्यके समान प्राण भी कभी अस्त नहीं होता, परंतु अस्त और 
उदय यें शब्द हमारी अपेक्षासे उसमें प्रयुक्त हो रहे दें । इस 
विषयभें निम्न वचन और देखिये-- 


पतंग । 
स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिशै दिशं पतित्वा, 
न्यत्नायतनमळब्ध्वा, बंधनमेवोपश्रयठ; एवमेव 
खळु, सोम्य, तन्मनो दिश दिश्च पतिरवाऽन्यत्रायत' 
नमलब्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयतत, प्राणबधन हि सोम्य 
सनः ॥ छां० उ० ६।८।२ 

५ जिसप्रकार पतभ, डोरीसे बंधा हुआ, अनेक दिशाओंमे 
घूम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मूल 
स्थानपर ही आजाता हे; इसाप्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य | 
बह मन अनेक दिशाओंमें घूम घाम कर, दूसरे स्थानपर आश्र- 
य न मिलनेके कारण, प्राणका ही आश्रय करता हें क्योंकि हे 

प्रियशिष्य । मन प्राणके साथ ही बंघा हे। ?? 
इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध हे, यही कारण है 
कि प्राणायामस प्राण बलवान्‌ होनेपर मन भी बलिष्ठ होता हे, 
प्राणका निरोध होनेसे मनका संयम होता है । प्राणी चचलता 
से मन चेचळ होता हे और प्राणको स्थिरतासे मन भी स्थिर 
होता हे । इससे प्राणायामका महत्व और उसका मनके संयमके 

साथ संबंध बिदित हो सकता है। 

प्राणसे मनका संयम होनेके कारण अन्य इंद्रियां भी प्राणके 
निरोधसे स्वाधीन हाती. हें, यद्द स्पष्ट ही है; क्योंकि प्राणसे 
मनका संयम, और मनके वश होनेसे अन्य इंद्रियोका वश 


° he 
अथववद्का सुबाध भाष्य 


[ क्ाँ० ११, 


होना स्वाभाविक ही है। इसपकार प्राणायमासे संपूर्ण शक्तियां 
बशीभूत होती दें । यद्दी भाव निम्न वचनमें गुप्त रीतिसे है-... 


बसु रूद्र आादत्य | 


प्राणा वाव वसव, एते हीदं सवे वासयंति ।; १ ॥ 
प्राणा वाव रुद्रा एते होदे सवं रोदयति ॥ २॥ 
प्राणा चावादित्या: एवं हीदं सवेमाददते ॥ ३॥ 
छाँ० ३।१६ 
“ प्राण बसु हैं क्योंकि ये सबको बसाते हैं, प्राण रुद्र हैं 
क्योंकि इनके चले जानसे सब रोते हैं, प्राण आदित्य हे क्‍यों ' 
कि ये सबको स्वीकारते हूँ । '' 
इस स्थान पर “ प्राणा वाव रुद्र; एते हीद सब रोदनं द्राव- 
यन्ति ” अर्थात्‌ “प्राण रुद दै क्योंकि ये इस सब दुःखको 
दूर करते हँ । ” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक 
काये व्यक्त हो सकता था । परंतु उपानिषदूर्मे “ एते हद सब 
रोदयन्ति । ' अर्थात्‌ ये प्राण जब चले जाते हे तब वे सब 
को रुलाते हैं, इतना प्राणोंपर प्राणियों प्रेम हे, एसा लिखा है। 


शतपथादिम भी रुरक रोदन धभही वणन किया हे, परंतु 
दुःख निवारक घमे भी उनमें उसे अधिक प्रबल है । इसका 
पाठक विचार करें । इसप्रकार प्राणका महत्त्व होनसे ही कहा 


` 
प्राणो द्द पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण; 
स्वसा, प्राण भाचायेः, प्राणो बाह्मणः ॥ 
छां० उ० ७।१५।१ 
« प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचारय, ब्राह्मण 
आदि हृ ” ये शब्द प्राणका महत्त्व बता रहे हैं । [१] 
माता पिता-मान्याहेत करनेवाला; [ २ ] पिता- पालक, संर-- 
क्षक, [ ३ ] भ्राता-भरण पोषण करनेवाला; [ ४ ] स्वसा-- 
[ सु असा ] उत्तम प्रकार रखनेवाला; [५ ] आचारयं-आत्मिक 
गुरु है, क्योंकि प्राणके आयामस आत्माका साक्षात्कार होता . 
है इसलिय, [ ६] ब्राह्मणः--यह बरह्मके पास लेजानेवाला, - 
हे रे 
ये शब्दोंके मूलभाव यहां आणके गुण बता रहें हैं । यह प्राण 
का वर्णन है, इतना प्राणका महत्त्व दै इसलिये अपने प्राणके 
विषयमे कोइ भी उदासीन न रहें । सब लोगस्वग प्राप्त करने 
को इच्छा करते है वह स्वगं प्राण दी दै । देखिये-- 


| 
| 


9 


तीन लोक । - (९५) 


तीन लोक। 
खागेवायं छोकः मनो अन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोक! ॥ 
(बू० १।५।४) 
४ यह बाणो पृथिवीलोक है, मन अंतारेक्षलोक दे और 
प्राण स्वलोक दै । ” 
इसी [ल्य प्राणायाम) अभ्याससे स्वगैधामकी प्राप्ति होती है। 
देखिये प्राणडों कितनी श्रेष्ठता है !! इस प्रकार उपनिषदोमें 
प्राणविद्या दे । विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है। संक्षे-- 
, पसे आवश्यक बातोंका उल्लेख यहां केया है । इससे उपनिषरों- 
को प्राणविद्याञ्ची कल्पना हो सकती है । जो पाठक इसकी 
और अधिक गहराई देखना चाहत हैं वे स्वये उपानिषदोंमें इस 
को देख सकते दें । आशा है कि पाठक इस प्रकार इस विद्यार 
अभ्यास करेंगे । 


प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शक्ति! प्राप्त होती हैं ऐसा 
प्राणफे विविध शाह्धोंमे लिखा दै । प्राणायामका अभ्यास 
किए बिना ही उक्त शक्तियोंडी प्राप्ति द्रोना असंभव है। 
अभ्ग्रसाके विना उन्नति की प्राप्त सवथा ही. असंभव है । 
प्राणायामका अभ्यास करनेके लिये प्राणरी शाक्तही कल्पना 
प्रथम होनेकी आवश्यकता है । बद क ये सिद्ध दने [जिये इस 
लेखका उपयोग हो सकता हूँ । इप सुक्तशा अच्छी प्रकार 
पढनेके पश्चात्‌ मननद्वारा अपनी प्र।णशाक्तिका आकलन करना 


[oN 


चाहिये । अपने प्राणका यह स्वरूप दै उसका यह महत्त्व दै 
[र इसकी उपासनासे इप प्रकार लाभ हो सकता हे, इत्यादि 
षयकी उत्तम कल्पना ईस सूक्तक्र अभ्याससे होगी | इतनी 
कल्पना दढ होनेके पश्चात्‌ प्राणायामका अभ्यास करनेसे बहुत 
लाभ हो सकता दै । 


= 
अं 
वि 


इति द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


९ (अ. सु. भा. कौ, ११) 


(१६) अथवंत्रदका सुबोध भाष्य । [ काँ ११, 


बह्मचर्य । र 
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(५) 
( ऋषि?-त्र्मा। देवता-ब्रह्मचारी ) 


ब्रह्वाचारीष्णश्वरति रोदसी उभे तशिमन्‌ देवा! संम॑नसो भवान्ति । 
स दधार पृथिवीं दिवँ च स आंचाथ १ तप॑सा पिपर्ति 
्रह्च।रिणं पितरों देवजनाः पर्थग्देवा अंनुसंय॑स्ति सर्वे । 
गन्धी एनमन्वायन्‌ त्रयोखशत्‌ त्रिशताः पषंटूसहखा! 
सन्त्स देवांस्तपैसा पिपरि 


॥ १॥ 


॥ ३ ॥ 


अथे-ब्रझ्मचारी ( उभे रोदसी ) एधिवी और युळोक इन दोनोंको ( इष्णन्‌ ) पुनः पुनः अमुकूछ बनाता हुआ 
( चरति ) चलता दे, इसलिये ( तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्मचारीके अंदर सत्र देव ( संमनसः ) भनुकूछ मनके साथ ( भवन्ति ) 


रहते हें । ( सः ) वह ग्रहाचारी एथिवी भोर ( दिवं ) घुछोकका धारण करता हे भोर बह अपने तपखे अपने भाचार्यको 
९ पिपर्ति ) परिपूर्ण बनाता है॥ १॥ 


देव, पितर, रंध भोर देवजन ये ( सर्वे ) सब त्रह्मचारीको अनुपरते है ।( श्रयः त्रिंशत्‌ ) वीन, दोस ( त्रिशवाः ) 
तीन सो भोर ( षद्‌-सहस्राः ) छः हजार देव हैं ( सवान देवान्‌ ) इन सब देवोंका ( सः ) वद शक्षचारी अपने तपसे 
( पिपर्ति ) पालन करता है ॥ ६ ॥ ह 
आवार्थ- [१] पृथिवीसे लकर शुलोकपर्यस्त जो जा बिविध पदाथ हैं, डनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है, [२] 
इससे उस ब्रह्मचारामें सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हे, [ ३] इस प्रकार वह पृथिबी ओर थुलोकको अपने तपसे धारण 
करता दे, ओर [ ४ ] उसी तपस बह भपने आचायंको भी परिपूर्ण बनाता है ॥ १॥ 
रा... का हाक सहाय होते है । भोर प्रह्मयारी अपने तपस उनका सहायक बनता है ॥ २॥ 


£ 
tore he ट्या 
“२७:20 


छू ५, मं १-६ ] ब्रहमंचयै-सूक्त । (६७) 


आचाये| उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गमुन्तः । 


त रात्रीस्तिस्त उदर बिभति तं जातं द्रष्॑मभिसंयन्ति देवा! ॥ ३ |) 
इये समित्‌ पंथिवि दो द्वितीयोताम्तरिक्ष समिर्धा पृणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेखंलया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपर्सि ॥ ४ ॥ 
पूर्व जातो बक्ष॑णों अझचारी घर्मे बसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्मं ब्रह्म॑ ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ ५ ॥ 
भक्मचार्येति समिधा समिद्ध। कार्ष्णं वसांनो दीक्षितो दीर्घम श्रः । 

` स सद्य एति पूरैसमादततर समुद्रं छोकान्त्सगम्प मुहुराचारकैत्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे ब्रह्मचारीको ( उपनयमान: आचाये: ) अपने पात करनेवाला आचार्य उसको (अंत: गदै ) अपने अंदर करता 
है। उस ब्रह्मयारीको झपने उइरमें ( तिल्नः रात्री: ) तीन राव्रितक रखता है, जब वह ग्रह्मचारी ( जातं ) द्वितीय जन्म 
केकर बाहर भाता हे, तब उसको देखनेके किये सब ( देवाः ) विद्वान्‌ ( अभि संयन्ति ) सब प्रकारसे इकट्रे होते हैं॥३॥ 

( इयं पृथिवी ) यह एथिवी पहिली ( समित्‌ ) समिधा हे, भोर ( द्वितीया ) दूसरी समिधा ( द्यौः ) चुलोह है । 
इस ( समिधा ) समिधासे यद ब्रह्मचारी भताईक्षकी ( पुणाति ) पूर्णता करता है । समिधा,मेखका, श्रम करने अभ्याह 
भोर तप इनके द्वारा बह ब्रह्मचारी सब ( छोकान्‌ पिपतिं ) छोकोंकों पूर्ण करता है ॥ ४ ॥ प 

[ बरह्मणः पूव: ] ज्ञानके पुवे [ श्रह्मचारी जात: ] बरह्मचारी होता हे । [धर्म वसानः ] उष्णता धारण करता हुआ 
तपसे ( उत्‌+अतिष्ठत्‌ ) ऊपर उठता है। डत ब्रहमचारो से [बाह्मणं ज्येष्ठं बरहम] व्रझ्सबची श्रेष्ठ ज्ञान[ जातं ]प्रसिद्ध होता है॥ 
तथा सब देव भम्तके साथ द्वोत हैं ॥५॥ 

( १ ) ( समिधा समिद्धः ) तेजसे प्रकाशित ( काष्ण वसानः ) कृष्णचधै धारण करता हुआ, ( दीक्षितः 9 
बअतके अनुकूल भाचरण करनेवीला और ( दीर्घ-इपश्रः ) बडी बडो दाढी मूळ धारण ऊरनेतराळा ब्रक्ष बारी (पुति) 
प्रगति करता है । ( २ ) ( सः ) वदृ ( छोकान्‌ संगुभ्य ) ळोगोंझो इकट्ठा करता हुआ अर्थात्‌ ळोळतग्रह करता हुमा 
भौर ( मुहुः ) वारंवार उनको ( आचरिक्रत्‌ ) उ'साइ देता है भोर ( ३ ) पूरते उत्तर समुव्ृतरू ( सद्यः पुति ) शीघ्र 
ही पहुंचता है ॥ ६॥ 

मावार्थ-- [1] जो आचाये बह्मचारीकी अपने पाप रखता दै, वढ अपने पात रखता दै, वढ उसको अपन अर, ही अ कताई [२] 
मानो वह शिष्य उप गुढके पेटमें तीन रात्रि रहता हे और ड गभेस उसका जन्म हो जाता दै । [३ ] जब वढ द्विज बन 
जाता है, तब उसका सन्मान सभी विद्वान्‌ करते हैं ॥ ३ ॥ 

पृथिवी और चुलाक इनकी समिध।ओंसे ब्रह्मचारी भतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी श्रम और तप आदि करके 
हब जनताको आधार देता है ॥ ४॥ 

ˆ ` ज्ञानप्रात्तिके पू बरह्मचारी बनना आवश्यक है। ब्रह्मचर्येमे श्रम और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती है । इस प्रकारके 
जचारीसे ही परमातमाका श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता ठे, तथा देव अमरस्वरे साथ संयुक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


द्‌ गाजिन आदिसे सुशोभित होता हुआ,बडी बडी दाढी मूळ घारण करनत्राला तेजस्वी 9 
(१ ) अमिषा कृष्णा १ मूर 1 तंजस्वी बझचाऐी नियमानु- 


1... त्तिक्के € > > करे 
कूल आचरण करनेकै कारण अपनी प्रगति करता है । ( २ ) अध्यन समाप्तिके पश्चात्‌ धर्मजागृति करता हुआ अपने उपदेश 


Rs चड न्य 
- अनतामें उस्छाह उत्पन्न करता है और बारंबार उनमें चेतना बढाता दै । (३) इस प्रकार धर्मोपदरेश करता हुआ बह पूर्व 


समुद्रते उत्तरसमुदृतक पहुंचता है ॥ ६ ॥ 
क्ष 


( ६८ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काँ, ११, 


he 


ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लो 
वि 


कं 
गभो भूत्वाऽमृत॑स्य॒ यानाविन्द्रो ह भत्वा5सुरांस्ततहे ॥ ७॥ 
आचाय स्ततक्ष नभ॑सी उभे इमे उरी गम्मी 
ते रक्षति तप॑सा ब्रह्मचारी तसन्‌ देवा; संमनमो भवन्ति ॥ ८ ॥ 
इमा भूमि पुथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवँ च। 
ते कृत्वा समिधाबुप/स्ते तयाराषिता शरुयनानि पिर्था ॥ ९॥ 


अबोगन्यः परो अन्या दिवस्पष्ठ दू गुहा निधी निहितो ब्राह्मणस्य । 


तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्‌ कत्रे कृणुते ब्रह्म दवान्‌ ॥१०॥ (१४) 


अर्थ- जो (अस्तस्य योनो) ज्ञानामृतके केद्रस्थानमें (गः भूग्घा) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म)ज्ञान, 
( जप) ) कमं, ( लोक ) जनता, ( प्रजञा-पातें ) प्रजापाळक राजा भार ( बिराज परमष्टिनं) विशेष तेजरवो परमेष्ठी पर 
माध्माको ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ, भब ( इंद्र: भूःवा ) इन्द्र बनकर (ह ) निश्चयसे ( भसुरान्‌ ततहृ ) भसुरोंडा 
नाश करता हे॥ ७ ॥ 

[ इमे ] ये ( डवा गभीरे) बडे गंभीर (उभे नभमी) दोनों छोक (दरायिवीं दिवं च) पृथिवी मौर छलोक आाचायेने 
[ ततक्ष] बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है। इसलिये ( तस्मिव्‌ ) उस ब्रह्मचारी- 
के अद्र सब देव भनुकूळ मनके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥ 

( प्रथमः ब्रह्मचारी ) पहिले ब्रह्मचारीने ( पृथिवी भूमि ) इस विस्तृत भूमिही तथा ( दिवं ) युलोककी (भिक्षा 
छाजभार ) भिक्षा प्राप्त की हे । भब वह ब्रह्मचारी ( ते समिधा कृत्या ) उनको दो समिधाये करके ( उपास्ते) उपासना 
करता है । क्‍योंकि ( तयोः ) उन दोनोंके बीचमें सब सुरन ( भर्पिताः ) स्थापित हैं ॥ ९ ॥ 


._[ सन्यः अर्वाक्‌ ] एक पास है भोर [अन्यः दिवः पत्‌ परः) दूसरा थुलोकके पृष्ठ भागसे परे हे। ये दोनों [निधी] 

कोश | ब्राह्मणस्य गुदा ) ज्ञानीकी बुद्धिमें ( 1नदितों ) रखें हैं । [ तो ] उन दोनों कोशों झा संरक्षण ब्रह्मचारी भपने तपसे 
करता हे । तथा वह! विद्वान्‌ ब्रह्मचारी [ तत्‌ केवळ ब्रह्म ] वद केवळं ब्रह्मज्ञान [कृणुते] विस्तृत करता हे, ज्ञान फछाता 
हे ॥ ९०७ 


५ ही प्रथिवीसे लेकर द्यळाकतक सब पदार्थोका ज्ञान ब्रह्माचाराको देता है, माने। वह अपने शिष्यके लिये ये लोकदी 
अपने तपसे उनक्रा संरक्षण करता दे) अतः उस बह्मचररामे सब दवता रहते ई ॥ ८॥ { 
।भक्षान घलोक भोर पृथिवोलोकको प्राप्त किया । इन दो लोकोमें ही सब अन्य भुवन स्थापित 
` वही ब्रह्मचारी अब उक्त दोनों लोकोका दो समिघायें बनाकर ज्ञनयशद्वारा उपासना 


बून, मँ० ११- १५] ब्रह्मचर्य-सूक्त । (६९ ) 


अग्रागन्य इतो अन्यः पाथिव्या अग्नी समेतो नभ॑सी अन्तरेमे । 


तथाः श्रयन्ते रशमपाध दडास्ताना { ति तपसा ब्रह्मचारी ॥११॥ 
अभिक्रन्द व्‌ स्तनयन्नहग; शितिङ्गा गृहच्छेपोडनु भूमौ जभार । 

ब्रह्मचारी सिंश्वति सानौ रेत; पाथिव्यां तेनं जीत्रन्ति प्रदिशश्चतस्र! .. ॥१२॥ 
अग्ना खर्य चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ बरह्मचाये प्सु समिधमा दधाति । 

तार्सामर्चीषि पृथगश्ने चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वषमार्पः ॥१३॥ 


- आचार्यो मृत्युरेरुंग; सोम ओषधयः पर्य!। 


श जीमूता आसन्त्सखीन तेरिदं स्वे३रा भतम्‌ ॥ १४॥ 


अमा घृतं कृणुते केत्रेलमाचार्यो] भृत्वा वरुणो यद्यदैच्छत्‌ प्रजापती । 
दू ब्रह्मचारी प्रायच्छन्‌ स्वान्‌ मित्रो अध्यात्मन। ॥ १५ ॥ 


अर्थ--( अर्खाकू अन्यः ) इधर एक है और [इतः पृेष्यः अन्यः] इस प्रश्चिवीसे दूर दूसरा है । ये [ आपि ] दोनों 
अञ्नि [ इमे भतरा नभसी ] इन प्राधेवी भोर द्युरोऊके बीचमें [ सभतः ] मिलत हैं । [ तयो: इढा रश्मयः ] उनकी बल- 
बान्‌ किरण [ अधि श्रयन्ते ] फलती हैं । ब्रह्मचारी तपसे [ तान्‌ आतिष्डति ] उन किरणोंका भधिष्डाता होता हे ॥११॥ 

[ अभिक्रदन्‌ स्तनयनु ] गजना करनेवाला [ अर्ग: शिर्तिंग: } भूरे ओर काले रंगसे युक्त [ बृहत शेप: ] बडा 
प्रभावशाली [ ब्रह्मचारी ] बरह्म अर्थात्‌ उदको साथ छे ज नेवाडा मेघ [भूमी भनु जभार ] भूमिझा योग्य पोषण 
करता हे । तथा [ सानौ प्ृथिव्यां | पहाड जोर भूमपर [ रत: लिञ्जति ] जळकी ब्रि करता है। [ तेन ] उतसे [ चतलः 
प्रदिशः जीवन्ति ) चारों दिशार्य जीदित रहतीं हैं॥ १२॥ 

अञ्चि, सुर्य, च्ग्मा, वायु, [ अप्सु ] जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा डाळता है। उनके तेज पुथक पथक [ अभ्रे ] मेघोंमें 
संचार करत हैं । ( तासां ) उनसे ( वर्ष ) बृ € ( भापः ) जल आर ( भाउप्रं ) घो आर पुरुरकी उच्यात्ते होती हे॥ १३ ॥ 

आचाय ही स्यु, वरुण, सोय, भोपवि तथा पयरूप है। उसके जो ( ध्वानः ) सास्विक भाव दे, व( जीमूताः ) 


मेघरूप हैं, क्गोकि (तेः ) उनके द्वारा हॉ. ( इदं खः भागत ) वह स्रव रहा हे ॥ १४ ॥ 


(मा) एकत्व, सहवास (केवल घृत) केवल शुद तेज करता हे । भाचाये वरुण बनकर ( प्रजञा-पतौ ) प्रजापालकफे 
विषयमें ( यत्‌ यत्‌ ऐन्छत्‌ ) जो जो चाहता है ( तत्‌ ) उसको मित्र ब्रह्मचारी ( स्तात्‌ भास्मनः ) भएपनी भाश्मशाक्तिसे 
( भघि प्रायच्छत्‌ ) देता है ॥ १५॥ 


७ ° 


भावाथ- दो अम हे जा इस त्रिछ।छीमें व 14 कर रहे हैं, उनका अधिष्ठाता ब्रह्म चारं! हे ॥ ११ ॥ 


` ७ मेघ ब्रह्मचारी है वह अपने तषमे भूम को शांति करता है । ब्रह्मचारी उतस यद्व बाध लेवे ॥ १२ ॥ 


्रद्माचारीका भग्निदोत्रोः समय अग्रम आहुति डालना जगतको तुम करना दे॥ १३ ॥ 
‘3 पु ~ २, 
आचार्य देवतामय दे वह व्रह्मचाराक सत्रका उन्नात करता हं ॥ १४ ॥ 


गुरुशिष्यक सहवापस ही दिश्य तन अथवा तजस्त ज्ञानका प्रवाह प्रचलित होता दै । आचाबै वरुण बनकर जो इच्छा 


> करता है, उत्तकी पूर्ति शिष्य अपनी शार्वतक अनुसार करता ६ ॥ १५ ॥ 


(७०) अथवेवेद्का सुबाध साच्यं । [ का ११, 


आचार्या| ब्रह्मचारी ब्र॑हचारी प्रजाप॑ति। प्रजापतिं राजति त्रिराडिन्द्रोऽभवद्‌ वी ॥१६॥ 


रह्मचेयेण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति। आचायों| ब्रह्मचयैण बरह्मचारिणंमिच्छते ॥ १७॥ 


ब्रह्मचयेण कन्याई युवा विन्दते पतिंम्‌। अनड्वान्‌ बरह्मचर्येण घासं जंगीपति ॥ १८॥ 
बरह्मच तषा देवा मुत्युमपाप्नत । इन्द्रं ह ब्रहमचर्येण देवभ्यः स्व] राभरत्‌ ॥१९॥ 
ओप्पो भूतमञ्पनेदोरात्रे बन्या; । सेजत्सर; सहतुभिस्ते जाता बरक्ष चारिणः ॥२०॥ 
पाषबा दिव्याः पश्व आरण्या ग्राम्याइच ये । 

अपक्षाः पक्चिण॑श्च ये ते जाता ब्रह्मच रिणः ॥ २१॥ 


त 


. भथ भाचाये ब्रह्मचारी होना चाहिये, [पजापतिः] प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये । इस प्रकारका प्रजापति 
[विराजति ) विशेष शोभता हे । जो [ बशो ) संयमी [ वि-राड्‌ ]राजा द्वोता हे, वदी इंद्र कहरता है॥ १६ ॥ 
ब्रद्मच पे हूप तपके साधनसे राजा राष्ट्रका विशेश सरक्षण करता है। आत्रायै भी ब्रझचयकु साथ रहनेयाडे ब्रह्म दारीकी 
ही इच्छा करता है ॥ १७ ॥ 
कन्या ब्रह्मच पालन करनेहे पश्चात्‌ तरुग पतिको ( इत ) प्राप्त करती है । [ भनड्वान्‌ ] बेछ सोर 
( अश्वः ) घोडा मो बम्दचये पालन करनेसेदी घास खाता है ॥ १८ ॥ 


अम्हचयेरूप तपसे सब देवोने मृश्युको ( अप अन्नत ) दूर किवा । इंत्र त्रम्दचयेसे दी देवोंको ( स्वः ) तेज 


(आभरत्‌ )दताहे॥ १९॥ 
Er लोषधिया, वनस्पतियां, ( ऋतुभिः सहृ संवत्सर; ) ऋतु्ओरे साथ गमन करनेवाछा संवत्सर, भद्दोरात्र, सूत जोर 
CX ८" ( भव्यं ) भविष्य ये सब त्रम्हचारी ( जाताः ) हो गये हैं ॥ २० ॥ 
|  ( पाधिवाः ) एथिवीपर उत्पन्न होनेवाळे ( आरण्या ग्राम्याश्च ) अरण्य और ग्राममें उत्पन्न होनेवाळे जो ( भपक्षा 
पक्षहीन पशु हैं, तथा ( दिव्या: पक्षिणाः ) भाकाशमें संचार करनेवाले जो पक्षो हैं, वे सब म्रम्हचारी (जाताः) 
२१७ 


थे- सब (क्षर ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राह्याधिकारी--प्रजाप'लनके कायेमें नियुक्त पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने 

योग्य रीति प्रजाका पालन करेंगे बेदी सुशोभित होंगे तथा जो जितेद्रिय र।जपुरुष होंगे वेही इंद्र कडलायेंगे ॥१६॥ 

।जप्रबधद्वारा सब लोगे ब्रह्मचये पालन करोक राष्ट्रका विशेष रक्षण करता हे । अध्यापक मी एप ब्रक्नबारी 
दै कि जो ब्रह्मचयंका पालन करता हें॥ १७॥ ho 


cn 


shi» 5. 


वञ्चात्‌ कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करवी है । बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इधलिये . 


अमर बने हैं। तथा प्रझवमैकै सामर्थ्ये ही देवराज इंद्र सब इतर देवाँको 
है + जे बु 48. ५६.४६ र ७ x i ८. 


सू७ ५,म०१६-२६] ग्रह्मयये-सूक्त । (७१) 


पृथक्‌ सबै प्राजापत्याः प्राणानात्मतु विभ्रति । 


तान्तसर्वान्‌ अक्ष रक्षति ब्रहमचारिण्या भृतम्‌ ॥ २२॥ 
देवान मितत्‌ प॑रिपृतमन॑भ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्मण अक्ष ज्येष्ठ देवाश्च सर्वे अतन साकम्‌ ॥२३॥ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म आजंदू बिभाएँ तस्मिन्‌ देवा अधि व्रिश्वे समो? । 
प्राणापानौ जनयनाद्‌ व्यानं वाच मनो हृदयं अक्ष मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
चक्षुः शरोत्रं यशी अस्मासु भेह्यनन रेतो लोहितमुदरंम्‌ ॥ २५ ॥ 
ताने करद्‌ ब्रह्मचारी संठिलस्थ पृष्ठे तपो तिष्ठत तप्यमानः समुद्रे । 

* सस्नातोबज्रुः पिङ्गः पृथिव्यां बहु रॉचते ॥ २६ ॥ [ १६] 


क्षर्ष--( सर्वे प्राजापत्याः ) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सब ही पदार्थ एथक्‌ पृथक्‌ ( भात्मसु प्राणान्‌ ) 
अपने भंदुर प्राणोंडो ( ब्रिश्नति ) धारण करते हैं। ( ब्रह्मचारिण भाभूतं ) ब्रह्मचारीमें रहा हुमा ( ब्रह्म) ज्ञान ( वान्‌ 
सर्वान्‌ रक्षति) उन सबका रक्षण करता हैं ॥ २२ ॥ 
देवों का ( एतत्‌ ) यह ( परि--पूत ) उत्साह देनेवाला ( अन्‌ भभ्याह्डं ) सबसे श्रेष्ठ ( रोचमानं ) तेज ( चरति ) 
बहता है । उससे ( ब्रह्मणं ) बह्मसंबंधी ( ज्येष्ठ ब्रह्म ) श्रेष्ठ ज्ञान हुआ हे और ( भमृतेन साकं ) भमर सनके साथ 
( सर्वे देवाः ) सब देव प्रकट हो गये ॥ २३ ॥ 
( आजत्‌ ब्रह्म ) चमञ्नेवाला ज्ञान बह्मचारी धारण करता है । इसलिये उसमें सब देव ( भाधे समोताः ) रहे हैं। 
वह प्राण, अपान, ब्यान, बाचा, मन, हृदय, ज्ञान ( भात्‌ ) भोर मेघा ( जनयन्‌ ) प्रकट करता है ॥ इसलिय दे प्रह्मचा- 
- ही | ( अस्मासु ) दम सबमेँ चक्षु, रत्र, यश, अन्न, ( रेतः ) बीर्य, ( रोहित ) रुधिर और ( उदुर ) पेट ( भाहि ) पुष्ट 
करो ॥ २४-१५ | 
ब्रह्मदारी | तानि ] उनके विषयमें [ कल्पत्‌ ] योजना करता हे । [ सलिळस्य पृष्ठे ] अलके समीप तप करता 
है। इस शानसमुद्रमें [ तप्यमानः ] तप्त होनेवाला यह ब्रह्मचारी [स स्नातः ] जब स्नातक हो जाता हे त 
[ बभ्हः पिंगछ३ ] अत्यंत तेजस्वी होनेके काएण वह इस पृथिवीपर बहुत चमकता हे ॥ २६ ॥ 
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भावार्थ -- ब्रह्मचारीका तेज सबकी रक्षा करता हैं।। २२॥ 
ब्रह्मचर्ये तेजसे अमर हुए दे ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मचारीके तेजते सबकी पुष्टि होती है ॥ २४०२५॥ 
ब्रह्मचारी अपने तेजये विराजता है ॥ २६ ॥ 


(७९) 


अथवेवेद्का सुवोध भाष्य 


बह्नचर्य-सक्त । 


इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारोका कतेव्यकमे व्यक्त कर 
रहा है । ब्रह्मचारी वह दोता है फि जो ( ब्रह्म ) बडा होनेके 
लिये ( चरी ) पुरुषार्थ करता रहता दै । “ ब्रह्म ”” शब्दका 

थ-वरद्ध, मःत्त्व बडप्पन, ज्ञन, अमृत आदि हे । 
हाब्दका भाव-भाचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार 
बरन ह । इन दानों पदेके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते 
हैं-' अन्विद्धके लिये प्रयश्न करना, सअ प्रकारसे श्रेष्ठ बनने- 
छा पुरुषार्थ करना, सत्य और शुद्र ज्ञान बढानेका यसन करना, 
अमरत्वको प्राप्तेफ लिय परम पुरु॥र्थ करना ।' यह मुख्य 
भाव “ ब्रह्मचारी ” शब्दं हे । उक्त पुष्ठपाथ करनेकी 
शक्त शशारम वीयकी स्थिरता होनेते ही प्राप्त हो सकती हे- 
इसलिये म्रह्मचारांफो बी^रक्षण करनकी अत आब- 
श्यकता है । 


चारा”! 


उक्त मंत्रका पाहेला कथन यह है कि “ ब्रह्मचारी उभे 
रोदसी इष्णन्‌ चराते । !' अर्थात्‌ “ अपनी अभिवृद्धिको 
इच्छा करनेवाला पुरुष पृथिवी ओर द्युडोकको अनुकूल 
बनाकर अपना व्यवहार करता हे ॥?' पृथिवीस लेकर 
ह्युलोकपयेत जो जा पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे 
अभ्युदयका माग सुगम होता है । यहद अत्यंत स्पष्ट दी है कि, 
याद्‌ हम सृष्टिक पदार्थाके साथ वरोध करेंगे, तो उनकी शाक्त 
बडी होनेक कारण हमाराध्दी घात द्वोग।। परतु यदि दम 
पृथिवी, जल, अमि, वायु आदि सब पदार्थोकों अपने अनुकूल 
बन।येगे; हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेंगे 
झर इस प्रकार आपसकी अनुकूठतांक साथ परस्परके व्यव- 


हार होंगे, तब हम सबका अभ्युदय हो सकता है। यही `: 


भाव इस मंत्रभागमें कहा हे । 


जब व्रह्वाचारा सृष्टिका निरीक्षण करता हे, तब उसको विदित 
होता हे कि, पांथवो सबको आधार देती हे; यह देखकर, 
वह निराश्चितोका आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें बढाता हे । 
जलदेवता सबका शांति प्रदान करनके लिये उच्च नीच 
स्‍थान पहुंचती है, यह देखरुर ग्रचझारी निश्चय करता हे, 
क्रि मुझे अपनो उच्चताके घमेडमै रहना उाचेत नहीं इ, 
इधलिये में नवती रोज अवस्थान रहुनवाळे पतित जनोंके 


उद्धारके लिये तथा उनके आत्माओको शांत 
अवश्य यत्न कशूगा | 
ब्रह्मचारी उपदेश लता है 
मुझ इस प्रकार जलना 


करनेके लिये 
अभिदेवतादी ऊ'च ज्योति दे 

के, दूसराका प्रकाश देनेके लिये 
चाहिये और सीधा होना चाहिये । 
वायुदेवताकी हलचल देखकर व्रह्मचारी निश्चय करता हे कि, 
में भी इलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूंगा | 
सुका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, 
मैं ज्ञानपे इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊंगा। चेद्रकी शांत 
अपुतगयी प्रभाका निरीक्षण करके वह बोध लेता है कि, 
में भा इसी प्रकार अम्ृतहूपी शांतिका खोत बन जाऊंगा। 
इपी ढंगसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर 
उनके गुणघर्मको धारण करने और बढ'नका यत्न करता 
है । मानो अग्न्यादि देव उसके लिये आदर्श बन जाते है और 
उक्त प्रकार उसको उपदेश देते हैं । 


ty 


वेदमंत्रोमें जो अमि, वायु, आदि देवताओंके युगवणन किये 
है उसका यद्दी तात्पर्य दे । ब्रह्मचारी एक एक सूक्त्तो पढता 
है ्ोर प्रारंभमें उक्त गुण उन देवता भो देखकर अपने 
अद्र उनका धारण करनेका यत्न करता हें। इन देंबताओंमें 
परमात्माके विविध गुणोका आविर्भाव होनेके कारण वह 
परंपरासे परमातम।के गुणोंकोही अपने अंदर बढाता दे। . 

इसा प्रकार हरएक देवताके प्रशासनीय सद्गुण देखनेका उक्ष 
ब्रह्मचारीको अभ्यास होता दे, दोष देखनेक दृष्टि दूर होती 
है और सद्गुग स्तीकारनेका भाव बढ जाता है । हरएक 
मनुष्यकी उन्नतिका यद्दी बेदिक मागे है। आजकल दोष 
'देखनेकाही भाव बढ़ गया दै, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य 
शिरतादी जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस बैदिक 
धर्मके मामं अकर सब जगतूमें शांतिस्थाप। द्वारा श्रेपने 
अपने आत्माकी शांति बढ़ानी चाहिये । शातपय्ागमें कहा, 
है कि— 

यद्देरा अकुषेस्तत्करवाणि । ( शत० घ्रा० ६।३।२६ ) 
अर्थात्‌ ५ जो देव करते आये हैं. वह में करूंगा ।” यही 
बात उक्त स्थानपर कही हे । इस प्रकार ब्रह्मचारी दयाको _ 
अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषय भादरभाव धारण 


= 


[कार शः 


| 


छि ® = ७, २ 
करता हे, आर अन्य प्रकार देवोंको प्रस्न करनेका यहत 

CN ~ ~ ७ ® ~ 
करता इं, । इप तपस्यासे देव भी मंतुष्ट ओर असज्ञ होकर 
उसके साथ अथवा वाह विक रीतिस उपकु शरीरमडी निवास 


* करने लगते हैं । इमक्रा वणन आगके मंत्र भागमें है == 


द्वताआंको अनुकूलता । 
जो ब्रह्मचारी उक्त प्रकार देवता ओका निरीक्षण और गुग- 
ग्रहण करता हे, उसमें अशहूपप निवास करनेवाले देवता 
उसके सथ अनुकूल बनकर रहत दै । मैत्र कहता है कि- 
“तश्मिन्‌ देवाः 4-मतसो भवन्ति ।” अर्थात्‌ “उम 
अह्यचारामें सब देव अनु फूठ मनके साथ रहते हैं |” उसळे 
»शरीरमें जिन जिन देवताओंक अंश हैं वे सब उस ब्रह्मचारीके 
मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शरीरमें निवास 
करते इं । अपने शरारमे देवताओका निवास [नग्न प्रकारले 
होता है, दखिय«” 
१ आझियाग्यूत्वा मुखं प्राविशत्‌, 
२ युः भाणो भूत्वा नासिक प्रविशत्‌, 
३ आदत्यश्वक्वुभूत्वाञ क्षर्ण ' प्र वित्‌, 
छ दश: श्र जे भत्या कर्णा प्राविशन. 
५ ओषधि ग्नस्पतयो छोमानि भूत्या स्वचं 
प्राविशन्‌, 
है चंद्रमा सना भूत्वा हर रं प्राविशत्‌ , 
७ सृत्युरप.न भूत्या नाभि प्राविशत , 
८ आपो रेता भूत्वा शिक्ष प्राविशन्‌, 
(एतरय उ० २'४) 
( १ ) ' आप्रि वक्तृत माः इंद्रिय बनकर मुखपे प्रविष्ट हुआ, 
(२ ) वायु पाण बनकर न'सिकामे वैचार करन लगा, (३) 
सूर्यन चक्षु रा खूप घारण कर के आंखोंक स्थ'नमें निवास किया, 
(४ ) दिशाएं श्रात्र बनकर कानमें रहन लगीं, (५) औष थे 
घनस्प तयां कश बनकर खचामे रहने ल, ( ६ )चद्रमा मन 
बनकर: हृदयध्यानमें प्रविष्ट हुआ, ( ७ ) मृत्यु. अपानका रूप 
द्यारेण करके नाभिध्यानमें रहने लगा, ( ८) जलदेवता रेत 
`७नक्रर शिरनम रहन लगी ।!? 
इस ऐतरेय उपनिषदूरे कथनानुसारः अग्नि, बायु, रवि, 
दिशा, ओषापि, चंद्रः मृत्यु, आप इन आठ देवताओका नवास 
उक्त. आठ. स्थानामें हुआ ६। पाठक जान सकत. हैं कि, इसी 
> प्रकार अन्य देवत „जा ब'ढरके जगतमें दे, और. जिनका बर्णन 
१०( अ.8. भा. $० ११ ) 


-बेबताओकी अनुकूलता । 


(७३) 


चेदयं सवत्र है, उनके अंश मनुव्यकै दारीरमें विविध श्थानोमें 
रहत हैं | इस पकार हमारा एक एकर शीर सत्र देवताआका 
दिव्य साम्राज्य ह और उसका आधिष्ठ॑ता आत्मा है, तथा 
इसी आत्माको शक्त उक्त सब दवताओंमें प्रविष्ट होकर काथ 
करती है; इसका अधिर विचार करनेक पूव अथवो दके निम्नः 
लिखित मंत्र देखनेशोग्य टि 
१ दृश खाकमजायत्त देवा दवभ्यः पुरा । 
या व तान्विद्य व्पत्यक्ष स वा अद्य महडवव ३ 
श्येत आउन्‌ दृश जाता देवा दवेथ्यः पुरा । 
पत्रभ्या लाकं दखा *स्मस्त लाक आसत १० 
३ संसिया नाम त दवा य मंभारगान्त्ससभरन्‌! 
सवे सलिच्य मत्ये देवाः पुरु्षमांचठान १३ 
४ यदा त्वष्टा व्ग्तुणत्‌ पिता त्वष्टुर्य उत्तर: । 
गुहं कृत्वा मत्य दवाः पुरुषमाविशन्‌ १८ 
५ अस्थि कृत्वा समिच तष्टपा असादयन्‌ । 
रतः कत्वा5ऽज्य दवा पुरुघगाविदान्‌ २९ 
६ था आपा य श्र दवत! या तिराड घदह्वाणा सह । 
शारोर ब्रह्म प्र विदाच्छरीरञचि प्रज्ञ पातिः ३० 
७ सुर्यश्वक्षवीतः प्राण परुषस्य विभाजिर । 
अथःस्यत्तरमात्मानं दुवा. प्रयउछन्नप्रय ३१, 
८ तस्माद्ठ विद्ठान्‌ परुषमिद ्रह्मति मन्यते। 
सवा ह्याससन्‌ दुवता गाचो गाप्ठ दवासते ३२ 


(अथते.११।८) 
"५ १) सबसे प्रथम ( दतेश्गः दश देवः) देवोंसे 


दस देव उपपन्न हो गये । जो इनका पत्यक्ष (विद्यत ) जानेगा, 
वड ( अद्य ) आजद्दी ( मदत्‌ वदेत्‌ ) महत्‌ ब्रह्मः विषयत 
बेलगा। ( २ ) जो पहिले देवोसे दस देव हुए 4, पत्रको 
स्थान देकर खयं क्रिस लाझ्मै रहने लगे हैं ! ३) लियन 
करनेवाले वे देव है फि, जो सब सामझ हो एकत्रत करते हैं । 
(देत्रा:) ये दव सब ( मर्त्य ) मरणधर्मा शरीरको दिँचित 
करके पुरषने प्रीवष्ट हुए हैं ।( ४) जो ( छष्ठु: विता ) 
कारीगर  जीवका पिता: ( उत्तरः श्वष्ट ) अधिक उत्तम कारी- 
गर ४, वह इस शरीरमें छेद करता हैं, तब मरणधभवाला 
९ गृह ) घर बनाकर सब देव इस पुरषे प्रविष्ट होते हैं | 
( ५) हष्डियोक़ी सामधाये बनाकर, रेतका घी बनाकर 
( अर भप: ) आठ प्रकारके रसोंको लकर सब देवने 
पुरम प्रवेश [केया दे। (६ ) जो आप तथा अन्य देवत।एं 


(७४ ) 


, और त्रह्मके सह वमान जो विराट हे, ब्रह्मी उन सबके 
साथ ( शरीर प्रावशत्‌ ) शरीरम प्रविर हुआ है और प्रजा- 
पति शरीरमे आधष्टाःता हुआ है । ( ७) सुय चक्षु बना; वायु 
आण हुआ मर य दव इस पुरुषने रहने लेग, पश्चात्‌ इसके 
इतर आत्माको दब्रोन अमिके लिये अपण किया । ( ८ ) इस- 
(लय इस रुषो ( विद्वान्‌ ) जाननेवाला ज्ञानी ( इदं ब्रह्म 
इति ) यह ब्रह्म है एस! ( मन्यते ) मानता हृ! क्योकि इसमें 
देवताएं उभ प्रकार इक्ट्ठ रदे ढे, रि जेत गावें गोशा मे 
रहती 
इन मो स्पष्ट कहा है फि, अम वायु आदि देवतऐ इस 
कारीरं निवा करता हैं | अर्थ तू +स्पेक देवताका थोडा थोडा 
कश इम शरम निवास करत है । यही देवोंका “अशवत- 
रण'' हे । जो इम प्रकार आग्ने शारीरभें दवताओके अंशको 
जानत! है, वह अपनी आर्म की शाक्ते जान लत। हैं। आर 
जा शरी. भे रहनवाले दवत।ओ+ समेत अपनी आत्माको जान- 
ता है, वढी परमे! परमात्माकी जनता है । इस विषयमे निम्न 
य्न देखेथ-- 
य पुरुष बह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
यो दद्‌ परमेष्ठितं यश्च वद पजापतिम्‌ । 
इ्यष्ठ ये ब्राह्मण विदुस्त स्कभमनुपारेदुः ॥ 
( अथव. १०।७।१७) 
"जो पुरुपमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठारं। जानते हू । जो 
परमेष्ठीकों जानता हे, ओर जा प्रज।पतिको जानते हें, तथा 
ज्ञा ( ज्येष्ट त्रह्मग ) भ्रष्ठ ब्रह्मको जानते दे, वे स्शभको 
उत्तम प्रकार जानते दें ।” 
अपने झारीरके अंदर बझ़ ग अनुभव कतिका यह फल है) 
परमात्माके से क्षत्कार का यही माग दै। इसलिये अपने शरीरमें 
देवताओक अशोका ज्ञान प्र'प्त करक उन देवताओका अधिष्टाता 
जो एक भात्मा हे,उसका अनुभव प्रथम करना चादिए। पून क्त 
एतरय उपानेषद्‌कु वचनमे प्रत्येक देवताका भिन्न भिन्न स्थन 
कहाँ है । उस उस स्थान्म उक्त देवटाऊ अशका स्थान सम- 
झना चादिए। 


बाहदरकी सृध्मि असन वायु आदि देवतः विशाल रूपम हैं । 
उनके अंश प्रत्येक शरीरम आकर रहत हैं. और इस 
प्रकार यह जीबात्माका साम्राज्य अर्थ'त शर र बन जाता है। 
सकता है कि ये संब देवता मन साथ हैं, वा 


अथवेवेदक्का सुवोच भाष्य 


[क्काँ० ११, 
मनान हैं १ इस प्रश्नका उत्तर ब्रह्म चय-सूक्ते मंचने ही दिया 
हे, क ` तस्मन्‌ देव: संपनपों भवन्ते'? अ तू “उम ब्रह्म 
चारीमे उक्त सब देव अनुकूल मत धारण करके रहते है ।"इस 
मेक “५-मनसः देवा:"?थ दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्वक देखने 
योग्य हैं । इनका अथ देखिये--- 
सेनले हुए, अनुकूल, 
दव'४-- अझ आदि 
दवत। भोंक अश | 


मनमः-मनसे युक्त, 
देव, तथा शारीरमें नित्रस करनेवाले 


“जो ब्रह्म बारी सुएथंस्तर्गत अग्नि वायु अदे विशाल देवता- 
ओझा नक्षा ओर अवुएग कर) डहग ठेत है, उनहों 
अनुकूठ बनाएर स्वये उनके अनुकूठ व्यवद्ार करता है; 
उस जहा व रीके अदर व ही देव अर्थ त्‌ उनके अश अनुकूल 
बनकर रहत हैं। ताग] यह रि ब्रचारीके मन | साथ अपना 
मन मिलाकर उक्त देद निवास करते हैं।”” 

प्रथेऊ ईद्वियम एफ ए6 देव ३, ओर वह देव इम ब्रह्मचारी 
के अनुकूल हाकर रद्द दे । इत सबका ताप ब्रह्मा कौ 
सब इंद्रेयशाकेतयां उमके वशमें रहती हैं, इतनाई। है । प्रत्येक 


८ 


देवताका मन भिन्न भिन्न ही होता है । अत्‌ प्रत्येक हद्रेय 


> 


स्थानीय उप दे३टाक अंशा भे मन भिन्न भिन्न दाता है। आंख 
नाक, कान, मुख, हृदय, नाभी, शिएन, हाथ, पांव आदि 

येरु डय और अवप्रवका मत विभिन्न हे.परतु सबके विभिन्न 

रंशा अपन अधीन रखनवाल! "° जीवात्माका मुख्य मन!” 
होता हे । ब्रह्म वयके नियम नुपार अपना आचरण करके ब्रह्मः 
चारी बनता है। उपक शरीरमे निवास कशनव ले देवताओके 
संपूण अश ब्रह्म /रीक मनके अनुकू ३ अपना मन धारण करके 
उसके अनुकूल ही अग्ना कार्थ करनेम तसर होते हैं। परंतु जो 
नियम छे ड रुर जैसा चाढे व्यवहार करता है.डम स्वच्छंद पुरुष” 
क इंद्रियश्थानार देवता गण भा स्वेच्छानागी हात हे । और 
प्रत्येक इंद्रिय स्वच्छंद हे नस अतम इस मनुष्यकादी नाश होता 
दे । इसाण्यि ब्रह्मचारीओ उचित है कि, बढ नियमानुसार. 
आचरण करके हाद्रपस्पानीय सब देवताको अपने आधीन 
रखे और अपनी इच्छ नुम र उनस योग्य कार्य लता रहे । ४. 

देवताअ का साम्राज्य °. 
अपने शरीरके इ प्रकार *दवताओका साम्न ज्य ? समन 

झना और थब देवताका अधिष्टाता में हू. इस विचारको - 
अपने मनमें दृढ करना चादिये। अपनी मनदी शाक शरीरढी 


: 
१०. 


सून ५] 


प्रत्येक इंद्रियमें जाकर बाँ केवा विलक्षण कार करती है, बड़ 
विचारपूर्वक देखनेम अपनी अह5शक्तिका अनुभव हरणएकको 
पाप ह सरता हृ । इस अनुभवस इंद्रपशनत आर इंद्रश्रदमन 
सध्य हाताहे । 
प्रत्यक 


००. 
टा 
इय 


भिन्न देवताके अआका बना ठे । इन देवता- 
ओम भूमथ नीय, अतरिक्षस्वनीय तथा युम्थनाय एमे देववा- 
ओझे |! 
कहने मात्रमे उक्त 
बात स्पष्ठ दु ह। 


श्नतन स्थानोंमे 
लोकोके एकएक 


रौक्षपका ही थेडा अश लेकर यह मानवरेह बनाया गया 
रु डु ८ कु धर 
६ | इस विषय एपष्टाकरण निम्न स्थान दिये कोष्ठ मे हे 
खता दै== 


॥ समे देवताओं छा नित्राप शरीरमे है, ऐया 
< 


हीं निव'प इम शरी! टे, यह 


~ ८ 
तान बग हू 


(पक 


जिलेा।क। भा 


९ ७. है 
गई। कथक भूरोक, भुवलोंक और स्वगलो ह 
> 


ही सब्र देवता रहते हें ॥ जब उक्त तीनों 


पदार्थको अश डाटीरमें अता हैं, तो मानो 


क 


A 


` श्रिोकीका कोएक । 


(७५) 


A TA ० टर र 
इस प्रकार बाहरकी त्रलोशका अश शरीरम आया दै । 
इसी कारण कदा जाता दै हि यह बेह्यचारी च्रशक्यका आधार 


पृथिवी दिवे च” अर्थात्‌ 


व 
nk 


है । देखिये -“ स दाध'र 
पूर्वोक्त सयमी ब्रह्मवारी पृथिवी 
बीचे अंतरिक्ष लोकका भौ घार दते 
क'ट्टकसे अब स्पट डरो चु द | इस प्रकार मनका -त्येक भाग 
अनुभवकी बात दा बता रह दै । यहाँ किमी अलकारको कल्पना 
करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । प्ल्यक गनुष, विचारता 
दृष्टिसे मैत्राकत गत धे अपने अदर ढी देख सवत! 31 कवल 
काल्पनिक बातें वेद नहीं हैं, प्रत्यक्ष नवाल वाते दी बेद 
वर्णन करताहै। पःतु उस्को प्रत्यक्ष देखन रतिम ही देखना 
चाहिये । जो रीति यहां बताई हे, उस प्रत्येक मनुष्य 
अंद! ही गंत्राकत बातें प्रत्यक्ष दख सकता दै | 


प्‌ _ ® 
और दलाफ तथ! तदन्तर्गत 


2 । यट्र बात उक्त 


आपने 


ब्रिलाकीका कोष्टक । 
| नि नि तत ISSR Ce Re ESI nnn 


लोक देवता मनुष्यकं इंद्रिय 
स्वर्ग लोक द्योः सिर 
न [ झलोक ] सूय | आंख 
4 शर 
2 स्वः दिशा । कान त्‌ 
|) ० ~ ८७० 
न आग्न मुख, वागान्द्रय र 
3: न रज 
5, यः इत्र टी / हि 
22 |= भवडोक ] २ दा आत्मा क 
चद्र i 
foe कु द मन वट 
त्व वायु आर ¢ FRR द 
— भुवः है?! मुख्य आर गाण प्राण 
मरुत 
Toe 22205 य पय क 
३ 
& मलाक सत्यु ॐ अपान 
पृथि व आप,जल र रत, वीर्य 
[ ° मि | 3. 
। छ | भ्‌ नन. पाव | 
र 


। 


{ ७६) 


अब सत्रका अतिम भाग रहा है। वह यह है स आचाय 
तपस' पिपति ॥ ? अर्थात्‌ उक्त प्रकारक। “ ब्रह्मचारी अपने 
तपसे अपन आवायक पालन भोर पूर्णत्व करता है। ” जो 
तप मह्मचार कः करन) ई उसका स्वरूप पत्रक लान चरणामं 
हा ही हें । स्टफ अभि अदि देवताओंक निरीक्षण करना, 
उनकी अपने अनुग्ल ब्नाना, उनके अः कूल स्वयं 
करना, तथा अपन शारीरमें जा उनके अश रहते हैं 


क्षपने मनके अनुकूल चलाना,यह सब नप ही 


व्यवड्‌।र 
उनको 
। इस प्रक रका 
तप जो ब्रह्मचारी करता हे, वढी आचार्यको परिपूण बनाता हे। 
अर्थात नियम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्य थ। गुरुजी की 
पूर्णता तो क्या करेंगे, परतु वे उनमें न्यूनता ही उ(पन्न करते 
हैं, यह बात स्पष्ट ही हैं । 
उक्त मंत्रभागमें “ परिपति” पद हे । इसका अर्थ “( १) 
पालन करता हे और ( २) पन्पूण करता है '' यह है । 
तात्पय यह कि आचायेके पालनपीषणका भार विद्यार्थियोपर 


~ NN ४५७. 


[ रिवा विद्यार्थियोके पालकोपर ] होता हे, तथा आचारयकी 
~ ७५ 


इच्छा पूणे करनेका भार भी विद्य थियोपर दी रहता है । 
द्वितीय मत्रमे कहा है कि देव, पितर, गैधर्व और मनुष्य 

ये चारों बर्णोके लोग ब्रह्मचा का अनररण करते 

के प्रथम कथन हे । ब्रह्मचार। 


। यह मन्न” 
जस।' आचरण करत। हे बसा 
ही व्यवहार इतर लाग बरने लगते हें.। यह बात ब्रह्मचारीरओ 
झवऱ्य व्यान्मे रखनी 3।हिए। इसमे ब्रद्मचारीपर एक विलक्षण 


७. टू ~ ~~ 
जिम्भवारी झ।जात। है । याद के दोष ब्रह्मचारीके आचरण ` 


होगा, तो उसका अनुकरण अन्य लोग करेंगे । 


विशेषतः गुणों शी अपेक्ष! दोषी का अनुकरण आधिऊ होता है 
श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करना है, वसा अन्य लोग करते हैं 
ऐसा कहते हैं। परतु यह नियम सदाचा'के अनुकरणकी अपेक्षा 


दुराचारके अनुकरणके विषये अधिक सत्य प्रतात हंत! है !। | 


यदि बडा आदमी अभ्छा आचरण ३रेगा, तो उसके अनुस'र 
छोटे आदमी आचरण करेगें, यह निश्चित नहीं है, परंतु यदि 


यड। आदमी युर कार्य करेगा तो बहुधा उसका अनुकरण अन्य 


लेग करने लगेंगे। इसलिये बड़े आदमीफेो अपना भाचरण 
बिचारपूवक शुद्ध रखना चाहिय । यही जिम्मेवारी ब्रह्मचारी- 
पर भी रहती है, क्योकि अपने अपने स्थान्पर ब्रह्मचारीकी 
प्रशंसा होगी ,वहांके छोट मोटे लाग उसका दख्कर उसके समान 
बननेङ। सस्त करेगे । जे। बाहरसे विशेष विद्य. ५ढकर आत! दे, 


St * 


Fe 


अथववेद का सुबोध भाच्य 


[ काऽ ११ 
उपपर इसी प्रकार जिम्मेंबारी होती हे, इसलिये नव शेक्षितीर 
का अपनी जिम्मेवारी समझकर री व्यवहार करना उचित है। 

प्रत्येक प्राणिमात्रमें जो चातु4०५ दे, वह ब्रह्मचारीके देडमें 
भी है । अर्थात्‌ इसके देहमें चार वर्ण एक दूसरेके 
साथ मिल जुलकर रहते हैं, अनुकूल दोकर रहते हैं। 
शरीरके अदूर ज्ञान प्र,ण करके ज्ञन“चथ करनेब'ले जो 
भाग हैं उनका देव किंबा ब्रह्माण समझये । देध्में 
विशेष ढुषे को. हटानेवाले जो सुक्ष्म संरक्षणविभ ग होते दै, 


उनको क्षत्रिय मानिय । जो पोषक अंश होते हैं उनको वेऱ्यं 


कड सकते हैं, ओर जो स्थूळ भारवाहक अंश होगे उनको शुद्र 
कय । शरीत्मे मज्जा ब्रह्मग हे, वीये क्ष त्रय है, रस 9३ है 
झर अस्थि शुद्र =. इनतरो आप चाहे भर शब्द भी प्रयुक्त कर 
सकत हैं यहां वेवल उबत कथनका भाव ध्यान ग्खना 
चाहिये । चातुवण4के चार शब्द जा इस मंत्रमे आगये हे, वे 
भी गुणकरमगघक तथा भावबाधक ही हे 

भैत्रमे कहा हे कि देव, पितर, गंधव और देवजन ये सघ 
ब्रह्मचारीके अनुकूल होऊर चलते हूँ अथे त्‌ अनुकूल बनकर 
क्षपना अपन। २।यब्यबह्‌।र करते हैं । यह जितना ब ह्य समा- 
जमे सत्य है, उससे कड गुना आधिक शरीरके शकउेद्रीके 
गदर सत्य हे । शरीरके अस्थ-रस- बाय-- मज्जा आदि मूलः 
भूत आधार तत्त ब्रह्मनारीके अनुकूल हाकर रहत हृ 
ब्रह्मचारीक्रे शारीरकी सब शक्तियां उसके अनुकूर रहती हैं। क्यो- 
कि वह सैयमी पुरुष होता हे । शः रमे अंगो, अवयवो, इंद्वियों 
और तत्त्वोंका च तुवेण्य हे, बह सभी उसको अनुकूल होता ४५ 
यह बात अब प'ठकोक मनमे आगइ होगी । उक्त रीतिस विचार 
करनेपर इस वेदिक भावका प्रकाश पाठकोके मनमे पड सकता 
है और वेदिक विचारक सूक्ष्मता भी ज्ञात हो सकती हे । 

तीन आर तीस देव । 

अग्नि वायु इद आंद «ह्य दत्त भ में च तुवे०् हे, इतना 
कहनेमात्रस शरीरक आंदर के देवतांशोंमें च'तुरण्ये हे, यह बात. 
सिद्ध हो ही चुकी हे; क्योंकि सपूण देवत/ओंके अंश अपने शरी-. - 
रमें बिद्यमान हे ॥ अर्थात जो उनके गुणधर्म बाहर हैं, वे ही 
दर हैं; इसमें विवाद नहीं हो सक्ता ॥ अब इन दवतीओंकी 
संख्या कितनी हैं इसका उत्तर इस मंत्रन निम्नप्रकार दिया दै। 

त्रय$ तीन. ३ ८ 

४ >> तीस ३७ 


७ 
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न्रिज्ञताः 
षट्‌ ' हत्या: 


पहिले भेत्रे प्पष्टीकरणके के कम बताया ही है कि,नाभिसे 


निचला भाग पृथिवी स्थानःय, न;निस गलेतक का भाग अंत= 


रिक्षस्थानाध और सिर द्यध्थानाय है । अर्थात्‌ शर्ररके अंदर के 
इन ताना 'थन।मं बाहक तान। स्थन,म रहनेवल सब देव 
६1 वेशम अन्”त्र कहा इ प्रत्यक स्थानम ग्यारह ग्यारह 
देवता ह, उनमें भी दस गोण और ए६ मुख्य है 

सिरमे मस्तिष्क है उसकी देवता स है । हृदयमें मन और 
उसका देवता चद किंव। ई३ हे । तथ। जठरमै अमिरेवशा है। 
इस प्रकार ताने। स्थानोभ ये तीन देवताएँ मुख्य हृ । प्रत्येक 
देवताके आर्ध'न दस गौण देबताएं हे । तीन मुख्य और तीस 
गण 'मेळकर ३३३वत। होती दै । प्रत्येक देवता एक एक अंगमें 
रहेत दै । भर्थात्‌ ३३ देवताओके आधीन ३३ अं हैं | इस 
भावको लेकर निम्नमत्र देखिब -- 

(१ ) यस्य त्रयखिशदेवा अंगे सर्जे समाहिता: ॥ १३॥ 

(२) यस्य त्रयाखिशद्दे त अंगे गात्रा विभेजिर ॥ 

तान्वै त्रय'क्चशद््वानेके ब्रह्मविदो विदु. ॥ २७ ॥ 
(३ ) यस्य त्रयस्धिशद्वेवा निधि रक्षन्ति सवदा 
निधि तमद्य को वेद य देवा आभिःक्षथ ॥ २३ ॥ 
( अथव० १०।७ ) 

% (१) जिसके अगमं तेतील देव रदेई | (२) 
जिसके अंगोक गत्र मे तेतीस देव विशष सत्रा करते हैँ, उन 
तेंतीस देवोंदो ब्रह्मज्ञ'नी पुरुष ही केवल जानते हैं ।( ३ ) 
तेतीस देव जिसका कोश सवदा रक्षण करते हैं, उस निधिडो 
भाज कान जनता ह १” 

यह वर्णन परम'त्मामे पुणेहपमे .और जीवात्मामें अशहूपसे 
छगता है । क्योंकि यह बात पूर्व स्थलमै कही ही दै [कि 
अभ, इन्द्र और सूय आदि देवता पूणरूपप्ते परमात्माके 
साथ जगतम दै और #शरूपम जीवात्माके साथ शरीरे 
हे 12 परमात्माका व्यापकत्व और महत्त्व तथा जंवात्म“का 
'अइयापकम्व और अणुस छोड दिया जाय तो तंत्त्वहपसे 
दोनोंक। कीन एक जसा ही. हुआ वरता दै । बेदमें इस प्रकार 
के वणन सहस्लों स्थानोंमें हैं | निक लका 

तीन और तीस देवोंका यह स्वर्ग है॥ ये ततील देव 
मेरुपवतमें रहते हैं। “ मेरपवत ” 994 ही ह, जिसको 
रीड मेरुदंड भादि कहा जाता है.। इस इत्र रमें छरी छरी 


क 


तीन और तीस देव। 


(७७) 
इट्ठे एफके ऊपर दूसरी ऐवी लगी दें और डीचके ईधि= 
पवय एक ए ग्रंथि है, जिस प्रंथिमं इन देवताओं स्थानं 


हें | योगमं जिस "' ग्रथभदन ” का माहात्म्य वणन किया 
है, वे प्रंथियां य ही. हैं| प्राणायाभादि साधने द्वा। प्राणकों 
इनमेंप्त ले जाना होत! हैं। योगसाधनमें इस प्रत्येक स्थानका 
अत मद्च्व दे | इन सब देवताआकी अंग्रियॉमेंते गुजरकरं 
भरुपवत अथवा मेरुदंडके सबसे ऊपरके भागमें, मस्तष्कके 
मध्यम जब आत्माक साथ प्राण पहुंचता है, तब उस रिवतिं 
का “ ब्रह्मलाळकी प्राप्ति ? कहते ६॥ 

ये ततीस देवताएं अथवा तीन ओर तीस देवताए ब्रह्मन 
चारीके आधीन होती. हैं, क्योकि ब्रह्मचर्याश्रमम 44३ क्षण- 
पूर्वक योगाभ्यामद्वारा इन सबको स्वघीन ही करना होता 
है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य. सुक्त बारबार कहा है क्रि, ये 
सब देव ब्रह्मचारि अनुकुल रहते हैं | ब्रह्मचारी इन संब$ 
देवों हो पूर्ण तृष और स्व धीन करता दै । पूर्ण करनका तात्पर्य 
प्राणेत भरना ओर पूणे विकसित करना दै । 

उक्त नैतीत दवोंव भिन्न ( त्रित: ) तीनं सो देव हैं । 
तीन स्थनोये थो सो मिलकर तीन थौ होते हैं। माध्तिष्कळे 
स्थानमें पो, हयक स्थानम लो और नाभिस्थानप्र सौ, इस 
प्रकार ये “ शिवजोक त्रि-शतगण '? होते हैं। साथ थाय 
(षर्‌ सदाः ) छः हजार भौ हैं । पृष्रवशक्र साथ साथ छः 
चक्र दे ( $ ) गुदाके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) नमि- 
स्थाने पास स्वाधिगानचक्र और (३ ) मणिवूरकचक्त 
(४ ) ह्दयस्थानेके पास अना!तनक्र; (५) कॅठस्थ नमे 
बिशु।द्वेचक्र और ( ६ ) दोनों भोहोंके बोचमे आज्ञाचक्र दै। 
प्रत्येक चकमे स्रों शाक्तियोंके अंश केंद्रित हुए हैं । इस 
प्रकार छः स्थ नो छ; हजार शक्तिथां बट गयी हैं । यहां 
“ तीन सी ” और छः इजार ” यह संख्या गिनती है 
अथवा बहुत्वदशंक ही इ । इस विषयमे मुझे स्वयं कोई ज्ञान 
नहं। ४ । अनुभवा यागी दी इस विषयमे कह सकता है । 
इस लय हस|वषयम साधक लिखना उचित भी नहीं दै । 

यह दवताओंकी सख्या वेदी आर ब्रह्मगोंमे ३ ३३; 
३३० इसा प्रकार बढाई है । सहस्तों, लाखें। और करोडो 
तक बह ।गनता गई हैं। मस्तिष्क मज्जातंतुझोका मुख्य 
कंद ६, उमक आधान मस्तक, हृदय और नामि ये तीन 
स्थान इ; प्रत्यक स्थानमें दस दस गोण विभाग मिलकर तीस 
उसके भार सुक््म सो शो बिभाग निलकर्‌ ठीन७।,, इस प्रकार 


९७८) 


सूकषमसे सुक्ष्म विभाग अगणित हुए हें । इनको करोड़ में बांटना 
अथवा ल खेम बांटना यह केवळ कह्यनांगम्प ही ह'गा, 
प्रत्यक्ष गिनतीका कदाचित न होगा | परतु इस विषयमें सत्या- 
सत्य निय बिशष अधेकारी पुरुष ही कर सकता हैं । 
इस प्रकर (१) तीन, ( २) तीन, (३) तीन सो 
भे!र (४) छः हजार देवताओका स्वरू; स्थान भोर 
माहात्म्य दै । ब्रह्मन रके आधीन ये सब देव रहते हैं। जा 
ब्रह्मन} नहीं रखता और योगादि स घन नहीं करता उसके 
आर्ष,न उक्त देव रह नदी सकते। जर थे दब स्वार्थात नही 
रहत, शोच्छात अपना व्यवहार करने लगते हैं, तब बडी भया- 
नक अवश्य हो जाती हे । प्रथ्येक इंद्रिय स्वच्छेद होनेसे मनुष्य 
की अवश्या कि !नी गिर सरुती है, इसकी कल्पना पठक स्वथं 
कर सकते हैं। 
, हात, वीथरक्षण, सदूपयपठन, सप्पमागम, उच्च 
बिचारोका धारण यम नियम, इंग्वरोपासना आदि सब साधना 
से यही करना है कि, अपने शरारम विद्यमान दव? ओके अश 
अपने आधीन हो जांय, अर्थात्‌ अपने अदरक संपूण शक्तियां 
स्वाधीन होकर झ त्माका शाक्ते पूणताने विकसित हो जाय | 
इस प्रहार ब्ह्मनथ ही परम सिद्धिछा वर्णन इव मंत्रमं हुआ 
है। पठक इस मंत्रक अधैकी अधिक खोज करें और जदांतक 
हो सके वहांठऊ प्रपरन करके इस हष्टेञ अपनी उन्नति करने का 


म 


2 । » यहाँ अंदर करनेका 


अंथेवंवेद््का सुबोध भाष्य 


[ कार ११, 


है, इपलेए हृदय ही कोई बात उसमै छिपी नहीं ग्हती | 
यही गुरुशिष्यका संचंव हैं। गुरु अपने शिषपमे कोई बात 
छल कपटम छिपाकर दूर न रखे, जो विद्या स्व4 प्राप्त की है, 
उम पू री तसे शिष्या पढ ब, तथा शिष्यभी आचारय हे पेटमें 
रहकर भाउ * शुरू किसी प्रकार केशश न देते 


तीन राजिका निवास । 
इम धैत्रका दूर कथन है कि “ वह आचय अपने पेटते 
उप ब्रह्मा रोका तीन रात्रिका समय व्यतीत हु नेतक धारण 
करता है ॥ ” उदरे ब्रह्मचारीको घरण करनेका तात्पर्य पूवः 
स्थलम बताया ही है। यहाँ तीन र'त्रिका भाव देखना है। 
मनमै ४ तन दिन” एवा नहीं कहा है, परंतु ** तिल्लः रात्री « 
(तन शत्रियां ) ” एला कहा है। रात्रे शब्द अघधारका 
भाव बताता हैं और अंधकार अज्ञानत बोधह स्पष्ट हँ है। 
अर्थात्‌ तन रात्रियों छा तात्यये तीन प्रकारका अज्ञान है ॥ इस» 
लियेतीन रात्रे गुरू पास रहनेझ' आशय एल बि दत द्वोत है, 
कि तीन प्रफारळा भज्ञन दु₹ होनेतक गुएके पास निवास करना 
है। एक जज्ञान स्थूशमृष्षम सृष्टिविषयक होता है, दूसरा 
अज्ञान आत्माके विषयमे होता हे ओर तीवरा आत्मा अनार 
त्माके दैबंधरऊे विषयमै अज्ञन हुंता है। इन तीनी अज्ञ नों” 
को दूर करना है। विद्य ध्ययनका उद्दशय है । उक्त तीनों प्रकर 
के गाढ अज्ञान अधकारकी रात्रिम जीव सोते हैं । अचायेकी 
कृपाते ज्ञनसु का उदय होनळे कारण वह प्रवुद्ध शिष्य रत्रिका 
समय व्यतीत करक स्वच्छ और पवित्र प्रकाशमें भाता है । 
यह तीन रात्रियोंका बिषय कठोपनिषदूमे भी आय है। 
पाठ» विध्तारपूब वही दख । यहां थोडास। दिग्दशन किया 
जाता दै । 
तिखो रात्रीयंदुवात्सी गुदे मेईनश्षन बहमन अतिथिनमस्यः। 
( बठ ३० १।९। ) 
यह नचिक्रेतासे कहता है कि“ तू. नमस्कार करने योग्य 
ब्र हग आतिथ भरे घर तीन राति रद्दा दे ” इसलिये- .. 
श्रोन्‌ वरन चुगीष्व ॥ (कठ १९) 
८ तीन बर प्रप्त रर । ?? तत्पश्चात्‌ नचिरेताने तीन बर 
मांग लिय । उसरमें यम मदाराजन ( १ ) भात्मु वेद्या 


छू० ३ ] 


स्पष्ट कहा है। हपालिये प्रतीत होता है कि, इप बरह्मच. 
सूक्ते साथ कछ प नेषदू झा सेध ह और कठ'प नषदू की कथा 
का ह्यशी करण इ ब्रद्मचगसूक्तक स्प्टीकरणसे होना संभव 
है।इपका विचार पाठक करें। 
मंत्र हा तोमरा कथन हे कि, ५ जब बढ़ ब्रह्मचारी जन्म 
लेकर शुछ्के उद'से बाहर आता है, तब उसछो देखनेक लिप 
सब विद्व न्‌ इस दोते हैं ।'” पूर्वा तीन रात्रि समाप्त दोने- 
सक्क अर्थात्‌ तीन प्रक'रझे अज्ञान दूर हानेतक बह ब्रह्मनारी 
गुहे पास रहता है किता गुह आधोन रहता दे । जब तीन 
प्रकारके अज्ञन दूर दो जाते हैं, तब वह स्व॒तंत्रतासे जगत्‌ 
संचार करने याग्य होता हे । मंत्रयें आनेम चरण “ जातं ?? 
"पद है । इसका अ4 "' जिसने जन्म लिया है ” एसा होता 
हे । गुरु पिता है और बिया माता है । इस विद्य इपी मानासे 
इस समय अन्म होता हैं। यह दूपरा जन्भ है, इस विषयमें 
कह। देन” 
स हि वियातस्तं जनवति । तच्छ जन्म। 
शरीरमेव मातारितरो जनयतः ॥ 
( आप० ध० सू० १।१।१५-= १७) 
४ बहू आचाय विद्या उप ब्रह्मवारीरे उत्पन्न करता 
है । प्रहृ श्रेष्ठ जन्म हे । मातारिता केवल शरीर ही उत्पन्न करते 
॥ * इस प्रकार आवायद्वारा जो ंद्वियीय जम्न होता है, 
बही श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्मही प्रष्य करनय ही FE] 
बनते दें । द्विज बननेते मत्र सन्मान दोना योग्यदी दै। गुघ्कु- 
लोभे इस प्रकार द्विज बननसे सवत्र सन्मान होना योग्य द्वा हैं 
गस्कुले।छ इस प्रकार द्विज बननेके पश्चत्‌ स्नातक जब अपने 
अपने घर वापस आ जाते ६, तब वहांऋ लोग उनका बहुत 
सन्मान ८२९ हु । 
इस चतुर्थ मत्रयं पृथित्रीकी प्रथम समिधो “ भोग११ और 
दूयुलोककी दि-0य समिधास “ ज्ञान “का ताश यरा अभीष्ट 
हें।वज्ञान और भोग इन दोनों समिधा ओ रे द्वार अंतरिक्षस्थ।नोय 
हृदयकी संतुष्टि भौर पूणता करना ब्रह्मचःरीका उद्देश्य हे । इस 
अभ्रक “ पृथिवी, अतरिक्ष औ। थं: ये तीनों शब्द बाह्य 
लोवोफैजाचक नहीं दे,वयो]क दयुलोक त] इस्का अप्राप्य्ही है। 
इम कारण अपने अदरके स्थनोका ही भाव यदा लना उचित 
है । सभी शिक्ष प्रणाली हृदय दी शुद्धताळे लिये ही होनी चाहि- 
> बें॥कवल मेगोक्रीः समृद्धि भथव। केदक श,नसमृद्धि दोनेते 


अमका तत्वज्ञान । 


(७९) 


भी काय नहीं होगा | केवल उदरपोषण अथवा केवळ ग्रंथावर 
लोफन दौनेने कायरेमाग नहीं हो सरता, परंतु जब हृदयकी 
शुद्र. पवत्रता ओर निर्मेलता होगी, तभी जीवानादृशय्रकी पूर्ति 
दती हा इप उहृश्यकी स्पष्टता करनेक लिये यह मंत्र हैं। भूमिके 
लाग आर दयुलाकका ज्ञान इन दानाका उपयाग अतःकरणकी 
शुद्धि करनेळे लय ही होना चाहिये | जगत्‌म शांति स्थापित 
होनका यही एक साधन है | साधारण लोग केवल जझानविज्ञा- 
नका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढानेमें बर्त होले हैं; परन्तु 
बेद यहा सबको सावधान कर रहा है और स्पष्टताते बता 
रहा है कि, इन ४ भोग भो? ज्ञान ” का समर्पण जब हृदयकी 
पूर्णताके लिय होगा, तभी मानवजातिकी सच्ची उन्नति 
हो सकती दै | इस मंत्र गने पाठ 5 बहुत बोध ले सकते हैं । 


श्रमका तच्यज्ञान | 


अत्र अगले भ॑श्रम'गमें कहा है कि, “ब्रह्मचारी अपनी 
समिता, मेखला, परिश्रम और तपसे सब लोगोके। सहारा देता 
हे" तमिधा शब्दका अर्थ पूर स्थलमै बताया ही है "नखला? 
कटिबद्ध हवोरकी सूचन! दे रही है । जनत) द्वितके कार्य तथ? 
सबकी उन्नतिके कार्य क'ने$े लिये और आते अभ्युदेशनिश्रय- 
सूक' साधन करने” लिये बह्मवारीको मदा “कटिबद्ध” रहना 
चाहिये । “ श्रम ” का तर्य परिश्रम है ॥ अब प्रकारके पुर 
छाये करना परिश्रमले दी साध्य हो सकता है; वेदमें कहा ही 
हुँ कि- 

न ऋते श्रांतस्य सख्याय दे ग: ॥ (५१० ४३३1११) 
“ श्रम किप बिना दव सहायता नई कते!तथ। ए ,रेय ब्राह्मण 
में कहा है दि 

नाऽनाश्रांताय श्रीरस्त | पापो नृपरद्ररो जन 

इन्द्र ईच्च'तः सखा । चाँचति चरत) ॥ १ ॥ 

पुष्पिण्या चरतो जघ भू-णुरात्मा फलप्रदिः । 

शेरे भस्य सउँ पाप्मानः श्रमेण प्रपथे दता! | 

चरेति चरंति ॥ २ ॥ 

आ/ति भग नास नस्योध्वस्तिष्ठात तिष्ठव; ॥ 

शत निपद्य ?'नस्य चराति चरतो भगः 

ख।ाते चवात ॥ ३ ॥ ` 

कालिः शयानो भवति स।जिः।नस्तु द्वापरः 

डानष्ठखता भत कृत सपद्यत चरन || 

अरवात (चात | ४॥ `` - 


(१०१ 


आरल्वे सधु चिट्ठा चरन्धहाहुसुनृंथरम्‌ । 
सूयेस्य पश्य श्रेमाण यो नतढ्रुबते चरन्‌॥ 
ब्वरेबात प्वरेवात ॥ ५॥ 

(ऐत० त्रा ० ७1३५) 
£५( १) श्रम किये बिना श्रीकी प्राप्ति नही होतो | सुस्त मनुष्य" 
ही पापी है । पुरुषार्थीका मित्र ईश्वर है । इसलिये प्रयत्न करो 
पुरुष थे करो ॥ (२; जो चलता है उसकी जांचे पुष्ट होतीं 
हे, फल पिलनेतक प्रयत्न करनेवाला आत्मा प्रभावशाली होता 
हे । प्रश्न करनेवालेके पापभाव मामे ही भर जाते हैं। इस 
कारण प्रयस्न करो ओर श्रम करो ॥( ३) जो बंडता है 
उसका देव बैठता है;जो खडा होता हे उसका दैव खडा होता 
है, जो साता है उसब। देव सो जाता है; तथा जो खलत। है 

उसका देव भी पास आ जाता है। इसलिये प्रयत्न करी, परि. 
भ्रम करो ॥( ४) सो जन। कलियुग है, आलस्य छोडना 
दवापग्युग रै ,डठना त्रेतायुग है भौर पुरुषार्ध कारा कृतयुग ४। 
हसलिय पुरुषाथ करो ॥ ( ५) मधघुग्क्खी चलकर मधु 
प्राप्त करती है, पक्षी श्रमण करनेते ही मीठा फल प्राप्त करते 
ह । सूर्यक्षी जा शोभा है, वह उसके निरलस ्रमणके कारण ही 
है । इसालिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥” 
इस प्रकार परिश्रम करनेका उपदेश त्राह्मणकार करते हैं । 
हरएक मनुष्यके लिय यह उपद्श स्मरण रखने योग्य हे । तथा? 
अमयुवः पदब्यो घियधास्तस्थुः पद्‌ परम चावप्नेः ॥ 
(ऋ० १॥७२॥२) 
५९५ श्षप-युव३ ) परिश्रम. करनेवाले, ( पद-व्यः ) मागपर 
चलनेवाले, ( घिय-घा; ) घारणावती बुद्धिको धारण करनेवाले 
पुरुषाथा लोग ही ( अग्नः परमे पदे )आत्मारिनके धुदर परम 
स्थानको प्राप्त करते हे ।” तथा-- 
श्रान्ताय सुन्तवे दरूथमस्ति। ( ऋ० ८६७।६ ) 
५ प्रिश्रर करके यज्ञ करनवालेके लिये हा [ इश्वररा ] 
सरक्षण प्रप्त होता है । ” इस प्रकार परिश्चमझ। महत्त्व वेद 
वर्णन करता है। परिश्रम करनेवाल। पुरुषाथ, प्रयत्न करनेवाला 
मनुष्य अपना तथा जनताका अभ्युदय कर सकता है। अब 
तपे विषयमें थोडासा लिखन। दै। देखिये, तपका सरूप रतना 
व्यापक है- | 
करते तपः, सत्यं तपः, भुतं तपः, शान्त तपो, दमस्तपः, 


कमस्तपो ने जयो; वसव पदु 


अथ्वेड्का सुबोध सब्य । 


( काँ० ११, 
तकर | ( है” झा० १०१८ ) 

“जत, सत्य, अध्ययन, शांति, हैदियिदमन, मनावितारोंका 
शमन, दान, यज्ञ, ( भूः ) अस्तित्व, ( भुर) ज्ञान, ( खः) 


आनंद आदि सब तप हु हैं।'” विचार करनेसे पता रूग जाये 


गा कि जन्मल लेकर मरनेतक हरएक यंउप प्रयत्त तप ही है | 
तपसे ही हम सब जीवित रहते हे, तपम उन्नति करते हे, तपसे 
ही उच्च अवल्यामें पुने हैं और तपस ही अपना तथा जन- 
नाका अभ्युदय साध्य किया जाता हे इसी लिये वेदने इस मंत्रमें 
कहा दै कि, ' ब्रह्मचारी श्रम और तपस सब लोगोको पूणे उन्नण 


करत ह| ११ याद ब्रह्माचारी श्रम न करग आर तप न आचार 


रेगा,तो न उसकी उन्नति ही हो सरती हे ओर न वह दूसरॉका _ 


अळा ही कर सकता है। ( १ ) आत्मशक्तिवी समिधा अण्‌ 
करनी है, ( २ ) पदा कडिबद्ध रहकर जनताके हितके लिये 
परम पुरुषार्थ करना है, ( ३ ) अनंदस परिश्रम करके प्रारंभ 
किया हुअ' शुभ कमै समाप्त करना है, तथा ( ४ ) सत्यन्ष्ठार 
पूर्वफ सब योग्य श्रष्ठ का करते हुए जो नष्ट होगे, उनको 
शांतिके साथ सहन करना और फल प्राप्त होनेतक प्राः भ किये 
हुए शुभ काका बंचमें ही न छोडन) ये बोध इस भत्रद्वारा 
प्राप्त हो रहे हैं । 


मृत्यु स्वीझारनेकी सिद्धता । 
इस भेत्रे विचार करनेके अवसरप? निम्न मंत्र देखिय=> 
सृस्योरहं ब्रह्मचारी यदास्म नियाचन्‌ भूत पुरुग् यमाय। 
समदं ब्रह्मगा तपसा श्रमणानयनं मखलऊया पिनामि ॥. 
(अथ ६।१३३॥ ३), 
“(मयोः द्रह्मच री) में मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्रह्मचारी 
हूं । इसलिये ( भूत त्‌ ) मनुष्योंमे यमके ।छथ और एक पुरु. 
घरी ( याचन्‌ ) इच्छा करता हु । [ जो पुरुष आयेगा ] उस” 
को भी मै ( ब्रह्मणा ) ज्ञ नस, तपसे, परिश्रमस और इस. मेख-- 
लास ( सिनाम ) बांधता हूं। 
झहाचारीका संबध मृःयु अथवा यमसे हे, इस. बालका 
कथन इस मेत्रमे भी ह । ब्रह्मचारी भी समझता. हे कि 7 
अब मातापिताका नहीं हुं, परतु खत्युरो समर्पित. हो चुना हू। 
अर्थात्‌ घरक प्रलोभन, दूर झा चुके हें । पाहले जन्मसे प्राप्त 
डारारका मृत्यु हानेक पूब दूसरा जन्म प्राप्त नडीं. हो सकता।' 


इसालये जो “ द्वि-जन्मा ” द्वोते है, उनको "द्विज! ˆ 


खुब % 


होनेके पूव एक बार सऱ्युके वश होना ही चाहिये। इस प्रसंगमें 
आचायदी मृत्युका काप करता है। मातावितासे प्राक्च शारी 


रिक भर मानसिक स्थातत योग्य पारेवतेन करना तथा 


उसको सुयोग्य बनना आचा का कार्य है । कठोपनिषदू्मे भी 
इसी इष्टय गुठके स्थानमे मृत्यु हो ही माना है, ब्रह्म व 4 सुक्तामें 
भी “ आचायेको मुत्यु ?' हा कहा है। तथा इस मतरस स्व 
ब्रह्मचारी कदला हे क 'मैं अब मृत्युर ममपित हुआहुं। इस 
अझारका सृध्युका समाप्त हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुला विद्यामत 
पान करता हुआ आनदस कढ रहा है कि “सै जनताने 
छोर थी पुरुष-हथी प्रकार मृत्यु (आचाय) समर्पित करने 
व्ही इच्छा करता हूं। ”” अर्थात्‌ बह्य ^ीकी यह. भावना चाहिये 
कि, घट अपने गुरुकुलमें और और ब्रह्मचारी क्षाकर्षित इरे । 
इतना योग्य बने कि उसके देखबर अन्य विद्यार्थी वहां जायें 
खहाच।्योंका परस्पर संबंध भी “ ज्ञन, तप, परिश्रम, " 
आदि उच्च भावोंका दी होना चाहिये । एक ब्रह्मचारीका 
दूसरे पहुताऊ में यही संबंध हे । अथौत्‌ एक ब्रह्मचारी दूमरेको 
ज्ञान देवे, जो स्वयं जानता है, वः दूपों को समझावे । दूसरों 
के हिताय परक्षय करे ओर कूपरेळा हित करनेके [ळय स्वयं 
क्लेश भी पहन को ॥ 

सब ब्रह्मवारी अपने आपका मृत्यु; छिये समर्पित समझें, 
तथा ब्रह्मचारियोके मातापिता भी समझे कि हमने अपने 
पुत्रको मृत्युक लिये ही समर्पित किया है । क्योंकि गुछ्कुल 
में प्रविष्ट हुआ ब्रह्म नारी अब संपूर्णे जनताड। ही दे। चुका 
है | वह अब केवल माता पिताओंक ही नदी ररा। बहू अब 
क्षेपूणे जनताका पुत्र ८, जनता उसकी माता है, राष्ट्र उत 
छा पिता है |! इतनाही नहीं परतु अब वह ब्रह्मचारी ही 
स्वयं अपने आपको मृत्युद्ठो समत समझने लगा दे !!| जो 
आनेद्से मुश्युद्ी ही स्वोकारनेके लिये कटिबद्ध होता है जो 
अपनी आस्थयोकी समिधा बनाने के ल्यि सिद्ध हो चुका है, 
जो अपने वीप, बल, पराक्रम के आइयसे र्दे य नरमेधमें 
हु तेयां देनेके लिये उत्सुक है, तथा जो, थात्मसवस्वकी 
पूर्णाहुति हाथमे लेकर तयार दै, ज्ञ अन्य कलेश 
ता नही सते, परिश्रमोंके भश्रसे वह स्वकाले परावृत्त नहीं 
हो सकता । यह है ब्रह्म चारीका पराक्रम | 
हु तप उन्नात । 
> पंचम मेंत्रत तपका मद कदा दे । ब्रह्मवर्ष्म और 

११ (न. पु. भा. श्र, ११) 


हपसे उच्चति । 


(८१) 


तप "का जीवन व्यतीत करना चाहिये | गर्मी -उष्गन'का नम 
घर्ष हे और योग्य व्यवहार करनेक्रे सभय जा कलश डोते हैं, 
उनको आनंदसे सहन करनेझा वाम तप है , इन दानो 
सह्वायतात हँ हरएक की उन्नति होती है । शीत उष्ण सहन 
करनसे शरीरका आयुष्य बढता है, हानिलामका ध्यान छाड- 
कर कृतेव्यतत्पर होनेसे फलसिद्धितक कार्य करनेका उत्साह 
कायम रहता है। इतनी प्रकार अन्य हद्व सहन करनेम अपना 
बळ बढ़ जाता है। शारीरिक, मानावेऊ, थौ द्धक और आत्मिक 
बल बढनाडी उच्चता प्राप्त द्दोनेक। फल है | यही बात “ घर्म 
यधानः तगम' उदातब्ठत्‌ । ” अर्थात्‌ “ उष्णता ध!रण करके 
कष्ट सदन करनेप उच्च द्वोता हे । ?' इस मैत्रभागने स्पष्टता 
से कही है । 

बह्मचारी छै श्रष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है । पूर्वोक्त प्रकार 
अह्मचर्थके सुनियभोंका पालन करनेके पश्चात्‌ जब बढ़, ज्ञानी 
बनता है, और अपनी योग्यता उच्च बनाता है, तब उससे 
श्रेष्ठ श्ञनका प्रचार होता है, यह भाव “ तस्मत्‌ ज्येष्ठ अझ 
जात” इप मत्रभागमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूव जिस 
प्रकारका योग्यता चा हिप, उस प्रकाग्की यंग्यता इस यंत्रमें 
कडी हे। सत्य धर्मज्ञानक प्रचारक, वै:निक हाँ अथवा अप” 
निक हो, परतु वे उक्त प्रहार्ये अह्यवथकी पूणता करनेवाले 
चाहिये। उक्त प्रकार बरह्मव4 समाप्त करके श्रम और तपस 
अपनी उच्चता जिन्द्वने प्रप्त की है उस प्रकारके घर्मोपदेशोंति 
ही बह्मसबंधी श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता दै । अन्य उप 
दशक सत्यधर्मके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं । 

तथा वही जनी ओर अनुष्ठ नी ब्रह्मचाशी ° देवा; अभुतन 
साकं ” सब देवोको असरपनक्रे धाध मिला देता है । यहां 
देव ? हाडदसे ब्यवह।र क'नेवाळे सज्जन छेवा युक्त 
“° भूदेव ” ब्रह्मण हे, वीरोछ! नाम “क्षात्रदव” है, वेशयोंओो 
४ घनदव ”” कहते है, तथा गुदोको “ कम रेव ” कहते हैं । 
ये चारों प्रकारके तथा निषाद आदि पंचम “ वनदेव ”” भी 
उक्त ब्रह्मवारीके उपदेशबे अमरपन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
सबका अयुत प्रदान क'ना, इस प्रकार सुयोग्य सूज्ञ घर्मज्ञानी 
उपदराकका दे। साध्य हो सकता दृ,इस'लेय बेड में अन्यत्र कहा हैः 

अहा बह्मचारिभिरुरक्तामत्‌ । तां पुर प्रणयामि व: | 
तामा दिसत, वां प्रविशत। खा बः शर्म च वर्षे च यच्छतु॥ 


(अथ? ३९१९०) | 


(८२) 


_ ज्ञह्वचारियोसे हो ज्ञानी उत्कांति होती है । उप ज्ञानकौ 
जुगरीमें आपको में ले जाता हूं। उसमें प्रश कीजिये, उसमे 
घुख जाइये। वह ज्ञानही नगरंही आपको सुख और संरक्षण 
देवे | १" 

यह ज्ञानका महत्त्व है । पूर्वोक्त प्रका'के सच्चे ब्रह्मचारी 
इस ज्ञानकी उन्नति करते हैं। अन्य वतनेन्छुफ उपदशा 
थह पवित्र कार्य नहीं हो सकता । यह ज्ञनक्की नगरी क्ञानि० 
योके बिचारक्षत्रमें हुआ करती है । जो सज्जन उस विचार 
छत्रमै पहुँच जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और बहाँ निवास 
करते हैं, उन्हेंदी सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हो 
सकता है। इस शनकी नगरीका मार्भ ब्रह्मच] आश्रम दी है। 
कोई दूपरा मार्ग इस नगरीतक नहीं जता | 
चास्तविरू रातिसे हरएको इप पवित्र भूमिम जाना चाहिये 
जो इसमें प्रविष्ट होता है वह देवताका अश बन जाता है, 
खये 
ब्रह्मचारी चरति वेदिषद्विरः स देवाना भवध्येकमङ्गम्‌ ॥ 
(क्रु० १०।१०९।५, अथ० ५।१ ७५) 


४ बह्ञनारी ( विषः ) सह्झमा को ( वेविषत्‌ चन )करता 


A हुआ चलत। हे, इसलिये वह देवोझा एक अग बन जाता 
१९१. 


धर _ अह्ाचारी निपमानुकुरु व्यवहार करत! हे तथा सत्कमे 
ज्र दृक्षतापूतक करता हे, इपालिये बह देवा२। अवयव, भाग किंवा 
समझा जाता ह । कोई उसक्षे साधरण मनुष्य न समझे। 


हिये। जहांतक 
$ डतना होना 


अशवेवेदका छुबीध भाष्य ! 


[काँ १३ 


विद्याध्ययन घडी महनतसे करता है और छुफरताके साथ तफ 
लता ` प्राक्च करता है | इस रितेते विद्याध्ययन समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ वह जनपढुवें भ्रमण करता हे और लोकपंग्रह करता है | 
एकविचारते लागोंको एकत्रित करके, उनको महान्‌ छार्थमें ब्रतृत्त 
करना “लाक-संग्रद”" का तात्य4 है। जनता की उन्नति बरक 
लिये इस प्रकार बह कार्य करता है, वारंवार अमण करके ड्या 

ख्यानादि द्व रा वह सर्वत्र जागृति कर देता है पूर्वमे उत्तर समु 
तक वह प्रचार करता करता पहुँच जात! है, अर्थ त्‌ पु अब- 
स्थासे उच्चतर अवस्थातक वह खय पहुंचता है और जनताको 
पहुंचाता है । इस प्रकार अह्यचय श्रमङ्पी पूर्व अवहथासे गृहस्था- 
श्रमरूपी उत्तर अपश्थाको वह प्रत करता है | ॥ 


“समुद्र ( स+उत्‌कतु ) शब्द हलयलका बालक हे (सं) 
एरु होकर ( उत्‌ ) उत्रुषके लिये ( डु ) गति अथवा हलयछ 
करनेका नाम समुद्र हे । इस समुदमें अघ वह अपनी मौका 
चडानेरी सिद्ध होता दै । जनतादी उन्नति करनेरे लिय जो जो 
हलचल करना भावरयक हे बह हुलखल अब बहू करणे लगत 

| 


ब्रह्मवारीकी हलचल । 


[oS 


सप्तम मंत्रमें कहा हे कि प्रथम अवश्पामें ग्रह्मदारी माता. 


~ 


पिता ओर घरबारके भोहजालको तोडकर, अपने आपको 
सयुर लिये समापित समझ कर, सब प्रकारके कष्ट और 
क्लेश सहन करनेरे दृढ निश्वयके साथ, गुरुकुलमै निवासकर 
विद्या री प्रापिके कामें रगा हुआ था। इसी अवस्थामें बह 
विद्यासमातितक रहा, साधा साधा रहना सहना और उच्चविचार 
करना यही स्वभाव उमरा बन गया था। जब वह विद्याके गमते. 
बाहर अ'गया अर्थात्‌ जब वह द्विज यन।,'तब वह ( ब्रह्म) 
सव्यज्ञ नका प्रचार करने लगा, सत्यज्ञ नके प्रचारते छोभोंकों 
(अपः) सत्कर्मे का उपदेश उसने दिया | सत्यक्षान तथा सत्ङमेका 
ज्ञान जनता) और द्वोनेस जनतामें खकर्तव्य जागृति उत्पन्न हो. 


गई स्वकीय परिस्थितकी जागुतिसे (लोक) लोगोकोा अपने वाड”. 
विक स्थानका पता लगा। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यह है; “क 


घू० ५ 


द्वार बर्ताव करना चाहिये, अभिकारयोकै थे कन्य हैं, इत्यादि 
सष उत्तम प्रहारते बताथा। साथ साथ परमेष्ठी परमेश्चरका स्व” 
रूप भी लोगों हो बताया । जगत्‌का सच्चा निता बड एक ही 
परमेश्वर है, उसळे सम्मुख राजा और प्रजाओे प्रत्यक मनुष्यको 
खाडा रहना इं, वही सब्रक। सच्च! न्ग्रायकारी है, इमलिय 
उसीछो छव।परि आनना उचित है, इत्यादि सभ्य व घमानुकूल 
तरवो उन्दने उपदेश किया | 
इस प्रकार ब्चवारीके द्वाश जो जागृति हो गई, उससे राष्ट्रे 
वब लो आर ये अपुर हे | क्स 
" शेक्री दूर करन आर सुरो अधिषछातृष्ब्े राष्ट रहे बिना सत्य 
, लेकी स्थिरता नही हो सकती | ऐसा निश्चय हाते ही सश्र 
जनताने उसी को अपना इंद्र अथे तू प्रमुख बनाया | और अब 
बह असुरो दूर करनेकी तेयारीमें लग। दै ॥ पहिले जो केबल 
ज्ञान प्रचारक कार्यं करता था, वदी अब क्षात्रघमेक्रा पुरहू फार 
करन लगा हैं । इन्द्र!” शब्द '( इन्‌ ) शत्रु ओंका (६) 
विदारण करनेवाला?” इस अथम यहां इं | इख मत्रत ज्ञात 
होता हे और अनुमान होता है कि, बरह्मच! अवस्थामै जो 
अध्ययन होता है, उसमें ब्रह्मवचल्‌ ॐ साथदी क्षात्रतजका भी 
लेत्रथन होना आवश्यक है। हरए 8 ब्रह्मवारीकरों ब्रह्म-क्षत्रत्वक् 
पूर्ण अध्ययन करना चाहिये | जनताक हित करते सथ्य जो जो 
काय आवशथक होंगे, उनको उस्वादके सांथ करनका बेल आर 
ओज उसमें चाहिये | बह आशय यहां इस मंत्रमें प्रतीत होता है, 
अब बही जह्मचार्री इद्र अर्थात्‌ क्षात्र दलका मुखिया बन 
कर ( अघुरान्‌ ततई ) अछुरोंको भगा देत! है । “ततइ” शब्द 
बिनाश करनेके अथर्मे ही प्रयुक्त होता हे । अधुर 
बे होते हैं कि, जो संपूण जनताके। उपद्रव देनेवाले होते हैं। 
श्षामद्धगतद्गीतामं अ० ५६,१४६ से १८ तक भएुराक लक्षण 
कुद्दै हैं। “निरश्वरवादी, न।सि1क गावि, घमंडी, स्वार्थी, दुष्ट, 
ओगी,कामी,कोघी अत्याचारी, कू? आदि अपुरोंके लक्षग वहां 
दूये हैं | सब घातक भरद्वोतके लोग अधुर होते हं । सब जनत 
० इभे त्रस्त होती है, इसलिये उक्त बह्मठारी जनताका मुखिया 
> "बने हर इस प्रकारके अघुरोको दूर कर$ जनताहो शांति देता 
है | बढी बहाव री आंत्मयंज्ञ है । 
र आठै मंत्रमे कदा दै कि, “ 'आयाय ततक्ष” अंघत्‌ “आ. 
- बाय आइर बनाता है।” "तक्ष' धातुका अथ तर्खाणके 


हृषियारीई बाम करना, भकार नाना, ळढडास ।ब।वेष 
ग 


ता लगा के, यं सुर 


ब्रह्मचर्य-खूक्त । 


(८३ ) 


पदार्थ बनाना, कहपनपि नत्रीने यैत्रादिक की रचना 
योग्य रीतिसे बनाना ” है । इप चातुग 
नये शब्द बने दे, जिनका अर्थ “बढई, लकडीका काम कर- 
नेवाला, लकडीथे विविध आकार बनानेत्राला ?' ऐसा होता 
है। “ तक्षग'” शब्दका भाव काटना ही हैं, तथा बठईओे 
भजार हथियार आदिका नामदी 'तक्षणी' है । इसम पाठकको 
विदित होगा कि, “ ततक्ष’? शब्देरा भाव '' आकार घडन 
हे | ”? गुह आचार्य का भाव “ परमेश्वर “भो दे, योगदर्शन 
में भगव!न्‌ पतंजली महासुनिने कहा दा है कि>> 


'तक्षक, तक्ष- 


स पूर्वपामपि गुदः काळेनानवच्छेदात्‌ ॥ (यो, द.) 

“बह इश्व प्राचीनोका भी आचा4 दे क्योकि वर्द्दी कालकी 
कोई मर्यादा नदी है ।” इस कश्रनवे आचार्यीळा आचा4 और 
भुद्आँका युष परमेश्वर दै । ओर वढ प्रृथित्रीसे छेकर दुलो 
तके सैपू्ण पदाथोके आकार बनाता हैं । भाव स्पष्ट दवी दै । 
जो काथ पराप्तर गुछ परमेश्वर करता है, वदी कार्य यहां शिष्य- 
वी मानसिक खशिमें गुरु करता हे | संपूर्ण स्टडी यथाबतू 
कहपन। शिष्पक मनमें उप्तन्न करना, यह काम अध्यापकका ही 
हे इस दृष्टिते कहा जा सकता हे कि गुरु शिष्यके लिये पृथवी 
ओर दोक बनाता दै । सश्टिकों कल्पना हमारे ज्ञानमें ही हैं, 
स्रृष्टिवषयक जितना ज्ञान हमें होता है, उनकी ही सृष्टि हमारे 
लिये होती है । जिन पदार्थोका ज्ञन हमको नहीं होता, उन 
पदाथोका भ्तित्वदी हमारे लिये नहीं होता । अर्थात्‌ ज्ञान- 
पूर्वक ही सुष्टरिरा अस्तित्व हमारे खिम हुआ करता है । इस 


हेतुसे भी कहा जा सकता दे कि आचारय जिन जिन पदार्थी- 


का ज्ञन देता हे, साथ साथ वे पदार्थ भी देता है। आचा! 
पृथ्वान लेकर द्ुलोरुप4त सभी पदार्थोका ज्ञान देता है इसलिये 
उक्त लाकह्ा 1 «घ्यका समापत करता इ! 

जो इस समप्र आचा है, वढी एक समय शिष्य तथा बहा 
चारी था ॥ उस समय उसके गुछने तिभुत्रनविषयक जो जो 
ज्ञाम उसकी दिया था, उस सं(क्षण करके उसने आचा! 
बननके पश्चात्‌ वढी ज्ञान अपने शिष्पको दिया। ज्ञान देनेसे 
ऋषेऋण उतर जाता हे । इसी प्रकार इस शिष्यक्रेभी उचित 
है की बह गुड प्राप्त बरिभुइन और उपडा ज्ञान अपने पास 
रक्षित रखे । इसी मंत्रमें कडा है कि “ते रक्षात तपन! ब्रह्म 
चारो” अर्थात्‌ “ब्रह्मचारी अपने तपमै उनका र क्षण करता दै? 
आचाय जा जो बाउ शिष्यक ळिये घडता दे, बनाता दै तेयार 


(८४) 


कर दता ह अथवा ज्ञानरुपे देता है, उसका संरक्षण शिष्य 
करता ह अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्य भों करना चाहिथे| 
श्ञानरूपसे त्रिभुवनको स्थिति गुरुशिष्था>े मन हैं, यह बात 
जा जान रगे, वे इस मंत्रा आशय ठी$ समज्ञ सकते हैं । 
भन्नरू आतम माग्न कहा है, उक्त प्रकारके “ छड़ाचा- 
रीमं उसके मनक साथ अनुकूल मन धा'ण करके सब देव 
रल है।” प्रथम मंत्रके स्पष्ट रणमें इसका विचार होही नका 
इ । इस प्रकारळे सुयोग्य ब्रह्मच।रीकी सब ईद्रियां और अवयव 
उख$ मनकी इच्छार अनुकूल रहते हैं, बह यमी हो जाता 
हे। मन आदि आतरिक ईंद्रयोका दमन आर सब बाह्य 
हृद्रियाका शमन होनेसे बह्‌ दान्त और शान्त होता हे | 
यद्दी संयम है। जिसके पूर्ण रीत्सि ' सं-यम » सिद्ध 
होता है, उसीका नाम “ यम ” है और उत्तम यम का 
नामही“"स-यम”” है । इससे पाठक जान सकते हैं कि, जो 
प्रथम साध रण ब्रह्मचारी होता है, बद्दी आगे जाकर आचार 
बननेसे पू “ यम" अथवा “यमा” बनता ३॥ भाचा 
ही नाम “यम” होता हे। 


बह्मचारीकी भिक्षा । 

नवम मनरा कथन भब देखिये ब्रह्मचारी गुरुरे पास जाता 
द्ध है और उससे दोनों छक की भिक्षा लेता है । भ, ी भिक्षा” 
= से उसको सब ओगोकी प्राप्ति होती है और लोकर भिक्षाओे 
उस आत्मिऊ ज्ञ न प्राप्त होता दे। इस प्रभार शाररिक और 
।त्मिक्र ष्ट १६ अझचारी प्राप्त करता है। पृथवी और यले.क 
संबंध शारीरिक और, आत्मिक अभि3/8% साथ ६, यह 
स्थ७ 4 बात दा दं, तथा इन लकांके अंश अने शरीरम 


मानसिक ओर भात्मिक उन्नतिके उपूर्ण 


अथवंवेद्का सुबोध आच्च 


_ कोशोका संरक्षण कर सकता दे । तपके बिना 


अपनी सब भिक्षा अपण करनी होती है। यही उसका हवर. 


त्याग ४ ॥ | प्राप्त हुआ था, बहू सबकी अलाईके लिये भषण 
करनका नाम दा आत्मयज्ञ हे । शारीरिक म्रानाथिक्‌ और 


अत्मिक शक्तियोका लमर्पण करके अंतमे अपनी पूणाहुति ` 


१ रस अध्मथ्ज्ञश समासे दाती है। 


जा कुछ प्र्त किया जाता है, उसका सप्तपेण सम्रष्टिकी 
भलाई के लिय करनेक। नामही यज्ञ ६ । सर्मह्िका एक 
अंग ०१४२ इ । समाजका धुक अग एक ब्यक्ति है | इस कारण 
54।च्त+। थ।त्तम सफल्ता ण समजः पूणतके लिये 
अपन आपनो समापत कत्ना ही ६। यही यज्ञ है, यही पजा 
आर उपासन। हूँ जो जिसके, पास इति, 
संपूण समाजके उदयक ।ले4 कग्नादी उस शक्तिका सबसे 


उत्तम उपयोग है । इस प्रक।रक। आत्मयज्ञ ब्रह्मचारी करता 
0 


ह} 
०१ ० 
द्‌। काश । 
दसवें मंत्रम दे। कोशोळा वणन हे । एक मूलोक का कोश 
हे और दूसरा युलेक का कोश 6॥ दोनो कोश ब्राह्मणी 
बुद्धिमें रहते है । ब्रह्मण >थ त्‌ गुरु अपने शिष्यको जो उक्त 
दोनों लोकोडी भिक्ष। देत। हे, वह अण्नी बुद्धेस ही देता 
हे । विद्ठन दो बुद्धिम पृथिवी, अंतरिक्ष और दुडोक तथा . 
सब अन्य विश्व रहते हैं और बह्‌ ज्ञना अपने [दिष्यको 
उपदेशद्वारा उनका प्रदान वरत हे । इस मंन्रसे यद्व बात 
स्पष्ट हो गई ६ कि पृथिवी आर द्युलोक व.स्तबभें ज्ञानीकी 
बुद्धेम हैं, बुढिम हौ ९पूण जगत्‌ ३ निवास है । ज्ञानी अपनी 
~ ह. * 
इच्छानुसार दूरके उक्त विश्वका दान करता है | 
> (01 
काशरक्षक ब्रह्मचारे | 
आचायेके पाससे उक्त दोनो कर, ३०० बद्धेमें आते 
है, अथोत पृथिवोसे लेकर स्व॥५८त१। सपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त 
दोता ई। अब विचार करना दे कि, इन दोनों खजानोंकआा, 


क्र 


फिस रीतिबे संरक्षण होता ६। मंत्रमें हौ १६ दे कि, “6४०१, 
संरक्षण किया जाता हे । जो ब्रह्मचारी त५ करता है, शीत, 
उष्ण आदि दद सदन करनेकी शक्ति बढ।त। है, बद्दी उक्त 
कष्ट सहन 


[ काँ० ११ 


६, उसक। व्यय, 


बुन्न] 


दो आग्रि । 

ब्यारहवें मंत्रमें अप्ियौँका बणैन हे । पृथिवीपर एक अपि 

और घुलाकमै दूमशे अभि तूर्यल्पमें है। ये दोनों प्रकाश 
किरणों के दीचमें अर्थात्‌ अतरिक्षेम मिल जाती हैं । इनडी 
किरणे सत्र फैलती हे, और ब्रह्मचारी उनका अधिक र होता 
है । पूत्र दोनों मंत्रोके साथ इस मंत्रके कथनी तुलना करनेसे 
डित होगा कि.( १ ) दोनों लोडोंकी भिक्षा, ( ३) बुद्धिम 
रहनेवाल दोनों कोश, ( ३) तथा दो लोकोश दा अन्न ये सब 
एकही मुख्य बतकी बता रहे हैं | 

* शरीरमें भृम्थार्नाय जाठर अझि और खुम्थ'नीय मस्तिष्क 

गनिवासी सूये अग्नि है | जाउर अग्नि और मस्तिष्कका चैतन्य 
झग्नि इनका मिलाप बीचमे हुदयके स्थानमै होता है} वहां- 
से ही सब स्थानोम किरण फलता हैं । इत प्रकार ये दोनों 
अग्नि हैं ) 

ऊध्येरेता मेघ और बल्लचारी । 

बारहवे मत्रभे मका ब्रह्मवर्थ कहा हे । वृष्टि करनेबाले 
मेघ बढी गर्जना करत हुए शृष्ट बर्त दै और सबके जीवन 
देते हैं । दूसरे कई मेघ हात हैं वे जलही+ होते हैं परंतु बडी 
गजना करते हैं; इनकी गजनास जनताका केवल बही 
होते हैं। इसका छारण पहिले प्रकारके सेघ ( ऊष्बरे ता) ) 
जळथे भरपूर होते हं और दूसरे प्रशारक मघ ( निर्बीय ) 
जलद्दोन होते हैं । 

इसी प्रकार उध्चेरेता तेजस्वी बह्मवारी मेघनादेक समान 
अपनी बडी विशाळ आवाजमे व्याख्यान देकर अपने ज्ञानामृत. 
की बृष्टि करता है ओर जनतामें “ नवजीवन ” फेलाता है। 
परतु दूधरे कई निवीये उपदेशक ऐसे हाते हें कि जो ब्य 
ँयानोंक। घटटोप करत हैँ, परंतु उनके खोखेल व्य।ख्यानोधे 
क्रिसीका भी लाभ नहीं होता। इसका कारण पहलेने बीथके 
साथ तप हता है और दूमरेमें दोनों नहीं होते। 

, १. बडे ब्रह्मचारीका काये। 

_ , ,तेरहय दैत्रम «बसे बडा बह्मवारी परमात्मा है । वह 
अमि, स, चद्र, वायु, जल आदि देवता ओम विशेष प्रकारकी 
झमिध,वे डाल देता है । उस समिधसे उक्त देव अपना कार्य 
करनेभे समर्थ होते हैं। अभि, सूर्य आदि देव परमाःमके तेजसे 

* प्रकाशते हैं, वायु परमात्माके बल बढ्ता है, जल उदीकी 
शांतते दूसरों शांति दे र है । अर्थात्‌ परमात्मा अपनी 
झाप खमिधा इनमें रखता ६,उख कारण भग्न्यादि दुव अपना 


आचार्यका स्वरूप । 


(८५ ) 


कार्य करते हैं । प्रत्येक देवतासे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता दै 

वह तेज अंतरिक्षमें इत ठा होता है | इससे वृष्टि और जल 
होता है, जलमे वृक्ष्नश्पातियां, उसने अन्न, अन्नस वीये भर 
वीयसे पुरुष डिंवा मनुष््र आदि प्राणयोकरी उत्पत्ति होती है ॥ 
बड ब्रह्मचार का जगताम कार्य होता हैं । 


छोटे ब्रह्मचारीका कार्य । 


करके विद्य ष्ययन करता है । परमात्मा में जे १) अभि, 
(३) ६१, (३) चंद, (४) बघु (५) जल भादि 
दबत हैं, उनके अंश इस ब्रह्मवार्रामे कमश (१) वाकू 
(२)म्ब,( ३ ) मन, ( ४) प्राण, ( ५ ) वीर्य आदि है! 
यह छ'ट। ब्रह्मचारी अपनी समिधा इनमें डालता है और इनर 
प्रज्वलित करता हे) बकतुधश क्त, हटि, विचारद।क्त जीवनकी 
कला, और वीय तथा अन्यान्य शत्तिथोका विकास करना इस 
छोटे ब्रह्मच रीका कार्थ दै । अपनी स्वकीय आत्मिक शक्तिद्ी 
समित चह अपनी उक्त अश्नियोर्मे डालता है और उनको 
प्रज्वालित अर्थ तू आविक तजखी करता दे | जब उक्त शक्तियां 
बढ जाती हैं, तब उनः) ज्वालाये अंतरिक्षमें अथात झेल 
करणे रिवा हृदयमें मिल जाती हैं । वाणी, नेत्र, कणे, भन, 
प्राण आदिका संबंध अत; णमें हो जाता है । उससे एक 
प्रकारका विलक्षण तेज उत्पन्न होता हे, जिसस पुरुषकी प्रात द्वे 
होती है, उससे ज्ञानकी 8 होनेसे र्त्र शांति फैलती है। 

छारे भोर बडे अह्मचारीके ये का। देखने योग्य हे । इन 
कायेःको देखनेसे दोनों के कार्यक्षेत्रोंकी समानता व्यक्त दोती है | 
यद्दी समानता देखने योग्य है । आत्मा परमात्माका कात्र 
और गशुणधाधर्4 इस प्रकार देखने योग्य है । 


आचार्यका खरुप । 

चोदहवें मत्रेम आचायँको ही शत्य कहा है। क्‍योंकि उसकी 
छुपाख दूधरा जन्म प्राप्त होता है झर शिष्य, 'द्वि-ज' बनता 
है। पहिला जन्म मातापित!से म्रिलता है । पदले जग्मे प्राप्त 
शरीरका मृत्यु अथवा मरण उपनयन-संस्कारके समय होता है, 
तत्पश्चात्‌ उक बह्मचाराका आध्मा विद्यादेवीके गर्भन रहता है; 
बिद्या और आचायेके गर्भे नियत समय अर्थत १२, २४, 
३६, ०८ व्षतरु रहर उस गर्थे बाहर आता दे यह उसका 
दुसरा जन्म दै । परमात्मा नाम मृत्यु दै ।, इसाळिये कि बह 
पहिळे नागे धरारको छुडयारूर दूसरा कायद नबन श्वरीर 


(८६) अथववेद का 


देता ह । आयाय भी वही कार्य संस्कारहपसे करता है इसलिये 
आचाय भी शृन्यु ही इ। 
आचाये बरुण है, घरण निवारको कहते हैं। पापसे निवारण 
करता है, और पुण्यमार्गमें प्रवृत्त करता है, इसलिये आबा 
ही बरुण हे । बरुण शब्द वरत्व अथीत श्र्ठत्वदशक भी ह। 
आचाय श्रेष्ठता सुप्रासद्ध दी दे । आचायेब। अर्थ ही यह हे 
कि ( आचारं प्राहयति ) जो सदाचारकी रिक्षा देता दै ॥ 
आचाय सोम अर्थात्‌ चह ढे चंद्रके समान शांति और आ'हू'द 
देनेका काये आचार्य करता है। आचा जो विद्या प्राप्त होती 
है, बह शिष्यके अतःकरणमे शांति ओर आनंद स्थिर करनेफे 
लिये कारणीभूत हाती हे । साम” शब्दका दूसरा अर्थ ( स+ 
` उमा ) ज्ञानी ऐवा भी है । “उमा” शब्द संरक्षक बिद्या अथवा 
ज्ञान किंबा मूलशक्तिक्ा वाचक केन उप'निषदू ( ३।१२ ) में 
, आया है । वहां उमा शब्दका "क्रमबद्ध? अथवा “भूल शक्ति? 
ऐसा अथ होला इे।( अवत इति उप! ) जो रक्षक विद्या किंवा 
शक्ति होती है, उसका नाम “उम? हेह उम प्रकारदी सं. क्षक 
विद्या जिसके पास होती ४ । डमया सहितः सोमः ) उसको 
“ज्ञानी अथवा समर्थ कहते ऐ। 
आचाय आषधि है। ओषधि शब्द " दोषधी '' शब्दस 
निरुककार (नि दे०३।३।२८) बनाते §। दाषको दूर करने का 
ओर स्वास्थ्य प्राप्त वरनक काम आषधिका ऐ। वहां कार्य आचार्ये 
- करता है शिष्यके दोष दूर बरक उसके अद्र ( स्व-स्थ-त। ) 
खबलेबन अथात्‌ अपनी शक्तिसे खडा रइनर। बल आचार्यं 
* देता ह, इस कारण आचावे ही ओषध द्‌ | 
` आजा दूध हे । “प५६१” शब्दका भर्थ “दूध, जल, वायं, 
'अन्न, बल, उत्साह” इतना हे। इन सब अर्थोक। भाव “पुष्टि का 
साधन'? इतना ही है | 
पद्रदवें मंत्रभे गुरुशिष्यके सहवासका भरव कहा है । जो 
लाभ विशेषतः शिष्यको होता हे वह गुरुसद्ववाससे ही होता है। 
-पत्रमें “अमा'”शब्द सहबास, अर्थात्‌ साथ रहने का भाव बता 
रहा दै । सूदचरके सहव सके अद्दोरात्रका नाम “अम।"” अथवा 
“'अमावास्या है । यहां सूय स्तरयंप्रकाशरु होनेसे गुरु किंवा 
आचारे है और चंद्र पर प्रकाशक किंवा सूधक्रे तेजसही प्रकाश- 
जेवाला होनसे उसका शिष्य हे। यह जे सूर्यचंद्रका सहवास 
६६ क. १० के दिन होता हे, बही सहवास गुराशिव्य के 
बिषयमें यहां * ?? छाब्द्स दताय( गया दे | आचा५ं 
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शिष्यहूवी सैद्रमा प्रकाशित होता दद 
सूथचन्र वद्याध्ययनक समाप्तितक छुकत्रही रहते हे | 
नाही नही परतु यहाँ का "अम? शब्द सूचित कर र्हा 
कि गुरुशष्यका सहवास विद्याष्ययनका सम।स्तितक अवशय 
ही होना चाहये। नियत समयपर पढानेहे लिये गुरुका आना 
आर पढाईके पश्चात्‌ चळ ज'ना, अध्यःपनका यह ढंग ठोक 
नहीं हे । गुरुके निरंतरके सहवालसे ही 


शिष्यको झत्यत लाभ 
पहुंचता है 


इसी उहृइयसे गुःकुळवासकी प्रणाली वेदने बलाई 
है । गुरुके घन उमके पुत्रके सम न शिष्प शहता है, इस सभय 
में वह शुष्क सब गग दखता हूं आर उनका अलुकरण करता है| 
गुरु शध्यके नित्य सहवाल अत्यंत लाभ 
लाभोको सबही मानने छगे हैं | 


[र इस सेनय उन 
धू TT) a 
इस मञ्च क द्रा ८] 


तेज फलना ये दो अथ ''६'” धातुके हैं | घत शब्दमे भोये 
दोनों भाव 6 । गुरु-शिष्यका सहवास धुत करता हे, यह मंत्रच 
कथन हे अर्थात्‌ गुहशिष्यक सद्वास9 विद्याळा प्रवाह चलता 
है ओर ज्ञानतेज फेलता दै। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह गुरू” 
शिष्यसबंधसे ही हमार पास पहुंचा है | और यही ज्ञान मनु" 
ष्योंका तेज बढ़ा रहा हे, इसमें विवाद नही हो सकता | 


अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि, 


प्रकारकी गुरुदक्षणा मांगता है ? गुह३क्षिणाका स्वरूप बताने* 
घाल। शब्द इस मंत्रभे 'प्रजा-पती ” यह हे। यह गददक्षिणा 
७ प्रज के पाल्न करनेके विषयमें ” होती है। प्रजाके पालनके 
विषयमे अथवा जानतारे हितके संबंधम ही दक्षिणा होती दै। 
अर्थात्‌ गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिय दु क्षिणा नद 

गता, अथवा आचार्य एषी दक्षिणा मांगता है कि जिसके 
सब जनताऊे पालनमेबधी कुछ भाग बन सके | यह आच यक 
सावेजनिक हित करनेका निःशवार्थी भाव देखने येग्य हे ।"उस्‌ 
प्रकार आच।9 स्वये शिष्यका घटा रहा हे कि सैपूण प्रजा जनों“ 


गरु अपने शिष्यसे दि. 


w 


के पालनके विषयमे उचित कतेव्य करनम अपने आपको सम” 


पित करना ही म्नुष्यका मनुष्यत्व ह, आर र।ष्टीय”हि क्षक 
यहा भद हे । गुरुक समान रिष्य भी प्रज,पालनात्म% 
कतेव्यका अपना हिस्स, करके अपने, आपको उत्तम - नागरिक 
सिद्ध बरे. । 


ति 


खरड ~ ००, 
दै । छोडे मोटे 


खूळ ५] 


स्वराज्यमे संपूण नगरि जन प्रजापालनात्मक काये करर 


जवाली “ प्रजा-पतिसंध्था ” के अशभुत ही होते हैं, इसालिये 
प्रत्येक अशभूत नागरिकों संपूर्ण अशी राष्ट्रे लभ्युदयके 


00 0 प ९ ल ०, a 
लिये अपने झतेव्बपा लवक पराक करना अत्त आातदयकछ। 
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सलह मंत्रे कहा है [कि “आवाधै; इश्क नारी” अर्थात्‌ 
“राष्ट्र जो अध्यापक होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाढिये।” 
्रह्मयारीका अर्थ यहाँ बिवाह न [रिय हुए सज्जन, ऐसा नहीं 
सम्न्नना चाहिये | विवाह ऋरनेके पञ्च त्‌ भी ऋतुगाधी होने 
सथा अन्य नियमका परिपालन करनते ब्रह्मचारी रहना संभव 
सबही अध्यापइ तथा अन्य सज्जन जो कि 
ज्ञागरिक कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने 
जाथि । कामी, मौगी,लोय तथा स्वाथी नदी होने चाहिये | जब 
ब्रह्मचरयका महत्व सब अध्यापकातो ज्ञात होगा, तभी वे 
अपने शिब्याँको उसकी दीक्षा दे सकते हें। और इस प्रकार 
जो बात अध्यापकों द्वारा राष्ट्रके युवरॉंके मनमें स्थिर की 
ज्ञाती है, वह राष्ट्रमे इढलूळ हो जाती हे | 


आदश राज्य शासन | 


क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी दोने चाहिये | राजा, महाराजा, 
सन्नः, प्रधान, मंत्री, सेनानायक, सनिक; घ्र म।यिकारी तथा 
सब अन्य ओइदेदार स्वथं ब्रह्मवयडा पालन करनताछ ही 
होने चाढिये | यहां ब्रह्मगरी हानेका तात्पर्ये केवल बाह्य 
ज्ञतस्थामें रच] पालन करेन्स नहीं है, पतु आंग गृहस्थी 
बननेङे पश्चात्‌ भो बरह्मच} नियमोंधा पालन करनेव।ळे सब 
ढाज्याधिकाटी होने चादिये। जहाँ ऐसे अधिकारा ब्रह्मचारी 
न होंगे बढ का प्रबंध ठीक धर्मानुसार नहीं हा सकता | प्रजा 
वालनका। कार्य जो जो अधिकारी करता दु, उध उ।चत ह ।क 
बह बरद्धाचके पारनके साथ सयमी बनकर अपना काये करे ॥ 
राउय हे प्रध न अधिचारियोंको भी यहाँ सूचना मिलती है कि 

ओहदेदार नियत वरनके समय व उस अम्य याग्यता देख्ने- 
साथ यह भी बात भवश्य देखे।२ ब ब्रह्म चारा आर धानक 
हैं या नहीं। 

जिस राज्यमें ज्ञानप्रचार करनवाल विद्याधिक्ारी और 
संरक्षणका कार्य करनेवाले क्षात्राधकार। उत्तम अद्वाचारा हाने 
वहां की राज्यव्यवस्थ का क्या कह ना १ यही “ आदश राज्यन 
ब्यवस्था ” वेदको दृष्टिसे है । इस समय जो राज्य इस 


कन्याओका छह्लचयं । 


(८७) 


भूपॅडलपर चलाये जा रहे हैं, वे भोगी छोग चला रहे 
डे । भोगी लोग ही आध्ुरी संपतिवाले हुआ करते हें ॥ भोगी 
असुरोते प्रजा फो कष्टही वष्ट पहुंचते हैं ॥ इसलिये मंत्र ७ में 
कहा है कि, “ ब्ह्मचारीने इंद्र बनकर अपुरोब दूर किया ।”! 

दूर करके त्यागी संयमी जितदिय शद्यचारि- 
कारवर लाना अह्मचाॉरीकी राजकीय इलचलका 


ब्रह्मचयस राष्ट्रका संरक्षण | 

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचार्य और अध्यापक 
आदि ब्राह्मण, स्त्रय बह्मचये पालन बरनेवाळे द्वोने चाहिये, 
इस विषपका उपदेश मंत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वें 
मंत्रथे कहा है कि राजप्रबंध वे तथा पाठशाला, युरुकुछ आदिके 
प्रदघदे राष्ट्रके अह्म चयक्रा पान होवे । 

राजा अपने राज्यमें दवा. शासनका प्रबंध रखे कि सई 
आधिकारी बह्यय-पालन करनेवाले हों थौर वे अपने अधिर 
कार क्षेत्रत रहनेवाली जनतासे अहचर्यशा पालन करावे । इस 
प्रकार प्रथेरू अधिकारी ब्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य 
ब्रह्मच पालन करनेवाल! बन सता है । ब्रह्मचर्यका ताप 
यहां संव्भवे है | राज्यमें बाळविदाइ न हो, विदाइ योग्य 
समयमें हो, विवाह होनेपर ईद्रिय विषयक अत्याचार ओर 
व्यभिचार न हो, संप्रभ और त्यागबवृत्तिस व्यबहार किया आवे 
इम प्रकार मरनेतक ब्रह्मचय पालन हो सकता है । इय प्रकार 
का ब्रह्मचर्यं राज्यन्शासनके द्वारा सब लछोगोंसे पालन कराके' 
राजा राष्ट्रका विझष रीतिसे संरक्षण कर सकता है । 

सवेञाधारण जनता अज्ञ नो होनेके कारण सुनियमोंक 
पालन स्वयं नदी करतो । परंतु जब राडपशासनडे प्रबंघसेही 
सुनियमोका पालन होता हे, तब वे लोग भी उन नियमो 
पालन करनेका ल भ प्राप्त कर सकते हैं। समाजकी उन्नति 
अबनति दी अत्रस्थाके अनुसार नियमोंमें परिन हो सकता 
है | प तु यहाँ अग्रच!, वर्थिगक्षण, बळघंवर्धन, योग थ्यास, 
ज्ञनसंपादन, उपासना आदिता संबंध हे | राजप्रबंधये हीं 
सत्र छोग इनको करें और राजा सबसे इनका पालन कराडे 
जनताका संरक्षण करें | यह इस मंत्रक। तःश्पय दै । 

कन्याओंका ब्रह्मचर्ये । 
पूव मंत्रेभ सूचित हो गया है कि राजा प्रबंधद्वारा सब जनता- 


हे ही ब्रह्मचवकां पालन कंराके प्रजाक। विशेष पालन करना है। 


(टद) 


सब जननामे जवे पुच्रोंका वेपाही कन्वाओका भी ब्रह न| पालन 
होना चाहिये । पुत्रक ब्रहानयेके विषयमे किसाझो झरा 
नहीं हो सकरी, कपेंकि अझवारी शब्द पु न 
पुरुषाके म्रह्मचपकी आज्ञा वेरते सिद्ध हो गई है । इस अहा- 
रहत मत्रम कन्या शब्दप खोज।तिक्रे जहावयकी सचना हो 
गह है । अर्थात्‌ बाळक और बलिकाओंके लिथे समानद्री 
अह्यवये हे भोर पूव मंत्रक अनुसार दोनोंके अहाचधैका पालन 
राजप्रबंधहारा ही होना चाहिये । 


पशुओंका बक्नचये 
थोढे बेल आदि पशु सचमुच बहा नारी ही रहते हैं । अति 
कामभात् उनमें नहीं हाता । कामुक मनुष्याके समान पशुओं 
ख्रणत। नहीं होती । मनुष्योंशी अपेक्षा पशुओंमे स्रथंबंध 
म्यूनही होता है, इसालिये. वे आयुभर ब्रह्यावयंका पालन कति 
हैं उनको देखकर मनुष शॉंसा बहुत बोध लेना उचित हे) 


अपसृत्युका हटानका उपाय | 

उज्ञ सवें नंब कह है रि अपमृप्यु दूर =गनेका उपाय 
अह्मचर्ये ही है । ग्रहाचयै आयुष्य वृद्धि करनेवाला और रोग 
दूर करनेवाला हे । जो ब्रह्मचर्थका पालन करता है, वह 
सुस्यु छो दूर कर छकता हे । इसी रीतिसे देव अमर बने 
जा द्वाक। साध्य हुआ वह तपस्य।से मनुष्य भी साध्य कर 
सकते है । देवोंका राजाधिरज इंद भी सबसे अधिक तेजस्वी 
हे, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचथका पालन चिया था | 
जो इसप्रकार अ्रह्मचका अधिक पालन करेगा बह सब 
अधिक तेजस्वी हो समता दै । ब्रह्मच्येका तेज उसके मुखपर 

दिख ई दता हे । ब्रह्म चारो जिनेद्रिय पुरुषका मुख कमलक 
समान तेजस्दी, उस्ताद्ी ओर २फूतियुक्त होता है । इर्सालये 

एकस बढ्ाव थक पालन अवउयमव करना चाहिये । 


आपधि आदिकोका ब्रह्मचर्य । 
से 


सूर्य ब्रद्माचारी है क्योंकि वह ब्रह्मे साथ संचार करता दै 
1कंच। तज्ञके साथ रहता हे । इस ढद्वावागै-पुगैन संवत्सर 
अर्थात्‌ वष, ऋतु, मास, दिन, रात्रि तथा भूत वर्तमान ओर 


ये तीनों काल प्रगट हो रह हैं ॥ २६ ५4% ब्रद्माचथकी 


अध्देवेद्का शुलेःछ भाव्य | 


[ काँ» ११ 
मेघ भी बप्रह्मचारी है, बरोकि बह “ छःय..रेताः १ है । 
* ऊष्ष अर्थात्‌ ऊपर धारण किया हैं, रेत: 9? अर्थात्‌ 
उदक जिसने, एमा मेघ है, इसलिये वह “० ऊ६३.-रेला » 
ह आर हुता हतुस बहाच रा भी है। इसी ब्रह्मच सुक्षतके 
मञ्च १२ में मेघ बह्मवाराका वणन 


चुरा  । वहाँ कहू 
६ कि यहु 


म्रह्मयात मघपमना करता हुआ पहाडौपर 
आर भूमेपर ( रेतः ) उह्रुका निचन करता हे, उसमे सब 
दिशार्ये जीवित रहती हैं । °° 


ऊ"३रता ह'नक शरण मेघन 
साष्टझा पालन करनेडी 


शक्ति आगई है, इस प्रकार जे 
ऊध्वरेता होगा उसमें भी पालन करंनका शाके आ सकती है | 
सूप भा अपना ।रुरगाप उदउरूपी स्तरा छार खींचता है ॥ : 
मनुष्य भी प्राणळे आकर्षणे वीयक! अपने ऊपर खींच सरत 
हे । इक्ष प्रकाश मेघ और सूर्यके उदाइरणसे हवर 
पमाहा स्यू वर्णन किया है | 
~ ०७ € 
पशुपाक्षय। की भ्रह्मच र | 

पढिले वेळ और घोडेके चिषयमे मंत्र १८ में कद्दा ही है 
किव बह्माचारी दे | प्रायः सभी पञ्जुपक्षी ब्रह्मचारी हूँ । बंदर 
आदिम वीके नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परतु 
साघ।रणत; पशु ऋतुगामी होते हैं। ऋतुकालसे भिन्न समयपैँ 
नतो वे श्री के पाम जाते हैं और न र्री उनको अपने पास 
आने देती है। सिंह व्यघ्र आदि कर पशुभोंमें तो यह ब्रह्म” 
चय और एकपत्नात्रत विशेष ही तात्र है । परमात्माने उनमें 
कुछ एसी व्यवस्था की हे कि उनको क्रतुकालक छोडकर 
अन्य समयमे र]ुरुषावज्ञन भी नहीं होत । बई पशुपक्षी 
इस नियमन अपवाद भा ढे, परंतु यह अपबाद पूवक नियम . 
दी सिद्ध कर रहा दै । पशुपक्षियोंक। ब्रह्मचर्यं देखकर उनसे 
मनुष्योंकों इस विषयमें बोध लेना चाहिये । पूषे मंत्रमे कहा 
हे कि औषधिवनस्पतियां आदि भी ऋतुकालमें ही पुष्पवती 
हौनेकै कारण ऋतुगामी हृ नेले महाचारी हें । संवत्सर ठो ' 
ऋतु्षोमं ही गमन करता दे, इसलिये बह्‌ भी ऋतुगामी ' ” 
होनेस ब्रह्मतारी है । 2 


ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मैत्रका 
कथन स्पष्ट ही है । क्यों कि ज्ञानस ही सबका संरक्षण होता - | 


है, यद बइसवे मेत्रमे कहा है । 


4 


} 
|| 
1 | 


सू०५ ] 


च ७५ ~ 
इंवाका तज । 
तेईसवें मंत्रमें देवोके तेजका वर्णन हे । जो उत्साह और 
~ 
, स्फुरण देता ह, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता हे 


= ~ > क 
देवोका तेज है । राष्ट्रमै 
प्रकारका चैतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न *रते हें । शरीर 
में ज्ञान--ईद्रिय तथा अंत,करण आदि देव दे कि, जो जड 
शरीरमें रहकर उससे भी विलक्षण स्फूर्ति ७ काय करा रहे 
हैं। तथा संपूण जगतूमें सूर्यचंद्रादिक देव अपना विलक्षण 
सेज फेलाकर सब जगतूको चेतना दे रदे हैं । तात्पर्य यह 
“कि सर्वत्र यद्दी नियम ह्वै कि जो देव होते हैं, वे श्रेष्ठ तेजका 
प्रसार करके विलक्षण उत्साह उध्पन्न करते हैं । 

6 ० > ~ ब्र ~ 
बही तेज; ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारी 


से 
देवोमें कार्य करती है तथा अमरपन भी देती है । 


उपदेशका अधिकारी । 


चोबीस और पव्हासर्वे मंत्र में ब्रह्मचारीके विशेष ज्ञानका 
उल्लेख हं । ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञ न प्राप्त करता है और इस 
लिये उसका अद्भुत तेज फैलता दै । इस हेतु उसके अंदर 
सब देवताएं ओतप्रोत होकर रहती दे । उससे कोई देवता 
ओर उसकी शक्ति अलग नहीं होती । अर्थात्‌ सब देवताओंकी 
पूणे शक्ति साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणायामादि 
योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अपन, ब्यान आदि सब 
प्राणोंको अपने आधीन करता है । प्राण वश होनसे उसका 
मन वश होता है, क्यो कि प्राण और मन शरीरमें एकत्र 
मिलेजुले रहते हैं । यदि प्राण निबेल रहा तो मन निबल 
रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणी चंचलता भी दूर 
हो जाती दै । प्राण और मन स्थिर होनेक्षे हृदयकी दिव्य 


१२ (अ. छ. भा. का १२ ) 


उपदेशका अधिकारी । 


(८९) 


शाक्ति प्रकट हाती है, तथा हृदय ओर मन नियमबद्ध होनेसे 
मेधाबुद्वेमे ज्ञानका संचय होने और बढने लगता हे । अब 
उसकी योग्यता ली हे कि वाणीद्वारा चद अपने ज्ञानका 
प्रचार करे । हसी प्रकारके उयोग्य उपदेशकके वक्‍्तृत्वसे 
जनता प्रभावित होती है। क्यो कि उसका कथन अनु भवेके 


a 


अनुकूल होता हे । 

इस कारण लोग चाहते है कि अपने उदूघारकां कोई 
सदुपदेश उससे प्राप्त हो । जहाँ उक्त ब्रह्मचारी पहुंचता है 
वहांसे सज्जन उससे कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी | हमें 
उपदेश दो | चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रिथोंकी शक्ति बढाने तथा 
उनको नीरोग भर प्रभावशाली करनेकी रीति बताक्षा ! 
कोडे कहते छै के अन्नकी न्यूनता बडा कष्ट दे रही ढे, इसलिये 


८ 


1 
5; 


कहे कि बिपुल अन्न कैसे प्राप्त होगा ? कोई महाजन पूछते 
हें कि पेट ढीक करनेका उपाय क्या हे! हाजमा ठीक नहीं 
= 


इसका कोई उपाय कहो ॥ वे पूछते हँ कि हमारा वीय 
स्थिर नहीं रहता और खून भी खराब हो गया है; इसके 
लिये क्या उपाय करने चाहिये । 


0 
~ 


पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथायोग्य- 
उत्तर ब्रह्मचारी देता हे, योजना और युक्तिपूर्वक सबकी शंका 


७ 2 > ~ 
आङ ।नरसन करता हे आर उनका ठाक मार्गपर चलाता 


है । इतनी योजना द्वोनिपर भी अपनी आत्मिक शक्ति बढानिके 


लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता है और आस्म- 
शक्तिक। विकास करता ही रहता है । इस प्रकारका तपस्वी 
जब भपने तपकी समाप्ति करता दै और तपस्याके प्रभावसे 
जब प्रभावित आप्मशक्तेते युक्त होता है, तब अंत तेजस्वी 
होनेसे इस प्थिवीपर उसकी शोभा अल्येत बढती दै । यदद 
ब्रह्मच4क। तेज हे, इसलिये हरएकको ब्रह्मचर्ये सुनियमोंका 
पालन करके अपनी भआत्मशक्तिका विकास करना चाहिने । 


९९०) अथधबेदका सुबोध भाष्य [ काँ ११, 


पापसे बचानेकी प्राथना | 


(६) 
( ऋषि१-शतातिः । देवता-चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः । ) 
2७ ~ 0.१1 (3 (A ९०९ च, = ७ । 
अशि श्रंमो वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः । इन्द्रं बृहस्पतिं सूय ते नो सुश्वन्त्वहंस! ॥१॥ 
जसो राजानं वरुणं मित्र विष्णमथो भर्गस्‌ । अंशं विवस्वन्तं मस्ते नों गुश्चन्त्वंहस; ॥ २॥ 
रुसो देवं संवितारे धातारमुत पूषणम्‌ । सवष्टारमाग्रेयं जूमस्ते नों मुश्चन्त्वंहस; ॥ ३ ॥ 
पछ 0 न 


शन्धवोप्सरसो ब्रूमो अश्विना ब्रह्म॑णस्पतिंस्‌। अथमा नाम यो देवस्ते नों मुञ्चन्त्बईस! ॥ ४ || 
अहोरात्रे इदं ब्रमः सर्याचन्द्रमसावुमा । विश्वानादित्यान्‌ ब्रूमस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५॥ 
वात ब्रमः पर्जन्यमन्तरिक्षमथो दिश॑ः! आशाश्च सवी ब्रमस्ते नो मुञ्चन्त्वह॑सः । ॥ ६ ॥ 
मुच्चन्तु मा शपथ्या|दहोरात्रे अथो उषाः सोमो मा देवो मुं्चन्तु यमाहुइ्चन्द्रमा इतिं ॥ ७ ॥ 
पायिवा दिव्या) पशय आरण्या उत ये मुगाः। शकुन्तांन पक्षिणों त्रमस्ते नों मृञ्चन्त्वंह॑सः।८॥ 
भवाशवीविदं ब्र॑मो रुद्रं पशुपतिश्च यः । इषया एषां संवि ता न॑ः सन्त सदां शिवाः ॥ ९॥ 


| अर्थ-- अग्नि, वनस्पति, औषधि, ( वीरुधः ) लता, इन्द्र, बृहस्पति और सूर्यकी ( ब्रूमः ) हम सब प्रार्थना करते हें 
कि (ते) वे ( नः अहसः ) हम सबको पापसे ( मुञ्चन्तु ) बचाबें ॥१॥ 
राजा, वरुण, मित्र ( अथो ) और भग, अंश, विवस्वान्‌० ॥ २ ॥ सविता देव, घाता, पूषा, ( आग्रियं खष्टार ) मुख्य 
त्वष्टा ॥ ३ ॥ गंधव और अप्सरागण, भश्विनी देव, ब्रह्मणस्पति, ( यः भय॑मा नाम देवः ) और जो अर्यमा नामक देव 
दे० ॥ ४॥ अहोरात्र, सूरं भोर चन्द्र ये ( उभो ) दोनों, ( विश्वान्‌ भादत्यान्‌ ) सब आदित्य» ॥ ५॥ ( वातः ) वायु 
प्न्य, अन्तारिक्ष, (भयो) भौर दिशा, ( भाशाः ) उपदिशाकी ( बूमः ) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते नः अंसः सुज्ञ 
चे हम सबको पापसे बचाव ॥ ६ ॥ 


अहोरात्र जोर उषाएं ( मा शपथ्यात्‌ मुञ्चन्तु ) मुक्षे शपथसे सुक्त करें, ( ये चन्द्रमा इति भाहुः ) जिसे चन्द्रमा कह! 

वह सोमदेव ( मा मुञ्चतु ) मुझे पापसे मुक्त करे ॥ ७॥ 

शः दिव्या: पशवः ) पृथ्वाफे ऊपरके पशु और आकाशमै रहनेवाले पक्षी ( उत ये आरण्या सुगा; ) और जो 

हें, शकुन्त पक्षी हे, उनसे प्राथेना करते हैं कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ८ ॥ 
त: रुद्रे ) जो पशुपालक रुद्र हे, ( या एषा इथूः ) जो इनके बाण ( सं विश्नः ) हमें विदित - 

सन्तु ) इमारे लिये सदा कल्याणकारी हौँ ॥ ५ ॥ 


सू० ६, में० १-१९ ] पापंसे बचानेकी प्राथना । (९१) 


दिवं ब्रूमो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतान्‌। समुद्रा नद्योविशस्तास्ते नों मुञ्चन्त्वहस॥। १०॥ 
सुप्पीन्‌ चा इदे ब्रभोऽपो दे ते नों 
ये देवा दिविषदों अन्तरिक्ष 

बि 
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वी; प्रजापति पितुन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रूम॒स्ते नो मुज्चन्लवहंसः॥११॥ 
ग्ध ये । पाथेव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नों पुञ्चन्त्वहस; ॥ १२ ॥ 
[अ 


आदित्या रुद्रा वसवो दिवि दे णः | अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नों मश्चन्त्वहसः। १३ ॥ 
यज्ञ श्रमो यजमानस्चः सामानि भेषजा । यजूँषि होत्रा ब्रूमस्ते नों मुञ्चत्वंहसः ॥ १४॥ 


पञ्च राज्यानि वीरुधां सोमंश्रेष्ठानि त्रूमः । दर्भो भङ्गो यवः सहस्ते नों मुञ्चन्त्वहसः ॥ १५॥ 

अरायांन्‌ भूमो रक्षांसि सपोन्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । मत्यूनेकंशतं श्ूमस्ते नो मुञ्च्स्वंहसः ।।१६॥ 

* ऋतून्‌ शम ऋतृपतीनातेवानुत हायनान्‌ । समा; संवत्सरान्‌ मासांस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १७ ॥ 
एतं देवा दक्षिणतः पश्चात्‌ प्राञ्च उदेत । 

पुरस्तांदुततराच्छक्रा विश्वै देवाः समेत्य ते नों मुन्चन्त्वंहसः ॥ १८॥ 

विश्वान्‌ देवानिदं बमः सत्यसँघानुताइर्ध; विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नों मुञ्चन्स्वह॑सः;। १९॥ 


अर्थ-- ( दिवं ) बुछोक, नक्षत्र, भूमि, (यक्षांणि) यक्ष, पवत, समुद्र, नदियां, (वेशन्ता) जलशय, ॥१०॥ सप्तार्बिंगण , 
( भापः देवी ) जल, प्रजापति, ( यमश्र्ठान्‌ पितृन्‌ ) पितर और उनका आधेपति यम० ॥ ११ ॥ 

( ये दिविषदः देवा ) जो द्यलोकमे रहनेवाले देव हैं, ( च थे अन्तरिक्षसद: ) और अन्तरिक्षमें रहनेवाले है ( ये शक्रा: ) 
जो समर्थ देव ( पृथिवीं श्रिताः ) पृथिवीका आश्रय किये हैं ( ते नः भहसः सुश्चन्तु ) वे इम सबको पापे बचावें ॥ १२ ॥ 

आदिय, रुह, बसु. ( दिवि भ-थर्वाणः देवाः ) धुकोकमें जो निश्चल देव हैं, तथा ( मनीषिणः भंगिरः ) मननशीळ 
आगिरस हैं ( ते नः अंद्दसः मुञ्चन्तु ) वे इम सबको पापसे बचावें ॥ १३ ॥ 

यज्ञ, यजमान, [ ऋचः ] ऋग्वेद, साम, [ भेषजा ] वेद्यके साथ [ यज्ञीष] यजुर्वेद, [ द्वोत्रा: ] होमहवन कर्म० ॥ १४॥ 

[ चीहधां सोमश्रेश्ञनि पञ्चराज्यानि ] जिसमें सोम श्रेष्ठ है ऐसी ओषधियोके पांच राज्य, दभे [ भङ्ग ] भांग [ यवः ] 
जो, और [ सद्दः ] बलशाली थान को [ बूमः ] इम कहते हैं कि [ ते ] वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १५ ॥ 

[ अरायानू रक्षांसि ] अराजक राक्षसा, सर्पो, पुण्यजनों और पितरों | एकशतं मृत्युन्‌ ] एक सौ मृत्युओंको० ॥ १६ ॥ 

ऋतुओं, ऋतुओके पतियों, [ आतेवान्‌ हायनान्‌ ] ऋतुओंसे बननेवाले अयनों [ समाः संबस्सरान्‌ मासान्‌ ] सम वर्ष 
संधैप्सर और महिनोंकों हम कहते हैं कि वे हमको पापसे बचावें ॥ १७॥ 
, . हे ( देवाः ) देवो! ( दक्षिणतः एत ) दाक्षण दिशासे आओ) पश्चात्‌ ( प्राञ्चः उदेत )पूवै दिशाम उदयको प्राप्त हओ 
( विश्व शक्तः देवाः ) सब समर्थं देव ( पुरस्तात्‌ उत्तरात्‌ समेत्य ) समक्ष उत्तर दिशां इफठ्ठे होकर (ते नः० ) हम 
सबको पापसे बचाओ ॥ १८॥ 

( सत्यसंघान्‌ ) ससप्रतिज्ञ ( ऋवाद्रधः ) सत्यको बढानेवाला ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) सब देवोंको ( इद्‌ बूम 5 


ON 


* हैं कि वे ( विश्वाभिः परनीभिः सद ) अपना सब पत्नियाके साथ आकर ( न;० ) हम सबको पापसे बचावें | १५-२० ॥ 


(९२) अथववेद्का सुबोधमाष्य [ का ११ 


सन्‌ देवानिद बरूम! सत्यसँधानुतावधः । सवौभिः पत्नींभिः सह ते नों सुझ्च॒ुन्ल॑हसः॥ २०। 
७ २ ल्श |] च [a ~ Ct ie ० छ ० । 
सूत्‌ ढरूना भूतप।तं भूतानापुत या वशा । भूगान सवा सपत्य ते ना 


स पञ्चतत्हसः ॥२१॥ 
च ७. | ४2 ७ = च 1132९: ए SR च । ९२ 
या देवी; पश्च प्रादिशो ये देवा द्वादशतः । संवत्सरस्य ये देष्टास्ते न; सन्तु सद। शिवा; ॥२९॥ . 


यन्मातळी रथक्रीतममूर्त वेद्‌ भेषजप्‌ । तदि द्रो अप्सु आवेशयत्‌ तदापो दत्त भष॒जम्‌ ॥२३॥ 


॥ इति तृती पोञ्नुपाक। ।। 


(यः वशी ) जो सबके वश करनेवाला है उस ( भूतानां भूतपति ) भूतोंके अधिपतिको तथा ( भूतं ) भूतको हम 
द र 


( डरूमः ) कहते हे कि ( सर्वा भूतानि संगत्य ) सब भुत मिलकर इम सबको पापसे बचावें ॥ २१ ॥ 

( याः पञ्च देवीः प्रदिशः जो दिव्य पांच दिशाएं हैं, (ये द्वादश ऋतवः देवाः) जो बारह ऋतु देव हैं, [ये संवष्लर-" , 
स्थ दुंष्टा ] जो वेके दाढोंके समान हैं [ ते न: सदा शिवाः सन्तु ] वे इभ सबको सदा शुभ हें॥ २२॥ 

[ मा&१छः ] मातलि [ यत्‌ रथक्रीत॑ अस्त भेषजं वेद ] जिस रथके द्वारा प्राप्त तमरपन देनेवाले औषधको जानता दे... 
[ इन्द्रः तत्‌ अप्सु प्रावशयत्‌ ] इन्द्रने उस औषधको जलोमे प्रविष्ट किया हैं, हे [ भापः ] जलो ! [ तत्‌ भषलं दत्त ] उस ¦ 
औषधको हमें दीजिये ॥ २३ ॥ | 

भावार्थ--इन सत्र देवता आकी सद्दायतासे मनुष्यमात्र पापसे बच जावे ॥१-२३ ॥ 


—— OS 


इस सूक्तका विचार । 


SN SENS 


सुक्तमे मानवोंको पापोंपे दूर करनेके लिये अर्थात्‌ उनको निष्पाप करनेके लिये देवताओंकी प्राथना है । 
इस प्रार्थनाकी विशेषता यह हे कि यह प्राथना सावजनिक अर्थात्‌ सांघि३ है । सब लोगोसे मिलकर की जानेवाळी यह 
[ना है, अतः इसमें “ते नो मुचन्तु अहसः - वे इम पध प्राथना करनेवाछोंको प!पसे मुक्त करे, ऐसा बहुवचन प्रयोग झिया हे। 
का महत्व वैदिक सारस्वतमें विशष है, क्योंकि उससे संघशाक्त बढती हं । 


पृथ्वीस्थानीय देवता । i 
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यहाँ तीन स्थानोंमे देवताओंको बांटकर रखा हे । देवतानामके भागि जिस मंत्रमें चे देवता भायि हैं उनके अक , 


रखे हैं। और कई देवताएं अन्तरिक्ष स्थानमै अथवा थ॒स्थानमें २ खने योग्य होने परभी उनको पृथ्वी स्थानीय मानवोंके साथ 
सबंध आनिके कारण प्रथ्त्रीस्थान में रखा है । इतना भेद विचार की सुबोधताके लिये करिया हे यह पाठक ध्यानमें रखें। 
पृथ्वीस्थानमे ४८ 
न्तरिक्षस्थानभं २० 
द्य॒स्थानमें २३ 


स्प 


मिलकर कुछ ९१ इती देवताएं हुई । 


इनमे ८घसु, ११९ुद्र, १२भादित्य, ७ऋषिगण, ९००स्त्यु, १२मास, १२क्रतु, ६ऋतु, २अयन ६ऋतपति, -४दिशा 
` डपदिश्ञा, ये १८४ देवताएं अधिर दोती हैं , इनमेसे १२ पुनरुक्त होनेसे कम किये जायं तो शेष १७२ रद्द जाती हैं 
गर पूवोक्त ९१ दुवत।क्षोंको मिलानेसे २६३ देवताएं होती हैं । 

देवताजोंका मानवोंके साथ केसा संबध आता हे यह देखकर पापले बचनेका यत्न साधक को करना उचित है। 


है, आपसमें झगडत रहे हैं, भूमिके कारण कितने युद्ध हुए हैं भोर कितने मानव काटे गये हैं, यह इति- 
य है । मानवोंमें राक्षसभाव इनके कारण ही भाता है । बचना तो इली राक्षसभावसे है । व्यवहार ऐसा 


ते नः सन्तु सदा शिवाः । २२ । ९ 
रे छिये सदा शुभमागे बतानेवाले दों। ? इस प्राथेनासें झशुभवृत्ती होनेकी संभावना सुचित द्दोती 
टु प्रकारभी नशुभवृत्ती मनमें न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये । 


सकता ढीला रद्देगा तो पाप होगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य पाशले . 


सू० ७, से० १-६ ] उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त । (९५ ) 


~ 


उच्छिष्ट बह्ममूक्‍त । 


(७) 


( ऋषि।-अथवो । देवता-- अध्यात्म, उच्छिष्ट ) 


hn 


उच्छिष्टे नाभ रूपं चोरिछष्टे 


लोक आहिंतः। उच्छिष्ट इन्द्रश्राभिवच विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥१॥ 
उच्छिष्टे द्यात्रापृथिवी विश्वं भूत स॒ 

॥ 

ज॑ 


हितम्‌ । आपः समुद्र उच्छिष्ट चन्द्रमा बात आहृतः ॥२॥ 
सन्नच्छिष्टे असँइचोभौ मत्युवो प्रजापति: | ठोक्या उाच्छष्ट आयत्ता व्रश्च द्रश्नाप श्रीमायें ॥३॥ 
दढा दहस्थिरो न्या ब्रह्म॑ विश्वसुजो दश । नामिमिव सबेतश्चक्रमाच्छष्ट दुवता, श्रिताः ॥४॥ 
ऋकू साम यजराच्छष्ट उद्वाथ; प्रस्तुत स्तृतस्‌ । 
हिङ्कार उछिशे खर! साम्नो मेडिइच तन्मथिं _ ॥५॥ 


ऐन्द्रामं पांवमान मइ(नाम्रीमेहात्रतम्‌ । उच्छिष्ट यज्ञस्याङ्गान्यन्तगम इव मातार ॥६॥ 


® 


भर्थ-- ( उच्छिष्ट नाम रूपं ) उच्छिष्ट अर्थात्‌ अवरिष्ट आत्मामें नाम ओर रूप, ( उच्छिष्ट छोकः भाद्वितः ) 
उच्छिष्टमे लोकलाकान्तर स्थित हैं । ( उच्छिष्टे इन्द्रः च अम्निः च ) उच्छिष्ठमें इन्द्र और अभि तथा ( अन्तः विश्व समाहित ) 
उसके अन्दर संपूण विश्व समाया है ॥ १ ॥ 

( उच्छिष्ट द्यावाएथिवी ) उर्छिष्टमें द्युलोक ओर भूलाक (विश्वं भूते समाद्दितं) सब भूतमात्र ठद्रे हैं, ( उच्छिष्टे झाप! 
समुद: चन्द्रमाः वातः भाहितः ) जळ, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, ये सब उसोम स्थिर हुए ह ॥ २ ॥ 

( सत्‌ असत्‌ च उभो उच्छिष्ट ) सत्‌ आर असत्‌ ये दोनों उच्छिष्टमे 8, ( सुत्युः वाजः प्रजापतिः ) मुत्यु. अन्न अथवा 
बल और प्रजापालक, ( ढौक्याः घ्रः च द्रः च ) लोकोके संबंधमें सब घन तथा स्वीकारने योग्य और नाश करने योग्य समा 
पदार्थ (उच्छिष्टे भायत्ताः) उच्छिष्टमे ही संबंधित हुए हैं । ( श्रीः मयि ) शोभा मुझमें हे॥३॥ 

( इढः. इंद स्थिरः न्यः ) सुद्दढ, दृढतासे स्थिर रहेनव'ल। और गतिमान्‌ ( ब्रह्म विश्वसुजः दश देवताः ) ज्ञान, विश्वकी 
उत्पत्ति करनेवाली दस शक्तियां धारण करनेव'ळी देवताएं ( नाभिं चक्रं इव संत: ) नाभिचक्रके चारों ओर रहनेके समान 
सब-ओरखे ( उच्छिष्टे श्रिताः ) उच्छिष्टमे हा स्थित हैं ॥ ४ ॥ 

__ ऋखोद, सामवेद, यजुवेंद, उद्गीथ, ( प्ररतृत स्थितं ) स्तुति ओर स्तवन, हिंकार, स्वर, ( साम्नो मेडिः ) सामगानके 
आलाप यह सब उच्छिष्टमें हैं, ( तन्मयि ) यद्व सब मुझमें रहे॥ ५ ॥ 

( ऐन्द्र/ग्नं पावमानं ) इन्द्र, आमि और पवमान, वायुके सूक्त, ( महानाम्नीः महाबतं ) महानाम और महात्रतवाळे 
मंत्र-भाग ये सब ( यज्ञस्य भेगानि उच्छिष्ट ) यज्ञके अग उच्छिष्टमे स्थित है जेस ( मातरि अन्तः गर्भ; इव ) माताके 
म्दर गम रहता है ॥ ६॥ 


(९६) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ का ११ 
है 


राजक्ये वाजपेयंमग्निष्टोमस्तदध्वरः । अकाश्विमेधाबुरिछिरे जीव हिम दि न्त॑प्र! ॥७॥ 
अग्न्याधे_मथ' दीक्षा काम प्रश्छन्दसा सह। उत्स॑न्ना यज्ञा} मत्राण्युच्छिष्टऽपि समाहिंता)॥८॥ 
आहोत च श्रद्धा च वषट्कारो व्रत तपः । दक्षिणष्ट पूत चाच्छिष्टे.थिं समाहिताः ॥९॥ 
एकरात्रो द्विरात्रः संघ; क्री: प्रक्रीरुक्थ्य|; 

ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनिं विद्ययां 


॥१०॥( १९) 
चतूरात्रः पश्चरात्रः बॅड्रात्रश्‍चोभर्यः सह । 

षोडशी संपरात्रओोच्छिषटाउजजिरे सर्वे ये यज्ञा अमृते हिता; ॥११॥ 
प्रतीहारो निधनं त्रिश्वजिच्च।भिजिञ्च यः । 
सा ह्वातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयिं ॥१२॥ 


सूनृता संनतिः क्षेमः स्वघोजासृत सह॑ः । 


उच्छिष्टे से प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तातृपृः ॥१३॥ 


नव भूमी; समुद्रा उच्छिष्टेडधि श्रिता दि आ सयो भात्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्‍्मायें॥ १४॥ 


Fe ओ श्ष्थ- राजसूय, वाजपेय , अभिष्टोम, (तत्‌ अध्वरः ) वह हिंसारहित यज्ञ, अर्क-अश्वमघ, (मदिन्तमः जीवगद्विः) आनन्द 
कु देषः जीचोका रक्षक यज्ञ ये सब उच्चछिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ७॥ 


 ( झग्न्याधेयं अथो दीक्षा ) अग्न्याधान, दाक्षा, ( छन्दपा सद्द कामग ) छन्दोकि कामोंकी पूर्णता करनिवाळ। यज्ञ, 


पांच रात्री, छः रात्री, ( उभयः ) उभय अर्थात्‌ आठ, दस ओर बारह रात्रीवाळा, ( षोडशी ) सोलह, 
त्रीव'ला य सब यज्ञ उच्छिष्टसे बन हे आर ( अमृत हिताः ) ये अम्रतमें रहत हैं ॥ ११ ॥ 


ती 
धजित्‌, आभाजत्‌, साह अतिरात्र, द्वादशाइ ये सब उाच्छष्टमँ रहे हैं। यह सब शान मुन्नमें 


on 


( क्षेमः स्वघा ऊज ) कल्याण, स्वधा बल ( अमृतं सहः ) भमरपन, 


सू ७, सं०७-२३ ] उच्छिए बरह्मसूक्त । (९७) 
उपहव्यं विषूवन्तं थे च॑ य॒ज्ञा गुहा हिताः । 
विभति भृता बिश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता ॥ १५ || 
पिता जनितुरुच्छिष्टोडसो; पौत्रः पिता महः । 
स क्षियति विश्वस्येशांनो वृषा भूम्यामतिघ्न्य|; ॥ १६ ॥ 
कुतं सत्य तपों राष्ट श्रमो घभैश्च कमे च । भतं भ॑विष्यदुच्छिष्टे वीर्य|लक्ष्मीबछे बले ॥ १७॥ 
समृद्धिरोज आकूतिः क्षत्र राष्ट्र पडुव्य|; । सवत्सरो5ध्युच्छिष्ट इडां परेषा ग्रहां हविः ॥ १८॥ 
चतुर्होतार आप्रियंशातुमास्यानिं नीबिद॥ उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः प्ुबन्धास्तदिष्टंयः ॥१९ ॥ 


` अधँचासाङ्च जासाखातवा ऋताभः स्‌ह्‌ 


उच्छिष्टे घोषिणीरापः स्तनयित्सु: श्रुतिप्रही ॥ २० ॥ ( २०५) 
शर्कराः तिर्कता अइम्ांन ओषधयो बीरुधस्तृणा । 

अञ्राणि विद्युतों वर्षबुच्छिष्टे संश्रिंता श्रिता ॥२१॥ 
राद्धिः प्राप्तिः समांप्तिव्या |प्विमेहं एध॒तुः । अत्याप्रिरुच्छिष्टे भतिश्चाहिता निहिता हिता ।२२॥ 


यञ्च प्राणात प्राणन यच्च पश्याद चक्षषा । 


उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २३ ॥ 


अथै-उपहृव्य, विषूवान्‌ और (ये च गुहा हिताः यज्ञाः ) जो गुहामें आश्रित यज्ञ दे, उनको ( विश्वस्य भर्ता जनितुः 
पिता ) विश्वका पोषक ओर पिताका भी पिता ( उब्छिष्ट: बिभर्ति ) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा घारण करता हे ॥ १५ ॥ 

( उच्छिष्टः जानितुः पिता ) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता है यद्द ( असोः पोत्रः पितामहः ) प्राणका पौत्र हैं, परंतु 
वह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य ईशानः क्षियति) वह विश्वका इश्वर होकर सर्वत्र रहता दै वढू (बृधा भूम्यां अतिष्म्यः ) 
बलवान्‌ और भूमिम सबसे श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ 

ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, थमे, कम, भूत, भविष्यत्‌ , वीर्य, लक्ष्मी, ( बले बळ ) बलिष्टमें रहनवाला बल यहू सब 

च्छिष्टमें रहता हे ॥ १७॥ 

समृद्धि, ( ओजः ) शक्ति, ( भाकूतिः ) संकल्प, क्षात्र, राष्ट्र, ( षटूऊः्यंः ) छः भूमियां, संवत्सर, ( इडा ) अन्न, 
( पेषाः ग्रहाः ) प्रेष ग्रह और इवि यह सब उच्टिष्टमें रहा हे ॥ १८॥ 

जुहोता, आप्रिय, चातुर्मास्य, नीविद, यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध आर उमकी इष्टियां उच्छिष्टमं रहती है ॥ १५॥ 

( अर्धमासाः ) पक्ष ( मासाः) महिने, ( आतवा: ऋतुभिः सद्द ) ऋतुआके साथ ऋतुसंबंधी पदाथ, ( स्तनयित्नुः ) 
मघ,( मद्दीश्रतिः )बडी गजना भोर ( घोषणी आपः ) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैँ ॥ २०॥ 

( झर्कराः सिकताः अइमानः ) पथरीलो बाळू, बाळू, पत्थर ( भोषधयः वीरुध; ठृणा ) ओषधियां वनस्पतियाँ और 
घास, [ अञ्जाणि विद्युतः वष ] मेध बिजलियां आर बृष्टि [ डाच्छष्टे सीत्रताः श्रिताः ] उच्छिष्ठमें आश्रित हुए हैं ॥ २१ ॥ 

[ रोद्धि:प्राप्तिः समाप्तिः ] सिद्धि, प्राप्ति आर समाप्ति, [ व्याप्ति; मद्दः एघतुः ] व्यासि, महत्त और वादे, [ अस्यास्ति 
` भूतिः ] अतिशय प्राप्ति, ऐश्वय यद सब उच्छिष्टं [ भादिता निहिता हिता ] रखे हैं ॥ २२॥ 

[ यत्‌ च प्रणिन प्राणिति | जो प्राणसे प्राण वारण करता भार [ यत्‌ च चक्षुषा पश्यति ] 
यह सब उच्छिष्टसे [ जज्ञिरे | निर्माण हुआ हे [ दिवि-श्रित: देवा दिविः ] जो देव द्यलोकन हैं 
ओर उच्छिष्टमें ही ई ॥ २३ ॥ 

१३( अ.धु. भा. कांश 1१) 


~ 


| 
1 
| 


1 आंखसे देखता है, 
सब द्ुलोकमें रहे हैं 


2’ g, 


(९८ ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [काश ¦ 
न | 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाजश्षिरे सबै दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४ | 
प्राणापानो अक्षुः शओत्रमाक्षितिश्च क्षितिश्च या । उच्छिष्टाज्ञज्षिरे० ॥२५॥ । 
आनन्दा मोदा प्रभुदोंऽभीमोदमुदश्च ये । उच्छिष्टाजज्ञिरे० ॥२६॥ | 
देवाः पितरों मनुष्या ऽगन्धवीप्सरसइच॒ ये। | 
उच्छिष्टाजज्ञिरे समै दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २७॥ (२१) ` 


अध ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुबेंद, प्राण,अपान, च्छ, श्रोत्र, [ क्षतिः अक्षितिः ] भोतिक और अभौतिक 

पदाथ, आनन्द, मोद, प्रमोद, [ अभीमोदः सुदः ] प्रत्यक्ष आनंद, देव, पितर, मनुष्य, गधव, अप्सरा, युलोकमें रहनेवाले 
 सबदेवयेसब [ उच्छिष्ठात्‌ जज्ञिरे | उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए ह ॥ २४-२७ ॥ 
RE | 


\ ऱ्या 


पपपाप्ह्ा 


खु० ७] 


(९९) 


उाच्छिष्ट सूक्तका आशय । 


इस सूक्तकी भाषा अत्यंत सरल द्दोनेके कारण इसका भावार्थ 
पृथक्‌ लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । ॥ 

उाच्छष्टका अथे । 

८. उच्छिष्ट ? अर्थात्‌ “ ऊध्वं भागमें अवरिष्ट, जो उच्च 
स्थानमें अवरिष्ट रहा है । विश्व बननेके पश्चात्‌ जो भाग अव- 
शिष्ट रहा है उसका नाम “ उच्छिष्ट ? है। पुरुषसत्तमे कहा 
नहु. 

» न्रिपादृध्वं उद्देत्पुरुषः पादोऽस्येद्वामवस्युनः । 
( ऋ, १०।९०।४ ) 

'ननिपात्‌ पुरुष उच्च स्थानमै उदित हुआ है, और उसका 
एक अंश यहां इस बिश्वमै पुनः पुनः होता दे । ? एक अंशका 
वह विश्व बनता और बिगडता है, परंतु जो त्रिपात्‌ पुरुष भव- 
शिष्ट ऊध्वे भागमें रदा हे वह वेसा ही एकरूपर्म रहता है । 
इस तरह परम्रह्मका एक अल्पसा भाग विश्वरूपाकार होता 
रहता है और रोष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रद्वा दै । इसी- 
का नाम उच्छिष्ट है । यद्दी ऊध्व भागमें अवशिष्ट रहा दै । 


( उच्छिष्टे नाम रूपं ) इसी परत्रह्ममें नामरूप रहा है, 
इतना कहनेसे सब कुछ उसीमें दै ऐसा कहा हे, क्योंकि जो 
कुछ इस विश्वम है वह रूपवाला है और नामवाला भी है। 
जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नहीं ऐसा वहां कुछ भी 
नहीं है । संपूर्ण विश्वदी नामरूपात्मक हैं। हम किसीका नाम 
लेते है और नाम लेते ही आंख के सामने वह रूप आता है, 
यहा नामरूप है और यह सब नामरूप इस उाच्छिष्ट परत्रह्ममें 
रहा है। 

नाम मी उचिछष्टम हे और रूप भी उच्छिष्टर्मे हे इतना 
कहने से उस उश्छिष्ट परब्रह्ममें नामरूप रहा है ऐसा अर्थ हुआ। 
जेस घडा यह नाम और घडेका रूप यद सब भिट्टीमें रहता है। 
अर्थात्‌ यह मिट्टी ही नाम€पात्मक घटाकार दोकर हमारे 
सामने आही है। इसी तरह डाच्छष्ट परब्रह्म नामरूप धारण 
करके विश्चाकार होकर, विरवरूपी बनकर हामरे सामने भाता 
हे। यही परमात्माका विश्वरूपद शैन जो भगबद्गीतारे ११वें अध्या- 


, 'यमें कहा गया हे और यजुवेंदके रद्राध्यायमें वर्णित हुआ दै । 
के 


उाच्छिष्टमें रूप । 

“उच्छिष्टमें नामरूप रहै है,” यही मंत्रभाग मुख्य हे; आगि 
इसी. का स्पष्टीकरण दी दै, जसा--उच्छिष्टम लोक, इंद्र,अग्नि 
विश्व, द्यावाप्राथेवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, 
(मंत्र1--२) नौ भूमियां, सूर्य (मं० १४), वाल, पत्थर, शिळा, 
ओषधिबनस्पतियां, घास, अभ्र, विद्युत, वृष्टि, ( म० २१)१जो 
प्राणसे जीवित रद्दता दै, जो आंखसे देखता दै, जो आकाशम दै 
(मं०२३), देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा( मं० २७ )विश्व 
उत्पन्न करनेवाले दस देव ( मं० ४ ) | यह सब उच्छिष्टमें 
है, ये सब रूपवाले पदार्थ दैं। इनका आश्रय उच्छिष्ट--पर- 
मात्माही है । 

उच्छिष्टम नाम 

अब नामका वर्णन देखिये--ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेंद, 
उद्गीथ, स्तवन, कार, स्वर, सामके आलाप, (मं० ५), 
इन्द्रारिनिके सूक्त, पवमानसूक्त, मद्दाव्॒तादियूकत, (मं ०--६) 
छन्द, पुराण, ( मं० २४) ये सब नाम हैं, ये सब शब्द हैं । 
शब्दसष्टीका यह विस्तार हे और ये सब नाम उच्छिष्टे 
आधारपर रहते हैं । 


_ 


इस रीतिसे नाम और छप उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहते हैं, जो 
रूप है वह उच्छिष्टक। ही रूप है और जो नाम हे वह भी 
उसी का नाम दै । इसीलिये ये नामरूप उसमें रहते हे । 


उाच्छिष्ट में कमे। 
नाम और छप इस रीतिस उच्छिष्ट त्रह्ममे हैं यह बात देख- 

नेके पश्चात्‌ ` कर्म ' कहां रद्दता है यह प्रश्न उपस्थित होता 

दै, उसका उत्तर भी इस सूक्तने दिया है कि सब कम सब यज्ञ 
उच्छिष्ट ब्रहममेंही रहते हैं, देखिये--“राजसूय, वाजपेय, अग्नि- 
ष्टोम, अध्वर, अश्वमेध ( मं० ७ ) अग्न्याधान, दीक्षा, यज्ञ, 
सत्र, ( मं ८ ) अग्निहोत्र, व्रत, तप, दक्षिणा; इष्टापूते 
( मं०९ ), एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्रीः, प्रक्राः उक्थ, 
( मं० १० ) चतूरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, 
दशरात्र, द्वादशाह, षोडादी, ( म० ११ ), विश्वजित्‌, अति- 
रात्र, ( म० १२ ) आदि सब यशकमे ही हैं और ये सब 


Dy रः ० 


€् र्र ०) 


उसी उाच्छिष्टमे रहते हे, उसी उच्छिष्ट बह्मके आधारपर इस 


` संपूर्ण कमेमरगक्री व्यवस्था रची गयी है | अर्थात्‌ सब कर्मोका 


आघार ब्रह्म ही है । 
उच्छिष्टमें काल। 


८ काल ? भी उच्छिष्ट ब्रह्मे आधारसे रहता हे, अतः 
कहा हें कि- ' अधे मास (पक्ष ), मास ( महिना ), ऋतु 
( सं० २० ), अयन, वर्षे, संवत्सर ( मं० १८ ) यह सब 
उच्छिष्ट बहामें रहा हे । भूत, भविध्यत्‌ ( मं० १७ ) संपू 
काळ और कालके अवयव इस तरह उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे 
रहे हें ऐसा यहां कहा दे। - 

कालके साथ कमेका संबंध है, एकरात्र, द्विरात्र आदि 
अनेक यज्ञ कालमर्यादा के साथ संबंध रखते हे । कई इशियां 
छोटे कालखंड के साथ संबंधित दें ओर कई सत्र दीघेकालके 
हैं । तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मर्यादित होते हैं। 
अर्थात्‌ जैसा नामरूपका परस्परसंबंध है उसी तरह काल 


. ओर कमका परस्परसंबंध है। पाठक इसका अच्छी तरह 


[वचार करें, और इसका अनुभव करें। 
' श्रद्धा, तप, ब्रत, दीक्षा ( मे० ९), सूनृत, नेम्रभाव, 
ण, स्वधा--भर्थात्‌ अपनी घारणाशाक्ति, बल, अमृतत्व, 
कामना, वासना ( म० १३), ऋत, सत्य, 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


श्रम, धर्म, वीर्य-पराक्रम, लक्ष्मीः शोभा, ( भं० ६७ ) 
समृद्धि, संकल्प, क्षात्रबल ( मं० १८), सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति 
व्याप्त, महत्त्व, ब्रृद्धि ( मं० २२ ) आनंद, माद, प्रमोद 


( म० २५ ) ये सब जो कमेके साथ संबंध रखनेवाळे गुण : 


द्‌ वे भी मानवको उन्नतिके लिये अत भावश्यक हैं । ये सब 
उच्चिष्ट ब्रह्मके आधारपर रहते हें । 

जो प्राणसे सजीव रते हैँ और जो आंखसे देखते हैं वे 
सब प्राणिमात्र उच्छिष्ट ब्रह्मसे आश्रय पाकर रहते हें अधीत 
वह उच्छिष्ट ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं है। ( मं० २३) 


सत्‌ असत्‌, जीवन मृत्यु, न और द्र ( वरण और द्रावण ); 


यह सब हन्द उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहता है अथीत्‌ जो कुछ 


यहां है उस सबका संबंध परत्रहसे दै, परबरह्मसे पृथक्‌ अस्ति- 
त्व किसका नहीं है । 

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हें, इनका स्वरूप यजुर्वेदकी 
व्याख्याके प्रसंगमें विशद किया जायगा । क्योंकि कर्मकाण्ड 
यजुर्वेद का विषय हे । 

जो विश्वहपदशेन का विषय यहां कहा है वही श्रीम द्र ग- 
वद्गीताके ११ बें अध्यायमें विस्तारसे कहा है, और यजवेंदके 
रद्राध्यायर्म भी आधिक ही विस्तारसे कहा हे । पाठक तुलना 
करके वेदका तत्त्व जानें । | 


[ का० ११, 


BRS (१०१) 


७ ७. 
शरारका रचना । 
(<) 
( ऋषि)--कोरुपाथि! । देवता--अभ्यात्मं, मन्युः ) 


यन्मरन्युजीयामावंहत्‌ संकल्पस्य गहादधि। क आंसे जन्याः के बराः क उं ज्येष्ठवरो|ऽमबत्‌।। १।। 
तपंश्रेवास्ता कमे चान्तमैंह॒त्यणिवे । त आसं जन्यास्ते व॒रा ब्रह्मं ज्येष्ठबरो|ऽभवत्‌ ॥२।! 
दश साकम॑जायन्त देवा देवेभ्यः पुरा। यो वे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ ॥३॥ 
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। व्यानोदानौ वाङ्‌ मनस्ते वा आकूतिमावहन्‌।।४।। 
अजाता आसनुतवो5थों घाता बृहस्पतिं: । इन्द्राग्नी अश्विना तहि कं ते ज्येष्ठश्रुपांसत ॥५॥ 
तप॑श्च वास्तां कमे चान्तमहृत्यणिवे। तपो ह जज्ञे कमणस्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत ॥६॥ 


झर्थ- ( थत्‌ मन्युः संकल्पस्य गृहात ) जब उत्साहने सकत्पके घरसे ( जायाँ अघि भावहत्‌ ) अपनी क्लीको प्राप्त 
किया, विवाह करके अपने घर ले आया, उस समय (के जन्याः) कौन कन्या-- पक्षके लोग थे ओर ( के वरा: ) कौनसे वरपक्षके 
लोग थे, और उनमें ( कः उ अ्येष्टवरः क्षमवत्‌ ) कोन श्रेष्ठ चर माना गया था॥ १॥ 

( मृति क्षणवे अन्तः ) बडे मह्ासागरके अन्दर ( तपः कर्म च आस्तां ) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, ( ते जन्याः 
ते वराः आसन्‌.) वे दी कन्यापक्षके और वरपक्षके लोग थे, और उतत समय ( ब्रह्म ज्येष्ठवरः अभवत्‌ ) ब्रह्म दवी सबमें 
श्रेष्वर था ॥ २ ॥ 

( देवेभ्यः दश देवाः साकं अजायन्त ) देवोंसे दस देव साथ साथ थने हें, ( यः चे तान्‌ प्रत्यक्ष विद्यात्‌ ) जो बिश्वयसे 
उनको प्रत्यक्ष जानता है ( सः वे अद्य महत्‌ वदेत्‌ ) वढी निश्चयसे आजही महत्‌ त्रह्मका ज्ञान कद्द सकता दै ॥ ३॥ 

( प्राणायानो, चक्षु: श्रोत्रं, या भक्षितः च क्षितिः च ) प्राण, अपान, चक्क, श्रोत्र, अभातिक ओर भौतिक शाक्ते, 
( व्यान-उदाना वाड्यन ) व्यान उदान आर वाणां तथा मन ( तं च भाकात भावद्दन्‌ ) ये ही निश्चय संकल्पशक्तिको धारण 
करते ह ॥ ४ ॥ 

( कतवः भथो धाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी जश्विनों ) ऋतु, घाता, बृहस्पति, इन्द्र, अशि, अश्विनौ ये देव ( भजाताः 
आलन्‌ १) नहीं बने थे, ( तादि ते क ज्यष्ठ उपासत ) तब वे क्रिस श्रेष्ठ त्रद्वाकी उपासना करते थ ॥ ५ ॥ 


( तपः कमं च एव ) तप और कम ( मइति भणवे भास्ताँ ) बडे संसार्‌ सागरभं थे। ( कमणः तपः हृ जज्ञे ) कमसे 


= 


तप उत्पन्न हुआ, ( ते तत ज्येष्ठं उपासवे ) वे सब उस श्रेष्ठकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥ 


(१०९) मथवंयेदका छु बोघ भाज्य । [ कां०११, 


येत आसीद्‌ भूमि; पूर्वा यामंद्धातय इद्‌ विदुः । 


यो वे तां विद्यान्नामथा स म॑न्येत पुराणवित्‌ ॥७॥ 

कुत इन्द्र; कतः सोमः कृतो अग्निरजायत । कुतस्वष्टा सम॑भवत्‌ कृतो धाताऽजायत ॥८॥ ` 
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इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमा अग्नेरमिरजायत । त्वष्टा ह जज्ञ त्वष्टुघातु घातार्जापत ॥९॥ 


ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रभ्या लोकं दत्या करिमस्ते छोक आसते॥१०॥ 
यदा केशानस्थि स्नाव मांसं मञ्जानमाभरत्‌ । 


शरीरं कृत्या पादवत्‌ के लोकमनु प्राविशत्‌ ॥११॥ 
कुतः केशान्‌ कुतः स्नाव॒ कुतो अस्थीन्या मरत्‌ । | 
अङ्गा पर्षाणि म॒ज्जानं को मांसं कुत आभ॑रत्‌ ॥१२॥ ` 


संसिचो नाम ते देवा ये सेभारान्त्समभर॑न्‌ । स संसिच्य मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
उरू पादावष्ठीवन्तो शिरो हस्तावथों गुखेम्‌ । पृष्ठीबैजद्य [पार्थे कस्तत्‌ समंदधादपिंः ॥१४॥ 


PN) 5. त त त ली 
(या इतः पूर्वा भूमिः झ।सीत्‌) जो इससे पूवकी भूमि थी, ( यां भद्धातयः इत्‌ विदुः ) जिसको बु।दैमान्‌ लोगोंने जान 
लिया था, (य: वै तां नामधा विद्यातू ) जो उसे अलग अलग नामसे जानता है, ( सः पुर!णबित मन्येत ) उसे पुराणबित्‌ 
कहा जाता है ॥ ७॥ 
( ङुतः इन्द्रः, कुतः सोम; कुतः अभिः अजायत ) किससे इन्द्र, सोम भोर अभि उत्पन्न हुआ १ (कुतःत्वण्टा खमभवत्‌) 
किससे त्वष्टा उत्पन्न हुआ और ( कुतः धाता भजायत ) किससे घाता बना है ॥ ८ ॥ 

(इन्द्रात्‌ इद्रः, सोमात्‌ सोमः ) इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोभ, ( अग्नेः अमिः अजायत ) भाग्न भमि उत्पन्न हुआ।(व्वष्टा 

है त्वष्टु; जज्ञे ) तवष्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा ( धातुः घाता अजायत) धातासे धाता हुआ है ॥ ९ ॥ 

(ये ते दश देवा: ) जो वे दस देव ( पुरा देवेभ्य: जाताः भासन्‌ ) पूवे समयमें देंबोंसे उत्पन्न हुए थे, वे 
दृस्वा ) अपने पुत्राको स्थान देकर, ( ते कर्मिन्‌ लोके झासते ) किस लोकमें रहने लगे! ॥ १० ॥ 

(यंदा केशान्‌ अस्थि स्नाव ) जब केशों दृड्डियों, स्नायुओ [ मांस मज्जान भाभरत्‌ ] मांस ओर मज्जाको इस देहमें 
भर दिया, ओर | शरीर पादवत्‌ कृत्वा ] शरीरको पांववाला किया, तब वह भरनेवाला [ कं लोकं अनुप्राविशल्‌ ) किस लोकमें 
अनुकूलताक साथ प्रविष्ट हुआ ९ ॥ ११ ॥ ॥ 

| ङतः केशान्‌ कुतः स्नाव ] किससे केशोको ओर किससे स्नायु्षोंको [ कुत; अस्थीनि आभरत्‌ ] कहांसे हडियोको इसने 
ह 1 [कः लगा पर्वाणि सञ्जानं] बिसन अवयवों पर्वा भोर मज्जाको तथा | मांसं कुतः भाभरत्‌ ] मांसको कट्दोसे भर 
दिया! ॥ १२ ॥ 


| ते देवाः सेसिच: नाम ] चे देव ‹ संसिच्‌ ? अथात्‌ सीचनेवाले इस नामके है [ ये संभारान्‌ समभरन्‌ ] जो संभारको 
भर देते इ, [ सव मस्थे संसिच्य ] सब मरण घमैवाले शरीरको साच कर [ देवाः पुरुषं आविशन्‌ | ये देव पुरुषके प्रति प्रविष्ठ 
ह = ४ .' "> 

(कः ऋषिः ) कौनस। ऋषि है जिसने ( उरू क्षष्टीवन्तो पादो ) जांघों और जाचुवाछे पावोको ( शिर: हस्वो 
सुख ) सिर हाथ ओर मुखको ९ पष्ठी: बजह्य पा ) पीठ इंसळी और पसलियाको ( तत्‌ समद॒धात्‌ ) वह सब जोड 
दिया है १॥ १४ ४ 1 Ti के न 


(पुत्रेभ्यः लोकं 


सू० ८, म० ७-२४] शरीरकी रचना । (१०३) 


~ 


शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वां ग्रैवाश्च कीकसाः। 

त्वचा प्रावृत्य सवे तत्‌ संधा समदधघान्पही ॥१५॥ 
यत्तच्छरीरमशयत्‌ सधया संहितं महत्‌ । येनेदमद्य रोच॑ते को अंस्मिच्‌ वणप्राभरत्‌ ॥१६॥ 
सर्वे देवा उपशिक्षन्‌ तर्दजानाद्‌ वधू! स॒ती । ईशा वश॑स्य॒ या जाया सास्मिन्‌ व्णमा्भरत्‌१७ 
युदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता त्वष्टुर्य उत्तरः । गई कृत्वा मत्थै देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१८॥ 
खग्नो बै तन्द्रीविक्रातिः पाप्मानो नाम॑ देवताः।जरा खाळेत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन्‌॥१९॥ 
स्तेयं दुष्कृतं वुजिन सत्य य॒ज्ञो यशो बृहत्‌ । बछँ च कषत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२०॥ 
श्ूतिईच वा अर्भूतिश्च रातयो 5रातयइच याः। क्षुधरच सबोस्तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ।।२१॥ 
निन्दाइच वा अनिन्दाइच यच इम्तेति नेति च। शरीरं श्रद्धा दक्षिगाश्र॑दा चानु प्राविशन्‌ २२ 
बिद्याइच वा अर्विद्याश्व यच्चान्यदुपदेश्य[म्‌ । शरीरं बरह्म ग्राबिंशदचः सामाथो यञः ॥२३॥ 
आनन्दा मोदाः ग्रमुदोंऽभीमोदमुदश्च ये । हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु ग्रार्विशन्‌ ॥२४॥ 


( शिरः हस्तो अथो सुखं ) सिर हाथ और सुख, ( निह्यां ग्रीवाः च कीकसाः ) जीभ गर्दन और हड्डियां ( तंत सवे 
रवा प्रावृत्य ) इस सबपर नर्मका वेष्टन करके ( मही संघा समदधात्‌ ) बडी जोंडनेकी शक्तिने जोड दिया हे॥ १५॥ 
( यत्‌ तत्‌ मद्दत्‌ शरीरं ) जो यह बडा शरीर (सध्या संहित) संघा नाम जोडनेकी शक्तिद्वारा जोडा गया, ( यन इद 
च्य रोचते ) जिससे आज यह प्रकाशता है, ( भर्मिन्‌ कः चर्ण आभरत्‌ ) इसमें किसने वर्णको भर दिया हवे? ॥ १६॥ 
(सबै देवाः उपाशिक्षन्‌) सब देवोनें शिक्षा दी, (तत्‌ सठी वधूः भजानात्‌) उसे सती व्रधूते-भर्थात. बुग्डिन जान लिया । 
( वा वशस्य ईशा जाया ) जो सबको वशमें रखनेवाळे की ईश-शक्त नाम भार्या हे ( सा आस्मिन्‌ वर्ण आभरत्‌ ) उसमे 
इसमें वर्णको भर दिया हे ॥ १७ ॥ 
(यः खष्डुः पिता उत्तरः त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उच्चतर रेष्ठ तवष्टा हे उसने ( यदा व्यतृणत्‌ ) जब इस शरीरम 
छिद्र किये, ( मस्य गुहं कृत्वा ) तब मरणधर्मवाला घर करके ( देवाः पुरुष आविशन्‌ ) देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 
( स्वप्नः तन्द्री; नित्रदैति: ) निद्रा, आलस्य, पापभावना ये ( पाप्मनः देवताः वै नाम ) पापी मनकी देवताए हैं तथा 
( जरा खालत्यं पालित्य ) वृद्धावस्था, खंजापन और श्वेत बाल होना ये सब ( शारीरं अजुध्राविशन्‌) शारीरके अन्दर प्रविष्ट 
हुए ॥ १९॥ 
( स्तेये दुष्कृत वृजिनं ) चोरी, दुराचार और कुटिलता ( सध्यं यज्ञः बुत्‌ यशः ) सत्य, यज्ञ और बडा यश ( बळ- 
च क्षत्रे भोजः च ) बल, क्षात्रतेज और सामर्थ्यं ये सब ( शरीरं अनुप्राविशन्‌ ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥ 
« ( भूविः ब अभूतिः च ) ऐश्वयै भोर दारिद्य, ( रातयः याः भरातयः च ) दान ओर कंजूसी, ( क्षुधः च सर्वाः- 
तृष्णा च ) भूख और सब प्रकारकी तृष्णा ( शरीर अनुप्राविशन्‌ ) शरीरमै प्रविष्ट हुई॥ २१ ॥ 
= ` (निन्दाः च वे अनिन्दाः च ) निन्दा ओर स्तुति ( यत्‌ च दन्त इति न इति च ) जो हाँ ओर ना करते हैं, 
( श्रद्धा दैक्षिणा अश्रद्धा च ) श्रद्धा, दक्षता भार अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥ 
(विद्याः च ये अविद्याः च ) विद्या और अविद्याएं ( यत्‌ च अन्यत्‌ डपदेरयं ) जो अन्य उपदेश करने योग्य हे, घह 
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, ( ऋचः साम भयो यज्ञः ब्रह्म शरीर प्राविशत्‌. ) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ओर ब्रह्मवेद शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥ 


( थानन्दाः मोदाः प्रसुदः ये भभीमोदमुदः च ) आनन्द, मोह, प्रमोद और हास्यविनोद ये सब (इस; नरिष्टा नृत्तानि) 
हास्य, चेष्टा और नृत्य ( शरीरं अलुप्राविशन्‌ ) शरीर प्रबिष्ट हो गए ॥ २४॥ 


(१०४) अथर्ववेदका खुबोधभाष्य । [कांश 
आापाश्च प्रझापाश्चांभीलापलपश्च ये । शरीर सर्वे प्राविशज्नायुजः प्रयजो युजः ॥२५॥ 
प्राणापानो चक्षुः श्रोत्रमक्षितिषच क्षितिशच या । व्यानोदानौ वाङ्‌ मन; शरीरेण त $यन्ते २६ । 


आशिषश्च प्रशिषश्व संशिषों विशिषरच या; । चित्तानि सर्वे संकल्पा शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२७॥ ` 
आस्तेथीइच वास्तेयीशच त्वरणाः कृपणाइच या!) गुद्या ; शुक्रा स्थूळ अपरता ग मत्सावसादयन्‌२ < | 
आस्थ कृत्या समिधं तदष्टापों असादयन्‌ । रेतः कुत्वाज्य देवाः पुरुपात्रिंशन्‌ ॥२९॥ ' 
या आपो याश्च देवता या विराड्‌ बरह्मणा सह । शरीरं ब्रह्म प्राविंशच्छरीरेऽघिं प्रजापति)॥३०॥ 

यश्रक्षवात प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । अथास्येत॑रमात्मानं देवाः प्रायच्छक्नशनयें ॥३१॥ 

तस्माद्‌ वे विद्वान्‌ पुरुषमिद रमति मन्यते ! सयो यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ।। ३२॥ 
ग्रथमेन प्रमारणे त्रेधा विष्वङ्‌ बि गच्छति । | 
अद एकेन गच्छत्यद एकेन गध्छतीहेकेंन नि पेषते ॥ ३ ३॥ 
अप्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌ । तस्सिछवो 5ध्यन्तरा तस्माच्छवो5ध्युच्यते ।॥३४॥ 

न ॥ इति चतुर्थो$नुबाक ॥ ८ 


( आलापाः च प्रकापाः च ये अभीकापरूप; ) आलाप प्रलाप और वार्तालाप, तथा ( नायुजः प्रयुजः युज; ) आयोजना 
प्रयाग और योग ये ( सर्वे शरीरे प्राविशन्‌ ) सब शरोरमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥ 
। _ (प्राणापानौ चक्षः श्रोत्र ) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र ( अश्षितिः च या क्षितिः ) अभौतिक और भौतिक शक्तियां 
 (ज्यानोदानो चाङ्मनः ) व्यान, उदान, वाणी और मन ( ते शरीरेण ईयन्ते ) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६॥ 
.._[ आशिषः च प्रशिषः च ) आशीर्वाद भोर घोषणा, ( संशिषः च विशिष: च याः ) संमतिया और विशेष अनुशासन 
( चित्तानि संदे संकल्पाः ) चित्त और सब संकल्प ( शरीरं झनुप्राचिशन्‌ ) शरीरमै प्रविष्ट हुए ॥ २७॥ 
(स्तेयी; वास्तेयी; च ) बैठना और रहना, ( स्वरणा: याः कृपणाः च ) स्वरा और कृपणता, ( गुद्याः झुकाःस्थूलाः, 
ता; भप; बीमस्तै। ) गुह्य, शुक्र, स्थूल, जलरूप तथा बीभत्स भाव ये सब शरीरके साथ ( असादयन्‌ ) रहे हैं ॥ २८॥ 
+ (तत्‌ अस्थि समिधं कृष्वा ) उस हड्डी को समिधा बनाकर ( मष्ट भापः असादयन्‌ ) आठ प्रकारके जलोने सब शरीर- 
भे बनावट की हे, ( रेतः आज्य कृत्वा ) रेतका धी बनाकर ( देवाः पुरुष आविशन्‌ ) सब देव पुरुषमें घुस गये दें ॥ २९ ॥ 
छाप: याः च देवता: ) जो जल और जो देवताएं (या बिराट ब्रह्मणा सह ) जो ब्रह्मंक साथ विराट्‌ है वद्द सब 
विशत्‌) ब्रह्म रारीरमे प्रविष्ट हुआ हे,(शरीरे अघि प्रजापतिः) शरीरम वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता हे॥३०॥ 
: सूयः ) पुरुषको आंख सूबे ( प्राण चातः वि भेजिरे ) और प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके 
इतरे आत्मानं ) ओर इसकी अन्य आत्मा (देवाः भये प्रायच्छन्‌) देवोनि अमिके पास दी ॥ ३३. 
लिय निश्चय ज्ञानी विद्वान( पुरुषे इदे ब्रह्म इति मन्यते ) पुरुषको यह भ्म ऐसा मानता है। (हि 
) क्योंकि सब देवताए इसमें निवास करती हैं(इव गावः गोष्ठे) जैसे गोवे गोशाला रहती हैं॥ ३२४ 
त्रेधा विष्वङ्‌ विगच्छति ) तोन प्रकारस सर्वत्र जाता है। ( भद एकेन गिच्छति ) 
हो. एकस जात! दै और ( इद्द एकेन बिसेवते ) यहां एकस सेवन करता 
र्‌ स्तरा गश दि रशरी 
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(१०५) 


शशरकी रचना ओर योग्यता । 


~ 


सब प्राणियोके शरीरकी रचना विशेष अद्भुत है । उसमें 
मानवी शरीरकी रचना तो विशेषही विलक्षण दै । मानवी 
शरीरकी रचनाको परमात्माकी कारीगराकी परमावधि कहा 
जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । इस मानवी शरीर की रचना 
और उसमें आत्माक्चा निवास तथा संपूर्णं देवताओंका स्थान 
आदिका रहस्यमय वणन इस सूत्तमें किया है, इस दृष्टि यह 
सूक्त विशेष महत्त्वर्त है । 

एक संकल्प था, उसकी कन्या “ संकल्पशक्ति' थी । इस- 
शक्तिका विवाह होना था। दूसरा आत्मा था उपका मन्यु 
अर्थात्‌ उत्साहरूप सामथ्यै था, इसका विवाह संकल्पशक्तिके 
साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें वरपक्ष और वधूपक्षके 
बहुतसे लोग थे और इसमे जो वरपक्षमें मुखिया था, उसीका 
नाम * ज्येष्ठवर ' था, यही ' मन्यु’ भी कहा जाता था। 
(मंत्र १ ) 

इस महान्‌ अपयौद संसारसागरमें तप और कम ये दो पक्ष 
ये । एक पक्ष तप करनेवाले संयमियोंका था भोर दूसरा पक्ष 
कमै करनेवालें।का था | कर्म करनेवालोंमे भी एक सकाम कमे- 
बाले और दूसरे निष्काम कर्मवाले थे । इसतरह ये दो पक्षके 
लोंग थे । इनमें वधुके पक्षमें कई थ और दूसरे वरपक्षमें थे । 
इनमें ब्रह्मदी सबसे मुखिया वर था। ( मं० २ ) 

दस बडे देव हैं, उनके छोटे पुत्र दस होते हैं । ये देव 
कौन हैं और उनके पुत्र कोन ई इस तत्वको जो जानते दें 
उनको ही बढे ब्रह्मका ज्ञान होता है और वेही उसका उपदेश 
कर सकते हैं। अतः इस तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना मनुध्यके 
लिये अत्यंत भावरयक दै । ( मं० ३) 

प्राण,अपान, ब्यान, उदान, आंख,कान (क्षितिः = भूमितत्त्व- 
से उपपन्न ) नाक, बाणी, मन और ( अ-क्षिति = अभौतिक) 
बुद्धितत्त्व ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमें निवास करते दे, 
येरी संकल्प विविध प्रकारके करते हैं । और बुरेमले बिचार 
मनुष्य करता रहता है । (मं० ४ ) इनमें प्राण, अपान, 
ब्यान और उदानये प्रण हैं और ये तप करनेवाले देव हैं, 
अर्थात ये निराहार रहकर भोग न करते हुए जन्मसे लकर 

> झत्युपयत कमै करते हैं ।. इस. कारण इनके! तप करनेवाले 
१४ (भ. उ, सा. कौ० ११ ) 


ऋषि कह सकते हैं । दूसरे देव आंख, नाक, कान, वाणी और 
मन हैं, ये काम करनेमें दत्तचित्त रहते हैं, कम करते हुए ये 
थक्क जाते हैं तब इनको विश्राम देना पडता दै, ये भोग भी 
भोगते हे, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं. और कुछ कमे भी करते हे 
इनको अन्न दनेसे ये समर्थ रहते हैं और कार्यक्षम होते हॅ, . 
अन्न न मिला तो ये कृश होते दें ओर अम्तमें अति क्षीण दवोते 
हैं | प्राणोंके समान ये भूखे रहकर तपस्या ही नहीं कर सकते । 
आंख, नाक अ'दिको विश्राम चाहिये, निद्रा चाहिये और 
भोग भी चाहिये। यहां ' संकल्पशक्ति' नामक एक देवशक्ति 
है, जिसका विवाह होना है । इछ वधूपक्षके साथ ये आँख, 
नाक, कान आदि भेगविलासी लोग > और वरपक्षक्रे साथ 
प्राण, अपान आदि तपर्त्री लोग दे । इसतरह विवाह करनेके 
लिय इस शाराररूपी मंडपमें ये इकडे हुए दें ओर थद्दां यदद 
बडी धूमधामसे विवादरसस्कार होना दे । 

सूर्य, चन्द्र, वायु आदि दस बढे देव इस विश्वमे हैं। 
इनकी शक्ति बडी भारी हे। इन बडे देवोंसे अशरूप छोटे 
देव, आंख, मन, प्राण आदि अने भोर इस शारीग्मे आकर बसे 
हे । इनमे कई वधूपक्षव ले और कई वरपक्षवाळे हे । दोनांका 
यहाँ मेल हुआ दै । इथीका नाम विवाहका मंगल काये है। 

ऋतु, धःता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव अपने 
ही स्थानमें जब रहते थे और जब इनके छोटे अंश यहां 
बिविध रूपम नहीं उतरे थे, तब बे कहां रते थे ? अर्थात्‌ 
किस श्रेष्ठ देवके साथ रहते थे ? इसी श्रेष्ठ देवताका नाम 
८ ज्येष्ठ ब्रह्म ? है । इस ज्येष्ठ त्रह्मक साथ ये सब देव रद्वते 
थे, इस बडे विश्वमे कार्ये करते थे | परंतु बहांसे इस छोटे 
विश्वमे अर्थात्‌ शरीरमें आकर इनका निवास नहीं हुआ था । 
(मं० ५) अथोत्‌ यह समय एरीररचनाके पूर्वका है । 
शरीररचना के समय सब देवताओंके अंश यहां इस पिण्डदे- 
हमें उतरे भोर निवास करने लगे, कई अपना तप करते रहे 
और कई अपने कमै करने जग । इसतरह यद्दांका संसार 
जलने लगा | इसीका नाम शरीरनिमिति हे । 

तप भोर कमै करनेवाले देव हैं, ऐसा कहा गया । यहाँ 
ष्यानमें रखना चाहिये कि कर्मसेही तप दोता है, कसै न 


(१०६) 


किया जाय तो तप बनता हा नही, अतः कमै मुख्य हैं, श्रेष्ठ 
बह्यकी उपासना भी एक पवित्र कर्म दे । ( मं० ६) सभी 
ससार इस कर्मसे दी चल रह। दै । कर्मके बिना कुछ भी नहीं 
होता । यह देखकर मनु६,को शुभ कर्म करने चाहिये । 
इस शरीरकी रचना होनेके पूर्व एक विस्तृत भूमि थी, इस- 
का नाम प्रकृतिको भूमि है । इसी भूमिपर इस शरौरकी रचना 
होती हे और इस रचनाके करनेके लिये ये दस देव अशरूपपे 
यहाँ भाते हैं और शरीरकी निर्मिति करते दै । इत स्थान, 
आदि नाम तथा उसके धमे जो जानता दे, उसको ' पुराणवित्‌? 
कहते हैं । ( म० ७) जो पहिले था और जो फिर नया 
बनता है उसको पुराण ( पुरा क्षपि नवं ) क्ते हे । इसके 
यथाशाख्र जानना चाहिये । 

' ये जो देव इस पिण्डशरी(में आकर बसे हे वे कद्दति आये 
हें १ मूल-देव कहां थे और ये कहांधे यहां आये और दिव 
स्थानपर आकर बभे ? इसकी खोज करनी चादिये । (१०८) 
इन्द्र, सोम, आप, त्वष्टा, धता इन बड देवोसे छोटे अशरूप 
देव उत्पन्न हौ "ये, उनके भी थे ही नाम हैं। जो पिताक नाम 
हे बदी पुत्रक। दौत है, क्योंकि नाम किसी न किसी गुणका 


बोधक होता दे और पिताक हो गुण पुत्र आता हे । इसलिये 
NE 


है दस हैं और प्रसेक बडे देवका एक एक अंशरूप 
। इसतरह दस बडे देवोंके दस पुत्र इस | ०्डदेहमें 
१ ह पिण्डदेददमें ये दस देव दस स्थानोने रहे हे। 
बोने अपने दस पुत्राका निर्माण किया और उनको 
योग्य स्थान दिया और बे अपन मूल 

५१०) विश्वमे बडा सूय है, उसक' 


अथर्धवेश्का सुबोध भाष्य 


[ काँ ११, 


( अथवा प्राणीके देइ ) हुआ है | इस अंशरूप देवरो ही 
अवतार कहा जाता है । घडे देवका एक छोटासा अंश यहाँ 
उतरा है ओर इस पतनशील देहका तारण करनेके लिये यहां 
रहा दै । जब ये अंशावतार यहांसे चले जाते हें तब इस 
देहका पतन द्वोता दे, फिर बह्‌ देह उडता नटी, जलाया जाता 


है अथवा य्यागा जाता हैं । देवोंत पावन होनेकी अवस्थामें यह 


देह पवित्र माना जात। दे, देवोके अभाष द्वोनेके समय इसे 
कोई छूता भी नहीं । 

जब इस शरीर विविध देवोने आकर यहां केश, हृड्डियां 
स्नायु, मांस, मजा आदि भर दिया ओर इारीरवे। दस्तपादाद्दि 
अवयवोसे युक्त किया, तब वे देव कह) ग० १ ( म ६१) 
अर्थात्‌ देव अपना काये करनेके पश्चात्‌ वे यहा 'हवे अथवा 
यवसे चले गय ? इसका उत्तर यद्दी हे कि वे यहीं निवास 
करके रहते हैं, क्योंकि मृत्युके समय ही ये जते हैं। इस देदमें 

रे 


कानत्षा दव कहां रहता ६ इसका. ज्ञान उ१।४१द्‌,क आधार 
इस तरह ६०5 


विश्वे देव शरीरमें देवतांश 
परब्रह्म जीव, आत्मा 

सूर्य नेत्र ( आंख ) 
भूमि नासिका ( नाक) 
आपः रसना (जिल्क ) 
अम्नि वाणी (वक्‌ ) सुख 
दिशा ( आकाश ) कान 

बायु, रुद्र प्राण, त्वचा 

अआषधि वनस्पतयः केश ( बाछ ) 

लोहनी: आपः रक्त, रुधिर 

द्यौः मस्तक, मस्तिष्क 

अन्तरिक्ष - नाभि, उदर, पेट, छाती. 
. एथ्वो पाय ( पांव ) 


पेत ( पेवा ) पे (जोड, संधी) 


७ 


खू० ८] 


कहाँसे किससे आर किस तरह भर दिये गये, ऐसा प्रश्न [ मंत्र 
में } पूछा गया दै । पूर्वोकत कोटकके देखनेस इसका 


उत्तर मिल सकता है । 


इन देवताओं का नाम ' संसिच्‌ ? है । सम्यक्‌ सिंचन करने” 
लि,यीचनवाळे अथीत्‌ अपना स्थान सजीव करनेवाले ,जी बन- 
मय करनेवाले ये देव हैँ । इन सब देवोन (सर्व मत्य संसिच्य ) 
सब सरणधर्मवाले अंगोंको अथवा देहा जीवनधमस युक्त 
किया है । इसी कार्यके लिये य सब देव ( पुरुष आविशन ) 
मानवदहमें आएर बसे हे, इस शररमे आकर अपने अपन 


हथानमें रहें { म० १३) 


के 
> % 
से 


„ किस ऋषिन 6, पांव ,जानु, सिर, हाथ, सुख, पीठ, हसली 
पसलियां, जिह्ठ', गर्दन , गर्देनकी हड्डियों, त्वचा य सब भाग 
बनाये और जाड दिये १ ( मं० १४-१५ ) अन्यान्य देवोने 
अपने अपने काये किये, अपने अपने अवयव बना दिये और 
* संघा ? नामक देवता है जिमने इनको जोड दिया ओर 
जिम जोड़नेस यह शरीर अखण्ड एक जैसा बन गया दै । 
इसमें रंग, शोभा और कान्ति भरनेवाळी भी एक देवता हे । 
( मं० १६) 

ये सब देव संमिळित हुए, इन देवोंका यहां संमेलन 
हुआ, यह बात एक सती देवीने जान ळी । यद्दी सती देवा 
सब अवयवॉको अजने वरामें रखनेत्रालळ आत्मदेवळा भाया 
हे । यही भार्या यहांझो कान्ति, शोभा और रमणीयता रखने 
बलो है॥( म० १७ ) इस्री वधू और वरक्री शादी होनेका 
वन इस सुक्तके पढेळ दो मंत्रोंमे दै । 
थे सब देव बड कारीगर हैं। अतः त्वष्टा नाम कारीगर 
देवताका होता दै । जो छोटे अशरूप दव इस शरीरकी का(- 
गरी करने के लिये यहां आये हृ'त ४, उनम जो सबका अधि- 
छाता देव होता हे, उसको सब कारीगराका कारीगर होनेसे 
वष्टा ? कहते हैं । इसका पिता, परमात्मा, सब देवोका 
देव, सब कारीगराका कारगर सर्वोपरि विराजमान है, वह 
भी बडा “त्वष्टा ? ही हे उसै शकत पाकर जब छोटे 
कारीगर इस शरीरमें सुराख करते है, तब एक एक सुराखस 
एक एक्र देव शरीरमें प्रवश करता दै और अपने अपने स्थान- 
में विराजता है । इस [ मर्थ गई कृत्वा ] मत्यं घरकी छुयोग्य 
« रचना करके [ देवाः पुरष आवशन ] सब देव मनुष्यके देहमें 
घुसकर अपने स्थानमें रहते हैं । [ मं० १८ | यदु घर वाहत- 
कः 


शरीरकी रचना भोर योग्यता 


(९०७) 


बिक मरनेवाला है, परंतु यहां देवोकी अमर शक्तियां रहनेके 
कारण यह मरनेवाला दद अमरसा बना है । जब देव यहांका 
यज्ञ समाप्त करंक चले जाते हैं, उस समय यह देद मर जाता 
है । दवोकी अमर शाक्त इस तरह अचुभवमें आती ई। 


इस दारीरमें निद्रा-जाग्रति, तन्द्री ( सुस्ता ) -उद्यागता 
निन्ऋति ( पापवासना )= पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा» 
( वृद्धत्व )- तारुण्य, खालिय ( गजापन )-- बहुकेश द्वोना 
पालित्य ( खेतत्ब,>> कृष्णत्त्र, बालाका खत हाना आर काळे 
होना, स्तेय ( चोरी )-- अस्तेय, दु'कृत-सुक्षत, वृजिनं ( कुः 
टिलता ) सरलता, सत्य- असत्य यज्ञ -अप्रज्च, यश -अयश 
बल--बलद्दीनता, क्षात्र -निबलता, ओज ( शारीरशाक्ति ) 
अशक्ति, भूति । एखय्र ) अभूति ( निधनता ), (राति) 
दान-( अराति ) कंजू पी, क्षघः ( भूख )“भूच न लगना, 
तृष्णा-प्यास न लगना, नित्दा-स्वुति ( अनन्दा), हाँ और 
ना करना ( हन्त इति न हत ), श्रद्धा--अश्रद्धा, दक्षता” अदा- 
क्षिण्प, विद्या-लविद्या, ज्ञान -अज्ञान, आनन्द -दुःख,मो इ¬ 
कष्ट, हास्य-रोदन, नरिष्ट ( अनाश )- नाश, नृय- अनुध्य, 
आलाप प्रलाप-मौन, प्रयोग -वियोग,ये सब भाव शरारमें 
होने लग हैं । ये भाव शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देते दें। 
(म० १९-२५ ) 

प्राण, अपान, व्यान, उदान, चक्षु, श्रोत्र, क्षिति, अक्षिति 
वाणी, मन ये द्ध हां शक्तियां शरीरमें रहती हैं ओर उक्त 
कायं करती हें। ( मं० २६ ) 

आशीवौद-कऋोधके शब्द, अनुकूल= प्रतिकूल शब्द, संकल्पन 
विकल्प, स्थिरता-चचलता, त्वर।-शान्ति, कृपणता- उदारता, 
गुह्य-प्रकट, शुक्र-निर्वी्य, रथून- कृश, बीभत्स- सभ्य ये सब 
भाव शरीरमे प्रविष्ट हुए हें। ( म॑? २७-:२९ ) इस यज्ञके 
हृवनके लिये रेतका घी बनाकर उस रेतकी आहुति खनके 
गर्भाशयमं ड लनी होती दै । उस रेतके साथ सब देव शरीरस 
घुम जात ई । वायक प्रक अणु ।पताक संपूण शरीरका 
अधात्‌ उस शरीरक हरएक इंट्रियका सच्वांदा रहता दै और 
उस सरवांशके साथ पिताके शरीरके देवताका थश भो. रहता 
हैं, अथवा देवतांशका हा सत्त्वांग समझ लीजिय । पिताके 
सहक पुत्रके शरीरके अंग प्रसंग ह्वोते है, इसका यही कारण 
इं । इस रेतमं शरारक सब सत्त्व होता हे, इस लिये पत्र 
बढकर पिता अया होता इ । इससे रेतका घो बनाकर 


(१७) 


सब देव शारीरभें किस रीतिसे घूमते हैं, 
पाठकको लग सकता दै । 
जो सब देवताएं हैं और जो पानी हे, जो बह्मके साथ 
विराट पुरुष है, ये सब देव रेतके खाथ शरीरमें घुमे है। 
[ मे० ३०] जल तो प्रवाही पदार्थ-रूपस गर्भाशयमें रहता 
है। उसमें वीके साथ सब देवताश पहुँचते हैं, सब बिराट 
पुरुष: का सत्त्व वहां पहुंचता है, स्वयं ब्रह्म अंश जीवभावसे 
बहा पहुंचता है । इस ब्रह्मे अंशके साथ सब अन्य देव अपने 
मपने स्थ'नमें रहते हे और वहांके अवयव अपने रहने योग्य 
बना देते है । इरएक स्थानमै योग्य सुराख बनाते हैं और वहा 
ठीक रीतिस रहते है । जो ब्रह्मका अंश जाबभावसे शरार में 
आता है वही इस शरारमें प्रजापति-सज्ञक जवारमा होकर 
सबका पालन करता दै । जब तक यह इस शरीरमें रहता हे, 
तभीतऊ अन्य देवोका निवास यहां रहता हे । जब यह ब्रह्मश 
शरीरको छोड देता हे, तब अन्य देव भी छेडकर उसके साथ 


इस बातका पता 


| 


म्र्ह्ष 


जप आ वरुण, सूय, वायु, आनि आदि 
i सब देव। | 


बडी गोशाला-विश्व--विराद | 
पे | 


र 


हैं। एक भागसे यद्दांके पार्थिव भोग 
। ब प्राप्त किया जाता है 
ता है। [मं० ३३ ] 


अथर्ववेद्का सुबोध भाच्य। 


_ से उत करें और साधक अपना जोवन सकल कर. 
चि नः 


! का७ १९ 


चले जातै हैं। इसळिये इनका पालक दोनेसे शारीरमें बढी 
प्रजापति कहलाता है! 


मनुष्यके शरीरमें सूर्य आंख बना है, बायु प्राण घना हैं . 


और अन्य देव अन्य इंद्रिगस्थानोंमें रहे हैं। यहां सबको उष्णता 
देनेका काय आमि कर रहा है। [मं० ३१ ] जब अमिदेष 
अपना कावे स्थगित करता छे, तब यह शरीर ठंडा हो जाता 


है ओर भन्यान्य देव यहां रहने असमर्थ हो जाते हैं। 


जैसी गोवे गोशालामें यथाक्रम रहती हैं, उसी तरह सब 
देवताएं इस शरीरमें .यथाक्रम रहती हैं । जहां जिस देवताने' 


रइना योग्य हे वहीं वद्द देवता रहती है । ये सब देवताएँ, 


मानो गोवे हे और ये सब गौवे इस शरीररूपी गोशालामें रहती 
हें ॥ इन सब देवतारूरी गौवोंका एक गवालिया हे, उसका 
नाम आत्मा है, जो ब्रह्मणा अंश यहां रहा है । इसका चित्र 
इस तरह हो सकता है-> 


| जीवात्मा | 


| 'देवतांश मन, आंख, प्राण, वाणी | 


आदि देवोके अंश । 


छोटी गोशाला--देह । 


जब गर्भाशयमें वीयेबिदु चला जाता है, तब वहां रजमें 
वह स्थिर द्दोकर गर्भे बढने लगता है | वहां बुद्बुदावस्था 
होनेसे जलमें शव तेरनेके समान वहां गभे बढने लगता दै । 
उसके चारों ओर एक प्रका.क। जळ र्दत हे। इस जलखे 
उसकी रक्षा होती. हे | इस जलमें यह रहवनेके कारण ही 
इसका शव अथव। [ के-शव. ] उदकमं शवहूप कह] जाता 
६ । [म० ३४] 

इस तरह यह शरीररचना देवोडा एक विलक्षण कार्य 

। यह अदूभुत रचन। है, यह आश्वयमयी घटना ३, यही 
देवोका मन्दिर हे और यही सप्तःऋषियोंका आश्रम है। 
हरएक मनुष्यको यह प्राक्त हुआ है । इसको अपनी तपस्या: 


खूर ९ नळ १०३ ] (१०९) 


&५ लळे ७ 


युद्धकी तयारी । 
[९] 


( ऋषि--कांकायनः । देवता- अवेदि! ) 


>) 


ये बाहवो या इपवों ध्वनां वीयोणि च । असीन्‌ परशूनायुधं चित्ताकूतं च यद्धदि । 


सवे तदंभुदे त्वमामित्रेथ्यो दश कुरूदारांश्व प्र देशेय ॥१॥ 
उत्तिष्ठत सं न॑हयध्वं मित्रा देव॑जना युगम्‌ ! संईश गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्य॑बुदे ॥२॥ 
उत्तिष्ठत मा ?भेथामादानसंदानाम्यांम्‌ । अमित्राणां सेनां आमि घत्तमबुदे ॥३॥ 
अधुदिनाम यो देव ईशनश्च न्य|बैदि;। याम्यामन्तरिक्षमावृंतमियं च॑ पुथिवी मही । | 
ताभ्यामिन्द्रमेदिम्यामहं जितमन्वेमिं सन॑या _॥४॥ 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुदे सेनया सह । भञ्जन्नमित्राणां सेनो मोगेभिः परि वारय ॥५॥ 
सप्त जातान्‌ न्य| बंद उदाराणां समीक्षय्नन्‌ । तेमिष्टवमाज्यें हुते सं्वेरुत्तिष्ठ सेनया ॥६॥ 


020...“ i 00. le nS SRN) Sco कला पडी 

अर्थ--हे ( भर्युद ) शत्रुश नाश करनेवाले ! ( ये बाहवः ) जो बहुए हैं, ( याः इषवः ) जो बाण हैं, जो ( घन्वबाँ 
दी्याणि ; शङ्जधारियोंके पराक्रम हैं, तथा ( असीन्‌ परशून्‌ भायुध ) तलवारों, फरसे। आर भायुधोको तथा ( यत्‌ हदि 
चित्ताकूतं च ) जो हृदयमें संकल्प दे, ( तत्‌ सर्व ) उस सबको ( त्वे भमित्रेभ्यः इशे कुरु › तू शतरुद्रे भीति दिखानके 
लिये तैयार कर और ( डदारान्‌ च प्रदशंय ) बडे बडे स्फोटक अन्न शन्नुओंकरो दिखा॥ १॥ 

हे ( मित्राः देवजनाः ) मित्रो ! और हे देवजना ! ( यूयं उत्तिष्ठत ) तुम उठो, (सं नह्यध्व ) तैयार हो जाओ। 
हे ( बुंदे ) श्त्रुके नाश करनेवाले ! (या नः मिश्राण ) जो हमारे मित्र दे, उनको तुम घ्यानमें रखो और ( घः संदष्टा 
शुक्लाः सन्तु ) तुम्हारे सब सैनिक देख हुए और सुरक्षित हों ॥ २ ॥ 

हे ( भबुदे ) शत्रुविनाशक ! ( उत्तिष्ठतं आारभेथा ) उठो, युद्धका प्रारंभ करो, ( भादान--संदु।नाभ्यां ) घरपकड करके 
( अमित्राणां सनाः भमिधत्त ) शत्रु की सेनाओको घर छो॥ ३ ॥ 

(यः अर्डुदिः नाम देवः) जो अर्बुदि नामक सेनाध्यक्ष है, ओर ( यः न्यबुदिः ईशानः ) जो न्ययुदि नामक 
सेनष्का मुखिया है । ( याभ्यां भन्तरिक्षे भावुतं ) जिन्होंने अन्तरिक्ष घेरा हुआ हे, ( इयं च मही प्राथवी ) यह बडी पृथिवी 
भी व्याप्त हुई है। ( ताभ्यां इन्द्रमेंदिम्णं सनया जित हात कहं अन्वमि } उन इन्द्र ओर भेदिके द्वारा सेनासे शबन्रुकी जीत 
हिया, अतः उनके पश्चात्‌ मैं जाता हूं ॥ ४ ॥ हः है 

हे, ( देवजन भदुदे ) देवजन-शश्रुदिष्वंसक | ( शवं सनया सह उ।त्तेष्ठ ) तू सेनाके साथ उठ । ( भमित्राणो सना ) 
शत्रुओंकी सेनाको ( भोगाभिः भजन्‌ परिवारय ) अपनी पकडे घेर करके नष्ट कर ॥ ५ ॥ 

. हे ( न्यजुदे ) शत्रुविध्व्क! ( उदाराणां सप्त जातान्‌ समीक्षयन्‌ ) स्फोटक अञ्जोके सात प्रकारोंको देखकर (क्षाज्ये इठे) 


> धृतंकी आहुति देते दी ( तेभिः संदेः खेनया रवं डत्तिष्ठ ) उन सबको शा लेकर अपनी सेनाके साथ सू उठ॥ ६ ॥ 


(९१०) अथवंवेदका सुवोच भाज्य 


[ काँ०११, 

ग्रतिघानाश्रंशखी कृधुकणी च॑ शतु । विकेशी पुरुषे हते रदिते अदे तव | ॥७॥ 
संकषेन्ती करूकर मन॑सा पर्त्रामच्छन्ती । पतिं भ्रातरपात्स्रान्‌ रदिते अंबुदे तव ॥८॥ 
अलिक्लेवा जाष्कमदा ग्रृप्ना; इपरेनाः पतात्रिण । 

च्वाङक्षाः शकुनंयस्तृप्यन्त्वामित्रेपु समीक्षर्षन्‌ रदिते अवुदे त ।।९।। 
अथा सई श्वापदं मक्षिका तृप्पत क्रिमिंः । पोरुपेयऽधि कुणपे रदिते अंगुदे तब॑॥१०॥(२५) 
आ गृह्णीतं सं बतं प्राणापानात्‌ न्य॑बुदे । 

निवाशा घोषाः से य॑न्त्वमित्रेषु समीक्षथन्‌ रदिते अबुदे तव॑ ॥११॥ 
उदू बैपय सं विंजन्तां भियामित्रान्त्स सुज । उस्ग्राहेबोहडकैविंध्यामित्रान्‌ न्यबुदे ॥१२॥ 
मुह॑न्त्वेषां चाइवश्चित्ताकृत॑ च यद्धदि । मेपामुच्छेषि कि चन रदिते अबुदे तब ॥१३॥ 
प्रतिध्नाना! से धांवन्तूर पटरावाध्नाना; । 

अघारिणीबिकेशयो[ रुदत्य)? पुरुषे हत रदिते अंबेदे तव ॥१४॥ 


अथ- हृ (»बुद) शत्रनाशक वार ! (तव रांदत) तेरे आक्रमणमे (पुरुष हत) शत्रुके वार मरनपर, उस्वा सरा ( विकेशी 


कृधुकणी ) बा&को खोलकर आभूषणरहित कानोंसै (अश्वमुखी प्रतप्लाना) आंपुओस भरे हुए मुख छाती पाटता हुए ( क्रोशतु) 
बडा आक्राश कर ॥ ७॥ 


हे ( लबुंदे ) श्त्रनाशक वीर ! ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण होनेपर ( करूकरे संकषन्ती ) हाथ पैर घिसती 
हुई, ( मनसा पुत्र इच्छन्ती ) मने पुत्रझी कामना करनेवाला, ( पति आतर भात्‌ स्वान्‌) पति, भाइ आर अपन बांधवाका 
हित चाहनवाली शत्रुका पत्नी खूब रोवे ॥ ८ ॥ 

है ( बुद ) शत्रुनाशक | ( तव रदित ) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर ( झालिझुदाः जाप्कमदाः ) भयानक बडे 
बडे मांस खानेवाले पक्षी ( शुध्र।: इयेनाः पतत्रिणः ) गाध, स्येन आदि पक्षा ( ध्वांक्ष: शकुनयः ) कोवे ओर शकुनि पक्षी 

( असित्रघु तृप्यन्तु ) शत्रुझ्ल मृत सेनाका मांस खाकर तृप्त हों, यह तू ( समीक्षयन्‌ ) देखता र६॥ ९ ॥ 

हे ( झबुदे ) शत्रुघातक वीर ! ( तव रदिते ) तर द्व'रा शत्रुपर आक्रमण होनेपर ( पारुषेये कुणपे झघि ) झत्रुके 
पुरुष के मुदापर ( कथो सचे श्वापद ) सब जानवर ( मक्षिकाः कृमिः तृप्यतु ) मक्खियां और कीडे सब तृप्त हो जांय ॥ १० ॥ 
हे [ भबुद, न्यबदे  शत्रुघातक वीरो ! [ तव रदित्त ] तेरे शन्रुपर अफ्रमण होनेपर | समीक्षयन्‌ ] ओर देख 

'देखकर हमला दोनेपर, [ प्राणापानान्‌ बुहन्त से झषागृह्णीतं ] शत्रक प्राणको पकडे। भोर बडा इमला करो । उससे [ अमित्रेषु 

निबाश्ाः घोषाः सं यन्तु ] शत्रुअंम्ें बडा कोलाहल मच जावे ॥ ११॥ 

' इ(भ्युदे) शात्रुघातक वीरो] ( अमित्रान्‌ उद्वेपय ) शञ्ञओंओ भयभीत करो । ( से विजन्ता ) शत्रु भयसे भ'गने 
रुग जौय। ( भया संसूज ) शत्रु भयभीत दों । ( उरुग्राहः बाह्वङ्कः अमित्रात्‌ विध्य ) बडे पकडवाले बहु ओंसे फॅकने- 
योग्य श्रोत शत्रु ओका मार ॥ १२ ॥ 

हे ( अशुर ) शत्रुघातक वार ! ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण हानपर ( एषा बाहवः सुह्यन्तु ) इनकी बाहुएं शिथिलं दो 
por [चत्ताकूतं च ) जो हृदयके संकल्प छो वे निःसत्त्व बन, ( एषां चन मा उच्छेषि ) इन रात्रुओंमेंसे काई 
|| Nn 


हे ( बुंद ) शात्रुनाशक बीर | ( तव रदिते ) तेरे आक्रमण होनेपर ( पुरुषे हते ) शद्रुके वीर पुरुष मरनेपर उनकी 
ह्मियां ( डरः प्रातज्ञाना ) छाता पीती हुई, ( प्रो आध्नानाः ) जघाओका सदेडती हुई ( अधारिणी विकेश्य: रुदख; > 
 तेळन कगाकर बाला न उमटतो हुई रोता रहें ७ ३४ ॥ 


रक 


की जे. १ SOs हक रः 


हर पण 200)? 


| 


सू० ९ म० ७-२२] युद्धकी तैयारी । (१११) 


श्वुन्वितीरप्सरसो रूपैका उताबुदे । अस्त /पात्रे रेरिदती रिशां दुर्णिहितोरिणींमू । ै 
सवास्ता अब दे ख्वमभित्रैम्यो दशा कुरूदागंग्च प्र र्य ॥१५।। 
खड्रंऽधिचड्कमां खर्विकां खवब्रासिनीस्‌ । य उदारा अन्तत गन्धवोप्सरसश्च ये । 

सप। इतरजना रक्षा।से ॥१६॥ 
चतर्दषट्रांछचावदंतः कुम्मपुष्कौ असंङमुखान्‌ । स्वभ्यसा ये चोद्धघसा; ॥१७॥ 


उद्‌ बैपय त्यमंबुदे$मित्राणाममूः सिचं । जयश्च जिष्णुश्चाभित्राँ जय॑ताभिन्द्रमदेनो ॥१८॥ 

प्रब्लीनों मादितः शयां हतोर मित्रों न्यबुदे । 

„ अंम्रिजिद्दा धूमशिखा जयन्तीयेन्तु सनया ॥९१॥ 
तयांब॑दे प्रणुंत्तानामिन्द्रों हन्तु -रंवरम। अमित्राणां शचीप।तमाभ्राषा माच कश्चन॥२० ॥(२६) 
उत्कसन्तु हुदेयान्यध्व; प्राण उदीपतु । शेष्कास्यमनु बतंताममित्रान्‌ मात भित्रिण। ॥२ १॥ 
ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो बधिराश्च ये | तमसा ये च तूपरा अथा बस्ताभेवासर्नः । 


सत्रास्ता अभेद त्वप्रामत्रभ्या दृश कुख्दाराश्च मदशव ।॥ २२।। 


SE HE तन 

अथे-हे ( भवुंदे ) शत्रुनाश वीर | (श्वन्बतीः रूपक; अप्घरसः) कुततो साथ लेकर चलनेवाली त्रिया, ( उत ) आर 
/ भन्तः पात्र रेरिद्दती रिशां ) बर्तनके अन्दर चाटनेव।ली हिंसक स्त्रभाव१।८) ( दुर्निदितेषिणीं ) दुष्ट दृष्टिवाली कुत्तियां ( सर्वा 
ताः त्वं अमित्रेन्यः दश कुरु ) ये सब तू शत्रुओंकी दिखानेके लिये 14२ कर आर ( उदारान्‌ च मदुशय ) स्फ.टक अञ्न भी 
दिखा ॥ १५॥ 

(ख- डूरे अघि चेकमा ) आकाशमें घूमनेवाली ( खडका खर्ववासिनी ) छोटी ओर छोटे स्थानपर रहनेवाली 
त पक्षिकाको दिखा। (ये अन्तेडिता; उदाराः ) जो छिप।कर रखे हुए रफाटक अलल ६ उनका प्रयोग कर। (ये गन्धर्वा 
व्सरसः च सर्पाः इतरजना; रक्षांसि ) "धव, अप्सरा, सप, राक्षस आर इतर टग ६, तथा जा ( चतु^५द्‌)न्‌ इयावद्‌तः ) 
चार दाढाँव,ले, काले दातावाले, ( कुम्भसुष्कान्‌ असुङ्सुखान १ घडेके समान अण्डवाळे ओर म॒दसे रक्त गिरानेवाले, ( ये स्वभ्य” 
साः ये च उद्भयसाः ) जो भयभात द्वोनवाले आर ढर।नेव,ॐ ६, उन सबका शनुआका द्वा ॥ १६:१७॥ 

दवे अबुदे ! ( छ झामत्राणां चमूः लच उद्वेपय ) तू इन शत्रु 41% अन।समूद[क। &प।यमांन कर । ( जिप्णुः भामेत्रान्‌ 
जयान्‌ ) जयशील वीर शत्रु का जात आर ( इन्द्रमेदिनां जयतां ) राजा आर ।भत्र दाना विजवा हे ॥ १५ ॥ 

है भवुदे ! ( अमित्र प्रब्ळीन: म्रृदितः इतः शायां ) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ मर्‌ जाय । अपना ( सेनया अग्नि 
जिह्वाः धूमशिखाः जयन्ती: यन्तु ) सनाके साथ अमक ज्वाला भार घूमकी शिखाएं विजय करता हुई चल ॥ १९ ॥ 

अबुदे | ( तया प्रणुत्ताना भामित्राणा ) उस सेनासे भगाए गय शत्रुओंके ( घरं यरं शचीपातेः इन्द्रः इन्दु ) 

मुख्य वीरोंको समर्थे वीर मार डाले ( अमीषां कः चन मा मोचि) उनमेस झाई भी न बचे ॥ २० ॥ 

( हृदयानि उत्कसन्तु ) शत्रुओंक हृदय उखड जाय ( प्राणः अध्व; उदीषतु ) शश्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला 
जाय)(असित्रन्‌ शोष्कास्यं अनुवर्ततां)शन्रुओंके मुख सूख जाय । परंतु (मिन्रिण: मा उत)हमारे मित्रोंको यह कष्ट न हो॥२१॥ 


है अघुद | (ये च धीरा: ये च अधीराः ) जा घयवाल आर जो भारू हैं, (ये पराष्चः ये च बघिराः ) जो दूर 
भागनेवाले और जो बधिर दै, ( तमसा ये च तूपराः ) अन्धकारसे ओ घरे हुए इं, ( भथो घस्ताभिव।सिनः ) और जो बकरोंके 


` समान गुजारा करनेवाले हैं ( सर्वान्‌ तान्‌ त्व आमन्रेभ्यः दृश कुरु ) उन बको तू शन्रुओंको दिखानेके लिये आगे कर, और 


( उदारान्‌ च प्रदर्शय ) स्फोटक अल्लोको राश्रु ओकं प्रति दिखा।। २२ ॥| 


(११२) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काँर ११, 


अर्चुदिइच त्रिष॑न्धिश्चामित्रांन नो वि विध्यताम्‌ । 

यथैषामिन्द्र वृत्रहन्‌ हनाम शचीपते5मित्राणां सहस्नशः ॥ २३ ॥ 
वनस्पतीन्‌ चानस्पत्यानोषधीरुत वीरुध; । 

गन्धर्भाप्सरसंः सपान देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 

सतरास्तो अभद त्वप्रमित्रेभ्यो इशे ङुंरूदारांश्च प्र दश्चय ॥ २४ ॥ 
इषं बो मरुतों देव आदित्यो बह्मणर्स्पातः । 

इशां व इन्द्रेश्वाम्िश्न धाता मित्र; प्रजापति! । 


ईशां व व्‌ ऋष॑यश्रक्ररमित्रेषु समीश्चय॑न्‌ रदिते अगुदे तब ॥ २५ ॥. 
तेषां सवेषामीशाना उत्तिष्ठत से नह्यध्वं मित्रा देव॑जना यूयम्‌ । 


इमे संग्रामे संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्‌ ॥२६॥ (२७) 


भर्थ- (अबुंदिः च त्रिषन्धिः च) अ्ुद्‌ और त्रिसन्धि ये हमार वीरन।यक, ( न अमित्रान्‌ विविध्यतां ) हमारे शत्र ओको 
सार दें । ( वृत्रदन्‌ शचीपते इन्द्र ) हे बृत्रनाशक शर्च,पते इन्द्र प्रभो! [ यथा पुषां असित्र।णा सहस्तशः इनाम ] इन शत्रु- 
ओको सहजे को सेख्याम इम मार दें॥२३॥ 
हे अबुदे ! वनस्पतियों भौर चनस्पतिसै 
पितरोंको तू [ भामित्रेभ्य इश कुरु ] शत्रुओको 
शत्रु डर जाय || २४ ॥ 


बेन पदार्थों, ओषधियों, लताओं, गंघवे, अप्सरा, सपे, देव, पुण्यजन और 
दिखा भोर [ उदारान्‌ च प्रदशय ] स्फोटक अश्नों शो प्रदाशित कर, जिससे 


हे भधुंदे [ तव रदिते ] तुम्हारा आक्रमण होनेपर [ अमित्रेषु समीक्षयन्‌ ] शत्रुअँक। निरीक्षण वरनेके पश्चात्‌ हमारे 
शुओरे अपर [मरुत; देव; भादित्य ब्रमण ] आदित्य देव,बृहरपति ओर मरुत [ईशा चक्रः] अधिकार करें। इन्द्र, भमि, धाता, 
मित्र, प्रजापति ये देव [वः | इशा चकुः ] तुम इात्रुओंपर शासन करें । (ऋषयः) ऋषिलोग [इशा चकुः] शासन करें ॥२५॥ 
दे [ मित्राः ] मित्रो, हे [ देव्लनाः ] देवजनो ! [ यूयं तेषां सर्देषो ईशानाः ] तुम उन सब शात्रुओंके अधिपति हो 


[ उत्तष्ठत सं नहाध्व ] उठो, तयार हो जाओ । [ इम संग्राम सौजत्य ] इस युद्में उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके [ यथाळोकं 
विति$४अ) अपने अपने देश जाकर सुखसे रहो ॥ २६ ॥ 


सू० ९] 


बेदमें युद्ध-विषयक अनेक सूक्त हैं और अनेक सुक्तोर्म 
यद्धविषयक निर्देश हैं । इसी प्रकारका यह सूक्त है ॥ इसका 
देवता " शर्बुद्‌ ” है। “ अबुंद ” शब्द सेख्यावाचक दै 
वेसाही न्यबुँद भी दै । 
अबुद १०,००,००,००० 
न्यबुंद १,००,००,००,००० 
, इस तरह यह संख्या मानी गयी है । अबुंदसे दस गुना 
्य्ुद है। दस कोटी संख्या अनुदर्म और सौ कोटी नबुंदमें होतां 
है। कईयों के मतसे दोनों संख्याका समान अर्थ दस कोटी होहोता 
है । कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक ये शब्द हैं; इसमें 
संदेह नहीं है । 
इतनी सेना किसी सेनापतिकै छार्धान रहेगी, एसा प्रतीत 
नहीं द्वोता। दस बीस लाख सेनाको सेनापति चलाता इ, एके 
उदाहरण इतिहासमै हैं। अतः वहांतक इस संख्याको मर्यादित 
समझना चाहिये एसा कई कहते हैं। इनके मतसे “ भबुद ! 
शब्दसे < एक लाख सेना ' समझी जाय भार “ न्यबेद्‌ ” 
शब्द्से “ दस लाख सेना” मानी जाय । परंतु यह एक मत 
है, इध्के लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं है । 
जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेना होता है,उसके वैसा 
नाम मिलता है । अर्थात्‌ जिसके पास अर्बुद सेना हो उसका 
नाम “ अदुंदी ” और जिसके पास न्यबुँद सेना हे। उसका 
नाम ““ न्यबुंदी ” होना स्वाभाविक है । अतः ये नाम संना- 
पतिकै वाचक हैं । श्री० सायणाचाय कहते ईं कि, ये नाम सप 
के वाचक ई 
अर्बुद: काद्रवेयः सपैक्रषिमन्त्रक्त्‌ । 
० ( ऐ० त्रा० ६१।) 
इस बचनके अनुसार अबुद कटका पुन सर्पज!तिका ऋषि 
है, उसके दो पुत्र थे, एक अबुदि ओर दूसरा न्यबुदे । ऐसा 
माननेप्रर भी ये सेनापति थ, ऐसादी मानना पडता हे । 
अर्थात्‌ णबुदि आर न्यबुदे ये नामस्वपक्षके सेन|पतियों के ह, 
- हसमें सन्द नहीं ६। हमार विचारते इन शब्दोके निश्चित अथकि 
बिषयमें अभी बहुत खेजक्री आवश्यक्रता दै । तबतक सूक्तके 
१५ ( भः झु. भा, काँ ११ ) 


(११३) 


पूर्वापर संबंधसे हम इनको विशेष अधिकारके शूर सेनापति 
ही समझते हैं । इस सूक्तका अथ ध्यानम आन लिये ऐसा 
समझ लीजिये कि, एक राजा है, उसके पास इस तरहृके सैनिक 
और सेनापति हैं और इात्रुसे युद्ध छिड गया हे । इस अव- 
स्थाम कया करना चाहिये यह उपदेश यहा 


“अपने सैनिक्राका जो बाहुबल दै, उसके पास जो धनुष्य 
बाण,परशु,तलवार आदि आयुधसमूह दे, उन सबको ऐसे ढग 
रचना करो कि उनको देखकर दी शत्रु भयभीत हा जाय । 
[मं. १]अपने सैन्यकी ओर अपने शखचालनो। की सुसजता एडी करना 

हिये और उसका प्रभाव शत्रुपर ऐसा पडना चाहिये कि शु 

द्ध करनेक्रे लिये खडा तक न रदें। जो अपने मनकें संकल्प हैं, 
जिस कारण युके क्षेत्रमे उतरना पडता दें, वह सब ए 
योजनासे जगतूमें उद्घोषित करना चाहिये कि, जिससे जनता- 
को पता छगे कि शत्रुके पक्षमें ही बडा भारी दोष है भोर 
अपना पक्ष निदोषी है, परतु घ्भरक्षाके लिये ददी हमें युद्ध 
करना आवश्यक हुआ दै । इध ढंगसे जनताके मनमें शत्रुका पक्ष 
झर्त्यंत निवळ होता दै और अपने पक्षको जनताकी अनुकूल 
संमति मिळती है । युद्धम जय मिलनेके लिये इसकी बडी 
भारी आवश्यकता दै । 


~ 


पांडवीका सैन्यबल कम था भोर कौरवोंका धिक था। शल्नाख्न- 


बल भी पाण्डवोंकी अपेक्षा कौरवोंका ही अधिक था । तथापि 
कोरवाकी निंदा जनतामें इतनी हो चुकी थी कि वे जनताकी 
द्मे मर चुके थे । इसका लाभ पाण्डवोको मिल गया । यहां 
युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की दै । जिसको परास्त 
करना है, उसपर अपने शब्नात्नसाधनेंका प्रभाव जमाना 
चाहिये और मनके संकत्पोसे भी उसे जीतना चाहिये । इस 
प्रकारकी जीत होनेके पश्चात्‌ युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रपर जीत 
दोनेकी संभावना हो सकती हे । 

शात्रको अपने “ उदारो? का प्रदशन कराना चाहिये । 
उदार नामक वे अन्न हैं कि जो शत्रुपर दूरसे फेंके जाते हैं 
वे वहां गिरकर शन्नुका भयंकर नाश करते हुं । जसे बारूदळे 


पात्र होते हे, उनको आग छगानेसे बाइद्‌ जलती हे और 


(९१४) 


अघेरमे उस बारूदके ज्वलनका बडा वक्षपा बाहर भाता “ओ 


। इसका नाम हवे उदार [ उत--भआर ] , अंदरसे ऊपर 
फकना, अन्दरस एकदम बाहर आना आर चारा आर 
फेंका जाना । जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंका 
जाता है, उसका नाम “ उत्‌--आर ” हे । इस अल्क 
शाञुके ऊपर फेंका जानेपर वह वहां फटता है और उसके अन्द- 
रके विनाश पदाथ वेगले बाहर फेंके जाते हैं, जिससे जत्रुका 
जाश हो जाता है | इस तरह के उदार अनेक प्रकारके अपने 
पास हैं और युद्ध होनेपर इनके द्वारा शत्रुका नाश अतिर्श प्र 
करना हमें सुलभ हे, यह बात शत्रुके हृदयमे जैसी हो वेली 
स्थिर करनी चाहिये। जिससे शत्रु डरेगा और युद्धके लिये खडा 

ही नहीं होगा । इस दिखावेस भी बहुत वार कार्यभाग हो 
सकता हे । 


जितना दिखावा करना होगा, डतनाही करना, परतु अपने 

गुप्त शश्ना्न शत्रुको नहीं दिखाने चाहिये । क्योंकि अपने 

सब शास्त्रास्त्रोंका पूण पता शत्रुको लगना नहीं चाहिये। अपने 

ओ। पासझदुभु शस्त्रास्त्र दे, उनसे शत्रुका विनाश शीघ्र हो सकता 
` हे, इतना ही प्रभाव शत्रुक़ मनपर स्थिर करना चाहिये । युद्ध- 


अथेका अनथ होने विलंब नहीं लगेगा । यहा केवल 
[तू ` दिखावा ? करना हे, यह दिखावा केवळ शत्र- 


नी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिये ही है ।जो अपनी 
म्ये दे, वह इस दिखावमे प्रद]शित नहीं होनी चादिये। 


|| 


प | सेनाको सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें । 


अथवनेद्‌का सुबोध भाष्य 


[कां० १९, 


ओर अपने मित्रदलांकी सुराक्षितता स्थिर करनी, ये कावे 
च्छ 


युद्धके पूव करनेके हँ । 

जब युद्ध छिडना अपरिहार्य ह्यो जावे, तब अपनी तैयारी 
करके उठना और युद्धका प्रारंभ करना। इसमें शत्रुको सोचने 
की भी फुरसत नहीं देनी चाहिये, यह विशेष सूचना मनन 
करने योग्य हे । शन्रुके साथ जो युद्ध करना है, उसमें * आदान 
ओर संदान! ये दो प्रकारको युद्धविधियाँ हे । एकसे शत्रुको एक- 


001 


दम चारों ओरसे घेरकर पकडना होता हे और दूसर में मिलकर 


शत्रुपर एकदम हल्ला करना होता है | इस तरहके युद्धसे 
शत्रुकी बडी सेना हुई तो भी युद्धमें विजय संपादन किया 


जा सकता है । जब इसतरह विजयकी संभावना हो तभी 
शत्सक॑ सामने जाकर | अभ्धित्त ] उसपर चढाई करनी 
चाहिये । ( मं०३ ) इस मैत्रके शह्ूंं।का मनन करनेसे युद्धकी 
नीतिका पता लग सकता है । 


ए5 बडा सेनापति है और दूसरा उसके भीचे काथ कर- 
नेवाला हे। ये दोनों मिलकर पृथ्वी और आकाशमें ऐसा परा- 
म करें फि वहांके शत्र पू्णतासे उखड जांय। पृथ्वीके 
ऊपर पैदल, घुटसवार और रथियासे युद्ध द्दोगा, आकाराम 
विमानोसे युद्ध होगा और पद्दाडोपर तथा पंस शेखरोपर तो- 
पासे युद्ध द्दोगा । जहां जिस युद्ध करना हो, वहां उसका 
युद्ध असंत कुशलत।के साथ करके अपनी विजय और शात्हदी 
पराजय करनी च।हये । इस तरइसे विजय प्राप्त करनके परच। त्‌. 
राजा अपनी सेनाके साथ शत्रुस प्राप्त किये प्रदेशमे प्रवेश करे। 
( सेनया अह अन्वेमि ) सेनासे में राजा डस स्थानमै प्रवेश 
करता हूं । राजा ऐस। ही करे । पूर्ण विजय होनेके पूर्व कभी 
शर्छ्क प्रदेशमे राजा प्रविष्ट न हो । ( म० ४ ) क्योकि राजा- 
पर ही राष्ट्र का सोभाग्य अवलंबत होता हे । यदि राजा 
असाबधानीसे शते प्रदेशमें गया ओर वहां बंधनमें फंस गया 
तो 8ब सेनाका पराभव और राष्ट्रको प्रानहानि होना संभव है । 
इसलिये अपनी पूण जय होनेपर, वह शश्कप्रदेश अपने आधि-- 
कारमें पूणता+ आ चुकनेपर ओर कोई डर न रहे तभी राजाने 
अपनी सुरक्षितताके लिये अपनी विश्‍वात रखने योगय सेः 
साथ लेकर उस घिजित प्रदेशमे प्रवेश करना 


१ 


>> 


ee 


सू० ९ | 


तैयारी करके उठना और शह्हक्री सेनाको ऐसा घरना कि 
जैसा सांप या अजगर क्रिसीस लिपट जाता है। और इस तरह 
शत्हको घर घरकर, चिपटकर, छपटकर, मारना चाहिये । 
सेनाको चारा आरस घरना, अपनी सेना इतनी अधिक रखनी 
कि !जसस शत्रु घिर जाय । अपने सनारूपी सांपस दाह्छकरो 
वेष्टन करना आर उसका इलचल बंद करना, उसका अन्य 
जगतूम संबंध ताइना और उमको हरान करना । [ म०५] 

जो उदार नामक स्फाटक अख हे, वे सात प्रकारके होत हैं, 
एक भूमिम [ अन्तर्हिताः उदाराः ] गाडक रखे जानेवाले, 
० दूसरे पानीके अन्दर रख नानवाले, तीसरे हाथमे फेंके जानवाले, 


चौथे भाकाशमें जाकर फेंके जानेवाले, पांचवे बाणपर रखकर 


शात्रपर फेके जानवाल, छठे नदरी तालात्र आदि छोटे जलाश- 
योंमें रखे जानेवाले भोर स'तवे पहाडोपर काम दनेवाले । ये 
सात प्रकारके महाघातक विस्फोटक उदार होते है। जद्दा ये 
रखे जाते हैं बढां शत्हक्रो घर कर लाय! जाता है और शार्क 
वहां आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है, इनसे 
उद्गार निकलते हैं जो झास्छक्रो एकाएक छिन्नभिन्न कर देत हैं । 
इन सातौं प्रकारोंके उदारोंको अपने पास लेकर अपनी सेन।से 
शत्सपर चढाई करनी चाहिये। हवनाम्रिमें घृतकी आहुतिया 
देकर सब सैनिशाको सिद्ध होना चाहिये ओर एकदम शत्हपर 
हमला प्रारम्भ होना चाहिये [ १० ६ ] यह प्रायः सबेरे का 
ह इवन है जो चढ!इका सूचक है । 

इस तरह सिद्ध द्वोकर शत्हपर हमला करनेसे शत मारा 
जायमा, परास्त होगा, भाग जाथगा अथवा ऐसा नष्ट द्वोगा 
कि उसके राज्यमें स्त्रियोको रोने और आक्रोश करनेके विवाय 
दूसरा कोई काय रहेगा ही नहीं । [४० ७-९] शत्दकी सनाके 
पुरुष मर जाय ओर क्रूर जानवर उनके प्रेत खा जांय। (म०१०) 
उनकी स्त्रियाँ छाती पोट पीटकर आक्रोश करें [ मं° १४] शत्रु 
मारे जांय और उनमें राने पीटनेका बडा कोलाहल मच जाय 
[ मं° ११ ] ऐसा इमला क्रिया जाय कि शररु भयर्भात होकर 
“भाग जाय अथवा पकडा और मारा तथा काटा जाय [मं०९२] 
हरु मोहित हो जाय और उनका कोई शेष न रहे [मं० १ ३] 
शत्रुक्ों मुर्दे खानेवाले पशुपक्षी टीखते १६, कुत्ते उनक मुदाका 
,खाति रह, हिंसक क्रूर 


: रहें [मं० १५] 


युद्धकी नाति । 


श्वापदं उनके स्थानम घूमत - 


(११५) 


[ख--दूरे] अ'काशामें दूर ऊपर अपनी सेना जाकर शत्तपर 
इमला करे [ खब--वासनी ] निम्न स्थानमें रहनेवाली शररू- 
सेनाको ऊपरसे मारा जाय, [ अन्तर्हिताः उदाराः ] भूमिर्स 
अथवा जलमेँ अद्दश्य करके जो डद्गरणशील अत्र है उनका 
स्फट द्वोकर शत्ह मारे जाग, गंधर्व, अप्सरा, सप, राक्षस व 
इतर लागों की सहायता लेकर शःएको उखाडा जाय । इस 
तरह शत्सका पूर्ण पराभव क्रिया जाय | मं० १६-१७ |। 

उक्त रीतिमे झात्हका पूरा नाश किया जाय । अपन! सेनाका 
सर्वत्र विजय हो । [ मं० १८] 

झात्छको घेरकर मारा जाय । अपनी सेना के साथ आभैकी 
ज्त्रालाएं और घूमडी शिखाएँ हॉ । अर्थात्‌ एम अन्न हों 
कि जिनसे आमडी जद्राळ।एं निकले और धूत्रेसे शत्व घरा जाय 
इस तरह शब्रुका नाश ह्यो । [ मं० १९ ] 

शर्इसेनाके [ वरं वरं हन्तु | बडे बडे वीरॉको चुनचुन 
कर मारा जाय ओर उनमें नेता कोई न रहे । उनमे कोई 
नेता न बचे ( म० २० )। इस तरह पराजित दोनेपर शत्रु 
के हृदय उखड जांय, प्राण चले जाय, सुख सूख जाथ, ऐसा 
शत्ह न बचने तक इमला होता रहे । परंतु ध्यान रहै कि 
अपने पक्षे लोगोंको [ [मित्रिणः मा ] इनमेशे कोई कष्ट न हों॥ 
[ मं २१] 

धवान्‌ भोर भीरु जो भी हा, जहां कद्दी रहनेवाले हों, 
इन सबको परास्त रिवा जाय । शत्हुसेनाहे हजारी वीर कोटे 
जांय । वनस्पति आषधि स्फोटक पदाथ आदि हरएक प्र्ारसे 
शत्रुको परास्त किया जाय । [ मं० २२-२४ ] | 

हमारे अग्नि, सूय, धाता, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि 
और हमारे वीर शत्हऑपर आधिकार करे, अर्थात्‌ हमारी सस्य» 
ताके अन्दर शत्सक्री सब जनता आएर आश्रय लेवे । 
अर्थात्‌ शस्इपर इमार। केवल भौगोलिक साम्राज्य ही न 
हो प्रत्युत हमारी आय सभ्यताका भी राज्य डनपर हो- 
आर वे पुणतया हमारी मभ्यतःमें आ जांय। [ म० २५ ] 

सब हमारे सोन" इतनी विजय संपादन करके पश्‍चात. 
अपने अपने स्थानमें जाक( विश्र.म करें । उनका शत्हओंपर्‌ 
स्वामित्व बना रदे । [ मं०२६ ] 

यह आशय इमसूक्तञ्चा द। आगे भी इस। प्रकार को 
सूक्त ६, भब बह दाखेये-- 


(११६) 
युद्धकी रीति। 
[ १० (१२) ] 


( ऋषिः-भुग्बंगिराः । देवता--त्रिषन्धिः ) 


उत्तिष्ठत से नह्यध्यमुदारा! केतुमिं! सह । सपा इतरजना रक्षॉस्यमित्रानलु धावत ॥१॥ 
ईशा वो वेद राज्यं त्रिपन्थे अरुणेः केतुभेंः सह । 


थे अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवा! ॥ 


त्रिषन्धस्ते चति दुणामान उपासताम्‌ ॥२॥ 
अथोगुखा। सूचीमंखा अथों विकड्कतीमुखा! । 
' कव्यादों बातरंहस आ सजन्त्वमित्रान्‌ बजे त्रिषन्धिना ॥३॥ 


अन्ति जातवेद॒ आदित्य कुणपं बहु । त्रिषन्धेरियं सेना सुहितास्तु मे वणे ॥४॥ 
उत्तिष्ठ त्व देवजनाबुंदे सेन॑या सह । अयं बलिये आहुतस्तरिपन्थेराहुतिः प्रिया ॥५॥ 


RR 
अधै- हे ( उदाराः ) भपने जीवनपर उदार हुए वीर सेनिको | (केताभिः सह उत्तिष्ठत, सं नह्यध्व) अपनी ध्वजा ओके 
और तैयार हो जाबो । दे ( सर्पाः इतरजनाः ) सपो और हे अन्य लोगो! हे ( रक्षांसि ) रक्षासो | इमार 
जुघावत ) दान्रुऑपर चढाइ करो ॥ १॥ | 

न्रिषेध ) त्रिषेधि वञ्जयुक्त वीर ! ( अरुण केतुभिः सद्द ) लाल झण्डोंके साथ ( इंशां वः राज्यं वेद ) आप सब 
का पद राज्य है ऐसाही में मानता हूं। ( ये अन्तरिक्ष, ये दिवि, एथिष्यां च ये मानवाः ) जा अन्तारक्षम जो 
रो पृथ्वीपर मनुष्य है उनमें जो( दुः-नामानः ) दुष्ट नामवाले हे, वे सब (ते त्रि-संघै चेतसि उपासतां ) 
रहें, थात्‌ वह वीर उनका योग्य विचार करे ॥ २ ॥ 

एखियोंबाले वज़के साथ ( भयोसुखाः सूचीभुखाः ) लेद्देके मुखवाले, सूईके समान नॉक” 
कठोर कंघेके समान सुखवाले ( क्रष्याद: घातरंदसः) मांस खानेवाले ओर वायुक्रे वेगसे ज/नेवाले 


श० १०, म० १-१३ ] युद्धकी राति (११७) 


शितिपदी सं द्य॑तु शरव्ये३य चतुष्पदी । कृत्येऽभित्रेभ्यो भव त्रिष॑न्धेः सह सेनया ॥६॥ 
धमाक्षी सं पंततु कुघुकृणी चं क्रोशतु । त्रिषन्धेः सेनया जिते अरुणा! सन्तु केतवः ॥७॥ 
थवांयन्तां पक्षिणो ये वयाँस्यन्तरक्षे दिवि ये चर॑न्ति 


श्वापदो मक्षिका। सं रंभन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम्‌ ॥८॥ 
यामैन्द्रेंग संधां समधंत्था ब्रह्म॑णा च बुहस्पते। 
तयाहर्मिन्द्रसंधया स्वीन्‌ देवानिह हुंब इतो जयत मामुत; ॥९॥| 


~ २९ lee 4 क क्य Les ॥ 
बृहस्पतिराङ्िरस क्रषयो ब्रहासंशिता; । असुरक्षयण वर्ष त्रिपन्धि दिव्याश्रयन्‌ ॥१०॥ (२८) 
* येनासौ गुप्त आदित्य उमाचिन्द्रेश्न तिष्ठतः । 


त्रिपन्धि देवा अभजन्तोजसे च बलाय च ॥११॥ 
सी छोकान्त्समंजयन्‌ देवा आहुत्यानर्या । 

बृहस्पतिराक्षिरसो वज्ञ यमासँश्चतासुरक्षयणं वथम्‌ ॥१२॥ 
बृहस्पतिराज्विरसो वज यमसिञ्चतासुरक्षयंणं वधम्‌ । 

तेनाहममूं सेनां नि लिम्पामि वृहस्पतेडमित्रन्‌ हन्म्योजसा ॥१३॥ 


अर्थै-( शितिपदी चतुष्पदी इयं शरव्या ) खेत पांचवालां और चार पांववाली यद्द बाणोंकी पंक्ति शत्रका (सं यतु) नाश 
करें । हे ( कृत्ये ) विनाश करनेवाले ! ( त्रि-षन्धेः सनया सह ) त्रिषांवे नामक वज्र धारण करनेबाली सेनाके साथ 
( भमित्रेभ्यः भव ) शत्रुके नाश करनेक्रे लिये तैयार हो ॥ ६॥ 
( चूमाक्षी सं पततु ) धूंवत आंख पीडित होकर शत्हसना गिर जावे, ( कृधुरुणा च क्रोशतु ) कानोंमें क्लेश होकर शत्र रोता 
रहे । ( त्रिषन्धेः सेनया जिते ) त्रिषांधिकी सेनाका जय होनेपर ( अरुणाः केतवः सन्तु ) लाळ रंगके ध्वज खडे हो जांय ॥ ७॥ 
(ये दिवि भन्तरिक्षे च चरन्ति ) जो युलोक और अन्तरिक्षलोकमें संचार करते हैं वे ( वयांसि अव-भ्यन्तां ) पक्षी 
इस और आ.जांय । ( श्वापदः मक्षिकाः सं रभन्तां ) ` हित्र पशु, मक्खियाँ शास्हके मुर्दे खाने लग जांय। ( आमादः ग्रप्नाः 
कुणप रदन्ता) कच्या मांस खानेवाले गोध युर्दोरो खा जांय ॥ ८ ॥ 
हे बुहस्पते | ( इन्द्रेण बह्मणा च याँ संघा ) इन्द्र और ब्रह्मके द्वारा जिस संघिक्रो ( समधव्याः ) क्रिया था। ( तया इन्द्र 
संघया भई सर्वान्‌ देवान्‌) उस इन्द्रकी संधिते भें सब देवॉको ( इद्द हुवे ) यहां बुळाता हूं ओर कहता इं कि ( इतः जयत 
मा अमुतः ) यद्वां जीत छो, वहां नहीं ॥ ९॥ | | र कु 
( आंगिरसः बृदस्पतिः ) आंगिरसका बुद्दस्पति आर ( ब्रह्मसाशेताः रषयः ) ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए सब ऋषि, ( असुरक्षय- 
यणं त्रि-षंथि वघं ) अधुरनाशक्र त्रिषोधि नामक वञ्रका (दिवि आश्रन्‌ ) युळो कमें द लेत रहे ॥॥ १ भृ 1 
(यन मदौ भादित्यः गुप्तः ) जिसके द्वारा यह सूये सुरक्षित हुआ है, ( उभो इन्द्र च तिष्ठतः ) ओर दूसरा इन्द्र ये 
° दोन! सुरक्षित रहते हैं । उस ( त्रिषधि भोजसे बळाय च ) त्रिषेधि नामक वज्रको ओज और बलके लिये ( देवा; भमजन्त) 
देवोंने स्वीकृत किया दै ॥ ११ ॥ 
. ( आंगिरसः बृद्दस्पतिः ये असुरक्षयणं वर्ध ] आंगिरस बुदस्पतिने जिस अधुरावनाशक वज्रञ्चे [ असिचत ] सींच कर तेयार 
किया, [ भनया भाहुत्या ] उप बज के स्त्री कारणे [देवाः सर्गत्‌ लोकान्‌ अजयन्‌] सब देवाने सब लोझ्रोंको जात लिया ॥३२॥ 


~ 


“| बागिरखः नुददस्पातिः ये असुरक्षयणं वधं बज़ असिंचत ] आंगिरस बुद्स्पतिने जिस अपुरनाशक वज्रको सींच- 


(११८) अथवेवेइका सुबोध भाष्य 


[ का० ११, 
सब देवा अत्यायन्ति ये अश्चन्ति वष॑ट्‌ कृतम्‌ । 
इमां जुषध्यमाहुतिमितो अयत मामुतः ॥१४॥ 
सेब देवा अत्यायन्तु त्रिप॑न्धेराहुंतिः प्रिया । संधां महती रक्षत ययाग्रे असुरा जिता! ॥१५॥ 


~ 


वाघुरमित्रांणामिष्पग्राण्याञ्चतु । इन्द्र एषां बाहून प्रतिं भनक्तु मा शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌। 
आदित्य एषाम्नं बि नाशयतु चन्द्रमा युतामगंतस्य पन्थास्‌ 
यदि प्रेयदेवपुर। ब्रह्म बमाणि चकिरे । 
तनृपानं पारिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे स तद॑रस करंधि ॥१७॥ 
ऋष्पादासुव॒तय॑न्‌ मृत्युना च पुरोहितम्‌ । त्रिपन्धे प्रेहि सेन॑या जयामित्रान प्र प्रण ॥ १८ ॥ 
त्रिषन्धे तमसा त्वमामेत्रान्‌ परि वारय । पषदाज्यप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥ 
शितिपदी सं पतस्परित्राणामधूः सिच; । मुद्न्स्वद्यामूः सेनां अभित्राणां न्यबुढे ॥ २०॥ 
ANE Nl NGS SEO Ft ॥ €>. ० _| 
मूढा अभित्रा न्यबुदे जह्येषां वरंवरम्‌ । अनयां जहि सेन॑या ॥ २१ ॥ 
एफ CO oe UE ५ अ 
अथ- कर तयार किया, [ तेन झमू सेनां नि छुपामि ] उस वञ्जसे इस शक्तसेनाकी नष्ट करता हूं। दे बृहस्पते ! 
| ओजसा भभित्रान्‌ हन्मि ] सामथ्थैसे शत्ओंका नाश करता हूं ॥ १३॥ 
[ये षद्‌ कृतं अक्षान्ति ] जो वषटूकारसे अन्न भक्षण करते हैं, व [ सर्वे देवाः भति-भ्रायन्ति ] सब देव शतका 


अतिक्रमण करते हे) दे देवो | [ इमां आहुतिं जुषध्वं ] इस आ 
शस्र्को जीत लो, वहांसे नहीं ॥ १४॥ 


॥१६॥ 


हातको स्त्रीकार करो, ओर [ इतः जयत, मा अमुतः ] यहांसे 


[ सवे देवाः भति आयन्तु ] पब देवगण शत्दका अतिक्रमण करें [ त्रिषंधे: आहुतिः पिया ] त्रिषसि वज़के बलिदान 
प्रिय है । [ यया अग्रे असुराः जिताः ] जिससे प्रारंभमें अपुरोका पराभव किया था, उस [ महती संघा रक्षत ] बडी 
'संधिक्षो तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५॥ 

[ वायु: आमित्राणां इष्वग्राणि अञ्चतु ] वायु शत्रुओंके बाणोके अभ्रभाग 


गको नष्ट करे । [ इन्द्रः एषां बाहून्‌ प्रतिभनक्तु ] 
इन्द्र इनकी बाहु 


ओको ताड दे । ये शत्रु [ इषुं प्रातघा मा शकन्‌ ] बाण धनुष्योपर लगानेके लिये समभ न हों [ आदित्य: एष 
अखे विनाशयतु ] सूये इनके अल्ला का नाश करे । [चन्द्रमा अगतस्य पंथां युत्ता] चन्द्रमा अप्राप्त शररुका मारग रोक देवे॥१६। 
(यदि दवपुरा: प्रेयु: ) यदि पूवे देव अर्थात्‌ शन्नुरूप राक्षस यहांस दूर भाग गये हैं ओर उ 
चकिरे ) ज्ञानसे कवचाझो तयार किया है, झर ( तनूपानं परिपाणं कृण्वानाः ) शारीरके रक्षण और प्रामादिका सब रक्षण 
करते हैं और जो ( उपोचिरे ) संघटन कर रद्द हैं ( तत्‌ सर्व भरसं कृधि ) उस सबको नीरस बनाओ ॥ १७ [55 
है तिषेधे | ( क्रष्यादा अनुवर्ठयन्‌ ) मांसभक्षरोको घरकर (सृध्युना च प्रोदित) मुत्युके आगे रखकर (सेनया प्रेहि) 
सेनाके साय आगे बढ । (लामेत्रान्‌ जय प्रपद्यस्व) शन्नुओको औत ळा ओर उनको प्राप्त कर अथोत्‌ अपने आधीन कर ॥१८॥ 
हे त्रिषेथे ( सं अमित्रान्‌ तमसा परि .ारय ) व्‌. शत्रुओको अन्धकारसे घेर, ( एषद-- आज्य-- प्रणुत्तावा अमीषां) 
एषदाज्यस प्रेरित हुए इन शत्रुओमेंते ( कञ्चन मा मोचि ) किसीको भा मत छोड ॥ १९,॥ ० 
(शतिपढी झपित्राणो झमूः सिचः संपततु ) श्वत पांववाली शक्ति शत्नुओकी इस सेनाक ऊपर पढे । हे न्यवुदे ] 
( भद्य भम्‌ः अमित्राणां सेनाः सुहान्तु ) आज ये शत्रुको सनाएं मोहित हा जांय ॥ २० ॥ 3 
१ है न्यबुदे ! (,कमित्राः मूढाः ) शात्नु मूढ हो जांय । ( एषां वरं वर जदि 
डनको ( भनया सेनया जादि )इस सेनासे जात छे अथवा मार डाल ॥ २२ ॥ 


रदेंने ( ब्रह्म चर्माणि 


| 
3 
। 


) इनके साखयाओका पराभव कर .। और ल्य 


“= 


लू १०, भै० १४-२७] युद्धकी रीति । (११९) 


यश्च॑ कवची यश्चाकत्रचो द मित्रो यश्चाज्म॑नि। ज्यापादी। कंचपाशरज्मनामिहंतः शयाम्‌।२२॥ 
ये बमिणो ये$अमाणों अमित्रा ये च वर्मिंग1।सत्रास्तॉ अघुदे हतांछवानोंऽदन्तु भूम्याम्‌ ॥२३॥ 
ये रथिना ये अरथा असादा ये चं सादिन? । 
सवीनदन्त तान्‌ हतान्‌ गृध्राः इथेनाः पतत्रिण? ॥२४॥ 
सहसक्गुणपा शेतामाभित्री सेनां समरे बघानाम्‌ । विविंद्धा ककरजाळुता ॥२५॥ 
ममातरिध्र रोरुत्रत सुपणेरदन्तु दुश्वित सदित शयानम्‌ । 
य इमां प्रतीचीमाहुतिममित्री नो यर्युत्सति ॥२६॥ 
याँ देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नाहित विराधनम्‌ । 

* तयेन्द्रों हन्तु वृत्रहा बञ्नेण त्रिपन्धिना ॥२७॥( ३० ) 


॥ इति पंचमोडनुवाक! ॥ 
॥ एकादश काण्डं सप्राप्तम्‌ ॥ 

अर्थ-( यः च कवचः )जो कवचधारी दे, ( यः च भकवचः अमित्र: ) भोर जो कवच न धारण करनेवाले शत्रु हैं, 
(यः च अज्मनि ) और जो रथमें है, वद सब शत्रु ( ज्यापाशेः कवचपाशैः अज्मना अभिद्दतः शयां ) ज्याके पाशसे ओर 
कवचे पारस तथा रथे आघातसे घायल होकर गिर जाय ॥ २२ ॥ 

( ये बाणः थे अवर्भाणः ) जो कवचधारी ओर जो कवच न धारण करनेवाले और (ये च चार्मणः मित्रिणः ) 
जो कवचधारी दात हैं, दे अबुदे ! ( तान्‌ सर्वानू इतान्‌ ) उन सब मारे हुओंको ( भूम्यां थान; अदुन्ठु ) भूमिपर कुत्ते 
खावे ॥ २३॥ 

(थे रथिनः ये भरथाः ) जो रथवाठे और जो रथदीन ( ये असादा; ये च सादिनः ) जिनके पास घोड़े नहीं हें और 
जो घोडोंपर सवार हैं, ( सर्वान्‌ तानू इतान्‌ ) उन सब मारे हुए शत्रुओ/को ( गृधाः इथेनाः पतान्नेणः अदुन्तु) गीध ३येन लादि 
पक्षी खाएं ॥ २४॥ 

` ( समरे वधानां भामिश्री सेना ) युद्धम मारी गयी शत्रु ऑकी सेना ( विविद्धा कक्जा «ता झताम्‌ ) शङ्रासे विद्ध हुई 
और विकृत आकार होकर गिरे ॥ २५ ॥ 

( यः अमित्रः ) जो शत्रु ( नः इमां प्रतीचीं आहुत युयत्सात ) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयी हुई सैन्यकी 
आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता है, ( छुपणें मर्माबिधं रोरुवतं ) बाणोसे मर्का छेदन होनेके कारण रोनेवाळे  दुश्चित 
मादेतं शयानं भदन्तु ) दुःखी चत्तवाले माइत होनके कारण भूमिपर पडे उस शत्रुको दिख पशु खांय ॥ २ ६॥ 

(यां देवाः अनुतिष्ठन्ति ) जिसका देव अनुष्ठान करते हें ( यस्या विराधनं नास्ति ) जिसका विरोध नहीं होता है 
( तर्या त्रिष घिना वञ्जैण ) उसके द्वारा तथा त्रिषंधि बजे (बृत्रहा इन्द्रः इन्तु ) र्वनाशक इन्द्र शन्रुका हनन करे ॥ २७ ॥ 


— EO 


(१२०) 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य 


[ कां०११, 


भयानक युद्ध । 


युद्ध हे बडा भयानक, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय 
परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिहार्य ही है । जब युद्ध 


टलनेवाला नहीं हे, कमसे कम आतिशीघ्र युद्ध टल नहीं 


सकता, तब उसे परिणामकारक बनाना चाहिये । भतः युद्धको 


परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्र भावकी बृद्धि करनेके 


लिये बेदमें कई सूक्त दिये हैं, उनमें यह सूक्त विशेष महत्त्व 
रखता हे । पाठक इस दृष्टीसे इस सूक्तका अध्ययन करें। 

लडनेवाले वीर अपने जीवनको पूर्णतया समर्पण करके 
युद्धके लिये तैयार रहें, ( उदाराः ) जोवनपर उदार हो 
जाय । बिलकुल अपने जीवन की चिता न करें | सब सेनाओे 
बोर झपने अपने झण्डे लेकर चढ।ईके लिये उठें और तैयार हो 
जॉय । अपने झण्डेकी रक्षा करना सैनिकोंका कर्तव्य हे) सब 
सैनिक अर्थात्‌ अपने साथ अपनी सहायता करनेके लिये आये 
सब वीर मिलकर शरुपर घावा करें। ( सं० १ ) यहाँ सपे, 
राक्षस और अन्य लोगभी शत्तपर हमला करनेके लिये आये 
दीखते दै । जो भी अपना मित्रदल हे। वह सब एक विचारसे 
चढाइ करे, आपसमें फूट न हो, प्रस्येकका विचार भिन्न भिन्न 
न दो, सब एकही विचारसे एक योजनामें संमित होकर 
शरसे लढे आर शसक पूर्णताके साथ परास्त करें । 


वजानिर्माण । 


त्रिसेघि नामक एक प्रकारका वज है। यह बडा प्रखर होता 
हे । तीन स्थार्नेमे इस शाक्षम चि किया होता दै, इसालिये 
इसका नाम त्रिसंधि रखा गया है। त्रिसंघि बञ्ज है, यद बात 
निम्न लिखित मेत्रमे कही ह~ ' 
` चञ्जेण त्रिषन्धिना । (मं० ३, २७ ) 
ये वज्र जास्ंचत । ( मं० १२, १३ ) 
यह ब्रिसेधिवाल चज्ज है, उसमें तान जोड होते हैं भोर 
वह पानीसें सिंचित करके बनाया जाता है, अथीत्‌ यह फालाद 
काही होना ना चाहिये, जो तपाकर पानीमें अथवा तैलादि द्रव 
` पदाथोम भिगाकर बनाया जाता हे । इसके निर्माणके विषयमै 
इस सूक्तमें थोडेसे निर्देश हैं। जो पाठक शल्ानेर्माण की बिद्या 


जानना चाहते दे, उनको इस तरद्दके निर्देश ध्यानम रखना 
योग्य है। 
लाल झण्डे । 

अरुण रंगवाळे झण्डे लेकर तथा अपने वज्र साथ रखकर 
सब सेनिकाको तैयार होना चाहिये । इस रीतिसे सब सैन्य 
सज्ज होनेपर राजा सैनिकोको संबोधित करके ऐसा भाषण 
करे-'' हे शुर सैनिको | आप सभी इस राज्यकै सच्चे स्वामी 
हे,आप हो इस राज्यके रक्षक हैं ओर भापही इसके बढानेवाले 
हैं। जो इस भूमडल पर मनुष्यमात्र हैं, उनमें जो दुश्चरित्र 
अथवा दुष्ट हैं, [ दुः- नाम ] दुष्टताके साथ जिनका नाम 
प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड देना आप सब वीरोंका कतेव्य 
है । इस भूमंडळ का राज्य निष्कंटक करनेके लिये आप 
सुसज्जित हुए हैं । आपके द्वार्थम त्रिसंधि नामक बडा शक्ति" 
शाली वज्र हे । उसकी सहायतासे आप हरएक शबरुकी जीत 
सकते है, अतः दुष्ट लोगाका दंड देना यइ एकमात्र आपका 
कतेव्य है, यह बात अपने चित्तमें आप [ चतसि उपास्त ] 
रखे और इसे कभी न भूलें । [ मं० २ ] जिस कारण आपका 
कतव्य दुष्टोंको दंड देना है, उघ कारण आपके इथसे ऐसा 
कोई कमै नहीं होना चाहिये कि जो दोषयुक्त हो । इस कारण 
आपको भपन! आचरण वारंवार देखना चाहिये। ” ऐवा 


भाषण करके राजा अपने सेनिकोंको उत्साहित और सावधान 
करे । 3 


बाणोंका स्वरूप । - 

त्रिसंघि वज्र के साथ बाणधारी सैनिक भी रहें । दोनोंकी 
चढाई शर्सुपर एक साथ हो । बाण अनेक प्रकार के” हाते 
होंगे, परंतु तृतीय मंत्रेम निम्नलिखित बाणोंका उल्लेख है- 
नयोमुखा- जिनके अग्रमागमे फौलाद लगा है, ज़िससे बाणकी 
जाक तोखी रह सकती दै- न 

२ सूचीसुखाः- सईके समान अग्नभागबाले बाण । ये 
बाण शत्रक्रे शरीरमें शोघतासे घुस सकते हे. । ल्य 

३ विककतीसुखा:- कंगवेके समान कांटेदार मुखवाले 


सु १०] 


अथवा केकपक्षीके मुखके समान मुखबाले । ससे बिशेष मार- 
कता सूचित होती है । 

“बातरंदलः ? और ' क्रष्यादाः ' ये शब्द बाणोंका वेग 
कोर उनकी मारकती सूचित करते दै । इस प्रकारके बाण 
शाररुपर फेके जाते हैं आर .साथ साथ प्रिस्ता 
प्रयोग होता है। [ मं० ३] 

त्रिसंघि वञ्चका प्रयोग करनेवाली सेना जिसके पास रहेगी 
बहू दात्यको जातनेमे निःसंदेह समथ होगा, क्योकि इस 
सेनाके वीर अपने जीवनका बलिदान करनेके लिय तैयार रहते 
है ओर युद्धसाधन भी इनके पास सर्वोत्तम रहते हें। अतः 
हस सेनाके द्वारा समरभूमिमे शतके बहुत मुदे गिराना संभव 
ह सकता हे । [ मं० ४ ] 

सेनापति अपनी ऐवी सेनाके साथ उठे और चढाई करे। 
वृद्धमें अपने जीवनको आहुति देनेवाले सैनिक चाहिये । अन्यथा 
विसंधि बञ्जको समाधान नहीं होता | ( त्रिषंध: आहुतिः 
प्रिया ) त्रिसंधि बञ्रको इस तरहकी आहुति प्रिय होती 
हे । (मं० ५) 

इससे पता लगता है कि त्रियधि नामक बञ्जका चलाना 
सुलभ नहीं दै, शत्रुसैन्यमे घुसकर उसका उपयोग किया 
जाता होगा भोर इसालेये अपने जीवनकी भाहुति देनेवाले 
बीर ही श्रिसंघि बजके लिये प्रिय समझे जाते हैं । 

पूवोक्त तीसरे मंत्रमें बाणोंके ३ प्रकार बताये हें । अब यहां 
दो प्रकार आर बताते हैं- 

४ शितिपदी- तीखे पदवाले बाण, जो बाणका भाग 
फलाद का होता है वह अत्यंत ताक्ष्ग होबे। यइ विशेषण 
हरएक बाणके लिये प्रयुक्त हो सकता है । 

५ घतुष्पदी- चार पदबाले बाण । इसमें काटनेवालौ 
बाराएं चार हुभा करती हैं। पूवोक्त बाणोंके वर्णनके साथ इन 
दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करं । 

ये सब बाण शात्संसेनाको पर्याप्त प्रमाणमं कार्ट । इस मंत्रमें 
४ कृत्था ? नामक किसी बिनाएक प्रयोगका उल्लेख है । “ कृत्या ! 
का अथ काटनेबाली । इस छृत्याका वणेन भयबबेद में भनेक 
स्थानेंपर आया है। इस प्रयोग का ठीरु पता नहीं लगता 
कि यह क्या है। यहां त्रिसंधि बज़ धारण करनेवाली सेनाकै 
साथ इस छृत्याका प्रयोग होकर शररपेनाका नाहा होता है। 
अत! यह एक दात्माविशेष ही होगा । परंतु इत्या प्रयोगको 

“बिशेष खोज करनी चाहिये । ( मं० ६) 


~ 


धे घञ्रक। भी 


भयानक युध्द । 


(१९१) 


धूबेका प्रयोग 

धूर प्रयोगश्च शत्ससेनाको पीडित करनेका वर्णन ' धूमाक्षी ' 
शब्दद्वार। सातवे मत्रमें किया दै । यह धूर किस तरह किया 
जाता है इसका पता नहीं चलता । परंतु शतरपेना खुले 
मैदानमें होनेपर इस घूबेंसे पीडित को जाती दे, इसमें दह 
नहीं । धूप्रान्न प्रयोग ही यह है। धेर कुछ अन्न शह्रुपर 
फेंका जाता है, ऐता यहां प्रतीत होता इ । शररुको सेनामें बढ 
जाता है, गिरता है, फटता दै और उक्ता धूवां बद्दांके अनि- 
कॉमें फेलता है और बे घबरा जाते दे । इस धूजेंपे ( संतपतु ) 
दत्वा सैन्य तप जाता है, संभवत ज्वर चढता होगा, 
फेबस मानसिक संताप यहां अपेक्षित नही है । परंतु शारीरिक 
ज्वरद्दी अपेक्षित दै । 

इस धुवेसे जैसा ज्वर होता है पैसा ही कणशलभी 
( कृधुकणी ) दोता होगा और वह शूळ इतना भयानक होता 
होगा कि सैनिक ( क्राशतु ) आक्रोश करने लगते दे । इतनी 
भयानक्र वेदना होती दै । इतना प्रबल यह धुप्रप्रयोग दै । इस 
धूरेके प्रयोग भांख, फेकडे आदिको कष्ट, शरीरका उबर, 
कानमें थेदना और सबका परिणाम शस्द्सना का आक्रोश दै । 
इतने प्रबल शास्त्रा जिसके पास होंगे वद्द विजवी होगा उसमें 
कोई सैदैद ही नही दे । इस प्रकार बिजय प्राप्त होनेपर सैनिक 
अपने लाल रंगवाले झण्डै खडे कर देते हैं और विजयानंद 
प्रकट करते हैं। (मं० ७ ) 

उक्त रीतिसे शत्रुप्रना काटी जानेपर उस सेनाके मुदौको 
हज पशुपक्षी खायें । उनके मुर्दोकी व्यवस्था करनेके लिये. 
शकक पास कोई न बचे । यह आशय यहां हैं । इसका भाशय 
यही दे कि एका इतना पराभव- हो । ( मं० ८ ) 

संधि किये हुए मित्र राजाओंके उनिक इकठे हो जांय ओर 
निश्चित किये मार्ग शहरुपर आक्रमण करके शात्सको परास्त 
करें । शत्रुसेना का नाश करनेके लिये त्रिसंधि वज्नका प्रयोग 
किया करें (। मं० ९ -१० ) 

त्रिसंधि बजे सैनिकों में विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होता 
हैं। देव भी इसी बञ्रका आश्रय करते हैं फिर मनुष्य उसका 
आश्रय क्यों न करें! (१० ११ ) एाररुनापाक इस बजसे 
देवोनि सब लोगोंको जात लिया था, अतः उस वञ्रक। प्रयोग 
मनुष्य करें ओर विजय प्राप्त करे । ( मं? २२-१५ ) इन 
मत्रोमे इतना हो कहा दे कि इस त्रिसंधि नामक वज़का उपयोग 


(९२२) 


~ ~ 


दवभी करते हे । इससे सूचित 
प्रयोग किय। कर । 


[ता ह [कि मानव भी इसका 


शत्रुको सेनाके बणोंकी धारा खराब करना, उनके शास्त्रास 
निकम्म बनाना, उनके बाहुओं को काटना अथवा ऐसा अशक्त 
बनाना कि वे चाण न चला सके । उनके अल्लोको निकम्मा 
बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना । इस तरह शात्रका कार्य 
असफल करना चाहिये । ( मं १६ ) 
दात्रे ( तनूपानं ) कवच तोडने या फांडने, उनके 
( पारपाणे ) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन साम- 
थ्यहान बनाने ओर उनकी सब योजनाएं असफल करके 
उनको जीतना चाहिये । ( मं० १७) 
शत्रसेना के सामने मृत्यु ही खडा रहे, हिंसक शात्लास्राका 
आघात उनपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला 
शाररुपर करना चाहिये आर इतुका परास्त करना वाहिये । 
(मं १८ ) 
तमसास्र का प्रयोग । 
डन्नीसवे मेत्रम भी शाध्रपर ( तमसा परिबारय ) अधकार 
का प्रयाग करनकी सूचना है । थह भो धुवका हो प्रयोग होगा 
. जिससे अेधेरेमं गिरनके समान शररुको कुछ भी दोखता नहीं 
यह चढाइ ऐसी भयानक दै कि इससे शत्स्क्रा. कोई 
| हो नहीं। ( म० १९) 
सपाहनास् का प्रयाग । 
| मंत्रम ( सुह्यतु ) संमोहन करनेका उल्लेख है । 
हि सब मोहित हो जाय । उसका कुछभो न 


स्टुसेना की मति मोहित हो जाती हे । जब सब 


अधवंदेदका सुबोध भाष्य 


छ शाक्त शरुपर्‌ फेक्नी हे, जिसके शतुसेनाः 


| कां० ११ 


कोई काटे । ( मं० २० ) शत ( मूढाः ) मोहित होकर 
२. _ ९ ~ = 


मूढ बन जांय । उनको कर्तव्य करनेकी बुद्धि न रहे । इस 
तरह मोहित होनेपर ( वरं वरं जदि ) उनके वीराको काटा 
जावे । क्योंकि मोहित अवस्थामें कोई उनके पास पहुंचा तो 
उसको कोई. भय नहीं हो सकता । परतु यह सब शघताके 
साथ करना चाहिये, क्योकि मोहन।स्रका परिणाम कुछ समय 
तक ही रहता दै, अतः उतनी द्वी देरीम अपना कार्थ समझ 
करना चाहिये । (म० २१ ) 

झाव्ह कबचधारी हो अथवा विना कवच धारण करके 
आया हो, उसको पाशोसे बांधकर नाश करना चाहिये । इस 
तरद्द नाश हुई शत्हकी सेना भूमिमें गिए जाय और उन 
सुदोको कुत्ते खा जांय । ( मं० २२-२३ ) रथी, पदाती 
तेथ] अन्य प्रकारकी शात्र्सेना भी इसी तरइ नष्ट हो जाय । 
( मं० २४-२५ ) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिसस ए+भी 
श्रु न बचे। शत्रुको निःशेष पराजित करना अथवा कट 
डालना चाहिये । क्योंकि शत्र थोडा भी अवशिष्ट रहा तो 
वह फिर उठता और कष्ट देता रहेगा । भतः युद्धमें उसका 
पूरा नाश करना चाहिये । 


शत्रुका पूणे पराजय होवे। बाणोसे झात्छके मर्भ काटे जाय 
वह ओतेचित्त होने ओर रोनेके सिवा उसे दू+रा कुछ भी न 
सूझे। [ मं० २६ ] त्रिसंधिवज्ञ ही बडा भारी प्रभावशाली 
शन्नुनाशक शन्न हे, उसके प्रयोगस शत्रुको पूर्णतया नष्ट किया 
जावे | ( म० २७) 


इ तरह इस काण्डमें इन सुक्तोमें युद्धविद्यांबा उपदेश 


किया है । पाठक इनके अध्ययनसे वेदको युद्धनीति जानें और 
उनमे जो ग्राह्य भाग हो उसका ग्रहण करें । 


ESS SR 


छे 


अथवेवेदके एकादश काण्डकी विषयसूची 


१ ब्रह्मचयंसे मृत्युको दूर करो 
२ अनुवाक, सूक्त ओर मन्त्र 
३ ऋषि -देवता--छंद 
डे ब्रह्मौदन सूक्त 
५ ज्ञान वढानेवाला अन्न 
शात्रुआंको परास्त करना 
शूरपुत्रा स्री, खियोका कतव्य 
प्रारितारः मा रिषन्‌, विवाह 
गहराज 
च > च 
पोषक अन्न, धर कसा हो 
६ रुद्र-देच 
७ भव ओर शावेका सूक्त 
८ विराट्‌ अन्न 
९. अन्नका महत्व 
१० प्राणकी विद्या 
११ प्राणका महत्त्व 
सत्यसे बलप्रासि 
प्राणकी व्रष्टि 
प्राणसूक्तका सारांश 
ऋग्वेदर्म प्राणविषयक उपदेश 
असुनीति 
यजवद्मे प्राणविषयक उपदेश 
गायन ओर प्राणशक्ति 
प्राणको प्रतिष्ठा 
सत्कर्म—प्राण. प्राणदाता अग्नि 
प्राणक साथ इंद्रियॉका विकास 
घ्वश्वव्यापक प्राण 
लडनिवाला प्राण 
“सरस्वतामं प्राण व 
भोजनं और प्राण, सददस्राक्ष आग्न 
अथचवेदका प्राणबिषयक उपदेश 
में विजयी हूं. 
पंचमुखी महादव 


पृष्ठांक 


प्राणका माठा चाबुक 
(३ छ ° 
अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता 


प्राणको मित्रता 


समयकी अनुकूलता 
प्राणरक्षक ऋषि 
चुद्धताका घन 

बोध ओर प्रतिबोध 


उन्नातिदी तेरा मार्ग है 


यमके दूत 

अथर्वाका खिर 

ब्रह्मलाककी प्राप्ति 

> नर >>> 

देवाका काश, 

अह्मर्की नगरी, अयाध्या नगरी 
अयोध्याका राम 


_उपनिषदोमे प्राणविद्या 


(> 
॥ 


प्राणका श्रेष्टता | 
प्राण कहांसे आता है ! 
देवांका घमंड 

ग्राणस्तुति 

प्राणरूप आरन 

५[णका प्रेरक 

अगाँका रस 

प्राण ओर अन्य शाक्तियां 
पतंग 

वख, रुद्र, आदित्य 
तान लाक 

१२ ब्रह्मचय 

१३ ्रह्मखय सूक्त 

दे वताआकी अनुकूलता 
देवताआका साम्राज्य 
तीन ओर तीस देव 
गुरुशि प्य--सवध 
तीन रात्रिका निवास 


जद 


(१९४) 


चसक सर्वज्ञान 
सत्यु स्घीकारमेकी सिञ्चता 
सपल उन्नति 
 बरह्मवारीकी हलखरू 
 घ्रहद्चारोक्षी भिक्षा 
घरह्मजारीका भाह्मयश 
दो कोश, कोदारक्षफ प्रक्मय।री 
दो अशि 
ऊ्षेरेता मेघ भोर पह्मचारी 
घड़े घ्रहाचारोका कायं 
छोटे प्रह्मचारीका कायं 
आयायका स्घरूप 
आदश राज्यशासन 
प्रह्यययसे राष्टूका सरक्षण 
कम्याभका प्रह्मसये 
पच्चभाफा घ्रह्म्चये 
' अपसुत्युको हटानेका उपाय 


अथवेबेदका खुषोध भाष्य। 


हक 
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१४ पापसे बचनेकी प्रार्थना 
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समपेण ये सात गुण मातृभूमिकी धारणा करते हैं । अर्थात्‌ जिन छोगोंमें ये सात गुण विशेष 


OS 


oo 


शै 
x < 


राष्ट्रका धारण । 


स॒त्यं बुहइतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं य॒ज्ञः पृथिवीं धारयान्ते । 
सा नों भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोक पृथिवी नं; कृणोतु ॥ १ ॥ 
[अथचे० १२।१।१] 


“सत्यव्रत, सरळता, उग्रता, दक्षता, तप भर्थात्‌ द्वृद्वसइनशी लत, ज्ञान, यज्ञ भर्थात्‌ भात्म- 


| ते हैँ, वे छोग अपनी मातभूमिकी उत्तम रक्षा कर सकते हैं । ओर जो छोग इन 
वरहित होते हें, वे अपनी मातृभूमिकी रक्षा नहीं कर सकते। मातभूमि छोगोंके भूत 


| ) 


MEN IIT, "* 


द्वादशा काण्ड । 


A 


यह बारहवां काण्ड अथवैवदके द्वितीय महाविभागका पांचवां काण्ड दै । इसमें पांच सूक्त हैं, इनके भनुवाक, सूक्त 
और मंत्रसंख्या निन्नकिखित प्रकार है । 


अनुवाक्‌ सूक्त दशति मेत्रसण्या 
१ १ ५+(१३) ६३ 
२ २ ५+(५) जद 
३ ३ ६ ६० 
४ ४ ४+(१३) ५३ 
५ ५ ५( पर्याय ) ७३ 


३०४ कुल-मंत्रसख्या 
इन सूक्तोंरे ऋषि देवता छन्द अब देखिये-- 


ऋषि-देवता-छ न्द । 
सुक्त मैत्रसख्या ऋषि देवता - छन्द 


१ ६३ अथर्वा भूमि त्रिष्टुप्‌; २ भुरिजु; ४-६, १०, ३८, त्र्यव० षट्पदा जगता; 

७ प्रस्तारपाक्तिः ८, ११ त्र्यव० षट्पदा विराडष्टि:; 

९ परानुष्टभू; १२, १३, १५, पंचपदा शक्कर 
है ( १२, १३, श्यवसाना ) १४ महावृहती, १६,२१ 
2 एकावसाना साम्नी त्रिष्टुभ्‌, १८ श्यव० षट्पदा तरिष्टुर 
बनुष्टुब्गभातिशक्करी; १९, २० उरोबृहती ( २० 
विराट्‌ ) २२ त्र्यव० षट्पद! विराडतिजगती, २३ 
पंचप० विराडतिजगती, २४ पंचपदा अनुष्टुब्गर्भा 
जगती, २५ त्र्यव० सप्तपदा उष्णिगनुष्ठुब्गर्भा 
शक्करी; २६--९८,३३, ३५, ३९, ४०, ५०, ५३ 


00) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ का १२, 


४) | मन्त्रोक्त देवता. 
Re | २१--२२ स्वप्युः 


हः ३ 


लाननिः 


यमः स्वर}; ओदनः न्रिष्ठुप्‌; 


५४, ५६, ५९, ६३, अनुष्टुभः (५३ पुरो बाईता), 
३० विराड्गायत्री; ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः; ३४ 
ञ्यव० षट्पदा त्रिष्टुन्बृहतीगर्भातिजगती; ३६ 
विपरीतपादछक्ष्मी पंक्तिः; ३७ ज्यव०पंचपदा शक्करी. 
४१त््यव० षट्पदा ककुंमती शक्करी;४२ स्वराडनुष्ुपू, 
४३ विरडास्तारपंक्ति:, ४४,४५, ४९ जगत्यः; ४६ 
षट्पदा अनुष्टुब्गर्भा पराशक्वरी; ४७ षट्पदा उाष्णि- 
गनुष्ठुब्गर्भा परातिशक्वरी; ४८ पुरोनु ष्प्‌; ५१च्यव० 
षट्पदा भनुष्टुज्यभो ककुँमती शक्वरी; ५२ पंचपदा 
अनुष्टन्गर्भा परातिजगती; ५७ पुरोतिजागत। जगती; 
५८ पुरस्तादूबृहृती; ६१ पुरोबाहता; ६२ पराविराज्‌ ।. 
२-५, १२,२०, २४-३६, ३८-४१, ४३ ५१, 
५४ अनुष्टुभः ( १६ ककुमती पराबृहती; १८ 
निचृत्‌; ४० पुरस्तात्ककुंमती ); ३ आस्तारपंक्तिः; 
६ भुरिगार्षी पंक्तिः; ७, ४५ जगती; ८, ४८, ४९ 
भुरिज; ९ अनुश्ुब्गभो विपरीतपादलक्ष्मी पंक्तिः; 
३७ पुरस्तादबृहती; ४२ त्रिपादेकावसाना भुरिगाषों 


` गायत्री; ४४ एकावसाना द्विपदा आर्षी बृहती; 


४६ एका० द्विपद।० साम्नौ त्रिष्टुप; ४७ पंचपदा 
बाइंतवैराअगभी जगती; ५० उपरिष्टद्विराड्‌ बृहती 
५२ परस्ताद्विराड बृहती; ५५ बृहती गभा । 
१, ४२, ४३, ४७ भुरिजः; ८, १२, २१,२२,२४ 
जगत्यः; १३, १७ स्व॒राडाषी पंक्ति; ३४ विराड्‌ 
. गभौ; ३९ अनुष्दुब्गभो; ४४ पराबृद्दती; ५५- ६० 
त्र्यव० सप्तपदा० शकुमत्यतिजागत शाकवराति शाक्व- 
रघात्यगर्भातिधतिः ( ५५, ५७--६० कृति; ५६ 
विराट कतिः ) 1 ॥ 


49. दर ॥ टर 
बशा झनुषुप्‌, -७ भुरिज्‌; २०विराट्‌) उप्णिरबृद्दतीगभा; ४२ बृह- 


तीगभौ | क 


१प्राजापव्याऽनुष्ठप्‌; २,६अुरिक्साम्न्यनुष्टुप्‌; ३चतु- 
घ्पदा स्वराडाष्णिक, ४ आसुरी अनुष्टुभ्‌; ५ सोंगी 


११ आरी निचृत्पेक्तिः । 


कऋषि-देचता-छन्द्‌ । (५) 


रे पर्याय १६ १२ विराड्विषमा गायत्री, १३ आसुरी अनुष्टुभ; 
१४, २६ साम्नी उष्णिक्‌; १५ गायत्री; १६, १७, 
१९, २० प्राजापत्यानुष्टुभ; १८ याजेषी जगती; 
२१, २५ साम्न्यनुष्टुभो; २२ साम्नी बृद्दती; २३ 
याजुषी त्रिष्टुप्‌; २४ आसुरी गायत्री; आर्षी 
उष्णिक्‌ । 


१३ ११ २८ आसुरी गायत्री; २९, ३७ आसयेनुष्ठु भो; ३० 
साम्गी अनुष्टुभ्‌; ३१ याजुषी त्रिष्ठुपू; २२ साम्नी 
गायत्री; ३३, ३४ साम्नी बहती; ३५ भुरिक्साम्नी 

अनुष्टुप्‌; ३६ साम्नी उष्णिक्‌; ३८ प्रतिष्ठा 
गायन्नी । 


५ ८ ३९ साम्नी पंक्ति; ४० याजुषी अनुष्टुभ्‌; ४१, ४६ 
भुरिक्साम्न्यनुषठु प; ४२ आसुरी बृहती; ४३ साम्नी 
बृहती; ४४ पिपीलिकमध्यानुष्ठुपू, ४५ आषा 
बृहती । 


१५ ३७, ४९, ५१-५३, ५७-५९, ६१ प्राजापत्या-- 
ऽनष्टुमः; ४८ आषा अनुष्टुप्‌ ; ५० साम्नी बृहती; 
५४, ५५ प्राजापत्योष्णिक्‌; ५६ आसुरी गायत्री 
६० गायत्री । 
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कै १२ ६२-- ६४, ६६, ६८-७० प्राजापस्याच्नुष्ठुभ:; ६५ 
गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री; ७१आझुरी पंक्ति; 
७२ प्राजापत्या त्रिष्टुपु; ७३ आसुरी उष्णिकू । 


इस तरह इन सूक्तोके क्रषि, देवता और छन्द हैं । यहां प्रत्येक सूकतको देवता विभिन्न है। अतः प्रत्येक सूक्तका अथे और 
भावा देकर उसका बिवरण साथ साथ ही दिया जायगा । इसमें पहिला सुक्त मातृभूमिका सूक्त है, यह बडा मनोरंजक और 
बोघ प्रद है, वह भब देखिये 
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अथववेदका सुबोध भाष्य । 


—— aS 


, द्वादशं काण्डम्‌ । 
४५_ 
मातृभूमिका सुक्त 


[१] 
सत्यं बहदतमग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म॑ यज्ञः पाथिवीं धारयन्ति । 
सा नों भतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं लोक पंथिवी न कृणोतु ॥ १॥ 


अर्थ ( बृहत्‌ सत्यम्‌ ) बडी या भटळ सत्यनिष्ठा ( ऋतम्‌) यथार्थ ज्ञान, ( उग्रम्‌ ) क्षात्र तेज, ( तपः ) धर्मा- 
चुष्ठान या धमका पालन, (दीक्षा ) इरएक कामके करनेमें चतुराइ-दक्षता, ( ब्रह्म ) बडा ज्ञान, ( यज्ञ ) यज्ञ दान 
अथवा त्याग ये गुण ( एथिवीम्‌ ) भूमि देश या राष्ट्रका ( धारयन्ति ) पान पोषण भोर रक्षण करते हैं । [ सा एथिवी ] 
बह मातभूमि ( भतस्य ) प्राचीन भौर ( भव्यस्य ) भविष्यके तथा बीचमें झा जानेवाळे ववमान समयके सब पदाथाकी 
[ पल्लो ] पाळन करनेवाली, ऐसी वदद हमारी मातृभुमि (नः ) हमको ( उरुं ) बडा भारी ( लोकं ) स्थान ( कृणोतु ) 
करे ॥ १ ॥ 


आवार्थ- जो मनष्य यह चाहता हो कि राष्ट्पर अपनी सत्ता, अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित गुर्णोका होना 

आवश्यक है, सत्यप्रियता, उद्योगशीळता,मइत्वाकांक्षाके साथ काय आरम्भ करन आर उसका सिद्ध करनेका उत्साह, वस्तुस्थिति- 

| का उत्तम ज्ञान, पेय, साहस और तेजाखिता, धर्मनिष्ठा, इंद्रियोका निग्रह, ग्रथोंका पढना भार व्याख्यान सुनना, शान्त खभाव 
और अचाश्चल्य, परे।पकारिता, ईश्वरभाक्ते, अङ्गीकार किये हुए कायम दक्षता, नियमानुसार चलनेका अभ्यास, खूब धनसंचय 
सर्व सद्दायक पदार्थोका विपुल संग्रह, आपसमें एक दृसरेका सत्कार करना, एकतासे रहना, दुश्ख और आपत्तिमं पडे हुए 
लोगोंकी सहायता करना, यज्ञ अथात्‌ स्वाथत्याग करना, मातृभूमिपर अटल निष्ठां इत्यादि । जिन मनुष्योंमें ये गुण होते है वही 
अपने राज्यको संभाल सकते और नया राज्य प्राप्तकर सकते हैं । इस पहिले मन्त्रम राष्ट्रसरक्षक मनुष्योंके लिये भावशयक गणा 
का स्पष्ट उल्लेख कर यह प्रार्थना की गयी है कि- हैं मातृभूमि ! हम पूर्वोक्त संपूण उत्तम गुणों युक्त हां तेरा सरक्षण करते 

० हें और सदा ऐपा करनेको तैयार हें; तू अपने आधारसे भूत, वतेमान ओर भविष्य तीनों कालोंके सम्पूण पदाथौका उत्तम 
प्रकारसे पोषण करनेमें समर्थ दे। जब कि इम रात दिन तेरा सरक्षण करते हैं, तू भी हमारी कीरति बढानेका कारण हो ॥१॥ 


(८) अथववेद का सुबोध भाष्य । [ कार १२, 
असंबाध बध्यतो मानवानां यस्यां उद्दत; प्रवर्तः समे बहु । 
नानावीयां ओष॑धीया बिर्भाते पाथिवी न! प्रथतां राध्यतां नः ॥२॥ 
यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवु। । 
यस्यामिदं जिन्ब॑ति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि; पूवेपेय दधातु ॥ ३ ॥ 
यस्याश्चतस्रः प्रदिश! प॒थिव्या यस्यामन्ने कृष्टयः संबभवु। । 
या बिभति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥ 


झथे-( यस्याः) जिस हमारी मातभूमिके ( मानवानां ) मननशीछ मनुष्योके ( म[-ब-] ध्यतः ) मध्यमें (प्रवत्तः) 
नीचता उच्चता रहनेपर भी परस्पर ( बहु ) बहुतद्दी ( सम ) समता ( असबाधं ) भोर ऐक्य या मेत्रीभाव है; (या) 
जो ( नः ) हमारी ( पृथिवी ) मातृभूमि ( नानावीर्याः ) रोगोंको दूर क्ररनेवाली भनेक उत्तम गुणयुक्त ( भोषधीः ) 


वनस्पति ( बिभाति ) धारण करती हे, वह मातृभूमि ( नः ) हमारी ( प्रथर्ता ) कीर्ति या यशकी 


बृद्धिका ( राध्यतां ) 
साधन करे ॥ २ ॥ 


( यस्यां समुद्रः ) जिस हमारी मातृभूसिसें मद्दासागर ( उत) छोर ( सिन्धुः ) अनेक नद नदी, ( आपः ) झरने” 
झोल भोर ताळ तछैयाँ बहुत हैं, (यस्याम्‌) जिस मातृभूमिसें ( अन्नम्‌ ) सब भांतिके अन्न भोर फल तथा शाक इत्यादि 
बहुत यतसे उपजते हें, ( यस्यां इदे प्राणत्‌ ) जिसमें सजीव, ( एजत्‌ जिन्वति ) प्राणी चलते फिरते हैं, जिसमें 
( कृष्यः ) कृषीवळ खेती करनेवाले मनुष्य, शिल्पकमोवेशारद कारीगर तथा उद्योगशीळ जन ( संबभूचुः ) घहुत संग- 
ठित हुए हें, ( सा) इस तरह की ( भूमिः ) हमारी मातृभूमि ( नो ) हमको ( पूर्वपेये ) समस्त भोग ऐश्वय ( दधातु ) 
दें ॥३॥ 

[ यस्याम्‌ ] जिस हमारी मातृभूमिसें [कृष्टयः] उद्यमशीछ तथा शिल्पचातुरीसें निपुण निज परिश्रमसे खेती करने- 
चाळे [ संबभूवुः ) हुए हैं, [ यस्याः प्राथेव्याः चतस्रः प्रदिशः ] जिस भूमिर्मे चार दिशायें भोर चार विद्शाये ( अग्नम्‌) 
चावल, रोई मादि उपजाती हें, (या बहुधा ) जो अनेक प्रकारसे, [ प्राणत्‌ एजत्‌ ] प्राण धारण करनेवालों भोर चळने 


फिरनेचाकोका [ बिभति | घारण-पोषण करती है ( सा नः भूमिः ) वह हमारी मातभूमि हम सब के लिये ( गोषु भपि 
झन्ग दुधातु ) रामों आर अन्ञादिमें रखऊर घारण-पोषण करे ॥ ४ ॥ 


आवाथे- जिस हमारे राष्ट्र या देश के सनुष्णों में परस्पर द्रो नहीं हे, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव है । विशेषकर हमारे 
झगुआ लोगों म अर्थात्‌ इमारी सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले लोकाप्रणियों में परस्पर ऐक्प मत दै और वे एकत्र हो मिलकर. 
सब काम करते हैं। जिस भामेमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रागावेनाशक अनक औषधियी, और सब तरह की वनस्पतियां 
पैदा होती ह, वह इमारी प्रिय मातभूमि हमारी कीतिं और यशको दिगन्तरमै फैलानेके लिये कारणीभूत हो॥२॥ 
` जिस हमारी मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, तालाव, कुए, बावली, नहर, झोल इत्यादि खेतीको पानी 
मिळनेके बडे बड़े साधत है और जिस भूमि में सब तरहके विपुल अन्न पैदा होकर सबको खानेको मिलता हे । जिस 
जे सब प्राणी मात्र सुखी हे तथा ज़िसंमे कारीगर लोग कलाक्षोशलम कुशल हैं, किसान लोग खेतीके काम में प्रवीण हेर 
अन्य लोग भी उद्योगी हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें सदैव उत्तम उत्तम भोग्य पदाथे और ऐउवये देनेवाली होवे ॥ ३,॥ 
हमारी मातृभूमिमे अत्यन्त उद्योगी तथा कलाकोशल खेती बारीमें प्रवीण और परिश्रमी लोग होते आये हैं,और जिस 
गमि को चारों दिशा भोर विदिशाओं में सबेत्र उत्तम धन घान्य खुब उत्पन्न होता हे, जिसके कारण सम्पूर्ण पशु पक्षी आदिक 
वनस्पति आर क [ जीवघारियो को उत्तम प्रकार पालन, पोषण आर संरक्षण होता दै, वह हमारी मातृभूमि हमें सदैव गाय, 


देलेवाळी “होवे ७ ७ ॥ 


SNS 


SP भार 


घू०१, में० २-७] मातृभूमिका सूक्त । (९) 


यस्यां पूर्यै पुषेजना विँ चाक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 


गवामश्वानां वय॑सश्च विष्ठा भगं वचे पृथिवी नों दधातु ॥५॥ 
विश्वभरा वंसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवे्शनी । 
वैश्वानरं बिभ्र॑ती भूमिरप्रिमिन्द्रकपभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६॥ 
यां रक्षन्त्यस्पमा विश्वदानी देवा भूमिं प॒थिवीमप्रमादस्‌ । 
सा नो मधु पियं दुंहामथों उक्षतु बचेसा ॥ ७॥ 


झर्थ--( यस्याम्‌ ) जिस हमारी सातृभूमिसें पुराने समयके भार्य लोग ( पूर्व जनाः ) घळ, बुद्धि, वीर्य, ऐश्रय से 
प्रसिद्ध सब भांति पूर्णवीर पुरुष [ विचक्रिरे | विक्रम, पराक्रमरूप कतव्य अच्छी तरह करते रहे हैं, [ यस्यां देवाः ] जिसमें 
विद्वान्‌ भौर वीर ( असुरान्‌ ) दिंसानिरत शत्रु अर्थात्‌ राक्षसी खभाववाले लोगोंको [ अभ्यवतेयन्‌ ] जीतते रद्दे हैं। जो 
[ गवां अइवानां वयसः च ] गोवे, घोडे ओर पश्ुपक्षियोंको [ वि-छाः ] विशेष सुख देनेका स्थान है, [ सा नः प्रथिवी | 
वह हमारी मातृभूमि हमको [ भगम्‌ ] ऐश्व्यं और [वचः ] तेज, वीयं, शौय, विज्ञान ( दधातु ) द ॥ ५ ॥ 

जो ( विश्वंभरा ) सबकी पोषण करनेवाळी [ वसुधानि ] सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि अनेक रत्नोंकी खान हे, 
[ प्रतिष्ठा ] सब वस्तु्षोंकी भाधारभूत [ हिरण्यवक्षा ] सुवणे आदिङी खान जिसके वक्षस्थमें है, [ जगतः ] जितने 
जंगम जीव या पदार्थ हैं उनकी [ निवेशनी ] वसानेवाली ( वैउवानरम्‌ ) सब भांतिके मनुष्योंके समूदले भरा हुआ राष्ट्र 
या देश ( बिञ्जती ) घारण करती हुई हमारी ( भूमिः ) मातृभूमि ( अझिम्‌ ) शम्नगामी, नेता ( इन्द्र बृष भो ) शत्कक्षोंको 
नाश करनेवाले झूरचीर भौर ज्ञानियोंको तथा [ नः ] हमको ( द्रविणे ) धन [ दधातु ] घारण करनेवाली दो ॥ ६॥ 

भर्थ-[ अस्वप्नाः ] निद्रा, तन्द्रा, आलस्य शादि रद्दित [ देवाः ] विद्वान्‌ वीर भोर कुशल जन [यां तिश्वदानीम्‌] 
सब प्रकारके पदाथाँकी देनेवाळी और जो हमारे लिये [ मधुप्रिय च दुद्दाम्‌ ] मधुर प्रिय हितकर पदाथांको ढुइनेपर देती 
हे, [ पृथ्वीं भूमिस्‌ ] बडी या विस्तृत हमारी मातुभूमिकी [ भप्रमादस्‌ ] प्रमादरदित हो [ रक्षन्ति ] रक्षा करते हैं, 
[ सा ] वद्द भूमि [ नः ] हमको [ वच॑सा ] झूरता, वीरता, ज्ञान तथा ऐश्वयसे [ उक्षतु ] हमें पूण करे ॥ ७ || 


€८, TS 


भावार्थ-- जिस हमारी मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वेजाने-त्राह्मणों ने अपने ज्ञानद्वारा, क्षत्रियोंने अपनी वीरताद्वारा 


और वैर्योने अपनी व।णिज्य-कुश्ञलता द्वारा और कारीगरोंने अपनी कारीगरीसे अनेक बडे बडे पराक्रम किये ये; जि हमारे 
देशके विद्वान्‌, झूर वीर ब्यापारी और कारीगर लोगोंने मिलकर सम्पूणं हिंसक, आततायी, घातकी ओर दुष्ट लोगोंको नष्ट किया 
या और जो सुन्दर भूमि सब पशुपक्षियो को भौ उत्तम निवास-स्थान देती है, वह इमारी मातृभूमि हमारा ज्ञान, विज्ञान, 
शौर्य तेज, वीर्य और एश्व् पूर्ण रूपसे बढानेवाली होवे ॥ ५ ॥ 

- “सबका पोषण करनेवाली, रत्नौकी धारण करनेवाली, सब पदाथीको आश्रय देनेवाळी, सुवण आदिकी खान रखनेवाली, 
यावत्‌ स्थावुर जंगम जीवों या पदार्थोको स्थान देनवाली, सब प्रकारके मनुष्याँसे युक्त राष्ट्र या देशकी उन्नतिमें सहायता देनेवाली , 
मातृभूमि है वह हमारे नेता, ज्ञानियों और बीर पुरुषों तथा दमको सब र ऐश्वयं देनेवाला हो॥ ६ ॥ 

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, अज्ञान आदि सरास बाताम चतुर द्‌ उद्यमी, परोपकारी, विद्वान्‌ , शूर ओर घनिक लोग 
सब पदायोकी देनेवाली जिस विस्तृत भूमिको प्रमादरहित हो रक्षा करते हैं, वह हमारी मातृभूमि सब उत्तम और प्रिय लः 


* हितकारी पदाथस हमें पूर्ण सुसंपन्न करे, और इममें ज्ञान, शूरता और धन उत्पन्न कर इमारो रक्षा करे ॥ ७॥ 


२ (अ. सु. भा. का. १९ ) 


(१०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ कां० ११, 


याणवेऽधि सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । 
यस्या हृदयं परमे व्यो| मन्त्सत्येनाबतममृते पृथिव्या; । 


सा नो भूमिस्त्मरिषिं बलं राष्ट्रे दधातू चमे ॥ ८ ॥ 
यस्यामाप; परिचराः संमानीरहोरात्रे अप्र॑मादं क्षर॑न्ति । 

सा नो भूमिभूरिधारा परयो दुहामथो उक्षतु वचेसा ॥ ९ ॥ 
यामश्विनावमिंमातां विष्णयस्यां विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपातिं।॥ 
सा नो भूमिर्वि सुजतां माता पुत्राय मे पय; ॥ १० ॥ १ 


झर्थ--[ या ] जो भूमि [ भग्ने ] पहले [ सलिलं अघि ] जळके भीतर [ अणेवे ] समुद्रमें ( आसीत्‌ ) थी, [यस्या;. 


एथिष्या; हृदयम्‌ ] जिस पृथ्वीका भन्तर्भाग [ अमृत इव ] भमर स्थानके सदश [ सत्येन ] सत्य संकल्प के बलसे [ भा- 
छतम्‌ ] व्याप्त है, जो भमि [ परमे व्योमन्‌ ] महत्‌ भाकाशसें हे, [ याम्‌ ] जिसकी [ माया: ] कुशळताओंके साथ 
| सनीषिणः ] मननशीळ विद्वान्‌ [ अन्वचरन्‌ ] अच्छी तरह सेवा करत झाये हें [सा नः भूमिः] वह भूमि हमको 
| उत्तम राष्टे ] उत्कृष्ट राज्यमें [ स्विषिम्‌ ] तेज या दीसि, [ बलम्‌ ] शूरता, वीरता, शारीरिक बळ करवा सेन्यबळ 
[ दधातु ] धारण कर ॥ ८ ॥ 

[ यस्याम्‌ ] जिस भूमिमें [ परिचराः] सब भोर जानेवाछे परिव्राजक संन्यासी [ भापः ] जळकी भांति 
| समानीः ] समदृष्टि हों, [ भहोरात्रे | रात दिन [ भप्रः1दम्‌ ] सावधान रह | क्षरन्ति } परिभ्रमण करते हें, [ भथो ] 
` झोर भी जो [ भूरि-धारा ] अनेक तरहका [ पयः | खाने तथा पीनेकी वस्तु-भोज्य या पेय भादि दूध, घी इत्यादि 

ढुह्दाम्‌ } देती हे, [ सानो भूमिः) वह इमा) मातृभूमि [ वचैता ] तेज, प्रताप, बळ, वीर्य भादि [ उक्षतु] 
॥९॥ ै 
[याम्‌ ] जिस भूमिका | भारिवनो | ञशिगण अर्ता जोर हन्ता झूर वीरने [ भमिमाताम्‌ ] मापन किया, [ यस्यां 
ए: ] जिसमें पाळकने [ विचक्रमे ] भांति भातिका पराक्रम दिखाया है, [ इन्द्र ] शतरुविनाशक [ शचीपतिः ] 
ति कमेकुशछ ज्ञानवान्‌ पुरुषने [यां झाध्मने अनमिन्राम्‌ ) जिसको शररुरहित किया है, [ सा नः माता अमिः ] 
पताके समान हमारी मातृभूमि [ पुत्राय पयः ] ज्ञ '। पुत्रको दूध देती हे वेसाही [ पुत्राय मे ] हम सब इुत्रोंको 
इजताम्‌ ] खानेपीनेकी वस्तु प्रदान करे॥ १० ॥ 


इत्यादि गुण सदेव बढ नेवाली हो ॥ ८ ॥ Er 
र ।न मिलत है, बेसेदी जनका उपदश सबके लिये एक समान होता हे ऐ से..प्रोप- 
॥चरण न छोडते हुए सदैव एक समान संचार करते रहते हैं और जो भाम हमें 


सू० १, मं० ८-१३ | मातृभूमिका सूक्त । (११ ) 


गिरयस्ते प्ता हिमतरन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्यानमंस्तु । 

बञ्रु कृष्णां रोहिणीं विश्वहपां ध्रुवां भूमिं प॒थिवरीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । 

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पाथेवीमहम्‌ ॥.११॥ 
यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च॒ नभ्यं यास्त ऊर्जेस्तन्व|! संबभूवुः । 

तासुं नो धेद्यामि न॑ः पवस्व माता भूमिं? पुत्रो अहं पृथिव्या) । 

पर्जन्य पिता स उ नः पिपर्तु ॥ १२ ।! 
यस्यां वेदिं परिगृहन्ति भूम्यां यस्याँ यज्ञ तन्वते विश्वर्कमाण; । 

यस्याँ मीयन्ते खर॑वः पृथिव्यामूध्यो! शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 

सा नो भूमिवेधयद्‌ वर्धमाना ॥ १३ ॥ 


अर्थ हे | प्राथवि ते गिरयः हिमवन्तः पर्वताः अरण्यं च ते ] मातृभूमि | पहाड, बफसे ढके पर्वत भौर वन तुझे 
[ स्थोनम्‌ ] सुखके दनेवाले [ भर्तु ] हों, उन पवंतोंमें श्रु न रहें, वे शष्रु रहित हों, इसलिये तुम [ बभ्स्म्‌ ] सबका 
भरण-पोषण करनेबाळी हो, [ कृष्णाम ] कृषिकमेके उपयुक्त हो, [ रोद्विणीम्‌ ] वृक्षादिकों डी उपज'नेंवाली दो, [ विश्‍व- 
रूपाम्‌ ] सब तरहका रूप धारण करनेवाळी, [ ध्र्वाम्‌ ] स्थिर [ पृथिवी ] बडी विस्तृत लम्बी चोडी [ इन्द्र-गुप्ताम्‌ ] 
वीरोंसे रक्षित [ भूमिम्‌ ] मातृभूमिको [ भाजितः ] जिसे शत्रुओंने नहीं जीता, [ भहतः ] युद्ध आंदमें जिसे हानि नहीं 
पहुंची, [ अक्षतः ] कद्दी पर किसी भंगमें जिसे घाव नहीं हुआ, [ भद्दं भध्यष्ठाम्‌ ] ऐसा रहकर में हसका अधिष्ठाता या 
स्वामी द्दोऊंगा ॥ ११ ।। 

हे [ प्राथिवि यत्‌ ते मध्यम्‌ ] भूमि! जो तेरे मध्यमे हे [यत च नभ्यम्‌ ] जो नाभिस्थान है, ( ते याः ऊज: } 
जो तुम्हारा बळ्युक्त या अन्न भादि पोषणयुक्त [ तन्वः ] शरीरधारी अर्थात्‌ [ मनुष्य संबभूचुः ] आपसे संगठित हुएु 
अर्थात्‌ एका किए हुए हैं, [ तासु ] उस उनके समाजमें ( नः ) इमको [ आभिधेहि ] स्थापित कर ओर इस तरद्द [नः 
पवस्व ] हमारी रक्षा कर, [ भूमिः ] भूमि! तुम हमारी [माता] माता ददो [ अद्दम्‌ ] हम उस [ पृथिब्याः पुत्रः ] प्रथिवीके 
पुत्र हैं, [ नरकसे या दुःखसे जो त्राण या रक्षा करे वह पुत्र है । भूमि, हम तरे ढुःखको दूर करेंग इससे पुत्र हैं] [पजजेन्यः] 
जळकी वृष्टिसे पोषण करनेवाछे मेघ हमारे पित। भर्थात्‌ शास्यसंपत्तिसे पाक्न करनेवाले हैं [स उ नः] वद्द हमें निश्चय 
[ पिपतु ] पालन करे ॥ १२॥ 

( यस्याम्‌ भूभ्याम्‌ वेदिं परिगृहान्ति ) जिस भूमिमें सब णोरसे वेदीका स्वीकार करते हैं। ( यस्यां बिउव, 
कर्माणः ) जिसमें उन्नतिके साधन करनेवाळे सब लोग ( यज्ञं तन्वते ) परोपकारका ऐसा यज्ञकाय करते हैं, जिसमें 
अङे छोगोंका सरकार हो या ऐसे छोगोंका सत्संग हो, [ यस्यां च प्रथिब्यां पुरस्तात्‌ ] जिस शथिवीसें पहले [ ऊध्वांः ] 
उन्चुति करनेवाले, [ झुक्राः ] वीर्ययुक्त ( नाहुत्याः ) भाहुतिके साथ ( स्वरवः ) यज्ञीय यूप होते हैं, जहां अच्छे अच्छे 
उपदेश [ मीयन्ते ] कहे जाते हैं, [ सा नो भूमिः बधेमाना ] वह पृथ्वी हम लोगों द्वारा बढाई गईं हो, दम लोगोंछी 
[त] उति, करेः॥ :13::1 . ०. = ०. 0. कक न न ला ] उन्नति करे ॥ १३ ॥ सद क न हम. 

मावाथे- दे मातृभूमि] तुझपर जो पहाड भोर बर फते ढ% हुए पबत हूं तथा जो छोटे बडे जगल हैं, उनमें तरे शस 
कभी न रहें, तू शत्रुरादित होकर सदैव सबका पाषण य उपजाऊ उत्तम वृक्षादेसे युक्त, स्थिर ओर वर'रोद्वारा रक्षित हो 

, ऐसी सर्वगुणसम्पक्ष तुझवर हम शत्छऔं द्वारा पराजित न होते हुए तथा मुत अथवा घायल न होते हुए भानन्द्से रहें और 
महान्‌ पद्वीको प्राप्त हों, राष्ट्रको भपने अधिकारमें रखें ॥ ११ ॥ 
म 


९९९), . अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १३, 


यो नो द्वेष॑त्‌ पृथिवि यः पृतन्याद्‌ योऽभिदासान्मनसा यो व॒धेन॑ । 
ते नों भूमे रन्धय पू्वकृत्वरि ॥ १४॥ 
त्वज्जातास्त्वायें चरन्ति मत्योस्तै बिंभाषै द्विपदस्स्वं चतुंष्पद्‌ः । 
तवेसे पृथिवि पञ्च॑ मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उ्यन्त्वयी 

राश्माभिरातनोतिं ॥ १५ ॥ 
ता न! प्रजा; सं दुहतां समग्रा वाचो मधु प॒थिबि धेहि मह्य॑म्‌ ॥ १६ ॥ 


झर्थ- हे [पृथिवि य; नः द्वेषत्‌] मातृभूमि] जो हमसे द्वेष करता है,(यः पृतन्यात्‌)जो सेनासे हमारा पराभव करना 


वाहता है, ( यः मनसा ) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता है ( भभिदासात्‌ ) जो हमें दास या गुलाम बनाना चाहता है, 
( बघेन ) जो वध कष् कर हमें कष्ट पहुँचाना चाहता हे, दे ( पुर्वेक्ृत्वरि ) पादिकेसे ही शत्रुनाश करनेवाळी मातुभूमि | 


६ त रन्धय ) उसका नाश कर ॥ १४ ॥ 

है ( एथिवि ) हमारी मातृभूमि | जो ( मर्याः ) मनुष्य ( स्वञ्जाताः ) तुम्हारेद्दी में पेदा हुए हैं, ( सवयि चरान्ति ) 
तुम्हारेही में चलते फिरते हैं, जिन ( द्विपद: ) दो पांववाले अर्थात्‌ मनुष्योंको ( चतुष्पदः ) चोपायोंको [ श्वं बि भार्षै ] 
धारण पोषण करत हो, [ येभ्यः मतेभ्यः ] जिन मनुष्योंके लिये [ भक्तम्‌ | जीवनका हेतुभूत [ ज्योतिः] तेज 
| उद्यन्‌ सूये; रश्मिभि; ] उदित हुआ सूर्यकिरणोंसे | झातनोति ] विस्तार करता है, [इमे ] ये इम लोग [पंच मानवाः] 
पांच प्रकारके मनुष्य [ तव ] तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करत हैं ॥ १५ ॥ 

हे [ नः प्थिवि ताः ] हमारी सातृभूमि ! हम सब छोग तुम्हारी | प्रजाः ] प्रजा [ समग्राः ] सब [ वाचः ] 
बाणी [ मधु ] मधुर प्रेमपूणे [ संदुहृताम्‌ ] एकत्र हो घोल, [ मह्यम्‌ ] हमको भी मधुर वचन बोळनकी शक्ति दे ॥ १६ ॥ 


भावाथे- हे मातृभूमि! तेरे भीतर ओर उपर जो जो पदार्थ हे उन सबका और तेरी, शत्र्झोके हाथसे रक्षा करनेके लिये 
लो विद्वान्‌, बलवान्‌ और धनवान्‌ मनुष्य एकत्र होकर यत्न करते हैं, उनके उस संघमें हमें स्थान दे और हमारी रक्षा कर, क्योंकि 
तू हमारी माता और हम तेरे पुत्र दुःखसे छुडानेवाले हैं, इस पर्जेन्य (मेघ ) द्वारा घान्पादिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये हम सबका 
बह पिता ( पालक) हे, यथाथेमें वह नियमित समयमें वर्षा कर हमारी रक्षा करे ॥१२॥ 

जिस भूमिके लोग यज्ञकी वेदीके पास जाकर हवन करनेके लिये तैयार रहते हैं, जिस भूमिम लोग सदैव परोपकार और 
उन्ञतिके काम करते रहते है और जिसमें विशेष कर उन्नातिकारक तथा बलोत्प.दुक यज्ञ किये जाते हैं, इसी प्रकार 


उत्साह देनेवाले भाषण ओर उपदेश सदैव किये जाते हैं । हमारे द्वारा उन्नति पानेवाली वह हमारी मातृभूमि हमारे लिये सब 
प्रकारसे उन्नतिका कारण हो ॥ ५३ ॥ 


हे हमारी मातृभूमि ! जो हमसे शब्दोद्वारा द्वेष करते हैं, जो हमारे वेरी सेना ले हमपर चढाई कर हमें जीतना चाहते हैं, 
जो हमारा नाश करनेके लिये उपे बैठे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते हे, जो मनसे हमारा अनिष्ट सोचते रहते 
। छि, हमारे उन सब राररुऑंका पूणेरूपसे सत्यानाश कर ॥ १४ 0 
हे हमारी मातुभूमि | जो हम छोग तेरेसे उत्पन्न हो, तेरेही आधारसे अपने सम्पूण व्यवहार करते दें; जो सम्पुणे पश, 
पक्षी, मनुष्य ओर अन्य सम्पूर्ण प्राणिमात्रको तू आधार दकर पालती पोषती हे; जिस हमारे जावनके लिये यह दद।प्यमान सुय 
अपनी अमृतमय किरणांको चारों ओर फेलाता रहता है; चे हम पांच प्रकारके मनुष्य विद्वान्‌ , शूरवीर, व्यापारी, कारीगूर भोर 
सेवाइत्तिवाले पता ष्य तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५॥ 


रास तुभूमि भूमि | हम सब लोग आपसम जो बातचीत करें बह सत्य, हितकारी, मधुर और परस्पर प्रेमयुक्त द्वो;झूर्ड 


॥ 


से 


जे CONS Ms RNS IRS 


सूँ० १, भै० १४-१९ ] भातुभूमिका सूक्त । (१२) 


विश्वस्वं मातरमोपधीनां धरवां भूमि पृथिवी घर्मेणा धुम्‌ । 

शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा . ॥ १७॥ 
महत्स॒धस्थं महती ब॑भूविथ महान्वेग एजथुवेंपथुंटे महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ । 

सा नों भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव संदाशि मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ १८॥ 
अग्िभूम्यामोषधीष्ाग्रमापों विभ्रत्यश्चिरञ्म॑सु | 83 

अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्ेष्वप्रय; ॥ १९ ॥ 


` 


अर्थ-( विश्वस्वम्‌ ) सब ( भोषधीनाम्‌ ) वनस्पति, वृक्ष, लता आदि की [ मातरे ध्सुवां पृथिवीम्‌] यद्व माता वि- 
स्तीणे, लम्बी, चौडी, स्थिर एथिवी ( घणा ) सत्य, ज्ञान, झूरता, वीरता आदि घमसे ( छताम्‌) पाित पोषित 
( शिवाम्‌ ) कल्याणमयी ( स्योनाम्‌ ) सुख की देनेवाली ( भूमिम्‌ ) मादृभूमिकी [ विश्वद्दा ] सदा [भचुचरेम ] दम सेवा 
कर ॥ १७॥ 

हे मातृभूमि ! तुम इम सबका [ महत्‌ सधस्थम्‌ ] एक लाथ मिलकर रद्नेका स्थान दो) इस तरह तुम [ महती 
बभूविथ ] बढो होती रही हो। [ते] तुम्हारा [ एजथुः वेपथुः ] दिना डोळना [ महान्‌ ] बडा [ वेगः | वेग 
या गतियुक्त होता हे । इस प्रकारकी [ त्वाम्‌ ] तुमको [ मदान इंद्र: ] शप्ठके नाश करनेवाले बडा ज्ञान, बल, उत्साह. 
ऐश्वर्य, संपत्तियुक्त शूर वीर [ अप्रमादम्‌ | चोकसीके साथ [ रक्षति ] तुम्हारी रक्षा करते हैं । [ भूमे ] इ मातृभूमि ! [सा] 
सो तुम [ हिरण्यस्य इव ] सोनेकी तरद्द [ संदशि ] चमकती हुई | नः ] हमको [ कश्चन ] कोई भी आपसम[मा द्विक्षत] 
वरभाव न रक्ख ॥ १८ ॥ 

[ भूम्याम्‌ ] पृथिवीके मध्यभागमें [ भि ] अभि हे, [ ओषधीघु ] भोषाधियोंमें (भागनिः) भझि हे, जिन भोषधियों 
के सेवनसे अन्न पचता है, दीपन अर्थात्‌ भूख लगती हे, [ भापः ] जल ( अपि ) जब मेघरूपमें होता हे तब वह झझि 
( बिञ्रति ) विद्युत्‌के रूपें आगैको धारण करता है । ( भइमसु ) पत्थरोसें चकमक इत्यादिसें ( नभिः ) अभि है, (पुरु- 
बेषु ) मनुष्योंमें ( भन्तः ) भीतर जाठराभ्निके रूपमें ( भझि ) भझि हे, ( गोषु भश्वेषु अपि ) गऊ घोडे आदि पुमे 
( भग्नः ) अग्नि है जिससे उनका भोजन पचता है ॥ १९ ॥ 


आावार्थ- जिसमें सब तरहकी उत्तम ओषाधियां और वनस्पतियां उषजती इं; जो बडी लम्बी चोडी आर स्थिर द्वो 
विद्या, करता, सत्य, ख्लइ आदि सदाचार और सदू गुण युक्त पुरुष जिसकी रक्षा करते हैं; जो कल्याणमयी आर सब प्रकारक 
सुखस्राधन हमे देती दे; उध मातृभूमिको हम सदा सेवा कर ॥ १७॥ 

हे हमारी मातभूमि | तू इम सबको एकत्र रहनेका स्थान देती ६; इम सब ळोगांका समावेश हनेयोग्य तेरा विस्तार है; 
तू भ]काशमें हिलत डोलते जिस वेगसे जाती हे वह वेग बहुतही बड। हे; ज्ञानी,शूर,वीर, उत्साही आर ऐश्वयशाळी,शत्करो नाश 
करनेवाले वीर पुरुषही चौकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाडी, भीरु ओर विंगतधे्यं नही कर सकते; तू खयं सोनेके 
समान तेजस्वी है; हमें भा तेजस्वी कर ओर ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मतसे व्यवद्दार 
करें ॥ १८ 

सब पदार्थ अभिमय हैं । उस अभिद्वारा भूमि, आषधि, वनस्पति, जल ( मेघादिक ), पत्थर, मनुष्य,गाय, घोडे इत्यादि 
प्राणियोंके शरीर जेस तेजखी दीखते दे, उसी प्रकार हम मनुष्य जा उन सब पदायाक भका है, अपने ब्रह्मचय की रक्षा कर 

« भोर वीयरूपी भमि को शरीरम प्रवेश कर सब आधिक तेजस्वी हो ॥ १५ ॥ 


(१४३ अंथवेनेदक! सुबोध भाष्यं । [ का० ११, 


अप्निदिव आ तंपत्यप्रेदेंवस्पो १ न्तारक्षम्‌ । आगन मतास इन्धते हव्यवाहं घुताप्रियंम्‌।२०।[२] 
अग्निवांसाः पृथिव्य|सितञ्ञूस्त्विषीमन्त संशिंत मा कृणोतु ॥ २१ ॥ 
भूम्यां देवभ्यों ददात यज्ञ हव्यमरेकृतम्‌ । 

भूम्यां मनुष्या| जीवन्ति स्वधयान्ेन मत्या । 


Sori 


सा नो भूमिं माणमायुंदेधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 
यस्तै गन्धः पृथिवि संब॒भूव॒ यं बिभ्रत्योपंधयो यमाः । | 
यं गन्धर्व अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुराभे कुण मा नों द्विक्षत॒ कश्चन ॥ २३॥ | 


जय (दिवा) भाकाशमें (अप्ति:) चूवके रूपमे भसि है । ( भादपति ) जो सब भोर प्रकाश देता हुना झाझि है । ( भादपति ) जो सब भोर प्रकाश देता हुआ तप रहा है। | 
( देवस्य अभे; ) प्रकाशमय उस झझ्निके प्रकाशसे ( उरू ) बडे ( अन्तरिक्षं ) प्रकाशमे प्रकाशित होता है, इस तरह .. 
अनेक रूपसे अभि विद्यमान हे । ( दृष्यवाहम ) होम की हुईं आहुति का के जानेवाला ( घृत-प्रियं ) घी को प्यार | 
करनेवाळ। ( भशिं) भोतिक भशि ऋतुभोंके बदुलनेपर रोगोंके नाशके लिये ( भर्तासः ) मनुष्य लोग ( इन्धते ) दीपित | 
करत हें ॥२०॥ | 
[ अभिवासा; ] भाग्निसे ब्याप्त [ भासेतज्ञू; ] काळे कज्जलसे जो जाना जाय वह अग्नि ( एथिवी भासि ) एथिवीके ' 
रूपमें हो ( मां ) सुझको ( स्विषीमन्तं ) प्रकाशयुक्त ( कृणोतु ) करे ॥ २१॥ 
मनुष्य जिस भूमिमें ( भूम्यां अरक्तं ) अळकृत सुसंकृत ( इष्थम्‌ ) झा हुतियुक्त ( यज्ञं ) यज्ञ ( देवेभ्यः) देवताको 
६ ददति ) देते हें । इससे जिस भूमिसें ( स्वधया भन्नन ) उत्तम भन्न खानेपीने की वस्तुसे ( मर्त्याः ) मरणधर्मा मनुष्य 
( मनुष्याः जीवन्ति ) जीते हैं ।( सा नो भूमिः प्राण आयुः) वह भूमि हसें बळ आयु ( दधातु ) दे भोर वही भूमि ( मा) 
मुस्त ( जरदृष्टिं ) अच्छी वृद्धि या उन्नति ( कृणोतु ) करनेवाली दो ॥ २२ ॥ 
._ हे( पृथिवि | यस्ते गर्धः संबभूव) पुथिवी जो तेरेमेंसे गन्ध पैदा होती है, यं ) जिस गन्धको (भोषधयः बिभ्रति ) 
झोषधियां धारण करती हैं, (यः) जिसे (झाप: बि्रति ) जल धारण करता हे, जिसे ( गन्धर्वा ) सूय धारण करते, 
कर सरस: च ) किरणें धारण करती हैं, ( यं गन्ध ) जिस गन्धका ( भोजिरे ) सुख भोगा ( तेन ) सुगन्थिसे ( मा ) सुझ-- 
[ खरभि ] सुगन्धियुक्त [ इणु | करो । [ नः ] हम लोगोंमें [ कःचन ] कोई भो [मा द्विक्षत ] किंसीसे द्वेष न करे, सब 
हग भापसमें मित्रतासे रद्द ॥ २३ ॥ 
` आवाधे--आकारमे चारों ओर अपना प्रकाश फैलानेवाली सूये नामकी एक बडी भारी अग्नि है। उससे उत्पन्न हुए द्रव्य- 
बनद्वारा चारों ओर फैलाने के लिये तथा सुखकी प्राप्ति और दुःख की निदृत्ति के लिये मनुष्य छत आदिसे होम करते हैं। 
में इम भी दिन रात हवन करते हैं ॥ २० ॥ | | 
रिम चारों ओर अग्नि व्याप्त है और जिस भूमिका बणे काला दे, वह भूमि हमारे ज्ञान 
ली हो ॥ २१ ॥ ८ 
पारी भूमिमें मनुष्य यज्ञ करते है थोर उसमें उत्तम उत्तम पदार्थोका हवन करके वायु और जल आदिको 
जिस भूमिम उत्तम दृष्टि होकर विपुल अन्न उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य : आनभ्द्से निवास 


बह कोष और, र प्रगट हादी हे, उसी सुगन्धिको सूर्य 


+ 
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खु० १, मं० २०-२७] मातृभूमेका सूक्त । (१५) 


यस्तै गन्ध; पुष्करमाविवेश ये सँजश्रुः स॒योर्या विवाहे । 
अमत्या; पाथिवि गन्थमग्रे तेन॑ मा सुरभिं कृणु मा नों द्विक्षत कश्चन ॥ २४ ॥ 


यस्तै गन्ध; पुरुषेपु ख्रीषु पुंस भगो रुचेः । 
यो अश्वेषु बीरेषु यो मगेपूत हस्तिषु । 


< 


कन्या[यां वर्चो यदू भूमे तेनास्माँ अपि सं सज मा नों दिक्षत कश्चन ॥ २५ ॥ 

शिला भूमिरइमा पांसुः सा भूमिः संघृता घता | 

तस्यै हिर॑ण्यवक्षसे पृथिव्या अंकरं नमंः | ॥ २६ ॥ 
ˆ" सस्याँ वक्षा वांनस्पत्या घुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 

पृथिवी विश्धायर्स घतामच्छावदामात 0 | २ ही विश्वर्धायसं घुतामच्छाचदामसि ॥ २७ ॥ 


मर्थ-हे [ एथिवि यः त गन्धं पुष्कर | जो तुम्हारी गन्ध कमलमें [ आविवेश ] प्रविष्ट हुई है, [ भग्रे ] पाळे [ये 
गन्धं भमरर्याः ] जिस गन्धको वायु भादि देवता [ सूर्यायाः ] उषाके [ विवाहे ] विवाहकें समय [ संजभ्रुः ] धारण करते 
हैं, [तेन मां सुराभे कृणु ] उस सुगन्धिसे हमें सुगान्धित करो | [ कइचन] कोई भी [ नः ] इम छोगोंसे [ मा द्विक्ष ] द्वेष 
न करे ॥ २४॥ 

हे [ भूमे ] भूमि, [ यः ते गन्धः वीरेषु पुरुषेषु रीषु पुंसु भगः ] वीर पुरुषोंमें, खियोंमें, साधारण पुरुषोर्मे तेजो- 
मय कान्तिरूप है, [यः भश्वेषु उत मृगेष॒ इस्तिषु ] जो घोडोंमें, चापायोंमें, हाथियोंमें, [ यत्‌ वचं: ] जो तेज 
रूप है, [ कन्यायां ] विना व्याही कम्याओमें जो तेज हे, [ तेन ] दिव्य तेजसे [ अस्मान्‌ आपि ] .दममें 
भी वही तेज ( ससज ) पैदा कर दे। [ कश्चन मा द्विक्षत ] में कोई किसीसे द्रोह न करे ॥२५॥ 

जो ( शिळा अइम पांसुः ) शिला, पवत, पत्थर ओर धालेयुक्त ( भूमिः ) भूमि हे ( सा भूमेः ) वद भूमि 
हम लोगोंसे विद्या, भनेक विज्ञान भोर वीरतासे ( एता ) भळीमांति रक्षित हुईं, [संता] अच्छी तरह योग्यताके साथ 
सुरक्षित हुईं कहळावेगी, ( तस्ये दिरण्यवक्षसे )उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान हे,(नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 

( यस्या ) जिसमें ( वानस्पत्याः ) वनस्पति ( वृक्षा: ) पेड झर लता आदि ( विश्वहा) सदा [ ध्रवाः ] स्थिर 
( विष्ठान्ति ) रहते हैं, ( विश्वधायसं ) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करनेवाली है, [ ताम्‌ ] धारण की गई अर्थात्‌ 
भळीभांति सुरक्षित रखी गई, [ एथिवीं भच्छ ] उस परथिवी की इम मुख्यतया [ झावदामासे ] प्रशंसा गाते हें॥ २७॥ . 


_ आवाधै- दे मातृभूमि ! जो सुगन्धि तुम्हारे कमलोमें है, सूयोंदयके समय जिसे वायु छे जाती दे, उस उुगन्धिसे हमें 
सुगन्धित करो । इममें कोई ठिंसीसे द्वेष न करे। दसे सबका एक दूसेरके साथ स्नेह बढे ओर सब समाजके थिये 
हितकारी हाँ ॥ २४॥ 
` हे मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण खी पुरुषॉमें, हाथी घोडे चोपाये आदिमे, ब्रह्मचारियां ब्रह्मचारिणी कन्याओंमे 
जो ३अ हे, वह इममे भी बचपनसे ही हो । हममें कोई भी किसीसे द्रोह न करे ॥ २५ ॥ 
जिस हमारी मातृभूमिके ऊपर शिला, पत्थर और धूल दै और जिसके भीतर सुवण रत्नादिक अमूल्य पदार्थ बहुतसे हैं, 
उस मातु-भूमिको हम नमस्कार करते हैं। जबतक ज्ञान, शोय आदि गुण इममे बने रहते हैं तभी तक हमारी मातृभूमिका 


io 0 
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संरक्षण है, इसलिये हमको इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि ये गुण हमम सवदा बने रहै और हमसे सदा मातृभूमिकी रक्षा 


होती रहे ॥ २६ ॥ हे i 
जिस हमारी मातुभूमिमें दृक्ष आर वनस्पति बहुतायत हें और श्रब स्थिर दो रहते हैं, जो अपने अनेक ऊपर कहे हुए 


(१६) अथवेबेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० १२, 


उदीरोणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 


पड़यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्यांस्‌ ॥ २८॥ 
विसृग्वरी पृथिवीमा व॑दामि क्षमां भूमि ब्रह्मणा वावृधानाम्‌ । 

ऊजे पुष्ट बिश्र॑तीमन्नभागं प्रतं स्वाभि नि पीदेम भूमे ॥ २९ ॥ 
शुद्धा न आपस्तन्वे| क्षरन्तु यो न; सेदुरप्रिये तं नि द॑ध्मः । 

पबित्रैण पृथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३० ॥ (३) 
यास्ते प्राची; प्रदिशो या उदीचीयास्तै भूमे अधराद्‌ याश्च पश्चात्‌ । 

स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पप्तं भुवने शिश्रियाण। ॥ ३१ ॥ 


अर्थ= [ उद्ीराणाः ] चरते फिरत [ उत भासीनाः ] बेठे हुए [ तिष्ठन्तः ] खडे हुए [ प्रक्रामन्तः दक्षिणसब्याभ्यां 
पद्भयां] दाहिने या बांयें पांवसे ८६छते हुए [ भूम्यां मा व्याथेष्महि ] भूमिमें म किसीको दुःख न दें ॥ २८ ॥ 

[ विम्रग्दरी ] विशेष खोजनेके योग्य [ 5ह्मणा ] परमात्मासे [ वावृधाना ] बढाइ गई [ उज ] बळ 
बढानेवाली [ पुष्ट ] पुष्टि करनेवाली [ घृतं अन्नभागं च ] घी झर खानेके पदार्थ भन्न भाद्‌ [ बिभ्रतीं ] धारण करनेवा- 
छी [ पृथ्वीं ] लम्बी चोडी [ क्षमा ] प्राणिमात्रके निवास योग्य [ भूमिं] मातुभूमिसे [ भावरामि ] प्राथना करते हें । हे 
[भूमे ] हमारी मातृभूमे । [त्वां ] तुम्हारा [ अभिनिषीदेम ] हम भारा के ॥२९॥ 

दे [ ए॒शिवि ! नः तन्वे | हमारे शरीरको शुद्धिके लिये [ छुद्धाः भापः ] निर्मळ जळ, [ क्षरन्तु ] बहा करे; [ यः 
नः] जो हमको [ अप्रिये | भनिष्ट हे या प्रिय नहीं है [ सेदुः ] उसे अळगकर [ पवित्रण ] पवित्र जो दमारा कतव्य कमै 
है [ मा उत्पुनामि ] उससे मुझ पवित्र करता हूं ॥ ३० ॥ 

हे [ भूमे | ] मातृभूमि | [याः ते प्राचीः ] जो तुम्हारी पूव दिशा है, [ याः उदीची ] जो उत्तरकी दिशा 
है, [ याः ते प्रदिशः ] जो तुम्हारी उपदिशा भि, नैत्रे्य, वायव्य, ईशान ये चार कोनेकी दिशाएं हैं, [याः ते अधरात्‌] 
जो तुम्हारे नीचे हैं, [ याः ते पश्चात्‌ ] जो तुम्हारे पृष्टभागमें या पीछे हे [ ताः ] उन सब दिशाओंमें [ चरते ] छोग 
चरते फिरते हैं; [ महा स्योनाः अवन्तु ] मुझे सुख की देनेवाळे हों, [ भुवने ] जिस देशमै इम [ शिक्षियाणः ] रहें 
[मा निपप्त } कहीं हमारा अधःपात न हो ॥ ३१॥ 


~) 


युणोसे भरी पूरी हे,ओर सबका आधार है,हमसे अच्छा तरह सुरक्षित रखी गई उस पृथिवीकी हम प्रेमसहित स्तुति गाते हैं॥२७ 
भावाथ-- हम किसीके दुःखका कारण न बनें ॥ २८ ॥ 
जिसकी ऊपर की सतहको तलाश करनेसे अनेक लाभ हो सकते हे, जिसे अनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्वरने भपनी शाकिसि 
` घारण किया है, बल बढानेवाले घृत झौर पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न करती है। लंबी चौड़ी और. 
` ऑगिमात्रके रहनेके योग्य हे, उस भूमिसे हम प्राना करते हैं कि हे मातृभूमि | तुम हमें सहारा दो ॥ २९ ॥ १ 
हट है इमारी मातृभूमि ! तुम चारो आरसे हमारी शुद्धिके लिये निमैल जल बहाती दो । जो कोई हमारा अप्रिय करने की 
इच्छा करे अथवा हमारा अनिष्ट करे,उसके साथ हम भी वैसा ही बर्ताव करे और उत्कृष्ट उद्योग करके हम अपनी हर प्रक्षारसे 
उन्नति कर ॥ ३०७ | 
. हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारी जो जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं, उनमें सब मनुष्य तुम्हारे दित करनेबाडे होवें-- 
इस्री प्रकार तत तेरे हि हितके लिये यत्न करते हुए इम भी उन सबका कल्याण करें, हम जहां कही रहें अपनी योग्यता बढाते रहें, छ 


Cor: >> ऋण 


सू० १, मे० २८-३५ ] ` भातुभूमिका सूक्त । (१७) 


मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । 

स्वस्ति भूमे नो भव मा विंदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥३२॥ 
कू ~ > CN (eS | ` ha ततत ¢ | 

याव॑त्‌ तेऽभि विएश्यामि भूमे सरण मेदिनां। ता नये चक्षुम मेशेत्तरामुत्तरा समाम॥३३॥ 


1 € र्त क्ष ५ ८: ~ ॥ ५. 6 
यच्छयानः पयावत दाक्षण सव्यमा भूम पाश्चम | 
उत्तानास्त्वा प्रतीची यत्‌ पृष्टीमिरघधिशेमहे । मा दिंपीस्तत्र नो भूमे सवश्य प्रतिशीवरि ३४ 


त्रनो वै 
नज ~ A ८५ च य ~ ~ च | पि! 
यत्‌ तें भूमे व्रिखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु। मा ते मर विमुग्परी मा ते हूः्यमविपप|1३५॥ 


भर्थ- हे ( भूम! पश्चात्‌ न: मा नुदिप्ठाः) रातृभूमि ! जो तुम्हारे पृष्ठभाग हैं वे हमारा नाश न करे ,[ मा पुरस्तात्‌ 
मा डत्तरात्‌ उत धरात्‌ मा नुदि'ठ': ] जो तुम्हारे पू हे, उत्तर हे या नीचे हे, वह भी हमारा नाश न करे, [ स्वस्ति] 
हमारा कल्याण हो । [ परिपन्थिनः ] शव्ह लोग हमें [मा विदन्‌ ] न जानें [ किष्च ] उन शत्ओंके [ बघं | वधकं 
लिये [ वरीयः ] जो दम ळोगोंमें धबसे श्रेष्ठ दो [ यावय ] वद जाय ॥ ३२ ॥ 

[ भूमे मेदिना ] हे हमारी मातुभूमि ! -क्षपने प्रकाइासे भानंद दनेवाळे [ सर्यण ] सूर्यसे [ याचत्‌ ते अभि दिप- 
इयामे ] जहांतक सब ओर हम तुम्हार वरस्तारको देखते हैं, [ तात उत्तरां उत्तरां समां म चक्षुः मा मेष्ठ ] वहांतक 


ज्यों ज्यो मेरी उमर बढ़ती जाय मेरी इंद्रियां नेत्र आदि अपना अपना काम करनेसें शिथिल न हों, अर्थात्‌ कद्दीसे उनमें 


कमी न हो, अपनी पूरी डमरतक दम सब उत्तम कर्म करते रहें ॥ ३३ ॥ 

हे [ भूमे ] हमारी मातृभूमि | [ यत्‌ ] जब [ शयानः ] सोते हुए [दक्षिण सव्यं पाइवे ) दाहिने आर बांये 
[ अभिषर्यावतं ] करवट ळें [ यत्‌ त्वा ] जब तुमपर [ प्रतीचीं ] पाश्चम की कोर पाँच कर | उत्तानाः पृष्टीमिः ] पीठ 
नीचे कर [ अधिशमेढ ] शयन करें, उस स्थानमें [ ३२५ प्रतीशिवरि ] सब छोगोंकी सदारा देनेदाळी | भूमे न: मा 
हंसी: ] हे हमारी मातृभूमि हमार नाश न कर ॥ २४॥ 

हे [ भुमे | हमारी मातृभूमि [त | तुम्दामें [ यत्‌ बिखनामि ] जो दलसे जोतकर हम बोवें [ तत्‌ क्षिप्र रोहत ] 
बह जल उग भोर बढे [ विमृग्वरि ] विशेष खोजनेके योग्य हमारी मातृभूमि | त ] तुम्हारे [ मम ] नाजुक स्थानोंसें 
किसी वरद की क्षति या चोट न पहुंच और [ते भापिपं ] तुम्दार आपिंत [हृदये] मन या चित्त [मा] दुःखित न हो ॥३५॥ 
ps स क क सक क I 

भावा4-- हे हमारी मातृभूमि ! हमें किस भकारे हानि पहुंचे, सब तरसे हमारी उन्नति दी दो । हमारी चार्लोको 


~ 


न ब्रा 
हमारे शतक न समझ सके और हमारे अगुआ लोग सर हमारे शत्रु अंक नाश करनेका प्रयत्न करते रदं ॥ २२ ॥ 
ते 


री बादरी भीतरी स्थिति सूकम दृष्टित दखते रहं, तबतक 


दे मातृभूमि ! जबतक हम प्रकाश और ज्ञानक सहायतासे पूर 


इमारी बाहरी इन्द्रियां और भीतरी बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समर्थ रहें ॥ ३३ ॥ 

>है हमारी मातृभूमि | जिस समय इम तेरे भक्त विश्राम करनेके लिये द।एं, गएं अथवा सधै तरे ऊपर सोवें उस समय 
तुम हमें आश्रय दो, जिक्षते कि इम बेखटके सोवें और कोई हमारा घात न कर सके ॥ ३४ ॥ 

हे हमारी मातुभूमि जहाँ तुम ऊंची नीची हो उसै सम भूभाग कर जो हम बोवें वह जल्द उगे और बढ । तुम्हारे 
ऊंच! नाचा रइनस हमारे अधःपात और गिर जानेको संभावना है, सो तुम्हारे लिये यत्न करत हुए मभेस्थानमें चाट या क्षति 

. न पहुंचे और तुम्हारे लिये जो इम अपना तन, मन अर्पित किये हवं के तुम्दारी उन्नति करें सो दुःखित न हा, इम सदा प्रसञ्च 
चित्त रें ॥ ३५ ॥ 
३(भ. सु. भा. का 1२ ) 


(१८) अधव॑चेदका सुवोघ भाष्य । [ कां० १२, 
ग्रीष्मस्तै भूमे बपीणिं श॒रद्वेसन्तः शिशिर बसन्त; । 
ऋतचस्ते विदिता हापनीरहोरात्रे पैथिवि नो दुह(ताम्‌ ॥ ३६॥ 
याप सर्प विजमना विएJ4री यस्यामासन्नग्रयो ये अप्स4१न्तः । 


ट स्ट 
परा दस्यून्‌ ददती देवर्पयूनिन्दर वृणाना पृथितरीं न वृत्रम्‌ । 
शुक्रां दध्रे वृपभाय वृषणे ॥ ३७॥ 


~ he] 


यस्यां सदोहविधोने यूगे यस्यां निमीयते । 
४1 


बरह्माणो यस्पामचन्त्युगिम; सामना ; । 
युज्यन्ते यस्य।मत्विज्ञः सोमानिन्‍्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥ 


अथ हे ( एथिदी भूमे ) विरतत मातृभूमि | ( ते ग्रीप्मः क्षण शग्त्‌ हेमन्त; शिशिर; वसन्त: ) तुम्हारे में 
जो गरमी, वरसात, शरद, हेमन्त, शिशिर, वन्त ( ऋतवः ते हायना: ) ये छः ऋतु वषभरमें ( विदिताः) स्य।पित 

की गई हैं ओर ( नहोरात्रे ) दिन तथा रात ( नः दुहताम्‌ ) हमको सुख देनेवाळे पदार्थ दें ॥३६॥ 
(या विसग्वरी ) जो विशेष खोजनेरे योग्य हे, ( बिजमाना भपपप ) जो हिलतो हुई चलती है, (ये भप्पु ) 
जो मेघामें ( भन्त; अझय: ) बिजलीके आकारमें “झि हैं व ( यस्यां भासन्‌ ) जिसमें हे, बह हमारी मातृभूमि ( देव- 
3.8 कयत्‌ ) देख ७ हिंसक ( दस्यून्‌) ज्ञानमागके उच्छेदक अनायोंझा नाणकर्ता ( शक्राय ) समर्थ ( दृष्गेत ) वीयेयुक्त 
नर ( वृषपाय | सिचन करनेवाछेको ( दध्रे ) धारण करता हे भोर शत्सको ( पराददती ] दूर करती हुई [दृत्र न] 
शत्रुला [ इन्द्र | नाश करनेवाठे शूर घीरको [ दुणाना ] उरण करनवाळी अर्थात्‌ भपनेमें निलानेवाळी इमारी मातुः 

सीम ६॥ १७॥ 

(द्धं सदो) जिस भूमिसें घर है ( हृविर्धाने ) जिसमें दृविष्य झर्थात्‌ इवनके पदार्थ सुरक्षित रद्द सकते 
£ हे ( यस्यां यूपः निभीयते ) जितर्मे यज्ञस्तस्भ रखे जात हैं, ( यस्याँ यजविदः ऋत्विजः ) जि५में यजुर्वेदके ज ननेवाले 


नना ही खोजत रहो इसमें लाभदायक सार वस्तु मिलती रह, हिलते, डोलते, चलते 
बह हमारा मातृभूमि सज्जरनोको दुख दनेवा& दुष्टोका ज्ञानी वंरोके हितके-लिये नाश 
Ne | अपनेने घारण करती हेत ३७॥ | 


इससे सिद्ध हुआ कि यह हमारी मातृभूमि पवित्र यज्ञ 


सु० १, मं° ३६-४२] मात्भूमिका सुक्त । ( १९ ) 


यस्या पूर्व भूतकृत ऋषयो गा उदनिचुः । सप्त सत्रेणं येधमे। य॒ज्ञेन तपंसा सह ॥३९॥ 
सा ना भूमिरा दिशत यद्भूम कामयांमदे । भगों अनुप्रयुझ्क्तामिःद्र॑ एतु पुरोगवः ४० ॥ 


यस्यां गायन्त नत्यान्त भूम्यां मत्या व्य|लवाः 
युध्यन्ते यस्यांमाळन्दो यस्यां वद॑ति दुन्दुभिः ॥ 
सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नानसपृःने मां प॒थित्री कुंगोतु ॥ ४१ ॥ 
यस्यामन्नं ती हियर यस्यां इमाः पञ्चे कष्ट रः । भूम्मै पर्जन्यपल्यै नमोऽस्तु वपमेदसे४ २ 


झर्थे- (यस्या पूर्वे भूत कृतः) जिस भूमिमें पहिल अद्ध । काम करनेबाल(ऋषग्रः वधमः) भतीनन्द्रधाथदश। और ज्ञा i 
€ सक्त सत्रेण ) सात प्रकारके सत्र भादे ( यज्ञेन ) यज्ञसे या सत्कार दान मान भादे उत्तम कामात (तपा) घ 
करनेसे ( गाः उदानचुः ) उत्तम वाणोक द्वारा स्तुति करते २6 ॥ ३९ ॥ 


[खा नो भूमिः ] वह हमारी मातृभूमि [ यत्‌ घनं ] जो धन दम [ कामयामहे ] इच्छा करते हैं 1 
मिल बह हमें | क्ादिश भगः] एश्वयपपन्न अपने ऐश्व,सै झूर वीर पुष्पोंक [ भनुप्रयुक्ताम्‌ | सद्दायक हॉ 
जु यु 

[ इन्वः ] श्रः नाश करनेवाले बीरों 8 [ पुरोगव; ] अगुआ होकर | पतु ] शह्हपर चढाई करें ॥ ४० ॥ 


ही 


[यस्याम्‌ भूम्या मर्त्याः ] जिम भुमिमें मनुस्य [ गायास्ति ] गाते हैं, [ न वन्ति ] नाचते हैं, [ व्येळबाः ] विक्षेप 
प्रेरित वीर लोग अपने र।ष्टडी रक्षारु लय [ युध्यन्त ] युद्ध करते हैं, [ यस्यां आक्रः{: | जिसमें घोडोंके दिन इनानेळा 

होता हे [ दुन्दुभिः च वदत | नगाड। बजता हे [सा नो भूपिः | वह मारी मातृभूमे [ सपत्नान्‌ ] रात्र! 
[प्रणुदताम्‌ ] दुर भगा द, वः [ दथवा ] भूम [ मा हमें [ भसपत्त ] शत्ह!द्वित [ कृणोतु ] करे ॥ ४५ ॥ 


[ यस्यां ब्रीदियत्रो ] जि+में चावल, जो, गहूं भादि अन्न बहुत उपजत हैं, [ अन्नं ] खानेके पदाथ जदां आधिकृतासे' 
हें, [ यध्याँ इमा पंच कृटयः ] जदाँ पांच प्रकारक लोग विद्रानू, शूरवीर, व्यागरी, कारीगर आर नोकर रहते हैं, ड 
[ वर्षमेदसे ] बरसात होनेसे जहाँ अन्न आंद अच्छे उपजत हैं, [ पजन्यपरन्य॑ ] पजेन्य अर्थात्‌ वर्षासे जित भूमिका 
पालन होता हे, उस [ भूम्ये नमः अस्तु ] मातृभूमिको नमस्कार हे ॥ ४२॥ 


आता -- दृमारी मतृभू म ऐ॥ दे जि में अरीन्दियाधौइणी सञ्जं रक्ष के लिप बडे बडे काम करनेवाले घरीजुप्ठीन 
और ज्ञानमागीछे सुशोभित स(६१ हुए हैं, उस म'तृभू मषी हम स्तुति करत हे ॥ ३९॥ 

जितने सुखकी हम इच्छा करें उतना मातूभूमि हमें दे। एप और धनतम्गन लोग आते ऐश्रपरे और धनसे 
दीरोंकी सहायता करें अर वीर पुरुष घुटीण दवांक धके साथ शत्सप्रॉके नाश करन$ लिय आग बढ || ४० | 

जिस भमिमें आनन्द बधाइयां बज रही हैं, जहाँ लोग प्रसन्न रह नाचत हैं, गातेई आर वीर लोग वीरताक उत्साइम भरे 
अपने राष्ट्री रक्षाहे छिये युद्ध करते--त्रोंड ज.। हिनहिना रहे हैं, नाडे बजते हें, वढ मरी मातृभूम हमारे शस्दओँका 
नाश करं भै शस्हरद्ितं करे ॥ ४१ ॥ 

जहां स वल, गेहूं, जो आदि तथा आर अर खानरुं प यै बहुत होते हैं, जगां विद्वान्‌ झु”, व्यौपःरो, कारीगर 
हथी सवरुं लोग यह पाच प्रकारके मनुष्य आनन्दुम बत्रते हें, जिव भूमिम नियामत समग्रमें उष्टि हे सम्पू घास्या- 
दिक उत्पन्न हे लोगोंक। योग्य पालन दाता दे, उस मातुभू मक। नमईकार 

$ 


४०५० 2 


(९०) अथवंवेइका सुवोध भाष्य । [ कां० १२, 


यस्या; पुरों देवकताः क्षेत्रे यस्यां विकुवत । 

प्रजापतिः पाशी विश्चगभामाशामाशां रण्या नः कुणातु ॥ ४३॥ 
निधि बिश्रती बहुधा शुहा बसु मणि हिरण्यं पवी ददातु स । 

दा रासमाना दुवी दधात सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ 
था विव्रांचस नानाथमाण पथका यथाक्रसम्‌ । 

णस्य म दुहां प्रुव्॑ष थनुरनपःफुरन्ता ॥ ४५ ॥ 
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थित्रि यद्यदेजति प्रावि तन्नः सपन्मोप सृपद्‌ याच्छित्र तेने नो मुड॥४६॥ 
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भर्थ- | यस्याः दवक्कत; पुरः | जित मातृभामिके नगर देवाके बनाय या बसा हैं, [ यस्याः: क्षेत्र विकुवते ] जिसके 
प्रत्येक ्रान्तमें मनुष्य भपने अपने काम अच्छी तरहसे कर सकते है, प्रजापतिः) प्रजाका पालक उस भूमिको जो[बिश्वगर्भा] 
सब पडाधॉक पैदा करनेवाली है, [ एथिदी | उस हमारी मातृभूमिको [ आशां भाशां ] प्रत्यक दिशामओंसें [ रण्यां ] 
रसणोय क? ॥ ४३ ॥ 
[ बहुधा गुदा ] बहुत तरह की खानोमें [वसु ] धन, [ मणिं] रत्न हीरा पन्ना आदि [ हिरण्यं ] सोना चांदी 
आदि | शधि ] चव [ बिभ्रती ] धारण करने गळा हमारी प्रथिजी [मे ] हमको बह सब [ ३दठु } दे, [ व्सुदा ] 
नकी देनेदाडी [ रालमाना ] दान करनेवाली | देवी । देवस्व॒रूप हमारा सब काम साधनेवाळी [ सुमनस्यमाना ] जो 
हमसे झुभचित्त होकर [ नः ] हमको [ वसूनि दराठु ] घन दे ॥ ४४ ॥ 
( बहुधा नानाघर्माणे ) बहुत तरद्रके घर्मोके माननेवाले ( विवाचसम्‌ ) अनेक भाषा बोलनेवाले ( जन ) 
जनसमुदायको (यथा ओकसं ] जेषप्ता एक घरमें झोड रदे उस तरद ( बित्रती ) धारण करनेवाळो ( भनपस्फु'न्ती ) 
सका नाश न हो इससे ( ६रूवा पृथ्वी ) स्थिर भूपि ( द्वविणस्य घाराः ) हजारों तरद पर ( में ) मुझको ( धेनुः इव 
झा) घनु जसा दूध देती दै उसी टरह दमै घन दे ॥ ४५ ॥ 
द्दे ( पृथिवि ते ) हमारी सातुभूमि तुम्ठारे (यः सर्पः बृश्चिक: ) जो सांप या षीछू ( तृएदैशमा ) ऐसे जीव कीडे 
जिनके काटनेसे प्यास भतिक लगती हो ( देमन्‍्त-जब्चः ) दिमाविनाशक अर्थात्‌ उव(के पेंदा करनेवाले ( भ्युमछः ) 


न रा?" 
द्वारा बपाये अनेक नगर हुँ) जस प्रयेक्र प्रान्तम मनुष्य अनक प्रशारक अच्छ अच्छे उद्ये गों 


। घनी बसी है, कोई भाग जिसका सूना और उजाड नह हे, जहाँ सब तरहके पदाथर पैदा होते 


त्‌ बद्दां विद्याका अधिक प्रचार कर ओर वह भूमि प्राकृतिक पदाथा तथ? सौन्दयसे . 


ss.) Tiss 


सू० १, सं० ४३-४९ ] मादुभूमिका सुक्त । (९६) 


ये ते पन्थानो बहवो जनाय॑ना रथ॑स्य वर्त्मानसईच यातवे । 


यै? संचरन्त्य भय मद्रपापास्तं पन्थानं जयप्रानमित्रम॑तस्करं यचि 
मर्वं बिश्रती गुरुभद्‌ भंद्रपापस्यं निधनं तितिक्षुः । 


° 


तेनं नो मड ॥४७॥ 


वराहेण पाथती संविदाना छंकराय वि जिहीते मगाय ॥ ४८॥ 
ये त आरण्याः पशवे! मगा बनें हिताः थिहा व्याधाः पुरुपादुश्चरान्त । 
उल बुक पृथिवि दुन्छुनांमित क्रक्षीकां रक्षो अप बाधयासत्‌ ॥४९॥ 


कर्थ- दे भूमि ! (ये ते बहवः पत्थातः जनायनाः ) मनुष्यों § च ळते किःने योग्य जो तुम्हार बहुतते मागे हँ, 
( रथस्प वस्मे ) रथक चलने योग्य [ अनसः याते ] छक्डोंके आनेजाने लायक भथवा अन्नको ढोकळे जानेलायक 
जो भामे हैं, [यः संचरन्ति भपापाः ] जिनसे परोपकारो भल लोग या जिन परसे दुष्ट स्वाधरत लोगभी चळत है [ तं ] 
उसे [ भनामत्र ] शररु'हित [ अनस्करं ] ठग और चरक मयसे रदित कर । [ जयम ] दम जय प्राप्त करें, ( यच्छिव ) 
जो कल्याणकारी दै ( तन नो मुड) उससे हमें सुख दो॥ ४७ ॥ 

( गुरु भृत्‌) भारी पदाथ भपनी भोर खं चनेवाली भोर ( मढ्व ) धारण करनेकी शक्ति ( बिभ्रती ) धारण करने- 
वाळी ( भद्र गपस्य ) धर्मात्मा और पागासमा मतुध्य हो ( निधने ) मर ( तितिक्ुः ) सढती हुई वद्द ( प्रथिवी ) भूमि 
( बराइण ) उत्तन जल देनेवालेके साथ ( ध॑विदाना ) अच्छो तरद पाकर भर्थात्‌ अच्छो बरवाठाली होकर ( सूकराय) 
अच्छो किरणवाळे ( मृगाय ) अपनी किरणोंले अपवित्रताको पवित्र कने पाळं सूर्षके चारों भोर( विजिद्दीते ) विज्ञष 
जाती है ॥ ४८ ॥ 

( पृथिवों ये ते वने दिताः ) हे हमारी मातृभूमि | जो तुम्हारे वनमें रखे गये हैं ( खिदा: व्याघ्राः पुरुषाद्‌ः ) 
सिंड, बाघ ओर दूमरे प्राणियोंडी हिँसा करनेत्राळे मांसादारी जीव ( आरण्याः पशवः मुगा: ) वनके रहनेवाले चतुष्पाद 
तृणभोजी म्र.दिर ( चरन्ति ) च ते फिरत हैं उनको ओर ( उल दरू दुरछुरां ) वन्प्रपश्ु, पागळ कुत्ते [ ऋक्षीकी ] भाल 
भादि भेडेये | इतः अस्मात्‌ अपराधय ] यहां हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥ 


ee न ४७ २ २ २०. २ सप स प्सापप्पेस्पाप्क्स्स्सिफ्निप्टस्सिस्पिसफ्सिस्पििप्प्पिप्प्पप्प्िसमानिपममिममन्मम-“-> 


भावाथे - अनेक प्रकारकी उन्नतिक घर्मोकों पालनेवाल, विवध माष। बोलनेवाले लोगोंका आश्रव देनेवाली हमारी अविनाशी 
मातृभूमे जसा गऊ दूध देती है, उस तरद हजारौँ पदा को देनेवाली हो तथा घनकी देनेत्राली हो ॥ ४५ ॥ 

हे मातभूमि | तरे £लॉम सांप बीळू या ऐव जीव जिनके काटने दाइ पैदा होती दै, या जो शाष उत्पन्न करते ई, वे 
अर्यकर विषैले जीव कमी हमे सुगरी भी न करें, जा पदाथ हमारे लिये हितहारी आर कल्याण करनेवाल द वे सदा हमार पास 
आ दम सुख देव ॥ ४६ ॥ 

हे दमारी म तुभू'म | जो तुम्हारा रस्ता -जेसपरमनुष्य चलत 


| ने योग्य है, जिसपर 
मले और बुर दोनों तरहके लाग चढते दे, अन्न आदि पदार्थ जि उपर ढोये जाते हैं,वह मार्ग बिना शरु और 
ja ~ 
भ चे 


ये 

चोररहित अर्थात्‌ 
रो ॥ ४७ ॥ 

| धारण ।क्रये हे, दोनो- 
रणोस दरा देता है, एसी 


गुरु पदार्मको अपनी ओर खींचने तथा धारण करनी शक्त जिपर्म 


के मरणको बो सह लेती हैं। अच्छा जठ बएमानेवा ठे मघवे युक्त सूय जिधको अपवित्रताको अपनी । 
हमारी मातभु'म विशष प्रकारस सुयके साथ साथ जाती ६ ॥ ४८ ॥ 


~ =~ 


- हे हमारी मातभूमि जा तुम्दार दस जांच, शिकार जानवर, चापाय, भ,डय, पागल कुत्त,भालू इत्यादि हैः उन 


>) 


, सबको दमसे दूर रखा ॥ ४१॥ 


(९९) 


प्र 
ये गन्धवों अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 
पिशाचान्त्सवा रक्षांसि तानसद्‌ भूमे यावय ॥ ५० ॥ (५) 
याँ द्विपादं; पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपणो; शकुना वयाँसि । 


CT oN 


यस्यां वातो मातारिश्वेषत रजाम कुण्वश्च्यावयश्च वृक्षान्‌ 
चातेस्य वापुपवामलु बात्याचेः ॥ ५१ ॥ 


यस्याँ कष्णमंरुणं च संहिते अहोरात्र विहिते भूम्यामधि । 
किम द ~ 5s हि A ॥ aS 
वर्षण भूमि! पुथित्री वुतावता सा ने। दधातु भद्रया प्रिये धामानधामानि ॥ ५२ ॥ 


0७ | ७ 


दो म इदं पिती चान्तरिक्षं च मे व्यचः । अग्नि; सुप आप मधां बिश्व दाश्च से दंदुः५३ 


अ्थ- हे [भूपे ये गन्धर्वाः] मातृभूमि जो |` सक क्लाततायी हमारे वध करनेको उद्यत हैं [अप्‌- सरसः] कमपराङयुख 


माळी हैं, [ये अरायाः ] जो निर्धन हें किमीदिनः ] पर धनके हरनेवाळे हैं, | पिशझञ(चान्‌ ] मास खानेवाल हैं, [रक्षांसि] 
राक्षसी स्वभाववाले हें, [ वर्वान्‌ स्मत्‌ यावय ] सर्को हमसे दूर हटाभो ॥ ५० ॥ 


हमारी बद म तभमि है [ ^ द्विरदः हंसाः सुगर्णाः शकुना: वयांसि पश्चिग: संपत्ति ] जहां दो पादवाळे जीत 


स, गरुड भादि पेक्षा उडते हैं, [यस्यां मातीश्वा वातः | भाकाशमें बढनेवाली या संचार करनेवाली इवा [ रजांसि 


न्‌ 


|] धूळ डडारी हुई | दृक्षान्‌ च्यावयन्‌ ] पडों छो जडले उखाइतो हुई [ इयते | बद्दती है । [ तश्य बातस्य॒प्रवां 


अधवेवेदका सुबोध भाष्य । [ का० १२ 


: खू० १, मं० ५०-५७ ] मातुभूमिका सुक्त । (२२) 


अहमस्मि महमान उत्ते नाम भूम्यांम्‌।अभीषाडम्मि विश्वापाडाश।माशां त्रिपासद्ि॥॥५४॥। 
अदो यदू देवि प्रथ॑माना पुरस्ताद्‌ दुवेरुक्ता व्यस॑पों महित्वम्‌ । 

आ त्वां सुभूतम॑तिशत्‌ तदानी मर्क॑टयथाः प्रदिशश्रतख; ॥ ५५ ॥। 
ये ग्रामा यदरण्यं याः मुभा अवि भूम्याम्‌ । ये सँग्रामाः समितयस्तेषु चाह बदेम ते ॥५६॥ 
अश्वं इत रजो दुधु बि ताम्‌ जतान्‌ य आक्षिपन्‌ पुदितरीं याद्जायत । 

मन्द्राग्रत्वरी शु्नस्य गोपा चनस्पतीनां गृभिरो१धी नाम्‌ ॥५७॥ 


YS रा काहा ADI MOS FORO मि 


~ 


लय~ [भटे सहमानः ] गरमी, सरदी, सुख, दुःख सह लेनेवाळ [ नाप ] यश ओर प्रतिप्रासे [ उत्तरः ] उत्कृष्ट चर 
[भूम्यां आस्म ] भू मिमे [ भशां भाशात्‌ | हरण दिशाओंमें [ विपासदिः ] विशेष विजयो [ भअभाषाड्‌ ] सब भोर 
पराक्रम करनेवाला [ विश्वाषाह ] सव शत्रुतोंका नाश करनेवाला [ स्मि ] हू ॥ ५४ ॥ 

हें [ देवि | दिव्य मातृभूमि तुप्र ( यत्‌ ) जब ( पुरस्तान्‌ | प देछ ( देवैः ) देवो भोर विद्वान्‌ विजिगीषु या 
व्यवद्दारङुशळ छो गोँद्वारा | प्रथमाना ] प्रख्यात द्वोकर [ उक्त ] प्रशातितः हो गई तब [ व्यसर्प: ] विशेष उत्कषंडी 
पहुंची [तद नीमू ] तब इसको [ चतल्नः प्रदिशः ) चारों दिशाओं में [ सुभूतम्‌ मद्दिस्म्‌ ] बडी प्रांतष्ठा [ भकल्पयथाः ] 
प्राप्व हो गईं, ढे भूमि बह तुम्दारो प्रतिष्ठा [त्वा | तुममें [भाविशत्‌] भब भी पहले दी सी दो ॥ ५५ ॥ 

[ये ग्रामाः | जो गांव या नगर [ यत्‌ अरण्यं ] जो वन [याः सभाः | जो राजसभा न्यायसभा ध्मसभा भादे 
[ये संग्रामाः ] जो युद [ याः च समि यः] जो बडा बडो परिपरे [ अघिभुम्पाम्‌ ] हमारी मूमिमें { सन्ति ] हें [ तपु ] 
उन सबको | त ] तुम्दारे बारें [ चारु वदेम ] अच्छा कदेंग ॥५६ ॥ 

[ यात्‌ ] जब [ पृथिवाम्‌ ] भूमिमें ओई युद्ध भादिसे [ आक्षियन्‌ ] आकर बसे या बसाया जाय तब 
[तान्‌ जनान्‌ ] उन रईनेवाछे मनुध्योंको [ यः रजः | जो सेनाक छाने उठा धूलि [ अश्वः इद वि ढुघु। ] घोडोसे 
चलने | समान उडी वदद [ मन्द्रा ] प्रसञ्च करनेवाली [ अप्रेखरी] अग्र मागमें जड ज.नेदाली [ सु३नस्य गोपा ] संसार 
की रक्षा करनेवाळो [ वनस्पतीनां भोषधीनाँ च शभिः ] वनस्पति और भोषधियोंका अदण करनेवाळी है ॥ ५७॥ 


ooo 


और प्रयनते सब शत्द्ओको परास्त करूंगा। एक भो दाध्हमा रहने नहीं दूंगा ॥ ५४ ॥ 
ङ्व मातृभूमि पहलेके लोग जब तुम्हारी स्तुति करते थे उस समय तुम्हारा महत्त्व ओर कीतिं चारों दिशार्णोम फैल 
जाती थी, बढी तुम्हारा महृत्व भब भा बैसाही फल ॥ ५५ ॥ 
5 हैं हमारी मातृभूमि | तुम्हारेमें जद्दां जहां नगर, वन, सभा, परिषद्‌, संग्राम दिवा मनुष्य एकत्र हाँ वढ वह इम तुम्हारी 
प्रशंसा करें । अर्थात्‌ कमी तुम्हारे आहेत का बात न कद ॥ ५६ ॥ 
.  युद्दमे विजयी हो जडंपर सेनाकै घाडोंके चळनम | हर्‌ मनुष्योके चित्तोञ्चा प्रसक्ष करती दै । अथवा जब किसी 
विशेष कारणऊे लिये मनुष्य अपना संघकर एकत्रित होत हें तब उस संघते जो फल खरूपमें एर विलक्षण शक्ति उत्पन्न 
ˆ होती, है, वह शक्ति सब को आनम्द दनवाली, सब देश का संरक्षण करने बाटी और औषध आदि भक्ष्य पदाथ देनबाला हती 
` ३। इसलिये उञ मातृभूमिकें संपूर्ण भक्त सदेव घ्यानमें रकथं ॥ ५७॥ £ pr 


| 
| 
५ 
भावार्थ- मैं अपनी मातृभूमिके लिये तथा उसके दुःख निवा\ण करनेके लिये दर तरदके कष्ट सदन करनेको तैयार इं । 


(९९७) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कां० १२ 
यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा । 
स्िपीमानस्मि जूतिमानवान्यान हन्मि दोधत! ॥ ५८॥ 
शन्तिवा सुरभि; स्याना कलाली पर्यस्वती।भूमिराधि ब्रवीतु मे पृथिवी पय॑सा सह॥॥५९॥ 
यामन्वैच्छेद्धूविपां विश्वकओन्तरंणवे रज॑सि प्रविष्टाम्‌ । 
भुजिष्य? पात्रं निहित गुहा यदाविभोंगें अभवन्मातुमङ्भर ॥ ६० ॥ 
स्वम॑स्यावपंनी जनांनामदिंतिः कामदुघां पप्रथाना । 
यत्‌ त॑ ऊनं तत्‌ त आ पृंश्याति प्रज।प॑तिः प्रथम॒जा ऋतस्य ॥ ६१ ॥ 


झथै--[ यत्‌ ] हम भपने राष्ट्र था देशके सम्ग्न्धमैँ जो [बदामि] कहते हैं [ तत्‌ मधुमत्‌ वदाम ] वद्द हितकर और 


मधुर ₹ब्दोमें कहत हैं [यत ईक्ष ] जो दख्त हें [ तत ] वद्द सब [मा ] दमको सहायक हो [ भद्द रिनषीमान्‌ ] इम 
प्रकाशमान, तेजस्वी, दीसिमान्‌ भो। [ जृतिमान ] ज्ञानवान हो इससे [ अन्यान्‌ ] दूसरे ओ हमारी भूमिको दुदे ळते 
हैं [ नवहान्मि ) उनका नाश करते हैं ॥ ५८ ॥ 
. [शन्तिबा ] शान्तिकारक [ सु'मिः | सुगन्धियुक्त [ स्योना ] सुख देनेवाळी [ कीळालोध्नी ] अन्न की 
देनेवाळी [ पयस्वत। ] जहां बहुत जळ हो रेली [ मे १थिज भूमिः पयसा सइ ] हमारी भूमि भोग्य पदार्थं जो पीनेके 
काममें भावें उसे हमें | अधि बवीतु ] कहे॥ ५९ ॥ 
[ यत्‌ ] जब [ विश्वकर्मा ] सब काम करनवाले [ रजसि अणवे ] अन्तरिक्षमें [ भन्तः प्रविष्टां याम्‌ ] भीतर 
प्रविष्ट जिस भूमिको [ इविषा ] भन्नाद पद्‌।थे।सं [ भन्देच्छत्‌ ] सेवा करने री इच्छा करता हे तब [गुदा निहितं ] 
सुस्थाने रक्खा हुआ [ भुजष्य पात्रम्‌ | भोजनके योग्य भन्न आदि [ मातृनदूभ्यः मातृभक्तोंक [ भोगे ] उपभोगके 
छ्य [माचिः भवत्‌) प्रगट हता हे ॥ ६० ॥ 
` हे मातृभूमि [ स्वं जनान अदिति; ] तुम छोगोंरो दुःख न दुनेवाली [ कामदुघा ] इरिछत पद थौकी देनेवाळी 

पप्रथना ] स्तुति योग्य [ भावपनो ] जिं अच्छो तरह बोनेसे बहुत अन्न उपजत। हे [ भलि ] ऐसो तुम हो [ यत्‌ 
लम्‌ ] जो तुम्दारेमें कमी हे [तन्‌ ते ऋतस्य ] सो तुम्डारेमें जो यज्ञ रिय जाते हैं [ प्रथमजाः ] स्के आदिमें प्रगट 
[ प्रजापति: ] पर» शर [ भापूरय(ति ] पूण कर देत हैं ॥ ६१ ॥ 


आवाधे-- हम जो कुछ भी भाषण करेंगे वह सब इमा।ी मातुभूमि% लिये हितकारी होगा, जो कुछ इम आंखोसे 

& ~ ०५२. क ब्र ~ ग्‌ ~ ८ ~ 
सब भौ म तृभमि ही के छिथ सहायक होगा, इसी प्रकार हमारे सब काम मातुभूमि हो के अपण होगे । हम 
द्धिमान हो, जो हमारे शत्रु हमारी मातृभू मेका दोहन करगे उनका हम नाश करेगे ॥ ५८ ॥ 


फ ५? _ म 3 
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खु० १, मं० ५८-६९ | माठ्सूमिका सूक्त । (२५) 


उपस्थास्तें अनमीवा अंयक्ष्मा असभ्य सन्तु पुथिति प्रद्नता! । 


दीचे न आयु; प्रतिबुध्यमाना व॒यं तुभ्यं बलिहुत॑ स्याम ॥ ६२॥ 
भूमें मातानि घेंहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कये श्रियां मा भेटि भूत्याम्‌ ॥ ६३॥ (६) 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


है एभिवि त प्रसूत+ ] भूमि | तुम्हा में उत्पन्न सब लोग | भनमीवाः ] रोगरहित [ अयक्षमाः ] क्षयरोगरहित 
[ अस्मभ्यं उपस्थाः | मारे पास रःनेव'ले [ सन्तु ] दों [ नः आयुः दीघ अवतु ] हमारी उमर बडी दो, हम बहुत दिन 
ज्ञोवें [ वय प्रतिब्ुष्यसानाः ] दम ज्ञान विज्ञानयुक्त हॉ. [तुभ्थं बलिहृतः स्याम | तुम्हे बलि, करभार देनेवाळे 
हों ॥ ६२ ॥ 

हे [मातर्‌ भूमे ] मातुभमि | [ भद्रया ] कल्याणको बढानेवाली बुद्धिसे हमें [ सुपतिष्ठितम्‌ ] सुस्थिर या युक्त कर, 
[ मा ] खुझको [ निधाह ] रक्खो [दिदा ] प्रतिदिन ( सॉवेदाना ] सब बातको जाननेवाली करो [कवे मां ] है क्रान्ठद- 
शंनी | हमें [ भूम्यां श्रियं घडि] ९ घडि] पुथिकीमे संपत्ति प्रात दो ॥ वरह 2... व हो ॥ ६३ ॥ नी 

आावार्थ-हे हमारी मातुभाम जो हम लोग तुम्हारेमें उत्पन्न हुये हृ ब निरोग,रुढाज्ञ,दीर्घायु बुद्धिमान, जागृतिएंपन्न रहें 
और मातृभूमिके हितके लिये अपने निजके स्वार्थं का बलि देनेमें उद्यत रहें, सब भांति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर रहें ॥६२॥ 

हे मातुभूमे ! 'मुझ बुद्धिवान कर और तेरे विषयमै प्रतिदिन चिन्ता करनेवाले सूक्ष्म विचारी और वूरदर्शी मनुष्य 
को तथा . मुझ अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त कर देनेवाढी दो ॥ ६२ ॥ 


प्रथमं सूक्त साप्त ॥१।। 


(२६) 


~ 


[ कां० १२, 


मातभमिका वेदिक गीत। 


& ७, 


जिस देश में जो लोग रहते हैं वह उनकी मातृभूमि कह 
लाता हे) जेस भारतीयेकी भरतभूमि, चानी लोगों की चीन- 
सूमि, अग्रेजेंकी इंग्लेडभूमि और इसी तरद्द दूमरे दूसरे 
लोगोंकी अलग अलग मातृभूमि है। जिस तरह माता के 
रक्तमांस आदिसे बच्चेका देद्द बनता है उसी तरह मातृभूमि 
में उत्पन्न होनेबाले अनाज, पानी, वहांकी इवा और वनस्प- 
[तया स्‌ उस देश के मनुष्यांके देह बनते ई। इसालिये उस 
देश को अपनी भातृभूमि समझना उस देश के निवासियों का 
स्वभाव होता हे | 
परमेश्वर का नियम ही है कि माता के दूधपर बच्चे का ही 
अधिकार रहना चाहिये, क्योंकि माताके स्तनों में जो दूध 
परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता है, वह उस 
माता से उत्पन्न होनेवाले बच्च के लिये ही रहता है। बच्चे का 
पालन उसकी माता के दूध से ही होना चाहिये । माता का 
दूध पीना बच्चका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह उसका धर्म 
भी है । यदि कोई जबरदस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर 
दूसरे बालक की माताका भी दूध जबरदस्तीसे पियेगा और दूसरे 
बच्चेकी भूख रखेगा, तो उसका वह काथ परमेश्वरके नियमोके 
विरुद्ध होगा ओर वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमों के अनुसार 
अपराधी समझा जावेगा । इसी तरह एक देशके मातभमि 
बालक दूसरे दशके मातृभूमिक बालकोको परतेश्र बनावे और 
उस देशम उत्पन्न होनेवाले उपभोगक पदार्थ उस देशके निवासियों 
को न देकर अपने ही सुखके लिये उपयोग करें,तो वह उनका 
बहुत बड। अपराध होगा । किसीको भी भूलना न चाहिये कि 
जो स्थिति माता और बच्चेकी हे वही मातृभूमि और उसके 
बच्चोकी है । 
भरत्यक मनुष्य जानता है कि जिस घरमें वह रहता है उस 
घरपर उसका कितना प्रेम रहता है। रात्रिके समय कोई 
चोर आता है और उस घरमेंसे कोई वस्तु अपने भोगके लिये 
ले जाता हे । न्यायी सरकार ऐसे चोरको पकडकर सजा देती 
हे क्योकि न्यायका मुख्य हेतु यह दे कि किसीके भी घरकी 
_ उसके पूवेजोसि चढी आई वस्तुपर उधीका आधिकार होना 
A इ चाहिए । चोरका उसपर अधिकार नहीं है, इसलिये वह सजा 


. पानेंके योग्य होता हे | जिस तरह एक छोटासा घर किसी 
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एक कुटुंबका रहता है, उसी तरह देश यह एक बडा घर है; 
और वह घर सब देशवासियोंका है । यदि उस राष्ट्रखरूप 
घरपर दूसरे देशॉके बलवान लोग मिलकर हमला झरे और 
वहांकी वस्तुओपर अपना अधिकार बतावें तो वास्ठवम वह 
अपराध एक घरपर हमला करनेवाले डाकूके समान है। 
उर्साके समान किन्तु उसले कुछ उम्र स्वख्पका यह अपराध 


है। यह सिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नहीं है ॥ इस संसारके 


धडे बडे तत्त्वज्ञानी लोग यद्दी कहते हें । लेकिन संसारका राज, - 


कारभार तत्त्वज्ञानियोंके हाथमें न होनेसे बलवान लोग इस 
तरहकी राष्ट्रीय लूटमारको अपराध नहीं समझते ओर इस बडे 
अपराधीको इसी कारण सजा नहीं होती परंतु ईश्वरके 
नियमोमे इस तरहका पक्षपात नद्दीं हो सकता । 


हमें यह देखना नही है कि अपराधीको दण्ड मिलना आष- 
इयक दै या नहीं है । इमे सिर्फ यही दिखलाना है कि माताके 
हूधपर उसके बच्चेका, घरपर उस घरके मालिकका, राष्ट्रपर 
उस राष्ट्रकै लोगोंका और मातभूमिको उपयोगी वस्तुओपर 
उस मातृभूमिके बच्चेका अधिकार है। 


बच्चा अपनी माताका दूध पीता है इसालिये उसका अपनी 
मातापर बहुत प्रेम रहता है। मनुष्य अपनी मातृभामन पैदा 
होनेवाले अजान, फल, कंद, मूल इत्यादि खाते है और पुष्ट 
बनते द । इसलिये उनका अपनी मातृभूमि पर प्रेम रहता है। 
इसलिये कवि जिस तरह मातृभूभिके गाने बनाते हैं, उसी 
तरह लोग माता के गाने गाते है और दूसरा को उत्साहित 
करते हैं । 


पाठकों को यह बात पुनः पुन; बत लाने की आवश्यकता नहीं 


है कि माता और मातुभूमि के विषयमें लिखे हुए काव्य नेस- 


गिंक प्रेम उपजाते हैं । काव्ये भिन्न भिन्न रसो में प्रेमरस 
श्रेष्ठ है । मातुदेवताके काब्य में जेसा प्रेमरस भरता है वैसा 
न्य किसी काव्यमें हो नहीं सकता । माता क्या हे? असीम 
प्रेम की मूर्ति हे । उसके प्रेमको अन्य किसी बात कौ.उपमा 
ही नहीं दे । उसका प्रेम वास्तबमं अनुपम है। यदि माताके 
प्रेमको कोई उपमा देनी दी हो तो वह मात-प्रेमकी हाहा 
सकती हे, दूसरी नहीं । 


ह 
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वह मनुष्य विरला ही होता दै जिप्ते माताके प्रति आदर 
न हो । माताके प्रेम से ही प्रयेद्ठ मनुष्य का पालन होता है । 
मातृभूमि पर भी मनुष्यका प्रेम होता दै । यह देशप्रेम भी 
अप्तीम होता हे । केसी भी आपत्ति, कैसा भी संकट क्यों न 
हो, मनुष्य सातृभू'मिझा त्याग करनेको तैयार नहीं होता । 
साता के वा मातृभूमिके यश के कारण शरीर निछावर करने 
तक को मनुष्प तैयार रहता है । 

यद्दी असीम प्रेम है जिससे सब देश के छोगोंने अपनी 
जन्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए 
हे । मातृ-भूमि के लिये लोगोने काव्य बनाये हैं ॥ सभी देशों 
में यह प्रथा दे कि आनंदोत्सव में, विजयोत्समें देशवाप्षी अपने 
* अपने राष्ट्रगीत का गान करते हैं । 

इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृभूमिगीत भारतवा- 
सियों में है या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोँके भिन्न भिन्न 
मत हैं । कई विद्वान यह बतलाते हैँ कि भारतवासियोँक्रा एक 
राष्ट्र कभी मी नहीं था, इसालिये उनमें राष्ट्रगीत होना असम्भव 
हे । मध्यकालमें अपने विस्तृत देशके बहुतसे छोटे छोट राज्य 
बन गये थे। इसालियें यदि कद्द जाय कि उस कालम एक 
राष्ट्रियत्व की कल्पना न थी तो वह सच हो सकता है । परन्तु 
हम में प्रारँमबे राष्ट्रीयताकी कल्पना दै, वह ऋषियोंके कालसे 
चली आयी हे और इसका निदशैक राष्ट्रगीत भी हमारे पास 


है । इसीका समर्थन करनेके लिये इस लेखमें मातृभूमिके वोदिक 


सूक्तका विचार किया दै । यह सूक्त अथबेवेदके १२ वें कांडका 
पहला सुक्त हे । 


घक्तका उपयोग 

जिस सूक्त के विषय में हम यहां लिख रहें हैं. उसका 
महत्व राष्ट्रीय है या नहीं यह इम उसके उपयोगसे जान सकते 
हैं। इसलिये इसका उपयोग कहां किया जाता है देखो-- 

३ प्रामपत्तनादिरक्षणाथस्‌+ ( सायनभाष्यं ) 
( अथवे० १२।१।१) 
“ प्रास, पत्तन, नगर भादि की रक्षाके समय इसका उप- 
“योग करना चाहिये | ?? अर्थात्‌ प्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र 
स्वदेश आदि की रक्षाके समय इसका उपयोग करना चादिये। 
"स्वदेश की रक्षाके लिये जब कोई काम करना हो तब यह 
:सूक्त कहना चाहिये । इससे यह सिद्ध दै कि स्वराष्ट्र रक्षा 
से इस सूक्तका निकट संबंध दे। सब लोग जानते दें कि राष्ट 

के 


£] 


खूकका उपयोग । 


(२७) 


गीतका यही उपयोग है । सब देशोंमें राष्ट्गीतका उपयोग 
इसी कामके लिये किया जाता दै । परन्तु. इसका विशेष 
विचार करना चाहिये, इसालिये नीचे और प्रमाण दिये हें । 

२ पार्थिवी भूमिकामस्य । ( नक्षत्रकट्प १७ ) 

५ पृथ्वीकी इच्छा करनेवाला पार्थेबी मह्दाशांति करनेके 
समय इसका उपयोग करे । ” देशमें या राष्ट्रमै जब अशांति 
उत्पन्न होती है तत्र उस अवस्थाको दूर करनेके लिये जो प्रयत्न 
किया जाता हवै उसे ' पार्थिव महाशांति ? यह वौदिक नाम 
हे । इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें करनी पडती हैं । ऐसे समय 
यह सुक्त कहना चाहिये । यह नक्षत्र-कल्पकर्ताका कहना है । 
४ भूमिकामः अर्थात्‌ भूमीकी इच्छा करनेवाला या अपना 
मातृभूमिमें शांतता करने की इच्छा करनेवाला जो मनुष्य 
है, उसने वह काम करते समय यह सूक्त कहना चाहिये 
इस सूक्तकें कहनेसे मातृभूमि के हितक्रा काम करनेके लिये 
उत्साह मिलता है । इसी प्रकार 

भौमस्य इतिकर्मणि | ( कोशी तकी सूत्र. ७ | २ ) 

५५ ( भौम ) प्रदेशके वा राष्ट्रकै ( हतिकमं ) आादरके लिये 
जो काम करना है, उस काममें इस सूक्तका उपयोग करना 
चाहिये । ” “ दृति ” का अर्थं ¦ आदर ”। “ दृतिकमे ” 
का अथे है आदरके लिये किया हुआ काम । राष्ट्रीय मद्दोत्सव 
विजयोरधवके समय इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये | 
सायणाचारयंऔीने अपने भाध्यमें यह भी बतेलाया दे कि इस 
सूक्तका उपये।ग कीन कोन कर सकते हैँ । इम अब उसीको 
देखंग (> 

१ पुष्टिकामः । 

२ ब्रोद्वियवाश्चकामर। । 

३ माणिदिरण्य कामः | 

(सायनभाष्य अथव० १२। १) 


४४ पुष्ठीकी इच्छा करनेवालेको, अन्नकी इच्छा क्रनेव'ले 
को, रत्न, सुवर्ण आदि की इच्छा करनेवालेको इस सक्तका पाठ 
करना चाहिये । ” तात्पर्य यह है कि इस सूक्तका गायन उस 
समय करना चाहिये जब हम राष्ट्रीय उन्नतिके काम करते हों | 
यदि वाचक विचारे कि राष्ट्रगीत ऐसे दी अवसरपर गाये 
जाते है, तो वे सूत्रकार एवं भाष्यकारके कथनक रहस्य समझ 
सकते दे । 


(२८) 


इस सक्तका विचार करते समय इभ देखना चाहियि 
कि यह सक्त किस गणमें है। पूवे के ऋषियोंनि अथववेदक 
कुछ गण बना दिये हैं । उनमेंसे “ वास्तोष्पति ” नामक! जो 
गण हे उसमें यह सूक्त हे । ' वस्तु ' पर पतित्वका वा मल- 
कियतका हक बतलान या सिद्ध करनेवाले सूक्त ' वास्ताष्पात 
गणमें हें । ऊपर बतलाया गया हे कि पूवोक्त सूक्त उस समय 
हत्तका हे जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर अपना 
इक बतलाते हों । इसलिये यह सुक्त “ बास्तोषप।ते » गणम 
शामिल किया गया है । 
यदि हम उक्त थातोपर ध्यान दें, तो हमें उक्त सक्त को 
महत्ता दिखाई देगी; भोर विशेषरूपस विदित होगा के मातू” 
भामिका यह वैदिक गीत विशेष प्रकारका राष्ट्रगीत ही दै, तथा 
बह राष्टीय अवसरपर ह्वी गाना चाहिये । 


मात्भूमि की कटपना । 

इन बाहरी प्रमाणोंका विचार करके ही अबतक हमने मातु- 
भूमिके सूक्तका स्वरूप देखा। अब भातरो प्रमाणोंका विचार 
करेगे और देखेंगे कि इसके विचार कहांतक राष्ट्रयमहत्त्वके 
है] । अतएव पहले यह देखेंगे कि इस सूक्तम जो मातृभूमि को 
कल्पना हे, वह किस प्रकार की हे । जो लोग समझते ६ कि 
` हम लोगोमें “ मातुभूमि ” को कत्पनातक नह है, वे इन 
 बचनोंका विचार अच्छी तरह करें ओर अल्यक्ष देख ले कि 
१ हमारे अति प्राचीन साहित्यमें मातृभूमिके विचार विद्यमान इ, 


यो की है । 
माता भूभिः पुत्रोऽहं एथिब्याः | (अथवे० १२।१।१२) 
_ मेरी माता भूमि है और में मातृभूमिका पुत्र हं” 


अध्वैवेदका सुंबोच भाष्य 


[ बाळ १९, 


अज्येष्ठासो अकनिष्ठा पते से आतरो वावृधुः सौभगाय । 
(ऋग्वेद ५।६०।५) 
“पूणे ( पृश्रि-मातरः ) मातृभूमि वो माता मानलेवाळे 
सब ( मत्यः) मनुष्य सच्चे कुलीन ६। उनमें न कोई 
(ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ हे आर न कोई मध्यम है. 
उन सबका दर्जा समान है। वे सब ( उतू-भिदः ) अपने 
ऊपरके दबाव को भेदकर ऊपर उठनेवाले हैं । सबका विचार 
एकसा हे अर्थात्‌ वे ( भ्रातरः) बन्धु ही हैँ । वे अपने 
( सोभगाय ) धनक्रे बढानेके लिये ( से-वाइघु। ) सब मिलकर 
प्रयत्न करते हैं । '? 
इस मंत्रे ¦ पृश्चि-मातरः ” अर्थात्‌ भूमिको साता सान" 
नेवाले सह्पुरुषेंका वर्णन देखने योग्य है। मातृभूमिके भक्त 
एकही विचारवाल रहते हे । उनमें उच्चनीच भाव नहीं रहता । 
उन सब लोगाका दर्जा एकसा रद्दता है ओर वे सब मिलकर 
एक विचारसे मातभूमिके उद्घाराथ काय करते इं । वे आपसमें 


~ 


बंघप्रेम रखते हैं और अपनी उन्नति कर लेते हें । मातुभूमिको 


he 


अपनी सबकी माता माननेस आचरणमें जो फरक पडता दे, 
वह इस मंत्रभे स्पष्ट रीतिस बताया गया हे । अपने ब्यवहा- 
रका केन्द्र मातृभूमि ह यह माननेवाल ओर न माननेवाले 
लोगोंके व्यवहारम यह भेद होता दै । वेदोमे यद्द बात इतने 
साफ तोरसे बतल।ई है, इसका कारण यह है कि वेदिक घर्मि- 
योंको यह बतलाना दे कि इसका विचार करके उन लोगाम 


मातृभूमिकी भक्ति बढे आर अपनी उन्नति कर्‌ ल। उसी तरह- 


इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो्ुवः । 
बढि; सीदन्ध्वस्तिधः । 
(ऋग्वेद १।१३।९) 

५८८ मही ) मातृभूमि, ( सरस्वती ) मातु|स्कृति ओर (इला) 
मातृभाषा ये तान सुख देनेवाळी देवताएं हें ॥ वे सवेकाळ 
अंतःकरणमें रह । ?› 

इस मंत्र को तीन देवताओंमे मातृभूमिको स्थान दिया, दै । 
तीन देबताओका संबंध स्पष्ट करके बतळाने की यहां आवरय- 
कता नहीं है । क्योंकि वह इतना स्पष्ट इं कि वह एकदम 
' माळूम हो जायगा ।.इन सब मंत्रोंका विचार करैनेसे म॑ लूम 
गा कि हमारे धर्मग्रथाम मःतुभू।मेका महस्व ओर श्रष्ठत्व 


ब्‌» १] 


भूमे मादनिधेदि मा भद्रया सुप्रातिष्ठितम्‌ ॥ 
(झथवे० १२।१।६३) 

& है ( मातः भूमे ) मातृभूमि | मुझे कल्याण अनस्थास 
युक्त कर ” अर्थात्‌ मेरा सब्र प्रकारसे कल्याण कर । इसमें 
“ अूमे मातः ” आदि पदोसे मातृभूमि की योग्यता जान 
सकते हैं । इसी तरह--- | 

सा नो भमिः पूवेपय दधातु ॥ ३ ॥ 


5 


सा नो भूभिगोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥ 


~ 


सा नो भूमिशूरि धारा पयो दुद्दाम्‌ ॥ ९ ॥ 


सा नो भूमिवेधरयद्वघेमाना ॥ १३ ॥ 

सा नो भूमिरादिशतु यद्धनं कामयासे ॥ ४० ॥ 

सानो सूमिः प्रणुदातां लपत्नानसपत्ने मा पृथिवी 

कृणोतु ॥ ४१ ॥ 
(अथववेद १२।१) 

६८ बह हमारी मातृभूमि हमें अपूव पेय पदाथ देवे । वह 
हमारी भमि हम गाये और अन्न देवे | वह हमारी भूमि दर्म 
बहुत दूध देवे । वह हमारी भूमि हमारा संवर्धन करे । वह 
इमारी भमि हमारी इच्छानुसार घन देवे । वह इमारी भामे 
हमारे शत्सओंकों दूर करे आर मुझे शात्हर!दत बनावे । 

पिछले संबंधका ध्यान रखनेसे विदित होगा कि इन सब 
मंत्रोँमें समि? शब्द “ मातृभूमे? के अथर्म आया है। 
 मातुभमि हमारे लिये यद्द करे, वह करे”? आदि रचना 
काव्यमय अलंकार हैं। इसका अर्थ वास्तवभ यद्व हे कि 'मातृ- 
भामेडी कृपासे हमारे हाथसे यह काय होवे या यद्द काय दा. 
कर वह फल मिले । ” क्योंकि प्रत्यक काव्यम इस तरद का 
अलेंकारिक याचना रहती हे । उन सब प्राथनाआंका शाब्दिक 

अ भिन्न रहता दे और अदरका भाव भिन्न रहता है । इस 
विषयमें यह मननयोग्य मंत्र देखिये= 

सा नो भाभिरविखजतां माता पुत्राय म पयः ॥ १० ॥ 
(अथववेद १२। १) 

८ बह हमारी मातुभ।म मुझ अर्थात्‌ ,अपन पुत्रका बहुत 
दुध देवे । '? यह मत्र कितना अच्छा है आर अलञ्चारक 
है देखिये) माता और पुत्रका संबंध दूध पाना शुरू हाता 
दै । माताका दूध पुत्र पीता है, यह सब जानत दै । गायका 

. दूध हम सब पते ह इसालेये गाय हमारी माता हें) भूमका 


° अनाज रस आदि दूध हमें. मिलता ४, इसलिये वह हमारी 


९ 


मातृभूमिका बैदिक गीत । 


हि 
> 
द्‌ 


(२९ ) 


माता दै । यह सर्वधाघारण और सीधा व्यवहार है । इसका 
वणन करते समय उपरोक्त मंत्रका जो भाग अर्थात्‌ “ मेरी 
माता मुझेदी दूध देवे ” और इसी तरहके वणेनस हमारी 
मातभ ममे पैदा होनेवाले उपभोगक पद्‌'थ हमें ही मिळे आर 
दूसरा कोई उन्हें हमसे दूर न ले जावे ” आदि अथका जो 
भाग है, वह बहुत अच्छा हे ओर बोधप्रद दे । इस तरफ 
पाठकगणे[को अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
अब कोई यदद मी कह सकता दे कि “ भूमि या हमारी 
भूमि ” आदि शब्दो “ हमारी राष्ट्रभूमि ” यदृ भावार्थ 
नहीं निकल सकता और इस बातके बिन! सिद्ध किये हम य्व 
भी नहीं कह सकते कि मातुभूमिके बारेम हमारे घमअथर्भ 
पूणेहपक वर्णन दिया हुआ हे । यह संदेह योग्य दै भोर 
उसके निवारणके लिये इम यद्द मंत्र पाठकोंके सन्मुख रखते 
सा मो भूमिस्त्वयि बळ राष्ट्र दधातूत्तमे । 
(अथर्व० १२।१।८) 
“बह मारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमै ( उत्तमे राष्ट) 
तेज और बल बढ व्‌ ।” 
इस में “उत्तम राष्ट्र?! का अर्थ ओर “ इमारी भूमि ” 
का अथे एकही है। “हमारे उत्तम राष्ट्रमै अर्थात “ हमारी 
मातुमूमि में ? तेज और बल की बढ होवें । “ हमारी मातृ- 
मि में? या “ हमारे राष्ट्र में ” आदि शाब्दा का अथ यद्दी 
कि : हम लोगों में या ' हमारे देशबांधवों में ” और 
ह बात साधारण विचार करनेवाला जान सकता दै। परन्तु 
“हम्‌ लोगों में” या ''देशबांघवों में तेज ओर बल बढे?” 
कहने से यदद कहना कि “हमारे राष्ट्र में या हमारी म.तुभूमि 
में तेज और बल बढे ? उच्च भावना प्रदर्शित करता दै । 
इसी दृष्टि स “मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश” आदि 
शब्द। में कितना गूढ रस भरा हुआ है । 
अब इसी मंत्र के “उत्तम राष्ट्र!” ( हमारे अच्छे राष्ट्में ) 
शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते हैं । उसका 
अब विचार करना चाहिये । राष्ट्रभक्तों की दृष्टि से राष्ट्र किस 
दशा में द्दोना चाहिये वह इन शब्दों थे स्पष्ट हैं । इन शब्दों- 
से सूचित होता दै कि राष्ट्रभक्तों की महत्‌ आशांक्षा होनी 
चहिये कि “हमारा राष्ट्र ख राष्ट्र में उत्तम हो ।' “तर,तम" 
तुलनात्मक उच्चता बतलानेवाले प्रत्यय है । “ उतू * उत्तर्‌ 


(६०) 


मौर उत्तम' उच्चता को तीन सीढियां बतलाते हें । “उत्तम” 
से सर्वोत्कृष्ट अवस्था मालूम होती हे । राष्ट्रभक्तो की प्रबल 
इच्छा होनी चाहिये कि हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रं में अति 
उत्तमदशामै हो। इस इच्छा से प्रेरित हो उन्हे चाहिये 
कि वे भपने राष्टूको अत्युच्च कोटिका बनाने में शक्ति भर 
'अयत्न करें। उक्त शब्दका यही भाव है कि राष्ट्रके किसी भी 
दशा में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिये ,अपितु 
देशवासियों का लक्ष होना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम 
कोटि को पहुंच और वे उस लक्ष की पूर्ति करनेभें भरक्षक 
प्रयत्न करें । 
इस मंत्र का विचार करनेस मालम हो सकता है कि इस 
वेदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की ही कल्पना नहा दै, बल्कि 
राष्ट्र के बारे में स्पष्ट भाव हे और अपना राष्ट सब राष्ट्र 
के आगे रह यह उच्च महत्त्वाकांक्षा इसम ब्यक्त है। वाचका 
स्मरण रंखें कि अपना धभ इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत 
करनेवाछा हे ओर वह इस आदश को स्पष्ट शब्दों में जनता 
के सन्मुख रखता है । जिस किसी को सन्देह हो वह ऊपर 
लिखे वचना को पढकर उसे दूर कर ळे । 
इतना स्पष्ट उपदेश हमारे घमेवचनो में होते हुए भी हमारे 
राष्ट्र में राष्टीय भावना यथोचित रीति से जागृत नदी है। 
यद्यपि यह बात सच हे तो भी इसका कारण धर्म अयोग्य 
होना नहीं हे, परंतु घ की ओर ध्यान न देना और दूसरी 
अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना दे । जिस वेद में यह 
उच्च राष्ट्रीय भाबना जागृत करनेवाले वचन हें, उस के प्रति 
लोगों में जो श्रद्धा या विश्वास हे, वह केवल दिखाबटी है । 
लोग आधुनिक प्रंथोंपर ही अधिक विश्वास करते हैं । इसलिये 
' सा सोना दूर रइ गया और मिश्री हाथ लगी हे । 
अपनी मातृभूमि भोर पने राष्ट्रके बारेमें इस तरह स्पष्ट 
विधान अयवेवेदीय मातृभूभिके गीतोमें हैं । उन गीतोंको देख- 
नेसे सिद्ध होगा कि हमारा घमं शुरूसे ही राष्ट्रीय भावना जागृत 
रखनेवाला और उसकी बुद्धि करनेवाला है । यह भूलना नहीं 
चाहिये कि राष्टूके संबंधमे जो कव्य है,बद अपने घर्मक मुख्य 


- भाग है। ` 
अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभीक्त । 
लोगो घामिक बातोकी भोर कितना दुशक्ष हो रहा दै, 


देकर 


यह उदाहरण देकर बतलाना अयोग्य नही दवेगा। अच्यात्म- 


अथवेचेद्का छुबीच भाज्य । 


[ कार १२ 


ज्ञानका ओर मातृभूमिकी भाक्तिका एक दूसरे से संबंध है, ऐसा 
यदि कहा जाय तो उसे कोई सत्य नहीं समझेगा । इतना 
दुळेक्ष उसकी तरफ हो रद्दा है। अध्यात्मविचार करनेवाले 
वेदान्ती सब संपारको छोडकर किसी गुफा में जाकर बेठने का 
प्रयत्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे 
लोग साफ कहते हैं कि घमेका राजकारण में कोई संबंध नहीं 
है | इस विरोध के देखते यदि कोई कहे कि “ अध्यात्मविया 
और राष्ट्रभक्ति का निकट संबेध है, तो उसे कौन खच कह 
सस्ता है ?' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासके 
एरु दो उदाहरणसे देखेंगे कि यह विषय कैसा होना चाहिये -। 
अजुन युद्धभूमि में उतरा था और शत्रुको जीतने की 
महत्त्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की तेयारी की थी । पर युद्ध 
को प्रारम्भ होने के समय ही वह मोह में पड गया भोर 
जंगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया । वह 
सोचने लगा कि युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या करके 
उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च दै। तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको वैदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश 
किया | यह भगवद्गीता का उपदेश सुनकर अजुन का मोह दूर 
हो गया, उसे उघकी अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो गया और 
वह शत्रुको मारने के लिये तैयार हो गया । इसके बाद उसने 
युद्ध किया और निष्केटक स्वराज्य पूर्णताते प्राप्त कर लिया । 
दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका हे । रामचेद्र्जाका विद्या- 
भ्यास पूण होनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ कि “सब बातें दैवाधीन 
हैं. और पुरुषाथ से कुछ नही हो सकता । ” इस अ्रमके कारण 
न्होनि पुरषाथ के काम करना छोड दिया। तब वसिष्ठ ऋषि 
ने उन्हे वेदान्तशाम्रक्ा-अध्यात्मशाख #-उपंदेश किया । 
इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर हो गय। ओर वे प्रबल 
पुरुषाथां बन गये । इसके बाद उन्होंने लकाद्वीपके राक्षसा 
का नाश किया, संपूण भरतखेड के ३३ कोटी देवोको बंदिवास 
से मुक्त कर पूण खतत्र बना दिया और आर्य क्षत्रित्तांका 

यश उज्ज्वल बना दिया । 
इन दोनों उदाहरणोंमें यह बतलाया दै कि अध्यात्मज्ञानके 


बाद प्रबल पुरुषाथे करके खराष्ट्रक शन्रुओंका पूर्णतासे नाश 
कर के राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये।॥ 


श्रीशिवाजी महाराज को भी एक दो समय उदासीनताने 
झा घेरा था बोर वह रामदासस्वामी और दंत तुकारामके 


सूळ १] 


उपदेश से दूर हुई । ये बातें महाराष्ट्के इतिहास में हैं । इन 
सब बातौका विचार करनेपर हमें यद्द कहना पडता हे कि 
अध्यात्मज्ञान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नही है। 
यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमिके वैदिक गीत 
के बारमै विचार कर रहे हे, उस के आगे के आर पीछे के 
सूक्तो में कोन से विषय आये हुए हैं, देखो -- 


} 


यह मातृभूमि का वैदिक राष्ट्गात अथववेदे १२ वें कांड 
का प्रथम सूक्त है | इसके पूर्व जो सूक्त हैं वे सूक्त और उ 
बिधय कमसे आगे दिये हुए हैन 


क 


दशम कांड 
» सूक्त दूसरा केनसूक्त ( केन उपनिषद्‌ का 
विषय ) ब्रह्मावया । 

३ से ६ तक शत्रु का नाश करना 


सूक्त ७ ओर ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त ( ब्रह्मज्ञान ) 


सुक्त ९ शत्रुपर शखप्रहार करना 
सूक्त १० गौमाताका रक्षण। गौको दुःख देनेवाले 
शत्रुका नाश करना । 
एकादश कांड 
x 
सूक्त१ ब्रह्मौदन सूक्त ( अन्नसूक्त ) 
1) रे स्द्रसुक्त ( पशुपातिसुकत ) 
के आदनसूकत ( मात, अन्न ) 
कि प्राणसूकत ( प्राणशक्तिका वर्णन ) 
५ ५ ब्रह्मचर्य ( ब्रह्मचर्यं पालन करना ) 
DR कालभक्रबणेन 
११७ उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त ( सपूण जगत्‌ धारण 


करनेवाले ब्रह्महा सूक्त) 
» ८ ब्रह्मसूक्त (शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्मछा सुक्त। ) 
१9 ९ और १० युद्धका तेयाराका सूक्त । 

द्वादश कांड सक्त १ मातृभूमि का वेदिक गीत। 


इन सक्तों के क्रम मै यु, रात्रुनाश आदि बिषयाँके पहले 
ब्रद्मशानके सकत आये हुए हैं । ब्रह्मज्ञाने बाद शुका नाश 
करनेका विषय आया दे। अथवैवेदके दशमकांड में ऐसा दो 
बार निर्देश दै । ग्यारइंवे कांड में भन्न, प्राण, त्रह्मचय, काल 
आदि के बाद ब्रह्मज्ञान है, उसके बाद युद की तेयारीका 
वतन हे और उसके बाद मातृभूमिका वैदिक गीत है । सुकतों- 
का यह कम देखनेसे स्पष्टतासे माळम होता है कि“ ब्रह्मज्ञा- 


अह्मचेये-सूक्त । 


(११) 


नके बाद स्वातंत्र्यके लिये युद्ध होता होगा । ” वाचकॉको 
यह विधान कदाचित्‌ आश्चयकाश्क मालूम होगा । इसलिये 
ऊपर दिये हुए सूक्तोंका अर्थ समझने के लिये और यह जान- 
नेके लिये क्रि हमने किया हुआ विधान योग्य दै या नहीं, 
प्रत्येक सूक्तमेते नमूनेके लिये एक एक मंत्र यहाँ दिये हैं। 

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां दिरण्ययः कोशः स्वर्गा ज्योतिषाबुतः ॥ ३१ ॥ 

तस्मिन्हिरण्यये कोशे ऽये त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्ययक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ 


( अथववेद कांड १० सू ३ ) 
« अष्ट चक्र और नौ द्वारोंसे युक्त देवोकी अयोध्या नगरी 
है । उस नगरीमें तेजयुक्त स्वर्गकोश हे । उस कोरामें जो पूज्य 
देव है, उसे बरहमज्ञानीह्दी जानते हैं। ” यह हृदयस्थानीय 
ब्रह्मका वन देखनेके बाद अगले सूक्तमेत्त शत्रुको छिन्नमिन्न 
करनके मंत्र देखो-- 
तेनारभस्व स्वं शत्रून्‌ प्रसुणी दि दुरस्यतः 
( अथव० १०।३।१ ) 
भरातीयो आतृब्यस्यदुर्दादो द्विषतः क्षिरः। 
अपिवृश्रास्योजस्ता ॥ 
अथवै० १०। ६।१ 
« दुष्ट शत्रुओंका नाश करना शुरू करो । दुष्ट शत्रुका सिर 
में तोडता हूं। ” इस तरह ये सूक्त देखनेके बाद ७ भोर ८ 
सूक्तोमिका वेदान्तवर्णन देखो- 
यस्य सूयैश्र्लुश्चत्‌ माश्च पुनणेवः । भझिं यश्चक्‌ भास्यं 
तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ - 
(अथबे० १९।७ ) 
पुंडरीक नवद्वारं त्रिभियुणामिरावृतस्‌ 
तस्मिन्‌ यद्यक्षमा्मन्वत्तद्वे ब्रह्मावंदों विदुः ॥३३॥ 
अथवे० १०।८ 


“ चंद्रमा और सूये जिसकी आंखे हैं, अमि जिसका मुख 
है, उस ज्येष्ठ बह्मको नमन करता हूं । नो दलके कम्रलमें जो 
देव दै, उपे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं । ?? यह ब्रह्मवणेन 
देखनेके बाद उपीके आगेके सूक्तका पहला मंत्र देखो 


अघायतामपि नद्या सुखानि सपत्नेषु वञ्जमपेयेतम्‌ ॥ 
(अथवे० १९ । ९११) 


(२२) 


“ पापी लोगोंका मुह बंद करो और यही शक्न शत्रुपर 
फेंको । ”” इसी तरह तीसरे प्रकारके सूक्काका क्रम है। उन 
सुक्तोका विषय यहां न्वी बतलाते । केवल ११ वें कांडमेंके 
आठवें सुक्तका एक मंत्र यद्वां दते हैं और बाकीके प्राण और 
अह्याचयके सूक्तोम का वर्णन विस्तारभयसे छोड देते हैं । 

तस्माद पुरुषसिद ब्रह्मेति मन्यते । 

सर्वा ह्यास्मिन्देवा गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥ 

(अथवे० ११।८) 

४ इसलिये इस ( पुरुषं ) पुरुषको ब्रह्म कहते हे । क्योंकि 
जिस तरह गाये भपने बांधनेकी जगहमें रती हैं, उसी तरह 
सब देवताएं इसीके आध्रयसे रहती हँ । १" इस ब्रह्मज्ञानके 
सूक्ते अंगका सूक्त देखो- 

तेषां सवेषामीशाना उत्तिष्ठत संनह्यध्व मित्रा देवजमा 
` यूयम्‌। इमं संग्रामं सजित्य यथा कोक वितिष्टिध्वम्‌॥२६॥ 

(अथवे० ११ । ९) 

« मित्रा ! तैयारी करो, उठो | इस युद्धम जीतनेके बाद 

। पने णपने देशको जाला ।?” उसी तरह- 
| सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम्‌। | 
 विविद्वा ककजा कृता ॥ २५॥ (अथवै० ११। १०) 


¢ झात्ुभ सेनामेंसे जारी मुरदे युद्धभूममें पडे '' । इस 
सरहका वणन अध्यात्मज्ञानके बाद कई बार आ चुका है । 


अथबेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १२, 


को आत्माका आधार दै । थे सब बडी शक्तियां हैं; इन शाक्षे- 
योंक। ज्ञान होना अध्यात्मज्ञान कहलाता हे । 


ये सब शक्तियां हममें है। हम बिलकुल कुद नही हैं । हमारे 
अधीन ये बडी बडी शाक्तयां हैं । उनको चलानेवाले हम हैं । 
यह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञानसे मालूम होती है। अध्यात्स- 
ज्ञान प्राप्त करनेके पूव जो मनुष्य अपनेके क्षुः और निर्बल 
समझता है, वह यादि अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेपर स्वतःको 
सुबल और समर्थ समझने लग तो उम्में कोई आश्चर्य नहीं है। 
इसलिये रामचन्द्रजी जो अपनेको दैवार्धान ओर परतंत्र समझते 
थे, वे ही अध्या्मज्ञान प्राप्त होनेपर देव को भी अपने अधीन 
समझने लगे क्लौर अपने पुरुष थले विपरीत देव को भी अपने 
मनके अनुसार बनने भें समर्थ समझने लगे) यह शक्ति 
अष्यात्मज्ञान से प्राप्त हो सकतो है । 


[२] ब्रह्मज्ञान । 


विश्वव्यापी सच्चिदानंदश कै का अस्तित्व स्थिर आर 


चर सब में एकसा दै । इस ज्ञान से सब संसार का तरफ देखने 
को दृष्टे बदल जाती हे । 


उसे अपने भदर की शक्ति का और जगत्‌ की शाक्तियोंका 
ज्ञान रहता है, इसलिये उसे योग्य काम करत :समय शोक 
या मोह का होना असम्भव है । बह अच्छे अच्छ लोंगोकी 


र € 
रक्षा करता है ओर दुष्ट लोगों का नाश करता हे ।: वह धर्म 


०. ०३०७ 


का अच्छा ,तरह पालन करके लोगामे शांतता रखता ह। 
जगत्‌ की आर देखने छी उसकी दृष्टि उच्च होता है, इस- 
लिये उस स्री ओर बालबच्चों का मोह नहीं होता, घर या 
देलत का लोम नहीं होता, या . ऐषआरामके कारण वह 
अपने कतैव्य का छोड नहीं सकता। ८ 


इसके सिर्वा.इस ज्ञानस दूसरा एक लाभ दो सकता है। वह 
यह है कि पृथ्वीपर जितने युद्ध स्वार्थे के लिये होते हैं, वे नहीं 
होगें ओर उनसे जिन सज्जना को कष्ट पहुंचते हैं, वे नहीं 
पहुचगे। क्योंकि प्रह्मश्ञानके. कारण उसकी दृष्टि पवित्र दो जाती 


यह बात अपठम्भव दै । जगत्‌ के सज्जन को दुःख. देनेवालों 
के लिये ही उसका तलवार म्यान के बाहर 


जिस तरह स्वार्थ से लडाइयाँ होती हें, 
नेके लिये सु 


है। और फिर वह स्वाथे के कारण दूसरे को परतंत्रु कर या छठे, 


ळी ॥ 


| 


सू० १] 


हो रहे हैं, केवल अपनी सेनामें तोपें है इसालिये दूसरों को 
कष्ट देना और दूसरों की उन्नति कम करनेके जो राक्षयों के 
समान भयंकर काम हो रहे हैं; यदि इ एक देशमें अध्यात्म- 
ज्ञान और ब्रह्मज्ञान हो जावें तो वे शव बंद हो जावेगे । राष्ट्र 
की जो क्षात्रशक्ति है वह बहुत बडी महाशाक्त है, उस 
शक्ति को ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ही अच्छी तरह सम्हाल सकता 
है । ब्रहमज्ञानदीन स्वाथ लोग इस राष्ट्राय क्षात्रशक्ति का 
दुरुपयोग करके जगत्‌ में जब'दस्ती का पापा साम्राज्य फेलाते 


ON 000 0 ~ ~~ ~ ~ 
इं । इन सब बाताका विचार करने म ळूम होगा कि पहले 


ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके दृष्टि उच्च बनानी चाहिये और उसके 
बाद राष्ट्रीय महाशक्तिका डपयोग करना चाद्दिये। यही वेदों 
की आज्ञा दै और यह्दी उनकी अपूर्व दूरदारीत।को बतलाती है। 
यह बत हमारे वैदिक धर्भने है। पहले पहल सब जगत को 
प्राचीन कालमें बतळाई । यह बात यद्यपि आतिप्रार्चन काल 
में भरतखडम जारी थी तथापि वह बादमें छुप्त हो गई और 
फिर वह कहीं भी शुरू नही हुई । यद्द बात फिर शुरू करनके 
लिये दमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और यद्द बात जगत्‌ में 
प्रचलित करनपर जगत्‌ में शांति रखनेका महामंत्र सबकी बत- 


` लाना चाहिये । 


a 


~ >> 


इस तरह ब्रह्मज्ञान युद्धके पूर्व क्यों होना चाहिये और उसका 
मत्र क्या है, यदद सारांशमें बतलाया हे । वास्तवमें यह बात 
विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु वैषा करनेके लिये जगद्द 
नहीं हे । इसलिये यह विषय सारांशमे दिया है | भब इसके 
भांगे वैदिक राष्ट्रीय गीतक। स्वरूप बतलाना दै। 
यहांतकके लेखमें मातुभूमिके वैदिक राष्ट्रगीतके संबंघमें 
सामान्य परिचय होनेके लिः जितनी बातें आवश्यक है उतनी 
दी है । उससे वाचकोंको माळूम हो जायगा कि इछ राष्ट्रगीतका 
विचार राष्ट्रपुष्टि की इष्टिसे कितना महत्त्वका हे । अब इम यह 
देखना हे [के इस राष्ट्रगातक मत्र कौन कान महत्त्वपूणे बाताका 
उपदेश करते हें । इमालिये प्रथम पद्दलाही मत्र देखना चाहिये । 
सव्यं बृ .दतमुम्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः शथिवीं 
घारयन्ति । 
सा जो भतहय भब्यस्य पल्न्युरु लोकं एयिवी नः 
। कृणोतु ॥ 
न (अ० १२॥१॥१) 
* सत्य, सोधापन, उप्रता, उदारता, तप, ज्ञान ओर यश 
७ (अ. सु, भा. कां १२ ) 


अध्यात्मश्चान और राष्ट्र भाक्ते । 


` राष्ट्रीयतामें * सत्य" 


( ३३) 
आदि गुण सातृभमि को धारण करते हैं । बढ़ हमारे भूत, भवि- 
ष्यत्‌ क्षौर वर्तमान स्थिति #। पलन करनेवाली इमारी मातृभूमि 
हमें कार्य करनेके ।लरे विस्तृत स्थान देवे! ' 

इस अंत्रके पहले आधे भागमें यह साफ तौरसे बतलाया 
हैं कि मातभमिवी कौन कौनसे लोग धारण कर सकते हैं। 
वद्द सब लोगाक्रे याद रखने लायक बात हृ । संब अनुष्य 
अपने राष्ट्रा धारण नहीं कर सकते भोर न उसका पोषण 
ही कर सकते हे । जो लोग विशेष गुणोंसे युक्त ह, चे 
ही राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैँ । दूसरे लोंग सिर्फ संख्या 
बढानेके लिये कारणमात्र है । यह बात पहले मंत्रस्त स्पष्ट 
हे और उतै वाचकोंको देखना च हिये । 

सर्वप्रथम राष्ट्रीय गुण “ सत्य ? ह । जिन मचुष्योमे सत्य- 
प्रियता, सव्य-पालनमें आत्मर्वेस्व अपैण करने की तत्परता 
है, वे ही राष्ट्रका उद्धार कर शकत हैं । जिनमें सत्याग्रह ह 
अर्थात्‌ जो सत्यका आहेसे पलन करते दें, वे ही स्वराष्ट्रका 
उद्धार कर सकते हैं । सूक्तका भारंभह “सत्य” शब्दसे हुआ 
है । सूक्तके आरेभक। शब्द मंगळाथक और सबसे अघिक्र मद- 
त्वका होता है । इस विचारसे भी सिद्ध होता है कि वैदिक 
अत्यंत महत्त्वका गुण है । अब यह 
बात सब पर प्रकट है कि सत्याग्रदरूपो शख्रको निःशस्त्र 


~ ~ दि ल्य > ०७, 
प्रजा शम्र-धारी राजाके विरुद्ध काममें ला सकती हे । ओर 
विजय भो पा सकती दै । सत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक 


सत्य और रष्ट्रीय सत्य आदि भेद ह्यो सकते हैं। दवासी 
व्यक्तिगत सत्यका पालन करनेसें खंसारके अन्य ल गाझी तुलना- 
में अधिक तत्पर एवं दक्ष हैं, किन्तु वे सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
सत्य अर्थात्‌ सामुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते । 
सामुदायिक सत्यपालन के अभ्यास ही से सहध्याप्रदका मागे 
सफल हो. सकता दै । यदि भारतवासो जान लें कि सामदायिक 
सत्य क्या हे ओर उसका पालन क्रिस प्रकार हो सब्ता दै, 
साथ ही उचित रीतिसे उसका पालन करें, तो केवल इसी 
गुण से ही उसका बृहत्‌ कल्याण होगा । 

डसके अगिका गुण ऋत अर्थात्‌ सोधापन दै। वह भी 
सत्यके समान महत्त्वपूणे हे और उसका आचरण सत्यके बाद्‌ 
होता है। जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते भोर जिनका 
आचरण सीधा नहीं है, उनकी सच्ची उन्नति होना असम्भव 
है। वे खुद भवनत द्वोंग इतनाही नहीं बाल्कि उनसे जिनका 


(२४) 


संबध है, वे भौ गढे में गिरेंगे। 
उभता श्र वीरोंका गुणहे । इस गुणसे मंडित जो क्षत्रिय 
हैं, चे सध्याप्रहक सीधे मागैसे अपने राष्ट्रका धन बढा सकते 
हें. | दक्षता अगला गुण है भोर वह दाक्षिण्यकों बतलाता दै, 
जो प्रत्येक कार्यमै आवश्यक हे । दक्षताके सिवा किसी भी 
कामे यश प्राप्त नहीं हो सरकता, यह सब लोग जानते हें। 
स्तः उसके बारेमै अधिक लिखने की कोई आवश्यकता 

नही है । 

तप उसके अंगिका गुण है । यह गुण राष्ट्रीय महत्त्वका है। 
` करनके काम शीत उष्ण, हानि लाभ, सुख दुःख आदि दन्द् 
आनेपर भी उन्हें सहकर आगे पैर बढाना ही तप का अथै है । 
यदि झेक) धूपमें थोडी देर घमनेसे गर्मी होगी, ठंडमें काम 
करनेसे बाधिरता आवे, तो ऐसे कोमळ मनुष्यसे राष्ट्रका कोई 
भी काम दो नहीं सकता, अतः यह बात निर्विवाद दै कि टंडी 
आर गमा रुना आदि तप राष्ट्रीय सद्गुणोंमें शामिल हैं। 
झाजकल अपने देशमै लोग तपके नामपर जिसकी आचरण करते 
हें, वह वेयक्तिक महत्त्वका हे । राष्ट्रीय महत्त्वका तप दूसरी 
fr है भोर उसे विये बिना राष्ट्रीय इष्टिसे अपनी उन्नति नहीं दवोगी । 


अगला राष्टीय गुण “ब्रह्म” अथीत्‌ *'ज्ञान!! है । "ज्ञानाः 
 स्मोक्षः” इस सूत्रको सब ढोग जानत हैं । पर वह राष्टीय 
` दृष्टिसे भौ सत्य दे, यद्द बात बहुत थोडे लोग जानते हैं । ज्ञानसे 
जिस तरह किसी व्यक्तिको आसमा बंधनसे मुक्त हो जाती है 
ओर वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाती हे, उसी प्रकार ज्ञान- 


राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता हे आजकल की भरतसंडकी 
नताक। कारण अधिकतर भौतिक बिज्ञान शाल्नोके ज्ञानका 
॥ वह इस विज्ञानकी प्रासिके बिना दूर नहीं हो सकती 


| बात सूयप्रकासके समान सिद्ध है। जागृत 
चइ अपना शान सेसारके शानके बराबर रखे 


अथवघेद्का सुबोध भाष्य 


तयारी लोगोंमें होनी चाहिये, तभी राष्ट्रो्नति हाना सम्भव है 


१००1 


उसके अभावमे कदापि नद्दी हो सञ्चती । 


वेदिक राष्ट्रगीतके पहले मैत्रने यह महत्त्वपूण उपदेश दिया 
हे। अपने राष्ट्रश उन्नति किन गुणेके बढनेसे होगी और किन 
गुणोंके अभावसे अपने रारा अधःपात होगा, यह सब इस 
मंत्रने स्पष्ट रीतिसे बतळाया हे और उसका उपयोग आज भो 
होने लायक है । 


राष्ट्रीय उन्नति करनेवाले गुण “ सत्याग्रह, सीधा बर्ताव, 
उग्रता या शौर्य, दक्षता या तत्परता, स्वार्थ करनेके लिये 
लगनेवाले परिश्रम करनेका सामथ्य या वह करते समय लंगर 
नेवाल शीत और उष्णताको सहनेका सामर्थ्ये, ज्ञान और बडे 
कायै के लिये आत्मसमपेण करनेकी इच्छा । ?” यदि ये गुण 
जनतामें या जनताके मुखियोम हों, तो उस राष्ट्रका उद्धार हो 


~ छरे > 


सकता है और यदि न हों तो नहीं । 


०००, ००,१००, 


अब उन अवगुणोको देखिय जो राष्ट्रकी अवनति करते हैं- 

५९ सत्याप्रहकी तैयारी न रहना अथवा सत्यकी पर्वाह न 
कर मनमाना क्षाचरण कर येनकेन प्रकारेण जीवन व्यतीत 
करनेकी प्रश्वात्ति रहना, कपटका आचरण, कायरता वा शौय- 
का अभाव, दक्षताका अभाव, परिश्रम करनेकी शक्ति न 
रहना, अज्ञान, आत्मसमर्पण; लिये तैयार न रहना । ” पाठक 
गण स्वयै दी विचार करे कि हम लोगोभें उपरे उक्त राष्ट्रीय 
गुणोंकी अधिकता है या अवगुणोकी । इस बातका विचार 


करने ही से उनपर प्रकट होगा कि आज हमें क्या करने की 
आवश्यकता हे १ 


इस प्रकार मंत्रके प्रथम अधेम राष्ट को धारण करनेके 
लिये जञावर्यक गुणाकी वृद्धि करनेका उपदेश हे । तत्पथांत्‌ 
उत्तर अधे में एक महवत्त्पूण आकांक्षा जनता के सम्मुख 
रखी गई हे । वह इस प्रकार है--“ हमारी मातुभूमे हमारे 
सूत--भविष्यत वर्तमान कालको परिस्यिति की देवता है । 
वह इमे अपने देशमे विस्तृत कायक्षेत्र देवे। ” ३ 
राष्ट्रभक्त मतुभ'मे के उपासक हैं। उनके सब काम मातृ 
अपने उददशा का केन्द्र समझकर हो सकते हें । अत- 
1 है कि राष्ट्रभक्त) के भूत- भविष्य 


मावृभूमे ही रहेगी । भूत 


[ कां« १३, 


»  शरतशिशॉरशिशणणीके 


Fs hens) 


सूनर] 


उन्होने मातृभूमि की जेसी सेवा की होगी बेसी ही उनकी वतै- 
मान कालकी स्थिति होगी । वर्तमान काल में वे जेसी उपासना 
करेंगे, उसके अनुसार भविष्यतमं उनकी स्थिति होगी । अत- 
एव राष्ट्रभक्त सदैव मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करें। 
बे कोई भी ऐका घातक बर्तावःन करें जिससे उनकी अवनति 
होगी । 

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये के वह ऐसी आकांक्षा धारण 
करे कि ' मेरे राष्ट्में मुझे विस्तृत कार्यक्षेत्र प्राप्त हो । ' यदि 
अनुकूल परिस्थिति न हो तो उते प्राप्त करनेमै कठिन परि- 
श्रम की आवश्यकता हे । अपने को अपने घरसे व्यवहार 
करने में जैसी पूणे स्वतंत्रता रहती हं, उदी प्रकार स्वदेश में 
भी रुकावटें न हानी चाहिये । लोगों को अपने अपने देशमै 
पूर्ण स्वतेश्रता होनी चाहे । दूसरे हस्तक्षेप कदापि न करें 
आर देशवासियों की उन्नत में विज्ञ बाधाएं न डालें। अपने 
अपन घर में हरएक मुर्शतयार हो । हमारे देशमै हमें 
विस्तत कार्यक्षेत्र मिलनाद्दी चाहिये । दूसरों को हमारे देश में 
बिस्तृत कार्यक्षेत्र मिळे और हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घटता 
जाय“यह परिस्थिति जितनी जल्द द्वो सके, बदलना चाहिये । 
उसे बदल देना ही हमारा प्रथम आवश्यक कतेव्य है । 

पाठक गण प्रथम मंत्रके इस आशय को विचारें और वैदिक 
राध्टगीसके उच्च ध्येयका अनुभव करें । 

यदि राष्ट्री उन्नति साधना हे, तो र।ष्ट्मकोंमें अवश्य- 
कता है एकता की । बिना ऐक्य के साम॒दायिक कायका सिद्ध 
होना असंभव है । सब लोग इस बातःको मानते हैं । किन्तु 
लोग यही नहीं समझते कि यह राष्ट्रीय एकता अपन देशमें 
किस प्रकार साध्य होगी । लोगं का कंधन हे कि हमारे देशमें 
भिन्न भिन्न धर्मक लोग हें ,अनेक भाषाएं और विविध जातियां 
हैं । रीति-रिवाजों में भी भनेक भेद हैं। एती दशामें 
एकता दो ही केस सकती है ? यह कहकर लोग निराश हो 
चुप बैठ जाते हैँ । ऐक्य के लिये ज्यों ज्यों प्रयत्न करते ईं, 
रों त्या फूट ह्वी होतो जाती हे । एकता के लिये जो प्रयत्न 
या उपाय किया जात दे, वह अधिकाधिक फूट का हा फल 
देता । इश्वर कारण राष्ट्‌ भक्त घबडा गये हें । ऐसेद्दी समय 
निम्नलिखित वैदिक राष्ट्रगीत का मंत्र बहुत दी विचारणीय 
एज बोधप्रद होगा । देखिये 
¬ जन बिअतो बहुधा विवाचसं नानाधर्माण एयिवी 

क्ष 


अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रमाकै । 


(१५) 
यथाकक्षम्‌ । 
सदस्नधारा दृविणस्य मे दुद्दां धुवेच घेतुरन-- 
पस्फुरन्ती ॥ 


(अधवे० १२।१।४५) 
“ [ वि--वाचसं ] अनेक भाषां बोलनेवाली और [ नाना. 
धर्मांण ] नाना धर्मासे युक्त जा जनता हे उपे [यथा ओकसं ] 
एकह। घरक समान घारण करनेवाली मातुम्रू स घन क हजारा 
प्रवाह मुझे दे; जिस प्रकार उछलकूद न करनेव ली गाय दूध 
देती है, उसी प्रकार ।” 
राष्ट की प्रगति तभी हो सकती दे जब कि विविध भाषा 
बोलनेव।ले, विविध धर्मोको माननेवाळे एवं विविध रीति रस्मॉ- 
पर चलनेवाले लोग एक दी कुटुंब के एमही घर्मे रहनवाले 
भाइयों के समान एकही देश में रह सके। [ वि-वाचस 
जनं ] भनेक भाषा-भाषी लोगोंके रहते भी और [ नाना- 
घर्माण जनं ] विविध घर्मक अनुयार्या होते हुए भी उन सम 
की एक माता-सब की आदि माता-यह्दी मातृभूमि है, इससे 
सबको चाहिये कि भापधी भेदभाव भूलकर उपके सम्मुख 
खडे हां। मातृभूमिकी उपासना करनेमें भाषाका भर, प्रांतका 
भद, घमे का भेद या जाति का भद आडे न आना चाहिये । 
सब लोगोंको चाहिये किबे सब मिलकर यही समझें कि वे 
सब | यथा भकस ] एकही घर में रइनेवाळे एकदी 
कुटुंबक्रे लोग है। और सब लोग अन्य किसी भेद को प्रधा - 
नता न देकर अपनी अभेद्य एकता बताव । 
एकही घरके लोगोंमें कुछ बडे, कुछ छोटे, कुछ मध्यम, कुछ 
गोरे, कुछ सांवळे, कुछ न गोरे न सांवले, कुछ वूड, कुछ युवा, 
कुछ पुरुष और कुछ खिया रद्दती दें। एकही घरके लागेन इतने 
भेद रहते हे!!! इनमें से प्रत्येक यदि कहे कि ' भे अन्य सबसे 
भिन्न हू,” तथा अपनी मिन्नताके कारण उसने कुटुंबके दितकी 
ओर दृष्टि दी, तो उस घरका, उस कुटुंबका नाश होनेमै 
देर ह क्या? इसके विरुद्ध यदि उस घरके निवासी उस कुटुं” 
बके घटक क्षुद्र भेदोंको भूल जावे भोर अपने मनमें यही 
मुख्य विचार रखें कि सारे कुटुँबका दित हो, तो वही घर नंद्‌- 
नवनके समान आनंदे भर। हुा दिखेगा । जहाँ कहीं मनुष्य 


है वहां भेद आवश्य दी होंगे । किन्तु मनुष्य का धम यही है 


कि कुद भेदोको गोण समझकर सब मिलकर अपने घरका, 
अपने देशका, अपने राष्ट्रका दित साधन करें । राष्टूरीतपें 


( ३६ ) 


यही बात बललाई गई हे । राष्ट्रके घटक जिस समय आपसी 
छुद्र भेरोका प्रधानता दकर आपसमें लडते झगडते हे, उस 
समय रष्ट की शक्ते क्षीण होती है । परन्तु जब भेद भावोंकों 
मिटाझर वे सब मिलकर देशाहितका काय करनेमें लग जाते 
हैं, तब उना शाक्त बढती हे भोर उनकी उन्नति होती है । 
किसी भी देशको य। किसी भी राष्ट्रको देखिये भाषा, 
जाति, वंश, धधे आदि अनेक कारणोसे उसमें अनेक भद होते 
ही हैं। आज संसारमें एक भी राष्ट्र एमा नहीं जिसमें उपयुक्त 
भेंदों का नामानशान न हो। परन्तु विचारशील राष्ट्रके समंजस 
लोग इन भेदमावोकी ओर ध्यान नहीं दते । वे यही समझते 
हैं कि राष्ट्रहित ही उनका लक्ष्य है । बस अपने लक्ष्यपर दृष्टि 
रख वे एकतासे उसीकी प्राप्तम॑ लग जाते हैँ। आपसमें 
लडाई-झगडा करनेवाली जातियां भी जब देखती हैं कि सारे 
राष्टपर आपात्ति आगई हे, तो वे आपसी झगड छोड देती हैं, 
भापसमें मिल जाती हैं आर राष्ट्रीय आपत्तका सामना करती 
हैं। परिणाम यही होत है कि उस आपत्तिस वे बच जाते हें । 
परन्तु इसके विपरीत जो लोग अपने भदभावोकी ओर ही दृष्टि 
रखते है, जो राष्ट्रीय हित की ओर नहीं देखते, जिन्हे राष्ट्की 
अपेक्षा अपने सेद ही अधिक महत्त्व मलम होते हे, वे छुर 
भदभावोमें दी फंसे रहते है और अपनी उन्नति कभी भी नहीं 


कर पाते | भेदाके रहते भी जो 


उसमें अभेद. अनुभव 
प्राप्त करन को तैयार रहते हे, वें ही कुछ राष्ट देत साधन कर 
सकते हें । 
हमारे हिँदुस्थ।नमें ही सब मनुष्य भेदभ।वोसे विभक्त हैं, 
यह नहीं । किन्तु अन्यान्य देशका भी यही हाल हे । तब 
क्या इस देशके निवासियोंको उचित हे कि व ही अपने भेदको 
सदा बढात रहें ओर इससे अपने शत्रुको मदद दें ? क्या भार- 
तबासी इस महत्त्वकी घातका विचार न करेगे? जो लोग सदैव 
यही चिल्लाते रहते है कि “ प्रथम आपदी भेदभावोंको मिटा 
द|”? उन्हे स्मरण रखना चाहिये ।के एसा समाज जि€में भेद- 
भाषाका बिलकुल अभाव हो, न कभी इस एुर्थ्वातळ पर था, 
न अब विद्यमान हे और न अविष्यतूमे भी होनेकी संभावना हे। 


आपसी भदोंको पर्यादाका उल्लंघन न करने दना । 
| क बस यही बात हमार दशमें भी साध्य द्दे सकती हे । अत- 


अथवंनेदक! सुबोध भाष्य 


है £ सब देशाने एक बात साध्य हुई ठे. 


एव उचित यही हे कि लोग असाध्यको साधनेके प्रयत्ननने न 
लगें, परंतु साध्य बातों को ही करें और भपनी उन्नति कर छें। 


भारतवर्ष में तीन धम विद्यमान हँ आये ) हिंदु, मुसलमा- 
नी ओर साट्दै । यह समझ कि जबतक ये तीन धर्म हैं, तब- 
तक स्वराज्यक्रे लिए प्रयत्न न करना, अथवा ये तीन भेद 
नष्ट होकर जब सबका !मळकर कोई नया धर्म बनेगा, तभी 
स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करना, निरा अज्ञान ड्र । इन तीन 
भिन्न धर्माके रहते भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना 
के लिए तैयार होना चाहिये । यह तो असंभव है कि तीनौं 
घम सदाके लिये नष्ट हो जांय | इन भिन्न धर्भाके रहते भी 


सबको चाहिए कि अपना 'आभैन्न र्ट्धमे' देख । जातिभेद,, 


भ षाभेद, वर्णभेद आदि अनेकानेक भद अवश्य ही रहेंगे। 
इन भेदोका सदाके लिए नष्ट होना यदि संभव माना जाय, तो 
उसे इतना अधिक समय लगेगा कि उसके साध्य होनेतक स्व 
राज्यको दूर रखनेसे हमारी बडी भारी हानि दी होगी। अतएव 
हरएक मनुष्यको, हर एक ब्यक्तिको यही सीखना छावश्यक है कि 
अनेक भेदोके रहते भी उन्हे भूलकर एक घरके, एक कुटुबके 
भाइये के समान एकतासे रहें । इस मंत्रका यही उपदेश है 
ओर हरएक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे । अब आगेका मंत्र 
देखिए-- 
झसबाध मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः समं बहु। 
नानावीर्या क्षोषधीर्या बिभति पृथिवी नः 
राध्यतां नः ॥ (जथव० १२।१।२ ) 
£ जिस मातृभूमिके मनुध्योमें उच्चता, नीचता और समताके 
संबंधमें ( बहु अ-संब।ध ) बहुत ही निर्वेरता हे भात्‌ झगडे 
नहीं हैं ओर जो नाना गुणोंसे युक्त औषधी उत्पन करती है, 


वह हमारी मातृभूमि हमारी ( प्रथतां ) कीर्ति वा ख्याति 
बढ वे | ” 


प्रथतां 


यह मेन्न बताता दे कि विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय दितका 
साधन देसे करना चाहिये। मनुष्यक। भेदभाव पूर्णतया (मटानेकी 
चेष्टा मळे हो की जाय, पर शरोर, इंद्रिय, मन, बुद्धि 'आत्माके 
न्यूनाधिर बिकासके कारण तथ। उनकी व्यवहा?कुशलता- _ 
को न्यूनाबिकतासे. उनमें ऊंच, नीच, मध्यम आदि भद्‌. 
रहना स्वाभाविक इ | अतएव संभव नहीं के सब मनुष्य 
समान योग्यता, बिलकुल . एकसे बने । एसी अचमानता 


[ कांर १२, 


® 
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रहनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए कि उनके अभेद ओर 
ही ध्यान देकर सबका उत्कषे हो । 

मंत्रमे 'अ-सं-बाध ' शब्द दे। वह अतीव महत्त्वका 
है । गौण भेदोंरो प्रधानता दी जाय तो एक समाजके मनुष्यों- 
का दूसरे समाजव्षे विरोध होने छगेगा । एक समाज दूसरे. 
को प्रतिबंध करने लगेगा । दूसरेको मिटाकर स्वयं ही जीवित 
रहनेका प्रयत्न करने लगेगा। ऐसा द्वोनेसे जातियोंमें ' संबाध ? 
उत्पन्न होता है । जातिजातिक्रे झगडे, विरोध आदि बातें इतत 
शब्दसे बतलाई जाती हैं । परस्पर बाधा करने ही का नाम 
“ संबाध ? हे । संबाधका अर्थ है आपसी युद्ध । जब युद्ध होने 
लगते हैं, तब राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती है । जब एक्र समाज 
कूरे समाजको बाधा पहुंचाता हे, एक जाति जब दूसरी 
जातिको कष्ट पहुंचाने लगती है, तब राष्ट्र क्षीण होता है । 
इसीलिये राष्ट्रदितकी दृष्टिसे जाति-- जातिमें,समाज--समा जमें 
एकताका होना परम आवश्यक है । यही बात बतलानेके देतु 
मंत्रमें कहा है 

/ यस्याः मानवानां मध्यतः बहु भसंबाधम्‌ । ? 

८ जिस मातृभू मेके मनुष्योमें बहुत निवेरभ'व रहता है। ? 
वही मातृभूमि अपने सुपुत्रं के उत्तम धन दे कती है। परंतु जिस 
भूमिके लोग आप€मेवेःभ व रखते है, वहांकी जनता आधा 
पेट रहती हे । कोई ऊंचा हो, कोई ज्ञान हो,कोई अज्ञानी, 
पर शरीरस हृष्ट इ।। स्ब्ब' च६ए के वे जो बुछ करें 
मातृभूमिके लिये करें ॥ अपने गुणाधिक्यके घमण्डसे उन्हें 
गुणहीनेकी वा न्यून गुणवालोंकं। न दबाना चाहिये । कुछ लोग 
गुंग हों और कुछ वाचाल हौं, तो दोनों मिलकर, आपसमे न 
लडकर दोनोंको अपनी शाक्तयोंका मेल करना चाहिये और 
उन्हें मातृभूमिकी वेदीपर चढा देना चाहिए । तभी राष्ट्रको 
उन्नति दरोगी । मनुष्यमे जो ( उद्वतः ) उच्चता, ( समं ) 
समता, और ( प्रवतः ) नीचता रहती है, वह एक दूसरेका 
घात करनेके लिए नहीं रहती है । एक मनुष्य यदि किसी एक 
बातमे ऊंचा है, तो वद्द दूसरी बातोंमें नीचा होगा ॥ बडा 
विद्व!न्‌ ज्ञानमें ऊंचा होगा, तो शक्तिम उसका दर्जा कम हो 
सकता है । कोई शक्तिशाली पहलवान हो तो. ज्ञानमें उसका 
हलका होना संभव है । किन्तु मातृभूमिको दोनो कारके ,मनु- 


ध्योंकी आवश्यकता है । ज्ञानी मनुष्य ज्ञानके घपण्डस आर, 
„ बलवान्‌ शक्तिके घमण्डसे एक दूसरेके सिर न फोर्ड, बल्क, 


अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति । 


कछ 


दोनोंको चाहिए कि वे मिलकर देशके शत्रु आका दूर करें और 
अपनी उन्नति करें | 

मानवोंका कर्तव्य यही दै कि अनेक भेदोके रहते भी अभेद” 
भावसे अपना मारी निक्रालें । जो मनन करनेम समर्थ है उसीको 
मानव कहते हैं । मनन करनेवाला झगडे उत्पन्न नहीं करता, 
वह सोच विचार कर झगडे कम करता दै ओर उन्नतिके भागे 
आगे जाता है। जो अपना परिस्थितिका विचार नहीं करते 
अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न नहीं करते, किन्तु आपसके झगडे ही 
बढाते हैं, वे दो पैरवाले होनेपर भी भानव या मनुष्य नहीं 
कह जा सकते । 


चक 


इस मंत्रका उपदेश हम लोगॉकी वर्तमान दशामें अच्छी 
तरह उपयोगी हो सकता दै । उपर्युक्त मंत्रोंके पढनेसे ज्ञात 
होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीतक्रे द्वारा देशवासियॉमें एकता 
बढानके लिए जो कुछ कडा जा सकता है, कह दिया गया है। 
अब दम चाहें तो उसका उपयोग करें, चाहें तो न करें॥ यदि 
इम उससे लाम न उठावे तो उसमें घ्मग्रंथका क्या दोष ? 
दोष है अनुयायियोंका । ऐक्यक। उपदेश धुन लेनेपर प्रत्येकको 
जान लेना चाहिए कि हमार देशऊे प्रति हमारा पुत्रखका नाता 
किस प्रकार ह | इस संबंधकों जानकर उसे सदेव अपने मनमें 
जागृत भी रखना होगा निम्नालेखित मंत्रको अब देखिए- - 

स्वजञाताधत्वयि चरन्ति मर्ध्वास्स्वं बिभि द्विपद्स्स्व 

चतुष्पदः । तवेमे प्ृथिवि पेच मानदा येभ्यो ज्योतिरमृतं 
मर्व्ये्य उद्यन सूथों रङ्मिमिरातनोति॥ १५ ॥ 

“हे मातृभूमि] तेरेसे उत्पन्न हुए इम सब मनुष्य तुझपर ही 
घूम रहे हैं। तू ही द्विपाद और चतुष्पादका पोषण करती है। 
हम पांचों प्रकारके मनुष्य तर ही हे । हम मानवोको प्रतिदिन 
उगनेव।ला सूर्य भपनी किरणोंसे तेज और अमृत देता है।”” 

इ मंत्रमें सर्वप्रथम यशी बतलाया गया है कि“ हम मनुष्य 
भूमातासे [ त्वत्‌-जाताः ] दी उत्पन्न हुए हैं ओर तुझपर दी 
घूमते 1फरते हैं ।? यह भाव स्पष्ट एवं असदिग्ध हैं । प्रत्येक 
राष्ट्रभक्त अपने मनमें यदी भाव रखता है । यदि नहीं रखत' 
तो उसे अवश्य ही रखना चाहिए । तभी बड़ राष्ट्रकी उन्न- 
तिके योग्य कार्य कर सकेगा मातृभूमि इमारी अलंकारिक वा 
काल्पनिक माता नहीं, वास्तविक माता दै । यह अनुभव 
जितना जी'वेत होगा, उतनी ही दृढ भावनासे चह “मनुष्य 
मातृ भूमिकी सेवा करेगा | 


(१८) 


यदि वाचक विचार करेंगे ते वे जानेंगे कि हमारे देशसें 
जो जातीय झगडे होते हें उनका कारण यह हे क इस दशक 
निवासी नहीं समझते कि सचमुच हम सब मातृभूमिके पुत्र दै 
लोग अपने अपने पंथक्रे हितकी दृष्टि रखते हैं सबका मिलकर जो 
राष्ट्रधव है उसका पालन कोई नहीं करता । इससे सबको 
एक राष्ट्धर्मका बंधन नहीं रहता । प्रत्येकको अपना पंथ ही 
अधिक प्रिय होता हे । साव-राष्ट्रीय धमेके पालनकी काई 
फिकर ही नहीं करता । ऐसे घातक विचार किमी भी देशके 
नि्षासयोमंसे किसी भा जातिक लोग न रखें। इसी मंत्रमें 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया हव क्रि इम सब मातृभूमिक बालक 
हृ ॥? बाचक याद इस अनुपम मंत्रपर बिचार करें तो उन्हें 
विदित होगा कि आपसी फूट की यह अक्सौर दवा है। मनुष्य 
किप्ती भी धम के या पंथके रहें, या उनमें जाति और वके 
कारण कैसी भी भिन्नता क्‍यों न आई हो; यदि वे एक राष्टू- 
घमैस बंध जायेंगे, ता परस्पर वेरभाव उत्पन्न ही न होगा। 


हमारी मातृभूमि हम द्विपदोका भोर भन्य चतुषप। देका उत्तम 
प्रकारसे पोषण करती है । इस खार्थी हृष्टिसि भी यदि देखें 
तब भी हरएक म्नुष्यके लिए उत्तम बात यही होगी कि वह 
हृदयमै मातृभूमिका भक्ति रख घौर उसको रक्षाके लिए सदैव 
तयार रह । हम अपने मकानझी रक्षा करते हैं, अपनी जमीन 
 कीरक्षाकरते हैं, यह सब इम इसीलिए करते हें कि उससे 
` हमारा हित होना है। हमारा हित मातृभूमिसे भी होता दै। 
क्योकि वही मातृभूमि मनुध्योंको और पशुपक्षियको अन्न, उदक 
आदि देती दे और उनकी रक्षा करती हे। यदि हम मात 
मिकी रक्षा न करेगे तो वह किसी दूसरेके आधीन हो जावे- 
गी और तब हमारी आफत होगी, हमें भूखों मरने$! नौबत 


हट का सो तो दे। चु४। । उनके 
कितना ही क्ये 


अंथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ काँ० १९, 


इसपर बिचार न करेंगे ? 

इस विचारको मनमें न रख फि “ हे मातृभूमि ! हम 
तेरे बालक हैं । '! हम समझते हैं कि हम अपने भिन्न भिन्न 
पंथोंक हैं | इसके समान दूसरी भयंकर भूल नहीं हे । सर्वप्रथम 
इम अपने राष्ट्रके हे, तत्पश्चात अपने पंथे हैं। यही बाना हरए- 
क मनुष्यको रखना उचित है । यदि मनुष्य यह बाना न रखें 
तो राषट्रहानि होना टाल नहीं सकते । बाचक देख सकते हें कि 
अथववेदके इस वेदिक २धू-गीतक प्रत्ये मंत्रमें केस महत्वका 
उपदेश किया है । हमारी बत॑मान गिरी दशामें ये अनमोल 


उपद्‌श-रस्न ही इम!र। उत्थान कर सकते हैं । इतना ही नहीं : 
बे हमारा यश चारों दिझामं फेला सकते हैं। प्रिय वाचक ! 


आप इसी दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करें और उसके उपदेशों- 
को कायमै परिणत करें । 

यहांतकके लेखमें बतलाया गया कि मातुभूमिके वैदिक 
गीतकी साधारण बातें क्या हैं, तथा यह भी दिखाया गया कि 
जनतामै भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन केसे करना 
चाहिए ओर मातभूमिक्री सेवाके लिय सत्र मिलकर किस प्रकार 
तयारी करें । पिछले लेखोमे वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि 
इस वेदिक राष्ट्रगीतमें राष्ट्रकी उन्नतिके जैसे उच्च तत्त्वाका 
समावेश हुभा है, वेस तत्त्व अन्य किसी देशके र।ष्टूगीतमें 
नहीं हैं । तथापि आवश्यक यह हे कि इस राष्ट्रगीतपर और 
भी कई दष्टियोस विचार किया जाय । 

जनताम मातृभूमिके लिये प्रेम उत्पन्न होना नाहिए । यह प्रेम 
तभी हो सकता है जब कि देशके नगरों, पद्दाड़ों एवं अन्यान्य 
स्थानोंके प्रति आदर हो।। आदर किसी विशेष महस्वके कारण- 
से ही हो सकता है । यदि हम कहें कि इसका आदर करो, 
तो हमारे कहनेसे कोई आदर न करेगा । किसी स्थानके प्राति 
आदर तभी हो सकता हे जब उसका किसी महत्त्वकी पुण्यमयी 
घटनासे संबंध हो, या उसका किसी महात्मास संबंध हो, या 
अन्य किसी विशेष घटनास उसका संबंध हो। अतएव हमें यहू 
देखना हे [के वेदिक राष्ट्गीत इसकी सूचन! किस प्रकार 

देता है- 

देवोंद्वारा बसाए हुए स्थान । * 
यस्याः पुरो देवक्कतः क्षत्रे यस्या विकुवते । म 

प्रजापीतः पाथेबीं दिश्वगभोमाशामाशां रण्यां न; 


२ 


छु०्१ ] 


८८ हमारी जिस मातृभूमिके नगर देवों द्वारा बनाए गए दें 
और जिसके खेतोमें सब मनुष्य विविध काम करते हैं, उन 
सब पदाथोंका अपने गर्भमें धारण करनेवाली मातृभूमिको पर- 
मेश्वर सब दिशाओंमें मारे लिये रमणीय बनावे।”! 

अब इसके (यस्याः देवकृतः पुरः ) “जिसके नगर दवा द्वारा 
बनाये गए हैं ? वाला भाग देखिए । जनताको विश्वास होना 
चाहिये कि हमारी मातृभूमिके नगर देवोंने बधाए हैं, हमारे 
नगरोंसे देवोंका संबंध है, देवोका देवत्व हमारे नगरेनि देखा दै 
इस प्रकारका जीवित विश्वास यदि जनताके मनमें स्थान बना ले, 
तो निश्चय ही है कि अपने देशके बारेभ मनमै जागृति होगी । 

इतिहासे उल्लेख है कि दमारी दिंदभूमिके विविध नगरका 
संबंध देवोसे हुआ है। भगवान श्री रामचंद्रजोका संबंध 
झयैध्याते और रामेश्वरसे हे । श्रीकृष्णणीका संबंध गोकुल 
वृंदावन, तथा द्वारकासे है । इंद्रका संभ ईद पस्थसे हे । हमारे 
देशके आबालबृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार अन& नगरोस देवों- 
का संबंध हे । नदियां, तालाव, सरोवर, परवेत-श्टग, गुफाएं 
आदि स्थानोंमे देवदेवताओका वा पुण्य पुरुधांका संबंध रहा दे। 
इसका हाल ग्रथोमें भी पाया जाता हे आर सब ख्रीपुरुषांकी 
भी कथा-पुराण आदि सुननेसे माळम हुआ हे । गार।शकर 
और कैलासके पर्वेत-शिखरोका संबंध साक्षात्‌ भगवान्‌ शक- 
रके साथ दै । बद्रीकेदा रके आश्रमका संबंध नर-नारायण ऋषि- 
मुनियोसे है । मातृभूमेकी दढ भक्तिके लिए परम आवश्यक हूँ 
कि यह संबंध देशके सब खापुरुषोके। विदित दोवे । 

कुछ अधिक शिक्षित लोग कहेंगे कि “यह अंधविश्वास किस 
लिए? बिलकूल व्यावहारिक द्वितकी दृष्टिसे भी मातृभूमिके प्रति 
भक्ति हो सकती हैं ।' बात बिलकुल ठाक हे । पर व्यावहारिक 
छामके साथ हो यदि लोगोंके हृदयम ऊपर लिखे संबंधाका भी 
विचार आवे तों भी नुकसान कुछ न द्वोगा | बालक अपनी 
मातापर प्रेम करता है । पर इसलिए नहीं कि माता सुंदर है,या 


माता दूध देती दै । वह प्रेम करता दे क्य॥% “मातृदेवा भव”के 


अनुसार माता एक देवता ह । बालकका माताक प्रात प्रम इसा 
दिव्य'सावनाक कारण रद्दता ६ | बालकका माता के प्रात आर 


` माताका बालकके प्रात अकुनिम श्रम रहता हैं । बदलका आशा 


“न करूजो प्रेम किया जाता ६, वहां दिव्य प्रम इ वहा नरपक्ष 


~ 


अकृत्रिम प्रम दै । इसीलिए मातृप्रेम व्यावद्वारक प्रेम नहीं है। 


१, १: 


मातृभूमिका प्रेम भो इसी प्रकार भक्कानेम, निःसीम, आलीतक 


र पि TP IN 


देवांद्वारा बसाए हुए स्थान 


(३९) 


और दिव्य होना चाहिए । झकुत्रिम प्रेम उत्पन्न होनेके देतु 
उपर्युक्त मंत्रमें लिखा दे कि अपने देशके नगरोका संबंध दवोंसे 
है यह्ट बात सब लोगाको मालूम रहनी चाहिए ओर सब छोग 
यही सोच कि दमारे.नगर दवोंने बसाए ई । 
ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक द्वितकी दष्टिव मातृ- 
भि की भक्ति करते हो, वे भले हो वेशा करें। उसमें किसीकी 
रुशाबट नहीं । परंतु सब जनता उप कोटि ही ज्ञानी नह दो 
सकती । अतएव साधारण लोगोमें विशेष प्रेम उत्पन्न होवे 
इसी गरजसे सबको मालूम दोना आवश्यक हे कि हमारे देशके 
स्थानोका संबध देवेसे वा ऋ षियेसि दै । 
प्रतापगढसे तथा सिंहगढसे झित्राजी मह्दार।जका संबध, 
उद्यपूरसे महाराणा प्रतापसिंहका संबंध झांसीसे रानी 
लक्ष्मीबाईंक संबंध , गढ मंडलापे रानी दुर्गावतीका संब पर- 
लीसे खामी रामदासक्रा संबंघ और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति- 
हासप्रसिद्ध स्थानोते ऐतिहासिक व्यक्तियाँका संबंध माळूम होना 
परम आवश्यक दै । तिंहगडका या अन्य किसी स्थानक उसे 
स्थ'नका जिसे शिवाजी महाराजका संबंध रहा हे, यदि कोई 
भंग करे या अन्य इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिके स्थानका कोई 
अपम'न करे तो उस दुष्ट कायसे संपूर्ण भारतके हृदयमें चोट 
पहुंचती दै । संपूण भारत उस दुषकृत्यका जवाब पूछनेकों 
तैयार हा जाता दे । इसामें राष्ट्रीय उन्नतिका बीज दै । 
इसीलिए जब विदेशी सरकार दूसरे देशपर अपना अधिकार 
जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थानोको 
भुलानेमै दक्ष रहती दै । वह तत्पर रहती दद कि ऐ७ स्थानोका 
लोगोंको पता भी न रहे । इसका भी ममे यही हे । मुसलमा- 
नोने प्रयागका नाम अलाहाबाद रखा, सहस्ततीर्थका नाम 
इस्लामाबाद रखा, मार्तण्डको मटन कहा, बाबा महर्षिका 
बापं मोइद्रिनदिं कर डाला, श्री शंकराचायके स्थानको तख्त- 


इ-सुलेमान कहा और इसी प्रकार हजारा झरोके ओर स्थानों 


नाम बदल दिये । इसका रहस्य हम ऊपर बतला चुके हैं। 
जब अंग्रेजोंका राज हुआ तब उन्होंने घवलगिरीके गौरी- 
शंकरका नाम मोंट एररेस्ट रख दिया और सिमला, मद्दाबलश्वर 
आदि पर्वतर।जोके शिखरके अप्रजो नाम बना दिये । इसी 


प्रकार अन्य कई स्थानोंका अप्रेजीकरण हुआ । 
मुसलमान) मंदिरों भौर मूर्तियोंका विध्वंस किया और 
> 


बळारकारसे लोगोंको अपने धर्ममें मिलाया । अब ईसाई छग 


(४०) 


धर्मातर करा रहे हें । वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीथ- 
स्थानमै खड रहकर उसकी निंदा करते हे । इसका भो कारण 
यहे। दे जिससे कि हमारा हमारे देशके स्थानोंका अभिमान 
नष्ट हो जाय । 
बिजेता मुसलमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका 
सबका स्वभाव एकहीसा होता है । जित लोरगोके हृदयसे मातु- 
भूमिझी भक्ति नष्ट करनेंक लिए वे जो कुछ कर सकते हें वह 
करेनेमे चूरृते नहीं। मातृभूमिके विषयमै प्रेम और भक्ति 
उत्पन्न होनेके लिए अपने देशक तीथस्थानोका प्रेमपूणे इतिहास 
जनताके हृदयमे सदेव जागत रहना चाहिये । जबतक जनतामें 
मातृभूमिका प्रेम जागृत रहेगा तबतक विदेशी जेताओंके पेर 
जम नह सकते । यही सावैत्रिक नियम होनेते सब जेते जाती 
हुई पादाक्रांत जनताकी मातृभूमिके प्रेमके सब चिह्न जलदी 
मिटानेका प्रयत्न करते हैं । संसारके इतिहासेघ वाचक इसकी 
पुष्टिक उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैं । पुष्टि देखनपर हु! 
उन्हें ऊपरके मंत्ररे उपंदशका रहस्य विदित होगा । 
यह तो स्वाभाविक हा है कि लोगोंका मालूम हो कि हमारे 
देशके नगर देवोंके बनाए हैं, हमारे पू्जोंका उनसे जो संबंध 
है उसका स्मरण रहे, बडे बडे महाप्माओके चरणरजका स्पश 
होनसे चे स्थान तारक हो गये हैं। वेदमंत्रन ऊपरके राष्ट- 
_गीतके इन भावोंका खास परिचय करा दिया हे | अतएव 
पाठक इस मत्रका जितना अधिक विचार करेंगे उतना दी 
_ उनके लिए अच्छा होगा। 
ऊपरके संच्रमै और दो बातें ध्यान देने योग्य हैं-- ( १) 
लोग अपने अपने क्षेत्रम ध्यानसे काम करें । और (२) 
देशके निवासीका चारा दिश।ए रमणीय मालूम हो । छापने द्दी 
देशकी चारों दिशाएं इमकषा रमणीय नहीं माळूम होती, इसका 
कारण हमारी पराधीनता हे । स्वतंत्र लोगोको सब दिशाएं 
रमणीय माझूम होती हैं। यह कहना कि “ सब दिशाएं ह: 
रमणीय दिख * ‹ हम स्वतंत्र रहें, कहनेके बराबर है। वर्तमान 
_ पराघोनताके ही कारण यदि हम पश्चिममें भाफि सर्में दक्षिणमें 
_ आस्टलियाम, पूवेमे अमेरिकाम जते हे. तो हमें रहनिको भी 
स्थान नही मिळता ! तब फिर वे देश हमारे लिए रमणीय 
कैसे हो सकते हैं? इसका कारण यही कि हम पराधीन हैं। 
स्वतंत्र देशके कोगोका यह हाल नहीं है । स्वतंत्र देशके लोग 
: जद्टां जानेंगे बही उनके लिए रमणीय स्थान तैयार रद्दत हैं। 


अथधेवेद्का सुबाध भाष्य 


स्वातंत्र्य और पारतंत्र्यका यह भेद ध्यांनमें रखना चाहिये 
ये। 


देशके नगरोंके प्रति अपनेपनका भाव मालूम होनेका महत्त्व 
जो ऊपरके मंत्रमे बतलाया गया हे वह कैसे भारी महत्त्वका 
है, सो अपने देशकी जन'श्थतिसे सहज ही समझ सकते हें | 
आज जो सात करोड भारतीय मुसलमान हैं, वे नब्बे प्रति- 
शत हिंदू ही हैं । पर धर्मातरके कारण वे हिंदुओंके बाहर हैं। 
इस्रीलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीथस्थानोंके प्रति 
उनमें अपनेपनके भव नहीं 


खु 
टर 


उन्द्दान नाता जाड लया हे 


ओर विदेशके मक्का, मदीनासे 
। इसस उन्हें भारतेदेश अपनी 
मातृभूमे नहीं मालूम ह्वोता । वाचक देख सकते हैं कि राष्टू- 
की उन्नतिकी दृष्टि इस देशका कसा भारी नुकसान हुआ हे। 
घर्मातरके बारेमे यदि प्राचीन आये हिंदुओंने 
उचित रखी होती, ता आज यह दशा न होती । 
नंतेसान दशाको ध्यान रखकर उक्त 


अपनी नीति 
हमारी इस 
मंत्रपर विचार करना 
चाहिये, तब उस मंत्रकी महत्ता भौर उसके अमोल उपदेशका 
रहस्य मालूम होगा | 


ऋषि--ऋण । 

यस्यां पूव भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः । 

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ ॥ 

* जिस मातुभूमिमें पूवेके ज्ञानी, देशका भुतकाल बनाने- 
बोले ऋषियेने सत्र और यक्ष करके तथा तप करके सप्त 
(गाः ) भूमिथोंका उद्धार किया ” वह हमारी श्रेष्ठ मःतृभूम हे। 

( भूतकृतः ऋषयः ) हमारे देशका भूतकालका इतिहास 
बनानेवाले तपस्वी ऋषि थे । देशवासी यदि इस बात! विश्वा” 
स करें तो उन्हें प्राचीन कालके दिव्य समयका निश्चय होगा | 
पूवेकालके दिव्यतबका एवं उत्तमताका निश्चय हो जानेपर उन्हे 
इच्छा होगी कि भविष्यकाल भी ऐसा ही उज्ज्वल होवे और 
इस इच्छासे प्रयत्न भी करेंगे । जिनका भूतकाल तेजस्वी है, 
उनका भविष्यकाल भी तेजस्वी होनेका निश्चय जानो । 

हमारे प्राचीन पूवेज जिन्दे।ने हमारे प्राचीन इतिहासमै बडे 
बडे बुदेत्‌ काय किये, अत्यंत तपस्वी ओर बड थे । हमारा 
इतिहास जगली लोगाकी कायवाहीसे मलिन नहीं दे, किंतु 
मद्दान्‌ तपस्वी ऋषिमुनियोके प्रशास्ततम कायाँसे उज्ज्वल हुआ 
हैँ ॥ यइ विचार कसी भार उत्तेजना देनेवाला हे? हमारी 
ष्ट्रभाम सब लोगांका एक मत होकर चे सब राष्ट्रभभिके 
प्रति प्रेम दर्शाने लगें ऐसा होनेके लिए आवश्यक ह कि ऊपरकी ˆ 


। [ कार १२ 


सून १] 


भावना मनमें स्थिर हो जावे । हमार विचारसे इसमें दो मत 
हो नहीं सकते । 


जिन्होंने धर्मांतर किया वे लोग भी अपने ही हैं । वे उन्ही 
प्राचीन ऋषियोंके वंशज होते हुए भी धर्मातरके कारण उन्हें 
आपने प्राचीन देदीप्यमान इतिहासके विषयका अभिमान नष्ट 
हो गया॥ इससे इनकी बात छोड दें तब ऊपरके सिद्धान्तका कोइ 
इन्कार नहीं कर सकता । 
ऊपरके वित्रेचनसे विदित होता है कि यह मातृभूमिका 
वैदिक राष्ट्रगीत कितनी अनेकानेक दृष्टिसे वाचकोंके मनमें अपनी 
मातुभू मके प्रति आदर बढाता है। इस अति प्राचीन राष्ट्रगीत- 
के प्रति वाचकोके मनमें निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा । 
ऋषे लोग सत्र और यज्ञ राष्ट्रही उन्नति भोर राष्ट्रकी 
जागति करते थे । वतमान संक्षिप्त यज्ञपद्धतिसे_कोई भी प्राचीन 
सत्र और यज्ञका कल्पना नहीं कर सकता । इस पद्धतिका 
स्वरूप हम खतंत्र लेखमालिकामें दिख।वेगे, अतएव यहां उसके 
बारेम विशेष न लिखेंगे । पहलेके वैदिक कालके यज्ञ और सत्र 
आजकलके समान छोटेसे मंडपोमें नहीं हो सकते थे । उनके 
मंडपोंका विस्तार कई कोसो तक रद्दा करता था । यह एकट 
बात बतलां देगी कि प्राचीन कालके यज्ञीका स्वरूप बिलकुल 
भिन्न था । राष्टीयताका विचार ऋषियोंके अथक परिश्रमप्रे 
अनत।में जारी हुआ । इसीलिए ऊपरके मंत्राने “ भूतकाल 
बनानेवाले ऋषि ” कहकर उनका सन्मान छिया हैं । इस्रीके 
संबंधका निम्नलिखित अथववेदका मत्र दाखय-- 
अङ्रमिच्छन्त ऋषयः सवऽ दस्ठपो दी क्षामुपनिषेदुरः्रे। 
ततो राष्ट्रं बळमोजश्र जातं तदस्मे देवा उपसनमन्तु ॥ 
( अथववेद १९।४१।१॥ ) 
४6 लोगोंका कल्याण वरनेरी इच्छा करनेवाळ आत्मज्ञानी 
ऋतषियोंने प्रारंममें तप किया, उससे राष्ट्र,बछ और भोज हुआ। 
` अतएव देवोंको चाहिए कि इसे नमन करें । !? 
इसमें बतळाया है छि राष्ट्रीयताकी कल्पना नषिये।के 
यसन कैसे उप्त हुई। वाचक देख लें कि ऋषि “ भूतकाल 
बनानेवाले * किप्न प्रहार ये । राष्ट्रीय भाव ऋषिऋण ह । 
' उसे चुकानेका प्रयत्न इरएकका करना चाहिए । ऋषियोनि 
राष्टनिर्माणमें जैसे प्रयतन किये वेस ही अन्य पूवेजोने भी किये। 
. उसका स्मरण करना भी. आवरयक है । आगेके मंत्रमें उन 
पूवेजोका स्मरण है-- 
६ (अ, घ; भा. कौ, १३ ) 


देवोद्वारा बसाए हुए स्थान 


(४१) 
देव-ऋण । 


यस्यां पूर्वे पूवजना विचाक्रिरे यस्यां देवा असुर।नभ्यवगैयन्‌। 

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचः पृथिवी नो दधातु॥५॥ 

€ हमारी जिस मातृभूमिम हमार प्राचीन पूव॑जान पराक्रम 
किया और जिसमे देवोंने भसुराको मगा द्या; जो गांव, घोड़ 
और पक्षियोंकों अच्छा स्थान देती हैँ, वह हमार मातृभूमि 
हमें ऐश्वर्य और तेज देवे । ? 

हमारे प्राचीन कालके पूर्वेजेनि इस भूमिम. बेड बंडे, प्रयत्न 
किये, भनेक लडाइयां कीं, अनेक चढाइयां कीं, गनीमी नीतिके 
युद्ध किये और खुळे मैदानम लडाइयाँ की, इतना सब काम 
करके अपनी मातृस्रमिक्रा यश उज्ज्वल किया । वह हमारी 
मातभमि आज हमने केसी रखी दै ? हमारे पूजाका प्राचीन 
इतिहास इम।री दृष्टिके सामने दै | क्या हम लोगोंका बर्ताव 
उस इतिहासंके योग्य दै ! उन समरविजयी पूवजाके वराज 
होनेका हमें कुछ तो अभिमान चादिए। उनकी कोर्तिकों शोभा 
देने योग्य हमे कुछ भी ठो काम श्रना चादिए। पाठक गण ! 
त्रिचार कीजिये । हमारा वेदिक राष्ट्रगीत क्या कहता हे जरा 
दृखिये ते । ॥ 


जिस देशमे प्राचीन समयमें देवोंने अघुरोंको युद्धमें पराजित 
कर भगा दिया और हेम लोगोंके लिये यह देश स्वतंत्र रखा, 
उसी देशमें इम लोंगोने पराधीनताकी कालिमा लगा दी ! केसे 
शोक की कथा || वाचक ही विचार ऋर करि राष्ट्रगात हम 


क्य ~ 


किन बातेका स्मरण दिलाता है । प्राचीन पूवेजॉने यों किया 
और दे किया । -यें बातें केवल रुखे अभिमान ओर्‌ गवेके लिए 
नहीं कद्दी ज.ती । उनके कडूनका उद्देश्य यह होता है कि उन 
पूर्वेजेकि उज्ज्वल कार्योसे हमें स्फू.ते मिले और दम भी कुछ 
वैसा दा कार्ये करें । हम लोगोंको चाहिए कि उव उद्देश्य को 
पूर्ति हम लोगासे कहां तक दी सकी दै यह देखें आर उस न्व- 
नताको पूरा करनेका निश्चय करें । 

हमारा (यह वैदिक राष्ट्रगीत हमारे घमेग्रंथोम लिखा हुआ 
है। इसके जैसा राष्टूगीत दूसेर दे के धमंग्रेथेमिं तो है ही 
नहीं, पर उन लोगेके,, अन्य किसी ग्रंथमें भी नहीं है । ऐस 
होते हुए:भी हमारे देशके लोग राष्ट्रकी उन्नति के विषयर्मे 
लापरवाइ हैं और अन्य बहुतसे देशोंके लोग राष्ट्के हितक्के 
लिये तत्पर ई। इव दराको देख हर केसा भारी ;आश्वभ होत! 


- ह!! हमारा राष्ट्रगीत इतना बिस्तृत हे) उसमें उदात्त विचारोळे 


(४२) 


अप्रतिप्न विचारोंसे लगलब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसा होते हुए 
भी हमारे. साहित्यमे २प्ट्रीयताका भाव ही नहीं भीर यह भाव 
हमारे लिए परबीय है इस प्रकारकी समझ रखनवाछे हराके 
छाल हममें हें! अस्तु, वस्तुस्थिति जसा दै वैसी हमने जनताके 
सन्सुख रख दी है ।''जहां उपजता हे वहां बिकता नई। आर 
जहाँ बिकता है वहां उपजता नहीं?” कौ कहाबत यहां चरितार्थ 
होती है । और देखिये- 
यामश्विनाउभिमातां बिष्णुयैस्यां विचक्रमे ॥ 
हुन्दो याँ चक आत्मतेऽन मित्रां ज्ञ त्पतिः ॥ 
सा नो भूमिर्विसुजतां माता पुत्र य म पयः ॥ १० | 
“ [जिस भूमिकी नाप अश्विनी कुपारान की, जिस भूमेमें 
भगवान्‌ वि'णुने पराक्रम किया, शक्तशाला इन्द्रने जिस अपने 
लिए शत्रुरह्दित किया, बही हमारी मातुभूमि, जेने माता अपने 
बालकको दूध देती हे वैसे ही, मुझे उपभोगके पदाथ देवे ।” 
इस मंत्रम स्पष्ट शब्दोम बतलाया है कि देवोन इस मातु- 
भूमिके लिये कथा क्या किया । अश्विनाकुमारोंने देशदेशांतर।के 
क्षेत्रकी नाप की, देशोंकी सीम।एं निश्चित £, जमीन नाप ली 
और इस प्रकार मातुभूमिकी सेवा की । भगवान, बिष्णुने जो 
पराक्रम किये वे सबके विदित ही हैं । इन्द्र ने हजारों युद्ध किये 
और इस मातृभूमिको शतरुके कष्टास छुडाया। इ प्रकार अन्या- 
न्य देवताओंने भी इस मातृभूमिके लिए जो कुछ षन सकता 
है किया । उसमे कूछ कसर न रखी । देव और अके युद्धमें 
हजारो देववीराने इस मातुभू मेक उद्धारके लिए युदक्ष त्रम अपना 
बि-दान किया और इस भूमिको खतंत्रताका से भाग्य प्रदान 
'किया। वही देवोंका ब्रते प्रें भी खलाना चाहिए | देवाने निश्चित 
किए हुए मागेका ही निश्चय हम लोग भी करें । यह जानकर 
कि हम लोगोंके लिय द्वोंने तथा डस समयके पुरुषेने क्या 


क्या किया, हमें उनके ऋणस छुटकारा पलेका प्रयत्न करना 
चाहिए | 


ऋषिऋण कोनसा हे सो बता दियागया, देवऋण कोनया है 
सो भी धतला दिया गया । इन ऋणोंधे मुक्त होनेके लिए हमें 
_अयत्नशौछ बनना चाहिए ४त्णेकको सोचना चाहिए कि हम 
जरणसुक्त होनकी चेष्टा कर रहे हें या नेही । इस देवऋणके 
बारेमे एक आर मंत्र देखने योग्य हे- 

यो रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानी देवा भूमि पुषिबीसप्रसादम्‌। 

सा नो सुप्रिय दुहामथो उक्षत वचैसा॥ ७॥ . 
“द्व जिस सातुसूमिक्का रक्षा गळती न करके और सोछूस 


अथवबेदका सुबोधभाष्य । 


[ का० १२ 


न करके करते आए हैं, वह मातृभूमि हम लोगोंको तेज और 
माडा शहद आदि खानेके पदाथ देवे 1” 

(अ-खप्नाः देवाः) आलम न करते हुए देव इस अमिकी 
रक्षा करते आए हैं । आलस न कर सदैव काम करनेवाले उन 
देवोंके सन्मुख खड होनेमें आलसी लोगों को शरम अ'नी चाहिए। 
न थकते हुए, विश्रांति न लेते हुए इम लोगोंके लिए जिन देवोने 
एस भारी परिश्रम किए, उनके उस पवित्र कार्यके बदलमें हम 
लोगोंने क्या किया १ उनका खातश्यरक्षाक्का कार्य कया हम 
लोगोंने चलाया है १ और कुछ नहीं तो कया हम छोगेंनि राष्ट्रो 
तिका कार्य सदैव जारी रखनेका भी निश्चय किया हे? वाचक 
न भूलें कि इन बाते।पर विचार करनका समय आ गया है ।. 

ऊपर के मंत्रमें यह भी कहा हे 1के ( देवाः अप्रमादं रक्षन्ति ) 
देव गलती न करके रक्षा करते हैं। गलती न करके रक्षण 
किया इथी9 तो देव बंधने छुटकारा पा सके । असुरॉने 
अनेर बार देवोकी चिरकालङी  पराधीनताकी बेढामे 'जकढ 
देना चाहा । रावण, बली और इने सदृश अन्य राक्षसेन इस 
प्रयस्नमें कुछ भौ कसर न रखी । किंतु ए सब अवसरोंपर 


देवान पुरुष/थैक्री पराकाष्ठा कौघी, अपनी स्वाधीनता बनाए रखी 


और असुरोको भा दिया। गलती नकर दक्षते कर्तव्य 
करेनेझी जो दीक्षा देचोने हमे दी । कया इमे उसका अभ्यास 
सावधानोसे न करना चाहिये ? स्वदेशके कामै हम ळोगोंकी 
दक्षता क्या वैसी है, जेसी हानी च ह्वेए १ हम लोग निरे 
हठके कारण पग पग पर क्या भारी भूलें नही. कर रहे! 
बास्तयभें राष्टकार्यक लिए आत्मसमर्पण करनेको हमें सदैव 
तैयार रहना चाहिये । . किन्तु आरमसमरपणक्रा सब्रय अनेपर 
उसकी ओर भ्यान न देनेवाले कितने ही लोग हममें हें। 
यदि वाचक स्वयं ही इस बातको सोचेंगे तो उन्हे विदित हो 
जावेगा कि हमें क्या करेरी अवश्यकता है । 


विद्वानोंका ऋण । 


` इखियो का राष्ट्रसायै हम देख चुरे । देवाने क्या रिया 
सो भा दख लिया। हमें अब देखना हे कि जो ,ऋषि- नदी 


० 


. उत्त-मनन शील- बुद्धिमान पुरुषाने कोनसा काये करके.राष्टकी 
सेवा को-- 


- थाइणव5थि सळिळमग्र भादी दया मायाभिर म्बचरम्मनी चिक्र; । « 


छा मो भूमास्स्वाधि बकं राष्ट दूधादूसभे ॥ -८.॥ - 


००9, ६ 


i न को मे याळ 


॥ | 


खु १०] 


* हमारी जो मातृभूमि अधमारंभमें समुदळे नीचे थी और 
जिवकी सेबा मननशील. विद्व'नेने अनेक प्रकारके कौशलके 
काम करके फो, बह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्टूम तेज 
और बल धारण करे । ” 


इस मंत्रा ' यां मायाभिः अन्बसरन मनीषिणः * यह भाग 


प्रश्तुत छेखके प्रतिपाद्य विषयश्ठी दृष्टिप्ति अतिशय महत्त्व 
रखता है। इसका ' माया ' शब्द भतीव महत्त्वका है । 
इस माया शब्दका अर्थ अद्वैतनतका मायावाद नहीं है । माया 
शब्दके कई अर्थ हैं-- “( १ ) कुशलता, कामका कुशलता, 
कोशलमे किया हुआ कारीगरीका क्काम, सातुर्ये, ( ९ ) कपट 
दांवपेंस जिनकी आवश्यकता राजनीतिमें है, शात्रुकों चकमा 
देनेक्की बिद्या । ”” ये सब अथे माया शब्दके दी हे । इन 
दोनों अर्थौने माया शब्द मंत्रमें आया हे । ( मनीषी ) 

बनशीळ लोग समयको देखकर कुशलतासे, चतुराइसे, कपट- 
से, वा राजनातिके नियमेखि मातृभूमिकी सेवा करते हैं । यही 
इस मंत्रका आशय दे | 


इस प्रकार देव, ऋषि, और अन्य विद्वानोने हमारी मतृ- 
भूमिको सेवा की है। जो मार्ग ऋषि, देव और अन्य बडे बडे 
ज्ञानी लोगोंने दिखा दिया, उधीसे हमें आक्रमण करना चाहिए, 
हसी रास्तेथे हमें जाना चाहिए । तभी हमारी भलई होगी । 
हमपर तीन ऋण हैं; ऋषि-ऋण, देव--ऋण और अन्य 
ज्ञानियाँका ऋण । हमे इन ऋणो देखना चाहिये और उनसे 
मुक्त होनेकी चेट्रा करनी चाहिये। 


इस लेख) वैदिक राष्ट्रगीतेक मंत्र हमारे राष्ट्रीय कतेव्यका 
संबंध ऋष-कालरी ब्डी विभूतियोसे भिडाते हैं । हमारा 
अखण्ड राष्ट्रीय कतैन्य ऋ षयोने आरंभ किया, देवोंने उधकी 
पुष्टि की और अन्य बिद्वानोने उसे बढाया | इस त्रिवेणी 
संगममेसे वह हमारे पास आया हे । ३सीे दमै उसे आग 
चलाना चाहिय । उसे चलाना हमारा आवश्यक क्तेव्य ही हैं ॥ 
यदि इम उस कथक नहीं चलाते तो ऋषि आर दव इमे 
जवाब पूछेंगे । दरएऊढ। यह बात अच्छी तरह स्मरण रखना 
चांहिए॥ ° 

बाचक विचार करें, इस मंत्रक्रे उपदेशपर अच्छी तरह 
ध्यान दें और देखें कि हमारा घमै >से विलक्षण और उच्च 


CS 


राष्ट्रीय धर्मका उपदेश करता है; और वे उसके अनुमार आच- 
CN 


रणके लिए तरपर हाँ । मारे राकी ससारक राष्ट्रॉम उच्चतर 
1.) 


विद्वानोका कण । 


( ४३ ) 
उच्च स्थानपर पहुंचानेकी जबाबदेदी हमपर दी ह । उसे 
निभानेके लिए हमें सदेव तयार रहना चाहिए। 

oR, A 

मत्राको सगात। 

यहां इस विवरणको समाप्त करते हुए हमें इस सूक्तेके 

अत्रक संगति देखनेका बिषय थोडासा कथन करना चाहिये । 
इम सूक्त कुल ६३ मंत्र हें । इनमें सबसे प्रथमके मंत्रे 
मातूभू मक धारणा किन गुण से होती है यह बात कद्दी हं 
इसालए यह मंत्र सबसे अधिक महत्त्वका दै । प्रत्यक राष्ट्रभक्तः 
के उचित है कि वद इस मंत्रकी देख, विचार, मनन केर 


, और. इन गुर्णोरो अपने अंदर बढाकर अपने आपको मातृ्भीम- 


की सेवा करनेके लिये सुये।ग्य बनावे, 

द्वितीय मंत्र राष्ट्रकै ळोगोके अन्दर आपसकी अभेच 
एकता चाहिये, तथा भ।पवी झगडे नहीं चाहिए, इत्यादि जो 
महत्त्वपूर्ण उपदर्श कहा है वह सदा स्मरण करने योग्य 
तृतीय और चतुथ मंत्र मामान्यतया भूवणन है, परंतु उनमें 
( कृष्टयः सबभूवुः ) किस'नाकी संघटनाका जो वणन ४ वह 
सनातन महत्त्वका विषय हैं। 

` पंचम मंत्रमें पुवजे क पःक्रमोँ ( पूर्व पूतेजना विचक्रिरे 

का स्मरण करनेकी जो सूचना मिली दै वद्द आबालवद्धाका 
कभी भूलना योग्य नहीं । जो अपने पूर्वेजोका महत्त्वपूर्ण 
इतिड्रास नहीं जानते वे निःसंदेह आगे बढ नदीं सकते । इस 
कारण यहां यहद उपदेश किया दे। सातवे मंत्रम भा ( अस्वप्न 
भूमिं अभ्रमादं रक्षन्ति) आल्स्यरीहत होकर मात्भू'मकी रक्षा 
करनेका महत्त्वपूणे उपेदश है । इसका पंचम मंत्रके साथ 
&बंध देखकर पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं | 

मंत्र ६ और ७ में मातृभूमिका मनेहर वणन है । नवम 
भत्रमें उदारचरित संन्थातियोंक्रे संचारस सर्वत्र ज्ञानप्रसार 
होझर सब प्रजाजनेंकि अन्तःकरण ज्ञानविज्ञानके द्वारा शान्तिसे 
भरपूर होनेका बोधप्रद वर्णन है । दशम मंत्रमें इन्द्र भोर 
विष्णुके पराक्रमीका जा कथन है, वह ७वें और ७ वें मंत्रक साथ 
मिलाकर पढना चाहिए, तब उसकी संपूण गंभीरता ध्यानमें 
आ सकती हे । ११ वें मत्रभ ( अजीतो अहं प्रथिवा अध्यष्ठा ) 

भःअजिक्य होकर म तृभूमिक। अधिष्ठाता बनूग।' यह उत्क 

पूण महत्त्वाकांक्ष। राष्ट्रके प्रत्ये मनुष्यमें उत्पन्न होनी चाहिये 
ऐसा जा सूचित किया दे वह विशेष ई। उत्तम संदेश है | 


(४४) 


१२ चें मंश्रमें ' साता भूमि भौर उसका में पुत्र हुँ ' यह 
मातूप्रीति भोर वत्सका प्रेम सूचित फरनवाला वाक्य पढकर 
प्रत्येक पाठक प्रेमसे सद्गीदत होंगे इसमें संदेह नहीं ह। १३ वें 
मंत्र यशका संदेश पाठक देखें। १४ वें मंत्रमे वीरोचित भाष! 
बडी क्षात्रतेज बढानेवाली है। ' जा हमारा नाश करेगा? 
डसका नाश हम करेंगे और भागे बढेगे ' इसे पढ़कर किसमें 
बीरता न बढ़ेगी ? १५ वें मत्रम एकही मातासे उत्पन्न हुए 
पांच मानवजातियोंकी भभेद्य एकताका सुंदर वणन है । १६ 
से १८ तकके मंत्राने ( भूमि विश्व अनुचरंम ] हम मातृभूमि” 

की प्रतिदिन सेवा करगे ' यह प्रतिज्ञा स्बके' अपने सनसें 
चारण करने योग्य हे । क्या कभी ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले मातृभू- 
मिकी उपेक्षा करेंगे ? 

१९ वें मंत्रे ३१ वें मंत्रतक्र मातुभूमिञ्चा सुंदर वणन 
अलंकारोसे भरपूर भरा हुआ हे । अभि, यक्षमें हवन, 
पृथ्वीका गन्धगुण, वनस्पतियोंकी उत्तमता, जलकी महत्ता 
आदि वर्णन देखनसे सचमुच हृदयका आनंद बढता हे । मत्रा 
३२ वे में ( परिपाथेनो वध ) बटमारोंका वध आदि द्वारा 
शासन करनेकी सूचना है । मंत्र ३३ वें में सूयेप्रकाशसे नेश्र।दि 

._ झ्र्योकी उत्तम पालना करनेका महत्त्वपूर्ण संदेश दिया है। 
. ३९ मत्रमं ¦ अहिंसा? आर ३५वें मंत्रमें ममच्छेदन न 

. करनेक। उपदेश विलक्षण युक्तिक साथ दिया है । 

, ३६ न मंत्रम छः ऋतुओं, दो अयनों ओर अहोराप्रका 


और ४४ वे मंत्रमें धनकी कामना प्रमुख स्थान 


श्रम जनताका गायन, नेन और आनन्दके 


अथववेदका सुबोध भाष्य 


यह र।प्टीय जीवनकी तेजसिबि- 
a % 


[ का १२ 


ता बता रहा हे । ४२ वें मंत्रमे मातृभूमिको नमन किया है 


४३ वें मंत्रमें अपने राष्ट्रमै देवोंद्रारा बनाये, बसावे और 
बढाये नगरोंके विषयमे पूज्यभाव घारण करनेका उपदेश 
हे। अपने लिये जगतूढी सब दिशाएं रमणीय होनेका महर्वपूणे 
भाव इसीमै पाठक मननपूदेक देख सकते हैं । 

३५ वां मंत्र ' नानाधर्मावाले और नानाभाषायाले बिविध 
जनाँकी एकता राष्ट्रभक्तिस होगी ? यह महत्त्वपृण उपदेश 


देता है, इसीलए यह मंत्र अनेक भेदोंसे विभक्त रहनेबाले, 


ओर कारणके विना आपसी झगडे बढानेवाले लोगोको बडाई। 


बोधप्रद हे । ४६ वें मंत्रमं जहरीले जीवोंके भाव मानबोंमें. 


न आवे, ऐसा कहकर सद्भाव बढानेका उपदेश अपूव रीतिंसे. 
किया है । 

४७ वें मैत्रमे सावेजनिक स्थानपर सबका समान अधिकार 
होनेकी घोषणा की है। दुराचारी और सदाचारी मार्गपर 
समान! अधिकारसे चलते हे । इस सावैजनिक स्थानमै हरएक 
मनुष्य जा सकता दै । यहां एकके! आज्ञा और दूसरेको प्रति 
बंध नहीं हो सकता । 

` मातृभूमिको पापी और सदाचारी पुत्ररूपेण समान है, यह 
भव मंत्र ४८ में देखनेयोग्य हे। ४९ से ५१ के तीन मंश्रोमें 
पशु, पिशाचादिषो भर पक्षियोंका वन है। मंत्र ५२ और 
५३ में प्रिय घाम और मेधा की प्राप्तिक। कथन है। 

५४ वे मत्रमं अपने ।दाग्वजयका महरवावांक्षा हे । 
५५ वे मंत्रम चारो दिशाओभें उश्वष फेलानेका संदेश है |. 
आर ५८ वें मंत्रोमे सावेजनिक सभाओमे मातृभमिक्रे बिषय" 
भे शुभ भावसे भाषण करनेका उपदेश हे । ५७ वें मंत्रे 
सनादी तैयाराका वणन हे । मंत्र ५९ से ६१ तक रुव॑साधारण 
उपदेश है। ६२ वें मं) मातृभभिके हितके लिए आत्मसमर्पण 
करनेक! आदेशा हे और ६३ वे मंत्रमें सब प्रजाओंको सुप्रतिष्ठा 
स्थिर करनका संदेश देर सूवतकी पूर्णता की है । 

पाठक यह रुगति देखकर इस सूक्तका मनन छरे और 
बोध प्राप्त करके यशके भागी बनें। 2 


खु० ९, स १-४] ( ४५ ) 


यक्ष्मरोगनाशन । 
[२] 


( क्षि।--भुगु। । देवता-अग्निः, मंत्रोक्ता २१-३३, मत्यः ) 
नडमा रोह न ते अन्न लोक इदं सीसँ भागधेयं त एहिं । 
यो गोपु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकरमघराङ्‌ परेहि ॥१॥ 
अघशसदःशंसाभ्या करेणालकरेण च। यक्ष्मं च सबै तेनेतो मृत्युं च निरंजामा ॥२॥ 


निरितो मृत्यु निक्रेति निररातिमजामासि । 


यो नो देष्टि तमद्धयग्ने अक्रव्याद यशु द्विष्मस्तमु ते प्र सुबामसि ॥३॥ 
यद्यग्निः क्रव्यादू यदिं वा व्याघ्र इमं गोष्ट प्रविवेशान्योका; । 
तं माषाज्यं कृत्वा प्र हिंगोमि णोमि दूरं स गंच्छलष्सुषदोऽप्यग्मीन्‌ 1४ गच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्नीन्‌ ॥४॥ 


झर्थ-- ( नढं भारोह ) नढपर चढ, ( ते भत्र लोकः न ) तरे लिये यहा स्थान नहीं हे । (इद सीसं त भागघेयं) 
यह सीस तेरा भाग्य है | ( एहि) तू इधर भा! ( थः गोघु यक्ष्मः ) जो गोवॉसें क्षयरोग है, ( पुरुषपु यक्ष्मः) 
जो मनुष्योमें रोग है, ( तेन साक त्वं अचराङ्‌ परा हृद्दि ) उस रोगके साथ तू नीचेकी भोरसे जा॥ १ ॥ 

( झघशंस--दुःशसाभ्यां तेन कण झजुकरेण च ) पापी झौर दुष्टके साथ उस कृति झौर भनुकरणके द्वारा ( सच 
थक्षम मत्यु च) सब रोग झार मृत्युको भी ( इतः निरजामसि ) यहाँसे दूर करतेईँ॥२॥ 

( इतः मत्युं निः ) यहांसे मृत्युर ( ऋति निः भरातिः निः अजामलि ) दुःखको भोर शत्रुको दूर भगा देते. 
हैं। इ अन्न ! ( यः नः द्वेष्टि ) जो हमारा द्वेष करता हे (तं लदि ) उसको खा अर्थात्‌ उसका नाश कर | (यं उ द्विष्मः) 
जिसका इम द्वेष करते हैं ( तं उ ते प्रसुवामः ) उसको तरे पाध धर देते हे ॥ ३ ॥ 

( यदि क्रब्यात्‌ अप्निः ) यदि मांस खानेवाला अञ्चि भोर ( यदिवा भनि--भोकः व्याघ्रः) यदि घरंबारसे 
रदवित ब्याघ्र-ढिंसक- (इमं गोष्ठ प्रविवश ) इस गोझाळामें प्रविष्ट हुआ, तो ( त माषाज्यं कृखा ) उसे माष--घी- 
युक्त बनाकर (दूरं प्रहिणोमि ) दूर भगा देता हूं, (स; अप्सुसदः भम्नीन्‌ गच्छतु ) वह जलोंमें रहनेवाळे अभियोंक्रे पास 
लाते ।। ४॥ 


६८ त en SO SN RES 


० भावार्थ कोई रोग मनुष्योंके स्थानमै न रहे । किसी दूरके स्थानपर वह चला जाय। जो रोग मनुष्यां और पशुओं में हो, वह 
एकदम दूर होवे । सब मनुष्य और पशु नोरोग और स्वस्थ हों॥ १ || 
सब्‌ रोग पापियों और दुराचारियोके साथ दूर चळे जावं । वेसी ही कृति और अनुकृति होवे कि जिससे सब रोग दूर्‌ 
हो सक॥ २॥ 
यहासे सत्यु, दुःख, दरिद्रता और शत्रु दूर हॉ. । इम सब इनका द्वेष करते हैं, इसलिये ये हमारे पास न रहें ॥ ३॥ 
प्रेतदाइक अग्नि यदि किसके धरमें प्रविष्ट हुआ हो अर्थात्‌ यदि किसके घर किसकी मत्यु हुई हो, तो वहां माषाज्यविधि 
` द्रोनेके पश्चात उस घरका वह सृत्युभय दूर दोषे अर्थात्‌ सत्यु फिर यहां न आवे ॥ ४ ॥ 


(४३ ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य [ का १४, 


| २० nl 
न त्वया पनरत्वा प्‌ 
यत्‌ स्वौ कुद्धः मक युना पुरुष रे । मुकर्ल्पमगर तत्‌ खुया पुनस्त्वोदीपयामति ॥५॥ 
पुनस्त्वादुत्या रुद्रा वसव! पुनत्रेझा बसुनातरम । 


पुनस्त्वा ब्रह्म॑णस्पतिराधांद्‌ दीप युस्वाय शतशारदाय ॥६॥ 


॥७॥ 


जा भ्यो हव्यं बहतु प्रजानन्‌ We 
क्रव्यादमाग्नेमिषितो हरामि जनान्‌ इंहम्तं वज्नेंण मन्युम्‌ । 

नि तं शास्मि गाईपत्यन विद्वान्‌ पिंतुणां लोक पिं भागो अस्तु ॥९॥ 
भथे-( मृते पुरुषे ) मनुष्य मरनेपर , यत्‌ क्रुद्वः मन्युना स्वा प्रचक्द; ) जा कद्ध शोकर क्रो धसे तेरा अन्याय करते हैं ह 


भन्ने ! ( स्वया तत्‌ सुरुहपं ) तेरे हरा वह भन्याय ठोक दोनेयोग्य है । भतः ( पुनः स्वा उत्‌ दीपयामसि ) फिरसे तुझ 
प्रदीक्त ररत हैं ॥ ५॥ 


हे असे ! ( भादिध्याः, रुद्रः, वसवः ) भ दित्य, रुद्र भोर बसु, ( वसु--नीतिः बर्मा श्रह्मणस्पतिः ) धन ` देने- 


वाळा ब्रह्मा ओर ब्रह्मणस्पति ( शतशारदाय दो घायुस्वाय खा पुनः अधात्‌ ) सा वषेकी दीघ आयुके लिये तुझे पुनःस्थापित करते 
हृ॥६॥ 


1 (यःकध्यात्‌भझिः) जो मांसभक्षक भसि ( इतरं जातवेद य पशुयन्‌ ) दूसरे जातवेदस्‌ भाको देखता हुआ ( भः 
गुद प्रविवेश ) हमारे घरसें प्रविष्ट हुभा है, ( त पितृयज्ञाय दूर हरामि ) उस भा को ।पतृयज्ञके लिये दूर के जाता हुँ, 
(सः परमे सधस्थे धमे इन्धां वह परम धाममें उष्णता बढाबे ॥ ७॥ 

[ ऋष्याद्‌ भो दूर प्रहिणोमि ] मांसभक्षरु अग्निको दूर के जाता है। वह [ रिप्रवाहः यमराज्ञः गच्छतु ] दोष 
दूर करने का यमर।जके पास चला जै । [इइ नयं इतरः जातवेदः ] यहां यई दूसरा जातवेद अगि है वह [ प्रजा- 
चेन देवः देरेभ्पः दृष्ये दहतु ] जानता हुआ देव सब देवोंक लिय हवनीय भाग छे जावे ॥ ८ ॥ 

[ जनान्‌ वञ्जग मृत्युं इंहन्त ] छोपोंको वजञके द्वारा मृश्युके प्रति ळ जानेवाळे [ कव्यादे भागि इषितः 
हरामि ) मांसभक्षक भाको इच्छापूयेक छे जाता हूँ । ( विद्वान्‌ गाहपयन तं निशाम ) जानता हुआ में गाईपत्य भमि- 
द्वारा उसका शासन करता हूं। उसका ( पितणां छेके भागः भाषि अस्तु ) पितरोंके लोकमें भाग अनइ्य रहे ॥ ९ ॥ 


भ.वार्थ- किसी घरपर कोई मनुष्य मर गया तो वहा उसके जलानक लिये अम क्राषित उप्र अथ 
इससे आगे किसी प्रकार भय न इ! । फिर अभि प्रदीप्त करनेपर सर्वत्र शान्ति हो जावे ॥ ५ ॥ १ 
चरसे यज्ञादि करनेक लिये जो अभि स्थापित करते हैं, उससे उन घरवालोको सौ वघ दीचे आयु प्राप्त हो सकती है॥६॥ 
एच प्रेतमांसभक्षक अभि दे और दूधरा यजनरु आमि है । अतदाइऊ' अमि पितृपज्ञ करें और उस यज्ञो पितरोडे परळे 
स्थयानम लजाव॥७॥ ` द्‌ 


त्‌ प्रज्वलित करत हैं। 


८ अतमांसभक्षक अभि मनुष्यस्थानसे दूर रहे अर्थात्‌ प्रेताका दहन मनुष्यस्थानसे दूर होवे । परंतु जो यह. (ता अतिकः 
नामक अशि यजन करनेके लिये स्थापन किया जाता है, वह बनद्वारा देवतारी तृप्ति करता रहे अर्यात्‌ यह मंनुष्योके 
रोमं रहे tt बज २ ०) है फो ES EE पि ७2 5: १ बडे 7 र न > (2 


मनुष्योके जलोका दहन करन्वाले” अभिके 'काषेकी- शान्ति गाहुपत्य अमिले अर्थात्‌ विबाईके समयके आमचे करते र 
भ्र्याव इनका कार परस रसः भिन हे । एइ वंशका भास और दूसरे वंधवद्धे होतो दे ॥ ९ ॥ 


ह 


Fh कन्नन 


७ 


खू० २, भं ५०-१५ ] यक्षमरोग नाशन (४७) 


क्रव्यादंमाध्र शशपानपक्थ्यै १ प्र हिंगोमि पथिभिंः पितयाणे । 
मा देवयनिः पुनरा गा अत्रैवेधिं पितृषु जागृहि त्वम्‌ ॥१०॥ (७) 
समिन्धते सङ्कसुक स्वस्तयै शुद्धा भरन्तः शुच॑यः पाका; । 


जहाति रिप्रमत्येन एति सर्मिद्धो अग्नि: सुपुना पुनाति ॥११॥ 
देवो अग्नि: संक॑सुको दिवम्पृष्ठान्यारुहत्‌ । मुच्यमानो निरे गसोऽमोंग स्मो अशस्त्याः ॥१२॥ 
असिन्‌ वयं संकंसुके अग्नी रिप्राणिं परज्महे । 

अभूम यज्ञियां? शुद्धाः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥१३॥ 
संकेसुको विक॑सुको निर्कथों यश्र॑ निर; । ते ते यक्ष्मं सेदो दूराद्‌ दूरम ग्रीनशन्‌ ॥१४॥ 


० 


[| 
र 2७ ७७1 Lo OS Sal ~ ।. ७ १७ | अ ८, जॅ [| 
यो नो अश्वेषु वीरेषु या नो गाष्वजातरषु । कव्याद निशुदामास या आग्रजनयापनः ॥१५॥ 


अधै-( उक्ञ्यं शशमानं क्रव्यादं अग्नि ) प्रशलनीय गतिमान्‌ मांसभक्षक आनिक ( पितुयाणेः पथिः प्रणाम ) 
पितृथानके मार्गसि दूर भगाता हू । ' देवगाने: पुनः मा आगाः ) देवयानझे मार्गोसे पुनः यद्वां मत आ | ( मत्र एव एपूषि ) 
यहीं रह ( स्वं पितृषु जागाह ) तू पितरोंमे जाग्रत रद्द ॥ १० ॥ 

( शुचयः पावकाः बुद्ध भवन्तः ) शुचि, "वित्र और शुद्ध होकर ( स्वस्तये सं वसुष से इन्धते ) कल्याणरे लिथे 
[र्वदाहक भागको प्रदीप्त करते हैँ । वह ( परमं जद्दाति ) दुष्ट गकरो त्यागता है मौर (एन: अति पुति ) प'पक्रा भतिकमण 
करणा है। ( पमिद्धः सुपुना अग्निः जुनाति ) प्रदी हुना पत्रता क.नेवाळा अग्नि सबको पवित्र काता है॥ ११ ॥ 

( संर्घुच्ः देवः अभनिः ) बिराइरु अम्ने देव (दि: पृष्ठानि आरुइत्‌ ) थुओोकरे ऊपर चढा है, वद ( भश्मान्‌ 


शुनसः विम्ुष्यमानः ) हस सबको पापसे छुडाता हुआ ( भ-शस्त्याः अमाकृ ) अ।शस्ततासे मुक्त कर देरा हैं ॥ १२ ॥ 


( अस्मन्‌ वकसुहे अझो ) इस विदाहक अझिमें ( चयं रिप्राणि मृउमद्वे) हम सब अपन दोषोंछो शुद्ध करते हैँ। 
इससे ( यज्ञियाः छुः अमूप) दम पवित्र झर शुद्ध होते हैँ । वह [ नः आयू पि पठ रिषत्‌ ] दमारे भायुष्य बढावें १३॥ 
( संकसुरुः विङपुरुः ) संघातक भोर विघातक [ निऋथः यः च नश्वरः ] विनाशक भोर धाब्इ(दित करिन 


"(हते ते यक्ष्मं ) तरे रोगको ( स-वेद्सः दुरात्‌ दूर अनीन शन ) ज्ञान गाळे प्राज्षक द्वारा दूरसे दूरकर नाश करे ॥ १४॥ 


( यः नः भश्वपु, यः वीरेषु ) जो हमारे घोडों नार वीरोंमें, ( यः नः गोषु भजातरिछु ) जो हमारी गौलोंमें और 
सेडवकरियों में, ( जनयोपनः अग्नि: ) कोगाँक्रो कष्ट दुनेवाला आमि हे; उस [ कब्याई निः नुदामति ] मांसभक्षक भभिको 
हम दूर करत हैं ॥ १५ || 

. आवार्थ-पितरं चले जानेकै मार्गापर ( स्मशानमें ) यह मां१मक्षक झग्नि हे ओर देवोके मगल मार्गोपर दूसरा यजनका 


: श्रप्ति है. ॥ १० ॥ 


मनुष्य शुद्ध पबित्र कौर मलरहित होकर अपने कल्याणक लिये इस आमनेओ प्रदीप्त करते हैँ । इससे सब दोष दूर होते हें, 
वाप दूर होता है और पवित्रता बढती है.॥ ११1 
> ७ 3 ° , 
यह आगि प्रदीप्त होकर उसकी ज्वालाएं आक्राशतक! जाती. हैं, भोर हमें पापसे बचाती हें और अप्रशस्तमागेसे हमारी 


` रक्षा करली हैँ ॥ १२॥ 


७ १ ] 


इस अभिने हम हवन करते हैं और इम अपने दोषोको शुद करते हैं । इससे हम. शुद्ध, पबित्र ओर यज्ञे योग्य बनकर 


> अपनी आदु बढाते हैं ॥ ३३ ॥ 


अग्रिमं संघातक, विधातक गुण हैं,इनका ज्ञानपु्व प्रयोग करनेे ज्ञानी योजक इसकी सहायताले रोगोंको दूर कर सकता है१४ 
. इस तरह घोड़े; तीर, गोळे मेड, बकरियां आदिको नीरोग करना: संभव है ॥१५॥ 


(४८) अधवंदेदका सुबोध भाष्य [ का० १२ 


अन्येभ्यस्त्या पुरुषेम्पो गोभ्यो अब्रेभ्य स्त्वा । 

निःकच्यादं नुदामसि या अग्निजीवितयोप॑न! ॥१६।। 
यिन्‌ देवा अमंजत यसिन्‌ मनुष्या| उत। तान्‌ चत्ता मवा त्वमग्ने दिवे रुह।। १७॥ 
समिद्धो अभ आहुत स नो माभ्यपंक्रमी। । अत्रैव दीदिहि धवि ज्योक्‌ च रै इशे ॥ १८॥ 


सीसे मड्दूव नड मद्दुषमग्नो संकसुके च यत्‌ । अथो अव्या रामायां शीपेक्तिम॑पबईणे ॥१९॥ 


~ 


आ 
त्‌ 


सीसे मल सादयित्वा शीर्पक्तिमुपबदैणे । 

अव्यामसिकन्यां मृष्ठवा शुद्धा भवत यज्ञियाः ॥ २० ॥ ( ८ ) 
पर मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्तं एष इतरो देवयानांत्‌ । 
चक्षुष्मते शृण्वते तें ब्रनीमीहेमे वीरा बहवों भवन्तु ॥ २१॥ 


अधै-( यः जीवयोपनः भम्निः तं ष्याद्‌ ) जो जोवनाशक क्रव्यादू अग्नि है उसको ( अन्येभ्यः पुरुषेभ्यः गोभ्यः 
“अश्वेभ्यः स्वा ) अन्य मनुष्यों गोवों भोर घोडोंसे ( निः नुदामि ) निःशष रीतिसे दूर हटाते हैं ॥ १६ ॥ 
दे अभ | ( यस्मिन्‌ देवाः भम्मजत ) जिसमें देव शुद्ध हुए, ( उत यस्मिन्‌ मचुष्याः ) और जिसमें मनुष्य 
भी शुद्ध हुए, ( तस्मिन्‌ घुतस्तावः श्रवा ) उसमें घृत-आहुति देकर, शुद्ध होकर [ ध्वं दिवं रह ] तू स्वर्गपर 
“पढ ॥ १७॥ | १ ६ 
' : ( भाहुत अभ | ) भाहुति दिये हुए भानि! ( समिद्धः सः नः मा क्षाभि भपक्रमी : ) प्रदीप्त द्वोकर तू हमार भतिऋ- 
' (अण मठकर। ( भनन एवं यवि दीदिद्ि ) यहां युस्थानमें प्रकाशित हो। ( सूये ज्योक्‌ इशे ) सूयंको निरंतर हम 
“देख ॥ १८॥ डी 
|  (यत्‌ सोसे मइट्वं) जो सीसेमें ळगा, जो ( नडे मड्ढ्यै ) नढमें ऊगा, भोर जो [ संकसुके भमो ] विनाशक 
भस्मे तपकर लगा हे, (अथो भव्यां रामाया उपबईणे शीर्षके ) भोर जो भेडमें काळे रंगवाळोमें तथा सिर रखनेके सिरह- 
` नेमें छगा हे, उस मळको शुद्ध करो ॥ १९॥ P31 a 
५ ` ( सीसे मळ सादायित्वा ) सीसेमें -मळ शुद्ध करके, ( उपबहणे शोषाक्त ) पिरहनेपर . सिर रखकर, ( असिक्न्यां 
अन्या मृष्ट वा ) काळी भेडमें झुद्ध करके ( याजिया: शुद्धाः भवत ) पावित्र और शुद्ध हो जावो ॥ २०॥ | 
४ हे मुखो ! ( देवयानात्‌ इतरः यः ठे एषः ) देवयानसे भिन्न जो तेरा यह मा हे, उस ( परं पन्थां भनुपरा इदि ) 
 प्रले मार्गसे दूर चळा जा । ( चप्लुष्मते श्यण्वते ते ब्रवीमि ) आंखवाळे आर सुननेवाळे तुझ में यद कहता हू । ( इमे घीराः 
(रु दव: मवन्च ) ये बोर बहुत हों ॥ २१ ॥ ( २ ११ य शवः भवन्तु ) ये वीर बहुत हों ॥ २१ ॥ ( ऋ० १० १८११ यजु ० ३०७) 2 


9 


` ` आशाय इनसे प्रेतदाहक अमिक दूर करना योग्य है ॥ १६ ॥ | जे 
से देवताओंको शुद्धि हुई, याजक भी यज्ञ शुद्ध बने । इस तरह यज्ञमें एसडी आहुवियां;देनसे मनुष्य गुद्ध होकर 
प्राप्त कर सक्ता है॥ १७॥ ` | जट शत 22 हिल 


'प्रदोक्त होकर घ८दारके ऊपर न आवे । अपनी यज्ञशालामें प्रदीप्त होकर रहे। उपासक सूको प्रतिदिन देखे ३८ 
डि [न शुद शोर पवित्र करना चाहिये ॥ १६-२० ॥ `. जु 


= 


~ 


कि त 
हि 


मारे इश और नीरोग तथा दधिजोबी बनें ॥ 


i 


i: 


खू० २,म ० १६-२५ ] यक्मरौगनाश्चन (४९) 


~ |] | ~ le 
इमे जीवा वि मते राववृत्रञभूद भद्रा देवहातिनों अद्य । 


प्राश्नों अगाम नृतये हसांय सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥२२॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नु गादपरो अर्थैमेतम्‌ । 

श॒तं जीव॑न्तः शरद; पुरूचीस्तिरो मत्युँ दधतां पर्वेतेन ॥२३॥ 
आ रोंहतायुंजेरसे वृणाना अर पूर्व यतमाना यति स्थ । 

तान्‌ वस्त्वष्टा सुजनिमा सजोषा। सवैमायुनेष त जीवनाय ॥२४॥ 
यथाहान्यजुपूर्व भव॑न्ति यथतेव ऋतभियान्तिं साकम्‌ । 

यथा न पूयेमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कहपयैपाम्‌ ॥२५॥ 


i ————— 
लि 


अर्थ -- इमे जीवाः मृतैः भा वउत्रन्‌ ) ये जीवित लोग मरे हुआसे घिरे हुए हैं। (नः देवहूतिः भय भद्रा अभूत ) हमारी 
ईशप्राथना भाज कल्याणमयी हो गयी । ( नृतये साय प्राचः अगाम ) नृत्य भौर द्वास्यके लिये हम सब भागे बढें भोर 
हम ( सुवीरासः विदथं आ बदेम ) उत्तम वीर होकर युद्धका विचार करेंगे ॥ २२ ॥ ( ऋ० १०]१ 41३) 

( जीवेभ्यः इमं परिधि दघामि ) जीवोंके लिये में यह मर्यादा देता हूं। (एषां अपर! पुतं अर्थं मा नु गात्‌) इनमेंसे 
कोई एक भी इस झर्थके पार कमी मत जावे। ( शर्त शरद; पुरूची: जीवन्तः ) अतिदीधे हो वर्षाका जीवन भनुभव 
करते हुए ( पवंतेन झत्यु तिरो दधतां ) पर्वतके द्वारा सध्युको परे रखे ॥२३॥ ( ऋ० १०।१८।४; यजु० ३५१५ ) 

( जरसं बृणाना: भायुः आरोहत ) बृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीर्घ भायुको प्राप्त करो । [ भनुपू यतमानाः 
यति स्थ ] एकके पोछे दूसरा सिद्धि तक प्रयत्न करता रहे, यस्नमें रहे । [ सुजनिमा सजोषाः त्वष्टा ] उत्तम जन्मवाळा 
उत्साहवाला त्रष्टा [ तान्‌ चः जीवनाय सर्व आयुः नयतु ] भाप सबको दीर्घजीवनके लिये संपूण मायुतक ले जावे॥२४॥ 
[ ऋ० १०।१८।६ ] 

[ यथा भद्दानि अनुपूव भवन्ति ] जैसे दिन एकके पीछे दूसरा ऐसे आते हैं। [ यथा ऋतवः ऋतुभिः साक यन्ति] 
जैसे ऋतु ऋतुभोंके साथ चलते हैं। [ यथा पूर्व अपरः न जद्दाति ] जैसा पदिळेको दूसरा नहीं छोडता, हे घाता ! [ एवा 
पुषां आयूषि कल्पय ] इनकी झायुकी योजना कर ॥ २५॥ [ ऋ० १०।१८।५ ॥ ] 


६ 


भावाध--यहां जो ढोग जीवित हैं वे चारों ओरसे मृतोसे घिरे हैं अर्थात्‌ उनके चारों ओर मृत जीव हैं। दम पाए कर इ पत जे मत धिर हे अर्थात उनके चारों ओर मृत जोव हैं। हम ईशप्राथना 
करके कल्याण प्राप्त करें। हम दास्यमें और न्रृत्यमै अपना मंगल समय व्यतीत करें । हम सब उत्तम वीर बनें और युद्धमें 
भपूना शौय प्रकट करें ॥ २२ ॥ 
जीबोके छिये आयुष्यकी मर्यादा निश्चित हुई है। कोई मनुष्य इस दीषेजीबनकी मर्यादा न तोडे भर्थात्‌ अल्पायुमे न 
मरे । सब लोग अतिदीध आयुतक जीवित रहें और मृत्युको दूर करें ॥ २३ ॥ 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होकर दी आयुका स्वीकार करे। एकके पीछे एक अर्थात्‌ वृद्धके पश्चात्‌ तरुण चळे, वृद्धके पूवे तरुण 
न मरे । दीर्घ आयुष्यो प्राप्त करनका यत्न प्रत्यक करे । ईश्वर सब यत्न करनेवाछोंको दीर्घायु देवे ॥ २४ ॥ 
ज्ञे दिनके पीछे दिन, ऋतुके पीछे ऋतु और जैस पढिलेके पीछे दूसरा जाता है कैसे दी बरे पीछेपे तरुण चले 
- जावे, इद्धोंके पू कोई न मरे अर्थात्‌ सब लोग इद्ध होकर ही पूर्ण आयुकी समाप्तिपर मरें ॥ २५ ॥ 
७ (अः ड. भा, कां १२ ) 


(५० ) अथषंषेदका सुबोधभाष्य । [ कां० १२ 
अ्सेन्वती रीयते सं रभध्वं वीरय॑ध्य॑ प्र तरता सखायः। 
अन्ना जहीत ये असंन्‌ दुरेवां अनमीयाचुत्तरेमाभे वाजान्‌ ॥२६॥ 
उत्तिष्ठता प्र तरता सखायो5इम॑न्वती नदी स्य॑न्दत इयम्‌ | 
अत्रा जहीत ये असन्नशिवाःशिवान्त्स्योनानुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥२७॥ 
वेश्वदेवी वचेस आ र॑भध्वं शुद्धा भवन्तः शुच॑यः पाव॒का 
अतिक्रान्तो दुरिता प॒दानि शत हिमाः सर्ववीरा मदेम ॥२८॥ 
उदीचीनेः पथिभिंवायुमाद्विरतिक्रामन्तोऽव॑रान्‌ परोभि! । 
त्रिः सप्त कत्व ऋषयः परेता मत्यु प्रत्यौहन्‌ पदुयोप॑नेन ॥२९॥ 


झथे-[ भइमन्वती रीयते ] पत्यरोंवाळी नदी वेगसे चळ रद्दी हे । [ संरभध्वं ] संभाळो, [ वीरयध्वँ ] वीरता 
धारण करो, और [ सखायः प्रतरत ] हे मित्रो | तेर जाओ । [ ये दुरेवा असन्‌ अन्न जहीत ] जो दुःखदायी हों उनको 
यहाँ ही फॅक दो । [ उत्तरेम भनमीवान्‌ वाजान्‌ ] यादि दम पार हो जांयगे तो नीरोग भन्न प्राप्त करेंगे ॥२६॥ 
[ऋ १०।५३।८; यजु० २५१० ] 

हे [ सखायः ] सित्रो ! [ उतिष्ठत प्रतरत ] उठो भोर तेरो | [ इयं भइमन्वती नदी स्यन्दते ] यद्द पत्थरोंवाली 
नदी वेगसे चळ रही हे । [ये भशिवा लसन्‌ भत्र जहीत ] जो अशुभ है उसको यहाँ हो फेंक दो । [ उत्तरेम शिवान्‌ 
स्योनान्‌ अभि ] यदि इस तेर जायगे तो हम शभ भोर सुखदायक भन्नोंको प्राप्त करंगे ॥ २७ ॥ [ ऋ० १०।५३।८ | 

| शुद्धाः शुचयः पावकाः अवन्तः ] शाद्ध पवित्र ओर सलरहित होकर [ वचेसे वेश्वदेवीं आरभध्वं ] फल्याणक 

लिये विश्वदेवकी उपासना आरंभ करो । [ दुरिता पदानि अतिक्रामन्तः ] पापके स्थानोंको दूर करते हुए [ सबैवीराः क्षतं 
(दिमा; मदेम ] सब घीरोंके समेत हम सो वर्ष ठक भानंदसे रहेंगे ॥ २८ ॥ 

[ चायुसद्चिः उदीचीने; परोभि पाथिभिः ] वायुवाले ऊपरके श्रेष्ठ मागोसे [ अवरान्‌ क्षतिक्रामन्तः ] नीचोंका भति" 


कमण करत हुए [ परता: ऋषयः त्रिःसप्त कृस्वः ] दूर पहुंचे हुए ऋषि तीन घार सात समय तपस्या करके [ पदयोपनेन 
सृत्यु पत्याहन्‌ | भपने पदविन्याससे मृध्युको दूर करते रहें ॥ २९ ॥ 


भावाथ-यह संसार एक बडीभारी पत्यरोवाली नदी दै,अर्थात्‌ इसमे दुःखोंके और कष्टोंके बडे बडे पत्थर दैं। इस नदीका वेग भी 
घडा भारी हे । इसलिए इस नदीसे पार करनेके छिए सावधानीसे बारतायुक्त संगठन करना चाहिये । इस तरह मिलकर चलोंगे 
तो पार कर सकोगे, आपसमें फूट बडाओगे तो इस नदामे बह जाओगे । जो चीजें आपके पास अनावश्यक हैं उन सबको यहीं 
फेक दो, जब आप तेरकर पार हो जाक्षोगे तब वहीं उत्तम उत्तम चीजोंको प्राप्त कर सकोंगे । परतु यदि अनावश्यक चीजोंका 
भार अपने ऊपर रखेंग, तो तुम उस आरके कारण ही इब जाक्षोगे ॥२६--२७ ॥ 
शुद्ध पवित्र और मछरहित बनो और ईश्वरकी भक्ति करो। पापके स्थानमें अपना पद न रखो। इस तरह निर्दोध बनकर 
आनंदसे से वषे रदो ॥ २८ ॥ 


प्राणाचामका अभ्यास करके प्राणकी स्वाधीनता करनेवाले योगी स्थूळ शरीरके! निर्दोष बनाकर अपने आधीन करते हे । ये 
ही ऋषि तपस्याक द्वारा रुध्युको डूर करके दोघजीवी बनते हैं ॥ २९ ॥ 
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सू २ ० २६-१४] यक्ष्मरोगलागा । (५१) 


मत्योः पदं योपयन्त एत द्राधीय आयु; प्रत॒रं दर्ांनाः । 


आसीना मृत्यु बुंदता सघस्थेऽथं जीवासों विदथमा वदेम ॥३०॥ [९] 
इमा नारीराविधवा१ सुपत्नीराञ्जनेन सपिंषा सं स्पृशन्ताम्‌ । 

अनश्रवो अनमीवाः सुरस्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥३१॥ 
व्याकरोमि हविषाहमेती ब्रह्म॑णा व्य१ह कल्पयामि । 

स्वां पितभ्यों अजरा कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान्त्सजामि ॥२२॥ 
यो नों अग्नि; पितरो हृत्स्व १ न्तर।विवेशामतो मत्यैघु । 

मय्यहे तं परिं गृह्मामि देवं मा सो असान्‌ द्विक्षत॒ मा व॒यं तम्‌ ॥३३। 
अपावृत्य गाहिपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेतं दक्षिणा । 

प्रियं पितृभ्यं आत्मनें ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ॥२४॥ 


झथै-( सत्यो; पदं योपयन्तः ) मृत्युके पांवको दूर करते हुए (एतत्‌ भायुः द्राधी यः प्रतरं दधानाः) यह आयु दीर्घ 
कोर भेष बनाकर धारण करते हुए ( आसीनाः मृत्यु बुदत ) ासनादि करते हुए मुत्युको दूर करो । ( भथ' जीवाः सध- 
स्थे विदथं आवदेम ) भौर यादि जीवोगे तो भपने घरमें यज्ञकी बात करोगे ॥ ३० ॥ ( ऋ० १०।१८।२ ) 

( इमाः नारीः सुपत्नीः भविधवा! ) ये ख्रियां उत्तम धर्मपत्नियाँ बनें भोर कभी विधवा न बनें । ( भाञ्जने- 
न सिषा संस्पुशन्ता) तथा अञ्जन भोर घृत शरीरको छगावें।तथा(अनमीवाः भनश्रवः सुरवनाः )रोगरद्दित थशरुरद्वित होकर 
उत्तम रत्नोसे युक्त हों। ऐसी ( जनयः अग्रे योनि आरोइन्तु ) खियौ प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढेँ ॥ ३१ ॥ 

[ अहं पुती इविषा व्याकरोमि ] में इन दोनों छो हविसे विशेष उन्नत करता हूं । [बरह्मणा भै विक्ट्पयामि] ज्ञान- 
से में इसकी विशेष कल्पना करता हं । [ पितृभ्यः भजरां स्वधां कृणोमि ] पितरोंके लिथ में अविनाशी स्वकीय धारक- 
शक्ति बढाता हूं । [ इमान्‌ दीघेंण आयुषा संसुजामे ] इनको दोघे भायुसे युक्त करता हू ॥ ३२ ॥ 

हे [ पितरः ] पितरो | | नः यः मृतः अभिः ] हमारा जो अमर अग्नि ( मर्तेषु हृस्खु नन्तः आविवेश ) मद्यं 
हृदयोंमें भावेश उत्पन्न करता है, [ तं देवं भवं मयि परिणुह्णामि ] उल दिष्य अग्निको में अपनेमें घारण करता हूं । [ सः 
अस्मान्‌ मा द्विक्षत ] वदद हमारा द्वेष न करे, तथा [ तं वयं मा ] उसका दस द्रेष न करं ॥ ३३॥ 

[ गाहपस्यात्‌ अपावृत्य दक्षिणा क्रब्यादा प्रेत ] गाईपत्य भमिसे हटकर दक्षिणक्री भोर प्रेतमालभक्षक अझ्चिके 
प्रति चलो । और [पितृभ्यः आत्मने ब्रह्मभ्यः थियं कृणुत] पितरोंके लिये, अपने लिये तथा ब्राह्मणोंके छिये प्रिय करो॥२४॥ , 


भाव।थ-- इस रीतिसे मृत्युका पांव अपने सिर॒परसे दूर करते हुए भपनी आयुको अतिदीषे बनाकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
सुको दूर करे और दीप जीवन प्राप्त करके उत्तम स्थानमै विराज कर अपना जीवन यज्ञरूप बनाओ ॥ ३० ॥ 

ल्लियाँ उत्तम घ३पत्तियां बनें; ये कभी विधवा न बनें । वे सौभाग्ययुकत होकर अपने शरीरके अञ्जन आदि हारा 
सुशोभित करें। नीरोग बनें, शोकरहित दोकर अभुरद्वित रहें भोर उत्तम आभूषणोंस सुशोभित रहें। अपने घरम ये स्रिया सुपूजित 
होती हुई अहत्त्वका स्थान प्राप्त करें॥ ३१ ॥ ; 

हवन द्वारा मृत और जीवितोंकों अर्थात्‌ दोनेंके छाम पहुंचता है । शाने ही इसकी विशेष कल्पना हो सकती है। 


Te न ९ र 
इवनसे मुतो स्वश्वधारक बल प्राप्त होता है और जीवितोंको दीघे आयुष्य प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 


यह अमरघभयुक्त अमि मनुष्योंका हितकर्ता होनेसे सबको प्रिय दै । इसको मनुष्य प्रज्वलित करें और उसकी सहायतासे 
उन्नति प्राप्त करें ॥ ३३ ॥ ह क 

मनुष्योंको ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिवसे भापना हित दो, शञानेयोका समान बढे और पितरोंका यश॒ दृद्धिगत्‌ 

* 


(५२) अथर्वेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ १३ 


द्विमागधनमादाय प्र दिणात्यबत्या । अग्नि! पत्रस्य ज्येष्ठस्य यः कव्यादनिराहितः ॥३५॥ 
यत्‌ कषते यद्‌ व॑नुते यञ्चं वरन विन्दते । सब मत्येस्य तन्नाए्तिं कव्याचेदनिराहितः ।।३६॥ 
अयज्ञियो हतब॑चो भवति नेनेंन हविरत्तवे। छिनत्ति कृष्या गोधनादू ये क्रव्यादनुवर्तेते ॥|३७॥ 
सुहगध्येः प्र वदत्याति मत्यां नित्य । क्रव्याद्‌ यान्रेरन्तिकादनुविद्वान्‌ वितावाति ॥३८॥ 
ग्राह्याः गहा सं सूज्यन्ते स्रिया यन्स्रियते पात! । 

रमेव विद्वानेष्यो३ यः क्रव्याद निरादघत्‌ ॥३९।। 


अर्थ= (यः भनिराहितः ऋष्यात्‌ भञ्निः ) जो न वुझाया हुआ प्रेतमां्भक्षक अम्नि होता हे, वह भस 
[ ज्येष्डस्य पुत्रध्य द्विभागं धनं भादाय ] बडे भाइको धनके दो भाग प्राप्त द्दोनेपर भी [ अवर्त्या प्रक्षिणाति ] दारिव्रयसे 
इसकी क्षीणता करता है ॥ ३५ ॥ 

[ क्रभ्यात्‌ भनिराहितः चेत्‌ ] प्रेतमांसभक्षक अग्नि यदि न बुझाया जाय, तो बह [ मध्यस्य तत्‌ सवे न भसित ] मध्येका 
चहद सब नष्ट करता है कि जो [ यत्‌ कृषते ] जो खेतीसे मिलता हे, [ यत्‌ वनुते ] जो अपने संविभागसे प्राप्त होता है 
और [ यत्‌ च बर्नेन विन्दते ] जो कारीगरीसे मिळता है ॥ ३६ ॥ 

वह मनुष्य [ अपजियः हृतवर्चाः भवति ] भपवित्र भोर निस्तेज दोता है, [एनेन दविः अत्तवे न ] इसका 
दिया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता, [ कृष्याः गोः धनात्‌ छिनत्ति | कृषि गो ओर धनसे बह छीना जाता है, [यं 
क्रव्यात्‌ भचुवतेते ] जिसके साथ शवमांसभक्षक भ्नि चलता हे ॥ ३७॥ 

[ यान्‌ भन्तिकात्‌ क्रव्यात्‌ अभि; | जिनको यह शवमांसदाहक आभि [ विद्वान्‌ भनु वितावति ] जानकर पीछे पीछे 
पडता हे, वह [ मध्यः भाति नीध्य ] मनुष्य कष्टको प्राप्त दोकर [ गृध्येः सुहुः प्रवदति | प्रझोभनोंके साथ वारंवार पुका 
रता रहता हे अर्थात्‌ रोता रहता हे ॥ ३८ ॥ 

[ यतः रिया: पतिः खियेत ] जब ज्रीका पति मर जाता है, तब [ गुद्दाः आहमा; सं सृज्यन्ते ] घर पीडाभासे 
युक्त होते हें. । उस समय | विद्वान्‌ ब्रा एवं पेष्यः ] ज्ञानी ब्राह्मण दी बुछाने योग्य हे, [ यः ब्याद निरधात्‌ } जो 
शावमांसभक्षक अग्निको इटा सकता हैं ॥ ३९ ॥ 


भावाथ-- होवे । गृहस्थघमे स्वीकारनेसे अ्योष्टितक मनुष्य यही करता रहे ॥ ३४ ॥ | 

प्रतदाइक अझ्िको अच्छी तरह विधिपूषेक शान्त न किया तो अ्येष्ठ पुत्रको पितृधनके दो भाग प्राप्त होनपर भी डसको 
द।रिद्रधेक कष्ट भोगने पडते दे, इसालिये अन्त्येष्टिके अभ्निको विधिपूर्वक शान्त करना चाहिये ॥ ३५॥ 

` ङृषिसे, कारीगरीसे त्या पैत्रिक विभागसे प्राप्त हुआ घन भी नष्ट होता है, यदि अन्सयेष्टिकी अग्निकी शान्ति न की 

जाय ॥ ३६ ॥ | 

क्षत्येष्टिकी आग्नि सतत मनुष्यके साथ रहनेसे मनुष्य अपवित्र और निस्तेज होता हे । उसका अन्न अभक्ष्य होता है, 
उसकी कृषि, गोवे और घन नष्ट होती हैं । इसलिये उसकी शान्ति करके मनुष्यको स्नानादिसे पवित्र बनना 
चाहिये ॥३७॥ 

जिनके घरमे अथवा जिन मनुष्योॉमें यहद अन्स्थीष्टिकी आनि बार वार प्रज्वाछेत होता हे अथात्‌ जिनमें वारंदार मृत्यु 
हाती दै उनको बहुत कष्ट होते हे ओर वे लोग बारंबार रोते पीटत हुए मरे हुभोके लाका वर्णन करते हुए पुकारते रहते 
हें ॥ ३८ ॥ ( 


जब किसी ज्लौका पति मर जाता हे तब उस घरमे बढो पाडा होती हे । डस समय विद्वान्‌ त्राह्मणको, बुलाकर उस _ 


तदादर अग्निकी कान्ति च 


meds 6 


Ce 


छू» मं०३५-=४५] थक्ष्मरोगत्ताशन। (५३ ) 


यदू रिप्रं शम॑लं चकुम यच दुष्कृतम्‌। आपों माँ तसाच्छुम्भन्लग्ने! संकसुकाच यत्‌ ४०[१०] 
॥ [NLS णः ९ eR 
ता अंघरादुदीचीरावंबृत्रन्‌ प्रजान॒ती? पाथोभिर्देवयनिः । 


पर्बेतस्य वुषमस्याधिं पृष्ठे नवांश्ररन्ति सरितः पुराणी! ॥४१॥ 

अभ्रे अक्रव्यान्नि; कव्याद नुदा देवयजनं वह ॥४२॥ 
म॑ कव्यादा विवेशायं कव्यादमन्वंगात्‌ । व्याघ्रौ कृत्वा नानानं ते हरामि शिवापरम्‌ ।॥४२॥ 
अन्तर्षिदेवानों परिधिमेनृष्या[णामभिगाहेपत्य उभयानन्त्रा श्रितः ॥४४॥ 
जीवानामायुः प्र तिर त्वम॑ग्रे पितृणां छोकमपिं गच्छन्तु ये मृताः । 

सुगाइपत्यो वितपन्नरातिमुषामुषां अयसी धेट्यस्मे ॥४५॥ 


अर्थ-[ यत्‌ रिप्रं शमळं ] जो पाप भौर मलिनता [ यत्‌ च दुष्कृत चकम ] जो दुराचार इमने किया है, [ तस्मा 
त्‌ सकसुकात्‌ भञ्नः ] उस विघातक अझिसे [ भापः मा शुंभन्तु | जळ सुके पबित्र करे॥ ४० ॥ 

[ ताः अधरात्‌ उदीचीः ] वे नीचे उपरकी ओरसे जाती हुईं ( प्रजानतीः देवयानेः पथिभिः आवद्वत्रन्‌ ) ज्ञान 
प्राप्त कर देवयानके मार्गोसे वारंवार चलती है, [ बुषभस्य पवेतस्य भावेप हें ] बटि करनेवाले पर्वतके ऊपर [ पुराणीः 
सरितः नवाः चराति] पुरानी नदियां नवीन द्वोकर चती हैं ॥ ४१॥ 

हे भन्नै | तू [ भ-क्रब्यादू क्रव्यादं निः नुद ] मांसभक्षक न बनकर मांसाहारीको दूर कर । भोर [देवयजनं वद] 
देवोंका यजन करनेवाळेको पास कर ॥ ४२ ॥ 

[ इमं ऋव्यात्‌ आादिवश ] इसके पास मांसभक्षक भा गया है । भोर [ अये क्रव्यादं अन्वगात्‌ ] यद्द मांसभक्षकके 
पास चला गया है । [ व्याघ्रो नानाने कृत्वा ] इन ऋर श्रापदोंको बिभिन्न बनाकर [तं शिवापरं इरामि] उस भशुभको मै दूर 
करता हूं ॥ ४३ ॥ | | 

[ देवानां अन्तर्बिः ] देवोंको अपने अंदर रखनेवाळा [ मनुष्याणां परिधिः] मनुष्यांका संरक्षणकर्ता [ गाहंपत्यः 
अझिः ] गाहपश्य अञ्नि { उभयान्‌ भन्तरा श्रितः ] दोनों के मध्यमें र्ता है । ॥ ४४ ॥ 

हे भन्ने! [ त्वं जीवानां भायुः प्रतिर ] तू जीवोंकी आयु निर्विधत।के साथ पार कर दे, तथा [ ये सृता; पितणां 
छोकं भपि गच्छन्तु ] जो मर चुके हैं वे पितुळोकमें चले जावें । [ सुगाइपत्यः भराती वितपन्‌ ] उत्तम गाइंपत्य भासे 
शत्रुको ताप देवे। [ उषां उष अस्ते श्रेयसीं घेहि ] प्रत्येक उषःकाल इसके लिये कल्याणमय कर देवे ॥ ४५ ॥ 

आवा जो पाप, दोष और दुराचार प्रेतदाइक अग्निके कारण होता है, उससे शुद्धि जलस्नानसे होती है ॥ ४० ॥। 

नदियां पर्वतेपरसे नीचेकी ओर चलती ह, चे गमाके दिनोम कृश हाती और बृष्टिके दिनोर्मे नवीन देकर चलती दैँ। 
( इसी तरद्द ) मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण करके नवीनसा बनकर विचरता दै ॥ ४१ ॥ 

५ जिसमें देवोके उद्देयसे दवन हाता दै, वह अग्नि प्रेतदाइक अग्निको दूर करें, अर्थात्‌ घर घरमें इष्टियां हाँ भार मनुष्य 
दीघोयु हों ॥ ४२॥ 

एक अग्नि प्रेतदाहक है और दूसरा देवयाजक है। दोनॉमं भक्षक भाष है, परंतु एक शिव दै और दुसरा अशिव है। 

मनुष्य ऐसा भाचरण करे कि जिससे शुभ अ मनि सदा प्रदीप्त रदे और अशुभ कमी प्रदीप्त करनेका अवसर न भावे ॥ ४३ ॥ 
_ देवोंके अन्दर रहनेवाला महुष्योंका रक्षणकृती ` गापत्य अग्नि दोनें। जन्म और झुत्युकें अग्नियोंमें रहता 
है॥ ४४॥ 
.. अग्निमें हवन करने मबुष्योकी आयु दीप होती दै। इब्री हृदनकष मृतको पितृलोक प्राप्त होता हे । गाईपत्य अरिन 
शुको दूर करता है, और प्रतिदिन कल्याण प्रास कर देता हे॥७४५॥ 


(०४) अथववेदका सुधोधभाच्य । [ काँ १२, 
सबीनसे सह॑मानः सपत्नानेषामूज रयिमस्मासुं धेहि ॥४६॥ 
इर्मामन्द्र वाहि पप्रिमन्वारभध्व स वो निवेक्षद्‌ दुरितादवाद्यात्‌ । 
तेनाप हत शरुमापतन्त तेन रुद्रस्य परिं पातास्तास्‌ ॥४७॥ 
अनड्वाहँ प्लवमन्वारभध्य स वो निवक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ । 

आ रोहत सवितुनावमेतां पड्भिरुवीभिरमतिं तरम ।।४८॥ 
अहोरात्रे अन्वेषि बिभ्रत्‌ क्षेम्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरणः सुवीरः । 
अनांतुरान्त्समन॑सस्तल्प॒ बिभ्रञ्ञ्योगेव नः पुरुषगन्धिरोषि ।।४९॥ 


ते देवेभ्य आ वृश्चन्ते पापे जोवन्ति सवदा । क्रव्याद्‌ यानाप्नेरन्तेतकादश्व इवानुवपते न॒डम्‌ ॥५०॥ 


झथे-ै भम्ने ! [ सर्वान्‌ सपरनान्‌ सहमानः ] सब शात्रुभोंको परास्त करता हुआ तू ( एषां राये ऊर्ज अस्मासु 
घेहि ) इनका धन जोर बरू हमारे अंदर स्थापित कर ॥ ४६ ॥ 

[ हमं इन्द्रं वह्नि प्रे अन्वारभध्वं | इस ऐश्वर्थयुक्त पालकको अनुकूलतापूर्वक शुरू करो। [ सः वः अवद्यात्‌ 
दुरितात्‌ निः वक्षत्‌ ] वह हमें निंदनीय पापसे छुडावे । [ तेन भापतन्त शरु भपद्दत ] उसके द्वारा हमला करनेवाले घातक 
का नाश करो। | तेन रुद्रस्य भर्तां परिपात ] उसकी सद्दायतासे रुद्रके अन्नसे सब भोरसे भपने आपको सुरक्षित 
करो ॥ ४७॥ 

( झनड्वाइ इवं भन्वारभध्व ) बळवान्‌ नोकाको तेयार करो । ( स; वः अवद्यात्‌ दुरितात्‌ निवेक्षत्‌ ) वह 
क्षापको निंद्य पापसे बचावे। ( एतां सवितुः नावं भारोहत ) इस सविताकी नोकापर चढो । ( षड्भिः उर्व'भिः अर्भात 
तरेस ) छ: बढी विशाळ नोका्ोंसे दु्टडुद्धि शत्रके भयसे पार ददोवेंगे ॥ ४८ ॥ 

तू | अद्दो रात्रे क्षेम्यः प्रतरणः ] दिनरात सुख देकर दुःखसे पार करनेवाला [ सुवीरः बिभ्रत्‌ तिष्ठन्‌ अन्वेषि ] 
उत्तम वीरोंसे युक्त धनादिका धारण करनेवाला स्वयं स्थिर होकर अनुकूल रहता हे। दे [ तल्प ] पळंग, दे बिछोने ! तू 
| सुमनसः अनातुरान्‌ बिश्रत्‌ ] उत्तम मनवारू नीरोग मनष्योंको धारण करता हे, ऐसा तू [ ज्योक्‌ एवं पुरुषगंधिः नः 
एषि ] सदा मनुष्योंके सुगधसे युक्त होकर हमारे पास रह ॥ ४९ ॥ 

[ ते देवभ्यः आश्श्चन्ते | जो देवोले अपने भापको अलग करते हैं वे [ सवदा पापं जीवान्ति] सदा पापका 

जीवन व्यतीत करते हैं। | यान्‌ क्रव्यात्‌ अग्नि भन्तिकात्‌ भनुपवते ] जिनका मांसभक्षक भि पाससे ही नाश करता है 
[मश्वः इव नडं ] जेसा घोडा घासका नाश करता है ॥ ५० ॥ 


SRR DR बेली आ 0. 0 नक 
भावाथ-- भरिन सब शत्रुओंकी परास्त कर ओर उनके घन और अन्न हमारे पाए लाकर रखे ॥ ४६ ॥ 
यह अर्ति घनदाता, सुखरे पास पहुंचानेवाला और सब कामानान्षाको पूर्ण करतवाला दै । उससे मनुष्य पापसे बचत! 
हैं। इससे शत्सका नाश करना योग्य है और उसीसे घातपातकै शम्राम्रोसि बचाव भी होसकता है ॥ ४७ ॥ र 
बलवती नौका तेयार करो और उठते भयानक जलाशयके पार हो जाओ । इस नोकापर चढो, ऐसी छः 
नोकाओंकी सहायतासे दुमैति शत्रुका पराभव करेंगे । ( अथात यज्ञरूपी नौकासे सत्युक दूर करेंगे ॥ ४८ ॥ 
घर-घरमें पलंग रहता हे, सब उसपर सोते हे, उससे सुख प्राप्त करते हैं, वीर पुत्रोंका पालन उनपर होता हैं । सदा 
सर्वदा ऐसे पलगापर उत्तम बिछोने रखकर मनुष्य सोवें ओर आनंद प्राप्त करे ( यज्ञरूप विश्रामदायी पलंग सब घरोंमे 
हो।]॥ ४५ ॥ 


जो अपने आपको देवोसे अलग करते हैं वे पापमागमें प्रवृत्त होते हैं और उनका वैसा नाश होता दे जैसा घोडा खतका प 


शा 


सू० २, मं० ४९--५५ ] यक्ष्मरोग नाशन (५५) 


येश्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासते। ते वा अन्येषां कुम्भीं प॒योदँधति सवदा ॥५१॥ 
प्रेत पिपतिषति मन॑सा मुहुरा बेतैते पुर्न; । अव्याद्‌ यानग्िरन्तिकादु विद्वान्‌ त्िताब॑ति।५२॥ 
अरबि; कृष्णा भागधेयं पशूनां सीसँ ऋव्यादपिं चन्द्र त आहुः । 


माषा? पिष्टा भांगधेयं ते हव्यमरण्यान्या गर्हरं सचस्व ॥५३॥ 
इषीकां जर॑तीमिष्टवा तिरिपञ्जे दण्डनं नडम्‌ । 

तमिन्द्र॑ इध्मं कृत्वा यमस्याम्नि निरादधी . ॥५४॥ 
प्रत्यञ्चमकै प्रस्यपैयित्वा प्रविद्यान्‌ पन्थां विद्याविवेश । 

परापीषामछन्‌ दिदेश दैधिणायुषा समिमान्स्सुजामि ॥५५॥ (१२) 


झर्थ--[ ये अश्रद्धा घनकास्याः ] जो श्रद्धाहीन परंतु धनछोभी हैं[ क्रव्यादा सं आसते | माँसमक्षणके लिये एकत्र 

बैठते हैं, [ते वे अन्येषां कुम्भीं सवेदा पर्यादघति ] वे निश्चयसे दूसरोंकी इंडीपर सदा मन रखते हैं ॥५१॥ 

[मनसा प्र पिपतिषति इव] दे मनसे मानो गिरना चाहते हैं, [ पुनः मुहुः भावतते | और फिर छोटना चाहते हैं, 
[ यान्‌ विद्वान्‌ क्रव्यात्‌ नझिः अन्तिकात्‌ भजु वितावति ] जिनको जानता हुआ मांसभक्षक अझ्ि पातत जाकर पीछे पडता 
हे॥ ५२॥ 

हे | क्रव्यात्‌ ] मांसभक्षक अशे | ( पशूनां कृष्णा अविः ते भागधेयं ) पशुमोंमें काळी भेड तेरा भाग्य हे। 
तथा [ सीसं चन्द्रं अपि ते भाहुः ] सीस और लोइभी तेरा ही कहते हैं । [ पिष्टाः माषाः ते इब्यं भागधेय ] पिसे उडद 
तेरा हव्यभाग दै । अतः तू [ भरण्यान्या गव्हरं सचस्व ] वनके गहरे भागमें रद्द ॥ ५३॥ 

हे इन्द्र | [ जरती इषीकां ] भतिजीण मूंजझो [ तिळू पिंजे दण्डनं नडं इष्टा ] तिछोंका पुंज, समिधा भोर नडकी 
भाहुति देकर भर्थात्‌ [ तं दध्म कृत्वा ] इसको इंधन बनाकर | यमस्य आग्नै निरादधौ ] यमकी भर्निका भाधान करे 
॥ ५४ ॥ 

[ प्रत्यज्ल भक प्रत्यपैयित्वा ] अस्त होनेवाळे सूर्यको सत्कार समपैण करके [ पन्थां प्रविद्वान्‌ हि वि आविवेश ] 
सन्मागका जाननेवाळा घमैपथमैँ विशेष रीतिसे प्रविष्ट होता हे। [ अमीषां असून्‌ परादिदेश ] यह झतोंके प्राणोंको परम 
गतिको भजता है भोर [ इमान्‌ दीर्घेण आयुषा से सजामि ] में इन जीवितोंको दी आयुसे सयुक्त करता हूं ॥ ५५ ॥ 


भावाओ- जो श्रद्धादीन और धनलोभी होते ढें,वे खदा दूसरोंके पकाये अन्नपर अपनी दृष्टी रखते हे,वे दुर्गति पाते हैं और वे 
शवदाइक अग्निके भक्ष्य होते हैं, अथोत्‌ अल्पायु होते हैं ॥ ५१ ॥ 
जिनके पास सदा शवदाहक अग्नि रहता है भर्थात्‌ जिनके घरमे वारंवार मत्यु होता दै, वे वारंवार दुःखी कष्टी और 
मलीन होते हें । इनको उचित हे कि वे प्रयत्न करके अपना बचाव करनेका उपाय करे ॥ ५२ ॥ 
० पिसे उडद का हव्य बनाकर उसका हवन अग्निम किया जाये । काळी भेडका दूध या टत इसमें इवन किया जावे । 
इस तर्का शवदाहक अग्नि मनुष्य स्थानसे दूर वनमें प्रदीप्त किया जावे । अथात्‌ प्रेतका दहन नगरसे दूर हो ॥५३॥ 
इस, शवदाइक अग्निमें जीणे इषिका, तिलकी पुञ्ज, समिधा और सरकंडेकी आहुतियाँ दी जाव । इस साधनसे इस 


पक मे 
समयकी अग्निका आंधान किया जाव ॥ ५४ ॥ ळर / 
« न 

सन्मागैको जाननेवाला मनुष्य अस्तगत सूयकी अचना करके अपने आपको धर्ममागके योग्य पवित्र बना सकता है | 


CS 


> मृतोंकों परम गातिकी ओर इवनद्वारा प्रेरित करके जीवित मनुष्योंकों उसी हवनसे दीर्घायु करना योग्य दै ॥ ५५ ॥ 


द्वितीयं अनुवाक समाप्त । 


(५३ ) 


अथवेघेदका सुबोध भाष्य 


[ कां« १२, 


यक्ष्मरोगको दूर करना । 


इस द्वितीय सूक्तमै मुख्य विषय यक्ष्मरोगके दूर करनेका 
है।इस रोगका दूर करना परमेश्वरी प्रार्थनासे मुख्यतः करनेका 
उत्तम उपदेश यहां किया दे | ईश्वरप्राथनाम बडा भारी बल 
हे । जो मन एकाग्र करके प्राथना करते हैं और अपना हृदय 
इश्वरके सामने खोल देते हैं, अनन्य होकर ईश्वरको आत्मनि- 
त्रेदन करते हैं, उनको हा इस बलका अनुभव हो सकता है। 
अतः कोई पाठक इस बलसे वंचित न रहें, इतना ही यहा 


कहना है | 
नीचेके मागे । 


पहले मंत्रका कथन यह जेस बाण दूर चला जाता है, 

§ वैसे मनुष्यमै जो रोग है वह नाँचेके माशैसे शीघ चला जावे । 
अथोत दूर चला जावे, मनुष्यके पास ८ रहे । नीचेके मासे 

। (अघराङ्‌ ) जानेका ताप्य यह है कि सब रोगबीज दूर 
` करनेका उपाय ही नीचेके मागै खुले रखना है। मूत्रमार्ग, 
 पुरोषमागे ( पाखाना अथवा शौच होनेका मागे ), पसीनेका 
- मागे ( अथोत संपुण रोमरंध्रोंका मागे ), नासिका मागे 
(जिसे ऊेष्माद्वारा मल दुर होते हे ) ये सब मार्ग परमेश्वर- 
गो ॥ शरीररूपी मद्रिकी ये सब. मोरियां हैं, जिनमेंस 


दि ३ हैं तो उत्तम है, नहीं तो उनके ठीक काथ 
करने: छै लिये प्रवृत्त करनका यत्न करना आवश्यक है, अन्यथा 
मम गत छे || ी 11 


मनुष्य जो पतित होता है वह “ कृति और अनुकृति 
के द्वारा ही होता हे। मनुष्य प्रथम दूसरेके दुष्ट विचार सुनता 
है और उन विचारोंकी अनुकृति ( अनुकरण ) करता हे । 
पहिले केवळ अनुकरणकी ही इच्छा होती हे, परंतु अनुकरण 
करते करत वैसे ही विचार करने लगता हे । इसी तरह पापके 
आचरण पहले देखता हे ओर वैसा करनेकी चेष्टा करता है । 
इसमें प्रथम केवल अनुकरण इच्छा ही प्रबळ रहती है । 
परंतु अभ्यास दोनेपर वही स्वभाव बनता हे । इसलिये 
अनुकरण करेनेके विषयमें भी बडी सावधानता धारण करनी 
चाहिए । 

सत्पुरुषोंकी, अच्छे आचारविचारकी अनुकृति और कृति करनी 
योग्य हे, इससे मनुष्यकी उन्नति होगी। परंतु मनुष्य अच्छी 
बातेका अनुकरण नहीं करता, प्रत्युत मनुष्यको बुरेका ही 
अनुकरण करना पसंद होता है । इसलिये वेद सावधान करता 
दे कि देखो ऐसा बुरेका अनुऋरण करोगे तो मृध्युक्रा डर है । 
सावधान रहो ! यदि मनुष्य इस विषप्रमें सावध रहेगा तो 
मृत्युका भय दूर होगा । 


कंजूसी, दारिद्र्य ओर सृत्यु। 

मृत्यु, दरिद्रता और कंजूसी इनओ दूर करनेकी सूचना तीसरे 
त्रे है । कंजुधीस दरिद्रता आती है और दारिद्रथसे आगे 
मृत्युका भय होता दै । ये एकदूसरेको साधक हे । उदारता 
संपन्नता और अखंड जीवन यह मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। 
यही अखंड जीवन अमरपन हे, जो सबको प्राप्त करना 
चाहिए । 
यदि किसी स्थानपर व्याघ्रके समान सबका भक्षणकती प्रेतदा- 
इक औम्न पहुंचता दे अथोत्‌ यदि किसीके कुटुंबमें मृत्यु हो 


और गई है, तो बहते उस मृत्युका हर प्रकारसे दूर करना चाहिये 
ये यह चतुर्थ मंत्रका उपदेश है । इस स्थानपर “ प्राषाज्य ? 
। माषका रस लेकर उसको घोळके साथ खानें- - 


बनता है । पूर्व माघ बहुत जलमै मिगो- 


छ बन ० 


य ह्य PY महाशय 


LES 


दिन पकाङर उनका जल लेवे और उसमें घृत नमक आदि 
डालकर सेवन करे यह बलग्राद्धि करनेवाला होता है । इसमें 
अन्यान्य पदाथ भी डाले जा सकने हैं । यद्द माषाज्य पय 
हे । बह सेवन करनेते दुल मनुष्य भी सबल ढा सकता! 
है। इसकी संपूणे विधि उत्तम वैद्ये को खोजकर निकळनी 
चाहिये । यह एक ऐसा विषय हे कि जिसमे अनेक मनुष्योको 
खास हो सकता है | यह पेय तो बडा सम्त', मधुर और बडा 
पौष्टिक दै । ज्ञानी वैद्य इसकी खाज करके निर्णय 
करें | 

घरमें किसी मलुष्यकी मत्यु डोनेके पश्चत्‌ घरमें दुशखके 
कारण हवन बंद रहता हे । परंतु प्रेताग्निक। शमन करके 


हुवनारिनका प्रदीपन करना चाहिये, क्योकि यही इवनारिन 


आरीग्यवर्धन करनेवाला दै । यह पचम मंत्रजा उपदेश है । 
झथीत्‌ खानेमें माषाज्य मिला और वने छिथ अग्नि प्रदीप्त 
रहा, तो मृत्यु द्र हा सकता इं। 


Cr _% १ ~ 


षष्ठ मंत्रमे सौ वषकी दीर्घायुके लिये हवनाग्नि घरमें स्थापित 
करनेका विध,न है, वह प्रस # गदस्था छो देखने योग्य दै । 


< 


पितृयज्ञ 
“किसाके घरमें मत्यु हो गयी त' उस प्रेतक। दाहसंस्कार 
० ८ ~ ७०७ न 
[ पितृयज्ञाय दूर हराम ] भर्थात्‌ पितृ ज्ञ करनके लिये दूर 
स्थान नियत करना चाहिय | घरकै या प्र'मके, मानवाको 


` बस्तीके समीप प्रेतदाहसंस्कार करना नदी चःदिये। क्योंकि इस 


दाहस जो दुर्गधयुक्त विषमय वायु बाहर आती दे, वद्द जीवित 
मनुष्योंको अनेक रोग उत्पन्न करती हे । इसलिय सप्तम आर 
अष्टम मैत्रम प्रेतदाह बस्तीसे दूर करनेका आदेश दिया है । 


जो भेतका दहन करता है उस आपिडा वेदि6 नाम है 
¦ क्रव्यादू ? अर्थात्‌ मांस खानेवाला अभि । दूसरा आग्ने दै 
¦ जातवेदाः › यह घरोमे प्रदीप्त रहता है, जिसके हवनक साथ 
वेंदार॑ भसेसुकार किय। जाता 8, यह दृवनीय वस्तु सब देवता 
भको पहुंचाता दै और हवनकर्ताको आरोग्य देता है । सब 
दोष दूर करके सबको आनंद देनवाला यह आम 8॥ जा 
घ्रेतदादक अभि हे वह मृतकको यमराजके आधीन करता इ 
झौर हवनाप्र देवताभोके साथ संबध जोड देता है । इस तरह 
इन दोंनों अभिरयोकै कार्य हैं ॥ पाठक इसका विचार करके 
अपना आरोग्य संपादनदारा लाभ उठा सकते इ । 
८ (भ. दु: भा, का. १२ ) 


यक्ष््रोगनादान । 


(५७ ) 


यही बात नवम मंत्रम कही हे । प्रेतदाहक अग्नि और गाहँ- 
पद्य आग्न एमे दो अझि हैं । इनका ध्येय भिन्न है। प्रतदाहक 
अग्नि प्रतक्का जलाकर मृतको पितरोंके स्थानमें पहुंचाता है और 
दूसरा जो गहृपत्य अम्न है, वह यहांके निवासियों को आरोग्य 
प्रदान करत। हे । इसलिये प्रेतदाहक भ्रप्तिका कार्य सतत 
नहीं चलता रहन! चाहिये ॥ देवताझिढी मनुष्यक्ि घरोंमें प्रति- 
दिन प्रदाप्त द्वान' चाहिये | नवम मंत्रक। भी यही भाव है । 

इसी आशयरो दशम मंत्रमे प्रगट करते हुए कहा है कि 
प्रतदाहक अभ्नि पुनः पुनः यहां न आवे। वह पितुलोकमे प्रदीप्त 
होता रहे । मनुष्थॉ+ स्थ्रानमे तो यदी जातवेद अझिदी प्रदीप्त 
हाना चाहिये। जातवेद अग्नका मार्ग देवथान है और प्रेतदाइक 
अग्निका माग पितुशन है । 

हवन आग्न | 

ग्यारहवें धत्रमें कहा है कि शुद्ध, पवित्र और निर्मळ होकर 
इस हवनाग्नित लोग प्ररीप्त करते हैं । इस दृवनसे सब दोष 
दूर होते हैं और यह हृवनाग्ति सब प्रकारकी पवित्रता करता 
है, लोगो आरोग्य देता है और दीर्घायु करता दै । वैदिक 
धर्मियेंके घरका यह अग्नि एक महत्त्वका स्थान रखना है । 
इर्साको केन्द्र करके वैदिक धर्मिके सब संस्कार होतेहे | 

बारहवे मेत्रमे कहा हे कि यह हवतारि- [7न: मुच्यमान;] 
पापसे छुडाता है, दोषको दूर करता है, [ अशस्त्या; अमोक] 
अप्रशस्त अवस्थाको हट'त। हे ओर सब ?कारकी [ आरुद्रत्‌ ] 
उन्नत करता है । तेरहवें भत्रम कहा है कि इमा अग्निम हम 
[ अस्मिन्‌ अग्नौ रि गणि मृज्मड़े ] संपूण दे'पाडी वन करते 
हें । अर्थात्‌ हमारे सपूण दोष, इस अग्रम हवन स मम्रीका 
हवन करनसे दूर भाग जांयगे। और हम ( शुदाः पूताः ) 
बहरसे शुद्ध और अन्द्रसे पवित्र बम? मिका परिणाम 
( प्रण आयूषि त रिषत्‌ ) हमारी आयुकी त्रद्धि दोशी, क्योंकि 
दोष रहनेस ही छात्र मृत्यु होती हे और पवित्रता हानेसै ह्वी 
मुर] दूर हाता इ । 

चं हवे मंत्रमें कहा है कि यही हवनाम्नि यक्षमची जाके बूर से 
दूरतक छ जाता है अथात्‌ हृवनकताके घरमें रोजबीज नहीं 
रहते इसलिये उनको नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होती है। 
इस तरह घोड, गोवे, बालब्चे, भडबकरिय्रौँ आदिमें जो रोगबाज 
ओर मू युका भय रहता हे वहू सव इस हवन ग्निके द्रा 


दूर ।र्या जा सरता है ॥ यह आशय पद्र्‌इबं ओर्‌ सोलह 
मत्रका हृ । 


(५८) अथवंधेदका 

सतरहच मैत्रमे भी यह विषय पुनः झन्यरीतिम आया 
९ | जल अन्नैमै ( पृतस्तावः मृष्ट्वा ) घृतकी शुदकारक 
जाड तया डाली जती ह, उसी हवनाग्निको सहायतासे (रुहे) 
उन्नति प्राप्त करना संभवनीय है । अठारहवें मंत्रमे कहा है 
कि जहां ऐसा हबन होता हे, वही स्वर्गलोक है । मनुष्य हव" 
नेस ही इस भूमिओ सवगंधाम बना सकता दै। 


सूर्यप्रकाशका महस | 


आरोग्यको दृष्डिस सू+क' श छा अत्यंत महत्त्व है । सू 
घझाशसे ही संगूणे आरेग्यकी प्राप्ति होती हे । इसालिये 


बेदम ( ज्योक्‌ च सू4 दशे ) निरतर सूर्यदर्शन होता रह 
ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं । सूर्यदरीन करना ही मनुष्यको 
आहादका स्थान हे | प्रत्यक्ष सर्थदरीन करनेते आंखोके रोग 
दूर होत हैं, युक्तमे सूयदशनका अभ्यास बढानेसे आयनक 
लगानेका कारण भी नहीं रहता । संपूण शरीर सूर्यातपस्नानसे 
अर्थात्‌ सब शरी(को सूयकिरण लग जानेतै संपूर्ण शरीरका 
तेज बढ जाता ठे, आरोग्य बढत। है और रक्तसंचार यथायोग्य 
होळकर बहुतृपै राग दूर हाते दे. । सयप्रकाश ही आरोग्यदाता 


हा 


शुद्धिका उपाय । 


संत्र १९ और २० वें भें कुछ शुद्धिका उपाय कहा दै । 
' परंतु [ शुद्वाः यज्ञियाः भवत | शुद्ध और पबित्र बनो इतने 
सकेतस य भत्र शुद्धिके विषयम आदेश दे रहे हैं ऐसा पता 
लगता हे, परंतु जो शुद्धेके साधन इन मंत्रोमे वर्णन किये 
गये हैं वे क्या हैं और उनका उपयोग केता करना थाहिये 
यह बात अनेकवार विचार करनेपर भी अबतक हमारी-समझमें 
नहीं आग्री है ।इन मत्रोम जो शु द्धेके साधन कहे हैं वे 
| चाख ] सोसा, [नड ] नल, [ सं+सुर ] इवनःय अग्नि 
[ रामा = अधिकची अर्वा ] काली भेड [ उपबईण ] सिरोना 
ये हृ इनमें हवनारिन से शद्धतो हानेका कुछ ज्ञान हमें है । 
परतु अन्य साधनेकि विषयमे हमें इस समयतरू काई पता 
नहीं लगा । जो पाठङ इस विषयकी खोज करते है थे इस 
आवश्यक विषय की खोज करें और प्रकाशित करें । मनुष्य 
के नीरोग आर दीघेजोवी होनेके लिये इन शु द्वियोंरी अवदय कता 
है, अत; इस बिषयका बहुत हे । इन राच्दोफे 
ही अथ ४ अथवा क्ष इसकी + 
दानी चाहिये । 


सुबोध भाष्य [ ष्का० १९ 

१ आवि = अवि शब्दका अथ ¦ कुलित्थ, ” कुड्थी है | 
यह चश्नृष्य अर्थात्‌ नेत्रे दोष दूर करनवाछी वनस्पति है, 
एवा रत्नमाला नामक वेद्य प्रैयमें कड! है | 

६ ( नङ ) > नल, देवनल यह एह प्रकाश्का बडा घास 
है । इसर गुण बैद्यग्रथ ये दिये हैं- [ हाचेर्रः ] मुखी 
इचि बढानवाल!, [ मधुर; ] मीठा, [ शकतापेत्चः ] रक्तदोष 
हुए छरनवाला[ दीपनः ] छुपा प्रदीप्त करनेवाल!, [ खड्दः ] 
शक्ति देनेवालः, [ शृष्यः ] वीर्यं यडानिवाला, [ वीर्याधिकृः ] 
दीय अधिक करनेवाला । [ देखो इाजनिछ्ण्डु व० ८ ] 
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३ सीस- झोप, सासा, शीषा, सीषक | इपके गुण [ मेहर 
नाशने ]मह रोगका नाश करनेवाल', [ नागशततुल्यबलं, 
दध ति ] बो हाथियोंडे समान शक्ति देता है, [ उपाव 
नाशयति ] रोग दूर करता है, [ जीवितं अतनोति ] दीधः 
जीवी बना देता हे । [ वहिं प्रपयाति ] क्षुया प्रदीष्य करता 
हें, [ क'मचलं करोति ] कामका बल करता है, [ १९५ च 
नाशयाति ] मृन्यु रो दूर करता है, [ वेदनः; ] पीडा रता 
दै, [ रतरा ७३ ] रक्त = खराव बंद करता दै । कुष्ठ, गुल्म, 
पण्डु, प्रभइ, अरिनमांद्य, सूजन, भगन्दर आदि रागोका दूर 
करता है ॥ [ भाव० पू७ १ अ० ६० व७ देखो ] 


४ रामा- एक भोषधी हे जिव गुण राजनिघण्टु व० ४ 
१०, १२ और १३ म दिये हैं। 


A a 


५ अधिक्नी- एरु औषध दे जो नेत्र रे लाभदायी 


है! 
६ शीषे [ शीषक्ति ]- अगुरुपक्ष, जिपके जलानेसे बायु” 
शा ६ होती हे) 
इन मत्रोम आये शुद्धिपाधन के ये वैचचशाल्लोकत अ 
इनका उपयोग केसा करमा और इनसे शुद्धि किस रीति 
करनी चाहिये इसका निश्चय सुजिज्ञ चैद्य ही क हे 
काय अनभिज्ञोंझा नहीं है । यह खोजका विषय है, करनेवाले 
खोज करें । 
इक्कीसबे मंत्रमें प्राथना है (रि इस तरह मत्यु दूर हेवि 
और अपने घरके बलबच हृष्ट ]ुष्ट, भानेदित और उत्साही 
हों, अथात्‌ कई न मरे । यइ उपदेशा ( चक्षष्मदे ` झाण्वते ) 
देखने और सुननव।छेरे लिये हा दै । अर्थात्‌ जो विनारसे 
देखता है और सुनरुर समझत! है उपारे लिये यह सङ 
कहा है ॥ जो देखत नदी और सुनंगे नहीं उनकै लिय कहन - 
नेसे बया लास होगा? | 


धप ~ 


I 


NT 


शक्ष्मशेगनाइलन (५६) 


नृत्य और हास्य | 


बाइसवे मत्रम कहा हूँ छिय जो हमलोग यहाँ जीवित 


हैं, उनके चारा ओर [ मृत; आवत्रत्रन्‌ ) मृत जाव हैं, अथोत्‌ 
बे इस अंतरालसें श्रमण करत हैं । हमारे चार ओर आते 
होगे, परतु उनका स्थुल देह नष्ट हो जानते बे हमें दिखाई 

जीवित हैं. उनके 


ह 

नहीं देते | ब तो मृत हो चरे हें। जो 
[ नृतये हसाय ] नाचने ओर इंसनक्रे लिय अर्थात्‌ उनको 
भानन्दपसन्नताके लिये ही यत्न करना चाहिये | 

सनुष्ण्के आरोग्यक्ने लिये नृत्य और हास्यकी अत्यंत 
झावश्यकता है। ह'स्यसे मनकी, प्रसन्नता रहती दै ओर 
बरीरके पु्ठोंम उत्साह बढता हे । नाच शुक बड़ा उत्तम 
'ब्याराम्न है और आनंदके साथ किया जाता है । आर्यको 
नाच सं'खन। चात्ये और उससे बडा लाभ प्राप्त करना 
चाहिये । आजकल नाचको बुरा मानते हैं, पःतु नाच कोई 
बरी चीज नहीं है, नाच करनेवालोमें कई लोग बुरे होंगे॥ 
परंत नाव आरोग्यवर्धक हेनिसे बडा लाभकारी है। 

[ सुवीरासः विदथं आवदेम ] हम उतत वीर बने अर 
शत्रुको दूर करनेका ही विचार करें । इस तरह जो जिस 
क्षेत्रका शत्व होगा उसको दूर करना चाहिये । ऐसे सब शत्ह 
दूर द्वोगये तो पूर्ण आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, अतुल आनंद 
आर पूर्ण सुख प्रप्त होगा । यहा मनुष्यका साध्य है | अबतक 
किश्ली स्थानपर शत्य रहेगा तबतक किसी प्रकार सुख प्राक्च 
नहीं हो सरुत।। इसलिये शात्रकै साथ ऐपा बर्ताव करना 
चाहिये कि वह दर हो ऑर उससे हम स्वतंत्र रई । यही 
[ मद्रा देवहूतिः ] षल्यःणकारक प्रार्थना इम करते ई। 
र्यात्‌ द्रएक मनुष्यकों उचित हे कि वह इस कल्याणमयी 
प्राथनाको करें और भना कल्य ण प्राप्त करे। 


मनुष्यकी आयुष्यमरयादा ॥ 

तेई मत्रमे कहा है कि “नुष्योंशी [ जविभ्यः परिधि; 
आद्नुध्यक्की मादा, जीवोकी आयुष्यमय'दा, प्रत्यक योनि 
उत्पन्न .होनवाळे प्राणयोंका आयुध्यमयादा नित 
रनुब्योंढी आयुष्यमयीद! ( शतं शरदः ) सौ वर्षकी 
अह निश्चित मर्यादा दै अथात्‌ पुनिय्रम के पालनसे यह बढ 
सकती दे और अनियमोंके अवलंबन करनेते घट भी सकती 
है ४.यह मनुष्यके आधान दे मनुष्य चाह योग[दि साघनाक 

क्र 
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अनुष्ठान अपनी भागूष्यमत्रांदा बढा सकता हं अथवा इप्रभि- 
चाहादि द्वारा घटा भी सकता है । हस तरह दोनों बाते 
संभनीय हैं, इथलेये मंत्रमें उपदेश दै कि ( सुं अन्त- 
देतां ) मृत्युको अन्तर्हित करो, अर्थात्‌ मृत्युतो क्षवक्र्‌ च 
दो, वह छिपा पडा रहे, वई उठङर ।कैसीको अपने बश न 
कर सके। तुम ऐसा व्यदार करो कि जिससे बढ मृत्यु दूर 
हो आवे | 

चोखीसरवे भन्न कहा दै कि व्रद्धावस्थाका स्वीकार करते 
हुए दीर्घायु ( आरोद्दत आपुः ) धारण करो । अथीत्‌ अल्प 
अयुर्मे न मरो । ब्रह्मचशदि छुनियम पालन करते हुए मृह्युक्को 
दूर करो । [ यतमानाः याति स्थ ] दीघोयु पात्ति यत्न 
करते हुए अपने खािथबोमें रदो । उन धरमेनियमॉका उछधन 
न करो ॥ ऐका करोगे तो तुमको [ जॉवनाय सबै आयु 
नवतु | दीघेजीवनके लिथे पूर्ण आयुतक जानेकी संभावना 
होगी । 

यहा द्वीघजावन पैसा प्राप्त होता दै इअदी कुंजी दै । 
पहिला निथम “ घुजनिमा ” शब्दद्वारा पकट हुआ दै । छुज- 
निश्र [ युजेनिक्स ] का ययाद्रीग्य पालन होना चाद्विये । 
जननशा्भके नियव जानकर और उनहा यथायोग्य पालन 
करके संतान उत्पन्न करनी चाद्विये । मातापिता वैषाधिक 
अध्याचारसे अपने आपको बचाबें । सुधतान निम।गद्वारां 
राष्ट्रका यश वृद्धिंगत करना अपना कर्तव्य दै, यदी भनमें 
धारण करें और सुप्रजा-जनन करें । दूसरा नियम “तजोबाः? 
शब्दद्वारा प्रकट हुआ दै । प्रीतिके साथ, उत्साइके साथ, एक 


जीबनके भावके साथ ज्ीपुरुषका संबंध होना चाहिये । इसी 


तरह राष्ट्र 4बका मते संबंध हो, सबका जीवन एक हो 
ओर सब लोग उत्माहके साथ अपना कर्तब्य उत्तम प्रकार 
करते रहें । यद्द परस्पर व्यवहारका उपदेश दै । तीसरा 
नियम ' त्वष्टा ? शब्दद्वारा बताया दे । त्वष्टा्च अर्थ है 
कारीगर, कुशल कर्म करनेवाला, कमेम कुशल । मनुष्य जा 
दीघजावन अप्त करना चाहता है, वह किली कारीगरमें निपुण 
देखे । क्या।के कारीगरीसे मनकी तल्लीनता प्राप्त हाती दे र 
इसी कारण जागतिक दुःखोंने मुक्तता होती है आर दोघे- 
जावन प्र्त होता है । दीघेजीवन क्च करनके लिय मनुष्यको 
[किस्त तरह बताव करन। चाहिये, इसका निदेश इन तीन 


(१०) 


शब्दोंद्वारा इस संत्रने यहाँ दिया है । पाठक इसका उत्तम 
मनन कः आर योग्य बोध प्राप्त करके डसक्ो अपने आच हमे 
ढालनेका यत्न को । 

पच्चीसचें मेत्रमे यथाक्रम मनुष्यको मृत्यु प्राप्त होते 


ऐसा 
कहा हे 


अश्रीत वृद्ध मनुष्य पहिले मरें, उनके पीछे आयुके 
क्रमसे मनुष्य मरे । वृद्ध के पूव तरुण अथवा बालक न मरें । 
सब लोगो] यथ.योग्य जनन, पालन आर पोषण 
रहेगा ता भकालमृध्यु दूर होगा 
होगी) 


होता 
और यथाक्रम मृत्यु 


नदीका प्रचंड वेग । 

आगेके [ २६ और २७ इन ] दे. मंत्रॉमे संसाररूपी 
प्रचड वेगवाली मह।नर्द।क। उत्तम कव्यमय बणन है। ये 
मत्र सबको ध्यानमें धारण ३रने चा्यि। इस प्रचंड वेगवती 
नदासे ही हम सबको पार होना हे । य: [ -इमन्इती ] पत्थ- 
रोवाली भयानक नदी हे | इसमें स्थानस्थानपर पत्थर हैं, 
अतः मागे अच्छी प्रका! नहीं मिलता। चलने लगे तो 
पत्थरोंपर टक्कर लगती हे, गढ पडनेशी संभावना है । यह 
नदी [ स्यदते, रीयते ] बड प्रचंड वगम चल रही ६, इस 
बेगके कारण पार होनेवाल हा किसी स्थानपर पाँव नहीं 5? 
रता । यहां बडा भय है । ३4१ पार हुऐ बिना काथ नहीं 


चलेगा । पार तो होना दी चाहिये । अत; हरएकको पार 


होनेके लिय काटबद्ध होना चाहिये। 

पार हो सकते हैं १ क्या औला अकेला मनुष्य इस 
नदीसे पार हो सकता है ? कभी नहीं | इस नदीमे पार हो. 
नेके लिय कहा है कि ( उत्तिष्ठत, संरभ्ने) उठा, भाई! 
अपनो अपनी चाजोंक संभाला, अपने जीवनको संभाला । 
असावधानतासे हो तवंत्वनाश होगा, ध्यान रखा । समय 
बडा ही कठीन है, सबका बड़ी सावधानी धारण करके तैयार 
होना चाहिए । ( वीरयध्व, प्रतरत ) भई | वीरता धारण 
करो, डरनेते कोई प्रयोजन नही होगा । भाईजी ! डग 
तो भौ मरना है और न डरोगे तो भी मरोगे, परतु संभलकर 
[मिलकर युक्ते उपाय करोगे तोही पार हो सकते हो । यहां 
रहकर रोतेपीरते जाओग तो कोई लाभ नहीं होगा । रोना 
पीटना ड'ना छाड दो, / प्रतरत ) तेरनका यत्न करो 
मिलकर तरनका यत्न बडी सावध'नास करो, तभो कुछ बन 
क्षकता दे । नदीं तो कोई दूसरा उपाय नही है | 


i 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य [ र 


परंतु आपके पास व्यथैकी 


जका भार बहूत 
सबभार अपने पास रखांग तो मे 


त 
श्वपसे बीचमें टी डत 
ये व्यथक्री चीज आपन अपने पास क्यों सखी हे? 
जहाँत थे असन्‌ दुरेवा आशव!$ ) भाईजी ! इनसे 
ne ~ 
चीज अनावश्यक हैं 
उनको यहीं फें 

नहीं जायगा । अत 


जो 
व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नही है 
जय । इतना भार नदाक बीचमे संभाला 
य अनावश्यक पदाथ आप यहीं छोड 
दै।जिये । जो पदाथ ऐस हैं कि जे। फेक दिय तो भा कुछ 
पवाह नहीं है उनको यहीं के दा । इसस अपने पासका 
बोझा कम होगा ओर हम आनेदस पार हो सकेंगे | अतः 
अनावश्यक पदार्थका लभ छेड दो। 
यादि इम | उत्तरम ] नदी पार हो जांयगे तो उस परले- 
तीएपर बढा क्षत्र है, वहां जो जा आव्रइ०क वस्तुएं होगी, ले 
लेंगे। उसकी चिन्ता यहां करनकी क्या आवश्यकता हे £ 
वहां उतरने पर ( अनम/वान शित्र न्‌ स्यानान्‌ वाजान्‌ अभि ) 
नीरोग, शुभ, सुखदायी भोग अवश्य प्राप्त करेंगे । परंतु इन 
अनावश्णक परदार्थोषा भार 
पहुंचना अपंभवर्नाय हैं । 


सिरपर रखोग तो परले तीरपर 


यहाँ ब।व्यभया भाष से बडा मनोहर उपदेश दिया है । 
जो इसका मनन को ग 
एक स्थानपर 


बहुत बाघ प्राप्त कर सकेंगे । इर” 
इष्टका समय दूर करनेके लिये यही 
उपदेश अत्यंत उपयःगा है । १5% इसका मनन करें और 
अ वश्यक बोध प्राप्त करें ओर उसका अपने जीवनभ परि” 
वर्तित कर दें । 


सौ वर्षोकी पूर्ण आयु । 

3द्ठाइसवें मंत्रमें | शर्ते हिमाः सबैदीरा मदेम ] सौ 
वषतक सब बालबच्चक सभत इभ आन्दस *हंग, एसा कहा 
है । केस सो वषेकौ दोघे आयु प्राप्त कर सवेग ) अपमृध्युकी 
जिस तरह दूर कर सकेगे १ इसका उत्तर यह है कि [ दुश्ता 
पदान अतिक्रामन्तः ] पापक स्थानांका अत्क्रिमण- करनंपे 
यह सब हो सकेगा। पापके स्थान अनेक हैं, उनकी गिनती 
नटी ह! सकेगी । परंतु जो पापका स्थान होगा, वही जाना 
नदी, उस कार्यमे भाग नहीं लेना और पापमारीपर पांव नहीं 
रखना यही एक उपाय है के जिससे निश्चयसे दीघायु प्राप्द 

द्वो सकेगी । 


">> 


यक्ष्घरोगनाइान 


वापे मागे न जानेसे ही [ झुद्धाः शुचयः पावकाः ] 
शुद्ध, पुनीत और पित्र होना संभव है। और शुद्ध आर 
पबित्र होनेसेही दीर्घायु होना संभव है। इसकी साधनाके 
लिये [ बचे वश्वदेवीं भारभध्ते ] सब देवताओं की अपने 
अन्दर घारणा छरनी चाहिये, प्राथन। करनी चाहिये । सब 
देवताएं तो अपने शरीरस डे ही, उनको जानकर उनका 
यथायोग्य स्वागत करना चाहिये । सब दृवताओंका निवास वेद- 
पलेत्रोंम भी है, उष देवी वाणीका धारण करनेले मनुष्य पविन्न 
और शुद्ध हो सर्ता है। 


0१ 


यदि उन्नतिकी साधना करनेरी इच्छा हे तो २९ वें मंन्नमें 
कहा है उसके अनुसार [ अवरान्‌ भतिक्रामन्तः ] नीच 
"सार्गोका अतिक्रमण करना चाद्विये | कभी नीचमार्मसे एक 
भी छदम भागे बढाना नहीं चाहिये । यहां बडा इहनिश्चप्र 
लगता हे, क्कि नीच मार्गते गिरना बडा आसान है । 
ऊंचे प्रागपर चढना ही प्रयापस साध्य होनेवाली बात दै । 
[ उदीचीनेः पथिभिः ] उच्च स्थानक्रे मार्ने जाना चाहिये, 
तभी उन्नति होगी । [ ऋषयः परेताः ] इसी तरह अपनी 
उन्नति करते हुए ऋषिलोग उच्च घामको पहुंच चुके हैं। 

उन्होने बडे षंड यत्न करके तीन तीन वार और सात सात 
बार तप [ त्रि; श्प्तक्कःवः ] करके अपनी उन्नतिका साधन 
किया । इस्री साधनासे ( मृत्यु प्रध्याहन्‌ ) वे मुत्युको दूर 
करनेमें समर्थ हुए । यही मार्ग दीघेजीवन प्राप्त करनेका है । 
अत; पाठक अपने आपको इसी मागछे ले जांय और निश्चय 
पूर्वक उन्नतिको प्राप्त करें । 

( बत्योः पद योपयन्त; ) अपने निरपर जो मृध्युक्का पांव 
है, उसको अपने प्रयत्नत बूर करो । तुष प्रयत्न करोगे तो 
बह पांव दूर हो सकता है । तुमने प्रयत्न न किया 
तो उस पांवके नीच तुम्धाग सिर दब जायगा । अत; 
लपमृत्यु दूर करनेके लिये तुम्हे प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिये। 
(द्वाधायं आयुः प्रतर दथानाः ) यह सा वषी पूण भयु 
अधिर दीप बनाकर धारण करो | पदि) तुम्हारी सो वर्षेडी 
आयु है, यह तो स्वामाविक मर्यादा है । इस मुळ धनकी बृद्ध 
करना तुम्हारे आधीन है, तुम्हारे प्रयत्नसे ही इस आयुरूपी 
घनरी वादे हो सकती है । (आसीनाः मृतयु तुदत ) असनादि 

- बोगसाधन 'तत्परताके साथ करते हुए तुम सब अपमृत्युका 


75 दूर करो ॥ यम नियम भासन भ्राणायाम आदि योग 


(६१ ) 


साधन करनेसे शरीरस्वास्थ्य उत्तम प्राप्त होता है, ध्यान धारणा” 
से उत्तम भानसिका स्वास्थ्य मिळता है, इस तरह मानसिक 
ओर शरीरिक स्वास्थ्य प्राप्त दोषे मनृष्यकी आयु बढती है ॥ 
मनुष्य इस तरह जिवित रहें ते हौ बे ( विदथं आवेदम ) 
ज्ञानक्रे बढानका बिचार कर सकते दै । 

आग ३१ वें मंत्रमे कडा हे कि ““ त्रिया विधवा नह?” 
अथ तू उनके पति अल्प आयुमें न मरे । खिया सोनाग्यसे 
युक्ता डॉ और ( अश्ननन ) भांखमे कज्जल- अंजन लगाकर, 
तेल आदि सिरमें मलकर आभूषण धारण करके सुंदर रहें । 
ये घरक भूषण हैं । ये देवियां ह, अतः इनकी पूजा घरघरमें 
हाती रहें । ल्लियां किसीभी घरमें न/ अन्‌- अश्रच ) रोती रहें 
वे आनंदप्रसन्न रहें तथा वे ( भनू-्अभोवाः ) नीरोग रहें ओर 
( सु-रत्नाः ) उत्तम रत्नोके आभूषण घारण करक अपना 
सोदे बढाती रहें । अथीत्‌ घरमें ।ख्योंको उदास नहीं रहना 
चाहिए । पुसी श्रिया. पतिके साथ आनन्दप्रसन्नतापूथेक 
गृहस्थधम पालन करे । 

घरं रहनेवाले समी लोग हवत करत रहेँ। प्रतिदिन 
आनंदप्रसन्न होकर हवन कर । इस हवनसे पितरॉको स्वर्णा- 
शक्ति मिलेगी और जीवित मनुष्योदो दीर्यायु प्राप्त होगी । 
(मंत्र ३९ ) 

३३ वें मंत्रम इतना ही कहा दे कि हवनाभिक्रे साथ कोई 
द्वेषभाव अथवा विरुद्ध आव न रखे । सब लोग भद्रके साथ 
हवन कर ३४ से ३६ तकके तीन मत्राम कहा दै कि प्रतदइक 
अग्नि सतत जलता न रहे, इसके लिये यत्न करना 
चाहिये ॥ अर्थात्‌ मनुध्योंको अपनी दीर्घायुकै लिये यश्न करना 
चाहिये । हरएक मनुष्यक। कर्तव्य है कि वह( पितृभ्यः)वितरों 
के लिग्रे अपने (बह्म+५) जानी वेद्व।नोके लिये और(आत्मन)भपने 
लिये जो हितकारक दोगा,वढी करे। इनका अद्वित कभी न करे। 

आगेके ३ मंत्रोम भी वही कब्याद अग्निकीही बात कही 
हैं । जिनके घरमै मृध्यु दोदी दे, वे घर ( अ-यज्ञिया; ) 
अपतत्र होतें हें, ( हतवचौ: ) निस्तेज होते हैं शोभारहित 
होते इ । इषि, गौ ओर धनसे हीन होते हें । [ प्राह्माः 
गद: ] वे घर पीडासे युक्त होते हैं । सब लोग छ्लेशस युक्त 
होते दें । वहां कोई भी मनुष्य आनन्दप्रसन्न नहीं रहता है 
जहां पुरुषश मृत्यु होती है, वहां त्री विधवा होती है और 
बह घर घुखदायक नहं रहता द्वै। इसीलिये । इरएकको 


(१२) 


दीघजीबन प्राप्त करनेका थान करना चाहिए। ३१ वें भत्रका 
विचार इन मंत्रोंके साथ करनभे प्रतीत होता है कि विधवा 
हिया न अज्ञन आंखमें लालती हैं, न माथेपर तेल मलती 
हैं, न अच्छ उपडे पहनती हे, न जेबर पहनती हैं, वे तो सदा 
रोती रहतो हें, भांत ब्हाता हैं और दुःखके कारण कृश होती 
है ओर रोगा भी होती हैं। 


आगे ४० वें मंत्रमें कहा हे कि जो ( रिप्रं ) पाप और 
[ शम्लं ] दोष मनुष्य करता है, जो [ दुष्कृतं ] कुर्म 
मनुष्य करता है, उसरी शुद्धि जलसे होगी । जलप्रयोग 
शुद्धता करनेवाल है | सब रोगबीज जल प्रयोगसे दूर होते 
हैं; शीर निर्मल होनपे दोघेजीवी होता है । ४१ वें मंत्रमें 
पबेतशिखरपर ( पततस्य अधिपृड़े ) वास करनेसे बड़ा लाभ 
होता हे ऐमा कहा है । परवेतके शिखरपर वायु शुद्ध होती है 
ओर उसके सेवनते मनुष्य नीरोग हो जाता है । यह अनु भव की 
बात ६। यहां “पवत को" वृषभ ' कहा हे, यहां 
बृषभका अर्थे बल बढानेवाला है | पवतीशखरपर शुद्ध वायु 
बल बढनिव'ला ही होता है । १यु ही प्राणका रुप धारण करके 
मनुष्योंम जीवनशःक्ते बढाता है। यहां पवतस ( नवा; सरितः ) 
नूतन झरने चलते हैं, उनका जलभी आरोग्यवधक होता हे | 
ब्यायाम, शुद्ध वायु, उत्तम अल थोर परिशुद्ध व युमंडल इतनी 
बातें पवत शिखरपर होती इं, इपलिए पर्वतशिखर दीर्घायु 
देनेवाला होता हे । पाठक अपने देशमें देखें कि ऐसे उत्तम 
।ग्यसेपञ्न पवेतशिखर कोन है| वहां जांय आर बहांदी 
म बायुसे अधिङसे अधिर लाभ उठान | 


त्र ४२ ओर ४३ में छव्यादू अरिनको रखने३। ही विधान 
कव्य'क अरिनको दूर करनेका ही अथे मृत्युर दूर 
1 है । आगेके तीन मंतरोमें मुख्यतया यह कहा है कि 
छोग घर घरमै अग्नि प्रदीप्त करके हवन करें । इस 


हो आर वे दीष नीवी बनें । सब शत्रु दूर 
को सुख और शान्ति मिल । 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ काँ७ १३ 


रोग और ब्याधी बूर करें और नौरागता प्र 
आ- दक साथ दार्घायुरा आनंद भोगे । 
जो लोग 


[प्त करके 


मे अपना जीवन व्यतीत करते हे. घे 
अपस्त्युक दुःख भागत दह) अत? मन्ुष्थाको उचित वे 
पाप न कर झार सदा पुण्यमागमे ही दत्तचत्त रहें | यह 
आशय ५० वें मंत्रका है । एक्कावनवें मंत्रमें कहा है 
श्रद्धादीन, घनलोमो, भांसमक्षी लाग हैं और जो दूसरों 
सिरपर चढ़पर उनको खाते हैं, या छूटते या उनको दुःख दे 
४, व मद पापभ।गो होते हैँ | उनके, पाप अनगिनत होत हैं 
आर उस कारण उनके दुःख भी बहुत ही होते हैं। अतः 
मनुष्य पापसे बचे रहें जिससे ब सुखी हो स्ते हैं। बानढै 


भत्रमे ऐसा कहा है कि जो बारंबार पाप मागस ही चलते हे. 


उनका दुःख भोगना ही पडता है | अतः दुःख आर कःय 
बचनेका एक मात्र उपाय यह है कि वे पापते बच रहें ॥ पापते 
बचनेसे ही केवल दुःखमे और अपमत्युपे बचना संभव है। 
आगे निपनवे मंत्रमें कहा हे कि | कृष्णा अविः ] काली 
भेड अथवा कुल्थी [ सीस ] सीधा, [ चन्द ] लोइ।, [ माषा 
पि'४ ] पिसे उड़द यह सब भव्यत्र साधन है । वद्य छोग 
इन शब्दका बिचार करे ओर इनसे हिभतरह भाग्य प्राप्त 
हो सकता हे, इसकी विधि निश्चित करें | यह मंत्र बडा 
महत्वका दै और खोज करने योग्य दै । आगे ५४ बे मंत्रमें 
भी [ इषीशा ] इषिरा, मुंज, [ तिलपिंज ] [तलक डंठल 
नड, आदि शब्दों द्वारा कुछ महत्त्वका प्रयोग कह है 
गी अन्बषणीथ हे । इसरा विचार सुवज्ञ बेद्य करें । यह 
यशशाम्रका विषय हे भोर आरो ग्यके साथ इसका घनिष्ठ संबंध 
है। अतः इ१की पद्धति सुःवज्ञ वैद्योद्वार। निश्चित होनी उचित । 
आगे ५५ वें मंत्रमें कहा हे कि सूर्यदशैन आदरपूर्वक 
मनुष्य बरें। यह तो आरोग्यका एक साधन अपू4ताके 
साथ मनुष्यके पास आया | मनुष्य. इमक। उत्तम उपयोग 
करे भोर लाभ उठवे। जो मनुष्य भर चुक रै वे तो पितृ 
लोकके मागके पथिक बन चुके हें । परंतु जो जीवत «हैं 


उनको यहां रहकर एमा का। करना चाहिये कि जिससे 
उनको दीषे आयु प्रास हवे | 


इस तरह इस सूक्तमे केवल प्रार्थनाएं ही: है, परंतु उनमें 
भी बडा बोधप्रद उपदेश. दिय, है। ओ लाग इसका मनन करेंगे 


! 
| 
| 
ग 
| 
| 
| 
| 


| पया 


अपने पात बुलाओ ॥ ३ ॥ 


(६३ ) 
स्वर्ग आर ओदन। 
(३) 


( क्रषि;--यम; | देवता-स्वर्गः, ओदनः, अभि! ) 


UA 


पुमान्‌ पुंसोधिं तिष्ठ चमेंहि तत्र ह्वयस्व यतमा प्रिया तै । 

यावंन्तावग्रे प्रथमं संभेयथुस्तद्‌ वां व यमराज्ये समानस्‌ ॥१॥ 
ताःदू वां चक्षस्तति बीया।णि तावत्‌ तेज॑स्ततिधा वार्जिनानि । 

अःिः शरीरं सचते यदेधोड्या पूक्यान्मिथुता से भवाथः ॥२॥ 
समैसिछ्ठाक समुं देवयाने से स्भा समेत यमराज्येपु । 


छरे ~ 


पूती पति्ैहण तदभतरयेथां यद्यद्‌ रतो अधि वां संबभूव॑ ॥३॥ 


~ 


जथ-- ( पुंवः धुमान्‌ ) मनुष्यानें वायवान पुरुष तू ( भिति ) भन्योका भावेष्ठाता बनकर विराज । ( चमे 
इहि ) झासनपर बढ । ( तत्र ते यतमा परिदा ह्यस्य ) वहाँ जो तेरे विश ए प्रिय हें उनको खुळा । ( अग्रे याव*ता प्रथम 
सं ईयुः ) पादेळे जो सवत प्रथम मिक गये थे ( तत्‌ वां वयः ) वई आएका सामर्थ्यं ( यमराउये समानं ) यमराज्यमें 
समान है ॥ १॥ mr 

( तावत्‌ वां चक्षुः ) बेसी बलवान्‌ आपकी दृष्टि है, (तति वीर्याणि ) वैसे आपके पराक्रम हैं | ( तावत्‌ तेजः ) वसा 
झापका तेज हे, ( ततिधा चाजिनानि ) और देसे आपके बळ हैं । ( यदा भझिः एधः शरीरं सचत ) जब अज्ञ समधाके 
समान इ शरीरको प्ररीप्त करता हे ( अप्रा ) तब दे ( मिथुना ) पतिपत्नी ( पक्वात्‌ समवायः ) परिपक्व द्दोनेके पश्च तू 
तुम उत्पन्न होते हो ॥ २ ॥ 

€ भशस्मिन्‌ छोके सं एतं ) इस लछोकमें मिलकर रहो। ( देवयाने उ से एत) देवमासे मिलकर चलो । ( यम- 
शाउपेघु से समेत ) तियन्ताके राऽपमें भो मिलकर जाओ । ( यत्‌ यत्‌ वां रेतः ) जो जो तुम दोर्नोका चोय पराक्रम आदि 
( सं बभूव ) मिलकर दोनेवाळा है, ( तत्‌ ) वह ( पूतो ) स्वयं पावत होत हुए तुम दोनों ( उप हयेथां ) 'प्राप् क्रो, 


आवार्थ-- मनध्योमें जा सबय आघिyु बलवन्‌ होगा, वही सबका आधष्ठाता हाने योग्य है । वेका मनुष्य अधिष्ठाता 
बने । वह सुख्प आसनपर बैठे । वहा अपने हितकारी अनुयाग्रियोंके। खुवे, सबको एकत्र मिलात्रे । यह मिलाप ही शाक्ते 


2 “० 


उत्पन्न करता है । और इसीते राज्यका नियंत्रण होता है । राष्ट्रमै यह शक्ति समान रीतिसे बांटी जावे, अर्थात्‌ किस एकमे वह 


अत्यधिक रीतिस केंद्रित न होवे॥ १ ॥ 


ऐका होनेते ही उसकी दूरदष्टो होगी, उससे पराक्रम होगा, उसका तेज फेलगा झार बल बढ़ेगा । जेसा आरति लक- 
डियोंका तेज बढाता है, वेसा यह सांधिरु बल मनुष्योंका तेज बढाता इ, इस पे सब प्रकारकी शाक्तियोंक्री परिपक्वता होता है 


a वि न 
` ओर इसीठे उृद्धि भी दा सक्ती है ॥ २॥ 


७३, DR > Cs ~ र 
दोनो मिलकर रहें, आपसमें कभी विरोध न रखे। इस लोकमें करनेरे दायमें, देवमागरे प्रवासमे और यमराज्यमें भी 


० कि CS ड Cs ~ = . 
` मिलकर रहनेसे लाभ होंगे। आपषरी फूट दान ही दुःख होगा | जो कुछ बोय. पराक्रम करना हां, वह खच स्वर्थं पवित्र 


होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥ 


है 
क जिकीर | 
(६७) स्वग भर ओदन [कांढ ११ | 
आपस्पत्रासो अभि सं विशध्वामिमं जीवं जीवधन्याः समेत्य । | 
तास अजध्वममते यमाहुयंमोंदुनं पचैति वां जनित्री । ॥४॥ 
ये वां पिता पचति यं च॑ माता रिप्रान्िपुकत्ये शमलाच वाच; | | 
स औदन) शतध!रः स्वग उभे व्यापि नभ॑सी महित्वा ॥५॥ | 
उभे नभ॑सी उभयांश्च लोकान्‌ ये यज्वनाममिजिता। स्वगो! । 
तेषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्ने तश्मिन्‌ पुत्रेजेरासे सं श्रयेथाम्‌ ॥६॥ | 
प्राचीप्राची प्रदिशमा रभेथामेत लोक श्रदर्धाना! सचन्ते । | 
यदू बाँ पक्क पारिवि्टमग्री तस्य गुप्तय दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥७॥ 


nnn ———— enn en 


झषधै- हे (पुत्रासः ) पुत्रों | (मापः भभिसविशध्तं) ज रोंमें घु रो । दे (जो गधन्य'ः) जीवको धन्य करनेवाळो | ( इमं 
जीवं समत्य ) इम जीवदृशारो क्त होकर ( तासां अस्रुत भजध्ये ) उन जोवदशाओंसे अस्त हो प्राक्त करो । ( यं झोदने वां 
जानत्री पचति ) जिस अ्रान्नको आपडी जननी-प्रकृति--पका रही ह इसका सब ( आहुः ) वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 


( बां पिता माता च ) आपके माता और पिता ( रिप्रात्‌ शमलात्‌ च वाचः निसुकर्‍ये ) पापयुक्त भार मलिनता युक्त | 
बाणीसे मुक्त होनेके लिय ( यं पचते ) जिसको परिपक कर रहे हैं, (सः शतधार: स्वगेः ओदूनः ) वह सेकडों प्रवादीसे | 
सुख देनेवाळा स्वगेदायक भन्न ( सहिस्वा उभे नभसी व्याप ) अपनो महिमासे दोनों ळोकोंको ब्यापता हे ॥ ५॥ 

( ये यज्वनां अभिजिताः खगाः ) जो याजकोंओो प्र'प्त द्वोनेवाले स्वगेळोक हैं, उन ( उभे नभसी, उभयान्‌ 
च लोकान्‌ ) उन दोनों लाओ हा प्रप्त होवो । (तेषां यः मधुमान्‌ ज्योतिष्मान्‌ ) उनमें जो मीठा भोर तेजस्वो स्वर्ग है, वह 
प्राप्त करो ( तस्मिन्‌ अग्ने ) उनमें मुख्य स्थानपर ( पुत्रः जराते संश्रयेथाम्‌ ) पुत्रोंके साथ बृद्ध अवस्थामें थाश्रय 
करो ॥ ६ ॥ 

( प्राचीं प्राची प्रदेश आारभेथाँ ) पूर्वे दिशाकी भोर आगे बढो, ( एतं लोक भ्रददघानाः सचन्ते ) हस छोकको श्रद्धा 

चान्‌ लोग प्राप्त करते हें । ( यत्‌ वां पक्वं भमा परिविष्टं ) जो तुम्हारा परिपक्व होकर अझ्निमें हवन किया गया है, दे 
(दंपती) खरीपुहुषो ! ( तस्थ गुष्तये संश्रयेथ म्‌ ) उसकी रक्षाके लिये ग्रस्थथ का भाश्रय करो ॥ ७ ॥ 


HE... 
` आावाथ-- हे अपने अत्माको धन्य करनवारे साधरो ! तु! अपने जीबनमें शुद्ध रहो, कभी अशुद्ध न बना । इस 
जीवनको श्राप्त करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करने लिये ही तुम्हारी प्रकृतिमाता इस अदूर अडताभरे। 
तेयार कर रही है ॥ ४ ॥ 


पापप्रवृत्ति ओर मलिन वःणीके दोषोसे मुक्त होना चाहिये । यही माता पिता और पुत्रोंओो भी करना चाहिये ! .सब लोग 
वाणीरो शुद्ध करें । इसोठे सगुन स्वर्गसुख प्राप्त हों सकता है, ओ इह-पर लोऊमें मिलनेवाळा है ॥ ५ ॥ 


यज्ञक्ताओंको जो शुभलोक प्राप्त होते हैं उनमें जो भ्रष्ठमे भ्रप्र स्थान है, जो अधिक सुखदायी और आधिक तेजस्य है, 
उसको प्राप्त करके दृद्ध अवस्थासें पुत्रोके समेत वहा आनंदसे रहो ॥ ६ ॥ 


्रद्धासे प्रकाशको दिशासे भागे बढो, श्रद्धासे ही उन्नति प्राप्त होती है । जा कुछ परिपषव फल हुआ है उसकी रकष.” 
करनेका यत्न मिलकर करो ॥ ७ ॥ 


सू ,३ स०४--११ ] स्वगे और ओदन (६५) 


दाक्षेणां दिशंमाभि नक्षमाणो पयावतेथामाभे पात्रमेतत्‌ । 

तस्मिन्‌ वां यम; पितार्भिः संविदानः पक्काय शर्ग बहुलं नि य॑च्छात्‌ ॥८॥ 
प्रतीची दिशामियामिद्‌ वरं यस्यां सोमो अधिपा मुंडिता चं । 

तस्याँ श्रयेथां सुकृतः सचेथामधा पक्कान्मिथुना से भवाथः ॥ ९॥ 
उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तरावंद्‌ दिशामुदीची ऋणवन्नों अग्रम्‌ । 

पाङ्क्तं छन्द॒ पुरुषो बभूव विश्वेविश्वाह्ञः सह से भेवेम ॥१०॥(१३) 
घुवेयं विराण्नमों अस्त्वस्यै शिवा पुत्रेभ्य उत मद्यमस्तु । 

सा नों देव्यादिते विश्ववार इथे इव गोपा अभि रश्च पक्कम्‌ ॥११॥ 


मर्थ- ( दक्षिणां दिशं अभिनक्षमाणो ) दाक्षिण दिशा ओर अपना कदम बढाते हुए ( एतत्‌ पात्र अभिपर्याततेथां ) 
इस पात्रके चारोंमोर भ्रमण करो । ( ताहितन्‌ वां) उसमे तुमको ( पितृभिः सविदान: यमः ) पितरोंके साथ 
दरनेवाछा यस ( पक्वाय बहुळं शर्म नियच्छात्‌ ) परिपक्व द्वोनेके लिये बहुत सुख प्रदान करे ॥ ८ ॥ 
इयं प्रतीची ) यह पश्चिमदिशा है, ( इत्‌ दिशां वरं ) यह दिशाओंमें श्रेष्ठ दिशा है । ( यस्यां सोमः अधिपा 
सृडिता च ) जिम दिशामें सोम अघिपति और सुखदाता हैं, ( वश्या श्रयेथां ) उसमें आश्रय करो भोर 
( सुङ्कतं सचेथां ) सुकृतको प्राप्त होवो । ( हे मिथुनौ भधा पक्वात्‌ सं भवाथः ) हे खीघुदुषो | पश्चात्‌ परिपक्व द्वोनेपर 
मिछकर उन्नतिको प्राप्त होवो ॥९॥ 

( उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावत्‌ ) श्रेष्ठ राष्ट्र सुप्रजासे अघिक श्रेष्ठ होता है । (उदीची दिशां न: अग्रं कृणवत्‌ ) यह 


उत्तर दिशा इमको भागे बढावे । ( पुरुषः पाङ्क्तं छन्दः बभूव ) मनुष्य पंचंविध छन्द्वाल। होता है । दम सत्र ( विश्वैः 
विश्वागैः सद्‌ सं भवेम ) सवे अंगोंके साथ परिएण उच्नठ होंगे ॥ १० ॥ 

( इयं ध्रुवा विराट्‌ ) यह ध्रुव दिशा बडी शोभादायक है । ( अस्ये नमः अस्तु ) इसके लिये नमस्कार हो । 
( पुत्रेभ्यः डत मह्य शिवा अस्तु ) यह पुत्रोके लिये भर मरे लिये शुभ दो । हे ( विश्ववर अदिति देवि ) विश्वका हित 
करनेवाळी अश्न देनेवाली देवी ? (सा नः इथ इव ) वदद तू हें भज्के समान ( गोपा पववं भभःक्ष) सुरक्षित करती हुईं 
परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ॥ 
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भावारी- गृहस्थाश्रमं दक्षताको दिशासे आगे बढते हुए अपनी पात्रताके केन्देक साथ रद्दो । वहां तुम्हारी परिपक्वता 
होनेके लिये नियामक देव तुम्हारी सहायता करेगा । वही तुम्हे सुख देता हुआ आगे ले जायया ॥ ८ ॥ 

पश्चिमदिशा विश्रामकी दिशा हे, यहां सोमदेव सुख देता ह। इसमें-ग्रहस्थाश्रममें-विश्राम करके अच्छे कम करो और 
अपने कपको परिपक्व करते हुए उन्नत हो जाओ॥ ९ ॥ 

प्रजाकी उन्नतिसे राष्ट्‌ अधिक ऊंचा होता है। अधिक उचा होना ही उत्तर [ उच्चतर ] दिशाका संदेश है । मनुष्यो के 
पांच भेद हैं और उनकी सर्वागीण उन्नति संगठनसे ही हो सकती है ॥ १० ॥ 


यह ध्हवदिशा दै, यह भन्न देनवाली पृथ्वी दै, इस मातृभूमिके लिये भेरा नमस्कार हे । यह मुझे और मेरी संतानोके 


"> छिये शुम द्वोवे । यह मारी उत्तम रक्षा करें ॥ ११ ॥ 


९ (ल, छु, भा. काँ, १२ ) 


(६६) अथर्षवेद्‌का खुघोधभाष्य । 


[ कां० १२, 

पितेव पत्रानभि से स्वंजस्व न; शिवा नो वाता इव यान्तु भूमीं । 

यभोंदुनं पचतो देवते इह तं नस्तप उत सत्य चे वेत्त ॥१२॥ 
यद्येत्‌ कृष्ण; शकुन एह गत्वा त्सरत्‌ विषक्तं बिलं आससाद । 

यहा दास्या ३द्रहस्ता समङ्क्त उळूखलं हसलं शुम्भतापः तः, 
अयं ग्रा पथुवुधो वयोधाः पृतः पवित्रेरप हरत रक्षः । 

आ रोह चमे महि शर्म यच्छ मा दम्पती पोत्र॑म्धं नि गोतास ॥१४॥ 
बनस्पति! सह देवैन आगन्‌ रक्षैः पिशाचा अपबाधमान; । 

स॒ उच्छ्याते प्र वंदाति वाचं तेन॑ लोका अभि सर्वोन्‌ जयेम ॥१५॥ 


जरथे-( पिता इव पुत्रान्‌ नः अभि से सजस्व ) जसे पिता पुश्रोंको वेसे तम हस सबको मिळो । ( इद्द थूसो न 
चाला; शिवा; वान्तु ) इस भूमिमें हमारे लिये शुभ वायु बद्दते रहें । दे देवते ! ( इष्ठ यं भोदनं पसः ) यहाँ जिस 
ल्षञ्जको ये दो पकाते हैं ( तं नः तपः सत्य च बेशु ) वह हमारे तप और सत्यको जाने ॥ १२॥ 

( यत्‌ यत्‌ कृष्ण: शकुन; हृद भागत्वा ) यदि काला पक्षी-फौवा-यहां भाकर ( स्सरत्‌ बिसक्त बिछे भ।सक्षादु ) 
दिछता हुआ छिपछिपक्र भपने बिछमें-घरमें-घुसकर घेठ जाय, ( यत्‌ था भाठ्रेस्ता दाली) थवा यदि गीछे हार्थो- 
बाली दासी ( उलूखछं झुसळ समेक्त ) छखछ और मूसळको शीळा करे, ( भापः शुस्मत ) बह जळ हमें पवित्र 
करे ॥ १३॥ 

( भयं आवा एथुबुज्नः षयोधाः) षह पत्थर विज्ञा आधारषाछा भन्न देता हे- भश्च कूरकर तैयार कर देता है 
( पवित्रे: पूतः रक्षः भप हन्तु ) पवित्रता करनेवाले साधनोंसे पुनीत होता हुआ यह हुष्टोंका नाश करे। ( थारोइ 
चमे ) चमेपर बेड, (महि शमे पच्छ ) घडा सुख दे। ( दम्पती पो भघे मा नियातां ) छ्िपुरुषोंपर पुत्रका पाप 
न आवे ॥ १४ ॥ 

( वनस्पति; देवे: छह नः भागन्‌ ) छुक्ष सब देवशक्तियाँकै साथ यहाँ हमारे पाल शागया हे { रक्षयः पिशाचान्‌ 
अप याधमानः ) वह राक्षसों भौर पिशाचोंको दूर करता है । ( स इ्छूयाते बाच प्रवदति ) वह ऊंचा उठता है भौर 
घोषणा करता है, कि ( तेन सर्वान्‌ छोकान्‌ अभिजयेम ) उससे सब लोकोंको जीतेंगे ॥ १५ ॥ 


. भावार्थ-- पिता पुत्रोको प्यार करता है वैसा प्यार सब परस्पर करें। हमें जलबायु हितकारी हो । यज्ञके जिये अका 
क करनेवाले तप और सत्यका महत्त्व जाने ॥ ३२ ॥ 
& आकर एकदम अपने घोसलेम घुसे अथबा गीले हाथसे दासी उखलमूसलको शीला करे, तो वह तोला 
अर्थात्‌ गीछे हाथसे कोई इनको स्पश न करे ॥ १३॥ 
रोका खल ओर मूसछ घान स्वच्छ करनेके लिये अच्छा है । पहिले पानी आदिसे स्वच्छ करो और उपयोग करो 
आदिपर रखे और कूरो । कूटनेसे सब दोष दूर होंगे और वह धान हितकारी होगा । इससे क्लीपुरुषांकी पुत्रके 
अर्थात्‌ पुत्र शीघ्र नहीं मरेंगे ॥ १४॥ 
औं और पिशाचोकों दूर करती हे, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे सब सुख प्राप्त 
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सुळ ३ मैं० १२=-१९] स्वग ओर भून । (६७) 


सप्त मेधान्‌ पणावः पर्येगृन्‌ य पंपां ज्योतिष्माँ उत यश्चक्श । 


त्रर्यखिशद्‌ देवतास्तान्त्संचन्ते स न॑ः स्वगेममि नेष छोकम्‌ ॥१६॥ 
स्वर्ग लोकमाभे नों नयासि से जायया सह पत्रैः स्याम । 
गह्वामि हस्तमनु मैत्वन्न मा नंस्तारीक्षिीतिर्मा अराति? 3 1१७॥ 
ग्राहिं पाप्मानसति ताँ जयाम तमो व्युस्य प्र व॑दासि वल्गु । 

वानस्पत्य उद्यतो मा जिंदिसीमी तंण्डुलं वि शरीदेंवयन्तम्‌ ॥१८॥ 
विश्वव्य॑चा घृतपष्ठो भविष्यन्त्सपोनिलोकमुपं याह्येतम्‌ । 

वषव परप यच्छ शूप तुषं पलावानप तद्‌ विनक्तु ॥१९।¦ 


अभै-(पशवः सत मेधान्‌ परि अगन्‌ ) पशु सार्तो यज्ञोको घेरते हैं | ( ज्रयः न्रिंशत्‌, देवताः तानू सचन्ते ) वेतीस 
देवता उनका सेवन करते हैं । ( थः पुषां ज्योतिष्मान्‌ उत यः चकर्ण ) जो इनमें तेजस्वी और जो इनमें सुक्ष्म होता टू 
( वः नः स्व छोकं भभिनेष ) वह सोम हमें स्वगत्ठोकको प्राप्त करावे ॥ १६ ॥ 

( नः स्वर्ग कोळ जभिनयप्ति ) हमें तू स्वर्गहोकसें पहुँचाता है, ( जावया पुत्रैः सद्द स्थाम) खी छोर पुत्रोठे 
साथ इम यहां सुखरे रहें । ( दस्त गुभ्णामि ) जिसका में पाणिग्रहण करूं वद्द खी ( मा भन्र भनु एतु ) मेरा 
यहां अनुसरण करे ! ( निर्क्कतिः अरातिः नः मा तारीत्‌ ) दुर्गति भोर शत्रु इमं कष्ट न देवं ॥ १७ ॥ 

(तां पाप्मानं ग्राहिं ) उख पापसे उत्पन्न होनेबाळे रोगको ( अति अयाम ) पार करेंगे । ( तमः ब्यह्य चल्गु प्रवदा- 
सि ) मंधेरेको दूर करके मनोहर वचन बोळेगे । हे ( वानस्पत्य ) बनस्पतिसे बने हुए | तू ( उद्यत; मा भिईंसी: ) 
उडफ़र मत हिँसा कर । ( मा तंडुरू ) चावऊका नाश न कर । ( देवयन्तं मा वि शरीः ) देव बमनेकी इच्छा करनेवाकेका 
नाश न कर ॥ १८ ॥ 

( विश्वव्यचाः घृतपृष्ठः भविष्यन्‌ ) चारों भोर फेला हुआ घी जिसपर डाला हे एखा होता हुआ . योनिः एज 
कोक डपयाहि ) एक स्थानमें उत्पन्न हुआ तू इस लोकको प्रश्न हो । ( वषवृद्ध शूप उपय्रच्छ ) एक घषेक्र। सूप पास छ 
भोर ( तत्‌ तुषं पलावान्‌ विनक्तु ) वद्द तुष ओर तिनकोंको दूर करे ॥१९॥ 


भावाधै-साती यज्ञोमें गौ आदि पशुऑके छत आदि पदार्थाका उपयोग होता हैं । तेंसीस देवताऔका इनयज्ञ में संबंध 
आता दै । गुक्रपक्षमे तेजस्वी दौनेवाला और कृष्णपक्षर्मे क्षीण होनेवाला सोम अर्थात्‌ यज्ञ हमें खर्गलोकर्स 
पहुंचावेगा ॥ १६ ॥ 

० ज्यु पीछे इम स्वरको प्राप्त होंगे, तबतक यहां खरी भोर पुत्रोकै साथ आनंदसे रहेंगे । में जिस ख्रीका पाणिप्रहण 

करूँगा वह खी मेरे साथ मेरी अनुगामिनी होकर रहे । हमें कोई दुर्गति और शत्रु कभी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥ 

दीन आचारे रोग उत्रन होते हैं, उनको दूर करना चाहिये। अञ्चानान्धकार दूंर करना वाह्विये । 
मनोहर भाषण बोलना चाहिये । दक्षसे बना ऊखलमूसळ किसका नाश न करे, उसमें चावलॉका मी नारा न हो । दैवी शाक्ति 
प्राप्त करनेके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८ ॥ 

अच्छा फैला हुआ छाज द्वायमें लेकर धानसे ठुष और तिनकोंको दूर करके उत्तम घानका संग्रह करो॥ १९ || 


श्र 


(६८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ १६ 
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त्रया लोका! सेमिता ब्राह्मणेन द्योरेवासी पृथिव्य१न्तरिक्ष्म्‌ । 


अंशून्‌ शभीत्वान्यारभेथामा प्यांयन्तां पुनरा य॑न्तु शम्‌ ॥२०॥(१४) 
पथग्रूपाणि बहुधा पशनामकेरूपी भवासे से समद्धथा । 

एता त्वच लाहिनी तां नुदस्व ग्रावा शुम्माति मलग इव वस्रा ॥२१॥ 
पथिबी त्वां पृथिव्यापा वेशयामि तन्‌ समानी विकता त एषा । 

यद्यद्‌ युत्त लिंखितमपणन तेन मा सुखोत्रह्मणापि तद्‌ बपामि ॥२२॥ 
जनित्रीव प्रति यासि सनु स त्या दधामि प्रथिवीं पंथिव्या । 

उखा कुम्भी वेद्यां मा व्याथेष्ठा यज्ञायुधराज्यनातिंपक्ता ॥२३॥ 


क्ञथ-( ब्राह्मणन त्रयः छोकाः संमिलिताः ) ब्राह्मणके ज्ञानसे शीनों ठोक प्राप्त हुए हँ । ( भलो द्योः एव, पृथिवी 
अन्तरिक्षे) यह द्यु, यदद अन्तरिक्ष आर यह पृथ्वी है | (अंशून्‌ ग्रभीत्वा अलु भारभेथां) 'घान्यके अशोंको लेकर शनुकूळतासे 
फटकना आरंभ करो भोर ( जाप्यायतां ) बृद्धिको प्राप्त हो तथा [ पुनः शूर्प आयन्तु ] फिर छाजपर झुद्ध होनेके छिथे 
धान लिया जावे ॥ २० ॥ 

[ पशुनां पृथक्‌ बहुधा रूपाणि ] पशुओंहे पृथक्‌ पृथक्‌ झनेक्र रूप हैं, तथापि [ सम्या एकरूपः भवालि ] अपनी 
मादिमासे सोम एकरूप होता है । [ एतां तां लोहिनीं स्वचं नुदस्व ] इस छाल स्वचाछो दूर कर । [ मलगः वस्था 
इव ] जैसा धोबी वखरोंशो शुद्ध करता हे, वसा ही धोनेका [ प्रावा छुंभाति ] पत्थर भी शुद्धता करता है ॥ २१ ॥ 

[ स्वा एथिउौँ पुथिथ्यां झवेशयामि | पृथ्वीतत्कको पृथ्वीसें ही स्थापित करता हूँ । [ एष ते विक्कता तनूः ] 
यह तरी [ सष्टिरूपी ] विकृत हुइ तनू है । दूसरी तेरी ' समानी ) समानी झर्थात्‌ न बिगडी हुई ( प्रकृतिरूप ) तमू 
॥ यत्‌ यत्‌ युत्त झपैणन लिखित ) जो कुछ पद्दिननेसे घिसा या खुर्चा गया है, ( तेन भा सुस्तो:) उस कारण वह न 
[ तत्‌ ब्रह्मणा झाप वपामि ] बह ज्ञानद्वारा ठीक करता हू ॥ २२ ॥ 

` [ जनित्री सूनु इव ] जननी जेसे अपने पुत्र रो ऊती है वैसे ददी [ त्वा प्रति हर्यासि ] तुझे प्यार करती है। 
पृथिदी पृथिया संदधामि ] पृथ्वी तत्वको पृथ्वीके साथ मिळाता हु । [उखा कुंभी वेद्यां मा व्यथिष्टाः] घड और बतेन 
1१पर न हट, [ यज्ञायुधे: भाज्प्रन भतिषक्ता ] चे यज्ञसाधनों ओर घृत दसे [सांचत हुए हैं ॥ २३ ॥ 


~ ०७ 


थे-- ब्राह्मणके ज्ञानस भूमि, अन्तरिक्ष और दुलोकक्री प्रति होती हे। वसे ही छाजसे धान्य स्वच्छ होता है, तुष दूर 
म स्वच्छ धान मिळता हे । इस तरह वारंवार धान्य स्वच्छ करना योग्य हे ॥ २० ॥ 


छठ ,मै० २०-८ ] स्वगो और ओदन । (६९) 


अभि; पर्चन्‌ रक्षतु त्या पुरस्तादिन्द्री रक्षतु दक्षिणतो मवान्‌ | 


चरुणस्त्वा व्हाडरुणें प्रतीच्या उत्तरात्‌ त्वा सोमः से ददाते ॥२४॥ 
पूताः पावित्रेः पचन्ते अजाद्‌ दिव च यन्ति पृथिबी चं लोकान्‌ । 

ता जीवला जीवधन्या; प्रतिष्ठा; पात्र आसिंक्ता; परयग्रिरिन्धाम्‌ ॥२५॥ 
आ यन्ति दिवः पृथिवीं संचस्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तारिक्षम्‌ । 

शुद्धाः स॒तीस्ता उ शुस्भन्त एव ता न॑? स्वरमाभि लोकं नयन्तु ॥२६॥ 
उतेब॑ प्रस्वीरुत संमिंतास उत शुक्राः शुचयश्चामृतासः । 

ता ओदुन दम्पतिभ्यां प्रशिष्टा आपः शिक्ष॑न्तीः पचता सुनाथाः ॥२७॥ 
संख्यांता स्तोकाः पृथिकष संचन्ते प्राणापानेः संमिता ओष॑धीमिः । 

असैख्याता ओप्यमानाः सुवर्णा; सर्वे व्या|पुः शुच॑यः शुचित्वम्‌ ॥२८॥ 


अ ५४. SED MD FRB 
भर्थ-[ पचन्‌ झम्निः एुरस्तात्‌ त्वा रक्षठु } पकानेवाला शशि तेरी आगेसे रक्षा करे ।[ मरुखान्‌ इन्द्रो दक्षिणतः रक्षतु 
मरुतोंके साथ इन्द्र दाक्षेणकी भोरसे रक्षा करे । [ प्रतीच्याः वरुण; धरुणे त्वा इंद्दात्‌ ] पश्चिमसे वरुण तुझे भाधारके 
स्थानसें सुदृढ करे । [ सोमः त्वा उत्तरात्‌ संददाति ] लोम तुझे उत्तर दिशासे जोडकर सुरक्षित रखे ॥ २४॥ 

जलघाराए [ परित्रेः पूताः अन्नात पवन्ते ] पवित्रसे पुनीत होकर मेघोंसे आकर सबको पवित्र करते हैं। 
[दिवे एथेवीं च छोक॑ यान्ति ] दु भोर पृथिवीको प्रास होते हैं। [ ताः जीवकाः जीवधन्याः प्रतिष्ठा: ] वह जीवन 
दनेवाळी भौर जीवको धन्यता देनेवाली तथा सबको आधार देनेवाळी [ पात्रे भालिक्ता; ] पात्रमें डाळी गई जलधारां 
को [ अझ्िः परि इन्धां ] अभि चारों ओरसे तपावे ॥ २५ ॥ 

[ दिवः आयन्ति ] जलधाराएं युळोकसे भाती हैं, [ पृथिवीं सचन्ते ] पृथ्वीपर एकत्रित दोती हैं, [ भूम्याः 
भम्तरिक्षं अधिसचन्ते ) भूमिसे वाष्परूपसे अन्तरिक्षे जमा होती हैं । बे ( शुद्धाः सतीः ताः उ शुभन्त एव ) शुद्धहुए 
जळ सबको पवित्र करते हैं | ( ताः नः स्वर्ग लोकं अभिनयन्तु ) वे हमें स्वगेछोकको प्राप्त करावें ॥ २६ ॥ 

( डत एव प्रभ्वीः, उत संमिवासः ) जळ निश्चयसै प्रभावयुक्त है भौर संमत, [ उत शुक्राः शुचयः अम्तास ` 
वव ] और वह बढ्वर्धक, पवित्र और नमृत है । [ ताः प्रशिष्ठाः सुनीथाः आपः ] वदृ उत्तम शिष्टसंमत, उत्तम लाया हुआ 
जळ [ दंपतीभ्यां ओदनं पचत ] त्रीपुरुषके लिये चावळ अन्न पकाता है ॥ २७ | 

[ संख्याताः स्तोकाः पृथिवीं लचन्ते ] गिनेचुने जछबिंदु एथ्वीपर आते हैं । वे { प्राणापाने: भोषधीमिः 

न संमिताः ] औषायियोंके लाथ मिळनेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त होते हैं । [ भसंख्याताः ओप्यमानाः सुवर्णाः शुचयः ] 
असंख्यात बिखरे हुए उत्तम रंगवाले शुद्ध जलाई [ सर्व शुचित्व॑ ब्यापुः ] सब पवित्रको व्यापते हैं ॥ २८ ॥ 


भावाध-- अम्नि, इन्द्र, वरुण और सोम ये देव पूर्वे, दाक्षिण, पाश्चिम जर उत्तर दिशसि सबकी रक्षा करें ॥ २४॥ 
मेघे वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर आया जल पात्रोम भरकर रखा जाता हे । यह जल जीवॉका जीवन देता, तृप्त करता और 
धन्य बनाता है । इसको अभिद्वारा उष्ण किया जावे ॥ २५ ॥ 1 
5 जल बाष्परूपसे ऊपर जाता है और वहांसे दृष्टिर्पसे नीचे पथ्वीपर आता है। यह शुद्ध अवस्थामें सबको शुद्ध करता 
हुआ सुखःपहुंचाता है ॥ २६ ॥ Prone ह 
जल प्रभावशाली, प्रशोसनीय, बलवधक, पवित, रोग दूर करनवाला है । ऐसा उत्तम जल परिशुद्ध रीतिसे लाये ह 
' अन्ना पाक करनेमें प्रयुक्त हो ॥ २७ ॥ धर 
कुछ थोडे जलके बिंदु औषधियोंसे मिश्रित होकर प्राणियोके प्राण घारण करते हैं । परंतु असंख्यात सुंदर 
जलबिंदु इघर उधर बिखर जाते हैं । ये दी सवत्र फैले रहते हैं ॥ २८ ॥ । 
5: 0 


( ७० ) अथर्ब्ेव्का सुबोध भाष्य [ काँ» १३, 
उद्योंधन्स्यभि बंरगन्ति तप्ताः फेन॑मस्यान्ति बहुलां्थ बिन्दून्‌ । 
योषेव दष्ट्वा पतिमूरिंबयायेतेस्तण्डुलैभवता सपापः ॥२९॥ 
उत्थांपय सीद॑तो बुध एनानद्धिरात्मानमभि से स्पृशन्ताम्‌ । 
अभांसि पात्रेरुदक यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो यढीमा! ॥३०।। (१५) 
प्र य॑च्छ पशु स्वरया हरोषमहिंसन्त ओषधीदान्तु पर्वत । 
यासां सोमः परि राज्यं बभूवार्मन्युता नो वीरुषो भबल्तु ॥३ १॥ 
नवै बहिरोंदुनाय॑ स्तृणीत प्रियं दृदअक्षुषो परग्वस्तु । 
तिन्‌ देवा! सह देवीविंशन्त्विमं प्राशन्त्वुतुभिनिपद्य ॥।३२।। 
चन॑स्पते स्तीणमा सीद बहिरग्रिष्टोमै; संमिंतो देवताभिः । 
स्वृष्टेय रूप सुकृत स्वघित्येना एहाः परि पात्रे दरश्राम्‌ ॥३३॥। 


भर्थ-[ तप्ताः उद्योधन्ति, आभिवत्गस्ति ] तपा जळ युद्ध करता हे, पुकारता है [ फेम बहुळान्‌ बिन्दून्‌ च 
नस्यन्ति ] फेन भोर बुदूबुद॒को फेकता है । हे [ भाप: ] जळो ! [ योषा प्रतिं इष्ट्या चरस्थियाय संभवति ] जैसी उत्सुक 
खरी पतिको देखकर ऋतुक्मके लिये एक होती है, उसी प्रकार [ एतेः तण्डुले; संभवत ] इन चाबकोंके लाथ यह 
जळ मिल जावे ॥ ९९ ॥ 

[ बुझ्ने सीदतः एनान्‌ उत्थापय ] नीचे बेठे हुए इन चाचलोको ऊपर उठाणो | [ भङ्भिः ड आभिसस्पृशन्ताम्‌ ] 
जलोंके साथ वदद स्वयं अच्छी तरह संयुक्त हो जाय । [ यत्‌ एतत्‌ उदक पात्र; नमाखि ] यह जळ पात्रोंसे मैंने माप छिथ 
है । [ इमाः प्रदिशः तण्डुलाः मिता; ] तथा ये चारों दिशाओसिँ जानेवाले चावल भी मापे हुए हैं ॥ ३० ॥ 

[पशु प्रयच्छ ] फरसा दो, [ त्वरय .] शीघ्रता कर भोर [ ओोषं दर] यहां ले आ। [ जहिंसल्‍तः ओोषधीः 
पवन दान्तु | हिसा न करते हुए श।ककी पर्चाको काटा जावे । ( यासां राज्य सोम: परि बभूव ) इन भोषसियोंके राज्य 
का राजा सोम है । | वीरुधः नः अमन्युता भवन्तु] ओषधियां हमारे साथ क्रोधरह्वित दों ॥ ३१ ॥ 

[ नव बहिः ओदनाय स्तृणीत ] नवीन चटाई इस चाबळके लिये फेछाभो । [ हृदः प्रियं चक्षुषः वल्गु भर्तु ] 
यहद सब हृदूयके लिये प्रिय भोर देखनेके लिये सुंदर दो । [ तस्मिन्‌ देवाः देवी: सह विशन्तु ] वहाँ देवियों सभत सब 
देव आ जाव । [ निषध इस ऋतुभिः प्राक्षन्तु ] बेठकर इस अन्नको ऋतु्ोंके अनुसार खावें ॥ ३२ ॥ 

[ बनस्पते स्तीणं बहि आसीद ] दे घनस्पतिसे उत्पन्न स्तंभ | इस फेळे भासनपर नैठ । तू [ अझ्निष्टोमें: देवलाभिः 


संमित: ] अञ्निष्टोम यज्ञके देवोंसे संमानित हो । [त्वष्टा स्वघित्या रूपं सुकृत] प्वष्टा नपने शासे तेरे रूपको सुदर बनाता 
है। [ एना एद्दाः पत्रे परि ददा ] ये साथवाळे इस पात्रसें रहें ॥ ३३॥ 


र च & सन्जु ल्ल (२ वर 
भवाथ-- जल तप जानेपर उछलता है, शब्द करता है, बूंद और बुद्बुदीको ऊपर फेकता है, युद्ध करके समान 
हलचल करता हे । जसी उत्सुक त्री पतिके साथ मिलती है, वेसा ही यह जल चावलोंके साथ मिल जाता है ॥ २९ ॥ 


चावल पकानेके समय आधे पकनेपर नीचेसे ऊपर करने चाहिये, जिससे ते सब जलके साथ मिल जायें । पकानेके 
पत्रमे चा बल और जर भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥ 
ली कटानेके लिये 1 गप्रतासे जो ठु ओषधियो हक 
` शाहभाजी कटानेके लिये शीध अच्छा फरसा हाथ लो, शौध्रताते जोड जोडपर काटो, परंतु ओषधियोका नाश ने करी! 
ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें है । इनसे ही हमारा पोषण होता हे ॥ ३१ ॥ | 


ग्रे 
_ चाबछ उनको रनेके लिये नई चटाई फैलाओ । वह ऐसा हो कि जो दीखनेके लिये सुंदर और हृदयके 
लिये प्रिय ब देव कर्‌ बेट और यथेच्छ सवन करें ॥ ३२ ॥ 


न कः 
गया हवे! इस 2 ३३ ॥ 


स्तेभ. तखोणके दथियारेसि बना हे । कारीगरीसे इसका रूप सुंदर बनाया. Fs 


सू" ३मं०२९--२५] स्वर्ग ओर ओदन । (७१) 
ष्टां शरत्सु निधिपा अभी|च्छात्‌ स्व]; प॒क्नेनाम्य|क्षिबाते । 
जन जीवान्‌ पितरश्च पुत्रा एतं स्वर्गे गमयान्तमग्नेः ॥३४॥ 
घर्ता प्रियस्व धरणें पृथिव्या अच्युत स्वा देवतांइच्यावयन्तु । 
तं त्वा देपती जीवेन्तो जीवपुत्रावुद वॉसयातः पर्यप्निधानांत्‌ ॥३५॥ 
स्ीन्स्समागा अभिजित्यं लोकान्‌ याव॑न्तः कासाः समंतीतपस्तान्‌ | | 
वि गदिथामायवर्न च दर्विरेकस्सित्‌ पात्रे अभ्युडरेनम्‌ ॥३६॥ 
उप॑ स्तृणीहि प्रथय॑ पुरस्ताद्‌ घृतेन पात्र॑मभि घारयैतत्‌ । 

~ 00 विश 


वाश्रेवोस्रा तरुणं स्तनस्युमिम देवासो अभिहिङ्क्ंणोत ।।३७॥ 


भर्थ-- [ निधिपाः पष्ट्या शरत्सु ] लक्षका पालक दाता साठ वषें [ पक्वेन अश्नवाते स्वः अभीच्छात्‌ ] पके 
अज्ञके दानसे स्वर्गपालिकी इच्छा करे । [ पितर: पुत्रा: च एनं उपज्ञीवान्‌ ] पिता और पुत्र इसपर जिवित रदें । [पत भशन 
न्तं स्वम गमय ] इसको असिके पाससे स्वरेके प्रति पहुंचालो ॥ ३४ ॥ 

[ धर्ता एथिड्या; धरुणं ध्रियस्व ] धारण करनेवाळा तू झि पृथिवीके आघारपर स्थिर रह । [ अच्युत स्वा देवताः 
च्यावयन्तु | व हिलनेवाले तुझे देवताएँ द्विला देवे । [ जञीवपुत्रौ जीवन्तो दस्पती ] जिनके पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित 
ल्लीपुरुष | ते खा नभ्िधावाद परि उत्‌ वासयात; ] तुझे अप्विधानके स्थानसे उठा देव ॥ ३५ ॥ 

| हान्‌ सर्वान्‌ छोकान्‌ अभिजित्य | उन सब लोकोंको जीतकर [ समागाः यावन्तः कामाः समतीतुपः ] संगत हुए 
जिने कासनाशोंको तुमने तेछ किया हे । [ आयवने च दार्वेः विगाहेयां ] कढची भोर चमस अंदर डाळ दो मोर 
[ एकस्सिन्‌ पात्रे एवं अघि उद्धर | एकद्दी पात्रभें इसको रख ॥ ३६ ॥ 

[ उपस्ताणिषि, पुरस्तात्‌ प्रथय ] घी डालो, आगे फैलाओ, [ घृतेन एतत्‌ पातर झमिघारय | घीसे यह पात्र 
भर दो | हे [ देबालः ] देवो | [ स्तनस्युं तरुणं वाश्रा उखा इव | स्तन पीनेवाळे बछडेको जेली गो चाहती है वैसे दी 
देव इसे [ मि दिंकृणोत ] प्रसक्षवाका शब्द करते हुए स्वीकार करे ॥ ३७ | 


MN WORD) किक क न TIME ] 


भावार्थ-जो अश्क संग्रह करके उसको पकाकर दान करता है, वह साठ वष्षेतक दान करता रहेगा, तो वह स्वगका 
अधिकारी होता है । इसो अछसे सघ परिवारिक जन जीवित रहते हैं। और यह अज्ञका हवन आम्निमें करता दै, जा अधि इसको 
स्वगमे पंहुचाता हे ॥ ३४॥ 
ञ्नि सबका घारण करता दै, वह थूमिपर स्थिर रदे । देवतागण उसे अपने स्थानसे हटा देवें । जिनके पुन्नपोत्र जीवित हैं, 
दष ल्लीपुरुष आगिस्थानसे भप्निको उठाकर दृवनस्थानमें रखें ॥ ३५ ॥ ः 
स्वर्गादि सब लोकोंको यशद्वारा जीतकर अपनी सब मनकामनाओंकों तृप्त करनके लिये इस भन्नमँ चमस डालकर 
उसका थोडा भाग इस पात्रमै के लो ॥ ३६॥ 
पात्रमै धी डालो, उसे फैलाओं, बीस पात्र मर दो, चारों ओर लगाभो । उसमें भन्न रखकर वह देवताओंको दो, वे 
=~ इसका स्वीकार करं । जैसे रतन पीनेवारे घछडेको गौ हवीकार करती है॥ ६७ ॥ 


(७२ ) अथवंबेदक! सुबोध भाष्य [ कां० १२ 


उपांस्तरीरकंरो लोकमेतमुरुः प्रंथतामसंमः स्वग; । 
तस्िछ्याते महिषः सुपर्णा देवा एन देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ ॥३८॥। 7 
य्येज्ञाया पर्चति त्वत्‌ परःपर! पतिंवो जाये स्वत्‌ तिरः । 
सं तत्‌ सृजेथाँ सह बां तद॑स्तु सेपादर्थन्तो सह लोकमेकम्‌ 


॥३९। 
याव॑न्तो अस्याः पथिवीं सर्च॑न्ते असत्‌ पत्राः परि ये संबभूवुः । | 
सास्ती उप पात्रे हृयेथां नामिं जानानाः शिशवः समायान्‌ ॥४०॥ | 
वसोयी धारा मधुना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा अमृतस्य नाभ॑यः | | 
सबोस्ता अवं रुन्धे स्व॒र्गः षृश्यां शरत्सु निधिपा अभीच्छात्‌ ॥४१॥ | 


ee ~ —— 


अधै- तूने [ एतं छोकं अकरः ] इस छोकको बनाया और [ उप अस्तरीः ] उसको व्यवस्थित किया है। | असमः 
स्वरः उरुः प्रथतां ] जिसके सहश कोई नहीं है ऐसा यदद स्वर्ग खूब फेले । [ तस्मिन्‌ माहिषः सुपर्णः श्रयाते ] उसमें बलवान्‌ 


~ ~ 


सुपण -सूथे-भाश्रय करता हे । [ एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छन्‌ ] इसको देव देवताओंके लिये देते हैं ॥ ३८ ॥ 


( यत्‌ यत्‌ स्वत्‌ परः परः जाभा पचति ) जो कुछ तेरेसे भळग तेरी घमंपश्नी पकाती है, हे ( जाये ) खी | 


( त्वत्‌ तिरः पतिः वा ) तेरेसे भिन्न छिपकर पति जो कुछ करता हे, ( तत्‌ संखजेथाः ) वह तुम दोनों मिळानो, ( तत्‌ 
बां सह अस्तु ) वदद तुम दोनोंका साथ साथ किया हुआ दो, ( एकं रोकं सद्द संपादयन्तो ) तुभ दोनों एक ददी लोकको 
साथ साथ प्राप्त करते हो ॥ ३९ ॥ 


| ( यावन्तः भस्मत्‌ क्षस्या: पुत्राः ) जितने सुझसे इस स्त्रीसें उत्पन्न हुए पुत्र ( ये परि संबभूबु: ) जो यहां चारों भोर 
हें ओर जो एथिवी सचन्ते) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ पात्रे उपह्येथा ) उन सबको पात्रसें भोजनके 
थि बुलाये । ( शिशवः जानानाः नामिं समायान ) पुत्र भी जानते हुए इस एक ही केन्द्रं भा जावे ॥ ४० ॥ 


(याः मधुना प्रपीनाः घतेन मिश्रा: ) जो मधुसे भरपूर और घीसे मिश्रित ( झमुवस्प नाभयः वसोः धाराः ) 
hb ८ 


- झमृतके केन्द्र भूत घनकी घाराए हैं, ( ताः सर्वा: स्वरः भवरुन्ध ) उन सबको स्वगे अपने पास रखें । ( निघिपा; षष्व्यां 
शरत्सु लभीच्छात्‌ ) ।नोधिका रक्षक साठ वर्षोकी आयुसें इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥ 


सु० ३ मं३८-४५ ] स्वर्ग आर ओदन (७३) 


निधि निधिपा अभ्येनिमिच्छादनीश्वरा अभितः सन्तु येरैन्ये । 

असामिदृत्तो निहित; स्वर्गश्चिभिः काण्डैस्रीन्त्स्वर्गा नरुक्षत्‌ ॥४२॥ 
अग्नी रक्ष॑स्तपतु यद्‌ विदेवं क्रव्यात्‌ पिंशाच इह मा प्र पास्त । 

नुदामं एनमपं रुष्मो अखदांदित्या एंनमङ्गिरसः सचन्ताम्‌ ॥४३॥ 
आदित्येभ्यो अङ्गिराभ्यो मध्विदं घतेन॑ मिश्र प्रति वेदयामि । 

गुद्रहस्तौ ब्राह्मणस्यानिंहत्यैतं स्वर्ग सुकृतावपातम्‌ ॥४४॥ 
इदं प्रापैमुत्तम॑ काण्ड॑मस्य याछोकात्‌ परमेष्ठी समार्प । 

आ सिञ्च सपिधैतवत्‌ सभडगध्येष भागो आईँरसो नो अत्र ॥४५॥ 


मर्थे-( निधिपाः पुर्ने निधि अभीच्छात्‌ ) निधिका रक्षक यजमान इस निधिकी इच्छा करे । ( ये अन्ये भनीधरा: 
अभितः सन्तु ) जो दूसरे ऐश्वयदीन हैं वे चारों मोर भटकते रह । ( अस्मामेः दत्त; स्वगे: निहित; ) हमारे द्वारा दानसे 
प्राप्त हुभा खग सुरक्षित रखा है । वह ( त्रिभिः काण्डः त्रीन्‌ स्वर्गान्‌ भरुक्षत्‌ ) तीनों विभागोंसे तीन स्वार्गाके ऊपर 
चढे ॥ ४२ ॥ 

( यत्‌ विदेवं रक्षः अझिः तपतु ) जो इंश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको अग्नि ताप देवे । ( क्रष्यात्‌ पिशाच; इह 
मा प्रपास्त ) रक्‍तसांसभक्षक लोग यहां जलपान भी न करें | ( एनं बुदामः ) इस दुष्टको हम दूर करते हैं, ( अस्मत्‌ 
झपरुध्मः ) भपनेसे इसको पास आने नहीं देते। ( भादित्याः लेगिरसः एन सचन्तां ) भादित्य भोर अगिरस इस दुष्टको 
पकड रखे ॥ ४२ ॥ 

`` ( इदे मधु घृतेन मिश्रं ) यह मधु घीसे मिश्रित हुभा( आदित्येभ्यः भंगिरोभ्यः प्रतिवेद॒यामि ) भादित्यों छोर भंगि- 
रसोंके लिये है, ऐसा कहता हूं । ( शुद्ध-दस्तो ब्राह्मणस्य अनिहत्य सुकतो ) जो शुद्ध हात ज्ञानी प्रनुष्यका आहत नहीं करते, 
चे पुण्यवान्‌ दोते हैं । वे ( एव स्वग भपि इत ) इस स्वगको प्राप्त दो ॥ ४४ ॥ 

(यस्मात्‌ छोकात्‌ परमेष्टी सभाप ) जिस ळोकसे परमेष्ठी परमेश्वर प्राप्त द्वोता है, ( भस्य इदं उत्तम काण्ड 
प्राप ) इसका यद्द उत्तम भाग मैंने प्राप्त किया है । ( बृतवत्‌ सर्पिः भासिञ्ज, रमदीध ) घीसे युक्त मद्य यहाँ रख 
आर मिला, (-नः एष भागः भत्र मगिरसः ) हमारा यद्द भाग भंशीरलोंका है ॥ ४७ ॥ 


~ 


भावाध-- निधिका रक्षक यज्ञमान दानद्वार। श्रेष्ठ ऐश्वर्यकी इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिदीन हे वे चारों ओर भटकते 
रहे । इमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वगे ही यह है, जो तीनों विभागोसे, तीनों स्वर्गोसे श्रेष्ठ हे ॥ ४२ ॥ 
जो ईश्वरका विरोध करते हैं, जो रक्त या मांस खाते दें, उनको पास आने न दो, दुर रखो । ये समाजके 
शत्ह हैँ॥ ४३॥ ` 
शहद और घी सब देवताओंकी दिया जावे । जो किर्सांकी हिंसा नहीं करते उनको पवित्र हाथ कहते हे । वे हवी स्वगैको 
“प्राप्त कर सकते हैं ॥ ४४ ॥ 
 जहासे परमेश्वर साधकको प्रा होता है, उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त करें घी और मधु भरपूर सेवन किया जावे 
ओर देवताओंके उद्देश्यसै भंग किया जब्र ॥ ४५ ॥ 
१० -( भ. सु. भा. का १२ ) 


(७४) अथवंवेदका सुबोध भाष्य [ कां० १२ 
सत्यायं च तप॑से देवताभ्यो निधिं शेवधिं परि द्म एतम्‌ । 
मा नों यतेऽ गान्मा सामंत्यां मा स्मान्यस्मा उत्सजता पुरा मत्‌ ॥४६॥ 
अहं पचाम्यहं दंदामि ममेद केन्‌ करुणेऽधिं जाया । 
कोमारो लोको अजनिष्ट पत्रोरैन्चार॑भेथां बयं उत्तराब॑त्‌ ॥४७॥ 
न किस्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रे! सममंमान एतिं । 
अनून पात्रं निहित न एतत्‌ पक्तारं पक्व; पुनरा विशाति ॥४८॥ 
प्रिय प्रियाणां क्ुणवाम तमस्ते यन्तु यतमे द्विषन्ति । 
धनुरंनड्वान्‌ बयोवय आयदेव पौरुषेयमप मत्यं चुंदन्तु ॥४९॥ 
समग्नयों विदुरन्या अन्य य ओष॑धीः सचते यश्च सिन्धून्‌ । 
यावन्तो देवा दिव्याईतपन्ति हिर॑ण्ये जयोतिः पच॑तो बभूव ॥५०॥(१७) 


झथे-- ( सत्याय तपसे देवताभ्यः च ) सत्य, तप भार देवताभोंके लिये ( एतं शेवाधे निधिं परि दझः ) इस 
खजानेरूपी निधिको देते हैं । ( द्यते समित्या न; मा भव गात ) खेल भोर सभामें वद्द हमसे दूर न होवे भोर ( मत्‌ पुरा 
अन्षस्मै मा उत्सज्ञत ) मुझे छोडकर दूसरेकों भी न मिले॥ ४६ ॥ 

( अह पचामि, भइ बुदामि ) में पकाता हू, में दान देता हूं । ( मम जाया करुणे कमन्‌ भघि ) मेरी घमपश्नी 
दयामय कमेसेँ प्रयत्न करतो है। ( कोमारः पुत्र: लोक भजानिष्ट ) कुमार पुत्र इस छोकके छिये हुआ है | ( छत्तराबत्‌ बयः 
अत्वारभथां ) उच्च अवस्था प्राप्त करनेवाला अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करे ॥ ४७ ॥ 

( भन्न न किल्च्रिष ) यहां अपणसें कोई पाप नहीं, (न भाघारः अस्ति) न कोई धारे पीछे रखता है। 

५ ( यत्‌ मित्रः स-भममानः न एति ) जो भित्रोंके साथ सिछ जुलकर भी जाता नहीं | ( एतत्‌ पात्रे क्ष- मूसे निहित ) 

यह पात्र परिपूणे रखा है | ( पक्वः पक्तारं पुनः माविशाति ) पका हुआ पकानेवालेके पास फिर आ जाता है ॥ ४८ ॥ 
खर ( प्रियाणां प्रिय कृणबाम ) मित्रोंका प्रिय दस करें । ( यतमे द्विषन्ति ते तमः यन्तु ) जो द्वेष करते हैं खे अन्धेरैम 
_ जाय) ( घेनुः भनड्वान्‌ वयोवय; भायत्‌ एवं ) गो शौर पैछये ब ही काते हैं । घे ( पौरुषेय मृत्यु अप जुहुन्तु ) 

 मतुष्यकी मृत्यु दूर कर ॥ ४९॥ 
( मञ्नयः अन्यो अन्य सं विदुः ) अग्नि परस्परको जानते हैं। ( यः ओषधीः सचते, यः च सिन्धून्‌ ) जो ओषधियोंके 
साध रहता हे भोर जो दूसरा जर्छोसेँ रहता है। ( यावन्तः देवाः दिवि भातपन्ति ) जितने देव थुछोकमें प्रकाशते हैं, डनकी 
( हिरण्य ज्योतिः पचतः बभूव ) तेजस्वी ज्योति अन्न पकानेवाळे दाताके लिये मिले ॥ ५० ॥ ( १७ ) 


CT ST NO MU als ls in ss Cc | 
_ भावाथै- सत्य, तप और देवताओंके लिये यह इस समर्पण करते हे । यह फल हमसे किसी प्रकार दूर न होवे, न खेलों 
दूरहो और न सभामें दूर हो अर्थात समैदा हमारे पास रहे ॥ ४६ ॥ 


अज्ञ पकोले ओर दान करे। खी भी धमेकर्ममें दक्षतासे यत्न करे । इस तरह दोनों पुत्रको उत्पन्न करें ओर उच्च 
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दानमे कुछ पीछे रखना है. वह इष्ट मित्रॉके साथ मौ जाता नहीं । बह ' दानपात्र. 
र्‌ फिर फल रूपसे दाताके पास पहुंचेगो ॥ ४८ ॥ ६ 


। गौ अपने दूधसे मनुष्यको आरोग्य, आयु और बछ देशीं 5 


खू ० ३ म०४६-५४ | स्वग ओर ओदन | (७५ ) 


एषा त्वचां पुरुषे सं बभवानप्रा। सर्वे पञ्चवो ये अन्ये । 


क्षत्रणात्मानं परिं घापयाथोऽमोतं वासो घुर्खमोदनस्थ ॥५१॥ 
यदुक्षषु बदा यत्‌ समित्याँ यद्दा वदा अनृतं वित्तकाम्या । 

समानं तन्तुमाभि संवसानौ तस्मिन्त्सवे शम॑लं तादयाथ! ॥५१॥ 
वृष वनुष्वार्पि गच्छ देवांस्त्वचो धमं पर्यत्पातयासि । 

विश्वव्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिळीकमुप याहेतम ॥५३॥ 
तन्वस्विणों बहधा वि चक्रे यथां विद आत्मज्ञन्यवंणीम्‌ । 

अपनित कृष्णां हक्षेती पुनानो या लोहिंनी ताँ ते अग्नी जुहोमि ॥५४॥ 


अर्थ= ( पुरुष एष! त्वचां सेबभूव ) मनुष्ये यह त्वचा मन्य त्वचाओोले उत्पन्न होती हे । ( ये अन्ये सर्वे पशवः 
भ- नप्मा: ) जो दूसरे पश्न हैं वे नभ नहीं हैं । ( क्षत्रेण भासमाने परै धापयाथः) शोयिसे अपने भापको भोढनेके शिये छो। 
( जमा --- उतं वासः ओदनस्य मुखं ) मिलकर बुना वर चावलोंपर डाळने योग्य मुख्य वस्न है ॥ ५१ ॥ 

( यत्‌ भक्षेषु वदाः ) जो खेळांमें तुम बोलते हो, ( यत्‌ समित्यां ) जो सभामें बोळते हो, ( यत्‌ वा वित्तकाम्या 
भनृते बदाः ) जो धनकी इच्छासे असत्य भाषण किया हो, उसका ( सर्व शमकं तस्मिन्‌ सादयाथः ) सब दोष उसीमें रख 
दो भोर ( समानं तन्तुं भभिलंवसानी ) समान वख्का पहनाव तुम कर दो ॥ ५२ ॥ 

( वर्षे वनुष्व ) वष्टि की प्राप्ति करों, ( देवान्‌ अपि गर्छ ) देवोंके पास जाओ, ( त्वचः परि धूमं उत्पातयासि ) त्वचा- 
के ऊपरका भूतां उडा दो । ( विश्वव्यचाः घृतपृष्ठः भविष्यन्‌ ) विश्वमें विस्तृत, घ॒वसे थुक्त होनेकी इच्छा करनेवाला ( सथो- 
निः एत लोकं उपयाहि ) सजातीय होकर इस लोकको प्राप्त हो ॥ ५३ ॥ 

( स्वरः बहुधा तन्वं विचके ) घुकोक द्वी बहु प्रकारसे अपने शरीरको बनाता है (यथा भार्मन कन्यवण विद ) 
आत्मवत्‌ दूसरे वर्णको भी देखता है । ( रुशतीं पुनानः ) तेजस्वी भाकारको पवित्र करता हे, ( कृष्णां अपाजेत्‌ ) काळे 
रूपको दूर करता है, ( या लोहिनी तां ते अझौ जुहोमि ) जो लाळ रूप हे उसको अझीमें हवन करता हूं ॥ ५४ ॥ 


भावाथ-अमियाका परस्पर संबंध हे।एक आष र दूसरा जलमें रहता हे । आाकाशमें प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश 
उदार दाताको देवें ॥ ५० ॥ 

सब अन्य पशु नंगे नहीं हें, उनको ईश्वरानोर्मित वस्न हैं। परंतु मनुष्यके लिये ओढनेको वक्ष चाहिये, ऐसी ही 
त्वचा मदुष्यको स्वभावसे मिली हे। इसलिये मिलजुलकर बन्न बुनो और पढ्नो । यही बल्न चावल भादिपर भी ढांपनेके 
लिये रखो ॥ ५१ ॥ 

जो खेलॉमें भब बोलते देँ, जो सभामें आर जो घनकी इच्छास असत्य बोलते हँ, उसके सब दोषको दूर करो 
समानता घारण करों और समानताके लिये समान ही वल्नका पहनाव करो ॥ ५२ ॥ 

बृष्टिको योग्य उपयोग करो, जल व्यथं जाने न दो। देवताकी उपासना करो, अपनी निर्मळता करो | 
जगत प्रसिद्ध होओ; पुष्टिकारक पदाथ पास रखो, इस भूलोकर्म मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५३ ॥ 

युलोकने ही अनेक रूप धारण करके इस विश्वको बनाया दै । शानी सबको आत्मवत्‌. ही देखता हे । मनुष्य तमोगुणको 
| ५ "> दूर करे, सत्त्वपुणको बढावे भोर रजोगुणका त्याग करे ॥ ५४ ॥ 


नै 


(७६) अथवंबेदका सुबोधं भाष्यं ` का १३ 


राच्ये त्वा दिशेरैमयेऽधिपतयेऽसितायं रक्षित्र आदित्याय षुमते । 
एतं परि द्मस्तं नों गोपायतास्माकपेतोः ॥ 


दिष्ट नो अन्न जरसे नि नेषज्जरा मत्यवे परि णो ददात्वथ पक्केन॑ सह सं भवेम ॥५५॥ 
दाक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरौश्चिराजये रक्षित्रे यमागेपुमते । एतं ०० ॥५६॥ 
प्रतीच्ये त्वा दिशे वरुणायाधिंपतये पदाकवे रक्षित्रेऽञ्ञायेषुमते | एतं ०० ` ॥५७॥ 
उदीच्ये त्वा दिशे सोमायाधिपतये स्व॒जाय॑ रक्षित्रेऽशन्या इषुमत्यै । एतं ०।० ॥५८॥ 


भ्रचांयें त्वा दिशे विष्णवेडधिपतये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र ओषधीभ्य इपुमर्तीम्य1। एते ०।०॥५९॥ 

ऊध्वोये त्वा दिशे बहस्पतये5घिपतये श्रित्राय राक्षित्रे वषोयेपुमते । 

एतं परिं दञ्जस्त नां गोपायतास्माकमतो; ॥ 

दिष्ट नो अत्र जरसे नि नेषज्जरा मत्यवे परि णा ददात्वथ प॒क्त्रेन सह से भवेम ।।६०॥ (१८) 
॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


भथ-- ( प्राच्ये दिशि ) पूव दिशासें ( भये अधिपतये ) असि भधिपति, ( रक्षित्रे असिताय ) रक्षणकर्ता असित 
( इघुमते आदित्याय ) इषुवाला आदित्य, ( दक्षिणाये दिश० ) दक्षिण दिश्ञामें इन्द्र भधिषति, रक्षणकर्ता. तिरश्चि राजी, 
यम इषमान्‌ ( प्रतीच्ये दिशे ) पश्चिम दिशामे वरुण भधिपीत, रक्षणकर्ता पृदाकु, इपुवाळा अञ्न, ( उदीथ्ये 
दिश० ) उत्तर दिशामें सोम अधिपति, स्वज रक्षणकर्ता ओर भशनो इपुवाली हे, (ध्य्वायै दिश० ) ध्रुव- 
दिशामें विष्णु अधिपति, कल्प्ताषग्रीव राक्षेता भोर ोषधियां इषुवाली हैं, ( उर्ध्वाये दिशे० ) ऊध्वं दिशामें बृहस्पति 
अधिपति, चित्र राक्षेता ओर वर्षा इषुम!न्‌ हे । इनके लिये ( एतं परिदक्षः ) हम इसका दान करते हैं । ( तं नः गोपायत) 
डसका स्वीकार करके हमारी रक्षा करो । (अस्माक भा एतो: ) हमारी उक्षतिके लिये सहायक हो । ( अत्र नः जरसे 
दिष्ट निनेबत्‌ ) यहाँ हमारी बद्ध आयु ददोनेके लिये योग्य मागसे हमें ले जावे। ( जरा नः मृत्यवे परि ददाठु ) घ॒द्धावस्था 
हमें मृस्युतक पहुंचावे। ( भथ पक्वेन सह सभवेम ) ओर परिपक्व फळके साथ हम पुनः उत्पन्न होंगे ॥ ५७-६० ॥ 


भावाय-- प्रसेक दिशामें अधिपति, रक्षक भोर इषुमान्‌ योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा करें। उनको इम योग्य दान देवें । 
चे पालन करते हुए इमं उन्नतितक पहुचावें । वे हमें बृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुँचावें ओर वहांसे मृत्युतक ले जावें, मृत्युरे पश्चात्‌ 
परिपक्व कमेफलके साथ हम फिर जन्म लेंगे ओर वहां उन्नतिको प्राप्त करेंगे ॥ ५५-६०॥ 
तृतीय भनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 
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( ७७ ) 


स्वर्गका साम्राज्य । 


~ SO 


स्वर्गका साम्राज्य सब भानव जातिके लिये खुला हुआ 
हे । उसको प्राप्त करना ओर वहां दीपकाकृतक रहना हर- 
एकके लिये योग्य हे । परंतु वद्द सुळतका लोक द्वोनेप्ते वह 
उत्तम कर्म किये बिना प्राप्त नहीं हों सकता, यह बात 
सबको मनमें रखनी चाहिये । यह स्वग इस भूलोकमें भी 
है और परलोकमें भी हे । परलोकका स्वर्ग प्राप्त करनेके 
„लिये भी यहीं प्रयत्न करना पडता दै । इससे स्पष्ट होगा कि, 
यहां अथवा परलोके स्वगेसुख प्राप्त करना मनुष्यके पुरुषा- 
पर अवलंबित हे । इस खूचका संक्षेपसे यह ताप्पयै हे । 


अब क्रमशः इन मंत्रॉमें जो मुख्य मुख्य उपदेश कहे हें 
उनका निरीक्षण करते हैं--- 
बलका मह । 
स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका महत्त्व है, बलके बिना कोई 


उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती । वह बल इरएकको प्राप्त करना 
चाहिये । मनुष्योमें जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ और प्रभाव- 
झाली होगा, वद्दी राष्ट्रका अधिष्ठाता बने । कोई दुबे 
।जगद्दीपर न रहे। क्योंकि राष्ट्रकी उन्नति प्रबळ राजशक्तिपर 
ह अवलंबित रवती दै । निबल राजाके कारण संपूण राष्ट्र 
दुबल हो जाता दे । अतः सुख प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 
उचित है कि वे सामर्थ्यवान्‌ पुरुषको राष्ट््धिष्ठाताके स्थानपर 
नियुक्ति करें । वह अधिष्ठाता अपने सुयोग्य सामथ्यबान्‌ 
अचुयायियोंको इकट्ठा करे ओर उनकी सद्दाय्रताष राष्ट्रका 
शासन चलावे । सबका उत्तम नियंत्रण करे और बकी उन्नति 
होने योग्य सुव्यवस्था रखे | इसका नाम यमराज्य अर्थात. 
नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य हे । [ १ ] 
इस तरहका राज्यशासन होनेके पश्चात्‌ आपका डाचत € 
कि आप अपनी दृष्टि सूक्ष्म ओर परिशुद्ध करे अर्थात्‌ सुयोग्य 
ज्ञान प्राप्त करें, वीये अर्थात्‌ अनेक बलोको प्राप्त करें | 
आपके दाष्टमे दूरदृष्टि और सामथ्ये जितना अधिक होगा 
उतना ही आपका उत्कर्ष होनेवाला है । अतः तेज, बल 
सॉमय्थ, ज्ञान और दूरदष्टि बढाना आपका मुख्य कतेष्य है । 
परिपक्वं होनेपर ही मिठास उत्पन्न होती है, अतः आपको 
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उचित हैं कि आप अपने आपको परिपक्व करें जिससे भापका 
कल्याण होगा । [ २ | 


एकताका संदेश । 

इस ळोकमें तुम सब मिलजुलकर एकभावसे रहो, परमेश्वर 
उपासना भी मिलकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर 
चलभो, जो कुछ पराक्रम करना हो वद्द मिलकर री हो 
सकता है । मिळनेसे ही बल बढता दै । मिलनेके लिये अपनी 
पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये । जितना 
संगठन होगा, उतना बल बढेगा ओर जितना बल बढेंगा, 
उतना प्रभाव विशेष होगा। इस तरह यह एकताका संदेश 
मानवी उन्नतिके लिये यहां कहा है । [३] 

सब लोगेसि यह कहना है कि वे अपने जीवनको धन्य 
बननिके लिये प्रयत्न करें । यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा 
उतना यश तुम्हे प्राप्त होगा । आपसमें फूट रखोंगे तो वहीं 
नाशका बीज बढेगा । तुममेंसे प्रत्येकको अमृत प्राप्त 
करनेका अधिकार है । घरमें ख्री, पुत्र और ग्दपति मिलकर 
रहते हैं, यहां एकताका उपदेश मिलता दै और यहीं 
सुखकी प्राप्ति दो सकती है इस गृहस्थाश्रममें माता अन्न 
पकाती है, पिता अन्न लाता है, पुत्र अन्यान्य काये करते हैं। 
इस तरह परस्परको सहायता करनेसे सबको अत्याधिक सुख 
प्राप्त हो सकता है 1 इस तर्‌इ विचार करके पाठक एकः 
ताका बोध प्राप्त करें और डसका आचरण करके उन्नत दो 
जांय । | ४--५ | 

घरमै पुत्रपौत्र बडे हुए हैं, वे कार्यभार संभाल रे हें, 
वृद्धोकी यथायोग्य सेवा दो रद्दी दे, तरुणोंका आशय यथा- 
योग्य रीतिसे वृद्धोंक्रो मिल रहा है, यही इस लोकका तेजस्वी 
स्वर्ग है, जो प्रसेक गृहस्थीको प्राप्त करना चाहिये । [ ६ ] 


चारों दिशाओंमें हलचल । 


उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओंमें शुरू करनी 
चाहिये । पूर्वं दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकाश इसी 


(७८ ) अथव का 
दिशसे प्राप्त होता हे। श्रद्धावान्‌ लोग ज्ञान प्राप्त करके 
ज्ञानका प्रसार खूब करं । जसा सूर्य सत्रको प्रकाश देता हे 
चेसा प्रकाश सबको मिले । ज्ञानका उपयोग अपनी रक्षाफे लिये 
किया जावे । ख्रीपुरुष मिलकर कार्य करें और संब लोग 
ज्ञानसे सुप्रकाशित हो । [ ७] 
ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ दक्षतासे उद्योग करने चाहिये | 
दक्षता न रही तो सब यत्न विफल हो जाते हैं । यह सदेश 
दक्षिण दिशा दे रही है । यहां यम भर्थात्‌ नियामक देव 
हे । यह कहता है कि * नियमॉर्मे रद्दो । नियम छोडकर 
चलोगे, तो मेरा दण्ड उद्यत हे। उससे छुटकारा नहीं हों 
सकता । इस नियामके साथ पितर भी हैं । थे सबके 
रक्षक है । रक्षा करन। भोर नियमावेरुद्ध भाचरण न करन] 
ही यहां का उपदेश हे । जो यह उपदेश लेकर तदनुकूल 
चलेंगे, वे ही उन्नत हो सकते हैं । [ ८] 


पश्चिम दिशा विश्रामकी सूचना देती हे । योग्य पुरुषार्थ 
करनेके पश्चात्‌ विश्राम अवश्य लेना चाहिये, जिससे आगे- 
और प्रयत्न करनेक। बल प्राप्त होता है । अर्थात्‌ विश्राम 
अधिक पुरषार्थके लिये होना चाहिये। यहाँ सोमादि औषधियां 
हैं जिनका सेवन करनेसे घल, पुष्टे और आयु बढती 
हे। [९] 

उत्तर दिशा डतर अवस्था प्राप्त करनेकी सूचना दे 
रही है । अपने राष्ट्रकी अवस्था उच्चतर करो, श्रेष्ठ करो, 
सब प्रकरसे आगे बढो, पांच जनोंक समुदाय उन्नत छो, 
सवागीण उन्नति करो, किसी भी अगम पीछे न रहो । यह 
उपदेश यहां मिलता है । [ १० ] 


भ्रुवदिश। स्थिरताका संदेश दे रही हे । अपने बचनपर 
स्थिर रद्दो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्ध में अपने स्थान- 
पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो । अपनी रक्षा करनेके 
लिये, पुत्रोंका योग्य रीतिसे पालन करनेके ।छिये, भनेक शुभ 
कमं करनेके लिये स्थिर होनेकी सूचना इस दिशासे 
मिलती दे । 


इस तरह ये सब दिशाएं मनुष्यको ये उपदेश दे रही दें । 
हृ उपदेश सुनकर मनुष्यको उन्नतिका साधन करनेका मायै 


सुबोध भाष्यं [ काँ० १२ 
खल और म 
ऊखल आर पसल 

पुत्रका पाळन उत्तम रीतिसे किया आवे । जलवायु सरन्न 
बुद्ध और कल्याणकारी एखा जावे । सकी प्रीति और तपक 
रुचि मनुष्योमें बढे और सबको अन्न भी पर्याप्त प्राप्त हे । 
घरमै ऊखळ और मुसळ पानीसे कोइ न भिगांवे, क्योंकि 
वह सूखा रहा तो ही अच्छा काये कर 
स्थानमै रहै आर चान्य आदि स्वच्छ करके वही बता जायें 
[ भात वहां वेदका उपदेश थह है कि [ मशीन ] यंत्रद्वार! 
साफ किये चावल, भाटा आदि कोई न खावे | परंतु घर 
घरमे ऊखळ मुसळ रखकर हाथसे पीला आटा और ऊखल 
मूखल द्वारा हाथस साफ किये चाल मनुष्य खावें '। पाठक- 
गण इसका विचार करें । क्योंकि इस कार्थेके लिये चारों ओर 
यंत्र शुरू हुए है । यंत्रसे स्वच्छ करनेसे धान्यके जीवनकण 
नष्ट होते है और हाथसे साफ करनेसे बे जीबनकण सुरक्षित 
रखे जाते हैं । वेद उपदेश द्वारा बताना चाहता हे कि यंत्रद्वारा 
बनाया आटा कोई न खावे भोर यंत्रके निर्मित चावळ भी 
कोई न लेवे । इक्र परिपृण जीवनाणु प्राप्त होगे और उत्तम 
आरोग्य रहेगा । कोनसा तेदिकधमी ऐसा है कि जो आजसे 
ऐसा करेगा और कमसे कम खानेपीनेमें तो बेदका उपदेश 
मानेग। ? | [ १२-१४] 

यही लकडीसे बन। ऊखल ओर मूसल देवी शक्तिवाला है, 
जो राक्षसो और पिशाचोंकों हप्त लोगेस दूर कर सकता 
है | यह इस ऊखलकी घोषणा है । जनता इस घोषको सुने । 
जो लोग घर घरमें ऊखल मूसलघे घान्यक्को साफ करके 
उसीक। सेवन करेंगे उनपर राक्षसा और पिशाचोका हमला 
नहीं हो सकता । [ अथोत्‌ जो मशीन-यंत्र-द्वारा सडे चावल 
भादि खार्येग उनका नाश ये ही राक्षस ओर पिशाच करेंगे । 
अतः लोग सभलकर रहें ][ १५] 

पशुपालन । 

घर घरमे गो आदि पशुओका पालन हो । घर धरमें 
यज्ञयाग होते रहें। घर घरमें देवताओंका सन्तोष होता रहे । 
जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसन्न न रहें । कहां 
भी अप्रसन्नता उत्पन्न न होवे । | १६ ] > 

गहव्यवस्था ॥ 
खी ओर पुत्र तथा गृइपति मिलकर घर होता है । ये स्र 


स । वह्‌ पाने 


_ धरमें भिल जुलकर रहें । इस एकताके विषयमें अथर्ववेद 


स्वका साम्राज्य (५९) 


काँ० & सू० ३० में जो उपदेश आया हे बहू पाठक यहां 
देख । वह उत्तम उपदेश दे भोर हरएक गृद्दस्थाभ्रमीको सदा 
ध्याने धारण करने योग्य दै । पुरुष जिस ख्रीका पाणिप्रदूण 
करे, वे दोर्ना परस्पर भनुकूलताके साथ रहें, आपर्सेम झगडा 
न बढावें, भापसर्म झडा करेंगे तो दुर्गति जोर नाशको प्राप्त 
होंगे, यह हरएक गृहुस्थीको स्मरण रखना चाहिये । घरके 
सब लोग आनंद-प्रसज्ञ और मिलजुलकर रहें और प्रयत्न 
करके अपनी इश्ञतिका साधन करते रहें । [ १७] 

सब मिलकर दक्षतांसे सम रोगोंकों दूर करें, अज्ञान और 
झन्धकार दूर करें। घरमें अन्धकार न रहें, क्योंकि अन्ध- 


_कारमै रोगजन्तु बढते है और रोग होते हैं । भतः घरमें 


बहुत अन्धेरा न रहने पावे ऐसा घर बनाया जाय । घरघरमें 
लकडीका बना ऊखल भोर मूसल हो भोर उसोमे चावल 
साफ करके उनका ही सेवन घरके लोग करें । [ १८ ] 

ऊखल मूसलच्चे साफ किये घान्यसे तुष आदि दूर करनेके 
लेये सूप घरमे रहे । इस सूप~छ।जसे चावल आदि क्षाफ किये 
जांय, तुष दृटाया जाबे ओर खच्छ चावल लिये जांय । इनका 
दी सेवन गृहरथी करें। ( १९ ) ; 

जिससे तीनो लोकाक। आनंद ओर स्वास्थ्य प्राप्त होता 
हे, ऐसे शुद्ध चावल इसी तरह स्वच्छ होते ई। [ यंत्र-मशीन 
द्वारा साफ किये चाघल तो राक्षसी और पिक्षाचो भर्थात्‌ 
अनेक शोगोंकों बुलानेवाले हें । ] ये चात्रछ जो ऊखरु ओर 
मूसळ द्वारा तथा छाजसे प्राफ होते हैं वे तो आप्यायन करनेबाले 
बर्याच. सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले हैँ । ( २० ) 

छाजमें पुनः पुन ले लेकर इस तरह धान्य स्वच्छ किया जाबे। 
चावलॉपर जो लाल रंगकी त्वचासी होती हे उसको मूसळसे 
कूट कूटकर इटाया जामे । जैसा थोबी बसको स्वच्छ करता 
है तैस! ही ऊखळ मूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जांय आर 
उनका सेवन गृहस्थी करे । पशुओर्म विविध रंग होते हैं, परंतु 
एके हो चास खाकर वे पारैपुष्ट होते हं । इसी प्रकार विविध 
रंगहूपवाले मनुष्य इन चावलोंका सेवन करके हुए, पृष्ट आर 
दीघजीबी बने । ( २१ ) 

` पकानेका कार्ये 

अब पकानेका सम्रय आता है । इसक लिये बहुत प्रकारके 
बर्तन होते हैं । ये बर्तन भिट्टासे ही अनेक प्रकारे बनाये जाते 

। ये फूडे टूडे न हों, चूनेवाले न दव । किसी स्थानपर छराख 


हो तो उसको ज्ञानद्वारा बंद किया जावे। जेसी माता पुत्रको प्या- 
रसे संभाल कर लेती दे, उस प्रकार ये बतेन बर्ते जांय । ऐसे 
बर्त जाय 6 वे न टूटे । डेकची, बटलोई, पतेला आदि बर्तन 
चूलेपर संभालकर रखे जांय । ईनम चमस रख जाय आर य 
पात्र घृत आदिसे सिंचित रहें ॥ ( २२-२३ ) 

इन पात्रोंकी रक्षा चारों ओरसे होवे। भमिश्ने रक्षा हो अ- 
थात्‌ पात्र अच्छी तरह पका हुआ दो; वरुणदेवताके जलसे 
इसकी रक्षा दो अर्थात्‌ पानीमें गल जानेवाला न हो, वनस्पतियी 
द्वारा इसके टूट जानका सभव न ह्वा | (२४ 


जलका महत्त्व । 


पथ्वीके जलकी भांप बनकर मेघमंडलम जाती दै, वद्दा मेघ 
बनते हैं, उनसे वृष्टि होकर फिर वह जल प्रथ्वीपर आता ह । 
यह जल प्राणियौँको जीवन देनेवाला भौर जीवनकी धन्यता करने- 
वाळा दे । यह पात्रोमै भरकर रखना और पक्रनिके समय वह 
पात्र चूल्द्वेपर रखना चाहिये । यह परिशुद्ध जल मनुष्यको सुख 
देनेवाला हे ( २५--२६ ) 

यह जल मनुष्यमें बल लाता, प्रसन्नता उत्पन्न करता, वीर्य 
बढाता, पवित्रता करता और रोगादि मृत्युदूतॉंको दूर 
करता हँ। यही जल गुद्दास्थियोंके अन्न पकानेमें प्रयुक्त 
होवे । [ २७] 

योडासा जल बृष्टिद्वारा भूमिपर गिरकर ओषधिवनस्पति- 
यॉमें जाकर-उसका गुणकारी औषधिरस बनता हैं । यदद 
मनुष्यीका हित करता हे । इसके अतिरिक्त इतना हितकारी 
दूसरा जल मेधोंसे बहुत ही गिरता दे, वह सब जगत्‌ को 
ब्यापता हे । [ २८] 

जब बतेनमें जल डालकर तपाया जाता है, तो जलके भणु 
एक बूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रतीत होता दै कि वे 
परस्पर युद्ध करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या झगड। करते 


हृ। जेसी खरी पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना 


चाहती दे, वेसा ही जल पकानिके समय चावलोंके साथ मिलता 
हे, जिससे चावल पकते हैं | [ २९ ] 

पकानेके समय बतनमें कडछी डालकर नीचके चावल ऊपर 
गे करने चा हिरे 
आर ऊपरके नीचे करने चाहिये । अर्थात्‌ अच्छी तरह चावल 
हिलाने चाहिए । जिससे जल हरएक चावळक्रे साथ अच्छी 


(८०) 


तरह मिल जायें जाता है और चावल उत्तम रीतिसे पक 
जायें । [३०] 
शाकभाजी । 
जैसे चावल पकाने होते हैं उसी प्रकार शाकभाजी 
पकानेकी भी रीति है । उत्तम परशु, छुरा भाजी काटनेके 
लिये लो । उसकी धारा ठीक करो । ओषधियां शाक्रभाजी 
आदि हाथमे लो | उसको ऐसा काटा फि जिससे उनका 
सत्त्व न बिगडे । ओषधियोंकी हिंसा न हो और उनका क्रोध 
हमपर न हो। [३१] 


पकनेपर । 
चावल पकनेपर उनको बतैनसे निकालना चाहिये । उनको 
रखनेके लिये उत्तम नई चटाई [ बांसकी बनी ] शुद्ध भूमि- 
पर फैलानी चाहिये और उसपर बपैनसे सब चावल रखने 
चाहिये । यह दृश्य ऐसा करना चाहिये कि जो आ।खके प्रिय 
भर हृदयको मनोहर प्रतीत हो । देवताएं वहां कपनी घमे- 
पत्नियोंके समेत आजांय और इस अनका सेवन करें । (३२) 
इस तरह यज्ञ करनेसे यजमान स्वगो प्राप्त करता हे । 
साठ वषे कोई गृहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसको 
स्वरी मिलेगा । घरमें पिता माता पुत्र आदि संतुष्ट रहें तो 
वही भुलोकका स्वगे हे और अन्नदानसे परलोक मिलता है । 
(३३-३५ ) 
संपूण सुखेपभोग विजय प्राप्त होनेस ही प्राप्त होने हैं । 
विजयके बिना भोग मिलना असभव हे | यह एक उन्नतिके 
लिये बडी महत्त्वदी सूचना यहां दी है। शुद्ध अन्न, उत्तम घी, 
मधु ( शहद ) आदि पदाथ हितकारी, पौष्टिक और बलव- 
धेक हैं । इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना भोर 
देचताओके उद्ददयसे समपेण करना चाहिये । यह ळोक अर्थात्‌ 
इस भूलोकमे स्वय पुरुषाथस ही जो कुछ होगा सो होगा । 
इसलिये यह लोक पुरुषाथप्रधान है। जो पुरुषाधे करतः दै, 
उसको सब देवताओंका सहाय्य होता है । (३६- ३८) 


कुडुचर्म एकता । 
खरी कुछ करती है, पुरुष भी कामधंघेमें लगा है, युवक 
अपने काये करते हैं । ये सब जा भी कुछ करें कुटुबको रक्षा 
ओर उन्नतिके लिये करें | संभेलनस हा घरमे स्वगेसुख प्राप्त 
हो सकता दे, अतः भोजनके समय कमसे कस सब पुत्रों 
पुत्रियों और परिवारिक जनेंको बुछाना चाहिये और साथ 


अथचेषद्का सुबोध भाष्य 


[ कां० १२ 


साथ बैठकर भोजन करना चाहिये । सब बालकोको इससे 
एकताका पाठ मिल जायगा ओर इस एकतामें ही सब सुखका 
बीज दै । ( ३९-४० ) 

मधु घृत आदिसे मिश्रित अन्न हा, धनके प्रवाह चलते 
रहें, आयुके साठ वषतक इनका दान होता रहे, संत्र भरपूरता 
हो, किसी प्रकार न्यूनता कही भी न हो । यही स्वी 
देनेबाला है । अन्य लोग कितने भी कंजूस हों, उनको बह 
आनंद नहीं मिलेगा जो इम प्रकारके दाताको प्राप्त हवो 
सकता है । ( ४१-४२ ) 


.देवनिदकको दूर करो । 
कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाले होते हें 
समाजसे बाहर करना चाहिये । उनको कोई अधिकार नहीं 
देना चाहिये। सब राज्याधिकार ऐसे लोगोके द्वाथमे रहें 
कि जो देवोके अनुकूल चलनेवाले हो । देवद्रोहियोंको सब 
मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें । जो ज्ञानी, शूर इस कायमै 


सहायक होंगे, उनको मधु ओर घी तथा भन्न भरपूर मिलना 
चाहिये। ( ४३-४४ ) 


परमेष्टी प्रजापति । 


परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च स्थानमें विराजमान है,. इसी 
लिये उसे ( परमे-स्थि ) परमेष्टी कहते हैं । इसको प्राप्त 
करनेके लिय ह। सब कुछ धमेकमै किये जाते हें । भाप जो 
दान करेत हे, घीका दान हो, मधुक्रा दो, या अन्य किंसीका 
हो वह सब इस एक ही काथेके लिये होता है। सत्य और 
तप मुख्यत; इसकी प्राप्तिके लिये है । सत्यका अवलबन करनेसे 
बडा फल प्राप्त होता है, तप बडी पवित्रता करनेवाला ई। 
येद्दी सत्य ओर तप बडा आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा ऐहिक धन 
देते हें । मनुष्यको यहांतक सावधान रहना चाहिये कि खेलमै 
भी वह सध्यसे दूर न हो, सभाभाम सदा सत्य ही क! भव” 
लबन करना चाहिये । जो सत्य ओर तपको छोड़ेंगे उनकी 
उन्नति कभी नहीं हो सकती । हरएक मनुध्यके कायम उन” 
तिकी इच्छा द्वोगे।, तो इनका अवलंबन करना अनिवार्य हे । 
( ४५-४६ ) दै 


आदरे गृहस्थाश्रम । 
(भै क्षक्ष पकाता हूं, में दान देता इं, मरी घमपत्नो धमेकमेम 
सहायता. करती है, मेरे पुत्र जनहित करनेके कामे करते हैं 


उनके 


ल 


स्वगका साम्राज्य । 


0५ कह + 
में दीघ जीवन प्राप्त करके उसका उपयोग घमेकाय करनेके 


लिये करूंगा । ऐसा हरएक गृहस्थीको कहनेका सोभागय प्राप्त 
हो | यद्दी एक बडा ऐश्वय है । जिसका ऐसा कुटुंब हो वह 
धन्य दै । इसी तरह यहां हमारे घरम पाप करनेवाला कोई 
न. रहे, दान देनेके समय उसमेसे कुछ पीछे रखनेवाला कंजूस 
कोई न हो, चारो ओर मित्र बढें, दानके पात्र सदा भरपूर 
हॉ. ओर सब शुभ कमका परिपक्व फल ऐसे गृहस्थीको प्राप्त 
होता रहे । यह है आदशे गृहस्थाश्रम । गृहस्थी मित्रोंका प्रिय 


० 


र, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका दूध पीये, बेलोंका उपयोग 
खेतीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे ! 


( ४७-४९ ) 
परस्परका हृदय जानना चाहिये । मित्रतांक लिये इसकी 
अत्यंत आवश्यकता दै । हृदयके ज्ञानके विना संगठन भी नहीं 


हो सकता । जोभी पृथिवी आदि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्य- 
को सुवर्ण और तेज देनेफे लिये बेठे हे । परंतु उनसे 
लिये भी तो यत्न करना चाहिये । अपने अन्दर क्षात्रतेज 
बढाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह आत्म- 
` रक्षा करनेका कार्य तो प्रथेकका हैं । अतः कोई इस क्षात्र- 
तेजके बिना न रद, सब लोग तेजस्वी बनें। ( ५०-५१ ) 


कार्यके लिये असत्य बोलना है, वह सब पापका 

। फिर बह असत्य भाषण खेलमें हो, या घनलाभस 

हो । सबकी उन्नतिका एक ही तन्तु दे आर वह कॅवळ एक 

मात्र सत्य दै । सत्येक बिना किसीको उन्नति होनी नहीं 
हे॥[ ५२] ) 

जो बृष्टि होती हे उसक। उत्तम उपयोग करो, अर्थात्‌ जल 


व्यर्थ न जाने दो । सब पदार्थ खच्छ रखा, किसामा स्थानमै 


११( अ. पु. भा, काँ.१२ ) 


«( ८१) 


मलिनता न रहे । अपना प्रभाव चारों ओर फेलाओ, 
आदि पदार्थ भरपूर रहें, भन्नकी न्यूनता न रहे ।. | ५३ ] 


घु त 


सब विश्व इस स्वर्गधामके हा तत्त्वसे विविध रूपोर्म बना 
है । इस विश्वमे सत्त्व, रज और तम गुण दवें, जिनकी तेज- 
स्विता, रक्तिमा और मलिनता सुप्रसिद्ध है । मलिनता दूर 
करनी चाहिये, तेजस्त्रिताको अपनाना चाहिये आर रजोगुणका 
दान करना चाहिये । यह एक उन्नतिका नियम सवसाधारण 
है [५४ ] 


हरएक दिशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, शत्नात्रधारी सैनिक 
रखकर अपने राष्टकी सरक्षा उत्तम करनी चाहिये । ये रक्षणका 
कार्ये करें और सुरक्षितं हुए लोग इनका योगक्षेम चला- 
नेके लिये उनको योग्य दान देवें । इनकी रक्षास सुरक्षित हुए 
लोग वृद्धावस्थातक अपनी उन्नतिका काय करें । इस तरह 
करनेसे यहीं स्वर्गधाम होगा और मृत्युके पश्चात स्वगेलोक भी 
प्राप्त होगा | [ ५७-६० ] 


. यहांतक इस सूक्तमें मंत्रोका सरल आशय खुली भाषासे 
दिया हे । मंत्रोंका हृद्वतभाव इससे पाठक जान सकेंगे । इस 
सुक्तमें वेदने इस भूलोकको ही स्वगधाम बननिकी विधि बतायी 
हे॥ जो लोग ऐसा करेगे वे न केवल इस संसारमे. जीते जी 
स्वगसख प्राप्त करेंगे, परंतु मरणोत्तर मिलनेवाळे स्वर्गलोक भी 
निःसन्देह प्राप्त करके वद्दां बहुत समय अपूव सुख प्राप्त 
करके उत्तम कुलमे जन्म लेकर फिर भौ आगेकी उन्नति 
संपादन करेंगे । 


८४... *५ 


आशा है कि यह उपदेश वेदिक धर्मियोके 
आजाय और सब संसारका स्वगेघाम बन जाय । 


आचरणमें 


(८२). . अथवेवेद्का सुघोधभाष्य । [ कां० १२ 


खेर 
वशा गा । 
[४] 
( ऋषि।-कश्यप) । देवता- वशा ) 


ददामीत्येव त्रैयादनु चनामर्भत्सत । वां ब्रह्मभ्यो याचंङ्भघस्तत्‌ प्रजाबदपत्यवत्‌ ॥१॥ 
प्रजया स चि क्रीणीते पशुभिश्रोप दस्यति । | 
य॒ आर्षियेभ्यो याचेद्धथो देवाना गां न दित्स॑ति ॥२॥ 


कूटयास्य से शीयन्ते छोणया काटम॑देति । बण्डयां दहन्ते गहाः काणयां दीयते स्वम्‌ ॥३॥ 
बिलोहितो अधिष्ठानांच्छक्नो विन्दति गोप॑तिम्‌ । 


तथा वशाया; संबिंध दुरदभ्ना हय च्यसे _॥४॥ 


अधे-- ( ददामि इति एव च्ख्यात्‌ ) देता हूं ऐसा ही कहे । (च एनां अनु भभुस्सत ) और इसके विषयमें भनु- 
कूळ भाव रखे । ( याचद्भय! ब्रह्मभ्यः एनां ) मांगनेवाळे ब्राह्मणोंको इस गौको देवे, ( तत्‌ प्रजावत्‌ भपत्यवत्‌ ) यह दान 
प्रजा और संतान देनेवाला है ॥ १ ॥ 
( यः याचद्भयः आाषेयेभ्यः देवानां गां न दिस्सति ) जो मांगनेवाळे ऋषिपुत्रोंको देवोंकी गौ . नहीं देता ( सः प्रजया 
__ विक्रोगीते ) वह अपनी प्रजाको ही बेचता हे, ( पशुभिः च डपदस्यति,) पशुभोंके साथ नायशको प्राप्त होता है ॥ २॥ 
( कूयया भस्य सं शीयेन्ते ) विना सींगके पशुसे भी इस अदानी मनुष्यके छोग मारे जांयगे और [ कोणया कार्ट 
सदेति) लंगडी रूळीक द्वारा भी गढेसें इसके लोग गिराये जांयगे । ( बण्डया गृद्दा: दह्यन्ते ) विकर गोसे इसके घर 
 जरुये जांयगे भौर ( काणया स्व दीयत ) एक क्षांखसे होन-गो द्वारा इसका धन नष्ट किया जायगा ॥ ३२॥ | 
र क ( विछोहित; शक्नः अधिष्ठानात्‌ गोपाते विन्दति) रक्तञ्वर गोबरके स्थानसे गोके कंजूस स्वामीको पकः 


४ न ( तथा वशाया; संविद्यं ) बेसी गोका नाम है ( हि दुरदुज्ना उच्यसे ) इसी कारण वह दमन करनेके लिये 
` कठिन हे, ऐसा कदा जाता हे ॥ ४ ॥ 


हस्थी अथवा मनुष्य “दान देता हूं? ऐसा ही सदा कहे । दानके विषयमें तथा गोके विषयमें मनमें 


सू, 8 म० १--१०] वशा गौ । ( ८३) 


पुदोरंस्या अधिष्ठानाद्‌ विक्विन्दुनाम विन्दति। अनामनात्‌ सं शीर्यन्ते या मुर्खेनो पिप्र॑ति ॥५॥ 
यो अस्याः कणींवास्कुनोत्या स देवेषु वञ्चते । ' 
लक्ष्म कुर्वे इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वम्‌ ॥६॥ 
यद॑स्याः कस्मै चिद्‌ भोगाय बाळान काश्चित्‌ प्रकुन्ततिं । | 

ततः किशोरा म्रियन्ते ब॒तसांश्च घातुको वृक॑! ॥७॥ 
यदस्या गोप॑तौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिउत्‌ । 

तत॑ः कुमारा म्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात्‌ _ ॥८॥ 


यदस्याः पर्पूलनं शकद्‌ दासी समस्यंति | ततोऽपरूषं जायते तस्मादव्येष्यदेनेस। ॥९॥ 
जायमानाभि जायते देवान्त्सब्राह्मणान्‌ वशा । 
तस्माद्‌ ब्रह्मभ्यो देयेषा तदाहुः स्वस्य गोप॑नम्‌ ॥१०॥ ( १९ ) 


भर्थ-(अस्याः पदोः भघिष्ठानात्‌) इस गोके पांव रखनेके स्थानसे (बिक्किदु:नाम जा प्रते)विक्तिंदु नामक रोग होता है। 
(याः सुखेन उपजिघ्रति) जिनको मुखसे सूंघती है वे(भनामनात्‌ संशीर्यन्ते)न जानते हुए दी क्षीण होकर नष्ट होते हैं ॥५॥ 
( यः अस्याः कणौ आस्कुनोति.) जो इस गोके कानोंको दुःख देता है, ( सः देवेषु भावृश्चत ) वद्द मानो देवॉपर 


आघात करता है, जो गायपर ( लक्ष्म कुर्वे इति मन्यते) चिह्न करता हूं ऐसा मानता दै, वद ( स्वं कनीयः कृणुते ) अपना 
घन न्यून करता है ॥ ६ ॥ । : 

( यत्‌ कश्चित्‌ कस्मैचित्‌ भोगाय ) जो सी भोगविशेषके लिये ( अस्याः बाळान प्रकृन्तति ) इस गोके 
` बाळोंको काटता है, उससे ( तत; किशोरा: श्रियन्ते ) उसके बाळक मरते हैं तथा ( वृकः वत्सान्‌ च घातुकः ) भेडिया 
बच्चोंका घात करता है ॥ ७ ॥ 

रो त्ते हु ध्वाङ्क्षः लोम भजीह्विडत्‌ ) कोवा- 

[ यत्‌ अस्याः सत्याः गोपतौ ] यदि इसके साथ गोरक्षक रहते हुए भी यदि [ ध्वाङ्क्षः लोम भजीहिडत्‌ 
बालोंको नोचेगा, तो ( ततः कुमाराः ग्रियन्ते) उससे बच्चे मर जाते हैं भोर (अनामनात्‌ यक्ष्मः विन्दति ) सद्दजद्दीसे क्षय- 
रोग पकड लेता है॥ ८ ॥ 2 मीत “2७० 

( यत्‌ अस्याः पढ्पूछन शकृत्‌ ) इस गोका मूत्र भोर गोबर ( दासी समस्यति ) नाकरानी फक देगी, तो उससे 
ततः तस्मात्‌ एनसः भ--व्येषत्‌ ) उस पापसे न छूटनेके कारण ( भप रूपं जायते ) विरूप होता है ॥ ९॥ 

य के प रि पु पु Tt ~ रों [oS २ 

( जायमाना वशा स--ज्ञाह्मणान्‌ देवान्‌ अभिजायते ) उत्पन्न होते ही गा ब्राह्मणोंके श्रथ देवोंके लिये धोती हे । 
( तस्मात्‌ एषा ब्रह्मभ्यः देया ) इसलिये यह गो ब्राह्मणोंको देनी चाहिये । [ तत्‌ स्वस्य गोपनं भाहुः ] वदद अपनी सुर-- 
क्षिता है ऐसा कद्दते हैं ॥ १० ॥ 


Ee 


mm CE Ce काना 
भावार्थ गोके पांवके स्थानमें विक्लिम्दु नामक रोग फैलता हे। जिसे गाय सूंघती हे उसे वह होता हे और वह मरता है॥५॥ 
"तोके कार्नोपर चि करनेसे जो गौको वेदना होती है, उससे गौके स्वामीका घन कम होता दे॥६॥ 
यद्वि कोई मनुष्य अपनी सजावटक लिये गोके बाल कोटगा, तो उसके बालबचे मर जांयगे ॥ ७ ॥। 
 9दि गवालिया गौकी रखवाली करता हुआ, गौको कोवा कष्ट देवे, तो उस गवालियेके बच्चे मर जांयगे ॥ ८ ॥ 
` यदि गौकी परिचारिका गौका मूत और गोबर इधर उधर फेंक देवे तो उस पापसे उसका रूप बिगड जायगा ॥ ९ ॥ 
गो जो उत्पन्न होती दै वह ब्राह्मणोंके लिये दी देवॉने उत्पन्न की होती हे । इसीलिये उसका दान ब्राह्मणोंको 
देना उचित है । उक्षसे दाता की ही रक्षा होती है ॥ 1९ ॥ 


को र 


(८४) अथवबेदका सुंबोध भाष्ये 


[ काँ० १३ 
य एनां वनिमायन्ति तेषां देवकुता व॒शा | ब्रह्ज्यय तदत्रुवन्‌ य एनां निप्रियायते ॥११॥ 
य आषियेभ्यो याचळू-्यो देवानां गां न दित्सति । 
आ स देवेषु बश्ते ब्राह्मणानाँ च मन्ते ॥१२॥ 


यो अस्य स्याद्‌ वशाभोगो अन्यामिच्छेत ताह स! । 
हिंस्ते अदत्ता पुरुष याचितां च न दित्सति ॥१३॥ 
यथा शेवाधिर्निहितो ब्राह्मणानां तथां वशा । 


तामेतदृच्छाय॑न्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायते । 


॥१४॥ 
स्वमेतदच्छायौन्ति यदू वां ब्राह्मणा आभि । 
यथैनानन्यस्मिंन्‌ जिनीयादेवास्यां निरोधनम्‌ ॥१५॥ 


झथै-- [ ये एनां वान भायन्ति ] जो ब्राह्मण इस गोको मांगने भाते हैं [ तेषां देवकृता वशा ] उनके लिये ही 
यह गौ देवोने बनाई है । [ यः एनां नि प्रियायते ] जो इसको अपनी प्रिय है करके अपने द्वी पास रखता है, अर्थात्‌ 
दान नहीं देता, ( तत्‌ ब्रह्मज्येये अब्रुवन्‌ ) वह उसका कृत्य ब्राह्मणोंपर अत्याचार जैसा ही है ॥ ११ ॥ 

[ यः याचद्धय; भार्षेयेभ्यः ) जो मांगनेवाळे ऋषिपुत्रोंको ( देवानां गां न दिस्सति ) देवोंकी गो देता नदी, ( सः 
ब्राह्मणानां सन्यचे ] वह ब्राह्मणोंके कोपके लिये [ देवेषु आवृश्चते ] देवोंमें भाघात करता दै ॥ १२ ॥ 


[.यः अस्य वशाभोगः स्यात्‌ ] जो इस गोक्रा उपभोग छेना है, [ सः ताद अन्यां इच्छेत ] वद्द तो दूसरी गोसे 


प्राप्त करे । [ अदत्ता पुरुष हिंसते ] दान न दी हुई गौ उस पुरुषकी हिंसा करती है, कि [ याचितां च न दित्सति ] जो 
याचना करनेपर भी नहीं देता ॥ १३ ॥ 


( यथा निहित: शवधिः ) जैसा सुरक्षित खजाना होता हे, [ तथा ब्राह्मणानां वशा ] वैसी द्दी ब्राह्मणोंकी 


यह गो है । [ यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च जायते | जहां कहीं उत्पन्न हुई हो [ एतम्‌ भच्छ आयन्ति] उसके पास वे ब्राह्मण 
पहुंचांते ही हैं ॥ १४॥ 


[ यत ब्राह्मणा; वशो भभि ] यदि ब्राह्मण गौके पास भाते हैं तो [ एतत स्वं अच्छ भायन्ति ] वे अपने धनके 
पास दी आते हैं । [ अस्या: निरोधनं ] इस गाको प्रतिबध करना मानो [ यथा एनान्‌ भन्याध्मिन्‌ जिनीयात्‌ ] जैसा इन, 
को दूसेर अथेमें कष्ट देना है ॥ १५ ॥ 


आवार्थ-- ब्राह्मण याचना करनेके लिये आनेपर उनको गो प्रदान न करना, उनपर अय्याचार करनेकें समान है । 
क्योकि देवॉने दी उनके लिये वह बनाई होती हे ॥ ११ ॥ न ह 
अतः जो मांगनेपर भो ब्राह्मणोंको गो नहीं 
और देवोंका संताप होता है ॥ १२ ॥ | 
यदि गोसे किसीको राभ होता हो, तो वह दूसरी गोसे वह प्राप्त करे । क्योंकि जो गौको मांगनेपर भी नहीं देता, वह 
गो ही उसकी नाशक बनती है ॥ १३ ॥ र 
बि 


सुरक्षित खजाना होता है वेसो दी यह हे । कहीं किसीके पास भी उत्पन्न हुई दो 
आवेगे ॥ १४ ॥ 


देता वह मानो देवोपर ही आघात करता हे । उससे उसपर ब्राह्मणोंका कोप 


सू० ४ में० ११-२१ | वशा गौ । (८५) 


विद्यान्नांरद ब्ाह्मणास्तप्षेष्या(: ॥१६॥ 


चरेंदेवा त्रेहायणादर्वेज्ञातगदा सती वशां च | 
उभौ तसमै भवाशर्वों परिक्रम्येषुमस्यतः ॥१७॥ 


य एनामवशामाह देवानां निहित निधिम्‌ । 
यो अंस्या ऊधो न वेदाथों अस्या स्तनांनुत । 
उभयेंनेवास्मै दुहे दातुं चेदशंकद्‌ वशाम्‌ ॥१८॥ 
दुर दभ्नेनमा श॑ये याचितां च॒ न दित्साति । र 

नास्मै कामा; सम्रध्यन्ते यामदेख। चिकीपेति ॥१९॥ 
देवा वशाम॑याचन्‌ मुखै कृत्वा ब्राह्मणमू । 

तेषां सर्वेपामर्दद ड्वेडं न्ये|ति मानुष; ॥ २०॥ (२०) 
हेड पशूनां न्ये|ति ब्राह्मणेभ्योऽदंदद्‌ व॒शाम्‌ । 

देवानां निहितं भागं मर्त्यशरेननिग्रियायते | ॥२१॥ 


< ~ २. दि ह ह 5. 
भर्थ- - [ भाविज्ञात--गदा सती छा त्रद्दायणात्‌ चरेत्‌ एव ] शज्ञातनामवाळी गौ तीन वष होनेतक माताके साथ घूम 
करे । हे नारद! [ वशां विद्यात्‌, तार्हि ब्राह्मणाः एष्याः ] गो देने योग्य द्दोनेपर, तो उसके लिये ब्राह्मण ढूंढे जांय॥ १६॥ 
[यः देवानां निहित निर्घि एनां अवशां भाद ] देवोंके निश्चित खजाना रूप इत गोको न देने योग्य कह, [ तस्मे 
मवाशधी उभो परिक्रम्य इघुं अस्यतः ] उसे भव भोर शव दोनों घेरकर बाण मारते हें॥ १७॥ 
~ 3 ~ रों 5] 
( यः अस्याः उधः अथो उत अस्याः स्तनान्‌ न वेद ) जो इसके दुग्धाशयको आर इसके स्तनोंको नह 
~ ७. दि ~ 6. = ~ ~ EN 
जानता, ( चत्‌ द।ठुं भशकत्‌ ) वद्द यदि दान देनेसें समर्थ हुआ तो [ उभयेन अर्मे दुदे ] वद गो उसे उक्त दोनोंसे दूध 
देती है ॥ १८॥ - । ह 
[ याचितां न दिध्सति ] मांगनेपर भी ब्राह्मणकों जो नहीं दी जाती वद गौ ( दुः--भदभ्ना एन आशये ) वश होने 


- में कठिन होकर इसके साथ रहती है । ( अस्मे कामाः न समृध्यन्ते ) इसके मनोरथ सफल नहीं होते [यां अदुवा 


चिकीर्षति ] जिसे न दान करके कमाना चाहता हे॥ १९ ॥ 
७ ९७५ ० 4 ~ र ७ 
( ब्राह्मणं मुख कृत्वा ) ब्राह्मणरूपी मुख करके ( देवाः वशां अयाचनू ) देव गोकी याचना करते हैं। [अददत्‌ 
मानुषः ] न देनेवाळा मनुष्य ( तेषां सर्वेषां देडं नि एति ) उन सबके धको प्राप्त करता दै ॥ २० ॥ 
[ मध्य: देवानां निद्वितं भागं निप्रियायते चेत | मनुष्य देवोंका निश्चित भाग भपने पास यदि रखेगा ओर 
[ ब्राह्मणेभ्यः वशां भददत्‌ ] ब्राह्मणोंको गौ न देगा तो [ पशुनां देडे नि एति ] पञ्चके कोधको भी प्राप्त होता हैं ॥२१॥ 


त म क त्य ७ ९. ७०७० = ८७ ~ > x 

भावार्थ-तीन वषतक गाको उसका स्वामी पाल, पश्चात्‌ कोई मांगने न आवे तो सुयोग्य व्राह्मणको खोज करे आर 

उसे देवे ॥ १६ ॥ 2 शश त्य 
` गौ देवोंका खजाना है । जो उसे नहीं दान करता, उसका नाश भव आर रान करत हैं || १७ ॥ 
~ ~ Co > 
जो गोको दान करता है उसको दूध भादि पर्याप्त मिलता दे ॥ १८ ॥ * 
2912 भय ~ ०७ रो, ~ ce ~ ~ ~ 
जो.मांगनेपर भी गौका दान ब्राह्मगोंको नहीं करता, उसके बरम गा वशमे नहीं रहती । गो न देनेवालेक्री कामना तृप्त 


नहीं होती ॥ १९ ॥ से 5० > पे 
देवाका मुख ब्राह्मण है । जाह्मणडे सुखते ही देव मांगते हैं । अतः दान न देनेवाला मनुष्य देवोके कोषको अपने उपर 


`लता है ॥ २० ॥ 


०५ _ 


कोई मनुष्य इस देवोंके भागको ब्राह्मणोको दान न देगा तो पश्चुओंके कोषको प्राप्त होगा ॥ २१ ॥ 


(०) अंथवंबेदका सुबोध भाष्य [ कार ११ 
यदुन्ये शत याचेयुत्राह्मणा गोप॑तिं वशाम्‌ । अथैनां देवा अबुषन्नेव ह बिदृषों वशा ॥२२॥ 
य एव बिदुषेऽदुच्वाथान्येभ्यो ददद्‌ वशाम्‌ । 
दुगो तसां अधिष्ठाने पुथिवी सहदेंबता ॥२३॥ 
देवा वशामंयाचन्‌ याश्मिन्ग्रे अजायत । तामेतां बिद्यानारद; सह देवैरुदाजत ॥२४ ॥ 
अनपत्यमरपपशु व॒शा कृणोति पुरुषम्‌ । ब्राह्मणेश्च याचितामंथेनां निप्रियायते ॥२५॥ 
अग्नीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च । 
तेभ्यों याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वश्वतेडददत्‌ ॥२६॥ 
यावेदस्या गोप॑तिनोप॑शुणुयादच) स्वयम्‌ । | 
चरेंदस्य तावद्‌ गोषु नास्य श्रुत्वा गुहे वसेत्‌ ॥२७॥ 


अथ-( यत्‌ गोपतिं शतं भन्ये वशं याचेयुः ) यदि गोके स्रामीके पास दूसरे सो जाकर गौको मांगे, ( भथ एनां 
देवाः एवं भन्रुवन्‌ ) इस विषयमें देवोंने ऐसा कहा हे कि ( विदुषः वशा ह) विद्वानकी दी गो है ॥ २२ ॥ 

( यः एवं विदुषे भदर्वा ) लो इस तरह विद्वानको गी न देकर, ( अन्येभ्यः वशां दृदत्‌ ) दूसरे अविद्वानोंको गो 
देवे, ( तस्मे भधिष्ठाने सद्द देवता पृथ्वी दुर्गा ) उके लिय उसके स्थानमें सब देवताओंके साथ पृथ्वी दुःखदायी 
होती हे ॥ २३॥ 

` ( यस्मिन्‌ भग्रे अजायत ) जिसमें गो पा है, ( देवा; वश्ञां भयाचन्‌ ) देवोंने उसीके पास गोकी याचना की। 
( नारदः विद्यात्‌ ) नारद्‌ समझे कि ( तां ऐतां देवः सह उदाजत) डस गाकी देवोंके साथ उन्नति होती है ॥ २४॥ 

( ब्राह्मणैः याचितां एनां नि प्रियायते ) ब्राह्मणोंके द्वारा याचना होनेपर भी जो उसको प्रिय समझकर अपने पास 

रखता है वह ( वशा पुरुषं अनपत्यं झल्पपशु कृणोति ) गौ उस मनुष्यको संतानद्दीन भोर अल्पपञुवाळा करती है ॥ २५॥ 


( अञ्नी-सोमाभ्यां मित्राय वरुणाय कामाय तेभ्यः ) अभि, सोम, मित्र, वरुण भोर काम इनके लिये दी ( ब्राह्मणा: ` 


याचन्ति ) ब्राह्मण गोकी याचना करते हैं, अतः (अददत्‌ तेषु भाब्रृश्चते) न देनेवाळा उन देंवोंपर भाघात्‌ करता हे॥ २६॥ 
( यावत्‌ अस्याः गोपतिः ) जघतऊ इस गोक। स्वामी ( स्वये ऋचः न डपश्रुणुयात्‌ ) स्वयं ऋचाएं नहीं सुनेगा, 


_ ( तादत भस्य गोषु चरेत्‌ ) तबतक इसकी गौवोंमें गो चरा करे, परंतु (श्रुत्वा अस्य गद्दे न वसेत्‌) सुननेके पश्चात्‌ बद्व गो 


नक 


सके घरमें न रहे ॥ २७॥ 


_ _साचाथ- गोरे स्वामौके पास सेंकडो याचक्र गौके लिये आजांय, परंतु देवोंकी आज्ञा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणको 


ओ छौ गो देनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


जो विद्वान ब्राह्मणका गो न देकर, दूसरेको देता है, उसको बडे कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
न उत्पन्न होती हे, मानो वहीं देव उसक्री याचना करते हें । ओर देवोको वह देनेसे सबकी उन्नति होती दे ॥२४॥ 


, वे केवळ अभि आदि देवताओंके लिये दी याचना करते हैं, अपने लिये नहीं, अत! 
नाहे ॥ २६ ॥ 
ष नहीं सुनता, तबतक उसके पास गो रहे । मंत्रधोष सननेके पश्चात्‌ उसके घरमें 


खूर ४ मं° २९-२२] वच्ञा गौ | (८७ ) 


यो अंस्या ऋच॑ उपश्रुत्याथ गोष्वचींचरत्‌ । 


आयुंश्च तस्य॒ भूतिं च देवा वृशचान्ति हीडिताः i ॥ २८ || 
व॒शा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधि? । 7 | 
आविष्कृणुष्व रूपाणि य॒दा स्थाम जिघाँसति । ॥ २९ ॥ 
आविरास्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघाँसति । 

अथो ह ब्रह्मभ्यो बशा याञ्च्यारयं कृणुते मनः ।। ३० | (९) 
मनसा से कंस्पयति तदू देवी अपिं गच्छति । 

ततोँ ह ब्रह्माणो वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ Ue 
स्व॒धाकारेणं पितृभ्यो य॒ज्ञेन॑ देवताभ्यः । 

दानेन राजन्यो| व॒शायां मातुहेंड न ग॑च्छति ॥ ३२॥ 


I “आआआ न = न 


.भ्थै-( यः अस्या; गोपतिः ऋचः उपश्रुत्य ) जो इस गौका स्वामी ऋचाएं सुनकर ( अथ गोषु भचीचरत्‌ ) पश्चात्‌ 
भी गौक्षोंमें ही अपनी गोको चरायु करता है, ( देवाः हीडिता; तस्य भायुः च भूतिं च वृश्चन्ति ) देव क्रोधित होकर 
उसकी आयु भोर संपत्तिको विनष्ट करते हैं॥ २८ ॥ 

( वशा बहुधा चरन्ती देवानां निधिः निहित; ) गौ बहुत स्थानोंमें अमण करती हुई देवोंका सुरक्षित खजाना दी है। 
( यदा स्थाम जिघांसति) जब वई रहनेके स्थानके पास जाना चाहती दै, तब ( रूपाणि भाविष्कृणुष्व ) अनेक रूप प्रकट 
करती हे ॥ २९ ॥ 

( यदा स्थाम जिघांसति ) जब रहनेके स्थानके पास जाना चाद्दती है, तब ( आत्मानं आविः कृणोति ) अपने झापको 
प्रकट करती है । ( अथो इ ब्ह्मभ्यः याञ्च्याय मनः कृणुते ) ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये वद्द गो अपना मन 
करती है ॥ ३० ॥ 

चह गौ ( मनसा संकल्पयति ) मनसे लंकल्प करती है, ( तत्‌ देवान्‌ अपि गाच्छति) वद्द सकल्प देवोंके पास पहुंचता 
है, ( ततः ह बराह्मणः वशां याचितुँ उप प्रयन्ति ) उसके पश्चात्‌ दी ब्राह्मण गौकी याचना करनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥ 

[ पितुभ्यः स्वधाकारेण ] पितरोंके लिये स्वधाकारसे, [ देवताभ्यः यज्ञेन ] देवताओंके यज्ञसे, तथा [ दानेन ] 
दानसे [ राजन्यः वशायाः मातुः हवेडं न गच्छति ] क्षत्रिय गोकी माताका क्रोध प्राप्त नहीं करता ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ- मंत्रघोष सुननेके पश्चात्‌ यादे गौके स्वामीने गौ अपने घरमें रखी तो उसके ऊपर देवोंका क्रोध होता है ॥२८॥ 
हु टे व ~ च ~ 
तौ यह देवोंका सुरक्षित खजाना है।जब वह अपने स्थानपर जाना चाहती हे तब वह अनेक भाव प्रकट करती है ॥ २९ ॥ 
Ne) iN ७ ~ ~ 
जब वह गौ अपने स्थानके पास जाना चाहती दै तब अपने भावरो प्रकट करती दै अर्थात्‌ वह अपने ये 
२७ ~ ३ अ 
ब्राह्मणोंकी याचना हो ऐसा भाव मनम लाती ह ॥ २०॥ Ors हे न 
गौ यह संकल्प मनमें छाती दै, वह सेकत्प देवोके पास पहुँचता है, देव बाहक भरणा करते ह: ओर ब्राह्मण गोको 
मांगनेके लिय आते ह ॥ ३ १ | |) ० ~ hel MS © > र >> - र 
स्वघाकारसे पितरोंकी तृप्ती, यजसे देवाकी संतुष्ट ता, ओर दानसे अन्याकी तृप्ती होती हे इसलिये गौका दान कर 
उसकी माताका क्रोध क्षत्रियपर नहीं होता है॥३२॥ 


(<<) अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य । [ कां १२ 


बशा माता राजन्यु|स्य तथा संभूतमग्रश! । तस्य। आहुरनपैणं यदू ब्रह्मभ्यंः प्रदीयते ।।३३॥ 
यथाज्यं प्रगृहीतमालुम्पेत्‌ स्रचो अग्नये । 


एवा ह ब्रह्मभ्या वशामग्रय आ वृश्चतऽददत्‌ ॥३४॥ 
प्रोडाशवत्सा सुदुघां छोकेऽस्मा उप तिष्ठति । 

सास्मे सवान्‌ कामान्‌ बशा प्रदुदुष दुहे ॥२५॥ 
सवोन्‌ कामान्‌ यमराज्यं वशा प्रेददुषे दुहे । 

अथहनारक लोक निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥३६॥ 
प्रवीयमाना चरति क्रद्धा गोपतये वशा। 

वेहत मा मन्यमानो मृत्यो! पाशेषु बध्यताम्‌ ॥३७॥ 
यो वेहतं मन्य॑मानोऽमा च पच॑ते वशाम्‌ । 

अप्यस्य पुत्रान्‌ पौत्रांश्च याच्यते बृहस्पति! ॥३८॥ 


अथं-[ वशा राजन्यस्य माता ] गौ क्षत्रियकी माता हे, [ तथा अग्रशः सं भूत ] ऐसा पहिलेसे ही हुआ है [यत्‌ 
ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ] जो गो ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है [ तस्या अनषण भाहुः ] उसका वद दान दी नहीं है [ क्योंकि 
चहद गो ब्राह्मण की ह्वी होती हे ] ॥ ३३॥ 

[ यथा भझये प्रगुद्दीत भाज्य स्रचः भालुंपेत्‌ ] जैसा झाभेके लिये लिया हुआ घी खुचासे गिरता है, [ एवा वशां 
ब्रह्मभ्य; अददत्‌ | ऐसे ही गो ब्राह्मणोंको न देनेवाला [ भसये भब्श्चत्‌ ] अमिके छिये अपराधी होता है ॥ ३४॥ 

| एरोडाशवत्सा सुदुघा लोके भस्मे उपतिष्ठति ] भन्नरूपी बच्चा जिसके पास हे ऐसी उत्तम दूध देनेवाळी गा 

_ परलोकमें इस दाताके पास भाकर खडी रहती हे। (सा वशा अस्मे प्रददुषे सर्वान्‌ कामान्‌ दुहे ] वद्द गो इस दाताके _ 

लिय सब कामनाएं पूर्ण करती हे ॥ ३५॥ 


[ यमराज्ये वशा प्रदेदुषे सर्वान्‌ कामान्‌ दुद्दै ] यमराज्यमें गो दाताके लिये सब कामनाएं देती है; [ भथ याचितां 


 [प्रवीयमाना वशा गोपतये क्रुद्धा चरति ] सन्तान उत्पन्न करनेवाली गो अपने स्वामीके लिय क्रुद्ध होकर विचरती 
है । बह कहती हे कि [ मा वेहतं मन्यमानः म्रत्योः पाशेषु बध्यतां ] मुझ्ने गभपातिनी कइनेवाला झूत्युके पाशोंसे बाँधा 


~ 


31 Ls 
गौ त्रियकी माता कही जाती हे, इसका ब्राह्मणोंको प्रदान करना दान नहा है, क्योंकि वह ब्राह्मणोंकी दी 


न करनेवाला गिरता है ॥ ३४ ॥ 
1 सफल करती दं ॥ ३५॥। 


सू० 8 मेर३-४४ ] वशा गो (८२) 


महदेषाबं तपति चर॑न्ती गोषु गौरपिं। अथों ह गोपतये बशार्द दुधे विष दुद ॥ ३९ ॥ 
प्रिय पंशूनां भेवति यद्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयते 2 
अथा व॒शायास्तत्‌ प्रियं यद्‌ देवत्रा हृविः स्यात्‌ . | ॥४०॥(२१) 


या वश्या उदकल्पयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्यं । तासां विरिप्त्यं भीमामुदाकुरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 
तां देवा अंमीमांसन्त वशेया ३ मत्रशेतिं । तामंब्रवीन्नारद एषा वशानाँ वशतमोति ॥ ४२ ॥ 
कति चु वशा नारद यास्त्वं वेत्थ मनुष्य॒जाः । ५:४५ 

तास्त्वा पृच्छामि विद्वांस कस्या नार्भ्षायादब्राह्मण! . ॥ ४३ ॥ 


विलिप्त्या बुहस्पते या च॑ सूतवशा वशा । 
तस्या नाश्नींयादश्राहमणो या आशंसेत भूत्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अर्थै-( गोषु गौ चरन्ती अपि) गोभोंमें गो चरती हुई भी ( एषा मद्दत्‌ अवतपति ) यह बडा ताप देती है । (अथो 
भाददुषे गोपतये विष दुद्दे ) मानो दान न करनेवाले गौके स्वामीके लिये यह विष देतो है ॥३९॥ 

( यत्‌ ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ) जो ब्राह्मणोंके किये दी जाती है वद्द ( पञ्चूनां प्रियं भवति ) पशुक्षोंको भी हितकारी 
होता है, ( अथो वशायाः तत्‌ प्रियं ) कौर गोके लिये वह प्रिय है ( यत्‌ देवत्रा विः स्यात्‌ )) जो देवोंके लिये हवि 
होवे ॥ ४० ॥ १ १ 

( याः वशाः देवाः ) जिन गोवोंको देवताओोंने (यज्ञ।त्‌ उदेत्य उद्कब्पयन्‌ ) यज्ञसे आकर संकल्पित किया था ( तासाँ- 
भीमां विलिप्श्यं नारदः उदाकुरुत ) उनकी भयानक, आधक घीवाळी गोको नारद्ने भनुभव किया । ४१ ॥ 

( तां देवाः भमीमांसत ) उस विषयमें देदोंने विचार किया, ( बञ्ा इयं अवशा ) यद्द गो अपने वझमें रखने 
योग्य नहीं है । ( नारदः तां अब्रवीत्‌ ) नारदने उसके विषयमें कद्दा कि ( एषा बञ्ञानां शतमा इति) यह गोबोंमें अधिक 
वश दोनेवाळी है ॥ ४२॥ क ही 

हे नारद | ( याः स्वं मनुष्यजा! वेत्थ ) जिनको तू मनुष्यमें उत्पन्न जानता है वे ( कित नु वशा ) गोवे कितनी 
भला हैं । (स्वा विद्वांसं एच्छामि ) तुम विद्वान्‌से में पूछता हूँ कि ( कस्याः भडरह्मण: न भश्नीयातू ) किसका ब्राह्मण- 
भिन्न अतिथि न खावे | ॥ ४३ ॥ + नक कत 

हे बृद्दस्पते ! ( यः भूत्यां आशंसेत ) जो ऐश्वर्य चाहता है, वह ( विळिप्स्याः या च सूतवशा वशा ) अधिक 
घी देनेवाळी गौ है, जो खूतको दी वश होती हे, और जो सबको वश है ( आत्रह्वाण तस्याः, नाश्षीयात्‌ ) भब्राह्मणॅने 
उसका अञ्न न खाना चाहिये ( यः भूत्यां भाशसेत) जो ऐश्वये चाहे ॥ ४४ ॥ - 


वावाय -जो गोका दान नहीं करता उसके लिये; उसकी गौ विष दुहती है ॥ २९ ॥ 
त्र 5 सट ~ ~~ च डी व ~ ~ 
, गोळा दान करनेसे पछुमोंका दित होता है, गौ्ोंका दैत होता दे । क्‍योंकि गोसे इब्यपदाथै देवताओंके लिये 
मिळते हूँ ॥ ४० ॥ र क वन RP > 
यज्ञसें आकर सब देवताओंने मिलकर गोळी रचना की, उनमें जो अधिक घो देनेवाली हे उसकी योग्यता विशेष हे॥ ४१ ॥ 
र न हि व आ ~ > SS 1-0 उर 2 र 
देवाने निश्चय ठहराया कि वद्द स्वामीके वशमें रहने योग्य नहां है, कपार वह उत्क गौ है, भतः वह दानके 
योग्य हे ॥ ४२ ॥ र्ट. 20156 Ee 
मनुष्योके पास जो गौें दोती हैं उनमेंसे कौनसी गौका अन्न भत्राह्मण स्वामी न खावे ! ॥ ४३ ॥ 
~ ~ र >ः डे = कः ०. पि ~ ~ ८० 
निश्चय यह हुआ कि अधिक घी देनेवाली, सर्वदा वशमें रहनेवाली भार नॉकरकेःवरा' रहनेवाली, ये तीन Bo दानके 
योग्य हैं, अत; इनका अन्न अत्र ह्मण स्वामी न खावे ॥ ४४ ॥ ८ 
१२ ( अ. सु. भा. काँ १९ ) 


(९० ) अधवंवेद्का सुबोध भाष्य . [कां० १३ 


~ 


नम॑स्त अस्तु नारदानष्ठु विदुषे वशा । कतमासाँ भीमतंमा यामर्दच्वा पराभवेत्‌ ॥ ४५ || 
| 


विलिप्ती या बृहस्पतेऽथो सतवशा वशा । 


> 


तस्या नाश्चीयादब्रा्मणो य आइसेत भूत्यांम्‌ | ॥ ४६ ॥ 
त्रीणि वे वशाजातानिं विलिप्ती सृतवशा वशा । 

ता; प्र यच्छेद्‌ ब्रह्मभ्यः सो|ऽनाव्रस्कः प्रजापतौ ॥ ४७॥ 
एतदू वों ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः | 

बां चेदेनं याचेयया भीमाददुषो गहे ॥ ४८॥ 
देबा ब॒शां पथेवदुन्‌ न नोंऽदादितिं हीडिता। । ' 
एताभिऋ्मिभेदे तस्माद्‌ वे स पराभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 


अनन 


क्षथ- हे नारद | ( ते नमः अस्तु ) तरे लिये नमस्कार है । ( भनुष्ठु विदुषे वशा ) अनुकूछतासे विद्वानको गो प्रदान 
करनी चाहिये । ( लाला कतमा भीमतमा ) इनमें कोनसी भयानक हैं ( यां अदस्वा पराभवेत्‌ ) जिसका दान न कर 
लेसे पराभव होगा ! ॥ ४५॥। 


हे बृहस्पते | (या विलिप्ती भथो सूतवशा वशा ) जो भंधिक्र घी देनेवाली भर सूतको वश करनेवाली भौर सबको 
चश रहनेवाली गो है, ( अत्राह्मण: तस्याः न भश्नीयात्‌ ) भब्राह्मण उसका अन्न न खावे ( यः भूत्यां भाशसेत ) जो ऐश्वर्य- 
सम्चाद्विकी इच्छा करता हे ॥ ४६ ॥ 


[ त्रीणि चे वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वश्या ] गोकी तीन जातियां हँ-पुक भधिक घी देनेवाली, दूसरी नोकरको 
होनेवाली झर तीसरी सबको वरा दोनेवाछी, । [ ताः यः ब्रह्मभ्यः प्रयच्छेत्‌ | डनको जो ब्राह्मणों देगा, [ सः प्रजा 
पै झनात्रस्क; ] वदद प्रजापतिके पास निरपराधी द्वोता है ॥ ४७॥ 


हे ब्राह्मणों | [ एतत्‌ वः दृविः ] यह भापका हवि हे [ इति याचितः मन्वीत ] ऐसा याचन! करनेपर गोका स्वामी 


अदाताके घरमै रखना ॥ ४८ ॥ > 


८ न भदात्‌ इति हीडिताः देवा; ] हमें इसने दिया नहीं इस कारण क्रोधित हुए देव [ वहां ] गोसे [ एताभि ` 
म्‌] इन संत्रोसे भदके विषयमें कहने रंगे | तस्मात्‌ वै सः पराभवत्‌ ] इस कारण उसका पराभव 


घी देनेचाली, दूसरी सबके वशमें रहनेवाली ओर तीसरी नोकरसे 
न खावे । स्वामी ये गाए ब्राह्मणको दात देवे, ज़िससे वह 


सू0 8 मं० ४५-५३ ] वशा गो। (९१) 


NJ ~ ~ ९. 00 ~ | २ 
उतैनां भेदो नाददाद्‌ व॒शामिन्द्रेण याचितः । तस्मात्‌ तं देवा आगसो$वृश्रनहमुत्तरे| ५० || 
ये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापिण; । 


न्द्रस्य मन्यवें जालमा आ वृश्चन्ते आचिंच्या ॥ ५१॥ 
ये गोप॑तिं पराणीयाथाहुर्मा देदा इति । रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परिं यन्त्याचित्या ॥ ५२॥ 
यदिं हुतां यद्यहुताममा च॒ पचते वशामू । 

च लक कळ > च) ४” €__ २२ 0 
देवान्त्सब्राह्मणानृत्वा जिल्लो लोकानिक्रेच्छति ॥ ५३ ॥ (२३) 


॥ इति चतुर्था$नुबाक! ।| 


अर्थ [उत एनां वशां इन्द्रेण याचितः भेदः] ओर इस गोको इन्द्रे याचना करनेपर भी भेदने [न अददात्‌] नही 
दिया [ तस्मात्‌ भागः देवाः तं भहसुत्तरे भवृश्वन्‌ ] उस पापके कारण देषोने उसे युछ्धमें काट डाला ॥ ५० | 

[ ये परिरापिणः वशायाः अदानाय वदन्ति ] जो दुष्ट लोग गौका दान न करनेका भाषण बोलते हैं, वे [ जाल्माः 
अचित्या इन्द्रस्प मन्यवे _भावृश्चन्ते ] दुष्ट मनुष्य मतिद्दीनता के कारण इन्द्के क्रो धकेलिये काटे जाते हैं ॥ ५१ ॥ 

[ थे गोपतिं परानीय ] जो गोके स्वामीको दूर छे जाकर [ अथ भाइुः मा दा: द्रति ] कहते हैँ कि मत दान कर 
[ ते आाचित्या रुद्रस्य भस्तां हेतिं परि यन्ति | वे न समझते हुए रुद्रके फेके हुए हथीयारको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 

[यदि हुतां यदि भहुतां ] यदि वन की गई अथवा न की गई [वशां अमा च पचते] गोको अपने घरमै जो पकाता 
हे, वइ [ स ब्राह्मणान्‌ देवान्‌ ऋ्वा ] ्राह्मणोंके साथ देवोंका अपराधी बनकर [ जिह्मः ] ङुटिल होकर [ लोकात्‌ नि- 
ऋषच्छाति ] इस कोकसे गिरता है ॥ ५२ ॥ 

चतुर्थं अनुवाक समाप्त ।। ४ ॥ ` 


भावार्थ- गो की याचना करनेपर भी जो नहीं देता उसके राज्यमें भेद उत्पन्न होकर युद्धम उसका पराभव होता ह॥५०॥ 
~ Orie शा कौ > 
जो गोका दान न करनेके विषयमें उपदेश करते हैं उनका भी इन्द्रके कोघसे नाश दाता € ॥ 4१ ॥ 
~ ~ ~ टे ~ ~ ~ 
जो लोग गौके स्वामीको दूर रे जाकर गौ दान न करनेका उपदेश करते ६, उनका नाश रररे शले हाता ६॥4२॥ 
~ I हे SNS oY 
जो गौके भनको घरमै पकाते हैं उनपर देवों और ब्राह्मगोंका कोष होता है आर व गिरते हे ॥ ५३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 


६९२.) दद ह [ का ० १२ 


बाह्मणकी गो । 


| 0) 
( ऋषि।-- अथवांचायें! । देवता-ब्रह्मगविः ) 
(५१ ) 
श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्म॑णा वित्ततें श्रिता | ॥ १॥ 
>» सत्यनावता श्रिया प्रावृता यश॑सा परीवृता ॥ २ ॥ 
स्वघया परिहिता श्रद्धया पयुढा दीक्षया गप्ता यज्ञ प्रातिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्म॑ पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः ॥ ४ ॥ ह.» >: 
 तामाददानस्य ब्रह्मगवी जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य | [ ॥५॥. 
अप क्रामति सनृता वीय पुण्यां लक्ष्मी 4 २ ( २४४) 
; Mrs... = _५।२) 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च धभैश्रच ` ॥ ७॥ 
+ ब्रह्म च क्षत्र च राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्र यशश्च बचेश्च द्रविंण च Mees Flos” iirc: 


2000. म नी 


अधै- ( श्रमेण तपसा सृष्टा ) श्रम और तपसे उत्पन्न हुई (ब्रह्मणा वित्ता) ज्ञानसे प्राप्त हुई और (ऋते श्रिता ) सत्यके 


॥ १ ॥ ( सत्येन भावृता ) ससे आच्छादित ( श्रिया प्रबृता ) श्रीस भरी हुई और ( यशसा परीडृत्ता ) 
२ ॥ ( स्वधया परिद्विता ) अपनी धारणासे सुरक्षित हुई ( श्रद्धया पयूढा ) श्रद्धाभाक्तिसे युक्त ( दीक्षया 

रक्षित हुई ( यज्ञ प्रतिष्ठितः ) यज्ञमै प्रतिष्ठित हुदै और ( छोके निधनं ) इस लोकमें आश्रयको प्राप्त हुई 
प पदसमूह हे उसका ( अधिपतिः ब्राह्मणः ) स्वामी ब्राह्मण हे ॥ ४ ॥ ( तां उर्म 
` ( बराह्मणं जिनतः क्षत्रियस्य ) ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय को. ॥५॥ 


सू० ५ मं० १-१० ] ब्रह्मणकी गौ । (९३) 


आयुश्च रूपं च नामं च कीतिश्चं प्राणश्चापानश्च चक्षश्र श्रोत्रे च £ ९ 
प्च रसश्चानन चान्नाद्यं चतं च॑ सत्य चेष्टं चं पूर्त च॑ प्रजा चं पशवश्र ॥ १०॥ 
` तानि सर्वाण्यपं क्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राहमणं क्षत्रियस्य ॥ ११ ( २५) 
( ५।३ ) | 
सेषा भीमा ब्रैह्मगव्य॑) घर्षिपा साक्षात्‌ कृत्या कूल्ब॑जमाइंता ॥ १२॥ 
सवीण्यस्यां घोराणि सर्वे च मृत्य; हे ॥ १३ ॥ 
सर्वोण्यस्यां क्रूराणि सवै पुरुषवधाः य ॥ १४॥ 
सा नेह्यज्य देवपौयुं्रह्मगव्या[दीयमांना मृत्यो! पडूवींश आ ति || १५॥ 
मेनि! श॒तबंधा हि सा ब्रह्मज्यस्य श्षितिहिं सा ॥ १६ ॥ 
तस्माद्‌ वे ब्राह्मणानां गोदुराधषों विजान॒ता ॥ १७ ॥ 
वज्रो धार्वन्ती वैश्वानर उद्दीता । ॥ १८ ॥ 
, हेतिः शफानुत्खिंदन्ती महादेवो ३ पेक्षमाणा | | १ ॥ 
 खुरपविरीक्षमाणा वाश्यमानाभि स्फूजेति ॥ २० ॥ 


अर्थ- कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र ॥९॥ (पयः) दूध, रस, अन्न, ( भन्नाथं ) खाद्य पदार्थ, ऋत, सत्य, ( इथ च 
पूर्व च ) इष्ट वस्तु, पूर्णता, प्रजा, पशु ॥१०॥ ( तानि सर्वाणि ) ये सब ३४ पदार्थ ( ब्रह्मगाविं भादुदानस्य ब्राह्मणं जिनत; 
क्षत्रियस्य अपक्रामन्ति ) ब्राह्मणकी गौको छौननेवाले और ब्राह्मगका नाश करनेवाले ,्षत्रियके दूर होते हैं ॥ ११ ॥ [ २५ ] 

की ) 

(सा एषा ब्रह्मगवि भीमा ) वहु यह ब्राह्मण्री गौ भयानक दै, यह ( अघ-विषा, साक्षात्‌ कृत्या ) विषैली और 
साक्षात्‌. घात करनेवाली (कूल्बजं भावृता ) विनाशक पदाथस व्याप्त है ॥१२॥ (अस्यां सर्वाणि घोराणि) इसमें सब भयकरता 
है ( सर्वे च श्श्यवः ) इसमें सब मृत्यु हैं ॥ १३॥ ( अस्यां सर्वाणि क्रूराणि ) इसमें सब कूरता है ( सवे पुरषवधा: ) 
सब पुरधोंके वध हैं ।। १४ ॥ 

( सा ब्रह्मगवी भादीयमाना ) यदद ब्राह्मणकी गौ पकडी जानेपर ( ब्रह्मज्यं देवपीयुं ख्रस्योः पड्वीशे भाद्यतिः ) 
ब्रह्मघाती देवशत्रुको मृत्युके पाशमें डाल देती दै ॥ १५ ॥ ( सा शतवधा मेनिः ) बढ सौका घात करनेवाली इथियार ही है 
( सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिः द्वि ) वह ब्रह्मघातकीका बिनाश दी दै॥ १६ ॥ ( तस्मात्‌ व विजानता ब्राह्मणानां गोः दुराधर्षा ) 
इसलिये ही ज्ञानीको समझना चाहिये कि ब्राह्मणी गौ घर्षण करतेके लिये कठिन हे ॥ १७ ॥ ( धावन्ती चञ्रः, उद्गीता 
वैश्वानरः ) वह जब दौडती हे तब वञ्ज बनती है, जब उठती है तब वह आग जेसी होती दै॥ १८ ॥ ( शफान्‌ उस्खिदन्ती 
हेतिः ) खुरांसे मारती हुई यह हृथियारके समान दै नौर ( अपेक्षमाणा मह्दादेवः ) देखती हुई महादवके समान होती है 
॥ १९ ॥ ( ईक्षमाणा श्चुरपबिः ) छुरेके समान तीक्ष्ण होती दै और ( वाश्यमाना भभिस्फूरेति ) शब्द करनेपर गर्जना करनेके 
समान बनती है ॥ २० ॥ ( दिंकृण्वती मत्यु: ) हिंकार करनेपर मत्यु होती है, और ( पुच्छं पथेस्यन्ती उग्रः देवः ) पूंछ 


(९४ ) उ | अथवेवेद्का स्वाध्याय 


[ का १३ 
मत्युहिङ्कृण्वत्य॑१ ग्रो देवः पुच्छं पर्यस्य॑न्ती .॥ २१॥ 
सवेज्यानि! कणों वरीवर्जयन्ती राजयक्ष्मो मेहन्ती ॥ २२ || 
सेनिदेह्यमाना शीपैत्तिदुग्ध म ॥ २३ ॥ 
सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथायोध। पराम्रष्टा ॥ २४ ॥ 
शरव्या $ मुखे5पिनद्य्मान क्रातिँहेन्यमाना ॥ २५॥ 
अघविंषा निपतन्ती तमो निपतिता ॒ ॥ २६ ॥ 
अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति ब्रह्मगवी ब्र॑ह्म॒ज्यस्य॑ ॥ २७ ॥ (२६) 

ै (५४) 
बेरं विकृत्यमाना पोत्रांथं बिभाज्यमाना ॥ २८ || 
देवहेतिहियमांणा व्य [द्विषता . ॥ २९ ॥ 
पाप्माधिधीयमाना पारुष्यमवधीयमाना ॥ ३०॥ 
- बिष प्रयस्यन्ती तक्मा प्रय॑स्ता कमी” ॥ ३२१ ॥ 
ओ अप पच्यमाना दुष्वप्न्यै पक्का ॥ ३२॥ 
मळणी पर्याक्रियमांणा क्षितिं; पर्याकृता ॥ ३३ ॥ 


अर्थ ऊपर करनेवाला उग्र देवके समान भयंकर हाती है ॥ २१॥(क्रणो वरीवजयन्ती सबैज्यानि; ) कान ऊपर करनेपर 
का नाश करनेवाली होती हे और ( भेदन्ती राजयदम: ) मूत्र करनेपर क्षयरोग हो बनती हे ॥ २२ ॥ ( दुह्यमाना मेनिः ) 
शो द्वारा दुही जाते समय शात्ररूप होती दै ( दुग्धा शोषक्ति: ) दुही जानेपर सिरपीडा स्वरूप बनती है ॥ २३ ॥ 
| उपतिष्ठन्ती सेदिः ) पास खडी होनेपर विनाशक दोती दै ओर ( परामृष्टा मिथोयोधः ) स्पशै होनेपर इन्द्रयुद्ध करनेवाले 


समान होती है ॥ २४ ॥ ( मुखे झपिनह्यमाने शरव्या ) मुखमे बांधी जानेपर शरोंके समान ओर ( हन्यमाना ऋतिः ) 


पर साक्षात मृत्युखूपी अन्धकारके समान होती हे ॥ २६।॥ ( बह्मगर्वा भनुगच्छन्ती ) ब्राह्ममकों गौं--( ब्रह्मज्यस्य ` 
उपदासयति) ब्राह्मणघातकीके प्राणांका नाश करती हे ॥ २७॥ 

हक (५४) 

काट देनेपर वेर करती हे और ( विभज्यमाना पोत्राद्ये ) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंके 
माणा देवहाते; ) ले जानेपर देवोका वज् बनती हे और ( हृता ब्यद्धिः ) हरण दोनेपर 
पाप्मा ) काबूमें रखनेपर पापपदश होती है और ( अवर्धायमाना पारुष्यं ) तिरस्कृत 
यन्ती विष ) कष्टी होनेपर विष हाती हे औरैँ ( प्रयस्ता तक्मा ) सतानेपर ज्वरके 


हो 


) पक जानेपर दुष्ट स्वप्रके समान दुःखदायिनि 


सू०१५ सं० २१-४६ ] ब्राह्मणकी गो । ह (९५) 


असँज्ञा गन्धेन शुगुद्भ्रियमाणाशीविष उद्धता ॥ २४ ॥ 
अभूतिरुपहियमाणा पराभूतिरुपहता ॥ ३५॥ 
शव! क्रुद्ध! पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता . ॥ ३६॥ 
अव॑र्तिरश्यमाना नित्रेशतिरशिता | ॥ ३७॥ 
अशिता छोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी बरह्ज्यमसाचामष्माच ॥ ३८ ॥ (२७) 
(५।५ ) 
तस्यां आहनैनं कृत्या मेनिराशसंनं वलग उबंध्यम्‌ | ॥ ३९ ॥ 
अस्वगता परिंहुता ॥ ४० ॥ 
अग्नि; कव्याद्‌ भूत्वा अैह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति ॥ ४१ ॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति ॥ ४२ ॥ 
छिनच््यस्य पितृब॒न्धु परा भावयति मातृब॒न्धु ॥ ४३ ॥ 
विवाहां ज्ञातीन्त्सर्वानपिं क्षापयति ब्रह्मगवी त्रह्वाज्यस्य क्षत्रियेणापुनदीँयमाता ॥ ४४ ॥ 
अवास्तुभैनमस्वंगमप्रजसं करोत्यपरापरणो भवाति क्षीयतें ॥ ४५ ॥ 
य एवं विदुषो ब्राह्मणस्य॑ क्षत्रियो गामादत्त ॥ ४६॥ (२८) 


अ (गन्धेन असंज्ञा) वह गधसे बेहोषी करती दै. (उदाप्रियमाणां झुकू) उठाई जानेपर शोक पैदा करती है ओर (उद्‌- 
भृता आशीविषः) उठाई गयी सांपके समान होती है ॥ ३४ ॥( उपहियमाणा अभूतिः ) पास छी रार FR 
हुता पराभूतिः ) पास रखी पराभवरूप होती हैं ॥ ३५ ॥ ( पिश्यमाना कुद्धः शरवः ) पीसी जाते समय करोषित स्के समान 
-और ( पिशिता शिमिदा ) पीसी हुई छुखका नाश करनेवाली होती है ॥ ३६ ॥ ( अश्यमाना भवतिः ) खायी जाती हुई 
बिपदा होती है और ( अशिता निऋतिः ) खाई जानेपर गिरावट बनती है ॥ ३७ ॥ ( अशिता नह्मगवी ) खाई हुई व्राह्मणकी 
गौ ( ब्रह्मज्यं भस्मात्‌ भसुष्मात्‌ च लोकात. छिनात्ति ) त्राह्मगघातकीको इस लोकसे भोर. परलोकसे उखाड देती है ॥ ३८ ॥ 

(०५) 

( तस्याः आहननं कृत्या ) उसका वध घात करनेवाला है ( आशसनं मेनिः ) उसके टुडे करना वज्रघातसमान द्दा 
मर ( उवध्यं वलगः ) उसका पक्वः भन्न विनाशक होता हे ॥ ३९ ॥ 

वह ( परिहुता अस्वगता ) लो जनिपरभी अपने पास नही रहत्ती अथात. अपना घात करती है ॥ ४० ॥ 
( ब्रह्मगवी क्रव्यात्‌ आभिः सूरा हाय प्राविश्य आत्ति ) ब्रह्मगकी गो मांसभक्षक आग बनकर ब्राह्मगघातकीमें प्रवेश 

फक छो खा उठो छ ७1 6067 सर्वा अंगा सूछानि वृश्चति ) इसके सब अंगों और सूर्छोक्रो काट डालती दै 
॥ ४२ ॥ (अस्य पितृबन्धु छिनत्ति) इसके पिताके बन्चुओंको छेदती दे और ( मातृबन्दु पराभावयति ) माताके 
बन्धुओंको परास्त करती है ॥ ४३ ॥ ( क्षत्रियेण अपुनदींयमाना ब्रह्मगवी ) क्षत्रियके द्वारा पुनः वापस न दी गयी 
द यौ ( क्षत्रियस्थ विवाहात सवीनू ज्ञातीन्‌ क्षापयति ) क्षत्रियक्रे सब विवादों ओर सब जातावालॉका नाश करती 
है ॥ ४४॥ ( एने भवास्तु स्वर्ग भप्रजसं करोति ) इसे घरके विना, आश्रयरह्ति और प्रजारद्दित करती है, ( अपरापरणः 


२ ~ (> es ७ ~ 

जवलि, सीयते ] सहायकते रहित होता दै और नष्ट द्वोता दे॥ ४५॥ ( यः क्षत्रियः विदुषः ब्राह्मस्य गां एवं क्षादत्ते ) 
८५ ती a x रॅ 

जो क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मणकी गौको इसी तरह छीनता ६ ॥ ४३ ॥ [२८] 


(९६) | अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ कां० १२ 


(५६) 
क्षिप्र चे तस्याहनने गृप्रा; कुवेत ऐलबम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षिग्र घे तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनीराप्नानाः पाणिनोरसि कुर्बाणाःपापंमेलबम्‌ ॥ ४८ ॥ 
` क्षिप्रं तरै तस्य॒ वास्तुष वरकाः कुर्वत ऐलबम्‌ ॥ ४९॥ 
क्षिप्रे चे तस्य पच्छन्ति यत्‌ तदासीं ३ दिदं नुता ३ दितिं ॥ ५० | 
छिन्ध्या च्छिन्धि प्र च्छिन्ध्यपि क्षापय क्षापय || ५१॥ 
आददानमाङ्गिरासि बह्मज्यमुप दासय ॥ ५२ ॥ 
७ वेश्वदेवी ह्य) च्यसे कत्या कूरषंजमाव॑ता ॥ ५३ ॥ 
ओष॑न्ती समोष॑न्ती ब्रह्मणो बज! ॥ ५४ ॥ 
क्षरपविमत्यभत्वा वि घाव स्वम्‌ ॥ ५५॥ 
आ दत्से जिनतां वचे इष्ट पतं चाशिषः | ॥ ५६ ॥ 
आदायं जीत जीताय॑ लोके१ म॒ऽष्मिन्‌ प्र यंच्छासे ॥ ५७॥। 
अध्न्ये पदुवीभेव ब्राह्मण स्यामिशस्त्या - ॥ ५८ ॥ 
` मनि; शरव्या| भवाघादघविधा भव - ॥ ५९ ॥ 
टु 35. 0. 
न i (५९) ` 


सरथ ( तस्य झाहूनने गृध्रा; क्षेत्र वै ऐछब कुवैत ) उस दुष्टके इनन होनेपर गीध शीघ्र हो कोलाहल मंचाते 
| हैं ॥ ४७ ॥ । 
( तस्य आाददन ) उसकी जलती चिताको देखकर ( केशिनीः पाणिना उरसि भघ्नाना: पापं ऐलबं कुवाणा; 
पा रेचृर्त्यान्त ) बाल छोडकर हाथोंसे छातियोपर मार मार बुरा शब्द करती हुई स्रिया इतस्तत; नाचती हैं ॥ ४८ ।। (तस्य 
षु बृका: एलब क्षिप्रं कुवेन्ति ] उसके घरोंमें भाडिये शीघ्र ही अपना शब्द करने लगते हैं ॥ ४९ ॥ (क्षिप्र चे तस्य 
इच्छन्ति ) शोभ ही उसके विषयमे पूछते .हे कि (यत्‌ तत्‌ भासीत्‌) जैसा यह था ( इदे नु तत्‌ इति )क्या यह्व वही दै ।५०। 
न्धि भच्छिन्धि प्रच्छिन्धि ) उसको काटो, काट डालो और टुकडे करो । ( अपि क्षापय क्षापय ) नाश करो, उसका 
॥ ५१॥ ह्‌ ( मांगिरसि ) अंगरसकी शक्ति ! ( आददानं ब्रह्मज्यं उपदासय ) ब्राह्मणक्री गौको छीननेवाले 
| करी ॥ ५२ ॥ तू ( वैश्वदेवी हि कृत्या ) सब देवोंकी विनाशक शाक्ति ( कूल्ब॒ज श्लाव्ृता उच्यस ) विनाशिनी 
॥ ( मोषन्तो समोषन्ती ब्राह्मण: वज्ज ) तापदायक कष्ट करनेवाली यह ब्राह्मणकी वज्ररूप शक्ति 
'बिधाव ) तू क्षरके समान ताक्ष्ण बनकर उसका मृत्यु करनेके लिये दौड ॥ ५५॥ 
विनाश करनेवालेका तेज इ्पूतता आर आशिषोंका त्‌ छीनती दद ¦ ५६ ॥ 
प परलोकमें ( जीताय प्रयच्छसि ) उसके 
अभिशस्त्याः पदवी: भव ) ब्राह्मणप्रशंसासे 


अघात्‌ झघविषा भव ] पापसे _ 
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अध्न्ये प्र शिरों जहि ब्रक्षज्पस्य कृतागप्तो देवपी योरंराथस! ॥ ६० ॥ ` 
त्यया प्रमूग मृदितमाम्रेदेहतु दुथितम्‌ ॥ ६१ ॥ ( २९) 
| ( ५७ ) 
वु प्र वृश्च सं वृश्च दहु प्र देह से दह | ॥ ६२॥ 
ब्रह्मज्ये देव्पध्त्य आ मूलदिनुसंदंह ॥ ६३ ॥ 
यथायादू यमसादुनात्‌ पांपलोकान्‌ परावतः र ॥ ६४ ॥ 
एवा त्वं देव्यध्न्ये त्रह्मज्यस्ये कृतागसो देवर्पायोरंराधस; ॥ ६५ ॥. 
वज्रेण शतपंवेणा तीक्ष्णेन धुरमृष्टिना  ॥६६॥ 
प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरो जहि | ॥ ६७ ॥ 
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचमस्य वि वेश्टय । ॥ ६८ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं वह : ॥ ६९ ॥ 
अस्थींन्यस्य पीडय मञ्जानमस्य निजोहे . ॥ ७० ॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि श्रथय ॥ ७१ ॥ 
अग्निरेन क्रव्यात्‌ पाथिब्पा लुदतापुदे।पतु ब।युरन्तरिक्षान्महृती बंरिम्णः ॥ ७२ ॥ 
सधै एनं दिवः प्र णुंदतां न्यो| षतु | | ॥ ७३ ॥ ( ३० ) 


~ 0५ 
॥ इति फश्चमाऽनुवाकः ॥ 
MN त ॥ द्वादश काण्ड समाप्तम्‌ । | 
दे [ अध्न्ये ] अवध्य गौ ! तू [ ब्रह्मज्यस्य कृतागसः देवपीयो; अराधप्तः शिरः प्रजद्दि ] ब्रह्मचातकी वापी देवनिदक 
अदानी पापीका शिर काट डाल ॥ ६० ॥ [ स्वया प्रमूणी मुदितं दुश्चिव अग्नि; दृदवु ] तेरै द्वारा मारा गया नष्ट तर हुओ 


दुश्वुद्धि शत्ह्ो अम्नि जला दे ॥ ६१ ॥ 
-- [ वृश्च प्रवुश्च सेवृश्व ] कार, अधिक काट, भच्छीतरदसे काट, [ दद प्रददे सँदई ] जला, अधिक जडा, अच्छी तरह 
जला ॥६२॥ ६ [ अध्न्ये देवि ] अद्विंधर्ना गो देवि | [ ब्रह्मज्यं आमूलात्‌ अनुलदद्द ] ्रह्मघातकीको समूल जला डाल 
| | ६३ ॥ [ यथा यमसदनात्‌ परावतः पापळोकात्‌ अयात, ] जमा यमसदनसे परे पापी लोकोंके प्राति वह जावे [ एवा 
| कृतागस; देवपीयोः अराधसः ब्रह्मज्यस्य ] इस तर पापी देवशत्रु कजस बद्ाधातकी मनुष्यका | शिरः स्कन्धान्‌ ] विर 
| . और कंध [ शतपर्वणा क्षुरम्टष्टिना तीक्षेणन- वञ्जण पजि. ] सो नोकवाले क्षुरके समान घारबाले तीक्ष्ण वज्रे काठ डाल 
| ॥ ६४-६७ ४ [ भस्य लोमानि स्त छिन्धि ] इसके लोम काट डाल, ( भस्य त्वचं वि बेष्टय ] इसकी त्वचाको उघेड, 
धर [ मस्य मांसोनि शातय ] इसके मांसञ्चो काट डाल, [ भस्य स्नावानि संद्र | उसके स्नायुऔँको कुचल, [ अस्थीनि 
पीडय ] इसकी दड्ियोंको पीडा दे, [ अस्य मज्ञान निजृदि ] इसक मज्जाको नाश कर, [ अस्य सर्वा पर्वाणि विश्रथय ] 
इसके सब पवीकी अलग कर ॥६८-७१ ॥ [ एनं ऋष्यादू भिः एथिव्या; नुदतां ] इसको मांसभक्षक अभि पृथिवाकि 
बाहर निकाले और [उत्‌ औषत ] जला देवे )| [ वायुः मद्दत: वारिम्ण; भन्तरिक्षात्‌ वायु बडे भारी अन्तरिक्षतरे दूर 
करे ॥ [ सूर्यः एनं दिवः प्र नुदतां ] सू इसे लोकसे दूर कर देवे भोर [ नि ओषतु | जला देवे ॥ ७२-७३। 0“ 


१३. 
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गोका महत्त्व । 


इध सूक्तमें आर अगले सूत्तमें गोका महत्त्व वणन किया दै 
इस दृष्टिसे ये दोनों सूक्त मनन करने योग्य दे। पहिल ही मंत्रं 
कहा हे कि ( ददामि इति एव ब्ल्यात्‌ ॥ १॥ ) में दान दता 
हुं एसा हो यजमान बोल, दान दनमें संकोच न धा, न दनेकी 
आर किस प्रकार विचार न हवो, सदा उपकार करनका ही विचार 
मन में रहे । | द 
ब्राह्मण क्या याचना करत ह? 
ब्राह्मणोंका घर एक गुरुकुल होता है, वहां अनक छात्र होते 
हैं, उनका पोषण करना ओर उनको विद्या पढाना उस ब्राह्मणक 
कतव्य होता दै । यज्ञयाग करनाभी उप्तका कतैव्य हे इस सबके 
लिये विद्वान्‌ त्राह्यणोक्को गोकी आवश्यकता हाता है। इस परोप- 
कार भोर जगदुद्धारके कार्यकर लिय ब्राह्मण लोग गौओंकी प्रार्थना 
करत हं भोर अन्य लाग उनको न मांगने पर भी सत्पात्र ब्राह्मण 
देखकर गोदान करते हे । 
ग्राका दान तो एप सत्पात्र ब्राह्मणको स्वयं करना चाहिये । 
जो एसा नहीं करते, परंतु मांगनपरभा नहो देत, उनसे न 
समझते हुए बडा सावजनिक पाप होता है। ब्राह्मणोंको जिस २।४- 
में मांगनकी आवश्यकता होती हे अर्थात्‌ उनका सह्दायताकी 
न्यूनता रहता हे, उस राष्ट्रम बडा पाप हाता हे । क्योकि सद घ्रा: 
हाणाके विद्याप्रचारस ही राष्ट्रम संस्क्राति ओर सभ्यता स्थिर रह 
सकेता ह। इस तरह ववचार करन ।वादत दाग। क ब्राह्मणा क 
` मागनेपर भौ न देना कितना राष्ट्रीय पतनका हेतु हो सकता ई । 


दानका आंधकारी ब्राह्मण । 


हरएक ब्राह्मण मांगनेको भा. आधिकारी नहो है ओर गोका 
ने जनका भी झाधकारा नद्दा ह। इस विषयमे बदन स्पष्ट 


दांगा । यहां वेदन त्राझण जाती का पक्षपात नही किया है, केवल 
विद्वान्‌ तत्त्वज्ञानी आचारसंपन्न ब्राह्मण जो कि अपने अध्ययन 
अध्यापनमें मम रवते हैं, जिनसे अपने लिये धन कमानेका ब्य- 
यसाय नहीं हो सकता, जो कि अपना जीवन ज्ञानवृद्धिके लिये 
लगाये हुए दें, ।ज्ञनके सत्संगमें रहत हुए अनेक छात्र कृतकृत्य 
हो रहे हें, ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ को ही गो दान देनी चाहिये । 
यहृआदेश सब दानोंके लिये हैआर गोके दानके लिये विशेष हो 
ह| ट 

यहां पाठकोंको विदित हुआ कि ऐसे सद्राह्मणका हो गोपर धि . 
कार ह आर ऐसा यह अधिकार हे यह बात ( देवाः अब्रुवन ) 
देवान स्वयं कही हे । अत 
नहों हे। 

मंत्र २ आर ३ में एस विद्वान्‌ ब्राह्मणको गो न देनेसे कसं 
दुगति होती ह वह बात कही है । विद्वान्‌ ब्राह्मण राष्ट्रमें न रहें 
ता ज्ञानबाद्ध नहीं होगा, आर राष्ट्रमं ज्ञान न रद्दा तो सब प्रकार 
की उन्नत होना असंभव है, यह बात स्पष्ट हो सकता दै । 

चौथे मंत्रमे विलोहित’ ज्वर भोर पांचवें मंत्रमे “'बिक्न्दु 
नुम रोगका वणन है । (या मुखेन उपजिप्रति ) गो जि 
मुखस सूघती ह उस यह रोग होता हे ओर वह मरता दै । ई9 


~ NC ओई, 
म काइ कधी प्रकारका पक्षपात 


~ ~ :>- 2 
_लक्षणसे यह रोग कोनसा है, इसका पता आजकल के वेद्य भी 


लगा सकते हैं । वेद्य ओर पशुडाक्तर इसकी खोज करें । 

छट मंत्रमे कहा हे कि कई लोग गोके शरीरपर चिह्न करनकी 
इच्छास कानपर अथवा किसी अन्यभागपर चिह्न करते ४ । 
यह भी लोगोंकी परिपाटी बहुत बुरी हे, क्योंकि इससे भी गक 
बड झर हात है गाक्रो एस कुश दना योग्य नहा ६ । गोको 
ऐसी उत्तमतास रखना चाहिये क्रि उसको किसी प्रकार भी कोई 
कए न हा, वह आनन्दप्रसन्न रहे । ऐसी आनन्द प्रसन्न गा 
रहेगी तो ही उसके सब गुण प्रकट होते हे और वहो गा 'उत्तम 
गोरस देती हे, जे कि मनुष्यमात्र के लिये हितकारी हो सकता दी 


गाका रक्षा । ह ड 
कई लोग गोक बाल क|टत ह । एवा झरना भी डाचत 
एसा सातवे भंत्रेम कहा दै । आठवे मंत्रमें गोकी रक्षा 
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में एक बडी महत्वपूर्ण बात कही दै । गवालिये 


गौका महत्व । 


गावोंको लेकर गोचर भूमिमें जाते है ओर गोवोंके। चरने 
[लय छोड देते हे और स्वयं इधर उधर भटकते रहते है। 
ऐसी दशामें कोवे गोके पीछे पडकर उनको सताते हृ । ऐसा 
नद्दोयह सूचना मंत्र ८चॅम ह । गवालिया गौकी योग्य 
रक्षा करे, कोवे आदिसे गौको पीडा तो 
विषयमे सावधानता रख । रघुवेशर्म दिली 
वसिष्ठकी गौकी रक्षा करता था, वैसी रक्षा हरएक गोरक्षक 
करे । कोई जीवजन्तु गौको पीडा न देवे। ऐसी रक्षा करने- 
बाला ही सुयोग्य गोरक्षक कद्दलावेगा। 
गोबर और मत्र । 

नवम मेत्रमं गौका गोबर और मूत्र इधर उधर न फॅ 

नकी आज्ञा कही दै। किसी विशेष स्थानमें उनको अर्थाव्‌ 


> 0७, 


नहा होती 
प 


परै 
प 
चप 


गोबरकी और मूत्रको सुरक्षित रखना चाहिये । क्योकि यह 
उत्तम खाद हे, जिससे धान्य फल फूल साग भादि उत्तम 


। हो सकती है। इधर उधर नाकाराना फेंक देगो आर 
ससे बडी हानि होगी । ऐसा अवस्था किसीभी गृहस्थाक 
घरमै न हो इसलिये यह आज्ञा दी है, गोबर ऑर सूत्र इधर 
उधर फेंक देना [ एनसः ] पाप हैं, यह पतनका दतु ह। 
यह पाग कोई न कर । 
आगे दशमसे द्वादशतक के मंत्रोमे फिर कहा है कि यह 
गौ विद्वान सुयोग्य सदाचारी ब्राह्मणका हाता है । [ आर्षेय ] 
ऋषिप्रणालीके अनुसार आचरण करनवाळ का दही. इसका दान 
करना चाहिये । हु 
तरहवें मंत्रमें कहा दै कि जो भोग्य पदार्थ गा प्राप्त 
होता है उसका विचार दाता गाका दान करनके समय न 
करे । क्योंकि उसको वह भोग अन्य रीतिस भी प्राप्त होगा। 
यदि काई दाता दान देनेके समथम अहे विचार लागे कि 
८& अरे, सुज्ञ तो इससे यढ भोग मिलेगा और में इम 
भोगसे ऐसे सुख प्राप्त करूंगा, इसका दान करनेंदे मुझे ये 
दुश्ख उठाने पड़ेंगे इ० ६० ॥*' कोई दाता एस कंजूस के 
विचारू मनमें न छावे । इस प्रकार विचार मतम लाने दान 
का सब महत्व नष्ट हो जायगा । दानसे जो मनकी उच्चता 
होतो हे, वद इम प्रकारके विचारास समूल दूर होगी । 
सोलहवें मंत्रमे फिर कहा हे कि “ग तां एसे पपपात्र 
ब्राह्मणांका ही धन दद । 1 गोके स्वामोके पास ता वह तान 


वर्षेपर्यंत रह, उद्क पञ्च सुविद्य सपात्र त्राह्मगाका द्‌ा 
र 


द्‌ 
चरम दिये द 
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जाय । योग्य ब्राहाण प्रार्थना करनेके लिये न भावे तो वेले 
ब्राह्मणको ढूंढना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यको दान देना 
नहीं । 
गे २१ में मंत्रतक दानका ही महत्व वणन किया हे । 
रमे विद्वान्‌ ब्राह्मणको ही गाका दान करना चाहिये 
फिर कही दे | सेकडा आविद्रान मार्ग ता उनका द्नी 
हों चाहिये । केवल विद्वान दी दान लेनेका आधक्रारा ६, 
हृ बात इरएक दान देनेवालेको स्मरण रखना चिने । 
प तरह दान होते रहेंगे, तो जगतका उद्धार होगा । दुम" 


ही झघोंगति करनवाळ द्वाते इं । 


विशेष ही बळसे कहा है कि यदि कोई 
न देकर अन्य अविद्वानोंकोी दे 
तो उसक्रो ब होगा । 

आमेके तीन मंत्रोमं कहा दै कि ब्राह्मण अग्न्यादि देवत।- 
आक उद्दश्यस गाक घृतदुग्वादक आहुतयों दत द और 
देवताआंका सताष करत ह, इस्ाळय उनका! गा दान करना 
चाहये। याद दान न किया तां यजमानका बडा कष्ट भागना 


पडग[। भाग ३९२ व मंत्रतक यही विषय कहा इ । 


क्षत्रियकी माता । 

३३ वें मंत्रम कहा दै करि गो क्षात्रियकी माता 
( वशा राजन्यस्य माता ) इसालिय क्षात्रियकी उांचत दद कि 
बह गोको माता मानकर उसका सत्कार यथायाग्य कर । 
गौको यदि कोई मनुष्य कष्ट देव, तो क्षत्रिय अपना माताका 
कष्ट दनवाला समझकर यथायाग्य दण्ड देव । 

आगे ५३ वें मंत्रतक अर्थात्‌ सूक्तकी समाप्ति तक गौक्र। 
दान सुयोग्य ब्राह्मण मो देना चाहिये, दान न दनका भाव 
कोईभी मनमें न धारण करे, दान देनेसे कल्याण आर न दने 
दुःख हाता है यह वर्णन है । 


इन मैत्रोमे कई स्थानोपर गोदान न देकर जो स्वये अपने 
लिये [ पचते बशा ] गौको पक्राता हे ” ऐसे वाक्य दै । 
जितको वेदकी भाषाका परिचय नहीं हे व इससे ऐसा अनुमान 
करेंगे कि “ गोको पकाना, अर्थात्‌ गोमांसक! पकाना दी यहां 
अभीष्ट है। ? जो लोग ऐसा विचार मनम रखेग उनके 
विकल्पके निरासके लिये यहां थोडासा लिखनका 
कता दे । | 


आवरय- 


(१००) 


बेदम लुप्ताद्वित शब्दप्रयोग होते हैं जिधसे “गो! शब्द 
“शीसे उत्पन्न हुए पदाथीका वाचक' होता है । अथीत्‌ ' वशां 
पचति'का अधै “गौसे उत्पन्न दूध, घृत,दद्दी, छाछ? आदि पका- 
ता है, गोदुग्घसे ।फेया पायस तैयार करता है । ऐसा हे । इसी 


ज 
३ 
द्‌ 


प्रकार 'गौ' या ' वशा ! के अर्थ जैसे 'दूध, दही, छाछ, घृत' 
भादि पदार्थे हे पैसे ही इस शब्दके अथं 'मांध, रक्त, दडी, 
चमडा, बाल, गोबर, गोमूत्र," आदि. भी हैं । हमारे विचारसे 
“दूध, दही, छाछ, छत? आदि अथे हवी यहां लेना चाहिये । पाठक 
इसका विचार करें भोर इत मंत्रोंका आशय समझेँ,। 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त । 


अथर्ववेदका छुवोघ भाष्य । 


[को० १२ 
पंचम अचुत्राक । 
७ ष्र Ly ~ 
इस पंचम अनुवाकमें ७ पर्याय ( विभाग ) और ७३ मंत्र 
हैं। इस संपूर्ण सूक्तमें गौकी महिमा कदी दै और ब्र णड गौ 
कोई न छने, ब्राह्मणको गौ दानमें दी जावे, जो त्रह्मणों-अथोत्‌ 
विद्वान ब्राह्मणोको सताते हैं, उनकी गो चुराकर ले जाते हैं, 
उनके सर्वेम्वका नाश होता है, इत्यादि वर्णन दै। 
विषय यही होनेसे इस सूक्तका विशेष स्पष्टीकरण करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे । जो पाठक मंत्रका अर्थ पढेंगे उनकी 
समझें उनका आशय सहजद्दीमें आ सकता है । वर्णन कवि 
कल्पनासे पूर्ण हे और उसी दृष्टिसे यह सूक्त देखना चाहिये । 


पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


द्वादश काण्ड समाप्त ॥ १९ ॥ 


SP 


९5 


हादश काण्डकी विषयसूची । 


राप्रका धारण 
ऋषि देवता छन्द 
मातृभुमिका सूक्त 
मातृभूमिका वेदिक गीत 
सूक्तका उपयोग 
भातृभूमिक्ी कल्पना 
अध्यात्मज्ञान ओर राष्ट्रमक्ति 
अध्याव्मज्ञान 
ब्रह्मज्ञान 
देवों द्वारा बसाए हुए स्थान 
ऋषि-ऋण 
देव-ऋण 
विद्वानोंका ऋण 
मंत्रोकी सगाते 
यक्ष्मरोगनाशन 
यक्ष्म रोगको दूर करना 
नावेक मार्ग 
पापाचार ओर दुष्ट विचार 
कंजूसी, दारिज्य और मत्यु 
पितृयज्ञ 
हवन अग्नि 
सूयेप्रकाशका महत्त्व 
शुद्धिका उपाय, नृत्य और हास्य 
मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा 
नदीका प्रचंड वेग 


क्क 
> 


GX 


छ 


खौ वर्षोकी पूणे आयु 
स्वर्ग ओर ओदन 
स्वर्गका साम्राज्य 

बलका महत्त्व 

एकताका संदेश 

चारों दिशाओंम हलचल 
ऊखल ओर मूसल 
पशुपालन 

ग्रहव्यवस्थां. 


> € 
पकानका काय 


जलक महत्व 
शाकभाजी . 

पकनेपर . 

कुठुंबमै पकता 
देवनिदकको दूर करो 
परमेष्ठी प्रजापति 

आंद्‌शे गृहस्थाश्रम 

बशा गो 

ब्राह्मणक गो 

गोका महत्त्व 

ब्राह्मण क्यों याचना करते हुँ? 
दानका अधिकारी ब्राह्मण 
गोकी रक्षा | 

गोबर और मूत्र 
क्षत्रियकी माता 


पक छोकोकोकककोकोको को कोको क्र कक कक का 
FS कोण की bd 6 0 a 


५ अथववेद 


का 


सुको झाष्य । 


— 
NS as - मना 


त्रयोदशं काण्डम्‌ । 


लेखक 
७ ००, 04 र 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
साहित्य्रवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालझ्लार 
अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जे. सूरत ) 
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तृतीय वार 


सवत्‌ २००७, शाके १८७२,सन १९५१ 


re om 


हाच 


फीकी >> >> 
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। 


राष्ट्रधारक । 


2 ८- -- न 
ष्टे राहिंतः संविदानो राष्ट्र दधातु सुमनस्यमांन! ॥ 


अथववेद १३।१।३५ 


१ 
९ 
र 
ऐ 
१ 
| 
( 
४ 
। 
\ 
र 


दै र “य राष्ट्रञ्जुत: देवा: ) जो राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव [ सूये अभितः यन्ति | 
` १ _ स्ेयेदेवके चारों ओर घूमते हैं, [ ते; लेविदान: सुमनस्यमानः रोहितः ] उनके साथ रहनेवाळा 

॥ उत्तम सं€ल्पवाळा रोहित अर्थात्‌ धूये [ ते राष्ट दधातु ] तरे राष्ट्रका षारणपोषण करे ।” 
राष्ट्रका धारणपोषण करनेवाले ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव, कदेव और वनदेव ये पंच जन 
सर्यदेवको भपना भादश माने, जैसा सूर्य सब जगत को प्रकाशित करता है, पैसे ये अपने राष्ट्रको 
| ज्ञान बछ धन कमे आदि द्वारा प्रकाशित करं । इनकी मंत्रणासे कार्य करनेवाला राष्ट्रका धुरीण 
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अथववेदका सुबोध 


भाष्य | 


to 


त्रयोदश काण्ड । 


थहद त्रयोदश काण्ड झथववेदके तृतीय मद्दाविभागका पहिला काण्ड हे | पीँइला मद्दाविभाग १ से ७ तक के सात 
काण्डोंका है | दूसरा महाविभाग ८ से १२ तक के पांच काण्डोंका है और तीसरा मद्दाविभाग १३ से १८ काण्डतक के 
छः काण्डोंका है । इस तृतीय मद्दाविभागका यद्द तेरद्ववां कांड पहिला है । इस काण्डसें चार सूक्त हैं झौर चारों 
सूक्तोंमें ' अध्यात्म रोहित आदित्य ? का वर्णन है । इ काण्डकी मंत्रसषेख्य़ा इस प्रकार है-- 


सूक्त अनुवाक दृशति मंत्र ख्या 

१ १ ६ ६० 

२ २ ४--६ मंत्र ६ 

३ ३ २+६ ” २६ 

४ ४ ६ पर्याय * ५६ 

४ सक्त ४ भनुवाक a १८८ कुछ मंत्रसंख्या 


अब इनके ऋषि, देवता भोर छन्द देखिये-- 


a 


० च = 9. “> 
ऋषि देवता ओर छंद । 
सक्त मत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द 
60 नद्या 2000 त्रिष्दूपू । ३ ५, ९, १२ जगलः। १५ अतिजगतीगर्भा 
रोहितः आदित्यः, जगती; ८ भुरिक; १७ हर 
टे 2 


(४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य ॥ [ काण्ड १३ 


३ मरुतः, १३ आतेशाक्तरगभातिजगती; १४त्रिपदा पुर;परशाक्करा 

२८, ३१ भनेः विपरतिपादलक्ष्म्या पंक्तिः, १८, १९ कर्कुमत्यतिजगत्यो 
~ ७ ० ह्‌ 

३१ बहुद्वत्य । ( १८ परशाक्करा भुरिक्‌; ) २१ आणी निचृद्रा यत्री; 

3 


२२, २३, २७ प्रकृता; २६ विराट्‌ परोषिक; २८-३०, 

३२ ३९, ४०, ४५-५०; ५१-५६; ५७-५८ क्षनु- 
रि जे ष्टुभ; ( २८ भुरिकू, ५९-५५ पथ्यापौक्तेः, ५५ ककुंम- 
५ ती बृहतीगर्भा; ५७ ककुमती ); ३१ पंचपदा ककुमती- 
शाक्करगर्भा जगतो; ३५ उपरिष्टाद्बृहती; ३६ निचचुन्मद्दा 
बृहती; ३७ परशाक्कर। विराड अतिजगती; ४२ विराड 
जगती; ४३ बिर।ड्‌ महाबृहती; ४४ परोष्णिकू , ५ - 


* ६० गायत्र्यो। 
४३ 5 अध्यात्म „ १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुभः; २,.३, ८, ४३ 
रोहितः जगत्यः; १० आस्तारपंत्तिः, ११ बृहतीगर्भा; १६-२४ 
f मादित्यः आषाँ गायत्री; २५ ककुमती आस्तारपंक्तिः; २६ पुरो- 


द्वयतिजागता भुरिग्जगती; २७ बिराड्जगती; २९ 
बाहंतगर्भाऽनुष्टुभ्‌; ३० पंचपदा उष्णिण्गभाऽतिजगती, 
३४ आर्षी पंक्ति; ३७ प॑चपदा विराड्गर्भा जगती; 


४४; ४५ जगत्यो [ ४४ चतुष्पदा पुर! शाक्वरा भुरिक्‌ 

: ४५ अतिजाग्तगभों ] । 

११ ११ १ चतुरवसानाष्टपदा आकृतिः, २-४ त्र्यवसाना 

षट्पदा [ २, ३ अष्टिः २ भुरिक्‌, ४ अतिशक्वरगर्भा- 

श्रतिः ] ; ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [ ५, ६ शाक्व- 

`> रातिशाक्वरगभौ प्रकृतिः, ७ अनुष्टुब्ग्भाति धृतिः], ८ 

४ ` त्र्यवसाना षट्पदा अल्यष्टिः, ९-१९ चतुरवसाना 

RS [ ९-१२, १५, १७ सप्तपद।भुरिगतिध्ृतिः, १५ निचृः 

त्‌; १७ क्तिः; १३, १४, १६, १८, १९ अष्टपदा; 

१४, १४ विक्ृति;; १६, १८, १९, आक्ृतिः; १९ 

भुरिक्‌ ] | २०, २२ त्र्यवसाना अष्टपदा अत्यष्टिः; २१ 

२३-२५ चतुरवसांना अष्टपदा [ २४ सप्तपदा कृतिः; 
२१ आकृतिः; २३, २५ विक्ृतिः ] 

, १-११ प्राजापद्यानुष्टुभः; १२ विराड्‌ गायत्री; १ रे 

आसुरी उष्णिक्‌ । 


१५ आसुरी पाक्तिः, १६ 
८ आसुरी गायत्री । 


( 3 ) १ ७ 359 2? 
(५) ९ फ़ 
(६) ५ 5 ग 


` & दि 
ऋषि देवता और छंद । (५) 


» २९, ३३, ३९,४०, ४५ आसुरीगायत्र्यः; ३०,३२, 
३५, ३६, ४२ प्राजापत्याडनुष्टुभः; ३१ विराड्‌ गायत्री; 
३४, ३७, ३८ साम्न्युष्णिह:; ४१ साम्री बहती; ४३ 
आर्षी गायत्री; ४४ साम्न्यनुष्डुप्‌। 

,, ४६ आसुरी गायत्री; ४७ यवमध्या गायत्री; ४८ 
साम्नां उष्णिक्‌; ४९ निचृत्साम्नी बृहती; ५० प्राजापत्या- 
ऽनुष्टुप्‌ ; ५१ विराड्‌ गायत्री । 

, ५२, ५३ प्राजापद्यानुष्टुभो, ५४ आषी गायत्री । 


इस प्रकार इन सूक्तोंके ऋषि, देवता भोर छंद हैं | इन सब सूक्तांकी देवता पुरु दी है, इसलिये चारों सूक्तोंका 
मर्थ समाप्त द्दोनेपर सबका मिलकर इकट्ठा ही स्पष्टीकरण किया जायगा । 


वह निःसंदेह एक है । 


CR a] 


सर्वे असिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ २१ ॥ 


झयववद १३। ४ 


1 हक >चबद्द एक हे,वह झकेछा एक अखंड व्यापक हे,निःसन्देह एक ही है,सब भन्य देव उसमें 
` पकल्प होते हैं ।” 
वद्द परमेश्‍वर केवल भकेळा एक ही हे, निःसन्देह उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 


1 

र 

। 

1 

| स एष एक एकवृदेक एब | ॥ २० ॥ 
§ 

| 

| 

| 

| 
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ह ०३ 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


अध्यात्म--प्रकरण। 


(४) 


उदेहिं वाजिन्‌ यो अप्स्थ 'न्तरिदं राष्ट्र प्र विश सूनतांबतू । 
यो रोहितो विश्वमिदं जजान स स्वा राष्ट्राय सुमते बिभतु ॥ १ ॥ 
उद्दांज आ गन्‌ यो अप्स्व३ न्ताबैंश आ रोह त्वद्योंनयो या! । 


सोमं दघानोऽप आष॑धीयांश्चतुपदो द्विपद आ वेशयेह ॥ २॥ 


झर्थ- दे ( वाजिन्‌ | उत्‌ पुद्दि) सा[मधथ्येवानू भारमदेव ! तू उदयको प्राप्त दो । ( यः भप्सु भन्तः ) जो तू mp mm me ee TC reo ) क cod 
मय प्राणोंके परे है, वह तू (इदं सूनृतावत्‌ राष्ट प्रविश) इस प्रिय रां प्रविष्ट दो, (यः रोद्दित; इदं विश्व जजान) जिस 
देवने यद्व सब उत्पन्न किया है, (सः त्वा राष्ट्राय सुत बिभर्तु ) वदद तुझे इस राएके लिए उत्तम भरणपोब्रणपूवक धारण 
करे ॥ १ ॥ ` 

( यः अप्सु अन्तः ) जो आपोमय प्राणोंके भन्द्र विद्यमान है वह { वाज; उत्‌ भागन्‌ ) सामथ्यं ऊपर भागया दे। 
( याः स्वत्‌- योनयः विशः ) जो तेरी जातिकी प्रजाएं हैं, उनमें तू ( भारोह ) उच्च स्थानमें विराजमान हो। ( इद 
सोमं दधानः ) इस राष्ट्रमे सोमादि वनस्पतियोंका पोषण करते हुए ( अप; ओषधीः गाः चतुष्पद) ड्विपद्‌ः ) जल, 
औषधियां गोवे, चतुष्पाद शोर द्विपाद प्राणियोंको ( भावेशय ) निवास कराभो॥ २ ॥ 


टि क क क सेर टन पटक 


` भावार्थै-- प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त करे | प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रकी उन्नतिक साथ दाणी उच्चति की । 
अपने राष्ट्रवर प्रेम करे और उसकी उन्नति करनेका प्रयत्न करे। इस सूदेवने इस जगत्‌ की उत्पत्ति को दै, वही तुम्हे राष्ट्रीय 
उन्नति वरनेके लिये हृष्टपुष्ट करेगा ॥ १ ॥ ' 4 

मनुष्यका सामर्थ्य बढी है जो उसके प्राण विद्यमान दै । उस सामथ्येसे युक्त होकर अपनी सजातीय प्रजामें- अथौत्‌ 
अपने राष्ट्रमै रहकर अभ्युदय प्राप्त करना चाहिये । यहां अपने राष्ट्रमै रहकर वनस्पातियां, जलस्थान, औषधियां, गोवें क. अनेक 


द्विपाद तथा चतुष्पाद पश्जुभंका घारण करे ॥ २ ॥ 


९ 5) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य। [ कां० १३ 
यूयमुग्रा मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र #णीत श्रन्‌ । 

आ वो रोहित; शुणवत्‌ सुदानवस्तिषप्तासों मरुतः स्वादुसंमुदः ॥ ३॥ 
रुहे रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनींनां जलुपामुपस्थम्‌ । 


ताभिः संर॑ब्धमन्वं बिन्दुन्‌ पढविगातु प्रपश्यान्निह रष्ट्रमाह।ः 


॥ ४ ॥ 
आ ते राष्ट्रमह राहितो5हापीद्‌ व्या|स्थन्सथा अभ॑ये ते अभूत्‌ । 

तस्में ते द्यावापृथिवी रेवतीभिः कामै दुहाथाभिह शक्वरीभिः ॥ ५॥ 
रोहितो द्यावापाथेवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी त॑तान ¡| २ 

तत्र शिश्रियेऽज एक॑पादोऽदंहृद्‌ द्यावापृथित्री बहेन ॥ ६॥ 


OO 

झथे- हे ( सर्त; ) मरनेतक लडनेवाले बीरो 1 ( यूयं उग्राः एश्निमातरः) तुम सब बहुत झूर ओर भूमिको भपनी 
माता माननेवाछे हो, तुम (इन्द्रेण युजा शत्रून्‌ प्रमृणीत) इन्द्रके साथ रहकर शन्रुओंका नाश करो । हे ( सुदानवः! रोहित; 
भा शुणवत्‌ ) उत्तम दान देनेवाले वीरो | वह सूर्यदेव तुम्हारी बात सुने । ( त्रि--सप्त।सः मरुतः स्वादुसं मुद; ) भाप 
तीन गुणा सात भर्थात्‌ इक्कीस प्रकारके वीर उत्तम क्षानंद देनेवाळे हैं ॥ ३ ॥ 


( रोहित; रुदः रुरो ) प्रकाशवान सूर्यदेव उच्च स्थानमै विराजमान 
गभः क्षारुरोह्द ) खीयोॉकी गोदसें यह गर्भ बेठ गधा 
द्वारा बढाये गभेको प्राप्त किया । वह ( 
करता है ॥ ४॥ 


हुआ है, मर्थात्‌ ( जनुषां जनीनां उपस्थं 
है | ( षट्‌ डवाः ताभिः रब्धं अन्वविन्दन्‌ ) छः दिशाओंने उनके 
गाठु प्रपश्यन्‌ हृह राष्ट्र आहा: ) उन्नतिका मार्ग जानता हुआ यहां राष्ट्रको उन्नत 


(ते राष्ट्र इद रोहितः आाद्दाधीत्‌ ) तरे राष्ट्रको यहां उसी सूर्यदेवने लाया है । ( सर्र: वि आस्थत्‌ ) शत्रुभोंको 
दूर किया, छोर ( ते अभयं अभूत्‌ ) तर लिए निभ॑यता हो गयी है | ( तस्मे ते रेवतीभिः शक्वरीभिः द्यावापाथेवी इह 
काम दुहाथां ) उस तेरे हितके लिए धन शोर शक्तियोंद्वारा य दूयुछोक्र और पृथिवीको यहां इस राष्ट्रें यथेच्छ उपभोग 

देवें ॥५॥ 

ह [ रोहितः द्यावापृथिवी जजान) इस सूय॑देवने इस दूयुळोक ओर पृथ्वीलीकको उत्पन्न किया है । [तत्र परमेष्टी 
तन्तुं ततान | वहां परमात्मने सूत्रात्माको फेलाया है । [ तत्र एकपाद; अजः शिक्षिये ] वहां एकपाद आ्माने आँश्रय 

` छिया है । उसीने [ बढेन द्यावाएथिवी अहंहत्‌ ] अपने बळसे द्युलोक भोर पृथ्वीको सुद्दढ बनाया ॥ ६ ॥ 
Rt 0... लिए 


= MS क त dS 


| उद्यको प्राम हुआ है, मानो यह अपनी माताको गोदमें बैठा दै । इस समय मानो छह दिशाऑने उस 
किया है। यह गे आगे उन्नत होता है, स्वय उन्नतिका माग जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता.हे ॥४॥ 
लाया हे । उसी ने शात्रुओको दूर किया और तुझे निर्भय किया है। इस राष्र 


माने सूत्ररूप आत्माको फेलाया हे । वहाँ जीवास्माने 


a 
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तेनान्तारेक्ष विर्मिता रजासि तेन देवा अमतमन्वाधन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 
वा महता महिझ्ना सं तें राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन ॥ ८ ॥ 
यास्ते रुह प्ररुहो यास्तं आरुहो यामिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 

तासां ब्रह्मणा पय॑सा वावृधानो विशि राष्ट्र जागृहि रोहितस्य ॥ ९॥ 
यास्ते विश॒स्तप॑सः संबभुवुवेत्स गायत्रीमनु ता इहा्गुः । 

तास्त्वा बिंशन्तु मन॑सा शिवेन संमाता वत्सा अभ्ये|तु रोहितः । गा १० ॥(१) 
ऊर्वो रोहिंतो आधे नाके अस्थाद्‌ विश्वां रूपाणि जनयन्‌ युवा कवि! । 


A. "२०. 


तिम्मेनाम्रि्ज्योतिषा वि माति तृतीये चक्रे रजास प्रियाणि ॥ ११ ॥ 


लिला 
le 
15 
oy 
| 


अथै-- ( रोहित: द्यावापृथिवी भइंइत्‌ ) सूर्यदेवने द्युलोक और प्राथिवी लोकको सुदृढ बनाया | ( तेन तन स्त्रः 
नाकः स्ठभितं ) उल्लीने खर्गनामक सुखपूर्ण लोक ऊपर थाम रखा है । ( तेन अन्तरिक्ष रजांलि त्रिमिता ) उसने भन्तरिक्ष 
लोकको बनाया और ( तेन देवाः असुत भन्वबिन्दन्‌ ) उधीके द्वारा सब देयोंको अमरत्व प्राप्त हुना ॥ ७ ॥ 

( रोद्वितः प्रसुद्दः रुः च समाकुदीणः विश्वरूपं वि भमृशत ) सूर्यदेवने ऊंचे और नीचे सब दिशामोंको इका करके 
सब विश्वके रूपको बनानेका विचार किया । वह ( महत्ता महिम्ना दिवं रूढ्त्रा ) अपने बडे सामथ्यैसे दूयुलोकपर भ।रूढ 
द्दोकर (ते राष्ट्र पयसा घृतेन सं अनक्तु ) तेरे राष्ट्को घी भौर दूधसे भरपूर करे ॥ ८ 0 

( याः ते रह; प्ररुहः याः ते भारः ) जो तुम्हारे आगे, पीछे और ऊपर बढनेके मार्ग हैं ( याभिः दिवं भंतारिक्षं 
आएणालि ) जिनके द्वारा तू दूयुकोक और अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, ( तासां ब्रह्मणा प्रसा वावुधान; ) उनके 
बलवधैंक रससे बढता हुआ तू ( रोद्वितस्य विशि राष्ट्रे जागुद्दि ) सूयंदेवकी प्रजासें भोर राष्ट्में जाग्रत रद्द ॥ ९ ॥ 

[ते तपसः याः विशः संबभूवुः ] तेरे प्रकाशसे जो प्रजाएं उत्पन्न द्वोगयीं हैं, [ताः इद्द वत्सं गायत्री 
अनु अगुः ] वे प्रजाएं यहां संतान आर भपने*प्राणत्राणसंबधी व्यापारके भचुकूल द्दोऊर चङती हैं । [ ताः शिवेन मनसः 
स्वा विशन्तु ] वे प्रजाएं छुभसंकत्पथुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । ( संमाता रोहित; वत्स: अभ्पतु ) माता भोर सूय 
रूपी बछडा मिलकर भागे बढें ॥ १० ॥ 

(युवा कविः विश्वा रूपाणि जनयन्‌ ) तरुण ज्ञानी सब जगत्‌ के रूपको प्रकाशित करता हुआ ( रोहित; ऊ्ध्वेः 
नाके अघि अस्थात्‌ ) सूय ऊपर स्तरीमें ठरा है । यद ( अझिः तिग्मेन ज्योतिष। विभाति ) श्रप्मि तीदण प्रकाशसे प्रका 
शता है । यदद ( तृतीये रजप्ति प्ियाणि चक्रे ) तीक्षर अन्तरिक्ष लोकमें प्रिय प्रदाथीको बनाता है ॥ ११ ॥ 


है 

| _- आावार्थ-सूयदेवने ही ४थ्वी, अन्तरिक्ष और दयुलोक को सुइढ बनाया दै उसीसे सब देवोंकों अमरत्व प्राप्त हुआ हे ॥७॥ 
~ सूर्यैके कारण ही सब जगत्‌ को सुंदर रूप मिला है । वह अपनी मादिमासे खगलोकपर चढकर इस राष्ट्रको दूध और 
| घोस भरपूर करता है ॥८॥ र 


जो अनेक मागे खर्गघामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा पृतदुग्घ आदिसे हृष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्र) ओर इस 


प्रजामें सतत जाप्रत रहो ॥ ०॥ काऱ ल 926 
सूथसे हो ये सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र-उतन्न हौ गये है, य छत प्राणरक्षण के प्रयत्नमे सदा दत्तचित्त रहते हैं । ये सब 
दि (> ~ ~ प्र हर > ९ _० 

को सब प्रजाएं उत्तम शिवसंकल्पयुक्त सनस इंश्वरमें आश्रय लेकर रहें । माता आर पुत्र मिलकर उन्नातको प्राप्त हा॥ १० ॥ 


२ ( भ. सु. भा. कां. १३ ) 


(१०) :. , अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १३ 


सहस्रशृङ्गो वषभा जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः । 


मा मा हासीन्नाथितो नेत्‌ त्वा जहांनि गोपोषं च मे वारपोषं च॑ धेहि ॥ १२॥ 
रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखै च रोहिंताय वचा श्रोत्रैण मन॑सा जुहोमि। = . 
रोहितं देवा यान्त सुमनस्यमाना स मा रोहे! सामित्यै रोहयतु कयात 
रोहितो यज्ञ व्युदिधाद्‌ विश्वक॑मंणे तस्मात्‌ तेजास्य॒प॑ मेमान्यागे! । 

बोचेये ते नाभिं भुवनस्यार्थि मञ्मनिं ॥ १४॥ 
आ त्वां रुरोह बहत्युईत पडिक्तरा ककुब्‌ वचेसा जातवेद? । 

आ त्वां रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ त्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह ॥ १५॥ 


झर्थ-यद्द (जातवेदाः सह्नशुङ्गः वृष भः)बने हुए सब पदाथोको जाननेवाका हजारों किरणोंसे युक्त बृष्टि करनेवाळा 
[ घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः ] घ्ृतकी भाहुतियां स्वीकारनेवाला, सोमका हवन जिसपर होता है ऐसा उत्तम वीर यह है। 
यइ [ नाथितः मा मा हापीत्‌ ] याचना करनेपर मेरा त्याग न करे | तथा [ त्वा इत्‌ म जद्दानि | तुझे निश्चयसे भें नहीं 
छोइंगा । [ मे गो-पोषं वीर-पोषं च भेहि ] मुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका सामध्य दे || १२॥ 

[ रोहित; यज्ञस्य जनिता मुख च ] सूर्य यज्ञका उत्पञ्चकतो भोर यज्ञका सुख है । [ बचा त्रेण मनसा च रोहि 
ताय जुहोमि ] चाणीसे, कानसे भोर मनसे इस सूयके लिये हदन करता हूं। [ सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं यन्ति ]उत्तम 
संकल्प ' करनेवाछे देव सूर्थको प्राप्त द्वोते हैं । [ सः सामित्य रोहैः मा रोहयतुः ] वद्द सभाके लिये भनेक उञ्नतियोंसे 
मुझे उन्नत करे ॥ १३ ॥ 

[ रोहित: विश्वकमणे यज्ञ व्यदधात्‌ ] सूर्थने विश्वकर्माके लिए यज्ञ किया। [तस्मात्‌ इमानि तेजांसि मा डप छा गुः] 
उस यज्ञसे ये तेज सेरे पास प्राप्त हुए हें | [ भुवनस्य मज्मीन भधि ते नाभिं वोचयम्‌ ] अतः इस भुवनके मद्दच्वके बीच 
तेरा मुख्य भाग हे, पेसा मं कहता हू ॥ १४॥ 

टक» हे ( जातंधदः) सब उस्पन्न हुएको जाननेवाल | (त्वा बृहती भा रुरोद) तुझपर बहती चढी है, [ उत पक्ति 


. तिरे उपर चढे हैं । तथा ( रोहित; रेतसा सद्द ) सूये अपने वी्यके साथ है ॥ १५॥ 


 सआाचाथ-यद्व सदा तरुण सब देखनेवाल। सूये सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ दूयुलेकमें रहा है। सब अपने प्रखर ते जर्के 

साथ प्रकारता हे ओर तीसरे लोकमें रहकर सब का प्रिय करता हे ॥ ११ ॥ 

। यही सूय अग्नि है, जिसमें घृत और सोमकी आहुतियां होमी जाती है । यह मेरा कभी त्याग न करे और में उसका 
| त्याग न करू) इस हमारी गोर्वे तथा संताने हृए पुष्ट हों ॥ १२ ॥ न 


झा, ककुब्‌ वचेसा क्षा) पंक्ति भोर ककुब अपने तेजके साथ चढे हैं। ( उष्णिहक्षिरः स्वा आरुरोद्द ) उप्णक्‌ छंदके अरक्ष भी. 


~ 


यपा 


सू० १ भं० ११-२०] अंध्योत्म-प्रकरणे । (११) 
अयं व॑स्ते गर्म पृथिव्या दिवं वस्ते$यमन्तारक्षम्‌ । 

अये ब्रधस्य विष्टपि स्वु|लोकान्‌ व्यानशे ॥ १६ || 
वाचस्पते पृथिवी न॑ः स्योना स्योना योनिस्तल्पा न! सुशेवा । 


इहव प्राणः सख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन पयोग्निरायंषा वर्चेसा दधातु ॥ १७॥ 
वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नौं वैश्वकमणा? परि ये संबभवः । 

इहेव प्राण! सख्ये नों अस्तु तं स्वां परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आय॑वा पर्चैसा 

द्धात ॥ १८ ॥ 


चाचस्पत सासनस मनश्च गोष्ठे ना गा जनय योनिष प्रजा! । 
इहष प्राण; स॒ख्य नो अस्तु त त्वा परमोष्ठिन्‌ पयहमायुषा वचेसा दधामि ॥ १९ ॥ 


पार त्या धात्‌ सविता देवो अग्नेवंचसा मित्रावरुणावाभे त्वा । 
सवा अरातीरवक्रामन्नहीद राष्टमकर! सनतावत्‌ ॥ २० ॥( २) 


भथ- ( भयं प्राथव्या: गभ वस्त ) यद्द पृथिवीँ गभमें वसता हे । (भयं दिव भन्तरिक्ष वस्त) यह दूयुलोक भार 
भन्तारक्ष छोकमें वसता है । (अये बध्नस्य विष्टपि स्वलोक नू व्यानशे | यद्द प्रकाशलोकके शिरोभागपर स्वगडो के 
ब्यापता है ॥ १६ ॥ 
दै ( वाचस्पते ) वाणीके स्वास्मिन्‌ | ( नः एथिवी स्योना ) हमा) लिए प्रथिवी सुखकर दवे । ( योनिः स्योना ) 
हमारे लिए मारा घर सुखदप्यी हो । ( न; तल्पा सुशेवा ) हमारे लिए बिछोने सुखदायी हों । ( इद्द एव नः सख्ये प्राण 
भस्तु ) थहां ही दमारे सख्यमें प्राण रहे । द्वे परमेष्ठिन्‌ | (तं खा अभि; आयुषा वचसा परि दधातु ) तुझको यह भि 
भायु भार तेजसे धारण करे ॥ १७॥ 
हे वाचस्पते | (येनो विश्वक्करमंणाः पंच ऋतवः परि संबभूवुः ) जो हमारे संपूण कमाका साधन करनेवाले 
पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहां ही प्राण हमारे सख्यमें रहे । दे परमेष्ठिन्‌ | उस तुझको यहद ( रोहितः ) सूर्य भाय भौर 
तेजके साथ धारण करे ॥११८॥ 
हे वाचस्पते ! मारा ( मनः सोसनल ) मन उत्तम झुभसंकल्पयुक्त द्दो । ( नः गोष्ठ गाः जनय ) हमारी गोशा- 
छामें गोको उत्पन्न कर भौर ( योनिषु प्रजाः ) घरोंमें संतानोंको उत्पन्न कर | यहाँ हमारे सख्यमें यह प्राण रहदै । दे परमें- 
'ष्ठिन्‌ | उस तुझको ( भद्दं ) भे भायु भोर तेजके साथ ( दधामि ) धारण करता हूं ॥ १९ ॥ 2 
( सविता देवः ध्वा पारे धात्‌ ) सविता देव तरे चारों ओर रद्द । ( क्षप्मि: वचसा, मित्रावरुणों त्वा अभि ) अग्नि 
भपने तेजसे भोर मित्र तथा वरण तरी चारों भोरसे रक्षा करें । ( सर्वाः भराती; अवक्रामन्‌ प॒दि ) सब शत्हओंके ऊपर 
बढाइ करते हुए आगे बढ तथा ( इदं राष्ट्रं सूनृतावत्‌ भकरः ) इस राष्ट्रो झानंदपूण कर ॥ २० ॥ 


भावार्थ--~ह एक देव पृथ्वी अन्तरिक्ष और दूयुलाकके अंदर विद्यमान है। यह युडेकक उच्च स्थानपर रहता हुआ सब 
ब्यापत। हे ॥ १६ ॥ 

है वाणीके स्वामी | हमार लिए पृथ्वी, घर बिछाना आदि सब पदाथ सुखदायक हा । इम“ प्राण दीघकालतक रद्दे ओर 
हम वह दीघ आयु ओर तेजक साथ प्राप्त हा ॥ 1७ ॥ व द्‌ 

जो विविध कमै करनेवाले ऋतु हैं, वे हम सहायक हों उनसे हमें दीघे भ यु भीर तेजल्लिता प्राप्त हो ॥ १ क | > 

हमारा सन शुभसंकल्प करनेवाला बने, हमारी गाशाला में विपुल गोवे ओर घरम बीर संतान हों । में परमात्मक धारण 

हू |] 

दीर्घायु और तेजस्विताके साथ करता हूं ॥ १९ ॥ 


ञ्‌ 
< 
अ 


(१२) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [काँ १३ 
ये. त्वा पषती स्थ प्रष्टिवेईति रोहित । शुभा यांसि रिणन्नप! ॥ २१ ॥ 
अनुच्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवणी बृहती सुवच! । 
तया बाजोन्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना आभि ष्याम ॥ २२ ॥ 
इदं सदो रोहिणी रोहिंतस्यासौ पन्था पषती येन याति । | 
तां गन्धवा; कश्यपा उन्नयान्त तां रक्षान्ते कवयाऽप्रमादम्‌ ॥२३॥ 

सूथस्थाव्या हर॑यः केतमन्त सदा वहन्त्यमृता! सुखं रथम्‌ । 

घुतपावा रोहिंतो भ्राजमानो दिवे देवः पूषतीमा विंवेश ॥ २४ ॥ 
यो रोहितो वषभास्तग्मशङ्ग; पय पारे सूये बभूव । 

गो विश्श्ञातिं पृथिवीं दिवे च तस्मांद्‌ देवा आधि सृष्टिः सुजन्ते ॥ २५ ॥ 


धर्थ- दै ( रोद्दित ) सूर्य ! ( ये त्वा एषतीः पृष्टिः बहति ) जिस तुज्ञको विविध रंगवाळी घोडी छ जाती हे, वह 
तू ( झप; रिणन्‌ छुभा यासि) पानीको चलाता हुआ प्रकाशके साथ झुभ रीतिसे चलता है ॥ २१॥ 

( रोहितस्य अनुत्रता ) सूयके भनुकूळ 'बळनेवाळी ( सूरिः सुवर्णा सुवर्चाः बृद्दती रोद्विणी ) ज्ञानी, उत्तम रंगवाली, 
तेजस्विनी बडी रोहिणी है । उससे ( विश्वरूपान्‌ वाजान्‌ जयेम ) हम भनेक प्रकारसे अन्न प्राप्त करेंगे भोर ( विश्वाःएतनाः 
 लभिष्याम ) सब शव्रुभोकी सेनाभोॉको परास्त करंगे॥ २२ ॥ 

- ( इदं रोदितस्य सद; रोहिणी ) यह सूयका घर रोहिणी है। ( असो पन्थाः येने पृषती याति ) यद मागे है जिससे 
सकी विविधरंगवाली घोडी जाती है । ( तां गन्धर्वीः कश्यपाः उन्नयति ) उको गंधव भार कश्यप उन्नत करत हैं, 


( केतमन्तः अम्नृताः रयः अश्वाः सूयैस्य रथं सदा सुख वहान्त ) प्रकाशयुक्त अमर गातिमान्‌ घोडे सूयळे रथको 
पूवक चळात हैं । ( घृतपावा भ्राजमानः दुवः रोहित: इमा एषती दिवं विवेश ) घतसै पवित्र करनेवाळा तेजस्वी 


झोर होता हे । ( यः प्राश्रेवीं दिव च विष्टभ्नाति ) जो पृथ्वी भौर दूयुलोकको थाम रखता है [ तस्मात्‌ देवा 
तत ] उससे देव सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ २५१ 


से हमे अनेक प्रकारके अन्न ओर बल प्राप्त हात है ॥ २२ ॥ 


९ 2 TS 


क हैं । इन पुष्टिकारक किरणोंसे युक्त सूय इस दयुल/क 


बिविध रंगवाली किरणोंसे वह शक्ति फलती इं। ज्ञ!नी लाग विराष दक्षतासि रु 


कः 


सूर १०-#० २१-३१ | अध्यात्म प्रकरण । (१३) 


रोहिंतो दिवमारुहन्महत। पर्थणेबात्‌ । सर्वी रुरोह रोहितो रहः ॥ २६ ॥ 
वि मिंमीष्व॒ पयस्वती घृताचीं देवानाँ धेनरनपस्पगेषा । 

इन्द्र! सोमं पिबत्‌ क्षेमों अस्त्वञ्निः प्र स्तौतु वि मृधो नुदस्व ॥ २७॥ 
समिद्धो अग्निः संमिधानो घतबद्धो घृताहुतः । 

अभीपाड्‌ विंश्वाषाडम्रिः सपत्नान्‌ हन्तु ये मम ॥ २८॥ 
हन्त्वेनान्‌ प्र द॑हत्वरियो न॑? पृतन्याति । 

ऋव्यादाप्रिनां वयं सपत्नान्‌ प्र दहामासे ॥ २९ ॥ 
अवाचीनानव जहीन्द्र वज्रेण बाहमान्‌ । 

अधा सपत्नान्‌ मामकानमेस्तेजोमिरादिषि -॥॥ ३० ॥ ( ६ ) 

अभे सपत्नानधरान्‌ पादयासद्‌ व्यथयां सजातमुत्पिपान बृहस्पते । 

इन्द्राग्नी मित्रांवरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यूयमाना! | ॥ ३१॥ 


भर्थ-(मददतः भर्णवात्‌ रोडितः दिवं परि आारुद्वृत्‌) बडे समुद्रसे सूय दूयुळोकसे भी ऊपर चढा है । (रोहित: सर्वाः 
रुहः रुरोह ) यदद सूर्यं सब उच्चताक्षोंपर चढा है ॥ २६ ॥ 

(पयस्वतीं घृताचीं वि मिमीष्व ) दूधवाली भोर घीवाली गोको सिद्ध करो, [ एषा देवानां धेनुः अनपस्पुक ] यद्द 
देवोंकी गो हळचळ न करनेवाली है । ( इन्द्रः सोमं पित्रतु ) इन्द्र सोम पीवे, ( क्षेमः अस्तु ) सबका क्षेम दो, ( भानः प्र 
स्तोतु ) भि स्तुति करे, ( मृधः विनुदस्व ) शत्स्ञोंको दूर कर ॥ २७ ॥ 

( भन्निः समिद्धः घृतवृद्ध; घृताहुतः सामिधानः ) अग्नि उत्तम प्रदीप दोनेपर घीकी भाहुतियां डालकर बनाया हुना 
अच्छी प्रकार जलने लगा है। वह ( अभीषाडू विश्वाषाड्‌ अभ्नि; ये मम सपत्नान्‌ दन्तु ) सवत्र विजय करके शत्रुओंको दूर 
करनेवाळा आग्नि जो मेरे शत्रु हें, उन सबका नाश करे ॥ २८ ॥ 

( यः भरिः नः पृतन्यति ) जो शत्रु इमपर सेना चछाकर इमला करता है ( एनान्‌ हन्तु, प्रदहतु ) इन शस्स्‌- 
झोंको मारे, अच्छी प्रकार भस्म करे । ( ब्याद अभिना वयं सपत्नान्‌ प्र दद्दार्मास ) मांसभक्ष अभिद्वारा हम शत्र्ओको 
भस्म करते हैं ॥ २९॥ 

हे इन्द्र! ( व्रण बाहुमान्‌ अवाचीनान्‌ भवजहि) वञ्रले बहुत सामथ्य़वान्‌ होरर शत्रुओंको नीचे दबाकर मार दे । 
( भधा मामक्रान्‌ सपत्नान्‌ अग्नेः तेजोमिः आदिषि ) भोर मेरे शत्सओंकों भभके तेजोंसे अपने वशमें करता हूं ॥३०॥ 

हे अमे | ( सपरनान्‌ भस्सदू अधरान्‌ पादय ) हमारे शररुभोंकों हमारे सन्सुख नीचे गिराझो । दे बृहस्पत ! ( उापि- 
पानं सजातं ब्यथयः) कष्ट देनेवाळे सजातीय शात्र्को व्यथा कर । हे इन्द्राग्नी ! हे मित्रावरुणो | (अप्रति--मन्यूयमाना 
झघरे पद्यन्ताम्‌ ) हमारे शत्रु निष्फळ क्रोधवाले होकर नीच गिर जांय॥ ३) ॥ 


भादार्थ- स उदय द्वोनेपर आकाशके मध्यतक ऊपर चढता हे, ओर वहांसे सबके ऊपर प्रकाशता है ॥ २६ ॥ 
उत्तम दूध और घी देनेवाली गोवे पाली जांय, उनके दूध घी का यज्ञमें इवन छिया जावे । दही दूध भादिके साथ सोम 


` रस पिया जावे । इससे सबका कल्याण हो आर यह्‌ यज्ञ द्वारा उपासना सबका भला करं ॥ २७ ॥ ' 


अग्निमें घीका हवन दै, आस उपासनास समाज का सघटना हा आर सब ।म॥ळकर अपने शष््औँक्रा दर भगा कट २८॥ 
यदि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपन ऊपर आगया ता वार लाग उसका परास्त करक भगा देवे । अपने अद्रके जो 
शतक होंगे, उनको भी वशर्में रखना चाहिए। कोई शत्र सिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥ 


( १४ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं । 


[ कां० १३ 
उच्यस्त्वं देव सये सपत्नानव मे जहि । 
अवैनानइसना जहि ते यन्त्वधम तम॑ः ॥ ३२ ॥ 
चसो त्रिराजो बुषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोडन्तरिक्षम । 
घृततन[कमभ्य चेन्ति ब्रह सन्तं ब्रह्म॑णा बधेयन्ति ॥ ३३ ॥ 
दिवे च रोहे पृथिवी चं रोह राष्ट्र च रोह द्रविण च रोह । 
प्रजां च रोहामृत॑ च रोह रोहितेन तन्वं) सं स्पृशस्व ॥ ३४॥ 
ये देवा राष्टरभृतोऽभितो यन्ति छयेम्‌ । 
ष्टे रोहित! संविदानो राष्ट्र द॑धातु सुमनस्यमानः | ॥ ३५॥ 
उत्‌ त्वां यज्ञा जह्मपूता वहन्त्यध्वगता हरयस्त्या बहन्ति । 
तिर; समुद्रमति रोचसेऽणवम्‌ ॥ २६ ॥ 


तन: २ 
भधे-- हे सूर्यदेव | ( स्व उद्यन्‌ मे सपध्नान्‌ भवजहि ) तू उगता हुक मेरे शत्समोंका नाश कर । ( पुनान्‌ झइमना; 
भवजादि ) इन शस्ूभोंका पत्थरसे नाश कर । ( ते भघमं तम; यन्तु ) वे गद्दरे अंधरेमें जाच ॥ ३२ ॥ 

( विराज! वरसः मतीनां बृष भः शुक्रपृष्ठ! भन्तरिक्ष भा रुरोद्द ) विराट्का बच्चा, मातियोंको बढानेवाळा बळ शाली 
पीठवाळा होकर भन्तरिक्षपर चढ़ा हे । ( एतेन वत्स भर्क भभि भन्ति ) घीसे बच्चारूपी सूयकी पूजा करते हैं । वदद 
स्वयं ( ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा व्धयान्ति ) ब्रह्म होता हुना भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढते हैं ॥ ३३॥ 

'( दिवं च रोह, एथिवीं च रोह ) द्युलोक पर चढ भोर पृथ्वीपर चढ | ( राष्ट्र च रोद्द, द्राविणं च रोद ) राष्ट्रपर 
' चड भोर घनपर चढ । ( प्रजां च रोद, अर्तं च रोह.) प्रजा भोर भमरपनपर चढ, ( रोहितेन तन्व से स्पुशस्व ) अपने 
. छाळवणेसे मेरे शरीरको पूणे कर ॥ ३४ ॥ 
_ [ये राष्ट्ष््तः देवाः सूर्यं भाभितः याईत ] जो राष्ट्रपोषक देव सूयेके चारों ओर घूमते हैं, ( तेः संविदानः रोहित 
घुमनस्यमानः ते राष्ट्र दधात॒ ) उनके छाथ मिला हुआ रोहित सुप्रसन्न द्वोकर तरे राष्ट्रका धारण करे ॥ ३५ ॥ 
i ब्रह्मपूताः यज्ञाः स्वा उत्‌ वदवन्ति ] मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ तुझे ऊपर उठाते हैं । [ अध्चगतः इरयः त्वा वदन्ति ] 
जानेवाले घोडे तुझे छे चरते हें । [ समुद्रं भणेवं तिरः अति रोचसे ] समुद्र मद्दासागर तू अति प्रकाशित 
॥ ३६ ॥. * " 


॥ Ms te. ~ + 
भावा म ५५ भरे >» ~ ~ ७ ~ 

भावाथ- परमेश्वर कृपा करे ओर हमारे शत्रुओका बल कम करे । शत्रु नीच स्थानमें भाग जावें ॥ ३२ ॥ 

वर्धक, बुद्धिवधैक हे । उसका बच्चा आम हे । आमिमें धोके हवन करनेसे उपकी पूजा होती दै । सूर्य स्वय ब्रह्म” 
' वहीं ब्रह्म नाम मंत्रसे स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥ 


1, अमरपन आदि विषयमै प्रगति संपादन करना चाहिये । इस कार्य करनेका बल प्राष्त.करना 
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सूक्त, १ म० २२-४१] अध्यात्म प्रकरण । (१५) 


रोहिते द्यार्वाप॒थिवी अधि श्रिते बसजिति गोजितिं संधनाजितिं । 

सहस्रं यस्य॒ जनिमानि सप्त चं बेचेयै ते नाभिं मुर्वनस्याधि भज्मनिं- ॥ ३७॥ 
य॒शा यांसि प्रदिशो दिशश्च य॒शा; पंशनामुत चषणीनाम्‌ । 

य॒शाः पृथिव्या आदित्या उपस्थृऽहं भूयासं सांब्रितेव चारः ॥ ३८ || 
अमुत्र सन्निह वेत्थेत; संस्तानिं . पश्यासि । 

इतः पञ्यान्ति रोचनं दिवि द्ये विपाश्चित॑म्‌ ॥ ३९ ॥ 

« देवो देवान्‌ म॑चेयस्यन्तश्चरस्यणीवे । 

समानमझ्निमिन्धते तं विदुः कवयः परें ॥ ४० ॥ (६) 
अव; परेण प्र एनावरेण प॒दा वस्सं बिश्रंती गौरुद॑स्थात्‌ । 

सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्‌ कस्तत्‌ स्ते नहि स्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-- [वसुजिति गोजिति संभनाजति रोहिते चावा धेत अघिश्िते] घन, गोव भोर ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाले सूयके 


भाश्रयसे दूयुळोक भोर भूलोक ठहरे हैं [ यस्य सहस्रं सप्त च जनिमानि ] जिप तेरे हजार भोर सात जन्म हैं। [ भुवनस्य 
मज्माने अघि ते नामि वोचेयं ] इस जगत्‌ क्री मद्दिमामें तेरा दवी केन्द्र हे, ऐसा में कहूंगा ॥ ३७॥ 

[ प्रदिशः दिशः चः यशाः यापि ] दिशा भौर उपदिशाभोंमें यशस्वी होकर तू जाता है । ( पश्चुनां उत चर्षणीनां 
यश्चा; ] पशु भोर प्रजाओंमें यशस्वी द्वोकर तू जाता है। [ पुथिब्याः अदित्याः उपस्थे यशा; ] एथ्वीके ऊपर भोर भदितिकी 
गोद में यशस्वी होकर [ भद्दे सविता इव चारः भूयासं ] में एसे सविताके समान सुंदर बनू ॥ ३८ ॥ 

[ भय्युत्र सन्‌ इह वेत्थ, इतः सन्‌ तानि पञ्यसि ] वहां रद्दकर यहां का ज्ञान प्राप्त करते भोर यहां रहकर उनको 
देखते हैं । [. इतः दिवि रोचनं बिपश्चित सूर्य पइग्रन्ति ] यहांसे द्युलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूर्यको देखते हैं ॥ ३९ ॥ 

[ देवः देवान्‌ मचेयसि, भर्णव भन्तः चराले ] प्रकाशमान द्वोकर अन्य प्रझाशकोंको झुद्ध करता हे, समुद्रके भन्दर 
सं चार करते हैं [ समानं भि इंधते ] समान तेजस्वी अग्निको प्रदीप्त करता है। [ कवयः तं परे विदुः ] ज्ञानी उसको 
परे जानते हैं ॥ ४० ॥ 

[ एना गौः अव; परेण, परः भवरेण पदा वःसं बिञ्जती ] यद् गाय निम्न स्थानवालेको दूरके पदसे आर परवाछेको 
पासवाळे पदसे बछडेको धारण करती हुई [ उत्‌ अस्थात्‌ ] ऊपर उठती हे । [ क्षा कद्रीची क॑ खिद्‌ भधे परा अगात्‌ ] 
वह कहांसे आती हे भोर किस भर्धभागके पास जाती है! वह [ कव स्वित्‌ सूते ] काँ प्रसूत द्दोती है ? [ अस्मिन्‌ यूथ 
न ] इस संघमें तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ ( ऋ० १।१६४।१७; श्थवे० ९।९।१७ ) 

भाबार्थ- धन, गौवें और ऐश्वर्य सूर्यसे संबंधित दै । इसके हजारों प्रकार हे, उन सबका मध्य कंद्र सूय ही दवे ॥३७॥ 

दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन भूमि, आदि सबका यश केवल सूय हे । सूयको आदश.मानकर सब लोग सयेके समान 


सुंदर बनं ॥ ३८ ॥ 
सूर्य दूरदूरका भी देखता है । दूयुलोकमें रहता हुआ सवत्र प्रकारता ह ॥ ३९ ॥ 
सर्य सब अन्य प्रकाशकेन्द्रोंको भी प्रकाशित करता है । उसके उद्यसे अशि प्रदीप्त होता है । ज्ञानी लोग सूयको दी श्रेष्ठ 
मानते हैं ॥ ४०॥ 
यह गो अपने दूरके पदप पासवाल आर पासवाल पद्स द्र बच्चको धारण पोषण करती दद । यह कद्दास कह आधे 
भागके पास पहुंचती दे, कहाँ प्रसूत होती हे, इसका जानन! चाहिए । वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥ 


(९३) अथवैवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 
एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापदी नवपदी बभूगुपी । 
सहस्राक्षरा भ्रुवनस्प पडिक्तस्तस्याः समुद्रा अघि वि क्षराम्ति ॥ ४२ ॥ 


आरोहन्‌ द्याममतः प्राव मे वचा । | 
उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हर॑यस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ 
चेदु तत्‌ तें अमत्य यत्‌ त॑ आक्रमण दिवि 
यत्‌ तें सधस्थं परमे व्यो|पन्‌ 


[ | ॥ ४४ ॥ 
> सर्यो द्यां प्रये। प्रथिवा द्यं आपोऽतिं पञ्यति । | , 
पयां भृतस्येक चक्षरा रुरोह दिवे महीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उवीरासन्‌ परिधयो वेदिभूमिरकरपत्‌ | 
तत्रेतावमी आधत्त हिम घ्रंसं च॒ रोहित! | ॥ ४६॥ 


भथ- [सा एकपदी !हपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूचुषी]वहद एक दो चार ओठ भौर नोपादावाली तथा बहुत 
होनेकी इच्छा करनेवाली [सहसाक्षरा सुरनस्य पंक्तिः]इजारों भक्षरोंवाली झुवनकी पात है। [तस्याः समुव्राः अधि विक्षरन्ति] 
इससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ ४२ ॥ ( त्रः १।१६५।४१; अथवे० ९।१०।२१ ) 

(लस्तः द्यां भारोहन्‌ मे वंच! प्र भव)तू भमर देव द्युलोक पर भारूढ होकर मेरे भाषण की रक्षा कर। (स्वा ब्रह्मपूता: 
ज्ञाः उत्‌ वहन्ति) तुझे मेत्नसे पवित्र हुए यज्ञ बढाते हैं,तथा (अध्वगतः हरयः त्वा वह न्ति) मार्गस्थ घोडे तुझे छे चळते हैं ॥४३॥ 
दे ( अमत्यं ) देव ! (यत्‌ ते दिवि आक्रमण) जो तेरा दूयुलोकसें आक्रमण हे भोर( यत्‌ ते परमे व्योमन्‌ सधस्थं ) 
रा परळ भाराशमें स्थान है ( तत्‌ ते वेद ) तेरा चह तुझे विदित है ॥ ४४ ॥ 


ये; भुवनस्य एकः चक्षु; महीं दिवे आरुरोह ) सूर्य सब भुवना एकमात्र नेत्र हे, वह बडे द्युलोक पर भारूढ 
है ४५॥ 


अक्षरा तक इसकी मर्यादा हे) मानो यह सब भुवनाको पूर्ण करनेवाली हे और इससे विविध काव्य 


को सामर्थ्य. देता है। सब यज्ञ उच्चोका महिमा बढाते हैं, उसके किरण उसको 


~ 


गो अर्थात्‌ काब्यमयी वाणो एक, दो, चार, आठ अथव) नौ पादोंवाले छन्दोमे विभक्त हुई दै। यै ` | 


| सूक्त १ मे० ४७-५३] अध्यात्म-प्रकरण । (१७) 


| हिमं धसं चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वतान्‌ । 
। 6 (1 २ के 


व॒षाज्याबग़नी ईजाते रोहितस्य स्वर्विदः .॥ ४७॥ 


स्वविदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिंष्यते । 

तस्माद्‌ घसस्तस्मांद्विमस्तस्माद्‌ यज्ञो(ऽजायत ॥ ४८ ॥ 

त्रक्षणाग्री वावृधानौ ब्रह्म॑वृदधौ ब्रह्माहुतो | 

ब्रह्लेद्वावग्री ईजाते रोहितस्य स्वरबिद॒। ॥ ४९ ॥ 

सत्ये अन्य; समाहिंतो 5प्ख१न्य; सामिध्यते । 

ब्रक्षैद्वावमी ईजाते रोहितस्य स्वविद। ॥ ५० ॥ ( ५) 

यं वात; परि शुम्भति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 

रहन द्वाव्मी ईजाते रोहितस्य स्व॒र्विर्द! ॥ ५१ ॥ = 
` वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवे कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 

घसं तदुम्निं कृत्वा चकार विरश्वमात्मन्बद्‌ वर्षेणाज्येन रोहित! ॥ ५२ ॥ 

वर्षमाज्य॑ प्रसो आमिबोदिभूमिरकल्पत । | 

तत्रैतान्‌ पर्षेतानम्निगीमिरूध्वाँ अंकर्पयत्‌ ः ॥ ५३ ॥ 


| भर्थ-(दिमे घ्रंसं च आधाय,पवेतान्‌ यूपान्‌ कृस्वा)शीत और उष्ण ऋतु बनाकर,पवंतोंको यूप बनाकर,(वर्षाज्या अझी 
| स्वादः रोहितस्य ईजाते) वर्षारूप घृतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों अझि आत्मज्ञ रोद्वित देवे लिये यज्ञ करते हैं ॥४७॥ 
। ( स्वविंदः रो दवितस्य ब्रह्मणा भझिः समिध्यते ) भात्मज्ञानी सूयेके मंत्रोंसे अभि प्रदीप्त किया जाता हे । [ तस्गादू 
| घ्रः तस्मात्‌ द्विमः, तस्मात यज्ञः अजायत ] उससे उष्णता, उससे सदी और उससे यज्ञ होता है॥ ४८ ॥ 
| [ ब्रह्मणा वावृधानो बह्मवृद्धो ब्रह्माहुतों अग्नी ] ज्ञानसे बढनेवाळे, मंत्रके साथ प्रदीप्त द्दोनेवाळे मंत्रसे हवन किये 
(2 च ९_ ~ छै 5 क ८ 
गये, दो झग्नी हैं । ( स्वर्विदः रोद्वितस्य ब्रक्षेदी भग्नी इजाते ) भात्मज्ञानी सूयके प्रकाशमें संत्रसे प्रज्वलित हुए ये दो 
अग्नी प्रदीप्त द्दोते हँ ॥ ४९ | 
[ अन्यः सत्ये सभाद्वितः ] एक सत्यमें स्थिर है, [ अन्यः अप्सु समिध्यते | दूसरा जलमें प्रदीप्त होता है। [ स्वर्विंदः 
| रोइतस्य ब्रह्मद भग्नी इंजाते ] आत्मज्ञानी सूर्यके प्रकाशमें ये मंत्रसे प्रदीप्त हुए दोनों अग्नि प्रदीप्त होते 
। हैं ॥ ५० ) [०] | >) ~ 2) ~ र ~ 
( बातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः वा ये परि शुभति ) वायु, इन्द्र भौर ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फैला रहे हैं, 
| डस ( स्वर्विद० ) भात्मञ्ञानी सूैदेवके लिए ये भग्नि प्रकाशित हो रद्द हैं ॥ ५१ ॥ 
( भूमिं वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा ) भृमिकी वेदी बनाकर, दूयुळोककी दक्षिणा करके, ( घस तदारन कृत्वा 
बर्षेण झाज्येन रोहितः विश्वं आत्मन्वत्‌ चकार ) उष्ण ऋतुकों वहांका भरनि करके बृष्टिरूप घीसे सूयने सब जगत्‌ को 
झात्मवानू बना दिया है ॥ ५२ ॥ है कया 
[वर्ष भाउ्यं, घंसः भारतेः, भूमिः, वेदिः अकल्पयत्‌ ] बुटिक घी, उष्णताको भाझि, भूमिको वेदी "मही गया । 
( तत्र भग्नि; गीमिः एतान्‌ परतान्‌. ऊर्ध्वान्‌ भकृल्पयत्‌ ) वहाँ भनिने शब्दोंसे इन पवतोंको ऊंचा बन 
देया है ॥ ५३॥ 
३ (भ. पु. भा. कां, १३ ) 


(१८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [कां०१३ 
गीभिरूध्यान्‌ कंस्पयित्वा रोहितो भूमिमत्रर्वात्‌ । 
त्वयीदं सबै जायतां यद्‌ भूतं यच्चे आव्यम्‌ ॥ ५४॥ 
स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यां अजायत । 
तस्माद्ध जज्ञ इदं सवे यत्‌ कि चेदै विरोच॑ते रोहितेन ऋषिणा भरतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यश्च॒ गां पदा स्फुरतिं प्रत्यङ्‌ यै च मेहीत । 
स्थ॑ वृश्चामि ते मूछं न च्छायां करवो$परम्‌ ॥ ५६॥ 
यो माभिच्छायमत्येषि मां चाग्नि चान्त्रा । 
तस्य॑ वृश्चामि ते मूल न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ओज योअदयदेंव सये त्वां च मां चान्तरायंति । 
दुष्वप्न्यं तस्मिछमंलं दुरितानि च मुज्महे ॥ ५८ ॥ 
MS © 
ह नर्थै-( गीभि; ऊर्ध्वान्‌ कल्पयिस्वा,रोहितः भूमि अब्रवीत्‌ ) शब्दोंसे पवेतोंको ऊंचा बनाकर सूय भूमिसे बोळा कि 
(यत्‌ भूतं यद्ध भाष्यं सव त्वदीयं जापताम्‌ ) जो हो चुका शोर जो होनेवाळा हे, षह सब तेराही बनकर 
_ रहे ॥ ५४॥ 


वक ( सः प्रथमः यशः भूतः भष्यः भजायत ) वद्द पिछा यज्ञ भूत भोर भविष्यके लिए बना । ( तस्मात्‌ इदं सरव 
जज्ञे, यत्‌ कि च इदं विरोचते ) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता हे, यद्द ( ऋषिणा रोहितेन भासत) 

रोहित ऋषिने-सूयेदेवने भरण किया हुआ हे ॥ ५५ ॥ 

(यः गा च पदा स्फुरति) जो गौको पावसे ठुकराता है, ( सूये च प्रसङ्‌ मेहति) किंवा सूयेके सन्सुख मूत्र 

रता हैं, (तस्य ते मूळ वृश्चामि, परे छायां न करवः ) उस पुरुषका सूळ काटता हूं, उसके पश्चात्‌ तू अपनी छाया बहा 

हीं करेगा ॥ ५६ ॥ | 

(यः माँ भभिच्छायं अस्येषि) जो तू मुझे भपनी छायामें रखकर चलता है, ( मां भमिं च अन्तरा ) मेरे भर 

सिके बीचमै गुजरता हे, उस तेरा मूल मैं काटता हूँ, जिससे तू इस तरह भागे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥ 

दे देव सूयं | ( यः भद्य त्वां च सांच झन्तरा झायति ) जो भाज तेरे भोर मेरे बीचमें आाता हे, ( तस्मिव्‌ 

दुरितानि च रूज्मद्दे ) उसमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना भोर पाप जमा देते हैं ॥ ५८॥ 


यि गये,बृष्टि घीका.कायै करने लगी,और मंत्रपाठपूवैक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मणस्पाते 

की दक्षिणा याजकं के लिये रखी गयो । इस यज्ञसे सबमें आत्मिक बळ आगया ॥ ४७-0३ ॥ 
ह है हु ते संब 

इसीसे संबंधित हे॥ ५४ ॥ 

यह्े॥५६॥ . 

बडा रहता है, यह भी दण्डनीय 


सूक्त१ मः ५४-६०; घूं० रै, म. १-२] अध्यात्म-प्रकरण । (१९ ) 


मा प्र गाम प॒थो व्यं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! । 


मान्त स्थुंनो अरातय! ॥ ५९ ॥ 

यो यज्ञस्य प्रसाध॑नस्तन्तुदेवेष्वारततः । 

तमाहुंतमशीमहि ॥ ६०॥ (६) 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः. ॥ 


भर्थ--? वयं पथः मा प्रगाम ) हम मागेको न छोडें, हे इन्द्र | (सोमिन? यज्ञात्‌ मा ) ईम सोम यांगसे भी दूर ने 
जावें, ( न; भरातयः भन्तः मा तस्थुः ) मारे शत्द मारी उन्नतिके बीचसें न खडे रहें ॥ ५९ ॥ #ऋ" १०। ५७। १ | 
( यः यज्ञस्य प्रसाधनः तन्तुः देवेषु भाततः ) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवोंमें फेला हे, ( तं भाहुतं अशीमहि ) 
उसका सेवन इम करें ॥ ६०॥ 
(५) ऋ० १० | ७५७ | २ 


आावार्थ- हम अपना शुद्ध मागे कभी न छोडेँ । यजसे दूर न हों । हमारे शष् कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥ 
जो यज्ञ सब देवोंमें देवत्वका लक्षण होकर रहा हे, वद्द हम सबमें रह. ॥ ६० ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


उद्स्य केतवो दिवि शुक्रा भ्राजन्त इरत । 


आदित्यस्य नचक्षसो महिँत्रतस्य मीढुष। ॥ १॥ 
दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमाचैषा सुपक्षमाशुं पतयन्तमणवे । 
स्तवाम प्र्य भर्वनस्य गोपां यो रश्मिभिदिश आमाति सवा! ॥ २॥ 


भर्थ--( मीढुषः महित्रतस्य नुचक्षसः नस्य भादित्यस्य ) सिंचन करनेवाले, बडे ब्रत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक ` 
इस सूयके ( शक्रा: आजन्तः केतधः.उत्‌ ईरते ) शुद्ध तेजस्वी किरण उदित द्दोकर चमकते हैं ॥ १ ॥ 

( क्षार्चेषा प्रज्ञानां दिश्ञां स्वरयन्त ) प्रकाशसे ज्ञापक दिशाभोंको प्रकाशित करनेवाळे, (भर्णवे सुपक्ष भाइ पतयन्तं ) 
समुद्रे. उत्तम किरणोंके साथ चलनेवाले, [ झुवनस्य गोपां सूर्य स्तवाम ] त्रिभुवनके रक्षक सूयकी दम प्रशसां करते हूं । 
( यः ररिमामिः सर्वाः दिशः भाभाति ) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशानोंको प्रकाशित करता हे ॥ २ ॥ 

SNS NH © हत त के की 
भावार्थ-सृथ से दृष्टि होती दै, वह बडा प्रती है, मनुष्याका निरीक्षण करता है, १ दिका घारण 6 दै, इसके 


उदय होनेपर चारों भोर स्वच्छ प्रकाश हाता ह ॥ ) ॥ 
: यह सूथ अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता हैं अन्तरिक्षमें संचार करता हे, यह सब सुवनांको रक्षा करने 


वाला है, इसकी स्तुति करना योग्य दे ॥ २ ॥ 
8 


(२०) ` अथरंवेदका सुबोधं भाष्य । [ ` {कका १३ 


यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वधया यास शोभे नानारूपे अहना कोष मायया । 


तददित्य महि तत्‌ ते महि श्रत्रो यदेको विश्वं परि भूम जायसे ॥ ३॥ 
विपश्चितं तराणे भ्राजमानं वहान्ते य हरितः सप्त बृह्णीः । 

स्रताद्‌ यमत्रिदिचमुन्चिनाय ते त्वा पश्यन्ति परियान्त॑माजिस्‌ ॥ ४॥ 
मा त्या दभन्‌ परियान्तमाजिं स्वस्ति दुग आते याहि शीभम्‌ । 

दिवे च द्ये प्रथिवी चं देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥ ५॥ 


स्वस्ति तें सये चरसे रथाय येनोभावन्तों परियासि सद्यः । 


यं ते बहान्ति इरितो वाहिष्ठा? शतमश्वा यादि वा सप्त बह्वी! ॥ ३६॥ | 


सख सूये रथमशमन्त स्यान सुवाह्वमथ 1तछ्ठ वाजनम्‌ । 
य त वहन्त हरतो वाहंष्ठा। शतमश्वा याद्‌ वा सत बढ्दा! ॥ ७॥ 


- झथै-(यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्ग स्वधया शीभं यासि) जो तू पूर्वं जोर पश्चिम दिशासें अपनी धारक शक्तिके साथ शीघ्र जाता 
हे, ( मायया नानारूपे भद्दनी कर्षि ) भनी शक्तिसे मनेक रूपवाले दिन भोर रात बनाता हे । दे भादित्य | (तत्‌ ते महि 
सहि श्रवः ) वह तेरा दी बडा महिमा हे । (यत्‌ एकः विश्वं भूम परि जायसे ) जो अकेला तू सब संसारके ऊपर 
प्रभाव करता है ॥ ३ ॥ र 

( बह्ली: सप्त इरितः) बडी सात किरणें, ( य भ्राजमानं तरण विपाश्च्त वद्दान्त ) जिस तेजस्वी तारनेवाके 
ज्ञानी देवको छे जाती हैं । (यं भात्र; स्स्तात्‌ दिवं उन्निनाय ) जिसको भत्ता. आत्माने स्रवनेवाले जलसे दूयुळोक 
क पहुंचाया है, ( तं त्वा झाजिं परियान्तं पश्यन्ति ) उस तुझको चारों भोर घूमते हुए देखते हें॥ ४॥ 

(परयान्तं आजित्वा मा दभन्‌ ) चारों ओर घूमनेवाछे तुझको शत्रु न दबा देवें । ( स्वस्ति, दुर्गान्‌ शीर्भ भति 
याहि)सुखरूपतासे कठिन स्थानोंके पार शीघ्रतासे चळ । हे सूपे | (दिवं च देवी एधिवीं च अद्दोरात्रे विमिमानः यत्‌ एषि) 
ओ- दूयुलोक भोर दिव्य पुथिवीको, भहोरात्रको निर्माण करता हुआ तू जाता है ॥७५॥ 

हे सरथं | ( ते चरसे रथाय स्वस्ति ) तेरे चलनेवाळे रथके लिए शुभमंगल हो । (येन उभी अन्तौ सद्यः परि याति) 


सूय ! ( अंशुमन्तं स्योनं सुवाह्वै वाजिनं सुं रथ अधितिष्ठ ) तेजस्वी सुखदायी चळानेवाळे गतिवाळे उत्तम 
( सप्त० ) उस तुझको सात किरणे अथवा सेकडों किरणें छे चळती हैं ॥ ७॥ 


~ डे 


में उदय होकर पश्चिम दिशा अस्त होता है, जो अपने प्रकाशस दिन और अप्रकाशसे रात 


Ro विधिक  _..:" 


सरू. १-म० ३-११ | अध्यात्म-प्रकरणं । (११) 


सप्त बयो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बुहतीर॑युक्त । 
& क ॥ ~ [| 


अमोचि शुक्रो रजसः प्रस्ताद्‌ विधूय देवस्तमो दिवमारुहत्‌ ॥ ८ ॥ 


ba OIA 


[ बहता देव आगन्नपाबृक्‌ तमोऽभि ज्योतिरश्रैत्‌ । 
दिव्यः सुपर्णः स पीरो व्यख्य॒ददितेः पुत्रो भुव॑नानि विश्वां ॥ ९॥ 


उभा संमुद्रौ क्रतुना बि भांसि सबीछ्लोकान्‌ परिभू्रोज॑मानः ॥ १०॥ (७) 


— र टर 
विश्वान्यो गुवना विचष्टे हेरण्येरन्यं हरितों वहन्ति ॥ ११ ॥ 


भथे-(सूर्यः हिरण्यस्वचसः बृहती: सप्त हरितः यातवे रथे भयुक्त) सूयने सुवणेके समान चमकनेवाले बढे सात क्रिरण 
चलनेके लिए अपने रथर्मे जोडे हैं । ( शुक्र: देवः तमो विधूय रजसः परस्तात्‌ भमोचि दिव भारद्ृस्‌ ) शद्ध देवने भघ- 
कारको स्थानसे हटाकर रजोलोकसे परे छोड दिया और स्वयं दूयुछोकपर चढा ॥ ८॥ 

( देवः बुद्ता केतुना उत्‌ भागन्‌ ) सूर्यदेव बड़े प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हुआ है, ( तमः भ्षपाग्रक्‌ ज्योतिः 
भरेत्‌ ) उसने भन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । ( सः दिव्यः सुपर्णः भदित; वीरः घुत्रः विश्वा भुवनानि 
व्यख्यत्‌ ) उस दिव्य प्रकाशमान भदितिके वीर पुत्र सूर्यने सब अुवनोंको प्रकाशित किया हे॥९॥ 

( उद्यन्‌ रइमीन्‌ भा तनुषे ) उदय होनेपर किरणोंको तू फेळाता हे | ( विश्वा रूपाणि पुष्यसि ) सब रूपोंको पुष्ट 
करता है । ( उभा समुद्रे! ऋतुना विभासि ) दोनों समुद्रोंको यज्ञसे प्रकाशीत करता है भोर ( परिभू: आजमान; सर्वान 
लोकान्‌) सबपर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥ ( ७ ) 

( पतो शिञ्चू क्रीडन्तो मायया पूर्वापरं चरतः ) ये दो बालक भर्थात्‌ सूये भोर चन्द्र खेळते हुए, स्वशक्तिसे भागे 
पीछे चलते हैं । और ( अर्णवं परियातः ) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं । [ अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] उनमेंसे 
एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है भोर (अन्यः ऋतून्‌ विदधत्‌ नव; जायसे) दूसरा ऋतु्ओॉंको बनाता हुआ नया नया 
बनाता है ॥ ११ ॥ ( भथवे० ७।८१ ( ८६) ।१; १४।१।२३ ) 


> 


भावार्थ-- तेरा रथ तेजस्वी, सुखदायी, गतिमान्‌ बलवान्‌, है । उसकी किरणे तेरा प्रभाव बढा रही हैं ॥ ७ ॥ 

सूर्य अपने चमकनेवाळी किरणेके साथ अपने रथमै विराजता दै । यह प्रकाशमान देव अन्धक्रारको दूर करके उसको दूर 
भगा देता दै और द्युलोकमें विराजता है ॥ ८ ॥ 

सूर्य उदय होता है, उससे अन्धकार दूर होता दे, उसके प्रकाशे संपूण विश्व प्रकाशित होता हे ॥ ९॥ 

सूर्य उदय होनेपर उसका प्रकाश फेलता है, समुद्रतकके संपूण भूएमिपर सब लाक यञ्चकस शरू करते ६, इस तरह 


सब जगत्‌ देदीप्यमान होता ६ ॥ १२ ॥ 
` संसाररूपी घरके छोटे बडे ( चंद्र ओर सूय ) बालक अपनी शक्तिसे खलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हो. जाते हैं। 


उनमें से एक जगतको प्रकाशित करता दे, आर दूसरा ऋतुआका बनात। ६ । इस तरह सब गृहास्थियोंक पुत्र अपने पुरुषाथर 
जगत्‌ का प्रकाशित कर ॥ 11 ॥ 


( १२ ) अथववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 
दिवि स्वात्रिरधारयत्‌ खर्या मासाय कतेवे। 
स एंपि सुधृतस्तपन्‌ विश्वा भृतावचाकशत्‌ ॥ १२॥ 
उभाषन्तो सम॑पेसि वत्स! सेमातर्राविव । | | 
' नन्वेशेतादेतः पुरा ब्रह्म॑ देवा अमी विदुः -- : ॥२३॥ 
यत्‌ संमुद्रमनु श्रितं तत्‌ सिषासति रैः । 
अध्यास्य वित॑तो महान्‌ पूषेश्चापरश्च य! | १४॥ 
तं समाझोति जतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । 
न तेनामृतस्य भक्षं देवानां नावं रुन्धते ॥ १५॥ 
उदु रयं जातवेदसं देवे वहान्त केतः । 
‘2 इशे विश्वाय खरयेम्‌ ॥ १६॥ 
धर । या के लिः तवा दिति भः नरहे सूथे( मासाय कतेवे भन्निः त्वा दिवि ह ) महिने बनानेके लिए भन्निने तुझे दूयुछो कमै धारण किया। 


| तपन्‌ विश्वा भूता भबचाकश्षत्‌ सुतः एषि ) वद्द तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं सुस्थिर 


[ वत्सः मातरो इव उभो अन्तो से अषेसि ] जैसा बछडा मातापिताभोंको प्राप्त होता हे वेसा तू दोनों भन्तिम 
गोंको प्राप्त होता है । ( ननु इतः पुरा भमी देवा; एतत्‌ ब्रह्म विदुः ) निश्चप्रपूवक इससे पूर्व दी ये देव इस ब्रह्मको 
जानते हैं ॥ १३ ॥ 


च महान्‌ अध्व वितत: ) इसका यह पूवे पश्चिम बडा मागे फेला हे ॥ १४॥ 
भिः समाप्नोति, ततो न क्षपचिकित्सति ) उस मागेको वह वेगोंसे समाप्त करता है, उस मागसे वई इधर 


दूयुलोकमें प्रकशित होता है, वह प्रकाशता हे, सबका धारण भी करता है ॥ १२ ॥ 

हे, वैसाही सूये उद्य और अस्तके प्रान्तको प्राप्त होता है । इसका सर्ब तत्त्व 
सूये का यह पूवेस पश्चिम तकका मागे बडाभारी है ॥ १४ ॥ 

नहीं देता । इस कारण उसको अता की 


धारण करती हैं ॥ १६ ॥ 


| 
| 


सू० २, सं० १२-२२] अध्यात्म-प्रकरण । (२३) 


अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 


पराय विश्वचक्षसे ॥ १७ || 
अईश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनुं । भ्राजन्तो अग्नयों यथा ॥ १८ ॥ 
तरणििश्वदंशेतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । बिश्वमा भासि रोचन ॥ १९ ॥ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ड्देषि मालुषी! । 

प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वश ॥ २० ॥ (८) 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनों अनुं । | 

त्वे वरुण पश्यासि ॥ २१॥ 
वि द्यार्मेषि रजंस्पृध्वहमिमानो अक्तुभिः । 

पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 


भर्थ- (यथा त्ये तायवः, नक्षत्रा अक्तुभिः अप यात्ति) जसे वे चार वैसे नक्षत्रगण रात्रिके साथ दूर भाग जाते हैं भोर 
( विश्वचक्षसे सूराय ) संसारके प्रकाशित करनेवाळे सूयके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ ( ऋ० १ । ५०। २; भथव, ` 
३२० | ४७। १४ ) न व 

( यथा भ्राजन्त; झप्नयः ) जेसे चमकनेवाले भि होते हैं, ( भस्य केतवः रइमयः जनान्‌ भनु वि भहश्रन्‌ ) इसके 
ध्वजरूपी किरण लोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥१८ ॥ ( ऋ० १ | ५० । ३, वा० य० ८ | ४०; अथवे, २० 
४७॥ १५ ) 

हे ( रोचन सूये ) प्रकाशक सूर्य ! तू ( तरणिः विश्वदरातः ज्यो तिष्कृत्‌ शासि ) तारक विश्वको दर्शनेवाला भोर 
प्रकाश करनेवाळा है ( विश्वं आ भासि ) सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ ( ऋ० १५०४) 

[ देवानां विशः प्रत्यङ्‌ ] देवोंकी प्रजा्ोके प्रति भोर ( मानुषी; प्रध्यङ्‌ उदेषि ) मानवी प्रजाभोंके प्रति तू 
उादित होता है तथा ( स्वः दिशे विश्व प्रस्यङ ) प्रकाशके दर्शगके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥ २० ॥ ८ ॥ [ ऋ० $| 
५० । ५] 

हे ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव | [ येन चक्षसा त्वं जनान्‌ भुरण्यन्तं भनु पश्यसि] जिस नेत्रसे 
तू मनुष्योंमें भरणपोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है, उससे झुझे देख || २१ ॥ [ ऋ० ५।५०।६ ] 

दे सूर्य | [ अक्तुभिः भद्दः मिमानः ] रात्रियोंसे दिनको मापता हुआ [एथु रजः याँ ऐषि ] विस्तृत भन्तरिक्ष छोक- 
को भार द्युळोकको प्राप्त होता है भोर [जन्मानि पश्यन्‌] सय जन्म टेनेवालोंको देखता है ॥ २२॥ 
[mous ७) 1110 ती NN : 

आवाज जैसे चार स्वामाके आनेसे भाग जते हैं, वेसेही सूयैके आनेसे सब नक्षत्र भाग आते हैं और सूर्येदेवके लिए 
स्थान खुला छोड देते हैं ॥ १७ ॥ न 7 

चमकनेवाले अमिके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी भोर सबको प्रकाश देनेवाले ह ॥ १८॥ 

सू तेजस्वी है, तारक हैं, सबको रूप दशोनेवाला है, कान्तिको फेलानेवाला दै, उसीसे सब जगत क्त होता 
है॥१९॥ र MA हा 
देवी और मानवी प्रजाओंके हिताथे यह सूर्य उदित होता ह । सब विश्वको यह तेजका माग दक्षांताहे ॥ २० ॥ 
सूर्य [अस प्रेममय नेत्रेसे पुरुषार्थी मनुष्यको देखता दै, उसी नेत्रसे वह मुझे देखे, अथात्‌ वह मुझपर 


करे ॥ २१ ॥ 


EUS) 
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[ कां० १३ 
$ सप्त त्या हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । 
शोचिष्केश ब्रिचक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
| अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथ॑स्य नप्त्य| । 
> ताभिंयोति स्वयुक्तिमिः ॥ २४॥ 
रोहितो दिवमारुहत्‌ तप॑सा तपस्वी । 
- स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिंपतिबेभव ॥ २५॥ 
जी रो विश्चचपेणिरुत विश्वतोमुखो यो बिश्वतंस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः । | 
र सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रेद्यावापथिवी जनयन्‌ देव एकः ॥ २६॥ 
३ एकपादू द्विपदो भूयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्ये|ति पश्चात्‌ । 
द्विपाद्ध षट्पदो भूयो बि चक्रपे त एकंपदस्तन्व १ समासते ॥ २७॥ 
< ` नर्थ- हे सूर्यदेव | [ सप्त रितः शोचिष्केशं विचक्षणं त्वा रथे विचक्षणं स्वा रथे कद्वान्त ] सात किरण शुद्ध करनेवाळे दर्शक ऐर ] सात किरण शुद्ध करनेवाले दशक पेसे 


सुझको रथमें चछाते हैं ॥ २३ ॥ ( ऋ० १ | ५० | ८ ) 
( सूरः रथस्य नप्त्य: सप्त झुध्युधः अयुक्त ) ज्ञानमय रथको सात शुद्ध किरण जोडे हैं (ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) 
इनसे भपनी योजनाओंसे यह जाता हे ॥ २४ ॥ ( ऋ० १।५०।९ ) 
( तपसः तपस्वी रोहित; दिवं आसुहत्‌ ) प्रकाशासे तेजस्वी बना सूय द्युलोकपर चढा है । [ सः योनिं पुति] 
` चद मूलस्थानको प्राप्त होता है, [ सः उ पुनः जायते ] वह पुनः पुनः उत्पन्न होता है, [सः देवानां झधिपतिः बभूव ] 
चहद देवोंका स्वामी हुआ है ॥ २७ ॥ 
___ [चः बिश्चर्षणिः उत विश्वतः-सुखः ] जो सब प्राणिमात्नके रूपवाछा भौर सब भोर सुखवाळा है, [ यः विश्वतः- 
'प्ोणिः उत विश्वत; एथः | जिसके हाथ भोर भुजा सब शोर हैं, [ बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं भरति ] जो अपने बाहुओों और 
व चरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा [ द्याबा-परथेवी जनयन्‌ देव! एकः ] भूलोक भौर दूयुछोकका निर्माण करनेवाला 
दव एक ही हे॥ २६॥ [ ऋ० १०। ८३ | ३; वा० य०१७। १९ पाठान्तस्युक्त ] 
४  [एकपाद्‌ द्विपदः भूयः विचक्रमे ] एक पांवचाळा दो पांववालेसे अधिक चलता है, [द्विपात्‌ त्रिपादं पश्चात्‌ भभ्यीत] 
| पोवचाला तीन पांववाले के पीछेसे आकर मिळता है । ( द्विपात्‌ हृ षट्पदः भूयः विचक्रमे ) दो पांववाला निश्चयसे 
'पांववाळेसे भी अधिक चलता हे, [ ते एकपदः तन्वं समाससे ] वे एक पांवचालेके शरीरका भाश्रय करत हैं ॥ २७ ॥ 
१० | ११७ ।८; भथवे, १३।३।२५ पाठान्तरयुक्त ] 


[वाथे- सूर्य अन्तरिक्ष लोकमें संचार करता हुआ,और सब लोगोंके व्यवहारोका निरीक्षण करता हुआ,दिन और राशिका 
रता हुआ, दयुलोकमें बिराजता दै ॥ २२ ॥ 

किरणें उसको रथमें चलातीं हैं, वद् पवित्र किरणोंवाल और ज्ञानी दै ॥ २३ ॥ 

रथम सात किरणें जोडी हैं, वे शुद्धता केरनवाले हैं वे अपनी येजनाओंसे चलते हैं ।। २४॥। 

दुयुळाकमे आरूढ द्वोकर पश्चात्‌ अपने स्थानमें पहुंचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह 


[सुख सवैत्र है, वेचे ही दाय और भुजाएं सर्वत्र हैं । वह अपने हाथों "| 
द्युलोक तकके सब पदाथ मात्रको उत्पन्न करता है ॥ २६॥ 
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करतां हे॥ ३१ ॥ 


सू० २-भं० २३-३२ ] अध्यात्म-प्रकरण । (२५) 


अतन्द्रो यास्यन्‌ इरितो यदास्थाद्‌ दे रूपे कृणुते रोच॑मानः । 


केतुमानुद्यन्त्सहमानो रजाँसि बिश्वा आदित्य प्रबतो वि भारि ॥ २८ ॥ 
बण्महाँ असि सूये बडादित्य महाँ आसे । 

महांस्तै महतो म॑हिमा त्वमादित्य महाँ आसे | ॥ २९ ॥ 
रोचसे द्विवि रोच॑से अन्तरिक्ष पर्तङ्ग पथिव्यां रोचेसे रोच॑से अप्सव न्तः । 

उभा संमुद्रो रुच्या व्या|पिथ देवो देवासि महिषः स्वित्‌ ॥ ३० ॥ (९) 
अवाङ्‌ परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्य आशुर्विपश्चित्‌ पतय॑न्‌ पतङ्ग; । 

विष्णुविचेत्तः शवसाधितिष्ठन्‌ प्र केतुनां सहते विश्वमेजत्‌ ` ॥ ३१॥ 
~ Ne 

चित्रश्चिकित्वान्‌ मंहिषः संपणे अरोचयन्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 

अहोरात्रे परि सर्य वसाने प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्या|णि ॥ ३२ ॥ 


र [eS Mmmm ee चला एव डान् 
अथ-- ( अतन्द्रः यास्यन्‌ वरितः यदा भास्थात्‌ ) आलस्य न करनेवाला जब जानेकी इच्छा करता है तब वह अपने 
अश्वोंपर भाखढ द्वोकर (रोचमानः द्वे रूपे कृणुते ) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता है। दे भादित्य ! ( केतुमान्‌ उद्यन्‌ 


विश्वा रजांसि सद्दमान: ) केरणोंसे युक्त होकर उदयको प्राप्त दोनेवाला सब लोकोंको जीतनेवाळा तू ( प्रवतः विभालि ) 
उच्च स्थानसे चमकता हे ॥ २८ ॥ 


हे सूय | हे आदित्य ! ( बट महान्‌ भसि ] तू सबसे बडा है ( ते महृतः महिमा मद्दान्‌ ) तुझ महान देवका _ 
महिमा बहुत बडा है ॥२९॥ [| ऋ० ८।१०१।११; वा. यजु० ३३।२९; भथर्व॑० २०।५८।३ ] 
है ( देव पतंग ) चाळक देव | तू ( दिवि भन्तरिक्षे एथिव्यां भप्सु-भन्तः रोचसे ) द्युलोक, भन्तरिक्षलोक, भूलोक 


` और जलोंके भन्द्र प्रकाशित द्वोता-है । ( रुच्या उभौ समुद्रौ व्यापिथ ) तू अपने तेजसे दोनों समुव्रतक व्यापता है । 


ऐसा तू ( स्वः-जित्‌ देवः मद्दिषः भि ) प्रकाशको प्राप्त करनेवाला देव मद्दासामर्थ्ययुक्त है ॥ ३०॥ ५॥ 

[ आशुः विपश्चित्‌ पतंगः व्यध्वे प्रयतः ] शीघ्रगामी ज्ञानी संचालक विशेषतः मार्गसें शुद्ध [ परस्तात्‌ भर्वाङ्‌ ] उपरसे 
यहाँ तक [ विष्णुः विचित्रः शवसा भाषेतिष्ठन्‌ | व्यापक भोर विशेष चिन्तनश क्तिसे युक्त अपने बलसे अधिष्ठाता द्दोता 
हुआ ( केतुना एजत्‌ विश्वं प्र सहते ) प्रकाशसे गतिमान्‌ विश्वका धारण करता है ॥ ३१॥ 

[ चित्रः चिकित्वान्‌ महिषः सुपर्णः ] विलक्षण ज्ञानी, समर्थ, और उत्तम गतिमान्‌ | अन्तरिक्षं रोदसी आरोचयन्‌ ] 
अन्तरिक्ष, एथिवी भोर दयुलोकको प्रकाशित करनेवाला सूर्य है। ऐसे [ सूर्य भद्दोरात्रे परिवसाने ] सूर्यपर दिन भौर रात 
बसते हुए [ भस्य विइवा वीर्याणि प्र तिरतः ] इसके सब वीर्य फैळाते हैं ॥ ३२॥ 


भावार्थ~ यह एक पांववाला होनेपरं भी भनेक 'पांववालोंते आगे बढता है । सब अनेक पांववाले इसी एक पांबवाल 
के आश्रयसे रते ह ॥ २७॥ 

यह आलस्य छोडकर सदा अपने कतव्यमें तत्पर रहता हे । यह प्रकाश ओर अंधेरा उतपन्न करता दै । यह किरणों 
सबको प्रभावित करके उच्च स्थानम विराजता ह ॥ २८ ॥ 

सूर्य सबसे बडा हे, उसकी माहिम भी बहुत बडी हैं ॥ २९ ॥ 

यह सूर्य पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा दयुलाकम प्रकाशता द, पृथ्बापर आर अन्तरिक्ष के क रो जलस्थानोंम अपना प्रकाश 
यह फैलाता है । यहो सबमें अधिक सामथ्यशाली दे ॥ ३० ॥ 

यइ शीघ्रगामी देखनेवाला संचालक शुद्ध मागका दशक वहांसे यहांतक सब विश्वको अपने प्रकाशे प्र 
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[ कार १३ 

तिग्मो बिश्राजन्‌ तन्वं १ शिशानोररंगमासः प्रवतो रराणः । 

ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मंहिपो वयोधा विश्वा आस्थात्‌ प्रदिशः करपमान। ॥ ३३ ॥ 
चित्रे देवाना केतुरनीकं ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः स्थे उद्यन्‌ । 

दिवाकरोऽति दुम्नैस्तमांसि विश्वातारीद्‌ दुरितानिं शुक्रः । ॥ ३४ ॥ 
चित्रं देवानामुदंगादनीक चकषुमित्रस्य वरुणस्याग्ने। । | 
आम्रादू द्यार्वापथिवी अन्तरिक्षं उये आत्मा जगतस्तुस्थुषंश्च ॥ ३५॥ 
उच्चा पत॑न्तमरुणं सुपणं मध्ये दिवस्त्रणिं भ्राज॑मानम्‌ । 

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजंख्नं ज्योतिर्यदविंन्द॒दरित्रः ॥ ३६ ॥ 


झथे- ( तिग्म: विज्राजन्‌ तन्वं शिशानः) तीदषण प्रकाशवाला अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाळा, [ भरंगमासः प्रवतः 
रराणः ] पर्याप्त गतिवाछा उच्च स्थानपर रमनेवाळा [ ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मद्दिषः वयोधाः ] तेजस्वी भाकाशमें संचार 
करनेवाळा बलवान्‌ भोर बळ धारण करनेवाला ( विश्वा: प्रदिशः कल्पमानः भास्थात्‌ ) सब दिशाओंमें सामथ्यंयुक्त होता 
हुभा स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥ 

[ देवाना केतुः चित्रे भनीकं ] देवोंका ध्वज, विलक्षण मूळ भाघाररूप ( ज्योतिष्मान्‌ सूर्य: प्रदिश; उद्यन्‌ ) 
तेजस्वी सूय दिशाभोंमें उदित होता हुआ | शुक्रः विश्वा दुरितानि तमांसि दूयुम्नें: अतारीत्‌ ] शुद्ध सूये सब 
पापरूप अंधकारोंको भपने तेजोंसे पार करता हे, भोर [ दिवा करोति] दिनका प्रकाश करता हे ॥ ३४॥ 
[ भथवे. २०।१०७।१३ ] 

( देवानो चिन्न अनीक, मित्रस्य वरुणस्य मझे: चक्षुः ) देवोंका जदूभुत धारक बळ, मित्र वरुण कौर भञ्निकी आंख 
जर ( द्यावाएथिवी अन्तरिक्ष आप्रात्‌ ) दूयुलोक, भन्तरिक्ष भोर पृथिवीको ब्यापता है ऐसा [ सूर्यः जगतः वस्थुषः 


च आत्मा ] सूर्ये जंगम और स्थावरका आसमा है ॥ ३५॥ [ ऋ० १।११५। १; वा० यजु० ६। ४२, १३ ७0 
झथचे २०१०७१४ | 


तेजस्वी होकर तेरनेवाळे [ यं भजस्रं ज्योतिः भाहु, तं सवितारं त्वा पश्याम ] जिसे विशेष तेजस्वी करके कद्दते हैं. उस 

> ° ~ क ~ /> 

तुझ सूयको हम देखते हैं, ( यव भात्रे: अविन्दत्‌ ) जिसे भोक्ता प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 
Me... 0. हे... 


oC 


- आवाथ- यह विलक्षण सामध्यैशाली इस त्रिलोकीको प्रकाशित करता हे। यह दिन और रातको निर्वाण करके संब 
को समर्पित करता है .॥ ३२ ॥ 
जस्वी और तीखा सूये, पयौप्त गतिषे युक्त और सदा उत्त स्थानमै बिराजनेबाला पक्षीके समान आकाराम संचार 
ब दिशाको तेज देता हुआ ठहरा है ॥ ३३ ॥ 
आगमनको सूचना देता हे, यह विचित्र अदू भुत बर्से युक्त दे, यह जब उदयको प्राप्त होता हे, तब सव 
के सनैत्र शकाश करता है ॥ ३४ ॥ 
सबकी आंख ही हे । यह अपने प्रकाशस विश्वको भर देता है। यही सूर्य मानो सब स्थावर 


ता है । इसका विलक्षण तेज है, जो हम देखते हैं | जो इस तेजका स्वीकार 


( उच्चा पतन्तं सुपणे दिवः मध्ये आजमानं तरणिं ) उच्च स्थानसे गमन करनेवाळे पक्षी जैसे भाकाराके ल 


खू" २, सं० ३३-४१ | अध्यात्म-प्रंकरणं । (२७) 


J a, 


दिवस्पृष्ठे घामानं सुपर्णमदित्याः पुत्रं नाथकाम उप यामि भीतः । 


स नै! रये प्र तिर दीर्षमायुमा रिषाम सुमतो तें स्याम ॥ ३७ ॥५7 

सहस्राह्य विय॑तावस्य पक्षौ हरेहेसस्य पत॑तः स्त्रगम्‌ । 

स देवान्त्सवो नुर॑स्युपदद्यं संपश्य॑न्‌ याति भुर्वनानि विश्वा ॥ ३८ ॥ 

रोहित! कालो अभवद रोहितोऽग्रे प्रजापति! । 

रोहिंतो यज्ञानां मुखं रोहितः स्व॑शराभरत्‌ . - ॥ ३९॥ 
चो जे मम 

रोहिता ररिमिमिभूमि समुद्रमनु सं चरत्‌ ॥ ४० ॥ (१०) 

सबा दिशः समचरद्‌ रोहितोऽधिंपतिर्दिवः । | 
दिवे समुद्रमाद्‌ भूमिं संयै भूतं वि र॑क्षति | 


झधै- ( दिवः पृष्ठे घावमान सुपर्णं भदित्याः पुत्र ) दूयुळोकके पीठपर दोडनेवाळे पक्षीके समान भदितीके पुत्र- | 
को [ नाथकामः भीतः उपयामि ] नाथ की इच्छा करनेवाला भयभीत हुषा में शरण जाता हूं । हे सूय | ( सः नः दीघ | 
भायुः प्रतिर ) वदद तू हमें दीघे भायु दे, ( ते सुमतौ स्याम, मा रिषाम ) तेरी उत्तम बुद्धिमें हम रहें भौर मारा नाश न 
हो॥ ३७॥ | 
( रेः हंसस्य सहत्ताहयं स्वर्ग पततः अस्य पक्षी वियतो ) इरणशील इंसके समान गतिशील, हजार दिनके मागे 
पर स्थित दूयुळोक पर चलनेवाले इस सूयेके दोनों भोर किरण फेळे हैं । ( त सर्वानू उरासे उपद्द्य ) वह सब देवोंको 
अपनी छातीपर धारण करता हुआ, ( विश्वा भुवनानि सं पश्यन्‌ याति ) सब भुवर्नोको देखता हुभा चलता हे ॥ ३८॥ 
( अथवे १० । ८१८, १३।३।१४ ) 
( रोद्ितः कालः भभवत्‌ ) थद सूर्य दी काळ हुआ है, ( ग्रे रोहितः प्रजापतिः ) भागे सूर्यही प्रजापाळक बना हे, 
( रोहितः यज्ञानां सुखं ) यही सूयं यज्ञोंका मुख्य द्वोऋर ( स्वः नाभरत्‌ ) प्रकाश प्रदान करता हे ॥ Re ॥ टी 
( रोहितः छोकः अभवत्‌, दिवं अतपत्‌ ) सूर्य ही सब लोक बना आर दूयुळोक को प्रकाशित करने छगा। 
( रोहित; रडिममिः भूमिं समुद्र अनु सं चरत्‌ ) सूयेदी अपने किरणोंसे भूमि भार समुद्रमें संचार करता EE 


हे॥ ४० ॥ ( १०) 
( दिवः अधिपतिः रोदितः सर्वाः दिशः समचरत्‌ ) दूयुळोक का स्वामी सूर्य सब दिशा्ॉमें संचार करता हे. अ 
~ x > « 
( दिवं समुव्रै आव भतिं सर्व भूतं वि रक्षति ) युळोक समुद्र भूमि सब प्राणी भादि सब्रकी वह रक्षा करता द्द ॥ ४१ ॥ ज्यु 
कु ० र 


७०७० 


MA क पक न सेन्सस 
. भावार्थ--आकाराके पृष्ठमागपर दौडनेवाले पक्षीके संमाने यह सूर्य है। में दुःखोंसे पीडित होकर भयभीत हुआ इसकी 
रैना करता हूं कि यह हमे दीषं आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥ हँ | 
विक, ८5. ~ हु + 2 अय 
इस तेजस्वी सुर्के किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यद्दी सब देवोका आधार दै, यह | 


£) 
सबका निरीक्षण करता हुआ चलता इ ॥ ३८ ॥ ड os ८ 
यह सूर्य काल, प्रजापालक,यज्ञ, तेज, सब लोकको बनाता दै, यदी अपने प्रकाशसे सब जगत्‌ को परिपूर्ण करता है॥३९-४ ०॥ 8७ 


यह दयुलोकका स्वामी सर्वश्र संचार करके सब जगत की रक्षा करता है ॥ ४१ ॥ dl 
® 


व 
1 >> 
हि 
लक 
ऱ्य “३ 
a 


(२८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 
रोहन्छुक्को बहतीरतन्द्रो द्वे रुपे कृणुते रोच॑मानः । 
चित्रश्चिकित्वान्‌ महिषो वातमाया यावतो छोकानाभि यदू बिभाति ॥ ४२ ॥ 
अभ्य१न्यदेति पयेन्यदस्यतेऽहोरात्राभ्यां महिष! कल्पमान! । 
सूये बयं रजसि क्षियन्तं गातृविदं हवामहे नाध॑मानाः ॥ ४३ ॥ 
पथिवीप्रो मंहिषो नाधमानस्य गातुरदब्धचक्ष; परि विश्वं बभूर्व । 
विश्वं सपश्यन्त्सुबिद्त्रो यजंत्र इदं शणोतृ यद॒हं जर्वामि ॥ ४४ ॥ 
पयेस्य महिमा परंथिवीं समुद्र ज्योतिंषा विभ्राजन्‌ परि द्यामन्तरिंक्षमू । 
सै संपरयन्त्सुविदत्रों यजंत्र इदं शृणोत यदह ब्रवीमि ॥ ४५ ॥ 
अबोध्यग्रि समिधा जनांनां प्रति धेनुमित्रायतीमुषासंस्‌ । 
यहा इव प्र वयामुज्जिहाना। प्र भानच; सिस्रते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ (११) 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाक 
झधे- ( भतन्दः झुकः [कः रोचमानः बृहतीः भारोहन ) आालस्यरद्वित बलवान्‌ तेजस्वी सूर्य बडी दिशाभोंसें आरूढ होकर 


(द्वे रूपे कृणुते) दो रूप बनाता है। वह ( चित्र: चिकित्वान्‌ महिष: ) विलक्षण ज्ञानी भोर समर्थ ( घात आयाः ) वायुको 
प्राप्त होता है, और ( यत्‌ यावतः छोकान भाभि विभाति ) जितने लोक हैं उन सबको वह प्रकाशित करता हे ॥ ४२॥ 
( भहोरात्राभ्यां कल्पमानः महिषः ) दिन ओर रात्रिसे समर्थ होता हुआ यह सूयं ( अन्यत्‌ आभि एति, अन्यत्‌ 
भभि अस्यते) एक भागके सन्मुख होता हे भोर दूसरा भाग दूसरी भोर फेंका जाता है । [वयं नाधमानाः गातुविंद रजासि 
क्षियन्तं सूय हवामहे | हम सब त्रस्त हुए मागदशक भोर अन्तरिक्षसें निवःस करनेवाळे सूर्यकी स्तुति करते हैं ॥ ४३॥ 
( महिषः पृथिची प्रः ) बलवान्‌ एथिचीको पूण करनेवाला ( नाधमानस्य गातुः, अद्ञ्धचक्लुः विश्वं परि बभूव) 


° ~ ~ ४. १८ ०. ७ ~ _ 
_ दुखी मनुष्यका म।रादुशेक, जिसका झांख न दबा है ऐसा सूये इस विश्वपर हे । यहद [ विश्व संपरयन्‌ सुविदत्रः यजत्रः ] 


सब विश्वको देखनेदारा ज्ञानी याजक [ इदे >एणोतु यत्‌ भद्दं बवीमि ] यद सुने जो में वहता हूं ॥ ४४ ॥ 

[ अस्य मद्दिमा पृथिवीं समुद्व परि ] इस का महिमा पृथिवी और सञुद्रके चारों झर फेछा हे । [ ज्योतिषा विश्र।- 
जन्‌ द्यां अन्तरिक्षं पारे ] तेजसे प्रकाशता हुआ दूयुळोक आर अन्तरिक्ष में चारों झोर फैला हे । (सवं संपञ्यत्‌० ) सब 
को देखेता हुआ यह ज्ञानी याजक यह सुने कि जो मैं कहता हूं ॥ ४५ ॥ 

[ जनानां समिधा भभ्निः प्रति अबोधि ] जनोंक्की समिधा्ोंसे भझि जाग उठा है। ( धेनुं इव उषस 
आयात ) गो जेसी उषा भानेके समय जागती है। ( वयां प्र डज्जिद्दानाः यह्वा इव ) शाखाभोंको ऊपर फॅकनेवाछे पौधोंके 
समान ( भानवः नाक अच्छ प्र सिखते ) किरण स्वगंघामकी ओर पहुंचते हैं ॥ ४६ ॥ [ ११] 


— 


साचाथ- भालस्य छोडकर धमथ आर तेजस्वी यह सूय सबसे ऊचे स्थानपर आरूढ होता हैँ । अन्धकार आर प्रकाश 
इसीसि उत्पन्न होते है । जहतु लोक हृ वहांतक इसक। प्रकाश फलता हे ॥ ४३ 0 
यह सूय दिन ओर रात बनाता हे, जिस समय यह जिस भूभागके सम्मुख होता दै वहाँ दिन होता दे और दूसरे भूभागर्भ 
रात्रि दाता है । इस अन्तरिक्ष लोकमें विराजमान तेजस्वी सयकी इम स्तुति करते ई, यह इमं मागदशक होवे ॥ ४२ ॥ 


यह सूय सामथ्येशालो हे, दुःखी मनुष्यको यही सुखका मार्ग बताता है । सब विश्वपर इघकी प्रभुता है | यद्द वर्णन वह 
सुने ॥ डंडे ॥ 


इसकी महिमा ३थ्वो, अन्तरिक्ष और दयुलोकमें फैली दै। ॥ ४५ । 


सूक्त ३ मं० ४२-४६, १-५,] अध्यात्म-प्रकरण । (२५) 
(३) 


य इमे द्यावापृथिवी जजा 
यास्मिन्‌ क्षियन्ति प्रादेशः ष | 
तस्य॑ देवस्य क्रुद्धस्येतदागो थ एवं बिद्वांसे ब्रा 


४5 ११९ 


तै 
उद्‌ वेंपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाश/न्‌ ॥ १ ॥ 


॥ ~ ~ 1८०. >> 
यस्माद्‌ वाता ऋतुथा पन्ते यस्मात्‌ समुद्रा आधे बिक्षरन्ति । तस्यं देवस्य॑ ० ॥ २ ॥ 


यो मारय॑ति प्राणयति यस्मांत्‌ प्राणन्ति भुर्वनानि विश्वा । तस्यं देवस्य ० ॥ २ ॥ 
यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पय॑त्यपानेन समुद्रस्य जठरं य! पिति । तस्यं देवस्य ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्‌ विराट्‌ परमेष्ठी प्रजार्पतिरमिबैश्वानर; सह पड़कत्या श्रितः । 

य! पर॑स्य प्राणं परमस्य तेज आददे ॥ तस्यं देवस्य ० ॥ ५ ॥ 


भर्थ-(यः इमे द्यावा-पृथिवी जजान) जो इन दोनों दुयुलोक भौर प्रथिवी लोकको उत्पन्न करता है, (यः सुवनानि 
द्रापिं ध्वा वस्ते ) जो सब सुवनोंको चोला बनाकर उसमें रहता है, ( यस्मिन्‌ षट्‌ उर्वीः प्रदिशः क्षियन्ति ) जिसमें छः 
| बडी दिशाएं निवास करती हैं, ( याः पतङ्गः भनु बिचाकशीति ) जिनको गतिमान्‌ सूर्य प्रकाशित करता है । (यः पुव 
विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणको नाश करवा हे, या कष्ट देता दे, ( एतत्‌ आग; तस्य क्रुद्धस्य देवस्य ) | 
इसका पाप उस करुद्ध देवके प्रति होता है । दे (रोद्दित ) सूर्य ! उस पापीको ( उत्‌ वेपय) कम्पा दे, तथा ह 
( प्रक्षिणीद्वि ) उसका नाश कर, ( त्रह्वाज्यस्य पाशान्‌ प्रतिमुन्न ) ब्रह्मघातकीके ऊपर पार्शोको गिरा दे, अर्थात्‌ उसे बंधनमें । 
डाळ दे ॥ १ ॥ 
( यस्मात्‌ वाता; ऋतुथा पवन्ते ) जिससे वायु ऋतुओंके भनुसार बहते हैं, ( थस्मात्‌ समुद्राः भवि वि क्षरन्ति ) | 
जिससे ससुद-जलळप्रवाह-विविध प्रकारसे प्रवाहित होते हैं॥ ०॥ ( यः मारयति प्राणयति ) जो मारता है, जो 

जीवित रखता है, ( यस्मात्‌ विश्वा सुवनानि प्राणन्ति ) जिससे सब भुवन जीवित रहते हँ॥ ० ॥ २--३ ॥ 
( यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयति ) जो प्राणसे दुयुछोक शोर भूळोकको तृप्त करता है भोर ( यः भपानेन समुद्रस्य 
जठर पिपतिं ) जो भपानसे समुव्रका पेट पूर्ण करता है ॥ ० ॥ ( यस्मिन्‌ ) जिसमें विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापति भमि देश्वानर 

( सद्द पंक्त्या श्रितः ) पंक्तिके साथ भाश्रय लिए हैं ॥ ०॥ ४-५ ॥ 


भावाथ- जनताने जो समिधायें होमी थीं, उनसे यह अभि प्र दीप्त हुआ दै । जैसी गो प्रातःकाल जागती है, वैसा यह अझि 
~ सेक ~ A ७ CS aX र 
जाग उठा दै । जैसे पौधे अपनी शाखाओंको ऊपर आकाशमै फैलाते हैं, वेसेदी. अग्निक ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती ह आर 


प्रकाशको फैलाती है ॥ ४६ ॥ 
" द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 


निर्माण किया दद और जो उसके अन्दर व्यापकर रहता है, क. न्द्र 
दिशा और उपादिशाएं रहती दें, वह विश्वाधिपति परमात्मा उपर बडा 
सका के E> गी ~ ७ ७७. 

उसको कंपायमान करता है, क्षीणबल करता हे और अन्तमें बंधनमें ढाल 


पु छ ७ 
| जिस परमात्माने यह संपूण जगते. 
ये सूर्यसे प्रकाशित होनेवाली सब 


~ CN 
करूद्ध होता है, जो ज्ञानी मनुष्यका कष्ट दता इ, 
' देता है ॥ १ ॥ 


OE पे 

TON 7000. 

os 0000 

A CT 3 
MUI १८११ 

3000 2५७०, '-। ४ 


( ३० ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य! [ काँ १३ 
यस्मिन्‌ पडुवी। पञ्च दिशो आधे श्रिताश्चतंस्त आपों य॒ज्ञस्य त्रयोऽक्षरा; । 
यो अन्तरा रोदसी कुद्क्षपक्षंत ॥ तस्य॑ देवस्य ० ॥ ६ ॥ 
यो अन्नादो अन्नंपातिबेभूव ब्रह्लणस्पतिरुत य? । 
भूतो भविष्यद्‌ भुवनस्य यस्पति। ॥ तस्य देवस्य ० ॥ ७॥ 
अहोरात्रैविमिंतं त्रिशदङ्गै त्रयोदश मासं यो निर्मिमीते ॥ तस्य॑ देवर्स्य० ॥ ८ ॥ 
कृष्ण नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 
त आवबृत्रन्स्सद॑नादृतस्य॒ ॥ तस्य॒ देवस्य ० ॥ ९॥ 
यत्‌ ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कल चित्रभानु । 
यस्मिन्त््र्यो आपिता! सप्त साकम्‌ ॥ तस्यं देवस्यं० ॥ १० ॥ (१२) 
बुहदैनमर्नु बस्ते पुरस्ताद्‌ रथंत॒रं प्रतिं गृह्णाति पश्चात्‌ । 
ज्योतिवेसाने सदमप्रमादम्‌ ॥ तस्यं देवस्य॑० ॥ ११॥ 


नथे- ( यस्मिन्‌ षट्‌ उर्वीः पञ्च दिशः अधिश्रिताः ) जिसमें छः तथा पांच बडी दिशाएं भाश्रित हुई हैं तथा जिसमें 
( चतस्नः भापः यशस्य त्रयः भक्षराः ) चार प्रकारके जल भोर यज्ञके तीन अक्षर हैं, ( यः भन्तरा क्रुद्धः चक्षुषा रोदसी 
एक्षत ) जो झदरसै क्रुद्ध होकर भांबसे द्युळोक भोर भूलोकको देखता है ॥ ० ॥ ६॥ 

( यः भन्चाद; भन्नपतिः उत यः ब्रह्मणस्पतिः बभूव ) जो भन्नभक्षक, भन्नका स्वामी भोर ज्ञानका स्वामी बना हे, 

तथा ( यः भुवनस्य पति; भूतः भविष्यत्‌ ) जो जगत का स्वामी था भोर रद्देगा ॥ ० ॥ [ यः भद्दोरात्रेः विमितं त्रिंशत्‌ 
' अगे ] जो दिन भोर रात्रीके तीस दिनोंका बना एक महिना ऐसे ( त्रयोदशी मासं यः निर्मिमीते ) तेरह महिने जो निर्माण 
करता है ॥ ०॥ ७-८ ॥ 

(नप; बसाना; सुपर्णाः रयः) जळका धारण करनेवाले उत्तम गतिमान्‌ सूर्याकिरण ( कृषणं नियान दिवं उत्पतान्त ) 
कृष्ण बणे या नीळवणेवाले सबके स्थानरूप द्युलोक के प्रति चलते हैं, [ ते ऋतस्य सदनात्‌ भाववृत्रन्‌ ] वे किरण जलके 
स्थानसे पुन; पुनः छोटते हैं ॥ ० ॥ हे [ कश्यप ] देखनेवाळे देव | ( यत्‌ ते चन्हं रोचनावत्‌ पुष्कळ संदितं चित्रभानु ) 
जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेज है ( अस्मिन्‌ सपत सूर्याः साकं भापिताः) इसमें सात 
सूय साथ साथ रहते हैं ॥ ० ॥ ९-१० ॥ 

5: [ बृहत्‌ एनं पुरस्तात्‌ अनुवस्ते ] बृृत्‌ गान इसके सामने होता हे भोर ( रथंतरं पश्चात्‌ प्रति गुह्णाति ) रथन्तर 
. गान पीछेसे इसका प्रण करता दै ॥ ० ॥ ( बृद्दत्‌ भन्यतः पक्ष भासीत्‌ ) बृहत गानका एक पक्ष दै भोर [ रथंतरं 


 सआःवाथ- निसकी प्रेरणास वायु और जलप्रवाह चल रहे हैं। जा सबको मारता आर जीवित करता है,जिसकी जीवनशाफिसे 
सब प्राणिमात्र जीवित रहते हैं ॥ जो प्राणसे द्यावाश्‍थिवीको तृप्त करके अपानसे समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें अग्नि आदि सब 
देव पाक्ते बांधकर रहते हे, जिसमें संब दिशाए, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिज्ञन आश्रित हुए हैं, जो करुद्ध होकर अपने 
दे सबका निरीक्षण करता दै ॥ २-६ ॥ 
जो एक मात्र सबका भक्षक है तथापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एक मात्र स्वामी था, दै और रदेगा, 
[हिना ओर बधेइपी काकचक्र निमोण करता है, जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाशमै उडते हैं और 
बारंबार प्रकाशित होते हैं, जिसका प्रकाश एकत्रित होकर सबको प्रकाशित करता हे और जिसमें ये 


सुक्त २ म० ६-१७; ] अध्यात्म-प्रकरण । (११) 


[a 


बृहदुन्यत॑ः पक्ष आसीद्‌ रथंतरमन्यतः सबले संधीची । 

यद्‌ रोहिंतमजनयन्त देवाः ।। तस्यं देवस्य ` ॥ १२॥ 
स वरणः सायमश्निभेवति स मित्रो भबति प्रातरुद्यन्‌ । 

स संविता भृत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्य॒तो दिवम्‌ 


तस्थं देवस्यं० ॥ १३॥ 
सहस्राढयं विय॑तावस्य पक्षी हरस्य पत॑तः स्वर्गम्‌ । 
स देवान्सस्वानुरस्युप॒दर्ध संपश्यन्‌ याति भुव॑नानि विश्वा ॥ तस्य॑ देवस्यः ॥ १४॥ 
अयं स देवो अप्स्वन्तः सहस्र॑मूलः पुरुशाको अस्त्र । 
य इदै विश्वं भुव॑नं ज॒जान ॥ तस्य देवस्यं ० ॥ १५ ॥ 


९ [| 


यस्योध्या दिवं तरन्व१स्तर्पन्त्यवोङ्‌ सुवर्ण! पटरैबि भांति ॥ तस्य॑ देवस्य० ॥ १६॥ 
` येनांदित्यान्‌ हरित; संबहन्ति येनं यज्ञेन बहो यन्ति प्रजानन्त। । 
यदेकं ज्योतिर्बहुधा विभाति ॥ तर्य देवस्यं० ॥ १७॥ 


शुक्रं बन्ति हर॑यो रघुष्यदो देवे दिबि वर्चेसा आज॑मानम्‌ । 
ह... न्हा 
वै त 


भन्यतः ] रथन्तर गानका दूसरा पक्ष है, [ सबले सध्रीची ] ये न न न ब नो वान्‌ तया साथ हेवा पक्ष ताका बलवान्‌ तथा साथ रहनेवाळे पक्ष हैं। [ यत्‌ 
रोदितं देवाः भजनयन्त ] वहां देवोंने रोहित सूर्थको निर्माण किया ॥ ० ॥ ११-१२ ॥ 

[ सः वरुण: साये झिः भवति ] वह वरुण है, परंतु वदद सायंकाळ भझि होता है, [ सः प्रातः उद्यन्‌ मित्र; भवति | 
बह सवेरे उदय दोनेके समय मित्र कइलाता है। [ सः सविता भूत्वा भन्तरिक्षेण याति ] वद्दी सविता बनकर अन्तरिक्षसॅ 
संचार करता है, [ सः इन्द्रः भूत्वा मध्यतः दिव तपति ] वह इन्द्र द्वोकर दूयुळोकके मध्यमें तपता द्दे) ० ॥ १३ ॥ 

[ नर्थ देखो भथवे० १०1८1१८५१३ २॥३८ 1॥ ० ॥ १४ ॥ 

[ यः इदं विश्व सुवनं जजान ] जिसने यद्व सब जगत्‌ निर्माण किया [भयं सः देवः सदस्रमूछः पुरुशाखः 
अन्रिः भप्सु भन्तः ] वद्द देव यदी दै जिसके हजारों मूळ जोर शाखाएं हैं जोर जो सबका भक्षक हे, वह जलोंमें 


~ 
हे॥०॥ १५ ॥ 
( वचेसा आजमाने शुके देवं ) तेजसे चमकनेवाळे पवित्र देवको ( रघुष्यदः दरय। दिवि वहन्ति ) गतिमान्‌ किरण 


दूयुछोकमें चात हैं | ( यरय थाः तन्वः दिवे तपन्ति ) जिसके उपरके भाग सूर्यलोकको तपात हैं मोर ( भर्वाक्‌ 
सुव्णेः पटरेः विभाति ) इस भो है॥ ० | 
जिसके साथ किरण सूयौको चलाते हैं, (येन यज्ञन प्रजानन्तः बद्दवः यान्ति ) जिस यज्ञके साथ बहुत ज्ञानी जाते हैं, 
( घत्‌ एके ज्योति: बहुचा विभाति ) लो एक लेन भनेक म स ज्योति; बहुधा विभाति ) जो एक तेज अनेक प्रकारसे प्रकाशता है ॥ ० ॥ १६--१७॥ 

-तर गान इसके भागेपछि चलते हैं। ये दोनों यज्ञके प्रबल पक्ष है इनका गान होता दे तब सूर्य देव 
और इन्द्र क्रमशः सायं प्रातः द्वितीय प्रहर और मध्य दिनमें कहलाता दै॥ 


भावार्थ-बृदत्‌ और रथ 


उदयको प्राप्त होते हैं । वदी वरुण अग्नि मित्र सविता 


( मंत्र १४ का भावार्थ १३।२।३८ में देखो ) जिसने यह जगतू ! 

डे छ है ॥ ११-१५ ॥ 
हजारहां हैं, वह जलमें विराजमान ६॥ १ '_ कल वि बत र ४” 
रण प्रकाशित करते हँ। इसके ऊपर किरण दूयुलोकको प्रकाशित करते हैं और इसु॥ 


यी त्र ९. __ 
तेजस्वी सूयका दूयुलाकम कि : ~ - ३५ ~ 
किरण इस ओर प्रकाश देते हैं । एकचक्रवाले सूयैरथको सात किरण परशरित करत ६ । एकक ही ये सात भाग हू 


~ 


नमाण किया वह देव यदी दे, जिसकी जड और शाखा 


र उत्तम रंगवाळे तेजोंसे वह चमकता है॥ ० ॥ (येन इरितः आदित्यान्‌ सं वद्दन्ति ) ` 


(३२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। [ कां० १३ 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकंचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनांमा । 


तरिनाभि चक्रम्रजरंमनवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ तस्यं देवस्य ० ॥ १८ ॥| 
अष्टधा युक्तो बहति वहिरुग्र! पिता देवानां जानिता संतीनाम्‌ । 
ऋतस्य तन्तु मन॑सा भिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा ॥ तस्यं देवस्य ॥ १९ ॥ 


सम्यञ्चं तन्तुं प्रदिशोऽनु सब अन्तर्गौयत्र्याममृतस्य गर्भे। तस्य॑ देवस्य. ।।२०।।(१३) 
निम्रुचस्तिस्रो व्यृषों ह ति्नत्रीणि रजांसि दिवों अङ्ग तिस्रः । 

विद्या ते अगे त्रेधा जनित्र त्रेधा देवानां जनिमानि विद्य ॥ तस्यं देवस्य ॥२१॥ 
वि य ओणोत्‌ पथिवीं जायमान आ संमृद्रमदधादन्तरिक्षे । तस्य॑ देवस्य ॥ २२॥ 
त्वमंग्ने ऋतुभिः केतुभिहितो$ क; समिद्ध उदरोचथा दिवि । 

किमभ्याचिन्मरुत; पृश्चिमातरो यद्‌ रोहिंतमजनयन्त देवा! । तस्यं देवस्य० ॥ २३ ॥ 


_ झैे- [एकचक्रं रथं सप्त युञ्जन्ति] एक चक्रवाले रथको सात अश्व-किरण-जोते हैं । [सनामा एकः भश्वः बहति] 
सात नामवाछा एक भश्च उसको चलाता.हे | इसका [ त्रिनामे भजर भनवं चक्र ] तीन केंद्रोंचाळा जरा रहित भोर नाश- 
 र्वित यह चक्र हे, ( यत्र इमा विश्वा रुवना भधि तस्थुः ) जहां ये सब भुवन उद्देरे हैं ॥ ० ॥ १८ ॥ [ ऋ० १।६४।२; . 
थव ९।९।२] 

(देवानां पिता मतीनां जनिता ) देवोंका पालक भौर डुद्धियोंका उत्पादक ( उग्रः वहिः अष्टधा युक्तः बहति ) उग्र 
गनि आठ प्रकारसे युक्त होकर चळता हे.। [ ऋतस्य तंतुं मनसा मिमानः ] यज्ञके घागेको मनसे मापता हुना ( मातरिश्वा 
र्वा; दिशः पवते ) अतरिक्षमें निवा करनेवाला सब दिझाओंमें गति करता है ॥ ० ॥ १९॥ 
के स्यञ्च तन्त सर्वाः प्रदिशः अनु ) इस सीघे यज्ञके धागेको सब दिशाओंके भनुलार ( गायत्र्यां अत -झमतस्य 
यत्रीके दर झम्गतके गर्भमें देखते हैं ॥ ० ॥ २० ॥ 

_( तिस: निम्रुचः तिस: ब्युषः ) तीन भस्त भौर तीन उषःकाल हैं । दे( भंग ) प्रिय ! ( त्रीणि रजाँसि तिस; 
) तीन अन्तरिक्ष भोर तीन दूयुरोक हैं । हे अभे ! (ते त्रेधा जनित्रे विझ ) तेरा तीन प्रकारका जन्म दम 
। तथा ( देवानां त्रेधा जनिमानि विद्य ) देवोंके तीन जन्म हम जानते हैं ॥ ० ॥ ( यः जायमानः पृथिवीं वि 


त्व ऋतुभिः, भकः करतुभिः द्वितः] त्‌ यज्ञोंसे भोर सूर्यं किरणोंसे युक्त हे, तू ( समे: (देवि उत्‌ भरोचथाः) 
प्रकाशता है । ( सरुतः पृक्षिमातर; कि अभ्याचन्‌ ) भूमिको माता माननेवाले मरुत्‌ तब उसकी 
| रोहितं अजनयन्त ) जिस समय देवोंने सूयको प्रकट किया ॥ ० ॥ २३ ॥ 


वन रहते हैं। यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक है । यह प्रचण्ड 


सूक्त रे मं० १८-२६ ] अध्यात्म प्रकरण (२२) 


य आत्मदा बैलदा यस्य बिश्व उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः । 
योस्येशें द्विपदो यश्रतुष्पद। ॥ तस्यं देवस्य? ॥ २४ ॥ 
एकपाद्‌ द्विपंडो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्ये|ति पश्चात्‌ । 


चतुष्पाच्चक्रे दिप॑दामभिस्वरे संपश्यन्‌ पङ्क्तिमपतिष्ठेमान। तस्यं देवस्य ॥ 
च्छ ००९ ५ ४”. OT क 
करुद्धस्यैतदागो य एवं बिद्धांस ब्राह्मणं जिनातिं । 


र्ल 
त | 


उद्‌ वेपय रोहित प्र क्षिंणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रातिं मुञ्च॒ पाशान्‌ ॥ २५ ॥ 
कृष्णाया; पुत्रो अङो रात्र्यां ब॒त्सो|ऽजायत । 
स ह द्यामधि रोहति रुहों रुरोह रोहित! ॥ २६ ॥ 


A 


॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


लर्थ-- [ यः भार्मदा बलदा यस्य. प्रशिष विखे देवाः उपासते ] जो आत्मिक बळ देनेवाला झर शक्ति देनेवाला 
है, जिसकी भाज्ञाका पालनः सब देव करते हैं, ( यः भस्य द्विपदः चतुष्पदः ईश ) जो इस द्विपाद भौर चतुष्पादका 
स्वामी है ०॥२४॥ ; 

( एकपाद्‌ द्विपदः भूयः विचक्रमे ) एक पांववाळा दो पांववालेसे भधिक दौडता दै, ( द्विपात्‌ त्रिपाद पश्चात्‌ 
अभ्येति ] दो पांववाछा तीन पांववाळेके पीछेसे चलता हे । ( अथवे० १३। २ ।२७ ) ( चतुष्पाद्‌ द्विपदं न भिर्वरे पंक्ति 
संपश्यन्‌ उपतिष्टमान; चक्रे ) चार पांववाळा दो पांववाछोंको एकस्वरमें रहनेवालोंकी पंक्तिको देखता हुभा भोर उनसे 
. सेवा ळेता दै । (तस्य देवस्य० ) इस देवके प्रति वद्द पाप होता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणके नाश करनेसे होता हे । उस 
नाशकको वह कंपाता, क्षीण करता भौर बंधनमें डाछता है ॥ २५॥ (कर. १० | ६१७ | ८ ) 

( कृष्णायाः रात्र्याः पुत्र: वत्सः भञ्ुनः अजायत ) काळे वर्णवाली रात्रिका पुत्र बच्चा प्रकाशमान सूय हुआ दै। 
[ सः रोहित! रुहः रुरोद ] वह छाल रंगवाळा सब बढानेवाळोंके ऊपर चढा हे, वद्दी (६ यां रोहति ) निश्चयसे थुलोक 


पर चढता दै ॥ २६ ॥ (१४) 
इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 


आवार्थ- आत्मिक और शारीरिक बळ देनेवाछा देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद उसीकां 


आज्ञामें रहते हैं ॥ २४॥ 335 28 > हू ना 
यह देव एकपादवाला होनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे बढता हे । यह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पक्तिर्म 


Te बनात दा अ है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको घताता है । वह इस अपराधीको 
कपाता, क्षीण करता और बंधनमें डात द हे बट की > त्र 3705 
रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ आर सूर्य उदय द्वो चुका ह । बह उदय होते ही सबसे ऊपर चढने लगा ओर अंतमें दयु- 


छोकमें विराजमान दोकर प्रकाशने लगा है ॥ २९॥ हु 
॥ | तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


५ (भ. घु. भा. का. १६) 


(३8) 


अथर्वचेदका सुबोध भाष्य [ कां० १३ 
(४) 

[ १ ] स एंति सविता स्विवसपृ्ठऽयचाकंशत्‌ ॥ १॥ 

रश्मिभिनभ आर्भत महेन्द्र एत्याइत। ॥ २॥ 

स धाता स बिंधती स वायुनभ उाच्छितम्‌ ।० ॥ ३॥ 

सोज्यिमा स बरुण) स रुद्रः स महादेव! ।० ॥ ४ ॥ 

सों अग्नि; स उ ब्रयेःस उ एव मंहायमः |० ॥ ५॥ 

तं वत्सा उप॑ तिप्ठन्त्येकेशीषोणोड्युता दश० । ॥ ६ ॥ 

पश्चात्‌ प्राउच आ तन्वन्ति यदुदेति बि भांसति ।० ॥ ७॥ 

तस्यैष मारुतो गण; स एति शिक्याक्रतः ॥ ८ ॥ 
रस्मिभिनेस आभेतं महेन्द्र एत्याबृतः . . ॥ ९॥ छ 
तस्येमे नव कोशा .विष्टम्भा नवधा हिताः : -॥ १० छ 

स प्रजाभ्यो बि पश्यति यच प्राणति यच्च न ॥ ११॥ 

तामिदं निर्गत सह! स एष एकं एकवृदेक एब | ॥ १२॥ 
एते अस्मिन्‌ देवा एकवतो भवन्ति | ॥१३॥ | 


१) (स्वः सविता दिवः पृष्ठे भवचाकशत्‌ सः एति ) वह सूये दूयुलोकके पृष्ठभागपर प्रकाशता है भोर 
करता हे ॥ १ ॥ उसने झपने ( राश्मभिः नभः आशतं ) किरणोंसे भाकाशको भरपूर कर दिया । यह 
एति) बडा इन्द्र तेजसे भावृत होकर चळता हे ॥ २॥ (सः धाता० ) वद्द धाता विधाता भार बही 
जिसने ( नभः उच्छितं ) आकाश ऊंचा बनाया है ॥ ३॥ 


रुद्र भोर महादेव है ॥ ४ || वह भमि, सूये झार मद्दायम भी वद्दी है ॥ ५॥ [त पुकशी- 
डपातेष्ठान्त > उसके साथ एक मस्तकवाळे दस बछडे सयुक्त होकर रद्दत हैं ॥ ६ ॥ 
दान्ति ) पीछेसे पूर्व दिशामें तेज फैछाता हे ( यत्‌ डदेति विभासति ) जो उदय होता भोर 


कृत; पति ) उसके साथ यहद वायु गण छिक्केमें घरेके समान चलता है ॥ ८ ॥ 
इन्द्र तेजसे आवृत द्वोकर चलता है ॥ ९ ॥ [ तस्य इमे नव कोशा 
कार रखे हैं ॥ १० ॥ 


सूक्त 8-६ म० १-१८ ] अध्यात्म प्रकरण (३५) 


(५७) 


(२) कीतिंश्व यशश्चाम्भश्च नम॑श्र त्राह्मणवचेसं चान्नं चान्नाद्यं च ॥ १४ ॥ 
य एतं देवमेकवृत वेद॑ ॥ १५ ॥ 
न द्वितीयो न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते ।० ॥ १६ ॥ 
न पञ्चमो न पृष्ठ; संप्तमो नाप्युच्यते ।० ॥ १७ ॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।० ॥ १८ ॥ 
स सपेस्मे वि प॑श्यति यच्च प्राणाति यच्च॒ न। ॥ १९ ॥ 
तमिदं निर्गत सहः स एष एकं एकवृदेक एवं |० ॥ २० ॥ 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवुर्तों भवान्ति ।० ॥ २१ ॥ (१६) 
(६) 
(३) ब्रह्म च॒ तप॑श्च कीर्तिश्च यशशचाम्भै्च नमश्रब्राह्मणवर्चस चान्नं चान्नार्थ च ॥ २२ ॥ 
भूतं च॒ भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्र ्वर्गश्चं स्व॒धा च॑ ॥ २३ ॥ 
य एतं देवमेकवृतं वेद्‌ ॥ २४ ॥ 
स एव मृत्युः सोडैमत सोश्भ्यं 1 स रक्ष! : ॥२५॥ 
स रुद्रो व॑सुवानिर्वसुदेय नमोवाके व॑पट्कारोऽनु संहितः ॥ २६ ॥ | 
तस्थेमे सर्वे यातव उप प्राशिषमासते ॥ २७ ॥ | 
तस्यामू सर्वा नक्ष॑त्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥२८॥(१७) 


अर्थ-[ २ ][यः पुतं देवं एकवृतं वेद] जो इस देवको एकमात्र एक जानता दै उसे कीतिं,यश,[अस्भः] जल ,(नभः) 
अवकाश और ( ब्राह्मणवर्चप॑ ) ब्राह्मतेज, भन्न और ( भन्नाद्य ) खानपानके सब भोग प्राप्त होते हैं ॥ १४-१५ ॥ यह 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, भ्म, नवम, दशम द(न अगि उच्य ) ऐसा नहीं कहा जाता है ॥ १५-१८॥ 
[ स सर्वर विपश्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌. च न ] यह सबको देखता दै, जो जीवित है भौर जो नहीं ॥ १९.॥ 


[ तं इद ० ] वह यह इकट्ठा हुना सामथ्ये दै, वह एक है, एकमात्र ब्यापक देव केवळ एकही हे) ये सब देव इसमें एक 


रूप होते हैं | २०-२१ ॥ 


(३) ( ब्रह्म ) ज्ञान, व्र 28 Re 
- पदाय, भूत, भविष्य, श्रद्धा, ( रुचि; ) तेज, कान्ति, स्वग भोर स्वधा उसे प्राप्त द्दोती है, जो ( यः एतं देवं एकवृत्त वद ) 


(इल देवको एक मात्र ब्यापक देव जानता है ॥ २२-२४ ॥ ( १६ ) 
नही मृत्यु है, वही अगत है, वह ( अभ्वं ) मद्रान्‌ दे भार वही ( रक्षः ) रक्षक थवा २/क्षस है ॥ २५॥ वह रुद्र 

( वसुदेये वखुवनिः, नमो वाके भनुसहितः वषट्कारः ) दा नर सतय घन प्रास करनेवाळा हे मार म नमस्कार थज्ञसें 

उत्तम रीतिसे बोळा गया वषट्कार दें ॥ २६ ॥ [ तस्य प्रशिष इमे सर्वे यातवः उप आसते | उसकी आज्ञामें ये सब राक्ष- 

सादि रद्दते हैं ॥ २७ ॥ ( तस्य बरे नमू सर्वा नक्षत्रा चन्त्रमसा सद्द ) उसके वशमे ये सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ 


 हें॥२८॥(१७) ' 
3 


हि द्ध NET ~ ८.१ 
तप, कीर्ति, यश, (अंभः नभः ) जल, भवकाश, ब्राह्मतेज, भन्न भार खानपानके 
° ९ 


(६६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । ` [काः १ 
(७) 

(४ ) स वा अह्लोंड्जायत तस्मादहरजायत | ॥ २९ ॥ 
स वे रात्र्या अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ 
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मांदुन्तरिक्षमजायत ॥ ३२१ ॥. 

स वे वायोर॑जायत तस्मांद्‌ वायुरजायत ॥ ३२ ॥ 

स वे दिवो[जायत तस्माद्‌ चोरध्यजायत ॥ ३३ ॥ 

सबै दिग्भ्योज्जायत तस्माद्‌ दिशा $जायन्त ॥ ३४ ॥ 

स वे भूमेरजायत तस्माद भूमिरजायत ॥ ३५॥ 

स वा अग्नेरेजायत तस्मांदाभिरंजायत ॥ ३६॥ 

स वा अद्कयो|ऽजायत तस्मादापोंऽजायन्त ॥ ३७॥ 

स वा ऋण्भ्यो|ऽजायत्‌ तस्माहचोंऽजायन्त ॥ ३८ ॥ 

स वे यज्ञादजायत तस्माद्‌ यज्ञो$जायत ॥ ३९ ॥ 

स यज्ञस्तस्य यज्ञः स य॒ज्ञस्य॒ शिरंस्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 

स स्तनयति स वि द्योतते स उ अइमानमस्यति ॥ ४१ ॥ 

पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ ४२ ॥ 

यद्व कणोष्योषधीयद्वा वर्षेसि भद्रया यद्वां जन्यमवींबृधः ॥ ४३ ॥ 
तावास्ते मघवन्‌ महिमोपों ते तन्व|ः शतम्‌ | ॥ ४४ ॥ 

उपों ते बध्चे यद्धानि यादि वासि न्य|बुंदम्‌ ॥ ४५॥ (१८) 


नर्य ( ४ ) ( सः वे भः, रात्र्याः, अन्तरिक्षात्‌, वायोः, दिवः, दिगभ्यः, भूमेः, भरनेः, भद्भयः ऋग्भ्यः, यज्ञांत 
) चद निश्चयसे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वाय॒ दयु दिशा भूमि भागिन जल ऋचा यज्ञसे हुभा, वैसाही ( तस्मात्‌ भ, 
'मन्तरिक्षं, वायुः, योः, दिशः, भूमिः, अग्निः, भपः,क्तचः, यज्ञः ( भजायत ) उससे दिन रात्री भन्तरिध् वायु द्यु 


यज्ञः ) बह यज्ञ है, उसीका यज्ञ दे) ( सः यज्ञस्य तिरस्कृत्‌ ) वद्द यज्ञका सिर करनेबाळा दै 
स विद्योतते ) घद्द गजता हे, वह चमकता हे, ( सः उ अश्मानं अस्यति ) वद्द पत्थर (मले) 

; वा पुरुषाय वा असुराय वा ) पापीके लिए, उत्तम पुरुषके लिये, असुर 
` ओषधीः कृणोषि, यत्‌ वा वष॑सि ) जो भोषवियां निर्माण करता है, जो वर्षा 


; ते शतं तन्वः) ये सब तेरे सेंकडों शरीर हैं ॥ ४४! 


बुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढाता दै ।। ४३ दें (मन ` 


है 


समन की न नपत व 


यदि वा न्यजुदं भामि ] और तू. भरवॉकी सेख्या न 


सूक्त० ७-९ मं २९-५४ ] अध्यात्म-प्रकरणँ । (३७) 


(८) | 

( ५ ) भूयानिन्द्री नमुराद्‌ भूयानिन्द्रासि म॒त्युभ्यः ॥ ४६ ॥ 
भूयानरांत्याः शच्या; पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ४८॥ 
अन्नाचेन यश॑सा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेन॑ ॥ ४९ ॥ 
अम्भो अमो मह; सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ।०।० ॥ ५० ॥ 
अम्भो अरुणं रजत रज; सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ०१० ॥ ५१ ० (१९) 

(९) 

( ६ ) उरुः पृथुः सुभू्ुव इति त्वोपास्महे वयस्‌ ।०।० ॥ ५२॥ 
प्रथो वरो व्यचों लोक इति त्वोपास्महे व॒यम्‌ ।०।० ॥ ५३ ॥ 
भव॑दसुरिदईसुः संयद्वसुरायद्वसरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नम॑स्ते अस्तु पश्यत॒ पर्य मा पश्यत ॥ ५५॥ 
अन्नाच्चेन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणव चेसेनं ॥ ५६ ॥ (२०) ` 

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
॥ त्रयोदशं काण्डं समापत्‌ ॥ 


~ > 

| अर्थ- [५ ] [न-सुरात्‌ इन्द्रः भूयान्‌ ] भमरसे भी इन्द्र बडा दे, [ इन्द, मृत्युभ्यः भूयान्‌ भसि ] दे इन्द्र, त्‌. 
| मत्युभोंसे भी बडा दे ॥ ४६ ॥ [ इन्द्र अरात्य!: भूयान्‌ ] हे प्रभो ! शत्रुभोंसे भी तू बडा है, [ त्वं शच्याः पतिः 
मसि | तूं शक्तिका स्वामी है । [ विभू प्रभू: इति त्वा वयं उपास्महे ] तू व्यापक भौर स्वामी दै, एसी दम तेरी उपा 


सना करते हैं ॥ ४७ ॥ न 
~ ~ Ly ~ ~ ~ ~ ७ 
[ पश्यत नमस्ते अस्तु ] हे दशनीय, तेरे किये नमस्कार दै । [ परयत, मा पझ्य ]-हे शोभन ! तू मुझ देख ॥४८॥ 


~ > ८.1 $: 
[ छंज्ञायेन यशसा तेजसा ब्राह्मणवच सेन ] खानपान, यश, तेज भार ब्राह्मवच॑ंसके साथ मुझे युक्त कर ॥ ४५ ॥ [भस्म | 
र र i २ > :- < 
अमः महः सहः इति वये स्वा उपास्महे ] जल, पौरुष, मदसा, भौर बल स्वरूप तेरी हम डपासना करते हैं ॥ ५० ॥ 
९ ४ ( > _ >. | 
] जळ, लाल बल जोर श्वेत सामथ्यरूप तेरी हम उपासना! 


[ मम्भः अरुणं रजः रजत सहः इति रवा वय उपास्मै 


करते हैं ॥ ५१ ॥ [ १९ ] 
[६] [ उरुः एथुः सुभूः सुवः ६ 


उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५२ ॥ ७ रे ु 

कु [ प्रथः वरः ब्यचः ढोकः इति त्वा वयं उपास्मद्दै ] विस्तृत श्रेष्ठ, व्यापक भार स्थानदाता ऐसी तेरी इम उपासना 

करते हैं ॥ ०॥ ५३॥ [ भवद्ुः इददसुः आयद्वसुः इति स्वा वय उपास्महे ] धनयुक्त, इस धनसे युक्त, संब धनोंक 
रण्य मानकर तेरी दम उपासना कर रद्द हैं॥ ५४॥ [ पझ्यत ते नमः अस्तु 


इृकठ्ठा करनेवाला सब घनोंको पास करनेवाला, ८ क | 
है दशनीय ! तेरे छिये नमस्कार दो [ मा परे ] मुझे देख ॥ ५५ ॥ [नचाचेन० ] खानपान, यश, तेज थोर बडावचेसुग 


मुझे युक्त कर ॥५६॥ [ ३° ] 


ति स्वा वयं उपास्मदे ] महान्‌ विस्तृत उत्तम दोनेवाल।, क्षानयुक्त ऐसी तेरी ददम 


ल्य 


~ 


भावाध-यही देव घाता विधाता, अग्नि वायु रद्र मह्दादेव भादे दै । सब अन्य देवता इसके अंदर हैं। यह एक हे नि 
देह केवल एक दै । जो इसको एक जानता हे वही तेजस्वी, वर्चस्वी और खानपानादि भोगसे युक्त होता है। उसीसे सब पदार्थ 
हुए दै ओर सब पदार्थाने वही विद्यमान हे । यज्ञ भी उसीसे हुआ आर यज्ञर्म वही रहता है । वह बुरे और भळेके पालनके 
लिए सब वनस्पतियां बनाता हे। यही सब इसको ही महिमा हे इसके सेंकडॉ हजारों करोडौं अरबों शरीर है। वह भमरोंसे और 
सृत्युखे भी महान्‌ हे । सब शाक्तियां उसीही है, अतः शक्तियोकी उपस्थिति उसमें है, ऐसी उपासना उसी देवकी सबको करना 


उचित है ॥ १-५६ ॥ 


1 
९३ _ > बि मु 
(३८) अथववेद्का सुबोध भाष्यं । [काः १३ | 


तेरहवां काण्ड समाप्त । 


} 
—— te — | 
| 
अथववेदके तेरहवें काण्डका मनन | | 
७) ~ न 
राहत दवता | 
अथवेवेदके तेरहवे काण्डका देवता ' रोहित › है, इस रोहित का स्वरूप क्या हे, इसका सबसे प्रथम मनन करना अत्यंत 
आवश्यक है। इस देवताके विषयके अथर्ववेदकी सवौनुक्रमणी में ये निर्देश है-- 
उदेहि वाजिन्निति काण्ड ब्रह्माध्यात्मं रोद्वितादित्यदैवत्यं त्रष्ट्मम्‌ ॥ भथव० बु० स० १३।१ 
| इस तेरहव काण्डका देवता “ब्रह्म अध्यात्म, रोहित आदित्य! हे।” यहां आदित्य शब्द दै कि जो देवताका निश्चय करनेमें 
सहायक हो सकता हे । आदित्यका अथे सूर्य हे । इस संपूण काण्डका विचार करनेसे पता लगता है कि यहां सूर्यं ही देवता 


~ 


व प्रामुख्यश्ष व।गत हुई हं। इस ।वेषयके 


सूचक मत्रभाग य इ 


रोहित खरय । 
मनुत्रता रोहिणी रोहितस्य । १1२२ 
“ इद्‌ सदो रोहिणी रोहितस्य । १।२३ 
“रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर है और यह रोहिणी रोद्दित को अनुसरती दै । ” यहां आकाशस्थ रोहितक वर्णन है, 
| यह सूर्थपरक हे । द्वितीय सृक्तके २४ मंत्र साक्षात्‌ सूर्थपरक हैं और २५वें मत्रम 'यह तपस्वी रोहित दूयुलोक्रपर चढता 
` हे? ऐवा कहा है, अतः यहा रोहित शब्द पूउनुउत्त सरयके लिये ही है । 
 रोदितः कालो अभवत्‌ । २।३९ 


6 


यहां ' रोहित काल अर्थात्‌ समय हे ! ऐसा कहा हे । सूयसे काल होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि दिनरात 
होते हैँ ओर अन्यत्र सूर्यका “नाम? काल आया है । आगे- 

यज्ञानां मुखम्‌ । २।३९ 
सुख दे ।' ऐसा कहा दे, वह सूये ही हे, क्योंकि सूर्यादय दोनेसे यज्ञका प्रारंभ होता दै । आगे-- 


तेरहवे काण्डका मनन । (२) 


६ ~ ~ 
८ कृष्ण वणवाली रात्रिका पुत्र श्वेत रंगवाला हुआ । वह रोहित बढता हुआ दूयुलाकपर चढा ।” इस वणेन में तो स्पष्टद्दी 
रोहित नाम सूयके लिय आया हे । रात्रीका पुत्र सूये निःसन्देदह है क्योंकि रात्रिके उदरमें वह जन्मता ह, ऐपा आलक्रारिक 
वर्णन अन्यत्र वेदमें भी है । 

इस तरह इस सूक्तर्म रोहित शब्दसे सूर्यका वर्णन मुख्यतया हे, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता दै। तथापि अग्निका भी निर्देश 
इस रोहित सूक्ते है- ; 

च ७०. ~ 
राहत-आग्न । 
रोद्दितो यज्ञस्य जनिता । ( १।१३ ) 
‹ रोहित यज्ञका उत्पादक हे । ? अग्नि द्व यज्ञक्रा उत्पादक इ यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवय - 


कता नहीं हे । यद्यपि सर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ होते दै, इसलिए सूर्य भी यज्ञक्रा उत्पादक माना जा सकता ह आर वेसा वह दै 
भी; परंतु साक्षात्‌ अझ्निमें आहुतियां होमी जाती हे, इस कारण आम भी यज्ञका उत्पादक हे । यही बात अन्य झान्दास 
कहद है- 
` रोहितो यज्ञं व्यदधात्‌ । ( १।१४ ) 
रोहित यज्ञको बनाता दै ' यह भमि है इसलिए यज्ञको बना सकता ह । अस्तु । इस तरह रोहित नाम अग्निका भी र 

हैं। अर्थात्‌ “ रोहित › शब्द द्वारा जैसी अप्िकी वेसी सूयको भी कल्पना इन सून स्पष्ट दै । कोई इसका इन्कार कर नहीं | 
सकता । इन सूक्तो के मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यगरक हे ऐसा दीखता ह, कई अग्निपरक हैं यद्द बात भी स्पष्ट दे, कई 
दोनोंके वणनपरक हो सकते हैं । यह क्या बात है ६ सूक्त पढते पढत बाच बाच आन्निक्रे और सुर्यके मंत्र मिलजुलकर आति ६ 
यह बात पढनेवालेके ध्यानमें आ सकती हे । ऐसा क्या दे, इसका विचार करना आवश्यक हे ॥ 

वेदम आग्नेय पदार्थोका मुख्य केन्द्र सूये माना ह। अपना पृथ्वापर जो आग्नि दै वह सुखका पोता इ। बिद्युत सूथका पुत्र ६ ) 
और विदयुतका पुत्र अभि दे,अतः आलेकॉरिक भाषाम सुका पाता अग्नि हुआ। अन्नि केसा उत्पन्न दाता हैं,यह प्रश्न यद्द हा सकता | 
हे । इसके उत्तरमें निवेदन दे कि सूयकी उष्णतासे मंघमडलम विदु बनती दै, यह विदयुत सूखे घास आदिपर गिरकर अथवा 
बृक्षपर गिरकर अम्नि उत्पन्न होता दे । अतः यह अग्नि वास्ताविX सूर्यका ही अंश दै । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह बात 
गी, कि इस पृथ्विपर अथवा इस सूयमालिकां मजा भी कुछ अरिनतत्त्त अथव! उष्ण पदाथ किंवा उष्णता उत्पन्न 
करनेवाला पदार्थ हे, वह सब सूर्यके संबेधके कारण ढा उष्णता देनेमें समर्थ है । आग्नि सूर्थसे उत्पन्न हुआ यह बात इससे पूव 
दर्शायी ही दै । अब पाठक लकडीका विचार करे । लकडा जलानेसे उष्णता उत्पन्न होती है, वह उष्णता कहांसे भागयी £ जो 
उष्णता वृक्ष सूयकिरणेसि प्राप्त करक अपनेमें संग्राइत करत ४ वही लकडीमें होती है ओर जलनेसे वहीं प्रकट होता दै 
वस्तुतः यह सर्यसे आयी उष्णता ही हैं । इसी तरह लकडीका कोयला या भू।मेके अदर मिलनवाला कायला, मिट्टीका तेल ' 


आदि जो जो पदार्थ उष्णता उपपन्न करनेवाले करक प्रास है उनकी सबकी सब उष्णता सूर्ये प्राप्त हाती दै । कोई सूर्ये भिन्न 


~ 
न्य पदार्थ नह द्द जा उष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदाष सयक ही [विभिन्न रूप ६। 


तीन अग्नि। 
पृथ्वीपर आग्नि, अन्तारक्षम बिद्युत, युळेकमें सूर्य ये तीन अग्नि ६। वेदमें तीन अग्निका वर्णन अनेक वार आया है वे 
तीन आग्नि ये हैं। परंतु ये तीन अग्नि भिन भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही अग्निके रूप हें और वह एक भरिन सूय ही है। 
क्योंकि सूयैके दी रूपान्तर होकर थे अग्नि बने हैं । अतः कहा है- 


स एत्ति सविता? । सो मन्निः । स इन्द्रः । [ ०।१-५ ] | 
अर्थात्‌ विद्युत्‌. दै । ” क्योंकि सूय हा रूपान्तरित होकर अग्नि ओर विद्युत्‌ बना 2 


आते हूँ तथापि वे विभिन्न नहीं हैं, एकही सूर्य तीन रूपॉमें दिखाई देता हे । 


स्पष्ट विदित दं 


८ बह सूये ही भरिन आर इन्द्र 
इस प्रकार तीन पृथक्‌, भर्न अनुभवम 


(४० ) अथवेबेदका सुबोध भाष्य। [ कां० १३ 

जब उरुङुलम आठ वषका बालक प्रविष्ट होता है, तब उसको संध्याके पश्चात्‌ अगिनमें हवन करनेक्रा उपदेश होता है । उस 
समय वह समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि दद । वह श्रद्धाभाक्त स॑ भाग्नका उपासना करता हे आर मनम साचता ह कि 
कया यह आरनदेव स्वतंत्र दै ? विचार करते करते उसके दृश्यमें वृष्टिकालमें आक्राशमंडलमें चमकनेवांली विद्युत्‌ आती है 
किसी समय वह विद्युत्‌ किसी वृक्षपर गिरती है, उस समय वह वृक्ष जलता दै । इस कालमें गुरु उस शिष्य को समझाता हे कि 
अपना आरिन विद्युत से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ । परचात्‌ वह विद्युत्‌ को महादेव मानता है, परेतु पीछे अधिक 
बिचार करनेपर उसे पता लगता हे के यह विद्युत्‌ भी सूर्ये ही उत्पन्न हुई है। अतः वह उस समय सूर्यको ही महादेव 
जानता हे । उस समय वह कहता है-- 


र स एति सविता स्वादिवस्पुष्ठ ० । 
स धाता स विधर्ता स वायुः०। 
स वरुणः स रुद्रः स मद्दादेवः । 
सो भसिः स उ सूर्य, स उ मद्दायमः। ( ४।१-_५ ) 


वहा साबत। घाता विधाता वायु वरुण रुद्र महादेव आमि सूब और मह्दायम हे ।' इस.तरह इस सर्यमालिकाका कर्ता धर्ता 
अधिष्ठाता यही सूये है, इसका एक मात्र आभार यह सूर्य है, यह ज्ञान उस शिष्यको द्वोता है। इस समय वह अपनी सर्येपासना 
गायत्रीमंत्रसे ही करता हे- 

तस्सबितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । 

धियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 


इस गुरुमंत्रका भ्थ इस समय वह ऐसा करता है कि “ इम उस सर्यके बुद्धिको उत्साह देनेवाले तेजका ध्यान करते हें ।' 
एसा ध्यान करता हुआ वह सुर्यको अपने ब्रह्मवचंसका आदर्श मानता है, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता हे, अपने ब्रह्मचयका 
प्रतिप सूयमें वह देखता हे । आदित्य ब्रह्मचारी डोनेकी उत्कट इच्छा वह धारण करता हे । वह विचार करता है कि 
यदि सभी सूयेमालिका इस सूयसे ही बने इ,तो इस पृथ्वापरके सभी जीवजन्तु ओर उनमंसे म स्वयं भी सब मिलकर इसी सूयक 
थश हैं । सूयसे भिन्न कोई पदार्थ नंहों, भतः वेद कद्दता हे कि-- 


योऽसावादिश्ये पुरुषः सोऽसावद्दस्‌ ॥ वा० य० ४०।१६ 


“जो सूयक अदर पुरुष है, वह में हू । ” सूभके साथ मेरा इतना घनिष्ट संबंध है । सूर्य मेरा पिता दे और में उसका 


यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । 
यं प्रयन्त्याभेसविशान्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तह्रह्मेति ॥ ते. ड. ३।१ 


सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रहते हैं, फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म Fs 
गं बह शिष्य इस समय सूयैमें साथे हुआ अनुभव करता है, क्योकि सब भूतमात्र सूय॑से उत्पन्न हुए, सूर्यसे पा 


वी. क 


म 2 
तरहवे काडका मनन । 


यश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये स एक; ॥ ते. उ. २।८।१;३।१०।४ 
यश्चायं हृदये यश्चासावादित्ये ख एकः | में, उ. ६।१७, ७1७ 
आदि्यो ब्रह्म ॥ मे. उ. ६१६ 
ब्रह्म तमसः परमपश्यद्मुष्मिन्नादित्ये...विभाति ॥ मे. उ, ६।२४ 
य एष आदित्य पुरुषः स परमेष्ठी धारमा ॥ महानि. उ, २३।१ 
आदित्य पुरुष एतमेवाहं बह्मोपासे । बू. उ, २।१।२, ३।१३ जल 
झादित्यात्मा ब्रह्म । मै. उ. ६1१६ र 
आदिध्यवणमूज॑स्व॒न्त ब्रह्म । मे. उ ६।२४ 
| “ जो यह सूर्य दीखता दै, वही ब्रह्म प्रकाशता है । आदित्य बहा है यह आदेश हूँ । आदित्य ब्रह्म दे 
` ळरता हे।-जो मनुष्यमें है और जो भादिव्यमें है वह एकही हे। जो हृदयमें है भोर जो आदिस्यमें है वह एकही है। यद आदि- 
त्यही ब्रह्म दै । अधकारके परे रहनेवाला यह आदित्य दै उसमें ब्रह्म प्रकाशता है । इस आदित्यमें जो पुरुष दै, बदी परमे 
आत्मां दै । इस आदित्यमें जो पुरुष दे, वह ब्रह्म है ऐसी में उपासना करता हूं । आदित्यका आत्मा ब्रह्म दै । अद्य तेजस्वी है 


एसी उपासना | 


| ओर सूर्यके रंगका हे । '' 

र इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो सूर्यको ब्रह्म बताते दें। ये वाक्य इस समय इस त्रह्मचारीके सन्मुख आते हें ओर वह 
आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता दै । जो ब्रह्मचारी अमिकी उपासना करता था, वही उस अम्िके जनक विद्युत 

ं धर्ता मानता दे, वदी सब 

सूयमालाके 


है, उसके देव होनेम क्या संदेह 


की उपासना करने लगा था, वद्दी अब सूर्य को अपना आदश उपास्य मानता है । सूक कर्ता 
तेजस्विताका केन्द्र दै, वढी सबका धारक और भाकर्षक है, सबको आधीन रखनेवाला बढी एक देव है। जो सब 
ग्रहा और उपग्रद्दों को धारण करता है, वह उस सूर्यमालाके अन्तर्गत पदार्थमात्रक्रो धारण करता 
हो सद्धता:है .१;:अत एव अथवैशुति में कहा दै कि-- ¢ 
स चाता.ख.विधर्ता । भथवे० १३। ४।४ 
८ बही सविता धारण करनेवाला ओर विशेष रीति आधार देनेवाला दे । ” पूर्वोक्त डपनिषद्वचनां में 


६ रात 
इस आदित्यने _ 
~) क 74.23 ~ 1 न्य क डती > कू 
् ब्रह्म है ' ऐसे वचन आगथे हैं । इससे आदित्यका देह और उसमें विराजमान ब्रह्म है, यह कल्पना व्यक्त होती हे । मानो यहा 
के अं २०७५ हट ८ Ro ~ Cs >. 

र सूर्यका 'इश्यमान आकार ब्रह्मका देह दै ओर उसमें व्यापनवाला ब्रह्म दै । जैसा मनुष्य में देह और आश्मा दे, वेसाही सूर्यम देह 
> 


और परमात्मा है । भतः “ सूथमें जो पुरुष दे, वह में हूँ” इस कथन का तात्य सूर्य में जो ब्रह्म और गोलक हे, उनका अंश | 
ड मेरा आत्मा और देह ये हैं, ऐसा स्पष्ट दै । जो कुछ इस ४थ्वीपर बना है वह सूरयके अशका बना है, यह एकवार मान लिया 


>, 0 0 री > ~ > 
र पाथिव और अपार्थिव बस्तु जो भी इस भूमिपर दै वह सूर्ये बनी दे, यह सिद्ध दोता द्वै। 
> 


जाय, तो सभी चराच 
~ [3 2 | 0, [oS [oS ~ 
ने मनम इन वाक्यों की संगति लगाता है । वदद विचार करता हे कि- 


पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अप 
स पुष एक एकवृदेक एवं। 9 जक 
सर्वे आध्मिन्देवा एकत्रुतो अवन्ति ॥ भथवै २३७ ज्र 2 र 
6 बह एक है, एकमात्र एक है, सब देव इसमें -एकलप होते ह । " (बा CE फा बिभिन्न देव 

हैं, वे सब “हस सूदेवमें एकरूप दो जाते दै । पूत स्थानमें बताया है कि अमि विद्युत्में मिला रहता दे 


क > €~ टू, » Re डू डु ह 

और उसी नातिसे विद्युत भी सूर्यमें एक दाकर रहती हे । अर्थात्‌ सूर्यमे ।वेद्धुत आर आम एकरूप होकर रहते _ 
९ डी 
इसी तर्द यह पृथ्वी भी एक समय सूयेरूषह 


थी । यदि यह पृथ्वी सूर्यका एक भाग थी, तो उस पथ्बीपरके सभी पदा 
` में थे इसमें संदेह दो नहीं सकता । 


इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, १ 
[ > कल्पना करता दै और अपने मत निश्चित 
। दौड लगाता है,कल्पना करता हे आर अप ने 


| र्या स ल्य ४ न न 
नन कर करके बढ त्रहाचारी सोचता है आर विचार करता है, अनु 
त और निर्ञ्रात करनेका यत्न करता दे, निरंतर : 


क 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [को 


दः 


° प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ । 

॥ ° सब्द इति त्वोपास्महे वयम्‌ । 

प ० सुभूभुत्र इति व्वोपास्महदे वयम्‌ । 

० लोक इति स्वोपास्महे वयम्‌ ॥ अ० १३।८, ९ मंत्र ४७-५३ 


“ तू णभु हे, तू महान्‌ दे, त उत्तम सत्ता ओर ज्ञानसे युक्त है ओर तूड़ी सबको स्थान देत। हे ऐसी हम सब मिलकर 


९. 


तरी उपासना करते हैं । ” ( ग्यं त्वा उपास्मदे ) हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस प्रयोगमें सत्र मिलकर उसासना है 


LN 


हो, अथवा ग्राम या नगरवालेंका हो । इसपे कोई बिचारमें भिन्नता नद्वीं हो सक्रती । सूय हा सब सूथमालाके अन्तगत वस्तु 

मात्रका प्रभु आर कर्ताघती है, वही सबसे महान्‌ है, वद्दा सबको ज्ञान देनेवाला हे ओर बढी सबका उत्तम रातिसे निवास करने- 

वाला हे, यह निश्चित है । ये और मंत्र ४६से ५६ तक के ११ मंत्र इन मंत्रोंभें जो अनेकानेक गुण वणेन किये हें, वे उपासना 
` क समय सुयम केस घटत ह, इसीका विचार उपासक करते हे। आर अपने उपास्य की शक्ति अपने में धारण करनेका यत्न 
करत ह। ' जसा मेरा उपास्य देव है, वेसा मं तेजस्वी ओर कर्ताधर्ता बनूगा, यही आकांक्षा उपासक्कांकी सदा रहती इ आर 
सतत किए ध्यानस सफल भी होती दै । 


स स्तनयत्ति स विद्योतते स उ भइमानमस्यति | 
पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ १३।७।४१--४२ 


* वह हमारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य ओर पापी राक्षसके लिए समानतया गजता, चमकता आर आल वषांता 
झार वष्ठि करता हृ । ? वह किसका पक्षपात नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिए समान रीतिसे आता हे, वह पुण्यातंमाके 
य प्रकारात इ आर पापाके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। वह सबको हा अपने प्रकाशसे माग दशाता ह । यही 
| मंत्रभाग देखकर उपासक भी कहन लगता है “ कि में भी सब मनुष्यम।त्रकी ओर अथवा प्राणामात्रकी ओर समान भावे 
टि रखूगा, किसीका पक्षपात नहीं करूया । ब्राह्मण क्षत्रिय वेय. शद निषाद अन्त्यज चांडाळ आदि सबकी सहायता सम” 


सब लोगोको तथा सब जगत्को क्रभ्रेसे हटाकर प्रकाशमे लानेके लिए रात्रि और दिनके युगमे इस सूवेद्वका अवतार 
प्रत्येक युगमें इस तरह इस देवक अवतार दो रहा दै । और यह यहाँ आकर इमें प्रकाशका मागे बताकर हमार 
[ह | यद्‌ यह देव इस तरह युगयुगम न आव तो सब जगत्‌ अंधरमें रहेगा ओर जोवमात्रका स्थितिह नई 
का जावन ससीके प्रकारके साथ संबंधित है। भहा ! इमारे जीवनका आधार यह देव हे । इसीकी जावन 


.. छन्त रिक्षमजाथत ... ,. . वायु- 
-- भूमिरजायत... --- 
ज्ञोऽजायत...,-: ... 


खघद्वारा हानवाली यह उपासना हे, केवल व्यक्तिद्वारा होनवाली यह उपासना नहीं हे । यह सघ ब्रह्माचारी गणाका गुरुकुलनिवासी 


डे १७७ ७ 
तहरव काडका सनन । 


तावांस्ते मघवन्‌ महिमोपो ते तन्वः शतम्‌ । 
यदि वासि न्युदम्‌ ॥ झ० १३।७।४४-४५ 
४ हे ऐशमैवान्‌ प्रभो ! यह अदुभुत तेरा महिमा है, ये सब सँकडों ( हजारों लाखे करोडो या ) भरबीको संख्यामें जो 
अनंत शरार हैं, वे सत्र तेरे ही हें । ” तात्पय तूही इस विश्वष्पमे अपने आपका ढळता दे, क्शीके भूमिमी तेरेसे ही बनी और 
भूमिसे सब पदार्थ बने हें । अत; तुझपे भिन्न कोई पदाथ नहीं हे । यह देव एकमात्र अकेला एक है 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतु्ो नाप्युच्यते | कः 
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । दळ. 


नाष्टमो न नवमो दुशमो नाप्युच्यते ॥ भ० १३।७१६--१८ 


५ 

i वह एक है, दूसरा तीव्रा चौथा पांचवां छठां सातवां आठवां नववां दप्षवाँ वह नहीं है । ' क्योंकि वह एकमात्र $, 

अकेला एक है । सूथेमाळामें सूक यही स्थान है, यही महत्त्व हे और यही वैभव तथा ऐश्वर्य है । तथा-- >> 

। स एव मृत्युः सोञ्मुत सो$भ्वं स रक्षः | क 2. 

ख रुद्रः वसुवनिर्षसूदेये नमोवाके०॥ ह: 
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते । 2, 


| 2 तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सद्‌ ॥ भ० १३॥६॥२५--२८ नक >”. 


० वही मृत्यु है, वहा अमृत हे, वढी बडा देव हे आर वहां रक्षक अथवा राक्षस हृ | वहीं रुद्र है । सब ये चलने 2 
लि ग्रइनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भी उसकी आज्ञामे रहते हँ । ” क्योंकि सूर्यकी आकरषेणमे ये सब ग्रह द, हि 
जो सूयमालामें विद्यमान हैं। सूथके आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हा रहा दै । ऐसा यह महान्‌ सूयदेव सबको अमरपन देनेवाला 


दे और सबको मृत्यु देनेवाला भी वही है । वहा र्र दे वही राक्षस ह आर संरक्षक भा ई। अर्थात्‌ वद्दी सब कुछ हे । 

3 सूधैक न होनेसे अथवा सूयैके अतितापसे मत्यु होता हे, तथा सूथका प्रकाश जावन दता इ, इसलिए वदी अमरत्व देने- 
बाला हे । इसलिए इसी एक देवको ये सब नाम लगते हें। इप समयतक इसके नाम अमृत, मत्यु, रक्षः, खन आगन हू इन 
नामोंके अतिरिक्त इस सूक्तमें आये नाम भब देखिये-- 


स एति सविता...मद्देन्दः स घाता...विधतो... 

स वायुः... सोऽयंमा स वरुणः स रुद्रः स मद्दादेवः। 

सोऽञ्चिः.-.स उ सूर्य: स उ एवं मद्दायमः । अ. १३।४।१-५ 
५ बह सविता, महेन्द्र, धावा, विधर्ता, वायु, भर्यमा, वरुण, सुद्र, मादव, अग्नि, सूये, मद्दायम दै । ” इस सूरयः 


नाम हैं तथा-- 
ु इन्प्रः... शच्याः पतिः--विभूः...प्रभूः । भ १३।८।४६-४७ 
गी वही हे । ” ये सव नाम उसी देवके वाचक हें । अथात्‌ ये सब नाम उसीके गुणव 


कर रहे हैं । यदि यह सत्य दै तो इन देवताओके जो मंत्र दै वे सब मंत्र इसी सर्यदेवताका वणेन करते हैं ऐसा मानना चा 
तभी तो ये इसके नाम साथ, अन्वथक भार योग्य हो सकते दें । इतनी कल्पना उपासक के मनम आते ही वह इन सब म त्रा 
इसका बणैन देखता दे आर अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता हे । ४८ 


स एति सविता स्वदिवस्पष्टेडवचाकरात्‌ । 2 
रश्मिभिनेभ भाश्टत मदेन पुत्यावृतः ॥ 


४ इन्द्र, शचीपति, विशु, प्रभुं भ 


2 


(४४) अथ्ववेदका सुबोध भाष्य 


“ वह दूयुलोक के पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोंस्रे आकाश भर गया है, वह सब प्रजाओंको वि शेष रीतिस देखता 
यह सब वर्णन उपासक को प्रत्यक्ष है। सूर्य आकाशमै प्रकाशता है, उसके किरणोंसे आकाश भर गय है 
है, यह सब सूचके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष हो रहा दै । इस तरह अपने उपास्य देवकी महिमा 


और उसके विषयमे अपने मनका आदर बढाता है । 


७ 7 9 
है।! 
, वेद सबको देखता 
उपासक जानता है 


इस काण्डके पहिले तीन सूक्त मुख्यतः सूर्थके वाचकही हैं । इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूर्यका वणन करते हे भौर जो बि 

बकर ब्रह्मचारीके सन्सुख सूर्यका ध्यान करते समय आते हैं, उनका अब मनन करत हे | 
- उदेहि वाजिन्‌। १३।१।१ 

“ हे बलवान्‌ सूर्यदेव ! उदयको प्राप्त हो । ” यह प्राथना सूथ को लक्ष्य करके ही 


शे- 


> _ कक 52 ७ ७. 
६। इसक साथ देखने योग्य मत्र 


ये हैं- 
सूयस्याश्रा हरयः केतुमन्तः सदा वइदन्स्यम्ता सुख रथम । 
घुतपावा रोहितो भ्राजमानो दिवं देवः एषती मा विवेश ॥२५॥ 
उयस्त्व देव सूर्य सपत्नानव मे जहि ॥३२॥ 
ये देवा राष्ट्रभुतो५भितो यान्ति सूये ॥३५॥ 
र इतः पञ्यान्ते रोचनं दिवि सूर्य विपश्चितम्‌ ॥३९॥ 
® सूर्या द्या सूये; पृथिवीं सूर्य भापोऽति पञ्यति। 
सूर्या भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह्द दिव महीम्‌ ॥४५॥ 
यो अद्य देव सूर्य स्वाँ च मां चान्तरायति ॥५८॥ 
झ० १३॥१ 


।  “सूयके घोडे सदा प्रकाशयुक्त हैं, इसके रथको सुखपूषर चलाते हैं । सर्वत्र पवित्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रंगवाली 
, प्रभाके साथ दुयुलोकर्मे प्रविष्ट होता है। हे सूयेदेव ?तू उदयके। प्राप्त होता हुआ मेरे शरूओंका नाश कर॥ प्रकाशक पोषक देव सूर्यके 
रों ओर भ्रमण करते हैं ॥ दूयुलेकेम प्रकाशित होनेवाले सूर्यको सब देखते हैं ।। सूर्य दूयुलाक भूमिलोक आदि सबको देखता 
सयदा सब जगत्‌ का एकमात्र आंख है । वह दूयुलाकपर आरूढ होकर घिराजता है ॥ हे सूयं | जो पुरुष तेरै और मेरे 
में विरोध करता है वह पापी है। ” इत्यादि मंत्र सूयेका वर्णन स्पष्ट रुपस करते हैं, और उपास्य देवका मदरत्व उपासकके 
णम स्थिर करते हैं। इस प्रथम सूक्तके अन्य भत्र भी इन मुख्य मंत्रेकि अनुसधानसे विचारने चाहिए। अब द्वितीय सूक्तके 
| सूयेका वणेन कैसा गंभीर रीतिसे किया है, सो देखिए-- 
उदस्य केतवो दिवि शुक्रा ज्नाजन्त इ रते । 
भादित्यस्य नुचक्षसो महित्रतस्य मीढुषः 
म सूर्यं सुवनस्य गोपां यो रहिमभिर्देश भाभाति सर्वाः ॥२॥ 
श्वेत तराणि भाजमानं वद्दान्ति यं हरितः सत बह्वीः ॥४॥ 
च सूय एथिवी च देवीमहोरात्रें विमिमानो यदेषि Ns 


> ० 


तेरहवं काण्डका मनन । (४५ ) 


यत्समुद्रमचुश्रित तत्‌ सिषासति सूः ॥ १४॥ 
अ० १३।२ 
“ठि करनेवाले नियमोँते चलनेवाले मानवॉका निरीक्षण करनेवाले सूर्यके तेजस्वी किरण उदयक्नो प्राप्त होनेकै पश्चात, 
बहुतही चमकते हैं ॥ जो अपने तेजस्वी किरणोद्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित करता है, उस सूर्यदेवकी प्रशंसा हम करते हैं 
उसके गुण गात दें ॥ बडे प्रभावशाली सात किरण तेजस्वी ज्ञानी सर्यदवक्ों उठाकर ले जाते हैं ॥ दूयुलेक, भूलोक तथा अद्दो- 
रात्रको निमीण करके, हे सूर्य ! तू जाता है ॥ जिससे दोनो सीमाओं तक तू जाता है, उस चछनेवाले रथके [लिये स्वस्ति हो * [| 
बडी सात किरणें किंवा गतिमान्‌ सो किरणें तुझको चला रहीं हैं ॥ हे सूर्य ! तू ऐसे सुखदायी गतिमान्‌ उत्तम रथपर चढ ॥ सून 


पु 


सुवर्णके समान चमकनेवाले तेजस्वी किरण वेगके निये अपने रथको जोते हैँ | उदय द्वोनिपर तू किरणाकों फेलाता ह आर सब 


| 
रूपोको प्रकाशित करता है ॥ महिनेका विभाग करनेक्े लिये तुझ दूयुलाकर्म रखा दै । जा समुद्रक आश्रयस रहता छ, वढ सूय | 
प्राप्त करना चाहता हे ॥" हर 

+ > « € ह ५ ५ + ५ र 
यहांतकके सब मंत्र प्रायः सूर्थपरक ही हें । जो मंत्र यहां अधूरे दिये हैं, उनके दोष भाग पाठक पूवस्थलम देख आर उनके 
र क “° ~ ~ ७, ~ ~ 

अर्थका मनन करें । इससे यहांतकके सब मंत्र सूर्यके गुणगायन करनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट हो जायगा । इसके ( १६ से २४ तक ) 4 
आगेके ९ मंत्र ऋग्वेदर्म मंडल १।५० में आगये हैं और वहां भी इनकी सूर्यदेवताही दै । अतः ये सूर्यका गुणवर्णन कर रहे ई, | 

|| 


इसमें कोई संदेहई। नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यजुर्वेद ओर भथववेदमं भी दूसरे स्थान पर आगये इ आर सवत्र सयंदेवताकदी य 

मंत्र हें । इस कारण इनके संबंधका अधिक विचार करनेकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं इ । इसके आगक मंत्रोमें सूयविषयक 
मंत्र देखिय- 

अतन्द्रो यास्यन्हरितो यदास्थाद्‌ द्वे रूपे कृणुते रोचमानः । | 

केतुमानुदयन्त्सद्दमानो रजांसि विश्वा आदित्य प्रवतो“विभालि ॥ २८ ॥ 

|, 

१ 


बण्महां भलि सूर्थ बडादित्य महा मसि । 

महांस्ते महतो महिमा त्वमादिस्य मद्वां भसि ॥ २९ ॥ 

रोचसे दिवि रोचसे भन्तरिक्षे पतंग एधिब्य़ां रोचसे रोचसे भपर्वन्तः ॥ ३० ॥ 
भहदोरात्रे परि सूये वसाने० ॥ ३२ ॥ 

[वित्रं देवानां केतुरनीक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूर्य उदन्‌ । 

दिवा करोति दूयुम्नस्तमांसि विश्वा तारीदू दुरितानि ञ्रुक्रः ॥ ३४ ॥ 
सूये भारमा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥ 

उच्चापतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तराणिं आजमानम्‌ । 

पद्याम त्वा खबितारं यमाहुरजर्स ज्योतियेदविन्द॒दात्र!ः ॥ ३६ ॥ 
स नः सूये प्रतिर दीघमायुः ॥ २७ ॥ 

रोद्वितः कालो भभवद्रोद्वितोऽग्रे प्रजापति; ॥ ३९-॥ 


रोदितो ररिममिर्भूमि समुव्रमनु से चरत्‌ ।। 9) ॥ 
सूर्य वये रजासे क्षियन्तं गातुविद हवामहे नाधमानाः ॥ ४३.॥ अ. १३।२ 


. „ढी आलस्य न करनेवाला यह सूर्यदेव अपने किरणछप अश्वॉपर आरूढ होकर जाता है और इस जगतमें छाया और _ | 
प्रकाशमय दो हप बनाता ह । किरणांचे युक्त होनेवाला यढ विजय सूर्य उच्च स्थानस चमकता हृ ॥ सूय सबस बड। हूं सूयैक £ 
जिगा बहुत दी बडा हैं॥ सई 1 अन्तारेक्षलेकमे, प्रथ्वीमें, समुद्रम प्रकाशता दै ॥ सूर्येके ऊपर दिन और रा 
डात हें ॥ देवोंका झंडा जैसा असत प्रकाशमान गइ स अधकारको हटाता हे और सर्वत्र प्रकाश फेलात! हे ॥ यह सुयंद्ी 
$ स्थावर जंगम पदाथाका जीवन दे ॥ आकाराम उच्च उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षाक समान आकाशम त्ैरने 


(४६) र अथवेघेदका सुबोध भाष्य । [काँ० १३ 


७ ७ दि रु ७ टी ९ मे डर 
तेजस्वी सूर्यका प्रकाश इम सवेत्र देखते हैं ॥। यह सूये हमे दीषे आयु देता है ॥ सूर्यही समय है ओर सूर्यही प्रजाका पति है। 
~~ A (व्या ~ ~ < ह ०० ड 
इस सूर्य देवने अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रको प्रकाशित क्या है॥ सूथ हमारा मागदशक है, हम उसीके गुणगान करते हैं॥? 
७ ~ ~ ~ ~ चड ९ ° x क ति ८ जे 
ये सब मंत्र स्पष्टतया सूये वर्णतपरक हैं । यदि यह निश्चय दो जावे कि इनमें सूया वर्णन दे, तो इनके बीचके मंत्रे 


 सूरस्तुतिदीददे, इसमें कोई संदेहदी नहीं हो सकत! । भब तृतीय सूक्तमेसे कुछ मंत्र देखिये - 
ह कृष्ण नियानं रयः सुपर्णा अपो बसताना दिवमुत्पतन्ति । 


४७० त भाववृत्रत्त्सदनारत्तस्य० || ९ ।। 

ज चत्ते चन्द्र ऋरथप रोचनावद्यशसं हित पुष्कलं चित्रभानु । भासन्सूर्या भाषिताः साक ॥ १० ॥ 
हः स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ |) १३ ॥ 

Re शुक्रं वददन्ति इरयो रघुष्यदो देव दिवि वचसा भ्राजमानम्‌ । 

यस्थोर्ध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यर्वाङ सुपर्ण; पटरेवि भाति ॥ १६ ॥ 

सप्त युज्ञन्ति रथमेकचक्रमेको भश्चो वद्वति सप्त नामा । १८॥। 

कृष्णाया; पुत्रे। अजुना रात्र्या; वत्सोऽजञायत । 

सह द्यामधि रोहात ॥२६।। अ० १३।३ 


(जलका धारण करनेवाले सूर्यकिरण नीलवर्णबाले भाक्राशकी दिशासे ऊपर जाते हैं, वे जलके अथीत्‌ मेघोंके स्थानको 
` पहुंचते हैं ॥ हे सूय | जो आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश है, उसमें सूर्यके सात किरण ही समापित हुए हैं ( अर्थात्‌ सूर्यक्रे किरण 
द्धे जाकर बहांसे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वह चन्द्रमा कहकर प्रसिद्ध है ॥। ) वही सूर्य जब अन्तरिक्षम होता दे, तब 
उसको सविता कहते हैं और जब मध्याहमें तपता है, उस समय उसको इन्द्र कहा जाता हे ( अथीत्‌ ८ बजेसे १०।। बजेतकके 
` सूर्यका नाम 'सबिता' हे और ११ से १ बजेतकके सूर्यैका नाम इन्द्र' है ।। ) सूयरूपी पवित्र देवका प्रकारा आकाशने फैला है, 
निके किरण एक ओर दयुलोकको प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर भूमडलकी ओर वही विविध प्रकाश के साथ चमकता 
हे । सूयेके रुथक्रो सात अश्व जोते हैं (अर्थात्‌ सात किरण है) ॥ कृष्णा नामक काले रंगवाली रात्रिका पुत्रदी यह प्रकाशमान सूर्य 

» वह दूयुलोकपर चढता हे॥!' 


५ 


इस तरह तीनों सूं जो मंत्रहें बे सब सूर्यका वणन कर रहे हैं। इनमें कई मंत्र अंत स्पष्ट हैं,कई अमिके मिषसे सूर्यका 
वर्णन करते हे,कई विद्युतके मिषसे सूयैकादी वर्णन करते हैं।ओर कई स्पष्ट पसे सूयक्ादी वर्णन करते है।पाठक इन मंत्रोका श" 
थे जा पूवे स्थलमें दिया है,वारंवार देखें,मनन करें और मंत्रोके आशयको जानें और देखें कि यहां सूयेकी स्तुति किस तरह है। 
इस काण्डको देवता आदिय, रोहित और अध्यात्म है । भादि, और रोहित ये नाम सूर्यक हे । रोहित नाम अभिळा भी- 
» परतु अभि परंपरया सूथका पौत्र हेष सूयैके साथ संबंधित दै । अध्यात्म पक्षमें यही सूक्त आत्माके पक्षमें देखना चाहिये । 
वे व्यक्तिगत आत्माके बिषयमे विचार करनेपर व्याक्ति मी सूर्यका ही अश है इसलिये जो प्राकृतिक अश सूर्यमे है 

हाका सत्व सूयेमे दे वह अराह्से प्रत्येक व्यक्तिमें आया हे, क्‍योंकि इस सूथमालामें जो अणुरेणु है वह सूथसेही आया दै. 
विचार जो इसके पूव बताया ही है,वह ध्यानमें लानेसे व्यक्तिगत सूर्यही सत्ताका अनुभव प्राप्त होत! हैं यही सुयका अध्यात्म- 


पूणे निराकार है, उसकी उपासना निर्विषयब्यानादि द्वारा होतो हैं। परंतु इरएक मनुष्य प्रारंभसे 

योग्य रीतिसे कर सकता हैं, ऐसी बात नहीं हे । उदाहरणके लिये सद्य उपनात बालक 

केसा करे १ इसके लिये यह असंभव है । ध्यानधारणाको [सोद्विके पश्चात्‌ यह 

1 उज्चतिको अवस्थामें संभवनीय है । तब तक सालंबोपासना करनेकी 

0 हुआ उपासक अपनी प्रगति कर सकता है। यं 
र करर 


तेहरवे काण्डका मनन । (४७) ५५ 


निरूक्तादि ग्रंथो्म जहां देवताओका निरूपण किया है, वहां भी सब वेदके देवताओंके नाम सूर्यपर घटानेका ही यत्न किया 5 
है। और देवशत्रु अछुरोंके नाम मेथोपर घटानेका यत्न किया है । यदि वह प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचार के साथ यहां अनुसंधान 
करके देखेंगे, तो उनको वही बात यहाँ दीख सकती है । 

इस सूत्तामें भी सूयैकै नाम जो गिनाये हैं, उनमें रद्र,इन्द्र, चन्द्र, मढे, सविता, आदित्य, धाता, विधाता, विधर्ता, पतंग, 
अर्यम!, वरुण, यम, महायम, देव, महादेव, एक, एकब्रत्‌, रोहित, सुपण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं. । अथात्‌ इन नामेकि 
अनेक देवताओंके सूक्तोंसे एक ही सूर्यदेवका वर्णन होता है, यह बात इस रीतिसे स्पष्ट हो जाती हे । सब अन्य देव एक दी 
सूर्यमें मिल जाते हैं इस तरहके वणनसे अनेक देवॉका भेदभाव सूर्यम नष्ट होता दै यह स्पष्ट है, अर्थात्‌ भनेक देवताअकि मंत्रीच 
वेदमें सूर्यका ही वर्णन हे और वढ उपासना के लिये ही दे । 

पुराणॉमे भी सूर्यपर हीं 'विष्णु? का रूपक करके अनेक अवतारोंका वर्णन और अनेक कथाओंकि प्रसंग वर्णन किये हैं । श्री- 

मद्भागवतमे भी प्रातःकालके सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याहके सूथका नाम विष्णु और रात्रिके समय के सूर्यका नाम शिव कहकर 
त्रिमूर्तिको सूर्थमें ही बताया है । इस तरह सूर्यके रूपकपरही ब्रह्मा विष्णु शिवकी अनंत कथाएं कल्पित हैं, यह बात वहां स्पष्ट 
हो गयी है। ब्रह्मा की पुत्री सावित्री, विष्णुक्षी पत्नी लक्ष्मी और शिवकी पत्नी काली यदद सब इस तरह सूयैपर ही रूपक है । 
इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे सहलो पृष्ठोंका महारथ बनेगा, वैसा यहां बनाने का विचार नहीं दै और वेसी यहां आवश्यक्रता' भी 
नहीं है। यहाँ जितना दिग्दशन किया है उतना इस वैदिक विषयके ज्ञानके लिये पयौप्त है? वेदके अन्यान्य वर्णन जैस्ने सूयपर घटते 
हे नेसे हि ब्राह्मण प्रंथकी कथाएं और इतिदवाप पुराणकी कथाएं भी सूर्यपर रूपक्रालंकार से रचित है यही बात यहां संक्षेपत्त बताना 
है । इसका अथे कोई यह न समझे क्रि प्रत्येक पंक्ति सूथेपरक दै। परंतु इतनाही समझे कि मुख्य कथाप्रसग सूर्यपर अलंकार मान- 
कर्‌ रचा गया था। उपप्रसगोमै विविध संचार हुए ही दोंगे। इस तरह सब ग्रर्थाक्रे बेन मुख्यतया सूर्यपरक दै । इतना कहनेसे 
सबकी उपास्य देवता सूर्य है यह बात सूचित होती है। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथ में करेंगे इतनाही यहाँ बताकर 
इस काण्डका विवेचन यहां समाप्त करते हैं ॥ 


बोध वाक्य । 


इस काण्डमें कई वाक्य भन्यान्य रीतिसे विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार अब संक्षेपे करेंगे- 
| | प्रथम सूक्त । 
१ उदेहि वाजिन्‌ ( १ ) = है बलवान्‌! अभ्युदयको प्राप्त हो | अपना अभ्युदय करो, कदापि अवनत न हो । ह 
२ इदं राष्ट्र प्रविश सूनृतावत्‌ = इस सत्यनिष्ठ राष्ट्र) आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय राष्ट्रमै प्रविष्ट दाकर कायै कर्‌। डु 
३ स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभतु = वह तुझे अपने राष्ट्रको उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपेषणके सांधनोंसे युक्त करे। त्‌ | 
अपने राष्ट्में राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम भरणपोषणके साधनोघे युक्त होकर विराजमान हो | कि 
४ उद्घाज भागन्‌ ( २ ) अपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कार्यमें अपना सामर्थ्यं लगा दो । ठी र 
= प्रजाजनोमे उच्च हो, जिनमें तुम्दारी उत्पत्ति है। तू अपनी जातिमें उन्नत हो,उच स्थान 


ना शे ग 


५ विश भारोद्द त्वद्योनयो या) 


प्राप्त कर । 
६ भप ओषधीर्गाश्चितुष्पदो द्विपद भावेशयेद्द = जलस्थानं, औषधियोके उद्यानों, गोवों, चतुष्पादो और द्विपादोंको यहाँ... 
अपने देशमें उत्तम रीतिसे रहने दों । ये रहें और उन्नत हवें । न 

७ यूयमुग्राः एक्षिमातरः (३) -ठुम बडे उग्नवीर भूमिको माता माननेवाले हो । शूरवीर सब अपने मातृभूमिक 


सत्कार कर । - 
८ प्रमुणीत शत्रन = शत्आंका नाश करो । र - 

र र 0 ~ ण. च ~ 3 > उ ७. ~ 

९ सुहदो रुरोह ( ४) = बढनेवाले बढें। जो उन्नति प्राप्त करना चाहते ह, त न सक उनके मा 


> 


गेमें रुकावट 


(४८) अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 


१० गात प्रपश्यक्षिद्द राष्ट्रम|।हा; = उन्नतिके मागको देखता हुआ तू यहां राष्टूको उन्नति 
११ शा ते राष्ट्रमिद्द रोहितो 55द्वार्षित्‌ ( ५ ) तेरे राष्ट्रको इस ( परिस्थितिमं ) उसी 
करना तुझे योग्य है। 
१२ व्यास्थन्मधो अभयं ते भभत्‌ = उसने शत्र दूर भगा दिये और तेरे लिए निभयता की है 
१३ स त्ते राष्ट्मनक्तु पयसा घृतन ( ८ ) = तर राष्ट्रम दूध आर घ। भरपूर ह।,य पाष्ट क पदाथ ।वपुलताम प्राप्त हों । 
३४ ब्रह्मणा पयसा वाषृधानो विशि राष्ट्र जागृद्दि (५ )5 ज्ञान आर दूध से पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनोंमें 
और राष्टमे जागता रह, कभी न सो जा । राष्ट्रमें जाग्रत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर । 
१५ यास्ते बिशस्तपसः संबभूचुः ( १० )- जो प्रजाएं तपके लिये संघटित दौती हे ( उनक्री उन्नति होती है। ) 
१६ तारत्वा विशन्तु मनसा शिविन > वे प्रजाजन शुम मनोभावनाके साथ तेरे साथ सत्कायम प्रविष्ट हों, सब मिलकर 
शुभ काये करें । 
१७ विश्वा रूपाणि जनयन्युवा कवि; ( ११ ) == तरुण कावि अनेक काव्य के रूपक बनाता है, अनेक रूपक निर्माण 
करता है । 
३८ तिग्मेनाभिज्योतिषा विभाति = अभि ताहण प्रकाशक साथ प्रकाशता है । 
५९ गोपोषं च मे वीरपोषं च घेह्दि ( १२ )= मेरे गीओंका और वीरोका पोषण होता रहे । 
101 १ २० वाचा श्रोत्रेण मनसा जुद्दोमि ( १३ ) = वाणी, कान और मनके साथ इवन करता हूं, (वाणीसे मंत्रे।च्चा रण, कानखे 
मंत्र श्रवण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूं। ) 
२१ स मा रोदः सामित्ये रोहयतु = वह मुझे उन्नतियोंके साथ समितिके लिए उन्नत बनावे । 
२२ तस्मात्तेजांस्युप मेमान्यागुः ( १४ ) 5 उस ( यज्ञ ) से अनेक तेज मुझ प्राप्त हो गये हे । यञ्चसे विविध तेज 
प्राप्त होते है। 
२३ भा स्वा रुरोह रेतसा सद्द ( १५ ) = चीयेके साथ वह तुझ उन्नत करे, पराक्रम के साथ वह (यश) तुझे 
बढावे । 
र २४ वाचस्पते पृथिवी न; स्योना योनिस्तल्पा न; सुशवा ( १७ ) = हे वार्णाके पति | प्रथ्वी हमारे लिए कल्याण करने- 
दारु होव, घर हमारे लिए सुखदायक होवे, बिछोने इम सबके लिए कल्वाणकारी होवें । 
२५ इहेव प्राणः सख्य नो अस्तु > यहां ही प्राण हमारी मित्रतामे रहे, हम दीर्घायु हों । 
२६ ते त्वा परमेष्ठिन्‌ पयमिरायुषा वरा दधातु हे परमात्मन्‌ | अम्नि तुझ आयु आर तेजके साथ युक्त करे । 
र २७ वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ( १९ ) = हे वाणीके अधिष्ठाता | मेरा मन सुविचार 
“युक्त हो, गोशालामे गाव हो और इमारे घरमे संतान हों । 


के मार्गपर रख । 


ते 
वीरने लाया है, उसीका सन्मान 


01 ५७७ 
०३ 


राष्टसकरः सनृतातत्‌ = इस राष्टको सत्यनिष्ठ तथा आनंदप्रसन्न बनाओ । 


ता रोहिणी सूरिः सुवणी बृहती सुवर्चाः ( २२ ) = विदुषी उत्तम वणवाली तेजस्विनी बढनेवाला अनुकूल 
गं होती है । 


अभिष्याम = उसेस सब शरस्सनाओंको परास्त करंगे। र 
३ ) = कविछोग प्रमाद रहित द्दोकर उसकी रक्षा करते हें । 


रथं(२४) = वेगवाले तेजस्वी घोडे सदा उत्तम सुखदायी रथको उत्तम ` 


त सा कम बम न 


तहरवें कांडका मनन | (४९) 


३५ वि मिमीष्व पयस्वतीं घृताचीं घेबुरनपस्पृगषा ( २७ ) > दूध भोर घी देनेवाली गौको विशेष रीतिस तैयार कर, 
यह दोहनेके समय हलचल न करनेवाली उत्तम गौ है । 

३६ क्षमो अस्तु, विमधो नुदरुव = सबका कल्याण हो, शत्रु दूर हो जाय । 

३७ भभीषाड्‌ विश्वाषाड्‌ सपत्नान्‌ इन्तु ये मम (२८ ) > जे मरे शत्र उन सबका नाश विजयी वीर करे । 

३८ इन्स्वेनान्प्रददत्वरियो न; पृतन्यति ( २९ ) = जो शत्ह हमपर सेनाके साथ हमला करता ६, उसका मारा जाव । 

३९ वयं सपत्त्नानू प्रदद्दामासे = हम सब शस्हुअको जलावेंगे। 

४० भवाचीनानव जहि भघा सपत्नान्मामकान्‌ ( ३० ) = मारे शत्हषोको नीचे करके दबा द । 

४१ सपत्नानधरान्पादयस्वास्मत्‌ ( २१ ) > हमारे रात्रओंको तीच गिरा दी | 

४२ भस्सद्वयथया सजातसुत्पिपाने = हमारे सजातीय शब्हक्रों व्यथासे युक्त'कर, दुःखी कर । 

४३ भधरे पद्यन्तामप्रतिमम्यूयमानाः ( ३१ ) = हमारे शत्रु निष्फलक्रोधवाले होकर नीचे गिर जांय । 

४४ सपत्नानच मे जहि, भवेनानइमना जहि,ते यन्स्वधमं तमः( २९ ) मेरे शत्हओंका नाश कर, रात्ठ्याका पत्थरास 
नाश कर, मेरे शत्रु अंघेरेमें जाच । 

४५ वस्सँ ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वधेयन्ति ( ३३ )= बच्चेको ज्ञानवान्‌ होते हुए भी ज्ञानके साथ बढाते हैँ। 

३६ पुथिवीं च रोह, राष्ट च रोह, द्रविण च रोह, प्रजां च रोद, असतं च रोह (३४ ) पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा 
और भमरपन की वृद्धि कर । 

४७ ये राष्टम्टत:, तेष्ट राष्ट दधातु सुमनस्यमानां: ( ३५ ) > जो राष्ट्रपोषक वीर हॅ, उनके द्वारा तेरे राष्ट्रका उत्तम 
मनंके साथ धारण होवे । 

४८ भूमिसब्रवीत्‌, त्वदीयं सव जायतां यदूभूतं यच्च भाव्यम्‌ (५४) - उसने मातृभूमिसे कद्दा कि 'जो हुआ। और जो 
होनेवाला हे, वद्द सब तेरे लिये अपण हो जाय । 

३९ स यज्ञः प्रथमो भृतो भव्यो अजायत । तस्माद्ध जज्ञ इदं सब यत्किंचेदं विरोबते । ( ५५ ) = वह पहिला बना 
हुआ ओर बननेवाला यज्ञ हुआ, उससे बना यह सब जो कुछ चमकता ६ । 


द्वताय सूक्त । 
५० स्तवाम सुवनस्य गोपां ( २) = भुवनके रक्षक का प्रशसा करते हें । १ टर 


५१ मा त्वा दभन्परियान्तमार्जि (५ ) = युद्धमें जनिवाले तुझे शत्रु न दवावें । 4 

५२ स्वस्ति दुर्गा भति यादि शीघ्र = कुशलतापूवक शांघ्र कठिन स्थ।नोंके परे जा । E, 

५३ रथमंञ्ुमन्त स्योन सुवन्हिमाध तिष्ठ वाजेन (७) = तेजस्वी, सुखदायी, बलवान्‌, उत्तम चळनेवाळे सुदर ऱ्य 
रथपर चढ । ; 
५४ द्यावाएथिवी जनयन्देव एकः ( २६ ) = एक ही ईश्वरने द्युलोक आर भूलोक बनाये ह । - 

७ झततन्द्रो यास्यन्‌ ( २८ ) = आलस्य छोडनपर द्वी प्रगति करता है । र 

इस तरह भनेक उपदेशपर वाक्य इस काण्डमें हैं, जो मुख्य देवताका वर्णन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकोंको देते हत | 


पाठक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन कर । 


अथर्वचेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड १३ 


अथववेद । 


त्रयोदश्च काण्डको विषयपूची । 


sooo ters os 


१ राष्ट्रोद्दारक। 

२ ऋषि, देवता और छन्द । 
___ २ वह नि'सन्देद एक है| 
४ ्रयोद्श काण्ड । अध्यात्म-- प्रकरण । प्रथम सूक्त । 
5, ;, द्वितीय सूक्त । 
१ » तृतीय सुक्त । 


७ अथवेवेद-तेरहवे काण्डका मनन । 
 २रोह्दितदेवता। 
E९१, ` सये.) 
३ , अभि। 
तीन अञ्चि । 


ie 
2७७७७ क 


Ei ५ 


१९% छ्यु 
2 सुका भाष्य! 


या चतुर्दशं काण्डम्‌ । 
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लेखक 


भटू पं० श्रपाद दामोदर सातवळेकर, 
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालक्रार 
अध्यक्ष -स्वाध्यायमंडल, आनन्दाश्रम पारडी, ( जि. सूरत 2 


तृतीय वार 


संवत्‌ २००६, शक १८७१, सन १९५० 


पसत 


~ 


दम्पती वियुक्त न हो । 


Sy 


इहेव स्तं मा वि यौंष्ट विश्वमायुव्य शुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पत्रेनप्राभिमोंदमानो खस्त॒को ॥ 
( अथवे० १४ । १। २२) 
“हे घर ब वधू! हे विवाहित ख्रीपुरुषो ! (इृद एव स्तं) तुम दोनों इस गहस्थाश्रममे रहो 
(सा वि योष्ट ) तुम कभी वियुक्त न हुआ करो। [ पुत्रैः नप्तृभिः क्रीडन्तौ ] पुत्रों और नाति" 
खेछते हुए जोर [ मोदमानो ] उनके साथ भानन्द करते हुए [ सु-अस्तकौ ] उत्तम 
से युक्त होकर [ विश्व आयुः ष्यरनुतं ] पूणे आयुतक उपभोग करते रहो ” 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 
USN YDS 


चतुदेश काण्ड । 


. यह चतुर्दश काण्ड भयषबे इके तृर्ताय बृृद्विभागमें द्वितीय है । इस काण्डमें ' बिवाह-संस्कार ? यही एक महत्त्वपूर्ण 
विषय दै । अत! जो पाठक इस काण्डका बिशेष मननपूवेक अध्ययन "करेंगे, उनको ' वैदिक विवाह-पद्धति ” का यथायोग्य शान 
हो सकत! है। . न 

इसमें दो अनुवाक हैं । प्रथमानुवाकमे ६४ मंत्रांका एक सूक्त है और द्वितीयानुवाकमे ७५ मंत्रोंका एक सूक्त है। सब 
मिलकर १३९ मंत्र इस काण्डमे हैं । ये दोनो सूक्त दशातेविभागसे विभक्त हुए हैं, प्रथम सुक्तमें १० मंत्रोंकी ५ दशतियां हे 
और छठी दशति १४ मंत्रोंकी दै; इसी तरह द्वितीय सूक्तमे ७ दुशतियाँ दस मंत्रोंकी है और आठवी दशति ५ मंत्रोंकी है। परंतु _ 


यह दषतिविभाग केवल मंत्रोंकी संख्याके अनुसार है, इसका भेके साथ विशेषमा संबंध नहीं हे । भष इस काण्डके ऋषि, देवता 


और छंद देखिये-- 


ऋषि, देवता और छन्द । 


सूक्त ऋषि मंत्रसंख्या देवता छन्द 

प्रथमोऽनुवाकः । 

१ सावित्रीसूर्या ६४ आत्मदैवत्यं (खयं ) अनुष्टुभू १४ विराट प्रस्तारपा्तिः ; १५ भास्तार पंक्तिः 
१-५ सोमा ६ स १९, २०, २३, २४, ३१-३३, ३७, ३९,४० 
विवाह, २३ सो" ४५, ४७, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, ( ५८, 
माका, २४ चन्द्रमा, ु ५९, ६१ ) त्रिष्टुभः ( २३, ३१, ४५ वृहती- 
२५ विवाहमत्रशिषः; गर्भा त्रि9 ) २१, ४६.५४, ६४; जगत्यः 
El (५४, ६४ भुरिक्‌ त्रिशुमो ); २९, ५५ पुरस्त 

संसपशभोचनं। दूबृहत्यौ; ३४ प्रस्तार पंक्तिः; ३८ `पुरोबृर्त 


न्रिपद। पुरोष्णिक्‌; ( ४८ पथ्यापाक्तः) 


` अथवैधेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १४, 


आत्मदैवत्य ( खय ) अनुष्ट्या ५, ६, १२, ३१, ३७,३९, ४० जगल्य;; 

१० यक्ष्मनाशनं; (३७, ३९ भुरिक्‌ त्रिष्ठुभौ;) ९ उयवसाना षट्‌- 

११ दंपत्योः परिपेथि- पदा बिराडव्यष्टिः १३, १४, १७-१९ ( ३४, 

नाशनं; ३६ देवाः ३६,३८) ४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७५ 
त्रिष्ठुभ: १५,५१ भुरिजो; २० पुरस्ताद्बृहती 
१३, २४, २५, ३२, ३३ पुरोबृहती; ( २६ 
त्रिपद। बिराण्नाम गायत्री; ) ३३ विराडास्तार 
पेक्ति ३५ पुरोबृहती त्रिष्टुपु; ४३ ननिष्ठन्र्भा- 
पंक्तिः; ४४ प्रस्तारपाक्तः; ( ४७ पथ्याबुद्दती ) 
४८ सतः पंक्तिः; ( ५० उपरिष्टाद्बृहती) 
निचुदू; ) ५२ विराटूपुरोष्णिक्‌; ५९, ६०, ६२ 
पध्यापंकितः; (६८ पुरोष्णिक्‌; ) ६९ त्यव० 
षट्प० अतिशक्वरी; ७१ बृहती । 


~ 


आत्मादेवता * का अथे जो ऋषि है वद्दी देवता है । अथोत्‌ सावित्रीसूयौने अपनेदी बिवाहका वर्णन, जैसा 
। किया है । इस विवाहका स्पष्टीकरण इस काण्डके अन्तमे दिया जायगा ॥ इस चतुर्दश फाण्डके दोनों सूक्त 


करनेवाले होनेके कारण इन दोनों सूसतोंका अर्थ करनेके पश्चात्‌ हम इस वैदिक विवाहका स्पष्टीकरण 
दोनों सूक्तोंका अर्थ देख-- 


४७५ 


अथर्वेवेदका सुबोध भाष्य 
चतुर्दशं काण्डम । 


08०6 कलको छिनलकोसीति REI DI FS A ln PEE 


। विवाद पकरण । | 


| र (१) 


सत्येनोत्तमिता भूमिः सर्येणोत्तमिता धौ।। क्रतेनादित्या त्तिष्ठान्त दिवि सोमो अघि श्रित॥१॥ 
सोमेंनादित्या बालेन! सोमेन पृथिवी मही । अथा नक्षत्राणामपापुप थे सोम आहितः ॥२॥ 


। भोर ( सूर्येण द्योः उत्ताभता ) सूने धुळोक 
दिवि छथि श्रितः) सोम द्ुलोक्में भ 


णथे--( सत्येन भूमिः उत्तभिता ) सत्यने भूमिको उठाया ह 
है। ( ऋतेन आदित्या; तिष्ठन्ति ) ऋतसे आदित्य रहते हं । बोर ( सोम 
हुआ है ॥ १ ॥ 

( सोमेन भादित्या; बालिनः ) सोमसे- आदिस्थ बलवान्‌ हुए ह । तथा ( सोमेन एथिघी मही ) 
पृथ्वी बडी हुई है । ( भथो एवां नक्षत्राणां उपस्थ ) ओर इन नक्षत्रॉके पास ( सोमः आहितः) सोम रखा है ॥ २ 


सूयैके प्रकाशसै आकाश तेजस्वी होता दै, सरळत्ता आ. 


भावार्थ- सत्यंसे मातृभूमिका उद्धार किया जाता इ, 
दित्य अपने स्थानमें स्थिर रहते दै आर सोम घलोक के प्रकारास भाश्रय लेकर रहा हे । ( इसी प्रकार थे 


शा सरलता और द्यलोक अथीत. खग के आधारसे अपना जीवनक्रम चलावे । ) ॥ १॥ 


1 आदिल्यमे बल आया भोर पृथ्वीका विस्तार हुआ ६, आर नक्षत्रों में भी सोम दी तेज 


~ 


वर सोम भादि बनस्पति भक्षण कर अपने बळ, महत्व नार तेज की बूः IRN >. 


>, se कू 


(६) 


अथवेवेदका सुबाच भाष्य । [कां० १४ 


सोमं मन्यते पपिवान्यत्सपिपन्त्योषधिम्‌ । सोमं यं ब्ह्माणों विदु्न तस्याइनाति पार्थिव; ।।३॥ 
ha २७ | ह्र र 

यस्या सोम प्रपिब॑न्ति तत आ प्यायसे पुन!| वायुः सोमस्य रक्षिता समांनां मास आङ्तिः॥ ४॥ 

आच्छद्विधानेशुपितो बाहते! सोम रक्षितः | ग्राव्णामिच्छण्वास्तेष्ठासे न तें अश्वांति पार्थिवः।५॥ 


€1 €। ५ र | NON न गए ८ CO es 
चिरा उपबहणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । द्याभूमि; कोशं आसीद्दयांत्सूया पतिम्‌ ॥६॥ 
रेभ्यासीदनुदेयीं नाराशंसी न्योच॑नी । सूयोया भद्रामिद्वासो गाथ॑यैति पारिकृता ॥७॥ 


झथै-- ( यत्‌ भोषार्थे संपिंषान्ति ) जब सोम नामक भोषधिको पीसते हैं, तस ( पपिवान्‌ सोमं मन्यते ) सोसपान 
करनेवाला सोमरस पिया ऐसा मानता है । (ब्रह्माणः यं सोमं विदुः ) ज्ञानी लोग जिसको सोम करके समझते हें, ( तस्य 
पार्थिवः न अश्नाति ) उसका भक्षण कोड पृथ्वीपर रइनेवाला मलुष्य नहीं करता ॥ ३ ॥ 
है. हवे ( सोम ) सोम १ ( यत्‌ त्वा प्रपित्रन्ति ) जब तुझे पीते हैं, [ततः पुनः भाप्यायसे] उसके पश्चात पुनः त्‌ वृद्धि- 
= को प्राप्त करता है । [ वायुः सोमस्य रक्षित। ] वायु सोमका रक्षक है, भोर [ समानां भाकृति; मासः ] वर्षोंकी भाक्ृति 
. महिना ही है ॥ ४ ॥ 
 दइ्वेसोम! [ भाच्छत्‌ विधानेः गुपितः ] भाच्छादनोसे सुरक्षित [ बाद्दैतः रक्षितः] बडोंसे राक्षित हुआ तू 
` | प्रारण इत्‌ शुण्बन्‌ तिष्ठसि ] इस रस निकालनेवाले पत्थरोंका शब्द सुनता हुआ रद्दता है । [ पार्थिवः ते न भश्नाति ] 
. कोई मनुष्य तेरा रस भक्षण नहीं करता ॥ ५॥ ँ 
ओ। [यत्‌ सूर्या पतिं भयात्‌ | जब सूयां भपने पतिके पास गयी, तब [चित्तिः उपबहंण भाः] संकल्प सिरोना 
हुआ, [ चक्षु: भभि अञ्जनं भाः ] आंख भञ्जन बना तथा ( धौः भूमिः कोशः भासीत्‌ ) थौं ओर पृथिवी खजाना 
॥६॥ 


एवाथ जब यज्ञमें सोमका रस निकालने लगते हैं, तब सोमरस पीनेका निश्चय सबको होता हे । परंतु जिसको ज्ञानी 
धर ~ x >> ७० य CIN 
समझते हैं, वह भिन्नही है, कोई साधारण मनुष्य उसका रस पी नहीं सकता । (ये वधूवर उसी सोमरसको पीनेका 


यह सोम जब पिया जाता है, तब पुनः वाद्धिको प्राप्त होता दै । यह नष्ट नहीं होता हे । क्योंकि प्राण ही इसका रक्षक 

जैसे ऋमसे महिने आनेसे वर्षे होता है, ( इसी तरह नये पत्ते आनेसे सोम वहां पूववत्‌ हरीभरी हो जाती है, ऐसे ही वधू 
त्ति आनेपर हताश न हों, परंतु द्विगुणित उत्साइसे अपना जीवन व्यतीत करें। Nn | 

रसे सदा सुरक्षित है, आंतरिक और बाह्य रक्षग साधनोते वह सुर्राक्षत हुआ है । इस सुरक्षित हुए दिव्य 

धारण मनुष्य नहीं कर सकता । [ येवधूवर इसी तरह अपने आपको सुरक्षित रखें और आपने आपको 


बद्दी उसको सुख देते हूँ ) मानो उसके लिये यह सष आकाश का अवकाश 
उसका सव सुख होता है । ॥ ६॥ { 


सका मनही उसका सिरोना और आंख ही अञ्जन होत। है, ( अर्थात्‌ "बाह्य साधन - 


उसी : दी उसका पतिगृहमें खागत होता है । मंत्रेद्वारा 


~ 


सू० १; म० ३-१२] विवाह "प्रकरण । (७) 


स्तोमां आसन्प्रतिघयः कुरारं छन्द ओप॒शः । सूयोया अश्चिनां वराभिरासात्पुरोगव! ॥८॥ 
सोमों वधुयुसभवदुखिनांस्तामुभा वरा । सूया यत्पत्ये शस्त मन॑सा सविताददात ॥९॥ 
मनो अस्या अन॑ आसीद्‌ चौरांसीदुत च्छदिः । शुक्रावनड्वाहांवास्तां यदयात्सूर्या पतिम्‌ ॥१०॥ 


ऋक्मामास्याम॒भिहिंतो गावी ते सामनावैंताम। शेते ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः।। ११॥ 
शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेतः । अनों मनसं सूयारोहत्प्रयती पर्तिम ॥१२॥ 


अधै--[ स्तोमाः प्रतिधयः भासत्‌ ] स्तुतिके मंत्र अन्न बना था, [ करीरं छन्दः ओपशः | कुरीर नामक छन्द उसके 
सिरके भूषण बने । [ भश्िनौ सूयायाः वरो ] दोनों भाधिदेव सुयौकै साथी थे भौर [ अभिः पुरोगवः भासीत्‌ ] 
अझ्ञिदेव अग्रेसर था ॥ ८ ॥ 

[ सोमः वधूयुः अभवत्‌ ] सोम वधूरी इच्छा करनेवाला था, [ उभो अश्विनो वरो आस्तां ] दोनों भाश्विदेव साथी 
थे । [ यत्‌ सविता मन्ता शप्तन्तीं सूया पत्ये भदातू ] जब्र सविताने मनसे स्तुति करनेवाही सूयाँको पतिके हाथमै दान 
किया ॥ ९ ॥ 

[ अस्या मनः अनः झासीत्‌ ] इसका मन रथ बना था, [ उत ययोः छदिः भासीत्‌ ] भौर लोक छत हुआ । 
[ छुक्रो, जनड्वादौ आस्तां ] दो बलवान बैल जोते थे । [ यत्‌ सूर्या पतिं अयात्‌ ] जव सूया पतिके पास गयी ॥ १० ॥ 


~ 


( ऋकू ~¬ सामाभ्यां झभिदितौ ते गावो ) ऋग्वेद मंत्रों और सामवेदे मन्त्रोंद्रारा प्रेरित हुए तेरे दोनों बेल 
( सामनो ऐतां ) शान्तिसे चलते हें । ( श्रोत्रे ते चक्रे भासतां ) दोनों कान तेरे रथक्रे दो चक्र थे। ( दिवि पन्थाः चराऽचरः,) 
थुळोकमें तेरा मार्गे चर भौर अचर रूप समस्त संसार है ॥ ११ ॥ 

(त यात्याः चक्रे छुची ) तेरे जानेके रथळे दोनों चक्र शुद्ध हैं । ( अक्षे व्यानः भाहृत: ) उसके अक्षके स्थानपर व्यान 
नामक प्राण रखा है । ( पतिं प्रयती सूर्या ) पतिके पास जानेवाळी सूया इस ( ( मनः-मयं भा रोइत्‌ ) मनोमय रथ 
पर चढती हे ॥ १२ ॥ 


मावार्थ-पतिके घरकै यज्ञ दी वधूके लिये भोग और बेदमंत्रदी उसके भूषण होते हैं । जो वधूकी मंगनीं के लिय जाते ह, वे 
मानो अश्विदेव होते हैं । ओर जो पहिले बातचीतके लिय जाता दै, वह सबका प्रकाशक अग्निदेव ही है ॥ ८ ॥ 

जो वर है वद मानो सोम है, मंगनी करनेवाले आश्विनीदेव हैं और वधू पिता सूर्य है, जो अपनी घुत्रीको वरके द्वाथमें 
दान करता दै । वधू भी पातिकें विषयमें मनमें प्रशंसाक्रे भाव रखती है। [ वधूवरकी परिस्थिति ऐसी दोनी चाहियें। ]॥९॥ 

जब वधू अपने पतिके घर जायें तब वह रथमे बैठकर जाये । उसको दो उत्तम बेळ (या घोडे ) जोते हुए हाँ । संभव 
हुआ तो ये उत्तम श्वतवर्ण के हों । ( वस्तुतः वघुका मनही यह रथ है, बाह्य रथकी अवेक्षा वधूका मनही ऐसा चाहिये कि जिस 
में ये रथ भादि बाह्य आडम्बर कल्पनासेही पूर्ण हों । ) ॥ १० ॥ 

इस वधुके रथेके वाहक वेदमंत्रो द्वारा चलाये जाय, साथसाथ सामवेद सत्रोंका गायन होता रहे । यह वधु इसलिये गृहः 
स्थाश्रम स्वीकारने के लिये पातीके घर जाती है, कि इसका खरौका माग खुगम्य हो अर्थात्‌ पातिपत्नी मिलकर ऐसा आचरण करें 


कि जिससे उनको सहज स्ते प्राप्त हो जाय ॥ ११ ॥ 


यह वधु पतिके घर जाते समय जिस मनोमय रथपर बैठती है, उसके चक्र शुद्ध हो । ( यहाँ चालचलनकी शुद्धता _ 


~ धी ०३ 
बरौर मनोरंथों की पवित्रता वधू धारण करे यह बात सूचित की है । )॥ १२ 0 


अथषवेदका सुबोध भाष्य । का 


- सूयोयां दहतः प्रागात्सविता यमपासुजत्‌ । मासु हन्यन्ते गाव) फएगुनीपु व्युझते ॥१३॥ 
ड यदश्विना पुच्छमानावधांतं त्रिचक्रेण बहतु सूयार्याः । 

कवके चक्रं वामासीत | देशय तखधुः शं 
शी यदयातं शुभस्पती वरेयं सूयीमुप | 

हि. विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्पूत्र। पितर॑मवृणीत पूषा i 


vr 


अथेमणे यजामहे सुबनन्धुं पतिवेदनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्थनात्मेतो मुञ्चामि नाशतः ॥१७॥ 
झर्थे- ( यं सविता भवासृजत्‌ ) जिसको सविताने भेजा था वह (सूयोयाः वहतुः प्रागात्‌) सूयोका दद्देज आगे गया है। 
हट; डो गाव! दृन्यन्ते ) मघा नक्षत्रोंसें गोवे भेजी जाती हें । भोर ( फल्गुनीषु व्युझते ) फल्गुनी नक्षत्रोंसें विवाह होता 
कल. १।\१३॥ 
दै (अश्विनी ) आधिदेवों ! ( यत्‌ सूयोया; वद्दतुं ) जब सूयोका दद्देज लेकर ( पृच्छमानो त्रिचक्रेण अयातं ) तुम 
दोनों पूछते हुए तीन चक्रोंवाले रथसे चले; तब [वां एकं चक्रं ] तुम्हारा एक चक्र (क्ल भासीतू ) कढ्दां था, भोर तुम दोनों 
ह दे्ट।य क्त तस्थतुः ) दुर्शानिफे लिये कहां ठहरे थे ? ॥ १४ | 
है. । है [ शुभस्पती ] शुभ करनेवाळे ! तुस दोनों ( यत्‌ वरेयं सूरा उप अयातं ) जब बरके हारा पूछने योग्य सूर्याके 
| समीप गये, [ वां तत्‌ विश्वे देवाः भन्वजानन्‌ [ तुम्हारा वह कमै लब देवोंने पसंद किया था, ( पूषा पुन्न; पितरं भन्बणीत) 
- पूघाने पुन्न पिताको स्वीकार करनेके समान तुम्हारा स्वीकार किया.॥ १५॥ 
हे ( सूर्य सूर्या | (ते ह्वे चक्रे ्रह्माणः ऋतुथा विदु: ) तेरे दोनों चक्रों को ज्ञानी छोग ऋतुके भनुसार जानते हैं । 
` ( क्षय यतू एक चक्रं गुद्दा ) भोर जो एक चक्र गुप्त है, ( तत्‌ अद्धातय इत्‌ विदुः ) उसको विशेष ज्ञानी हीं 
- जानते हैं ॥ १६ ॥ १ 
( सुबन्धु पत्तिविदनं ) उत्तम बन्धुधांधवोंसे युक्त पतिका ज्ञान देनेवाले ( अर्यमण यजा मदद ) श्रेष्ठ मनवाछेका हम 
सत्कार करते हैं । ( उर्वारुकं बन्धनात्‌ इतर ) खरवूजा जैसा बेलके बन्धनसे दूर होता है, उस प्रकार( इतः प्र सुञ्चामि ) 
इस पितूकुरसे तुझे छुडाता हूं, ( न झमुतः ) परंतु पतिकुछसे नहीं भलर करता, अर्थात्‌ पतिकुछसे जोडता हू ॥१७॥ 


{चात्‌ विषाह हो। जैसा मघा नक्षत्रमें गोवा भेजा जाय, तो फल्गुनी नक्षत्रमे विवाह होवे ॥ १३ ॥ 
वरी ओरसे जो दहेज वरके पास लेजाना हो वह कोई दो सज्जन (यहां दो अश्विनी देव ) अपने रथमें बैठकर ले जावें 
पूछ कर ठीक वरके स्थानपर पहुंच जाय । ये ही वधुके रथक्षा वरके स्थानका मार्ग दिवाळे होंगे, इसालिये ये किसी योग्य 
ठहर ॥१४॥ ८ | 

की ओरसे मंगनी करनेवाले ( दोनों अश्विनीकुमार ) दो वैद्य वघुऊे पिताके पाप्त कन्थाकी मगनी करनेके लिये जाय» 
छोग उनको संमति देवें । जैसा पुत्र पिताको आदरके साथ स्वागत करता हे, वेसा उन मंगनी करनेक्रे लिये आगे 


क पुत्री तीन चक्रोबाळे रथपर बैठकर अपने पतिके घर गई थी। हसी तरह वधू रथमें बैठकर 
ओर गुप्त चक्रोको ज्ञानी लोग जानें ॥ १६ ॥ | - 


र बघू अपने पितृकुलख अपना संबन्ध छोड देवे, परंतु पतिकुलसे वधूका संबध कमी. 
न > < पटक रू के ६ 


पि नेके लिये पी दे रि CS ~ ee पर 
भावाथे- वधूका पिता वरको समपैण करनेके लिये गौर्पी दहेज पहिले वरके स्थानपर पहुंचाने। वह पहिले वहां पहुंचे भर 


_सज्जनही बरका पता देवें । बरका पता किसी हीन मनुध्यसे कभी न किया जाय । जैसा. 


__ जुसार गहस्थाश्षम चलांत हुए संपूर्ण आयुका उपभोग छे ॥ २२ ॥ 


कू १, सँ० ११-११ ] विहः प्रकरण । (९) 


रेतो मंशामि नामव! सुबद्वापमुतेस्करम्‌ । यथ्यामिन्द्र मीढवः सुपुत्रा समगासति ॥ १८ ॥ 


प्र त्वा मुश्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वा$बभात्‌ सविता सुशेवाः । 

कृतस्य योनो सुकृतस्य लाक स्योनं ते अस्तु सहसंभलाये ॥ १९ ॥ 

भगस्त्वेतो नयतु इस्तगृह्याश्चिनां त्या प्र वहतां रथेन | 

गहान्‌ गच्छ गहपत्मी यथाऽसों वशिनी खे विदथमा वदासि || २० ॥( २) 

इह मिय प्रजाये ते समध्यतामास्मन्‌ गुहे गाहपत्याय जाणृहि । 

एना पत्या तत्वे) सं स्पृशस्वाथ जिविंदथमा वदासि ॥ २१ ॥ 

इहेव स्तं मा वि योष्ट विश्वमायुच्पे[ श्रुतम्‌ । क्रीड॑न्तौ पूत्रेसप्तंभिमोदंमानी स्वस्तको ॥२२॥ 


श्षथ- (इतः प्रमुञ्चामि न भझ्जुतः) यहां [ पितृङकुळ |से तुझे सुक्त करता हुं, परंतु वहां (पतिकुल)से नद्दी | (अद्भुतः 


सुब॒द्धां करं ) वहांसे तो भ उत्तम प्रकार बंधो हुईं करता हूं। दे(मोढ्गः इन्द्र ) दाता इन्दू | [ यथा इयं | जिते 
यह बघू ( सुपुत्रा सुभगा असति ) उत्तम पुत्रवाली भोर उत्तम भगग्यसे युक्त होवे ॥ २८ ।} 

( स्वा बर्णस्य पाशात्‌ प्र मुञ्चामे ) तुको में वरुणके पाशसे मुक्त करता हूं ( थेन खा सुशेवाः सतिता 
भ्रवन्नात्‌ ) जिससे तुझे सेवा करनेयोग्य सविताने बांधा था । ( ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके ) सदाचारीक घरमै भोर 
सत्कम कतौके छोकमें ( सह-संभकाये ते ) पतिके सद्ववतेमान तुझे ( स्योनं भस्तु ) सुख होवे ॥ १९ ॥ 

(सगः हवा इस्तमुझ् इतः नयतु) भग तुप्ते दाथ पञडकर याले चठावे, अगि (आधिरो स्वा स्थेन प्र वतां) अखि- 
देव तुझे रथमें ्रिठळाङर पहुंचावे । अपने पति ( गृहान्‌ गर्छ ) घरको जा । ( यथा स्वं शुदृपस्नो वाशिनी अतः ) वद्वा 
तू घरकी स्वामिनी लोर सबको वशमें रखनेत्राली हो । वहां (स्वं विदथं आव रालि ) तूं उत्तम विवेका भाषण 5र ॥२०॥ 

(इद ते प्रज्ञायै प्रियं समृध्यतां ) यदं तेरे संताने छिपे प्रिय की बुद्धि हो, ( अस्मित्‌ गदे गाईँपस्याय जा- 
गृद्दि ) इस घरमै ग॒हस्थधर्मेके लिये जागती रद्द । ( एना पथ्या तन्वं संस्पृशस्व ) इस पतिके साथ अपने शरीरका रुपश 
कर ( भथ जिर्वि; ) भोर तू वृद्ध होनेपर ( विदथ भा वदामि ) उत्तम उपदेश कर ॥ २१ ॥ 

( इृद्द एव स्तं ) यद्दांही रहो ( मा वि योष्टं ) कभी वियुक्त न हो । [ पुत्रैः नप्तृभिः क्रीडन्तो ] पुत्रों भोर नाति- 
यासे खेलते हुए [ मोदमानौ. स्वस्तको ] भानंदित होकर भपने घरदारसे युक्त द्वोते हुए [ विश्व आयु: ब्यइनुतत ] पूरण 
आयुका भोग करो ॥ २२ ॥ 

भावार्थ- वधूका संबंध पितृकुलसे छरे, परंतु पतिके कुलस न छूट ।पतिकुलसे संबंध सुहृढ होवे। परमेश्‍वर इस वधूको पतिः 
कुलमें उत्तम पुत्रात युक्त आर उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ १८॥ 

विवाह होते ही कन्या वरुणके बन्धनोंसे मुक्त होती दे । सविता देवनेही कन्याको वरुणके धर्मपाशोंसे बांधा होता है। कन्याक। 
विवाह होते ही वह पतिक्रे घर सदाचारी और सत्कर्म करनेवालोके घरमै पहुंचती है | पतिका घर वधूक्रो घमैशिक्षा देनेवालाबने॥ १९॥ 

वश्रूका हाथ पकड़कर भाग्यका देव उसको पहिले चलावे, आश्विनीदेव रथमे बिठलाकर विवाहके पश्चात्‌ पतिके घर पहुंचा 
इस तरह वधू पतिके घर पहुंचे । वहां पतिके घरको स्वामेनी और सबको अपने वरमें रखनेवाली होकर रहे। ऐसी ज्र ही 
योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती है ॥ २० ॥ 
- ` डस धभैपरनीके संतान उत्तम सुखम रहें। यह घमपध्नी अपना गृहस्थाश्रम उत्तम रीतिसे चलावे । यह धर्मपत्नी अपने पतिळे 


वाध सुखसे रहें । जब्र इस तरह धर्मभागसे गृहस्थाश्रम चळाती हुई यह स्री बद्ध होगी, तब यह योग्य संमति देने योग्य हो गो॥२१॥ 


क्ली पुरुष अपनेद्दी घरमें रहे, कमी विभक्त न हों । अपने बालब्रचोंके साथ खेळे, अपने घरमे आनंद मताविं और धर्मा- 


२ ( भर, सु. मा. का? १४) 
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(१०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ का० १४, 


पीपर चरतो माययैतो शिशू करीडन्तो परि यातोऽर्णवम्‌ । 

विश्वान्यो झुव॑ना विचष्ट क्रतूँरन्यो विदर्धज्जायस नवः ॥ २३ ॥ 

नवोनवो भवासि जायमानोऽह्वां केतुरुषसा मेष्यग्॑म्‌ । 

७ ४3६७ ७ se [a & [| 

भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीघेमायं! ॥ २४ ॥ 

पर! देहि शाम ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसुं । कुत्येषा पद्दती भूस्वा जाया विशते पतिम्‌।।२५॥ 
र नीललोहितं भ॑वति कृत्यासक्तिव्य]ज्यते । एघ॑न्ते अस्या ज्ञातय! पर्तिपैन्धेणु बध्यते ॥ २६ ॥ 
अश्लील तनुभवति रुशती पापयामुया। पतिर्यद्‌ वध्वोई बासंस्‌! स्वमङ्गमम्यूणुते ॥ २७ ॥ 
FR जर्थ-[ एतौ शिञ्कीडन्तौ ] ये दोनों बालक खेलते हुए [मायया पूर्वापरं चरतः] शक्तिसे भागे पीछे चलते हैं और 
[ भणेबं परि यातः ] समुद्वतर अमण करत हुए पहुंचते हैं । | भन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] उनमेंसे एक सब भुवनोंको 

प्रकाशित करता हे. भोर [ भन्यः चरतून्‌ विदधत्‌ नवः जायते ] दूसरा ऋतुमंको बनाता हुआ नया नया बनता हे ॥ २३॥ 


र 
[ जायमानः नव; नवः भवसि] प्रकट होता हुआ नया नया होता हे। [ भहां केतुः उषसां अग्ने एषि ] दिनों 
न को बतानेवाला ओर उषाओंके भग्र भागमें होता है । [ भायन्‌ देवेभ्यः भागं विदधासि ] आता हुना देवोंके छिये विभाग 


समपण करता हे । तथा दे चन्द्रमा ? [दोघे भायुः प्र तिरे, तू दीधे भायु देता हे ॥ २४ ॥ 

[ शामुब्य परा देहि ] यह उत्तम वख दान कर । [ ब्रह्मभ्यः वसु विभज ] ब्राह्मणोंको घन दे । जब [ एषा पद्वती 
कृस्या जाया भूखा ] यद्द पांववाळी कृत्या भर्थात्‌ विनाशक स्वभाववाळी स्री बनकर [पाते विशते ]पतिके पात 
शाती है। ॥ २५॥ 

[ नीललोहितं भवति | नीला ओर लाळ बनता है, फ्रोधयुक्त होता है तब [ कृत्यासाकेतः व्यज्यते ] विनाशकी 
इच्छा बढती हे, [ अस्या ज्ञातयः एधन्ते ] इसके जातिके मनुष्य बढते हें । भोर [ पंतिः बन्धेषु बध्यते ], पति 
बन्धनसें बांधा जाता है ॥ २६॥ 

[ यत्‌ वध्वः वाससः ] जब खीके वखसे [ पतिः स्वं अंग अभि ऊणुते ] पति लपने शरीरको भ।च्छादित करता है, 
तब [भसुया पापया] इस पापी रीतिसे [ रुशती तनू:] सुन्दर शरीर हुमा तो भो [ भइळीळा भवति ] शो भारद्विव होता 
है ॥ २७॥ 

भावाथ-इन गृहस्थियोंके बालक छोटी बडी आयुवाले अपनी शाक्तेसे खलते कूदते हुए बडे होकर समुद्रतक पुरुषार्थ करते हुए 
चले। एकने सब जगत को प्रकाशित किया,तो दूसरा ऋतुके अनुसार नवीन नवीन होकर उदयको प्राप्त द्वा। अर्थात्‌ गृहस्थियोंके 
पुत्र अपने पुरुषाथते जगत्‌ को प्रकाशित करें ॥ २३ ॥ 
गृहस्थी लोग नये नये उत्साइसे पुरुषाथे करते हुए उषाओको प्रकाशित करनेवाले सूयेके समान सबके मागदशक बने। 
यज्ञप्त देवोका भाग उनको समर्पण करें और यज्ञमय ज!वन व्यतीत करते हुए संपूर्ण झायुका उपभोग लेवें ॥ २४॥ 
` विवाहे समय उत्तम उत्तम बन्न विठ्ठान्‌ आह्मगोंको दान दिये जांये, औरं उनको धन भी बांटा जाये । (ये ब्राह्मण वधक 
` सुशिक्षा देवे। यदि वधूक्रो उत्तम शिक्षा न मिली ) तो यह वधू पतिके घर प्रवेश करके सब कुलका विनाश कर सकती है । 
( वघूके अधर्माचरणसे कुलका नाश होता है) ॥ २७ ॥ 

[ पति कुलमें बधूका अधर्माचरग होने लगा, तो ] खून खराब होता है, उस दुराचारी वधूकी विनाशक बुद्धि बढ 
जाती है, उसके पिलाके संबंधी लोग जमा हो जाते हे, और इस प्रकार बिचारा पति बन्धनमें फंसता है। [ इथरोडिये कन्याको 
सुशिक्षा देनी चाहिये । ] ॥ २६॥ . | - 

स्त्रीका बल्न पुरुष कमी न पहने | यदि किसीने पहना तो उससे पतिका तेजस्वी शरीर भी शोभारदितसा होजाता है॥२७॥ 


सू० १, मं० ९३-११] विवाइ-प्रकरण । ति १) 


~ 


आशसन विशसनमथो अधिविकर्तनम । सयार्या! पश्य रूपाणि तानेँ ब्रह्मोत शुम्भति ।।२८॥ 
a 


तृष्टमेतत्‌ कडकमपाष्ठवाद्रिषव्षेतदत्तवे | सया यो ब्रह्मा वेद॒ स इद्‌ वाधूयमद्दोत ॥ २९ || 
स इत्‌ तत्‌ स्योनं हराति ब्रह्मा वास॑ः सुमङ्गलम्‌ । प्रायश्चितं यो अध्येति येनं जाया न रिष्यति 


युव भगं से भरतं समंद्रमृतं वद॑न्तावृता थेषु ॥३०॥ 
ब्क्षणस्पते पर्तिम॒स्थे रॉचय चारु संभलो वंदृ वाच॑मेताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इहेदसाथ न परो गं॑माथेम गाव; प्रजया वर्धयाथ । 

शुभे यतीरुखिया। सोमवचेसो विश्वे देवा; कन्निह वो मनासि | ॥ ३२ ॥ 


भर्थ-[आशशनं विशसन] धारोबाळा वख, सिरका वख तथा [ अथो भधिविकर्तनं ] भौर सर्वागपर रहनेवाला वरा 
इनमें [ सूर्यायाः रूपाणि पश्य ] सूत्रेके रूप देख ।.[ उत तानि ब्रह्मा शुम्भति ] इनको ब्राह्मण तेजस्वी करता है ॥ २८ ॥ 
[ पतत्‌ तुं ] यह तृषा उत्पन्न करनेवाला है, [ कटुछं ] यद कडा है, [ अपाष्टवत्‌ विषवत्‌ ] यद्द घृणित भोर 
यह वेषयुक्त भन्न है अतः [ एतत्‌ भत्तत्रे न ] यद्द खानेके योग्य नहीं है। [ यः ब्रह्मा सूर्या वेद ] जो ब्राह्मण सूर्याको हस 
तरह सिखाता है,[ सः दत्‌ वाधूयं अहोते ] वह निःसंदेद वघूकी भोरसे वख ढेनेयोग्य हे ॥ २९ ॥ 
[ लः इत्‌ ] वही निश्चयसे ( तत्‌ सुमंगलं स्योनं वासः दरति ) उस मंगळ भोर सुखकर घस्रको छेता है। [ यः 
प्रायद्चित्ति अध्येति ] जो प्रायाईच्त प्रकरण भर्थातू चित्त शुद्ध करनेका अध्ययन कराता है! (येन जाया न रिष्यति) जिससे 
| पत्नी नष्ट नहीं द्दोती ॥ ३०॥ 
| ( युवं ऋत-उच्येषु ऋतं वदन्तौ ) तुम दोनों सत्य ब्यवद्ारोंमें रद्द कर सत्य बोलते हुए ( सश्रद्धं भगं संभरतं ) 
समृद्धियुक्त भाग्य प्राप्त करो । दै ब्रह्मणस्पते | ( पतिं अस्ये रोचय ) पतिके विषयमें इस सीके मनमें रूचि उत्पन्न कर। 
( संमेङः पूर्ण वाचं चार वदतु) पति इस वाणोको सुंदरतासे बोळे ॥३१॥ 
हे ( गावः ) गौवो | ( हद इत्‌ असाथ ) तुम यहां ही रद्दो । [न परः गमाथ ] मत दूर जाभो | ( इमं प्रजया 
घघयाथ ) इसको उत्तम संततिके साथ बढाओ | दे [ उस्रियाः ] गोवो | भाप [ शुभं यतोः खोमवचेसः ] झुभकोः 
प्राष्ष करानेवाळी ओर चन्त्रके समान तेजस्वितासे युक्त दोवो । [ विश्व देदाः वः मनांसि इृद्द क्रन्‌ ] सघ देव तुम्हारे 
मर्नोक्षो यहां स्थिर करें ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ एक वत्र घारीवाला होता है, दूसरा दुशाला जैसा चमकदार होता है, तीरा ओढनेका वस्नं होता हे । इन 
वल्नोसे वधूके कपको सुंदरता लायी जावे । इन वल्नोंके संभघका योग्य ज्ञान व्राह्मग गूइस्थिय्रॉकी देवे, जिससे वल्लोंक दोष दूर हो 
जांय ॥२८॥ 
. एक अन्नतृष्णाको बढानेवाला, दूमरा कडवा तीसरा सडा हुआ भेर चौथा विषयुक्त होता घे इस प्रका के मस 
गृहर्थियोंको खानेयोग्य नहीं हैं । इव तरद की शिक्षा देतेवाले ब्राह्मणकों वधूरी ओरसेवल्ल दिया जावे ॥ २९ ॥ EE 
_ जो ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका ज्ञान जानता दै, जिस ज्ञानके प्राप्त होनेते त्री का बिघाड नहीं होता, इस प्रकारकी सुशि- 
क्षा देनेवाले अध्यापक ब्राह्मणको दी मंगल और सुंदर वस्न देना योग्य है और ऐसा ब्राह्मण ही वज्रा दान लेवे॥ ३० || [ 
गृहस्थी ज्रीपुरुष सीधे व्यवद्ार कर, सदा सत्य बोले, ओर घनसँपत्ति कमावें । पत्नीके मनमें पतिके विषयमे बडा 
:. ` आदरभाव रहे और पति भी सुंदर और मघुर भाषण करे ॥ ३१ ॥ र 
गृहस्थाके घरमें गौवे रहें, गोवे माग न जावें । गोवें बछडे देती रहें । उनकी संख्या बढ जाय । गौवें सुखमाबवालां और | 


तेजयुक्त हॉ और गोवे भी घरबालॉंपर प्रीति करें॥ ३९॥ 


(१२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


इमं गांव प्रजया सं विशाथाय देवानां न मिनाति भागम्‌ । 


अस्मे ये) पषा मरुत॑श्र सवे अस्मे वो धाता सविता सुंवाति ॥ ३३ ॥ 
अनक्षरा ऋजः सन्तु पन्थांनो योभि। सखायो यान्तं नो वरेयम्‌ । 
से भगन समयेम्णा स धाता सजत वचसा ॥ २४ ॥ 


यच्च वचां अक्षष सुरायां च यदाहितम्‌। यदोष्वश्विना वर्चस्तेनेमाँ वर्चेसाञ्वतंगर ॥ ३५॥ ` 
येन महा नध्न्या जघनमश्चिना येन वा सुरां । येनाक्षा अभ्याषिच्यन्त तेनेमां वचेसाऽबतम्‌ ।३६। 
प्र यो आनेध्मो दीदयदप्स्व॑श्न्तय विप्रास इंडत अध्वरेषु | 


अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्या न्‌ ॥ ३७॥ 


अर्थ हे [ गावः ] गोवे | [ इमं प्रजया सं विशाथ] इसके घरमें अपनी संतानके साथ प्रवेश करो । [ अयं देवानां भागं, 
न सिनाति ] यह देवाँक भागका छोप नहीं करता है । [ पूषा सवै मरुतः ] पूषा भोर सब मरुंत [ घाता सविता ] विधाता. 


चाड क्यै हु क प 
न भोर सविता [ भस्मे भस्मे बः वः सुवाति ] इसी मनुभ्यक लिये तुमको उत्पन्न करता है ॥३३॥ 
रश [ पन्थानः भनृक्षराः ऋजवः सन्तु ] सब मागे कण्टकरद्वित भोर सरल हों,[ येभिः न: सखायः वरेयं यस्ति] जिनसे 


हमार सब मित्र कन्याके घरके प्रति पहुंचते हैं । [ धाता भगेन अर्यम्णा वचसा सं सं सं सुजतु.] विधाता, भग भोर 
भय॑माके द्वार तेजसे इसे संयुक्त करे ॥ ३४ ॥ 


दे [ भश्चिती | अरेरे | [ यत्‌ उव: अक्षेषु ] जो तेज भांखोमें होता है लो [ यत्‌ सु-रायां आहितं ) ओ 
संपत्तिर्से रखा होता है, [ पत्‌ च वचं: गोघु ) जो तेज गौवोंमें है [ तन वचा इमां भवतं ] उस तेजसे इसकी रक्षा 
करो ।। ३५ ॥ 

हे [ अश्विनो ] अश्विदेवो ! [ येन महानध्याः जघनं ] जिससे बडी गोळा जघन अर्थात्‌ निचला दुग्धाहायका भांग, 
[थिन वा सुरा ] जिससे सपत्ति, [ येन भक्षाः क्षम्पाषेच्यन्त ] जिससे आंखें भरपूर रहती हैं [ तेन चर्चेला इमां भवत ] 
डस तेजसे इस वधूरी रक्षा करो ॥३६॥ 

[ यः अप्सु भन्तः भनिध्सः दीदयत्‌ ) जो जलोमें इन्धनोंके विना चमकता हे, [ यं विप्रासः अध्वरेषु ईडते .] जिंस- 
की ज्ञानी छोग यज्ञोंमें स्तुति करते हैं। हे[ अपा नपात्‌ ! मधमती; अपः दः ] जलोंको न-गिरानेवाले देव-] वसा. मधुर 
जल हमें दो । | याभिः वीयावान्‌ इन्दः वात्रुघे ] जिनसे वीर्यडान्‌ इन्द्र बढता है ॥ ३७॥ 


8८ पड नि त 
भावार्थ-गौने अपने बछडोंके साथ घरमै प्रवेश करें। गृहस्थ देवथज्ञ प्रतिदिन करे, कभी यंज्ञका लोप न दो। सब देव इस 
_ गहस्थीके घरस गोवादी संख्या बढावे ॥ ३३ ॥ 


वरक तथा वधूके घर जानेके मागे $टकरहित भोर सरल हों । परमेश्वर इन गद स्थियोको तेजस्त्री करके संमृद्ध करे ।६४। 
जो तेज आंखोंमे, ऐश्वयैमें और गोवन होता है, उस तेजसे यह वधू युक्त हो । यह खी तेजस्विनी हो ॥ ३५॥ २३ 
जिस तेजसे गोडा दुश्घाशय तेजस्वी हुआ है, जो तेज ऐन और आंखमें होता है, उत तेजसे यह'ख्ी युक्त होगे आर 

यह स्त्री धर्माचरणम सुरक्षित रहे ॥ ३६ ॥ 

अलोम इन्धनोके बिना चमकनेबाला तेज है, यशाने दिजोका ज्ञानरूप तेज दे, और छळाने मधुरता है और वीये “भी दे। 


इन तेज, ज्ञान, माइये भोर बोये खे ये गृहस्थी युक्त दो । इनद इनके आयसे सबसे मदान हुआ डे ॥ ३७ ॥ 


[ कों० १४, 


छू» १, मै० १९-४९] विवाह अकरण । (११) 


इदमहं रुशन्तं गराभं तनूदूपिमपोहासि । यो भद्रो रॉचुनस्तमुर्दचामि ॥ ३८ ॥ 

आस्ये ब्राह्मणाः स्नपंनीहेरन्स्वरीरघीरुदजन्त्वार्प; । 

अथैम्णो अग्निं पर्येतु पूपन्‌ प्रतीक्षन्ते श्रशुरो देवश्च ॥ ३९ ॥ 

शं ते हिरण्यं शमं सन्त्वापः शं मेथिभेवतु शे युगस्य तं । 

झं त॒ आप; शतपावित्रा भवन्तु शमु पत्यां त्वँ 3 से स्पृंशस्व ॥ ४० ॥ (४) 

खे रथ॑स्य॒ खे खऽन॑सः युगर्स्य शतक्रतो । अपालामिन्द् त्रिष्पृत्वा5कुणो। ब्रयेत्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आशासाना सौमनसं प्रजां सोभाग्यं र॒यिम्‌ । पत्युरसुंत्रता भूस्वा से न॑हस्वामृताय कम्‌ ॥४२ ॥ 


अधै- [ इद्‌ अहे तनूदूषिं रुशन्त ग्राभे झापीहामि ] यह में शरीरमै दोष उत्पन्न करनेवाले विनाशक रोगको दूर 
करता हुं । भोर [ यः भद्रः रोचनः तं उदचामि ] जो कल्याणमय तेजस्वी हैं, उसको पास करता हूं ॥ ३८ ॥ 

[ ब्राह्मणाः अस्य स्नपनीः भाप: भाइरन्तु ] बाह्मण लोग इसके लिये स्नानका जळ ळे आवें। [ अवीरप्रीः आपः 
उदुअन्तु ] वीशका नाश न करनेवाछा जळ चे लावे । [ भर्यम्गः भा पर्येतु ] दद्द अर्यमाकी क्षामकी प्रदक्षिणा करें । है 
[ एन्‌ ] पूषा ! [ श्वरः देवरः च प्रतीक्षन्त | सहुर और देवर प्रतीक्षा करें ॥ ३९॥ 

[ते रण्यं झं ] तरे लिय सुवर्ण कढग्राणकारी होवे. | उ भाषः झा सन्तु ] और जळ सुखकर दोपे, [ मेथिः छा 
भवतु ] गौ बांधनेका स्तंभ सुखदायी दो । तथा ( युगस्य तद्म शं ] युगका छिद्र सुखकर हो, [ते शतपतिन्नाः आपः हो 
भवन्त्‌ ] तेरे लिये दी प्रकारले पावत्रता करनेवाळा जळ सुखदायी दोव । [| पया तम्व॑ शे संस्ुश्ञस्व ] पतिके साथ अपने 
शरीरका स्पश सुखकारक रीतिसे कर ॥ ४० ॥ 

हे [ शतक्रतो इन्द्र ] घेऊडों कर्म करनेवाले इन्द्र | [ रथस्य ख] रथके ठिद्रमें, [ भनसः खे ] गाढेके छिद्रं 
भोर [ युगस्य खे ] युगके छिद्रमे [ भपाकां न्निः पूत्वा ] अयोग्य रीतिसे पाळी हुई युवतीको लीन वार पवित्र करके [ सूयः 
ह्वचं शकुणोः ] सूर्यक् समान तेजल्वी व्वचावाली तूने किया ॥ ४१ ॥ 

[सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं आज्ञासाना | उत्तम मन, संतान सोभाग्य शोर घन की आशा करनेवाली तु पध्युः 


अद्नुत्रता भूष्वा ] पतिके मनुझूल भाचरण करनेवाळी होकर [ मञ्चुताय कं ल नहास्व ] अमरश्वके लिय सुल्रपूण रातिखे 


सिद्धही ॥ ४२ ॥ | 


हण 77 पा 


भावार्य- शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगर्बाजोको दूर करना चादिये और जिससे शरार नीरोगी ओर आनन्दप्रन्न होता 

` है, उनको पास करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

` ब्राह्मण लोग बतावे कि यह जल स्नान छरनेयोग्य है, यह जळ मीरुता का नाश करके बल बढनिवाला है । वधूवर श्रेष्ठ 

. मन धारण करके अभिको प्रदक्षिणा करें। ते गुणव्राळी वघूकी प्रतीक्ष। पतिग्ृइमें ससुर और देवर करते रहते हँ ॥ ३६ ॥ 
सुषणे, जल, गोका बंधनस्तैम, झुगके भाग आदि संब कुटुंबके कल्याण करनवाले हों । जल तो.सो प्रकारस पवित्रता कर्‌ | 

नेबाला दै । गृहस्थके घरमै धर्मपत्नी पतिके साथ दिल जमाकर रहे ॥ ४० ॥ रय्न 
गृहस्थ तथा स्री अपनी तीन प्रकारकी शुद्धता प्रमुकी कपास कराके १4+ समान तेजस्वी बनकर यद्वां विराजे ॥ ४३ ॥ 
ध्युहृस्थके घरमें खी उत्तम मग, संतान, सौभाग्य-व घन की ईच्छा करती हुई, पतिके भनुकूछ कमे करती हुई, 'भमरख 


प्रप्तिके भ्रष्ट छुखदायी मागक! अक्तमण करे ॥ ४ ॥ 


हर. घन 
शक 


| (१४) मथषंपेदका सुबोध भाष्य । [काण १४, 


यथा सिन्धुनदीना साम्राज्यं सुषवे बुषा । एवा त्वं सम्राश्येंधि पत्युरस्तं परस्य ॥४३॥ 
सम्राश्येधि थशुरपु सम्राश्युत देवृएं । ननान्दुः सम्राशयैधि सम्राश्युत श्रश्वाः ॥४४॥ 
या अङृन्तन्नव॑यन्‌ याश्च॑ तत्निरे या देवीरन्ती अभितोऽदंदन्त । 

तास्त्वां जरसे सं व्ययन्त्वायुष्मतीदं परि धत्स्व वास! ॥४५॥ 
जीवें रदन्ति वि नंयन्त्यध्वरं दीर्घामनु परसितिं दी ध्युनेर; । 

बामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मय! पतिंम्यो जनये परिष्वजे ॥४६॥ 


स्योने धुव प्रजाये धारयामि तेऽइमानं देव्या; पृथिव्या उपस्थे । 


भयं- [ यथा वृषा सिन्धुः ] जैसा बलशाली समुद्र [ नदीनां साम्राज्य सुषुतं ] नादैयोया साम्राज्य चछाता है, [एव 
त्वं पत्युः भस्तं परेत्य ] वैसी तू पतिके घर पहुंचकर [ साम्राज्ञी एधि ] सम्राज्ञी दोकर वहां रह ॥ ४३ ॥ 

[ श्वशुरेषु सम्राज्ञी एधि ] ससुरोंमें स्रामिनीके समान होकर रह । [ डत देवृषु सम्राज्ञी ] देवरोंप्तें भी महारानीके 
समान भाद्रसे रह । [ ननान्दुः सम्राज्ञी एधि ] ननदुके साथ भी रानीके समान रह और [ उठ शश्र्वाः समाज्ञी ] सासके 
साथ भी सम्राटकी खोकै समान होकर रह ॥४४॥ 

[ याः देवीः भङ्कन्तन्‌ ] जिन देवियोने स्वयं सूत काता है, [ याः च अवयन्‌ ] जिन्होंने खुना हैं, [द्राः च तरिनरे] जो 
ताना तानती है, [ याः च भामितः भन्तान्‌ दुदन्त ] और चारों भोर भन्तिम भागोंडो ठीक रखती हैँ, [ वाःत्वा जरसे 
स ब्ययन्तु ] वे तुझे इद्धावस्थातक रहनेके लिये चुने । तू [ भायुष्मती इदं वासः परि भरस्व ] दोघे भायुबाळी होकर इस 
बस्नको धारण कर ॥ ४५ ॥ 

. [जावं रुदान्त | जीवित मनुष्यके बिदाई पर ढोग रोते हे, [ अध्वरं विनयान्ति ] यज्ञको साथ छे आते हैं, [ नरः 
3... दोघा प्रसिति अनु दीध्युः ] मनुष्य दीर्घं मागेका विचार करत हैं । [ य पितृभ्यः इदं वामं समीरिरे ] जो लोग अपने 
। सातापिताके किय यह सुन्दर काथ करते हैं, वह [ पतिभ्यः मयः जनये परिष्वजे ] पतिके लिये सुखदायी है, जो ख्रीको 
। आाएिगन करना है ॥ ४६॥ 

. [देष्याः पृथिव्याः डपस्थ ] एथ्वी देवीके पास [ ते प्रजायै स्योनं भ्रुवं अइमान धारयामि ] तेरी संतानके लिये 

दायी स्थिर पत्थर जैसा आधार करता हूं । [ तं भातिष्ठ ] उसपर खडा रह, [ भजुमाद्याः] भानंदेत हो, [ सुवर्चाः ] 
हतम तेजसे युक्त हो । भोर [ सवता ते भायुः दीर्घ कृणोतु ] सविता तेरी आयु ळ॑ंबी बनावे ॥ ४७॥ 


भावार्थ-- जसा महासागर नदियोका सम्राट है, इस प्रकार पतिके घर पहुंचकर यह वधू ग्रहस्थको सम्राट ओर भपनेको 
सम्राज्ञी बनाकर व्यवहार करे ॥ ४३॥ - 
ससुर, देवर, ननद ओर सास आदि सबके साथ रानीके समान बर्ताव करे और सबको सुख देवे ॥ ४४ ॥ 
घरमे देवियों सूत काते, कपड घुने, ताना तानें, कपडेके अन्तिम भाग ठीक करें । ऐया उत्तम कपडा शुने कि जो 
काम देवे । खो दीर्घायु बनकर इस कपडेको पहने ॥ ४५ ॥ _ ल 
मनुष्य रोया करते हे । परंतु यह कन्या यद्यपि पितृकुलसे बिदा होती है, तथाप पतिके घरमें गृहयज्ञ फरनेके 
› अतः इस गृहस्थाश्रमके दीधे मागेका लोग विचार करे और न रोयें । पितृघर% ळोगोंको तो यह सुख का दिन 
घळ vs हन । यह वधू पतिको सुख देती हे और पति इसको भालिंगनसे सुख देता है। परस्पर सुखः 
रि हि ये ॥४६॥ 3 
इस भूमिपर तेरी संतान क दीघे काल रहे इसलिये यह पस्थरका आधार रखता हू. । इसपर चढ, आनंदित और 


हू 


ती 1 


तमा तिष्ठानुमारद्या सुवचो दीर्घं त आयं। सविता कृणोतु ॥४७॥ ` 


। 
| 
[| 
t 


ल्‌० १, मं० 8३-५२ ] विवाइ-प्रकरण । (शष) 
येनाभिरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । च्या 
तेन॑ गृह्वामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मयां सह प्रजयां च धनेन च ॥४८॥ | 
देवस्ते सबिता हस्तं शृह्णात सोमो राजां सुप्रजसँ कृणोतु । 
अग्नि! सभगां जातवेदा? पत्ये पत्नी जरदष्टिं कृणोतु ॥४९॥ 
गहामिं ते सोमगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टियथासः । 
भगों अर्थमा संविता पुरंधिमंहय खादगोदैपत्याय देवा? ॥५०॥(५) 


भगस्ते इस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌। पत्नी त्वम॑सि धर्मणा5हं गहपातिस्तर्व ॥५१॥ 
समेयमस्त पोष्या मद्य खादाद्रहस्पति; । मया पत्या प्रजावति से जीव शरदः शवस्‌ ॥५२॥ 


अर्थ- [ येन अगि; ] जिससे अग्निने [ भास्याः भूम्याः दक्षिण हस्ते जप्राह ] इस भूमिका दायाँ हाथ ग्रहण किया, 
[ तेन ते इस्तं गृह्णामि ] उसी उद्देश्यसे तेरा हाथ में पकडता हूं, [मा ब्याथष्ठाः ] दु.ख मत कर, [ मया सद्द प्रजयां च 
धनेन च ] मेरे साथ प्रजा भोर घनके साथ रद्द ॥ ४८ ॥ 
[ सविता देवः ते हस्त गह्णातु ] सविता देव तेरा पाणिग्रहण करे । [ राजा सोमः सुप्रजसँ कृणोतु ] राजा 
सोम उत्तम सन्तानयुक्त करे । [ जातवेदाः भ्िः पत्य सुभगां पत्नी जरदृष्टि कृणोतु | जातवेद भम्नि पतिके लिये साभाय 
युक्त खरी बुद्धावस्थातक ज्ञीनेवाळी करे ॥ ४९ ॥ 
[ ते इस्तं सौभगत्वाय गृह्णामि ] तेरा हाथ में सौभाग्यके किये पकडता हूं । [ यथा मया पत्या जरदुष्टिः भसः ] 
जिससे तू मुझ पतिके साथ वृद्धावस्थातक जीनेवाछी होकर रद्द। भग, अर्यमा, सबिता, पुरंधि । मौर सब देवोनि [ त्वा 
मह्यं गाईँपत्याय णदुः ] तुझको मेरे हायमै गृहस्थाश्रम चळानेके लिये दिया है ॥ ५० ॥ 
[ भगः ते हस्तं अग्रहीत्‌ ] भगने तेरा हाय पकडा हे, [ सबिता हस्त झग्रहीत ] सविताने हाथ पकडा हे, [ खं छः 
घमंणा पत्नी भासि ] तू धमेसे मेरी पर्नी है, [ भद्द तव गरढ्पतिः ] ५ तेरा गृहपति हुँ ॥ ५१ ॥ क 
[ इयं मम पोष्या अस्तु ] यद्द खी मेरी पोषण करनेयोग्य दो। [ बुद्दस्पतिः स्वा मह्य लदात्‌ ] बुहस्पतिने तुझ - 
सुझको दिया है । हे [ प्रजावति ] संतानवाछी स्त्री | [ मया पस्था शरद्‌! शतं संजीव ] मुझ पतिके साथ तू सौ वर्षे, 
सक जीवित रह ॥ ५२॥ 


भावाथ-जैसा अभि और भूमिका संबंध है, पैसे संबंधके लिये में इस वधूका पाणिम्रहण करता हूं। वधूको कष्ट न 

बह वधू मेरे साथ प्रजा, धन ओर ऐश्वय॑से युक्त हो ॥४८॥ च 
सविता जैसा तेजस्वी बनकर पति ख्रीका पाणिग्रहण करे, भोर सोम जसा कलायुक्त होकर थर्मपरनीमें संतान उध्पन्न क 

करे । पतिपत्नी मिलकर दोनों इस गहस्थाश्रममें वृद्धावस्थातक आनन्दध रहें ॥ ४९ ॥ >> 
हेख्री ! मैं पति तेरा पाणिग्रहण सोभाग्यप्र।प्तिके लिये करता हूं । मुझ पतिके साथ तू बृद्धावस्थातक रद्द । सब देवोन रे 
मुझको गृहस्थाश्रम चलानेके लिये मेरे हाथर्म साप दिया हे ॥ ५० ॥ 0 

भग अर्थात धनवान होकर और सविता जैसा समर्थे और तेजस्वी होकर तेरा पाणिग्रहण में करता हूं । अबस तू घमैके 

. अनुसार मेरी धर्मपत्नी हो और में तेरा गृइपति हूं ॥ ५१ ॥ सक 

 - यह धर्मपत्नी मेरे ( पातके ) द्वारा पोषण होने योग्य है । परमेश्वरने यह मेरे हाथमे दी है। यहां य 


९१६) अशवंषेद्का सुवोध भाष्य । [ का. १७ 


ष्टा चासो व्युदिधाच्छुभे कं बुहस्पते; प्रशिषां कबीनाम्‌ । 


` - तेनेमां नारी सबिता भगश्च स्‌योमि पारे धत्तां प्रजया ॥ ५३ ॥ 
इन्द्राम्री द्यावापथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अधिनोमा । 

' ` बुहस्पतिमेरुता बरह्म सोमं इमां नारी प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 
बृहस्पतिः प्रथमः ह्यार्याः शीर्ष केशां अकर्पयत्‌ । 
तेनेमाम॑श्रिना नारी पत्ये सं शोभयामसि ॥ ५५ ॥ 
हुदै तदूरूपं यदव॑स्त योषां जायां जिज्ञासे मन॑सा चरन्तीम्‌ । 

|. तामन्वर्तिष्ये रखिभिन।ग्वै! क इमान्‌ विद्वात्‌ वि चचते पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 

अहं वि ष्यांमि मायि रूपमंस्या वेदुदित्‌ पश्यन्‌ मन॑सः कुलायम्‌ । 

` न स्तेयमाग्च मनतादमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 


अर्थ-| स्वष्टां चासः ] व्वष्टाने वख, [ छुभे क॑ | कल्याण भोर सुख होनेके लिये [बृहस्पतेः कवीनां प्रशिषा] वृहस्पति 
भौर कवियोंके क्षाशीर्गदके साथ [ ब्यदधात्‌ ] बनाया है । [ तेन इमां नारीं ] उससे इम स्रीको [ सविता भग; सूयां 
हव | सविता ओर भग सूयाको जैसा पादिनाता हे, उस प्रकार ( प्रजया परिधत्तां ) संतानके साथ संयुक्त करे ॥ ५३ ॥ 
(इन्द्राम्मी) इन्द्र, अभ्नि, (द्यावाएृथिवी) द्युलोक, भूमि,(मातरिश्वा,घायु, मित्र, वरुण अग,(उभो क्षश्चिनौ) दोनों आश्वेनी- 
कुमार, ब्रहस्पति, मरुत, ब्रह्म, सोम ये सब्र ( इमां नारी प्रजया वधयन्तु ] इस खीको संतानके साथ बढावें ॥ ५४ ॥ 
( बृहस्पति; प्रथम; ) बृहस्पतिने सबसे प्रथम ( सूयौया; शीषे केशान्‌ भकल्पयत्‌ ] सूयौके सिरपर देशोको 
बढाया । [ तेन ] उस तरद (भाशनो) भाश्वेनी कुमार (इमां नारीं पे सं शोभयासति] इस खोको पतिके लिगि सुशोभित 
करें ॥ ५५॥ 

[ यत्‌ योषा भवत, तत्‌ रूप इद ) जो खोने वस्न धारण किया उसका रूप यह है । [मनसा चरन्ती जायां जिज्ञासे] . 
सनसे अमण करनेबाळी खीको भै जानता हुँ । ( नवग्वेः सखिभिः तां भन्बतिष्ये ) यज्ञों भोर ऋस्विजोके साथ उनका म 
अनुसरण करता हु । (कः विद्वान्‌ इमानू पाशान्‌ वि चचते ) कोन ज्ञानी इन पाशोंको काट सकता है ? ॥ ५६ ॥ 

(अह वि ष्यामि ) मे खोलता हूं ( अस्याः मयि रूपं ) जो इसका रूप मुझमें हे। ( मनसः कुळायं पश्यन्‌ हत 
 चेदत्‌ ) मनका घोंपळा देखकर ही ज्ञान होता हे। (न स्तेयं आभ) में चोरी करके भक्ष नहीं खाता हूँ । भे ( स्वयं वरुणस्य 
हि श जा? शः वरुणः गारा शिथिळ करता हुना ( सनसा सत अयुच्थे ] मनसे सुक्त होता हुँ: ॥5० 1... 
दब भावाथ-- इस कारीगरने इसक लिये बनाया यह चढ्न है, ज्ञानी ब्राह्मणोन इसको आशोर्वाद दिया है । यह घमैपत्नी इसको 
पहले ओर इश्वरको कृपास उत्तम संतानोसे युक्त होवे ॥ ५३ ॥ 

 इन्द्राग्न्यादि सब देवी शक्तियां इस नारीको उत्तम संताना के साथ बढाव ॥ ५४ 0 
` केन्याके सिरपर उत्तम बाळ हों ओर चह नारी पति को प्राप्तिके लिये सुशोभित हो ॥ ५५ ॥ 
ल्लीका उत्तम वस्रधरण करनेस जो रूप बनता है, बही देखनेयोग्य हे । मनका चालचलन कैसा दे, यही ख्ीके विषयसें 
देखना चादिये । पति यज्ञकमो भ॑ घमेपत्नीको अपने साथ सदा रखे । विषयोके पाशोंको कौन विद्वान्‌ काट सकता हेर ॥ ५६ ॥ 
सै इन बन्धनोको खोलता हू । इस मेरी घमैपरनीका रूप केवळ मेरे लिये हैं ।: इसके मेन की प्ररीक्षा करके ही मैंने यइ 
आन छिया है । मे जो भाग करता हूं बह स्वक्टस कमाये धनका भोग करता हूँ, चोरीके धनका भोग सैं नही करता ।मैं 
घरुणके पा्शोको भिल करता हुना सनके छसे सुक्त होता हूं ॥ ७७ 0 
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स्‌» १, भं० ५३-६२] विवाह-प्रकशण । (१७) 


प्र त्यां ग्रुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्याञ्बभात्‌ सविता सुदेवाः । 


उरुं लोक सुगमत्र पन्थाँ कुणामि तुभ्य सहपत्न्ये वधु ॥५८॥ 
उद्यच्छध्वमप रक्षा हनाथेमां नारीं सुकृते दधात । 

घाता विपश्चित्‌ पातिमस्ये विंवेद भगो राजा प्र एतु प्रजानन्‌ ॥५९॥ 
भर्गस्ततश्च च॒तरः पादान्‌ भग॑स्ततक्ष चत्वारयुष्प॑लानि । 

त्वष्टा पिपेश मध्यतोऽन वध्रोन्त्सा नो अस्त सुमडगली ॥६०॥ 
सुकिशुक वहतुं विश्वरूपं हिरण्यवण सवत सुचक्रम्‌ | 

आ रोह खर्ये अमतस्य लोक स्योनं पतिभ्यो वहत कुण स्वम्‌ । ॥६ १॥ 
अभ्रातृघ्नीं वरुणापशुप्तीं बृहस्पते । इन्द्रापतिघ्नीं पात्रेणीमास्मभ्य सवितवंह ॥६२॥ 


भर्थ- दे ( वध ) स्री | [ त्वा वरुणस्य पाशात्‌ प्रमुञ्चामि ] तझको वरुणके पाशसे मुक्त करता हूं । [ यन सुशवा 
सविता स्वा अबन्नात्‌ ) जिससे सेवा करनेयोग्य सविताने तुझे बांध दिया था । [ तुभ्यं सहपल्न्ये ] तुझ सददधमंचारणीके 
लिये (अत्र उरं लोळं सुगं पन्थां कृणोमि ] यद्वां विस्तृत स्थान भोर उत्तम गमनयोग्य मार्ग करता हूं ॥ ५८ ॥ 

[ उद्‌ यच्छध्वं ] अपने शर्त्रोंकी ऊपर उठाभो । ( रक्षः अपः हनाथ ) राक्षलोंको मारो । ( इमां नारीं सुकृते दधात ) 
इस खीको पुण्य कर्ममें रखो | ( विपश्चिन्‌ घाता अस्मै पतिं विवेद ) ज्ञानी विधाताने इसके लिये पति प्राप्त कराया है । ( भग 


` राजा प्रजानन्‌ पुरः एतु ) राजा भग जानता हुआ आगे बढे ॥ ५९ ॥ 


( भगः चतुरः पादान्‌ ततक्ष ] भगने चार पावोंको बनाया, उनपर ( भगः चत्वारे उष्पछानि ततक्ष ) भगने "वार 
कमलोंको बनाया । [ त्वष्टा मध्यतः वर्धान्‌ भनु पिपेश ] त्वट्टाने मध्यमे कमरपट्टोंको बनाया । ( साः न; सुमंगळी/भस्तु ) 
वह्द हमारे लिये उत्तम मंगळ करनेवाली होवे ॥ ६०॥ 

हवे ( सूर्य ) सूये ! ( सुङिशुकं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुब्रत सुचक्रं वहतुं आरोह) उत्तम पुष्पोंसे युक्त, भनेक रूपवाला, 
सोनेके रंगके समान चमकनेवाला, उत्तम वेष्टनोंसे युक्त, उत्तम चक्रोंसे युक्त इस रथपर चढ। ( भमृतस्य कोक भारो ) 
अमृतके लोकपर चढ। ( त्वे वहतु पतिभ्यः स्योनं कृणु ) तू इस विवाद दद्देज या रथको पतियोंके लिये सुखदायी,कर॥६१॥ 

हे(वरुण बृहस्पते इन्द्र सबितः)देवो! (भश्जातृष्नीं) यह वधू भाईयोंका वध न करनेवाली,(भपुषनीं,भ पतिघ्नी, पुत्रिणीं 
अस्मभ्यं वह)पञुका वध न करनेवाली पतिका नाश न करनेवाली आर पुत्र उत्पन्न करनेवाली हमारे लिये प्राप्त करो॥ ६२॥ 


भावार्थ- सविताने तुझे ईस समयतक जिन पाशोसे बांध रखा था, उन वरुणके पाशोंकों में खेळता हूं । तुझ जैसी सुयोग्य 
धर्मपत्नोंके लिये यहां विस्तृत लोक प्राप्त हुआ हे और उन्नतिक्रा मार्ग सुगम हुआ है ॥ ५८ 

इस घर्मपत्नीको कष्ट देनेवाले राक्षसोंका नाश करनेके लिये तुम लोग हथियार सदा सुसजित रखो | सदा इस खीको 
पुण्यकर्ममें लगाओ, ज्ञानी विधाताकी संमतिसे इसको यह पति प्राप्त हुआ हैं, राजा भी यह जानता हुआ विवाहमें अग्रगामी 
हुआ था ॥ ५९॥ 

भगने पांवोंके चार आभूषण आर झारीरपर धारण करनके घार फूल बचाय़ और कमरमें धारण करनेयोग्य कमरपट्टा 
बनाया हे । इनको धारण करके यह स्त्री उत्तम मंगलमयी बने ॥ ६० ॥ 

यह वधु उत्तम फूलोसे युक्त, सुंदर, सोनेके नकशी कामसे सुशोभित उत्तम चक्रवाळे रथपर चढकर अमर पदके मागका 
आक्रमण करे । यह घमेपत्नौकी विवाहमंगल पतिके घरवालोके लिय सुखकारक होवे ॥ ६१ ॥ 

यह स्री पतिके घरमें पतिके भाई, पश्च भादिकंको सुख देवे । पतिको सुख देवे।, पुन्रोंको उत्पन्न करे। और सबका 


आनन्द बढानेवाली घने ॥ ६१॥ 
३ (भ, सु. भा. काँ, १४ ) 
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मा हिंसिष्ट कुपायं) भ्थूणे देवकृते प॒थि । शालाया देव्या द्वारं स्योनं कृण्मो वधूपथम्‌ ॥६३॥ 

ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पू ब्रह्म॑न्ततो म॑ध्य॒तो ब्रह्म॑ सवेत॑; । 

अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि राज ॥ ६४॥ 
॥ इति प्रथमोऽनुत्राकः ॥ 


[२] 
तुभ्यमग्रे पर्थहमससूयां बहतुना सह । स नः पतिभ्यो जायां दा अभें प्रजयां सुइ ॥१॥ 
पुनः पत्नी मगिरदादायुषा सह वर्चेसा । दीर्घायुरस्या यः पतिजीवाति शरदः श॒तम्‌ ॥२॥ 


सोमस्य जाया प्रथमं गन्धवेस्ते$परः पतिंः । तृतीयो अग्निष्टे पतिंस्तुरी य॑स्ते मनुष्यजाः ॥ ३।। 


भर्थ- हे (स्थूगे) दोनों स्तंभो ] ( देवकृत पथि ) देवोंके बनाये मार्गपर ( कुमार्य मा दिंलिएं ) इस कुमारी वधूकी 
हिंसा न कर। ( देब्पा; शालायाः द्वारं बधूपथं स्योनं कृण्मः ) घररूप देता के द्वासमें वधू आनेके मागेको हम सुखकर 
करते हैं ॥ ६३ ॥ 

( भपरं पूर्वं अन्ततः मध्यतः सर्वतः ब्रह्म युज्यतां) लागे पीछे अन्ते बीचमै अर्थात्‌ सर्वत्र ब्रह्म भर्थात्‌ 
इशप्राथनाके मंत्रों छा प्रयोग किया रुरो | हे बध्‌! तू ( अताब्याचां देवपुरां प्रग्य ) व्याधि।दित देव गरी झो प्राप्त होङ्र 
( पतिकोके शिवा स्योना वि राज ) भपने पतिके स्थानमें कल्याणकारिणी और सुख देनेवाली होळर प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥ 

इति प्रथमोऽनुवाकः। 

क्षथे- हे अग्ने | ( अमे तुभ्ये ) भारंभमें तेरे छिये ( वहतुना सहृ सूर्या पयैवहत्‌ ) दुद्देजके साथ सूयाको छे जाते 
थे। (सः) वह तू ( नः पतिभ्यः ) हम सब पतियोंको (प्रजया सद्द जायां दाः ) संतानसद्दित पसनीको प्रदान कर ॥१॥ 

( आयुषा वच॑सा सद्द ) दोघोयुष्य भोर तेजके साथ ( अग्निः पर्नी पुनः दात्‌ ) मञ्निते पत्नीको पुनः प्रदान 
किया । ( अस्याः यः पतिः ) इसका जो पति है, वह ( दीर्घायुः शरद्‌ः शतं जीवाति ) दीर्घायु बनकर सो वषं जीवित 
रहता है ॥ २॥ 

( प्रथम सोमस्य जाया ) सचसे प्रथम सोमकी खी हे, (ते भपरः पतिः गन्धवेः ) तेरा दूसरा पति गन्धव है । (वे 
तृतीय: पति; अग्निः ) तेरा तीसरा पति भाझि है और [ते तुरीयः मनुष्यजाः ] तेरा चतुर्थ पति मानव है || ३ ।। 

भावार्थ-- यद्‌ वधू देवोके मागंसे जा रही है, अतः इसको किसी तरह कष्ट न हों । इसके पतिके घरका मार्ग और इसके 
पातिके घरका द्वार इसके लिये सुखदायी होवे ॥ ६३ ॥ 

इस वधुरे चारों ओर ज्ञान और इंशप्रार्थनाका वायुमंडछ हो । जहां व्याधि नहीं है ऐसी पतिके घररूप देवनगरीकों यह 
उ प्राप्त हो । पतिके घरमै सुखयुक्त और कल्याणयुक्त बनकर यह विराजे ॥ ६४ ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः । 
- दहेज पतिके घर भेजने पू कन्या अमिङी उपासना प्रथम करती है, जिससे उस कन्याको पतिके घर सुख और उत्तम 
` संतान प्राप्त हाती हे ॥ १ ॥ 
असि उपासना अर्थात्‌ यजन भथव। हवन करनेसे दीषे आयुष्य, और शारीरिक कान्ति प्राप्त होती हे । कन्याका पति भी 
इस हवनसे दाघेजीवी अथात शतायु दो सकता है ॥ २ ॥ 
सोम, यन्धवे, भमि ये बचपन कन्याके तीन पति दे । भौर पश्चात्‌ उस कन्याका विवाह मनुष्य पतिके साथ होता है॥ ३॥ 
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सोमो ददद्‌ गन्धगय गन्धर्गो दंददप्रयेँ । राये च॑ पुत्रांथदादुभिमद्यमथो इमाम्‌ ॥४॥ 
आ वांमगन्त्सुपतिवीजिनीवसु न्य|श्चिना हुत्सु कामा अरंसत । हु 
अभूतं गोपा मिंथूना शुंभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्य अशीमहि ॥५॥ 
सा मन्द्साना मन॑सा जितेन राय धेहि सीरं वचस्य्‌ । 

सुगं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं परथिष्ठामपं दुर्मतिं ह॑तम्‌ ॥६॥ 


या ओष॑धयो या नद्योई यानि क्षेत्राणि या वर्ना । तास्त्वा वधु प्रजार्वती पर्ये रक्षन्तु रक्षसः ॥७॥ 
एमं पन्थामरुक्षाम सुगं स्व॑स्तिवाईनम। यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषा विन्दते वसु ॥८॥ 


हि अर्थ-- ज्ञिमको [सोमः गन्घवीय ददत्‌] सोमने गन्धर्वको दी(गन्धवैः भग्नये ददत्‌)गन्धवने अम्निको दी, [भथो इमां] 
भोर इसी कन्याको तथा [ रयिं च पुत्रान्‌ च अभि: गहय अदात्‌ ] धन ओर पुत्रोंको झभिने मुझ प्रदान किया ॥ ४॥ 

[वां सुमतिः भागन्‌ ] भापकी उत्तम मति प्राप्त हुई है। हे [ जाजिनीवसू अश्विनौ ] बळ भौर धनयुक्त भश्विनी- 
देवो | [ कामाः हृःसु नि भरंसत ] इमारी शुभ इच्छाएं हृइयोंमें स्थिर हो गई हैं । हे [ शुभस्पती ] शुभके पालको | 
[ वि्ुना गोपा अभूतं ] तुम दोनों इन्द्रियोंके पालक बनो । [ अर्यम्णः प्रियाः दुयान्‌ भशीमहि ] भाय मनवाळे श्रेष्ट 
देवके प्रिय होकर इम उत्तम घरों ही प्राक्च हों ॥ ५ ॥ 

[ सा मन्दसाना | वद आनन्दित रहनेवाली त्‌ खी [ जितेन मनपा ] शुभ भातनायुक्त भनसे [ सत्रवीरं वचस्य 
रयिं घेहि ] सबै वीरोंसे युक्त प्रशंसनीय घनकी धारणा कर | ह ( झुभस्पतो , शुभके पालको | हमारे लिय ( तीर्थ सुगं } 
तैरनेका स्थान सुगम हो, ( सुप्रमाणं ) उत्तम जळ पीनेका स्थान हा, तथा पथिष्ठां स्थाणु) मारीमें प्रतिबंध करने- 
वाळे स्तंभ जैसी (दुमैति ) दुष्ट बाद्धिवाछे शत्रुको ( तं ) मार कर दूर करा ॥ ६ ॥ 

है बधु ! , याः ओषधयः ) भोषधियां, जो (या नद्यः ) ओ नादिया, ( यानि क्षेत्राणि ) जो क्षेत्र, शोर ( था वना ) 
जो वन हैं ( तां) बे सब पदार्थ ( पर्ये प्रजावतीं त्वा ) पतिक लिथे संतानयुक्त तुझके (रक्षसः रक्षन्तु ) राक्षसोसे सुरक्षित 
रखें ॥ ७ ॥ 

( इमं पन्थां आइक्षाम ) इस मार्गसे चले, यह [ सुगं स्वस्तिवाहनं ] सुगम मर गाडीके लिये भी सुखकर है, 
( थर्मिन्‌ वीरः न रिष्यति.) जिपमें चीरका नाश नहीं होगा भौर ( अन्यषां वसु विन्दत ) दूऽरोंकी भपेक्षा यहां घन 
भधिक्क मिळता है ॥ ८ ॥ 


भावाय सोम गन्धवैक्रो देता है, गन्धबै आप्रेके हायमे समर्पण करता हे और आमि पुत्रोत्पादनशक्तिक साथ मनुष्यके 
स्वार्धान इस कन्पाको करता है ॥ ४॥ 
उक्त देवो आधिपयमें कन्यके उत्तम बुद्धि पाप्त होती हे । पश्चात्‌ उसके हृदयम कामको स्थान मिलता है। उस समय 
अश्विनी देव इन बधुरोंके रक्षक होते हैं | इस समय अपना मन श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त करके अपने घरोमें स्थको वास करना 
उचित है ॥ ५ ॥ छु 
अपने पतिके घरमें आनन्दसे रहनेवाली धर्मपत्नी अपने मनमें शुभसंकल्प धारण करे और दीरभावयुक्त संतान और प्रशंसा 
याम्य घनी खामिनी बने । इस दपतीके मागे सुगम हों, इनको पर्याप्त खानपान प्राप्त हो, ओर इनके उन्नतिके माग निष्कण्टक 
हों और दुष्ट बुद्धि इनसःदूर हो ॥ ६ ॥ ८ 
` ओषधियां , नदियां, खत, स्थान, बन आदि सब स्थानेंमें संतानोवाली ओर पतिके घर जानेवाली इस दाडी रक्षा हो, 
अथोत्‌ कोई राक्षस इसको दुःख न पहुंचावे ॥ ७॥ - : 
जो मार्ग चुगम और निय हो उससे आगे बढो। और उस मागसे जाओ कि जिसमें उत्तम निवापके साधन मिळते हों॥८ 
र 


(२०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्ये । [ कौ० १४, 


इदं सु मै नर; शुणुत यया55शिषा दम्पती घाममसुतः । 

गन्धवा अंप्सरसंश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येडध तस्थुः । 
स्योनास्ते अस्ये व्ये भवन्त मा हिंसिपुवहतमद्यमानमू ॥९॥ 
थे वध्व रुचन्द्र बहतु यक्ष्मा यन्ति जनाँ अर्ल । पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नयन्तु यत॒ आगंताः॥१०॥ 
मा विंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । सुगेन दुगमर्तीतामप द्रान्त्वरातयः ॥११॥ 
से कांशयामि बहतं ब्रह्मणा ग॒हेरघेरेण चक्षुषा मित्रियेण । 


पयीणंदं विश्वरूपं यदास्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ कृणोतु ॥१२॥ 
शिता नाशियमस्तमागान्षिम धाता लोकमस्ये दिंदेश । ˆ 
तर्मयैमा भगो अश्विनोभा प्रजापति; प्रजयाँ वधेयन्तु ॥१३॥ 


अर्थ- हे ( नरः ) मनुष्यो! ( मे इदे सुशणत ) मेरा यद् भाषण सुनो । (यथा भाशिषा) जिप्त भाशीर्वादसे (दम्पती 
बामं भइनुतः ) ये वर भोर वधू सुखको प्राप्त होते हें | ( एषु वानस्पस्यषु ) इस वनमें (ये गन्धवोः देवी; भप्सरसः 
झघि तस्थुः ) जो गन्धवे भोर अप्सराएं उदरी हैं, ( ते अस्ये वध्वें स्योना भवन्तु ) वे इस वधूकरे लिये सुखदायी हों 
भोर ( उह्यमानं वहतुँ मा द्विसिषु:) दद्देज ले जानेवाळे इस रयका नाश न करें ॥ ९ ॥ 

( ये यक्ष्माः जनान्‌ भनु ) जो रोग मनुष्योंके संबन्धसे ( बध्व; चन्द्रं वहतुं याति) वधझे तेजस्वी दहेज रथके 
पास पहुंचते हैं, ( तान्‌ भागता: यज्ञियाः देवाः ) उन रोगोंको यहां भाये यज्ञके देव ( पुनः यतः आगताः नयन्तु) 
फिरसे जहांसे भाय थे वहां छे जावं ॥ १० ॥ 

(ये परिपन्थिनः भालोदन्ति ) जो छुटेर समीप प्राप्त होंगे, वे ( दम्पती मा विदत्‌) इस पतिपतनीको न जानें । 


ये वधूवर ( सुगेन दुग अतीतां ) सुगमतासे कठिन प्रसंगसे पार हों जांय । भोर इनके ( अरातयः भप द्वान्तु ) भन्नु 
दूर हों ॥ ११ ॥ 


( वद्दतुं ) घधूके दहेजयुक्त रथको ( गृहे: ब्रह्मणः अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा ) चारों ओरके घरवाळे छोग ज्ञानपूर्वक 
शात द्योर मित्रताकी भांखसे देख, ऐसा म ( खं काशयामि ) इनको प्रकाशित करता हूं। ( यत्‌ विश्वरूपं पयानद्ध भारत ) 
जो विविध रूपवाला बन्धा हुआ है, उसको ( सविता पतिभ्यः स्योनं कृणोतु ) ईश्वर पतिके लिये सुखदायी बनावे ॥१२॥ 

(इयं शिवा नारी अस्तं आरान्‌ ) यद्द कल्याकारिणी खो पतिके घर आगयी है। ( घाता अस्ये इमं लोक दिदेश ) 


इश्वरने इस पतिळोकका मागे दर्शाया है । ( भयमा भगः उभा छश्विना प्रजापातिः ) ये सब देव ( तां प्रजया वघेयन्तु ) 
उसको प्रजाके साथ बढावे ॥ १३ ॥ 1 2000 तर 4 
22 «35 अन 
भावाथे-- सब लोग इस घोषणाको सुने, कि यह विवाहित ख््रीपुरुष इस सेसारमें सुखपूर्वक रहे । वनवासी तथा ग्रामवासी 
कोईंभी इनको दुःख न देवे । ये प्रामान्तरमं चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इनको दुःख न हो ॥ ९ ॥ 


- दर लारी जानेसे जो रोग संसरगेके कारण होते हे, और वधूकों मागम भी जो रोग होना संभव है, वे सब रोग यज्ञते 
दूर हॉग ॥ १० ॥ 


मागेपर जो ठुटेर होंगे, उनसे इस दम्पतीको कष्ट न हो, ये पतिपस्नी सुगमतया कठिन प्रसगोके पार हो जावे । और इनके 
सब शन्नु दूर हों ॥ ११ ॥ 


जब दहेजका रथ या पत्नीका पतिके घर जानेका रथ मासे चला जावे, तब दोनों ओरके घरवाले उस कन्याका प्रेमका 
मित्रदष्टिस देखें । जो भी कुछ विविध रंगरूपवाले पदै हों, वे सब इश्वरकी कृपा से इत पतिपत्नीके लिये सुखदायी बनें ॥ १२॥ 


यह सुस्वभाषवाली खरी पतिके घर जाती हे, क्यों कि बिघाताने यद्दी स्थान इसके लिये निर्दि्ट किया था । सब देव 
इसके। उत्तम संतान दें) १३ ॥ 


® 
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सूळ २, भं० ९-१७ ] विवाह प्रकत्ण | - (११) 


आत्मन्व॒त्युवंरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्यामू । 

सा बॅ! ग्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिभ्रती दुग्धमपभस्य रेती! ॥१४॥ 
प्रति तिष्ठ विराड॑सि विष्णुरिवेह सरस्वति । सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुम॒ताव॑सत्‌ ॥१५॥ 
उद्‌ वं ऊर्मिः शर्म्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत | माुष्कृता व्येनिसावध्न्यावशुनमारताम ॥१६॥ 
अधोरचक्षुरपतिक्षी स्योना शग्मा सुदा सुयमा गृहम्य; । 


वीरस्चर्देवकामा सं त्वयेंधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥१७॥ 


अर्थ= ( भात्मन्वती ऊवरा इयं नारी भागनू ) भारिमक बलसे युक्त तथा सुपुत्र उत्पन्न करनेबाली यह नारी पतिके 
घर भागई हे । ( नरः तस्यां अस्या बीज वपत ) दे मनुष्यो | उस खीमें बीज बोओ, वीयका आधान करो । (सा वः) वह 
तुम्हारे लिये ( ऋषभस्य दुग्ध रेतः बिभ्रती ) वीर्यवान्‌ पुरुषका वीर्य धारण करती हुई- ( वक्षणाभ्यः प्रजां जनयत्‌ ) अपने 
गभोशयसे संतान उत्पन्न करे । १४ ॥ 


द्दे खो ! तू ( प्रति तिष्ठ ) यहाँ प्रतिष्ठित हो, तू ( विराट्‌ भलि ) विशेष तेजस्वी है । तुम्हारा पति ( विष्णु: इत्र इह ) 
विष्णुरे समान यद्वां है । दे ( सरस्वति, सिनोवाळि ) विद्या देवो ओर भन्नप्रती देवो ! इसे ( प्रजायतां ) संतान हो आर 
यह ( भगस्य सुमतौ असत्‌ ) भाग्यके देवकी सुमतिमें रद्दे ॥ १५ ॥ 

(वः ऊर्मिः शम्याः उत्‌ हन्तु) भापकी लहर शान्तिका-स्थिरताका भंग करे । दे ( आपः) जळो 
( योक्त्राणि मुञ्चत ) युगेंको छोड दो । ( अदुष्कृतो व्येनतों भष्त्यों ) दुर कमे न करनेवाले, गाडोसे छोड हुए दोनों बेल 
[ भछुनं मा भारतां ] णश्ञभको न प्राप्त दों ॥ १६ ॥ 


[ गृहेभ्यः ] भपने घरोंके लिये [,भघोर चक्षु: भपतिम्नी स्योना ] क्रूर इष्टि न करनेवाळी, पतिंहृत्या न करनेवाळी 
सुखक्षारिणी [ शग्मा सुञ्चेत्रा सयमा ] कल्याणकारिणी, सेवा करने योग्य, सुनियमोंसे चलनेवाली! [ वीरसूः देवकामा ] 
चीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, देवरकी इच्छा पूण करनेवाळी, भार [ सुमनस्यमाना ] उत्तम अन्तःकरणसे युक्त [ त्वया 
एथिषीमहद्दि ] तुझसे दम संपन्न दाँ॥ १७ ॥ 


भावार्थ--यह स्री आत्मिक बलसे युक्त है और पुत्र उत्पन्न होनेकी शाक्तसे युक्त है अर्थात्‌ यह वंध्या नही है। पति इस त्रीमैँ 
अपने वीयका आधान करता है और पश्चात्‌ वह,ख्री उस वॉर्यको धारण करती हुई अपने गर्भाशयसे संतानोत्पात्ति करती 
है ॥१४॥ 

स्री अपने पतिगुहम प्रतिष्ठाको प्राप्त हो, स्री घरकी सम्राज्ञी है, उसका पति देव हे और यह उसकी देवी है। इस पतिपत्नी- 
को उत्तम संतान प्राप्त हो और ये दोनों उत्तम बुद्धि धारण करें।। १५॥ 

प्रवासमें जब शान्तिका भंग होवे, अर्थात्‌ मनको कष्ट प्रतीत हो, उस समय वाहनके बैल छोडे जाय और उनको उत्तम 
स्थानमें सुराक्षेत रखा जाय ॥ १६ ॥ 

यह त्री पतिके घरमें आकर आनन्दसे रहे, आंखें क्रोधयुक्त न करे, पतिकी हितकारिणी बने, धर्मनियमोंका पालन करें; 
सबको सख दवे, अपनी संतानोंकों बीरताकी शिक्षा दवे, देवर आदिका संतुष्ट रख, अन्तःकरणम शुभ भाव रखे । ऐसी ब्रास 
घर सुसंपन्न होता है ॥ १७॥| 


(२२) अथवंचेद्‌का सुबाध भाष्य । [काँ० १७, 


| ~ ~ ९] 
अदेवुध्न्यपतिधीदैचिं शिवा पशुभ्य! सुयर्मा सुवची! । 
(1 [| ५-९ ~ =O 6 
प्रजावती वीरसूर्देवकामा स्योनेममग्नि गाहपत्यं सपर्य 


॥१८॥ 
उत्तिष्ठतः किमिच्छन्तीदमागां अहं रेडे अभिभूः स्वादू गृहात्‌ । 
शुन्येषी निते याजगन्धात्तिष्ठागते प्र पत मेह रंखा! ॥१९॥ 


यदागाहैपत्यमसपर्यैत्‌ पू्ेममिं वधूरियम्‌ । अधा सरखत्यै नारे पितृभ्यश्च नम॑र्कुरु। २०॥ (८) 
शर्म वमेतेदा हरास्ये नार्या उपस्तरें । सिनींवाठि प्र जांयतां भग॑स्य सुमतार्वसत्‌ ॥२१॥ 
यं बर्ज न्यस्यथ चरम चोपस्तृणीथनं। तदारोहतु सुप्रजा या कन्या| विन्दते पतिम्‌ ॥२२॥ 


[ अदेब्व्धी भपतिघ्लो ] देवरका नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाली, [ एशुभ्य$ शिवा ] पशुक्षोंका हित 
करनेव'ली, [ सुयमा सुवर्चाः ] उत्तम नियमोंसे चलनेवाळी और उत्तम तेजसे युक्त [ प्रजावती वीरसूः ] सतानयुक्त, वीर 
पुत्र उ'पञ्च करनेबाछी [देबूकामा स्योना] पतिके घरमें देवर रहें ऐसी कामना करनेवाली सुखदायिनी तू [इस गाईपस्यं 
आपिं सपयं ].इस गाहपत्य भशिकी पूजा कर ॥ १८ ॥ 

है | निकेत | दरिद्रते | [ उत्‌ तिष्ठ | उठ; कहो हि [ किं इच्छति ] तू क्या चाहती हुई [ इद भागाः ] यहां 
भागई है । [ भद आभिभूः ] भें तेरा पराभव करनेवाला [ स्वात्‌ गृहात्‌ त्वा इंडे ] अपने घरसे तुझे हरा देता हु [या 
झून्य-एषि ] जो घरको शून्य करना चाहती हुई त्‌ [ आजगन्धाः | यद्वां भागई है, दे [ भ-राते ] शत्रृभूत दृरिद्रते ! 
[ उत्तिष्ठ ] यहांसे उठ भोर [ प्र पत ] दूर भारा जा । [ इद मा रस्थाः ] यहां मत रममाण हो ॥ १९ ॥ 

( यदा इयं वधुः)जब यह स्री ह गाईँपत्यं आशै पूव असपंयेत्‌ ) गाईपत्यअभनिकी पीरँछ पूजा करे, ( भधा ) 
तत्पश्चात्‌ हे ( नारे ) खी | तू ( सरस्वत्ये पितृभ्यः च नमस्कुरु ) सरस्वातिको भौर पितरोंको नमन कर ॥ २०॥ 

( अस्ये नांये ) इस खीके छ्य ( उपस्तरे एतत्‌ शर्म व ) बिछानेके लिये यह सुख और संरक्षण ( भाहर ) छे” 
भा । हे ( सिनी-वालि ) अन्न देनेवाली देवी ! ( प्र जायतां ) यह स्त्री उत्तम रीतिसे संतति उप्पञ्ज केर भोर ( भगस्य 
सुमतो भसत्‌.) भगवानूकी उत्तम मतिम रहे ।। २१ ॥ 

( ये बल्बज़ न्यस्यथ ) जो चटाई नीचे बिछाते हैं ( च चै उपस्तृणीयन ) भोर चमे उपर बिछाते हैं । (या कन्या 
( सुप्रजा तत्‌ आरोहतु ) उत्तव संतान उत्पन्न करनेवाली उस पर 


पति बिन्द॒ते ) जो कन्या पतिको प्राप्त करती है, वह 


= 


न 
चढ ॥ २२ 


€ LS स्य क सै ~ ~ ७. ~ ~ ००९. 
भावाथ-- स्त्री पतिगृहमें आकर देवर और पतिका हित करे, पशुओं का उत्तम पालन करे, धर्मनियमोंके अनुसार चले, 
तेजस्विनी बने, अपनी सतानोको बीरताकी शिक्षा दवे भोर आभिकी दवनद्वारा उपासना करे ॥ १८॥ 


. शृहस्थाके घरम दरिद्रता न रहे। गृदृत्य अपने प्रयत्नसे दारिद्य दूर करे । जो घर पुरुषाथैस शून्य होता है, उसमें दारिद्य 
रहता है। भतः प्रयत्नद्वारा दरिद्रताको दूर करना योग्य हे ॥ १९॥ 
स्री पतिघरमें प्रतिदिन सबसे पहिले गाहेपर्‍्याग्निकी हवनद्वारा उपासना केरे, पश्चात्‌ विद्यादवीकी और पश्चात्‌ पितरोकी पूजा 
करे ॥ २०॥ 
पति अपनी ह्लीके लिये हरएक प्रकारस सुख देवे, ओर उसकी उत्तम रक्षा करे। यह दो उतम अन्न सेवन करक 
खतम संतान उत्पन्न करे और ऐसा आचरण करे कि ईश्वर का आशीर्वाद इस प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 
पहिले घासडी चटाई बिछाई जावे, उसपर कृष्णाजिन बिछाया 


बिछाया जाब । जो जी पतिको प्राप्त करती है, वह॒ सुप्रजा उत्पन्न 
करमेषाळी क्ली इस बिछोनेपर चढ़े ॥ २२ ॥ नध रसर: की 


सू १, स० १८-१८] विघाह-प्रकरण । (२१) 


७ 


उप स्तृणीहि बल्बजमधि चमोणे रोहिते । तत्रोंपविश्य॑ सुप्रजा इममझ्निं संपयंतु.. ॥२३॥ 


आरोह चमोप॑ सीदाग्निमेष देवोःहाईत रक्षांसि सर्वी । 

इह प्रजां ज॑नयु पत्ये असे सुज्येष्ठयों भैग्रत्‌ पुत्रस्त एषः ।।२४॥ 
वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानांरूपाः प॒शवो जायमाना? । 

समङ्गल्युप सीदेममनि सपत्नी प्रतिं भूषेह देवान्‌ ॥२५॥ 
सुमङ्गल प्रतरणी गहाणा सुशेत्ा पत्ये श्वशुराय शंभू! । 

स्योना श्वश्‍त्रे प्र गहान्‌ विशमान्‌ ॥२६॥ 
स्योना भव श्वशुरेम्य; स्योना पत्थ गहेभ्य॑;। स्यानास्ये सपैस्यै विशे स्योना पृष्टायषाँ भव॥ २७॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सोभाग्यमस्ये दस्रा दोमोग्येविपरेतन ॥२८॥ 


झर्थ-- ( बल्बज उपस्तुर्ण|दि ) पहिले चटाई फेला दो, पश्चात्‌ ( भाधि चर्मणि रोदिते) सर चमक्रै ऊपर ( तत्र सुप्रजा 


, उपावेश्य ) वहाँ सुरता उत्पन्न क'नेवाळी यद स्त्री ( इमं अग्निं लपत्रेतु ) इस अभिद्धा उपाध्षना करे ॥ २३ ॥ 


( चम भारोद ) इस चपर चढ, ( आतिं उप आसीद ) अन्निहे समीप बैठ । ( एषः देवः सर्वाः रक्षांसि दवन्ति ) 
यदद देव सब राक्षथों छा नाश क।ता है । ( हृद अशमे पत्ये प्रजां जवय ) यद्वां इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । (ते पुषः 
पुत्र; सुज्येष्ठयः भवत्‌ ) तेरा यह पुत्र उत्तम भ्रष्ट बने | ९४ ॥ 

( अस्याः मातुः उपस्थात्‌ ) इप माताके पास ( जायमानाः नाना रूपाः पशवः बि तिष्ठन्तां ) उत्पन्न द्दोनेवाळे 
भनेक प्रकारके पशु ठहरे । ( सुमंगछी संपत्नी इमं भाश्रि उपसीद ) उत्तम मंगल कामनावाली_ भौर उत्तम पतिके 
साथ यह खो इस अभिञ्ठी उपासना करे । और ( इद देवान्‌ प्रतिभूष ) यहाँ देवोंकी सेवा करे, शोभा घढावे ॥ २५॥ 

( सुमंगळी ) उत्तम मंगळ आभूषण घारण करनेवाली ( गदाणां प्रतरणी ) घरोंको दु:खले दूर करनेवाली ( प्रत्ये 
सुशेवा ) पतिकी उत्तम सेवा करनेत्राळली ( इवछुराय शंभूः) इशुरको लुत देनेवाली, ( खर स्योना) सासको 
भानंद्‌ देनेवाली तू ( इमान्‌ गद्दान्‌ प्रविश ) इन घरोंमें प्रविष्ट दो ॥ २६ ॥ 

( शज्जरेम्यः स्योना भव ) श्वशरोंके लिये सुख देनेवाळी हो, ( पत्ये गृहेभ्यः स्योना ) पति ओर घरके लिये. द्वित- 
कारिणी हो, ( भस्थे सर्वस्ये विशे स्योना ) इल सब प्रजासमूदकों सुखदायिनी, (स्योना एषां इष्टाय भव) सुखदायक 
द्दोकर इन सबकी पुष्टिके छिये हो ॥ २७ ॥ 

(इयं सुमगलो वधूः ) यह मङ्कळ्युक्त वधू है । ( स ऐत, इमां परयत ) इकड द्वोभो ओर इसको देखो । [ अस्ये 
सौभाग्यं दत्वा] इसको सोभाग्यका भाशीर्वाद देकर [दोर्भाग्ये. वि परेतन] दुष्ट भाग्यको दूर करते हुए वापस जाओ॥२८। 

भावार्धै--पहिळे चटाई फैलाओ,उप्तपर चर्म बिछा दो,वहां उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली स्री बेठकर अप की उपासना करे २३ 

उस चर्मपर चढ़, अमिकी पूजा कर। यह अग्निरेव सब दुष्ट राक्षसोका नाश करता दै । इस संसारम अंपने पतिके लिये 


` संतान उत्पन्न कर | यह तेरा पहिला पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥ 


जब यह ख्री माता होगो, तब उसके साथ विविध रंगरूपवाले गो आदि पछु रहेंगें। यह स्री उत्तम मंगल घारण। की कामना 
करके अभिकी उपासना करे और देवोको सुभूषित करे ॥ २५ ॥ - 

उत्तम मंगल कामनावाळी, गृहवालोंको दुःखले छुडानेवाली, पतिकी सेवा करनेवाली, श्वशुरको सुख देनेवाली, सासका हित » 
करनेवाली क्ली अपने घरं प्रव्ष्टि हो॥ २६ ॥ १ 

यह खरो श्वशुराका हित करे, पतिको सुख दे, सव घरवालोंका हित करे और सबको पुष्ट रखें ॥ २७ ॥ 

सब आईबधु इकट्ठे देकर यहाँ आबे और इस वधूका दर्शन करें । यह वधू बहुत कल्याण करनेवाली दै । अतः बे इस 
बधुको छुमाशार्षाद देकर, इसके जो दुष्ट भाग्य हैं, उनको बुर करके धापस अपने घर जावें ॥ १८ ॥ 


OE 0 tr हा त क ना किक” फन्डा 10 तक 7 ),)? 


(१४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १४, 
या दुद युवृतयो याश्रेह जरतीरपिं । बो न्व१सयै सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥२९॥ 
रुकपप्रस्तरण वह्यं विश्व रूपाणि बिभ्रतम्‌ । आरोहत्‌ सूर्या सावित्री बृहते सौभ॑गाय कम्‌।३०। 


आ रोह तरपं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । 
इन्ट्राणीव सुबुधा बुध्य॑माना ज्योतिरग्रा उषसः प्रतिं जागरासि 


।।३१॥ 
देवा अथे न्यपद्यन्त पत्नी; समस्पृशन्त तन्व|स्तनूभि; । 
सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाबंता पत्या से भवेह ॥३२॥ 
उात्तष्ठेतो विश्वावसो नम॑सेडामहे त्वा । 
A) ७ ~ De ॥ Ae 
जांमामच्छ पितुषदं न्युक्तां स त भागा जनुषा तस्य विद्धि ॥ ३ ३॥ 


झथे-[या दुर्हः युवतयः] जो दुष्ट हृदयवाळी खिमा हे कोर हृदयवालो स्त्रियां हैं भोर [ या: च इद 
वे [ अस्ये नु वचेः सं दत्त | इमको निश्चयपूवेङ तेज दे, [ मथ अस्त विपरेतन ] 

[ स्तमप्रस्तरण ] सोनेके बिछोनेसे युक्त (बिश्वा रूराणि शिश्न) अने सुर 
सुखदायक रथप' [पुर्खा सावित्रो बृदते सौभगाय आरोहत्‌ ] सूर्या सावित्रो बढे 

- [ सुप्रनस्‍्यमाना तहं भारोइ.] उत्तम मनके भाव धारण करती हुईं 
प्रजा जनय | यहां इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर 
होकर [ ज्योतिः अग्नाः उषसः बुध्यमाना जिसके बा 
जागरासि ] निद्रा छोडकर उठ ॥ ३१ ॥ 

[ भग्ने देवाः परनीः नि अपद्यन्त] पूवे समयमें देव छोग अपनी ख्नियोंके साथ सोते थे । [ तन्वः तनूभिः से लस्प- 
शन्त ] भपने शारीरोंसे स्त्रियोंके शरीरको स्पर्श करत थे । उस प्रकार हे [ नारि ] री ! तू [ इद ] इस संसारमें ( सूर्या 
इव ] सूयप्रभाक समान [ सदिस्वा विश्वरूपा ] महत्त्वसे भनेक रूपवाळी होकर [ प्रजावती प्या संभव ] प्रजायुक्त होकर 
पतिरे साथ संतान उत्पन कर ।। ३२।। 

हे [ जिश्चावसो | सब्र धनसे युक्त वर | [ हतः उत्तिष्ठ ] यह 
पूजा करते हैं | [ पितृषदै न्यक्तां जामिं इच्छ] पिताके घरें र 
ते भागः ] वह तरा भाग हे । [ तस्य जनुषा बिद्धि] उसका 

[ब दु जज बीर इड लिग बे जे सन दुष्ट हृद 
बापस चली जावें ॥ २९ ॥ 

. जिसपर सोनेके कलाबत्तूका काम किया है ऐसे गाहे जिसमें लगे हें और विविध हुनरोंसे जिसकी शोभा बढाई हे, ऐसे सुन्दर 
रथपर यह वधू चढे और पतिके घर प्राप्त होकर बडा सौभाग्य प्राप्त करे ॥ ३०॥ 

यह स्त्री मनके उत्तम भाव धारण करती हुई विस्तरेपर चढे, और पतिके लिय उत्तम संतान निमोण करे । उत्तम 
ज्ञान संपादन करके उषःकालके पूर्व जागरुर निद्राले निद्ृत होकर उठे ॥ ३१॥ 
७ पूर्वै समयमे देव भी अपनी धमेपश्नीयोंके संग सोते रहे , अपने शरीरसे ञ्रीके शरीरको आलिंगन 
यह्‌ स्त्री भी अनेक प्रकार अपने रूपको सजावट करती हुई, उत्तम प्रजा निर्माणे करनेकी इच्छासे पतिके साथ मिलकर रहे ॥ ३२॥ 
हे घनवाले पुरुष | वहांसे उठकर यहां आ, दम आपका स्वागत करते हैं । य वधू इस समयतक पिताके घर रहती थी, 


आप_इस वधू प्राप्त करेनकी इच्छा करते है, तो यह आपका भाग हो सकता दै । इस आपके भाग के= इस स्त्रीकै -जन्मसे 
सब इृताम्त भाप चाहे तो. लात खते हें ।। ३३ ॥ 


जरती; अपि ] जो यहां वृद्ध खिया हैं, 
भौर अपने घरको वापस जायें ॥ २९॥ 
र सजावटोंको धारण करनेवाले, [कं वहां] 
सौभाग्यकी प्राप्तिके लिये चढी है।,३०॥ 

खरी विस्तरेपर चढे। [ इष्द अस्थे पत्ये 
। [ इन्द्राणी इव सुबुधा ] इन्द्राणीके समान उत्तम ज्ञानवाळी 
द्‌ सूर्यकी ज्योति भानेवाली है ऐवी उषाओंके पूवे जागकर [ प्रति 


से. उठ, [ स्वा नमसा इंडामहे ] तेरी नमस्कारोंसे 
हनेवाळी सुशोभित वधूको तू प्राप्त करनेकी इच्छा कर। [ सः 
जन्मसे ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३॥ 


ee री ~ ६ दि ~ > 
यवालीं और बूढी स्त्रियां हे, वे भी सब स्त्रियां इस वधूको अपना तेज अर्पण करें और अपने घरको 


देते रहे । उसी प्रकार 


दछ 


खू २, म॑० २९-१७] विवाह-प्रक (ण । (३५) 


अप्सरसः सधमादं मदान्ति हाविधीनमन्तरा प्रयै च । 


तास्तें जनित्रमाभे ताः परेंहि नमस्ते गन्धर्गतुन। कृणोमि ॥१४॥ 
नमो गन्धर्वस्य नमंसे नमो भामाय चक्षे च कृण्मः । 

विश्वासो ब्रक्षणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेहि ।।३५॥ 
राया वृं सुमन॑सः स्यामोदितो ग॑न्धमैमावी वृताम्‌ । 

अगन्त्स देवः परमं सघस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ।।३६। 
सं पिंतरावासिये सृजेथां माता पिता च रेत॑सो भवाथः । 

मये इव्‌ योषामधिरोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रायेम्‌ ॥३७॥ 


भर्थ-[ हविर्धांनं अन्तरा सूर्य च ] हृविधोन और सूर्यके मध्यमें [ भप्सरसः सधमादं मदन्ति ] भप्सराएं साथ साथ 
मिळकर आनन्दित होनेवाळे कर्ममें भानादेन्त होती हैं । [ ता: ते जनित्रं ] वह तेरा जन्मस्थान है । [ ताः भाभि परेबि ] 
उनके पास जा । [ गन्धवे-ऋतुना ते नमः कृणोमि] गन्घवेके ऋतुभोंके साथ तुझे में नमन करता हूं ॥ ३४ ॥ 

[गंघवेस्य नमसे नम; ] गंधवेके नमस्कारको इम नमस्कार करते हैं। उसकी [ भामाय चक्षुषे च नमः 
कृण्मः ] तजस्वी भांखके लिये दम नमन करते हैं । हे ( विश्वावसो ) सब धनसे युक्त! ( ते ब्रह्मगा नमः ) तुझे इम 
ज्ञानके साथ नमन करते हैं | [ भएसरसः जायाः भभि परेहि ] अप्सरा जैसी खियोंके साथ परे जा॥ ३५॥ 

[ वयं राया सुमनसः स्याम ] दम धनके साथ उत्तम मनवाळे हों। (इतः गंध उत्‌ भावीबृतां) यहांसे गंधवेको 
घेरे, स्वीकार करें, प्राप्त करं । ( सः देवः परमं सधस्थं भगनू ) वद्द देव परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुआ है । ( यत्र आयुः 
प्रतिरन्तः अगन्म ) जहां भायुकी दोघे बनाते हुए दम पहुंचते हैं ॥ ३६ ॥ ई 

द्वे [ पितरौ ] मातापिताभो ! [ ऋत्विये संसुजेथां ] ऋतुकालप्रें संयुक्त होवो | [ रेतसः माता च पिता च 
सवाथः ] वीर्यके योगसेद्दी तुम माता भोर पिता बनोगे। [ मर्यः इव एनां योषां अधिरोहय ] मदेके समान इस 
ख्रीके साथ बिस्तरेपर चढ | [ इह प्रजां कृण्वाथां ] यहां संतान उत्पन्न करो भोर [ रयिं पुष्यत ] धनको पुष्ट करो अर्थात्‌ 
बढाभो ॥ ३७ ॥ 


भावाथ इस यज्ञस्थानभूमि और सूर्य इनके बीच अन्तरिक्षमें अप्सरा [र्य प्रभाएं] एक घरमें आनन्दसे रहकर बहुत 
आनम्द प्राप्त करती हैं । इस प्रकार गृहस्थ अपने घरमें आनन्दसे रहे । स्त्रियां ही सबकी उत्पत्तिका स्थान हे,भतः उनके साथ 
पुरुष रहे। और क्रतुक अनुसार भादरपूर्वेक ऋतुगामी होवें ॥ ३४॥ 

दूसरेके नमस्कार करनेपर उसको नमन करना उचित है, उसकी तेजस्वी आंखके साथ अपनी आंख मिलाकर नमन 
करना उचित दै । इस तरह परस्परको जानकर नमस्कार किया जावे। और युवती त्रीके साथ पुरुष दूर जाकर एकान्त 
* करे ॥ ३५॥ 

मनुष्यको जैसा जैसा धन मिले वैस। वैसा वह मनके शुभ सस्कारेसि युक्त बने । और वे ईश्वरको माननेवाले हों । वह ईश्वर 
परम उच्च स्थानपर विराजमान है, जहां हम आयुको दीष करते हुए पहुंच सकते हैं ॥ ३६ ॥ 

हे स्त्री पुरुषो] तुम अपने रजवीय॑के बलसेही मातापिता बन सकते हो, अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न कर सकते हो । अतः ऋतु- 
कालमें संयुक्त होवो । मर्दके समान स्त्रीसे युक्त होवो, सन्तान उतपन्न करो आर धन भी प्राप्त करो ओर बढाओ ॥ ३७॥ 

8 (अ. सु. भा. कां० १४) 


> 
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(९६) . अथववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १४, 
तां पृषेछिततमामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्या वर्षन्ति | 
या ने उरू उशती विश्रयांति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप॑ः ॥३८॥ 
आ रोहोरुमुप धत्स्व॒ हस्त परिं ष्वजस्व जायां सुमनस्यमांन) । 
प्र॒जां कृण्वाथामिह मोद॑मानो दीथं वामायुं१ सबिता कृणोतु ॥३९॥ 
आ बां प्रजां जनयतु प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां सम॑नक्त्वयेमा । 
अहुमङ्गली पतिलोकमा विशेम श नों भव हिपदे शं चतुष्पदे ॥४०॥ (१०) 
देवेढंत्तं मुना साकमेतद्‌ बाधूंयं वासो वध्वश्रि वरम ) 
यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इद्‌ रक्षांसि तरपांनि हन्ति ॥४१॥ 
यं में दत्ता ब्ह्मभाग वंधूयोचीधूयं वासो वध्वश्च वरम । 
युवं ्रह्मणेंऽनुमन्यैमानौ बहस्पते साकामिनद्रश्च दत्तम्‌ ॥४२॥ 


अर्थ- हे [पूषन्‌) पूषा ! | तां शिवतमा ऐग्यस्व] उस कह्याणमयी ख्रीको प्राप्त कर । [यस्यां मनुष्या: बीज वपन्ति] 
जिसमें मनुष्य बीज घोते हें | [ या उशती न; उरू विश्रयाति ] जो इच्छा करती हुई हमारे किये अपना शरीर देती हैं । 
.[ यस्यां उशन्तः रोपः प्रहरेम ] जिसकी कामना करनेवाले हम विषय-सेवन करें॥ ३८॥ 

[ उरु भारो | ऊपर की ओर चढ, [ ६स्त उप धत्स्व ] द्वाथ लगा दो | [सुमनस्यमानः जायां परि ष्वजस्व] उत्तम 
मनसे युक्त होकर खीको आङिङ्गन कर । [ इह मोदमानो प्रजा कृण्वाथां ] यहां आनंद भोगते हुए प्रजाको उत्पन्न करो ।. 
[ सविता वां दीघं भायुः कृणोतु ] सविता आप दोनोंकी दीर्घ भायु करे ॥ ३९ ॥ 

[ प्रजापति: वां प्रजां जनयतु ] प्रजापति ईश्वर तुम दोनोंडी संतान उत्पन्न करे | [ अथेमा णहोरात्राभ्यां समनक्तु | 


` अर्यमा तुम दोनोंको दिनरात संयुक्त कर । [न-दुर्मगली इमं पतिलोकं आविश] भशुभभावको न धारण करनेवाळी तू खी 


इस पतिस्थानको प्राप्त कर। [नः द्विपदे चतुष्पदे श भव]हमोर द्विपाद भोर चतुष्पादुके लिये सुखदायी हो॥४०॥ 

[ देवेः दत्त ] देवोंद्वारा दिया हुआ [ मनुना साकं ] मनुके साथ प्राप्त हुआ [ एतत्‌ वाधूयं वासः ] यदद विवाहे 
समयका वख [वध्वः च वस्त्र ] भोर जो वधूका वस है, यह [ यः चिकितुषे बह्मणे ददाति ] जो ज्ञानी ब्राह्मणको दान करता 
हे [ स इत्‌ तह्पानि रक्षांसि हन्ति ] वह निश्चयसे बिस्तरेपर रहनेवाले राक्षसोंका नाश करता हे ॥४१ ॥। 

हे [ इृहस्पते ) बृहस्पति] थोर [ साकं इन्द्रः च ] साथ रहनेवाळे इन्द्र ! तुम दोनों [ वधूयोः वाधूयं वासः ] वधूका 
विषाहके समयका वख भोर [ वध्वः च वखं ] जो वधूका वख है। [ यं ब्रह्मभागं मे दत्त; ] उस ब्राह्मणके भागको तुम 


दोनों सुसको देते हो । [युव बह्मण भनुमन्यमानो ब्रह्मण दत्त] तुम दोनों ब्राह्मणको प्रदान करनेकी संमति देनेवाछे ग्राह्मणको 
उक्त: वस्त प्रदान करते हो ॥ ४२ ॥ 


भावाथ- शुभ सेस्कारोसे युक्त चधूको पुरुष प्राप्त करे । मनुष्य उत्तम स्त्रीमें ही बीज बोते है । पुरुषप्राप्तिकी इच्छाते स्त्री 
अपना शरीर पुरुषको समपंण करती है, जिसमें पुरुष वीर्याधान करें ॥ ३८ ॥ 

पुरुष सत्र के थाथ प्रेमसे मिले, उस अद्रके साथ आलिंगन देवे, दोनों स्त्रीपुरुष आनन्दसे रममाण होवें और सन्तान' 

उत्पन्न करें \ इन खीपुरुषाकी आयु सविता अति दघ बनावे ॥ ३५ ॥ 

प्रजापालक ईश्वर इन स्त्रपुरुषोमें संतान उत्पन्न करे । वढी दिन रात इनके भेमकें साथ इट्ठे रखे । वधुमें कोई दुष्ट 

दुर्गुण न हो ओर उत्तम शुभगुणवालो स्त्राही पतिको प्राप्त करे । इस स्त्रीस घरके सब द्विपाद चतुष्पादका कल्याण हो ॥ ४०॥ 

ब॒घुके पहननेके लिये लाया वस्त्र विद्वान्‌ ब्राह्मणक दान देनसे शयनस्थानमें उत्पन्न होनेवाले कुमेस्कार दूर हो सकते हुं॥४१॥ 

वधूके पदननेके लिये लाया वस्त्र ब्राह्मणका भाग है । वह अनुमतिपूवेक त्राह्वाणक्रो दिया जाने ॥ ४२ ॥ 


| 
| 


सू० २, मं० ३८-७४ ] विवाह-प्रकरण । (२७) 


स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदो महसा मोद॑मानौ । 
सुणू सुपुत्रा सुंग॒हां तराथा जीमावुषसो विभाती ॥४३॥ 


नवं वसानः सुरभेः सुवासां उदागां जीव उपसों विभातीः । 


आण्डात्‌ पतत्रीयाग्रुक्षि विश्वस्मादेन॑सस्परिं ॥४४॥ 


शुम्भनी द्यावापथित्री आत्तिसुम्ने महिव्रते। आप॑ः सप्त सुखबुदत्रीस्ता नों युञ्चन्त्वंह सः ।।४५।। 
सयायें देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च। ये भतस्य प्रचेतसस्तेस्यं इदर्मकरं नम ॥४६॥ 
य क्रृते'ाचिदाभाश्रेषः परा जत्रम्य आतृद॑; । 

संघाता संधि मघवा पुरूवसनिष्कती बिह्रुत पुनः ॥४७॥ 


भर्थ-[ हलासुदो महसा मोदमानो ] द्वास्याविनोद्‌ करनेवाले, महत्त्वके विचारसे भानंदित हवने गले [ स्योनात्‌ ग्रोनेः भधि 
बुध्यमानो ] सुखदायक शयनमंद्रिसे जागकर उठनेवाले, [ सुगू सुएत्रो सुगो ] उत्तम द्रियो आर गोओंसे युक्त, उत्तम 
बाळ बच्चोंवाले, उत्तम घरवाळे [जीवा] दो जीव भर्थात्‌ खी भौर पुरुष [विभातीः उपसः तराथः] प्रकाशमय उष;काल- 
वाले दोघे भायुष्यके दिनोंको सुखके साथ तेर ज।भो ॥४३॥ 
सें [ नव वसानः सुरभिः सुवासाः जीवः ] नवीन वस्र पद्दनता हुआ सुगंध धारण करके उत्तम वस्त्र पहननेवाला 
जीवधारी मनुष्य [ विभातीः उषसः उदागां ] तेजस्वी डषःकालोंमें उठता हूं । [ अण्डात्‌ पतत्री इव ] भण्डसे निकळने- 
चाले पक्षीके समान में विश्वस्मात्‌ एनसः परि भमुक्षि ] सब पापसे सुक्त होऊं ॥ ४४ ॥ 


[ द्यावापृथिवी अन्तिशुञ्ने महियते शुम्भनी ] द्यौ भोर प्राथिवी ये दोनों लोक समीपसे सुख देनेवाळे, बड़े नियम 
पालन करनेवाळ, और शोभावाळे हैं। [ देवी: सप्त भायः सुखबुः ] दिब्य सातों जठप्रवाह चळ पडे हैं। [ताः भददसः नः 
सुञ्चन्तु ] वे अळप्रवाह पापसे हम सबका बचाव करें ॥ ४५ ॥ [भथवे ] ७।११२।१ 

[सूर्यये देवेभ्यः मित्राय वरुणाय च] उषा, भि भादि देव, सूर्यं वरुण तथा [ ये भूतस्य प्रचेतसः ] जो भूतोंके 
ज्ञानदाता देव हैं [ तेभ्यः इदं नमः भकरं ] उनके लिये यद्व नमस्कार में करता हूं ॥ ४६ ॥ [ ऋ. १०८५१७ | 

[ यः ऋते आभिश्रिषः ] जो चिपकनेके विना तथा [ चित्‌ जत्रुभ्यः आतृदः ]गदनकी टीमें सुराख करनेके विना 
[ साधि सथाता ] जोङको जोडनेत्राला भौर [ विद्रुतं पुनः निष्कर्ता ] फटे हुएका पुनः ठीक करनेवाळा ऐसा [ पुरुवसुः 
मघवा ] उत्तम पर्या धन देनेवाला धनवान्‌ ईश्वर हैँ ॥ ४७ ॥ [ ऋ० ८।१।१२ ] 


भावार्थ-स्त्रोपृरुष हास्याविनोद करते हुए, आनंद मनाते हुए, सुखदायक शयनमंदिरमे सोकर योग्य समयम जागत हुए, 
उत्तम गोवोसे युक्त, उत्तम पुत्रास युक्त, उत्तम घरवाल होकर, दाघ आयुके सब दिन आनंदपूत्रक व्यतीत करें ॥ ४३ ॥ 

मैं उत्तम वस्त्र पहनकर, सुगंध धारण करता हुआ, शरीरओो सुशाभित करके, ऐसा सदाचारसे रहूंगा कि जिससे सब 
प्रकारके पाप दूर हो जाँयगे ॥ ४४ ॥ 

द्यलोक और पृथ्वी लोक ये सबको सुख देनेवाले है, वे अपने नियमसे चलते हैं । इनके मध्यमें सात प्रवाह बह रहे हें। 
ये हम सबको पापसे बचाव ॥ ४५ ॥ 

सूर्य, अम्य देव, मित्र वरुण आदि सबको में नमस्कार करता हूं ॥ ४६ ॥ 

जो ईश्वर मानवी शंरीरमें दो हड्डियोंका बिना चिपकाये और विना सुराख किये जोडता हे, बही सबको जोडनेबाला है । 
वह सब टूडे हुएकी मरम्मत करता है ॥ ४७॥ 


(२८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं । | काँ० १४, 
अपासत्‌ तम उच्छतु नीले पिशङ्गमुत लोहित यत्‌ । 
निदेहनी या पुषातक्‍्य) सित्‌ तां स्थाणावध्या संजासि ॥४८॥ 
यावतीः कृत्याः उपवासने याव॑न्तो राज्ञो वरुणस्य पाशा! । 
व्यू द्वियो या असंमृद्धयो या आस्मिन्‌ ता स्थाणावर्धि सादयामि ॥४९॥ 
या में प्रियतमा तन्‌? सा में बिभाय वासंसः । 
तस्याग्रे त्वं वनस्पते नीविं कृणुष्य मा वयं रिषाम  ॥५०॥(११) 
ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतो ये च तन्त॑वः । 
बासो यत्‌ पत्नीभिरुत तन्नः स्योनमुप स्पृशात्‌ ॥५१॥ 
उशती; कन्यला इमा! पिंतृलोकात्‌ पाते यती; । अर्व दोक्षामंसृक्षत खाहां ॥५२॥ 


झधै-[यत्‌ नीक पिशंगं उत लोहित तमः]जो नीला, पीछा अथवा छाल रंगका मैळापन है, वह [भस्मत अप डस्छतु] 
इम सबसे दूर होवे । [या निदहनी एषातकी अस्मिन्‌ ] जो जळानेवाळी दोषस्थिति इसमें है, ( तां स्थाणौ भधि भा 
सजामि ) उसको इस स्तंभमें ळगा देता हू ॥ ४८ ॥ 

[ यावत्ती; कृत्या; उपवासने ]ओ हिंसाकृत्य उपवस/्ममें हैं, [ यावन्तः राज्ञः वरुणस्य पाशाः ] जितने राजा वरुणके 
पाश हैं, [ याः व्युद्वयः याः असञ्चद्धयः ] जो द्रिद्वताएं भोर दुरवस्थाएं हैं, [ ता; भास्मिन्‌ स्थाणो अघि सादयामि ] उन 
सबको भै इस स्तस्भमें स्थापन करता हूं ॥ ४९ | हि 

[ या मे प्रियतमा तनू: ] जो भेरा थर्यंत प्रिय शरीर हे, [सा मे वाससः बिभाय] वह मरे वख्चसे डरता 
है । इसलिय है [ वनस्पते ] वृक्ष ! [ भग्ने स्वं तस्य नी कृणुष्व ] पहिळे तू उसकी ग्रंथी बना, जिससे [वयं मा रिषाम ] 
हम दुखी न हों ॥ ५० ॥ [ ११] 

[य अन्ताः यावतीः सिच; ] जो झालरें है और किनारियां हैं, [ ये ओोतवः ये च तन्तवः ]जो बाने हैं भोर जो 
धागे हैं, [ यत्‌ वासः पश्नीभिः उत ] जो वस्न श्वियोंने बुना है, [ तत्‌ व; स्योनं डपस्पुशात्‌ ] वद दमारे शरीरको सुख- 
स्पशे करनेदाळा बने ॥ ५१ ॥ 

[ उशतीः इमाः कन्यलाः ] पतिकी इच्छा करनेवाली ये कन्याएं [पितुछोकात्‌ पति यतीः ] पिताके स्थानसे पतिके 
घर जाती हुई [ दीक्षां भव सुक्षत, सु-भाद्वा ] दीक्षात्रतको धारण करे, ग्रह उत्तम उपदेश है ॥ ५२ ॥ 


प €_ — > > >. होषि 
भ।वाथ-जो सब प्रकारका हमारा अज्ञान है वह इम सबसे पूणतासे बूर हो जावे । जो हृदयको जलानेवाली दोषस्थिति है, 
` वह हम सबसे दूर हो ॥ ४८ ॥ 
जो कुछ हिंसा और चातपातफे कृत्य हे, जो दरिद्रता और दुष्ट स्थितियों हैं, वे सबकी सब हमसे दूर हों ॥ ४९ ॥ 


स 
२ ~ ~ 2. ॥ 0 
मेरा शरीर सुडौल और हृष्टपुष्ट है । सस्त्रधारणसे उसकी शोभा धरती है। तथापि,जोडकर इम वस्त्र धारण 
करते हैं, जिससे हमें कोई कष्ठ न हाँ॥ ५० ॥ र 


जो हमारे स्त्रो वर्गने उत्तम वस्त्र खुना 
हो ॥ ५१ ॥ ६ 


ये कन्याये डपबर होनेके कारण पातिकी कामना करती हैं और पतिके पास पहुंचती हैं। अर्थात्‌ ग्रहस्थथमकी दीक्षाएँ 
स्वीकारती हैं ॥ ५३ ॥ व ९” 


है, जिसको सुंदर किनारियां और झालरें लगी हैं, वह वस्त्र हमें सुख देनेवाला 


सू० १, मं० ४८-६३] विवाह॑-प्रकरणं | (१९ ) 


बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । वर्चो गोष प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सजामासे ॥५३॥ 

बृहस्पतिनाव सृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । तेजा गोष प्राविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सृजामसि ॥५४॥ 

बृहस्पतिनावसष्टां विश्वे देवा अंधारयन्‌ । भगो गोष प्रविष्टो यस्तेनेमां सं संजामसि ।।५५॥ 

बृहुस्पतिनावसृष्टां बिश्व देवा अधारयन्‌ । यशो गोषु प्रावेष्टं यत्‌ तेनेमां सं संजामसि ॥५६॥ 

वृहस्पातनावसृष्टां विश्व दुवा अधारयन्‌ । पया गोप प्राविष्ट यत्‌ तेनेमां सं सजामासि ॥५७॥ 

-बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । रसो गोष्‌ प्रविष्टी यस्तेनेमां सं सजामसि ।।५८॥ 
दामे केशिनो जना गृहे तें समनतिंषृ रोदेन कृण्वन्तोई ऽघम्‌ | 


आग्निष्टवा तस्मादेनस१ सबिता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥५९॥ 
यदाय दुहिता तव विकेशयरुदद्‌ गहे रोदेन कृण्वत्य१ घम्‌ । 
अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥६०॥(१२) 
येज्ञामया यद्युवतयो गहे तें समनतिष्‌ रोदेन कृण्वतीरघम्‌ । 
अग्निष्टवा तस्मादेनसः सविता च प्र मश्चताम्‌ ॥६१॥ 
यत्‌ ते प्रजायां पशुषु यद्वा गेषृ निष्ठितमधक्द्धिरघं कृतम्‌। 
आप्नष्टवा तस्मादनसः सावता च प्र मुञ्चताम्‌ ।।६२।। 
यं नायुप॑ जूते पूल्यान्यावपन्तिका । दीर्धायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरद! श॒तम्‌ ॥६३॥ 


अथ- [बृद्दस्पतिना अवसृष्टा] बृहस्पतिने रची हुः इस दीक्षाको [विश्व देवाः भधारयन्‌] सब देवोंने धारण किया हे। 
[ यत्‌ वचेः गोषु प्रविष्टं ] जो बल गाँवोंमें प्रविष्ट हुआ है, [ तेन इमां सं सूजामसि ] उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥५३॥ 
बुहुस्पातिने रची हुई इस दीक्षाको सब देवोंने धारण किया है । जो [ तेज ... भगः ... यशः ... पयः ... रसः ] 

तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गोवोंमें प्रविष्ट हैं, उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥ 

[ यादै इमे केशिनो जना: ] यदि ये लब बाळवाले लोग [ ते गाद्दे समनतिषुः ] तेरे घरमें नाचते रहे भोर [ रोदेन 
श्रघ॑ कृण्वन्तः ] रोनेसे पाप करत रहे० ॥ [ यदि इयं दुद्दिता ] यदि यह पुत्री [ विकेशी तव गृदे भरुदत्‌ ] बाको खोल, 
कर तेरे घरमें रोतो रद्दी भोर ( रोदेन अघं कृण्वती ) रो रोकर पाप करती रद्दी० ॥| [ यत्‌ जामयः यत्‌ युव6 प्र! ]जो बहिने 
झौर ख्यां तेरे घरमै रोती रद्दी ओर रोकर पाप करती रहीं०॥ [ यत्‌ ते प्रजायां पञ्च॒षु यत्‌ वा गृहेबु निष्ठितं ] जो तेरी 
प्रजामें, पशुमों में भोर जो तेरे घरमें ( भघवाद्ग: भघं कृत ) पापियोंने पाप किया हे, [ अभि; सबिता च] भमि भोर 
सविता [ तस्मात्‌ एनसः स्वा प्रसुञ्चतां ] उस पापसे तुझे बचाव ॥ १९-६२ ॥ र 

[ इयं नारी पूल्यानि भावपन्तिका ] यद खरी पूले हुए धान्यकी आहुति देती हुई [ उप ब्रते ] कहती हे कि [ मे 

- पततिः दीर्घायुः भस्तु ] मेरा पति दीर्घायु होवे, वद्द [ शरदः शतं जीवाति | सा वष॒ जीवित रद्दे ॥ ६३ ॥ 

भावार्थ- यह गहस्थाश्रमकी दीक्षा बृदस्पतिने शुरू की है । जो बल, तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गौओम हे, बह सब 
इस गृहस्थाश्रममँ रहनेवालोंको प्राप्त हो ॥ ५३--५८॥ 

जो बालोंबाले लोग, जो कुमारिकाएं, जो स्त्रियां रोते पीटते पाप करतीं ई, जो बाल खोछकर चिदठ्ठाती हैं, इस प्रकारका 
जो पाप घरों, संतानों और पश्ुओंके संबंधे हो रहा दै, बह सब पाप दूर होवे ॥ ५९-६२ ॥ 

यह नारी धानका हषन करती हुई इश्वरकी प्रार्थना करती है किमेरा पति दार्चायु बनकर सौ वर्ष जोवित रहे ॥ ६१ ॥ 


(३०) अथवंवेदका खुबाध भाष्य । [ कां० १४, 


इहेमाबिन्द्र से बुद चक्रवाकेव दम्पती । प्रजयैनी खस्तफी विधयमायुव्य|शुताम्‌ ॥ ६४॥ 
यदासन्द्यापुपधाने यदू वोपवासने कृतम्‌। विवाहे कृत्यां यां चक्रुरास्नाने तां नि दध्मासि६५॥ 
यदू दुष्कृते यच्छमलं विवाह वंहतो च यत्‌। तत्‌ संभलस्य कम्बल मुज्महें दुरितं वयम्‌॥ ६६॥ 
संभरे मळ सादाथेत्वा कम्बले दुरितं बयम्‌। अभूम य॒ज्ञियाः शुद्धा। प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ६७॥ 
कृत्रिमः कण्टकः शतदुन्‌ य एषः । अपास्या) केश्यं मलमप शीपण्यं| लिखात्‌ ॥६८॥ 
अङ्कादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यक्ष्मं नि द॑ध्मसि । 


अपो मा प्रापन्मलुमेतदमे यम मा प्रापत्‌ पितश्च सीय्‌ ॥६९॥ 


झथे- हे इन्द्र) |चकफ्रराका इव] चक्रवाक पश्चीके जोडेके समान ( इमो दम्पती इह सं बुद ) ये पतिपत्नी इस संसारमें 
प्रेरित कर । [ एनो सु--भस्तक प्रजया ) ये दोनों उत्तम घरवाले होकर संतानके साथ [ विश्वं आयुः व्यइ्नुतां | सब भायु 
का उपभोग छ ॥ ६४ ॥ 

[ यत्‌ भासंयां | जो बेठकपर, कुसोंपर, [ यत्‌ उपधाने ] जो ब्रिस्तरेपर, 1सिरहनेपर, (यत्‌ वा उपत्रासने कृतं) 
जो उपवश्वपर किया था, तथा [ विवाहे यां कृत्यां चक्रु ] विवाद्दमें जिल हिंसक प्रयोगको किया था, [तां भास्नाने नि 
दध्मसि ] उसको हम स्नानमें धो डालते हैं ॥ ६५ ॥ 


[ यत्‌ विवाहे यत्‌ च वहतो ] जो विवाहमें और जो वरातके रथमें [ दुष्कृत यत्‌ शमळू | जो दुष्ट कृत्य भौर मलीन 


कमे किया [ तत्‌ दुरितं संभलस्य कम्बळे सज्मद्दे ] वह पाप हम संभळके कंबळमें घो देते हैं ॥ ६६॥ 


[ सभले मळे सादयित्वा ] संभळमें मळ डालकर, ओर [ दुरितं कंबले ] पापको बळें रख$ुर, [ वयं यज्ञियाः 
शुद्धाः भभूम ] इम यज्ञ करनेयोग्य शुद्ध हों। वह [ नः आायूषि प्र तारिषत्‌ ) हमारी आयुभोंको दीघ बनावे ॥ ६७ ॥ 

| यः एप: शतदन कृत्रिम: कंटक: | जो यदृ सेकडों दांतवाछा कृत्रिम कंगवा है वह [ अस्याः शीर्षण्यं मलं 
भप भप लिखातू ] इसके मस्तकके मलको दूर करे ॥ ६८॥ 

[ चय अस्याः भगात्‌ भंगात्‌ यन ] हम इसके प्रत्येक अंगसे रोगङो [ अप निदध्मसि ] दूर करते हैं [ वत्‌ 
पाथेची मा प्रापत्‌ ) चहद रोग पृथ्वीको न प्राप्त हो, [ डत देवान्‌ मा ] आर देवोंको न प्रास हो, [ दिवं उरु अन्तरिक्षं मा 
प्रापत्‌ | दुलाक आर अन्तरिक्ष लोकको भो न प्राप्त हो । हे भन्ने ! [ एतत्‌ मळ अपः मा प्रापत्‌ ] यह मल जळको प्राप्त 
न हो, [यमं सर्वान्‌ पितुन्‌ च मा प्रापत्‌ ] यमको और सब पितरोंको न प्राप्त हो ॥ ६९ ॥ 

——— प मल 00? र त ति ति 


तहत 


भाडाथे- हे प्रभो | पतिपत्नी मिलकर सदा एक विचारते रहे। चक्रवाकपक्षीक जोडेके समान आनेदसे रहे। उत्तम घरदार 
८२ १ ५ क कह 
कर आर उत्तम संतान निर्माण करके संपूर्णे आयु आनंदसे व्यतीत करे ॥ ६४ ॥ 


__ बैठक, सिरहना, बिस्तरा, वस्त्र तथा विवाहके विषयमै जो कुछ पाप या घातक दोष होते हों, वे सबके सब आत्माशुडिस 


५ 3 
दूर्‌ किये जावे ॥ ६५॥ 


विवाइमै ओर वरातमें जो कुछ पाप या दोष होता हो, वह भा विचारके साथ दूर किया जावे ॥ ६६॥ 
अपने मल और दोष दूरकर हम सब पूज्य पवित्र और दोषराइत तथा दीर्यायु बनें ॥ ६७॥ 
कंगवा लेकर स्त्रीके मस्तकका मल दूर किया जावे ओर वहांकी स्वच्छता की जावे ॥ ६८॥ 
इसी प्रकार स्त्रीके शरीरका प्रत्येक भाग स्वच्छ किया जावे, परंतु यह मल पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जल, बनस्पति 
आदिके पास न जावे कहां ऐसे स्थानपर मळ गाड दिया जावे कि जा फिर किसीको कष्ट दे सके ॥ ६९ ॥ 


खू० २, भ०६४ -७४ ] विघ्ाह-प्रकरण । (३१) 


से त्वां नह्यामि पय॑सा पुथिव्याः सं त्या नह्यामि पयसोर्षधीनाम्‌ । 


सं त्वां नह्यामि प्रजया धनेन सा सेम॑द्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥\७०॥।(१३) 
अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहम्स््युकवं द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ । 

ताविह सं भ॑वाव प्रजामा ज॑नयावहै / ॥७१॥ 
जनियन्ति नावग्रंवः पुत्रियान्ति सुदानवः । अरिष्टास सचेवहि बृहते वाज॑सातये ॥७२॥ 


थे पितरों वधूदर्शा इमं बहतुमागमन्‌ । ते अस्ये वध्वै संपे प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥७३॥ 
० ७ Q न ४1 ९ % 

येद्‌ पूवोगन्‌ रशनायमाना प्रजामस्यै द्रविण चह दुच्या । 

ताँ बहन्त्वग॑तस्यानु पन्थां विराडियं सुप्रजा अत्यजैषीत्‌ ॥७४॥ 


झधै- [स्वा पृथिव्याः पयसा सेनह्यामि] तुझे एथ्वीके पोषक पदार्थसे भै युक्त करता हूं । (त्वा भोषधीनां पयसा संनद्यामि] 
तुझे भोषावियोंके पौष्टिक सत्त्वसे युक्त करता हुँ । [ त्वा प्रजया धनेन संनह्यामि ] तुझे प्रजा आर धनसे युक्त करता हूं । 
[ सा संनद्धा इमं वाजं सनुद्दि ] वद्द तू खी उक्त गुणोंसे युक्त होकर इस बलको प्राप्त कर ॥ ७० ॥ [ १३ ] 

[ भद्द भमः आह्सि | में प्राण हूं और [ सा व्वं ] शक्ति तू है । [साम भइ ऋक त्वं ] सा में हूं और ऋचा 
तूहे, [ योः भइ पृथिवी त्वं ] दयुळोऊ में हूं ओर पृथ्वी तू है।[ तो इह संभवाव ] वे हम दोनों इकडे दों भोर [प्रजां भा 
जनयावदे ] संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ || 

[ भग्रवः नो जीवयन्ति | अविवाहित लाग इम ज्ञसेही विवाहकी इच्छा करते हैं । [सुदानवः पुत्रियन्ति] दाता लोग 
पुत्रकी कामया करते हैं । [ भारैष्टासू बृहत वाजसातये सचेवहि ] प्राण रद्दनेतक दम दोनों बडे बलप्राछिके शिये साथ साथ 
मिलकर रहें ॥ ७२ ॥ [ ऋ. ७।९६।१४ ] 

[ये वधूदर्शाः पितरः ] जो वधूको देख नेकी इच्छा करनेवाले बडे लोग [ इमं वहतुं भागमन्‌ ] इस वरातको देखने 
आयगे हैं, (ते अस्ये वध्वै संपत्न्ये ) वे इस वधू अर्थात्‌ उत्तम परनीके लिये ( प्रजावत्‌ शर्म यच्छन्तु ) प्रजायुक्त सुख 
प्रदान करें ॥ ७३॥ 

[या रशनायमाना पूर्वा इद्‌ं भा भगनू ] जो रशनाके समान सुसंबंध युक्त पाहिळी स्त्री इस स्थानपर प्राप्त 
हुई, वदद [ भस्यै प्रजां द्रविणे च इह दस्वा ) इसके लिये संतान और धन यद्वां देकर ( तां अगतस्य पंथां अनु वहन्तु ) उस- 
को भविष्यकाळके मार्गसे सुराक्षित छे जावें । ( इयं विराट्‌ सुप्रजा भति अजेषीत्‌ ) यह वधू तेजस्विनी ओर उत्तम प्रजाबा- 
ली द्दोकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥ FP 

भावाओ- स्त्रीको पृथ्वी और ओषावियोंके पोक रससे पुष्ट किया जावे । उसको घन दिया जावे और उत्तम संतान उत्पन्न 


हो । स्त्री बलशालिनी होकर घरमें विराजे ॥ ७० (| 
पुरुष प्राण है और खरी रयी है, पुरुष सामगान दै और स्त्री मंत्र है । पुरुष सूर्य हे और स्त्री प्रथ्वी है । ये दोनों मिलकर 


इस संसारमें रहें और उत्तम संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 
अविवाहित स्त्री पुरुष अपने सदधर्माचरणके लिये योग्य पुरुष और योग्य स्त्री की अपेक्षा करते हैँ ।जो उदार दाता 
होते हैं उनको ही उत्तम संतान होते दै । ये मनुष्य बनकर उत्तम बलकी प्राप्तिका यत्न करें ॥ ७२॥ 
नव वधूको देखनेके लिये वरातके समय अनेक स्त्री पुरुष जमा होते हैं । वे सब नववधूको सुसंतान होनेका शुभ आशी 
वाद देवें ॥ ७३॥ हे 
जैसे डोरीमें भनेक धागे मिलकर रहते हैं, वेसेही गृहस्थाश्रम मिलकर रहनेका आश्रम है । गृहस्थाश्रममें इकडे 
हुए सब लोग स्त्रीको घन और सुसंतान प्रात होनेका शुभाशीर्वाद देकर, उसको शुभ मागेसे चलावे; इस तरह यह स्त्री तेज 


खिनी, यशख्िनी तथा छुसंतान युक्त होकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥ 
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अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां १४, 


प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 

गद्दान्‌ गच्छ गहप॑तनी यथाऽसों दोघे त आयु; सविता कणोतु ॥७५॥(१४) 
॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
॥ चतुदंश काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


RE 

बर्थं-(सुडुधा घुध्यमाना) उत्तम ज्ञानयुक्त जागती रहकर (शतशारदाय दीघायस्वाय प्र बुध्यस्व) सो वर्षकै दीघेजीपनके 
'लिये जागती रद्द । [ गृहान्‌ गच्छ ] भपने पतिके घरको जा, ( यथा गृहपत्नी भसः ) ग्रदस्वामिनी जैसी बनकर रह। 
(सविता ते भायुः दीघ इणोतु ) सविता तेरी आयु दीर्घे बनावे ॥ ७५ ॥ 


कण CTO Ee CC CE र.” २ 
'भावाथ- स्त्री विदुषी होवे, सबेरे प्रातःकाल उठे, सौ वर्षको दीर्घ आयुकत लिये ज्ञानभ्राप्तिपूवक प्रयत्न करे | अपने पतिके 
घरमं रहे । अपने घरकी स्थामेनी बनकर विराजे । परमात्मा इसको दीधोयु करे ॥ ७५ ॥ 


द्वितीय अनुवाक समाप्त । 
चतुदश काण्ड समाप्त । 
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वेदिक धिघाहका स्वरूप । 


(१६ ) 


वेदिक विवाहका स्वरूप । 


प्रथमन्सूक्त । 


अथवेमेद्के इस चतुदश काण्डमे वैदिक विवाहका स्वरूप 
और वेदिक विवाह-पद्धति दर्शायी है। जो पाठक अपनी विवाह 
पद्धतिका विचार करना चाहते हैं वे इन दो सूअतोंका विशेष 
मनन करें | प्रथम सूक्तके प्रारंभमें पांच मंत्र केवळ सामान्य 
उपदेश देनेवाले हूँ । इनमें सूये, चन्र, नक्षत्र, पृथ्वी और 
सोम आदिका वर्णन है, परंतु इन मंत्रोमें इन देवताओंका वर्णन 
करते हुए विवाहका तथा पतिपत्नीका आदी बताया है, देखिये 

यौ; और भूमि । 

प्रथममंत्रमें भूमि पत्नीके स्थानपर और सूर्य अथवा गुलोक 
पतिके स्थानपर वर्णन किये गये हैं । मानो सबकी माता पृथ्वी 
है भर सबका पिता सूर्य है । यह सब संसार मानो पृथ्वी 
आर सूय इन मातापिताओंका संतानहप हे | एकही परिवारके 
इम सब हैं । जितने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हैं, ये 
सब एकही परिवारके हैं । संपूर्ण मनुष्यॉमें तो भाईभाईका नाता 
है । पतिका आदर सूर्य है या थुलोक है | युलोक वह है जो 
खगोल है, सदा प्रकाशित है । वह सबको प्रकाश देता है । इसी 
प्रकार पति अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और 
सब संतानोंको ज्ञानवान करे । इसी तरह भूमि सबको आधार 
देती है, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ति करती है। इसी 
तरह माता सब संतानोंकों अपने प्रेमका आधार देवे ओर सब 
को खानपान द्वारा योग्य रीतिसे पृष्ट रखे इस तरह बिचार 
करनेपर तथा द्यावाभूमिके आदशका मनन करनेसे स्त्री पुरुषके 
अथवा पतिपरनीके आदश उपदेश इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे ज्ञात 
दो सकते हैं । 

गृहस्थघमेका आधार सत्य है, यह बात इस सूक्तका प्रारंभ- 
ही “ सत्य ? शब्द द्वारा करके बताया दै । स्त्रीपुरषका ब्यव- 
हार सत्यकी मयीदासदी होवे, उसमें असय, कपट, छल भादि 
कभी न भावें । इसीसे आदर्श गृहस्थधर्म हो सकता हे । दूसरा 
बळ ' अरत ? ह । ऋतका अर्थ सरलता है । सत्य और ऋत 
ये दो ही उन्नतिके नियम हँ । सब धर्मैनियमोंक्रा यही सार है। 
ऋत ओर सत्यको छोड़कर कोई धर्म स्थानपर रह नहीं सकता। 

५-[ अ, खु. भा. काँ. १४ | यु 


सोम 

द्वितीय मंत्रमें ' सोम ' का माहात्म्य वणन किया है| यह 
सोम खर्गम है, पृथ्यीपर है और नक्षत्रॉमे भी है । पाठक जान 
सकते हैं कि नक्षत्रॉमें जो सोम है वह चन्द्र ही है । यह सष 
नक्षत्रोंकी शोभा बढाता है, रात्रीके समय इसकी भषणनीय 
शोभा हे । यह शान्तिका आद्र है । मनुष्य इस शान्तिके 
आदशको सदा मनमै धारण करें और शान्त रहें 1 क्रोध भ- 
शांति आदि दुर्गुणोंकों बूर रखें । यद भाश सोम द्वारा पतिके 
लिये इस मंत्रमें दिया दै । 

पृथ्वीपर भी “ सोम ? दै, यहां सोमका अर्थ “ वनस्पति 
तथा अन्न ' है । आकाशके सोमका यह पृथ्वीपर रहनेबाछ। 
प्रातानोधि है । यह पृथ्वीपर रहनेवाछे मनुष्यों और पद्युपाक्षियाँ- 
की तृप्ति करता है। पाठक यहां पृथ्वीके सोमको और आकाश - 
के सोमको यथावत्‌ जानें । दोनोझा नाम सोम है, परंतु थे 
दोनों एक नहीं हैं । सोमके अनेक अर्थ हें और सोम शब्द 
द्वारा भनेक पदाथीका बोध वेदम होता है। अतः सर्वत्र सोम 
शब्दसे एकही पदाथ बोध मानना अयोग्य है । 

आगे तृतीय मंत्रके पूर्वाधमै सोमरसका पान करमेका बर्णन 
हे। यह सोमपान यज्ञमें होता हे इसको सब जानतेही हैं । 
परंतु इसी मंत्रमें आगे उत्तराधमें विशेष अथसे सोमपानका 


> 


उल्लेख है । वहाँ कद्दा हे कि “ जो सोमपान ब्रहाज्ञानी पीते 


हैं, वह सोमपान कोई अन्य मनुष्य कर नही सकता | ” यहां 


का सोमपान ब्रह्मानंदका पान हे । जो ब्रह्मशानीदी कर सकता 
है । यह भी सोम है । यद्दी परमात्माका अखंड आनंदका रस 
है। परमात्माको एकरस कहतेही टॅ । यही भन्तिम ओर अति- 
श्रेष्ठ सोमपान है । धर्म मनुष्यको इसी सोमपानके लिय योग्य 
बनाता है। साधारण मनुष्य इस सोमपानको कर नहीं सकता 
क्योंकि विशेष उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर ही यह सोमपान होना 
संभव है | 


पाठक यहां देखें कि परमात्माके अखंडानन्दरसरूप सोमके 
विचारक साथ साथ वनस्पतिके सोमतककी अनेक सोमविषयक 


(३४) 


कहपनाएँ बेदने यहां बतायी है । इनफे बीच सब प्रकारके सोम 
आ चुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानका माहाःम्य है । इसका 
वणेन यहां करनेका उद्देश यह है कि गृहस्थी लोग अपने घरमें 
सोमपान करे | सवेसाधारणतया सोमपानका अर्थ है औषधिरस 
का सेवन करना । यह सब गृहस्थी कर । गृद्दास्थयोंका थह 
अन्न है । बनस्पति, धान्य फल, शाक आदिका सेवन गृदस्थि- 
थोके परिवाराम होता रहै । मांस, रक्त, अण्डे आदिका सेवन 
निषिद्ध है । पृथ्वी माता जिम सोमरससे सबकी पुष्टि कर रही है, 
बह यही वानस्पत्य सोम है। यहां गृहस्थधर्ममें रहनेवालोंक। सबै 
साधारण वानस्पत्यान्न होना चाहिये यह बात यहां कही है । 
इसके परचात्‌ ऋषि मुनि साधु संत आदि अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करत हुए परमाध्माके आनंदका रसपान करते हैं। यह 
भी सोमपान ही है । इ-को योग्यता सर्वसाधारण गृहस्थियॉके 
पास नहीं होतो । गृद्टस्थाश्रमका धर्म इस योग्यताको मनुष्यमें 
उत्पन्न करत' है! अथात्‌ ग्रृदस्थाश्रमके धर्म झा योग्य रौतिस पालन 
करनेपर वानप्रस्थाश्रमधमेके पालनपूर्बक वैन्यास[श्रममें मनुष्यके 
अन्द्र यह योग्यता प्राप्त हो सकती हे । गृहस्थाभ्रमसे आगे 
चलकर साध्य होनेवाळी यह बात दै । यह सूचित करनेके लिये 
और गृहस्थियापर की जिम्मेवारी बतानेके उद्देइ से ये सब प्रका- 
रके सोमपान यहां इन मेत्रामे बताये हैं । 
बरातका रथ 
आगे मंत्र ६ से १२ तक बरातऊे रथका वर्णन है | यह सब 
आलंकारिक वर्णन है । यह तो मनकाही काल्पनिक ('अनो मन- 
स्मयं । म० १२' तथा 'मनो अस्या अन भीत्‌ | मे० १०१ 
रथ है । तर्थापि यह काल्पनिक रथका वर्णन इसलिये दिया है कि 
सचुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ बनावें और बरात निकालें 
और वधूको पतिके घर बडे थाटसे के आब | इस बरातक। रथ 
कैसा हो इस विषयमें इन मंत्रोंका वर्णन देखनेयोग्य है । 
बरातक रथका नमूना पाठक यहां देखें । जब ( सूर्या पतिं 
कचात्‌ ) सूर्यकी पुत्री अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके 
सुंदर रथपर वह पेठकर चला थी। यही नमूना सब पुत्रियोके 
बराठके समय रखा जाये । इस समय ( उपबईणं। सं० ६) 
उत्तम तकिया रथमे था, ख्रियोने अपनी आंखोमें ( आज्ञन 9 
काजल लगाया था, पर्याप्त ( कोशः ) धन साथ लिया था । 
यह आभूषण हों या मुदाख्पमें धन हो । परतु यह इस रथमें 
त्वाहिये । जब रथ चलने लगा तब सब लोगोने ( अनुदेयी । 


अथवषेद्का सुबोध भाष्य । 


मं० ७ ) अनुकूळ आशीर्वाद दिये, सब लोगोने वघूकी प्रश 
( श ) की । इस तरह सब बायुमेडल अनुकूल बन तया 
था । उस ब्रंडलामें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न था। न कोई 
विरोध करनेवाला था | सब आनन्द्प्रसल थे और स्न 
वधूवरका हित एकचित्तसे चाहते थ । 

(भद्रं आ हष समय सुर्याका बल्न उत्तम था,बहुत ही सुंदर 
वस्न था। एसे सुदर बल्लोंसे युक्त होकर सब खिया वधूर साथ 
रही थी। 

इस बरातमें आगे उत्तम गायक थे, वे सुंदर छंदोमे और 
मधुर खरमे मंगल पद्य गाते हुए आगे चछ रहे थे । सबसे आगे 
दो वद्य चल रहे थे, उनके साथ अभि मागद्शक था। इसके 
प्रकाशमें बह बरात चल रही थो | 

जिम रथमें यह वधू बैठी थी, उस रथपर सुंदर छत थी, 
मंद्र जसा उसका शिखर था, अंदरत सुंदर आकाशके समान 
दिखाई देता ( द्यो: छदिः । मं०१० ) था| दो श्वेत बेल ( शुक्र 
अनड्वाहो)इस रथको जोते थे] यह बरात सोमके घर चल रही 
थी) क्योंकि सोमही इस सूर्याक। पति था। सोमनेही इप सूर्याकी 
मंगनी की थी ओर सोमके साथ इस सूयोका विवाह हुआ था। 

जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहां. दोनो. अश्विनी 
कुमार दूवोके वैद्य थे। अर्थात्‌ वेद्योक सामने यह मंगनी हुई 
थी। इस मंगनीका स्वीकार सूयीके पिताने क्रिया था । 

सूयां यत्‌ पश्ये शंसन्ती मनसा सविताददात्‌ ॥ मं० ५ 

“सविताने मनसे पतिके विषयमै पूज्य भाब रखेनवाली अपनी 
सूयौका दान पतिके हाथमें किया. था।” इसमें सबिता अपनी 
पुत्रीको पतिके हाथमे दान करता है ऐसा बर्णन दे । श्रद्द राम 
बिवाहका आदश वदने वैदिक घभियोके सन्मुख रखा है। इसमे 
वधूक पिता अपनी कन्याका दान करता है और इस दानि धे 
कन्या बरको प्राप्त होती है। यहां गांधर्व विबाहका भदश बेदने 
वैदिक धभियोंके सामने रखा नहीं दे । बर अपने लिये वधूकी 
मंगनी करता है, वधुका पिता उस मंगनीका खीकार करता ६ 
और सुमुहूतेपर अपनी पुत्रीका दान करता हे। इससे स्पष्ट हक 
कन्यापर अधिकार पहिले पिता का हाता है और इस कन्वादान- 
विधि कन्यादानके पश्चात्‌ पतिका अधिकार होता है । वैदिक 
धमकी दृष्टिस खी स्वतंत्र अथात्‌ स्वेच्छाचारी न रहे । या तो वद 


, पिताके अघिकारमें रहे अथवा पतिके भाधान रहे। इन दोनों 


अजुपस्थितीभे बह ज्येष्ठ पुत्र,भाई या अन्य श्रेष्ठ पुरुषकी आशामेँ 


वैदिक विवादका स्वरूप । 


रहदै परंतु स्वतंत्र न रहे । ( अदात्‌ ) दान जो होता है 
ह स्वतत्रका नहीं हुआ करता, जो स्वतंत्र नहीं होता उसीका 
दान होना संभव है । पुरुषका दान कभी नहीं होता, क्योंकि 
बह स्वतंत्र हे । कन्याकाही दान यहां लिखा है। 

सूर्या सविता पत्ये भदात्‌ । [ अथष, १४।१। ९] 

मह्य स्वाऽदुगोहपत्याय देवाः । ( ऋ० १०। ८५। ३६; 

अथवे० १४।१। ५०) 

इन दोनों स्थानोंपर अर्थात्‌ ऋग्वेदमें ओर अथवतरेदमे 
( अदात्‌, भढुः ) कन्यादान ही लिखा है । भतः जो लोग 
समझते हैं कि बैदिक कालमें खिया तंत्र थीं, यह उनकी 
भूल है । 


न खी स्व्रातेतर्यमहेति । 

यद्द स्म्रातियोका कथन वेदके संमत ही है, ऐसा यहां प्रतीत 
होता है। जो लोग इस स्मतिवचनक उपहास करते हैं, वे 
इस वेदवचनका अधिक मनन करें । स्रिया स्वतत्र न रहें, बालः 
पनमें मातापिताका शिक्षामें रहेँ, विवाहित होनेपर पतिछ शिक्षा 
प्राप्त करें। बर कन्याकी मंगनी वधूके पिताक्रे पास करे भीर 
पिता ( मनक्षा अदात्‌ ) अपने मनसे संमति दे । तब विवाह 
ही । कन्या स्वर्थं पिताक्ी अनुमतिके विना अपना स्वयंवर न 
करे, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताक्री संमति 
दो | वेदमें स्वयेवरके मंत्र किसी स्थानपर अबतक देखनेमें नहीं 
आये हे । इससे प्रतीत होता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे 
चल पडी है । अस्तु । 


इस तरह कन्यादानपूर्वेक विवाह होनेके पश्चात्‌ वधू अपने 
पतिके घर चली जाती है । उस समय सुंदर रथ तिद्ध किया 
जावे । उसमें गादियां ओर तक्रिये हों,ग्थ सुंदर सजाया जावे। 
उत्तम बेल उसको जोते जांय। कोई घोडे जोते, उसके लिये 
प्रतिबंध नहीं दै । रेके चक्र भी ( झुची ) सुंद।, स्वच्छ ओर 
सजावटसे युक्त हॉ । इस तरह सब प्रकारस सुंदर ओर सजा- 
वटसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आरढ दोकर वधू अपने 
पतिके घर चली जावे । 


दहेज । 
“विबाह होनेके पूर्व वधुका पिता अपने दामादके लिये अप- 


ने सामथ्येके अनुसार ( वद्दतुः ) दहेज भेज देवे । मंत्र १३ में 
० मन 


(३५) 


[ गाधः ] गोवे दहेजके रूपमें भेजनेका उल्लेख हवै। गोवे ही 
बडा धन दै । अन्य धन इससे कम योग्यताबाला हे । गौवोंके 
तूधसे घरके सब आत्रालशवृद्धोकी पुष्टि होती है, इसीलिये वधूक 
पिता अपनी कन्यके पतिको उत्तम उत्तम गौवें देवे और ये 
गावें विवाहृके पूव पतिके घर पहुँच । पश्चात्‌ विवाह होवे आर 
तत्पश्चात्‌ वधू अपने पतिक्रे घर चली जावे । चन्द्रमा मघा 
नक्षत्रम होनेके समय दहेज भेज दिया, तो चन्द्रमा फल्गुनी 
नक्षत्रमे जानेके समय विवाह हो । प्रायः यह कमसे कभ पंद्रह 
दिनका समय हे, अधिकसे अधिक पंद्रहके घातम जितना आ- 
सकता है उतना मान सकते हूँ। दामादके घर गोवे पहुंचनेके 
पश्चात्‌ उन गोवोको बहांक्रा प्रेम लगनेके पश्च तू विवाह हो, यह 
ताध्पयै है । जब यह वधू अपने पतिके घर चली जायगी, तब 
उसको अपनीही पारीचेत गोवे मिर्लेगी। ओर ग वेको भी अपने 
परिचयको स्वामिनी भिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर दोनेके 
लिय सुभीता होगा । इस तरह यढ कन्यादानक पूर्व गौओंका 
दान वेदिक विवाहमें एक मुख्य बात दै । 

मंत्र 1४ओर १५में कहा दे कि वधूपक्षके दो मनुष्य (अश्विनी) 
घौडोपर सवार होकर वरपक्षके पास पहुंचते दे, बरके पास उस 
दहेजको समर्पण करते दें | इस तरह इस परस्पर-4मेलनको सब 
पारिवारिक लोग संमति और अनुमति दते हैं । ऐसे ढंगसे यह 
वित्राह होता हे और सब जातिकी संमति उसको रहती है । मंगनी 
कें समय, विवाहके समय ओर बरातके समय सब पारिवारिक 
जन, सम जातिके सज्जन उपस्थित हो) हैं । यह ब्रात 'देवाः? 
पद्धै सिद्ध होती दै । सूयेदेव और सोमदेवके परिवारिक जन 
तथा जातिके सज्जन [ देवा: ) देव हैं । इसी तरह मनुष्यों 
विवाह होने४ समय वधू और वर पक्षकै परिवारिक तथा 
जाते लेग सं मेलित होने चाहिये, यह बात उसी वणेनसे 
स्वयभिद्ध होती हे । क्योंकि वैदिक विवाह सूर्यने जमा अपनी 
पुत्री सूयाका सोम» साथ किया, वे1ह। मानवॉने अपनी पुत्रि- 
योका करना है। वस्तुतः सूयेने जो अपनी पुत्री सूर्याका विवाह 
किया वह एक आलंकारिक बात हैं। वह वणन इसलिये वेद- 
में किया है कि इसको देखकर लोग अपने विवाह इस विधिके 
अनुसार करे । वेदका यह रूपक सूर्थका किरण चन्द्रमाकों प्रका- 
शित करता है, इस मुल बातको लेकर रचा गया है। और 
विवाहके आवश्यक सिद्धांत इस आलक्कारेक वर्णनमें उत्तम 
रीतिसे संग्रहीत किये गये हैं । 


(३६) 


क ७ 
__ पुराना आर नया संबंध । 
संत्र १७ और १८ में वधूका संबंध पितूकुलसे कैसा छूटता 
है और १तिकुलस कैसा बनता दै) इसका उत्तम वर्णन है -- 


इतः बंधनात प्रमुष्व्चामि, न भमुतः | ( म० १७) 
इत; प्रभुचामि न भमुतः, भमुत; सुबद्धां करम्‌ । 
[ मं १८] 
इन मंत्रोम स्पष्ट कहा है कि ' इस पुन्नीको इम पितुकुलसे 
छुडाते हैं, ओर पतिकुलके साथ ऐसा सुसंबद्ध करते हैं कि यह 
पतिकुलसे कभी न छूट सके । ” कन्याका पितूकुलसे छटना 
ती आवश्यक ही दै, परंतु प्रश्न यहां यह उत्पन्न होता हे कि थ्व 
कन्या पतिकुले किसी न किसी प्रकार छूट सकती हे, या नहीं? 
इस प्रश्नके उत्तरमें वेदका यह कथन हे कि कन्या पतिकुलसे 
अपना संबंध नहीं छोड सकती । किसी भी भवस्थामे उसका 
संबंध पातिकुलसे छूटना वेदिक धर्मको दृष्टिसे असंभव ह्वै । उक्त 
मंत्रोमें सुस्पष्ट रीतिसे कहा दै कि [न अमुतः,असुतः सुबद्धा कर] 
नहीं, पतिकुरूसे तो उसको उत्तम पक्की रीतिसे बांधता हूं । इस 
सुबद्ध करनेका तात्पये यह हे कि वह पतिकुलसे कभी विमुक्त न 
होवे । नियोगकी रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ संबंध होनेसे भी 
पतिकुलका संबंध सुदृढ रहता हे ओर संतान तो पूव पतिकीदी 
होती इ । परतु पुनर्ववाह तो सवेथा असंभव हे, क्याके पुन, 
विवाह तो पतिकुलका संबंध छूट जाता है। इस कारण बैदिक 
घम्रमें ख्ीको पुनबिबाह संभव नहीं हे । वेदिकधमं द्विजातियोंमे 
तो सवेथा पुनाववाइ असंभव हे । 
आजकलका पतित्याग ( डाय्व्द्दोसै ) या पत्नीयाग तो नि' 
तात अवेदिक है। आजकल यूरोप, अमरीकाका अनुकरण 
करनेवाले कई थोडे भारतीय लोग विवाहित संबध अदालतसे 
तोइनेके पक्षपाती रीखते हैं । परंतु यह रीति वैदिक धमेके अ- 
नुकूल नदी हे । खयेवर की प्रथाम भौ पतिपरित्याग या पतनी 
परित्याग संमत नहीं हे, फिर ब्राह्मविबाइके अनुसार तो कैसे 
संभव हो सकता है? पूर्वोक्त मत्रमे उपमा दी दै कि जैसा कोई 
फल ( उर्वोरुक बंधनात्‌ ) अपने शृक्षसे या वेलसे परिपक्क होने 
पर बंधनसे छूटता है, वैसी यह कन्या पितृकुलके संबंधसे दि 
घाइके समय मुक्त हो गयी है । इसका संबंध पतिकुलसे हुआ दे 
भीर वह संबंध सुबद्ध अर्थात्‌ हृढतर हो चुका हे, वहांसे मुक्तता 
तह दो सक पी । यहो पाठक बोकि विवाह को कल्पता ठीक 


अथवेवेदका सुबोध भाष्यं । 


9 


प्रकार मनमें धारण करें । यह स्थिर संबंध है, यूरोप अभर 


के समान क्षणभगुर नहीं हुं । 

आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पाशते 
पितूकुलसे सुसंबद्ध हुई थी । विवाहके समय वे पाइ तोड दिये 
गये हँ। वरुणक्रे पाश किसी अन्य कारणसे टूट नहीं सकते | 
पितूकुलसे संबध तोडकर पतिके कुलक्ष नया संबंध जोड दिया 
है । यह संबंध जो पतिके कुलसे हो गया हे वह ( सह-सै- 
भलाये ) साथ साथ संभाल होनेके लिये है। पतिके कुलके परि 
वारके साथ इस ख्रीका संभाल होता रहे । अर्थात्‌ यह कन्या 
बाल्य पितृकुलसे पाशोके साथ बांधी थी, १रुणदेवके पाशोते 
बाँधा थी, आर वरुणके पाश ऐसे होते हें कि वे तोडनेका सामय 
किसीके अन्दर नहीं होता दै । ये वशुणके पाश विवाह्वविधिसे 
हूड जाते हैं, परंतु वही वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी जाती दे कि 
बहाँसे आमरण वह अपना संबंध छोड नहीं सकती । इस पति. 
कुलमें रहती हुईं यइ 

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके स्थोनम॥ [ मं० १९ ] 

“सत्यके घरमै और पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो 
सकता हे, वह इसको पतिके घर प्राप्त हो । ” भर्थात यह 
पतिके घरमै रहती हुईं सत्य मागस चले ओर पुण्य कम करती 
हुई सुखक्रो प्राप्त ह्यो । यह ख्रीका धर्म है । पाति रहनेतक या 
पतिके मरनेके पश्चात्‌ भी ल्लीका यही धर्म हे, इस थमस वह 
पतित न हो, और इस धर्मेका भाच्रण करती हुई सुखको 
प्राप्त करे । रीका स्वतेश्रआचार या स्वेच्छाचार सवेदा गर्दित 
दै । न द्री पितृषरमें स्वतंत्र है, न पतिके घरमै स्वतंत्र दै 
भोर न पतिक्रे मरनेके पश्चात्‌ वह खतत्र दो सकती दै । 

कन्यके बालकपनमें तो सविता देवने वरुणके पाशसे उसे 
पितुकुलसे बांध रखा था (१० १९), विवाह होनेके समय 
चे पाश तो टूट गये, परंतु भगदेवताने उसका हाथ. पकड़कर 
बरातके रथतक चलाया, पश्चात्‌ जब वद्द पतिके धर जानेकै 
लिये रथमें चेटी तब अश्विनीदेव उसके रक्षक बने [मं० २०], 
जबतक यह वधू पतिके घर नहीं पहुंचती, घर्दातक आधिनी 
देवोकी रक्षाम वह रहती हं । पश्चात 

गुहदान्‌ गच्छ, गृदपरनी यथाऽसो बिनी व्वम्‌॥( मं० २०) 

पतिके घर यहद नव बघू पहुंचती हे और बहा वशिनी हो" 
कर रहती दै । ख़यं-भपनी इद्रिया. वशमें रखती है, घरके 
परिवारको वशम रखती है और स्वयं चड छोगोंकी आतामें 


गृइस्थाथमका आदश । (१७) 


रहती है । इस तरह यह पतिक्रे घर हुंचनेके पश्चात्‌ बर्ताव 
करती है। तत्पश्चात्‌ यह पितृगृहमें वरुणके पाशोसे बंधी 
रहती हे। स्वतंत्र नहीं द्वोती । इसके ऊपर या तो पिता और 
माता निगरानी करते हैं, देवताओंकी निगरानी रहती है, 
और पश्चात्‌ पतिकी निगरानी होती है। कुछ गी हुआ ते श्री 
को वैती स्वतत्रता नहीं रखी है, जैसी क्रि भाजकल यूरोप, 
अमेरीका ओर विशेषतया रूसमें इस समय स्रिथोकी स्वतंत्रता 
मानी जाती है । नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो 
सकती है, उतनी तो अवश्य है । विद्या, कला, संस्क्ति 
आद्कि विकास के लिये जितनी आवश्यक है, उतनी स्वतंत्रता 
है, परतु भाजकळ की कुमारिका कुमारोंके साथ मिलजुल*« 
कर काळेजोंमें सीखते हैं वेसी शिक्षापद्धति भी वैदिक समयमे 
नहीं थी ] उस समय प्रत्येक कुमारी अपने मातापितासे आव 
इयक शिक्षा पाती थी ओर पश्चात्‌ पतिसे। स्वतंत्र रीतिसे 
कालजोंमें रहना ओर कुमारोंमं मिलकर शिक्षा पाना, यह उस 
वेदिक समयमें प्रायः असंभवसा प्रतीत होता है । 
गृहस्थाश्रमका आदशे । 

आगे मंत्र २१-२३ तक ग्रहस्थाश्रमका सुंदर वर्णन है। 
प्रत्येक गृदस्थी इस सुखका अधिकारी हे । जो धर्मानुकूल रहे 
और गृद्रस्थीका धरम. पालन करे । वह इस सुखको प्राप्त कर 
सकता दै । 

( १ ) अस्मिन्‌ गृहे गाद्वपतयाय जागृहि | ( म॑? २१ ) 

इस पतिके घरमै अपने गृइरस्थ-धमैका जागते हुए पालन 
कर ” अपने गृहृस्य धमेमे अशुद्वि न कर, दक्षतामे अपने 
पतिके घरम रद्द और अपना कर्तव्य कर । 


(२ ) दृद्द ते_प्रजाये प्रियं समद्वयताम्‌ । [ मं० २१ ] 

£ इस गृहृर्थाश्रममें रहते हुए अपने संतानका प्रिय, शुभ 
और कल्याण करना तेरा मुख्य कतव्य है । ?? सुसंतान माण 
करना गहस्थका धर्म दै । गदस्थधमका यह पुष्प और फल है, 
यह सयोग्य बननेके लिये जो यत्न किया जाय वह थोडा है। 
मातापिनाके सब संस्क्रार अंशूपसे संतानम आते हें, भतः 
मातापितापर यह जिम्मेवारी हे कि बे अपनेपर काई अशुभ 
संस्कार न- होमे दें । शारीरके रोग, धुरी आदतें और अन्य 
कुसंस्कार संतानोंमें भशरूपसे उतरते हँ, अतः मातापिताआको 
उचित है कि वे स्वये परिशु रहेँ भौर शुभ संताम निर्माण 


करनेका यश्न केर। इस तरह प्रयत्न करत करते संतानॉके लिये 
शुभ संस्कारही मिलते जांयगे, भोर करमशः संतान सुधरती 
और सुसैस्कारसंपन्न होती जायेगी । 

[ ३ ] एना पथ्या तन्वे सं स्पृशस्व । [ मं० २१] 

५ इसपतिके साथ भानंदप्रस होकर रह । ” सब प्रकार 
के थमोनुकूल उपभोग प्राप्त कर । सदा प्रसन्नताते दिनचयी 
व्यतीत कर । दुःखी कष्टी रहनेसे वैसा चिडचिडापन संतानमें 
आ जायगा, इसलिये प्राप्त एश्वयक्रे उपभोगसे चित्तकी प्रसन्नता 
रख और इसी तरह अन्यान्य प्रसगॉमें अन्तःकरण सदा झुभश्र” 
त्तिसही रखना योग्य है। इस संसारम रहनेका यही मुख्य नि~ 
यम ह्वै । 

[४ ] भथ जिविः विदथं भा वदासि । [ मं० २१ ] 

/ इस ढंगसे गृइस्थःश्रममें रहते हुए जब तारुण्य चला 
जाय, और वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, अथात्‌ बहुत अनुभव भा 
जाय, तब तू अपने अनुभवक्रे सिद्धान्त डपरदेशद्वारा दूस राको 
कह | ” इससे पूर्व नहीं । इसके पूवका समय ज्ञानग्रहण करने- 
का है, उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी वृद्धोंकादी 
कर्म होगा । इस संतारम पर्याप्त अनुभव आनेपर ही मनुष्य 
उपदेश करे | इसेके पुर्व जो उपदेश करते हैं, उसै लाभकी 
अपेक्षा हानि की अधिक संभावना ह्यो सकती है । अनुभव जैसा 
जिसको अधिक होता है, वेसा उसका आधिकार उपदेश करनेमें 
भ्रधिक होता है। 

[५ ] द्वदे स्तं, मा वियोष्ट, विश्वमायुग्यइनुतम्‌ (मं०२२) 

पतिपत्नी इस गृहस्थाश्रममँ रहें, उनमें वियोग न हो, 


पूण आयुक्री समाप्तितक वे दोनों एक विचारसे रहें। ” यह 


क 


है विवाहित कुटुंबका आदर्श । नही तो बिवाह होतेदी बैवाहिक 


संबधका परित्याग करनेक्री कुप्रथा जो अनाग्रे देशोंम चली हे, 
बह तो वैदिक विवाहमें सवेया नहीं दै । वेद चाहता दे किजो 
विवाह एक समय हुआ वह जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उन» 
में किसी तरद विरोध ने खडा हो, झगडे होकर उनका वैव 
दविक संबंध न हूटे। 
[ ६ ) स्वस्तकौ मोदमानो पुत्नैः नप्तुभिः क्रीडन्तौ । 
( मं० २२] 
४ पतिपत्नी उत्तम घरवाले हाँ, भानंदप्रसन्न हों थोर 
ुत्रोके साथ तथा नातियोंके साथ खेलते हुए सुखते गृहस्थाः 
श्रमका कतेक्म करते रहें । ” गहस्थाशममें रहुनेवारे घुम्खी 
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(३८) 


चिडचिड न हों, मन आनम्दप्रसज्ञ रखकर सुखके साथ 
अपने कतेव्य गृहस्थी लाग करते रहे) 


(७) सयेघन्त्रके समान तेजत्वी पुत्र दों । 

(मं० २३) 

५ जैसे सूर्य ओर चन्द्र सब जगत॒को प्रकाश देनेवाले हैं, 
चेसी गहस्थाके घरमे उत्तम तेजस्वी संतांन हों, घे विविध 
खेलोमे ( क्राडन्तो ) प्रवीण हों, ( मायया चरतः ) कोशल्यके 
साथ जगतमें भ्रमण करें, अथोत कुशलताके कर्म कर,कलावान्‌ 
हों ओर विश्वका भ्रमण करें । अपनी कलाका खूब विकास 
करें । उक्त उपमामें चंद्रमा कलायुक्त होता है, उसको कला- 
निधि कहते हे, वेसा ही यह कलाओंका निधि बने । और 
कलाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उन्नति ।सिद्ध करे । 
भ्षपर्ना संतानोको कला-कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, यह 
बात यहां स्पष्ट हो जाती हे । 


ब्राह्मणोंको धन ओर वस्रदान । 


त्र २५ में ( ब्राह्मणेभ्यो वसु विभज, शामुल्य च देहि। 
मं, २५ ) ब्राह्मगोंकी धन दान दो ओर वस्त्रका दान करो । 
यह ब्र ह्मणोको दान करनेकी आज्ञा यहां की है। विवाहके समय 
उुयोग्य विद्वान्‌ नाह्मणोको घन ओर बल्न देना चाहिये। गौ, 
भूमि आदिका भी दान दिया जावे । यह दान वधूके समक्ष 
दिया जावे, ओर इसका सार्विक परिणाम वधके ऊपर 
होवे । यह दान देना चाहिये यह बात इस प्रकार नव बधूके 
मनपर प्रतिबिबित हो । यदि दान देनेका गुण वधूमे न 
रहा, भार केवल भोगमेंही उस वधूफ़ा सन अत्यधिक रमने 
ळगा तो चह एक कुटुंबका नाश करंनवाली राक्षसी सिद्ध 
होगी । ऐसी भोगी स्त्री- 

एषा पद्दती कृत्या जाया पति विरते ॥ ( मं. २५ ) 

“यह एक दो पांचवाली विनाशक राक्षसी भार्यारूपसे पतिके 
घर प्रवेश करती हे ।'' जिस स्त्रीके मनपर दान देनेका भाव 
प्रतिबिवत नहीं हुआ,वहभागी खी ऐखीही घातक राक्षसी माननी 
चाहिये । गृहस्थाका भूषण उदार स्त्री दै । उदारता की शिक्षा 
उस वधूको अपने पिताके घरमै मिलनी चाहिये और पतिके 
घरमें भो मिळनी चाहिये । इसछिय दान देनेका महत्त्व उस 


स्त्रीके मनपर स्थिर करना चाहिये। ग॒हणिक्षाका यह एक विशेष 
महृत््तका भाग है। - 


अथवेबेदक्रा सुबोध भाष्ये । 


जिक्ष्में दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनमें ( कृत्या स. 
क्तिः ) विनाश या घातपात करनेकी बुद्धि प्रकट होती है। किसी 
ख्रीसै ऐसी कूर बुद्धि नहा इसोलेय दानकी बुद्धि वधमे बढानी 
चाहिये । यदि ऐसा न हुआ भोर ल्ली खेराचरण करनेवाली हुई 
तो अन्तम पतिकुलकाही नाश होता है 


एधम्ते अस्या ज्ञातयः, पातित्रर्थेपु बध्यते । ( सं०१६ ) 


“इसकी जातियोम कलह प्रबळ हाता हे,और अन्तमें बिचारा 
पति कलहके बंधनमें बांधा जका है । ? इसलिय कन्या और 
वरधूमे प्रारभसे ही दान की बुद्धि, परोपकार करनिकी बुद्धि स्थिर 
होनी चाहिये । अपने सुखका त्याग करके भी सज्नोंडी सेवा 
करनेकी सुबुद्धि स्थिर होनी चाहिये । धमेवा, रुम्णसेबा, आदि 


सेवाभाव सबमे बढे ओर इस सेवाले ही सब द्वेबसाव दूर होगा, ` 


यहू बात सब लोग जाने । 


पुरुष खीका वस्र न पहने । 

मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कमी ख्रीका वस्न न पढ्ने । 
पुरुषका शरीर कितना भी सुंदर हो परंतु स्त्रीका बस्त्र पहननेसे 
वह अरछीछ बनता हे, शाभार्राहत होता है । 

यह निषेध स्त्रीका पहना वस्त्र परुषके पुनः पहननेके लिये 
है, या नाव्येंमें जो पुरुष स्त्रावेष धारण करते है उस काका 
यह निषध है, यह एक विचारणीय प्रश्न है! पाठक इसका आधिक 
विचार करें परिवारमें पति कमी स्त्रीका वस्त्र न पहुरे, यह 
बोध यहां निःसम्देह हे । इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र 
स्त्रीके पहननेके विषयस नहीं हे, यह बात विशेष मनन करन 
योग्य हे । इससे स्पष्ट हे कि स्त्रियोके पहने वस्त्र आराग्यका 
दृष्टित पहननेके अयोग्य होते हें । यहां जीका बज्न दुसरी ली 
पहने या न पहने, इस विषयम भी निषेध नहीं है । ख्नीका 
वस्न पुरुष न पहने यह बात यहाँ स्पष्ट और अर्वदिंग्ध दै । 
पाठक इस बातका अधिक विचार करें ओर निश्चय कर । 

विविध वस्न पहननेसे ल्लीके रूप विशेष शोभायुक्त होते दें, 
यह बात मं ० २८ में कही हे। ( आशपनै ) धारीवाला बल्न, 
( विशसनं )धरपर ओढने योग्य ओढनी, ओर ( आधिविक- 


तेने ) यह सर्वांधपर भोढनेका वस है । ल्रियोंके पहननेके ये. 


तीन वन्न हें । इनके विविध रंगरूपोके कारण ख्लियांके स्वरूपकी 
सुंदरता बढती है । 


खरल मांग । (३९) 


कन्याका गुरु 


कन्या की शिक्षा केसी होनी चाहिये, यह एक घडा बिकट 
प्रश्न है । आजकल तो कन्या और पुत्र एकही पाठशालामें पढते 
हैं ओर उनकी पाठविधि समान होता है। वस्तुतः देखा जाय 
तो पुरुषों भोर ज़ियोंके कार्य इस संसारमें विभिन्न होते हैं, अतः 
एकही पाउविधि दोनोंके लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती । 
आजकल ख्रियोका पुरुषाकरण हो रहा है ओर पुरुषॉका खी- 
रण किया जाता है । मिश्रपाडाबधिका और सद्दशिक्षाका यह 
दोष है। वेदके उपदेशासुसार स्रीपुरुषेकी पाठचिधि भिन्न होनी 
चाहिये । खियाकेो विशेषतः सपशार अर्थात अन्नका पाक कर- 
नेकी विधिका उत्तम ज्ञान होना चाहिये । [ एतत्‌ तृष्टं] यह 


पद्ाथ तृषा उत्पन्न करनेबाला अर्थात्‌ पित्तकारक हैँ, [ एतत 


कढुकं ] यह कटु दै, [ एतूत्‌ भपाष्टबत्‌ विषवत्‌ ] यह पदार्थ 
रवास्थ्यका बिगाड करनेवाला हे,ये पदाथ विषके समान मृत्यु 
लानेवाले हैं, ( एतत्‌ अत्तवे न ) ये पदाथ खानेयोग्य नहीं 
हैं, इसी तरह निषिद्ध पढायौँका ज्ञान कन्याऔँकी पाठ- 
विधिम देना चाहिये । तथा खाने योग्य पौष्टिक और 
सात्तिक पदार्थोंका भी योग्य शान खियोको पढाया जावे । 
ज्ियोंफे ऊपर बालब्छेके ढाल्न पाटनका भार रहता है, 
इसलिये उनको भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय आदि खाद्यपदा- 
थौँका उत्तम ज्ञान होना अत्यंत झावश्यक है। इस प्रकार 
की पाडविधि ज्ियोंके लिये होनी चाहिये और उनपर जो 
कार्यका भार आनेवाला हे, वह पूर्ण करनेकी योग्यता उनमें 
उत्पन्न करनी चाहिये । 


जो गुरु इस तरह की शिक्षा कन्याओंको देता है उसको 
उस कम्याके विधाहके समय उत्तम वस्र दान करना योग्य है। 
इसी तरद्द मंत्र ३० में कहा है कि, जो गुरु ( प्रायाश्वात्त अध्य- 
ति ) चित्तशुद्ध करनेका उपदेश देता हं, चित्त बुरे मागेसे 
जाच लगा तो उसका घमैमागपर छानेका ।चेवेक [जस सद्खुरु- 
की कृपासे मनमें उत्पन्न होत। है, उप शिक्षक का सम्मान 
करना चाहिये । उस कन्याके विवाइके समय ( सुमंगलं स्योनं 
वासः ) उत्तम मंगल आर शुभ बल्न उस ब्राह्मणको अवश्य 
दिया जावे, जिसने उस कन्याको पूर्वोक्त ज्ञान दिया हैं, पढाया 
है, उत्तम शिक्षा दी है । क्योंकि इसी ज्ञानस ( येन जाया 
न रिष्यति ) उस की गिरावट नहीं होती । वह सुशिक्षित 


क्ली अपने घर्मपथमें रहती हुई सबको आनन्द देती हे | यह 
शिक्षाका प्रभाव है, ऐसी शिक्षा ख्रीको देनी चाहिये। 

ज्लीकी योग्य शिक्षा न दी, तो वह॒ कैसे पतिकुलका नाश 
करी है, इसका वर्णन मै० २५--२६ में पूर्व स्थानपर किया 
है। इससे स्पष्ट है कि खिर्योको छुशिक्षा देना अत्येत भावश्यक 
हे । शिक्षा न होनेसे बडे भयानक परिणाप्त होते हैं । 

सदृध्यवहारसे धन कमाओ । 
गहरथाश्रममें घनकी आवश्यकता सद्‌। रहती दै । कोई 
कम धनके बिना हो नहीं सकता । अतः गृदरुथीछों घन कमाने 
की अस्यत आवश्यकता हे। यद्द धन कैसा कमाया जावे, यह 
एक बडी भारी समस्या शदृश्थियोंक सन्मुख सदा रहती ददै। 
इसका उत्तर ३० वें ंत्रने दिया है । 

( ऋत--उद्येषु ऋतं वदन्तो ) सरल व्यवहारॉमे सरल 
भाषण करो । उप्तमें छलकपट न हो । सबप्ने प्रथम देढे व्यव- 
हारमें न जभों। जो व्यवहार करना हो, वह सरल व्यवहार - 
हो और उसके करनेके समय भी सरछ भाषण करो । और 
इस प्रकारके धर्मानुकूल सरल व्यवहार करके- 

( समृद्धं भयं संभरतं ) बहुत धन प्राप्त करो । अपने लिये 
जितने धचकी आवश्यकता दै उतना धन कमाओ । धर्मानुकूल 
व्यवहार करंनेस निःसंदेह यश प्राप्त होगा और सम्रद्धि भी 
होगी | 

पतिपत्मी अपने घरमे प्रेमके साथ रहें। पति ( संभळः चारु 
वाचं वदतु ) अपनी घर्मपरनीरें साथ मीठा भाषण बोले, 
मंगल भाषण करे, सुंदर वचन कहे तथा [ अस्य पति राचय 
इस स्त्रीको पतिके विषयमै बढी राचे हो, बडा प्रेस हो । इस 
तरद्द दोनों प्रेमके साथ रहें,व्यवह1र करें मोर उन्नति करते रहें। 

गोरक्षा । 

मंत्र३९ और ३४में गृहस्थी लोग गोरक्षा करें, इस विषयका 
बडा उपयोगी उपदेश दे। गोवे घरकी शोमा हैं, बालकोकी 
उन्नति इसीसे होती है | सब प्रकारका उत्कर्ष गौयोसे होता 
है, इसलिय गोपालन गुहस्थीका ध्म हैं । 

सरल मागे । 

सबके चलनेके मारी सरल और निष्कंटक हों, इस बिषयमें 
३४ वें मंत्रका भदेश ध्यानमें धरने योग्य है- 

परधान: भनुक्षर। शरवः सन्तु ॥ ( भँ० ३४) 


| 

| 

| 
॥ 


(७७) 


५ मागे कंटकराहेत और सरळ हॉ । ” घरको पहुंचनेके 
मागे, घरके पास के मार्ग, राष्ट्रमै जाने आनेक्रे सघ मार्ग नि- 
ष्कटक और साधे हो | उनमें जहांतक हो बदांतक टेढापन न 
हो । मनुष्येक् सव व्यवहारके मार्ग भी सीघे ही हें।। यहा 
जानेके और आनेके मार्ग सांधे हा, यह बात कहनेका हेतु 
नहीं है, क्योंकि ये मार्ग तो जैसी भूमि होगी वैते हो सकेंगे । 

परंतु मनुष्योंक्रे व्यवहारके मार्ग सीधे हो, यह बात विशे- 
षतया यहां कही है। बीचमे कांटे न बिछाये जावें। आजक 
छके राष्ट्रक भर समाजके व्यवहार देखनेस ऐसा प्रतीत होता 
हे कि, मनुष्य स्वयंही अपनी मतिहीनतासे अपने मार्गपर कांटे 
बिछाते हैं और सांधा व्यवहार होनेकी संभावना होनपर भी 
टेढपनसे व्यवहार करते हे और इस कारण सुखप्राप्तिके प्रयत्न 
से सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं | इस तरह ये गृहस्थी अपनी 
उन्नतिके मार्गमें कांटे न डाळे यह उपदेश वेद्‌ यहां गृइस्थाश्रम 
के प्रारंभमें दे रहाहै। सब गृहस्थी इसको अवश्य स्मरण 
रखें । इस प्रकारके सोध मागले चलनेपर [धाता भगेन वर्सा 
सं सजतु] परमेश्वर धन और तेज देवे। वह परमात्मा तो सरल 
व्यवहार करनेबालॉको यह फल अवश्य ही देगा । इसमें किसी. 
को संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है । परमेधरकी सहायता 
प्राप्त करनेका मागे भी सीधा और निष्व॑ंटक है । यही 
घममागै हे । इससे चलकर सब मनुष्य सुखधाम को 
पहुंच सकते हें । इस प्रकार ईस मंत्रका उपदेश बडा 
मनन करने योग्य है और प्रत्येक गृहस्थीको सदा ध्यान 
रखनेयोग्य है, क्योंकि सबकी उन्नति सरल और निष्कंटक 
मागेसही होनी संभव हे । उन्नतिका दूसरा कोई मार्ग 
नहीं है । 


र 
तेजस्वी बनो 
गृहस्था तेजस्वी बनें, उत्साही बनें, कदापि निरुत्साही न 
हो) गृहस्थाका घमे उत्साहका है, यह तेजस्वी मनुष्योंका 
घमे है इसीलपे चेद उपदेश देता है कि गृदस्थी तेजस्वी बने। 
यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि गृहस्थी तेजस्वी कैसा बने १ 
उत्तरमें बेद कहता है कि-- 
यत्‌ वचेः अक्षेषु सुरायाम्‌ ॥ ( मं० ३५) ७ 
७ जो तेज आंखोंमें अथवा यूतके फासमें होता हे और 
जो मद्यमें होता है ” बह तेज इन गृहस्थियोमे आवे । यह 


अधधेवेदक्ता झुबोध भाष्य । 


पढ़कर पाठक कहेंगे कि यह क्या अनर्थ है ! बेद ऐसा उपदेश 
0010 ® _ बेक. सके च 

क्या देता ह १ कया वेद इस उपदेशसे गृहस्थियोको जुआरी 

और मद्यपी बनाना चाहता है १ कदापि नहीं । बेद तो. दत 

दुव्यैसनोसि गृदस्थियोंको बचान। चाहता है, परंतु यहां 


Cs तेजस्वी 
उत्साहका वणन है । किन लोगॉमें तेजस्वी उत्साह अधिक 
होता है १ उत्तरें जुआरी और मयपीमै होता है, ऐसाही 


कहना पड़ेगा । देखिय, जुआ खेलनेके काम सरकारी प्रतिबंध 
है, जुआरी को राजपुरुष पकडत हैं और कारागुइमें डालतहें, 
न्यायाक्योमें इनको डण्ड दिया जात। है, घरवाले इस जुआरी 
के विरोधी होते हैं। इष्ट मित्र तथा परिवार के लोग 
चाहते हैं कि यह जुआ न खेले, इस तरह सब लोग इसका 
विरोध करते रते है, तथापि जूवेबाज मनुष्य रातके समय, 
अघेरेमे, कष्ट सरून करते हुए, छिपते और छिपाते हुए जुवेके 
घरमै पहुंचता हे, न उसको किसीका भय होता है और न 
भूख प्यास होती हे एकमात्र निश्चय पर अट्टूठ होता है कि 
में जुआ खलूगा। सब जगत्‌ विरुद्ध होनेपर भी वह अपने 
निश्चय पर अहूट रीतिसे स्थिर रहता है; यह इसका निश्चय, 
प्रयत्न, उत्स।ह और एकाप्र मन देखने योग्य हैं। यदि येही 
तेजस्वी गुण जो इसके पासोके खळमं लगे वेही यदि श्रेष्ठ पुरुषार्थ 
के कमें लग जांय, तो उसका बेडा पार होनेमें क्या संदेह है! 
भतः वेद कहता दै कि जो तेज और उध्साह तथा निश्चय जु- 
आरी लोग अपने खलमें बताते हैं वही तज और उत्साह य्ह- 
स्थी मनुष्य अपने गृदस्थधर्मपालनमै बतावें, उतना मनेनिम्रह 
उतना निश्चय, उतना उत्साह, उतना प्रयरन गृहस्थी अपने 
घर्मपाळनमें दर्शावें, यह उपदेश यहां है । ` 


मद्यपी भी इसी तरह मयपानका समय आया तो मद्यपान” 
के स्थामपर जाता हे और मय पीता ही है,समय टाळता नहीं, 
अपने साथ इष्ट मित्रोंको भी पिलाता हे, यह उदारता भी 
मद्यपीमे होती दे | इस मद्यपीम समयपर वह काय. करनेकी जो 
आतुरता होती है और अपने साथियोंको पिळानेकी जो उदार” 
ता होती है, वइ आतुरता और उदारता गृहस्थियॉंमें अवः 
इय रहे । गृहस्थी भपने कतव्य कर्म बडी आतुरतासे करें ओर 
उदारतोस दान देते रहें। यह उपदेश गृहस्थी लोग ले सकते है! 

यही सुरा और पासेका दृष्टांत मंत्र ३६ में पुनः अन्य रीति” 
से आगया है) उसका भी भाव यही है । इसमें जो उपदेश 


क 


हजशूणी बना । 


लेना है वही लेना चाहिये बडे मट्टाश्म। लोग कुत्तेस और चीटि० 
यासे भी उपदेश लत रहते हैं। जाप्रत निद्रा और स्वामेन- 
छाका उपदेश कुत्तेप और प्रयरनश लताका उपदेश चांटियोसे 
लिया जाता है। इसके अन्य दुर्गुणोंही ओर महात्मा लोग दे- 
खते नदीं हैं, केवल उनके गुणोक्ता अपनाते हैं.। इंसी तरह मद्य” 
पी ओर जुआरी भौ गृहस्थिप्रॉकी पूवोक्त उपदेश देते हैं। ये 
उपदेश इनसे गृहस्थी प्राप्त करें आर अपने गृदस्थधमका पालन 
उत्तम रीतसे करके कृतकृत्य बने। 


£ 


पाठक पूछेंग कि ये उपदेश यहां कयां दिये हें ? क्या 
उत्तम उदाहरण जगत्‌ में नहीं मिलेंगे? उत्तर में निवेदन हे कि 
मनुष्य की तन्मयत। जो ब्यसनोंमें होती है वैसी सदाचारमै नहीं 
होती | प्रायः यही नियम सवत्र दे । संसारम रहते हुए मनुष्य 
परमार्थसाधन कैसा करे ? इसके उत्तरमें व्यभिचारिणी ख्रीके 
समान कर ऐसा उत्तर शञ्जहार देते हे । जेसी ब्यभिचारिणी 
स्री अपने विवाहित पतिके सब कार्य. करती हुई अपने मनम 
परपुरुषका ध्यान सदा करती दै और समय मिलते ही उसके 
पास उपस्थित होती हे, उसी प्रकार संभारी जीव संसारके 
कार्य करते हुए अपना सब ध्यान परमाश्मामें रखें भार जो 
समय मिल जावे उस समय परपुरुष परम त्माकी उपासना 
करें, यही पर पुरुष किंबा परम पुरुष और उपास्य सबके लिये 
है । यह उपमा यद्यपि हीन है तथापि पूर्ण है । ऐसी हा द्यूति 
और मद्यपी की उपमा भौ पूण हे। मनुष्योंको चाहिये [कि वे 
उनकी कार्यतत्परता अपनेमें लाबं भौर उससे सुयोग्य काव 
करके कृतकृत्य बने । 

मंत्र ३५ और ३६ में गौओंके स्तानोंमें तेजस्विता दुग्धरूप 
से रखी हे, इस तजस्वितापै सब गृहस्थ' युक्त हों, ऐवा कहा 
है। “ [ गोषु वचं; | महानध्म्या जघनं ] ” इन शब्दोंद्वारा 
गौका दुग्थस्थान दशौया है । सचमुच गौका दूध अव्यत तेजः 
स्वी है । मेंस का दूध सुस्ती लानेवाला है, गौरा दूध्र सुस्ती 
हरानेवाला दै । अतः सब गृहस्थो और उपके घरके बालबच्चे 
गोका ही दूध पीकर तेजस्वो, वर्चस्वी, ओजस्वी, आयुष्मान 
ओर पुरुषायाँ बनें। 

मंत्र ३७ में कहा है कि जलोमें एक प्रकारका तेज दे जिस- 
से तेजस्विता, माधु, वीर्य और सामथ्यै बढ़ता है। गृहास्थयो 
को इस जलसे ये गुण प्राप्त हो। बेदमें अन्थन्न जलको जीवनका 
“पक माते साधन बताया है, रोगनाशक कदा है, भारोग्यवधक 

६ (अ, सु. भा, कां, १४ ) 
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माना है, बढ़ी सब आशय इस मंत्रमें साराशरूपस कहा हैं। 
गुदस्थी इस मंत्रका उत्तम मनन करें | 

मंत्र ३८ तो सब लोगोंको मनन करनेयोग्य गोत्र हे! 
इसरो सभी ३ण्ठमें रखें । 

[ १ ] रुशन्तं तनूदूर्षि प्राम अपोहामि ॥ 
[ २] मद्रः रोचनः तं उद्‌चामि ॥ [ म॑ ३८] 

[१] जो शरीरको क्षीण करनेवाला, शरीरमें विष 
उत्पन्न करनेब'ला और दारीरमें आकर स्थिर रहनेवाला रोग- 
बीज या दोष होगा, उसको मं हटाता हु, और (२) जो 
शरीरका तेज बढानेवाला और अपना सर्वथा कल्याण करनेवाला 
है, उसको में अपने पास करता हूं । ” यह नियम तो सघ 
मनुष्यको सदा सवेदा ध्यानमे धारण करना चाहिये और इसी 
प्रहार आवरण करना चाद्विये। हृ।ए 6 स्थानें दोबोंही दूर 
करना ओर गुणों शे अपनेमे बढाना योग्य दै । उन्नतिका यही 
एकमात्र उपाय दै । वधूवर तो अपने घएमें यही निपम पालन 
कर्‌ । 

मंत्र ३९ में कहा दे हि (श्वरः देवरः च प्रतीक्षस्त ) 
पतिके घरमें श्वशुर और देवर वर्घुफ भानेकी मार्ग प्रतीक्षा करते 
हे। वथा खागत करनेके लिये सब लोग उत्सुक हो गये हें 
यह “गल वधू भने पतिक घर प्रवष्ट हो, वहां पहुंचते ही 
आम घे प्रदक्षणा करे, अमिको नमन करे और पश्चात्‌ श्व गुर 
आदिका दुरान करे । वहां ब्राह्मण मंत्रपूत जलते इस वघुकोा 
अभिषेक करे । यह जल वधूके अंदर जो भीरुता ( अवो. प्री; 
आप; ) होगी, उसको दूर करेगा | यह अयंत महत्त्वकी बात 


“a 


हे । आर्योमें भीरुता रहनी नदी चाहिये। आय तो सदा निडर 
और थैयके मेरु होने चाहिये। इसलिय वधू गूडस्थाश्रममें प्रविष्ट 
होकर पतिके घर जे। प्रथम स्नान करती है, वद स्नान ब्राह्मणों 
द्वारा बेदमंत्रसे पवित्र भार निर्दोष हुए जलसे करे | जिस मंत्र- 
पवित्र जलके स्नानमे इस वधूरे भीरुत। आदि सब देष दू हों 
और वह पात्रत्र मैल और घैथेवाली बने । ऐवी सुयोग्य 
गुदस्यामिनी बने कि जो अपनी पंतानाको खुयोग्य उपदेश द्वारा 
उत्तम आये बनावे । 


पतिके घरके सुवण रत्न अदि आभूषण इस नववधूको कल्या- 
णकारी हो, गिरानउ।ले न दों। नहीं तो धन मनुप्यको गिराता 
है । धनसे उःपन्न हुआ घमंड मनुष्यकी अधोगति करता है । 


~ 


इसलिये साबधानताकी सूचना देनेके लिये यहां कदा है कि 
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सुवण आदि घन वघूको गिरावट न करें। दूपेर घरकी ख्ियोँफे 

उत्तमोत्तम आभूषण देखकर अपने लिय वैते आभूषण चाहिये 

ऐसा हठ स्रिया करती हैं और पाठको बडे क्देश देती हैं, ऐसा 
कोई स्रो न करे और प्राप्त सुवर्णमें ही बह संतुष्ट रडे | सुवर्ण, 
क्षाभूषण, गाडी, घोडे भादि सुखसाधन समके सब भोग शम 
आते हें। भोगेच्छाके कारण घरमै विविध झगडे होते हैं, अतः 
कहा हे कि इन भोगधाधनेंसे कोई झगडे न दरो, परंतु (दा भवतु) 
पतिक घरमै शान्ति रहे, झगडे होकर अशांति न बने और 
पत्नी ( पत्या तन्वं हो स्पश ) भपने पतिके साथ सुखे 
आनन्दप्रसक्ञ रहे । पतिपरनी ऐस एर्रावचारसे रहे कि बहा 
किमी भी कारण विवाद न हो, घरमै भांति न बढे और 
दानोंको कोइुंबिक सुख यथायोग्य प्राप्त हो । 


© तळ 
स्त्रीको इच्छा । 
भाशासाना सेमनसं प्रजा सो भाग्यं रयिम्‌ ॥ ( म॑. ४२) 


पतिके घर आयी हुई नववधू अर्थात्‌ गृहिणी किस बातकी 
भाशा करती है, अर्थात्‌ क्या चाइती है, यह प्रन कोई पूछे 
तो उसके उत्तरमे निवेदन दै कि वह खरी [सै-प्रनसे] अपने 
घरके सब लोग आनन्दप्रस्ञ रहें, झगडाफिसाद्‌ न हो, 
परस्परक व्यवहार प्रेमपूरेक हो, चरभे उत्तम शान्त, आनंद 
और प्रपन्षतका राज्य रहें, यही इच्छा कुल खी की हो। 
दूसरी इच्छा यह होनी चाहिये कि, ( प्रजां ) उत्तम संतान 
उत्पन्न होवे, अपनो संतान सुयोग्य बन, अपनी सुसंततिसे कुरु- 
का वृक्ष हरभरा रहे। तीसरी इच्छा यह होते कि [उमाग्य] 
उत्तम भाग्य प्राप्त हो, अपने पातेके घरमै उत्म भाग्य 
ब्राडिंगत होता रहें । सौभाग्यभ उस भाग्या विषेश कर 
समावेश होता हे कि जो पतिसे पत्नीको और पत्नीके कारण 
प्रतिको सुख होता है और जिस सुख लिये विवाह 
होते रहत हें। यह साभ.ग्य अपने घरमै बहे यही इन्छा 
घमेपस्नी को हो। इसके पश्चात्‌ चतुथ इच्छा यह है फि 
[रि] चन प्राप्त हो, अपने पतिके थर किसी प्रवार 
दरिद्रता न रहे । एखध धन सुवणे आभूषण आदि संब विपुल 
रहे ओर इस अशे स सबको सुख प्राप्त होता रहे । धर्मपत्नी 
की पति के घरमै यही चार प्रकारकी इच्छा हो । यहां पाठक 
ध्यानमें रखे कि सबसे प्रयम उत्तम मनरी इचछा दी हैं, उसके 
मंतर पतिपत्नीक उत्तम सुखकी इच्छा है, मोर अम्तमें घनको 


भथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काँ १४, 


इच्छा दै । क्योंकि घन सुखका साधन तो है, परन्तु वह धन 
सु-मन न होनेपर, घरमै सुमैतान न होनेकी अवस्थ में, पति- 
पत्नीसबैधको विपरीततामें कोई सुख महीं देता, परंतु इन अब- 
स्थाओंमं, दुःखदायी होता है । इसलिये कौनसी आशा प्रथम 
करनी चाहिये और कोनपी अस्तमें करनी चाहिये, इसका विचार 
गृहस्थी लोग इस मंत्रके मनने जानें । 


£ के. 


स्री केसी हा! 


~ 


(पत्युः अनुव्रता) पतिफै अनुकू रहकर नियमपालन करने- 
वाली स्री दे । खरी कभी पतिके प्रतिकूल आचरण त करे | द्स 
नियमके अंदर यद्यपि ज्लीके लिये पतिके अनुकूल होनेकी आज्ञा 
कही दे तथापि इदीसे पति भी ख्ीके भनुकूळ रहे यह भी भाव 
निकलता है । पति जैधा चाहे वैसा आवरण करे और केवळ 
पत्नी दी पतिक्रे आधीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नशी है। 
घनीपदेश समान हुआ करता है और वह एकके निर्देश से दूस- 
रेका लेना योग्य है । तात्पर्यं यह दे कि जैसी धर्मपत्नी पतिके 
अनुकूल रहे उसी प्रकार पति भी पह्नीके अनुकूल रदे। दोनों पर- 
स्पर अनुकूल रहकर एरु दूसरेका सुख बढावें और गदको ख- 
रधाम बनावे । (अमृताय के धैनह्यख ) अमृत की प्राप्ति हेनेके 


लिये सुखपूर्वर सिद्ध हो । घमेपत्नी और पति ये दोनों अयना* ` 


साध्य अमृतत्त्व दे अर्थात्‌ मोक्ष है, ऐसा नित्य प्रति ध्यानमें 
रखे। उस अमृतमय मोक्षधामको पहुंचना ओ मागे दे बद 
मार्ग सुखसे चलनेक छिय इस गृदस्थाश्रमका योग है यह कोई 
गृहस्थी न भूल । इस बातके लिये सब गृहस्थी विद्ध हों। सब 
व्यवद्वार वे इसी उददेयकी सिद्धेके लिये करें । अर्थात्‌ घर्मा- 
नुकूळ व्यवहार करते हुए मोक्ष को सिद्धि प्राप्त करै । प्रयक 
गृदेस्थीका यह कतेव्य हे । प्रयेक गुइस्थी प्रत्येक व्यवहार 
करनेके समय स्मरण रखे कि मेरा यह कमे मोक्षका साधक 
हो, और कभी बाधक न हो प्रत्येक कर्म योग्य रीतिये करने 
पर मोक्षके लिये साधक हो सकता है। यदि प्रत्येक करम 
फलय्यागपूर्वेक क्रिया जाय, झोभका त्याग किया जाये, तो 
सभी कमे उसी मोक्षघामको प्राप्त होनेके लिय सहायक हो 
सकते हें ॥ फलभाग की खाथंच्छास द्दा मनुच्यकी गिरावट हाती 
है, अतः कहा दे कि ( मा शध | यजु, ४०1१) मत ललचा? 
ओ, सब प्रकारका छोम छोड दा और का करो इस तरह 


x 


का निल।भताख्रे किया हुआ कर्म मेक्ष) मारगमें सुख देनेवाला 
होता इ। गृहर्थघर्मके सभी कमे सुख देते हुए मोक्षमार्ग के साधः 
क हेनेवाले हैं। 


गहस्थीका साम्राज्य । 

गुइस्थीका घर एक बडा भारी साम्राज्य है| साधारण राज्य 
नहीं है, बडा साम्राज्य हे । यजमान गृहस्थी ख्य सम्न टू है। 
पत्नी उसकी सम्न झी है । यह ग्रहस्थीकी सहधर्मचारिणी उसकी 
मंत्रणा देनेवाली हे इसमें जो पःरेधार दै वे सब प्रजाजन है । 
इन प्रजाजर्नोमै घरके पारिवारिक जन हैं, इतना ही नही,परतु 
गौ,घोडे,आदि जो घरके उपयोगी दक्ष पक्षी हैं, वे सब इस साम्रा- 
ज्य की प्रजा है और इस प्रजाका योग्य पालन करना गृहस्थी- 
का आवश्यक कतेव्य हे । ( साम्राज्य सुघुवे ब्रषा । मं०४३ ) 
जो बलवान होगा वही इस साम्राज्यका पालन और संवर्धन कर 
सकता है । अशक्तका कार्य यहां नहीं है | ( वृषा ) जो बल- 
युक्त होगा बदी इस गृदस्थधर्भमं यशखी द्वोगा। बलवानोका ही 
साम्राज्य हो सकता दै । भशक्तोंका साम्राज्य नष्ट होगा । यह 
नियम इस स्थानभ पाठक देख सकते दें। 


पति सम्राट बने भोर उसकी ध“॥परनी साम्राज्ञी बने। इसका 
अथे पूवे अनुसेधानसे यह है कि पति भी बलवान्‌ बने और पटनी भी 
बलशालिनी बने और दो मिलकर इस गुहस्थाश्रमके साम्रा- 
ज्यको योग्य रीतिख चलावे | ( मंत्र ४४ में ) नबवधूसे कहा 
है कि वह सयुर, देवर, ननद तथा सास आदि पारिवारिक जनों 
के साथ योग्ण बतीव साम्राशी बनकर करे, इसका अर्थ यह दै 
कि पतिके घर इस खरीक वढी दजा रहे क्रि जो साम्राज्थमें सा- 
उराशी का रहटा है । जो लोग वैदिक धर्म्मं जीडी योग्यता 
कितनी होती हे, इसका विचार करत दों, उनको उाचेत दै कि 
बे इस सामराज शब्द का ही विवार करें। वे देकधर्ानुसार 
धर्मपत्नी ' साम्राज्ञी ? है और पति सम्राट्‌ हैं । अर्थात्‌ ख्रीका 
अधिक्रार असाधारण श्रेष्ठ दे । पूवे स्थानमें कहा डे कि स्री 
स्वतंत्र नहीं है, या तो बह मातापिताके आधीन रहेगी अथवा 
पतिके आधीन रहेगी, इस कथन के साथ यह विधान ।६२,ध क 
नहीं है । क्योंकि काई साम्राद या साम्राश। पूणतय। स्वतंत्र 
नहीं होती । साप्राज्यके नियमोसं बंधी होती हृ । वह 
साधारण शरीरे समान इधर उधर जा नहीं सकती । उसके 
साथ सदा शरीररक्षक रहते दे।इस प्रकार साम्राज्ञी परतत होती 

क > 


खियोका चूत कातनो | 


(४३) 


हुई भी विशेष संमानित होती दै । यही बात गु?स्थिनी की है । 
घर्मनियमोते बंधी हुई धर्मपत्नी परतंत्र होती हुई भी पूर्ण रीतिते 
साम्राज्ञी दे। धार्मिक उन्नति करने के लिये स्वतंत्र दै,पाठक इस 
तरह विचार करनेपर जान सकते हैं कि वेदिक धमकी परतंत्रता 
भी अन्य स्थानकी स्त्रतंत्रता की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय हे । 
मनुष्यको अपना मुक्तिधामका मार्ग आक्रमण करना दे, यदी 
उसका ध्येय है । इस ध्येयकी सिद्धिके लिये जितनी स्वतंत्रता 
चाहिये उतनी यहां है। इसे जो अधिक स्वातंत्र्य है षद 
गिरानेका हेतु दै । 


ख्रिपाँका सत कातना । 


वैदिक धर्मानुणार सवैवाधारणतया खी पुरुषों का और विशेषकर 
ख्रिर्योका घरेलू व्यवसाय सूत कातना और उसका कपडा वुनना 
दै। प्रत्येक गृदस्थीके घरवी सब ख्रियाँ इस सूत्र नेर्माणके कमको 
अवश्य करें । ( देवी; अङ्कन्तन्‌ । मं० ४५ ) घरकी देवियां 
सूत कातें, जो सूत्र कातती हैं वेदी देवियों हे उनकोदी सत्य री- 
तीसे हम देवियां कह सकते ६ । येही देवियां ( तस्निरे ) ताना 
तानही हैं, सूत्रको ढीक करके योग्य "ति ताना तानती है 
तथा ( अभितः अन्तान्‌ ददन्त ) चारों भागोके अन्तिम भाः 
गोंको ठीक करती हैं, दोनों ओरकी किनारियाँ और दूसेर ओरकी 
झालरें कपडा बुनेनके पूवे ठीक करनी चाहिये । इसमें यदि कुछ 
दोष हुआ तो कपडा खराब होग। इस तरह सब उत्तम रीति- 
से ठीक होनेपर ( अवयन, संव्ययन्तु ) उक देवियां कपडा बुनें, 
ठीक तरह बुन, ताइण्य ही अवस्थामें कपडा विशेष श्रमके सपथ 
बुनें, ताकी ( जरसे ) वृद्ध।बह्थामें, जब कि विशष श्रम होना 
संभवनीय न है, काममै आवे । ( आयुष्मती इदं वाघ: परि- 
घरस्व ) दार्ध आयु प्राप्त करती हुई यह त्री अपने ्रयस्नसें 
निर्माण किया हुआ बन्न परिधान करें । यही बल्न खियोको और 
पुरुषे को भूषणावद दै। प्रत्येक परिवार इस तरह वळधस्वावलंबी 
बने। अपने बनके छिये दूमरोपर निभर रहना सर्वथा अयोग्य है| 
यह उपदेश यहां वेद दे रदा दै। वेद के उपदेश नुर प्रत्ये; परि- 
वारके लोग यदि बज्न निमांण करन झा व्यवस!य घरेलू १वसायके 
रूपम करेगे तो कितना कल्याण होगा, इसका विचार पाठक कर 
सहते दै । जो लोग वैदिक घमां हैं, उनको उचित है कि बे 


(४४ ) 


भपने घरमें चखा रखें, सूत कापे और कपडा बुनै । 
म्न्र४६ गे कहा है कि ख्रां पुरुष अपने द॑ धे जीवनके मार्गो 
(दीर्धा प्रसिति अनुदोध्युः)ध्यानमे रखकर,अपन (पितृभ्यः वामं) 
मातापिताके लिय सुख देवे और ख्री पुरुष परस्परको सुखदेतें 
हुए आनन्दसे अपना कतंब्य करें | गृदस्थाश्रमका मार्ग अति- 
दे घे हे, कमसे कम सौ वर्ष इस मार्गका आक्रमण करना पडता 
है। सौ वर्ष चलनेपर भी यह धर्ममाग समाप्त नहीं होता । 
इतना लंबा मार्ग यह ग्रस्थियोळे समने है) इतने लब मार्गपर 
सुख» साथ प्रवास करना चाहिये) इस कारण अपने मातापिता 
को सुख देना चाहिये । मातापिताका सत्कार करना यह एक 
आवश्यक कतेव्य हे । यदि एफ गृ स्थी अपने मातापिताऊा 
संभाळ न करेगा तो उसके बालबच्च भा उसका संभाल नहीं क़ 
रग) खयं अपन मातापिता का संभाल करनेसे अपनी संतानों को 
सुयाग्य शिक्षा मिलती हे, जिसस व भी अपने मातापिताका भा- 
द्रसत्कार करनम प्रदत्त होते ६। सब गृरस्थ श्रम सुखमय कर- 
ना हो तो वृद्धों और बालकोंकी पालना उममें उत्तम रोतासे 
2५ चाहिये । गृहस्थाश्रमम सुखबाद्धि करनका यह महातत्त्व 
। 


ग्रहास्थयोक ऊपर सुप्रजा निर्माणका बडा भारी भार हे। 
प्रत्येक गृहस्थीको उचित है कि वह ( प्रजाये स्योनं धव ) अप- 
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नी संतानके लिये सुख और स्थैय प्राप्त करनेका प्रबंध करे । 
अपनी सब संठानें सुखी हं, और स्थिर हों, सहढह्दों तथा दीर्घा 
यु बन । सतानको दार्घे आयु किस रोतिसे हो मकती है? इसके 
उत्तरम वेदका करना दे के ( सविता आयुः दी कृणोति। 
म० ४७) सूये ही मनुष्यकी आयु दं।घे बनाता हे । सूथप्रका 
शस मनुष्यका दर्धायु हा सकती दे। मनष्य सुर्य किरणो मे 


।वचरे, सूर्जातपस्नान करे, सूयकी उपासना करे ओर अपनी 
भायु द्‌।घ बनावे । 


पाणिग्रहण । 
पुरुष खीका पाणिप्रहण करता है। यह पाणिग्रहण हो तेह खी 


पुरुषका पी ओर पतिका नाता शुरु होता है। इस समय 
पति अपनो परनीसे प्रेमके साथ बातचीत वरे और उससे इहे-- 


(९) त हस्त गृह्णामि, ( मा ष्यथिष्डाः 
( ३ ) मया प्रजया भनन सह ॥ ( म० ०८) 


अधवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


हे पत्नी ! तेरा हाथ भ॑ परुडता हूँ, दुःख मत कर और 
मेरे साथ तथा संतानो और धनोके साथ सुखसे निवास कर।? 
इस तरह प्रेमपूवक पाति अपर्ना घमपत्नीके साथ भाषण करे । 
नववधू दूमरक कुलस आती ह, उसका कोई परिचित यहाँ 
नदी दाता हे, इसाल्य पातक घरके छोग उस नववधुके साथ 
प्रेमका बताव करें | पति नवत्रधूम कहे कि '* हे पत्नी ! मोजे 
तेरा हाथ पकडा हे, इससे तू समझ कि तुझे. मैंने सब अवश्या 
ओंमें झाघार दिया दै । हाथ पःडेनका अर्थ आघरर देना है 
अतः जब्रतक भ॑ हूं तबतक तुझे डरना कोइ कारण नहीं । तू 
यहां सब तरह सुराक्षेत हे.॥ मेरा जो घन हे, वद्द भी तेरा, 
ही धन दै । उसमे जैसा मुझे वैसा तुझे भी सुख प्राप्तो 
सकत। हैं। हम दोनोंको जो संतान उत्पन्न होंगे उनका यथा 
याग्य पालन बरना दम दे नोंका कार्य है । यदि ६म बहू का 
कर तो वे सब हमारी संताने भी हमारे सुखके हेतु हो सकते 
हैं। इस तरद्‌ हे पत्नी! मेरे साथ रहकर तू इस संसारमें 
सुखसे रह आर हम दोनों गृदस्थधमका पालन करते हुए 
मोक्षके मार्गका आक्रमण करें । » इस ढगसे पति और पीते 
घरकै लोग नववधूफे साथ मधुर, प्रिय भौर सुखकारक भाषण 
करें और उपके मनमें पतिके घरके विषयमै प्रेम उत्पन्न कं 

जहां जहां वेदमें पाणप्रइगका विषय आगया है, वहां बहु 

पति पत्नीका पाणिग्रहण करता है, ऐसे ही शब्दप्रयोग टे । | 

(१ ) ते हस्त गृह्वामे । [अथवे. १४।१।४८; ५०] 

(२) ते हस्त गह्लात । [भथवं, १४। १।४९] 

(३) ते हस्त गृम्णामि । [ऋग्वेद १०८५३६] 

(४) ते हस्त अग्रदीत्‌ । [अथव १४।१।५१] 

इन स्थानोंमें ह।थ पकडनेत।छ। पुरुष है और जिसका 
हाथ पकड़ा ज्ञाता ६, वह स्री ह। इससे भी गदस्थाश्रमम 
पुरुषी विशिष्टता है, यइ बात स्पष्ट होती है। बेंदमें किसी भी 
स्थ'नपर स्री पुरुषमा हाथ नहीं परडती है, परतु सर्वत्र पुरुष 
ही खोदा डाथ परडता दे । पोणिम्ररण करनझा अघिञ्चार्‌ 
पुष्षक हे, यह इन मंत्रोसें निश्चित होता है। इम्पीलिये मंत्र 
8३ मं [ सिन्धुः नद नां स प्राज्यं सुषवे ] कहा दै । एक समुद्र 
अनके नादेटीका स्म्रट होता हे, अर्थात्‌ एक पति. अनेक 
ल्योक पाणिग्रहण करता हुआ गहृस्थाभ्रमरूपी अडे सांम्न ज्य 
का सन्न 7 हता द, इस उपमामें अनेक पालियाँका देना सूचि” 


[ काँ १४, 


चदेक विवाहका स्वरूप । 


त किया है । डपमामें यह भाष निःसथ्देह है कि जिस प्रकार 
एक समुद्रको अनेक नदियां आ मिलती हैं,उसीभकार एकपुरुषको 
भनेक स्रिया प्राप्त होती हैं, यादै पूर्वोक्त उपमामें यह भाव 
नहा हैं तां उस उपमाम बटुवचन का और कानसा रहस्य ६१ 
इस बतका विचार पाठक करे । पति ही स्त्रीका पाणि 
प्रहण करनेवाला हे, इभ कथनी भी पतिका ही मुख्य होना 
सिद्ध दे । क्षाका दान पतिका क्या जाता है, इस विषथके 
मंत्र भी हमने पूर्वस्थानपर देखे $ । इन सब बातोंसे 1न$मन्दह 
बैदिक धर्म के द्वारा ग्दस्थाश्रममे पुरुषका मुख्य स्थान है, यह 
दर्शाया दै । 


आगेक्रे तीनों मंत्रा] पाणिप्रद ग का ही विषय दे और उन मंत्रों 


मेंख्रीरा हाथ पुरुष पकडता है ऐसादी भाव है । तथा आगे 
विशष स्पष्ट करके कहा है कि-- 
त्यै धमंणा पर्नी असि, भह तव गृहपतिः ॥ [मं०५१] 
इय मम पोष्या, मह्यं स्वा प्रजापातः भदात्‌ || मं५२ 

“पुरुषको स्री धर्मसे पत्नी हे, और पाति ख्लीक। गृहप लकु 
है। यह खरी पतिके द्वारा पोषण होने योग्य है, क्योंकि इस 
पतिके अधिकारमें प्रजापतिने इस ख्ीकी सौंप दिया हैं । 
_ स्रीके पोषणत्रा भार पातिके ऊपर है, यह बात इस मंत्रस 
स्पष्ट है । पति पःनीक्रा पालन पोषण करें। पालन-पाषिणका 
बिचार पत्नी न करे । -५।षण वी सोमप्री घरमे आनेके पश्च त्‌ 
पत्नी. उस सामग्रीका योग्य निवियोग करके सबको यथायोग्य 
अन्न भाग पहुचावें | 

सुपुत्र निर्माण करने में दवताओंकी सइ1यता प्राप्त होनी 
चाहिये । वदृ सद्दायता इस ख्रीको प्राप्त हो, इस प्रकारका भ', 
शीर्वाद मंत्र "५३और ५६ में दे । इन्द्र अग्नि भादि सब देवताएँ 
इस-स्र को अयनां तेज अर्पण करे छोर इस ख्राके अन्दर उत्तम 
संतान. उत्पन्न करें आर ऐसे सुसन्तानोके साथ यह त्री उन्नत 
हेती रहे । कर ै 
. केशोकी सुदरता। 

सिरपर [ शीर्षे केश'न्‌ अरुल्प गत्‌ ] परमेश्वरने बडे बडे 
केश निर्माण किये हें । त्रिशषतः स्रीके मिररी शोभा केरांकी 
सुब्यवस्थासे बढती है । _ ( तेन इमा नारी पत्य सशाभयामासे ) 
अतः पतिक लिय संदर दीखन योग्य त्रीके [सिरकी सजावट का 
जाती दे और जाळे सिरकी शोभा बढाई जाती है । खीरे सिर 


< ¢ fo 


(४५) 


पर क बालॉँकी सुब्यत्रस्था रखना ओर शोभाके जिये सज बड 
करना ये ग्य है। 

( मनप। चरन्तो जायां जिज्ञासे ) मनसे चालचलन त्रीका 
कैसा हे यह जानना चाहियें। केवल बाह्य चालचलन द्वारा 
किपीकी परीक्षा करना योग्य नहीं है । मन कै“18, विचार 
बेस हैं, मनसे क्रिस बातका विचार करती है, मनमें किसका 
मनन करती है, यह देखना चाहिये ।.जो मनसे शुद्ध धै, बही 
शुत्र समझना चाहिये। अतः मन शुद्ध रहनेके लिये जो शिक्षा 
दनी योग्य है वही देनी चाहिये । क्ली हो या पुरुष, उनके मन 
शुद्र रखनेथोग्य पाठविधि बनानी चादिये । प्रचालित पठबिधि 
इ हस कैसी दै इस बातका विचार पाठक करें और आये 
संतानोको सुझन्तान बननिके लिये क्या करना योग्य है, वदद 
क्रिया जावे । 

( थोषा यत्‌ अवस्त, तत रूपं ) ज्री जो बन्न परिधान करती 
है, उससे उसका रूप शोमावान होता है । अथोत्‌ खरा को इस 
प्रकारके वल्ल परिधान करनेके लिये दने चाहिये कि जिससे 
उसका सुंदरता बढे । यहां सूर्यासावित्रीक। उदाहरण पाठक 
देखे । संध्यासमयमें कितने विविध रंगऊ वन्न यह सूय1न्री संध्या 
पहनती हैं और अपने रूपकी शोभा बढाती हे । प्रतिदिन सूर्य- 
पुत्रीकी यह सजावट केवी को जाती हे यह पठक देख और 
अपनी शाक्तिक अनुपार स्रियोंकों उत्तम वस्न पहनावें यह कोई 
आवश्यक नहीं है कि छी प्रतिदिन नये नये वस्न पहने, परंतु 
जो वस्त्र पहने हैं वे ऐसे सुव्यवस्थित हों कि उनसे उस स्री- 
की शोभा बढ । घरकी देवी खा दे ओर घरघरमें इस गृहस्वा- 
मिनीकी मंगल बज्न भूषणोंते पूजा होती रहे ओर वह पूजा 
चरक स्वमीकी आथिक अनुकूलताके अनुसार हाती रहें । 

( नवभ्वैः सखिभिः तां अन्विष्ये ) जिनमें नौ गौवों अः 
र्थात सब इंद्रिशों$। समर्पण किया जाता है, उन यज्ञोळे साथ 
आर जा हमारे मित्र जन उन यज्ञोमें भाग लेते हैं उनके साथ 
यज्ञ -य जीवन बनाकर उस ख्रीक्रे साथ भ अब्र व्यवहार करता 
हूं । अर्थात्‌ में स्वयं ओर अपनी धर्मपःनी मिलकर हमारा 
सब जीवन हम यज्ञप बनाते हैं । जो जो कर्म हम करते हैं 
बह यज्ञरूप करत हूँ | इससे इम दोनों यज्ञरूप बनेंगे भौर 
अन्तमं हमारे यज्ञत्े यज्ञस्वरूप परमेश्वर प्रसन्न होगा और हम 
कृत्कृत्य बनेंगे । ` 


[ विद्वान, पाशान्‌ विचचेत ] खो पुरुष विद्वान्‌ होकर अपने 


॥ 


(४६) 


पारोंको काटे और बंधये मुक्त हों। सत्र प्रयत्न बंधनसे मुक्त 
होनेके लिये होने चाहिये । मनुष्य अनेक प्रकारके प्रले भनोमें 
फसता है, और स्वयं अपने रिथ बंधन निर्माण करता है भोर 
उन बंघनास बंधा जाता है । ये सब बंधन काटन चाहिये 
ओर मुक्त होना चाहिये। यह मुक्त होनेका ज्ञान जिसको होता 
हे उसी को ज्ञानी झथवा विद्व न्‌ कहते हें । मनुष्य-ल्ली या 
पुरुष-इस मुक्तिकी विद्याक्रो प्राप्त कर और उसकी सद्दायतासे 
मुक्त हो जांय । 
प्रत्येक मनुष्य कहे कि ( अहं विष्यासि ) में ये सब बंधन 
तोडता हूं, भें बंधनसे मुक्त होनेका यत्न करता हूं। क्योंकि 
मनुष्य-जन्मकी साथकता बंधमुक्त होने में हे । मनुष्यका जन्म 
ही इस काये के लिये है | थे सब बंधन मनके कारण होते हैं 
अतः कहा है कि ( मनसः कुलाय पश्यन्‌ वेदत्‌) मनका यह 
घोधल। है वह बात मनुष्य देख और मनद्वारा उत्पन्न हुए ये 
सय बंधन हैं, ऐसा जाने यादे मनुष्यको इस बातका ज्ञान होगा 
कि ( मन एव मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयोः ) मनही मनु- 
ष्योके बंबनेक लिये अथवा मोक्ष के ळिये कारण है, तो उस 
मनुष्यक्षा बेडा पार होगा । साधारण मनुष्योंको ऐसा प्रतीत 
होता हे कि अपने बंधन बह्य कारणं.से हुए हैं, परंतु वस्तुतः 
यह असत्य है । बाह्य कारण मनुष्यको बंधने फंसानेके लिये 
झसमथे है । मनुष्यका मनदी अपने बंधन तैयार करता है 
ओर उसमे स्वये फंसता है और मनुष्यको फंसाता है । इस- 
लिये बंधस मुक्त होनेवाले मनुष्य को उचित हे कि वह झपने 
प्रमको ज्ञान शुरू करे ओर उस झुद्ध मनसे वह अपने सब 
पाश काट देवे । निश्चय यह हे कि [मनसा उत्‌ अमृच्ये ] 
अपने मनसे ही मनुष्य उन्नत होता हुआ मुक्त होता दै । मनु- 
ष्य अपने मनस बंधना भें बांधा जाता है ओर अपने मनसे ही 
बंधनोसे मुक्त होता हे | प!ठक यहां देखे कि (कितनी शाके 
मनुष्यके मनमे रखी ३। इतनी शक्ते प्रत्येर मनु५प्रकै भने 
म भी मनुष्य अपने आपको असमर्थ मानता है और 
सहायताको याचना करता रहता है। परंतु यदि यह खयं 
अप्रनी शाक्ते बंधनम पडा है तो वह अपनाही शक्तिसे 
बेभनोको तोडकर मुक्त हो सकता है । अर्थात्‌ सुक्त होनेरी 
शक्ति इमीओ अन्दर हे । अतः कहा है झि [ स्वये श्रध्नानः ] 
स्वयं भें भपने पाशोंको शिथिल करता हूं। तुम्हारे पाञ 
दुसरा कोई गिधेळकर नहीं सकता । यदि तुम आपने बंधनोंको 
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'भथवंवेइका सुबोध भाष्य । 


[ काँ० १७ 


तोडन चाहते हो तो तुमही तोड सकते हो, यदि बंधनमे हर 
पडना चाहते हो तो वैसाभी हो सकता दे । जो तुम्हारे मनमें 
होगा धद्दी यहाँ हो मकता है । तुमही अपने उद्धारक और 
तुमही अपने घातक द्वो। दूपरा तुम्हे कष्ट देता है यही बडा; 
मारी भ्रम हे यह बात जैसी वैाकेतऊ मुक्षितमें सत्य है वैसी 
ही सामाजिक और रय मुक्तिमें भी सत्य है) लत; सब रो 
पुरुषोक्रो उचित है कि वे अपने बधन शिथिल करनेका स्वयं 
यसन करें और प्रयत्न करके स्वयं मुक्त हों । यादि प्रयत्न क्या 
जाय तो यह सिद्ध हो सकता है । 
चोरीका अन्न न खाओ । 

इस योग्यता को प्राप्त करनेकी इच्छा है तो यह नियम कर- 
ना चाहिये कि (न स्तेयं अञ्चि) चोरीका अन्न नहीं खाता हूं। 
सब पाठकको विचार करना चाहिये कि इम जो अन्न खाते 
दें वह अन्न चोरीका दै या नहीं । यहां पाठक विचार करेगे 
तो उनको पता चलेगा कि प्रायः लोग जो अन्न खाते हैं। 
बह खकट्टार्जित नहीं होता हे। वह चोरीका होता हे जिसपर 
दूसरे का अधिकार होता हैं । यदि हम उसको भक्षग करेंगे तो 
वह चोरी हे। यह चोरी घरमे भौ होगी और समाजमें भी होगी! 
यादै कोई पदार्थ घरमै लाता है और वह सब मनुष्योंको न 
बाटते हुए अकेला ही उसको खाता हे तो वह चोरीका अन्न 
खाता हे । अपने प्राम जो अन्न उत्पन्न होता है वह प्रामके 
सब लोगोंके लिय होता हे । यदि म्रामके कई छोगेंने अपने 
पास अन्नभग्नइ अधिक किया और इस कारण भ्रामक कई 
लोग भूखे मरने लगे, तौ निःसन्देह अधिक संग्रह करेन 
बाले चोरीका अन्न खाते हे इस तरह विचार करनेपर स्तेयंकी 
व्याप्ति कितनी है इसका विचार पाठडौँका हे। सकता हे । यह 
सब विचार करके कुटुबियोको निश्चय करना चाहिये कि हम 
चोरीका अन्न खाते वा यज्ञा अन्न खाते हैं। मनुष्यको उचित 
हे कि वह यज्ञशेष अन्न खाव और पवित्र बने । जो मनुष्ययश्ञ 
न करके स्वयं अपने लियेही पकाता है वह चोर दे । मनुष्य मात्र 
को जो शिक्षा मिलनी चाहिये, बह यह दै । 

थिन स्वा अधध्नात्‌, पाशात्‌ स्वा प्रमुचामि॥ ( मं० ५८) 

“ जिस बंधनसे तुझे बांध रखा था, उस बंधनसे तुझे 
में मुक्त करता हूं ।॥!' यइ वचन पति अपनी घभपत्नीतै कहता. 
है; और उक विश्वास देता है कि भेरी सहायतासे तू अब 
( उरं लोक ) बिस्तृत लोऊ को प्राप्त हुई हे तरे लिये विश्तृत 
कम भूमि यहां प्राप्त हुई है और (अत्र तुभ्यं दुगे पंथां छृणोमि) 


है 
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कषि- देवता छन्द 


यहाँ तेरे लिये सुगममाग में बना देता हूँ। इस मार्गसे तू जायगी 
तो तेरा कल्याण हांगा । यह गृदस्थाश्रम एक बडाभारी 
भतिविस्तृत कार्यक्षेत्र है, पुषाथा' मनुष्य यहां पुरुषार्थ करके 
अपना भाग बढा सकता है । यहां पुरुषार्थ करके अपना भाग 
बढ़ा सकता है। यहां अनेक मारग हैं परंतु यहां सरल मार्गे ही 
मनुष्यको अक्रमण करना योग्य दै ॥ अस्तु । पतिको उचित है 
कि बह अपनी स्रोको सुशिक्षा देवे, उनको सीधे मागेसे चलावे 
भौर उसके बंधन तोडनेके लिये जो जो पुरुषार्थः करने आवइप" 
कर्हे वे सब स्रीसे करावे | पाठक यद्वां विचार करें कि पुरुषपर 
यह कितनी भारी जिम्मेवारी रखी है । पुरुषको अपनी मुक्ति 
सिद्ध करनी चादिये ओर अपनी ख्रीको भी सुक्तिके पथपर रख- 
ना चाहिये । स्रीके योग्य अथवा अयोग्य आचरण का. उत्तर- 
दातृत्व पुरुषपर दै । शिक्षाका सब भार पुमषपर दै यदि खत्री 
विद्याह्दीन है तो उसका दोष पुरुषपर है ॥ पाठक विचार करे 
ओर अपना इस विषयका कर्तव्य जान करके उसको पूणे. करें । 
यही अगले ५९ मैत्रम कहा है-« 

(इमां नारी सुकृते दघात ।मं.५९)इस ख्रीको पुण्यमार्गरमें रखो,इस 
से पण्यकम होंगे ५ व्यवस्था करो यदि रत्री बुरा व्यवहार करती 
हे,तो प्रुषने उसको सुशिक्षा नहीं दी द्वे यह वात सिद्ध होगी। 
पुरुषका यहद कतव्य है कि'वह स्रीको अपने कतव्यका ,आवइपक 
ज्ञान करा देवे। और ख्रीको धर्मशील बना देवे । ( घाता अस्ये 
पतिं विवेद) परमेश्वरने इस ख्रीक लिय पति प्राप्त करा दिवा 
है इसके पश्चात्‌ इस ख्रीकी शिक्षाका उत्तरदातृत्व पीतपर हैं। 
वह पति ( रक्षः अप हनाथ ) राक्षसी भार्वोका नाश करे । इस 
ख्रीमें जो आसरा वृत्तियां हैं उनका नाश करना पतिका कतेव्य 
है। पति ज्रीको एसी सुशिक्षा देवे कि जिससे स्रीके अन्दर की 
सब आसुरी वृत्तिया दूर दों और उसे देवी दृत्तियां स्थिर हो" 
जांय और .वद सचमुच “देवी” बने । इस ख्रीक्रा ( उत्‌ यच्छ- 
ष्वं ) उच्च बनाने के लिये अपने आपके सज्य रखो, तेयार 
रखो, अपने शख्जाम्न ऊपर उठाओ, उसका उत्तम रक्षण करा, 
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उसको उत्तम धर्मनियम में रखा । जिन प्रयत्नासे स्त्रीको सच्चा 
उन्नति हो सकती दे वे सब प्रयत्न करो। स्त्रीकी उन्नतिका भार 
छोटेपनमें पितूकुलपर और विवाह होनेके पश्चात्‌ पतिकुलपर है 
इसकी उन्नति करनेके लिये? हा ( धाता पति विवेद ) इश्वरन॑ 
इसका पति प्रदान किया है, अतः पतिका कर्तव्य दै कि वह 
अपनी घर्मपर्नीक सर्वांगीण उन्नतिके लिये यन. करे। - 


(४७ ) 


(सा सुमंगली अस्तु । मं० ६० ) वह स्त्री उत्तम मंगल 
करनेवाली बने,मंगल की मुर्ति बने,उस स्त्रीके कारण घरका और, 
कुछका मंगल हो, इस स्री की मंगलमूर्त देखकर सब लोग 
आनंदित हों । इसकी उभ्नतिके शिये सब दवताएं ( भग, घाता, 
स्वष्टा आदि) सहायता दें । 


बरातका रथ । 

घरातके रथका वणन पुनः मंत्र ६१ में हैं यह रथ उत्तम 
( सु फिशुरु ) फूलेसि सुशोभित क्रिया जावे, तथा उत्तम सुंदर 
लाल पुष्पोसे सजाया जावे। ( विश्व-रूपं ) 

अनेक प्रकार की सजावट उसपर की जावे, ( हिरिण्यर 
वर्ण ) सुवर्णके रंगका वह रथ हो, उत्तम चमकदमक उसपर 
हो, ( सुवृते सुचक्रं ) उत्तम झालरें लगी हों और उसके चक्र 
उत्तम हो ॥ इस तरह का सजासजाया रथ (वहतुं ) बरातके 
काममै लाया जावे । यह बरात पतिक्रे घर पहुंचे ओर बहांके 
स्थानको ( अमृतस्य लोकं कृणु ) अमर लोक, सुखपूर्ण स्थान 
बनावे । धर्मपत्नी अपने पातके घर पहुंचकर वहांका सुख 
बढावे | पातके घर घर्मपत्नी ( अ-भ्रातुध्नी ) भाईयौका 
पालन करनेवाली, भाईयांका नाश न करनवाली, ( अ-पञ्चु- 
घनी ) पशुओंका पालन करनवाली, गाय घोडे आदि पशुआका 
योग्य प्रतिपाळ करनेवाली, ( अ-पति-घ्नी ) पतिका पालनपे।षण 
करनेवाली, पिके कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढानेवाली 
पतिक्रा घातपात न करनेवाली, ( पुत्रिणी ) पुत्रास युक्त, 
संतानसे युक्त, ऐसी खरी पतिके घर इस बरातसे प्राप्त हो। 
यह स्त्री ( देवक्रृते पथि ) देत्रॉके बनाये सन्मार्गते जाना 
चाहती है, अत; इसका विवाह हुआ हे, इस कारण इस 
( कुमार्यं मा हिंसिष्टं ) इस समयतक कुमारी रही हुई यह 
नववधू है, इसके यहां पतिघरभ किसी प्रकारका कष्ट न हो। 
( वधूग्थ स्योनं कृण्मः ) इस वधूका मार्ग हम सुखदायक 
करते हैं । इसका चलने # जो देवमा हे वह इस वधूरे लिये 
सुखदायी हो, ऐसा प्रबंध इम करत हैं । ( शालायाः द्वार 
स्योनं कृण्मः ) इस स्रीक्रे लिये गइप्रवशके समय पति% घरका 
द्वार इम सुखमय बनाते है ।' इस स्त्रीको पतिगृदरमें उत्तम 
सुख प्राप्त हो और वह अपनी उन्नति यथायोग्य रीतिसे 
प्राप्त करे, निर्विध्नतासे यह देवी उत्र प्राप्त हो। 


इस स्त्रीको ( अपर पूत्र मध्यतः ब्रह्म युज्यतां । मंश९४) 
भगे, पीछे, बोर्यम भौर सब ओर श.न प्राप्त, हो ।ज्ञानसेही 


(०८) 


सबकी उन्तति देती हे । यहाँ ' ब्रह्म ? शब्दके अथै- 
“इश्वर, मंत्र, वेदज्ञान, यश, शक्त, तप, धम पवित्रता, 
ज्ञझमचये, धन, शरद” ऐसे होते है । त्री पतिघरमें जहांजावे 
वहां ये पदाथ उपस्थित हों, इनसे विमुखता कभी न होन 
पाबे । यह धर्मपत्नी ( अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य ) व्याधिर- 
“हित दिब्य नगरीको अर्थात्‌ पतिक स्थानको प्राप्त होकर, 
पतिणृहमें रोगराहेत रहकर, नीरागताके साथ अपना सब 
व्यवहार करके ( शिवा स्याना पतिलोके विराज ) झुभमं- 
गलमयी गृहदेवता होकर पतिके स्थःनमें विराजती रह । 
यह स्त्री पतिक घरकी शाभा बढावे, एखकी बृद्धि करे और 
वहांके मंगलक। हेतु बने ॥ 
यहांतक प्रथम सूक्तके मंत्रोंका विचार किया । अब हम 
द्वितीय सूक्तका विचार काते है-- 


द्वितीय सूक्ता विचार । 
द्वितीय सूक्तमें भां बिवाहराही विचार है। पहिले चार 
मंत्रो में युमारिकाक चर पति द्वोनका उल्लेख है । इस विषगमें 
इस तरह स्पष्ट वहा ह- 
सोमस्य जाया प्रथमं गंधवरतेऽपर. पतिः । 
तृतीयो झरिनष्टे पर्तस्तुरी यस्ते मनुष्यजाः ॥ मं०३॥ 
“ कुम रिकाका पहला पति सोम, दुसरा पति गंभवे, तीसरा 
अभि, और चोथा मनुष्य -यनिमें उत्पन्न ( अर्थात्‌ मनुष्य ) 
है ” यहां चार पति कोमायमें होनेका उख है। ऋग्वर्दंभ यह 
मंत्र इस प्रकार हे- 
सोमः प्रथमो वदे गन्धः विविद उत्तरः | 
तृतीयो अग्निरे पतिस्तुरी यस्त मनुष्यजाः ॥ ४० ॥ 
( ऋग्वद १० । ८५) 
इस मंत्रका अर्थ वेसाही हे जैसा ऊपर दिया हे । इस 
कन्याको सोमने पहिले प्राप्त की, तीसरा पति अभ्नि है और 
चतुथे मानवे । इस मंत्र चतुर्थ पतिको “ मनुऽःज * कहा 
है इस बातमेही पूथेके पति मनुष्य योनिके नहीं है इस की 
सिद्धि हाता दै । अतः यपि इस मेत्रमें चार पतियोका उल्लेख 
हे, तथापि यह मंत्र नियोग अथवा बहुपातित्वकी सिद्धता 
करता हे ऐसा मानना असंभव है। क्योंकि इसकी सिद्धता 
होनेके लिय तीनों पतिभी ' मनुष्य-ज ' होने व्याहिये। 
यहां स्पष्ट मेत्रम कहा हे.कि पहिल तीन पति मनुष्य नहीं 
हैं, केवळ चढुये पतिही मनुष्य हे। इ कारण इससे 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ क० १४, 


नियोग भ्या पुनरिह मिद्ध होना असंभव हे | 
चतुर्थ मत्रम स्पष्ट कहा है कि सामने इस क 


न्याको गेधपेके 
~ ७ = ee च 2. ९७ ८5 
पास दी, गंघबेन अम्निके सुपुद की ओर आग्निने 


मानवो पतिक्के 

Sve La 2 ० Fe र ~ ~ 
हाशमं दे दी | इसालिये पाहले तीनों पति दैवी शाक्तिके ङ्न 
हें यह सिद्ध है । मातापिताके षर रहती हुई कन्या याल्य 


अवस्थामें इन दैवतोके आधीन रहती & किंवा इनका 
उसपर रहता हे | जब विवाह होम होता हे, तब वह ह्‌ 
इस कन्याव। मानवी पतिके द्वाथमें देता हे । 


प्रभाव 
वनारिन 


कई उन्मत्त लेखक इस मंत्रपर ऐवी विचित्र कल्पना कर्‌ 
बैठ हैं ओर लेख भी लिख चुके हैं कि पूर्कालम क्न्याका 
विवाह हे नके पूवे उसको सोम, गंधर्व और अग्नि संज्ञक 
जातियोके पुरुषोके पास रखा जाता था और तपश्थात्‌ 
तह कन्या उनकी अनुमतिस मानव को प्राप्त होती थी || 
सचमुच यह कल्पना बिचित्र और हास्यास्पद दे । इसमें 
तो व्यभिचार ही धर्म हुआ ह ! परतु हमने जहाँ 
तक देखा है वहां तक हमें सोम और अभि नमवी कोई 
जाती थी, इस विषयमें प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ । गंधर्व 
थी । परतु यहां एरुसे काम न चलेगा । अत; हमें यह कल्पना 
तिरेस्काराहे प्रतीत होती है । 


इसके अतिरिक्त संगूणे वेदिरु वख्ययमें जीको इतना स्वाः 
तेश्य दिया नहीं हैं जिससे बह पतिके आधीन रहेगी । इस 
प्रकार भन्य पुरुषोके पास जाकर रहनके लिये उसको समयही 
नहीं है। वेदमें कसी भी अन्य स्थानमें इस तरह विबा के 
पूरे तीन पति होनेका निर्देश भी नहीं है, अतः यह भयानक 
कल्पना भसत्य है । जो इसको करते हैं उनके मस्तिष्कमे कुछ 
विकार हुभा है एसाही हमें प्रतीत होता है । क्यों कि मंत्रम 
स्पष्ट है कि मनुष्य पतिके पू थे तीन पति मानुष दे. अर्थात 
दैवत हैं । देबताओंका स्वामित्व किसी भी प्रकार दोषमय नहीं 
हो सस्ता । जेसा कोई भक्त अपने उपास्य देवको अन्न अमः 
पण करके पश्चात वह्द अन्न स्वयं भक्षण करता दे; उतमें उच्छि 
ए भक्षणका दाष नहीं होता, क्योकि वह भन्न समप्रंण ए 
आवनाकी बात है। इसो तरह मातापिता कन्याझे बालकपनमें 
समझें कि अपनी कन्या इस समय सोमदेवताके प्रभावमे हैं, 
पश्चात्‌ बह गंधव देवताके प्रभाषमें है, तदनतर वह: -अमिदें- 
वताके प्रभावभ हैं । तस्पश्चात्‌ वह मानरी वतिके आधीन होगी 
कुमाराका जीवन इस प्रकार दुबतामय होना; चाहिये । देवता” 


- संदेह ही नहा दै । देवताएं मबज्ञ द्वोतीं 


विवाहको समय । 


ओके समीप हौनेका अर्थ पवित्राचरण अवश्यमेव होनेका है । 
यदि कोई मनुष्य रजाके सम प किचत्‌ काल रहेगा, तो वह 
उस समय अधि पव्रेश्न रहेगा, इसो तरह जब यह कन्या 
इन देवोंफे पास रहेगी ता उतकी पवित्रत! अधिक होनमें कोई 
। अतः हमारा पार 
उनमे छिप जाना असैभव है, इप सब कथन का तात्पर्य यह हैं 
कि ये तान देवी पति केरळ मनोभावनाे बठवृद्धयर्थ हैं। 
खुशी मानवा पति ही सञ्चा पति है । अर्थात्‌ इस मंत्रपर जो 
अनेक पातर! कल्ग्ना की जाती दे, वद निराधार है । 


विवाहका समय। 


अगले दो मंत्रोंवे विवादकै समय वधू और वर की आयु 
कितनी होनी चाहिये, अर्थात्‌ कितनी अऱयुें विवाह हो, इसका 
निणवय हो सकता दै 1( सुमतिः आगनू । मं० ५ ) उत्तम 
मत आगई है । इससे वियके संस्कार बुद्धिपर होनेकी बात 
मिद्ध होती है । उत्तम विद्या गप्त होनेपर विवाहको विचार 
करना राहिय । बुद्धि सुसंस्कृत होनपर विदाइ हो ॥( हृत्सु 
कामाः अरंसत । भ० ५) हृःयमे कामने अपना स्थान 
जमाया है । इतनी प्रंढ अवस्था प्राप्त हुई हे, तब विद 
करना चाहिये । हृत्यमें काम का बीज उत्पन्न होना चाहिय । 
( वाजिनी वसू ) अन्न और धनसे युक्‍त होना च दिये । तत्प- 
शात्‌ बिवाह हो । विद्या जप्त होनेके पश्चत्‌ धन प्राप्त कर 
प्रौढ आयुमे विवाह का विचार करना चाहिये। ( मिथुना 
शुभश्पती गोप भुत ) माथ साथ रहनकी इच्छा करनेव ले, 
उत्तम पालक सं'क्षरु जब होंगे, तब 'वत्राह झा विचार करे । 
अँ -म्णः = भय -मनः ) आये अर्थात श्रेष्ठ मनवाले वधुवर 
हों; तब विवाहका समय होगा | पाठक इन शब्दोंह्ा भच्छी 
प्रकार मनन झरे और विवाहका समध जानें 1 

विवाहके समय खरी भी ( 
प्रसन्न, आनन्दित चित्तव ली,. ( शिवन मनसा झुम मनत्राली 
कल्याणपूर विचारसे युक्त हो । ( सववीरे वचस्य रयिं ) सब 
प्रकारके वोरता के. भाव जिसमें हैं, उत्तम बकतृत्व जिस्म हे 
इस तरही शोभा धारण करे आर ( दुमति हत ) दुएट बुद्धेः 
का नाश करें। इस तरह खाडी येतार विषयमै 11९१ हग 
मिलते हैं:। 

अर्पात्‌ बिवादर्हे समय जी ओर पुरुष विद्या, धन; बळ, 

9 (म, छु, भा. ६, १४) 


मन्दसाना । मेश ६ ) आनन्द, 


(४९) 


सुविचार आदि गुर्गाँ युक्त होने च दिये | कुटुंबा सब भार 
सिरपर लेनकी श'कत उनमें चाहिये । इस निर्देशका विचार 
कशनेपर पता चलता है कि वधूवर प्रोढ आयुमें हो ववाद करें 
अर्थात्‌ बालकपनमें विवाद न दो । बैवाडिक मंत्रोका अथ भार 
मेत्रोकत प्रतिज्ञका भाव समझने योग्य बुद्धिदाले वधूवर दौ। 
वैदिक मंत्रोंमे माताधिताळा आधिकार कुमार--कुमारि कापर 
पूरी है, तथा कन्यादान भो वेदमें कहा दै । इससे कुम!र-कुमा 
रियोंका खपवर वे के अभीष्ट नदी दै यड बात सिद्ध होतो 
है। खर्यवरका उल वेद किसी स्थानपर स्पष्टतय़ा नहीं 
है और कन्यादान-पद्धनिर्ये खयरवरक' स्थान मिलना अपंभव 
$ जहां खवर हो वरां कन्याका दान केसे हो सकता हे? 
कन्यादान की प्रथा वेदिक होनके कारण म तापितःक' भ विकार 
कुमार कुमारीपर ह ओर इस रण मातापित की अनुमतिम 
ही वेदि ह विवाह ह! सकता ५ । अतः जो सःझत हृ [के वेशम 
युगेधीयनोके समान खयंबर की रीति ढं और जा ख्थवरको 
दि 6 विवाद कहते हैं औ जो “ प्रथर दशीनपे ही प्रम " 
होनकी संभावना वादक वित्र हमें में नते हैं वे सब वैदिक श्र रे 
उन्छेदक है । अस्तु । ३१ तरह वेदिक वित्रदय कुपार कुमा- 
रिका ओक प्रौढ और सुमनंस्क होना सिद्व दे, तथपि माता- 
पिताकी सैमतिभी उनी ही प्रबल हूं यद बात विशेषतया ध्यान 
में धारण करनी चाहिन । 

अगे मंत्र ७ से ९ तक नत्रवित्रादैत वघुवरोधे अभीष्ट चे 
तनपूर्व 6 आशावाद दै । राक्षप, दुष्ट, दुराचारीयोसे वधू छै रक्षा 
होनेकी प्राथना सातवे मंत्रमें हँ । सब मग वधुफ लिय सुरक्षित 
होने आशीर्वाद अश्म मैत्रम हे । और नवम मंत्रम बधुवरों= 
को गंधर्व, अप्परस्‌, देवी आदि सुखदायक हॉ. भौर इन 
बंधूव की कोई हिता न करे यह इच्छा दै । 

यज्ञस यक्ष्मनाश । 

दशम मंत्रमें यज्ञो यक्षमरोंगका नाश होनेक्रा संदेश बडो 
क्राब्यमयी वाणीमे दिया है । उसका विचार किचत्‌ विशेष त्रि" 
चारे साथ करना उचित हें। 

ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यान्ति जनां अनु । 

पुनप्तान य ज्या दुवा नयन्तु यत गता; ॥ [म १५] 

५ जो [यक ] यक्षप रोग [ जनान्‌ अनु यब्ति ] मनुष्यों- 
के साय आप चलते हें, वे ( वध्वः चन वदतु) वधूक तेजस्वी 


(५०) 


बरातके रथके साथ आगये हों ततो (.ताम्‌ ) उन यक्ष्म रोर्गो्ने 
[ यज्ञिया; देव; नयन्तु | यज्ञके देव दूर ले जावे, अर्थात्‌ वधू 
या वरके साथ आन न दें ।” यज्गके देव अग्नि बनस्पति भदे 
हैं, जिनसे यज्ञ होता हे भोर यज्ञमें जिनका नामनिर्देश हुआ 
करता है। वे सब देव मनुष्योके साथ आये यक्ष्म रोगोंदो दूर 
कर । इस मंत्रक मननसे यह ब'त सिद्ध होती है कि जहां मनु- 
ध्योर्का भीड होती हे वहाँ रोगी मानबोक साथ यक्ष्मादि रागके 
बीज आना संभव है । बरातमें जहां सेंकडों आदमी इङ 
होते हें बहां ।कमको कोनसा रोग टे इसका ज्ञान होना भी 
अभव है | अतः ऐसे भीडके प्रसंग 4 स्पर्शजन्य रोगी बाधा 
होनकी ८भातन। होती है, इसालय ऐसे प्रसंगमे बृहत्‌ हवन 
करके ऐसे यक्ष्मोका शमन करना योग्य है । जहां जहां बरात 
लेसे बहुत मनुष्योके समाज जमा होत हैं वहां वहां यदी नियम 
ध्यान मे रखनी योग्य है। 
श्नु दूर हों। 
ष्ड 

ग्यारहवें मैत्रग शत्रुको दूर करनका उपदेश है । पु मंत्रमें 
श््याधिख्प शत्रुको दुर करनका उपाय कहा और इस मनै 
सानवा शत्रुओं दूर करनेको सूचना दी दै । ( परिपंथिनः 
सा विदन्‌ ) दुए मागे जानेव'ले दुराचारी इप देपतिशो न 
प्राप्त द।॥ दुराचारी अनक प्रलोभन , बताकर मनुष्यको घःखा 
देते हैं, उगत हैं, फेमात हें. लूउते हैं मोर अपना मतलब साध- 
ते हैं | अतः एप दुष्टोके संबेधसे नवविवादित वधुरर दूर रहें 
इतना हा नहीं परतु अन्य लोगभी दूर २६ | यह सब सामान्य 
उपदेश दै । ( अरातयः अप द'न्तु ) शत्रु दूर भ'ग जाये, 
अनुदार मनुष्य जो इन नबांवव/द्वित करी रुषां को फंसानके 
इच्छु 6 हों वे दूर छौं । इनस ये दंपति सुरक्षित रहें । तथा ये 
जोपुरुष ( सुंगन दुर्ग भतातां ।मेब ११) सुख पूवर सब 

कठिन प्रसंगोये मुक्त हो जाय । : ६ 
) द्वादशे मत्रम प्राथना है कि '* सबा उत्पत्तिकता सबिता: 
देव इत सब विश्वके रुपको इस पतिपत्नी के लिये सुखदायऋ 
बनाव । ` अथात्‌ यह सब विश्व इम दघ तको सुख दवे, इंससे 
दुःख न होवे | यहाँ पाठक स्म! रखें कि जगत्‌ के सत्र पद थे 
सुखदाथेक भो हो सकते डे और दुःखदायक भी है। सझ्त हैं । 
अपने ब्यवद्दारपर सुख या दुःखे परि अवलुबितहै । भतः 
बघूदर ऐसे घामिक छुनियसोडचि व्यव कर्‌ कि जिससे उनको: 
ककः : ( स तक 


अथवघेदका सुबोध भाव्य । 


सदा सुख होता रहे और दुःख कदापि न हो | 


वित्राह में ईश्वर का हाथ | 


न्या | SR त ° 2 
तेरहूव मत्रम ( घाता इमं लोक अस्य दिदेश । मं० १३ ) 
£- 2704 र 


विधाताने यह पातिझा स्थान इय वधू हे लिये 
ऐसा कहा हे । इसका सरल आशय यह है कि जब खरो या 
पुरुष उत्पन्न होता है, तब उसके लिये विवाहदी न 
धाताद्वारा निश्चित होती हे । बिधाटाके संदेशको रे 
चलते हैं, उनके लिये यथायाग्य घपपरनी मिलती १ । जो य 
अपना हठ चौचम लत ईं, वे कड भागा हैं । जो ब्रह्मच आ. 
जन्म पालते हैं उनऋ। वह हेतु भी ईश्वरीय कृपाते ही सिद्ध दता 
है । जो विवादेच्छुक होता १ उनको उचित है के वे अपना 
आचरण घर्मानुकूल रखे, उत्तम सुनित्रमोका पालन करें और 
समयकी प्रतीक्ष। कर । बिध्राताके नियमानुस र सुयोग्य वधूरे 
साथ अवश्य संघ होगा । प.ठक यहां उपहास न करें। धर्मानकूछ 
संयमपूरक ब्रती मनुप्यका सब योगक्षेम ईश्वरीय नियम।नुपार 
चलता ह । जिसका परम पिता एकमात्र सहायक सखा हुआ 
उसको किमी बातकी न्यूनता नहीं होगी । 

[ इये शिवा नारी अस्त अ.गन्‌ ] यह शुभ आचारवाली द्री 
पतिङ घर आगयी हे । यह शुभ आचःरबाली खी ऐसे ह्व 
धर्मात्मा पुरुष के प्राप्त होती है और उसञ्चा गुःस्थाश्रम सुख- 
पूर्वक चलनेमें सहायता दोतो है। धर्मपत्नी शुभ आचारबाखी 
मिलना एक भारणक। लक्षण है और वह धर्माचारसे ही सिद्ध 
होता हे। 
` ( देवाः प्रजया वधैपन्तु । मं १३ ) सब देव इस दपती* 
को उत्तम संतानरु साथ बढ, सु4तति देवे, अन्य सब प्रका" 
रका भाग्य देवें ओर ह एक प्रकारका सुख इस दंपतिको मिले। 
यह सब इश्वर भाकिते ही प्राप्त दौता है । विधाताडी कृपासे ही 
यइ होता है । म 3 

रर्भाधान। 

विवाहके पश्चात्‌ गर्भाधान प्रकरण आना स्वाभाविक भौर 
पप्रा दे। उस संबंधका निदेश १४ वें मत्रमे: &।.[ आत्मन 
न्वती उउेरा नारी ] आत्मिक बलवाली,- सुपुत्र या: सुसतानः 
उत्पन्न करनवाली होने पे-कठिन प्रसंगमे जिसका; घय नष्ट नहीं 
होता, ऐशी जरी होव । “ उवरा ' शब्द उपलाऊ भगम 
गद्दी दे | जी अम डतम डपजाड होती हैं, 51:12 


{ष्ट ts chew we) 89 
५ ड ४7 ०४५ ee; 


~ ** 


($ 
2 


वुक्षवनश्यातिवा रम्युक्त उत्पन्न होती हैं वैसी-ह स्री भी. उत्तम 
हुए पुष्ट सुमतियुक्त वतात उत्पन्न करनेञाली हो। रोगी संतति 
उत्पन्न न हो । यह संब्र खली के धर्मनुकूल आचरण करनेपर 
निभर है। जता अयुरदमै कहां है वैसा आचरण ल्रीपुरुष 
करेंग, तो उत्तम सतात हो सकती है । 


!( मस्यां नरो बज वपत ) एपी सुगणी कुलवती लात्मबल- 
शालिनी उत्तम संतान उत्पन्न करनेन समर्थ जीभ दद पुरुष 
गर्भ धान करे । किमी अन्य स्थानमें बीयेका निक्षेप नको । 
घमपत्नी घे छोडकर किवी अन्य स्थानमें बीर्वका नाश करना 
संवेथा अले ग्य, अधार्भिक और अबन्तिबाश्क है । पुरुष 
(श्वृषभः ) डलके. समान वीयवानू हो । वरृषम, प्रषण थे शब्द 
बीयदंशक हे । चयैव'न्‌ सगुणी पुरुष ही गर्भाधान करे । रोगी 
बुगेगी, निर्वीय पुरुष गर्भाधान वरगा तो उसको संतान वेमीदी 
क्षीण और दीन द्वेगी । अतः यह स बध्रानत। आवश्यक है । 

छी अपने पतक घर (वराड, विशेष तेजस्विनी होकर अपने 
सब ४१बहार करे, ( स7स्उती ) विद्यादेवा क! मूर्ति बनकर 
रहे अर्थात्‌ बिदुबी कदलवाने योग्य ज्ञानवाली बने । ( मिनौ- 
वाली ) विविध अन्नरस पस रखनेत्राली गृहस्वामिनी बन । 
अपना पति ( विष्णुः इव ) साक्षःत्‌ विष्णु भगवान्‌ ही है भौर 
मैं उसदी घ+पत्नी हूं ऐसा भव मनमें रखे। जैसा विष्णु 
सब जगत्‌ का पालनहारा है, वेसा मेरा पति अपने परिवारका 
उत्तम पालक है यह विचार मनमें रखकर पटिक विषय बडा 
आदरका भाब अपने, अंतः रणमें रखे । आर ( भगस्य 
खुमते असत्‌ | मं० १५ ) अपने पतिकी उत्तम मतिमें अपने 
आणतो रखे उर्थत्‌ उसके विषय उत्तम विचार मनमें धारण 
करे और उसके मनमे अपने विषयमे उत्तम विचार रहे ऐसा 
अपना आचरण करें । पति भी अपना ख्रौके विषयमे बड। 
आदर रखे । इस तरह पतिपत्नी परस्परस सत्कार करती हुई 
शृहस्थधर्मका प/छन करें | 5 


` दृतिपथ्नीकी व्यवद्ररशिल्ली पृपी हो कि उनमें आपसमे कभी 
झगड। फिसाद न हो, शतिक! भंग न होते । दोनों बडे भ्रमरे 
साथ मिल्जुलकर २६ । ( अदुष्कृती ) दोनों पति भोट पत्नी 
बुरा डामधंद', दुराचार कभी न करं, सदा अच्छ शुभ क-म 
दसचित रद्द, (वि-एनंठी ) वे द'नो सद। निष्पाप रह, सभी 


प्रभोदस भी प/पम/गर्मे न प्रदत्त हों, ( अशुन मा आग्त|। 


मेड ३६") अथुभरग्यवदार कभी न दरे) दामों मिलजुलकर - 
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(५१) 


परस्परको धर्म करनेमें सहायता' देते हुए' अपने उत्नतिके 
सागेक।-अ क्रमण करें । 
पतिक घरमै पत्नीका व्यवहार । 

अब्र पतिके घरमें ग्रीक निवास स्थिर हुआ । गर्भधारणा 
होनेपर बधुक। दिल पतिघ'्में जम जाता है। तत्रतक बह 
अपने पिताके घरक। स्मरण करती हे । जब्र गर्भधारण होता 
दे तब पाते घरका प्रेम बढ़ता है । ऐसी अवस्थामें वह नारी 
पतिक धरभ किस तरह व्यवहार करें इस विषयथ उत्तम 
उपदेश मंत्र १७ से शाम होता है । हरएक ज्लीडो ये मंत्र 
वंढमें घारग करने चादिये। 


(अ-घो(-घक्षु ) कू! दृष्टि करनेवरॉली स्री न बने, सदा 
सोम्य आनंद प्रपन्न दृष्टिये अपने घ'फे कार्य करती रहें 
रिसीपर क्रेघ न करें, क्र ( टेढी ) दृश्टिस किधी ही ओर न 
देख, ( अःपाीी धनो ) पतिका घातपात, आपान तथा 
विरोध कभी न करे, सदा पतिर द्वितम॑ दक्ष रहें; ( स्पोना 
शिवा ) श्री सबका सुख दवे, सबका हित करे, सत्रका कच्पाण 
करने कामे दत्तचित रहे; [ शग्म। ] सदा शुभ कार्य करे, 
सेवंहेतकारी कार्थमे अपने मनकी लगन रखे, [ सु-यमा ] 
खी अपने पतिके घरमै उत्तम घमीनेयमॉह्ठ अनुहठ आचरण 
करे, कभी अनियमक्रा आचरण न करे, [ सु-सेजा ] ुमनों- 
की सेव उत्तम रीतिसे करे, सेवा करनवालोपे( कोत न कोर, 
प्रभज्ञतासे सउको» साथ बर्त, ( वी'सु$, प्रजावती ) वीर्‌ 
संतान उत्पन्न करनकें लिये जो जो पथ्य व्यवद्वार करना 
आवश्यक हो, चह करती रहे, अपने मनके वी!भवोंजे ही 
अपनी संतान वप्रभावयुक्त दो नरूती ढे एवा गान! आपे 
मनम वीरताके विचार धारण करे, ओर बाल#पन में अपनी 
संतानोरी वै रताकी शिक्ष। देती रदे । इस तरह आनी संतान 
सुर्वार होनेळे लिय जो जो उपाय क(ना आवश्यक दो बह 
करती जाय। (दैग-कामा,अ-दे 1-६1) प्रफी पतिडे मोड्या 
दित करे, उनका कभी देष न करे, देवएका कभी घ/तवात 
न करें, ( सुमनस्परमाना ) जिनकी अस्त करणकी भावना 
उत्तम ह, जिसकी मते वृते उत्तन दै, ऐसी खी हे, अर्त्‌ 
विद्या आर मृनेथमे.के द्वारा खी अपना मन उत्तम शांत गंभीर 
ओर विनययुक्त बनावे ओर घरमै सबडे मन अपनी ओर भकः. 
बिंत्र करे । ( सुबचांः ) खी उत्तम तेजस्विनी चने, घरकी: 


(५२) 


शोभा बनकर पतिरे घरमै रहे, ( पशभ्यः शिवा ) पञ्च॒ आदिः 
याका भौ हित गृहिणी कर, पशुओं घस द्‌ नानो मिला 
इया नहों, उनका अरोग्य वसा ६, इत्यादि ।बव।र कर 
इस सेबधमे जो आवइथक कतव्य हो बढ कर | ( ग।दपश्थं 
सप4 ) गादेपर्थामझिंभ भातदिन हवन करे ईश्वर उपा- 
सना करे । 
आग मं० २६ ओर २७ घे. भी यही विषय पुनः आगया 
है । उसमे इसी तरह गृदपनीक कतंब्य शब्देद्वारा इली 
तरह कदे दे, खं ( सुमंगल ) उत्तन मंगल १रनव.ली 
शुभभगल कःमन।व।ली, ( 9्-तरण) ) दुःरूस पा! क'नव.ली 
(सवा ) उत्तम सवा करनेवा १, उत्तम देवनाय, [ पत्य 
शराय शंभूः | पाका और सपुरका हित करनेवाली, 
[ रवे स्वान ] सासवा छख बढनेव,रो, ( श्व७२२४५३, 
२६५५१, ५९, स्य सर्वर वशे २टोन। ) ससुर, घ. व!ळ 
पति जोर सब पारिबारिक लोगो? लिये सुख देनेव,ला शृ देणी 
ह्हो । 

इस उपदेश, ध्यान धारण करके जो जरी भपने पतिके घर 
भेव्य-हार १२ टी वह सब्बै, आद्‌ वे२।३य निःसन्देइ दोग! इसमे 
सरद ६! श. ण।बा उत्तम आदर इस तरह यहां दय ह्‌ । 
र्रा आचरण पति३ घर १स। होवे,इर व्षिय्मे इसी कप्डक 
पथ सूबतव, ४२ से ४७ तके. मंत्र और उनका स्पष्टीकरण 
पठक यद्दां अवश्य देखे । और प्रौढ उपवर बन्य ओको इन 
मंब्रोदा भाव अवइ ३ समझा देरे ।. 


द्रिद्रताको दूर करो । 


पतिक घर घम्पत्नीका प्रवेश दोनेक पश्चात्‌ वधू और 
बरका मिलकर प्रयत्न इसलिय हाना चव्यि कि अपने घरक 
दारिद्य दर हे। जाय अपन धरमे न रहे ।इस वषपका दशा 
दत हुए १९ वे »त्रन कह्‌। ६ 1क-- 


ह नन्त | प्रपत, इइ मा रस्था । अभिभूः स्वात्‌ 
गृदत्‌ | तया इडे । | मं १९) 

बधू नर वर बद्दे ३.“ दे दरिद्रत | हमसे दूर भाग जा 
यद्वो हमारे घरभ न रह, नें तुम्हास पराभव करूंगा । भोर 
अपने घरस तुम्हे (न र दूंगा, यह सच सच वहत हुं।” 
इस प्रकारके निधयपृ वाक्य दारद्र [से कह जाय । इसक! 


तात्पय यह दे रि पढि ओर पनी -क्ष.न इए) दारि दूर ` 


अथवरेदका पुवोध भाष्य । 


[ का १६ 


करनेरा निश्चय करें और तदनुसार प्रयत्न को । 


बड़ों श नम कार । 

बीसवें मंत्रमे कहा हे कि, जब वधू अभिकी पूजा को 
ओर अपनी ईश्वनोपसना समाप्त को, त्य वद ( पितृभ्य; 
नमस्कुरु म० २० ) अपने घरके बडे त्री पुरुषोको नमस्कार 
करे और पश्चात्‌ अपने कायमे लगे | यहां एफ बड 
दोदर आदर्श दर्शाया है । खा प्रातः घल उठे. शरी«शुद्धिक 
स्नानादि कमे करे, ईश्वर उपासना हवन छः दस निवृत्त 
होकर अपने घ'क बड़े लोग अथःत्‌ पति, पतिक मातापिता 
उसके बंड भाई तथा : अन्यान्य गुरुजन जो भी घ-म होणे 
उनको यथाग्रोग्य रीतिस नमस्कार करे, उनका आशोकेद 
लेते ओर पश्चत्‌ अपने कार्यमें लगे | यह नि'म न केवल 
नत्र बधुक लिये ही उत्तम हैं, परतु यह घरके सब कुमार 
कुमारिकाओंके लिये भी अत उत्तम है । हमें बहुत आशा 
है कि प्रयेक आर्यक घरमै यह प्रणाली झुरू हो और इस तर 


गुरुजनोको नमष्कार करना एक प्रतिदिनक। अवइयक कमे 
सम्झा जाय । 


इस तरह गुध्जन/को सेरे नमह्कार करना यह एक 
(झम वनै एत्त्‌ । मं० २१ ) पुखदापक भो. संनक्षक 
कवच दे ॥ यह रीति अनेक आप.त्तयास कुमारो और कुमा 
रिकाओरी रक्षा ऋरती है। अतः इम पद्धतिका प्रचार भाय” 
गृद्दोमे होना युक्त है । 
[ सूचना-मंत्र १७ वें का दूसरा भाग यहां मंत्र २१ 
में पुनः भाग्या ह । ] 
नववधू-हैधर उपासना और अमिन हवन करनेक समय 
चभेपर्‌- प्रायः कृष्णाजिन पर-बंठ भौर अपना उपाधनाका 
कायै करे । ( देखो मं० २२-२६ ) 
रोहिते चर्मणि डपविइ: सुप्रजा क्षप्ति सपर्यतु । ( म» २३) 
५ क्ृष्णाजिनपर बैठकर उत्तम प्रजा निर्माण करनेवाली | 
खरी आम्न का उपासन।- करे ?' अमिडी उपासना करनेका 
कारण वद्मेत्रन इस तरह दिया दे-: : 
एव देवः शवो रक्षांलि हन्ति | { मं० २४ ) 
४५ यह अभे देव सब रोगदीजरूप २ क्षणका नाश करता 
हे और कुटुबियोको नीरोग करता हे ॥ यह आम्र डगासनाका 
मइत्त्त दै । अतः हवन प्रयेरू कुर्टूब्मे होना चाहिय ॥-ईस 
तरदू जा हो बरती ६ उसका. सुज्येष्ठ; पुत्रः ॥ में, ३४) 


a 


वधू का घरं 


उत्तम श्रेष्ठ पुत्र होता दै । छुप्रजा निर्माण करनेके लिये ईश्वर 
उपासना की अहत श्ावश्यकता है, इससे मातापिता और 
कुदुंबयोके मन सुसस्का' संपन्न होते है और उध्का परिणम 
सु-जा निर्वाण दोनेमें होता दे । २५ वें मत्रम भी इटी 
कारण पुनः- 
प्रतिभूष देवान्‌। ( मं० २५) 

४ देवोरो सुभू बेत करो! एसी आज्ञा दी ढे । ईश्वरोपासन। कर- 
नेरे लियदी यह आज्ञा प्ररित करती है । देवता को आभूषणोंमे 
सुभूषित करा, यह आज्ञा यहां हे ।म तुदेब, पितुरेव, अति- 
देव पतिदेव आदि अनेक देव घम होतेहे. उन सुभुबित 
करनेके विषयमें यह आजा होना संभवनी4 ई।घ में जे। जो 


देवताएं हॉग उन्वा शोभा ब्ढान। गृहरिथयाका परम ब्व्य 
हीहें। 
€. ~ तक बज ~ 
[ कई लग “ देवत'ओंकी मूर्तिथोगी सजावट करो” 
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ऐसा इस मंत्रका अर्थ मनते हैं आर इम मते लग कहते 
हैं कि बेद) इद्रादि दवताओंदी मूर्तेयां बर्णन की ह, इस 
विषयमे उनक प्राण थे होते ई— 
क इम दशमभिमम द्रै क्रोणाति नाभि: ऋण २।२४।१० 
महदे चन स्वाh्रद्रिर: परा खुल्झाय देयाम्‌ । 
न सहखाय्र नायुताय वाग्रित न शताय शतामघ ॥ 
ऋ० ८।१।५१ 
१ ( इम३न्द्रं) इश इन्द्रो ( दशभिः धेनुः ) द 
गौचे देकर ( कणात) खरीद लता है । मैं सेक्डों आर 
सदद्रो गौवे मिलगेपर भी (झुल्याय न परा देयां ) कितना 
भी मूल्य मिलनेप। इस इन्द्रशा न च्चुगा ॥'? इन मत्रम 
थे लाग कहते दें कि इन्द्रडी मूर्त खीदन और बिकनेका 
उल्लेख है । श ० भबू मजिनाशचंद्र दास ए१० ए० पीएचु० 
ढी० ने अपनी ' वेदिक कल्चर! नामक पुस्तक 4 पृ० १४५ 
20४८ पर इन मंत्रीका विचार किया दे। अस्पमें उन्होंने 
इतन मंत्र १३२ भी वेदमें नि;“न्देद मृर्तिपूजा है एपा अपना 
मत नहीं दिया | इसालेय उन) मतमे भी. वेंदमें मू(त्पूजाका 
देना सिद्ध नटी हुआ । अतः जि“ बिषपमे इस पक्षके उत्वा« 
पकक हा संदद है उस बिषयका खंडनमंडन हमें यहां करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । दमने यह मत यहां इयय 
दिया है कि इन भैत्रेपर पुर्वेक्त बाबू महाशय यह वल्पनः 
करते हैं । जा पाठक खाज को इि3े अध्ययन करते हों ने 


(५३ ) 
इन मंत्रोंका अधिक विच'र करें। उक्त डात महाशयजी फॉर 
और भी कथन यहे है फि ( क्र» ८ ६९। १५--१६ 
ज्य) मंत्रोभे जहां इन्द्रफै रथ बठनेका उट्रेख दै वहाँ इन्द्रमू“ 
निक रथपर सवार होना एमा अर्थ सम्झना चाहिये । यादि 
इस तरह कल्पना वरना दो तौ प्रा सभी देत्रताऔकी मूतैयाँ 
बेदमें वारणेन हैं, एवा ये वह सकते हैं, क्योकि वेदमें अनेकः 
देवता ओक बनोंगे रथमे बंठनेया वन ह। देवत के रथ 
बेक कग अध्य त्मिक अर्थ है इसकी चर्चा हमने “ वैदिक 
अग्निविद्या ” नामक पुस्ततमें अभेद्रेवताके विपयमे की है । 
इसी प्रकार इस्द्ररेचला र स्वतंत्रत- एक पुस्तक लिख र उम 
इन्ब्रोतताके रथपर बेठयेका आशय क्या दे इसका विचार 
करेंग | वह विचार यहां “क्षेमे वहनेसे कुछ भी प्रयोजन 
तिद्ध नही होगा, इसलिये वह विषय हम यहाँ नहीं लत हैं। 
हमारे जिचारस यहा के “ देवान्‌ प्रति भूष ? का अर्थ ल्पते 
परिबरमें जा गृुहनन देँ उनका सुभूषित करो, ऐसा दे ॥ 
भग खोज ह्दोकर जो बात मिद्ध द्वोगी बढ प्रकाशित करेंगे 
अस्तु । 

उक्त प्कारकी सुमंगल वधू गो मज्जन तीपुरुष देख, और 
अ शीर्वाद दें, उसक। भला चाहे भार उसकी सहायता करें, 
यह भाव २८ वे मैत्रका है । जो दुर हृतयवाली ( दुर्दादः 
युव यः ) 'ख्रगा तङ युवतिर्शे शे धोखा दरी रहती हैं. और 
उनक कुम गमे प्रवृत करती हे, एसी दुष्ट युवतियां इस नव 
विव्राइत उधूवरळे तमीपन आबे। अर्थात्‌ ऐनी दृष्ट ये क और 
दृष्ट पुरुषोंक प्रभावपे ये नव ववादित ज्रीपुष्ष बच रँ 


गुप्त बात । 

इसके पश्चात मैत्र ३५ से मंत्र ४० तक त्पुष्षपब्धरा 
अर्थात्‌ गर्माचान संग का वणेन है। इभ उत्तम मनन करने 
यात्य अनक निर्देश हैं. तथ [1 यह विषय केवल ग्रदर्थयें क 
ही उपयोगी दे, और त्रह्मवारी इसको पढ नहीं सकते, अतः 
यह गुह्य विषय दे । इस कारण इसका विवरण हम यदाँ नदी 
करते । जा पाठक इसको जानना चाइ वे मंत्र अथच विचार 
करके जाने । 


वभूका वस्न । 


बो तिवाइके समय ज्ञानो त्र ह्मणके। वन्नका दान करनेका 
भादेश मत्र ४३ डोर ४२ में इ । यह बन्न देना भयंत भाव- 
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इ्यक हे, क्योंकि यह ( ब्रह्ममागः ) ब्रोह्मणका भाग है; यह 
दान ( दबे) दत्त ) देवोद्राय दिया था ( मनुना सा) 
मनुके साथ यह प्रथा 2, या मनुके साथ यह वतच्र आया है, 
यह ( ब्रह्मण ) ब्राह्मणश्रो देन योग्य दान है । यह ( चिकितुषे 
ब्रह्मण य} ददात ) जो ज्ञानी ब्राह्मणको इस वत्नर दान करता 
हे उसका लाभ होता है। इस तरह वल्नदान की महिमा इन 
मंत्रोमें वणन की है । ब्राह्मणोंको इस तरह वख्नद्‌न किये जांय 
यह इसक्न। ताः्पय ६। विद्वान्‌ त्रह्म शो एस दान देकर उनका 
योगक्षेम चलाना च.,ये, यद उपदेश यहां इन मंत्रात मिलता 
है । यह गृहस्थियें पर एक प्रक रका धमक भार है। इत 
प्रकारके दान गृहस्थी दते रहगे तो उस द नसे बड़े बढ़े ग&- 
कुल चल सवत ६ अर विद्याका प्रसार भी बडा हो सकता इ| 


गृहस्थियांके घर । 

४३ बे मंत्रत गृहस्थियोंके घर कसे हो, इस त्रिषयके 
आदेश मिल सकते हैं । ( सुगहो ) स्री पुरुष उर्म घरें 
रहें, घर अंदर बर्से उत्तम सुव्यव स्थित हो, जैसा वैषा 
न हो, प्रयक कमरा ओर घरके बाहरका भाग सब यथायोग्य 
स्वच्छ, सुदर अ'र सुडाल हा । (स्प.नात्‌ योनेः अधि बुध्य- 
मान) खीपुरुषाका शयन बरनेका कमरा अत्येत सुखदायक हो, 
ग्रमा३ दिनोंमे बह शान्त रहे ओर शीते दिनोमें वही सुख- 
दायक बने, वृष्टिस कोइ बष्ट उस्में *हनवालोके! न हा । ऐसे 
सुखदायी ऋमरमें गदस्थी खरी पुरुष साया करें । :स कमरेका 
स्वास्थ्य उत्तम हानसे जो की परुष उसमें रोणेगे 
उनका उत्तम निद्रा भ।वगी, ओर वे ब्राह्ममुहूतम ( आधि 
घुध्यमान। ) अपन शयनमदेरसे उठ सकते हैं और अपने 
धपस्मको प्रारंभ कर सकते हे! थे रू पुरुष अपने सुंदर 
मंदिन्मे रहें शार ( हसाग्दौ ) हास्थवनोद बरते हुए 
अपना दैनिक व्यवहार वरे | कभी बिस॥पर क्रेध द्वेष 
आदि विकारयुक्त आचरणन करै । आनेदके माथ रहें, ( मह- 
सा मोदम।नो ) महत्त्व ज्ञ नरे साथ आनंदप्रसन्न र हेँ। उन 

खलपुध्योरे पारस्पारेक व्यवहार एसा तीत हो जावे कि बे 


'नेद्स अपना व्यवहार कर रहे है । उनके मुखा।4२से 
उनशा भ.नन्द व्यक्त हो। 


९ उ-गू) उत्तम गौबांश पकन करनेवाले थे गइस्थी 
हों, घरमै दूध देनेवाटी उत्तम उत्तम गे हों, उनह। दूध 
छ घी आदि कु्दोबियेछ। प्रतिदिन प्राप्त होता 


३ है सेबन करक ६४, ` पुषं औरे भ.नदितः 


अथववेद का सुवोध भाष्ये । 


2 
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होते रहें | ` सु-गू. शब्दका: -दूपरा” अर्थ उत्तम दरि 
युक्त ऐसा भी हेय ज्यो पुश भपने उत्तम घरमें रहते हुए 
ब्रह्मवर्या दे छुनियमोका पालन करके अपने इंदरदोंको उत्तम 
अवस्थामे रखे । ( ए-पुत्रा ) जिनको. उत्तम. बाल बघे हुए 
दै आर वे उत्तम सुरिक्षासे संपन्न हो रहे हैं, एवे थे माता 
पिता हा । सुलतान, उत्पन्न करना. भोर उनको यथायोग्य 
र) तेत सुसरुगाग्युक््त करना प्रत्येक ग्रृहस्थीका कतव्य है। 
तिशष प्रवधक साथ रहनसे उत्तम संतन उत्पन्न हो सकती 
ह। इस तरह सर गुद्रश्थी अपने घरमें आनद प्रपन्न रह 
आर अपने दॅर्घायुरी प्र सिका सःधन करें । यहां उत्तम घरक्ष 
अदश बताया दे । पाठक इसको स्मरण रखें ओर अपना घर 
एसा करन11 प्रयत्न करें | 


( अण्डात पतत्री एव ) जसा अण्डे पक्षी मुक्त होता 
हे, और स्वेन्छास आकाश संचार करनेका आनंद प्राप्त करता 
है, उस प्रकार प्रक गृद्दध्थी प्रय'न करके ९ विश्वस्मात्‌ 
एनसः परि अमुलि । मं० ४३ ) सब पापे मुक्त होकर 
निष्पाप होकर विचर । यही प्रत्यक शृइस्थोका आदश हंवे। 
म निष्पाप बनूगा ऐसा निश्चय प्रत्येक गृद्रस्थो करे ओर उष 
विद्धिके लिय अपने प्रयत्नाझी पराकष्ठा करे । प्रतिदिन 
( नवें वानः ) नया भर्थातू भं या हओ स्वच्छ वस्न परिधान 
कर ऑर ( सुवासाः) उत्तम शोभायमान बख्नोंतें अपने 
आपके! सुशाभित करे। अपने शरारकी सजावट करे। 
शरीरकी सुंदरता बढानेऊे यत्नमें दत्तचित्त रहे । इस विष” 
यमे उदास ने रहे । खरी पुरष सुंदर वल्चों और सुंदर आभूष- 
णात अने शरीर अधिकसे अधिक संदर ओर रमणीय 
तथा दशेनाय बनावे । ( सुरभि ) सुगंध चंदन इत्र आदि 
धारण के. के अनंद प्रसन्न रदें। शरीरपर दुभधियुक्‍त कोई 
पदाथ न हो। रनानते प्रतिदिन शरीर दुर्भाधरहित किया 
जावे| प्रत देन धाये वतन परिधान किये जांय तथा चंदनाव- 
लेपन,दि द्वारा सुगंध का धारण किया जावे । इस प्रसार 
सुदर बनकर ख' पुरुष अपने घरसे (वैभातीः उषसः उदग ) 
प्रञ्चशमान उषःकालग दी अपने घरमे बाहर निकल पडें। 
प्रातःकाल स्म.न उपासेनाद्सै निवृत्त दोकर इस शुभ समयम कुछ 
अपण करें। उषः कालमें काई जरी या पुरुष बिश्तरेपर न सीतां 
रहे। इस प्रकारक! आलसी गृहस्थी ।ई न रहै । संदा उथ° 
भो, प्रयहनशील भर सुसंस्कारसंपन्न ऐले गृहस्थी प्रशाऽनीयं 
रीतिसे अपने शुभ दमम दत्ताचे रे, `: ‡ ` = ` ° 


प्रत्येक शुरस्थी की इच्छा हो कि (न अहम; मुंगन्तु । मं० 
४५ ) हम सब पापे मुकत हाँ । गृहस्थियोंकं। सदा अपने 
अचारशुद्धताक ही बिचार करना चाहिये, क्योकि गृदस्थाश्रममें 
सदा धनकी आवश्यवता होता हे ओर उस क'रण म्नृष्य बुरे 
ब्यवहार में फंम ज'नेरी संभावना आधक होता हे । अतः पापसे 
बनेका विचार गृहरथ भ्रमवासियेके मनमे सदा गहना उचित 
है । याद रह विचार उनके मनम रहा तो. काँठन प्रसंगमें 
दक्षताते रह वर पापते 3पना बचाव कर सकते दे । 
शवापृथिवी ये दो लोक केस नियमसे अपना कम कर रहे 
हैं, यह सब गुडस्थी देखें । ९, चन्द्र, पृथ्वी, तारागण आदि 
सब अपनी कक्ष) भ्रमण कर रहे दै कभी दूस?के का क्षत्रमें 
नहीं जाते, वभा अलस्य नही करते और वभी अपना कर्म 


द. 


छोडते भौ नही । सब ऋतु और सब काल “थ योग्य रीतिसे 
हो हे है, कोई शिथल्ता नहीं वरत । यह सश्टिचक्र देखकर 
गुदस्थी ग अपने मनभें निश्चय करें किद्रम भी बसा ही भार 
चरण करेगे और इस सृध्मिं रहने योग्य ब्नैंग | [ मिते ] 
मदान्‌ नियमाँग्चा पालन करनेसे ही मनुष्य सुटोग्य बन सकता 
है | मनुष्यकी विशेष उच्च योग्यता होनके लिय उचित है कि 
बह सुयोग्य धर्मनियमेंका पाटन करे ओर सुष्टिके नियम के अर 
जुकूल रहकर विशेष प्रभावशाली बने । 

[ये अचतसः, तेभ्यः नमः । मं ४६ ] उ विशेष ज्ञानी दे 
उनको नमन करना चाहिये । कथोंडि नमनपूर्वक उनके समीप 
जानेभे वे ज्ञानापदेश दे) हैं झार उमज्ञानमे मनुष्य कृतार्थ हो सक 
ता है। इसलिये गुह रथदोत्रो उचत ई किव ज्ञान गुएजनोको 
नप्रस्कार करनेस पीछे न हटें | 

ईश्वरक अदभुत कार्यका वर्णन म॑ ४७ में किया है । ईश्वर 
बिना चिपकाये और बिना सुराख किये संधियोंओ जाड देता है। 


अग्नेशरो!मे सब हड्डियों कसी एक साथ जेड रखी हैं, व्हॉ. 


कोई सुराख नहीं है, न डिसी स्थनपर चिपकानेका व।रण पडा 
हवे यह अद्भुत रचनाकीशल्य प'मेश्वरका है । पाठक अपन 
शरारमें तथः जगत्‌ में इसका अनुभव करें | भर परमेश्वरकी 
्दुभुत-शक्तिको पहचाने यदी [ वःहुत पुनः निष्कर्ता ] हमारे: 
फुटे हुएको पुनः ठीक करनेवाला है । अतेः इसका नमन केंरके 
इसकी शक्तिका अपने अनुकूल करनेका यतन करना चाहिये । 
उपासनसे हो. यह सब साध्य,हो सकता-दें ।: . 

५2 मंत्र ८: मै कद्दा है कि-( तमः भूसव्‌ भप. उच्छतु । में ५ 


। खिया का बनाया वख । ' 


(५५) 


४८ ) अंधकार हम संबसे दूर रहै ॥ अंधकार साखिक राजस 
झर त'मस द्वानेतति अनक प्रकारका है आप्मिक, बौद्धिक, मान- 
सिक और ३ द्वियाविषयक अंधकार परस्प'मिन्न है। यद्द सब भ॑धः 
कार हम सबसे दूर हो हममेंस किसीके पास यह अधकार या 
इस विषयका क्षज्ञान न रहे । क्टोकि सब प्र्कग्के दोष आर 
सत्र प्रकारकी अधोगतियां अज्ञानक कारण होती हैं॥ और 
अज्ञान दूर होने तक उनके दोषेस बचना असंभव है । अतः सब 
प्रकारके अज्ञानक दूर करनेका प्रयत्न करना प्रत्येकका कतेव्य है । 
इपी तरह जो ( यावतीः कृत्याः ) जा घतपात के विच र हैं,( या 
यःत पाशाः ) जे अनेक प्रकारके बंधन हैं, (या; य्युद्धयः याः 
असमृद्वयः ) जो दारिद्रताऐं और अममृद्धियां ह उन सबको दूर 
करना च!हिये। गृ्षरिथियोंरे कतव्य इस ४९ में इस प्रवार कहे 
हैं। घातपातक्रे विचार और दारिद्रतांक आचार सबके सब दूर 
करने चाहिय और अहिंसाके भाव,खतंत्रताके बिचार आर संपन्न 
ताक आचार अपनेमे लानेका यत्न करना चाहिये। मनुध्यके पास 
जो विचार होते हे तैसे आचार बह करता है और वेसा बनता 
है । इसलिय इस दासे यह मंत्र बडा बोधप्रद है । 


ख्रिप्राका बनाया अस्र । 
वच चुनना घरेलू धंदा हो ज।ब । अन्य वक्ष कोई न पहने। 
मैत्र ५० और ५१ म ख्रियोंके द्वारा बनाया वस्न परिधान कर्‌ 
नको कहा है । 
यत्‌ पर्नी भिः उस वासः तत्‌ नः स्योन उपस्पशात्‌ । 
(म? ५१ ) 
“ओ हमारी ख्रिगद्वारा युना वस्न हे बढ़ी हमें सुखस्पश द- 
नव ले प्रतीत हो ।” गसकी ( अन्ता; सिचः ) विन रियां और 
धारियां, उसके [ ओतवः अन्तवः ] तान और ब नऊेधःगे हमें 
सुख देनवाल हा । भर्थात्‌ अपने घरकी ब्रियां अपने पाता वस्न 
बनावं,चरमे सूत काता जवे,उसका ताना बाना घरमे बने ,किना- 
रियां और घारीयाँ सुंदरसे सुंदर घरमेहा बनायी जाय । और 
एसा घरमें बुना बल्न घरके ख्रीपुरुष पहनें, उनको अपना छळू 
बन्न पहननेमे बडा अभितान हो) अपने घरकै ले।गोने बनाया ब्ज 
पहननेमें काहव न डरे । परंतु बही वस्र पहननमें हरेकको प्रेम और 
भानंद पाप्त होवे । अपने घरमें बनाया:वञ्ज न.पहन कर भोर 
परकायोद्वरा बनाया बस्न पहन कर [वं मा, रिषाम। मे ५०] 
हरमे कोइभी न शको न पातं होवे । क्योके अपना बनाया 
वृक्ष न- पहनने3 भोर. परकीयोद्वारा बनाया वद्नं पदहननेसे 


| 
| 


(४९ ) 


निःसन्देह नाशा होगा इस नाशस गृह ग्थिपोंका बच व क रन क। एक 
सान्न उपाय यह है कि प्रत्येक घ“म मूत काता जय आर उस 
का चख बनाकर वही उ घर के लोग पहन । आपानिस बचने- 
दा और सप समान बननक एक मात्र उपाय यह । प्रत्यक 
चरम इस चदिक धर्मके अदशेका पालन होता रहै ॥ अपने 
बन य वरस बोह मनुष्य णा न करे और परकार्थों द्वारा बनाय 


घस्रपर कार मनुष्य प्रममा न कर। यही एम मत्र साधन 
उद्धार का 


मंत्र ५२ भ बहा इ कि“ पतिकी इच्छा कर के पतिके घरम 
पहुंचनवाल वन्या इस देक्षत्रतका पालन को । यह दैक्ष'त्रत 
स्थ: सूत कतना ओर उसका वल्ल घरवालोंके 15 बन'ना है। 
जे त्री इस ब्रतका पालन ररेगा वह दाक्ष का धारण करनेवाला 
होगी और कुलका उद्धार ३. गे। परतु जा खर स्वयं सूत कातेगी 
नहीं ओर परकीदी द्वारा बनाये वत्र पदननेका आग्रह को गी, 
वह अपने घरमे स्वध दरिद्र जक वुळांबगी । इस लये घरके 
पारिवारिक ख्रीपुरुगको उचित द्वे कि वे सबके सब इस दक्षा 
व्रतको धारण बर और इस ब्रतका पालन करके उन्नतिको प्राप्त 
हो । वेद) यह आदेश सब गुद्ठ स्थियोत्र। है। जा इसका पालन 
करेगे वे अभ्युदय प्राप्त करेंगे और जो इससे विमुख होग वे भ- 
सफळ जाउनम गिर जायेने | 
गाउका यश । 
मंअ ५३ से '१८ तह ग रोहे परेश वगत डे) सब गृडास्थ- 
(याको उचित हे [कवे अपने घरमै गौवोका पालन करें अर उ- 
नका हा दूध दटा मक्खन घो आदिका सेवन करें | गोवें का 
(वचः) तेज,( नेजः ) फुः, [ भग: ] ऐव१, [ थशः ] यश, 
| पथः ] द», [स ] अक्षास है। गै।वोके दूधसे इनदर प्रपत 
मनुष्यको होती हे | इसके अतिरिक्त शुद्ध योजा मूत्र, गोमय 
आई भी ओषख गुणेसे दु ह। इन सब पदार्धोद्वार गौ मनु- 
७21२ सुख दत हे।येसव लाभ गा की पालना घरमै क'नरे 
(नन नहीं हो सकत । अत; गुःस्थियोके! अपने घरमे गौवोकी 
'प्रालना करक बचरवी, तेजस्वी; भगवान्‌ आर यशस्वी होना 
च्या हुये 
अगे परत्र ५५ से ६२ तको मत्र पापसे बचनेका उपदे 
क्या है जो अपने (केशिनः ) बालथदान हे, ( अधे कूःइन्तः ) 
पाप करते. हँ, ( रोदेन समना घु: ) रोल हैं। ना बते करो हैं। 
हियां | विकेशी}. बालो खोलकर चरमं रातो पीटते। हे, 


अथव बका सुबोध भाष्य । 


[ काः १४, 


अ'के'श करता हँ । घरकी पत्र्या धरमें जिस करण आफ्रोश 
करती हैं, नानाप्रकारके पतक करता हैं। ये सबके सब पाप. 
कारी ले'ग हुँ आर वे समाजसे दुर होन योग्य हे। जो पापडारी 
भाव 5 व मनस दूर हा आर जा पापकार। प्रानव ह वे समज 
स दूर हो । इस तरह पपा तिचारॉस मन शुद्ध हा और पापी 
जनोंस समाज शुद्र हो | आर मनम घोर सम जमे रेने पार्न, 
का सुत कारण दूर हा जब अर संपूण ममाजम मानद प्रसः 
खता नत्र सेरे । यही गुदरथ घमा ध्येय है । 

मंत्र ६३ आर ६४मेंकः। है कि [ मे पतिः दीर्घायुः 
अस्तु | अपना पति दीघापु हा रह छीर इच्छा हो, खो 
कभी अपने पति का अहित न चाह । पत्का हित करने में 
सदा दक्ष रहकर उसके दीर्घायुका चितन करती रहे। [चक्रवा- 
का इव दम्पती ] नेसे चक्रवा पक्षा रहते हैं, आपभक्े प्रमके 
साथ विहार करते में वम ही जली [मग गृ स्थ श्र में प्रेमरे साथ 
रहें । पस्तीक लिये एक मत्र पति, और पतिके लिये एह मात्र 
पत्न। चक्रक पतिका जातिमे होती हू. वैपीदा स्थिति गृह 
स्थाश्रमश्रोमं दोव। घपर्तीके लिये ए मत्र पति आर पतिः 
के लिय एकमात्र ध्रमरस्ना प्रेमका स्थान होकर रहे। उनमें 
ब्यभिनारादि दोष उत्पन्न न हों। एक दिलसे और ए." विषयः 
सवे गृ स्थाश्रनमे रइ ॥ इप प्रशार [ सु = अस्तर ] अपने 
उत्तमात्तम घरबार करके उसमें रहे और [ ववश्वे आयु 
ब्टइ्नुतां ] सब पूण आयु व्यतीत करें ॥ इम तरह गृ स्या” 
थ्रमम पात आर पतन सुखस रद आर आनंद प्रसन्नताके साथ 
ग्रहस्थय़मेका काय चल'व । / 

आगे “त्र ६५ स ६७ तक केतीन मंत्रोमें विशेष रंतिमे' 
कहा है रि जो विव हदि समय ( कृम्यां ) घ ततके विचार 
किये हों, जो ( दुष्कूत, दुश्ति ) जो दुराचार अथवा पापवि- 
चार हुए हा, ज्ञा (मल) मल'न आचार तथा ( दुरित ) 
बुरे व्यवहार बन गये हों, वे सबके सब हमेने “दूर हो, कार 
हम ( छद्धाः यज्ञिय।ः अभूम) शुद्ध, पवित्र और पूज्य बन 
जांय और ( नः आध्यूंष प्रतारिषत्‌ ) हमें दोघे आयु प्राप्त धो 
साघारणतः यह नियम दै ि बेडे उत्सरामे विव ह जसे मंगल 
काथ म जहां अनकानक युर भळ अनुष्योक्ा सब्र आत। दै; 
वहाँ कसो न किसी री लस. कुछ न कुछ इन आश्र हुआ 
करते टे, कुछ देष होते रहत हैं। एसे दोष बहा समाज इव 
दोनेक कारण बनते हैं, ऐवा मान कर, उनसे अपने आपको 


I Hi 


] पुष्टिका 


~ 


बचानेका उद्योग करना चाहिये और शुद्ध पवित्र ओर यज्ञके 
लिये योग्य बननेका यत्न प्रत्येक गृहस्थौको करना चाहिये । 
पूर्व समयमे दोष होगये तो भी उनकी विशेष चिंता करनेमें 
समय व्यतीत न करते हुए आगेके समयमें आत्मशुद्धि करनके 
प्रयत्नमें दत्तचित्त होना चाहिये। इस तरह शुद्ध और पवित्र 
बनकर गृदेस्थियोंको आदश जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
बालोंकी पवित्रता । 

ख्रियोके केशोकी स्वच्छता और पवित्रता करनका उपदेश 
मंत्र ६८ और ६९ में किया है । ( कटकः अस्याः केश्यं मल 
अपाछिखात्‌ । मं० ६८ ) कंगवा इस ख्रीके केरोंक .मलको दूर 
करे । यह प्रतिदिन काय है । सख्रीको उचित है कि वह 
अपने बाल खोलकर उत्तम स्वच्छ तेल लगावे और कंगवेसे 
संब बाल स्वच्छ करे भोर फिर केशोंका प्रसाधन यथेष्ट रीतिसे 
करे | चार या आठ दिनॉमें एक यादो वार अपने बाळ किसी 
मलनिवारक साधनसे पानी |के साथ धोकर, पवित्र वत्नसे पानी 
दूर करके बालांको सुखावे और फिर कंगवा करके कशभ्रसाधना 
अच्छी प्रकार करे । केशोंकी निर्मलता रखना ख्रियोंके लिये 
एक आवश्यक कम है। जिस ख्रीके केशेमे दुगंधी आती 
है, वह स्री किसी धभकमक लिये भयोग्य समझी जाते दे । 
इसलिये ख्रीका केशप्रसाधन कर्म एक भःयंत आवश्यक कमे हे । 

स्त्रीके ( अगात्‌ अगात्‌ यक्ष्म भपनिदृध्मासे । मं० ६९ ) 
प्रत्यक अंग और अवयवसे मल अथवा रोगबीजको दूर करना 
चाहिये । क्योकि स्त्री राष्ट्रीय संतानोंकी जननी है | वह यदि 
मलिन, अपवित्र अथवा रोगयुक्त रद्देगी, तो राष्ट्रकी भविष्य 


' संतान भी बैसी ही होगा । इसालिये स्त्रियोंके शरीर पवित्र, 


नीरोग भोर सबल होने चाहिये, जिससे संतान उत्तमोत्तम 
निकलती रहेँ । सब मळ जलसे दूर होता है यह सत्य है, इसी- 
लिये जलस्थान पवित्र रखनेक्रा यत्न होना चाहिये । नहीं तो 
जलस्थानोंमें लोग स्नान करेंगे और पीनेक जलम हो वह मल 
जायगा और जिस जळस पवित्रता दोनेवाली दै, उसी जलसे 
अपवित्रता ओर रोगी भवस्था बढेगी, इसलिये कहा हे कि 
(आप: मलं मा प्रापत्‌ । मं० ६९ ) जलस्थानम मलन प्राप्त 
हों, अर्थात्‌ संपूण जलस्थान स्वच्छ, पावत्र आर निमळ रह। 
आजकल तालावोमें, कूवॉंमें, न दियोंमें तथा अन्यान्य जलाश- 
योंभे ढोग स्नान करते हैं, कपडे थोते हैं ओर अन्य प्रकारसे 
अस्वच्छता करते हैं, और उसी स्थानसे पीनका पानी भी लाते 
८ (न. सु. भा. कां १४) 


साधन । 
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हैं। इससे अनंत रोग उत्पन्न होते हैं। अतः वेदका यह आदेश 
शद्दास्थियोंकों अवश्य स्मरण रखना चाहिये | किसी भी जलायशमें 
किसी प्रकारसे मनुष्य मलिनता न करें । जलाशयको पवित्र, 
स्वच्छ और नीरोगी अवस्थामें रखें आर ऐसे शुद्ध जलका, 
उपयोग करक अपने शरीरका भाराग्य साधन करें । जलकी 
स्वच्छतापर मनुष्योंका और पशुपाक्षियोंका आरोग्य निभर है 


यह जानकर सब लोग इस वैदिक आदेशका विशेष स्मरण रखें। 


पुष्टिका साधन 

इस द्वितीय सुक्तके ७० वे मंत्रमें गृहाश्थियों की पुष्टिका 
साधन कहा गया हे । इससे किस अन्नका सेवन करना चादिये 
इसका उपदेश हमें मिलता है। ( पृथिव्याः पयसा ) पुर्थ्वासे 
उत्पन्न होनेवाले दूधका सेवन करना चाहिये | तथा ( ओष- 
धानां पयसा ) औषधियोंके दूधका सेवन करना चाहिये । यह! 
भोषधियोंका रस और भूमिका रस ये दो ही रस गृहास्थियोंके 
भोजनके लिये कहे है । औषधियोंके रसको सब जानते ही हैं । 
औषधी, फल, फूल, पत्त आदियोंका सेवन मनुष्य करते ही 
हैं । गद्दाश्थियोंकों चाहिये कि वे पुष्टिकारक औषधियोंकों बढाव 
ओर उनका सवन करके पुष्ट ओर हृष्ट बनें। भूमिका दूध सेवन 
करनेको भी इस मंत्रमें कहा हे। भूमिका रस एक तो शुद्ध और 
पवित्र स्लोतका जल हे,दूसरा भूमिका रस धान्य आदि भी दै! 
अस्तु इस तरह शुद्ध जल, शुद्ध भन्न ओर शुद्ध फलादि का 
सेवन करना चाहिये । यहां पाठक स्मरण रखे कि किसी भी 
स्थानमें पशुके मांसका भोजन मनुष्योंके लिये नहीं कहा है । 
अर्थात्‌ मांसका भोजन मानवोके लिये वैदिक मर्यादाक भनु- 
कूल नहीं हे । हमने जहां जहाँ भोजनको विषय वेदम देखा 
, वहां वहाँ किसी भी स्थानपर हमने मांसका नामतक देख। 
नहीं है । परंतु वहां धान्य, ओषधि,बनस्पति,फलमूल आदिका 
ही उल्लेख देखा दे,भत: इम कह सकते हैं कि वैदिक भोजन शुद्ध 
निर्मास भोजन अर्थात्‌ शाक भोजन ही है । इस शाक भोजन 


से ही (वाजं सनुहि) बलको प्राप्त करो, यहद वेदका आदेश है । 


आगेके ७१ वे मंत्रमें ्री और पुरुष किस तरह व्यवहार 
करें, इस विषयका उत्तम उपेदश है, वह कोष्टक रूपमे भव 
देखिये-- द 


पुरुष त्री 

अमः सा 

साम ऋक्‌ ( कथा ) 
> ~ 

द्योः पृथिव 


(५७) 


( ५८ ) 
यहां स्री आर पुरुष आपसमें एक्मतसे रहें यह उत्तम उप 
देश हू वेदके मंत्रको तान ओर आलापके साथ गायन 


करने साम मंत्र होता हे । वस्तुतः ऋकमंत्र ओर साममंत्र 
एक ही हे ।इसी तरह खी और पुरुष एक ही हे, केवल एक 
स्थानपर सोम्य गुणोंका विकास ओर दूसरे स्थानपर उग्र गणोका 
विकास हे । वही भाव ख्रीको पृथ्वी और पुरुषको यलोक 
बताकर वर्णन किया है । श्री पुरुष इस प्रकारके एकमत्यके 
साथ रहें । आपसमे झगडा आदि कुछ भी न हो। आनन्द 
प्रसञ्ञताके साथ सब गृहस्थधमंके आचारव्यवहार करें । ये 
दोनों [ ३ह संभवाव प्रजां आजनयाबहे । मं० ७१ ] यहां 
संतान उत्पन्न करे, सपजा निमाण करें । अपने बालबच्चोको 
सुसंस्कार से संपन्न करें ओर सब प्रकार की उन्नतिम यक्त हों । 
दोनोंको प्रयत्न इस बातक्रा करना चान्ये कि सब प्रकारका 

अभ्युदय आर नि:श्रयस उत्तम रातिस सिद्ध हो । 
( अग्रव; जनियान्त ) आगे ब्ढनेवाले लाग ही स्त्रीको 
प्राप्त करनेको इच्छा करे । पीछे रहनेचाळ, प्रयत्न न करने- 
ताले लोग विवाहित होनेकी इन्छा.न करे । क्योंकि ऐसे 
आलर्सी लोगोंको वस डो अप्रबुद्ध संतान होंगे भार अतपें 
जातिको उनके दोषांके कारण कलंक लगेगा । ( सुदानव 
'एच्रयान्त 3 उत्तम दान दनवाले, परोपकार कर नेवाळ, मानव 
` समाजको भला करनेके लिय, आत्मसमपण करनेवाले ही पुत्र- 
प्रापतिक इच्छुक हों, क्योकि ऐस लोगोक झुभसंस्कार पुत्राम 
आ सक्त हैं आर शुभसतान उत्पन्न होनेसे राष्ट्रका तथा 
` मानछ समाजका भला हो सवता ह । इसलिय उत्तम दान 
करनेवाले विवाहित होकर संतान उत्पन्न करें ओर जो दान न 
करन्वाल स्वाथी हाँ च अविवाहित रहें ( अ-रिष्ट-असू 
वाजमातय सचेवहि । में ७२) अपने प्राणोंकों सुरक्षित 
रस्ते हुए वडा बल प्राप्त करनके लिय ये खी पुरुष यत्न करें। 
#रएक स्त्री परुषका उचित हे कि वे वडा बल प्राप्त करें, रोई 
 कमजोरे, निबेल न रह । बल प्राप्त करके जगते व्यवद्दार- 
युडम आग बढकर विजय प्राप्त करं । झपरषार्थवात्त कोई 
ण न कर। सब लाग पुरुषार्था बने आर अपने अपने कतव्य 

करते रह । 
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 . आशीवोद्‌। | 

अन्तिम तान मंत्रांम नवविवाहित वधूवरको शुभ आशी- 


अथवेवेदका संबोध भाष्य । 


बाद दिया है में कहा है कि संबंध और ज्ञाति- 
बांधव बरातमें समालत हुए हो, वे अपने अपने घर वापस 
जानके पूव ( ते अस्ये संपल्ल्ये प्रजावत्‌ शम यच्छम्तु 
७३ ) वे इध झुभपर्त्नाक लिये प्रजायुक्त सुख' देवें, अर्थात्‌ 


इसको सुप्रजा निर्माण हो ओर इसरो उत्तम गहसोख्य 


प्राप्त 
हे ऐसा शुभाशावाद देबें आर पश्चात्‌ वे अपने घर वापस चले 
जावें। 

ज्ञा स्त्रियां इस बरातमें आगयीं हों, वे अपने घर जानेक्े 


पूवे प्रजा और धन प्राप्त हानेका छुभाशीवांद देवें और 


( अगतस्य पथां अनुवडन्तु ) भविष्यके मार्गका आक्रमण 
इनसे सुयोग्य रीतिमे होन याग्य आचारके निर्देश इनक दवे 
तथा यह ( विराट्‌ सप्रजा ) विशेष सम्राज्ञी जेसी बनकर 
उत्तम प्रजायुक्त द्वोवें, एमा सुंदर आशीर्वाद देवें ओर 


पश्चात्‌ 
अपने घरको वापस जावें । बरातमें आ? कोई स्त्रीपुरुष आशी- 
वाद दिये बिना वापस न जावें | 

विवादित स्त्री अर्थात्‌ धर्मपत्नी (दोघीयुत्वाय शतशारदाय) 
€ 


दीघायु ओर शतायु बननेक। प्रयत्न करे । ऐसा आहारविहार 


> 


करे कि जिमसे घरवाले दोघर्जावी बनें । ( सबुधा वुध्यमाना 
प्रवुध्यस्व ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करनका यत्न करें । हरएक प्रका- 
रकी सुविद्या प्राप्त करक उत्तम शुभमंगलमय संस्कारासे 
युक्त बने । अपने पतिके घरमै जाकर ( ग्रहपत्नी ) अपने 
घरकी स्वामिनी बनकर वहां रहे । खामिनी-घरकी देवी बन- 
नेका इसका अधिकार है । इसका -(सक्ति_ दीर्घ आयुः 
करोतु । मं० ७५ ) सविता, दीर्घं आयु बनावे । इस प्रेकार 
दीघायु बनकर अपने पतिके घरमें यह विराजे । 

अथववेदक चेदहवें काण्डमे विवाहविषयक दो. सूक्षत ई;। 
इन सुक्ताके सब संत्रोंका आशय यह हे, जो पाठक इन -सत्र- 
का मनन करेंग, वे इसस भी आधिक बोध प्राप्त कर सकते 
हे । पाठकोंसे यहां हमारा निवेदन है कि वेदने जो उपदेश 
इन मंत्रोंम दिय हें उनका मननपूर्वक स्मरण करे भार उनका 
प्रयत्नसे आचरणमें लानेका यत्न कर, क्योंकि वेदका धरम 
केवल दाब्दज्ञानसे ही सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत आचार करवा 
से ही सिद्ध हो सकता हैं ।, 

सब लोगोंका गृहस्थाश्रम थमानुकूल हो और वह सबको 
सुख देकर जगत्‌ का उपकार करनेदाला बने । 


तुदरा काण्ड समाप्त । 


—-o— 


HT. 


चतुदश काण्डकी विषयसूची 


विषय पृष्ठ विषय 
दम्पती वियुक्त न हो २ चोरीका अन्न न खाओ 
चतुरश काण्ड, ऋषिदेवता ओर छन्द २ वरातका रथ 
विवाह-प्रकरण प्रथम सूक्त ष्‌ द्वितीय सूक्तका विचार 
१ द्वितीय खूकत १८ विवाहका समय 
वैदिक घिवाहका स्वरूप ३३ यञ्चसे यक्ष्मरोगनाश 
द्योः और भूमि १ शत्रु दूर हो 
सोम 9 विवाहमे ईंश्वरका हाथ 
वरातका रथ ल ३४ गर्भाधान 
उ SS पि पतिके घरम पत्नीका व्यवहार 
त) सु १ द्रिद्रताको दूर करो 
पुराना ओर नया संबंध ३६ ट 
गुह स्था्रमका आद्‌शे ३७ CON पदात 
ब्राह्मणोंकों धन ओर वस्त्रदान ३८ सा SIE 
पुरुष स्त्रीका वस्र न पहने ११ रड तात 
कन्याका गुरु ३९ वधूका वस्त्र 
सद्व्यवहारस धन कमाआ 9) ग्रहस्थियाके घर 
गोरक्षा, सरल माग ११ स्त्रियॉंका बनाया वरा 
तजस्वी वनो 40 गोवौका यश 
स्रीकी म्य । क बालोकी पवित्रता 
Nt 2 पुष्टिका साधन 
ग्रहस्थाका साम्राज्य ४३ और स्त्री 
स्त्रियाका सूत कातना ११ कट 000 
पाणिग्रहण ४४ आशीर्वाद ie र 
2५ चतुदेश काण्डका विषयसूची 


केशोकी झुंदरता 


चतुदश काण्ड समाप्त ॥ १४ ॥ 
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पञ्चदशे काण्डम्‌ । ¦ 


लेखक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालड्लार. 
अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल आनन्दाश्रम किल्ला पारडी (जि. सूरत) 
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तृतीय वार 
संवत्‌ २००७ शक १८७२ सन १९५० 
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कै त? 


अजाका रञ्जन करनवाला राजा | 


स विशः सबन्धृननमनाद्यमभ्युददतिष्ठत्‌ ॥२॥ 
विशाँ च वे स सबेन्धना चातेस्य चान्नाद्यस्य 

च प्रिये घाम भवति य एवं वेद्‌ [ ॥३॥ 
स बिशोऽनु व्यंचलता | ॥ १॥ 
तं सभा च॒ समिंतिश्च सेना च सुराचानुव्यचिलन्‌ ॥ २॥ 

` स॒भायाश्च बै स सामितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं भामं 
भाते य'्एव बेद | ॥ ३ ॥ 
अथवे० कां० १५ सू० ८-९ 
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| | 
सो|रज्पत ततो राजन्यो[ऽजायत ॥ १॥ 
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a “ बह्‌ प्रजाका रंजन करने लगा । अतः वह राजन्य ( क्षत्रिय--राजा ) हुआ । वह प्रजा, 
घन्धुबांधव आर अनादि आगोको प्राप्त हुआ । जो इसका तत्व जानता हे वह प्रजा बन्घुबांधव 
अज्ञादि भोग आदिका प्रियस्थान होता हे ॥ वह प्रजाओको भनुसरने लगा । अतः सभा समिति, 


1/ 
आर धनकोरा उसको अनुकूल हुए। जो इसका तत्व जानता हे वह सभा, समिति, सेना और 


ASUS > सळ PSD 4D DEP PTD PTD PP AD PTD rp FD CID TD iP 45915% ip TD 


PS TT Te ०० 


अथववेढका सुबोध भाष्य । 


टु पञ्चदश काण्ड । 


इस पञ्चद्श काण्डका विषय व्रात्य! हे । इस काण्डमें वस्तुतः व्रात्य विषयक एक ही सूक्त दे, परंतु इसके १८ पर्याय हैं । 
` अथवैवेदका तृतीय विभाग काण्ड १३ से काण्ड १८ तक है ओर इस विभागका यह तापरा सूक्त हे । इस विभागके काण्डोका 


लक्षण यह है कि, प्रत्येक काण्डमे एक ही विषयके सूक्त हुआ करते हैं। 


जैसा अन्य काण्डेंके सूक्तोमे विविध देवताओंके भनेक 


विषय होते हैं, वैसा इस विभागके काण्डॉमें नहीं दै । इस विभागके एक एक काण्डमें एक ही विषयके सब सूक्त रहते हैं । 

इस काण्डका प्रारंभ प्रात्य? शब्दसे हुआ है। इस काण्डम 'अध्यात्म'का विषय है; अतः इसकी देवता भी अध्यात्म ही है, 
और यहां का “त्राय' शब्द “आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, परत्रह्म/ का वाचक हे, इसालिये यही मंगलसूचक ब्रा शब्द इस काण्डके 
प्रारंभमें आगया हे, मानो यही इस काण्डका मंगलाचरण दै । अब दम इस सूक्तके पर्यायोके देवता और छंदोंका विचार करते हैं । 


छ्न्द 
१ साम्नीपक्ति,; २द्विप० साम्नी ब्रहती; ३ एकप० यजु- 
ब्राह्मचुष्टुपु; एकप ०विराड्‌ गायत्री ;५ साम्नी अनुष्टुप्‌; ६ 
४न्निपJप्राजापत्या बृद्ती,७ आघुरीपक्ति;८ त्रिप०अनुष्ठ॒प्‌ 
प्र० १-४; ४ ष, १ ष, साम्नी अनुष्टुप्‌; द्वि० १,३,४ , 
साम्री त्रिष्टुप्‌; तृ.१ द्विपआष पंक्ति; च. १,२,४द्वि. त्रा. 
गायत्री; पं १-४ द्विप, आर्षी जगती; ष,२ साम्नीपक्ति; 
ष० ६ आसुरी गायत्री; स० १४ पदपंक्तिः अ. १-४ 
त्रिप० प्राजा० बृहती; द्वि. २ एकप० उष्णिक्‌, तृ. २ 
आर्षी भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ + च, २ आषा परानुष्टुप्‌ तृ. ३ 


` 


- विराडाषी पंक्तिः, तृ. ४ निचुदाषाँ पंक्तिः । 


पर्याय मंत्रसंख्या ऋषिः देवता 
१ ८ अथर्वा भध्यातम 
ब्रात्यः 
२८ (४) अथर्वा भध्यात्मं 
ब्रात्यः 
३. ११ 21 1] 


१ पिपीलिकमध्या गायत्री; २ साम्नी उष्णिक्‌; ३ याजुषी 
जगती; ४ द्विप० आर्षी उष्णिक्‌ ५ आचा बृहती; ६ 
आसुरी अनुष्टुप्‌; ७ साम्नी गायत्री; ८ आषुरी पंक्तिः, 
९ आसुरी जगती; १० प्राजापद्या त्रिष्टुप्‌; ११ विराड्‌ 
गायत्री । 

प्र १, ५, ६ दैवी जगती; प्र, २, ३, ४ प्राजापत्या 
गायत्री) द्वि. १ द्वि. ३ आर्ची अनुष्टुप्‌; तृ. १, ४ द्विप० 
प्राजापत्या जगती; द्वि. २ प्राजापत्या पंक्तिः; तू. २, 
आचा गायत्री; तू. ३ भोमाची त्रिष्टुप द्वि. ४ साम्नी 
त्रिष्टुप्‌ द्वि ५ प्राजापत्या बृहती; तृ. ५, ६ द्विप० आची 
पंक्ति; द्वि. ६ आचां उष्णिग्‌ । 


(४) अंधववेदका सुबाध भाष्यं [का १५ 
) 

५ १६ (७) झथर्वा रुद्रः प्र, ३ त्रिप. समविषमा गायत्री; द्वि. १ त्रिप० मुरिगाच 
रिष्‌; तु. १-७ द्विप, प्राजापत्यानुष्ठ पृ, प्र. २ रिप 

खराद्‌ प्राजापत्या पंक्ति: द्व. २-४,६ निप, बाह्य 

गायत्री, प्र. २,४,६ त्रिपदा ककु 


न. ५,७ भारग 
विषमा गायत्री; द्वि. ५ निच्रद्राह्मी गायत्री, दि. जै 
विराट्‌ । 

६ २६ (९) ,, अध्यात्म प्र. १,२ आधुरी पैक्ति;; प्र.३-६,९ आसुरी बृहती; प्र, 
व्रात्य! परोष्णिक्‌; द्वि. १,६ आर्ची पंक्तिः;प्र. ७ आर्ची उष्णिकु; 


द्वि. २, ४ साम्नी त्रिष्टुप्‌; दि. ३ साम्नी पंक्तिः; हि. 
५, ८ आर्षी त्रिष्ठुप्‌; द्वि. ७ साम्नी अनुष्टुप्‌; द्वि, ९ 
आरची अनुष्टुपु; तु. १ आफ पंक्ति); तृ.२, ४ निचुद्‌- 


बृहती; तु. ३ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; तृ. ५,६ विराट्‌ जगती 


तृ. ७ आर्चा बृहती; तृ. ९ विराड्‌ बृहती । 

» १) १ त्रिप. निचुदू गायत्री; २ एकप. विराड्‌ बृहती; ३ 
विराइष्णिक्‌; ४ एकप. गायत्री; ५ पंक्ति 

८ प अथर्वा भ्षध्यात्मं १ 


० 


साम्नी उष्णिक्‌, २ प्राजापत्यानुष्टपु; ३ आरची 
न्रात्यः पंक्ति; । 
र १ आएुरी जगती; २ आची गायत्री; ३ आर्ची पंक्तिः। 
१० ११ न १ द्विप. साम्नी बुहती; २ त्रिप. आचा पंक्तिः, ३ द्विप० 
प्राजापत्या पंक्ति; ४ त्रिप. वधेमाना गायत्री; ५ त्रिप 
साम्नी बृहती; ६, ८, १० द्विप. आसुरी गायत्री. 
७, ९ साम्नी उष्णिक्‌, ११ आसुरी बृहती । 


११ ११ क a १ देवी पातेः; २ द्विप, पूर्वात्रिष्ुबतिशक्वरी, ३-६, 


८, १० त्रिप. आर्चा ब्रहती ( १० भुरिक्‌ ); ७, ९ 
द्विप. प्राजापत्या बृह॒ती; ११ द्विप. आचाँ अनुष्टुप्‌ । 


१२ ११ क १ त्रेप. गायत्री; २ प्राजा० बहती; ३, ४ भुरिकश्रा- 


जा० अनुष्टुप्‌ ( ४ साम्नी )| ५, ६, ९, १० आएरी 
गायत्री; ८ विराड्‌ गायत्री; ७, ११ त्रिप. प्राजा, 
त्रिष्टुप्‌ । 

१३ १४९९) ,, र प्र. १ साम्नी उष्णिक्‌; द्वि. १, ३ प्राजा० अमु; 
अर. २-४ आसुरी गायत्री; द्वि २, ४ साम्नी ब्रती; 
प्र. ५ त्रिपदा निचुद गायत्री, द्वि० ५ द्विप, विराड्‌ 

3 गायत्री; ६ प्राजा० पाक्तिः; ७ आपुरी जगती; ८ 
सतः पंक्तिः; ९ अक्षर पाक्ति; । 


tnd 


ऋषि देवता आर छन्द (५) 


1४ २४(१२) अथर्वा अध्यात्म प्र. १ त्रिप. अनुष्टुप्‌; द्वि. १--१२ द्विप. आसुरी गा- 
ब्राव्यः यत्री ( द्वि. ६--९ भुरिक्प्राजा० अनुष्टुप्‌); प्र, २, ५ 

पुरउष्णिक्‌; प्र. ३ अनुष्टुप्‌ ; प्र. ४ प्रस्तारपंक्तिः, प्र. ६ 

स्वराड्‌ गायत्री; प्र. ७, ८ आर्चा पक्तिः; प्र. १० भु. 


रिङ्नागी गायत्री; प्र, ११ प्राजा० त्रिष्टुप्‌, 


२ ०८५ 0) ~ 
१७ ९ छ] 5; १ दवी पंक्ति: २ आसुरीब्रृहती; ३, ४, ७, ८ प्राजा० 
आनुष्टुप्‌ ( ४, ७, « भुरिक्‌ ); ५, ६ द्विप. साम्नी 
बृहती] ९ विराड्‌ गायत्री । 
१६ ७ १) |) १, ३ साम्नी उष्णिक्‌; २, ४, ५ प्राजा० उष्णिक्‌ 
६ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ७ आसुरी गायत्री | 
५ प्र ष्णि क; 7 
१७ १० 23 9१ डर ४ द झ्य ७ 0 यह डर 
३ याजुषी पंक्ति; ४ साम्नी उष्णिक्‌; ६ याजुषी त्रि 
एप्‌; ८ त्रिप, प्रतिष्ठाची पंक्तिः; ९ द्विप. साम्नी 
त्रेष्ठुपू; १० साम्रा अनुष्टुप्‌ । 
CRT कप ~ ee 
१८ ५ i र १ दवा पाक्त; २, ३ आच बुत, ४ आचा अनुष्टुभ्‌; 
५ साम्नी उष्णिक्‌ । 
२२० 


०९ 


इस काण्डकी कुल मंत्र संख्या २२० है । इस काण्डका ऋषि अथर्वा दै: क्योंकि जहां विशेष रीतिसे उल्लेख नहीं 
रोता, वहां अथवेवेदके सूक्तोंका अथर्वा ऋषि हुआ करता हव । 

यद्यपि इस सब काण्डकी देवता ' ब्रात्य ? ( अध्यात्म ) है, तथापि स्थानस्थानपर जहां मंत्रॉमें, अन्यान्य देवतावाचक 
नाम आते हैं, वहां वेही मन्त्रोकत देवता मानना उचित है। परंतु सब देवताओंका भाशय अन्तमें त्रात्यमें किंवा अध्यात्मम 
नर्थात्‌ "आत्मा देवता! में द्दी साथे होन है, यह बात भूलना नदी चाहिये । 

यह सब काण्ड एक ही देवताका दोनेमे, यद्यपि इस एक सूक्तमें १८ पर्याय हैं, तथापि सबका मिलकर एक ही सूक्त 
होनेसे, सब मंत्रॉंका अर्थ देनेके पश्चात्‌ ही अन्तमें सबका मिलकर एकत्र स्पष्टीकरण करेंगे । क्‍यों कि सक्का संबंध अत्यंत 
घनिष्ठ दै । आशा है कि यह विवरण पाठकॉंके लिये बोधप्रद सिद्ध दाँगा। 
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अथववेदका सुबोध भाष्य । 
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पञ्चदशं काण्डम्‌ 


| अध्यात्म प्रकरण। ¦; 
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(2) 


व्रात्य आसीदीयंमान एव स प्र॒जाप॑तिं समैरयत्‌ . ॥ १॥ 


स प्रजापतिः सुवर्णेमात्मन्नपयत्तत्य्राजनयत्‌ न ॥2॥ 
तदेकमभत्रत्तळलांममभवत्तन्महद भव त्तज्ज्येष्ठमभवत्तठद्यांभवचततपॉ5भव त्तत्सत्यमंभवत्तेन 

प्राजायत न ॥ ३॥ 
सोवर्षत स महार्नमवत्स मंहादेवो|ऽभवत्‌ ॥४॥ 


१ [ १ ] ( ब्रात्यः ईयमानः भालीत्‌ ) व्रात्य अर्थात्‌ समूहोंका हित करनेवाला समूहपति सबका प्रेरक था, ( सः प्रजा- 
पतिं सं पेरयत्‌ ) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजापतिने ( आत्मन्‌ सुवर्ण अपञ्यत्‌ ) 
आत्मा को उत्तम तेजस्वी वणेयुक्त देखा । ओर ( तत्‌ प्र भजनयत्‌ ) उसने सबको उत्पन्न किया॥ २॥ 

( तत्‌ एक भभवत्‌ ) वह एक होगया, ( तत्‌ ललामं अभवत्‌ ) वह विलक्षण हुआ, ( तत्‌ महृत्‌ अभवत्‌ ) वह बडा 
हुआ, ( तत्‌ ज्येष्ठ भभवत्‌ ) वह श्रेष्ठ हुभा, ( तत्‌ ब्रह्म भभवत्‌ ) वह ब्रह्म हुआ, ( तत्‌ तपः भभवत्‌ ) वृ तपोनेवाला 
हुना, ( तत्‌ सत्यं नभवत्‌ ) वह सत्य हुआ, ( तेन प्र भजाथत ) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३ ॥ 

( सः अवर्धत ) वह बढ गया, ( 4: मद्दान्‌ भभवत्‌ ) वह बडा हुआ, ( स मद्दादेवः अभवत्‌ ) वह महादेव अथीत्‌ 
बडा देव हुला ॥ ४॥ ( सः ईशा देवानां परि-ऐेत्‌ ) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, ( सः ईशान अभवत्‌ ) वही 


९० ~ 
(<) अथववेद्का सुबोध भाष्य । का 


स देवानामीशां पर्येत्स इशौनोउभवत्‌ ॥ ५ ॥ स एकवात्यो|ज्मिवस्स धनुरादत्त तदेवेन्द्रचनः 


॥ ६॥ नीलमस्योद्र ठोहिंत पृष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ नौलेनेबाप्रेयं भ्रातंव्ये प्रोणोंति रो हेन 

द्विषन्ते विध्यतीति ब्रह्मवादिनां वदन्ति ॥ ८ ॥ 
ै २?) 

स उदतिष्ठरस प्राची दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ 

तै बृहच्च रथन्तरं चॉदित्याश विश्वे च देवा अंनुव्य|चछन्‌ ॥ २॥ 

बृहते च ने स र॑थन्त्रायं चादिस्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वंश्चते य एवं विद्वांस 


बात्यमुपवर्दति ॥ ३॥ बृहृतश्च चै स रेथन्त्रस्यं चादित्यानां च 
घाम भवति तस्य प्राच्या दिशि ॥ ४ ॥ श्रद्धा पंश्चली मित्रो मागधो 
रात्री केशा हरितो प्रवतो करमलिमोणिः 
भूतं च भविष्यच्चं परिष्कन्दो मनो विपथम्‌ ॥६॥ 
मातरिश्वा च पव॑मानश्च विपथवाहौ वातः सार॑थी रेष्मा प्रतोद! ॥७॥ 
कीतिश् यशश्च पुरःसरावेने कोतिंगेच्छत्या यञ्षो गच्छति य एवं वेद ॥८॥ (१) 
स उदतिष्ठत्‌ स दक्षिणा दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥९॥ 
ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ ( सः एक. बाह्यः अभवत्‌ ) वह एकमात्र सब समूहका स्वामी हुआ, ( सः धनुः भादत्त ) उसने धनुष्यका 


महण किया, ( तत एव इन्द्रघनुः ) वही इन्द्रधनुष्य हे ।।६॥ ( भस्य उदर नीळ ) इसका पेट नीला 
पीठ लाल हे ॥ ७ ॥ 


विश्वेषां च देवानाँ प्रिये 
विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं 
॥ ५॥ 


है और ( पृष्ठं लोहितं ) 


( नीलेन एव ) नीले भागसे वह ( अप्रियं भ्रातुब्य प्र ऊणोति ) अप्रिय शत्रुको घेरता है और ( छोद्दितेन द्विषन्तं 
विध्यति ) लाल भागसे द्वेष करनेवालेको वेधता दे, ( इति ब्रह्मवादिनः वदान्त ) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ ८ ॥ 


[ २ ] ( सः उत्‌ भतिष्ठत्‌ ) वह ऊपर उठा । ( सः प्राचीं दिशं भनुव्यचळत्‌ ) वह पूर्वं दिशा की ओर अनुकूल रीति 


से चला ॥ १ ॥ ( तं बृहत्‌ च रथंतरं च आदित्याः च विश्व देवाः च अनुव्यचलन्‌ ) उसको बृहत्‌, रथंतर, आदित्य, विधे 
देव अनुकूल हुए ॥ २ ॥ ( यः एवं विद्वांस व्रास्यं 


~ ~ Sw ~ _ व > 
उपवदाति ) जो ऐसे विद्वान्‌ त्रतचारीको बुरे शब्द बोलता हे वह बृहत, 
~~ ~ > NS ८१, ७७ ज 
रथन्तर, भादित्यों ओर विश्वेदेवोंका ( भा वृश्चते ) अपराधी होता है ॥ ३ ॥ ( यः एवं वेद ) जो यह जानता दे वह बृद्दत 
रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवाका प्रियधाम बनता है ॥ ( तस्य प्राच्यां दिशि ) उसकी प्राची दिशाम ( श्रद्धा पुंश्चळी ) ) श्रद्धा 


Eh मागध:) मित्र सूय स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः)विज्ञान वज्,(भहुः उष्णीषं) दिन पगडी,(रात्री केशाः) रात्री - 

~~ ह ~ 5 ~ ~ ~ ~ ४ ~ ॥ 

बाल, ( हरितो प्रवतो ) किरण कुंडल ( कल्मरिः मणिः ) तारे मणिके समान होते हैं ॥४-५॥ ( भूतं च भविष्यत्‌ च परि 
करौ 1). ०: (९ च्य ~ FS NS ~ > 

"कदा ) भूत काल और भविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक होते हैं ओर ( सनः विपथं ) मन इसका युद्धरथ होता है ॥ ६ ॥ 


( मातरिश्वा च पवमानः च विपथवाहो ) श्वास और उच्छचास उसके रथके घोडे हैं, ( वात: सारथी ) प्राण उसका सारथी 
और ( रेष्मा प्रतोद: ) वायु उसका चाबुक हे ॥ ७ ॥ ( कीर्तिः च यशः च ) कीति और यश उसके ( पुरःसरो ) अग्रगामी 
६ हैं।( एने कीतिः आगच्छति ) इसके पास कीतिं आ जाती है। इसके पास ( यशः भागच्छति ) यश आता है ॥ ८ ॥ [ $ ] 

व [ सः० ` न ठता है ओर दक्षिण दिशामें अनुकूल होकर संचार करता है ॥ ९ ॥ 2 
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पर्याय सूक्त २] अध्यात्म प्रकरण । (९) 


त यज्ञायाज्ञय च वामदव्य च यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यचलन्‌ ॥ १० || 
यज्ञायाज्ञयाय चच स वामदेव्यायं च यज्ञाय च यजमानाय च पशुभ्यश्ना वञ्चत य एवं 
विद्वांस त्रात्य्चुपत्रदात ॥ ११ ॥ यज्ञायाज्ञ्यस्य च व स वामदेव्यस्य च यज्ञस्य च 


यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति तस्य॒ दक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ 
उषाः पुंश्चली मन्त्रों मागधो बिज्ञान वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितो प्रवता 
कॅल्मालेमेणि। ॥ १३ ॥ 
अमावास्या| च पौणेमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ०।० ॥ १४॥ ( २) 
स उदतिष्ठत्‌ स प्रतीची दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १५॥ 
तं वेरूपं चं वैराजं चापंश्च वरुणश्च राज॑नव्य[ चलन्‌ ॥ १६ ॥ 
वेरूपाय॑ च वै स बैराजायं चाङ्कयश्च वरुणाय च राज्ञ आ वश्वते य एवे विद्वासं 
त्रात्यश्वुप॒वद्‌ ॥ १७॥ 


` वेरूपस्यं च वे स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्य प्रतीच्या 
दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुंश्चली हसों मागधो बिज्ञान वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवत 


` कल्म॒लिमीणिः ` ॥ १९ || 
` अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनों विपथम्‌ ०।० ॥ २० ॥ (३) 
स उद॑तिष्ठत्‌ स उदींचीं दिशमनु व्यृ|चलत्‌ . ॥ २१ ॥ 
तं सयैतं च॑ नौधसं च सप्र्षयंञ्च सोम॑श्च राजानुव्यऽचलन्‌ | ॥ २२॥ 


[ तं ] उसको यज्ञायाज्ञेय, वामदेव्य, यज्ञ, यजम।न आर [ पशवः च अनुड्यचळन्‌ ] पशु भी अनुकूल होते हूँ ॥१०॥ 
[यः एवं विद्वांसं व्रात्यं उपवदति] जो ऐसे विद्वान ब्रतचार। का उपहास करता है वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और 
पश्युओक्रे विषयमें [ भावृश्चते ] अपराधी द्वोता है ॥११॥| [ यः एवं वेद ] जा इस बातका जानता है, वह यज्ञायशिय,वाप्रदेव्य, 
यज्ञ, यजमान और पशुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामे [ उषा! पुंश्चली ] उषा स्री, [ मन्त्र: मागधः ] मंत्र 
प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान वक्ष, दिन पगडी, रात्री केश, किरण कुडल, तारे मणिके समाम होते हैं ॥ १२--१३ ॥ 
` [ अमावास्या च पोणमाप्ती च पारेष्कन्दा ] आर्मावास्या आर पूर्शमा उसके संरक्षक होते हैं, आर मन उसका युद्धरथ द्दै। 
श्वास और उच्छवास उसके र्‌थके धोडे, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक है [ भागे पूववत्‌ ] ॥ १४॥ [२] 

( सः० ) वह उठा और ( सः प्रतीचीं दिशं भनुव्यचळतू ) वह पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलताके साथ संचार करने 
लगा ॥ १५ ॥ तब उसको वैरूप, वैराज, आप्‌ और राजा वरुण भनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान्‌ वतचारीका अपमान करते 
है, वह वैरूप, वैराज, आप्‌ और राजा वरुण के प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७॥ जो यह बात जानता हे वह बेहप, वेराज, 
आप-जल, और राजा वरुण का प्रिय धाम बनता दै । उसके लिये पश्चिम दिशामें ( इरा पुश्चली ) भूमि त्री, ( दस; मागध ) 
हास्य प्रशंसक, विज्ञान वज्ज० ॥ १९ ॥ ( भः च रात्री च परिष्कन्दा ) दिन आर रात्री उसके रक्षक होते हे [ आगे पूववत्‌ | 
, (सः०) वह उठा और वह ( उदीचीं दिशं) उत्तर दिशमिं अनुकूल होकर चला ॥ २१ ॥ ( 6 येतं च 
सप्षषयः च राजा सोम; च भनुब्यचछन्‌ ) उसके अनुकूल इयत, नौघस, सप्तर्षि और राजा सोम चलने लगे ॥ २२ | 


२ (अ. सु. भा. का. १५ ) 


(१०) अथवेषेद्का सुबोध भाष्य [ कांग १५ 


व्येताय च॒ चे स नौंधसाय॑ च सप्तविभ्यश्च सोमाय च राज्ञ॒ आ वंश्चते य एवं विद्वांसं 
्रासयेमुप्॒दति ॥ २३ ॥ स्यैतस्य च वै स नौधसस्य च सपषीणां च सोम॑स्य च राइ; 
प्रिय धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ विद्युत्‌ पुंश्चली स्तनयित्नुमौगधो विज्ञान 
वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवतो कल्मलिमोणि! ॥ २५ ॥ श्रुतं च विश्वेत च परि- 
ष्ञुन्दौ मनो विप॒थम्‌ ॥ २६॥ 
सातरिश्चां च॒ पवमानश्च विपथत्राहौ वातः सार॑थी रेष्मा प्रतोद: ॥ २७॥ 
कीतिश्च यशश्च पुर।सराबैन कीतिंगेच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद॑ ॥ २८ ॥ ( ४ ) 


[ (३) 
स सँवत्सरमुध्वी| तिष्ठत्‌ तं देवा अग्रुवन्‌ बात्य कि चु तिष्ठसीति ॥ १ ॥ 
सो|ऽत्रवीदासन्दी मे से भरन्त्विति ॥ २ ॥ तस्मै व्रात्यायासन्दी सम॑भरन्‌ ॥ ३॥ 
तस्यां ग्रीष्मश्चं वसन्तश्च दो पादावास्तां शरञ्च वर्षाश्च दो ॥ ४॥ 
| बृहच्च रथंतरं चानूच्ये ३ आस्तां यज्ञायज्ञियँ च वामदेव्यं चं तिरश्ररथो| ॥ ५॥ 
ं ऋच; प्राञ्चस्तन्तवा यजूषि तिर्यञ्चं; ॥ ६ ॥ वेद आस्तरणं बल्यो प॒बदैणम्‌ ॥ ७॥ 
| सामासाद उद्वीथे|ऽपश्रयः ॥ ८ ॥ तामांसन्दी व्रात्य आरोहत्‌ ॥ ९ । तस्य॑ देवज॒नाः 
परिष्कन्दा आसन्त्सकरपा; प्रहाय्या ३ विश्वानि भूता न्युपसद; ॥ १०॥ 
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जा इस प्रकारके विद्वन्‌ ब्रात्यका उपहास करता है वह येत, नौधस, सप्तर्षि और राजा सोमका अपराधी होता है ॥ २३॥ जो 
यह बात जान लेता हे वह ३येत, नोधस, सप्ता्षि और राजा सामका प्रिय धाम बनता हे ॥ २४।। उसके लिये उत्तर दिशामें 
विद्युत्‌ पृश्चछी ) बिजली खी, ( स्तनयित्नुः मागधः ) गजनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान वत्र, दिन पगडी, रात्री केश 
[करण कुंडल, तारे मणि हे ॥ २५॥ ( श्रुत विश्रुतं च पारिष्कंदो ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसका युद्धरथ दद 
॥ २६ ॥ ख़ास और डच्छवास उसके रथके घोडे० ( इत्यादि पूर्ववत्‌ ) ॥२७ २८॥ (४) 
[ ३ ] [ सः संवत्सरं उध्वै; अतिष्ठत्‌ ] वह वर्ष भरतक खडा रहा, [ तं देवा घत्रुवन्‌ ] उसे देर्वाने कहा, [ रय 
(कै नु तिष्ठसि इति ] हे ब्रती, तू क्यों खडा है ? ॥ १ ॥ [ सः अब्रवीत्‌ ] उसने कहा, [ मे भासन्दीं सं भरन्तु हाते ] 
मेरे लिये बेठनेको खुसी लाओ॥ २॥ तब [ तस्मे घ्ात्याय आसन्दीं समभरन्‌ ] उस ब्रतीके लिये बैठनेकी चौकी ले ; 
आये ॥ ३॥ | तस्या; भीष्मः च वसन्तः च ] उस चौकी के प्रीष्म और वसन्त ये [ द्वौ पादौ भास्तां ] दो पांव थे और 
| शरत च दषाः च द्वौ ] शरत्‌ और वर्षा ये दो पाव थे ॥ ४ ॥ [ बहत्‌ च रथन्तरं च ] बृहत और रथन्तर ये दो . 
[ अनुच्ये झास्तो ] बाजूके फलक थे और [ यज्ञायाशियं च वामंदेष्यं च तिरइच्ये ] यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो तिरे 
झलक थे ॥ ५ ॥ [ ऋचः प्राज्ञ; तन्तवः ] ऋग्वेदके मन्त्र लेबाईके तन्तु थे और [ यजूषि तियैन्चः ] यजुवेंदके मंत्र तिरछे 
तन्तु थे ॥ ६ ॥ [ वेद आस्तरणं 1 चेद उसका बिछाना था ओर [ ब्रह्म उपबहेण ] त्रह्म- ज्ञान उसका ओढनेका वस्न या 
1७1 [ सास भासादः ] साम गदेला था और [ उद्दोथ; उपश्चयः ] उङ्गीथ तकिया था ॥८॥ [ तां क्षासन्दी त्रायः आरोइत] 
इस प्रकारको ज्ञानसयी चौकीपर ब्रती चढा ॥ ९ ॥ [ देवजनाः तस्य परिष्कन्द्रा भासन्‌ ]देवजन उसके रक्षक हुए, [ संकल्पा: 
प्रद्दाय्या: ] उसके संकल्प उसके दूत और [ विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति एवं ] सब भूत उसके साथ बैठनेवाले थे ॥1९॥ 


भभककराकरकरुककलककणकरलललणलललणणणिभिलिििणण 


पर्याय सुक्त ४ ] अध्यात्म प्रेकरण । (११) 


_ [| क) र| ~ ५ ० | ग 
विश्वान्येवास्य भृतान्युंपसदों भवान्ति य एवं वेद ॥११॥ 


(४) 
स्मे प्राच्या दिश। ॥१ ॥ वासन्तो मासी गोप्तारावकुवेन्‌ बहच्च रथंतरं चानुष्ठातारों ॥२॥ 
वासन्तावेनं मासी प्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच्चं रथंतरं चालु तिष्ठतो य एवं वेद ॥३॥ (१) 


तस्मे दाक्षणाया दिशः ॥ ४ ॥ ग्रेष्मो मासो गोप्ारावकुषन्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्य 
चानुष्ठातारों ॥ ५ ॥ 


ग्रेष्मात्रेने मासो दाक्षेणाया दिशो गोपायतो यज्ञायाज्षय च वामदेव्यं चानुं तिष्ठतो य एवं 
वेद्‌ ॥ ६ ( २ )॥ | 


तस्मै प्रतीच्यां दिशः ।| ७ ॥ वार्षिकी मासो गोप्तारावकुवेन्‌ 


॥ ८ ॥ वार्षिकावेनं मासो प्रतीच्यां दिशा गोपायतो वेरुप चं वैरा 
एव वेद ॥ ९ ( ३) ॥ 


तस्मा उदीच्या दिश! ॥ १० ॥ शारदौ मासों गोक्षारावकंबछचेतं च नोधसं चानुष्ठातारौ ११ 
सं 


सं 
चाच तिष्ठतो य एवं 


हो) ht 
~ | च्छ 


शारदार्वेने मासावुदींच्या दिशो गोपायत! इयत च॑ नोध 

बेद ॥ १२ ( ४ )॥ 

तस्मे ध्रवायां दिशः ॥ १३ ॥ हेमनो मासों गोप्तारावकुवन भूमिं चाग्निं चानुष्ठातारे! 
_1१४॥ हमने मातो दता विशयी छी बा (उ ३ 


[ थः एव वेद॒ ] जो यह तत्व जानता दं [विश्वानि भूतानि अस्य उपसदुः भवान्त एव] सब भूत इसके साथ बेठनेवाहे 
साथी--मित्र--द्वोते हें इसमें संदेह नद ४॥ १1 ॥ 

[ ४ ] ( तस्मै प्राच्यः दिशः ) उसके लिये पूर्वं की दिशा ॥ १॥ | वासन्ता माला गोक्घारो अकुर्वन्‌ ] वसन्त ऋतू 
दो मास रक्षक बनाये, [ बहत च रथन्तरं च अनुष्ठातारो ] बृहत्‌ आर रथन्तर सेवक बनाये ॥ २ ॥ ( यः एवं वेद्‌ ) जे 
यह जानता दै उसके प्राची दिशा, वसन्त ऋटुक्रे दो महिने रक्षक होते ह आर बृहत्‌ तथा रथन्तर सेवक होते ह ॥ ३॥[ १ 

उसके लिये दक्षिण की दिशा ॥ ४ ॥ ग्रीष्म ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, ओर यज्ञायज्ञिय आर वामदेव्य अनुचर हुए 
हैं ॥ ५ ॥ जो यह जानता है उसको दक्षिण दिशा, भीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते द॑ आर यज्ञायाज्ञेय तथा वामदेव्य 
अनुचर हवते हैं ॥ ६॥ [ २] 

उसके लिये पश्चिम की दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये भार वरूप तथा वराज अनुचर हुए ॥ ८ ॥ 


जो यह जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा वर्षाकै दो महिने रक्षक द्वोते है ओर वेरूप तथा वेराज अनुचर होते हें ॥९॥ ड्‌ 


उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरदतुके दो मास रक्षक बनाये, आर वेलप तथा वराज अनुचर ॥ ८ ॥ जो यह 
जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक दाते इ आर वरूप तथा वराज अनुचर दति इं ॥ ९ ॥ [ ३ ] 

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरहतुके दो मास रक्षक बनाये, आर येत तथा नोधस अनुचर हुए ॥ ११ ॥ 
जो यह जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरहतुक दो महिने रक्षक होते है ओर रयत ओर नोधस अनुचर होते हैं ॥१२॥ ५ 

उसके लिये घव दिशा ॥ १३ ॥ हेमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, आर भूमि तथा भमि उसके अनुचर बने ॥३४॥ 


यह जानता है उसको धरत्रदिशा हेमन्तके दो महिने रक्षक इ आर भूमि तथा आमि अनुचर होते हैं ॥ १५॥ [ ५ } 
छ 


(१२) अथववेदका सुबोधभाष्य । [ काँ* ६६ 
तस्मा ऊध्योयां दि ॥ १६॥ 
शैशिरो मासो गोप्तारावकर्षन्‌ दिवे चादित्यं चांनुष्ठातारों | १७॥ शेैश्षिरावेन मासावध्वाया 


दिशो गोपायतो दोश्चादित्यश्वानु तिष्ठतो य -वं वेद || १८ ॥ ( ६ ) 

| 
तस्मे प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवामेष्वासर्मनुष्ठातार॑मकुवेन्‌ ॥ १॥ 
भव एनमिष्यास; प्राच्यां दिशो अन्तर्देशा्दनुष्ठातानु तिष्ठति नैनँ शवो न भवो नेशन! ॥ २ ॥ 
नास्य पशून्‌ न स॑मानान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं ॥| ३ ॥ ( १) 
तस्मै दाक्ष॑णाया दिशो अन्तर्देशाच्छवोमिष्वासम॑नष्ठातार॑मकुबन्‌ | ॥४॥ 
शे एनमिष्यासो दाक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानी तिष्ठति नैनं श॒र्वो न भो 
नेशांनः। ० ॥ ५ ॥ (२) 


तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तरदेशात्‌ पशुपात।भेष्चासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥ ६ ॥ 
पशुपतिरेनामेष्वास! प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ०।०॥ ७॥ (३) 
तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिंष्वासम॑तुष्ठातार॑मकुषेन्‌ ॥ ८ ॥ 


~ 203 


उग्र एन देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुवेन्‌ ०० ॥ ९॥ ( ४ ) 


उसके लिये ऊध्व दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और द्य तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७॥ 
1 यह बात जानता हे उसके लिये ऊध्वं दिशा, शिशिर ऋतुके दो महिने रक्षक होते हें ओर दालोक तथा आदित्य अनुगामी 
हैं ॥ १८ ॥ [ ६] | 
[५ ] ( हरमे प्राच्याः दिशः भन्तदुशात्‌ ) उसके लिये पूवे दिशाके अन्तर्देशसे ( इष्वासं भवं अनुष्ठाठारं अकुवंन ) 
धनुर्धारी भवको अनुष्ठाता बनाया ॥ १ ॥ ( यः एवं वेद ) जो इस बातको जानता है ( एवं इष्वासः भव ) इसका घतुर्धाएी 
भव ( प्राच्याः दिशः भन्त्दृशात्‌ ) प्राची दिशा के अन्तदेशसे ( अनुष्ठाता अनुतिष्ठति ) अनुष्ठाता होकर रहता है । और (न. 
शव: न भवः इक्षान; ए ने ) न शवे, भव अथवा इशान इसका घात करता है ॥ २ ॥ ( न भस्य पशून्‌ समानान्‌ हिनस्ति ) 
न इसके पशुओं भार इसके समान बन्धुओंकी ।ईसा करता है ॥ ३ ॥ [ $ ] 
उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे धनुर्धारी शवको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यह बात जानता है उसका 
घनुधारी शव दाक्षिण ।देशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता हे आर न शवे, भव अथवा ईशान इसका घातपात करता 
और न पशुओं और नन्घुभोकी हिंसा करता है ॥ ५॥ ( २) ः 2 
उसके लिये ( प्रतीच्याः दिशः ) पाश्चिप्त दिशाक्रे अन्तर्देशसे ( पञ्चुपतिं इष्वासं ० ) पशुपतिको घनुधर घनुष्ठाता 
बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता हे उसका धनुर्धारी पशुपति पश्चिम दिशासे अनुष्ठाता होकर रहता है, ओर इसका न बै, 
अव अथवा इशान घातपात करता ह भोर न इसके पशुओं ओर बान्धवांदी हिंसा करताहे॥७॥[३] 
उसके छिय ( उदीच्या; दिशाः ) उत्तर दिशाके अन्तदेशसे ( उग्र देव इष्वासं ० ) उम्रं देवको धनुर्धारी: भनुष्टाता 
बनाया ॥ ८ ॥ जो इस बातको जानता हे, उसका धनुर्धारी उम्रदेव उत्तर दिशा के अन्तर्देशसे अनुष्टाता होकर रहता ६ 
भौर इसका न शषे भव भोर इशान घातपात करता हे और न इसके पशुओ भोर बन्घुआकी हिंसा करता हे ॥ ९ ॥ (२) 


पयायसूक्त ६ ] अध्यात्म प्रकरण । (११) 


` तस्मे ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद्‌ रुद्रमिष्वासम॑नुष्ठातार॑मकुर्वन्‌ ॥ १०॥ 
रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुबंनू ०० ॥ ११ ॥ ( ५ ) 

तस्मा ऊध्वीयां दिशो अन्तर्देशान्म॑हादेवमिष्वासमनुष्ठातार॑मकुर्षन्‌ ॥ १२॥ 
महादेव एनामिष्वास ऊर्ध्वायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुवन्‌ ०।०॥ १३ ॥ [ ६ ] 
तस्मै सर्वेभ्यो अन्तदै शम्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारमकुरवेन्‌ ॥ १४॥ 


इशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योंज्नुष्ठातानु तिष्ठति नेने शर्वो न भवो नेर्शान। १५॥ 
नास्यं पशुन्‌ न स॑मानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥ १६॥ (७) 


[६] 


स ध्रुवां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १॥ 
तं भूमिं्चासिश्चौष॑धयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्चं वीरुधश्वानुव्यञ्चलन्‌ ॥ २॥ 


Los 


भूमेश्च वै सो ३ प्रेश्नोषधीनां च. वनस्पतीनां च वागस्पृत्यानां च वरिधाँ च प्रियं धाम 

भवाति य एवं बेद ॥ ३ ( १ ) 

स अवा दिशमनु व्यूचिलत्‌ ॥ ४ ॥ 
` तमूतँ च॑ स॒त्यं च दश्च चन्द्र नक्ष॑त्राणि चानुव्यचलन्‌ ॥ ५ ॥ 


उसके लिये ( ध्रुवायाः दिशः ) ध्रुव दिशाके. अन्तर्देशसे ( रुदं इष्वासं ० ) रुद्रको "णय बन ( प्रमया दिशः ) प्रन दिशाके अन्तदेशसे ( रुद्रं इष्वासं ० ) सको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया 
॥ १० ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुर्धारी स्द्रदेव धुव दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रता है और न 
इसका शवे भव और ईशान घातपात करता दे और न इसके पशुमा और बान्धवो की हिंसा करता है ॥ ११॥ (५) 
उसके लिये ( डर्ध्वायाः दिशः ) उध्वेदिशाके अन्तर्देशसे ( महादेवं इष्वासं ० ) महादेवको धनुर्धारी अनुष्ठाता 
बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बात को जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव उध्वेदिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है भौर 
न इंसका शर्ष, भव और इशान घात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवो की हिंसा करता है ॥ १३ ॥ (६) 
उसके लिये ( सवेभ्यः _भन्तदेशेभ्यः ) सब अन्तर्देशसे ( दृशान इष्वासं ० ) ईशान को धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया 
॥ १४ ॥ जो इस वातकरो जानता है उसका धनुर्धारी इशान सब दिशाओंके अन्तर्देशोसे अनुष्ठाता होकर 
उतू! १} i नज इसका शर्व, भव अथवा इंशान नाश करते हैं और न इसके पशुओं और बन्धुवान्धवो की हिंसा करते 
हैं ॥ १५--१६ ॥.( ७) सिह री दर क 
~` [ ३ ] [ सः धुवा दिशमनु ब्यचछत्‌ ] बह ध्रुव दिशाकी ओर अनुकूलतासे चला र १॥ इसलिये [ तं भूमिः च 
बनि; च ओषधयः च वनस्पतथः च ] उसके अनुकूल भूमि भमि भषधि वनस्पति [ वानस्पत्याः च वीरुधः च 
अनुच्यचरन्‌ ] छोटे और बडे वृक्ष अनुकूल होकर रहे॥ २॥ [ एवं वेद ] जो यह जानता है [ सः भूमेः च वे 
लग नि भूमि और अमिंका [ भोषधीनां च वनस्पतीनां ] ओषधि आर वनस्पातियों का [ घानस्पत्यानाँ च वीरुधां ] 
छोटे और बढे वक्षांका [ प्रियं धाम भवति ] प्रिय स्थान होता हैं ॥ ३ ॥ [ १ ] 
आ लः उ ति ] बह ऊध्वं दिशाकी झोर्‌ भनुङू होकर जज ॥ ४ ॥ इसलिये ( ते ऋतं च सत्यं च सूर्य; 
च चन्द्रः च नक्षत्राणि च ० ) उसके अनुकूल ऋत सत्य सूय चन्द्र आर नक्षत्र हुए ॥ ५ ॥ जो यद्द जानता दे वह ऋत 


®. 


(१४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य (कोणी | 
ऋतस्य च चे स सत्यस्य च दवर्यश्य च चन्द्रस्य च नक्ष॑त्राणां च प्रियं धाम भवति 
एवं वेद ॥ ६ ( २ ) 


स उत्तमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ७॥ तमूचश्च सामांनि च यजूषि च ब्रह चानुव्य | 
चलन्‌ ॥ ८ ॥ क्रचां च वै स साम्नां च यजुषां च ब्रह्म॑णश्च प्रियं घाम भवति य एवं 
वेद॑ ॥ ९ (३) | ह. 
स बृहतीं दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ १० ॥ तार्मोतेहासश्चे पुराणं च॒ गाथांश्र नाराशसीडचानव्य 
चलन्‌ ।। ११ ॥ इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रिय धा 
भवाति य एवं वेद ॥ १२ (४) F 

स प॑रमां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १३ ॥ तर्माहवनीयंश्च गहिपस्यश्च दक्षिणाम्िश्च नश्च 
यज॑मानश्च पशवेश्वानुव्या| चरून्‌ ॥ १४॥ 
आहवनीयस्य च वे स गाहिपस्यस्य च दक्षिणाग्नेश्व॑यज्ञस्य॑ च यज॑मानस्य च पशनां च 
प्रिय घाम भवति य एवं वेद || १५ ( ५ ) र 

सो|नादिष्टां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १६ ॥ तमृतव॑श्चातेवाश्च लोकांश्च लौक्याश्च मासाचा 
मासाश्चाहोरत्रे चानुव्य| चलन्‌ र ॥ १७॥ 
क्रतुनाँ च वे स आतिवानां च लोकानां च छौक्याना च मासानां चाईमासानां चाहोरात्रयोर 
प्रिये घाम भवाते य एवं वेद ॥ १८ ॥ ( ६ ) 


सत्य सूर्य चन्द्र भौर नक्षत्रोंका प्रिय भाम बनता है ॥ ६॥ [ २ ] 


( सः उत्तमो देश० ) वदद उत्तम दिशाको ओर अनुकुल होकर चला ॥ ७ || इसलिये ( तं ऋच। च सामानि 
यजूषि च ब्रह्म च० ) उसके अनुकूल ऋचा, साम यज्ञ॒ और ब्रह्म अथात्‌ अथर्ववेद हुए ॥ ८ ॥ जो यदद जानता दै वह ऋचा 
साम, यज्ञ जोर ब्रह्ममंत्रोंका प्रिय घाम होता है ॥ ९ ॥ [ ३] ३ 

( सः बृहत दिश० ) वह बृहती दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १ ॥ इसलिये ( तं इसिद्दासः च पुराण च 
गाथाः च नाराशसीः च० ) इतिहास, पुराण, गाथा और नारादासो 
गाथा ओर नारांशसीका प्रिय घाम होता दै ॥ १२ ॥ [४] 


(सः परमां दिशं०) वह परम दिशा की ओर अनुकूल होकर चला॥१३॥इसलिये (तं आहवनीय: च गाईपत्यः व दक्षिणाभिः 
च यज्ञः च यजमानः च पशवः च० ) अनुकूल आहवनीय, गा्देपत्य, दक्षिणासि, यज्ञ, यजमान, भोर पशु हो गये ॥ १४॥ 
जो यह जानता है वह आहवनीय, गाहपत्य, दक्षिणासि, यज्ञ, यजमान और पञु्भोका प्रिय घाम बनता है ॥ १५॥ [५ _] 


_ (सः भनादिष्टा दिशा० ) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ ३६ ॥ इसलिये ( तं: ऋतवः च 


क्षातंचा: च रोका; च ळोक्याः च मासाः च अर्धमासाः च अहोरात्रे च० ) इसके अनुकूल ऋतु ओर ऋतुसंबंधी पदार्थ) 
लोक और लोकाके संबंधी पदार्थ, महिने, पक्ष और दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानतो दै वह ऋतु; आतंव, लोक, 
लँक्य, मास, पक्ष ओर अहोरात्र का प्रिय घाम होता है ॥ १८॥[ ६ ] हि 


हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह इतिहास, पुराण 


पर्याय सू०७] अध्यात्म प्रकरण । (१५) 


सोच्नावुत्ता दिशमनु व्यचलत्‌ ततो नावस्स्थन्न॑मन्यत ` ॥१९॥ 
तं दितिश्चादितिश्चेड। चेन्द्राणी चानुव्यचलन्‌ ॥२०॥ 
~] NN eI क NT eS ८7 ‘~ 

दितेश्च वे सोऽदितेश्वेडायाशेनद्ाण्याश्चं प्रिय धाम भवाति य एवं वेद ॥२१। ( ७) 


स दिशोऽनु व्यचिलत्‌ ॥२२॥ तं विराडनु व्यूचिलत्‌ सवे च देवाः सर्वाश्च देवता) ॥२३॥ 
~ र be] च ह ण ~+ ८ ७» ~ 
विराजश्च ये स संवेषां च देवानां सर्वोसां च देवतांनां प्रिय घाम भवाति य एवं वेद॑ ॥२४॥ 


स सर्वोनन्तदेशाननु व्यचिलत्‌ ॥ २४ ॥ 
७ ~ ० ९५ ~ । ४० 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च॑ पिता चं पितामहर्थानुव्पाचलन्‌ ` ` ॥ २५॥ 


प्र॒जपतेश्च वे स पर॑मेष्ठिमश्च पितुश्चं पितामहस्यं च प्रिये धाम भवाति य -वं वेदं | २६। (९ ) 


[8] 


स मंहिमा सहुंभस्वास्तं पृथिग्या अगच्छत्‌ स संमुद्रोभिवत्‌ ॥ १॥ 
तं प्रजाप॑तिश्च परमेष्ठी च पिता च॑ पितामहश्चापश्च श्रद्धा चं वर्ष भृत्वानुव्य| वर्तयन्त ॥ २ ॥ 
ऐनमापों गच्छत्येन श्रद्धा गेच्छत्यैनं वर्ष गच्छाति य एवं वेद _ वी हि 
तं श्रद्धा च॑ यज्ञ लोकश्चान्नं चान्नाद्यं च भृत्वामेंपयावर्तन्त ॥ ४ ॥। 


RRS 50 


(वः भनावृत्तां दिशं० ) वह झनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला और ( ततः न भवरस्य॑न्‌ भमन्यत ) वहांपे 
वापस न देनेका विचार उसने किया ॥ १९ ॥ अतः (ते दितिः च अदितिः इडा च इन्द्राणी च० ) उसके अनुकूल दिति, 
अदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २० ॥ जो. यह जानता हे वह दिति, अदिति, दड भौर इन्द्राणी का प्रिय घाम 
बनता है ॥ २१ ॥ [ ७] 

( सः दिशः भनुष्यचलत्‌ ) वह सब दिशाओम अनुकूल होकर चला, इसलिये (तं विराट्‌ सर्वे; देवा: च सर्वाःच देवताः 
भ०) उसको विराट और सब देव और देवता अनुकूल होगये ॥ २२ ॥ जो यह जानता है वद विराट सब देव और 
देवताओं का प्रिय धाम बनता है ॥ २३ ॥ [८ ] 

( सः सवोन्‌ अन्तदेशान्‌ भु ० ) वह सब अन्‍्तर्देशोमें अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अतः ( तं प्रजापतिः च 
परमेष्ठी च पिता च पितामद्दः च अनु ० ) उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह अनुकूल होकर चळे ॥ २५॥ 
जो यह जानता है वह प्रजापति परमेष्ठी पिता. और पितामहका प्रिय धाम बनतः है ॥ २६ ॥ ( ९ ) 


[ ७] ( सः महिमा स-हुः मूर्वा ) वह बडा समर्थ गतियुक्त द्दोकर्‌ ( एथिव्याः भन्ते अगच्छत्‌ ) पृथ्वीके अन्ततक 
गया। और ( सः समुद्रः भभवत्‌ ) वह समुद्र हुआ ॥ १ ॥ (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पपितामद्दः च 
भद्धा च वर्ष च भूत्वा अनुब्यवतंयन्त ) उसके साथ प्रजापति, परमेष्टी, पिता, पितामह, श्रद्धा, भोर वृष्टी द्दोकर रहने 
लगे ॥ २।। ( यः एवं वेद ) जो यह जानता है ( एनं आपः आगच्छति ) इसकी जल प्राप्त होते हैं, (एने श्रद्धा भागच्छति) 
इसको श्रद्धा.प्राप्त होती है, ( एनं वर्ष भागच्छति ) इसको वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३॥ (तं श्रद्धा च यज्ञ: च छोकः च 
मन्नं च कक्षा च भूरंबा अभिपयौवत॑न्त ) उसके चारों ओर श्रद्धा, यज्ञ, लोक, अन्न और खानपान रहने लगे ॥ ४ ॥ 


` 


(१६) अथववदका सुबोध ,भाष्य। 
न न || 0 ~ 1 Na ~ ००५ $ है] च्छ्त्पेन 
एन श्रद्धा गच्छत्यन यज्ञो गच्छत्यन लाको गच्छत्यनमन्न गच्छत्येनमत्नाच गच्छति य 
एवं चेद ॥ ५ ॥ 


॥ इति प्रथमोनुवाकः ॥ 


जा यह जानता है ( एवं श्रद्धा आगच्छति ) इसको श्रद्धा प्राप्त होती हे, ( एनं यज्ञः आगच्छति) इसको यज्ञ प्राप्त होता 
है, (एने लोक; आगच्छति ) इसको लोक प्राप्त होता है, ( एनं अन्नं भागच्छति ) इसको अन्न प्राप्त होता है, और ( एनं 
अन्नाद्यं भागच्छति ) इसको खानपान प्राप्त होता हे ॥ ५॥ 


इति प्रथमोऽनुवांक} । 
क 
[<] 
सो|रज्यत ततों राजन्यो|ऽजायत ॥१॥ स विशः सबन्धननमनाद्यम भ्युदातिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ वैशां 
च वे स सबन्धूनां चान्नस्य चान्ना्यस्य च प्रिये घाम भवाति य एवं वेद ॥ ३॥ 
॒ [$] 
स विशोऽनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ तं स॒भा च समितिश्च सेनां च॒ सुरां चानुव्यचलन्‌ ॥ २॥ 
सभार्याश्च वै स समितेश्व सेनायाश्च सुरौयाश्च प्रिय धाम भवाति य एवं वेद॑ ॥ ३ ॥ 
सुद [ १०] 
- तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्चोतिथिर्गहानागच्छैत्‌ ।। १ ॥ 
श्रयांसमेनमात्मनों मानयेत तथा क्ष॒त्राय ना वृश्चते तथां राष्ट्राय ना बंश्चते ॥ २ ॥ 
अतो वै ब्रह्म च क्षत्र चादेतिष्ठता ते अबूतां कं प्र बिशावेति ॥ ३ ॥ 


है; 22545 51 अ 
[२] ८ ] ( सः भरज्यत ) वह सबका रञ्जन करने लगा, अतः वह ( राजन्यः भजायत ) राजा-<क्षत्रिय a 
गया ॥ १ ॥ ( सः सबन्धून्‌ विशः भन्न अन्नाद्यं भभ्युदतिष्ठत्‌ ) वह बन्धुगणो समेत सब प्रजाको और अन्न तथा 
खानपानको| प्राप्त हुआ ॥ २॥ जो यह बात जानता हे वह बन्धुबान्धवोंके समेत सब प्रजाजनोंका तथा अन्न और सब प्रकार% 
खानपानका प्रियधाम होता हे.॥ ३॥ १ 
ओ। [९] (सः विश: भनुव्यचळत्‌) वह. प्रजाओके अनुकूल होकर चला ॥ १ ॥ अतः (तं सभा च समितिः च ) जप 
सभा ओर समिति ( सेना च सुरा च अनुब्यचलन्‌ ) सैन्य और धनकोश अनुकूल हुए ॥ २ ॥ जो यह बात जानता दै वह 
एभा, समिति, सन्य और धनकोशका प्रियधाम बनता है ॥ ३ ॥ डि 
[ १० ] (तत्‌ यस्य राज्ञः गृह्दान्‌ एवं विद्वान्‌ घात्यः नतिथिः ) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान्‌ त्रतचारी भतियि ( भागे- 
च्छेत्‌ ) आवे ॥ १ ॥ ( पुने आप्मान; श्यां मानयेत्‌ ) इसके अपना कल्याणकर्ता मानकर उसका समान करे । (तथा) 
ऐका करनेसे ( क्राय न आवुश्चत ) क्षात्र दृत्तिसे नही इटता और ( तथा राष्ट्राय न आबृते ) ऐसा करनेपर राष्ट्रका भदित” 
कारी भी नही शिता । २ ॥ ( अतः चे ब्रह्म च क्षत्र च उदतिष्ठतां ) उससे ज्ञान भोर वीर्य उत्पन्न होता हे, (ते अह्ूताम्‌ ) . वें 
दोनौ कहते हे कि (क प्रावेशाव इति ) हम कह प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ ॥. 
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पर्याय सूक्त ११] अध्यात्म प्रकरण । (१७) 


च) च [| NN ~ 4 ७ CON AN 
अतो वे बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्रं क्षत्रम्‌ ॥ ५ ॥ इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिदये वेन्द्र 


e— 


ऐन ब्रह्म॑ गच्छति ब्रह्मवर्चसी भ॑वति ॥ ८ ॥ यः पृथिवीं बृहस्पतिम ब्रह्म वेद ॥ ९ ॥ 
ऐनमिन्द्रियं गंच्छतीन्द्रियबान्‌ भवति ॥ १०॥ य आदित्य क्षत्रं दिवमिन्द्र बेद ॥ ११ ॥ 
न विद्वान बा 0० [११] 

तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ बात्योऽतिथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

स्वयमेनमभ्युदेस्यं ब्रयादू व्रात्य क्ा[ऽवात्सौात्योदुकं वरस्य तपेर्यन्तु बात्य यथां ते प्रिय 
तथास्तु व्रात्य यथां ते वशस्तथास्तु व्रात्य यथां ते निकामस्तथास्त्वाति ॥ २ ॥ यदेनमाह 
व्रात्य क्वाऽवास्सीरितिं प॒थ एव तेने देवयानानवं रुन्द्धे ॥ ३ ॥ यदेनमाह त्रात्योदुकमित्यूप 
एव तेनाव रुन्द्धे इ ॥४॥ 
यदेनमाह व्रात्य तपेयस्स्विति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥ ५ ॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते प्रियं तथास्त्वितिं प्रियमेव तेनाव र्द्व ॥ ६ ॥ 


( भतः चे बृहस्पातिं एव ब्रह्म प्रविशतु ) इससे निःसन्दे बृद्दैस्पतिके अन्दर दी ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होवे भोर ( तथा तार इदे रय अस पनि ) इससे निन्दे वदस्पतिके अन्दर दी जह्ज्ञान प्रविष्ट होवे और ( तथा मे 
इन्द्र क्षत्रे इति ) वेसा ही इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट होवे ॥ ४॥ ( अतः वे बृहस्पति एव ब्रह्म प्राविशत्‌ इन्द्रं क्षत्रं) इसलिये 
बुहस्पातिमें ज्ञान और इन्द्रम क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ ( यं वै उ एथिवी बृहस्पतिः ) निश्चयत्र यह पृथ्वी बृहस्पति हे और 
( द्योः एवं इन्द्रः ) युलोक इन्द्र है ॥ ६॥ (अयं वे उ क्षप्निः ब्रह्म ) यह अभि निःसन्देह ब्रह्म हे और ( असो आदित्यः 
क्षत्रं) यह आदित्य क्षत्र हे ॥ ७॥ ( यः पृथिवीं बुद्स्पांत ) जो पृथ्वीको बुदस्पति और ( भाझिं ब्रह्म वेद ) अनिको ब्रह्म 
जानता है ( एनं ब्रह्म भागच्छति ) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता है और यदे ( ब्रद्मचसी भवति ) ब्रह्मज्ञानसे तेजस्वी होता 
हे ॥ ८--९ ॥ ( यः भादि क्षत्रं ) जो भादिस्यको क्षत्र और ( दिव इन्दं वेद ) युलोकको इन्द्र जानता है (पुन इन्द्रिय 
सगच्छति ) इसके पास इंद्रकी शक्ति आजाती है और यह ( इन्द्रियवान्‌ भवति ) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता है ॥ १०-११ ॥ 

[ ११ ]( तत्‌ एवं बिद्वान्‌ ब्रात्यः अतिथिः ) इस प्रकारका विद्वान. व्रतपालक अतिथि ( यस्य गृद्दान्‌ आगच्छेत्‌ ) 
जिस्रके घर आवे ॥ १ ॥ ( स्वयं एनं भभ्युदेत्य बूँयातू ) स्वये उसके समीप जाकर बोले क्रि “ ( व्रात्य, क अवात्सीः ) 
हे वतघारीजी ! आप कहां रहते हैं ? ( घास्य, उदक ) हे ब्रतधारीजी ! यह जल आपके लिये दै । ( बरास्य तर्पयन्तु ) हे 
ब्रती | ये मेरे लोग आपकी तृप्ति करें ( व्रात्य, यथा ते प्रिय तथा अस्तु ) हे व्रतचारीजी ! जो आपको प्रिय हो वही होवे । 
( बात्य, यथा ते वशः तथा अस्तु) है व्रताचारी जी [जो आपकी इच्छा दो वैसा हो बने । ( हे व्रात्य, यथा ते निकाम! तथा 
नस्तु इति ) हे व्रती ! जो आपकी अभिलाषा दो वेसा ही होवे॥२॥ [ 

(यत्‌ एनं भाइ ब्रात्य क अवाश्सी; इति)जो इसको कहा जाता है कि हे व्रतपते, आप कहाँ रहते हैं? तो (तेन देवयानान्‌ 
पथः एव अवरुन्द्धे) उस प्रश्नसे वह देवयान मागेको अपने आधीन करतां है ७ ३ ॥ ( यत्‌ एनं भाइ ) जो इसके कहता दै 
कि ( व्रात्य उदक इति ) हे बतधारो, यद्द जल आपके लिये है, ( तेन भपः एवं भवरन्ध ) उस वचने पर्याप्त जल 
उसको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ( यत्‌ एनं भाइ, बाध्य तर्पयन्तु इवि ) जो इसको कहता दै कि हे त्रती| मेरे लोक आपकी तृप्ति 
करें, तो ( तेन प्राण वर्षाथांसं कुर्ते ) उस वचनसे वह अपने प्राणको अतिदाधे करता हे ॥ ५॥ ( यत्‌ पुनं भाइ व्रात्य 
यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति ) जो इसको कहता है किं दे व्रती ! ओ तेरे लिये प्रिय द्वो वढी देवि, ( तेन प्रिय एव भव" 
रुन्धे ) इससे वह प्रिय पदार्थोको अपने वशम करता हे॥६॥ 

३ ( अ. सु. भा. कां. १५ ) 


(९६ ) अथवयेद्का सुबोध भाष्य [ काँ १५ 
ऐने प्रिय गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं पेद ॥ ७॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते वशस्तथास्त्विति वशमेव तेनाव॑ रन्द्र ॥ ८ ॥ 
ऐन बशो गच्छति वशी वशिनॉ भवति य एव वेद ॥ ९॥ 
यंदैनमाह व्रात्य यथां ते निकामस्तथार्स्वितिं निकामभेव तेनाव॑ रुन्द्धे ॥१०॥ 
ऐन निकामो मैच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद ॥११॥ 

1 0५) 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्य उडेतेष्याभरे ष्वर्धिश्रितेडम्रिहोत्रे$तिंथिगेहानागच्छेत्‌ ॥१॥. 


स्वयमैनमभ्यदेत्य ज्रयाद्‌ त्रात्याति सूज होष्यामीति ॥ २ ॥ सः चातिसजेज्जुहयात्र चाति- 
जेन्न जुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ स य एवं विदुषा व्रात्येनातिंसृष्टो जुहोति॥ ४ ॥ प्र पितृयाणं पन्थां 


> 
जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ ५ ॥ न देवेष्वा बश्चते हृतस्य भवति ॥ ६ ॥ 
पर्यस्यास्मिल्लोक आयतन शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनातिंख्रृष्टो जुहोति ॥ ७ ॥ 
अथ य एवं विदुषा व्रात्येनानतिसृष्टो जहोति । ॥८॥ 
न पिंतयाण पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ ९॥ 


( यः एवं वेद ) जो यद्व जानता दे, ( एन प्रियं आगच्छाति ) इसको प्रिय प्राप्त होता है जोर ( प्रियस्य प्रिय! भवति ) 
दह्‌ प्रियका प्रिय होता है॥ ७ ॥ ( यत्‌ पुने शाह, त्रात्य, यथा ते वशः तथा अस्तु इति ) जो इसके कहता हे कि दे ब्रती ! 
जो तेरी इच्छा दो पैसा हो होवे, ( तेन वशं एव अवरुन्द्धे ) उससे वह सबको अपने वशमे करता हे ॥ ८ ॥ जो यह 
जानतां है ( वश: एन भागच्छति ) उसको सब वश होते हे, और वह ( वशीनां वशी भवति ) वशी लोंगोको वश करनेवाल 
होता हे ॥ ५ ॥ ( यत्‌ पुने आहद त्रात्य यथा ते निकामः तथा अस्तु इति ) जो इसको कद्दता हे कि दे ब्रती जो आपका 
अभिलाषा है वह होवे, तो उससे ( तेन निकामं एव जवरुन्ध ) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ ( एर 
'िकामः मागच्छति ) इसकी अभिलाषा पूर्ण होती दै, यह जो जानता दे उसको ( निकामस्य निकामे भवति ) अभिलाषाका 
पूणता होती हे ॥ ११॥ 

[ १२ ] ( तत्‌ यस्य ग्रहे ) जिसके घरमें ( एवं विद्वान्‌ चात्य:ः अतिथिः ) ऐसा विद्वान्‌ व्रतधारी अतिथि ( उद्धतेष 
असिघु अभिददोत्र अधिश्रिते भागरछेत्‌ ) अभि प्रदीप्त होकर अभिदोत्र होनेके समय आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं भभ्युदेह्य न्या ) 
स्वयं इसके सन्युख जाकर कहे कि ( ब्रात्य झतिसज होष्यामि इति ) हे व्रती | सुझे आज्ञा दो, में हवन करूंगा ॥ २ ॥ (स 

छ अतिसज्ञत्‌, जुहुयात्‌ ) वह आज्ञा देवे तो हवन करें,( न च अतिसजेत्‌ न जुहुयात्‌ ) यदि न भाशा देवे तो न हवन कर ॥३॥ 
( सः यः एवं विदुषा नराख्न अतिसृष्टो जुद्दोति ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ त्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता है, ( पितृयाए 
` देवयाने च पंथां प्रजानाति ) वह पितयाण ओर देवयान मागको जानता हे ॥ ४-५ ॥ 

` (यः एव विदुषा नायेन भतिएष्टः जुद्दोति ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ ्रतचारीकी आज्ञास हवन करता हे ( अस्य 

ते भवति ` जै ) उसका अभिहोत्र सफल होता दै ओर (देवेषु न ्ाइश्चते) देवोमे इसका कोई दोष नहीं होता । ( भस्मिन कोके ) 


ग र यः एवं विदुषा नासन भनतिस्ष्टो जुद्दोति ) और जो इस प्रकार के विद्वान्‌ ततथारीकी आज्ञाके विना इन 
व न त्य प्रितृयाणे न देवयानं पंथा जानाति ) न पितृयाण मागको और न देवयान मागको जानता दे ॥ ५ ॥ 


वक 


पयोय सुक्त १३ ] अध्यात्म प्रकरणं ( १९ ) 


आ देवेषु वृश्चते अहुतर्मस्य भवति ॥१०॥ 
नाध्यास्मिछोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनानतिसृष्टो जुहोति ॥११॥ 
हज (९९)... 

तदू यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्य एकां रात्रिमतिंथिगेहे वसंति ॥ १ ॥ 
ये पृथिव्यां पुण्यां ळोकास्तानेव तेनाव र्न्दे ॥ २. 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्राल्यो द्वितीयां रात्रिमातिथिगह्दे वस॑ति णाच्या 
येशन्तरिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्रे . ॥ 9 ॥ 
तदू यस्यैव विद्वान्‌ व्रातय॑स्तृतीयां ात्रिमतिंथिगृहे बसि ॥ ५ ॥ 
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेब तेनाव रुन्द्धे ॥ ६ ॥ 
तदू यस्यैवं विद्वान्‌ बात्यश्रतु्थी रात्रिमर्तिथिगृहे वसंति ॥ ७ ॥ 

ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुद्रे ॥ ८ ॥ 

तदू यस्यैवं विद्वान्‌ तरात्योऽपंरिमिता रात्रीरतिंयिगदे बर्सति ॥७॥ 

य एवापारिमिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव॑ र्न्दे ॥१०॥ 

अथ यस्याव्रात्यो त्रात्यत्रुवों नामबिश्रत्यतिधिगृहाना गच्छेत .॥११॥ 


( अस्य अहुतं भवति ) इसका हवन विफल होता दै ॥ १० ॥ ( देवेषु आवृश्रते ) देवॉका अपराधी होता हे, (अस्मिन्‌ रोके 
अस्य आयतनं शिष्यत ) इस ` लोकं इसका आधार नहीं रहता (यः) जो ऐसे विद्वानकी आज्ञाके विना हवन करता दै ॥११॥ 
[ १३] ( तत्‌ यस्य गृद्दे एवं विद्वान्‌ व्रात्यः अतिथिः एकां रात्रिं वसते ) जिसके घरमे इस प्रकारका विद्वान्‌ ब्रतघारी 
तीथ एक रात्री भर रहता दे ॥ १ ॥ (ये एयिब्यां पुण्या लोकाः ) जो पृथ्वीपर पुण्य लोक हैं,( तान्‌ तेन एव अवरुन्धे ) 
उन सबको इससे प्राप्त करता दे॥ २'॥ ( तत्‌ यस्य गृहे एवं विद्वान्‌ वय; अतिधिः द्वितीयां रात्रि बसति ) जिसके घ रमे 
इस प्रकारका त्रतचारी विद्वान्‌ अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है॥ ३ ॥ ( तेन ) इससे ( ये अन्तरिक्षे पुण्याः लोकाः ) जो 
अन्तरिक्षम पुण्य लोक हैं ( तान्‌ एवं भवरुन्धे ) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ ( तत्‌ यस्य शुदे एवं विद्वान्‌ खा भतिथिः 
तृतीयां रात्रिं वसति ) जिसके घरम इस प्रकार विद्वान. ब्रतघारी अतिथि तीखरी Re रहता ई ॥ ५ ॥ 0 दिवि पुण्याः 
लोकाः) जो थुलोकमें पुण्य लोक हैं (तान्‌ तेन एव अवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करता ॥६॥ (तत्‌ यस गृहे एव विद्वान्‌ नाय; छा- 
तिथिः चतुर्थी रात्रीं वसति ) जिसके घरमें ऐसा विद्वान त्रतघारी अतिथि र रात्रीभर य है ॥७॥ (ये य 
छोकाः ) जो पुण्यकारकके पुण्य लोक हैं (तान्‌ तेन एव अवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करता इ॥८॥(तत्‌ यस्य गृह एव विद्वान, 
रात्रीः बसति ) जिसके घरमे ऐसा विद्वान्‌ त्रतपाङक अतिथि अपारोमित रात्रीतक रहता हे ॥९॥ 


प्राहः अतिथिः अपरिमितः JS 202. 
पुण्य लोक है ( तान्‌ एव तेन अवरुन्धे ) उनका उससे प्राप्त 


( ये एवं ˆ अपरिमिता; पण्याः ळोकाः ) जो अपरिमित 
करता है ॥ १० ॥ छुँ EE: 

( भथ यस्य गुदात्‌ भनात्यः वात्य नामबिञ्जवी अतिथिः भागच्छेत्‌) जिसके घर ब्रताचरण न करनेवाला, केवलनाम- 
घारी'अविद्व।न्‌ अतिथि आवि ॥ ११ ॥ (एन क्षेत! ) कयां गृहस्थ उसका तिरस्कार करे ? ( पुनं न च क्षेत्‌ ) इसका 


क 


(२०) अथववेदका सुबोध भाष्य [ कां०१५, 
कपेदेनं न चैन कषेत्‌ ॥ १२॥ 
अस्ये देवताया उदुकं यांचामीमां देवता वासय इमामिमां देवतां परिं 
वेनेष्पीत्येनं परि वेविष्यात्‌ | ॥ १३ ॥ 

~ च [| ७ ~ ७ र | 
तस्यामेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भ॑वति य एवं वेद ॥ १४॥ 


| [ १४ ] 
स यत्‌ प्राचीं दिशमनु व्यचलन्मारुत शधो भत्वानुव्युचिन्मनों$ज्ञाद कृत्या ॥ १ ॥ 
मनसानादेनानमात्ते य एवं वेद ॥ २॥ स यद्‌ दा््षिणां दिशमनु व्यचंलदिन्द्रों भृत्वानुव्य[ 
चलद्‌ बल॑मन्नादं कृत्वा ॥ ३ ॥ बर्ढैनानादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ ४ ॥ स यत्‌ प्रतीची 
दिशमनु व्यचलद्‌ वरुणो राजां भूतवानुव्य|चलदुपो|ऽन्नादीः कृत्वा | ५ ॥ अहिरेन्नादिभि- 
रन्नंमात्ते य एवं वेद 


॥ ६ ॥ 

` स यहुदीची दिशमनु व्यचछत्‌ सोमो राजा भूस्वानुव्यचिलत्‌ सप्पिर्मिहुतआहुतिमजादी कुला 
॥ ७ ॥ आहेत्यान्नादयात्नमत्ति य एवं वेद।। ८ ॥ स यद्‌ धुवाँ दिशमनु व्यचलद्‌ विष्णुंभत्वा 
नुव्यचलद्‌ विराज॑मन्नादीं कुत्वा ॥ ९ ॥ 


तिरस्कार न करे ॥ १२॥ गृहस्थ कहे कि ( अस्ये देवतायै उदकं याचामि ) इस देवताके लिये उदककी प्राधैना करता हूं, ( इमां 
देवता वासये ) इस देवताका घरमे निवास करता हूं, (इमां इमां देवतां परिवोविष्यात्‌ ) इस देवताको परोसता हूँ ॥ १३॥ 
( तस्यां एव देवतायां भस्य तत्‌ हुतं भवति ) उदधी देवतामें उस ग्रहस्थीका वह हवन होता है, ( यः एवं वेद ) जो यह तत्त्व 
जानता दे ॥१४॥। [अथात्‌ नामधारी भतिथि घरमै आनेपर वह भपनी डपास्य देवता है ऐसा मानकर सब भोग भपने उपा 
स्यको समर्पण करनेकी बुद्धिसे उसको देवे । इस प्रकार करनेसे सब दान उसी देवताको पहुंचता है । ] 

[ १४ ] (सः यत्‌ प्राचीं दिशं भनुष्यचलत्‌ ) वह जब पूर्व दिशाकी ओर चलता दै तब ( मारुतं शरः भूस्वा ) वायु 
बल होकर और ( मनः अब्नाद्‌ कृस्वा )मनको अन्न खानेवाला करके ( भचुब्यचछत्‌ ) चले ॥ $ ।। ( यः एवं वेद) जो यह 
जानता है वह ( अच्नादेन मनला अन्नं अस्ति ) अञ्न भक्षण करनेकी मनोभावना अन खाता हे ॥ २ ॥ ( सः दक्षिणां० ) 
वह जब दक्षिण दिशाकी ओर चलता है, तब वह ( इन्द्रः भूरवाः ) इन्द्र अथीत्‌ प्रभ होकर और ( बढे अन्नादं कृत्वा ) बल 
अन्नभक्षक बनाकर ( अनुव्यचलत्‌ ) चछा ३॥ जो यह जानता है वद्द ( अन्नादेन बढेन अज्ञ भति ) भन्नभक्षक बलसेः 
अन्न खाता हव ।॥ ४ ॥ 

(सः प्रतीचीं दिशे० ) जब वह पश्चिम दिशाकी ओर चलता है तब वह (वरुण राजा भूत्वा) बरुण राजा बनकर और 
( भप: अन्नादीः कृत्वा ) जल को अन्नभक्षरु बनाकर चलता है ॥ ५॥ जो यह जानता दै वह (भन्नादीसिः अञ्चिःभन्न भत्ति) 
भन्भक्षक जलके साथ अन्नभाग करता है ॥६॥ (सः उदीचीं दिशे० ) वह जब उत्तर दिशाकी ओर चलता, दै, तब वह ( सोमः 
राजा भृत्वा ) सोम राजा बनकर ( भसादीं आहुतिं कृत्वा ) अन्नभक्षक माहुति करके ( सक्ताषाभिः हुतः ) शात ऋषियों-सात 
इंद्रियो होरा-हुत होकर [ अनुब्यचरत्‌ 


४ ] चलता है ॥ ७ ॥ जो यह जानता है वह[भाहुत्या भन्नाचाँ भत्ति] आहुतिसे भन्नादी 
का भोग करताई॥2८1 | 


(सः 00) वढ जब धुव दिशाकी ओर चलता है, तब ( विष्णुः भूत्वा ) विष्णुरूप बनकर ( विराज अंश्नादीं करवा ) 
विराट्‌ पृथ्वीको अन्नमयो बनाकर ( अनुष्यचलूत्‌ ) चलता दे ॥ ९॥ जो यह जानता है वह ( विराजा भन्नाया भन्ने भत्ति ) 
~ ` 


८ 
पयाय सूक्त६४ | अध्यात्म प्रकरण । (२१) 


विराजान्नाद्यान्नंमात्ते य एवं वेद॑ ॥ १० ॥ स यत्‌ पशननु व्यचलद्‌ रुद्र 


मूत्वानुव्य| चलदोपंधीरन्नादी। कृत्वा ॥ ११ ॥ 
आषंधीभिरन्नादीभिरन्नमात्ते य एवं बेद | ॥ १२॥ 
स यत्‌ पितृननु व्यचलद्‌ य॒मो राजा भूस्वानुव्य चिलत्‌ स्वधाकारमंन्नादं कृत्वा ॥ १२॥ 
स्वधाकारेणान्नादेनाननमाति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
स यन्मनुष्याईनन व्यर्चलदम्रिभूत्वानुव्प[चलत्‌ स्वाहाकारमन्नाद कृत्वा ॥ १५॥ 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नंमात्ति य एवं बेद ।। १६॥ स यदूध्वा दिशमनु व्यचलद्‌ 
बृहरुपाति भूत्वानुव्यचिलद्‌ वषट्‌कारमन्नादं कुत्वा ॥ १७ || 
बृषटकोरणा न्वादेनान्नमत्ति य एव वेद ॥ १८ ॥ 
स यद्‌ देवाननु व्यचलदीशानो भूत्वानुव्य|चलन्मन्युमन्नादै कृत्वा ॥ १९ ॥ 
मन्युर्नान्नादेनान्नमात्तै य एवं वेदं ॥ २० ॥ 
स यत्‌ प्रजा अनु व्यचलत्‌ प्रजापति भत्वानुव्य चिलत्‌ प्राणमन्नाद कृत्या ॥ २१॥ 
॥ २२ ॥ 


he | ha 1 ~ ९ ०1) 
प्राणनाननादनाननसात य एव वद्‌ 
स यत्‌ सर्वोरनन्तर्देशाननु व्यचरत्‌ परमेष्ठ भृत्वानुब्य चलद ब्रह्मान्नादं कृत्वा. ॥ २३ ॥ 
॥ ~ |] ~ य ° 
ब्रह्मंणान्नादेनाननमात्ते जधंणान्नादेनान्नंमांचे य एप वेद १. १ एवं वेद. ॥ २४ ॥ 
बिराट्‌ रूपी अन्नवाली गो से अन्न भक्षण करता है ॥ १० ॥ (सः यत्‌ पून अनुष्यचळत्‌ ) वह ज पशुओंके अनुकूळ 
हाकर चलता हे, तब वह ( रुद्रः भूत्वा ) रुद्र बनकर और ( अन्नादीः भोषधीः करवा ) अन्न भक्षण करने योग्य ओषधियां 
बनाकर ( भनुष्यचळत्‌ ) चलता द्दे | ११ ॥ जो यद्द जानता हे वह ( भान्नादीभेः झोषधीभिः भन्ने भत्ति) अन्न भक्षण 
करने योग्य भौषधियॉंके साथ अन्न खाता है॥ १२॥ (सः यतू.पितून्‌ भनु० ) वह जब पितरोंके साथ चळत हे तब वह 
( षमः राजा भूत्वा ) यम राजा बनकर ( स्वधाकारं अन्नादं कृत्वा ) स्वघाकारको भन्नभक्षक बनाकर चलता हैं ॥ १३ ॥ 

जो यह जानता है वह ( भन्चादेन स्वधाकारेण भन्ने भत्ति) अन्नभक्षण स्वधाकारके साथ करता है॥ १४ ॥ (सः 
यत्‌ मनुष्यान्‌ भनुव्यचळत्‌ ) वह जब मनुष्योंके प्रति चलता है तब वह ( भन्निः भूरा ) अमि दोकर<स्वाह्दाकारं अन्नाद्‌ 
कृत्वा० ) स्वाहाकारको अन्नभक्षक करके चलता है ॥ १५ ॥ यह जो जानता दे वह ( स्वाद्दाकोरेण० ) स्वाहाकारके साथ. 
अन्नभोग करता है ॥ १६ ॥ ( सः यत्‌ ऊर्ध्वा दिशं० ) वह जब ऊध्वे दिशाकी ओर चलता हे, तब वह ( ब्रृदस्पति; भूत्वा ) 
बृहस्पति होकर ( वषट्कारं अन्नादं कृत्वा ) वषटकारको भन्नभक्षक बनाकर चलता है॥ १७॥ जो यह जानता दे वह 
( वषट्कारेण भन्नादेन० ) वषट्कारसे अन्नका भोग करता है ॥ १८ ॥ ( सः यत्‌ देवान्‌ अचुव्यचलत्‌ ) जब वह देवोंके पास 
जाता है तब वदद ( ईशान; भूत्वा ) ईशान बनकर ( मन्यु भन्नादं क्त्वा ) उत्सादको अन्नाद बनाकर चलता ह्वे १९ ॥ जो 
यह जानता है बह्‌ ( मन्युना० ) उत्साइके साथ अन्न भोग करता ह ॥ २० ॥ 

( सः यत्‌ प्रजाः भबु० ) वह जब प्रजाओके प्रति जाता दै, तब वह ( प्रजापतिः भूत्वा ) प्रजापालक बनकर ( प्राण 
भञ्नादुं कृत्वा ) प्राणको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ ५१ ॥ जो यद जानता दै वह ( प्राणेन अञ्नादेन० ) प्राणकी शासे 
अन्न भोग करता दै ॥ २२ ॥( सः यत्‌ सर्वान्‌ अन्तर्देशान्‌ भनु० ) जब वह सब अन्तर्देशोंके प्रति जाता है, तब वह 
[ परमेष्ठी भूत्वा ] परमेष्ठी होकर [ ब्रम अन्नादे कृत्वा ] बह्मक्षानको अन्नाद बनाकर चलता हे ॥ २३ ॥ जो यह जानता दै वह 
[ भ्रमणा भक्षादेन भन्ने भत्ति ] वह ब्रह्मज्ञानके साथ अन्नादि भोग करता है ॥ २४ ॥ 


( २२) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड-१५ 
१, ) 
तस्य॒ त्रात्येस्य . | ॥ १॥ 
सप्त प्राणा; सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ २ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो|$स्य प्रथमः प्राण ऊध्वो नामायं सो अग्निः ॥ ३ ॥ 
तस्थ व्रात्य॑स्य । योडिस्य द्वितीय; प्राण। प्रौठो नामासौ स आदित्य; ॥ ४॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो[ऽस्य : पीय! प्राणो ई $ भ्यूठो नामासौ स चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य चतर्थः प्राणो विभूनोमायं स पवमान! ॥ ६॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य | यो|ऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिनीम ता इमा आपः ॥७॥ 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य षष्ठः प्राण; प्रिया नाम त इमे पशर्त; ॥ ८॥ 
तस्य व्रात्य॑स्य । यो|$स्य सप्तम! प्राणो$परिमितो नाम ता इमा! प्रजाः ॥ ९॥ 
रः (१६) 

तस्य व्रात्यस्य । यो|ऽस्य प्रथमोऽ पानः सा पैणमासी ॥ १॥ 


तस्य व्रात्येस्य । योऽस्य द्वितीयोंऽपानः साष्टका।२॥तस्य व्रात्य॑स्य । यो|ऽस्य तुतीयोंऽपानः 
सामावास्या||। ३।तस्य व्रात्यस्य । यो|ऽस्य चत्थो|ऽ पान; सा श्रद्ध॥॥४॥तस्य व्रात्यस्य । 
यो|ऽस्य पच्चमे|ऽ पानः सा दीक्षा।।५॥ तस्य॒ त्रात्य॑स्य।यो[ऽस्य षष्ठोऽ पानः स यज्ञः ६॥ 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यो|ऽस्य सप्तमो/ऽ पानस्ता इमा दाक्षणाः ॥७॥ 


[ १५ ] | तस्य ब्रात्यस्य | उस वात्यके [ सप्त प्राणाः सप्त भपानाः सप्त व्यानाः ] सात प्राण, सात अपान और खात 
व्यान हैं ॥ १-२ ॥ 

[ तस्य च्रा'यस्य ] उस व्राद्यका [ यः अस्य प्रथमः प्राण; ] जो इसका पाहिला प्राण हे वह [ भयं ऊध्वः नाम मसिः ] 
यह ऊध्वं नामक असि हे ॥ ३ ॥ उस त्रात्यका जो द्वितीय प्राण है [ प्रौढः नाम भसौ स भादिश्यः ] वद्द प्रौढ नामक यह 
आदित्य है ॥ ४ ॥ उस त्रात्यका जो तृतीय प्राण है, वह [ अभ्यूढः नाम असौ स चन्द्रमा; ] अभ्युढ नामक यह चन्द्र हैं ॥ ५ ॥ 

उस ्ात्यके | जो यह चतुथ प्राण है. वह [ विभूः नाम अयं स पवमानः ] विभु नामक यह पवमान वायु है॥ ६ ॥ उस त्रात्यका 
` जो पञ्चम गण हे वह [ योनिः नाम ता; इमाः आपः ] येनि नामक आप्‌ हे ॥ ७ ॥ उघ ब्रात्यके जो छः प्राण हैं वे [ मिय 


` नाम ते इसे पशव ] प्रिय नामक पशु हैं ॥ ८ ॥ उस नात्यके जो सात प्राण हैं वे [ नपरिसिता; नाम ताः इमाः प्रजा ] 
` अपरिमितनामक प्रजा हैं ॥॥ ९ ॥ 


तस्य ज्रात्यस्थ ] उस ब्राध्यका [ यः प्रथमः अपानः ] जो पहिला अपान है [ सा पौणमासी ] 1६ 
पौणेमासी ॥ १ ॥ उस ब्रात्यक्का जो द्वितीय अपान हे वह अष्टका हे ॥ २ ॥ उस त्रात्यका जा तृतीय अपान है वद्द अमावास्या! 
\ उस चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा हे ॥ ४ ॥ उस व्रास्यका जो पचम अपान दै वह दीक्षा है ॥ ५॥ उस 

॥ ६ ॥ उस त्रात्यका जो सातवां अपान है वह दक्षिणा दै ॥ | 


पर्याय सुक्त १९ ] अध्यात्म प्रकरण (२३) 


(१७) 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । यो स्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिं! ॥ १॥ 
तस्य॒ व्रात्य॑स्य । योऽ स्य द्वितीयों व्यानस्तदुन्तार्षम्‌॥२॥ तस्य॒ व्रात्य॑स्य । योऽस्य तृतीया 
व्यानः सा दौः॥३॥ तस्य॒ वरातय॑स्य । यो स्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥४॥ तस्य 
्रास्यस्य । यो|ऽ स्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवे; ।।५।। तस्य व्रात्य॑स्य | यो|ऽ स्य पृष्ठो व्यानस्त 
आर्तैवा। ॥६॥ तस्य व्रात्यस्य । यो|ऽ स्य सप्तमो व्यानः स सँवत्सरः ॥७॥ तस्य्‌ व्रात्यस्य । 
समानमर्थं परिं यान्ति देवाः सँवस्सरं वा एतदृतवोंऽनु्पारेयन्ति व्रात्यै च ॥८॥ तस्य व्रात्यस्य । 
यदांदित्यमंभिसंविशन्त्यंमावास्यां| चैव तत्पौणमासी चं ॥९॥ तस्य॒ व्रात्यस्य । एकं 
` तेदेषाममतत्वमित्याहुतिरेव | ॥ १० ॥ 
( ७७) | 
स्य तरात्यस्य ॥१॥ यद॑स्य॒ दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यद॑स्य सव्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमा) ॥ २॥ 
योस्य दाक्षिणः कर्णोऽयं सो आग्नियो[ऽस्य स॒व्यः कर्णोऽयं स पवमान? ॥३॥ अहोरात्रे नासिके 
दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले ` संवत्सर! शिर; ॥४।। अहां प्रस्यङ्‌ व्रात्यो राच्या प्राड' नमो 
त्रात्यांय ॥ ५ ॥ ; 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पंचदशं काण्ड समाप्तम्‌ 
[ १७] [ तस्य व्रात्यस्य ] उस बात्यका [ यः णस्य ] जो इसका [ प्रथमः ब्यान; ] पहिला व्यान है वह [सा 
इयं भूमिः ] यह पृथ्वी है.॥ ३ ॥॥ उस त्रात्यका जे। द्विती व्यान है वह अन्तरिक्ष दे ॥ २ ॥ उस त्रात्यका जो तृतीय ब्यान 


च ७ नयी १ 
है वह यौः हे ॥ ३ ॥ उस व्रात्यका जो चतुर्थ व्यान है [ तानि नक्षत्राणि ] वह नक्षत्र हें ॥ ४ ॥ उस व्रात्यका जो पांचवां 
व्यान दे [ते ऋतवः ] वे ऋतुएं हैं ॥ ५ ॥ उस बरात्यक्ा जो षष्ठ व्यान है वे [ ते भातवाः ] ऋतुओंमें उत्पन्न दौनेवाले 


$ ० ~ ® १९ ना परको 
पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस व्रात्यका जो सातवां व्यान है वह संवत्सर दै ॥ ९ ॥ उस वास्पके | समान अर्थ || समान अर्थको 


>> 2 > भज हि ~ 1220८ > ~ ~ ~ 
[ देवाः परियन्ति ] सब देव चेरते हैं, अनुकूल होते हैं, [ संवत्सर वे एते ऋतवः अतप रि वत्ति 1५१0000 5 
- ०, दिर CH ASN oS 
ऋतु भनुकूलतासे व्यापते हैं [ व्रात्य च ] वात्यको भी घेरते हैं ॥ ८ ॥ उस व्रात्ये जो भाव [ यत्‌ भादितयं अभिसंविशन्ति 
००८ > ~ ~ ~ 
प्रविष्ट होते हें [ अमावास्यां च एव तत्‌ वोणेमासीं च ] अमावास्या और पोणेमासीमें भी वे होते दै ॥ ९ ॥ 


. [ तस्य व्रात्यस्य ] उस त्रात्यका [ तत्‌ एषां एकं अमृतत्त्वं ] वह इन सबका एक अमरपन दं [ इति एव भाइुः ] ` 


ऐसा कहते हैं ॥ १० ॥ A क 
[ १८ ] [ तस्य व्रास्यस्य ] उस वात्यका [ यत्‌ भस्य दक्षिण भशि नस तः आदित्य: ] जो दक्षिण नेत्र है वह से है 


[ यत्‌ भस्य सव्य भक्षि भौ सः चन्द्रमाः ] जो इसका सव्य नेत्र हद वह चन्द्र हे॥ १--३ ॥ जो इसका [ दक्षिण: कणे; ] 
दाक्षेण कान है [ सः भयं भगिनि! ] वह अग्नि है [ यः अस्य सब्य; कम) जो डा रण हे [ सः मय पवमान, ] 
बह यह पवमान है ॥ ३॥ [ अहोरात्रे नासिके ] इसके अद्दोरात्र ये नाक दे, ( दितिः अदिति; च ) दिति आर अदिति 
( शीषे कपाले ) सिरक दोनों कपाळ हं । ओर ( संवत्सरः शिरः ) वष इसका बिर है ॥ ४॥ ( च्रात्यः भह्ना ) यह 
व्रात्य दिनमें ( प्रत्यक्‌) पूर्व दिशाकी ओर मुख करके, और ( राध्या पराङ्‌) रात्रीके समय प्राचीदिशाके अनुकूल मुख करके 
रहता हे । ऐसे [ व्ात्याय नमः ] त्रात्यके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ५ ॥ 

इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्‌ 


(२४) 


पञ्चदश काण्डका विचार । 


त्रात्यका अथे । 

इस पंघरदवें काण्डे “ब्राह्म”? का विचार किया हे। अतः 
इस काण्ड त्रात्यका अथे क्या दै इसका निश्चय प्रथम करना 
चाहिये । इस त्रात्य शब्दके कई भथे हैं-- 

(१) प्रात’ का अथे है “समूह, समाज, संघ, मनुष्य 
जनता ! उसके लिये जो हितकारी ( तेभ्यः हितः ) ६ उसको 
्रात्य? कहते हैं; 

(जराते भवः व्रात्यः ) समूइमें उत्पन्न, समाजम जसका 
जन्म हुआ है, संघमं रहनेवाला; 

( ३ ) समूहका पालक, पति किंवा स्वामी; 

( ४ ) ब्रतोंक लिये समापित, ब्रताचरणमे तःपर,तपस्वी,निय- 
मानुष्ठानमें तत्पर, त्रती ब्रह्मचर्यादि ब्रतोंका पालन करनेवाला; 
_( ५) ( ब्रजति इति त्रात्यः अस्य तः ) भ्रमण करनेवाला 
परिव्राजक, संन्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर घमौपदेश 
करनेवाला; 


९ ० ०४ २५ 


इस तरह इस व्रात्य शब्दके अनेक अर्थ वेदम है । स्मतियामै 
इस व्रात्य शब्दका अथे इसके विरुद्ध हे । वेदमर्यादा भोर 
आश्रममर्यादाका उल्ंघनःकरनेवाला व्रात्य है ऐसा स्मतिग्रंथोका 
कथन है। स्मृतिके अनुसार त्रात्य वह होता है कि जो त्रेवर्णि- 
केके कतेव्य न करनेसे पतित हुआ हैं । ब्रात्यस्तोमसे इसकी शुद्धि 
करनेस फिर यह पुनीत होता हे और ह्विजत्व प्राप्त करता है । 

वेदका व्रात्य शब्द ओर स्मृतिका व्रात्य शब्द इनमें अथौका 
इतना महत्‌ अन्तर है। वेदम व्रात्य शब्दका अथे उत्तम है और 


स्मृतिमं उस।का अथ अधम ह। वदका त्रात्य जनताका कल्याणकता 


ह, परतु स्मृतिक्रा त्रात्य बहिष्कार करने योग्य हे । इतनी 
शब्द्की भिन्नता, श्रुते और स्मृतिम कालका महत्‌ भन्तर व्य- 
तीत हुआ हे, इस बातकी साक्षी देती है । 
जिस तरह ब्राह्मणब्नव, क्षात्रयब्रुव ये शब्द भधम ब्राह्मण 
और अधम क्षत्रियोंके वाचक हैं, उसी प्रकार ( अथवे० १५) 
१३।११ मं आये । “अत्रात्य, त्रात्यत्रव, नामाबिश्रती?? ये तीना 
शाब्द हीन अथैके हैं। च|त्य शब्द लगानेवाले, परंतु जो बरात्य 
नहं हे । जसे आजकल सेन्यासनाम धारण करनेवाले अधमाचारी 
होते इं, उसी प्रकार व्रात्यनामधारण करनेवीले परंतु जञात्येकि 
भ्रष्ठ गुणोंसे होन सनुष्य निन्द्नीय होते हें । यह वेदका मत्र 
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हे किये दोनों सप्तक एक दूसरेके पर्याय हे, 


( अ० का० १५।१३।११ ) स्पष्ट बता रहा है ।के यहां व्राप्यक्ा 
अथे बहुत ही पूज्य दै । 


व्रात्य इश्वर । 

त्राय शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमें दिये हैं, वे 
पूणतासे परमेश्वरमें साथ होते हैं। परमेश्वर त्ते अर्थात्‌ समूहो 
और गंणोंका पति होनेसे व्रात्य हे, संपूण नियमों और बतोंका 
यथायोग्य पालन करनेवाला दोनेसे भी वह व्रात्य है, सबका 
हितकारी होनेसे भी वह ग्राय दे । इस तरह व्रात्य शब्दके 
सब अथे ईश्वरमें पूर्णतया सार्थ होते हैं । इसलिय इस पंदरहवें 
काण्डके प्रथम पर्याय सूक्तम इसी परमेश्वरका वर्णन व्रात्य शब्द- 
से किया है। 

ईयमानः बात्यः प्रजापति समेरयत्‌ | १।१ 

“प्रेरक ब्रा्ने" प्रजापालक देवको प्रेरित किया,'” अर्थात्‌ 
जगत्‌ निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की । 

सः प्रजापतिः'सुवणे भात्माने भपड्यतं तत्‌ प्राजनयत्‌॥ १२ 

“इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल दैवी 
प्रकृतिरूप प्रकृत्यात्माको देखा, और उसने सब जगत्‌ निमाण 
किया ।” यहां “सुवर्णे आत्मा" शब्दसे उत्तम रंगरूपसे चमक 
नेवाली मूल प्रकृति अथवा दैवी प्रक्कतिका वर्णन है । इसमें तेज 
है । चमक हे, और यहु त्रियुणमयी प्रकृति ही सब जगती 
निर्माण करनेषाली दै] इस प्रजनन क्रियासे “एक, ललाम, महव. 
ज्येष्ठ, ब्रह्म, तप, ओर सत्य” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए । 
इन सात नाभेंके सदृश “भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तप 
सध्ये’? ये सात नाम भी तुलनात्मक दष्टिसे देखने योग्य ह 
दोनों स्थानों में “ महत्‌, तप,सत्य "ये तानशब्द समान हैं। सभव 
प्रकातिसे सृष्टिको 
उत्पत्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तघाम भादि जो उत्पन्न 
हुए हैं, उनके सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यहां प्रतीत होता दै। पाठक 
इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सबं भुवन उत्पन्न होनेके 
पश्चात. उस प्रेरक देवका मद्दत्त्व सबको व्यक्त हुआ, और ईसी 
कारण ( सः महादेवः अभवत्‌ ) उसको महादेव कहने छे । 
झथोत यह “महादेव” शब्द अन्य छोटे देवोका भी अघिदत 


है, यह बात यहां व्यक्त दोती दै। यद्दी बात निम्नलिखित मंत्र 
कही है। 


~ 


न्न 


पंचद्श काण्डका विचार 


स देवानां इंशां पयेत्‌, सः ईश।नः अभवत्‌ । ( १।५ ) 

५: बह छोटे अनेक देवॉका अधिपति सिद्ध हुआ अतः उसको 
ईशान कहने लगे ।” यहां देव-मद्दादेव; ईश--इंशान, इंश- 
ईश्वर आदि शब्देंके अर्थोका भाव स्पष्ट हुआ । देव भोर ईश 
ये छोटे आधेपति हैं ओर महादेव तथा ईशान ओर इश्वर 
ये शब्द सवतोपरि अधिकार चलागेवाले सार्वभौम परमेश्वरके 
वाचक हैं। इसी प्रकार ब्रह्म ,भात्मा आदि शब्द एकरस परमातमाके 
वाचक दैं। इनमें भी ब्रह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा ये शब्द 
भी पूर्वोक्त रीतिसे छोटे बडेके वाचक निःसन्देहं, परंतु ब्रह्म 
और आत्मा ये शब्द समयसमयपर दोनों अथास प्रयुक्त होते हैं। 

हमारे शारीरम यदद बात देखिये, यह्दां कान, आंख, नाक 
आदि भवयवोंमेसे प्रत्येृमें हजारे! कीटाणु अपनेमे इश ई। 
अपन्नी प्रकृतिका स्वामी दै, परंतु डन भनेक कीटाणुओंपर 
आंख नाक कान आदिमं रइनेवाला एक इंद्रियका अधिष्ठाता 
देब दे, यह उन सूक्ष्म कीटाणुभोंकी अपेक्षा बडा इश्वर दै। 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक इन्दरियमें एक एक देवताका अंश है भौर 
इन अवयवोंमें रहनेवाले देवतांशोपर जीवात्माका प्रभुत्व इ। 

~] 


इसलिये यहाँ इंद्रियोके अधिपति देव हैं ओर जीवात्मा महादेव 


CEC SS 


हे । इसी तर्द छोटा आर बडा. दोनेके भेदसं एक दव दाता 


है और दूसरा महादेव होता दे, परंतु जो छोटकी अपेक्षा 
महादेव होता है वही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव 
होता हे। इस तरह ऊपर जाते जाते भन्तिम स्थितिम परमात्मा 
सबका महादेव है । इस प्रकार देव और महादेवाँका विचार 


८.२ 


तुलनात्मक दृष्टिस जानना योग्य़ हे । इस बातका अधिक स्पष्ट 
करते है- 


देव मद्दांदिव 
ईश ईशान 
आत्मा परमात्मा 
ब्रह्म परब्रह्म 
इन्द्र महेन्द्र 


हशा ' इधर 
कीटाणु [देव ] इंश्याधिपति ( महादेव ) 


` इंद्रियाधिपाति ,, जीवात्मा ` रि 
-जीवादमा „ राजा क 
राजा „ . सम्राट्‌ 5; 
प्रामपति. » प्रान्तपति र 
च्रान्तपति » राष्ट्रपति ह 


३( भ. सु. भा. कां. १५) 


(२५ ) 
राष्ट्रपति. » जगत्पति के 
चन्द्रादि प्र॒ ,, सूय ग 
तारागण ,, विराट 


इस रीतिसे पूर्वापर अपेक्षाके संबंधस एक देव ओर दूसरा 
महादेव बनता है । अन्तमें सब चराचरका परमात्मा ही महा- 
देव निश्चयस हे और यही इस प्रथम पर्याय सूक्तम सबका प्रेरक 
करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ दै । यद्द एक है अतः इसके! 
"(एक ब्रा” भथात एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक नियन्ता 
कहा है । यह सबका शासक दै और इसका धनुष्य अप्रतिहतः 
है, यही ( इन्द्रधनु+= ) प्रभुका धनुष्य ऐसा दै कि ( द्विषन्तं 
विध्यति ) इस धनुष्यप्ते विद्वेषी लोगोंका पूणे नाश होता दै । 
परमेश्वरका धर्वतोपरि शासन दे ओर इस शासनसे हिंसक्राका 
नाश होता है और सजनोंकी रक्षा होती दे; इसलिये इस 
एक देवक्री उपासना सबको करनी चाहिये । यद्द उपदेश 
प्रथम पर्याय सूक्तमे कहा दै । 
इसेक भगे ब्रह्मचारीका वर्णन दे, उसका विचार भब 
इम करते हैं- 
ब्राह्मणविभाग | 
व्रात्य ब्रह्मचारी। 


४ ब्रह्मचारी ” बह्व है कि जो “ ब्रह्मके समान आचरण 
करता है, अथवा ब्रह्म बननेके लियें वतका आचरण करता 
हे । ” ब्रह्ममा आचरण केसा होता है, इस विषयमें प्रारंभके 
पर्याय सुक्तमेँ अच्छा वर्णन भागया दै । ब्रह्मचारी वेसा 
बनना चाहता हे । और जो ब्रह्मचारी वैसा सङ्ुगैश्वयसंपन्न 
होता दै, उसकी योग्यता विशेष दी उच्च होती हे ॥ , 

जब ऐसा स॒योग्य ब्रह्मचारी पूवे, पश्चिम, दक्षिण आर 
उत्तर दिशाओंके देशदेशान्तरोमे भ्रमण करता हे, जनताको 

घे और सदाचारका सन्देश सुनाता दे, लोगोंका भला 
करनेके लिये आत्मसमर्पण करता .हैं, तब जगतके संपूर्ण देव 
सूर्य, चन्द्र, विश्वेदेव, वरुण, सप्तषि आदि सब उसकी सहायता 
करते हैं, वेदके रथन्तरादि सब प्रभावशाली मंत्र उधके अन्दर 
उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते दै । श्रद्धा उसकी 
घमेपत्नी नित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती है, उषाके 
समय उस घमेपत्नी श्रद्धाके साथ उपासनाके काये बह करता 
है, इरा अर्थात्‌ वाणी उसकी श्रद्धा की अनुसारिणी ददोती' दे, 
जैसी बिजली मेघमें- शोभा देती दे; इसी प्रकार उसकी 


(९६) 


सुसंस्कृत वाणी उषाके समय उसकी श्रद्धासे युक्त होकर 
उसकी शोभा बढाती है । 

उसका भित्र वेदमंत्ररूपी ( मागध ) स्तुतिपाठक है, 
अथात्‌ यह यदि किसी की स्तुति करता है, तो केवल सबके 
मित्र रूप परमेश्वरकी स्तुति वेदमैत्रोख करता हे । किसी भी 
लालचमें पडकर वह किसी मत्यंकी प्रदस। करनेका काये नही 
करता। वेदभंत्रके उपदेशोंकी सत्यता देखकर ही उसको 
आश्चर्यदशेक ( हसः ) हास्य आता है, उसी दिव्य हवस्यमें 
वद्द मस्त रहता है और जब वह उपदेश देता है, वेदमन्रोकी 
व्याख्या करता दै, तब ऐसा प्रतीत होता दै कि मेघगजेना 
( स्तनयित्नु; ) होकर भगत जैसे वेदापेदशकी वर्षा ही 
हरही हे | ! | 

वक्ष ( व[सः ) शरारकी लजानिवारणके लिये होता हैं, 
उसके शरीर, इद्रियां, मन आर बुद्धिकी लजा निवारण 
करनेके लिये उसका वस्न ( विज्ञान ) ज्ञान,ओर विज्ञान, बोघ 
ओर प्रतिबोध दी होता है । इसी विज्ञानका वन्न पहिना 
हुआ वह ब्रह्मचारी वत्नाभूषण की अपेक्षासे अधिक ही 
सुशोभित होता हे । क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही मनुष्य का 
उत्तम भूषण हे । 

दिन उसका शिरोवज्न, पगडी अथवा साफा हे, रात्रीका 
कृष्ण वर्ण उसके केश हैं, सूर्यकिरण उप्तके कुण्डल हे, आका- 
शाके तारागण उसके मणि हैं। अर्थात्‌ ये ही उसकी शोभा 
बढानेवाले उसके जेवर हैं । इस तरह यह ब्रह्मचारी निसगंको 
ही अपना भूषण बनाता दे, सोने चांदीके जेवर मनुष्यका 
भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञानात्मा पुरुष हे उसके ये ही 
भूषण हे । निसगनियमेसि युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला 
रह्मचारी होता दै, अतः निसर्गके -पदाथै दी उसका भूषण 
बढाते हैं । 

भतकाळका इतिहा ओर भविष्यकाळकी उन्नतिको योजना 
( सतं भविष्यत्‌ च ) ये दो उसके रक्षक हैं । नके द्वारा यदद 


' सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कोयं करता हे । इसी 


तरह अमावास्या और पोणेमासी अर्थात्‌ महिनेके शक्ल और 
कृष्ण पक्ष, दिन और रात्री ये अहोरात्रके दो विभाग, तथा 
[ श्रतं विधुत | ज्ञान और विज्ञान, सुना हुअ। उपदेश ओर 
उसके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान. ये भी उसके रक्षक अर्थात्‌ 
उसकी रक्षा करनेवाले हैं । (यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता 
हे उसका भाधार ' भूत ? कालके इतिहासमै होता हे ओर 


| RTC - ७_ 
अंथंववेद्‌का सुबोध भाष्य। 


[कां १५ 
इसका यह उपदेश श्रवण करनेसे श्रोतांके मनमें भविष्य 
कालकी बडी भारी आशाए, अपनी उन्नतिकी आकांक्षा 


च्छ 


उत्पन्न हाता ह, आर इनसे श्राताआका कमस उन्नति होती ह 


१०. 


ओर दिन रात्रि का कार्यक्रम, पूव ओर उत्तर पक्षके कार्यक्रम 
उसके उपदेशसे निश्चित होते हैं इस तरह [ श्रुत ] ज्ञान 
और [ विश्रुत ] विज्ञानसे यह ब्रह्मचारी सबकी उन्नति 
>. 

करता है । 

मनुष्य ¦ मनोरथ ? करता रहता है, ये केवळ उसके “मन? 
केही “ रथ ” होते हैं। कई लोग हवामे किले बनते हें । 
ने भो मनोरथ दी होते हें । इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी भो 
( मनः विपथं ) मनके रथ उडाता हे, मनसे ही रथौको 
बनाकर मनसे दी उसमें बैठता दे ओर मनपे ही सेर करता 
हे। इसके मनोरथके ( मातरिश्वा पवमानः च ) श्वास और 
उच्छवास ये दो घोडे हें । जो पाठक प्राणायाम करते हूं वे 
कि, प्राणकी स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलंबित 
मनकें घोडे प्राण हें, अथात्‌ मनोरथ के घोडे प्राण 
स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रद्दता हे ओर घोडे चलने 
लगे तो रथ चलता हे । प्राण और मनका संबध ।न॑य ६ 
यह गुप्त बात यहं इस अछकारसे बतायी दै । प्राणका चचछ 
रखते हुए कोइ भी मनुष्य अपने मनको शान्त नहीं कर 
सकता | 

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कीर्ति भोर यश प्रात 


होता दै । कीर्ति और यश की कुंजी इस सदाचार भ द, हस 
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की योग्यतामें इसका यश दै। जो अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी 


जैसी बनाता है वह भी कीर्तिमान और यशस्वी हो जाता 
है। यह सब उपदेश पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तम देख सकते ६। 


ब्रह्मनचारोका आसन । 


ब्रह्मचारी संवत्सरभर तपस्या करता है, वह खडा रह 
तपस्या करता है । उसकी यह तपस्या देखकर भन्ये कष्ट 
होते हैं । वे उसको बैठनेके लिये चौकी देते हें । १९४ जिस 
चौकीपर यह ब्रह्मचारी बैठता है वह ज्ञानकी चोकी होती ६ | 
लकडीकी चोकी उसको पसंद नहीं हैं । 
इस त्रहाचारीके चौकीके पांव वसंत, ओष्म, वर्षा आर शरत्‌ 
ये चार ऋतु हें; अर्थात्‌ इन ऋतुओं पर यह रहता ६ । बृद्दव. 
स्थन्तर आदि साम इस चौकी के.फलक होते हैं । इस चौकी 
र्‌ रही बिछायी दोती है, उसके कपडेके लंबाई चोडाईके 


कहसा कॅम्पा 


पंचदश काण्डका विचार । . 


तन्तु ऋग्वेद यजुवँद, सामवेद और अथयबेवेदके मंत्र होते हैं । 
अर्थात्‌ वेदके ज्ञानकी गहीपर यह आरूढ होता है । इस 
ज्ञानमय सिंहासनपर यह विराजमान होता हे, इस समय सब 
व डसके रक्षक बनते है भोर वे अपनी विविध शाक्तियांसे 
इसके चारा ओर आकर खडे होते हैं । 
जो ज्ञानक अटल आधारपर खडा होता हे, उसकी ऐसी 
ही विशेष योग्यता होती है । यद्द उपदेश तृतीय पयोयसूक्तम 


दिया हे । 
रक्षक ऋतु और देव । 


न ¢ Ly _ > वि २ - ~ 
आगे चतुथ पयाय सूक्तमें कहा दे कि, छट ऋतु आर उनके 
~ 


बारहो महिने उसके ( गोप्तारौ ) रक्षक होते दें । भीत्‌ इन 
सब मद्दिनोंमें उसकी रक्षा होती है। 
इसके अनंतर पञ्चम पर्याय सूक्तमें कहा है कि सब दिशा 
और अम्तार्दिश।ओंमें भव, शवे, पशुपति, उम्रदेव, रद्र, महादेव 
और ईशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण ह्वाथमें धारण करके 
इसके साथी होते दें और इसकी रक्षा करते हैं । पाठक यहां यह 
न समझें कि ये सात देव भिन्न हें। ये ' ईशान ' के ही नाम 
हें । ईशान दी एक देव है जिसके गुणधम बोधक ये सात नाम 
हं । वह एक देव सबका ईश अथवा स्वामी है इसलिये 
उसको ' ईशान ? कहते हें; इसके आधीन अनंत देव हैं उन 
सब देवोंपर यह मुख्य अधिष्टाता होनेखे इसको “ महादेव ' 
कहते हैं । यही ईश्वर सब दुष्ट और पापकेरभियोंको योग्य दण्ड 
देकर रुलाता है, इसलिये इसके 'रुद्र! कहते हैं | पापियोंको यही 
भयंकर “ उप्र अ वीरभद्र प्रतीत द्वोता है। इसके पास.भतुल 
पाशवी शक्ति रहती हे, अथवा यदद सब जीवोका पालक ददै 
इसलिये इसको “पशुपति” कहते हें। यह अत्यंत गतिमान्‌ प्रचण्ड 
वेगवान्‌, होनेसे इसको “ श्व ?? ( शवंति गच्छति ) कहते हैं 
और सब जगतूको भूति और ऐश्वर्य प्रदान करता दै, इसलिये 
डसको ' भव ' कहते हैँ | इस तरह ये सातौं शब्द एक ही 
देवके वाचक हैं । यहद एक देव ये सात कर्म करता है, 
इसलिये ये सात नाम इसको. प्राप्त होते हैं । यह सबका 
देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक और भनुगामी 
होता है । | 
देवकी सहायता । 
भागे षष्ठ पर्याय सूक्तमें इस ब्रह्मचारोको सब देवताओंकी 
रायता द्वोती है, ऐसा वर्णन दै। भूमिके अन्दर उसको 


x 


(२७) 


भूमि, अभि, औषधियां, वनस्पतियां, वृक्ष आदि सहायक होते 


हे । उध्व भागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक भोर वायुकी 


सहायता होती है । उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम भौर 
ब्रह्म अर्थात्‌ भथवेवेदके मन्त्र, सहायक होते हें । इतिहासकी 
बडी दिशामें इतिद।स, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके अनुकूल 
होत हैं । यज्ञक्षत्रमे आहवनीय, ग।ईपत्य आदि यज्ञ उसकी 


सहायता करते हं । कालक्षत्रम ऋतु, माहन, पक्ष, अहारात्र 


ये उसके सहायक होते हें । आध्यात्मिक क्षेत्रमें वह भागे 
बढता है वहां ( आदिति ) मूल प्रकृति, ( दिति ) प्रकृतिकी 
विकृति, ( इन्द्राणी ) इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी शक्ति ( इडा ) 


~ 


वाणी आदिकी सहायता होती हे। ओर इस क्षेत्रमें उसको 
ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें तृप्त होता हुआ यहद 
( न अवत्स्येन इति अमन्यत ) यहांसे वापस न होऊंगा 
ऐसा मानता दै। इतनी तहीनता उसमें इसको प्राप्त होती 
हैं। आगे इसको सभी देव सहायता करते हे आर वह उन सब 
का प्रिय घाम बनता है । 


सप्तम पर्याय सूक्तमे कहा दै कि ऐमी पूणे अवस्था प्राप्त होने 


“पर उसको उत्तम श्रद्धा स्वानुभवसे प्राप्त होती हे । इसके पश्चात्‌ 


बह इस अनुभवको कभी भूलता नहीं । यहां पूर्ण ब्रह्मवस्था . 
इसको प्राप्त हुई होती दै । यही सच्चा ब्राह्मण है । 

क्षत्रिय बिभाग । 

बादिक खराज्य । 

क्षत्रिय भी ब्रह्मचर्य पालन करता दै और उत्तम क्षत्रिय-दोता 
है। इसको 'राजन्य' इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत) वह 
लोगोंका रंजन करता है। जनोंको प्रसन्न रखता हे । वह जनताको 
सुरक्षित रखता दै । सब प्रजाजनों की रक्षा करनेसे उसको सब 
प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त हाते हैं और सब लोग उसके 
अनुयायी होते हैं । इतना विषय अष्टम पर्याय सूक्तमें कहा है और 
नवम पर्यीय सक्तमें आगे राजप्रकरणका ही उपदेश करते है- 

( सः विशः अनुव्यचलत्‌ ) वह क्षत्रिय शजा ब्रह्मच 
पालन के पश्चात्‌ राजगद्दीपर आरूढ होकर प्रजाके मतानुसार 
राज्यशासन चलाने लगा । राजा प्रजामतानुसार द्दोनेसे उस 
राजाको ( सभा ) ग्रामसभा, ( समिति ) राष्ट्रीय महापरिषद, 
(सेना ) चतुरंग सैन्य ओर ( सुरा ) ऐश्वर्य, धनकोश उसके 
अनुकूल होते हैं। अर्थात्‌ जो राजा प्रजामतानुसारी नहीं होता 


उसको इनकी अनुकूलता नहीं. हाती । इसका सीधा भाव यह 


(९८ ) 


है कि प्रजाकी सभा, -सेना और धतकोश इनपर राजाका अघि- 
कार नहीं हे । इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही इनकी अनुकू- 
छता राजाको होती है, अन्यथा नहीं । 
वेदिक स्वराज्यका यह आदश हे । पूण स्वराज्य इसीका 
साम हे । जिस राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा 
ही राजगदीपर रह सकता हे ओर प्रजाका भजन करनेवाला 
राष्ट्रसे उतारा जाता है ओर जिप्त शासनसंस्थामें घनकोश, 
. सेना ओर राष्ट्रसभा प्रजामतके आधीन होते हैँ,उसीको वैदिक 
स्वराज्यशासन”? कह सकते हँ। इससे भिन्न अन्य शासन आसुरी 
शासन समझना उचित है । 
इस स्थानपर 'सुरा' शब्द घनक्रोश वाचक दै। “पुर ऐश्वय! 
धातुसे यह शब्द ऐश्वय ओर धन आदिका वाचक बनता है। "सुर? 
शब्दका आजकल प्रसिद्ध अथे 'मद्य' हे, यह अथै यहां नहीं है | 
इस तरह क्षात्रनीतिका वर्णन इस सूक्तमें हे और यह आज- 
कलके स्व॒राज्यवादियों के लिये भी एक उत्साह जनक वैदिक 
संदेश दै । - 


[es 


अतिथिसरकार । 


आगे दसवें, ग्यारह॒वें, बारह॒वें और तेरहवे इन चार पयीय- 


सृक्तोंमें अतिथिसत्कारका महत्त्वपूण विषय चला हे । यहां कहा 
है कि जिसके घर अतिथि भावे, वह ग्रहूस्थी समझे कि ( एने 
आत्मनः श्रेयांस मानयेत्‌ ) यह अपनेस्े बहुत श्रेष्ठ हे ओर 
इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देह होगा | 
अर्थात्‌ इस भावनासे अतिथिका बहुत सत्कार गृहस्थी करे । 
ब्राह्मण प्रत्यक्ष बृहस्पाति दै और क्षत्रिय ( आदित्य: ) सूये भथवा 
इन्द्रकी सूति हवै । यदि इनभेछे कोइ किसी ग्रहस्थीके घर अतिथि 
रूपसे आवे, तो उस गुहस्थौका बडा भाग्य है ऐसा समझना 
चाहिये। अतिथि घरपर भानेपर उसका आदर सत्कार इस 
प्रकार किया जाचे- 
१ ( व्रात्य क्क अवात्सीः ) ब्रह्मचारीजी, आप कहांके रहने- 
वाले हैं १ र 
२ ( त्रात्यौ उदकं ) ब्रह्मचाराजी, आपके लिये यह जल 
दाता हूं । 
३ ( तपयन्तु ) हे अतिथिजी, सेरे लोग आपके तृप्त करें । 
४ ( ब्रात्य, यथा ते प्रेय तथा अस्तु) हे विद्वान्‌, जो आपके 
लिये प्रिय हो वही बने, बद्दी किया जायगा । 
७ (यथा ते बशः तया अस्तु ) जो आपको इच्छा हो. वही 


अथववेद्का सुंबोघ भाष्य । 


[ कांड ०१५ 
ह. ३ यथा ते [नकामः, तथा असत ) जो आपकी कामना शे 
ही हो | उसीके अनुसार इम करेंगे । 

इस प्रकार प्रश्न करके भोर भाषण करके गृहस्थ और उसे 
घरके मनुष्य आतिथिसेवा करें। ओर उसकी सेवां कोई न्यूनता 
न रख | 

याद शस्थीके अभिहात्र करनेके समय अतिथि आजाय 
अथवा अतिथि भानेपर अमिद्दोत्र करनेका समय होजावे तो 
गृहस्थ अतिथिको आज्ञासे अभिह्दोत्र कर) यदि अतिथि आज्ञा 
देवे तो आं्दीत्र करे, उसको आज्ञा न हुई तो न करे । यदि 
किसी गृइस्थौन आतीथिको आज्ञाके विरुद्ध द्वन किया तो उसका 
वह इवन व्यथ हाता ई ॥ ( देखो पयाय सूक्त १२) 

अतिथि भनेक दिन घरमे रद्वा, भोर उसकी सेवा अच्छी 
तरहसे को गयी तो बहुत पुण्यफल प्राप्त होता हे । 


यदि अतिथिके रूपमें कोई अज्ञानी मनुष्य भाजावे, तो भी 
उसमें अपने उपास्य देवताकी कल्पना करके सब भाग उक 
देवताको समपैण करनेकी मनीषासे उस अतिथिको दिये जावें । 
इससे उपास्य देवकी पूजा होती हे.। 

यहां १३ वां पयायसूक्त समाप्त होता है । 


अतिथिका रूप । 
( शेः ) बल स्वरूप, ( इन्द्रः ) शत्रुनिदेलन करनेवाला 
( बरुणः ) वरिष्ठ देव, ( सोमः ) शान्त रूप, ( विष्णुः ) 
सवेत्र भ्रमण करनेवाला, ( स्व: ) ` शत्रुऔँको रुलानेवाला , 
( यमः ) नियामक, प्रजाको नियममें रखनेवाळा, ( भमिः ) 


तेजस्वी, ( बृहस्पातिः ) ज्ञानवान्‌ , ( ईशानः ) स्वामी 


( प्रजापतिः ) प्रजाका पालक, ( परमे-ष्टी ) परम उच्च 
पदपर विराजमान होने योग्य अतिथि होता हे । खयाग्य 
आतिथिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिको ये नाम 
प्राप्त होते हैं । मानो इन सब देवोंके अरा उस नतियिम 
एकत्रित होते ईं । 

यह वर्णन चतुदश पर्यायसुक्तमं है, इसके अनंतर पंदर 
पयौय सूक्तमें उसके प्र।णोंका वर्णन दे । इस भतिथिमें सात 
प्राण हैं, अभि, आदित्य, चन्द्र, बायु, जल, पशु और प्रजा | 
सात देवता उसके सात प्राणोमें निवास करते हैं । सात प्राण 5 
सात इन्द्रियां. मे रहनेवाली खात महाशक्तियाँ ६। 

आगे सोळहचें पयायसक्तमें भातिथिके सात अपानोंकी 
वणेन है । पौर्णमासी, अष्टका, भमावास्या, श्रद्धा, दीक्षा, यश 


पंचदश काण्डका विचार (२९) 


और दक्षिणा ये सातां उसके अपानोमें रहते है । मनुष्याका 
सब दुःख दूर करनेवाली झाक्तिका नाम ( सवै दुःख अपान- 
यति इति अपानः ) अपान दै । ये साते श्रद्धा दीक्षा आदि 
मनुष्यके दुः्खोंको दूर करती दें इसालेये इनका नाम यहां 
अपान रखा है । 


आगे सतरहवे पर्यायसूक्तमें आतिथिक! व्यान, भूमि, 

> ७ 
अन्तरिक्ष, यो, नक्षत्र, ऋतु, ऋतुद्भूवपदाथ, संवत्सर रूप हैं 
~ ७_ २ पो ha ए > ~ ~ sy 
ऐसा वर्णन हे भोर भठारद्दवे पयांयसूकतमं अतियिकी आंख 


~ _ 


सूर्य और चन्द्र, कान आमि और वायु, नाक अद्दरातर, 


~~ 


इार्षकपाल दिति और अदिति, ओर संवत्सर उसका 
सिर दै । 

इस प्रकारका पूज्य बाध्य सबको नमस्कार करनेयोग्य दै । 

इस प्रकरणमें जो अतिथिका स्वरूप वर्णन किया है वह ठीक 
प्रकार ध्यानमें नहीं आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता 
दै कि अतिथि सबै देवतारूप दोनेके स्मान परम पूज्य दै । 

इस पंद्रहवें काण्डमें अतिथि सत्कारका विषय है। और 
प्रत्येक ग्रहस्थीका यह धम होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक 
गृहस्थीकों करना अत्यंत आवश्यक दै । 


पंदरहर्व[ काण्ड समाप्त 


DR ळक क 


ऊँ 
अथवेबेद 
का 


सुबोध भाष्य । 


पोइशं काण्डम्‌ । 


लेखक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 


साहित्यवाचस्पति, वेदाचायं, गीताछङ्कार. 
अध्यक्ष -स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जि. सूरत) 
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दु हमारा विजय ! 
र * 
हि क ९ जितमस्माफमुद्धिक्मस्माकमृतमस्माक तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं 


यशो३ ऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वीरा अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 
( अथवेबेद १६। ८ । १ ) 


ड “हमारे लिये विजय, उदय, सत्य, तेज, ज्ञान, प्रकाश, यज्ञ, पशु, प्रजाजन और वीर प्राप्त 
हां । ” हमारा सवेत्र दिग्विजय होवे । ” - 


९७ ~ 
£ 
Pe 


का | र 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


षोडश काण्ड । 


इस सोलदवें काण्डमें भी विभिन्न विषयोंके मंत्र नहीं हैं,प्रायःसब काण्डका मुख्य बिषय'पापमोचनपूर्वक विजयराव” 
है। सब मंत्रोंका साध्य यही एक है भोर इसलिये अथवेवेदके तृतीय मद्दाविभागमें इन मंत्रोंका परिगणन किया है । 
इस काण्डके प्रारंभमें 'भतिस 2: शब्द है। इधका भाव है “मुक्त हुआ” | काण्डके प्रारभमें मुक्त दोनेका उल्लेख 
मंगळवाचक हे भर्थात्‌ इस शब्दले इस काण्डका मंगलाचरण हुआ हे । 
इस काण्डमें ९ पयोयसूक्त हैं, पढिके चार पर्यायतूक्तोका एक अनुवाक है भौर शेष पांच सूक्तों झा दूसरा भनुवाक 
है | इत काण्डमें कुळ मंत्र १०३ हैं परंतु दूसरी प्रकारकी गिनतीसे ९७ हैं । भब इसके ऋषि देवता छंद देखिये- 


सूक्त मंश्रसंख्या 


प्रथमोऽनुवाकः । 


१ १३ 


ऋषि 


अथर्वा 


9? 
` ब्रह्मा 


9? 


यम. 


देवता 


प्रजापतिः 


वाकू 


दुष्वपननाझन 


छेद 


१, ३ द्विप. साम्नी बृद्दत; २, १० याजुषो त्रिष्ठ 


४ आुरी गायत्री; ५,८ साम्नी पंक्तिः ( ५ द्विप. ); ६ ` 


साम्नी अनुष्टुप्‌; ७ निच॒त्‌ विराड्‌ गायत्री;९ आसुरी पंक्ति; 
११ साम्नी उष्णिकू; १२, १३ आचाँ अनुष्टुप्‌। 

१ आपुरी अनुष्टुप;र आसुरी उष्णिक्‌; ३ साम्नो उष्णिकू 
४त्रिए. साम्नी बृहती; ५ आची अनुष्टुप्‌; ६ नित्चृद्विराङ्‌ 
गायत्रा । 

१ आसुरी गायत्री; २,३ आर्ची अनुष्टुप्‌; ४ प्राजा. त्रिष्ट्पू 
५ साम्नी उष्णिक्‌; ६ द्विप. साम्नी त्रिष्टुप। १,३ साम्नी 
अनुष्टुप्‌; २ स.म्नी उष्णिक; ४ त्रिप० अनुष्टुप्‌; ५ आसुरी 
गायत्री; ६ आर्ची उष्णिक्‌; ७ त्रिप. विराट्‌ गभभानुष्ठप्‌ 


9. १-६ विराड्‌ गायत्री ( ५ प्र. भुरिक ६ प्र. स्वराज), 
१ द्वि, ६ दि. प्राजा० गायत्री; १ तृ; ६ तू. दिप, 
साम्नी बृहती | - 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
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१ प्रनापाति 
२ मत्रो क्त० 
३,४ सूर्यः 


[ कां १६ 


3-४ भाजा? नुहुपू; ५ साम्नी पातः; ६ नित भा 
बृहती, ७ द्विप, साम्नी बहती. ८ भासुरी जग 
आएुरा बुद्दता; १० आचा उष्णिक; १ १ न्प, 
गायत्री; आर्ची अनुष्टुप्‌, 


चों 
९ 
यवम्‌० 


१ पंक्तिः; २ साम्नी अनुष्ठुप्‌; ३ आसुरी उष्णिक 
४ प्राजा ० गायत्री ; ५ आर्चा उष्णिक 1 ९) र 
११ साम्नी बृद्दती; ७ याजुषी गायत्री; ८ प्राज्ञा 


~ 


~ 


बृहती १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक्‌ प्राजा० अनुष्टुप 
१३ आसुरी त्रिष्टुप्‌ । 
प्र. १-२७ एकप, यजुब्राह्मी अनुष्टुप; द्वि. १-२७ त्रिप, 


निचुदूगायत्री; तृ. १ प्राजा० गायत्री; च. १-२७ त्रिप, 
य रिट तृ. २-४, ९, १७, १९, २४ आसुरी 


जगती; तू. ५, ७, ८ , १०, ११, १३, १८ आसुरी 


त्रिष्टुपु तू, ६, १२, १४--१६, २०- २३, २७ आ- 
सुरी पंक्तिः; तृ. २५, २६ आसुरी बृहती । 

१ आचां अनुष्टुप्‌; २ आचा उष्णिक्‌; ३ साम्नी पेत्ति!; 
४ परोषिणक्‌ । 
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आविसिष्टो अपां बुंपभो शतसृष्टा अश्नयो दिव्या! ॥ १॥ 
रुजन्‌ परिरुजन्‌ मणन्‌ प्रमृणन्‌ ॥ २॥ 
ग्रोको मनोहा खने। निर्दाह आत्मदपिस्तनूदूर्षि! ॥ ३॥ 
इदं तमति सुजामि तं माभ्यव॑निक्षि ॥ ४ ॥ 
तेन तमभ्यतिसृजामो योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं ष्म वट ॥ ५ ॥। 


१(१ ]|[ भपां वृषभः अतिसृष्ट: ] जलोंकी वर्षा करनेवाला मुक्त हुआ, [ दिव्या: भ्झय: अतिसुष्टाः | दिव्य 
अग्नि मुक्त किये गये ॥ १॥ [ रुजन्‌ परिरुजन्‌ ] तोडत। हुआ), सब रीतिस्त फोडता हुआ, [ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ] मारता हुआ 
ओर नाश करता हुआ ॥ २॥ [ म्रोकः खनः ] घातक और्‌ खोदनेवाले,[ निर्दाइः ] दाद करनेवाले [सनो-दा ] मनका 
नाश करनेवाले [ भात्मदूषिः | आत्माको दूषण देनेवाले आर [ तनू-दूषिः ] शरीरकों दूषित करनेवाले ॥ ३ ॥ [ इदं तं 
नतिसुजानि ] इस और उ शत्रुको में दूर करता इ [ त मा [ति ] उसको में कदापि पुनः प्राप्त न होऊ ॥ ४ ॥ 
[यः भस्मन्‌ दवेष्टि ] जो मारा देष करता है भौर [ यं वय द्विष्मः ] जिसका हम द्वेष करते हैं, [ तं तेन आभे अति 
सजामः] उसको उसके दारा इम दूर करते हू 


॥५॥ [ भपाँ भग्नं भाले ] तू जलका अग्रभाग हो [वः समुद्रे भभिभवघुजासि] 


| 


~ 
4 
~~ 


अथववेदका सुबोध भाष्यं [ काण्ड १६ 
अपामग्रमसि समुद्रं वोऽभ्यवंमूजामि ॥ ६ ॥ 
योईप्स्व१भ्रिरति त सजामि म्रोकं खानिं तनूदूपिस्‌ ॥ ७ | 
यो बे आपोडमिरांविवेश स एष यदू वो घोर तदेतत्‌ ॥८॥ 
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणाभि षिश्वेत्‌ ॥ ९ ॥ अरिप्रा आपो अप रिप्रमुस्मत्‌ ॥१०॥ 
प्रास्मदेनों वहन्तु प्र दुष्वप्न्ये हतुः | ॥११॥ 
शिवेन मा चक्षुपा पश्यताप) शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे ॥१२॥ 
शिवानस्नीनप्सुपदो हवामहे मथ क्षत्र वचे आ ध॑त्त देवी! ॥१३॥ 

Gg) 
निदुरमंण्य| ऊजा मधुमती वाकू ॥ १ ॥ मधुमती स्थ॒ मधुमती चाचपुदेयम्‌ ॥ २ ॥ 
उपहूतो म गोपा उपहूतो गोपीथः ॥ ३॥ 
सश्रतों कणों भद्रश्नतों कणो भद्रं छोके श्रयासम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुतिश्च मोपश्चतिश्च मा हासिष्टां सौपर्णं चकषुरज्रं ज्योतिः ॥ ५ ॥ 
ऋषीणां प्रस्तरो|$सि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय॑ ॥ ६ ॥ 


तुम्हें समुद्रके प्रति में छोड देता हू ॥ ६ ॥ [ यः अप्सु भग्निः ] जो जढ़ोंमें अभद्दै [ तं भति सजामि] उप्तको म मुक्त 
करता हूं । [ म्रोक खान तनूदूषि ] घातक खादक भोर शरीरको दूषित करनेवालेको दुर करता हूं ॥७॥ [ यःक्षप्मेः भापःवः 
आ।विवेश ], जो आशे झाप जलोके प्रति प्रविष्ट हुआ हे [ सः एषः ] वह राह हे, [ यत्‌ च; घोर तत्‌ एतत्‌ ] जो आपके 
लिये भयंकर है वह यह दे ॥ ८ ॥ [ इन्द्रस्य इंद्रियेण वः अभिषिज्ञेत्‌ ] इन्द्रके इंद्रियसे आपका भाभिषेक किया जावे ॥ ५ ॥ 
[ झरिप्रा: आपः ] निर्दोष जल है वद्द [ स्मत्‌ रिप्रं अप ] हमसे मल दूर करें ॥ १०॥ [ भस्मत्‌ एनः प्रवद्दन्तु ] हमसे पाप 
दूर करे तथा [ दुष्प॒न्य प्र बहन्तु ] ६ स्वप्रके हेतुको भी दूर करे ॥११॥ हे [ क्षापः ] जलो] [ मा शिवेन चक्षुषा पश्यत ] 
मुझे कल्याणकारी दाश्से देखो, [ मे त्वचं शिवया तन्त्रा उपस्पृशत ] मेरी त्वचाको अपनी शुभ तनूप्ते स्पश करो ॥ 1२ ॥ 
[ भप्सुपदः शितान्‌ भग्नीन्‌ हवामदे ] जरूमें रहनेवाले शुभकारी अभियोंक्रों हम बुलाते हैं, [ देवी; ] द्दे दिव्य जलो [ मयि 
क्षत्र वचः भाधत्त ] मुझमें क्षात्र बल और तज धारण करो ॥ 3३॥ 

[२] [ इः भमेण्य; निः ] दुगेति दूर हो, [ ऊर्जा मधुमती वाकू ] बलवाली मोठी वाणी हो ॥ १ ॥ वाणी 


[मधुमती स्थ | मोठी हो, [ मधुमती वाच उद्देय ] मीठा भाषण बोळे ॥२॥ [मे गोपा उपहूतः ] मेरा गोपालक 


इद्र र 
-इदरिथिपाल बुलाया गया, [ गोपीथः डपहूतः ] वाणीका रक्षक, गोरक्षक अथवा इद्वियरक्षक्र बुलाया है ॥ ३ ॥ [ सु- रुतो 


a जु | मेरे दाने नरे च्छ ~ ७ ~ ~ ० क क 
कणा ] मेरे दोनों कान उत्तम ज्ञान उननेवाले हो, [ भत्रश्रुशो कणा ] कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हो, [ भद्रं 'छोक 


° ८ ७ च्य क ~ ~ दा 
श्र्यासे ] कल्योणमयी प्रशा भे सुना करूग। ॥ ४ | [ सुश्चतिः च उपश्रतिः च ] उत्तम श्रवणशक्ति और दूरसे सुननेका 
शक्ति [ मा मा दासिष्ट | } मुझ कदापि न छोड । [ सौपण ज्योति: चक्षुः | गरुडके समान तेजस्वी दृष्टि मेरे पास [ अजल्ले ] 


सदा रहे हे ॥ [ क्षीण; प्रस्तरः अशि | तू ऋषियोंक। प्रस्तर है, [ देवाय प्रस्तराय नमः अस्तु ] देव इप प्रस्तरको 
नमस्वारद्दो॥६॥ | र १ म 


पर्याय खुक्त ३-४ ] दुःखमोचन ओर बिजयप्राप्ति (७) 
(३) 

माह रयीणां मघा संमानानां भूयासम्‌ ॥१॥ 

रुजश्चं मा वेनश्च मा हासिष्टां मधा च मा विधमा च मा हासिष्टाम्‌ ॥ २। 

उर्वश्च॑ मा चमसश्च मा हासिष्टां धता च मा धरुण॑श्र मा हासिष्टाम्‌ ॥ ३ ॥ 

बिमोकश्च माट्रेपाविश्व मा हासिष्टामाद्रेदानुश्व मा मातारेश्वा च मा हासिष्टाम्‌ ॥ ४ ॥ 

बृहस्पतिर्म आत्मा नमणा नाम हृदया | 

असंतापं मे हृदयमुर्वी गव्यूति; समुद्रो आस्मि विधमेणा ॥ ६ ॥ 
(४) 

नाभिरहँ रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 

स्वासर्दसि सूषा अमृतो मर्त्येष्वा र | ॥२॥ 

मा मां प्राणो दासीन्मो अपानो| व्हाय परा गात्‌ ॥ ३ ॥ 

सूयो माह पात्यम्रिः पंथिव्या वायुरन्तरिक्षाद्‌ यमो म॑नृष्ये| भ्यः सरस्वती पार्थरवेभ्य!!| ४ || 

` प्राणांपानो मा मां हासिष्ट मा जने प्र मेषि . ॥ ५ ॥ 


[ ३] [ रयीणां अहं मूर्धा भूयासं ] धर्नोका में मस्तकके समान ऊंचा स्वामी बनू । तथा [ समानानां मूर्धा भूयासं ] 
समाने में में मुखिया बनु ॥ १ ॥ [ रुजः च वेनः च मा मा द्वाप्तिशं ] तेज और कान्ति मुझे न छोडें, [ सूर्घा च विधर्मा 
च मा मा द्वासिष्टां ] सिर और विशेष धर मुझे न छोड़े ॥ २॥ [उखः च चमसः चमा सा हालटा ] पकानक पात्र 
आर चम्रप्त मुझ न छोडँ। [ घता च धरुणः च मा मा हासष्डा ] घारक आर आधार देनत्राला मुझे न छोंडे। ३ ।। 
[ विमोकः च आद्रेपविः च मा मा हासिष्टो ] मुक्त करनेवाला आर गाला शत्र मुझ न छोडे । [ आद्रदाचुः च मातारश्वा च 
मा मा हासिष्टां ] जल देनेवाल! आर वायु मुझ न छाड ॥ ४ ॥ [ ब्वृद्दस्पति; मे आत्मा ] मेरा आत्मा ज्ञानवाला आर 
[ नमणाः नाम हृय ] मलुष्योंमें मनन करनेवाला हृदयम रहनेवाला है ॥ ५॥ [ में हृदय अ संताप ] मेरा हृदय संतापरहित 


ह्दो। [ गव्यूतिः उवा | मेरे गोवाकी युती बड! दों । [ बिधमणाः समुद्रः आस्म ] विशेष घमसि मं समुद्रं समान हूं ॥६॥ 


[ ४ ] [ अद्दं रयीणां नाभ ] में धनका केन्द्र आर [ समानानां नामि! भूयासं ] समानांका भी केन्द्र बनू ॥ १॥ 
[ मर्त्येषु अमृतः ] म्यों भमर [सु आसत्‌] उत्तम रीति बेठनेवाला भार [ सु-उषा ] उत्तम तेजवाला तू आत्मा 
[आसे] हो ॥ २॥ [ प्राणः माँ मा द्वासीत्‌ ] मुझ न छोडे। [ अपानः भवद्दाय मा परा गात्‌ ] अपान भी छोडकर 
न चला जावे।। ३॥ [ सूयः अहः मा पात्‌ ] सूय दिनमें मेरी रक्षा क्र [ आझ्चः प्रथिब्याः | अग्न पृथ्वीस [ वायु 
भन्तरिक्षात्‌ 7 वाय अन्तरिक्षसे | यमः मनुष्येभ्य ] यम मनुष्याँचे ओर [ सरस्वती पार्थिवेभ्यः ] सरस्वती श्वी उत्पन्न 
पदार्थासे मरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ [ प्राणापान मामा ह।सिष्डां ] प्राण आर अपान झुझ छोडें, [ जन मा प्रमेषि ] मनुष्योमें 
घातक न हो॥ ५॥ हे [भाप ] जलो | [ अद्य स्वात ] आज कल्याण हो, [ उषस; दोषसः च ] दिनों और 


(८) अथवधेदका सुबोच भाष्य [ कार १६ 
स्वस्त्य१ द्योपसों दोषसंश्र सै आपः सगणो अशीय ॥ पी 
शक्वरी स्थ पशवो मोप स्थपुर्मित्रावरुणा में प्राणापानावार्मम दक्ष दधातु ॥ ७ ॥ 

(५) 
विद्य तें स्वप्न जनित्रे ग्राह्मा! पत्रो|ऽ सि य॒मस्य॒ करणः ॥ १ ॥ 
अन्तकोऽसि मत्युरासि ॥ २॥ 
तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ ३ ॥ 
वेद्य ते स्वप्न जनित्रं निक्रेत्या। पत्रो[$ सि यमस्य करण; ।० |० ॥ ४ ॥ 
विद्य ते स्व जनित्रमभूत्या! पत्रो|ऽ सि यमस्य करण; | ०।० ॥ ५ ॥ 
3 विद्य ते स्वप्न जनित्रं निभूत्याः पत्रो|ऽ सि य॒मस्य॒ करण; ॥ ६॥ | 
| विद्य तें स्वन जनित्रं पराभूत्याः पुत्रो|ऽ सि यमस्यं कर॑णः | ०।० ॥ ७ ॥ 
| विद्य तें स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पत्रो|ऽ सि यमस्य कर॑णः || ८ ॥ अन्तकोऽसि 
मृत्युरॉसे ॥ ९ ॥ तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स न॑ः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥१०॥ 


Ce) 
अजेष्माद्यास॑नामाद्याभूमानागसो वयम्‌ ॥१॥ उषो यस्मांद्‌ दुष्वप्न्यादभेष्माप तदुच्छतु॥ २ ॥ 
रात्रियोसे [ सवेः सवगण: ] सब ओर सब गणोसे युक्त होकर [ भशीय ] सुख प्राप्त कूं ॥ ६ ॥ [ शक्वरी} स्थ ] आप 
सामथ्येवान हो, [ पशवः मा उपस्थेषुः ] पशु मेरे पास रहें, ( मित्रावरुणौ मे प्राणापानौ ) मित्र और वरुण मुझे प्राण और 
अपान तथा ( अग्नि: मे दक्षं दधातु ) अग्नि मुझे बल धारण करे ॥ ७ ॥ 

[ ५ ] (स्त्र ! ते जनित्रं विद्य ) हे स्वप्त | तेरी उत्पत्तिका हेतु हमे पता है । तू ( माह्या; पुत्रः अलि ) तू व्याधी- 
का पुत्र दे और ( यमस्य करणः ) यम्रका साधन हे ॥ १ ॥ तू ( अन्तकः असि ) अन्त करनेवाला हे ओर तू ( मृत्युः आसि ) 
स्यु ईं ॥ २ ॥ हे स्वप्न! ( तं त्वा तथा, सं विद्म ) उस तुझको वेसा हम जानते हैं । हे स्वप्नः ! ( स; नः दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ) 
चइ तू ददम दुष्ट स्वप्रसे बचा ॥ ३॥ ( स्वप्न त जनित्र बिद ) हे स्वप्न तेरी उत्पतिका हेतु हमें पता हे तू ( नि-ऋत्या; पुत्र 
असि ) दुगतिका पुत्र दै और ( यमस्य० ) यमका साधन है» ॥ ४ ॥ 

» स्वमा देतु इम जानते दं तू ( अभूत्याः पुत्रः० ) अभूतिका पुत्र है ० ॥ ५॥ तू ( निमेत्या; पुत्रः० ) ।नेधन 
ताका पुत्र हे२॥ ६ ॥ तू ( पराभूत्याः पुत्रः० ) पराभवका पुत्र हे ० ॥ ७॥ तू ( देवजामीनां पुत्रः ) ईद्रियविक्कतियोका पुत्र 
६० ॥ ८ ॥ ( अन्तकः असि सुस्यु: असि ) तू भन्तक भोर मृत्यु हे ॥ ९ ॥ (स्वप्न, तंत्वा तथा सं विद्य ) हे स्वप्न, उस 
तुक्ष को वेसा हम जानते हैं( सः नः दुष३पन्यात. पादि ) वह तू हमको दुष्ट स्वप्नसे बचा ॥ १० ॥ 

[ ९] ( अद्य भज्ञेष्म ) आज इमेन विज” प्राप्त किया हे ( अद्य भसनाम ) हमने प्राप्तव्यको प्राप्त किया हे ( वयं अना 
गस: अभूम ) इम निष्पाप हुए हैं ॥ १ ॥ हे ( उष: ) उष: काल ! इम ( यस्मात. दुष्वप्न्यात्‌ न भेष्म ) निम्न दुष्टस्वप्नसे इमे 


~ 


पर्याय सूक्त ६-७] डुख/मोचन और विजयप्राप्त (९) 


द्विषते तत्‌ परा वह शपंते तत्‌ परा वह | | 
ये द्विष्मो यञ्च नो द्वेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः ॥ ४ ॥ 
उषा देवी वाचा संविदाना वागू देव्यु १ पसा संविदाना ॥ ५ ॥ 
उषस्पतिंबीचस्पतिंना संविदानो बाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः ॥ ६ ॥ 
ते मुष्मे परां बहन्त्वरायान्‌ दुर्णाम्नो। सदान्वाः ॥७॥ 
कुम्भीका दूपीकाः पीयकान्‌ ॥ ८ ॥ जाग्रहष्यप्न्यं स्वमेदुष्वप्न्यम्‌ ॥ ९ || 
अनांगमिष्यतो वरानावित्तेः संकल्पानभुच्या द्रुह; पाशान्‌ || १० ॥ 
तदमुष्मा अग्ने देवाः परा बहन्तु वध्रियेथासद्‌ विधुरो न साधुः ॥ ११ ॥ 


७७) 


तेनैन विध्याम्यरभूत्येनं विध्यामि निभेत्येनं विष्यामि पराभूस्यैन विध्यामि गानं विध्यामि 
तम॑सेनं विष्यामि ॥ १ ॥ देवानामेन घोरे! ररे प्रैपैराभेप्रेष्यामि || २॥। वेश्वानरस्यॅनं 


RA a | 


दर्टयोरापिं दधामे ॥ २ ॥ एवानेवाव सा गरत्‌ ॥ ४ ॥ यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि तमात्मा इष्ट 


~ 


भय होता है, ( तत्‌ भप उच्छतु ) वह हमसे दूर द्वोवे ॥२॥ ( तत्‌ द्विषते परा वद ) वह द्वेषी 
परा वह ) वह शाप देनेवालेके लिये दूर ले जा॥ ३॥ (यं द्विष्मः ) जिसका दम सब द्वेष करते 
डट ~ ~ ~ ~ 
दवेष्टि ).जो इम सबका द्वेष करता है, ( तस्मे एनत्‌ गमयामः ) उसके पास इम इसको ले जाते हूँ ॥ ४ ॥ (डा देवी वाचा 
संविदाना ) उषा देवी वाणोसे संभिलित दो और ( बाकू देवी उषसा संविदाना ) वाक देवी उषा देवीस समिलित हौ । ५ ॥ 
~ [oe Coes ~ ज्ञ रि 
( उषस्पतिः वाचस्पतिना संविदानः ) उषाका पति वाणीके पतिक साथ सामालत हा, आर ( वाचस्पतिः उषस्पतिना 
संविदानः ) वाणीका पति उषाके साथ मिले ॥ ६॥ (ते भरायानू दुर्णाम्नः सदान्वाः ) वे निधनता दुष्टनामव।ले कष्ट आर 
अन्य आापातियां ( भसुष्मै परा वहन्तु) उस शतुके पास ले जा ॥७॥ ( छ्या दूषीकाः पीयकान्‌ ) घटके समान 
बढनेवाले उदररोगों, शरौरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगों ओर प्राणघातक रोगको ॥ ८ ॥ तथा ( जाग्रत्‌ दुष्वप्न्य ) 
जाप्रातिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, और ( स्वप्ने दुष्वप्न्यं ) स्वप्न कै समय आनिवाल। दुष्ट स्वप्न ॥ ९ ॥ 

~ 2 प्र रू पित्ते: सं = शि के पुल अमर ; द्रहः 

( ननागमिष्यतः वरान्‌ ) न प्राप्त हानेवाल श्रे FSS ( भावित्त सपान ) दरु संकल्प, ( मु र दुइ 

के पाशोॉंको ॥ १० ॥ है अग्ने | उन सब विपत्तियोको ( तत्‌ भमुष्म ) शत्रुके पास 
) जिससे वह शत्रु ( वध्रः ) निल, ( विश्रुरः ) व्यथायुक्त ओर 


लिये दूर ले जा (तत्‌ शपत 
हैं और (यत्‌ चनः 


पाशान्‌ ) न. छूटनवाल रुद 
( देवाः परा वदन्तु) सब देव ले चलें। ( यथा 
( साधुः न भसत्‌) बुरा होवे ॥ ११ ॥ प नह हा 2 जे 

(७) ( तेन पुनं विध्यामि ) उससे इसका वेध करता हूं, ( भगूल्या, निभूत्या, आह्या, एन विध्यामे ) ढुपति 
दारिद्य और रोगसे इसको विंद्ध करता हूं। ( अ Re का दै ८ म कु च्यात ) 
अज्ञानसे इसको विद्ध करता हूँ ॥ १॥ ( देवानां घोरेः रेः प्रषेः ) देर्वाक घोर कूर दुःखोले ( एनं आभेप्रेष्यामि ) इसको 
दुःखी करता हू ॥ २ ॥ ( वैश्वानरस्य दंध्रयोः ने भाप दि ) 3 वर po ह चर पता र 
एव अनेव ) वह आपत्ति इस रीतिसे वा अन्य रीतिसे इस शत्रुको ( भव गरत्‌ ) निगल जाय ॥ ४ ॥ ( यः भत्मान्‌- 


२ ( अ, सु. भा. कां. 1६ ) 


(१०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [ कां०१६ 
यं वय द्विष्म्‌+ स आत्मानं दृष्ट ॥ ५॥ - 
निष्ठिपन्ते दिवो नि! प॒थिव्या निरन्तरिक्षाद्‌ भजाम ॥ ६ ॥ सुयामंश्राक्षुप ॥ ७ ॥ 
इदमहमांमुष्यायणेरेपुष्या: पुत्रे दुध्वप्न्यै मृजे ॥ ८ ॥ 
यद॒दोअंदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूवा रात्रि ॥ ९ ॥ 

ग्रद्‌ यत्‌ स॒प्तो यद्‌ दिवा यन्नक्तम्‌ - ॥ १०॥ 
यद्हरहराभिगच्छामि तस्मादेनमबं दये ॥ ११॥ 
तं ज॑हि तेनं मन्दस्व तस्यं पष्टीरपिं शणीहि ॥ १२॥ 
स मा जीवीत तं प्राणो ज॑हातु ॥ १३ ॥ 


(८) 
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स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक वारा अस्माकम्‌ ॥ १ ॥' 
तस्मादमु ।नभजामाञ्मुमामुष्यायणममुष्या; पुत्रमसा य! ॥ २ ॥ 
स ग्राह्याः पाशान्मा माच ॥ ३ ॥ 
तस्थेदं वर्चस्तेजः प्राणमायर्नि वेष्टयामी दमेंनमधराञ्चं पादयामि ॥ ४ ॥ 


राष्ट ) जो हमारा द्वेष करता है ( त मातमा द्वेष्टु ) उसका आत्मा द्वेष करे । ( ये वये द्विष्म; ) जिसका हम द्वेष करते हॅ 
( सः आत्मान ह्रेष्टु ) वह अपने आमाका द्वेष करे ॥ ५ ॥ 

( द्विषन्तं ) द्वेष करनेवालेका ( देवः अन्तरिक्षात्‌ एथिव्याः ) लोक, भन्तारिक्ष आर प॒थिवीके ऊपरसे (नि 
भजामः ) सामना करते ई ॥ ६ ॥ हे ( सुयामन्‌ चाक्षुष ) उत्तम नियामक निरीक्षक | ॥ ७ ॥ ( इदं हं ) यह म 
( मसुष्यायणे अमुष्याः पुत्रे ) इस गोत्रके इसके पुत्रमें ( दुष्वप्न्यं मृजे ) दुष्ट स्वप्न भजता हूं ॥ ८ ॥ ( यत्‌ भदः अदः) 
जो यह दोष ( अभिगच्छन्‌ ) में उसमे प्राप्त करता हूं ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रि ) जो रात्रीमे अथवा पूर्व रात्री में ॥९॥ 
( यत्‌ जाग्रत्‌) जो जागते दुए, ( यत्‌ सुप्तः) जो सोये हुए ( यत्‌ दिवा यत्‌ नक्तं ) जो दिनमें और जा रात्रींम ।। १० ॥ 
( यत्‌ भदः भद्दं अभिगच्छामे ) जो प्रतिदिन में देखता हूं ( तस्मात्‌ एन भव दये ) उस दोषके कारण में उसको मारता 
छुँ ॥ ११ ॥ ( त जद्दि ) उसको मार दे, ( तेन मन्दस्व ) उसके साथ चल, ( तस्थ एष्टीः अपि श्रणीहि ) उसकी पसिया 
तोड दे ॥ १२ ॥ (स मा जीवीत ) वह न जीवे, (तं प्राणः जद्दातु ) उसको प्राण छोड देवे ॥ १३ ॥ 

[८ | ( अस्माकं जित ) हमारा विजय हो, ( भस्माकं उद्भिन्न ) हमारा उदय द्वो, ( भस्माकं ऋत ) हमार सत्य दा 
( मस्माक तेजः ) हमारा तेज बढे, ( अस्माक ब्रह्म ) हमारा ज्ञान बढे, ( अस्माकं स्वः ) हमारा आत्मप्रकारा बढे, ( अस्मार्क 
यज्ञः ) हमारा यज्ञ सफल हो , ( अस्मांक पशवः ) हमारे पास पशु हा, ( अस्माकं प्रजाः ) हमारी प्रजा-संतान-बढे, ( अ”. 
स्माकं वीराः ) हमारे अन्द्र वीर द्वों ॥ १ ॥ 

( तस्मात्‌ असुं निभेजासः ) इस अपराधके कारण हम उस शत्रुपर इमला चढते हैं ( असुं भमुष्यायण असुष्य।३ पुत्र 
असो यः ) जो इस गोत्रका इसका पुत्र हमारा शत्रु है ॥ २ ॥ ( सः ग्राह्याः पाशात्‌ मा मोचि) वह रोगके पाशासे न छूटे॥ १॥ 
( तस्य इद्‌ वचः तेजः प्राण क्षायु: निवेश्यामि ) उसका यह तेज बल प्राण और आयुको में घरता हूं और ( इदं एन भघ- 
राज्चं पादयामि ) यह में इसको नीचे गिराता हूं ॥ ४ ॥ ०॥० ( सः नित्याः पाशात्‌ मा मोचि ) वह दुगैतिके पार्सोसे न 
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पर्याय सुक्त ८ ] - दुःख मोचन ओर विजयप्राति (११) 


ज्जितम्‌०।०। स निरक्रत्पा पाशान्मा मोचे ।० | 
जितम्‌०।०। सोऽभूत्याः पाशान्मा मोचि ।० ॥६॥ 
जितम्‌०।०। स निर्भेत्या। पाशान्मा मोचि ।० | ७॥ 
ज्जितम्‌०।०। स पराभूत्याः पाशान्मा मोचि ।० ॥८॥ 
जितम्‌०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोंचि ।० ॥९॥ 
जितम्‌०।०। स स्पते! पाशान्मा मोचि ।० ॥१०। 
ज्जितम्‌०।०। स प्रजापते; पाशान्मा मोचे ।० ॥११॥ 
जितम्‌०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।० ॥१२॥ 
जितम्‌०।०। स अर्पियाणां पाशान्मा मोचि ।० , ॥१३॥ 
जितम्‌०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।० न| 
जितम्‌०।०। स अंज्विरसानां पाशान्मा मीचि ।० ॥१५॥ 
जितम०।०। सो5थव्णां पाशान्मा मोचि ।० ॥१६॥ 
जितम्‌०।०। स आधवणानां पाशान्मा माचि |० ॥१७।। 
नितम०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा माचे ।० ॥ १८ 
जितम०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।० ॥१९॥ 
जितम्‌०।०। स ऋतूनां पाशान्मा माच ।० ।।२०।! 
जितम०।०। स आतिवानां पाशान्मा मांच ।० ॥।२१।। 
जितम्‌०।०। स मासानां पाशान्मा माचि ।० ॥२२॥ 
जितम्‌०।०। सो. धमासानां पाशान्मा मोचे |० ॥२३॥ 
जितम्‌०।०। सो होरात्रयो! पाशान्मा मोंचि ।० 1 ॥२४॥ 
जितम्‌०।०। सो&ह्योः संयतो! पाशान्मा मोचि ।० ॥२५॥ 
जितम०।>। स दार्वापथिव्यो; पाशान्मा माच ।० ॥२६॥ 
जितम्‌०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा माच | ? ः ॥२७॥ 
जितम०।॥०। स मित्रावरुणया। पाश्नान्मा माच ।० ॥२८!। 
जितम०।०। स राजा वरुणस्य पाशान्मा माचि ।० ॥२९॥ 


छूटने पावे ॥० ॥ ७॥ ० ॥ ० (शः भमूत्याः पाशात्‌ मा मोचि ) वह दारिद्यकै पाशस न छूटे ॥ ० ७ ६ ॥ ०॥-० 
( सः निम्नस्याः पाशात मा मोचि. ) वह दुरवस्थाक पाशस न छूटे ॥०॥७॥०॥ ° ( सः पराभूत्याः पाशात्‌ 
मा मोचि ) वह पराभवके पाशस नछटे ०॥ ८॥०॥० [स देवजामीनाँ पाशात्‌ मा मोचि ] वह इंद्रियदोषोके 
पाशोंसे न छूटे ०॥ ९॥०।.० ॥ ( सः बृहस्पतेः “''प्रजापते ऋषीणां “'*आर्षियाणां ““'झ्लागरर्सा “'आंगिरसानों 


क्र 


( १२) अथवंबदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १६ 
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पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥३०॥ 
तस्मादमु निभैजामोऽमुमांमुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ य! ॥३१॥ 
स मृत्योः पड्वीशात्‌ पाशान्मा मोचि ॥२२॥ 
तस्येद वचस्तेज! प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराश्चं पादयामि ॥३३॥ 
(७) 
जितमस्माकपङ्भिननमस्माकंमभ्युप्ठां विश्वाः प॒तना अराती ॥ १ ॥ 
तदाभिराह तदु सोम आह पूषा मां थात्‌ सुकृतस्य लोके ॥ २॥ 
अगन्म स्व9 स्व रगन्म से प्र्येस्य ज्योतिंपागन्म ॥ ३ ॥ 
वस्योभूयाय वसुमान्‌ यज्ञा बसु वंशिपीय वसुमान्‌ भूयासं वस माये घेहि ॥ ४॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
इति पोडश काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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मोचि )॥ १०-३२ ॥ वह बृहस्पती, प्रजापति १ चषि, ऋषयस उत्पन्न, आगरस, आ।गरसांस उत्पन्न, अथव, अथवा से 
उत्पन्न, वनरेपति, वनस्पतिये'से उत्पन्न, ऋतु, ऋतुणासे उत्पन्न, महीने, अधंमःस, भददोरात्र, दिन; द्य, पृथिवी, इन्द्र, अमि’ 
मैत्र, बर्ण, राजा वरुण आर मृत्युके पाशांस न बचे ॥ १०-३२ ॥ [ तस्य इदं वचः ० ] उसका यह तेज, कान्ति, प्राण 
आयु आदिको न घता हूं ओर उसको नीचे गिरात हूं ।। ३३ ॥ 


[९ ] ( नस्माक जत ) हमारा विजय हो ( अस्माक उाद्ेन्न ) हमारा उदय हो, ( विश्वाः पृतनाः भरातीः ) सब 
शन्नुशनाका ।नरोध किया है ॥ १ ॥ ( आः तत्‌ भाद्द ) अशनिने यह कहा हे, ( सोमः उ तत्‌ आइ ) सोमने यद्द कह दै । 
( पूषा सुकृतस्य लोके मा घात ) पूषा मुझे पुण्य लोकने धारण करे ॥ २ ॥ हम ( स्वः भगन्म ) आत्माक्री ज्योतिको प्राप्त 
होते हैं, ( स्वः भगन्म ) इम अपने (तेजको प्राप्त होते हैं । ( सूर्यस्य ज्योतिषा से अगन्म ) सूयकी ज्योतिष्र हम संयुक्त 
होते हे ॥ ३ ॥ ( वर्यः भूयाय ) ऐश्वयेकी वृद्धिके लिये ( वसुमान्‌ भूयासं ) धनयुक्त होङ ( वसुमान्‌ यज्ञः ) ऐश्वय यज्ञ 
ही हे ( वसु वाशषीय ) एश्वय प्राप्त वरू | ( मयि वसु धेहि ) मुझमें धन की धारणां कर || ४ ॥ 


षोडश काण्ड समाप्त । 
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( ९९ ) 


विजय की प्राप्ति । 


प्रलेक मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न वरना चाहिये। 
छ टप छोटा बालक भी अपना पराभव सह नहीं सकता, परा- 
भवकी आशंका द्वोगयी तो बालक भी रोता है, पीटता है और 
पराभवसे दूर भागनेको चेष्टा करता है । इसी तरह मनुध्यके 
अन्दर भी पराभवका रव,गत करने वी इच्छा नहीं होती । सदा 
अपना विजय हो, अपना यश बढ़े, अपनी कीर्ति दिगन्तमें 
फैल, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है । अत; मनुष्यको 
यह विजय कैसे प्राप्त हो इसका बिचार करना चाहिये । इस 
विजय सूक्तके ९ पर्यायसूक्तोंमें बिजयप्राप्तिके लिये आवश्यक 
तत्त्वाका विचार किया हे । अतः अपना विजय चाहनेवाले 
पाठक इसका मनन करें और लाभ उठावे । 


[वजयक प्रकार 
विजयके बहुत प्रकार हैं। एक आध्यात्मिक क्षेत्रम विजय 
है, दूसरा भाधिमोतिक क्षत्रका विजय है और तीसरा आधि 
दैविक क्षेत्रके संबंधका विजय दै । ये मुख्यतः तीन प्रकारके 
विजय हैं | तथापि इस प्रसेक क्षेत्रके विजयोंके भी अनेक प्रकार 


ड ~ ० ९ के ~ 

दे, उन सबका विचार यहां नद किया जासकता, तथाप 
~ Do | > 

सुबोधताक लिये उनका थोडासा स्वरूप बताया जाता हूं । 


आध्यात्मिक विजय । 

आध्यात्मिक क्षेत्रमै शरीर इद्वियां, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार 
चित्त, काम, आत्मा, प्रक्षीत ओर सब प्रकारको बिक्काति आदि 
का संबंध हे । इनको निर्दोष रखना, इनका अपना [नज 
शक्तिसे 1रिपूण करना और इन सबको आष्मोज्चातम निवविश्न्त 
या लगानसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विजय होता हे । यहाँ प्रक 
इंद्रियकी प्रकृति, उप्चकी विकृति, उसमें देनव दष आर 
रोग, उनके गुण आदि सबका विचार आता हे । माने सर्भा 
वेद्यशात्र, आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आप्या” 
श्मिक विजयक्री सिद्धता करनेझे लिये है मनुष्यॉके पास भागय 
६ । इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा 
है कि- 

निर्दाहः तनृदूषिः मना-हा आत्म-दूषषः इंद त 

अतिसजामि । 

$ (१॥३--४ ) 


“४ शरीरकी जलन, शरोरके सब दोष, मनके नाशक भाव 
ओर आत्माका घात-करनेवाले सब विचार, इन सबको में दूर 
करता हूं। ” इन चारोंमें प्राय; भाल्षाक्का पराजय होनेके 
करण आगये हैं; विविध रोगंकि कारण अपने शरीरमें दाइ, 
पीडा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीरम जब दोषका संचय 
होता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होते 
हे । मनके बुरे भावोंधे मनकी निर्बलता होती है और इस 
सबसे आत्माका अधःपतम होता हूँ । पाठक इन चार शब्द 
का विचार करें ओर जाने कि इन चारीसे आध्यात्मिक कश 
केसे हात हैं ¦ यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय भौर इन 
चारोके क्षेत्रकी व्याप्तिका बिचार क्रिया जाय, तो यद्व बात 
पाठकोके मनमै ठीक प्रकार जम जायगी, [कि मनुष्य» सब 
वैयक्तिक छुशोंकी ये चार ही जडे हैं। यदि इनके विषम 
योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्चयपू- 
वेक विजय प्राप्त होगा । पूवोक्त चार शब्दे प्रति शब्द 
जाननेसे दी विजयक्रे साधन ज्ञात हो सकते ई- 

शामः तनृशाद्विः मनःश्षद्धि; आत्मञुद्धिः 

ये चार शब्द दें जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर हो सकते हैं | 
इंद्रियदमन, इंद्रियशमन आदिसे शरीरका दाह दूर होता दै और 
शरीरमें सत्र शान्ति होती है, तनूशुद्धिसे शारीरके सब दोष 
दूर होते हैं, मनक्री पवित्रतासे मनका बल बढ जाता दे आर 
आत्मशाद्धिस आत्मोन्नति दोती है । इस तरह विचार करनेपर्‌ 
ज्ञात होगा कि अध्य्मोत्नति के ये चार साधन हैं और इसी 
लिये पूर्वोक्त चार दोषाँको दूर करनेकी सूचना प्रथम पर्याय 
सूक्तमें की दै । श्रीमद्गगवद्गीतामें इसी उद्देश्यसे कहा हे- 


AUP 


८.२ 


ध्यायतो विषथान्पुंसः सगस्तेपूपज।यते | 
संगाध्सजायते कामः कामात्क्रोधीडमिजायत ॥ ६२ ॥ 
कोधाद्गवति संमोद्दः संमोहात्स्म्ृतिविश्रप: 
स्एतिश्रंश।द्‌ बुद्विनाशो बुद्धिनाश/त्प्रणश्यति ॥ ६३ ।। 
रागद्वेषावियुक्तेस्तु विषया निन्द्रियेश्वरन्‌ । 
अ;स्मवझ्येविधियास्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवंदुः खानां द्वानिरस्यो पज्ञायते | 
प्रसन्नचेतसो झाझु बुद्धिः पयवतिष्टत ॥ ६५ ॥ 

भ० गी० २ 


(१४) थर्घवेदका सुबोध भाण्य 


“बिषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, कामना 
कोध, क्ोधसे मूढता, मूढतासे बुद्धिनाश ओर बुद्धिनाश से 
मचुष्यका सबैनाश होता है। परंतु जिसका मन वराम है और 
जिसकी इंद्रियां र।गद्वेषरहित हैं, वह इंद्रियोसे कार्य कराते हुए 
भी प्रसन्न रहता है; चित प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर होते 
है ओर उसको बुद्धि भी स्थिर होती है।” इन 'छोकोमें आध्या- 
त्मिक दुःखोंकें कारण कहे हें और उनके दूर करनेफे उपाय भी 
कहे हैं । अतः ये 'छोक आत्मविजयके विषयका विचार करेनेके 
समय बडे बोधप्रद हो सकते हें। अस्तु इस प्रक/रक जो जो 


~ "> ~ > 


दोष शारीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आर आत्माम हदे वे क्या 
करते हे देखिये- 

रुजन्‌, प्रमृणन्‌, म्रोकः, नः । ( पर्यायसू, १।२-३ । ) 

जहां दोष होते है वहां बे तोडते हे, मरोडते दे, कुचलते 
हे, फोडते हे, काटत हैं, खादते हें, गढ। करते ६”! इस तरह 
अनेक रीति नाश करते हैं पाठक काम भौर क्ोधके समय 
अपने अन्दर देखेगें, तो उनको स्पष्टतया पता लग जायग।,कि 
ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोडने, मरो- 
डने, खेःदने ओर नाश करनेके कार्थ करते हैं। काम तो शरीरका 
आधारभूत जो वीये वही नष्ट करता दै, क्रोधेस तो खूनके- 
जीवनबिंदु दी नष्ट होते हैं; इसी प्रकार सब विकार तोडने मरो- 
डने और नाश करनेवाले होते हे । इसलिये आध्यत्मिक भूमि 
कोके इन सब शात्रुओंको दूर करना चाहिये । अतः कहा है--' 

ये वयं द्विष्मः, तं भामि भतिएजाम । ( मं १५) 

स्रोक खनिं तनूदूषं अतिसजामि ( मं १।७) 

“जिस रोगादिका और विविध दोषोंका इम द्वेष करते हैं, 
अर्थात्‌ उनको भपने पास रखना नहीं चाहते, उनको हम दूर्‌ 
करते ह । घातक खादक और शरीरमे दोष बढानेबाले सब 
दोषोंके। इम दूर करते हैं ।'' यह दोषोंको दूर करना इसोलिये 
हे कि अध्यासक्षेत्रके सब दोष दूर हो और प्रसन्नता विराजे । 
इसी विषयम और देखिय- 

यत्‌ वः घोरं तत्‌ ( झतिसजामि )। ( म १८) 

अरिप्रा: आपः जस्मत्‌ एनः प्रवहन्तु । ( मं० १।९-१० ) 

आए: शिवया तन्वा मा उपस्पृषत । ( म० १।१२ ) 
इन्द्रस्य इन्द्रियेण अभिषिञ्चेत्‌ ( मं० १।९ ) 
“जो आपके अंदर भयंकर हानिकारक दोष हो उसको से 


सबसे प्रथम दूर करता हुं । दोष दूर करनेके लिये जलसे 


| कां १६ 


[टया करना योग्य हे । शुद्ध जल हमारे शरिरोखे सब दोष 
आर सब पाोंको दूर करें । जल अपने छुभगुणसे मेरे शरीरको 
स्पश करे। इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी शक्तिसे अभिषेक किया जावे 
यहां जलचिकिरिसासे शरीरके सब दोष दूर करनेक। डपदेश 
वह अत्यंत महत्त्वा हे । शरीरमें जो कोई दोष होंगे उनको 
जलके विविध प्रयोगोसे दूर करनेका नाम जलचिकित्सा है। 
शरीरको शीतजलका स्पश सुख देनेवाला जब लगता है तब 
समझना चाहिये कि शरीर स्वस्थ है | जब शुद्ध शीतजलक 
स्पशे कष्ट देने लगता दै, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष 
शरीरमें शपते है । ये सब दोष जलचिकिस्स|प्ते दूर करने चाहिये 
और इन्द्रकी शाक्तिके जलसे स्नान करना चाहिये । जिस प्रकार 
जलके स्नानसे सब शरीर भींगता है, उसी प्रकार आत्माकी 
शक्तिसे सब शारीर संचारित द्दोना चाहिये । सब शरीरभर 
आत्मशक्तिका सुखसे संचार होना चाहिये | इससे- 

माये क्षत्रं वच; भाधत्त । ( म० १।१३ ) 

“ मनुष्यमें क्षात्रबल ओर तेजस्विता बढेंगी। ” जल ही 
यह सब कार्य करेगा । जलचिकित्सासे ही वीये बढेगा, दोष 
दूर होंगे ओर शरीरकी कान्ति भी बढेगी । इस प्रकार शरीर 
का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा । यह स्वास्थ्य मनुष्योको प्राप्त 
हो इसीलिये-- 

अपां बृषभः भतिसृप्र:। 

दिव्याः भञ्नयः झतिसृष्टा: । ( म०।११ ) 

५ जलोकी वृष्टि करनेवाला मेघ भपने स्थानक्ष मुक्त हुआ 
अर्थात्‌ उषसे वृष्टि हे।गयी, दिब्य अग्नि जो बिजर्लिया ई 
वे भी खुली रीतिसे प्रकाशित हा रहो हैं | ” अर्थात्‌ 'विशष 
बृष्टि होगयी है। परभेश्चरीय नियमसे जो वृष्टि हो रश ह 
इसका हेतु यह है कि, मनुष्य उससे स्वास्थ्य प्राप्त कर ऑर 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करें। यद्दां आत्मिक उन्नते 
का उपदेश देते हुए मेघके दष्टान्तसे सब लोगोंको कहा ६ कि 
जप मघ जगतू का भलाइक [लय पूणतास आ।त्मसमपण करता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक मनष्यको जगतूकी भलाइके लिये आत्म 
यज्ञ करना चाहिये । इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्याय 
सक्तम मुख्यतः कहे हैं। अपनी उन्नति चाइनवाले पाठक 
इसक मननस पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते हृ । 


हाद्रयशाद । 


भ।मोन्नतिके लिये इंद्रिकी पवित्रताकी. अत्यंत भावशयकत 


0, 


दुःखमाचन और विजयआप्ति 


होती दै । पवित्रताके विना किमरीकी उन्नति होना स्रया अ- 

संभव है । भतः द्वितीय पर्यायसुक्तमे अपनी पवित्रताका विषय 

संक्षपसे कहा है । सबसे पहिले सब मनुष्योंकी एक अत्यंत 

उत्तम उपदेश दिया है, वह पाठक देखें ओर स्मरण रखें-- 
दुः+भर्मेण्यः नि: । ( में. २। १ ) 

& दुष्ट रीतिकी गति अर्थात्‌ बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार 
दूर हो, हमसे निःशेषतया दुष्ट व्यवद्वार दूर हो । ” हमारे 
अन्दर दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहें भोर हमारे समाजमें 
दुराचारी मनुष्य न रहें । इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार हो 
और उसी नियमसे समाजका भो सुधार हो । व्यक्तिके सुधार- 
का और समाजके सुधारका नियम एक ही है। व्यक्तिके सुधारक 
लिये दुष्ट गर्णोकी दूर करना होता हे। ओर समाजके सुधारे 
लिये दुष्ट गुणोंसे युक्त मनुष्यों को दूर करना द्वोता हे । 
दष्ट मनुष्योंको दूर करनेका अर्थ ददी समाजसे दुष्ट 
गणोंके आश्रयस्थान दर हों, एवं सवेत्र उन्नतिका निथम 
दुष्टताको हटाना हौ है । इध तरह सर्वसाधारण उन्नतिका 
उपदेश करके पश्चात्‌ विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देशयसे कुछ 
इंद्रियोंका नामनिर्देश करके भात्मसुभारका मार्ग दर्शाया है- 

ऊर्जा मधुमती वाकू | मधुमतीं वाच उदेयम्‌ (मै २।१-२) 

५ वाणी मीठी हो और बलशालिनी हो, मनष्य मोठी 
और बलयुक्त वाणीसे आपसमे बातचीत करें । ” मनुष्याक 
अन्दर जो झगडे फिसाद होते हैं, उप्रका कारण कटु राब्दा- 
का प्रयोग है । मनुष्य मनमें विष भरा रहता ६, पढ्‌ कटु 
शब्दों द्वारा बाइर भाता हे ओर सब स्थानम विषेला वायुमडल 
उत्पन्न करता हे । इसलिये मनुष्य अपनी अन्तःशुद्धि करगा, 
तो उससे कदापि कट शब्दोंके प्रयोग नहीं किये जायग । 

नुष्य ऐसे शब्दोंका प्रयोग करें कि वे मीठे हाँ, शत्नुआम 
मित्रता हो और उत्पन्न हुई मित्रता सुदृढ दे! जाय । केवळ 
शब्दाँकी मधुरत। ही पयाप्त नहीं ह, प्रत्युत शब्दाम (ऊनः 
बल चाहिये । उत्साइकी वृद्धि करनेवाले ₹ब्द उच्चारे 
चाहियें । नहीं तो कई मनुष्य अपने ही पुत्रका उछाम 
करके पुकारते हैं, दूसरेको “ तू मरेगा ” करके कहत ६, “तू 
बढा हराम हे ' ऐसा कहते हैं । ऐसे शब्दास अपना वाणी तो 
मलीन होती ही दे,परंतु ये शब्द जो जो सुनते ६ उनक मनतें 
भी निबेलता का वायुमंडल उत्पन्न होता इ । इसालिये मनुष्य 
को उचित है कि वह उत्साहपूर्ण बलशाली प्रभावपूण शब्दका 
प्रयोग करें । अपने पुत्रको तू इन्द्र ह' एसा के, तू 


(१५) 
अमर होगा ? ऐसा बोलें, ` तू सयस्वहूप हे ? ' तू स्वये 
भानन्दनघ है ! ऐसा कहें | ऐसा बोलनेसे सत्र सुननेवालोके 
मनोंमें उत्साहका वायुमेंडळ उत्पन्न होता हे । मनुष्योंके 
नाम भी ' कूडाराम ' रखनेक्रे स्थानर्भ ' नि्भयराम ' ऐसे 
रखें । जिससे प्रत्यक समय वह शब्द उच्चारनेसे शुभविचार 
उत्पन्न हाँ । प्रत्यक पाठक निश्रयपूर्व्र ऐसा यत्न करे कि, 
अपनी वाणीसे कदापि अशुभ विचार न प्रकट हॉ. ओर सदा 
उत्साहमय विचार ही प्रकट हो । इसलिये मनुष्यको क्या 
करना चाहिये १ इस प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दों 
द्वारा दिया हे । “ गो-पा, और गो-पीथः ” ये दो शब्द 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण इं । मनुष्योंका संपूर्ण सत्यधर्म इन शब 

आचुका दे। ' गोप ! का अथ है, इंद्रियॉकी रक्षा और 


' गोपीथ ' का अर्थ हे इंद्रियांकी पालना । एकसे शक्तित्रधन 
करनेका उपदेश मिलता है और दूसरेसे इंद्रियोंके संग्रमका 
बोध मिलता है । जेे गोरक्षा करनेवाले गोको उत्तम घास 
आदि खानेके लिये देते हें और पुष्ट करते हैँ और उनको 
इतस्ततः घूमने नही देते हैं, इसी तरह मनुष्य अपनी ईद्रियाँ- 
की शक्ति बढावें और उनके वश भी रखे । मनुष्यकी उन्नति के 
लिये इस प्रकार इंद्रियसयम और मनोनिग्रहकी अत्यंत आवश्य - 
कता हैं। पाठक यह ब्रोध इन दो शब्दोंसे ळें । जो एमा 
संयम करनेवाले होंगे वे ही ( उपहूतः ) पास बुलाने योग्य 
हें। और जो लोग अपने इंद्रियोंको स्वेच्छाच!री करते हू, 
समाजमें आदरसे बुलाने योग्य नहीं हैं । पाठक इसका विचार 
करें और इस वेदोपदेशसे अपना वेयाफेक ओर सामाजिक 
आचरण सुधारे । आगे कानों के विषयमै बडा उत्तम उपदेश 
दिया है- 
्रश्रतो कणों । सुश्रत कणा । भद्रे छोक श्रूयासम्‌ । 
सुश्रुतः उपश्रुतिः च मा मा द्वासिष्टाम। (म० २।४-५) 


“मेरे कान अच्छे उपदेश सुन, अच्छ उपदशाँस मेरे कान 
सुने हुए हों । कल्याण करनेवाली बाणी में खुना करूंगा । उत्तम 
उपदेश सनने ओर दूरसे अच्छे शब्द सुननकी शक्ति मरी कभी 

[ण न हो ।” यहां कानों की साथकता का साधन दर्शाया 
है | ईश्वरने मनुष्यको कान इसीलिय दिये हे कि, उनसे मनुष्य 
सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्द न सुन । ऋग्वेद में 
भी कहा है- 

भद्रे कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रे पश्यमाक्षीभयजत्रा; । 

(5६० १1८९८) 
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( १६ ) 


“हम कानॉसे कल्याणकारक उपदेश सुनें आर इध 
कल्याणकारक वस्तु देख ।? थे सब उपदेश इसीलिये इ कि 
इनले मनुष्य का सुधार हो, मनुष्य पवित्र बने ओर उन्नत हो । 
इस प्रकार कानोक्रे विषयमें कहनेके पश्चात्‌ नेत्रके विषयमें भी 
कडा हे- 

सोपण चक्षु; अजल्लम्‌ ( म॑? २1५) 

“गरुडे समान मेरी तीक्ष्ण दृष्टि हो” आर वह उत्तम 
कल्याण की वस्तुंए देखें | इस प्रकार इंद्रियशुद्धिक विषयमे इस 
पयीयलूकतमें कहा दै । यद्दी- 
ऋषीणां प्रस्तरः भलि । देव्याय प्रस्तर।य नमः । 

{ मं० २।६ ) 
“तू ऋषियोंका प्रस्तर हे) इस दिव्य प्रस्तरके लिये नमएकार 
171 ऋषियोंकी चट्टान आप्मा है। यही दिव्य चट्टाण है । 


र सेट 


इसके विषयमे प्रत्येकने भपने अन्तः करणप पूज्य भाव धारण 
करना चाहिये । इसी आत्माकी उपासनासे सब का हित होने' 
वाला दै । यहां तक उपदेश इस द्वितीय पर्यायसूक्तमें कहा है ¦ 
अ धिभातिक विजय । 

पूर्वोक्त प्रकार मनुष्यकी आध्यात्मिक और वेयाक्तिक उन्नाव 
होनेके पश्चात्‌ उसकी अपना आधिभौतिक विजय संपादन कर 
नेका यतन करना चाहिये । इसका विचार इस १६ वें काण्डके 
तृतीय पयायसूकतभें किया हे, वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब 


८०८९ 


देखं । 
अदद रयीणां मूर्धा भूयासं । समानानां मूर्धा भूयासम्‌ 
(सं. ३।१२) 
भद रयीणां नाभिः भूय।सं। समानानां नाभिः भूयासम्‌ 
( मं. ४।१-२ ) 


“भै घनेंका स्वामी और केन्द्र बनू में समान दर्जेके लोगोमि 
साखेया भोर उनका मध्य केन्द्र बनूं ।!” अपनी योग्यता नेता 
बनाने योग्य होनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य नेता नहीं दोसकता 
तथापि यदि बहुणुणसपन्त बननेका यत्न प्रत्येक मनुष्य करेगा 
तो उसका अवश्य सुधार द्दोगा। इस दृष्टिस इस प्रकारकी इच्छा 
मनुष्य अपने मनमें घारण करे ओर धर्माचुकूल उन्नतिका यत्न 
कर | एस। नेता बननेके लिये जो गुण मनुष्यको अपने अन्दर 


बढाने चाहिये, उनकी सूचनाइसी सुक्तम अगले मंत्रोंमें 
दी है, देाखिये- 


रुजः, वेनः, मुधा, विधम, उखः, चमसः, प्रक, धरुण 
विमोकः, भाद्रेपविः, भाद्रदानुः, मातरिश्वा च मा मा 


अधवंबेद्का सुबोध भाष्य 


[ क्‌ t ० १ ६ 


दवासिष्टाम्‌ ॥ ( मं ३।२-४ ) 

“तेजस्विता, महत्त्वाकांक्षा, मस्तिष्क कौ शाक्ते, विशेष गुण 
घम, यज्ञसाधन, घारकशाक्तियां, बन्धभुक्तिकी इच्छा; सिद्ध 
श्र, दान करनेको इच्छा आर प्राण ये मेरा त्याग न करे |” 

गुण मनुष्यं रहेंगे और बढेंगे तो हो वद्द मनुष्या केस 
ओर मुखिया बन सकता हे । ये गुण विशेष महत्त्वक्े हे; अत 
इनका विचार अधिक करना चाहिये । ( रुजः ) तेजस्विता 
इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि भोर आरमाकी तेजर्वताओंक! 
अन्तभीव होता है, मनुष्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने । ( वेनः ) 
इच्छा अर्थात्‌ भपने वेयकितिक, सामाजिक और राय महत्त्वकी 
इच्छा । इसी इच्छासे मनुष्य पुरुषाथी होता हे और विशेष 
श्रेष्ठ कम करता हुआ अपना और सम्राजका उद्धार करता हू । 
( मूर्धा ) सिर, अर्थात्‌ मस्तिष्क । मनुष्पकी योग्यता उच्च वा 
नाच होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर निभेर हैं। अतःमनुष्य 
को उचित दै कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढावे । (वि. 
घमो ) विशेष धर्मोसे युक्‍त बनना । साधारण गुणकर्मो और 
धर्मोसे युक्त होनेसे मनुष्य साधारण हो हो सकता हे, परंतु 
उसकी विशेष योग्यता होनी हो, यदि वह सामजका और र्क 
केन्द्र बननेक्रा इच्छुक हो, तो उसको डीचत है कि वह अपने 
अन्दर विशेष धर्मोकी वृद्धि करे। सामान्य मनुष्यमें जो धर्म नहीं 
होते ऐसे नप्र घभे तपस्यादिसे अपने अन्दर बढाने चाहिये । 
( उखः चमसः ) ये यज्ञपात्र हैं, ये यज्ञके सत्र साधनोंके ढप- 
लक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेले और यशमय यज्ञरूप जीवन 
होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है । मनुष्य कुरूप 
[ना चाहिये । शतक्रत बनन। मनुष्यक्रा ध्येय दै।( धता ) 
धारण करनेवाला, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा, घर्मकी 
घारणा करना मनुष्यका कतव्य दै । दुसरे प्राणियोंको अपना 
शाक्तिक्रा आधार देना घर्ता होना हे। ( धरुणः ) इसका भी 
घ।रक हौ अर्थ है, इसमें बल अधिक है । स्वयं स्थिर रहकर” 
दुसरोको दुःख समुद्रसे पार करनेके लिये अपना भाधार देनेका 
कार्य करना मनुष्यको योग्य दै । मनुष्यको अपने अन्दर इतनी 
शक्ति प्राप्त करना चाहिये । 

(विमोकः) विमोचन करनेवाला, मनुष्योंको मुक्त करन” 
वाळा, मनुष्यांको बन्धनप पार करेनवाल।, मनुष्याकों स्वत- 
तता देनेवाला जो नेता होगा, वहा सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य 
है। यही लोगोंका परित्राण, सजनों की रक्षा, दुर्जनोंका निदा” 
लन और धम की स्थापना करनका अथे दै । (आद्रे-पविः ) 


न ~ ~ Co > 
छसमाचत्त आर विजयप्राप्त 


पविका अर्थ दै तलवार, खन्न किंवा शत्न। शत्नुके रक्तस जिसका 
चल्न गीला द्वोता हे अथवा शत्रुका नाशक (नेके लिय जिसका शत्र 
आईं अथोत्‌ गीला होनेके लिये सिद्ध है, उसका यह नाम 
३॥ घमैयुद्ध करनेके लिये जो तैयार होता हे उसका यह 
नाम है। ( आई-दानुः) आद्गेता, स्नेहसे आद्रेभावका जो दान 
करता दै, जिसका मन स्नेहसे सदा आद्रे रहता है, जो दयाई 
रहता है उसका यद्व नाम हे । ( मातरि--श्वा ) अपनी माताके 
अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृभक्त है, मातुभूमिके 
अन्दर इसीलिये रद्दता दे कि अपने जावन समर्पण मातृभूमि 
की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमे संचार करता है ॥ 

ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष क्तैव्य बता रहे हैं । मनुष्य 
ये कतेव्य करे । ये कर्तव्य मनुष्यसे कदापि दूर न द| इन कते- 


कि विषयप्ष मनष्य कदापि विसुख न हाँ । इन धर्माधै भोर 
इनसे बोधित द्वानेवाले कतेव्यॉसे जो पुरुष युक्त होते है वे 
ष्ठ और उच्च होते हें । यहां कह निवल मनुष्य कहेंगे कि 
इम निल हें हम इन गुणधर्मोका धारण नहीं कर सकते 
इनके लिये आत्माका स्वभाव केस। हे यह बात इसी सूक्तके मंत्र 
स्वयं कहते 
आमा बृहस्पति: नृमणः हृय; । ( म०३।५ ) 
विधमेणा समुद्र: अस्मि । ( म० ३।६ ) 
मतेषु अस्त: पूषा । ( मं० ४२) | 
¦ आत्मा ज्ञानयुक्त हे, मनुष्योके हृदयामे निवास करता है, 
मनुष्योके अन्द्र मनन करनेवाला है, अपने विशेष धर्मसे वह 
समुद्र जैसा फेला हुआ गंभीर दै । मरण धमंवाले शारीरम वह 
अमर हे आर उत्तम तेजसे युक्त हं। ” ये अपन भात्माक यण- 
धम ह यह जानकर, विचारसं आर मननस इन DD Hi 
त्कार करे । इस ज्ञानस्र मनुष्यकी निबेळता दूर होगी भार वह 
पूर्वोक्त गुणोंकों अपने अदर बढानेमें समर्थ दोगा । इस तरह 
आत्मिक बळ प्राप्त होनेसे- 
झसताप हृदयं । उवा गब्यूति; । ( मं०३।६ ) 
हृदय संताप रहित अथीत्‌ शान्त होता हे और गोनाम 
दरियोकी गति बडी विस्तृत होती दे।” अपनी सब शकत बढती 
दे । प्रभावशाली जीवन दाँजाता ह । आत्माको शाते उस्रक 
सत्र व्यवहारमे दीखती दै ओर वह कसे भी भयकर प्रम 
शान्त और गंभीर दो कार्ट करता दै कभी भाशान्त नह! 


स्‌ 
होता । शरीरके नाश द्वोनेपर भी में अमर हूं यह उसका वचा 
३ (अ. सभा. कां १६) 


(१०) 


च्य OC ० 
उसका [नडर करता हूं आर महान सत्कर्म उसस कराता है || 


~ 


ऐसी अवस्थामें सब देव उसके रक्षक होते हैं- 


सूर्य '**वायु' भग्नः ' ' "यमः ` * सरस्वती ` पातु । 
(मं, ४४) 
“तूर्य, वायु, अग्नि, यम और सरस्वती उसकी रक्षा करते हैं |” 
सूर्य नेत्रस्थानम, वायु प्राणके स्थानमें, अग्नि वाणीके स्थाने, 
यम रिरनस्थानमें, सरस्वती वुद्धिस्थानमें रहकर उसको हरएक 
प्रकारकी सहायता देते हैँ और उसको अपनी दिव्य शक्तिसे 
पवित्र करते हैं। आत्मशक्तिसे युक्त पुरुषको इस तरह सब देव 
सहायक होते हैं । यह विषय इससे पूर्व भी आचुका है और 
वद्मै यह वारंवार कद्दा गया है । इसलिये जो मनुष्य भात्म- 
ज्ञान प्राप्त करता हे और अपना जीवन यज्ञरूप बनाता है उसको 
सब देवताओंकी सहायता होती है, यह विश्वास पाठक मनम 
घारण करें । ऐसा मनुष्य निभय द्वोकर व्यवहार करता है 
और इसीलिये यह मनुष्य सबका नेता बनने योग्य होता है । 
यह कहता है कि- 
प्राण: माँ मा हासीत्‌ । भपानः भवह्दाय मा परागात्‌ 
(२००३ ) 
“मेरा प्राण और अपान मुझे छोडकर न दूर जावे । ” यह 
ऐसा इसलिये कृता हे कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरी 
भक्ति और सेवाके लिये समर्पित किया होता हे, वह अपने 
जीवनसे जनताकी सेवा करना चाहता हे । अपना प्राण वह 
ईश्वरके लिये हवी समित करना चाद्दता हैं । अन्य कार्यका 
स्मरण भी नहीं हैं | वह जानता हैं कि- 
मे 


> 


मित्रावरुणो मे प्राणापानो । शक्करी; भाषः स्वस्ति | 
क ( में० ४।७ ) 
“अपने प्राण ओर अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र और बरुण 
देवता हैं और जलके अन्दरका सब सामर्थ्य मेरा कल्याण 
करता है ।” इस तरह वह देखता हे आर अनुभव करता हू 
कि अपना सब्‌ देह और जान देवतामय हुआ है । इस समय 
वह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है,सब उसका देवतारूप स्वरूप 
बनता दै,वढ सहजही गतिसे प्रशस्त वाथ करता हे, उसको यैसे 
कार्य करनेकै लिये ओई प्रयास नहीं होते, क्यों कि वह विश्वह्प 
बना होता हे ; इस समय वह अनुभव करता है क्रि- 


भमिः मे दक्षं । ( मं० ४।७ ) 


- ७ कक्कय्या 


(१८) 


अग्नि अपने भै बल धारण करता है । ” अन्य देव अन्यान्य 
सामथ्ये धारण करते हैं। इसका आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरीय 
गुर्णोत प्रभावशाली हुआ होता है । ऐसे महात्माकी धन्य है, 
वही प्रभावशाली नेता होसकता है और वही लोकसंग्रह कर- 
नेमे समर्थ होता दे और यद्दी मनुष्य जगतको सच्चा मार्ग बता 
सकत। है। युगयुगमें ऐसे सत्पुरुष आते हैं और जनतां प्रत्यक्ष 
कार्य करते हें और बधनमें पडकर सडनेवालोंको बन्धननित्ृत्तिका 
मागे बताते हैं। 


स्व । 
आगे पंचम और षष्ठ इन दो पर्यायसूक्तोंमें स्वप्रका विषय 
कहा है । इस सूक्तभे दुष्ट स्वप्रके जो कारण दिये हैं वे ये है- 
ग्राह्याः" `` नित्याः `` ` भ भूत्याः ` ` निभूत्याः `` पराभूत्याः 
देवज्ञामीनां पुत्रः स्वप्त: । ( मं° ५।१-८ ) 

“रोग, दुरबश्ष्या, दारिद्य, दुगैति, पराभव और इंद्रियदोष 
इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते हैं। ये दुष्ट स्वप्न मानो मृर्‍्युका 
संदेश होते हें। ३सलिये दुष्ट स्वप्न होते ही मनुष्यको उचित 
हे कि अपने अन्दर जो रोगबीज घुसे दों, उनको दूर करनेका 


` यत्न करे । दुष्ट स्वप्रके जो कारण यहां दिये हैँ उनका भी 


थोडासा अधिक वचार यहां करना चाहिये । ( प्राद्दी ) 
भयानक रोग जो दारीरमें आनेपर सहसा शारारको छोड़ते नई 
और दुःख देते देते अन्तम प्राण इरण कर लेते हैं। ऐसे राग 
शरीरमें होनेपर वारंवार दुष्ट स्वप्न होते हैं अत; यदि इन 
रोगो दुष्ट स्वप्न होते हाँ तो उनको दूर करनेके लिये चिकि- 


- त्साद्वारा रोगबीजोंको दूर करना चाहिये । शरीर निर्दोष और 


नारोग करना चाहिये। इस कायके छिये इसी काण्डम पूर्वस्थानमें 
जळचि।केत्साकः उपाय बताया हे । ( निऋति ) ऋतिझा अर्थ 
है उन्नति, भभ्युदय, समर्थता और सामर्थ्यं | इसके विरुद्ध 
अधे निऋति का है । अवनति, अधःपात, क्षीणता और निबै- 
लतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो 
आवश्यक उपाय हा उनको कायम लाना चाहिये । ( अभूति ) 
ऐश्ववेसे दीन होना और ( निभूति ) मद्दासंकटमें पडना तथा 
( पराभूति ) पराभव होना,परतंत्र, पराधीन और परवश होना, 
इन कारणोस मो दुष्ट स्वप्न आते हैं। इन कारणोंको दूर करनेके 
लिये बहुतस उपाय हैं, प्रयेकके [लिये विभिन्न उपाय होत 
` हं। अतः उनका अवलंबन योग्य रीतिसे करना चाहिये । 
मुख्य उपाय स्वावलंनबसे स्वाधीनता प्राप्त करना है | ( देवजामी ) 


अथवेबेद्का स्वाध्याय 


इनका न्यूनाधेकतासे भौ दुष्ट स्वप्र आते हे । इस कारण संय 


NN ANNE 


अपने शरीरमें देव नाम इंद्रियोका है, उनकी शक्तियां विविध हैं। 


मादद्वारा अपन डाक्गयाक्रा निदाष, ।नराग ओर स्वस्थ रखना र 


भवयत आवश्यक ६। अर्थात्‌ इस तरह अपने अन्दर कौर 
अपने राष्ट्रमै जो जो दुष्ट स्वपाके कारण उत्पन्न हों, उनको दुर 
करना मनुष्योंका कर्तव्य दै । 


मचुष्यक्षी परीक्षा स्त्रप्रतते हाती हे मनुष्यको केसै स्वप्न होते 
हैं, इसपर वह स्वस्थ हे वा रोगी है, सदाचारी ह्व वा 
दुराचारी दे, शुभ विचारवाला है वा अशुभ विचारवाला 
है इसका निश्चय होता है । मनुष्यको ऐसे खप्न आजांय तो 
अच्छा है - कि “में इश्वर उपासना कर रद्वा हूं, ऋषि आश्रम 
में ऋषियोंके वार्तालाप पुन रहा हुँ, सत्पुरुषोंका समागम होरह। 
है। ” ऐसे शुभ खप्न आने लगे अथवा बिलकुल स्वप्न ही 
न हुए तो समझना चाहिये कि उसका शरीर स्वस्थ दै । अन्यथा 
खुरे खप्न आने लगे तो स्वास्थ्ये कुछ न कुछ बिघाड है, ऐसा 
मानकर उसके सुधारका यतन करना चाहिये । अतः कहा है- 

यस्मात्‌ दुष्वप्न्यात्‌ भभैऽम तत्‌ अपडच्छतु । 


( मं० ६।२ ) 
“जिस दुष्टस्वप्नसे हमें भय होता है वद दुष्टस्वप्रका कारण 


हमबे दूर होवे । !” वह कारण किसी दूसरे स्थानपर जावे, हमारे 


पास न रहे। इस प्रकार अपने आपकी निदोषता सिद्ध करनेपर ही 
वह निर्दोष मनुष्य कह सकते हैं कि- 

अद्य भजेव्म, भय मसनाम, वयं अनागसः अभूम 

( म० ६१) 

“आज हमने विजय प्राप्त किया है, आज जो दमारा प्राप्तव्य 
था वह प्राप्त क्रिया है क्योंकि हम निष्पाप हो चुके हैं।” 
निष्पाप होनेसे दी सब प्राप्तव्य प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त 
होता है । विजय प्राप्त करनेकी यह कूंजी है । पापस्ते जो उन्नति. 
प्राप्त होनेका भास होता दै वह केवल भासमात्र है। उसमें 
गहरी अवनतिके बीज रहते हे, अत; पाठकोंको यह स्मरण 
रखना चाहिये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप धमोचरणसे 
जो उन्नति प्राप्त द्वोती है वही प्राप्त करनी चाहिये ओर वही 
चिरस्थायी होगी । 


चि 


आगे सप्तम सूक्तमें द्वेषीको दूर करना अथवा नाश करनेका 


विषय कहा ह) वह सूक्त स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक स्पष्ट” 
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करणकी कोइ आवरयकता नहीं इं। यह शत्रु अध्यात्मभूमिकाम 


[ काऽ १६ 
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(०.३ 
दुःखमोचन ओर विजयप्रासि 


कुविचार, रोग आदि हैं, आघविभोतिक भूमिकामे दुजन शत्रु 
। दोनों स्पानोम जो जो शत्रु निवास करता हो, उसको 
हटाना चाहिये । तभी विजय प्राप्त हो सकता दै । 


बिजय । 

अष्टम सूक्तमें अपने विजयप्राप्तिका एक मंत्र है, वह प्रत्येक 
बेदिकधमींको कण्ठ करने योग्य हे, वह मैत्र अब देखिये- 

अस्माकं जितं, उद्धिन्न, ऋतं, तेजः, ब्रह्म, स्वः, यज्ञः, 

पशवः, प्रजाः, वीराः ॥ ( मं० ८।१) 

इस मंत्रका प्रत्येक शब्द्‌ अत्यंत महत्त्वपूर्ण भावसे युक्‍त होनेके 
कारण यहद प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हें- 

( जितं ) यह सब प्रकारके शत्रु आपर विजय है । आध्या. 
सिक, आधिभौतिक आधिदैविक शात्रुऑपर विजय प्राप्त करना 
यह अपनी शाक्ते बढानेसे ही हो सकता है ( उद्धिन्न ) यह अपने 
सम प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात हे, अपनी संघटना 
अपना- शक्तिविक्रा5, अपने अन्दर की शान्ति, अपनी तेजोत्रृद्धि 
भादिसे यह्व सिद्ध हा सकता है। पहिला विजय शत्रुपर संपादन किया 
जाता है, यज्ञ भपनी आंतरिक छुस्थितिपर निर्भर होता हे। (ऋतं) 
ऋतका अभे है ठीक मागे, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें 
तेढापन नहीं है। प्रत्येक व्यवहारमें इस प्रकारकी सरलता रहेगी, 
तोही पूर्वोक्त विजय साध्य द्ोगा। (तेजः ) तेजस्विता, प्रभाव, 
उप्रता भादि गुण भी विजयक्रे सहचारी हैं । (ब्रह्म) सत्य 
ज्ञान, आत्मसामथ्य, विज्ञान, वेदज्ञान, यद्द तो निःसन्देद ऋतके 
साथ ही रहेगा। अनुतके साथ इसका होना सर्वथा असभव इं । 
( खः, स्वर्‌ ) आत्माका प्रकाश, अपना यश, भपने पुण्यकर्म 

[प्त द्वोनेवाला पुण्य लोक । ( यज्ञः ) देवपूजा, संगातैकरण 
ओर दान रूप श्रेष्ठतम कमे, यज्ञसे ही सबका स्थात आर 
उन्नति होती है । ( पशवः ) गो, बेल, घोडं आद पशु मनु. 
ष्यका वैभव वढाते हैं । ( प्रजा ) संतती, पुत्रपुत्री भादि, 
अथवा प्रजाजन । ( वीराः ) षार पुत्र त्था व्यवान रागा 
अथवा शूरवीर | पाठक विचार करेंगे तो उनका पता छण 
सकता है कि ये सब विजयके सहचारी गण दैँ।पठॉसे सालु- 


रोधप्राथना है कि वे इस मंत्रको कण्ठ कर आर सायंप्रातः 
वे इस मंत्रसे ईश्वरकी प्राथना करें आर अपना वैयार्फक 


(१९) 


और प्रामुदायिक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र 
प्रप्त हो, ऐसी उस प्रभुके पास प्रार्थना मने।मावसे करें । 

इस अष्टम पर्यायसूक्तमें जो आगे कथन हैं वे तो दावुकी 
कुचलनेक्रा प्रोःसाहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र दे, अतः उनके 
विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै । पाठक 
स्वयं पढकर उनका आशय समझ सकते हैं | इसके पश्चात्‌ 
अन्तिम नवम पयोयसूक्तमें चार हीं वचन हें, परंतु वे नित्य 
स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण हैं- 

जित भस्माके, उद्धिन्न भस्माक, विश्वा अरातीः पृतनाः । 

( मं० ९२) 

“हमारा विजय, हमारा उदय ओर इम शत्रुकी सब सेन[- 
भोका पूर्ण पराभव करनेका साम्य अपने अन्दर बढाते दें ।'' 
तथा-- 

पूषा सुकृतस्य लोके मा धात्‌ । ( म? ९९ ) 

८५ दुश्वर मुझे पुण्यलोकमें धारण करे ?” ऐया में सदाचारी 
शुद्ध पूत और पवित्र बनूगा । तथा -- 

स्व: भगन्म, सूर्यस्य जयोतिषा भगन्म ॥ ( मं० ९३ ) 

“आत्माका तेज प्राप्त करे, सूर्यकी ज्योतिसे मिलें ।'! तथा- 

यस्यो भूयाय वधुमान्‌ भूयासम्‌। वपुमान्‌ यज्ञः। 
वसु वंशिषीय (म० ९४) 

“बहुत घन प्राप्त करना चाहिये, में घनयुक्त दो जाळं । 
क्योंकि धनसे यज्ञ होता दे, इसलिये यज्ञम व्यय करनेके लिये 
मुझे धत चाहिये ।” 

ये सब चारोके चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हे, 
इतने सरल हैं और इतने सुबोध हैं कि मानो यदी इस सब काण्डका 
सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनके! भी अत्यंत आनन्द 
होगा और इनके मननपे उनका भी आत्मा उल्हृ्वित ही होगा । 

आशा है कि पाठक इस रीतिस इस बाण्डका मनन करके 
इस कण्डरा जो उच्च भाव है वद्द अपने मनमें स्थिर करेंगे 
आर इस विजयपथसे चलकर अपना, अपने समाजका; अपनी 
जातीका, और अपने राष्ट्रका बिजय संपादनके कायम कृतकृत्य 


होंगे । 


८० 
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विषासाहिं सह॑मानं सासहाने सहींयांसम्‌ । | 
सहमान सहजत स्वांजत गाजित सघनाजितम ॥ ॥ 
इड'य नाम हृ इन्द्र प्रिय प्रेजानां भयासम ।। | 


( अथववेद १७। ३ । ) 


| 
€ शत्रुको दमन करनेवाल, श असह्य, शत्रुका वारंवार नाश करनेवाले, दुष्टांका पराजय 
करनेवाळे, बल बढानेवाळे, त्जस्वी, इं द्रेयाविजयी, धनोंको जीतनेवाले, प्रशसनीय प्रभकी में प्रशंसा 


करता छू । उसप भें प्रजाजनाके लिये प्रिय हो न . रै 


क 


| 
व्रसुक तथा प्रकाशक-- वसंत श्रीपाद सातवळेकर, 3, ^ । 
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणलय, किल्ला पारडी जि० सूरत , 
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इप सतरदवें काण्डकी ' भादित्य देवता है और इस एक ही देवताके सब मंत्र इसमें हैं । इस काण्डमें कुछ ३० 
मंत्र हैं । अर्थात्‌ ३० मंत्रोंके एक सूक्तक्ा ही यद्द काण्ड हे । हस काण्डके तीन विभाग हैं । १० + १० + १० मिलकर 
तीन विभागोंमें ३० भन्न बांटे गये हैं। परतु ये विभाग दशतिविभाग- हैं, ये कोई अ्भरष्टिसे झयवा किवी अन्य 
कारणसे नहीं बने हैं । जो दशति विभाग द्वोते हैं वे दुस मंत्रोंके होते हैं, और उनके पाथ अर्थका कोई संबंध नहीं 
होता है । हि | 

. इसके भतिरिक्त इस काण्डके ५ विभाग: भी किये जाते हैं । १--५; ६-१९; २०-- २३; २४--२६; २७--३० 
इस प्रकार मंत्र इन प;च विभागोंमें बांटे जाते हँ । आन्तिम दो विभाग क्रमशः विश्षषत; अनुष्टम भोर त्रिष्टभ छन्द प्रधान 
हैं । अन्य विभाग विषयकी और मंत्रोंकी समानताके अनुसार माने गये हैं, यद्द बात पाठक. मंत्रोंको देखकर समझ 
सक्ते हैं । इसलिये इस विषयमै अधिक लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब इस काण्डके ऋषिदेवता और 
दत ह 


a | 


सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छंद 
१ ३० ब्रह्मा भादित्यः १ जगति; १-८ व्यवसाना; २-५ आतिजगति ६, ७ 


१९ भय्यष्टी; ८, ११, १६ अतिधुःते; $ पंचपदा 
शक्ररी, १०- १३, १६, १८-१९, २४ न्यवपाना 
१० अष्टपदा श्रतिः; १२ क्तिः; १३ प्रकृतिः; १४-१५ 
पचपदाशक्ररी; १७ पंचपदा विराडतिशक्वरी; १८ 
भुरिगष्टिः २४ विर)डत्यष्टिः; १-५ षट्पदा; ११-१३, 
१६, १८-१९, २४ सप्तपदा; २०४कुप्‌; २१ चतुष्पद | 
उपरिष्टादवृद्दती; २२ अनुष्टुप्‌; २३ निचदूबदती; २५, 
२६ अनुष्टुप्‌; २७, ३० जगती; २८--२९ त्रिष्टुभ्‌ । 


| सें प्रायः एक द्वी विषय होनेसे सवका मिलकर 
हृ काण्ड केवः त्रे दी सूक्तका हौनेसे आर इस 
यह काण्ड केवळ तीस मंत्रॉके एक दी सू' 
अन्तमै स्पष्टीकरण करेंगे 
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CN) 
विषासहि सह॑मान सासहान सहायासमू । सहमान सहोजितं स्वार्जितं गोजितं संधनाजितम्‌ 
इद्ध नामं ह॒ इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥१॥ 
विषासाहँ सहमान सासहानं सहायांसम्‌ । सहमान सद्भाजत स्वर्जितं गोजितं संघनाजितम्‌ । 
ईड्य नामं ह इन्द्र प्रियो दुवाना भूयासम्‌ ॥२॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सदायासम्‌ । सहमानं सहोजितं स्विते गोजितं संधनाजितम्‌ । 
ईड्यं नामं ह इन्द्रै प्रिय; प्रजाना भूयासम्‌ ॥३॥ 


ह्या 


भर्थ=( विषासद्दि ) अत्यंत समध, ( सहमानं ) अत्यंत बलवान, ( सासद्दानं ) निय विजयी ( सहियांस ) शत्रुक्रो 
दबानेवाले, ( सहमानं ) मद्दाबलिष्ठ, (सहोजित ) बलसे दिग्विजय करनेवाले, ( स्वःजितं) अपने सामथ्प्रेसे जीतनवाले 
( गो-जितं ) भूमि, इंद्रियो आर गाआ की जीतनेवाले ( संघनाजितं ) धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले, ( इड्यं 
नाम इन्द्र॑ ) प्ररासनीय यशवाछे प्रथु मे (हृ) प्रशंसा करता हूं, जिसे में ( आयुष्मान्‌ भूयासं ) दीर्घायु होऊं 
॥ ३ ॥ ०।०।० ( देवानां प्रियः भूयास ) में देवाका प्रिय बनू ॥ २ ॥ ७। ० | ० (प्रजानां ग्रियः ०) प्रजाओंका प्रिय 


होऊं ॥ ३ ॥ ०।०।० 


~~ 
1) 
et 


अथवचेद्का सुबोध भाष्यं 


विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्वार्जितं गाजितँ संधनान्नि 

इंड्ये नाम हृ इन्द्र प्रिय; पशुनां भयासम ॥४॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्वजितँ गोजितं संभ्रनाजिठ॑म | 
इड्यं नाम हृ इन्द्रं प्रिय समानानां भूयासम्‌ ॥५॥ 
उदिह्यादिहि रयं वच॑सा माभ्युदिहि । द्विषश्च मह्यं रध्यत मा चाहे द्विषते रथं तवेद विष्णो 
बहुधा वीर्या| णि । सं न॑ः पृणीहि पशुभिविश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे व्यो मन्‌ ॥६॥ 
उदिह्यादिंहि यं वच॑सा माभ्युदिहि । यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कधि तवेद विष्णो 
बहुधा वीया| गि । त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे व्यो मन्‌ ॥७॥ 


मा त्वा दभन्त्सार्छल अप्स्व9त्तय पाशन उपातष्ठन्त्यत्र | त्वाशस्ति द्वसारुक्ष एता 
सना सड सुमता त स्यास तचद [वष्णा बहुधा बीरया|णि । खन; पृणाह पशाभावश्वरूप! 


सधायां मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ | ॥८॥ 
त्वं न इन्द्र महते सोभ॑गायाद॑ब्धेमिः परिं पाद्यक्तुभिस्तवेद विंष्णो बहुधा वीर्या| णि 4 तै 
ने! पणीहि पशुभिर्ेश्वरुपेः सुधायाँ मा घेहि परमे व्यो मन्‌ ॥९॥ 


५ 


त्वे न॑ इन्द्रोतिभिः शिवाभि; शतमो भव । आरोहँखरिदिव दिवो , ग्रंणानः सोम॑पीतये 
प्रियधामा स्वस्तये तेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या| णि । तवं न; पणीहि पशुभोगेरुपै। सधायाँ 
मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥ १० ॥ 


( पशूना प्रिय; ० ) पशुक्षाका प्रिय होऊं ॥४॥०।०।० ( समान:नां प्रेय भूयासं ) समान योग्यतावाले 
पुरुषाका भौ प्रिय बनू ॥ ७५ ॥ 


हे ( सूय ) सू4 !( उदिद्दि उदिद्दि ) उदय हो, उदयको प्राप्त हो । ( वर्चसा मा अभ्युदिद्वि ) अपने तेजसे. उदित 

होकर मुझपर चारों ओरसे प्रकाशित हो । ( द्विषन्‌ च मह्य रध्यतु ) मेरा द्वेष करनेवाला मेरे वशमें हो जावे, परतु ( भद्दं च 
द्विषते मा रवमू ) में द्वेष करनेवाळे शन्नुके वश कभी न होऊं । हे ( विष्णो ) व्यापक ईश्वर | ( तव इत्‌ बहुधा वीर्याणि ) 
तेरे ही वीर्य अनेक प्रक्रारके ६ । ( त्वां न; विश्वरूपे पशञ्ञाभेः पृणीडि ) तू हमें अनेरुरूपवाले पशुओंसे पूण कर । ओर (परमे 
रोमन्‌ ) परम आकाशमें ( मा सुधायां धेद्दि ) मुझे अग्ृतमं घारण कर ॥ ६ ॥ ( उदिहे० ) हे सये | उदयको प्राप्त द्वो 
दयको प्राप्त हो भोर ( वचेसा० ) अपने तेजसे मुझे प्रकाशित करो ( यान्‌ च पञ्यामि यान्‌ च न) जिन प्राणियाका 
सें देखता हूं ओर जिनको नहीं भी देखता ( तेषु मा सुमत कध ) उनके विषयमें मुझ सुमतिवाला कर | ( तव इत ०।० 
इत्याद पचत्‌ ) ॥ ७ ॥ ( सारले अप्सु भन्तः य पाशिनः ) जलेंकें अन्दर जो पाशवाले (नञ्ज उपतिष्ठन्त ) यहां आकर 
उपाश्थत हात ह न (सवा गा दभन्‌) तुझ न दबा देवे. । ( भशस्ति हित्वा एतां दिवं आररुक्ष ) निन्दाको त्यागकर थलाक 
पर आख्ढ हा आर ( सः नः सड ) वह तू दर्भ सुखी कर, (ते सुमता स्याम ) हम तेरी सुमतिमें रहेंगे । ( तव इत. ०1० ) 
॥ ८ ॥ है इन्द्र ! | (त्वे न: महते सोभगाय ) तू हम सबको बडे सोभाग्यके लिये ( अदब्धभि; अक्तुभिः परिपाहि ) न 
` दबनेवाले प्रकाशांस सब ओरसे सुरक्षित रख । ( तव इत्‌ ०० )॥ ९ ॥ हे इन्द्र ! ( त्वं नः शिवाभिः ऊतिभिः इंतमः भव ) 
तू कल्याणपूण रक्षणी% साथ दमै उत्तम कल्याण देनेवाले हो । ( त्रिदिव आरोहन्‌ ) युलोकपर आरूढ होकर ( दिव: गूणान:_) 
प्रकाशको देता हुआ (सोमपीतये स्वस्तये प्रियघामा) सोमपान और कल्याणके लिये प्रिय स्थान ह।। ( तन इत्‌ -०।० )॥ १०॥ 


MTT" 


अपने अभ्युद्यक लिये प्रार्थना (७) 


ल्यामिन्द्रासि विश्वजित संवित एतस्मि । खभिन्दरेम सुहज स्तोमभेरयस्व स नो मुड 
सुम॒तौ ते स्याम तवेद्‌ विंष्णो बहुधा बयां गि । तँ ने; पुणीहि पशुभिर्विश्वूपेः सुधायां 
मा घेहि प्रमे व्यो| मन्‌ i 
अद॑ब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न त आपुर्महिमान॑मन्तरिक्षे । अद॑ब्धेन ब्रह्मणा वावृधानः स 
त्व॑ नं इन्द्र दिवि पंछमे यच्छ तबेद्‌ विष्णो बहुधा बाया णि । तवं न; पृणीहि पभाव 
श्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ कु 5 हट 


~ 


या त॑ इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्‍्तरमों या त॑ इन्द्र पवमाने स्वार्वैदिं । यर्येन्द्र तन्वाई 


पुणीहि पशाभिव्थिरूपी: सुधायां माधेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१३॥ 
तवामिन्द्र ब्रह्मणा वर्थयन्त सत्रं नि वेदुऋप॑यों नाध॑मानास्तयेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या[ 
णि । त्वं न॑ः पृणीहि-पशुमिविश्वरूपे; सुधायां मा घेहि परमे व्यो| मन्‌  ॥१४॥ 
त्ये तत त्वं पर्येष्युत्सै सहसधारं विदर्थे स्वृ्विदे तमेद्‌ विष्णो बहुधा वार्या णि । त्वं न॑} 
पृणीहि पञुभिविश्वरूपेः सुधायां मा थेहि परमे व्योऽमन्‌ ॥१५॥ 


त्ये शंक्षसे प्रदिशश्वतंखस्त्वै शोचिषा नभसी वि भांसि | त्यमिमा विश्वा भुवनानु तिष्ठस 
बक जल्द रि 2 या ७ a [oS ५९:५०: Ar शु FICE ० | 

ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्वांस्तवेद्‌ विष्णा बहुधा वीर्या| णि । त्वं न॑ः पृणीहिं पशुर्भिविश्वरूपेः 

` सुधायां मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१६॥ 


प > भोर च त ब _ 
[१ ] हे इन्द्र ! तू (विश्वजित्‌, स्वित्‌ ) जगत्‌ अता और सर्वज्ञ है, और दे इन्द्र | तू ( पुरुहूतः ) बहुत प्रशंसित है 
हे इन्द्र | (स्व इम सुव स्तोमं ऐेरयस्व ) तू इस उत्तम प्राथनावाले स्तोत्रको प्रेरित कर | ( सः COE ) ॥११॥ दै 
इच ! तू (दिवि उत प्ृथिव्यां अदब्धः असि) द्युलोक्रमै ओर इस पृथ्वीपर न दवा हुआ है । (अन्तरिक्षे ते महिमानं न आपुः ) 
अन्तरिक्षमें तेरी महिमाको कोई नहीं प्राप्त दो सकते । ( अदब्धेन बरह्मणा वाबृघधानः सन्‌ ) न दबनेवाल ज्ञानसे बढता हुआ 

टू he > 2 लस" 
( दिवि नः त्वं शर्म यच्छ) युलोकमे तू हमें सुख प्रदान कर । ( तव इत्‌ ०० ) ॥ १२ ॥ ६ इन्द्र ! (या ते अप्सु तनू: ) 

02 ट्र 0. ~ भैर जो ठाक अ= £ > क प 
जो तेरा अश जटोमें है, (या एथिव्यां या झम्नौ अन्तः ) जो पृथ्वीपर ओर जो अग्निक्रे' अन्दर हे, ( दे इन्द्र ! या ते पव- 
je थे 3 दड १ ० दै च्य 2. $ > 

माने स्व;-विदि ) और जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले प्रकाशपूर्ण थुलॉकमे दे, हेइन्दर | ( यया तन्वा शन्तारिक्ष व्यापिथ ) 

न उ जच! नः दार्म सच्छ ) उस तनूमे हम सबको सुख प्रदान कर । ( तत्र इत्‌ ०।० 
जिस तनूसे अन्तरिक्ष ब्यापते हो, ( तया तम्बा नः शाम तच Jas 5 ( टी र 
॥ ३३ ॥ हे इन्द्र ! (तवां बरह्मणा व्यन्तः ) तेरी मंत्रच स्तुति करते हुए ( नाधमान। रषयः सत्र निषेदुः ) प्रार्थता कर- 
३७ - क्रेन डे ४ ॥ हे व्यापक देव ! ( त्व तृतं = त्रित नों स्था- 
नेवाले ऋषिगण सत्र नामक यागे बैठते है ( तव इत्‌ ०० 42 Dee 20: 008 व क अब 3! )वू स्था 
नेमे प्राप्त ( सदखधार विदथं स्वविंदे उत्स ) सदृक्नधाराओंसे युक्त ज्ञानमय प्रकाशपूण खोतको ( पर्येषि ) व्यापता है । ( तब 

है छ 

इत्‌ ०० ) ॥ १५ ॥ * ळा र ७ >> 

र व लष वरी प्रदिशः रक्षते ] त. चारों दिद्याओं की रक्षा करता है । अपने | शोचिषा नभसी विभासि ] 
< उ FE = >> 

रे आकाशक्रो प्रकाशित करता हैं! | त्वं इमा: सुचना अचुतिष्टसे ] तू इन सब भुवनोकै अनुकूल होकर ठइरता है और 


ज र द्‌ 
वि अन्वेषि ] जानता हुआ सव्यक सार्गका अनुसरण करता दै । [ तव इत्‌ ०० ] ॥ १३॥ 


तते 
[ विद्वान्‌ ऋतस्य पन्थां 


(८) अथवेवेदका सुबोधभाष्य [का 
~ || २ OC lA re ८ A ब्‌ || र LoS त्र i 
पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्येकयावोङशस्तिमेषि सुदिने बाधमानस्तवद विष्णो बहुधा बीरया|' णि । 


० || YS कः 


त्ये न; पृणीहि पञ्चुभिविश्वरूपैः सुधायां मा थेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१७॥ ` 
(७, ° | 
रं भ॑ 


स्वाभन्द्रस््वं महेन्द्रस्त्व लोकस्त्व॑ प्रजापति: । तुभ्यं यज्ञो वि तायते तुभ्यं जुह्वति जुद्दतस्त- 
वेद्‌ बिंष्णो बहुधा योया णि । त्वं न; पुणीहि पशुर्मिविश्वकूप: सुधायां मा धेहि प्रम 

व्यो| मन्‌ ॥१८॥ 

~ NN ५ ~ ७ 25 6८९ ७ ७ 4 
असति सत्‌ प्रातिष्ठितं सति भतं प्रतिष्ठितम्‌ । भृतं ह भव्य आहितं भव्य 
तवेद विष्णो बहुधा वीर्या| णि । त्वं न॑ः पुणीहि पामि र्‌ 
व्यो| मन्‌ ॥१९॥ 
शक्रो|ऽ सि आजो|ऽ सि। स यथा त्वं आजता आजोऽस्थेवाहं भ्राजता श्राज्यासम्‌ || २० ॥ 

CR) 

NN "३ NC ७ ~ CS) Cc 
रावेरास रोचो|ऽसि । स यथा त्य रुच्यं रोचोऽस्येवाहं पशुमिश्र ब्राह्मणवर्च सेन॑ च 
रुचिषीय ॥२१॥ 
म्राजे नमः ॥२२॥ 
१ सम्राजे नम॥॥२ ३॥ 


> 


अस्तंयते नमो$स्तमेष्यृत नमा5स्तामिताय नमः। विराज नभ! स्वरा 


उद्यते नमं उदायते नम उदिताय नम; । विराजे नम॑; स्तरा जे नम; 
न 


४5, रि ७ फू रि ~ ~ क्क क प) 
(पञ्चभिः पराङ्‌ तपसि) तू अपनी पांचे शक्षिय्रोक्ष पेर तपता हे और ( एकया अर्वाङ ) एकसे उरे तपता दै। और 
( सुदिने अशस्ति बाधमानः एषि) उत्तम दिनमै भप्रशस्तता छरे दूर इटाता हुआ चलता हे । ( तव हृत्‌ ००) ॥ १७.॥ 
हे देव !( त्वं इन्वः ) तू इन्द्र है, ( स्वं महेन्दः ) तू बडा इत्र है, ( ख लोकः ) तू लोक--प्रकाशपूण हे, ( स्व प्रजञापातिः 2 
तू प्रजापालक ह ( यज्ञः तुभ्य वितायते ) यज्ञ तेरे लिये फेलाण जाता दे और ( जुहृतः तुभ्यं जुछूति ) हवन करनेवाले तेरे 
रि ~ ‘~ ~ A ~ दि ४ तू 
लये आहुतियां देते हैं । ( तच इत्‌ ०० ) ॥ १८ ॥ ( अश्षति सत्‌ प्रतिष्ठित ) असत्‌ में अथीत्‌ प्राकृतिक विश्व सत्‌ अधीर 
भाध्मा रहा ह, ( सति भूतं प्रतिष्ठित ) सत्‌ में अथात्‌ आत्माम उत्पन्न हुआ जगत्‌ रद्द है, ( भूतं इ भव्ये भाहित ) भूत 
होनेवालेमे भात्रित है, ( भव्यं भूते प्रतिष्ठित ) होनेवाल। भूहमै प्रतिष्ठित हुआ है ( तब इत्‌ ०।० ॥ १९ ॥ ( शुक्रः भसिः ) 
~ (0.९७. > 11 ~ ~ ` 
तू तेजस्वी है, (भ्राजः नाति) तू शकाशमय है, ( स त्वं ) बह तू ( यथा जता आजः अति ) जैसा तेजस्वी है ( एव नइ 
भाजता आज्यासं ) वेसे ही मै तेजसे प्रकाशित होऊ ॥२०॥। 


( रूचिः भसि ) तू प्रकाशमान हे, ( रोचः अखि ) तू दैदिप्यमान है ( सः स्वं यथः रुच्या रोचः भसि ) वह तू जैसा 
तेजसे तेजस्वी दे (एव भई पश्चुमिः च ब्रह्मवचसेन च रुचेषीय) वैसेही भै पशुओं और ज्ञानके तेजसे प्रकाशित होऊं ॥ २१ ॥ 
( उयते नमः ) उदित होनेब ळकते नमस्कार, [ उदायते नमः ] ऊपर आनेवालेके लिये नमस्कार, [ डदिताय नमः] उदयको 
प्राप्त हुएको नमस्कार, [ विराजे नमः ] बिशेष प्रकाशमानके। नमस्कार, [ स्वराजे नमः ] अपने तेजसे चमकनेव!लेको नमस्कार, 
[ सम्राजे नमः ] उत्तम प्रकाशयुक्तका नमस्कार ॥ २२ ॥ [ अस्तयत नमः ] अस्त होनेवालेको नमस्कार, [ अस्तं पुष्यते नमः ] 


अस्तको जानेवालेके। नमस्कार, [ अस्तामिताय नमः ] अस्त हुएको नमस्कार, [ विराज, सञ्नाजे, स्वराजे नमः ] विशेष 
तेजस्वी, उत्तम प्रकाशमान और अपने तेजसे प्रकाशनेवालेको नमस्कार हो ॥ २३ ॥ 


१०५ ० रक € 
अपने अभ्युद्यके लिये प्राथना (९) 


उदैगादृयमांदित्यो बिश्वेन तप॑सा 


सह | सपत्नान्‌ महयं रन्धयन्‌ मा चाह द्विंपते रघं तवेद्‌ विष्णा 

बहुधा वीर्या|णि। त्वं न॑ः पृणीहि पशुभिबिश्वरुपे; सधायों मा घेहि परमे व्यो मन्‌ ॥ २४ ॥ 
आदित्य नावमारुक्ष; शतारित्रां स्वस्तये । अहमात्यपीपरो रात्रिं सत्रातिं पारय ॥।२५।। 
सूर्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये । रात्रि मात्यंपीपरोऽह। सत्राति पारय ॥२६॥ 
प्रजापतिरावतो ब्रह्मणा वमेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वचेसा च। जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः 
सहस्रायः सुकृतश्चरेयम्‌ ॥२७॥ 
परीवतो ब्रह्मणा वर्मणाह कश्यप॑स्य ज्योतिषा वर्चेसा च। मा मा प्रापन्निषवो देव्या या मा 
मानुंषीरवस्ृष्टा व॒धाय ॥२८॥ 
ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च संवेभृतेनं गुप्तो भव्येन चाहम्‌। मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युरन्त- 
देबेऽह सलिलेन वाच; र ॥२९॥ 
अग्निमों गोपा परि पातु विश्वत उद्यन्त्सर्यो नुदतां मृत्युपाशान्‌ । व्युच्छन्तीरुषस पता ध्रुवाः 
हस प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ ॥३०॥ 


इति सप्तदशं काण्ड समाप्तम्‌ 


यं आदित्यः विश्वेन तपसा सह उदगातू ) यह्‌ सूर्यं संपूर्णं तेजके साथ उदित द्व। ( मह्य सपत्नान्‌ रन्धयन्‌ ) 
लिये मेरे शत्रभोको वश करता हे, ( अद्द च द्विषते मा रध ) परंतु में कभी बशमें न दाङ | ( तव इत्‌ विष्णो बहुचा 

[णि ) हे व्यापक देव | तेरे ही ये सब पराक्रम हें । (त्व नः विश्वरूपः पश्न पृणीहि ) तू हम सबको अनन्त रूपोंव।छे 
पशुओोंसे परिपूर्ण कर । और ( परमे व्योमन्‌ सुधायां मा घेहि ) परम आकाशम विद्यमान अमृत म॑ झु चारण कर ॥२४॥ 
हमारे कल्याण के लिये सेकडों आरोवाली ' नोक्रापर आढ दो। (मा 


हे आदित्य ! ( स्वस्तये शतारित्रां नावे आरक्षः ) 
अहः भाति भपीपरः ) मुझे दिनके समय पार कर भार ( रात्रि सत्रा अतिपारय ) रात्रीके समय भी साथ रहकर पार पहुचा 


॥ २५॥ हे सुर्य | तू हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये नोकापर चढ आर इम दिन आर रात्र समय पार कर । २६ ॥ 
( अहं प्रजापतेः ब्रह्मणा वर्मणा आवृतः ) मैं प्रजापतिके ज्ञानरूप कवच आडत होकर ( कझ्यपस्य ज्योतिषा वचसा च ) 


और सव॑दश्षक देवके तेज और बले युक्त दोकर ( जरदध कृतवीय: ) वृद्धावस्था तक वीय॑वान्‌ हुआ ( विहायाः सद्दत्रायुः ) 


विविध कमसे युक्त सहर्सायु- पूर्णायु- दाकर ( कर्‍्यपस्य ज्योतिषा वचसा च ) सबदशक देवके तेजसं आर बळ युक्त 
होकर ( या; देवी; मानुषीः , इषवः वधाय भवस ) जो दिव्य आर मानती बाण टा अ इ (मामा 
प्रापन्‌ ) मुझे न प्राप्त हाँ, उनसे मेरा वथ न हव ॥ २८ ॥( ऋतेन गुप्तः ) सत्यके द्वारा रक्षित, ( संव: ऋताभे; च ) सब 
ऋतुओं द्वारा रक्षित, ( भूतेन च भव्येन गुप्त: भई ) मूत ओर भविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ म॑ यहाँ विच । ( पाप्मा मा, 
डत मत्यु; मा मा प्रापत्‌ ) पाप अथवा सत्यु सुस न त्रि हो | ( भह वाचः साळिलेन अन्तदृधे ) में अपनी वाणीको-- 
अपने शब्दको पित्र जीवनंके अंदर धारण करता हूं । बाणीकी पवित्रता पवित्र जीवनसे करता हूं ॥ २९ ॥ [ गोप्ता अझि 


विश्वतः मा परिपातु ] रक्षक भमि सब आरस म 
मृस्युपाशोंको दूर, करे । [ब्युच्छन्तीः उषस ] प्रकाशयु 


सहस्नों बलवाले प्राण मेरै अन्दर फेलाये रखें॥ ३० ॥ ह 
इति प्रथमो5नुवाक; ॥ इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


क्त उषाए भोर [ध्रुवाः पवंताः] स्थिरपत्रता [सद्दख प्राणाः मयि आ यतन्तां] 


२ (अ. सु. भा. कां.१७ ) 


री रक्षा करे । [ उन्‌ सूर्य; मब्युपाशान्‌ रुदतां ] उदय होनेवाला सूर्य - 


(१०) 


७. नद 
अथववदका सुबाध भाष्य 


[ क़ || ७ १ ७ 


सप्तदश काण्डका मनन । 


अपने अभ्युदयका विचार करनेवाले पाठक इस काण्डका 
भनन भधिक कर । विशेषतः पहिले पांच मंत्रोंका जो एक 
थैत्रगण है, उसका अप्येत मनन करें । ये पांच मन्त्र बताते 
डं कि विजयेच्छु पुरुषको अपने अन्दर कोनसे गुण प्राप्त 
करने चाहिये और बढाने चाहिये । उन्नति चाहनेवाले मनुष्य 
अपनी इच्छा इस प्रकार रखें-- 


लोकाप्रिय बनना। 


[भई ] देवानां, प्रजानां, समानानां, पशूनां प्रियः 
सूयासं; भायष्मान्‌ भयासम्‌ ॥ [मे० १-५] 


पी 


भर देवांका, प्रजाजनोंका, समान योग्यतावाले लोगोंका, 
आर पगुर्भाका प्रिय होऊं, भोर दीर्घाय बने | सबसे 
सुख्य बात दार्घायु बननेकी है, क्योँकि आयु, आरोग्य 
आर बल रहा तोही सब कुछ धभ कमे होना संभव हे । 
अतः उन्नतिशील मचुष्योंको उचित हे कि, वे धर्मानुसार 
आचरण करके अपनी आयु दीध करें, नीरोग रहनेका यत्न 
करें भौर अपने भन्दर बल स्थिर रखें । 

इतना होनेके पश्चात्‌ देव, प्रजा, समानलोग और पश 
इनकी ध्रिय होनेको महत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये और 
इसकी सिद्धिके लिये मनुष्योंको प्रयरन करना चेहिये । 
( देव "का अथ जेसा ' देवता हे वैसा हा 'भदेव, क्षत्रदेव 
घनदेव आर कमदेव › ये चार प्रकारके चातुवर्ण्य के श्रेष्ठ 
पुरुष भी देव कहलाते हैँ । इनके मनमें इस मनुष्यके विषयं 
प्रेम रहे, ये भ्रष्ठ लोग इस पुरुषके विषयमे कह कि यह 
फलाना मनुष्य उत्तम हे, उसका प्रिय होना चाहिये। प्रजाजन 
इस मचुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनोंका यदद प्रेमपात्र बने, सब 
जनता इसके ऊपर प्रीति करे, अथोत्‌ यह लोकप्रिय बने 
छाकमान्य बने । समान लोगोंम यह प्रिय हो, अर्थात्‌ ज्ञानि- 
योक प्रेम विशेष ज्ञानीपर होता हे, वीरोका प्रेम समर्थ चीर 
पर होता है, समानेंका प्रेमभाजन होनेके लिये उनसे विशेष 
उत्कट गुण होने चाहिये । इन शुणोंका संपादन यह मनुष्य 
करें और समानोंका प्रेमभाजन बने | पशुओंका भी प्रेम 


क्क 


संपादन करे । जब यह मनुष्य पशुको पालना करेगा और 

नपर प्रेम करेगा, तब पशु स्वयं इसपर प्रेम करने लगेंगे । 
यहां इसकी भूतदयामें विशेषता होना चाहिये । इस विवेचन 
से पाठक जान सकते हें कि, देव, प्रजा, समानलोग और, 
पशुभाका प्रिय बननेका आशय क्या दै, इस विषयमें नियम 
यह दै कि मनुष्य जिनका प्रेम संपादन करना चाहता है 
उनपर स्वय प्रेम करे । इसक्रा प्रेम उनपर होने लगा; तो 
निःसन्देह वे भी इसपर प्रेम करने लग जांयगे । 


वीरके गुण 


इस सूक्ते प्रथम मंत्रमें दस शब्दोद्वारा वीरोंके गुण दिये 
दे । उन्नतिशील मनुष्योंको थे गुण अपने अन्दर लाने चाहिये 
ओर बढाने चाहिये । यदि पाठक इन दस शब्दोंका मनन 
करेंगे तो उनको वीरताके दस शुभ गुणोंका पता लग 
सकत। दै-- 


(१ ) गो-- जित्‌ = ` गो? शब्दका भर्थ ¦ इंद्रिय 
आर भूमि ' दे | ये अथे लेकर यहां विचार करना चाहिये, 
पहिला अर्थ है ( गो-- जित्‌) इंद्रियोका जीतनेवाला है, 
अपनी इन्द्रियोका संयम करनेवाला, मनोनिप्रह करनेवाला, 
अपना आत्मसंयम करनेवाला | सब उन्नतिका प्रारंभ आरम 
बिजय ? से होता है । भात्मविजय सब अन्य विजयो 
कठीन है, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका साधन करता है 
ओर सिद्ध बनता है, वह अन्य विजय सहज ही से प्राप्त कर 
सकता हे । भूमिका बिजय इस शब्दका दूसरा अथ ६ । 
वीरतासे अपनी मातृभमिको विजयी करना यह इसका भाव ६। 
मुख्यतया यहां भात्मावेजय मुख्य दै, क्योंकि सभी विजय 
आत्मविजय से प्रारंभ होते हैं । 


(२) खः-- जितं = ( स्व- र्‌ -- जितं ) भष्म" 
प्रकाशकों प्राप्त करना, भपने तेजका विजय करना, भाम" 
संमानका विजय करना, अपने आध्यास्मिक तेजका बिजय 
होने योग्य काये करना | यहभी एक बडी भारी वीरता है । 


अपने अभ्युद्यके लिये प्रार्थना 


(३ ) संधना-- जित्‌ = उत्तम धनोंको जीतकर प्राप्त 
करना, यह भी एक बडी भारी वीरता है। जिसके सांथ 
होनेपै मनुष्य अपने आपको. धन्य कह सकता है उसको धन 
कहा जाता हे । अतः धन शब्दसे केवल रुपये आने पाई 
समधना शुद्ध भ्रम है। गोवें भी धन हे, राज्य किंवा स्वराज्य 
भी धन ह, बल भी धन हूँ, विद्या भी धन है, प्रतिष्ठा धन 
हे, सदाचार धन है । इस रीतिसे अनेक धन हैं । इनकी प्राप्ति 
करना मलुष्यका आवश्यक कर्तब्य है | 

(४) सहमान = आस्मिक बल, तेज और जीवनसे 
युक्त भोर 

(५ ) सहमान > शारीरिक 
होना । 

ये दोनों शब्द एक हीं मंत्रमें प्रयुक्त हैं, इसलिये ये भिन्नार्थक 
शब्द हैं । ' सहस्‌ !' शब्दका भर्थ ' बल ' हे भौर इसके 
अर्थ “ शक्ति, विजय, तेज और जीवन ” हैं। इनमें से 
कुछ अर्थ एकके ओर अन्य दूसरेके मानना यहां योग्य हैं। 
इस प्रकार अर्थ करनेसे दोनो शब्द पुनरुक्ति दोषसे रहित और 
भन्वर्थक प्रतीत होते हैं । अर्थात्‌ ये दोनों बल मनुष्यको प्राप्त 
करना चाहिये। इस बलमें सेन्यका बल भी अन्तर्भूत होता दै । 


बल और शाक्षिप्ते युक्त 


[ ६ ] सद्दो--जित्‌ = भपने बलसे शत्रुको जीतनेवाला । 
मनुष्य अपने अन्दर तथा राष्ट्र अपने अन्दर ऐसा बल प्राप्त 
करे कि जिससे शत्रका विजय सहजहीमें हो सके । 


[० ] सहीयान्‌ > शत्रुका हमला कितने भी वेगसे आजावे 
उससेन डरता हुआ, उसको सहन करनेवाला । शत्रुका भाक- 
मण हुआ तो भी अपने स्थानसे पीछे न हटता हुआ विजयके 
साथ अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाला । शवुके.भाक्रपणका 
प्रतिकार करके शत्रुको परास्त करनेवाला । 

[ ८ ] सासहान = शत्रुके भाक्रमण एकके पीछे दूसरे, अथवा 
बारबार होनेपर भी जो अपनी स्थान छोडत। नहीं आर विजय 
के साथ अपने स्थानमें स्थिर रहता है और अपने स्थानसे दी 
शत्रुको परास्त करता दे और उसको वापस लाटा देता है । 
[९] विषासदि = जिसका आक्रमण उात्रुपर हुआ, ता 
शत्रुको परास्त होकर भागना पडता है, जिसका आक्रमण रड 
को असह्य द्वोता दै । 

[ १०] इंडयः नाम 
शब्रुओंका पूणे नाश करनेवाला वीर । 

fs ® 


इन्द्र; = प्रशंसनीय यशस्वी ( इन्‌+द।) 


( ११) 


उपास्यके गुण उपासकमें । 


न दस शब्द यहां इन्द्र देवताके वाचक ई । यह देवता मनुः 
प्याक उपास्य हं । उपास्य देवताके गुण उपासकोंको अपने 
अन्दर धारण करने चाहिये, यह उपासनाका नियम दै । इस 
नियमके अनुसार उपासना करनेवाले पाठक अपने अन्दर ये 
वीरताके गुण बढावें और अपनी उन्नतिके मार्गका आक्रमण 
करें और सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त करें | पूर्वोक्त गुण अपने 
अन्दर बढने लगे तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रकी उन्नति निःसंदेह 
होगी, उपासनाके मंत्र केवल रटनेमात्रसेही मनुष्यक्री उन्नति 
नहीं होगी, परतु उनमें वर्णित उपास्यके गुर्णोकी धारणासे ही 
मनुष्यक्रा उन्नति होना संभव है । जो मनुष्य अथवा मनुष्योंक्रा 
संघ इस प्रकारका वैयक्तिक और सामूहिक उपासना करते हैं 
वद्दी अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हें । इन्हीे 
विषयमें कहा है कि- 

अभ्युदय । 

उदिदि, उदिहि, वर्चसा अभ्युदिहि । ( मं २ ) 

"उदयको प्राप्त हो, अभ्युदय प्राप्त करो, तेजके साथ सब 
प्रकार अभ्युदय प्राप्त करो” ये मंत्र यद्यपि उपास्य देव सूर्यके 
संबंधमें कहे है तथापि उपास्यके गुण उपासकके। धारण करने 
होते हैं, इस नियमके अनुसार प्रायः बहुतसे मंत्र उपासकको 
आदिश देनेवाले होते हैं। इसी तरह ये मत्र भी उपासक्रको 
अभ्युदयका संदेश दे रहे हैं, यह बात यहां पाठक न भूलें | 
अभ्युदय किस मार्गसे करना चाहिये, इसके सारांशसे दो सुत्र हैं- 

द्विषन्‌ मह्यं रध्यतु । अवं द्विषते मा रधम्‌। ( मं० ६) 

“मेरा शत्रु मेरे वशमें आजावे और में कभी शत्रुके वशमे न 
होऊं । ” शत्रु अनेक प्रकारके हैं, और रणक्षेत्रम विविध हैं । 
उन सब रणक्षेत्रेमि यही एक नियम है कि स्वयं शत्रुका पराभव 
करना और शन्रुसे कभी पराभूत न होना । विजय, उदय और * 
भभ्युदयकी यहद कूंजी दै। जो लोग और जो राष्ट्र इस प्रकार 
अपनी तैयारी करेगा वद्दी विजयको प्राप्त होगा । 


पराक्रम । 
तव बहुधा वीर्याणि । ( म० ६ ) 


“तेरे बहुत पराक्रम होने चाहिये।'?? तब विजयकी संभावना 
है । बिष्णु देव-ष्यापक ईश्वर-का सवैत्र विजय इसलिये है कि 


( १२) 


उसके भनन्त पराक्रम होते हैं। अनेक पराक्रम न हुए 
तो विजय प्राप्त होना असंभव है । विजयके लिये अनेक रण 
प्षेत्रोमें उतरना चाहिये और वहां बडे पराक्रम करने चाहिये । 
इसलिये 

सुमति कृषि । सुधायां घेहि। ( मं ६-७ ) 

“अपने अन्दर सुमति धारण कर, उत्तम धारणामे भपने 
आपका और सबको-धारण कर ।” सुमतिके विना अध्यात्म- 
क्षेत्रका विजय नही होगा और ( सु--धा ) उत्तम धारणके 
बिना समाजका या संघका विजय नहीं होगा । यह नियम सदा 
ध्यानमें धारण करना चाहिये । इस दिशसे अनेक दिन प्रयत्न 
हाना चाहिये, यह सूचित करनेके लिये कद्दा है कि- 


बडा साभाग्य । 
भगाय अदब्धेभिः भम्तु। 


~ 


परिपाहि । 
( मं०९) 


त्व महू 


४ तू अपना औौभाग्य बहुत बढानेके लिये न थकता हुआ 
ओर किसीके दक्षावसेन दबता हुआ दिनप्रतिदिन सुरक्षितता- 
पूर्वक प्रयतन करो ” यह अदेश बडा उरसाहवधक दे। 
कितना ही प्रचण्ड शक्तिवाला दबानेका यत्न करे, परंतु स्वयं 
उसके दबावसे न दबनेका यत्न करना चाहिये। पाशवी शक्तिके 
अन्द्र ने दब जानेका-निश्चय करना ही अत्यंत महत्त्व की बात 
है। आत्माकी शक्ति इतनी प्रचण्ड हे कि सब जगत्‌ की शाके भी 
उका विरोध करने लगी, तो भौ वह दबेगा नहीं, परंतु मनका 
निश्चय होना चाहिये । ' महासोभाग्य ' जो ऊपरले मंत्रमे कहा 
हे वह तभी इसको प्राप्त होता दै । आधिक उत्साह बढानेके 


~ _०% २ 


।लय आर कह ह ।के- 


न दब जाना । 
५ प्रथिव्यां अदब्ध; भसि।ते मद्दिमानं न आपुः (म० १२ ) 
“ पुथ्दीपर तू आत्मा न दब जानेवाला महाशक्तिमान है, 
तिरी महिमा अन्य भौतिक जड पदाथीको प्राप्त नद हो सकती !? 
जड पादथे कितनेभी सामर्थ्यवान्‌ हे।, परंतु उनकी शक्ति 
ध्माक्रे सामथ्येकी बरात्ररी कर नहीं सकती । अपने 
आत्मक यह प्रचण्ड शाक्ति जाननेके लिये ही सब धर्मानष्ठान 
हैं । अपने परम पिताकी प्रचण्ड शक्तिका वणन इसी कारण 
उपासनाके लिये उपासकोके पन्मुख वेदमत्रो द्वारा रखा जाता 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १७ 


द कि वे किसी न करिसी दिन अपने अन्दर परमपिताका बा 

इं, इस बातका अनुभव करें ऑर उनके गुणोंका धारण भने 
द, ७ हु 

अन्दर करनेका यत्न कर। यह ईशर्गुणोंकी धारणा किस प्रकार 

हो. सकती दवे यह भी आगे कहा दे- 

अदब्धन ब्रह्मणा वावृधानः । ( मं० १२) 

* न दुब जानेवाले ज्ञाने बढता हुआ? अपने (बहुधा 
वीर्याणि ) बहुत पराक्रम कर | यहां जो कहा है वह प्रत्येक 
वेदिक घर्माको ध्यानमें धारण करना चाहिये । मनुष्यकी उन्न 
ति ज्ञानसे होनी है, यह बात यहां स्पष्ट कही है, इसलिये 
उन्नतिशील पाठक ज्ञानभ्राप्तिके यत्नम कटिबद्ध हा । यहां ज्ञान 
का महत्त्व वणन किया दै । ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌- 


सत्य का मार्ग 
विद्वान्‌ ऋतस्य पन्थां भनु एषि । ( मे० १६) 
विद्वान्‌ द्दोकर सत्यके मागेके अनुकूल होकर जाताहे। ” 
सत्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिये । सत्य ही मचुष्यका 
मागेदशक और सब बन्धनोंको दूर करनेवाला हे । सत्यके 
पानसे ही सब प्रकारकी उन्नति होती है । इसी तरह-- 
भशास्ति बाधमानः सुदिने एषि | ( म० १७ ) 


४ अप्रशस्त निंदनीय बातके दूर करनेसे तू उत्तम दिन के 
प्रकाशपूणे जीवनमै वर्ताव करनेवाला होगा | ” जिध प्रकार 
मनुष्यको सत्यका पालन करन। भमी।ष्ट हे, उसी प्रकार अप्रश- 
स्त निन्दर्नाय दुष्ट ब्यवहारको सर्वथा दूर करना भी अत्यंत 
इष्ट हे । अन्यथा उच्च भवस्था मनुष्यको कदापि प्राप्त नहीं 
हो सकती । उत्तम गुणोंको अपने अन्दर बढाना और हीन 
दुगुणोकी भपनेमें से दूर करना यही अभ्युदयका अनुष्ठान ६ । 
मनुष्य अपने भभ्य॒द्यकः मार्ग आक्रमण कर र्दा है या नहीं 
इसकी परीक्षा भी उसके भत भविष्यका व्यवहार देखकर हो 
सकती हे इसलिये कहा हे कि-- 


आत्मा आर संसार । 
- भसति सत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । सति भत प्रतिष्ठितस्‌ । 
भूतं भव्ये भव्यं भूते च प्रतिष्ठितम्‌ । ( मं० १९ ) 


“असत्‌ मै सत्‌ और सत्‌ में भूत ठरा है ” यह पहिला 
कथन है । यह संसार नोशवान्‌ होनेसे भसत्‌ दे, और आमां 


| आड ७ पी DH SSS SS ISIS 


सँप्तदश कांडका मनन । 


~ ७ रॅ. 


त्रिकालाबाधित होनेते सत्‌ दै । ये दोनों परस्पर संगत होनेसे 
कहा जाता दै कि एक दूसरेमें ठहरा हे । यही विषय दूसरे 
शब्दाने ऐसा कदा जा सकता है- “शरीरमें आत्मा और 
आत्मामें शरीर उदरा है ।'' ईशोपनिषद्‌ में भी इसी भावसे 
निम्नलिखित मंत्र आया दै- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्सन्येवाचुपश्यति । सवेभूतेषु चाव्मानं 
ततो न विजुगुप्सते ॥ वा० यजु० ४०६ 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्येशानुपइ्यति । सवभूतेषु 
चास्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ इंश० ३० ६; 
काण्व० यजु० ४०।६ 
तथा भागवत में- 
भासमानं सवेभूतेपु भगवन्तमवाधितम्‌ । 
क्षपदयत्सवभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ 
श्री० भाग० ।३।२४।४६ 
सर्वभूतेषु यः पड्येद्धगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः । 
श्री» भाग० ११।२।४५ 
इन सब स्थानोंमें यही कहा दे कि “आत्मा-( सत्‌ ) सब 
भूर्तोमै [ असतमें ] है और सब भूत [ असत्‌ ] आत्मां हैं। 
यह जो जानता है और इसका जो अनुभव करता है वह बडा 
भक्त कहलाता है, वह श्रेष्ठ पुरुष होता दै, वही शोकमेहसे परे 
होकर परमसिद्विको प्राप्त होता है। इसमें पहिली परीक्षा सर्वत्र 
परमेश्वरकी उपस्थितिका अनुभव आना दै, ऐसा भनुभव आ- 
गया तो समझना चाहिये कि उन्नति द्वोगयी दै, ओर यादि 
केवल शब्दास ही “परमेश्वर सर्वव्यापक! होनेका शाब्दिक ज्ञान 
हुआ है, तो समझना चाहिये कि अभी श्रवण मनन निदिध्यासन 
का क्षनुष्ठान होना चाहिये । हे 
ऊपरके मंत्रमें दूसरी परीक्षा यह कढी दै डि ( सूत भ 
भव्य भूतं आहितं ) भूत भविष्यमें आर भविष्य शू ई 
इसका अनुभव देखनेके लिये मनुष्य अपना विचार सप करें 
मनुष्यका वर्तमान और भविष्य उधके भूतकालके कर्मम सेल 
दै, और उसके भतकालके कर्मके साथ उसका भविष्यकाल निग- 
डित हुआ होता है। उदाइरणके लिये देखिये--्ादि एक नु 
प्रथम आयुमे उत्तम बरह्मचर्य पाठन पूर्वक धरमाजुछानब अपना 
आयुष्य व्यतीत करता दै,तो समझना चाहिये कि उसका यौवन 
और वार्धक्य सुखसे ब्यतीत होंगे, क्योंकि उसका भूत काल 


१ 


(१२) 


मविष्यमें संबंधित है। इसी प्रकार राष्ट्रमे*मी यद्दी बात देखिये- 


जिस राष्ट्रकै भूत कालके लोंगोने उत्तम पुरुषाथे किया हो, उस 


क भूत 
राष्ट्रका वतैमान और भविध्यकाल भी आनंदमे व्यतीत होगा, 
और जिस राष्ट्रकै लोगोंने भूतकाल परातत्र्य प्राप्त क्रिया हो, 
उसझा भविष्य काळ कष्टोमे जायगा, क्योंकि (भूतं भव्ये, 
भव्य भूते आहितं) भूत भविष्यमै फलता दै ओर भविष्यका 
उगम भूतमे होता दै । देखिये यह वेदका उपदेश जैसा व्यत्तिमें 
वैसा ही राष्ट्रमै प्रत्यक्ष दीख सकता हैं। इस सत्यका अनुभव 
करता हुआ तथा अपने भूत भविष्य वर्तमानका विचार 


000 


करता हुआ, मनुष्य अपने भविष्य कालमें दुःख प्राप्त होनेके 


बीज सांप्रतेके कालमें अपने ही श्रयत्नंस न बो देवे। 
परंतु उसको उचित है कि वह इस समय ऐसे झुभ 
कमे करें क्रि जिससे शुभ फल उसको भविष्य कालमें प्राप्त हों । 
आजकी हमारी स्थिति हमें अपने हा भूतकालके कर्मोसे प्राप्त 
हुई है और इस समय हम दी अपना भविष्यकाल बना रहे दें । 


१. 


इसी उद्देश्यसे वेदमें कहा दै- 
LoS © 
भूत भविष्य वतमान । 
पुरुष एवेदं सवे यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ | 
उताम्रतत्वस्षे शान: ० 1, ऋ० १०।९०॥२, 
वा० यजु० ३० | २। 


॥ 1 


पुरुष एवेदं सवं यद्भूत यच भाव्यम्‌ । 

डताृतस्तस्येश्वरः० ॥ भयते. १९।६।४ 

“बर्तमान कालमें जो पुरुष दै वही उसके भूत और भविष्य 
का हप है और वह अमृतत्व का स्वामी है अर्थात्‌ किसी पुरुष 
का वर्तमान काल उसके भविष्यका बीज और भूत का परिणाम 
दिखाता दै । मनुष्यको तारुण्य अवस्थासे पता लग सकता है 
कि उसने अपना बालपन केसा व्यतीत किया था और उद्चीसे 
पता-चलता दै कि उसका भविध्य कैसा होगा । राष्ट्रपुरुषके 
विषयमे भी यद्दी व्यवस्था दै, र्टरके वतेमानकालकी परिस्थितिमें 
उसके भूतकालीन पुरुषार्थ या पुरुषायेहीनताके परिणाम दीखते 
हें, और उसी वत॑मानकालमें वढ जो करता हे उस अपने पुरु- 
थैसे ही वद्द अपने भविष्यकी भवितव्यताके बीज बो देता हे । 
क्योकि प्रत्येक पुरुष भूतकालका परिणाम और भविष्य कालका 
बीज धारण करता हे) इस विचारसे भी मनुष्य अपनी परीक्षा 
कर सकता दै । भाशा है कि पाठक इस रीतिसे अपनी परीक्षा 
करें और अपना उन्नतिका मांगे है या अधोगतिका दै, इसका 


(१४) 


निश्चय करें और यदि भवनातिका मार्ग होगा, तो उसे तत्काल 


छोड देवें ओर उन्नतिके मार्गपर ही सदा रहें । तथा मने यह 


मददत्वाकाक्षा! धारण करें कि- 


आत्मतेज। 
नहं आजता भ्राज्यासस्‌। (मं० २०) 
में अपने तेजे तेजस्वी बनूंगा ।” दूसरेके तेजसे तेजखी 

बननेभं पराधीनता हे | प्रत्येकको अपने तेजसे तेजखी बनना 
चाहिये । प्रत्येककी अपने सामथ्येसे रक्षा 
अपने जञानसे प्रसेको विवेक करना चाहिये, अत्येकको 
अपने धनका भोग लेना योग्य है, इसी प्रकार अन्यान्य 
विषयोंके संबंधे ज।नन। चाहिये । जिसकी रक्षा दुसरेके 
बलसे होती हो, जा स्वयं अपने ज्ञानस विचार नहीं कर 
सरकता, जिसके पास अपने पोषण करनेके आवश्यक पदार्थ नहीं 
हैं; उषकी शोचनीय अवस्था होती है, इसके विषयमै पाठक 
स्वयं विचार करके जान सकते हैं। अतः अपने प्रकाशव्षे प्रका- 
शनका उपदेश यहां इस मंत्रद्वार। दिया है, पाठक इसका विचार 
कर आर अपने सामथ्येसे समर्थ बनकर यहां यशस्वी, कीर्ति 
मान्‌ भार स्वत्रत अर्थात्‌ शुद्धबुद्ध भोर मुक्त बननेका यतन करें। 
इसी प्रकार भोर भी कहा हे- 

भहु ब्रह्मवचसेन रुच्या रोचः (भूत्वा) रुचिषीय। (भ०२१ ) 

“मं अपने ज्ञानके प्रभावसे प्रभावित और अपने तेजसे 
तेजस्वी होकर प्रकाशित होऊंगा?' | इस मंत्रम भी वहीं भाव 
दुद्दराया है और ज्ञानकी आवश्यकता डन्नतिके लिये अहत दे) 

यह बात यह पुनः स्पष्ट को है। है 
आगे उदयको प्राप्त होनेवाले, प्रकाशित दोने वाले को 
नमस्कार करनेको कहा हे ओर जो इस प्रकार प्रकाशि 
होकर अपना जीवनक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं 
उनको भी नमस्कार करनेको कद्द। है । यहां सूर्यको सन्मुख 
रखनेको कहा हे । मनुष्य का आदर सूयै है, सूयैकै समान 
मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त करे, सूयेके समान इस जगत्भे 
प्रकाशित होवे ओर प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका 
मागे बतलाता हुआ अन्तमें कृतकृत्य होकर अस्तको प्राप्त 
होवे । इस प्रकार अस्त होना भी भादशेरूप होता हे । इस 
तरह सब मनुष्य सूर्यको अपना आदश मानें । और उससे 
यद्द बोध प्राप्त करें । पाठक इस रषि विचार कर और 
-सूयैंको अपना भाइस मानकर २६ वे मत्रतकका उपदेश 


अथववेदका सुबोध भाष्य | 


मननक द्वारा मनमें स्थिर करें। इसके नंतर एक 
मन्रभाग ह वह प्रत्येक मनुष्यको नित्य स्मरणमें 


~~ 


ग्य ६, वह अब देखिय- 


अपना यश । 
भइ ब्रह्मणा वेणा ज्योतिषा वचेला च भवतः 
कतवायः पद्दायाः जरदष्टिः पहखायुः सुकृत चरेयम्‌ ॥ 
(म० २७) 
भद्द ब्रह्मणा वमणा ज्योतिषा वर्चसा च परिबुत; 
ऋतेन गुप्त: ... भूतेन भष्येन च शक्तः (चेयम) 
( मं० २८--२९ ) 
पापा मा मा प्रापत्‌, मत्यु: मा मा प्रापत्‌। 
भद्दं वाचः साळिकेन भन्ते | ( मं० २९) 
में ज्ञान, आध्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज ओर बलसे यक्त 
होकर, पराक्रम करता हुआ, विविध पुरुषार्थैका साधन 
करता हुआ, दीध भायु प्राप्त करके, सदाचारसे व्यवहार 
रूगा । मं ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बलभ 
युक्त होकर, सत्यंस सदा सुरक्षित होता हआ, भतभविष्य 
वतमान काल में होनेवाले कर्मासे सुरक्षित होता हुआ, 
सदाचारसे व्यवहार करूंगा । पाप मेरे पास न आवे, पापी 


~ ° ~ ~ t ~ ज्ञ 
मेरे संनिध न आवे, मृत्युका भय मुझे न प्राप्त हो, मैं अपनी 


वाणीको शुद्ध जीवनसे युक्त करता हृ । !! 

इनमेसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजस्वी, .इतना 
बोधप्रद ओर इतना मार्गदर्शक है कि उसका अधिक प्पष्टी" 
करण करनेकी यहां आवश्यकता प्रतीत द्वी नहीं होती | पाठक 
इसीका पाठ वारंवार करें, वारंवार मनन,करें और अपने 
आत्माके अन्दर वेदके ये ओजस्वी विचार स्थिर करें । इन्दी 
विचाराकी स्थिरतासे मनुष्य विजयी होगा ओर अभ्युदय 
प्राप्त करेगा और अन्तम धन्य भी होगा.। जो पाठक इस 
तरद्द इस काण्डका मनन करेंगे, वे अपनी उन्नतिका पयीप्त 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हें। इस काण्डे प्रत्येक मंत्रमें गुप्त ज्ञान 
भरपूर भरा हे। केवल बाह्य भर्थके प्राप्त करनेसे ही पाठकोंकों 
यह नहीं समझना चाहिये कि हमने मंन्रका आशय Si 
लिया है, मंत्रका आशय तो भागे पीछेके शब्दाक साथ भोर 
विधानां के साथ संगति देखकर मनन करनेसे ही ध्यानम भा” 
सकता हे) आशा है कि इस महत्त्वपूर्ण उपदेशके काण्डखे पाठक 


अधिकसे भधिक बोध प्राप्त करके कृतकृत्य और धन्य बनेंगे । 


[ क to १ ७ 
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कै पी? 


की ०७ अहे. कट ड 
तपास्वयाका लोक । 
तपसा ये अनाघुष्यास्तपसा ये स्व॑येय। ॥ 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ || १६ ॥ 
युध्यन्ते प्रधनेषु श्रोसो ये तनूत्यजः । 
ये वां सहस्नदक्षिणास्तांश्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १७ ॥ 


( अथवेवेद १८। २ । ) 
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५ जो लोग तप करनेरे कारण किसी प्रकारसे कष्टे नहीं पहुंचाए जा सकते, अर्थात्‌ 
जिनको पाप नहीं सता सकते, व जो लोग तपके कारण खगैको प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्होंने बडा 
तप किया हैं, उन तपास्वियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे ॥ 
जो झर वीरगण सेप्रारमोमे युद्ध करते हैं, ओर जो उन संम्रामोमे शरीरोंका त्याग करते हैं, अर्थात्‌ 


. अपने प्राण दे देते हे, अथवा जो लोग हजारा प्रकारके धनेंका दान करते हैं, उनको भीतू 
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अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


अष्टादशा काण्डम्‌ 


>>> यक 


इस अष्टादश काण्डके प्रथम सूक्तमें प्रारंभमें ( सखायं सख्या वदृत्यां ) “ भित्रको मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय " 


'है। यह शुभ ओर मित्रता बढानेक! विषय होनेसे यही इसका मंगलाचरण है । 


अथवेवेदके तृतीय मद्दाविभागका यह अन्तिम काण्ड हे । क्योंकि काण्ड १३ से काण्ड ६८ तक यह मद्दाविभाग है।इस 
काण्डमें अन्त्यष्टीक। विषय हैं । अथात्‌ “यम, पितर, मृतकी . मरणोत्तर स्थिति, पितृलोक” यह इस काण्डका प्रारभस अन्ततक 
विषय है । इस काण्डके मंत्रोकी संगति आगे बताई जायगी भौर वहां मरणोत्तरकी स्थितिका सब विषय स्पष्ट क्रिया जायगा। इस 
काण्डके बहुतसे मंत्र ऋगवेदमें हे ओर तैत्तिरीय संहिता ( अ० ५) में भी हैं । इन मेत्रोमे स्थानस्थानपर बहुतेस पाठभेद भी हैं । 
अथवैवेदकी पिप्पलाद संद्वितामें ये मंत्र संपूर्णरूपसे नहीं हैं, अथौत्‌ कई हैं और बहुत नहीं हँ । 


८0 


अब इस काण्डके मंत्रोके “क्रबि-देवता-छन्द'” देखिये- 


ऋषि, देवता और छन्द । 


सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि: देवता छ 
प्रथमोऽनुवाकः । 

१ ६१ द अथव य॑मः, मन्त्रोकाः,४ १ त्रिष्टुप्‌; ८, १५ आर्षीपक्ति; १४, ४९, ५० भुरिजः 
४३सरस्वती,४० यव; १८-२०, २१-२३ जगल्यः; ३७, ३८ परोष्णिक; ५६, 
४०-४६, ५१, ५२ ५७, ६१ अनुष्टुभः, ५९ पुरोबृहती । 
पितरः । | 

२ क. 2 थमः मन्त्रोक्ताः । त्रिष्टुप्‌; १-३, ६, १४-१८, २०, २२, २३, २०, ३०, 
४, ३४३: भम्निः, ३६, ४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुभः; ४, ७, ९, 
५ज्ञातवेदाः,२९पितरः १३ जगत्यः; ५, २६, ४९, ५७ भुरिजः; १९ त्रिपदा 


गायत्री; २४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री; ३४ दिराड्‌ 


जगती; ३८-४४ आर्षागायत्र्यः; ( ४०, ४२-४४ 
- भुरिजः ) ४५ ककुम्मती अनुष्टुप्‌ । 


(>) 
E तृतीयो ऽनु ३ । 
5: रै ७३ भथर्वा 
~ 
र 
शै 
चतुर्थोऽनुवाकः । 
है. ८९ 


(~ र 
अथ वचेदका सुबाधभाप्य 


यमः; मंत्रोक्ताः, ५, 
६ अग्नि ५० भूमिः 
५४ इन्दुः; ५६ भाप: 


यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१ 
पितरः; ८८ भम्निः, 
८९ चन्द्रमाः 


बिषय एक ही होनेसे चारों सूखका कथे करनेके पश्चात्‌ ही सबक। मिछकर विवरण करेंगे, जिससे पाठकोको यम 


| कां ५) १ < 


न्रिषट््‌ 3, ८, ११,२३ सतः पंक्तय ५ ज्रिपदा निच, 
द्वायत्रा; ६, ५६, ६८, ७०, ७२ अनुष्टुभः; १८, २५ 
२१, ४४, ४६ जगद्यः; ( १८ भुरिक्‌, २९ बिराट ) 
३० पञ्चपदा भतिजगती; ३१ विराट झकवरी; ३२-३५ 
४७, ४९, ५२ भुरिजः; ३६ एकावसाना आसुरी अनष्ठ प 
हि ००३० 
३७ एकावसाना आसुरी गायत्री; ३९ परात्रिएप पो; 
CNS १ 2 क 
७० प्रस्तारपाक्तिः; ५४ पुराऽनुष्टुप्‌; ५८ विराट; ६० 
व्यवसाना षट्पदा जगती, ६४ भुरिकू पथ्या पकृत्या 
६७ पथ्य। बृहती, ६९, ७१ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 


त्रिष्टुप्‌, १, ४, ७, १४, ३६, ६०, भारंज;; २, ५, ११, 
२९, ५०,५१,५८ जगत्यः; ३ पञ्चपदा भुरिगतिजगती; 
६, ९,१३ १9चपदा शक्वरी. (९ भुरिग, १ ३यबसाना) 
८ पञ्चपदा बृहती; ( २६ विराट्‌ ) २७ याजुषी गाय- 
त्रा, ( २५) ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५-५७, 
७५, ६१ अनुष्टुप्‌ ( ५६ ककुम्मती ) ३९, ६२, ६३ 
आस्तारपक्त:; ( ३९ पुराविराट्‌ ६२ भुरिक्‌ ६३ | 
राट्‌ ) ६७ द्विपदार्ची अनुप; ६८, ७१ आसुरी अनुष्टुप्‌ 
७२-७४, ७९ भाधुराषंक्तिः ७५ आसुर गायत्री; ७६ 
भाषुरी उष्णिक्‌, ७७ दैवी जगतो; ७८ आएंरी त्रिष्ठ॒प्‌ 
८० आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्यानुधुप, ८२ साम्नी 
बृहती; ८३, ८४ साम्नी त्रिष्टुभो; ८५ आधुरी बृहती 
( ६७-६८ ७१, एकावसाना ) ८६, ८७ चतुष्पदा 
डष्णिक, ( ८६ ककमती, ८७ शंकुषती ) ८८ व्यवसाना 
पथ्याषक्तिः; ८९ पञ्चपद्‌। पध्यापाक्तेः । 


हैं। [ ऋण १० । १०॥ २ || ॥ २ ॥ 


अथववेदका सुबोध भाष्य 
_ अष्टादशं काण्डम्‌ । 
यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 
[१] 


( ऋषि।- अथर्वा । देवता-यमः, मंत्रोक्ताः ) 
~ Ff | +» + ~ ७ 
ओ चित्‌ सखाय सख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिंदर्णवं जगन्वान्‌ । 
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पितुनपातमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः | ॥ १ ॥ 
न ते सखां स॒ख्यं वैष्टचेतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवांति । 

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तारं उबिया परि ख्यन्‌ ॥ २॥ 


अर्थ [ पुरू भणंवं तिरः जगन्वान्‌ ] विस्तृत संताररूपी समुद्रके पार जाना चाहता हुआ जो तूयम है, उस 
तुझ पतिरूपसे [ सखाय ] मित्रको में यमी [ सख्या ] पत्नी रूपसे प्राप्त मित्रता द्वारा [ ववृत्याम्‌ ] वरण करूं भर्थात्‌ तुझ 


. यमको मै यमी भपना पति बनाऊं। भोर इस प्रकार पति बनकर, यम [ आधिक्षमि ] एबिवीपर [ प्रतरं दीध्यानः ] 


विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुआ भथवा मुझ यमीमें गर्भधारण करनेके उपायका विशेष चिंतन करता हुआ, [वेधाः ] 
संतानका उत्पादक यम [ पितुः नपातं ] पिताके कुळको न गिरानेवाळी भर्थात्‌ कुलप्रवतेक संतानको [ भादध्रीत ] धारण 
करे । [त्र० १०। १० | १] ॥ १ ॥ 


[ ते ] तुझ यमीका [सखा ] मित्र यद्व यम [ एतत्‌ सख्यं ] इस प्रकारको पतिपत्नी भाववाली मैत्री न बष्टि ] ` 


नहीं चाहता । [ त्यत्‌ ] क्योंकि इस प्रकार करनेसे [ सलक्ष्मा ] एकु ही उदरसे उत्पन्न होनेके कारण समान लक्षणोंवाळी 
[ विषुरूपा ] भिन्न रवरूपवाळी अर्थात्‌ बद्दिनसे परनीके स्वरूपर्मे परिणत [ भवाति ] दो जाती हे | भथवा इस मंत्राय 
का अर्थ यूं करना चाहिये [ यत्‌ ] क्योंकि [ सलक्ष्मा ] तू यमी सहजा होनेसे समान लक्षणोंवाली है अतः [ ते 
सखा ] तेरे मित्र यम [एतत्‌ सख्य] इस पत्नी रूपसे मित्रताको [ ०17 ] नहीं चाहता । पत्नी तो वद्द बन सकती दै ॥ 
जो कि [ विघुरूपा ] भिन्न स्वभाववाली भिन्न लक्षणोंवाल्ली [ भवाति ] होती हे । इसके अतिरिक्त [ मद्दः भखुररय ] 
महान्‌ प्रणप्रदाता परमास्माके [ दिवः घर्तारः ] भ्यवहारको धारण करनेवाले थर्थात्‌ सांसारिक ब्यवहार कुशक [ वीरा: 
पुत्रास: ] पराक्रमी मनुष्य पुत्र भी [ डर्विया ] पृथिवीपर ऐसे संबन्धका [ परिख्यन्‌ | परिवाद-निराकरण-निषेध करते 


भावाध-- यमी यम से कहती है कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये इम दोनों न न कल ति के दान कता मित्रता करें, ताकि यम 
प्र ९ Ss कर से कि यमका वंश नष्ट न द्वोने पावे ॥ १ ॥ 
मेरेमें अपने पितृकुलकी प्रवतक सन्तान उत्पन्न ८८५० 07 i UC 
यम यमीको उत्तर देता हुआ कइत है कि, दे यमी! तूने जिस ध्रकारकी मेत्रीकी कामना मुझसे की हैं उस प्रकारकी मुझे 
स्वीकृत नहीं है, क्योंकि तू तो समान लक्षणोवाली हे और पत्नी तो भिन्न लक्षणोवाली होनी चाहिये । इसके सिवाय सिफ में दी 
का तो नहीं कर रहा अविठु अन्य व्यवहारकुशल लोक भी प्रृथ्वीपर इस प्रकारके संबन्धका विरोध करते हें ॥२॥ 


/// 


Sie 


(६) अथवववेदका स्वाः 
१ थबवदका स्वाव्याय 


[का० १८ 
उशान्तिं घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजस मत्येस्य । | 
नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वं १मा विंबिड्या! ॥३॥ 
न यत्‌ पुरा चंकुमा कदं नूनमृतं वदन्तो अनत रपेम । 
गन्धो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिं: परमं जामि तन्नो ॥ ४॥ 


गभे नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 


नकिरस्य प्र मिंनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत द्यौः ॥ ५ ॥ 


~ ~ 


भर्थ--[त शमृतास:] ये अमृत स्वरूप व्यवहार कुश मनुष्य भी [एकस्य मत्य॑स्य] एक अर्थात्‌ अद्वितीय मनुष्यकी 
[ त्यजं ] सन्तान | उशाम्ति ] चाहते हैं [ एतत्‌ घ्रा] यह बात प्रसिद्ध ही है इसलिए संतानोस्पत्तिके लिए [ ते मनः] 
तेरा मन [ भस्मे मनसि ] हमारे मनसें स्थित होव भौर इस प्रकार [ जन्युः पतिः ] संतानका उत्पन्न करनेवाळा पति हुभा 
हुआ [| तन्वं आ वोबिशयाः ] मुझ यमीके शरीरमें प्रवेश कर [ ऋ० १० | १०॥ ३ ]॥ ३ ॥ 


[ यत्‌ ] जो काये [पुरा ] पहिले [ न चकूम ] हमने नहीं किया है वह कार्य [ कद्ध नून ] निश्चयसे भब 
क्यों करें ? [ ऋत वदन्तः ] सध्य बोळते हुए [ अनृतं रपेम ] भसत्य क्यों बोले ? भथवा [ यत्र ] क्योंकि [ पुरा न 
चक्रम ] पहिले हमने ऐसा काम नहीं किया हे, इस प्रकारसे [ चून ] निश्चयसे [ऋतं वदन्तः] सत्य बोलते हुए [ कड ] 
किस लिए [ अनृतं रपेम ] झूठ बोळे कि हमने ऐसा काम पाहिले किया है | उत्तरार्ध सें यम अपने तथा यसी को मा वाप व 
दोनोंके पारस्परिक संबन्धश्ने दर्शाता हुआ कहता हे कि ) [ अप्सु गंघवः ] अन्तरिक्षमें विद्यमान आदित्य [ च ] भोर ` 
[ योबा सा अप्या ] आदित्यकी खरी वद्द अप्या [ नो ] दम दोनों के [ नाभिः | उश्पत्तिस्थान हैं । [ तत्‌ ] इस कारणसे 
[ नो ] इम दोनों का [ जामि | जो संबन्ध है वह [ परम ] बड़ा उत्कृष्ट व पवित्र है । [ ऋ० १०। १० । ४ ]॥ ४॥ 


| [ सविता ] प्रेरक, [विश्वरूपः] विशव ष्टा [तवष्टा ] बनानेवाले [ देवः ] प्रकाशमान [ जनिता ] उत्पादक परमाध्माने 
[ चु ] निश्चयसे [ नो ] हम दोनों को [ गर्भ ] माताके गर्भमें [ दम्पती ] पति पत्नी [ कः ] बनाया हे | [ भस्य ] 
सव उत्पादक परमास्माके [.व्रतानि ] बनाए हुए नियमोंको [न किः प्र मिनन्ति ] कोई भी नहीं तोडते । [नौ] हम 
दोनों को दम्पती बनानेका [ भसय ] इस त्वष्टाका जो कमै हे, उसे [ पाथेवी उत दो; ] एथ्वी व द्यु दोनों ही [वेद ] 
जानते हैं । [ ऋ०। १० । ५०।५]॥ ५॥ 


NO 2 > £. “२. यन्य 


अचाथे- यमी यमसे वददती हे कि क्योंकि संसारम रतत हुए पुरुषको एक न एक संतान अबश्यमेव उत्पन्न करनी चाहिये, 
. अतः तू और सें एक मनवाले होवे व तूं मेरेमे संतान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ 

यम॒ यमोसे कहता है कि जो काम हमने पहिले कभी नहीं किया वह अब हम झूठ बोलकर क्यों करें ? और इसके सिवाय 
दम दोनो के एक ही माबाप होनेस हमारा पारस्परिक संबन्ध बडा उत्कृष्ट हे अतः ऐसा संबन्ध दम दोनोंमें नहीं हो सकता॥४॥ 
यमी यमसे कहती है कि हे यम ! परमाम्माने स्वयं ही हम दोनों को गभैम से द्वी पतिपत्नी बनाया है। क्योंकि 
उसने दम दोनोको एक साथ ही गेम रखा था । गर्भेसे ही इम दोनोको जोडी बनाई दै। इस परमातमाके नियमका तो कोई 
भी अतिक्रमण नहीं कर सकता ते फिर हम केसे करें,अतः तू मेरे साथ यहद संबन्ध जोड । यह यु ओर प्रथिवी भी जानते हैं कि 

त्वष्टाने हमारा इस प्रकारका संबन्ध बनाया है । तू यह न समझ कि सें अपनी ओर से बनाकर कह रही हूं ॥ ५ ॥ 


~ ब 
Nr 


पर्याय सुक्त १] यम पितर आर अन्ल्याष्टि । (७) 


कलो अ स्य घारे ONL NN ~ ०] 0 
को अद्य युङ्क्ते धरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुहृणायून्‌ । 


आसन्निपून्‌ हृत्स्वसों मयोभून्‌ य एपां भृत्याप्रणधत्‌ स जीवात्‌ ॥ ६ ॥ 
कों अस्य वेद प्रथमस्याहन। क ३ ददश क इह प्र बोंचत्‌ । 

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कटु अव आहनो वीच्या नन्‌ ॥ ७ ॥ 
य॒मस्य॑ मा यम्पै१ काम आगन्त्समाने योनों सहशेस्याय । 

जायेव पत्यें तनव रिरिच्यां वि चिद्‌ वृहेव रथ्यैव चक्रा ॥ ८॥ 


झर्थ-- हे यमी ! [ अद्य ] भाजवछके जमाने में [क्रतरय गाः] सत्य की स्तुति करनेवाछ, [शिमीवतः] श्रष्ठ कमाके 
करनेवाले [भामिनः] तेजस्त्री,[ दुदेणायून ] दुष्टों पर क्रोध करनेवाले, [आउनू इपून्‌] सुखपर बाण मारनेवाळे, [हस्ट्वसः | 
हृदयोंमें शस्त्र मारनेवाले तथा [ मयोभून्‌ ] सुख पहुंचानेवाछों को भळा [ कः ] कोन [ धुरि युक्ते | कार्थ धुरा में 
जोडता है! कोई भी नहीं । [यः] जो [एषां भृत्यां ] इनके भरण पोषण को [ ऋणधत्‌ ] बढाता है [सः ] वह 


` [ जीवात्‌ ] वस्तुतः जीता है । ॥ ६॥ 


हे यमी ! [ भस्य प्रथमस्य भह्नः ] इस प्रथम दिन के संबंधरमें [ कः वेद ] कोन जानता है ! [ क इ ददश ] 
भौर किसने इसको देखा है ? [ क इह प्रवोचत्‌ ] भोर उसके विषयमे भला कौन कद्द सकता है? [ मित्रस्य 
वरुणस्य भाम ] मित्रभूत श्रेष्ठ परमात्माका धाम [ बृद्दत्‌ ] मद्दान हे । अतः [ नाइन; ] हे क्ळेश देनेत्राली ! [ वीच्या ] 
छर कपट द्वारा [ कत्‌ उ ] केसे [ नृन्‌ ब्रवः ] दम मनुष्योंके साथ बोलती है ? ॥ ७ ॥ 

( समाने योनो ) एक घरमें [ सद्द शेय्याय ] एक शब्यापर साथ सोनेके लिए [ यमस्य कामः ] यम की कामना 
(मा यम्यं ) सुझ ग्रमी को [ आ अगन्‌ ] आकर प्राप्त हुई है। में यमीं [ पत्ये जाया इव ] पतिके लिए जिस प्रकार खी उस 
परकार यमके लिए [ तन्वं ] अपना शरीर [ रिरिच्यां 
इम दोनों यम यमी [ वि वृद्देंव ] परस्पर मिळे-ब्यवद्दार करें ॥ ८ ॥ 


> ~ CIS > पूछ ~ € क 
भावार्थ-यम यमी से कहता हैं कि है यमी! आजकलके जमानेर्भ-सलवादा तार जनाका कौन पूछता है। जनके मागेका कोन 


(> कृ CD न्घ 04 ह्ये >> ~ झठ ~> 
अनुसरण करतः है ! कोई भी नहीं । वस्तुतः भाई बहिनका i १ नहीं द्वोना चाहिये ता भा तू झूठसूठ युक्तया दकर 
असत्य बोल रद्दी दे ॥ ६ ॥ 


~ Lh ४9, ने 
कि गर्भसे हो हम दोनोंके परमात्माने दंपती बनाया ६, 


७, ९० ठी ~ ~ 0 १2१ ~ 
रहे रही है वि ई ह को पतिपत्नी ब ढ्त्य 
यम यमी से कद्दता दै कि तू जो यह थु दे रह हें ।क के 8 - की क ह ता हज 
पो ठोक नहीं है ५०. व्यय दिन गर्भे धारण हुआ था उस दिन 7 कृ 

सा ठोक नहा हूं काके जिस दिन गर्भ र हु हे द< य टर पि र 
हे ? किसने देखा £ और किसने आकर कहा 2 न कोई जान ही सकता ह, न देख दा सकता हे आर नहीं कह ही सकता दै । 
> ~~ ००७ ०५० ne ~ £) rs 
क्योंकि परमापमाकी शक्ति अगाध दै, उसको कोई जान न्दी सकता । ऐसी हालतम तू दम मनुष्यास एसी एसा बात कय बनाती 
है कि परमात्मनि ही हमें गभे से दंपती बनाया हे तथा 


भाई बहिनका वित्रा होना चाहिये | ( ऋ० १०।१०।६ un 
यमी यप्रसे कहती है कि मेरे मनमै तुझ भाई यमके बिषथमें कामवासना उत्पन्न हुईं दै । तेरी पत्नी बनकर एकत्र विहार 
करनेकी इच्छा दै । अतः हे भाई ! आओ हम दोनो मिलकर पति पत्नीकी तरह रहें व रथके दोनों पहियों की तरइ मिलकर 


संसार की यात्रा करें ( ऋ० १०।१९।५ ue 


/ 


[2 


] फेछाऊं झोर [ रथ्या चक्रा इव ] रथके दो पहियों के समान _ 


Roos अल जनन-नननननन++न तनमन नाग तन शी 


(८) अधवंबदका सुबोधभाष्य । 
न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्प इह ये चरान्ति । 
` अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन विः वह रथ्येव चक्रा ॥ ९॥ 
रात्रीभिरस्मा अहभिदेशस्येत्‌ रस्य चधषुमुहुरुन्मिमीयात । ˆ 
दिवा पथिव्या मिथुना सर्बन्धू यमीर्यमस्य विवृहाद्‌जामि 


॥ १० ॥ 
आ घा ता गंच्छाबुत्तरा युगानि यत्र जामय॑; कृणवन्नजामि । 
उपे बर्बहि वृषभायं बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ ११ ॥ 


Pe 


भर्थ-[ एते देवानां स्पशः ] ये देवोंके दूत भर्थात्‌ परमात्माके नियामक [ ये ] जो कि [ इइ ] इस संसारतें 
संचार करते हैं, वे [ न तिष्ठेति ] न तो एक स्थानपर टहदरते हें भोर [ न ] नहीं | निमिषन्ति ] भांख बेद करते हैं भर्थात 
सोते हैं। इसलिए तू [ मत्‌ अन्यन ] मेरेसे भिन्न दूसरेके पाल [ तूयं ] शीघ्र [ याहि ] जा और हे [ भाहनः ] कष्ट 
देनेवाळी | [ रथ्या चक्रा इव ] रथके चक्रोंके समान उसके साथ [ विवृह ] आलिङ्गन कर ॥ ९ ॥ 

[ रात्रीभि भहाभिः ] रात भोर दिन [ अस्मे ] इस यमको सुमति [ दृशस्येत्‌ ) देवें । भर [ सूयेस्य चक्षुः ] सूयका 
प्रकाश [ झुहुः ] वारंवार [ उत्‌ मिमीयात्‌ ] इसके लिए फेले। [ दिवा पृथिव्या 
थु इस प्रकार [ सबन 
मिलकर रहते हैं 
करें ॥ १० ॥ 


ब 
६ 


] चुके साथ पृथिवी व पृथिवीके साथ 
धू ] भाई बहिन के रूपमें स्थित होते हुए भी शा व पृथिवी [ मिथुना ] परस्पर 
भतः [ यमी] यमी भी (यमस्य भज्ञामि विद्रद्दात्‌) यमका बन्धुत्वरह्वित संबन्ध करके [विवृद्दात्‌] ब्यवद्दार 


है यमी ! [ता उत्तरा युगानि ] वे भविष्यसें एसे युग 
जिन युगोसें कि [ जामय; ] बहिने [ भजापि ] बन 
करेंगी । परन्तु त्‌ तो [ वृषभाय ] किसी 
बढ़ा । अर्थात्‌ उसके साथ पाणिग्रहण कर । 
पति की [ इच्छस्व ] इच्छा कर ॥ ११ ॥ 


[धा ] निश्चयसे [आ गच्छन्‌ ] भावेंगे [ यत्र ] 
न्धुस्वराहित क [ कृणवत्‌ ] करेंगी भर्थात्‌ बहिने भाइयोंसे शादी 
वीयेवान्‌ पुरुष के लिए [ बाहुं] अपना हाथ [उप बडद्दि ] फैला, प 
इस प्रकार [ सुभगे ] हे भाग्यशालिनी ! [ मत्‌ भन्य पर्ति ] मेरेसे भिन्न 


वटल 0 काडा ह 3 


ति 


भावाथे-- यमी को कामवासनाकी इच्छा सुनकर यम उसे कहता है कि परमात्माके दूत प्रतिक्षण हमारे भाचरणोंकी 
देख रहे हैं। अतः तू मुझे 


छोडकर क्षन्य किसीके साथ जाकर विवाहित हुई हुई I अलावा अण ०2 
-( ऋ० १०।१०।८ )॥९॥ 


~ लक ४ ~ ~ ह ०, $ री है: र गत 
यमी यमसे कहती हे कि देख, दिन व रात्री, यु और प्रथिवी ये परस्पर भाई बहिन होते हुए भौ परस्पर मिलकर क 
Bo रे ८१ RNS Re वजह Cis गी यो न में बहिनका सबन्ध 
हुए हुए हैं । जरा आंख खोलकर देख । फिर एखा अवस्थाम इम दार्ना भाइ बहिन होते हुए भी क [ 

छोडकर तेरे साथ पत्नीका व्यवहार कहू ! (ऋ 


० १०।१०।९ )॥ १० ॥ गे 
यम यमो को युक्तियुक्त दशम मंत्रोक्त उक्ति सुनकर निरुत्तर हुआ हुआ कहता है कि दे यमी ! इस कारक समय ; 
आवेगा जब कि भाई बहिन भी पतिपत्नौके अनुसार वर्ताव करेंगी, परन्तु मे ऐसा नहीं करना चाहता, चाहे त टी 
प्रत्युत्तर मेरे पास न भी हे।। अत; तू मेरेसे ।भे् अन्य किसी वीर्यवान पुरुषका पाणिग्रहण करके उसे अपना पतिः बना 


` (= १० 11१5 ) ॥ 3१ ॥ न नक 


पयाय सू० १ ] यम, पितर ओर अन्त्योष्ट । (९) 


४ | ] 1 (| नने (2: A CA ञ्छ । 
कि आतासद यद्नाथ भवात [कमु स्वप्ता यान्ेक्रातानगच्छात्‌ । 


— 


काम॑मूता बढ्देडैतद्‌ रपामि तन्वा| मे तन्वे) से पिंपार्ध ॥ १२ ॥ 
न.ते नाथे यम्यत्राहरास्म न तें तन तन्या ३ से पपूच्याम्‌ । 

अन्येन मत्‌ प्रमुदः करपयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्टचेतत्‌ ॥ १३ ॥ 
न वाउंते तन तन्वा ३ सं पपृच्यां पापमाह्य; स्वसारं निगच्छात्‌ । 

असंयदेतन्मनंसो हदो मे भ्राता स्वसुः शने यच्छ॑यीय ॥ १४ ॥ 
ब॒तो बतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम । र 
अन्या किल स्वां कक्ष्ये| व युक्त परि ष्वजाते ठिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ १५॥ 


झर्थ- [ किं आता असत्‌ ] वह क्या भाई दे [ यत्‌ ] क्योंकि जिसके रहते हुए भी बदिन [ भनाथं भवाति | अनाथ 
बनी रद्दती हे | [ उ ] भौर [ 1कै स्वसा ] वद्द क्या बदिन है कि जिसके रहते हुए भी [ यत्‌ ] यदि भाई [ रिऋति 
निगच्छात्‌ ] कष्टको प्राप्त द्वोता है। अतः हे भाई | [ काममूता ] कामसे युक्त हुई हुई में [ एतत्‌ बहु रपामि ] यद्द बहुत 
कुछ कहती हूं । इसलिए तू [ तन्वा ]भपने शरीरसे [ मे ] मेरे [ तन्वं ] शरीरको [ सं पिपृग्धि ] संयुक्त कर ॥ १२ ॥ 

हे यमी | [ अत्र ] यद्दांपर [अहं] में [ते नाथं ] तेरा स्वामी [न भासि ] नहीं हूं। भोर इसलिए 
[ ते तनूं ] तेरे शरीरको [ तन्वा ] अपने शरीरके साथ [ न से पडृच्याम्‌ ] युक्त नहीं करूंगा । भतः दें यमी | [ मत्‌ 
अन्येन प्रमुद्‌; कल्पयस्व ] मेरेसे भिन्न दूसरेके साथ आनंद कर । [ सुभगे ] दे सौभाग्यवती | [ एतत्‌ ] इस प्रकारका 
संबन्ध [ ते आता ] तेरा भाई यम [ न वष्टि ] नहीं चाहता ॥ १३ ॥ 

हृ यमी | [ ते तनूं ] तेरे शरीर को [ तन्वा ] भपने शरीरके साथ [ वें उ ] कदापि [ न से पपुच्याम्‌ ] जो बदन 
के साथ संभोग करता है उसे [ पापं आहुः ] पापी कहते हैं | [ एतत्‌ | यद्व बाव [ मे मनसः हृदः | मेरे मन व हृदय 
के [ भसंयत्‌ ] विरुद्ध है-भसंगत हैं कि [ भ्राता ] भाई में [ स्वसु; शयने ] बद्दिन की शय्यापर [ सयीय ] सोऊं ॥ १४॥ 

हे यम | [बत ] बडे दुःखक्री बात हे कि तू [ बतः अति ] बडा निर्बेळ है | [ ते ] तेरे [ मनः हदं च] 
सन तथा हृदयको [ न अविदाम ] हम नहीं जान पाये । खैर, [ किल ] निश्चयसे [ शत्या ] दूसरी ल्ली [ स्वां ] तुझे 
[ परिष्वजात ] भाळिंगन देगी, [ कया युक्तं इव ] जि प्रकारसे कि घोडेकी कमर पेटी, गाडीको जोते हुए घोडेको 
डिपरती हे जोर जिस प्रकारसे कि [ लिवुजा वृक्षे इव ] बेळ पुक्षकी पर क्षं इव ] बेळ वृक्षको लिपटती है ॥ १५॥ 
स जो भाईके रहते हुए भी यदि बहिन अनाय बनी रहें तो वह भाई किस 


A ०, 


दवे माई तू मेरे 


` भावार्थ- दमी यमस्रे कहती है कि दे यम £ देख, ३ अर 
कामका ? और इसीप्रकार बढिनके रहते हुए यदि भाईको कष्ट उठाना पडे तो बह बहिन किस कामकी £ इसलिये 
साथ अपने शरीरका संयोग कर ? ( क्र० १०1१०1१) 311 or, . 7.7m SR र 
- हर के ठे बहि यते गी नहीं ४ शरोरसे तेर शरीरकां सयुक्त न 
यम यमीसे कहता दै कि दें बढिन ) में तेरा स्वामी नहीं हूं। अंतः अपने ` रीर रे शरीरः युक्त नहा 
कहंगा। तू भन्य किर्साके साथ आनन्दका उपभोग कर | तेरा माई इस प्रकारका काय तेरे साथ करना नहीं चाहता | 
(उतरावा १: है कि में भपने शरीरके साथ तेरा शरीर कदापि स न 
न = टढ करता हआ कहता दे क्रिम भप [र्‌ कदापि संपृक्त नई 
यमी यमे भने पोक्त कथनको द करता उ क क हिले बै 
कहूंगा क्योंकि बहिनके साथ संभोग करनेवाळको पापी कहा गया है इसके सिवाय भाई बहिनकी श्यापर लेटे, यह बात मेरे 
मन व हृदयके भी प्रतिकूल ढे भतः मैं तेरी बात नदी मान सकता । ( पूर्वार्ध ऋ० १०।१०।१२ ) ॥ १४ ॥ 
टी ज्ञ 
अ यमी यमसेकहती है कि दें गम तती है त De 2 
अन्य क्ली तो अवश्यमेव तुझे आलिंगन देंगी जेसे कि कमरकी पेटी घोडेको देती है व बेल इक्षकों। (ऋ० १०।१०१३)॥१५॥ 
२ [ अ. छु. भा. कां ० १८] 


!तू बडा ही निर्बल दै । सचमुच में तेरे मन व हृदयको जान नह! पाई हूं । अस्तु _ 


(१०). अथवंदेद्का सुबोध भाष्य [ कां १८ 


अन्यमू पु यम्यन्य उ त्वां परिं ष्वजाते लिमुजिब वृक्षम्‌ । 

तस्यं वा त्ये मन॑ इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभ॑द्राम्‌ - ॥ १६ ॥ 
"> ईन A Nl ण न ति च्चै 

त्रोणि च्छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूपं दशत विश्वचक्षणम्‌ । 


आपो वाता ओपधयस्तान्येकंस्मिन्‌ भुवन आर्पितानि ॥ १७॥ 


बृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयांसि यह्वो अदितेरदाभ्यः । 
विशय स वेंद॒ वरुणो यथां घिया स य॒ज्ञियों यजति यज्ञिया ऋतून्‌ ॥ १८ ॥ 


> 


झर्थ-- [यमि ] हे यमी | तू [ अन्यं ड सु] भन्य पुरुषको ही भालिंगन कर भोर [ अन्यः ] दूसरा पुरुष ही CH 
तुझे [ परिष्वजाते | आलिंगन देवे । [ लिबुजा इव वृक्षम्‌, ] जिस प्रकारसे कि बेळ वृक्षको आछिंगन करती है । [तस्य] 
उस पुरुषके [ मन; त्वं इच्छ ] मनकी तू इच्छा कर [ स वा तव ] भोर वह तेरे मनको जाननेकी इच्छा करे । [ भध ] 
झोर तब उसके साथ त्‌ [ सुभद्रां संविद कृणुष्व] कल्याणकारिणी संगति कर ॥ १६ ॥ 

[ कवय; | क्रान्तदर्शी ज्ञानी जनोंने [ त्रीणि छन्दांसि ] तीन छन्द थर्थात्‌-जो संसारका आच्छादन करें- 
अपने से जो संसारको व्याप्त कर यानि जो संसारमें सवेत्र उपलब्ध हो सकें ऐसे-तीन सबैत्र उपलब्ध होनेवाले पदार्थों 
को ससारके निर्वाइके लिए [ वि येतिरे ] विविध प्रकारके यत्नोंमें झगा रखा है। उन तीनों छंदोंमेंसे प्रत्येक [ पुरुरूप ] 
बहुत €पोंबाळा हे, [ दशतम्‌ ] भद्भुत है तथा [ विश्वचक्षणम्‌ ] सब के देखने योग्य हैं । वे तीनों छन्द कौनसे हैं ! 
[ भाप; वाता; भोषधयः ] जल, वायु तथा झोषधियां हैं । [ तानि ] ये तीनों छंद [ एकस्मिन्‌ भुवने ] इस एक दी 
संसारमें भपिंत हैं, स्थापित हैं ॥ १७॥ 

| अदाभ्यः ] किसीसे भी न द॒बने वाला [ यहवः ] महान्‌ [ वृषा ] कामनाक्षों की वर्षा करनेवाला भग्नि ( वृष्णे ) 
पराक्रमी जनके लिए [ अदितेः दिवः] अखण्डनीय यू लोकसे [ दोसा ] दोइने के साधन बृष्टिद्वारा [ पयांसि ] 
जळो -रप्तों- को [ दुदुढे ] दोहताहै।[ स; ] वद्द पराक्रमी असनि [ यथा वरुणः ] वरुण की तरह [ घिया ] अपनी बुद्धि 
हारा [ विउ वेद्‌ ] सब कुछ जान केता है । अथवा इस तृतीय पादा झथे यूं भी किया जा सकता हे, [ स: वरुणः ] वह 
अठ जन [ यथा घिया ] अपनी बुद्धिके भनुलार [ विव वेद ] सब कुछ जान लेता हैं भौर फिर तदनुसार [ सः यल्षिय। ] 
चहद पूजनीय बनकर [ यज्ञियान्‌ ऋतून ] पूजनीय ऋतुओंकी [ यजति ] पूजा करता है ॥ ३८॥ 


भावार्थ-- यम यमीसे कहता हे कि हे यमी ! तू भी दूसरे पुरुषको प्राप्त हो। वह तुझे आलिंगन देवे । उसके पर 
अनुकूल चलचेकी तू इच्छा कर तथा वह भी तेरी इच्छानुसार चले और इस प्रकारसे तुम दानाका मीलन कल्याण करनेवाला दो 
९६० १० । १० । १४ )॥ १६ ॥ 

ज्ञानी लोकोंन जल वायु तथा ओषधियोंको संसार निर्वाहके लिये नांना कार्योमें लगा रखा हे । वे इस संसार 
सं समेत्र उपलब्ध हो सकते हैं । वतेमान समयके ज्ञानी लोकोने जल वायु तथा औषधियों नाना कार्योर्में लगा रखा है तथा 
उन्नेसे ससारका किस प्रकारस निर्वाह हो रहा हे, यह प्रत्यक्ष ही है। ये तीनों पदाथ संसारमें सबैत्र पाये जाते दें, अतएव 
इन्हे छन्दके नामसे पुकारा गया है ( छादनात्‌ छन्दांसि) इन्होंन संसारको ढक रखा दे । जल, वायु तथा औषधियोंसे संसार 
आच्छादित है । अतएव ये छन्द हैं ॥ १७॥ र - न 

भावा्थे-- अभिरूप परमात्मा द्यलाकस ` जलॉकी बृष्टि करता है । और मनुष्य अपनी बुद्धिक अनुसार उस जलद्वार। 
ऋतुओंका उचित उपयोग लेता है । ऋतुयाग करता है । और इस प्रकार अन्योंका पूजनाय बनता दै ॥ १८ ॥ 


२7 म 


पर्याय स्‌० १] यम, पितर और अस्त्येष्टि । (११) 


रप॑दू गन्थवीरप्या च॒ योषणा नदस्पै नादे परिं पातु नो मनः । 


इष्टस्य मध्ये आदैतिनि धातु नो आता नो ज्येष्ठ! प्रथमो वि वॉचति ॥ १९ ॥ 
सो चिन्नु भद्रा धुमती उशस्मत्युषा उंबास मनवे स्व येती । 

यदीमुशन्तमुशतामनु क्रतुमश्निं होतारं विदथाय जीजनन्‌ ॥ २० || 
अघ त्यै द्रप्सं विभ्वे विचक्षणं विराभ॑रादिषिरः श्येनो अध्वरे । 

यदी विशं वृणतें दस्ममायी अग्निं होतारमध धीर॑जायत Fe ॥ २१॥ 
सदासि रण्यो यव॑सेव पुर्ष्यते होत्राभिरग्ने मनुष! स्वध्वरः । [ 

विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्योईै वाजे सस॒वाँ उपयासि भूरिभिः ॥ २२ ॥ 


अर्थ- ( गन्धर्वाः ) स्तुति करनेवालों का धारण करनेवाळी, ( भप्या ) सत्कर्मामें रइनेवाली, ( योषणा ) भजनीय 
वेदवाणी ( रपत्‌ ) झिके गुणगान करती दै । वह भभ्नि ( नः मनः ) इमारे मनकी ( नदस्य नादे ) स्तुति करनेवाले 
की अचैना करने में ( परिपातु ] चारों ओर से रक्षा करे । (इष्टस्य मध्ये `) इष्ट अर्थात्‌ भभिलषित पदार्थके बीचसें नइ 
( भदितिः) अखण्डनीय भभि हमें ( निधातु ) स्थापित करे । वह भि ( न; ज्येष्ठ: आता ) दमारा बडा भाई दोकर 
( प्रथमः) प्रलिद्ध हुआ ( नः विवोचति ) हमें उपदेश देता है ॥ १९ ॥ 

(सो ) वही ( चित्‌ ) निइचयसे ( नु ) अब ( भद्रा ) कल्याण करनेत्राढी ( क्षुमती ) भन्नवाळी, ( यशस्त्रती ) 
कीर्तिवाढी, ( स्वती ) भादित्यवाळी अर्थात जिसमें आदित्य विद्यमान है ऐसी ( उषाः ) उषा ( मनवे ) मलुष्यके 
लिए ( उवा ) प्रकाशित हुई है । कब उत्पन्न हुईं हे? (यत) जब कि ( भ्‌) इस ( उशन्ते ) कामना करते हुए 
( होतारं ) दानी, ( मामि, ) भाग्नेको (विदथाय ) यज्ञके लिए ( उशतां क्रतुं भनु ) कामना करते हुभोंके यज्ञके साथ साथ 
(जीजनन्‌ ) उत्पन्न किया ॥ २०॥ 

( अध) तब(त्य॑) उक (अप्स ) ह्रद ( विभ्वं ) महान ( विचक्षणं ) विशेषतया देखनेवाळे सोमको 
( अध्वरे ) यज्ञमें ( इयेनः विः ) इयेन नामक पक्षी ( भाभरत्‌ ) लाया । ( यदि ) जब ( कार्याः विशः ) श्रेष्ठ जन 
( दस्मं ) दर्शनीय, ( होतारं ) दानी ( अग्नि) अभिक्को ( वृणते ) वरण करते हैं ( भध ) तब ( धीः भजायत, ) यज्ञादि 
कम दता है ॥ २१ ॥ ) ु 

( मनुषः दोत्रामिः ) मनुष्यके यक्ञोंसे ( रे 
वाङेके लिये ( यवसा इव ) जिस प्रकार पअ 1 
रमणीय आनन्दप्रद है । ( यत्‌ ) क्योंकि (विप्रस्य वाज 
प्रशघनीय व ( शशमानः ) फुरतीला तू ( भूरिभिः 
बहुतसी कामनाओं को पूर्ण करता है ॥ २२ ॥ 
ता तार बैद्वाणी उस अभिरूप परमात्माकी स्तुति कक 8 म सि बी ह दे । वह परमात्मा श्रेष्ठ जनके सत्वारमें हमारा रक्षा करता 
है । इच्छित पदार्थका प्रदान करता हैं वद बडे माईके समान होकर हमें समय समय पर उपदेश देता है ॥। ९॥ 

जब कि यज्ञकर कामना करते हुए जनेनि यज्ञमे शरिको अत किया तब ल्या उ ॥ २० || 
“लोग असि प्रदीप कर यश्च करते हैं तब सोमरस निकालकर हृवनपूवक उसका सेवन करते है ॥ २१ ॥ 
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अभि यज्ञांदि कर्म करनेवालोके लिये ऐसा आनन्दप्रद दे जसा कि घास पशुर्मके लिए | क्‍योंकि अभि यज्ञमानकी अनेक 


से 
कामनाओंको पूणे करता इ॥ २२॥ 
जू 


स्वध्वरः ) शोभन यज्ञवाळे ( अभ्रे ) दै अम्नि | ( पुष्यते ) पोषण करने 
के लिए घास द्वोती हैं उसी प्रकार तू ( सदा रण्वः ओसि) सवदा 

ससवान्‌ ) मेधावी जनके अन्नका सेवन करता हुआ ( उक्थ्यः ) 
) बहुतसी कामनाओंके साथ ( उपयासि ) आता है । अर्थात 


2 (क जौ 
( १२ ) : अंथववेद्‌का सुबोधभाष्य [क्का, १८ 


वाहि स्वपस्यते मखस्तविष्यंते असुरो वेप॑ते मती ॥ २३ ॥ 
तें अग्ने सुमति मतो अख्यत्‌ सह॑सः खनो आते स प्र शण्वे । 
इध दधानो वह॑मानों अखैरा स द्रुमो अमवान्‌ भूषति धून्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रधी नों अग्ने सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्लुम्‌ | 

t 


रोद॑सी देवपुत्रे माकिंदेवानामपं भूरिह स्याः ॥ २५ ॥ 


झथै- हे भाग्न | ( पितरो ) माता पिताके प्रति ( भगं ) भपना तेज- ऐश्वयं ( जारः आ ) सूयेकी तरद्द भर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूय भपना तेज सवेत्र प्रसारित करता है डस प्रकार ( डदीरय ) प्रेरित कर--डनके पास पहुंचा । ( दयेत; ) 
कमनीय स्पृहणीय भि ( हत्त; ) हृदयसे ( इयक्षति) यजन करना चादता है, इसलिये ( इष्यति ) जाता हे । ( वह्निः) 
हवि भादिका वहन करनेवाला भस्नि ( विवक्ति ) कहता हे और ( मखः स्वपस्यते ) कर्मशील अभि सुन्दर कमे करना 
चाहता है । ( तविष्यत ) महान्‌ होनेकी इच्छा करनेवाळे के छिये( भसुर; ) प्राणदाता भामि ( मती वेपते ) कमेद्रारा 
भाता है ॥ २३ ॥ 

( अग्ने ) दे माग्ने | ( यः मतः ) जो मनुष्य ( ते सुमाति ) तेरी सुमतिके विषयमै ( अख्यत्‌ ) स्थान स्थानपर 
कहता फिरता है भर्थात्‌ तेरी प्रशंसा करत। रद्दता है, द्दे ( सद्दलः सूनो ) बछके पुत्र | ( सः) वह मनुष्य ( भति 
प्रशुण्व ) बहुत अधिकतासे सुना जाता है अर्थात्‌ वह सववत्र प्रसिद्ध हो जाता है । सर्वत्र उस्तीका नाम सुनाई देता है । 
इसके भतिरिक्त ( स ) वदद मनुष्य ( इषं दधानः ) अजका धारण करता हुभा अर्थात्‌ अन्नसे परिपूर्ण हुभा हुभा 
( झउव; चहमानः ) घोडोसे वहन किया जाता हुआ अर्थात्‌ अश्वादि वाहनसे संपन्न हुआ हुआ, ( युम।न्‌ ) तेजस्वी 


होता हुआ ( असवान्‌ ) बलवान्‌ हुआ हुआ ( दयन्‌ ) दिनोंको ( भूपति ) शोभित करता हैं । अथात ऐसे मनुष्यके जी नेसे 
वस्तुतः दिनोंकी शोभा बढती हे ॥ २४ ॥ 


( करने ) द्वे आगन! ( सधस्थे सदने ) जद्वांपर सब एकत्रित होकर बैठते हैं ऐसे घरमें (नः श्रुधि ) 
हमारी प्राधैना को सुन । वह प्राथना क्या हे यद्द अगळे तीन पादोंसे बतळाते हैं-- ( अमृतस्य दवित्नुं रथं युष ) 
अमुतके बहानेवारे रथको जोड भोर फिर उस रथद्वारा ( देवपुत्रे रोदसी ) देव हैं.पुत्र जिनके ऐसे यावा प्राथेवीको 
( नः भावह ) हमारी तरफ ले आ। भौर द्वे अशि त्‌ ( देवानां माकिः भपभ्‌ः ) देवोंके बीचमेंसे कभी भी दूर मत ्दो। 
देवोंसें बना रह । ( इद स्याः ) यहां पर हमारे बीचमें भी स्थित हो ॥ २५ ॥ 


— 


न भावाथ जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाशित करता है उस प्रकार असि सब पितर आदिकोक्रो प्रकाशित करे । और 
` उक्षतिके लिये सबसे उत्तम कमे करावे ॥ २३ ॥ 


जो मनुन्य अग्निको सुमेतिका सवन्न वणन करता हैं वह सत्र प्रसिद्ध होकर धनधान्य पशु वाइनादिसे सैपन्न हुभा 
हुआ बल व पराक्रमसे युक्त होकर बहुत समयतक जीवित रहता हे ॥ २४ 0 
हे आमि ! हम सब द्वारा मिलकर को गई प्राथैनाक सुन । वह प्राथेना यह इ कि तू अमृतके बरसानवाले रथं द्यावा 


पृथिवांकी बिठला कर हमारे पास ले आ। अर्थात्‌ वर्षादिके देन द्वारा उन्हें इमारे अनुकूल कर । तू हमारे बॉचमें तथा देवोंके 
भीचमें बना रह ॥ २५ ॥ 


- 


पर्याय खू० १ ] यम, पितर और अन्त्य । (१३) 


०००८ ७ | A rn 
यदग्न एषा समितिभवांति देवी देबेषुं यज॒ता यजत्र । 


रत्नां च यद्‌ विभजासि स्वधावो भाग नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वमिरुषसामग्रेमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदा । | 

अनु रयै उषसो अचु रश्मीननु द्यावापाथेवी आ विवेश ॥ २७ ॥ 
प्रत्यम्िरुषसामग्रेमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 

प्रति स्रयेस्य परुधा च रश्मीन्‌ प्रति द्यावापृथिबी आ ततान ॥ २८ ॥ 
द्यार्या ह क्षामां प्रथमे ऋतेनामिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचा । 

देवो यन्मतींन्‌ यजथाय कृष्बन्त्सीदद्धाता प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌ । ॥ २९ ॥ 


अर्थ-(यजन्न) दै यजन करने योग्य ( अग्ने ) भग्नि | ( यत्‌ ) जब ( एषा समितिः ) यह जन समाज (देवेषु) देवजनमें 
(देवी) दिष्य गुर्णोवाला च (यजता) यजनीय(भवाति) होवे,(च) भौर (यत्‌) जब हे (स्वधावः) अन्न देनेवाले भग्ने! तू (रत्नानि 
विभजासि ) रत्नोंको बांटे, तब (भन्न) यद्दांपर (नः) हमारे लिए (वसुमन्तं भागं) प्रभूतधनयुक्त भाग (वीतात्‌) दे ॥ २६ ॥ 

( प्रथमः ) सुख्य-प्रलिद्व ( जातवेदा: ) उत्पन्न पदार्थके ज्ञान करानेवाळे ( अथि; ) अञ्चिते ( उषसां अग्रं ) 
उषाकी उत्पति व ( भद्दानि ) दिनोंको ( अनु, भख्यत्‌ ) प्रसिद्ध क्रिया है | वह भझि ( सूये: ) सूयरूप हुआ ( उषसः 
भनु, रश्मीन्‌ भनु, द्यावाएथिवी अनु) उषाभोंमें, रश्मियोंमें तथा द्यावाशृथिवीमें भनुकूल खूपसे ( भाविवेश्ष ) प्रविष्ट 
हुभा हे । भर्थात्‌ डषामें भी सूर्य रद्दता हे, किरणोंमें भी रद्दता है और द्यावाएधिवीसें भी रहता हे॥ २७॥ ० 

[ मंत्रका पूवोधे पूव मेत्रके पूर्वारथके समान है । भतः उसका भथे वही समझना चादिए । पू मंत्रके 'अनु' पदके 
स्थानपर यहां पर प्रति' यद्द पद आया है। भतः.यह्वांपर (प्रति अख्यत्‌ ) का अर्थ करना चाहिए प्रक्ष रूपसे प्रासिद्ध 
किया है । शेष अर्थ समान दै । उत्तराधैका भै इस प्रकार दै ] उस भमिने (सूर्यस्य रइमीन्‌) सूर्यकी क्रिरणोंको (पुरूधा) 
बहुत रूपोंसे (-द्यावाएथिवी प्रति प्रति भाततान ) द्युलोक व एयिवी लोकके प्रति भर्थात्‌ दु व पृथिवीसें प्रत्यक्षतया फेला 
रखा है ॥ २८ ॥ र 

( प्रथमे ) मुख्य वा प्रसिद्ध, ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी वाळे ( द्यावा क्षामा) यु भोर पृथिवि ( ऋतेन ) सत्यद्वारा 
अथवा यज्ञद्वारा(इ) निश्चयसे (अभिश्रावे भबतः) सुनने लायक भर्थात्‌ प्रसिद्धिवाले (भषतः) बनते हैं (यत्‌) जब कि (दोता) 
दानी ( देवः ) प्रकाशमान अप (मर्त्यान्‌) मलुष्योंको ( यजथाय ) यज्ञके शिये ( कृण्वन्‌ ) प्रवृत्त करता हुआ ( स्वं असु ) 
अपनी प्रज्ञा ( बुद्धि )को (यन्‌) प्राप्त होता हुआ ( प्रत्यड़ू ) सामने (सीदत) बैठता है ॥ २९॥ 


« भावार्थ-दे अमि! जब हमारा जनसमुदाय दिव्य गुर्णोबाला व पूजनीय बने तब उसे, तूनाना र॒त्तेंको बांट भौर उस समय 
हमें प्रभूत घनधान्यसे युक्त कर । ( %ऋ० १० । १० । सू समाप्त) URE व दु 

भग्न पहिल उषा व तदनन्तर दिनको प्रकट करता ह। वह वभ रूपस सा किरण तथा युळोक व पृथिवी 

लोकें प्रविष्ट हुआ हुआ है । भग्न ही इन सबमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रविष्ट हुआ हुना हे । वस्तुतः सूर्यादि अभिके ही 


> ~ A ०”. 
स्वख्प हु । ये अम्निसे भिन्न नहीं ॥ २७॥ ४७ FR प टय > दै 
लभिने उषा व दिन बनाकर सूर्यको किरणको यु व पृथिवी लॉकर्म फला रखा इ। सर्वत्र प्रकाश कर रखा है ॥ २4 ॥ 


दै ~ 3. खु CO SAS 
जब अग्नि मतुष्योको यशके लिये तैयार करके स्वयं जनके सन्धुख बेठता हे तब यज्ञ द्वारा दु व पृथिवी प्रसिद्धि 
पाते हँ। ( ऋण १०। १९ )॥ २९ ॥ 


(१४) अथवे वेदका सुबोध भाप्य [कां०१८ 
रो देवान्‌ परिभूऋतेन वहां नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । 

यूमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ 
अचोमि वां वधोयापों घृतस्नू द्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे। 

अहा यद्‌ देवा असुंनीतिमायन्‌ मध्या नो अत्रं पितरां शिशीताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वावृग्‌ देवस्यामतं यदी गोरतों जातासें धारयन्त उर्वी । 

विश्वे देवा अनु तत्‌ ते यजुगुदुहे यदेनी दिव्यं घतं वा; ॥ ३२॥ 
कि स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चंक्रमा को वि वेद । 

~ (७ |] 


वें 
मित्राश्रिद्धि ष्मा जुहुराणो देवांठूलाको न यातामपि वाजो आस्ति ॥ ३३ ॥ 


भर्थ-“(प्रथमः) प्रसिद्ध वा मुख्य, (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान (देवः) प्रकाशमान दे अप्नि ! तू(देवान्‌ परिभू:)देवोंको चारों भोरसे 
व्याप्त करता हुआ (ऋतेन) यज्ञ द्वारा (नः हव्यं वह) हमारे इच्यका वद्दन कर । उत्तरार्घसे उस अभिके गुण वर्णन करते हैं 
(घूमकेतुः)धुंभा हे झंडा--ध्वजा--जिसकी ऐसा अथवा जो धुएसे जाना जाता- है [ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः भथीत्‌ 
जहां जहां धूमा है वहां वहां वहि हे, यह ब्याक्ति छोकप्रसिद्ध हदी है ] भौर जो(समिधा)का् भादि भन्नि प्रज्वलित करनेके 
साधनोंसे (भा ऋजीकः) भत्यन्त प्रकाशवाला, (मन्द्र;) भानन्द्‌ नेनेवाला, (द्दोता) दान भादान करनेवाळा (नित्यः) नित्य 
तथा जो (घाचा) वाणीद्वारा (यजीयान्‌) पूजर्नाथ अथीत्‌ स्तुति करने लायक है ऐसा अग्नि हव्थका वहून करे ॥ ३० ॥ 

( घृतस्नू ) जळ बरसानेवाले ( द्यावाभूमि ) द्यावाएथिवी | ( अपः वर्धाय ) जळ की वृद्धिके लिये [ वां. | तुम 
दोनो की,( अर्चामि ) पूजा करता हूँ। ( रोदसी ) हे द्यावा परथिवी! (मे णुत) मेरी इस प्रार्थनाको सुनो । (यत्‌ ) जब 
कि ( भद्दा ) दिन तथा ( देवाः ) देव ( भसुनीतिं आयन्‌ ) प्राणोंके नेतृत्वको प्राप्त करेत हैं तब ( भन्न ) यहां ( मध्वा ) 
मधुरअज्ञ वा जलसे (पितर ) हे माता पिता द्यु व पृथिवी ! ( नः ) हमें ( शिशीताम्‌ ) युक्त करो--दो, बढाओ ॥३१॥ 

( देवस्य ) प्रकाशमान अभ्निका ( स्वाबृक्‌ ) सुख पूवक पाने योग्य ( अस्रुत ) भस्त (यदि) जब कि ( गोः ) 
प्रथिवीसे उत्पन्न होता है तब (भतः) इस भम॒तसे ( उवी ) प्राथिवीपर ( जातासः ) उत्पन्न प्राणी ( ध्रारयन्त ) भपनेको 
धारण करते हैं अर्थात्‌ इस अमृतसे जीते हैं। दे अभि ? ( विश्वे देवाः ) सब देव (ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस ( यञ्चः भनु 
युः ) अस्त दान रूपी पूजनीय कमका भनुसारण करते हैं भथवा तेरे उस उदक दानका सब गान करते हैं । ( यत्‌ ) 
जब कि [ एनी ] नदी [ दिव्यं ] दिः्य वा दु छोकमें होनेवाले [ घृत ] सारयुक्त ( वाः ) जलको ( दुद्दे ) दोद्दति अर्थात्‌ 
जब कि जलसे परिपूण हुई हुई नदी बद्दती है ॥ ३२ ॥ 

[ राजा ] दीप्यमान भझिने ( नः ) हमें ( किं स्वित्‌ ) किस कारणसे ( जगृद्दे ) पकडा है ! हमने ( कत ) कब 
. (नस्य) इस अझिके (व्रत भति चकूम) नियमका अतिक्रमण किया हे ! इन बातोंको (कः विवेद) कोन जानता है! कोई भी 

नहीं । भथवा ' क; विवद्‌ › इस प्रश्नका उत्तर भी यही हे कि (कः विवेद) वद्दी सुखस्वरूप भमि जानता है । (दि) 
निश्चयसे वह नमि (देवान जुहुराणः) देच भर्थात्‌ मदोन्मत्त जनोंके प्रति कुटिता दर्शाता हुआ हमारा (मित्रः चित्‌) 


मित्र भी है लार (यातो छोकाः न वाजः अपि आर्ति) उद्योगी ज्ञानियोंका स्तुति की तरह बढ हे । जैसे भक्तकी स्तुति 
` नळ है उसी प्रकार चह ज्ञानी जनताका बळ है ॥ ३३ ॥ 
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भावाथं-... हे नाना महिमावाले अमि | तू हमारे लिये आहा पदारथोका नित्य प्रति बहन करता रह ॥ ३० ॥ 
यु व पृथिवी जल व अन्न देवे ॥ ३१ ॥ 


आमि जब अमृत रूप जलको उप्पक्ष करती है तब पृथिवोस्थ उत्पन्न पदार्थ अपने जीवनको घारण करते हें । नदियां 


जलसे भरी हुई बहती हृ । और तब सब देवजन अभिके इस जल दान का गान करते हें॥ ३२॥ . 
हम आभिके कि नियमका उल्लंघन करनेस सुखी वा! दु\खो है इस बातको नहीं जान सकते, वही जानता हैं । वह 
आमि ङुटिलोंकी कुटिलताको दूर करता हुआ हमारा मित्र है वह ज्ञानी जनोंका एक मात्र बल है ॥ ३३ ॥ 


$ 


~ 


पर्याय ० १ ] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि (१५) 


द'मन्त्वत्रामतस्य नाम सलक्ष्मा यदू विषरूपा. भवाति । 


यमस्य या मनवत सुमन्त्वग्ने तमुष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ।। ३५ ॥ ॥ ३४ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा विदथे मादयन्ते विवस्व॑त! सदने धारयन्ते । 
सूर्य ज्योतिरदधुमास्य 9 क्तून्‌ परि द्योताने चरतो अजस्रा ॥ २५ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्मनि संचरन्त्यपीच्येर न वयर्मस्य विद्य । 0 

_ मित्रो नो अत्रादिंतिरनागान्स्सबिता देवो त्रुणाय वोचत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सखाय आ शिषामहे ब्रहलन्द्राय वाजणे | स्तष छ पु नर्तमाय धष्णवें ॥ २७ ॥ 


अथे- इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें जो आक्षेप किए गए हैं कि कोई सखी हे वद्द कोई दुःखी है तो संभव है कि सुख दःख 
की व्यवस्थासें कैसी प्रकारका दोष ददो उससे किसीके साथ न्याय होता हो व क्िसीके साथ अन्याय । इस मंत्रगें इन 
भाक्षेपोंको दृष्टिमें रखते हुए उनका परिद्दार किया गया है कि-- (यत्‌ ) यदि ( सलक्ष्मा ) सबके लिए जो व्यवस्था एकसीं 
दे वह ( विघुरूपा ) भिन्न भिन्न रूपवाली (भवाति) हो जावे । यानि किसी पर वह छगें मोर किसीपर न लगे तो (अत्र) 
इस संसार में [अमृतस्य] इस भमृत अभिका (नाम)नाम ( दुमन्त ) भपूजनीय हो जावे ( ( ऋष्व ) दे दशनीय (झग्ने)क्षम्नि 
(यः)जो कोइ (यमस्य) न्यायकारी तेरा नाम (सुमन्तु मनवते) बडा पूजनीय मानता है (त) उसका तू (अप्रयुच्छन्‌ )प्रम।दर द्वित 
होकर ( पाहि ) रक्षण कर ॥ ३४ ॥ 

( यस्मिन्‌ ) जिस अझिमें स्थित हुए हुए [ देवाः ] देवगण [ विदेथ मादयन्त ]. यज्ञमें आनन्दित होते हैं । और 
[विवस्वतः सबने घारयन्ते-] प्रकाशमांन्‌ अभिके घरमें अपने आपको धारण करते हैं उन देवोंने [सूर्य ज्योति; अदधुः] सूयं 
में ज्योति [ प्रकाश ]स्थापित किया है भोर[ मालि] चन्द्रमामें अक्तून भधकार निवारक रश्मियोंको स्थापित किया है अथवा 
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चन्द्रमा रात्रियां स्थापित की हैं अर्थात्‌ चन्द्र रात्रिके लिए निर्माण किया है। जो कि दोनों सूयं व चन्द्र [अजखा ]निरन्तर , 


[ योतनिम्‌ ] प्रकाशमान भाभीकी [ परिचरतः ] परिचर्यां करते रहते हैं ॥ ३५ ७ 
[ यस्मिन्‌ अपीच्ये मन्मनि ] जिप्र छिपे हुए ज्ञानमें [देवाः संचरन्ति ] देव संचरण कर रद्द हँ,[अस्य]इस अझिके उस 
भन्तर्हित ज्ञानको [वय न विद्म] हम नहीं जानते | भतः [भत्र] यहां पर [मित्रः मित्र, [भादितिः] अखण्ड शक्तिवाळा,[साबिता] 
प्रेरक [देवः] प्रकाशमान अग्ने [नः अनागान्‌] हम निरपराधियोंको तथा [वरुणाय] प।प~निवारकको [वोचत] कहे ॥ ३६ ॥ 
[ सखायः ] परस्पर प्रेम भावसे मित्र बनेहुए द्म [ तमाय ] उत्तम नेता, | 'रष्णवे | शत्रुभोंके धषंक-नाशक, 
[बञ्जिणे] बज्रधारक [इन्त्राय] इन्द्र के लिए अर्थात्‌ इन्दकी [सतुषे] स्तुति करनेके ळिए[ब्रह्म आ शिषामहे] ध्रह्मज्ञानकी इच्छा 
कर ॥ ३७ ॥ 


भावार्थ--यदि अग्निका व्यवस्था एक सी न हो तो संसारसे उसका नाम दी मिंट जावे । जो उस अमिके नामको पूजनीय 
समझता है डसीकी भग्नि विना प्रमाद किए हुए रक्षा करता है । अमिकौ ब्यवस्थापर किसीको शंका न लानी चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अग्निम स्थित देवगणोने सूय चन्द्रका निर्माण किया है । अतः सूर्यं चन्द्र निरतर रातदिन अम्निक्री परिचर्या 


करते रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
" अग्निका छिपा हआ ज्ञान हम दद्द जानते अत; उस ज्ञान का बोध आस स्वयप्तव हमे करावे । उसके विना कहे हमारा 


जानना दुष्कर हे । ( ऋ० १०। १२ )॥ ३६ ॥ 
हम परस्पर मित्र बने हुए नानागुण विशिष्ट इन्द्रकी स्तुति के लिए ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करेनकी इच्छा करें । 


अथोत्‌ इस प्रकारके इन्द्रकी स्तुति कैसे करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध कर्‌ (क०८॥ २४॥ १) ॥ ३७ ॥ 


! 


(१६) अथववेदका सबे।धभाष्प । [ कां° १८ 


शवसा हासं शरुतो वत्रुहस्येन वृत्रहा । मेमेधोनो अति शर दाशसि ॥ ३८॥ 
स्तेगो न क्षामस्थैषि परथिवी मही नो वाता इह वान्तु भूमै । 

मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो आग्निवेने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तहवि श्रतं गतिसदं जानानां राजानं भीममु पहत्वुमुग्रम्‌ ॥ 

मुडा जरि रुद्र स्तवा नो अन्यमस्मत्‌ ते नि पन्त सन्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 

सरस्वतीं सुकृते हन्ते सरस्वती दाशुषे वाय दात्‌ ॥ ४१ ॥ 


अर्थ--हे इन्द्र £ जिस प्रकार तू (वृत्रद्वत्येन) वृत्रको मारनेसे वृत्रद्दा(वृत्रद्दनके) नामसे (श्रतः) विख्यात हे उसी प्रकार 
(हि) निश्रयसे (शवपा) बकसे भी प्रसिद्ध हे । भथात्‌ तू अत्यन्त बलवान्‌ होने से भी प्रसिद्ध है । हे भातिशूर | तू (मधेः 
मघोनः) धनोसे धनवान्‌ हुए हुए जनसे भी (अति) बढकर (दासति) स्तुति करनेवाछोंको देता हे । अथात्‌ भत्यन्त धनी 
भी दानसें तेरा मुकावळा नही कर सकता ॥ ३८ ॥ ' 9 

(स्तेग: क्षाम्‌ न) जिस प्रकारे स्तेग अथोत्‌ नानाविध द्वव्यसंग्रह कतो पुरुष पधिवोपर अमण करता हे उसी प्रकार 

` तू (मह्दों पृथिवों) इस बडी भारी पृथिवी पर (अति एषि) बहुतायतसे विचरण करता हे । “ भति ! यहां पर “भाभे ! 
के भर्थमें मानना चाहिये | (नः) हमारे छिये (इह भूमो) इस भूसिपर (वाताः वान्तु) सुखदाई दवाये वढ्दै । ओर (वरुणः) 
दुःखानिवारक (मित्रः) मित्र भूत (युज्यमानः) मारे कष्ट निवारण करनेसें लगा हुआ (नः शोकं) मारे शोक को (ब्यसृ्ट) 
दूर करें, (वने भाग्न; न) जिस प्रकार से कि वनमें दावानाम अग्नि घास फूस भादि को जळाकर दूर करती है ॥ ३९, ॥ 

[ देवता रुद्र है ।] हे स्तुति करनेवाळे (धुत) विख्यात (गतसदं)रथपर सवार होनेवाळे, (जनानां राजानं) भनोंके राजा 
(भीम) भयङ्कर, (उपद्दत्नुम) समीप जा जाकर मारनेवाल (उम्रम्‌)कठोर स्वभाववाछे रुद्रकी (स्तुद्दि) स्तुति कर । और (रुद्र) 
हे रुद्र | त्‌ (स्तवानः) स्तुति किया गया (जरित्रे) तेरी स्तुति करनेवाले लिए (मृड) सुख देनेवाळा हो ।(ते सेन्यं) तेरी सेनां 
(अस्मत्‌ अन्ये) हम स्तुति करने घाछोंसे भिन्न दूसरेको (निवपन्तु) काट डाळे, मार डाळे ॥ ४०॥ 

(देवयन्तः) देव बनेनेकी कामना करते हुए लोक (सरस्वतीं इवम्ते) सरस्वतीको बुछाते हैं । और (तायमाने भवरे) 
बिस्तृत हिंसारहित कार्यमें यज्ञमें (सैरस्वतीं) सरस्वतीको बुलाते हैं ओर (सुकृतः) श्रेष्ठ कमै करनेवाळे सज्जन (सरस्वतीं 
हवन्ते) सरस्वतीको डुरूते हैं । (सरस्वती दाझुषे)सरस्वती दानी मनुष्यके लिए (बाय) वरणीय अभिलषित वस्तुको (दात) 
देती है ॥ ४१॥ 


भावाथे-- इन्द्र इत्रकों मारनेसे जिस प्रकार वृत्रदनके नामसे प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार बलवान्‌ होनेसे भौ प्रसिद्ध दै। उसके 
- समान कोई भी दानशूर नहीं है । वह स्तोताको खूब दान करता हे) ( ऋ० ८।२४। २) ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकारसे द्रव्य संग्रह करनेवाला पुरुष पृथिवीपर रमण करता हे उसी प्रकार यह मित्रभूत राजा सारी पृथिवीपर 
असण करें ताकि जनताको दशाका ज्ञान होवे । भूमि पर सुखदाई वायु चले ब राजा मित्र होकर प्रजाके कष्टौंको इस प्रकारे 
दूर करे कि जिस प्रकारसे अभि वनमेंसे तमाम घास फूस झाडी झुंडोंको दूर करती है ॥३९॥ 
हे जनो | उस प्रासिद्ध, भयंकर शन्नुनाशक आदि गुण विशिष्ट रुद्रकी स्तुति करो । वह रुदर स्तुति किया हुआ तुम्हारे लिए 
सुखदायी होवे । उसकी सेनायें शत्रुआका ही विनाश केर। तुहारा न करें ॥ ४०॥ १ 
जिनको देव बनना दो उन्हे सरस्वतीका आह्वान करना चाहिये । सुक्त जन सरस्वतीउ आह्वान करते है । प्रस्वती 
का जो दान करता हे उसे अभिलषित पदायीकी उपलब्धि होता हैं। ( ऋ० १० १७।७ ) || ४१॥ 


ह्य. >>> 


पयांय सुक्त १] यम, पितर आर अन्त्येष्टि । (१७) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमाभेनक्षमाणा: । 


आसद्यास्मिन्‌ बहिषिं मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ४२ ॥ 
सर॑स्वाति या स॒रथं ययाथोक्थैः स्वधामिदेवि पिताभिमदन्ती । 

सहस्त्राघोमिडो अत्र भाग रायस्पोषं यजमानाय घेहि ॥ ४३ || 
उदीरतामवर उत्परास उन्मंध्यमाः पितरः सोम्यासः । 

असुं य ईयुरंवृका ऋतत्ञास्ते नोंऽवन्तु पितरो हमे ॥ ४४॥ 
आहं पितन्त्सुबिदत्राँ अवित्सि नपातं च विक्रम॑णं च विष्णोः । 
बहिंषदो ये स्व॒धर्या सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये अपरास ईयुः । 

ये पार्थिवे रज॒स्या निष॑त्ता ये वां नूनं सुवृजनासु दिक्षु ॥ ४६ ॥ 


सरस्वतीं वन्ते] जिस सरस्वतीको चुळाते हैं,ऐसी दे सरस्वती | तू तथा पितर [अस्मिन्‌] इस [बहि षि] यज्ञमें [भास] बेठक र 
[मादयध्वं] प्रसन्न होवो । [अस्मे | हमें [अनभीवा: इषः] रोगरद्वित भन्रोंको भथात्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न 
होवे ऐसे भन्नोंको [भाधेहि] दे ॥ ४२ ॥ 

[सरस्वति देवि] दे सरस्वती देवी [या] जो तू [पितृभिः स्वधाभिः मदन्ती] पितरोंके साथ मिलकर स्वधाओंसे भानन्दित 
होती हुदै [सर] पिततरोके साथ समान रथपर भारो द्वण करती हुई [ययाथ] भाई है.हे सरस्वती | तू [भत्र]हस यक्ञ में [यजमानाय] 
यजमाचके लिए [सददन्नापं इडः भागं] इजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको ओर [र।यस्पोषं] धनकी पुष्टिको [घेहि] दे ॥४३॥ 

दै [ सोम्याः ] सोम संपादन करनेवाळे [ भवरे ] निकृष्ट, [ उत्‌ परासः ] ओर उत्कृष्ट [उत्‌ | तथा 
[ मध्यमाः ] मध्यम [ पितरः ] पितरो ? [ उदीरतां ] उन्नतिको प्राप्त होभो । [ ये अवृकाः ] जिन हिंसा न करनेवाले 
पिर्तरोंने [ असु ईयुः ] प्राणको प्राप्त किया है अर्थात्‌ जो प्राणधारी पितर हैं ( ते ) वे [ऋतज्ञाः] सत्य व यज्ञको जानने- 
वाळे [पितरः] पितर [दृवेषु] बुळाए जानेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ॥ ४४॥ 

[ सुविदत्रान्‌ वितन्‌] उत्तम धनसंपन्न पितरोंको [भा भाविरिस] अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूं । [वैष्णो नपातं विक्र 
मण च ) और सर्वव्यापक परमाटमाके न गिरानेवाले अर्थात्‌ उन्नति करनेवाले शोयंको प्राप्त करता हूँ । [बद्दिषदः पितरः] 
कुशासनपर बेठनेवाळे पितर जो कि ( स्वधया ) स्वधाके साथ ( सुतस्य पिरवः ) उत्पादित अथात्‌ तयार किए हुए भन्नका 
( भजन्त ) सेवन करते हैं, यानि खाते हैं [ ते ] वे पितर [ इद ] इस यज्ञमें [भागमिष्ठ!ः] भावें ॥ ४५ ॥ 

[मद्य] भाज [पितृभ्यः] पितरोंके छिय (इदं नमः अस्तु) यढ नमस्कार हो। किन पितरोंके छिए ? [ये] जो कि[पूतरासः] 
पूवकालीन [पितर [इयुः] स्वगेको गए इंए हें भोर [ये] जो कि [अपरासः] भर्वाचीन काळके पितर स्वगको गए हुए हैं। 
भार (ये) जो कि पितर [पार्थिवे रजसि]पाथव रजस्‌ पर भथात्‌ प॒थिवीपर [भा निषत्ताः] स्थित हैं, [वा] अथवा [ये] जो कि 
[नूनं] निश्चयसे [सुवृजनासु विक्षु] उत्तम बळ वा धन युक्त प्रजाओंमें स्थित हैं ॥ ४६॥ 


` आवार्थ- पितर सरस्वतीको यज्ञमें बुळते हें । (ऋ० ३०। १७। ८ )॥| ४२॥ 
सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रथपर चढना, स्वधा! खाना व यज्ञम आना होता हे । ऋ० १०।१७।९ ॥ ४३ ॥ 
सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी उन्नति करें । हमारे सद्दायताथ बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें | 
ऋ १०। १५।१; यजु> १९।४३ ॥४४॥ धनधान्य संपन्न पितरोको व व्यापक परमास्माके शोयको म प्राप्त करता हूं । स्वधाके 
साथ पक्व अन्नको खानिवाले पितरे!| इस यज्ञमें आओ । ऋ० 1०1५२; यजु० १९। ५६ ॥ ४५ ॥ 
३ (अ: सु. भा. कां.१८ ) 


( १८ ) अथवंचेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १८ 


यांश्व ठेवा वावधुर्य चं देवांस्ते नोडवन्तु पितरो हवेपु ॥ ४७ || 
स्वादुष्किलाय॑ मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रसवाँ उतायम्‌ । | 

उतो न्व १ स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 
परेयिवांस प्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 

बैषस्वतँ संगमन जनांनां यमं राजानं हविषां सपर्यत ॥ ४९ || 
य्‌ थमो विवेद नेषा गव्यूतिरप॑भतेवा उ । 

यत्रा नः पूरै पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या $ अनु स्वाः ॥ ५० ॥ (५) 


अथे-[मातली] इन्द्र [कच्येः] कव्योंसे, [यमः अङ्गिरो भिः] यम अङ्गिरसोंसे भोर [बुद्ृस्पति: ऋक्व भिः]ब्रृइस्पति ऋचा 
भोंसे अथात्‌ ऋचा संबन्धी ज्ञान रखनेवालोंसे ( वाबृधान: ) वाद्धिको प्राप्त होता हे । [यान्‌ देवाः वावृधुः] जिनको देवने 
ढाया हैं तथा [ये देवान्‌] जो देवोंको बढाते हैं, [ते] वे भथोत्‌ मंत्रो क्त कच्य, अङ्गिरस्‌ आदि जो पितर हैं वे मारी आह्वान 
'रनेपर रक्षा करें ॥ ४७ ॥ 

[अथे] यद्द सोम रस [किळ)] निश्चयसे [स्वादुः] स्वादिष्ट है । यदृ सोमरस [मधुमान्‌] माधु गुणोंसे युक्त है । [उत] 
शीर (अयं) यह सोम (किल) निश्चयसे (तीव्रः) पीनेसे स्वादमें तेज ळगनेवाळा है। (उत) भौर (अयं) यह सोम[र सवान्‌] उत्तम 
सवाला है) (डतः) भोर (नु)निश्चयसे (अस्य पपिवांसम्‌) इसके पान करनेकी इच्छा रखनेवाले (इन्द्र॑) इन्द्रको (भाहवेपु) संग्रा 
में (कः च न) कोई भी (न सहदते) नहीं सद्दता अथात्‌ उसके सामने संग्राममे कोई भी टिक नहीं सकता ॥ ४८ ॥ 

(प्रवतः) प्रकृष्ट कमे करनेवालोंको उत्तम कमे करनेवाला दों तथा निकृष्ट कर्म करनेवांछोंको (मही: इति) भूमि प्रदेशों को 

। परोयिवांस)प्रा् कराते हुए तथा (बहुभ्यः पन्यां अनुपस्पञ्चानं) चहुतों के लिये मागको दिखळाते हुए और (जनानां सङ्गमने ) 
जिसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे (बेवस्वत) विवश्वानके पुत्र (यमं राजान) यम राजाकी [ दृविषा सपयंत ] इविदान पूवक पूजा 
करें ॥ ४९ ॥ रू 

(यमः नः गालु प्रथम! विवेदश यमने हमारा मांग सबसे पहिला जाना। (एषा गव्यूति; न अपभतेवे)यद्द माग झपद्दर- 
एके लिये नहीं है भथीत्‌ इस मार्गसे छुटकारा पाया नहीं जा सकता । वह माग कोनसा है यह मंत्रके उत्तराधेसे दशते 
(यत्न नः पूर्व पितरः परेताः) जहांपर हमारे पूर्वज ।पेतर गए हुए हैं । (भर एना) इस मार्गसे (जज्ञानाः) जात प्राणी 
अत्र (स्वाः पथ्याः अनु) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हैँ ॥ ५० ॥ 


MO SD SNR NR SER MS OSU US 03: __________ 
भावाथ- पुरातन कालके, अर्वाचीन काल» जा पितर हे और जो इस समय पृथिवी लोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम 
अनधान्य संपन्न प्रजाओमें बिद्यमान हैं उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है । त्र० १०१५३, यजे० १९६४ । ४६ ॥ . 
दच अपनी अपनी शाक्तियेसि बढते हैं उसी प्रकार सब लोग अपनी शाक्तिसे बढें ॥। ४७ ॥ 
मेत्राक्त नाना माधु4 आदि गुणावाले सोमको पीनेवालेका कोई भी पराभव नहीं कर सकता ।। ४८ ॥ $ 
अन्त नाना योनेस्थ जीवोंको यमने यमलोकर्मे ले जाना हे भत; बह पृथिवापर भाया हुआ है और उसका यह कार्य 
वढ्दो चल रद्दा हे । इचनस उसकी हम पूजा करें ॥ ४९ 0 
[ यमलोके सब प्राणियोंके जानेके लिए जो मागी हैं उसका यहां निर्देश दै । ] यम हमारा यमलोकर्मे जानेका मार्ग 
बसे पहिले जानता हैं कोकि वद उस माभेका भचिष्ठाता है । इस मागसे छुटकारा पाना कठिन दै क्योंकि जो उत्पन्न हुआ 
> वह अवश्य मरेगा ही ॥ ५० ॥ 


क 


नाक 


i 


पर्यायस्‌. १ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (१९ ) 


बहिंषद! पितर ऊत्य १ वोगिमा वो हव्या च॑कृमा जुपध्य॑म्‌ । 
त आ गतावसा झंतमेनाधां नः शं योररपो दंघात _ ॥ ५१ ॥ 
आच्या जालु दक्षिणतो निषद्येद नो हविरभि गैणन्तु विश्वे । 

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यह आगं; पुरुषता करम ॥ ५२ || 
त्वष्टा दुहित्रे बंहतुं कृणोति तेनेदं विश्व भुव॑नं समेति । 
यमस्य माता प॑यृह्ममाना महो जाया विर्वसवतो ननाश ॥ ५३ । 
प्रहि प्रहिं पथिभिः पृयाणयेना ते पुवे पितरः परेताः । 

, उभा राजानो स्व॒धया मदन्तो य॒मे प॑श्यासि वरुणं च देवम्‌ . ॥ ५४ ॥ 
अपेत वी| त वि च॑ सर्पतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ । 
अहोंभिरद्विरक्तुभिव्ये| क्तं यमो द॑दात्यवसानंमस्मे ॥ ५५ ॥ 


अर्थ-(बदिषदः पितरः) हे बार्दिषत्‌ पितरो ? (भर्वाक्‌) मारे प्रति (ऊति) रक्षणाथ भाभो। (वः) तुम्हारे लिए(इडपा) दच्यों के 
[चकम] करते हैं उनका [जुबध्तम्‌ ] प्रीतिपू्रक सेवन करो। [ते] वे तुम (शतमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षणके साथ [आगत 
भाओ । [अथ] ओर तब [नः] हमें [अर्पः] पापरद्दिव आचरण, (शं) कल्याण भोर [यो;] दुःखतियोग [दुधात] दो ॥५१। 

[विश्व ] तुम सत्र पितरो ! [ जानु भाच्य ] दांयां घुरना टेककर [दक्षिणत निषद्य] दांई भोर बैठकर [इमं यज्ञ 
इस यज्ञका [अभि गृणीत] स्वीकार करो । [पितरः] दै पितरो | [यत्‌ वः आगः] जो तुम्हारा अपराघ(पुरुषता कराम) पुरुष व 
कारण अर्थात्‌ मनुष्यस्वके कारण दम करते हैं ऐसे (केत चित्‌) 1डेली भी अपराधके कारण (मा लिट) हमारी [हेस 
मत करो ॥ ५२ ॥ 

(स्वष्टा दुदित्रे वहतु कृणोति) स्वष्टा अपनी पुत्रीक विवा रचता है [इति] इस कारण (इद विश्वं भुवन) यह सार 
भुवन [समेति] इकट्ठा होता हे। (परि उह्यमाना)ब्याढी जाती हुई यमस्य माता)यमकी जननी व(मद्वः वितरस्वतःजायां) मदान 
विवस्वान्‌ की पत्नी (ननाझ) नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥ 

हे मत पुरुष! (यत्र)जिल ळोकमें (नः पूर्व पितरः हमारे पूवज [पतर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकमें (पूब्याभिः पाथिभि 
पहिळेके मार्गा द्वारा(प्िदि प्रदि)अवइ१ जा। उस लोकमें जाकर[स्वघय। मदन्तो ]स्वघासे आनान्दत होत हुए अथा तृप्त द्दोः 
हुए [उभा राजाना] दोनों राज्ञा [यम वरुण दव च] यम तथा वरुण देवको [पइ्यासि]दे ख ॥ ५४॥। 

दे विघ्नकारी जनो ! [अप इत]य [से नले जाओ । [वीत]भाग जाओ । [वि सर्पतातः] सवेश्रा वह स्थान छोडकर दट 
जाओ। [अह्गे]इस प्रेतके छिए[पितर ]पितरोंने[एतं कोक अक्रन]यद्व स्थान किया है ' [अस्मे] इप मृतक लिये [यमः] यम 
[भहीमि ]दिनोंसे व[अद्विः]पेय जलोंसे तथा[भक्तुभ ]रात्रियोंसे[ ब्यक्त अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [ दात] दी हें ॥ ५५ ॥ 
क्षण करं आर उपधक्रे बदल म इम उनका दृव्यादि उदान द्वारा सत्कार कर्‌ । वे हमार रोग 


भावाथ-बिषत्‌ पितर हमारा र 


तथा भयोंको दूर करते हुए इम।र। संरक्षण कर | ५१ ॥ ह 
हे पितरो दाई ओर दांयां घुटना टेककर इस यज्ञमें बैठो । यदि हम मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अनजाने हर , 


जाय तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो । ( य० १९।६२ ) ॥ ५२ ॥ 
नाम विवश्त्रात्‌ अर्थात्‌ सूर्य है अर्थात यम विवस्वान्‌ [सूय] का पुत्र दे अतएव 
६. यमकी माताका नाम सरण्यू ई व पिता का नाम स्राव [ द्‌ 


पे वेदमंत्रोमें ° वैवस्वत “ के नाम से पुकारा गया ह ॥ ७३ ॥ 
जहाँ हमारे पूर्व पितर गये हैं वहाँ यह छत मनुष्य जावे १ वहाँ स्वधासे आनद प्राप्त करे ॥ ५४ ॥ 


Eo 


(२० अथंवेवेदका सुबोध भाष्य। [का० १८ 


शन्तस्त्वधीमह्यशन्त। समिधीमहि । 


उशक्षेशत आ बह पितन्‌ हृविपे अत्ते ॥ ५६ ॥ 
दयमन्तस्त्वेघीमहि द्यमन्तः समिधीमहि । | 
द्यमान्‌ दमत आ वह पितृन्‌ हाविषे अत्तवे ॥ ५७ ॥ 
आङ्गरसो नः पितरो नव॑ग्वा अथवाणों भगव: सोम्यासं; । 

तेषां वयं सुमतो यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्यांम ॥ ५८ ॥ 
आहिरोभियज्ञियैरा गहीह यम वेरूपरिह मादयस्व । 

विभस्त्रन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ ब॒हिंष्या निषद्य ॥ ५९ ॥ 


क्षथ--दे भाझ ! [उशन्तः]तेरी कामना करते हुए दम [व्वा]तेरी[घीमद्वि]स्थापन करते हैं। भोर [उशन्त;] तेरी कामना 
करते हुए हम [समिधीमहि] तुझे प्रदीप्त करते हैं । [उशन्‌] हमारी कामना करती हुई हे भप्मि | तू (ददिषे भन्तवे) हविके 
खानेके छिये[उशतः पितृन्‌]कामना करते हुए पितरों को [भावह] प्राप्त करा-ले भा ॥ ५६॥ 

हे भगिन ! (द्युभन्तः) दीप्तिमान होते हुए हम (त्वा इधीमहि) तुझे प्रकाशित करें ( युमन्तः ) और दीछि 

_ मान हम [ समिधीमद्दि ] तुझे भछी प्रकार प्रदीप्त करें | युमान) दीप्त हुआ हुमा त्‌ (द्युमत पितुन्‌) प्रकाशमान पितरोंको 
( हविषे भत्तव ) हावे भक्षणाथ ( भावह ) ले भा ॥ ५७ ॥ 

(नः नवग्वाः अथवाणः भ्टगवः सोम्यासः भन्गिरसः पितरः) हमारे नवग्व, अथर्वा, भयु, सोमसंपादन करनेवाले 
अङ्गिरस्‌ पितर हें। ( तेषां यज्ञियानां ) उन चज्ञार्द अङ्गिरस्‌ पितरोंकी ( सुमतो ) उत्तम सळाहोंमें तथा 
( भद्रे सौमनसे ) शुभ संकल्पॉर्मे ( स्याम ) होवे॥ ५८॥ ` 

हे यम ! [ वेरूपैः ] बिविध स्वरूपवाळे, [ यज्ञियेभिः ] यज्ञके योग्य पूजनीय [ अङ्गिरोभिः] भङ्गिरस्‌ पितरोंके साथ 
| इद भा गद्दि ] इस हमारे यज्ञमें भा | यज्ञमें आकर दी गई इविको खाकर [ मादयस्व ] आनन्दित हो । [ विवस्वन्तं 
हुवे ] विवस्वान्‌ [ सूयं ] को में बुडाता हूं [ यः ] जो कि विवान्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता है । वह विवस्वान्‌ [ भस्मन्‌ 
यज्ञे यद्दोषे भा निषद्य ] इस यज्में भाकर भासनपर बेठरुर दी हुई हविको खाकर आनन्दित होवे । 
( ऋ० १०।१४।५ ) ॥ ५९ ॥ 


९ Ns ~ SO FEMS ~ 0 व्र ०. ह ~> 
भाव थ-शव की अत्ये।्ट क्रिया के लिए स्थान को पितर निधोरित वरते हैं। यहां शरारसे प्राणों के निकल जानेके बादका वणन 
दे दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी है अर्थात्‌ यह मर गया है । अब पूवोधीनुसार मरनेपर पितर इसके लिए स्थान बनाते 


हें इसके दो ही अभिप्राय दो सकते हैं ( १ ) या तो जो पितर स्थान बनाते हैं वह स्मशान भूमिका हो सकता हे अथवा (२ ) 
बह यम लोकका हो सकता हे । ॥ ५५ ॥ 


~ ७) 709 


हे झम! हम यज्ञादिम तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित कर । तू हमारे यज्ञोंमे पितरोंको 
हच खनक लिए ले आया कर । ( यजु« १९७० ) ॥ ५६ ॥ ह 

अन्न सेवनके लिए पितरे।को बुलाना चाहिए ॥ ५७ ॥ 

हमारे बिषयमे पितरोकी बुद्धि उत्तम हो ऐसा भाचरण करना हमें उचित है ॥ ५८ ॥ 

यज्ञ यम व अङ्गिरस्‌ पितरोंको बुलाकर उन्हे इवि दी जाती है, यमका पिता विवस्वान्‌ ( सूये ) है, उसे भा 
सायमें यज्ञमें बुलाया जाता हे ब इवि खानेके लिए दी जाती हे । अंगिरस पितर नाना रूपबाळे दें अथात्‌ उनके स्वरूप भिन्न 
भिन्न हे ॥ ५९ ॥ _ 
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पर्याय सुक्त २] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (२१) 
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इमं यम प्रस्तरमा हि राहाङ्गिरोभिः पितृमिंः संविदानः । 


आ त्वा मंत्रा; काविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषो मादयस्थ ॥ ६० || 

इत एत उदारुद्दन्‌ दिवस्पष्ठान्यारंहन्‌ । 

प्र भजयो यर्था पथा द्यामङमिरसो ययुः ॥ ६१ ॥ (६) 
[२] A 

य॒माय॒ सोम॑? पवते यमार्य क्रियते हवि! । 

यमं ह यज्ञो भ॑च्छत्याग्निदृतो अरंकृतः ॥ १॥ 

य॒माय॒ मधुमत्तमं जुहोता प्र चं तिष्ठत । 

इदं नम ऋषिभ्यः पुवजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धय। । ॥२॥ 

य॒माय॑ घृतवत्‌ पयो राज्ञे धत्रिसुह्ोतन । | 

स नो जावेष्वा यमेद्द[धमायु! प्र जीवसे ॥ २ ॥ 


नर्थं- [ आङ्गरोभिः पितृभिः संविदानः ] भंगिरस्‌ पितरॉके साथ एकमत हुआ हुभा दे यम ! तू [ इमं प्रस्तरं ] इस 
विस्तृत फेळे हुए आसनपर [ आसीद ] बेठ । [ त्वा ] तुझे [ कविशस्ता: मंत्राः ] क्रान्तदर्शियो द्वारा स्तुति छिए गए मंत्र 
[ आ वइन्तु ] छुछावें । [ एना ] इस [ दृविषा ] दृविद्वारा [ मादयस्व ] प्रसन्न हो । ( ऋ० १०।१४।४ ) ॥ ६० ॥ 

[ एते ] ये पितर [ इतः ] यद्वांसे [ ऽत्‌ भा अरुहन्‌ ] ऊपरको चढते हैं । [ दिवः पृष्ठानि भारुन, ] भोर युके प्ृष्ठोंपर | 
परम्य स्थानोंपर-चढते हैं ! [ यथा पथा | जिस प्रकारके मागैसे कि [ भूजेयः ] भूमि जीतनेवाळे [ अंगिरसः ] भोगिरस 
पितर [वां ] थुळोकको [ प्रययुः ] गए हुए हैं ॥ ६४१॥ [२] 

( यमाय सोमः.पवते । ) यमके छिए यज्ञमें सोमको पवित्र किया जाता है । ( यमाय दविः क्रियते ) यभके लिप 
हवि प्रदान की जाती है ( झरङ्क्रत; ) नाना प्रकारके व्रब्योंके डाळनेसे जो भळंकृत किया हुमा, ( अझिदूतः ) अझिको 
अपना दूत बना करके ( दद ) निश्रयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यमं गच्छति ) यमको प्राप्त होता हवै ॥ १॥ 

(यमाय ) यमके लिए ( मधुमत्तम ) अत्यन्त मधुर दृब्यका ( जुद्दोत ) प्रदान करो । भोर हवि देकर ( प्र 
तिष्ठत ) प्रतिष्ठाको प्राप्त करो भथवा दीधे जीवनका ळाभ करो । ( पथिकृद्भ्यः ) रस्ता बनानेवाळे मागप्रदशक (पूतं 
जेभ्यः)जो सबसे पूर्व उत्पन्न हए हैं [पूर्वेभ्य] हमसे पूर्वके हैं एसे(ऋषिभ्यः) ज्ञानियोंके लिए (इदं नमः) यद्द नमस्कार हे ॥२॥ 

(यमाय राज्ञ ) यम राजाके लिए (घृतवत्‌ पय ) घीसे मिश्चेत दूध तथा (इबिः) इविका ( जुद्दोतन ) प्रदान करो। 
( सः ) वह यम ( प्रजीवसे ) प्रकृष्टतया जोनेके लिए (जीवेषु) जीवॉमें अर्थात्‌ संतारमें ( नः ) हमें ( दीघं भायुः ) दीष 
जीवन ( झा यमेत्‌ ) देवे ॥ ३ ॥ 
वायम अरस वितरक लाथ यहम विस्तृत आंसनपर बैठता है । उसको मे है । उसकी मंत्रा द्वारा श्तुति करके उसे यज्ञमें इवि दी 


जाती है ॥ ६० ॥ 
आगिरस पितर यहांसे ऊपर जाकर द्यलोकमे स्थित होते ह । उनके जानका माग वहां है जो कि. वार गर्णोका यलोकमें 


जानेका है ॥ ६१ ॥ 
यमके लिए सोम, हवि आदि यज्ञम देने चाहिए । यज्ञ यमका निश्चयस प्रात हाता हैं॥ १ ॥ 
यम राजाके लिए मधुरतम हवि दो आर प्राचीन ऋषियाक लपु नमस्कार करा ॥ २ ॥ 
यम राजाको हवि भादि देनेसे वह हमें संसारमें दीघ जीवन प्रदान करता हे ॥ ३॥ 


(२२) | अथववेद्का खुबोघभाष्य । [ कांड० १८ 


मामे झूशुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 

सि जातवेकषेऽथेमेनं प्र द्विणुतात्‌ पि तुरु | ॥४॥ 
णवों जातवेदो ऽथेममेंनं परिं दत्तात्‌ पितृभ्यः । 

यसुनीतिमेतामथ देवानां वश्नीमेवाति 
ते पडुवीरेकामिद्‌ बृहत्‌ । 


A 


दासि सवा ता यम आपता _॥६॥ 


८७ Te 


गच्छ वातमात्मना दिव॑ च गच्छ परथिवी च धर्मेमि; । 
गच्छ यादि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरं? ॥ ७॥ 
झर्थ- [अभ्ने]हे जझि|[एन मा विदृदः]इस प्रतको इस प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विषेश कष्ट प्रतीत हो। [मा 
भाभ झूझुचः) इसे शोक।कुल मत कर । [भसय त्वच मा चिक्षिपः] इसकी त्वचा अथात्‌ चमडीको मत फेंक । इसके शरीरमें 
विद्यमान त्वचा मांस आदिको इस प्रकारसे जळा दे कि कोईभी भाग भवशिष्ट नं रहने पावे। [जातवेदः] हे जातवेदस्‌ भि 
[यदा शतं करसि] जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे भर्थात्‌ पूर्णतया जळा दे[भथ] तब एनं] इस प्रेती भात्माको [पितृन्‌ 
उप प्रहि णुतात्‌] पितरों के पास भेज दे अर्थात्‌ पितृलोकमें इस प्रेतकी झात्मा चढी जावे । तऋ० १०।१६।१ ॥ ४ ॥ 

( जातबेदः ) हे जातवेद्स अग्नि ! ( खदा श्रुतं कृणवः ) जब तू इस प्रेतको पूणतया पक्व अथात्‌ दग्ध कर दे, 
( नथ ) तब ( एनं पितृभ्यः परि दत्तात्‌ ) इसको पितरोंके लिय सोंप दे | ( यद; ) जब यह प्रेत ( एतां असुनीतिं 
गच्छाति ) इत प्राणोंके नयन को प्राप्त होता है अथोत्‌ जब इसके प्राण निकल जाते हें। ( भथ ) तब प्राणोंके निकल 
जानेपर प्रेत [ मृत शरीर |, [ देवानां वशनी। भच!ति ] देवोंके वश दो जाता हे। [ ऋ. १०।१६।२ ] ॥ ५ ॥ 

[ एक इत्‌ बृद्दत्‌ ] केला ही वह सवेनियन्ता महान्‌ यम [ त्रिकदुकेभिः | तीन कठ्रुको से [ षट्‌ उर्वीः ] छदौं 
डबियों को[पवते) प्राप्त होता हे अर्थात्‌ व्याप्त करके स्थत है । [त्रिष्टुप्‌ गायत्री] त्रिष्टुप्‌, गायत्री आदि [ ता सर्वी छदांसि ] 
वे सब छन्द [ यमे ] उक नियन्ता परमात्मामें [ आद्विताः ] स्थित हैं । [ ऋ० १०।१४।१६ ] ॥ ६॥ 

हे प्रेत ! त्‌ [ चक्षुषा सूय गच्छ ] आंख से सूये को जा। ( भाप्मना वात ) आत्मासे [ प्राणसे ] वायुको 
जा । भोर हे प्रेत | ( धमेभिः ) भमसे अर्थात्‌ कर्मफलजन्य धमं से अथवा पार्थिवादि तत्वों के कमसे भर्थात्‌ जो पार्थेव 
तस्व हैं चे पुथिबीमें जा मिले, जो जलीय हैं वे जल में जा मिळे, इत्यादि प्रकार से [दयां च एथिवीं च] चुव पृथिवी लोक 
को जा अर्थात्‌ पाथिव तल प्रथवीसें जा मेळे भोर जो द्युलोकका अंश हो वह युलोक में जा मिले जहां जहां से जो जो अंश 
तेरे शरीर में आया हो, वहां वहाँ वह वह अंश चला जावे । [ वा ] अथवा [ अपो गच्छ ] जळोंमें जळीय भंश जावें 
( यदि तत्र ते द्वितं ) यदि वहां का कोई भंश तरे में विद्यमान हो भोर इसी प्रकार ओषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित हो 

` झथात्‌ ओषधिका भंश ओोषधि में चला जावे । [ ऋ० १० । १६। ३ ] ॥ ७ ॥ 
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 झादार्थः जब तक देह खपूणतया जळ नहीं जाती तबतऊ भरमा उस देइको छोडकर स्थानान्तरमें नहीं जाती । उस देहके 
आसपास ही मण्डलाती रहती है। उस देहक! मोहद उसे खीचे रखता हे । सृताव्म। शरीरसे पृथक होकर पितले।कमें जाती ह। अभि 
आत्माको पितुलोकमें भजती हे ॥ ४ ॥ 

अम्नि शरीरको पृणतया दग्ध करके आमाको पितलोकम भेज देती हे । अभिद्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ हुए हुए शरीरके 
तत्त्व अपन भपने स्थानमें चले जाते हें । जब प्राण निकल जात हैं तब यह मृत देद्द देवोंके वश हो जाती दै ॥ ५ ॥ 

छ्द्दा उवियोंमें वह यम व्याप्त हे इतना अवश्य पता चलता है त्रिष्टप गायत्री आदि सव उस यम ( नियामक 
परमात्मा ) में स्थित ह ७६॥ 


हू 


त ——— 


(> 


पर्याय सूक्त २] यम पितर और अम्त्येष्रि। - (२३) 


अजो भागस्तपसस्तं त॑पस्व॒ त तें शोचिस्तपत तं तें आचि; । 


यास्ते शिवास्तन्वो | जातवेद्स्ताभिंभहेनं सुकृतं लोकम्‌ ` . ॥ ८ ॥ 
यास्ते शोचयो रंह॑यो जातवेदो यामिरापृणासि दिवमन्तारक्षम्‌ | 

अजं यन्तमनु ताः समण्वतामधेतराभिः शिवत॑मामिः शर्त क्राधि ॥ ९ ॥ 
अर्व सूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्रति स्वधार्वान्‌ । 

आयुर्वेसान उप यातु शेष; से ग॑च्छतां तन्वा| सुवची; ॥ १० ॥ (७) 
अति द्रव श्वानौ सारमेयो चंतुरक्षौ शबलों साधुनां पथा । 

अर्धा पितन्त्सुविदत्रां अपीहि यमेन ये सधमाउ मदान्त ॥ ११ ॥ 


अथ- है अग्नि | इस प्रेतका जो [अज; भागः] भज घर्थात्‌ न जन्म ढेनेवाला भाग [ भात्मा | है [ते ] उसको तू 
[-वपसा तपस्व ) भपने तप से तपा । [ तं ] उस अज भाग को [ते शोचिः ] तेरी दीप्यमान ज्याछ। ( तपत्नु ) तपाव | 
[ तं ] उस अज भागको [ति आचिंः] भासमान तेरी ज्वाळा [ तपतु ] तपात्रे । भोर फिर [ जातवेदः ] हे जातवेदस्‌ अग्नि 
[ याः ते शिवा! तन्वः ] जो तेरे कल्याणकारी उत्राळायें रूपी तनू अर्थात्‌ शरीर हैं [ ताभिः] उन शरीरों द्वारा इस अज 
माग को [ सुकृतां लोर ] सुकर्म करनेवालोंके लोर सें [वढ | प्राप्त करो । [ क? १०१६1१४ ] ॥ ८ ॥ 

[ जातवेंदः ] दै जातवेदस्‌ भरिन | [ याः ते ] जो तेरे [शोचध्रः] पवित्र करनेवाले, [रंहः] बेंग राले उग ड 
शरोर हैं, [ यामे: ] जिनसे कि तू [ दिवं ] ययुलोकको ब [ अंतरिक्ष ] अन्तरिक्ष लोकरे [ भापुणाति ] परिपूर्ण 
करता हे [ताः | वे तेरे ज्व्राळारूपी तनू अथीत्‌ शरीर [ यन्तं ] द्युलोक को जाते हुए [ भज भनु ] शारीरके अज भाग 
[ आत्मा ] के पीछे [ समृण्वताम्‌ ] जावं । [ अथ ] और [ इतराभिः शिवतमाभिः ] दूसरे कल्प्राणकारी शरीरोंसे इस 
पीछे रद्द गए मृत देह को [ शरत कृधि ] पारिपक्व कर अर्थात्‌ पूर्णतया जला दे ॥ ९ ॥ टू, 

[ भग्ने ] हैं भनि | [यः] जो [ते भाहुतः ) तेरे में अत्येष्टिके समय भाहुत किग्रा हुआ [ स्वधावान्‌ पी ] 
स्वधाभोंसे युक्त विचरण करता है उसको [ पुनः ] फिर [ पितृन्य: ] पितरोंके लिये छाकर [ शतस | 0007 हे वद्द 
पुनंजेन्म छे । भथवा ।पितुभ्य? को पंचमी मानकर भी अध कर सहते हैं, आर वह इस प्रकार कि कि पितृळोकर्पे विद्यमान 
पितरोंसे छाऋर इस संसारमें छोड । दोनो प्रकारके अथौका भाव एक ही है | दोनों प्रकारके हर विरोध नहीं है । 
इस प्रकार यद्द पुनर्जन्म छिप्रा हुआ । [शेपः] भपत्य संतान [ उपयालु] कुटुंबियों को प्राप्त करे, तथा सुवचांः ] तेजस्वी 
होकर दे भझि | [ तन्वा तैगच्छतां ] यह अवत्य शरीरसे भलीभांति संगत होवे अथात्‌ उत्तम शरीरसंपत्तिसे संपन्न बने 

०१९ ० हि 

हे $ ह त जा र जीष ! [ सारभेयो चतुरक्षौ ] सारमेय, चार भांखोंवाले [ शबलो ] चितकबरे [ मनो ] 
दो कुत्तोंसे [ भति ] बचकरके [ साधुना पथा ] कल्याणकारी उत्तम मागसे बे [ द्रव ] न । [ न ] तब [ RE 
पितृन्‌ ] उत्तम घन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंको [अपि इद्दि] भी प्राप्त हो । [ये ] जो कि पितर [ यमेन सधमादं मदन्ति | 
बपक साय आनन्दित होते हुए तप धीतेद कग 9 
 आवाम- मरनेपर शरारमें विद्यमःन तत्व भपने अपने रा लय हुए दात ह वहां चल ज्ञात द। सूया।द्‌ दवाक 
झश उन उनमें वापिस चळे जाते हैं हरेक देव अपना भंश शरीरसे खाच लता है ॥ ७॥ 

॥ गरके अज भाग आत्माको अपनी नाना गुण विशिष्ट ज्वाळाओंसे शुद्ध करके पुण्यलो 


है अभि ! तू इस हार 


कमें 
7८५ ८. ~ छौ ~ ~ है a 
शरीरके भज भाग आमाका अनुसरण करती हुई भझिक्रा कुछ ज्वाला उसे उचित स्थानपर ले जाती हे व पीछे रहे 
डर 0... ~ 
मृत देह की अन्य ज्वालाएं भरम कर डालती हैं ॥ ९ ॥ 


हे अभि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अत्येश्टिक समय आहुत क्रिया हुआ स्वघाओंवाळा होकर [विचरण कर रहा दै। उसे पितरोंके 


लिए दे अर्थात्‌ उसे पितलोंकर्मे विद्यमान पितरेंके पास लेजाकर छींड ॥ १० ॥ 
८ 


(२४) अथवेबेंदका स्वाध्याय [कां० १८ 


यो ते श्वानों यम राक्षितारों चतुरक्षौ पंथिषदी नचक्ष॑सा । 


ताभ्यां राजन्‌ परि धेद्येन स्व॒स्त्य| स्मा अनमीवं च॑ घेहि ॥ १२॥ 
॥ 

उरुणसावसतपावदम्बला यमस्य दता चरता जना अचु । , 

तावस्मभ्यं इशये स्रयाय पुनदातामसुमधेह भद्रम्‌ ॥ १३ ॥ 


सोम एकेभ्यः पवते घतमेक उर्पासते। येभ्यो मधु प्रधावाति तांथ्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १४ ॥ 
ये चित्पूरवे क्रतसाता क्रतर्जाता ऋतावुध)। क्रर्षीन्तपस्वतो यम तपोजा अपिं गच्छताव॥१५॥ 
तप॑सा ये अंनाधृष्यास्तपसा ये स्व| येयु॥ तपो थे चक्रिरे महस्तांशिदेवार्षि गच्छतात्‌॥ १६॥ 


अथ-द्दे यम | [ते] तेरे [यो] जो ( रक्षितारी ) रक्षा करनेवाले ( चतुरक्षो ) चार आंखोंवाळ ( पथिषदी ) यमलोकमें 
जानेकै माग में बेठने वाळ तथा [ नृचक्षसो ] मनुष्योंके देखनेवाळे [ श्वानो ] दो कुत्ते हैं, दे राजन्‌ | ( ताभ्यां ) उन 
दोनों कुत्तों द्वारा ( एनं ) इस जीवको ( स्वस्ति ) कल्याण ( घेहि ) प्रदान कर । ( च ) और (अस्मे ) इस जीवके लिये 
[ अनमीवं ] रोगरहितता भथोत्‌ आरोग्य ( द्वि ) धारण कर । इसे निरोगी बना । ( त्र० १०। १४ । ११) ॥ १२॥ 

[ उरू--णसो ] लम्बी नाकवाले , [ भसुतृपो ] प्राणोंके खानेसे तृप्त होनेवाळे, ( उदुम्बलो ) विस्तृत बलवाल 
अर्थात्‌ अत्यन्त बळवान्‌ ( यमस्य दूतो ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते, ( जनों भनुचरतः ) मलुष्योंके पीछे पीछे 
विविचरण करते हैं । ( तौ ) इत प्रकारके वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सूर्याय इशये ) सूर्थके दशेनार्थ 
झर्थात्‌ इस छोकमें जीवन धारण करनेके लिये ( भय ) भाज [ इद ] इस संसारमें [ भद्रं असुं ] कल्पाणके देनेवाळे 
प्राणको [ पुनः } फिर [दाता ] देवें। [ ऋ० १०।१४।१२ ] ॥ १३ ॥ 

[ एकेभ्यः ]कईयो के--लिये ( सोमः पवते ) सोमरस बहता हे । और [ एके ] कई ( घृतं उपापते ) भाज्य का 
उपभोग करते है । इनको ब [येभ्यः मधु प्रधावति ]जिनके लिये मधु धारा रूपसे बढ़ता है [तान्‌ चित्‌ भपि ] हे प्रेत ! 
डनको भी तू [ राच्छतात्‌ ] प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 

( ये खित्‌ ) भोर जो ( पूर्व ) पूवे पुरुष ( ऋतसाताः ) सत्यका पाठन करनेवाले अथवा यजोंके निहा नियमपूर्वक 
करनेवाले ( रतावानः ) सत्य वा यज्ञसे युक्त भोर इसीलिए ( ऋताबुधः ) सत्य व यमके वधक थे, तथा ( तपस्वतः ) 
तपसे युक्त (पितृन्‌) पूव पितरोंको (तान्‌ चित्‌ भपि) इन सबको भी हे ( यम ) नियमवान्‌ प्रेवारमा तू प्राप्त हो ॥ १५ ॥ 

( य ) जो लोक ( तपसा ) कृच्छूचांद्रायणादि नानाविध तप करने कारणसे ( भनाएष्याः ) कसी भी प्रकारसे 
कष्टों को नहीं पहुंच।ए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो छोक ( तपसा ) तपके कारणसे ( स्वः ययुः ) 
स्वगेको गए हुए हैं, भौर (ये) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ तप किया है, हे प्रेत! इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छ 
तात्‌ ) उन तपस्वियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे ।। १६ ॥ 


आवाधे--यमके कुत्तोका वणन यहां किया गया है । उनकी चार आंखें है तथा वे चितकबरे रंगके हैं। ॥ ११ ॥ 

जीचित पुरुषके लिए यमक कुत्तोसे कल्याण व आारोग्य-मांगा गया है ॥ १२ ॥ 

यमके कुत्त लंबी नाकवाले, प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले, अद्यत बलशाली हैं । वे सवदा मनुष्योंके पीछे कगे 
रहते हें ॥ १३ ॥ प 

जिनके लिए सोमरस बहता रहता हे व जो आज्य का उपभोग करते रहते हैं तथा जिनके लिए मधु की कुल्यायें बहती 
रहती हैं ऐसे यज्ञकतांओंको हे प्रेत तू प्राप्त हो ॥ १४॥ 


जो पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान नित्यनियमसे करनेवाले हैं तथा तपस्वी दें ऐसे पितरों को हे मृतात्मा 
तू परलोक में जाकर प्राप्त हो ॥ १५॥ 


= 


पयाय सूक्त २ ] यम पितर और अन्त्येष्टि । (२५) 


ये युध्यन्ते प्रधनेंषु शरासो ये त॑नत्यज! । 


ये वा सहसंदक्षिणास्तांश्रिदेवार्पि गच्छतात्‌ ॥ १७॥ 
सद्लणीथा; कवयो ये गोंपायान्ति सरयेम्‌ । क्रपीन्तर्पस्ततो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ १८ 
स्योनास्मे भव पृथिव्यनक्षरा निवेशनी । यच्छास्मै शर्म सप्रथ! ॥ १९ ॥ 
असंबाधे पंथिव्या उरो लोके नि धीयस्व । 

स्वधा याश्चकृषे जीवन्‌ वास्तै सन्तु मधरचत! ॥ २० || 
हयामि ते मनंसा मर्न इहेमान्‌ गहाँ उप॑ जुजुषाण एहिं । 

से गच्छस्व पितृभिः सं यमेनं स्यानास्त्वा वाता उपै वान्तु शग्मा! ॥ २१॥ 


अर्थ= हे प्रेत ! [ये शरासः ] जो शूरवीर गण [ परधनेषु ] सआमों में [ युध्यन्ते ] युद्ध करते हैं भोर [ये ] जो 
डम संग्रामों में [ तनूत्यजः ] शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात्‌ भपने प्राण दे देते हें, [ वा ] अथवा [ये] जो लोग 
[ सह्नदृक्षिणाः ] हजारों दान करते हैँ [ तान्‌ चित्‌ भपि ] उनको-भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो. ॥॥ १७ ॥ 

[ये] जो [कवयः] क्रांतदर्शी ज्ञानी लोग [ सदृस्तणीथः ] हजारौं प्रकारों की नीतियोंवाले हैं भौर जो 
[ सूर्य गोपायन्ति ] इस सूर्यका रक्षण करते हैं ऐसे [ तपस्वतः ऋषीन्‌ ] तपसे युक्त ऋषियों जो कि [ तपोजान्‌ ] 
तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हें-एऐसॉको भी हे नियममें स्थित प्रेतात्मा'! त्‌ यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 

हवे पृथिवी ! [ भस्मे ] इसके लिए [स्योना] सुखकारिणी [ भनुक्षरा ] कांटोंसे रहित भर्थात्‌ न पीडा 
देनेवाळी, [ निवेशनी ] प्रवेश करने योग्य [ भव ] हो । [ सप्रथाः ] विस्तृत हुईं हुईं [ भस्मे ] इसके लिए [ शर्म ] 
सुखको [ यच्छ ] दे। ॥ १९॥ 

[ मसंबांध्रे] ऊंचा नीचा जो नहीं है अर्थात्‌ जो एक सरीखा है ऐसे [ एथिब्याः उरौ लोके ] पृथिवीके विस्तृत 
स्थानमें [ नेधोयस्व ] स्थित दो । [ जीवन ] जीते हुए अर्थात्‌ जीवित अवस्था में तूने [ या; स्वघाः ] जो स्वधायें 
[चक्ष ] की थीं [ ताः ] वे स्वघायें [ ते ] तेरे छिए भब [ मधुइचुतः ] सधुके बरसाने वाळी [ सन्तु ] होवे ॥ २० ॥ 

[वे मनः ] तेरे मनको [ मनसा ] मन द्वारा बुढाता हुँ। [ इह ] यहाँ [ इमान्‌ गदान्‌ ] इन घरोंसे 
[ जजुषाणः उप एहि ] प्रीति करता हुमा समीप भा । त्‌ [ पितृभिः ] पितरों के [ संगच्छस्व ] साथ विचरण कर । 
[ यमेन से ] यमके साथ विचरण कर । ( स्योनाः) सुखदायक ( शग्माः ) शक्तिशाल्ली ( वाताः ) वायुयें [ स्वा 
डपवानन्तु ) तेरे लिए बद्द ।। २१ ॥ 

आवाधै-- हे प्रेत जो तप के कारण किसी भी प्रकार पराभूत नहीं दो सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त 
हुए हुए हैं तथा जिन्होंने महान तप किया दे उनको तू यहांब्रे जाकर प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 

जो शूरवीर गण युद्धोंमें अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हुए हैं वा जो लोग नानातरहइ के दानों को देकर 
अपने को संसारमै भमर कर गए हैं, ऐसे लाकोंको दे मतातमा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति होवे ॥ १७ ॥ 

जो कान्तदर्शा ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूण हें व जो तपस्त्री तथा तपस्षे उत्पन्न हुए हुए है 
ऐसो को हे प्रेतात्मा त इस लोक से जाकर प्राप्त हो। उनमें जाकर तू स्थित हो । निकृष्ट लोऋम मत जा ॥ ५८ ॥ 

प॒थिवी, इसके लिए सुखकारी व पीडारहित होवे! इसका किस्री प्रकारका कष्ट न हो ! प्रथिवी इसको सदा सुख 
अदान करती रहे ॥ १९ ॥ 

उसने जो जीते हुए स्वघाओंका संग्रह किया था वे उसके लिए मधुर हों ॥ २० ॥ 

8. ( भ. सु. मा. कां. १८ ) 


(९६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कां० १८ 


उत्‌ स्वा वहन्तु मरुतं उदवाहा उंदपुरत; । अजेन कुण्बन्त॑ः शीत वर्षेणोक्षन्तु बालिति २२ 


> 


उदह्वमायुराथृषे क्रत्व दक्षाय जीवसे । स्वान्‌ गच्छतु ते मनो अधा पितुरुप द्रव ॥ २३॥ 
मा ते मनो मासोर्माङ्गानाँ मा रस॑स्य ते। मा ते हास्त तन्ब किं चनह ॥२४॥ 
मा त्वा वृक्षः सं बाधिष्ट मा देवी पृथिवी सही । लोकं पितूपं त्रिच्वेधस्ब यमराजसु २५ ॥ 
यत्ते अङ्गमतिंहितं पराचेरंपानः प्राणो य उं वा ते परेत; । 

त्ते संगत्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घास पुन॒रा वेशयन्तु ॥ २६ ॥ 


अर्थ" [ उदवाद्दाः ] जलका वहन करनेवाछीं [ उपप्रतः ] जलमें संचार ल्ला उद्याहा | जरूका वहन करनेवाळीं [ उपप्रतः ] जलमें संचार करनेवाली ( मरुतः ) वायुबे [ त्वा ] हुने 
/ उत्‌ बहन्तु ) उपर पहुचार्व भोर वे वायुये [ भजेन शीतं कृण्वन्तः ] भजसे शीतलता देती दुइ [ वर्षेण उक्षन्तु ] 
पष्ट द्वारा सींचे । ( बालू इति ) यह तेरा जीना हे, भर्थात्‌ इसीसे तू जीवित रद्द सकता है ॥ २२ ॥ 

[ आयुबे ] दीर्घायु धारण करने के लिए, [ ऋत्ने ] कर्म करने के लिए [ दक्षाय ] बळके लिए तथा ( जीवसे ) 
उत्तम जीवन धारण करने के लिए हे सतात्मा ) में तुझे | उदस्‌ ] बुलाता इं । [ ते मनः ] तेरा मन [ स्वानू ] तेरे 
सबन्धियो में [ गच्छतु ] जावे [ भथ ] और त्‌.[ पितृन्‌ उपद्रव ] पितरोंको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 

[ इह ] इस संसारमें रद्दते हुए [ते] तेरा [मनः ] सन [ मा हास्त ] तुझे छोडकर मत चला जावे । 
० असो: ] प्राणोंका [ किंचन ] कुछभी अश [ मा ] मत चला जावे भथोत तेरे प्राण ठीक ठीक बने रहें । [ति रसस्य मा] 
परे शरीरस्थ रुधिर आदि रसका कुछ भी.झश मत चछा जावे । भोर [ ते तन्वः किंचन मा द्वास्त ] तेरे शरीर का 
उछभी अंश मत चळा जावे । २४ ॥ 

( त्वा वृक्ष: मा संबाधिष्ट ) तुझे वृक्ष बाधा मत पहुँचाए । वृक्ष यहां वनस्पातिका डपळक्षण है । ( देवी मह्दी 
एधिवी ) दिव्य गुणोंवाळी विस्तृत एथिवी भी तुझे ( मा ) मत बाधा पहुंचाए । ( यमराजसु पितूपु लोकं विर्वा ) यम 
जनका राजा हे ऐसे पितरोंमें स्थान प्रा करके ( एघख ) द्वाद्देको प्राप्त कर ॥ २५ ॥ 

(ते यत्‌ भङ्ग पराचैः अतिददितम्‌ ) तेरा जो अङ्ग उलटा होकर हट गया है, और ( यः ते प्राणः अपानः परेतः ) णो 
रा प्राण वा भपान दूर चछा गया हे-शरोरसे निकल गया है, ( तत्‌ ते ) उस उपरोक्त तेरे भङ्ग वा प्राण या अपानको 
| सनीडाः पितर: ) साथ रहनेवाले पितर ( संगत्य ) मिलकर ( घासाद्‌ घास इव ) यहां लुप्तोपमा प्रतीत द्वोती है जैसे 
ससे घास बांधी जाती है उसी प्रकार ( पुनः भावेशयन्तु ) फिर प्रविष्ट करावें अर्थात्‌ फिरसे प्राण अपान आदि तुझे दे 
यानि पुनरुज्जीवित करें ॥ २६॥ 


~ 


Me oes worst re. 

भावाधे- पितरोंके साथ विचरण कर आर यमसे विचरण कर । तेरे लिये वायु सुखदायी हो ॥ २१ ॥ 

वायु और जल तेरे लिये सुखदायी हों ॥ २२ ॥ 

हे गतात्मा ! तू दीर्घायु, बल, जीवन आदि धारण करने के लिए पुनः इस संसारमै आ तथा अपने संबान्ध या में ही 
आकर जन्म ले ॥ २३ ॥ 

दे पुरुष । त्‌ संसारमें सवोच्नपूण घना रह । तेरे शरीर आदि का कोई भी भंश नष्ट न होवे ॥ २४ ॥ के 

चुलक जाते हुए तुझ को वृक्षादि वनस्पतियाँ तथा अन्य पार्थिव पदाथ बाधा न पहुचावें । तू यमराजावाले पितर 
जाफर बृद्धिको प्राप्त कर ॥ २५॥ £ : 

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो जाता है। वह डस हालतमें शव वा मृत देह कहलाता द। ईस 
त्रसं निकले हुए प्राणोंका पुनः समावेश करनेका बणेन है | इससे मृतको पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिळता 
5 । इसके सिवाय कोई शरीरका अवयव उलटा हो गया हो वा दूट गया दो तो उसे भी पितर ठीक ठीक यथास्थान बेठाते 
२. ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६ 0 


८ ०11 


~ 


पर्याय स्‌०२ ] यभ, पितर और अन्त्येष्टि! (२७) 


~ थे! | 


अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्थस्तं निर्वहत परि ग्रामांदितः । 

मृत्युयमस्यासीद्‌ दूतः प्रचेता अद्वन्‌ पितृभ्यों गम॒यां च॑कार ॥ २७ ॥ 

ये दस्यव। पितृषु परविष्टा ज्ञातिमुखा अहतादशरन्ति । 

परापुरों निपुरो ये भरेन्त्यग्निशनस्मात्‌ प्र धेमाति य॒ज्ञात्‌ ॥ २८ ॥ 

से विशन्त्विह पितरः स्वा नं; स्योनं कुण्वन्त प्रतिरन्त आयु; । 

तेभ्यं! शकेम हविषा नक्ष॑माणा ज्योग्‌ जीव॑न्तः शरदः पुरूचीः ॥ २९ ॥ 
1 तै घेलुं निपणामि यमु ते क्षीर ओंदुनम्‌ । 


ना (0 > ९ 


जनस्यासो भवा योज्त्रासदजीषन; ॥ २० ॥ 


A 


i 
तेन 


ee] 
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भर्थ- (जीवाः)प्राणघारी छोगोंने(इमं) इस प्रेतको(ग्रुहेभ्य:) घरोंसे(अप अरुधन्‌)धाहविर कर दिया हे [त] उसको तुर 
ढोग (इतः ग्रामात्‌) इस ग्रामसे (परि निवेहत) बाहिरकी भोर स्मशानभूमिमें छे जाओ । क्योंकि ( यमस्य मरयुः दूत: 
मासीत्‌ ) यमका जो मत्यु दूत है उस ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञानी भृत्युने इसके (असून) प्राणोंको (पितृभ्यः गमयां चकार, 
पितरोंके लिय भर्थात्‌ पितरोके पास पितृलोकमें (गमयां चकार ) भज दिए हैं। भतः क्योंकि यहद विगतप्राण हो चुका ६: 
इसलिये इसके शवको ग्रामसे बादिर दहनादि क्रियाके लिये ले जाओ ॥ २७ ॥ 

( ज्ञातिमुखाः ) ज्ञातियोंके सदश सुखवाछे भर्थात्‌ जो सजातीय हैं भोर जो कि (अहुतादः) भहुत अर्थात्‌ न दिर 
हुए को खानेवाळे हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाळे हैं ऐसे (ये व्र जो उपक्षय करनेवाळे(पितूष रिष्टः, 
पितरोंमें प्रविष्ट हुए इए (चरान्ति) विचरण करते हैं, ओर (यें) जो ( पुरापुरः) पुत्र को तथा (निपुरः)पोत्रों धे (भरान्ति र 
इरण करते हैं (तान) उन दस्युभों को ( भझ्लिः) झगिन (अस्मात्‌ यज्ञात्‌ ) इस यज्ञसे (प्र माति) दूर भगा देता है, यज्ञ 
भाने नहीं देता | २८ ॥ क्‌ हा 

(इद) इस यज्ञमें (नः)दमारे (स्वाः पितरः) ज्ञातिके तुग (स्योनं Ba सुख उत्पन्न करते हुए (सं विद्ास्तु) 
प्रविष्ट होत । शोर (भायुः प्रतिरन्त) भायुष्यकी वृद्धि करें । भार उसके बदलेमें ( नक्षमाण।:) गतिशील अर्थात्‌ सवदा काय) 
तत्पर इम ( ज्योक्‌ पुरूचीः शरदः ) निरन्तर बहुतसे वर्षोतक ( Si ) जीवन धारण करते हुए ( तेभ्यः) उन दी 
भायु देनेवाळे पितरोंकी विषा हबिद्वारा ( शकेम )परिचर्या करतेस समथ बने रहे ॥ २९॥ RO 

( ते ) तेरे [लिये (यां धेचुं ) जिस गायको ( निष्टणामि) देता हू. भार (क्षीर ) दूधमें (यं ओदन ) जिस. आतो | 
देता हुं अथौत्‌ दूध मिश्रित जो भाग देता हूं ( तेन ) उस द्वारा तू (जनस्य भता असः ) मचुष्यका पोषक दो। ( यः / 
जो कि मनुष्य ( अत्र ) इस संसारमै ( अ--जीवनः ) निर्मिव--मुत ( भसत्‌ ) है ॥ ३० ॥ 


भावायै-- इस मंत्रमें यह दशीया दै कि शरीरसे प्राण छूटने पर उसे घरसे बाहर कर देना चादिये बै तदनन्तर 

ग्रामसे बीहांर लेजाना चादिये । स्मशान भूमि ग्रामसे बाहिर हानी चाहिए fi २७ ॥ अ 
~ ~ ~ उ, या ० (न 00 वि 
जो हमारा व हमारी संततिका चुपके चुपके नाश करते रहते ह, आर जा हमारे न जानते हुए इवियोंक्रो जो कि, 
~~ कक च. ~ [os > ~ दूर ~~ 
` -पितरोके उद्देशसे दी: गई हैं खाते रहते ह । पर जब यज्ञम वे आकर एसा करते है ता अभि उन्हें यजसे दूर भगा देती है 

उन्हें पितरोमें बैठकर हवि खाने नहीं देती ॥ २८ ॥ र तर टे 

पितर आ जायं और दीघ कालतक जीते हुए उनकी हविदान हारा सबा को जावे ॥ २९ ॥ 

दूध मिश्रित भात जीवनहाँन मनुष्यके भरण के लिए दिया जावे ॥ ३० ॥ 


क 


2 
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(२८) अथधेवेद्का सुबोध भाष्य [कार १८ 


अश्वावती प्र तैर या सुशेवाक्षोक वा प्रतर नवीयः । 


यस्स्वा ज॒घान बध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद्‌ विंदत भागधेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यम! परो5बरो विवस्वान्‌ तत; परं नाति पश्यामि कि चन । 

यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भ्रुवो विवस्वानन्वातंतान ॥ ३२॥ 
अपागृहन्नमूता मत्यैभ्य; कृत्वा सर्वणामदभुरविवेस्वते । 

उताशिनोवभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहादु. द्वा मिंथुना संरण्यूः ॥ ३३ ॥ 
ये निखाता थे परोप्ता ये दग्धा ये चोड्िता। । 

सर्ास्तानग्न आ व॑ह पितुन्‌ हविषे अच्तेवे ॥ ३४ ॥ 


झथै- ( भइवावतीं ) जिम घोडे हैं ऐसी सेनाको ( प्रवर) भळी भांति बढा भर्थात्‌ घुड सवार सेना बढा, 
(या ) जो कि ( सुशेवा ) उत्तम सुख देनेवाली है ओर फिर इस सेना द्वारा ( प्रतरं नवीयः फक्षाक प्रतर ) बढे हुप, 
अङुत, रीछ भादि जङ्गली जानवरोंवाळे स्थानको पार कर | ( बः स्वा जघान ) जो तुझे मारे (सः ) वद्द ( बध्यः अस्तु ) 
मारडाळने लायक होवे भथोत्‌ उसे मारडाळा जावे | ( सः ) वह तरा हिंसक ( अन्यत्‌ भागधेयं मा विदत्‌ ) उसे भन्य 
भाग मत मिळे अथात्‌ उसे मार ही डाला जावे । अन्य भोग्य वस्तुएं उसे न मिळे ॥३१॥ 


(यमः परः) यम परे है भयात दूर हे और ( विवस्वान्‌) सूषं उससे ( अवरः ) समीप है । (ततः परं) उस यमसे: 
परे में [ विँचन न भति पश्यामि | कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हुं । अथवा नहीं लमझता हूं ( यमे मे भध्वरः 
अधिनिविष्ट : ) थमके अन्दुर मेरा अध्वर अर्थात्‌ दिंसाराहित यज्ञ स्थित है ( विवस्वान्‌ भुवः भनु भाततान ) सूययने 
युलोकको अपने प्रकाशसे फैला रखा है ॥ ३२ ॥ । ' 

(सप्यंभ्य;) मरणधमो मनुष्योंसे ( अमृतां भपागृहन्‌ ) भमरताको छिपाया | भौर ( विवस्वते ) विवस्वानके ळिये 
( सवर्णो ) सवणा ( इस्वा ) बना करके ( भदधुः ) धारण क्विया-- दिया । (उत ) भोर (यत्‌ तत्‌ ) उस समय जो 
वह स्वरूप या उसने ( अश्विनो अभरत्‌ ) भश्विनो को धारण किया । भोर ( सरण्यूः ) सरण्यूने ( द्वौ मिथुनो ) दो 
जोडी थम.व थमी ( भजद्दात्‌ ) उत्पन्न किए ॥ ३३ ॥ 


[भजे ] दे भि ! [ ये निखाताः ] जो पितर जमीनमें गाडे गए हैं और [ ये परोप्ताः ] जो पितर दूर बहा दिए 


गए हैं तथा (ये दग्धाः ) जो जळा दिए गए हैं ( च) लोर (ये उद्धिताः ) जो पितर जमीनके ऊपर हवामें रखे गए 
हें, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितरों को तू ( विषे अत्तवे ) हवि भक्षणार्थं ( आ वह ) छे भा ॥ ३४ ॥ 


आवाधे- घुडसवार सेना बढाकर- हिंसक प्राणियोंवाले स्थानोको दूर करना चाहिये । भोर ऐसे काये करनेवालेका जो 
कोई वघ करे. तो उसे मार डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


यमका स्थान सूयेश्ने परे हे और उससे परे कोई नहीं है ॥ ३२॥ 
सरप्यूसे यम व यमीको उत्पात्ते हुई है, [ बृहद्देवताकार द्वारा दी गई गाथासे यहद भी पता.चलत। हे कि ] सरप्यूने : 
जब घेडाका रूप घारण किया, तब उससे जो संतान हुई उनका नाम अरिवने। पडा ॥ ३३ ॥ 


यहांपर चार प्रकारके श्मशानकुम दर्शाए गए हैं । [ १] गाडना [ २] बहाना, [ ३.].जलाना और [ ७ ) इवामें 
जर्मान पर खुला छोडना ॥ ३४॥ _ ; ५ | , 
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पर्याय खू० २ ] थम, पितर और अन्त्येष्टि । (२९) 


ये अंग्निदुर्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वयां मादयन्ते । 


त्व तान्‌ बत्य याद त जातवद्‌? स्व॒धया यज्ञ स्वर्धिति जुषन्ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शें तप मातिं तपो अग्ने मा तन्वं तप॑? । 

वनेषु शुष्मो अस्तु ते पथिव्यार्मस्त यद्ध! ॥ ३६ ॥ 
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्य एष आगन मम चदभूदिह । 

यमाश्चिकित्वान्‌ प्रत्येतद।ह ममैष राय उप॑ तिष्ठतामिह ॥ २७ ॥ 
इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासति । शते शरत्स नो परा ॥ २८ ॥ 
प्रेमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाते । शते शरत्स नो परा ॥ ३९ ॥ 
अपमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासाते । शते शरत्स नो परा || ४० ॥ (१०) 


(दिवः मध्ये ) थ्रु छोकके बीचमें ( स्वघषा ) स्वधा द्वारा ( माद्यन्ते ) तृप्त ददो रहे हैँ, ( तान्‌ ) उन्हं ( जातवेदः ) 
हे जातवेदस्‌ अग्नि (वं यदि वेत्थ ) तू निश्चयसे जानती है । वे ( स्वघया ) स्वघाके साय ( स्वध्रितिं यज्ञ ) स्वधावाले 
यज्ञका ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें ॥ ३५ ॥ 

हे भन्नि! ( तन्वं ) इस स्त शरीरको ( शं तप ) सुखसे तपा भर्थात्‌ इसे कष्ट हो इस प्रकारसे मत तपा । ( मा 
नति तपः ) बुरी तरसे इसे मत तपा । तेरा जो तपानेका--जलानेका--( शुष्मः ) बळ है बह ( वनेष अस्तु ) 
बर्नोमें होवे । और ( यत्‌ ) जो (ते हरः) तेरा हरण करनेवाळा तेज है वह (प्रथिष्यां भस्तु) एाथेवी पर होवे ॥ ३६॥ 

( अस्म ) इस मृत पुरुषके लिये ( एतत्‌ भवसाने ) इस स्थानको ( ददामि ) मै देता हं । क्योंकि ( एषः यः ) 
यइ जो हे वह ( आगन्‌ ) यम छोकमें भाया है भौर (इह) यद्वांपर भाकर ( मम चेत्‌ ) मेरा ही ( अभूत्‌ ) हो 
गया हे, भर्धात्‌ क्योंकि यहद यहाँ भाकर मेरी ही प्रजा बन गया हे, अतः भें इसे स्थान देता हूं । भपने राउयसे नहीं नि 
काळता । इस उपरोक्त प्रकारसे ( चिक्रित्वान्‌ यमः ) ज्ञानवान्‌ यम ( एतत्‌ ) यद्व उपरोक्त ¦ ददाम्यस्मै › इत्यादि वाक्य 
( प्रति आइ ) यमलोकमें भाए हुएके प्रति कहरता है । भोर यद्द भी कद्दता दे कि ( एषः ) यद आगन्तुक (मम राये ) 
मेरे धनके लिये ( इइ ) यहाँ यमराज्यमें ( उपतिष्ठताम्‌ ) उपस्थित होवे अर्थात्‌ उसे भी इस मेरे धनका भाग मिले 
मथवा यहु भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे लिये दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे || ३७ ॥ 

( इमां मात्रां ) इस मयीदा-परिमाण-को इस प्रकारसे (मिमीमहे ) हम नापते हैँ। ( यथा ) जिल प्रकारसे कि 
( भपरं ) अन्य कोई ( पुरा ) भागामी ( शते शरत्सु) सा वर्षमे भी (न मासाते ) नहीं माप सकता ॥ ३८ ॥ 

(प्र मिमीमहे ) भच्छी प्रकारसे मापते हैं । शेष पूववत्‌ ॥ ३९ ॥ 

( भप ) जिसमें से दोष निकल गए हें इस प्रकारसे भर्थात्‌ पूर्ण शुद्ध रूपसे ( मिमीमद्दे ) मापते हैं । शेष 
पूववत्‌ ॥ ४० ॥ 


IRN SS TY INNA SH TPM MRO SS 


भावाधै-- पितरोंके लिए यज्ञमाग प्राप्त हो॥ ३५ ॥ 
प्रेत दहनके समय मतात्माको कष्ट न हो ॥ ३६ ॥ 
यमराज्यमें पितर गये तो यम उनकी योग्य व्यवस्था करता है ॥ ३७॥ 


यम उसकी कर्ममयादाको नापतां ह ॥ २८ ॥ 
मृतात्माके कमैकी मात्रा अथोत प्रमाण यम मापता है भौर तदनुसार उसको फल देता है ॥ ३९-४५ ।। 


(३०) अथवेचेद्‌का सुबोधभाष्य । 


[ का० १८ 
चीडैमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासांते । शते शरत्स नो पुरा ॥ ४१ ॥ 
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४२॥ 
उदिमां मात्रां मिमीमहे यथार्पर न मासांते । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४३॥ 
सभिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासात । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४४ ॥ 
अमासि मात्रां स्वु| रगामायुष्मान्‌ भूयासम्‌ । | 
यथापरं न मासाते शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४५॥ 
प्राणो अपानो व्यान आयश्चक्षदशये सयाय । 
अप॑रिपरेण प॒था यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 
ये अग्रवः शशमाना; परयहित्वा दवेषांस्यनपत्यवन्तः । 
ते द्यामदित्यांबिदन्त लोक॑ नाकस्य पृष्ठ आधि दीध्यानाः ॥ ४७॥ 


CNN 


उद्न्वती दाखमा पालुप्रतात मध्यमा । तताया हू प्रद्यारात यस्या पतर आसत ॥४८॥ 


( चि मिमीमहे ) विशेष ढंगसे नापते हैं । शेष पूववत्‌ || ४१ ॥ 

( निः मिमोमहे ) निश्चित रूपसे वा निःशष रूपसे मापते हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४२ ॥ 

( उत्‌ मिमीमहे ) उत्तम रूपसे मापते हैं । शेष पूर्वधत्‌ ॥ ४३ ॥ 

( स्त मिमीमहे ) भच्छी तरह से--भली भांति मापते हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ४४ ॥ 

( मात्रां अमासि ) में मात्राको मापूं और इससे ( स्वः अगाम्‌ ) सुखको प्राप्त होऊं। ( झायुष्मान्‌ ) दीर्घायु-- 
वाळा ( भूयासम्‌ ) द्दोऊं । शेष पूवेवत्‌ ॥ ४५ ।। 

( प्राणः ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( व्यानः ) व्यान, [ आयुः ] भायु भोर ( चक्षुः) आंख (सूर्याय दृश्ये ) 
सूय के दशनके लिये अर्थात्‌ इस संसारमें जीवन धारण करनेके किए होवें । भोर भायुके पूर्ण होनेपर देहका व्याग करने- 
पर हे मनुष्य | तू ( भपरिपरेण पथा ) अकाटेल माग द्वारा ( यमराज्ञः पितृन्‌ ) यम जिनका राजा है ऐसे पितरोंको [गर्छ] 
जा- प्राप्त हो। ( ' अपरिपरः-परि परितः सवेत: परः पराभवः कुटिलभावः अथवा शत्रुः न विद्यते यस्मिन्‌ सः भपरिपरः। 
भर्थात्‌ जिसमें सवथा कुटिलता वा शत्रु नहीं हे पद झपरिपर हें ) ॥ ४६ ॥ | 

( ये) जो ( अग्रबः ) अग्रगामी, ( शशमानाः ) प्रशंसा प्राप्त किए हुए अथवा उद्यमशील, ( अनपत्यबन्तः ) 
अप्य संतान रहित भथवा ऐश्वयेधाले पुरुष ( द्वेषांसि दविस्वा ) द्वेष भावका त्याग करके ( परेयुः ) मरे हैं. ( ते ) उम पुरु" 
खाने ( द्यां उदित्य ) युळोकको प्राप्त करके ( भधिदीध्यानाः ) अत्यन्त दीप्यमान होकर ( नाकस्य एष्ठे लोकं भविदन्त ) 


स्वरसे स्थान पाया हे ॥ ४७ ॥ 


उर 


[ भवमा थो; उदन्वती ] सबसे नीचे को यौ ' युलोक * चहद है जिसमें कि जल रहता हे । जिस युळोकमें बादल 
रहते हें चह सबसे नोचका युळोक हे । [ पीलुमती इति मध्यमा ] भोर जिसमें मह नक्षत्रादि स्थित हैं वद्द बीचका 


युलोक हे । (ह) निश्चय से (तृतीया) तोतरा [प्रयोः इति] प्रयु नामक युळोक है [यस्यां] जिसमें कि [पितरः भासते] 
पितर स्थित होत हें. ॥४८॥ 


या ति ते FF >... 
भावाथे- हे मनुष्य तेरे प्राण अपानादि आजीवन उत्तम बने रहें तथा मरने पर तू उत्तम मार्गसे यमलोकस्थ पितराको 
प्राप्त हो । यम पितरोका राजा है यह इससे पता चलता है ।। ४६ ॥ 


जो लोग अप्रभागो, प्रसिद्ध तथा देषांका त्याग करते है वे मरने पर युलोकस्थ स्वर्गम जाते हैं ॥ ४७ ॥ 


पर्याय खू २] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (११ ) 


थिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नम॑सा विधेम ॥ ४९॥ 
~ | ~ प 


परं दिवि पश्यासि सरस्‌ । 


~ ॥ 1 A aN 
य नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुरुष१ न्तरिक्षम्‌ । 
य॒ 


इद्मिदू वा उ 

माता पुत्रं यथां सिचाभ्ये| ने भूम उणुहि ॥ ५० ॥ 

इद्मिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यादितोऽपरम्‌ । 

जाया पतिमिव वाससाभ्ये| नं भूम ऊणुहि ॥ ५१ ॥ 

अभि त्वॉर्णोमि पृथिव्या मातुर्य्नेण भद्रया 

जीवेषु भद्रे तन्मायें स्पृधा पितृष सा स्यि ‘ORR 

अधै- (ये) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे पिताक पितर हैं, (ये ) आर जो ( पितामद्दाः ) उनके भी पितामद्व 

हैं, य ) जो कि ( उरु अंतरिक्ष भाविविछुः) विशाल अंतरिक्ष सें प्रविष्ट हुए हैं, और ( ये ) जो ( एथिवी डत द्यां ) पृथिवी 
तथा युळोकमें ( आक्षियन्ति ) निवास करते हैं ( तेभ्यः पितृभ्यः ) उन पितरोंके लिए ( नमसा विधेम ) नमस्कारपूर्वक 
पूजा करते हैं ॥ ४९॥ - 

हे मृत पुरुष (इदे इत्‌ घा उ) यही है (न अपर ) दूसरा नहीं है । (दिवि सूय पश्यसि) जो धकोकमे तू सूये देखता 
हे। ( यथा पुत्रे माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आंचलसे ढांपती है उस प्रकार हे ( भूमे ) पृथिवी तू 
( एनं ) इस स्रत पुरुषको ( अभि ऊणुद्दि ) चारों ओरसे ढाँप ॥ ५०॥ 

( जरलि ) वृद्धावस्थाके बादमें ( इदं हृत्‌ वा ड भपरं ) यही दूसरा स्मशानोचित काय है ( अन्यत्‌ इतः अपरं न ) 
दूसरा इससे भिन्न कोई कार्य नहीं । अतः दे ( भूमे ) भूमि ! ( जाया पतिं वाससा ईव) जिस प्रकार पत्नी पतिको वस्रसे 
ढांपती है उस प्रकार तू ( एनं ) इस प्रेतको ( अभि ऊर्ण दि ) रूपसे ढांप ॥ ५१ ॥ 

हे प्रेत] ( र्वा ) तुझे ( भातु; प्रथिब्या; ) माता पथिवीके ( भद्रया वखेण ) कल्याणकारी वखसे ( भमि ऊणामे ) 
भारछादित करता हूं अर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाडता हूं । ( जीवेषु भद्रं तत्‌ मयि ) जीव्रितोंमें जो कल्याण है वह मेरेमें दो 
भर्थात्‌ सुझे प्राप्त हो और { पितृषु स्वधा ) जो पितरोंमें स्वधा है ( सा खि ) वह तेरेमें हो झर्थात्‌ तुझे प्राप्त हो । यहां 
पर स्पष्ट शाब्दोंमें प्रेतके गाडनेका निर्देश हे ॥ ५२ ॥ 

भावाध- थलोक तीन प्रकारका दे । एक तो वह जो कि तीनों प्रकारके युलोकोमे से सबसे चोचा दच दएका उल हज एक जो के दोनों प्रकारके युलोकोमे से सबसे नीचा है और उसमें मेघमण्डल 
स्थित है । दूसर। इससे ऊपर है और उसमें पीलु अथोत्‌ प्रहनक्षत्रादि स्थित हवं । यह बीचका युलोक है । तासरा इससे ऊपर दै 
जो कि प्रधौके नामस प्रख्यात है और यहा द्युलोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं॥ ३८॥ 

जो हमारे पितरादि पूर्वज अंतरिक्ष, द्यु तथा पृथिवीमें रहते हैं उनकी हम “ नमः ' द्वारा पूजा करते हैं ॥ ४९ ॥ 

हे प्रेत | यही सब कुछ दे जो कि दुळोकमें सूर्य दिख रद्द है। दे भूमि? तू इस प्रेतको इस प्रकारसे ढक ळे 
जिस प्रकारसे कि माता पुत्रको अपने आंचलसे ढांपती है। ( इस मंत्रके पू्ोर्चका भाव कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट नहीं दोता। 
और अतएव उत्तराधैसे उसकी संगति लगानी जरा विचारणीय दै। उत्तराचे स्पष्ट दी है )॥ ५० ॥ 

बृद्धावस्थाके अनन्तर देइके लिए सिर्फ स्मशानकार्य ही बाकी रह जाता ह दुखरा कई नहीं । अतः हे भूमि | उस 
कार्याथ छाए गए इस शवको ऐसे ढांपले जेसे कि पत्नी अपने वनसे पतिको ढांप लेती पी टु 

हे प्रेत | तुझे प्रथिवी माताळे कल्याणकारी चल्नसे ढकता हू.। RR जो कल्याण दै उसका में भागी बनू आर जो 
पितरोमें स्वधा दै व तुझे प्राप्त हो अर्थात्‌ पितृलोकमें जाकर तुझे स्वधा मिले । इस प्रकार हम दोनों सुखी हॉ । तू परलोकमें 
सुखी हो; में इस लोकमे सुखी होऊं ॥ ५२ ॥ क 


(३२) 


अथववेदका सुबोधभाष्य 


[ कं’ १८ 
अग्नीषोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्न दधथुवे लोकम्‌ । 
उप प्रेष्यन्ते पृषण यो वहत्यञ्जोयाने प॒थिभिस्तत्रै गच्छतम्‌ ॥ ५३॥ 
पूपा स्वेतरच्याबयतु प्र विद्वाननष्टपशुभव॑नस्थ गोपा! । 
स त्वेतेभ्य। परि ददत्‌ पितभ्यो 5ग्निर्देवेभ्य! सुबिदात्रियेभ्यः ॥ ५४ | 
आयुबिश्वायु। परिं पातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रप॑थे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र त इयुस्तत्र तवा देव! सबिता द॑धातु ॥ ५५ || 
इमौ युंनज्मि ते वही असुनीताय बोढवे । 
ताभ्याँ यमस्य सादनं समिंतीश्चावं गच्छतात्‌ 


॥ ५६॥ 


अर्थे (पथिङृता) मागे बनानेवाछे ( माभ्नेषोमा ) भम्न ष सोम ( देवेभ्यः ) देवोंके लिए (स्योनं) सुखकर ( रत्नं ) 
रमणीय-सुन्द्र वा रत्नोंबाळा ( छोकं ) स्थान ( विदधधुः ) देवं । ( यः ) जो कि स्थान ( उप प्रेष्यन्त पूप्रणं ) समीप 
में भाते हुये पूषा-सूये-का ( वहाति ) वहन करता है । ( तत्र ) ऐसे उस स्थानमें ( भजोयानेः ) सीधा चळनेवाळेसरक 
( पथिभिः ) मागोंसे ( गच्छतम्‌ ) विचरण करो । अथवा ( गच्छत--गमयतं ) विचरण कराभो ॥ ५३ ॥ 

( भनष्पञ्चुः भुवनस्य गोपाः पूषा ) डे खत मनुष्य | निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्रका रक्षक पूषा, (विद्वान्‌ स्व, 
इतः प्रच्याषयतु ) जानता हुमा अपनी रश्मियों द्वारा तेरी आस्माझो इस परथिवी कोकसे प्रकृष्ट मागकी ओर छे 
जावे । (स; भभिः ) वह भनि [ स्वा ] तुझे [ एतेभ्यः पितृभ्यः ] इन पितरोंके लिए या [ सु विदत्रियेभ्यः देवेभ्यः ] 
उत्तम धनवाछे देवोंके लिए [ परि ददत्‌ ] देवे [ ऋ० १०।१७।३८। ] ॥ ५४ ॥ 

[ भायुः विश्वायुः] भायु और विश्वायु ( स्वा परिपातु ) तेरी रक्षा करें । और ( पूषा ) पोषक आदित्य [ स्वा ] तेरी 
( प्रपथे ] प्रकृष्ट मार्गमें [ पुरस्तात्‌ ] सामनेसे ( पातु ) रक्षा करे [ यत्र ] जद्दांपर--जिस स्थानमें [ सुकृतः भासते ] 
उत्तम कमे करनेवाले स्थित हैं, [ यत्र ] जिस स्थानमें [ते ] वे सुकृत्‌ लोक [ ईयुः ] गए हुए हैं [ तत्र ] उस स्थान 
में [ त्वा ] तुझे [ देवः सविता ] प्रकाशमान आदित्य [ दधातु ] स्थापित करे ॥ ५७ ॥ 

हे मतपुरुष | [ वही ] वहन करनेवाले इन दो बेलोंको [ ते वोढवे ] तेरे वहन करनेके लिए [ युनज्मि ] 
चेळगाडीमें जोडता हूं । किस लिए ? [ असुनीताय ] जिसमेंसे प्राण निकाळ लिए गए हैं उस भसु-नीत भर्थात्‌ गंत 
प्राण देहके वहन करनेके लिए | अथवा भ-सु-नी का भर्थ है जो कि सुखपूर्वक न छे भाया जाके । जिसके डठाने में त&- 


लीफ होती हो । [ ताभ्यां ] उन बैळोंसे [ यमस्य सदनं इति ] यदद यमका घर हे इस प्रकार [सं भवगर्छतात्‌ ] भली 
भांति जान ॥ ५६ ॥ 


भावाथे- हे मागे बनानेवाळे अमि सोम ! तुम देवोंके लिए उत्तम स्थान दो । जिस स्थानम कि सुर्यं विचरण करता 
१.३ ८ गां "> ल |] दद 
रहता हे । ऐसे स्थानमे तुम दोनों सरल मागोखे भाए हुए को चळाओ । ( भगळे मंत्र ५४ से ऐसा पता चलता है कि आमि 
खृतात्माको पितरोंके पास पहुचाती हे) ॥.५३ ॥ 


संसारका पोषक आदित्य तुझ प्रेतको आत्माको यह संसार छुडाकर उत्कृष्ट मागैकी ओर ले जावे व अभि तुझे पितरों 
ब देवोंके पास पहुंचाने ॥ ५४॥ 


हे प्रेतात्मा ! तेरी आयु व विश्वायु रक्षा करे । सूये तेरी रक्षा करे, व सुकृतोंके छोकमें ले. जाकर स्थापित करे ॥५५॥, 
शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर दो बेलोकी गाडीमें रखकर रपशान , भूमिमें. ले जाना योग्य है ॥.५६ ॥ 


~€ 


[aS ~ 


"पर्याय खू २ ] यम पितर ओर अन्त्येष्टि (५३) 


एतत्‌ खा वास; प्रथम न्वागन्पतदूह यादहाबभ! पुरा । 


इष्टापतमनुसंक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बंहुधा बिबन्धुषु | ॥ ५७ ॥ 
अग्नेवम परि गोसिव्येयस्व सं प्रोणष्त्र मेद॑सा पीवसा च । 

नेत्ता धष्णुहरसा जहृषाणो दृधृग विंधक्षन्‌ परीङखयातै _॥ ५८ ॥ 
दण्ड हस्तादाददानो गतासों। सह श्रोत्रेण वर्चंसा बलेन । 

अत्रैव त्वामिह वयं सुवीरा विश्वा मृ्थों अभिमांर्ताजपेम ॥ ५९ | 
घनुहुस्तादाद्दानो मतस्य सह क्षत्रेण वचसा बरन । 

समागृभाय वस भूरि पष्टमवांङ्‌ त्वमेह्युप जीवलोकम्‌ [ ।। ६० ॥ (१२) 


` अथ- हे मृत पुरुष! [एतत्‌ प्रथमं वासः] यह स्मशानोचित मुख्य वस्न [त्वा नु भा अगन्‌] जे प्रा् हुआ है । (यत्‌ 


, इृद्द पुरा. आबिभः ] जिस वज्रको पहिले यद्दांपर तू पिना करता था[ तत्‌ ] उस वज्रको [ भप ऊइ ] छोड दे । [यत्र | 


जद्दां [ते बहुधा विबन्धुषु दत्त ] तेरा प्रायः विबन्धुमांमें जो दान है उसको [ विद्वान्‌ ] जानता हुआ [ इष्टापूतं | 
इष्टापूतेको अर्थात्‌ तजन्प फलको [ भनुसंक्राम ] प्राप्त दो । विबन्धु = जिसका बन्धु नहीं रद्वा हैं अर्थात्‌ अनाथ, गरीब 
लादि ॥ ५७.॥ 

हे प्रेत ! [ गोभिः ] घृतसे उत्पन्न हुई हुई [ असेः वर्म ] भामिकी ज्वाळा रूपी कवचसे [ परि व्ययस्व ] भपनेको 
चारों भोरसे ढक ले भर्थात्‌ भभिकी ज्वाळाभों के बीचमें तू हो जा, जिससे कि तरा पृण रूपसे दहन दो सके । [ सः ] 
वह. तू [ पीवसा मेदसा ] भपने अन्दर विद्यमान स्थूल चबींसे [ प्रोणुष्व ] अपने आपको भच्छादित कर । इस प्रकार 
करनेसे, [ हरसा एष्णुः ] अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, ( दृष्टक्‌ ) प्रगल्भ, [ जहंघाण! ] भव्यन्त प्रसन्न हुआ हुआ भत- 
एव (विधक्षन्‌) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जळाता हुआ आपि [ त्वां ] तुझे [ नेत्‌ ] नहीं [ परीङ्कयाते ]इधर उधर बखरैगा, 
अथात्‌ पूणरूपसे जलाकर भस्मावरोष कर डाळेगा ॥ ५८॥ 

[ गतासो; ] जिसके प्राण चले गए हैं भयांत्‌ जो मर गया है ऐसेके [ हस्तात्‌ ] हाथसे [ दण्ड औददान; ], दण्ड 
को लेता हुआ [ श्रोत्रेण ] श्रवण सामथ्यैसे [ वर्चप्ता ] तेजसे तथा [ बंळन सह ] बलके साथ [त्वं] तू [ अश्रव ] इसी 
संसारमें स्थित ददो | [ दृद्द ] इस संसारमें [ वयं ] दम [ सुवीराः ] उत्तम वीर बने हुए [ विश्वाः मृधः ] संपूण सग्रामों 
को तथा ( भभिमातीः ) अमिंमानी शन्ुओंको ( जयेम ) जीत ॥ ५९ || 


भावार्थ-- मरनेपर पुराने वल्नोको त्यागकर शवको नवीन स्मशानोचित बल्न पहिनाना चाहिये ॥ १७ ॥ 


सुरदेको जलाते हुए घी पर्याप्त मात्राम डालना चाहिए ताकि अग्नि खूब्र जोरसे प्रज्वलित होकर उस जला डाले | 


इसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावे ॥ ५८ ॥ 
मतके. हायसे दणड लकर तू अपन इन्द्रियाद्‌ समथ्या व साइस, तेज, बल आदिसे युक्त हो । हम सुवीर द्वोकर शत्रु 


भोपर विजय लाभ करें।। ५९ ॥ 


मत राजाके द्वाथसे रक्षार्थ अस्तर शस्र लेकर अपने क्षात्रतेज व बल द्वारा बहुतसा धन प्राप्त कर व उस चनस प्रजाका 


पुष्ट बना । प्रजामे धन बांट । प्रजाके लिए उस घनका व्यय कर ॥ ६० ॥ 


५ (अ. सु. भा. कां. १८ ) 


५२४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। [कां० १८ 


[२] 


इये नारी पतिलोकं बुणाना नि प॑द्यत उप त्वा मत्ये प्रेतम्‌ । 


धरम पुराणभनुपालर्यन्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेहि ॥१॥ 
उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिं । 

हस्तग्राभस्यं दधिषोस्तवेदं पत्युज॑नित्वमामि सं बंभूथ ॥ २ ॥ 
अपश्यं यवर्ति नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌ । 

अन्धेन यत्‌ तम॑सा प्रावतासीत्‌ प्राक्तो अपांचीमनयं तदेनाम्‌ ॥ ३॥ 
प्रजानत्य| र्ये जीवळोकं देवानां पन्थांमनुसंचरन्ती । 

अयं ते गोप॑तिस्तं जुषस्व स्वग लोकमार्षे रोहयैनम्‌ ॥ ४॥ 


क्षथ- [ इयं नारी ] यह स्री [ पातिळोकं बृणाना ] पति कुछकी कामना करती हुई [ मत्ये ] हे मनुष्य ! [ प्रेतं ] 
उत पापीको (छोडकर ) [ पुराण धर्म अनुपाळयन्ती] पुरातन धर्मका अनुपालन करती हुए भर्थात्‌ धर्ममें स्थित हुईं हुई ( रबा 
उप निपद्यते ) तेरे पास आई हे । तस्थे डस धर्ममें स्थित नारीके लिए ( इह ) इस संसारमें (प्रज्ञां ) संततिको (जषिण 
च) भोर धनको [ धे्दि ] दे ॥ १ ॥ 

(नारि) दे ल्ली | (गतासुं एत डपशेषे) जो तू गतप्राण अथोत्‌ इस मुत पतिके पास सो रही हे वह तू (ना इह) 
उस मृत पतिकै पाससे चली भा, और [ जीवलोकं भभि] इस जीवलोक अर्थात्‌ संसारके प्रति (उत्‌ इंष्वे) उठकर गमन कर 
अथात्‌ संसारमें चढी झा। संसारमें भाकर (हस्तग्राभस्य) विवाहसे तेरा पाणिग्रहण करनेवाले ( दधिश्रोः ) व तेरा रक्षण 
पाळनादि रूपसे धारण करनेवाले( तब पस्युः ) तेरे पतिकी ( जनित्वं ) संतानको ( संबभूथ ) प्राप्त हो ॥ २ ॥ 

( जीवां ) जीवित ( नीयमानां ) स्मशानकी ओर छे जाई गई, व ( सुतेभ्यः ) मरेहुए मनुष्योसे ( परिणीयमानामू ) 
तः वापिस घरको लेजाई गई ( युवतिं ) जवान खीको ( अपश्यं ) मैंने देखा है । ( यत्‌ ) क्योंकि वह खी ( नन्धन 
अससा ) शोकजन्य गरे अंधकार से । प्राबूता भासीत्‌ ) ढकी हुई थी अर्थात्‌ अत्यन्त शोकपूण थी। ( तत्‌ ) हसाकिये 
| एना ) इस ( क्षपाचीं ) पीछे की तरफ अर्थात्‌ घरकी ओर जानेवाळी को ( प्राक; ) यहां सामने ( अमयम्‌ ) 
छाया हू॥३॥ 

झच्न्य ) दे मारनेके अयोग्य स्त्री | ( जीवलोक॑ प्रजानती) संसारको भली भांति जानती हुई और ( देवानां पन्या 
चुसंचरन्ती ) देवोंके मागका भनुसरण करती हुई अथोत्‌ देवोंके मागैपर चलती हुई (अयं ) यह जो (ते) तेर) 
( गोपतिः ) गोपति है ( ते जुषस्व ) डससे प्रीति कर । भौर इस प्रकार ( पुने ) इस गोपतिको ( स्वर्ग छोकं अधि रोहय) 
सवर्गछोकमें पहुंचा || ४ ॥ 


भावाथ-- पतिके मर प्ञानेपर सन्तानकी कामन। करनेवाली स्री धमानुकूल दूसरे पुरुषको पति बनाकर धन व सन्तान 
की प्राप्ति करे) वह पुरुष भी उसे पत्नी बनाकर संतान व घनसे उसका पालन पोषण करे ॥१॥ 

है नारि ! तू इस मृत पतिके लिये शोक करना छोड दे भोर सेसारमै आकर यथावत्‌ रह । तेरे पाणिप्रहण करनेषाळे 
पतिकी सतानको प्राप्त कर ॥ २॥ 

मृत पुरुषके पीछे पीछे स्मशान भूमिमे जाती हुई ख्रीको वापिस लौटा छाया हूं। यह शोके व्याकुल थी 
अत; इसे यहां पर ( घर पर ) रे लाया हूं )। ३ ॥ 

हे स्त्री ! त्‌ संसारको अली प्रकारसे जानती हुई तथा देवजनोंके मार्गोका अनुसरण करती हुई इस तेरे पतिश्च प्रीति कर 
उ उसकी संतान त्यागादि कमामे सहायक होकर उसे स्वगेलोक प्राप्त करा ॥ ४ ॥ 


तक पाए 


पर्याय सू० ३ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (३५) 


उप द्यामुर्प बेतसमर्वत्तरो नदीनाम्‌ । अग्नें पित्तमपाम॑सि , नु ॥५॥ 
यं त्वर्मभ्रे समदहस्तमु निर्वापया पुर्न! । 
क्याम्भूरत्र रोहतु शाण्डद्वों व्यल्किशा | ॥ 861 


इदं त एक पर छ त एकं तृतीयेन ज्योतिपा सं विशस्व । 

संबेशने तन्वा ३ चारुराधे प्रियो देवानों परमे स॒धस्थ ॥७॥ 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोक! कृणुष्व सलिले सधस्थ । 

तत्र त्वं पितृर्भिं! संविदानः से सामन मदस्व से स्वधाभिः ॥ ८ ॥ 


भर्थ-- (नदीनां) शब्द करते हुए-गजना करते हुए ( अपा) जळोंकी संबान्धिनी (द्यां उप) युके समीप, यहां यो 
शब्द भवका का वाची है । जळके ऊपर उगी हुईं जमीनके स्पश से साहित ( काई ) का नाम अवका है। तथा (वेतसं 


' डप) नडों के समीप ( नदीके किनारे उगनेवाळे नडोंका नाम वेतस है ) समीप, अथवा उप गब्द सप्तस्थथ प्रतिपादक 


है । भवकामें तथा वेतस में [ अवत्तरः ] अत्यन्त रक्षक सारभूतांश है | वेतस व अवका का जळीय सार द्वोना तात्तिरीय 
में कहा गया है ।' भपां वा एतत पुष्पं यदू वेतसः । क्षपां शरो5वका । वेतसदा[खया चावकामिश्र विकषेति ! हृति ( ते० 
सं. ५।४।४।२ ) (अपे ) हे अभि! तू. भी (अपां पित्तम्‌ ) जळ सबन्धी पित्त धातु दै॥५ ॥ 

[ भन्ने ] हे अभि-! [ यं] जिस प्रेत को तूने [ समददः ] जळाया है। [ तं उ ] उसे [पुनः ] फिर सम्पूणतय। 
दहन हो प्युकने पर [ निर्वापय ] बुझा डाळ। [अन्न ] इस सुर्दे के जछनेके स्थान पर [ क्याम्बूः ] कितना जल 
छिडकना चाहिए कि जिससे [ व्यक्कणा ] विविध शाखाओंवाली [ शाण्डदूर्वा ] दुःखनाशक दुर्वा घास [रोद्दतु ] 


-उगे॥ ६॥ 


/ [ते ] तेरे लिए [ इदं एक ] यह एक ज्योति है ( उ ) और [ परः ] भागे [ ते एकं ] तेरे लिए एक ज्योति है । 
तू [तृतीयेन ज्योतिषा ] तीसरी ज्योति से [ सं विशस्व ] अच्छी प्रकार प्रविष्ट हो । अर्थात्‌ उस तीसरी ज्योतिसें प्रवि 
हो । भोर उस तीसरी ज्योतिमें [ संवेशने ] अच्छी प्रकार प्रविष्ट होनेपर [ परम सधस्थे ] उस उत्तम सबके रहनेके स्थान 
में [ देवानां प्रियः ] देवोका प्यारा हुभा हुआ [ तन्वा चारु ] शरीरसे उत्तम हुआ हुआ [ एधि ] बढ ॥ ७ ॥ न 
[ उत्‌ तिष्ठ ] उठ, [ प्रेहि ) जा, ( प्रब्रव ) दौड, (सचेस्थे) जदं सब इक रहते हैं ऐसे ( सलिले ) वरि 
(मोकः) घर [ङणुष्वं] बना । (तत्र) वहां भतरिक्षमें [त्वं] तू [पिताभिः संविदानः] भम्ब पितरोंके साथ मिला हुआ ढेकमत्यको 
प्राप्त हुआ इभा [सोमेन] सोमसे ( समदस्व ) अच्छी तरह भानंदित हो भोर | स्वघाभिः ] स्वाधाभोंसे [ सं | नच्छी 
प्रकार तृप्त हुमा हु भा memes. तत 
` भावाथे- दे ममि ! क्‍योंकि तू जलोंका धेबन्धी है भतः तुझे जलसे संबन्ध रखनेवाली अबका वेतस आदि 
ओषधियोंसे शांत करता हूं ॥ ५ ॥ न म हि 
शवके सम्पूर्णतया दहन हो चुकने पर आगको बुझा डालना चाहिए व वहाँवर इतना पानी ठिडकन चाहिए कि जिए 


से फिरसे वहांपर दूवा घास निकळ आवे ॥ ६ ॥ 
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मनुष्य अपने अन्दर तेजस्विता कमावे आर आत्मज्योति की प्राप्ति करनेका साधन केरे ॥ ७ ॥ 

वेतरः अतरिक्षमे भी रहते हैं अर्थात्‌ अंतरिक्ष भी पितरोंके लोकांमे से एक लोक दै जहा पितर निवाऱ 
करते हैं ॥ ८ ॥ 
® 


(२६ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १८ 


च्यवस्व तुन्वं १ सं भरस्थ॒ मा ते गात्रा वि हये मो शरीरम्‌ । 


सनो निधष्टमनुसविशस्व यत्र भूमेजषसे तत्र गच्छ ॥ ९॥ 
चचेसा मां पितरं: सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन । 

चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसें मा जरदाष्टे वधेन्तु ॥ १० ॥ ( १३) 
वचसा मां समनक्त्वग्तिमेंधां मे विष्णुन्य| नक्स्वासन्‌ । 

राये मे विश्वे नि यंच्छन्तु देवाः स्योना मापः पव॑ने? पुनन्तु _ ॥ ११॥ 
मित्रावरुणा परि मामधातामादित्या मा स्वरवो वर्षयन्तु । 

बर्चो म इन्द्रो न्य|नक्तु इस्त॑योजरदाष्टिं मा सबिता कृणोतु ॥ १२।। 


झथे- (प्रच्यचस्थ)आगे बढ-उन्नति कर ।(तन्वं)शरीरका (सं भरस्व)उत्तमतया पाळन पोषण कर । (ते गात्रा)तेरे हाथ पैर 
आदि गात्र (मा विहाय) मत छूट तुझे छोडकर मत चले जावें। [मो शरीरं] और तेरा शरीर भी मत छूटे | [ मनः निविष्टं] 
जहां तेरा मन |निविष्ट हो भर्थात्‌ जहां तेरा मन चाहे वहां (भनु सं विशस्व) मन की इच्छानुसार प्रवेश कर- जा। ओर 
(यत्र) जहां (भूमेः जुषसे) भूमि से प्रीति करता है भर्थात्‌ जिस देशसे तेरा मन प्यार करता है (तत्र) उस देशमें ( गच्छ ) 
जा ।। ९॥ 2 ; 
( सोम्यासः पितरः मां वचसा भञ्जन्तु ) सोम संपादन करनेवाळे पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें। ( देवाः मधुना 
घृतेन ) देव मुझे माधुयोपेत छतसे व्यक्त करें।.( चक्षुसे मां प्रतरं तारयन्तः ) देखनेके लिए मुझे अच्छी तरद्द . तराते 
ए अर्थात्‌ समथ:बनाते हए, ( जरदष्टिं मां) जिसका खानपान शिथिल द्वो गया है ऐसे सुझको ( जरसे ) वृद्धावस्था तक 
( वधेन्तु ) बढाघें अर्थात्‌ जिस बुढापेमें खाने पीने की शक्तिजीण हो जाती है उस बुढापेतक मुझे पहुंचाए । यथा संभव 
दीघौयुवाला मुझे बनाएं, उससे पूव भ क्षीण न होऊं ॥ १० ॥ 
( अञ्निः ) भप्मि ( माँ ) मुझे ( वचस्ता ) तेजसे ( समनक्तु ) अच्छी प्रकार से युक्त करे । ( विष्णुः) व्यापक परमात्मा 
( मे भासन्‌ ) मेरे मुखमै ( मेघा नि अनक्तु ) बुद्धिको उत्तमतया स्थापित करे) ( विश्वे देवाः ) सब देव ( मे रायें ) 
भरे छिये धन ( नियच्छन्तु ) प्रदान कर । ( स्योनाः भापः ) सुखकारी जल ( मा ) मुझे ( पवनैः) पवित्र पवनोंके 
साथ{(सुनन्त्‌ ) पवित्र करं ॥ ११॥ 
| भित्रावरुणो ] रात व दिन ( मा ) सुस ( परि अधाताम्‌) चारों ओरसे धारण करें अथात्‌ मेरी सब ओरसे 
रक्षा करें ! ( स्वरवः ) शत्रुभोंको उपताप पहुंचानेवाळे अथवा जयशब्द करते हुए ( आदित्याः ) अदिति के पुत्र देव 
गण मा वयन्तु ) सुक्ष बढाव । ( इन्द्रः ) ऐश्वयेशाळी ( मे हस्तयोः) मेरे दोनों हवाथोंमें [ वचः ब्यनक्त ] तेज स्थापित 
करे । और [ सविता ] सव प्रेरक वा खेबका उत्पादक देव ( जरदष्टिं कृणोतु ) सुझे दीघांयु बनावे ॥१२॥ ` 


2 स क सा >. ठ PS (१ 2270 " 
भावाथे- हे मनुष्य तू उन्नति कर । अपने शरीरका ठीक ठीक पालन कर जिससे तेरी आकास्मक' मत्यु व शांध्र मृत्यु 
न दे।। ससारके जिस भमिभागमं तेरा मन जानेको करे वहां त आनंदसे जा । जो देश तुझे अच्छा मालूम दे वहांतू जा ॥९॥ 

दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसको पूणोबस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्थ हे ॥ १० ॥ 3 

छाग्नि से मुझे तेज प्राप्त हो । विष्ण परमात्मा मुझे अत्यन्त बद्धिमान्‌ बनावे । देवमण मुझे धनधान्य सम्पन्न करें तथ। 
जलमिश्चित पवेत मुझे सदा पवित्र करता रहे जिससे कि में सुखपूवेक जीवन बिताऊं ॥ ११ ॥ ॥ 

[त व दिन मेरी सब भोरसे रक्षा करें । अन्य अखण्ड शक्तिमान देवगण मेरी ब्रद्धि करें 

देवे व सविता देब मुझे दीर्घायु प्रदान करे । इस प्रकार सवे देव मरेपर अनुप्रह करें जिससे कि 
कर्‌ सकूं ॥ १२ ॥ 


इन्द्र मेरे हाथॉमें बल 
सि 


। 
भें जीवन व्यतीत 


>> 


पर्याय सूक्त ३] रुट यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (३७) 


यो मगारं प्रथमो म्ह्यौनां य! प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 


वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविष। सपर्यत । ॥ १३॥ 
परां यात पितर॒ आ च॑ यातां वों यज्ञो मधुना समक्त । 

दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं राये चं नः सर्वधीरं दधात ॥ १४ ॥ 
कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाइवः सोर्भयैचनाना; । 

विश्वामित्रोऽयं जमद॑भिरजिरब॑ैन्तु नः कृञ्यपों वामदेवः ॥ १५ ॥ 
विश्वांमित्र जमंदग्ने वरिष्ठ भरद्वाज गोतम वार्मदेव । 

शादिनों आख्रेरग्रभीन्मोमि; सुसंशासः पितरो मृडता न! । ॥ १६ ॥ 


यापक क्सा भ र न न __ ._ >>... _.___. i MN) 


भर्थ- ( यः ) जो ( मर्त्यानां प्रथमः ममार ) मनुष्योंमें सबसे प्रथम मरा भौर ( यः ) जो ( एवं छो# प्रथमःप्र इयाय ) 
इस लोक यमलोक को सबसे पहिले गया उस [ जनानां संगमनं ] जनों के संगमन [ वेवस्वतं यम राजानं ] विवस्वान्‌ के पुत्र 


` यम राजाकी [ हविषा सपय॑त ] इवि द्वारा पूजा करो ॥ १३ ॥ 


ˆ ( पितरः ) हवे पित्रो | [ परायात ] यज्ञ समि पर वापस लोट जाभो । ( च ) और फिर [ भायात ] भाझो 
क्योकि [ अयं यज्ञः वः ] यह यज्ञ तुम्हारे लिये [ मधुना समक्तः ] मधुर आज्यसे तैयार किया हुआ है । [इद ] इस 
यज्ञे [ द्रविणा ] धनों को [ दत्तो ].दो। [ भद्र सर्ववीरं रयिं च ] भोर कल्याणकारी तथा सबै बीरतासे युक्त रयि 
अर्थात्‌ सम्पत्ति- समृद्धि से [ नः ] हमें [ दधात ] पुष्ट करो । [ मधु का अथै है मधुरसं पूर्णं भाज्य । देखो, ऐ. बरा. २। २- 
एतद वे. मधु दैव्यं यद्‌ भाज्यम्‌ ]॥ १४ ॥ ः | 

[ काण्वः ] बुद्धिमान्‌, [ कक्षीवान्‌ ] शासन करनेवाळ!, (पुरुमीढः) बहुधनवाला ( अगस्त्यः ) पापका नाश कर 
नेवाला, ( इयावाइवः ) काळे घोडोंवाला वा ज्ञानी, ( सोभरी ) ऐश्वर्यवाला, ( अर्चनानाः ) पूजनीय रथवाला वा 
डसम जीवनवाला, ( विइवामित्रः ) सबका मित्र तथा ( भयं जमदभिः )यद्द यक्ष, हे जिसकी सदा अभि प्रज्वलित रहती 
ऐसा, ( कश्यपः ) सूद्षमदर्शी तथा ( वामदेवः ) उत्तम व्यवहारवाळा, ये सब [ नः ] हमारी [ भवन्तु ] रक्षा करें 
॥ १५॥ १ 
5 है [ विश्वामित्र ] सबके मित्र ( जमदम्ने ) हे भामिके प्रकाशक (वसिष्ठ) हे भतिशय श्रेष्ठ, [ भरद्वाज | हे भन्नबळ- ह 
धारक, [ गोतम ] हे. उत्तम स्तोता, [ वामदेव ] हे प्रशंसनीय व्यद्वारवाछे, [ सुसंशासः ] उत्तम तथा स्तुति करने योग्य 
( पितर: ) पितरो ! तुम [ नः सडत ] हमें सुखी करो, क्योंकि [शार्देः भन्निः] बलविशिष्ट अत्रिने [ नमोभिः ] भन्नोंसे. 
हमें [ मग्रभीत्‌ ] ग्रहण किया है अर्थात्‌ वह हमें भन्न देता है ॥ १६॥ 


भावार्थं - मनुष्योमे से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान्‌ का पुत्र, सबसे पादिले इस लोकमें आकर मरा और फिर सबधे 

पहिले यमलोकमें गया, अतः उस लोकका नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा ॥ १३ ॥ न 
पितरों. को यज्ञमें मधुर आज्य देना चाहिए जिससे कि वे आज्यदाताओं को धनधान्य देवें व उत्तम वीर सतान से 

युक्त करें ॥ १४ ॥ | 

मेत्रोक्त नाना गुण विशिष्ट पितर हमारी सवदा रक्षा करें ॥ १५ ॥ 

“हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो, हमें सुखी करो ॥ १६॥ 


(२८) अथर्ववेद्का सुबोधभाष्य । [ कांड० ८ 


कस्ये मुजाना आतिं यन्ति रिप्रमायुदैधाना; प्रतरं नवीयः । 


आप्यायमाना; प्रजया धनेनाध॑ स्याम सुरभयों गृहेषु ॥ १७॥ 
अज्ञते व्यजते सम॑ञ्जते क्रतुं रिहन्ति मर्धुनाभ्य| ते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षण हिरण्यपावाः पशुमासु गृहते ॥ १८ ॥ 
यदू वो मुद्रं पितरः सोम्यं च॒ तेनों सचध्यं स्वयंशसों हि भूत । 

ते अर्वाण; कवय आ शृणोत सुविदत्रा विदथे हूयमांना! ॥ १९॥ 
ये अत्रयो आङ्गिरसो नव॑ग्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दर्थाना! । 

दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्‌ बर्हिपिं मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ (१४) 


लथ--[ कस्ये ] ज्ञानमें [मृजाना।] पवित्र होते हुए [प्रतरं] दीधे [ नवीयः] नवीन [ आयुः ] भायुको (दधानाः) 
धारण करते हुए ( रिपु ) पापका ( अतियन्ति ) भतिक्रमण करते हैं, पापसे बचते हैं । भोर इस प्रकार “पसे बचकर 
( प्रजया ) प्रज्ञा द्वार। व ( धनेन) धनद्वारा ( आप्थायमानाः ') बढते हुए ( गुदेषु ) घरोंमें ( सुरः ¦ ) सुन्दर 
गन्धवाले भर्थात्‌ प्रशसनीय गुणोंवाछे ( स्याम ) होवें ॥ १७॥ 

( ऋतु ) यज्ञको ( मधुना) मधुर भाज्यसे [ भन्जते ] संयुक्त किया जाता है । [ वि भष्जते ] विशुद्ध किया 
जाता है, [ सं भम्जते ] मिलकर प्राप्त किया जाता है [ भभि भंजते ] चारों ओर विस्तार किया जाता है 
तथा सब सिळकर उसकी [ रिन्त ] अचना करत हैं। अथवा यशशेष [ रिहन्ति = लिह्दास्ते ] खाते हैं। 
[ हिरण्यपावाः ] सुबणादि धनके रक्षक वा हिरण्यसे पवित्र करनेवाले, [ सि--न्धोः उच्छ्वासे ] समुव्रकी वृद्धिके 
समय ( पतयन्तं ) जाते हुए [ उक्षणं ] वाढे करनेवाले वा सिंचन करनेवाळे [ पशु ] सबको देखनेवाळे को 
[ भासु ] इनमे [ गृहृत ] छेते हैं ॥ १८ ॥ 

[ पितरः ] हे पितरो | [ वः यत्‌ सुद्ध सोम्ये च ] तुम्हारा जो हषप्रद व सौम्य कार्य है [ तेनो ] उस द्वारा (कचः 
धव ] हमें सेवित करो णर्थात्‌ युक्त करो । (दि ) निश्चप्रसे तुम ( स्वयशसः ) अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] होते 
हों । [ मवोणः ] गातवाले अर्थात्‌ निराळी, [ कवयः ] क्रान्तदश तथा [ सुविदत्रा: ] उत्तम धनवाळे, ( हूयमानाः ) 
बुछाये गए [ते ] वे तुम ( विदथे ) यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्राथनाय [ आश्णोत ] आकर सुनो ॥ १९ ॥ 

[यि] जो तुम [अभयः] सदा प्राप्तिके योग्य, [भाङ्गेरस:] ज्ञानी, [नवग्वाः]नवभ्व, [इष्टावन्त;] दशैपोणमास भादि 
करनेवाले, [ राति षाचः ] दान देनेवाळे, [ दधानाः ] पान पोषण करनेवाले [ दाक्षेणावन्तः ] दान युक्त, [ सुक्ृतः ] 
उत्तम कमै करनेवाले [ स्थ ] दो वे तुम ( भास्मिन बर्हिषि) इस यज्ञमै [ आसय ] बेठकर [ मादयध्वम्‌ ] झानन्दित 
होओो । हवि खाकर तूस होझो । नवग्व--नव मासका सत्रयाग करनेवाले ॥ २० ॥ १ 


MN क ह क क्क ह स. न 
दा हम ज्ञान द्वारा अपनेको शुद्ध करते हुए पापसे बचे व दीधे जीवन प्राप्त करें । इम प्रजा संपत्ति आदि से संपन्न 
हुए हुए सुन्दर गुणों से पूणे होव ॥ १७ ॥ 

किया हुआ कमे मीठा फल देनेवाला बने ॥ १८ ॥ 
पितरोखे कामपूर्ति करानेके लिए यश साधन भूत दै ॥ १९ ॥ 
जिनके तीनों ताप नष्ट हो चुके हैं ऐसे ज्ञानी, सत्रयाग करनेवाले, इष्टापूते करनेवाले, दानी, उत्तम कमे 
करनेवाले पतर्‌ हमारे यजमें आवं व हवि खाकर ठृप्त होवें-- आनन्द मनावें ॥ २० ॥ Ee 


ई 


पयाय सूक्त ३) यम पितर ओर अन्त्येष्टि । (३९) 


अधा यथा न! पितर! परास? अत्नासा अग्न ऋतमाशशाना। । 


शुचादयन्‌ दाध्यत उक्थशास; क्षामा [भिन्दन्तो अरुणीरप व्रन्‌ ॥ २१ ॥ 
सुकर्माणः सरुचों देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्त! | 

शुचन्तो अशनिं वांवृधन्त इन्द्रमुवी गव्याँ परिषदे नो अक्रन्‌ ॥ २२॥ 
आ यूथेव क्षुमति पश्वो अख्यद्‌ देवानां जानिमान्त्यग्र। | 

मत्तीसर्चिदुवशीरकृप्रन्‌ बघे चिंदुर्य उप॑रस्यायो!  ॥२३॥ 
अकम ते स्वपसो अभूम क्रतमवसज्षपसो विभातीः । ` 

विश्व तदू भद्रे यदवन्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथे सवीराः ॥ २४॥ 


अर्थ [यया नः परासः प्रश्नासः पितरः] जैसे हमारे श्रष्ठ पुराने पितरोंने (ऋत आशश्षानाः) सस्य वा यज्ञको व्याप्त 
करते हुए [ शुचि इत्‌ भयन्‌ ] प्रकाश मान-दी्तस्थान को ही प्राप्त किया व [ दीध्यतः ] दीप्यमान होते हुए, [उक्थशासः] 
डक्योसे प्रशसा-स्तुति करते हुए [ क्षामा = क्षाम ] क्षयकारी भधकारको [ भिन्दुंतः ] नध करते हुए ( अरुणी; ) उषाभों 
की किरणोंको [ अपत्रन्‌ ] प्रकाशित किया था उसी प्रकार हे भम्नि | तू भी उषाको प्रकाशित कर ॥ २१ ॥ 

[ सुकर्माणः | उत्तम कर्म करनेवाले [ सुरुचः ] उत्तम कान्तिवाङे [ देवयन्तः ] देवस्वक्री कामन। करते हुए [ भयः 
न ] जिस प्रकार कि सुवणैकार तपाकर सोनेको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार [ जनिमा धमंतः ] अपने जन्मॉको तपरूपी ताप 
से तपाकर शुद्ध करते हुए [ देवाः ] देवगण [ भस ] आभिको [ छुचन्तः ] दीप्त करते हुए, [ इन्द्रं वावृधन्त ] पन्तको 
भर्थात्‌ नाना ऐश्वर्यों की वृद्धि करते हुए [ नः ] मारे लिये [ उवौ ] बडी भारी विस्तृत [ गब्यां ] गौर्जोके समूह-- 
वाही [ परिषदम्‌ ] परिषत्‌ [ भक्रन्‌ ] बनाते हैं ॥ २२ ॥ 

[ उग्रः ] तेजस्वी { अग्नि ] [ देवानां जनिमा ] देवोंके जन्मोंको उत्पत्तिको [ भन्ति ] समीपसे [ भा भरूयत्‌ ] देखता 
है । अर्थात्‌ देवोंकी उत्पत्तिके विषयमें भाझिको अच्छी तरहसे माझम हे । इसमें दृष्टान्त देते हैं कि [ कुमति परव: यूया 
इव ] अर्थात्‌ जिस प्रकार घासादि अन्नयुक्त स्थानमें चरते हुए पश्चुओंके समूहों को उनका चरानेवाले ग्वाला जानते हैं । 
[ मर्तासः चित्‌ ] मनुष्य भी [ उर्वशीः अळूप्रन्‌ ] विस्तृत क्रियाभोंको करते हैं भोर [ भर्यः ] स्वामी [ उपरस्य आपो! ] 
समीपस्थ मनुष्यकी वृद्धिके लिए क्रिया करता है ॥ २३ ॥ 

[ ते ] तेरे लिए [ भम्तिके लिए ] इमने [ भकं ] पूजा, स्तुति आदि उत्तम कमे किए हैं इसाछिए ( स्वपसः ) 
श्रेष्ठ क्मोवाळे [.भभूम ] हुए हैं । इस वास्ते हमारे किए [ विभाती: ) विविध प्रकारसे प्रकाशित होती हुई [ उषसः | 
डषायं ( ऋतं अवसन्‌ ) सध्यमें निवास करती हैँ अथात्‌ सत्य नियमोंमें आश्रित हुई हुई नित्यप्रति बाकायदा उदित होती 
रहती है । [ यत्‌ देवाः भवन्ति ] जिस जिसकी देवगण रक्षा करते हैं ( तत विश्वं ) वह सब हमारे लिए [भद] 
कल्याणकारी ह्यो । हम [ सुवीराः ] उत्तम बळशाली हुए हुए (विदथे ) यज्ञमें [ बृहत्‌ वदेम ], सुनने लायक बहुत 
बोळे ॥ २४॥ 

आावार्थ- जिस प्रकार यज्ञादिसे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होते हुए हमारे पुरातन पितरोने अधकारका विनाश 
करके उषाको प्रकट किया था, उसी प्रकार अग्नि तूभी हमारे लिये उषा प्रकट कर ॥ २१ ॥ 

उत्तम कर्म करनेवाले देवगण प्रथम अपने जन्मको तपादिसे शुद्ध करके भनन्तर अभिको प्रदीप्त करते हैं । आधिक 
अभिप्राय तीनों प्रकार की आभिसे है । इस तीनों प्रकार की भम्निक्रो प्रदीप्त करके ऐश्वयंको बढाते हैं व हमे "सांसारिक 
लोगोंके लिए गौर्भोके समहवाली परिषत्‌ बनाते हैं । गोओंके समूइवाली परिषत्‌ का मतलब यह दै कि हमारे लिए अनेक 
प्रकार की गौव प्रदान करते हैं ताकि सांसारिक सुख बढ सके भथंवा गोका अथ है वाणी तदनुसार इसका अभिप्राय यह दै कि 


( ४०.) अथवेवेदका स्वाध्याय . 


[कां १८ 

इन्द्रो मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिशः पांतु बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि । 
लोककृतंः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह स्थ ॥ २५॥ 

| घाता मा निक्रेत्या दक्षिणाया दिशः पांतु बाहुच्युर्ता पृथिवी द्यार्मिवोपरिं । 

लोकक्तः पशथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २६ ॥ 

अदितिमांदित्यै; प्रतीच्यां दिशः पातु बाहुच्युता पुथिवी द्यामिवोपरिं । 
र लोककृत॑ः पथिकरतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ २७ ॥ 

सोमो मा विश्वेंदेवेरुदीच्या दिश। पातु बाहुच्युता पृथिवी द्यार्मिवोपरिं। 
लोककृत; पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २८ ॥ 


धतो हं त्या घरुणों घारयाता ऊध्यं भानु सबिता द्यामिवापरि । 

लोककुत; पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २९ ॥ 

प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संवतः स्व धायामा दधामि बाहुच्यृतां पृथिवी द्यामिवोपरि । , 
लोक़कृत॑ः पथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३० ॥ ( 


झथे-- [मरुत्वान्‌ इन्द्रः] मरुतोंवाळा इन्द्र [मा] मेरी (प्राच्याः दिशः) पूवे दिशासे अथात्‌ पूव दिशासे भानेव!ळी 
भापत्तियोसे ( पातु ) रक्षा करे । ( बाहुच्युता पथिवी ) बाहुओंसे दी गई अथवा बाहुओंमें प्राप्त हुई अथोत्‌ हाथोँसे दी" 
"गई वा दाथोंसे ली गई पृथिची ( इव ) जिस प्रकार से कि ( उपरि ) ऊपर ( द्यां ) युकी रक्षा करती है । (रोकङ्ृतः) 
लोकोंके बनानेवाछों तथा ( पथिक्कतः ) मागोंको बनानेवाछों की हम ( यजामद्दे ) पूजा करते हैं (ये) जो कि तुम 
[इद ] यहांपर [ देवानां ] देवों के बीचमें ( हुतभागाः ) जिनके छिए कि भाग दिया गया हे ऐसे (स्थ) हो ॥ २५ ॥ 
( घाता) सबका धारण करनेवाला ( दक्षिणायाः दिशः ) दाक्षिण दिशाकी ( निर्केत्यः ) नित्रेराति से भथौत्‌ 
' कष्ट आापत्तियोंसे ( मा पातु ) मेरी रक्षा कर । शेष प॒वेवत्‌ ॥ २६॥ 
( भदितिः ) भखण्डनीय शक्ति, भदीन शक्ति ( आदित्ये; ) भादित्यों द्वारा ( प्रतीच्याः दिशः ) पश्चिम दिशासे 
भानेवाळी विर्पात्तयोंसे ( मा पातु ) मेरी शा करें । शेष पूववत्‌॥ २७ ॥ 
( सोमः ) सोम ( बिए; देवैः ) सब देवोंके साथ ( उदीच्याः दिशः ) उत्तर दिशासे भानेबाली अपत्तियोंसे (मा 
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मावार्थ- समाए भर भरके हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हें. । देवगण हमारे लिए क्या करते हैं उसका यहां पर दिग्दशन 
~ 
कराया गया है ॥ २२॥ 


देवोंके उत्पन्न होनेका कमे रहस्य जपुनकर उसके अनुसार शुभ कमे करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
अभि के लिए कमे करने से हो इम श्रेष्ठ कमेवाले हो सकते हैं व तभो हमारे लिए उषा आदि प्रकाशमान पदार्थ 
सत्य नियम में स्थित होकर प्रकाशित होते रहते हैं । देवोंसे रक्षित पदार्थ भी उसी हालतर्म इमारे लिए कल्याणकारी 
होते हैं। हम चाहिये कि हम नित्यप्रति स्तुति उपासना लादि प्रभूत मात्रामे करत रहें ॥ २४ ॥ 
. मरतो से युक्त इन्द्र मेरी पूवे दिशाखे आनेवाली आपत्तियोंका निवारण करके रक्षा करं जिस प्रकारस कि एथिवी यु की । 


हमारे लिय लोकों च मार्गोके बनानेवाले देवजनों की हम पूजा करते हैं व होविदान करते हें जे! कि देवजन इस संसा रमें 
विद्यमान हैं ॥ २५ ॥ , 


` सब स्थानोम हमारी रक्षा होते ओर हम श्रेष्ठ मागे प्राप्त द्दोवे ॥ २६--३५ ॥। 


पर्याय सुक्त २] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (४१) 


दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता परथिवी द्यार्मियोपरि । 
ढाककृत! पाथकूता यजामहे य दवाना हतभागा इह स्थ ॥ २१ ॥ 
्रताच्यां त्वा दाश पुरा संवतः स्वथाय[भा दधामि बाह्रुच्युता पृथिवी द्या्मिबोर्पारे । 
लोककृतः पथिकृता यजामहे ये देवानां हुतर्भागा इह स्थ ॥ ३२ ॥ 
उदींच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा द॑धामि बाहच्यता पृथिवी द्यामिवोपरि | 
लोककृत; पथिकृते। यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ ॥ ३३ ॥ 
धुवाया त्वा ।दाश पुरा सवृत! स्वधायामा दध्रामि बाहच्य॒तां प्रथिवी द्यार्मिवापारिं | 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानाँ हतभागा उह स्थ ॥ ३४ ॥ 
ऊध्वायों त्वा दिशि पुरा संबृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्यतां परथिवी द्यामिवोपरि । 
लाककृत। पाथकूता यजामह य दाना हतभागा इह स्थ . ॥३५॥ 
. घतासिं धरुणोंऽसि बंसंगोऽसि ॥ ३६ ॥ 
उदपूरसि मधपूरासि वातपर॑रि ॥ ३७॥ 


भर्थ- (द्द ) निश्चयसे (घरूणः धर्ता ) सबसे धारण [किया जानेवाळा धारक ( त्वा ) तुझे (ऊर्ध्वं धारयाते ) ऊंचा 
घारण करे । [ सविता ] सूर्य ( भानुं द्यां इव उपीर ) प्रकाशमान युको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किये हुए है। शेष 
पूर्ववत्‌ |। २९ ॥ 

[ पुरा संततः ] शरीरसे ढका हुआ भथोत्‌ सशरीर मैं अथवा सव प्रकारकी पूर्तिसे परिपूर्ण में [ प्राच्यां दिशि ] 
पूव दिशामें [ स्वधायां ] स्वधामें [ त्वा ] तुझे ( आदधामि ) रखता हूं-- स्थापित करता हूं । किस प्रकारसे | जिस प्रकार 
से कि बाहुच्युत पुथिवी ऊपर दु.लोकको स्थापित करती है । शेष पुर्ववत्‌ ।। ३० ॥ 

[ दक्षिणायां दिशि ] दक्षिण दिशामें'** “”“इस्यादि पूववत्‌ ॥ ३१ ॥ 

[ प्रतीच्यां दिशि ] पश्चिम दिशामें `" इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३२ ॥ 

[ उदिच्यां दिशि ] उत्तर दिशामें''' *** इत्यादि पुववत्‌ ॥ ३३.।। 

[ ध्रुवायां दिशि ] स्थिरनीचेकी दिशामें इत्यादि पूववत्‌ ॥ ३४ ।) 

[ ऊध्वायां दिशि ] उपर की दिशामें “इत्यादि पूववत्‌ ॥ ३५ ॥ | 

है परमारमन्‌ | तू [ धर्ता भसि ] सबका धारण करनेवाला है । तू [ धरुण! | सबसे धारण किया जानेदाळा है। 
तू [ वसग ] संभजनीय पदाथाका प्राप्त करानेवाला है ॥ ३६॥ 

तू [ डद॒पू१ असि ] सव संसारको जळ पहुंचानेवाळा है। तू [ मधुपू' भसि ] माधुयगुणोंपेत रसोंका पहचाने 
वाळा है व तू [ वातपू: अलि ] सबको प्राणवायु पहुंचाने वाला है ॥ २७॥ 


भावाथ- परमेश्वर सबका आधार ढें॥ ३६॥ 
हे परमात्मा तू ही सबको जल, मधुर रस तथा प्राणवायु, जिसके विन! संसार की स्थिति क , देता है ॥ ३७॥ 


६९ अ. सु. भा. कां० १८ ) 


(४२) अथववेदका सुबोध भाष्य . 


[कां० १८ 
इतरश्च माम्रुतश्चावतां यमे इव यत॑माने यदैतम्‌ । 
प्र वो भरन्‌ मालुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वमु छाक विदाने ॥ ३८॥ 
स्वासंस्थे भवतमिन्दवे नो युजे यं बर्ष पृब्ये नमोभिः । | 
वि शोकं एति पथ्ये सूरिः शृण्वन्तु विश्वं अमृतास एतत्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्रीगिं पदानि रुपो अन्वरोहचतुष्पदीमन्तैतद्‌ ब्रतेर्न । 
अक्षरेण प्रतिं मिमीते अकेमतस्य नाभावभि सँ पुनाति ॥ ४० ॥( १६) 


मथ [ यत्‌ ] क्योंकि हे इविर्धाने | तुम दोनों [ यभ इव ] युगलोत्पन्न संतान की तरह [ यतमाने ] संसार. 
पोषण करनेके लिए साथ साथ प्रयत्य करनेवाले होकर [ ऐतम्‌ ] विचरण करते हो, इसलिए ( मां ) मेरी [इतश्च असुतश्च] 
इस छोकसे व परछोकसे अर्थात्‌ इन दोनों छोकोर्मे भानेवाली विपत्तियोंसे [ अवतां ] रक्षा करो । [ मानुषाः ] मनुष्यगण 
( देवयन्तः ) देव बनने की कामना करते हुए ( वां ) तुम दोनोंका प्रभरत्‌, अच्छी प्रकारसे भरण पोषण करें । तुम 
दोनों [ स्व लोकं विदाने | अपने स्थान को जानते हुए [ आसीदतां ] उस स्थानपर बैठो ॥ ३८॥ 


हे हविधाने ! ( न; इन्दवे ) हमारी ऐश्वयंवृद्धि के लिए तुम दोनों ( स्बासस्थे ) सुखासन-उत्तमासन पर बेठने-- 
बाळे [ भवतम्‌ ] होभो । में [ नमोभिः ] नमस्कारोंके साथ (वां ) तुम दोनोंके [ पूर्व्यं ब्रह्म युजे ] पुरातन स्तो त्रको 
करता हुँ । झथाँत्‌ नमस्कारपूवेक भै वेदमंत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हुँ । [ 'छोकः ] यद्द किया हुआ स्तुतिसमूइ ( वि 
एति ) तुम दोनोंको विशेष रूपसे प्राप्त होता है । इसको दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं कि [ पथ्या सूरिः इव ] जिस प्रकारसे 
के उत्तम धमेमागसे विद्वान्‌ इच्छित पदार्थको प्राप्त होता हे उसी प्रकारसे यदद मसे की गई स्तुति तुमको प्राप्त होती हे। 

___ [ एतत्‌] इस हमारे द्वारा किए गए उपरोक्त स्तोत्रको ( विश्वे भमृतासः ) सवे मृत छोक ( शुण्वन्तु ) 

सुनें ॥ ३९ ॥ 

र [ रूपः] रुप [ त्रीणि पदानि भन्वरोहत्‌ ] तीन स्थानोंपर चढता है क्योंकि [ त्रतेन ] अपने यज्ञादि 
कमेद्वारा [ चतुष्पदी अनु ऐतत्‌ ] चतुष्पदीका अनुसरण करता है । भौर [ भक्षेरण ] अपने अक्षय कमेद्वारा ( मक प्रति 
'मिमीते ] सूथैके सदश प्रकाशमान भपने को बनाता है । अथवा अपने अविनश्वर कमेद्रारा पूजनीय बनता हे । उसकी 
कीतिं प्रलय तक बनी रहती हे । वद्द अपने भापको [ ऋतस्य नाभो ] यज्ञके मध्यें अथवा सत्य नियमों के बीचमें [भामे 

' सुपुनाति ] चारों भोरसे भच्छीप्रकार शुद्ध करता है ॥ ४० ॥ 


MESO २. > णल 


आवाध-मेरी दोनों लोकोंमें अनेवाले विष्नेसि रक्षा हो। क्योंकि दोनों इवि इसी कार्यके लिए इधर उघर विचरण करते रहते 
इ । तुम्हारा भरणपोषण हम करते रहें व तुम दोनो अपने कतेव्यको ध्यानमें रखते हुए काये करते रहो॥ ६० (१०।१३।२) ॥३८॥ 


हव हविधोने ! तुम दोनो हमे ऐश्वये दिलानेवाले होलो । में उसके बदलमें तुम्हारी बेदमंत्रोंसे स्तुति करूं । मेरी स्तुति 
तुमको ऐसे पहुँचे जैसे कि विद्वान्‌ सन्मागैसे अपने अभिलषित स्थानको पहुंचता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार . विद्वान्‌ सन्मार्गसे 


फा ० (१० कन) € = 
अवश्य ही वोछित फल लाभ करता है उसी प्रकार यह स्तुति भी तुम्हें अवश्यमेव प्राप्त होती दे । मेरी इस स्तुतिको सव भरते 


गण सुनें अथोत वे मेरो स्तुति के लिए साक्षीभूत होवें ॥ ३९ ॥ 


> 


यज्ञ करके वा सत्यनियमोंके अनुसार आचरण करके वह सनुष्य अपने आपको छुद्ध करता दै । ऋ० १ ०।१३।३) ॥ ४० ॥ 


kN 


पर्याय खु” रै | येम, पितरं ओर अन्त्येष्टि । (४३) 


देवभ्यः कमवृणीत मत्यु प्रजाये किममत नावणीत | 


बुहस्पतिंयज्ञ्मतनुत ऋषिं; ग्रियां यमस्तन्व) मा रिरेच ॥ ४१ || 
मग्न डाडेता जातवेदा$ वाड्ढव्यानें सुरभीणिं कृत्वा । 

प्रादा; पितृभ्यः स्व॒धया ते अक्षन्नद्धि त्व देव प्रयता हवींषि ॥ ४२ || 

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाग्ुष मत्यीय | 

पुत्रस्य। पतरस्तस्य वस्व। प्रयच्छत त इहोजे दुधात ॥ ४२ ॥ 

अभिष्वात्ता; पितर एह गंच्छत सद;सदः सदत सुप्रणीतय! । 

अत्तो हवींषि प्रयतानि बाहिषिं रायें च न; सर्ववीरं दधात ॥ ४४ ॥ 


भरथे- ( देवेभ्यः क॑ मृत्यु न अश्वणीत ) देवोंमेंसे कोन मरता न था | अर्थात्‌ देव भी सब मरते थे। तब (बहस्पतिः 
ऋषि: यज्ञं भतनुत ) देवोमेंसे बृहस्पति ऋषिने भमरताळी प्रासिके लिए यज्ञ किया भोर देवोंके लिए [अमृत भद्रणीत | 
अमरता को प्राप्त किया, पर [ प्रजाये प्रजाके लिए [ किं अपि अमृतं ] कोई भी क्षमरता न प्राछ की, भतएव [ यमः 
प्राणोंके अपहरण करनेवाला थम प्रजाओंसे [ प्रियां तन्वं ] उनकी प्यारी देद्द [ आरिरेच ] छीन लेता है अर्थात्‌ प्रजाकी मृत्यु 
होती है॥ ४१।| 

दे ( जातवेद; भे ) जातवेदस्‌ भाग्ने | ( इंडितः त्वं ) स्तुति किया गया तू [ व्यानि ] हव्योंको ( सुरभीणि 
कृत्वा ) सुगंधित बनाकर ( अवाद्‌ ) वहन कर [ पितृभ्यः ] उन दृष्योंकी पितरोंके लिये ( प्रादाः ) दे। (ते) 
बे पितर [ स्वघया भक्षन्‌ ] उन दृष्योंको स्वधाके साथ खावे । ( देव) हे प्रकाशमान भन्ने! [ स्व॑ ] तू भी [प्रयता हवींपि] 
दी गई इवियोंको [ अद्धि ] खा ॥ ४२ ॥ 

[ भरुणीनां डपस्थे आसीनासः ] यज्ञमें प्रदीप्त की गई भागेकी लाळ ज्वालाभोंके समीपर्में बेठे हुए अर्थात्‌ यज्ञसें 
उपस्थित हुए हुए पितरों ? ( दाझुषे मर्त्याय ) दानी मचुष्यके लिए ( रयिं धत्त ) धनको दो । | तस्म] उस दानीके 
[ पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत ] पुत्रोंके लिए भनका दान करो | (ते ) वे तुम ( इइ ) यहांपर उस दानी व दानीके पुत्रों के 
लिए ( उजै ) झम्जसे ( दधात ) पुष्ट करो ॥ ४३॥ 

हे [ सुप्रणीतयः ] उत्तम प्रकारसे ळे जानेवाले ( भमिष्वात्ताः पितरः ) भ्षप्निष्वात्त पितरो | [इद्द ] यज्ञमें 
[ भागच्छत ] भाओ [ सदः सदुः सदत ] घरघरमै स्थित दोभो। [ भथ] भोर | बहिषि प्रयतानि हवीषि भत्त | 
यज्ञमें दी गई दृथियोंको खाओ । भोर हमें ( सववीर रथिं दधातन ) सत्र प्रकार की वीरतासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन देकर 


पुष्ट करो ॥ ४४ ॥ 


OW a SERFS 
भावार्थ- देव भमर हैं ओर मनुष्य नश्वर हैं ॥ ४१ ॥ ह | 
अभिकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिये हविको सुगंधित बनाकर ले जाती हे । आर पितरोंको ल जाकर देती हे ताकि 


वे खावं | ४२ ॥ प्र पद 
हे पितरो | यज्ञमें बेठकर जो दान करनेवाला है उसके लिए तथा उसके पुत्रोंक लिए धन व भन्नका दान करके उन्हे पुष्ट 


करो । यजुर्वेद ( १९। ६२ ) ॥ ४३ ॥ दे क न लक 
! है अझ्जिष्वात्त पितरों ! घर घरमें आओ । यशोमे तुम्हारे उद्देशयसे दी गई हृवियोंकों खाल्ला तथा उसके बदलेमें वीर 


संतति का प्रदान करो ॥ ४४ ॥ 


प्र 


(४४ ) अंथर्ववदका सुबोधभाष्य । [ कां १८ 


| ~ 0७२ =] ~ २ ARNT mA | 
उपहूता नः पितरः सोम्यासो बहिंष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त आ स॑न्तु त इह श्रषन्त्वाधि जुवन्तु ते|$वन्त्वस्मान्‌ ॥ ४५ | 


~ 


य न; पितुः पितरो ये पितामहा अंनूर्जाहरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभियैम; सैरराणो हर्वीप्युणनुशाङ्वि; अतिकाममत्त ॥ ४६ ॥ 


ये तातपुदैवत्रा जेह॑माना होत्राविद; स्तोमतष्टासो अर्कै; । 
आग्रे याहि सहस्र देववन्दे! सत्यैः कविभिक्रेषिमिधेमसादि: ॥ ४७ ॥ 


ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथं तुरेण । 
| 


2. ८५ _०।८५ ७) चे ७ ७01 6५ CC हुन 
आग्नै याहि सुविदत्रेभिरत्राङ पर; पूवक्रपिभिधमेसाडू! ॥ ४८ ॥ 


अर्थ= [ते ] वे[ सोम्यासः ] सोम संपादन करनेवाले [पितरः ] पितर ( प्रियेषु बाहष्येषु ) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी 
निधियों में [ उपहूताः ] बुळाए गए हैं । [ ते ]वे पितर [इद्द ] इस यज्ञमें [ भागमन्तु ] आवँ । (ते भधिश्रुवन्तु ) वे 
पितर हमारी प्राथैनायें ध्यान देकर सुने, [ अधिब्रुवन्तु ] हमें उपदेश करें तथा ( अस्मान्‌ ते भवन्तु ) हमारी वे रक्षा 
केरे ॥ ४५ ॥ शक 

(ये ) जिन [नः ] हमारे [ पूर्व सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः ] पुरातन सोमसैपादन करनेवाले वासेष्ठ अर्थात्‌ उत्तम 
घनवाले पितरोंने ( सोमपीथं ) सोमपानको यज्ञमें [ अनु जहिरे ] प्राप्त किया था, [ तोभिः ] उन [ उशद्भिः ] यमके साथ 
सोमपान करने वा हवि खानेकी कामना करते हुए वासेष्ठ पितरोंके साथ [ उशन्‌ ] पितरोंके साथ खोमपान करने वा ददि 
खानेकी कामना करता हुआ, [ संरर।णः ] पितरोंके साथ रमण करता हुआ अर्थात्‌ आनन्दित होता हुआ [ यमः ] यम 
( हर्वीघि ) दृवियोंको [ प्रतिकामं | इच्छानुसार [ अत्तु ] खावे ।। ४६॥ 

[ देवत्रा जेहमानाः ] देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात देव बनते हुए [ होत्राविदः ] यज्ञोंके जाननेवाळे [ स्तो- 


मतष्टासः ] स्तोमोंके बनानेवारू [ ये ] जो पितर [ करके: ] अच॑नीय स्तोत्रोंसे ( तातृपुः ) इस संसारस्तागरसे सवथा तर . 


गए हैं ऐसे [ सहस्रं देववन्दै; ] हजारों वार देवोसे स्तुति किए गए [ सत्ये: कविभिः ऋषिभिः ] सत्यवचनी, क्रातदशी 
तथा ज्ञानी व [ घ्मेसद्भिः ] यज्ञमें बेठनेवाके पितरोंक्रे साथ [ भर्ने ] हे अभि! तू [ आांयाहि ] यज्ञमें आ ॥ ४७॥ 
[ये] जो पितर [ सत्यास: ] सत्यवचनी, [ इविरदः ] इविके खानेवालि, [ दविष्पाः ] विकी रक्षा करनेवाले तथा 
[ तुरेण इन्द्रेण देवेः सरथं दधानाः ] वेगवानू इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर भारूढ होते हैं ऐसे [ सुविदत्रेभिः | 
उत्तम घनवाल अथवा कल्याणकारी दिद्याबाछे [ पूर्वे: परेः ] पुरातन व भर्वाचीन [ ऋषिभिः ] ज्ञानी [ घ्मेसद्भिः] यज्ञ 
से बेठ्नेव।के पितरोंके साथ [ अर्वाङ ] हमारे प्रति [ अभे ] अग्नि ! तू [ आयादि ]आ ॥ ४८ ॥ 
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भावाधे- याज्ञिक कायोमें पितर हमारे बुलाए जानेपर आवें । भाकर इम उपदेश दें, हमारी ्रार्थनायें सुने तथा हमारी 
रक्षा करें ४५ ॥ 
` इमारे जिन पुरातन पितरोने यज्ञमे बैठकर सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हवियां 
को खाचे । हमें यम च पितरोके लिए यज्ञमें पयोप्त मात्रामें हवि देनी चाहिए ॥ ४६ ॥ गह. 
देवको प्राप्त हुए हुए पितराँको अभिके साथ यज्ञमं बुलाया जाता है १ अभि उन पितरोंके साथ यज्ञमें आती है अर्थात्‌ 
पितर अभिके साथ हमारे यज्ञमें भाते हैं ॥ ४७॥ 2 अ 
देवोकें साथ समान रथारूढ अथीत्‌ देवोंके साथ एक दी रथपर विचरण करनेवाले पितरोंको यज्ञमे दे अमि | तू ले भा । 


~ € 


आमि पितरोंको यज्ञस ले आती हे ऐसा इस मंत्रसे जान पडता है ॥ ४८ ॥ | हर, हक परत 


पर्याय सूक्त ३] यम पितर ओर अन्त्यार । (६५) 


0५ ७ CoN nS ७ LON ४७५ 
उप सप मातरं भूमिमेतामुरुव्यचंस पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 


-ऊरणेम्रदाः पृथित्री दक्षिणावत एषा त्वा! पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
उच्छूबश्वस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्में भव सपसपणा । 

माता पुत्र यथां सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि ॥ ५० ॥ (१७) 
उच्छ्वश्च॑माना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्र मित उप हि श्रयन्ताम्‌ | 

ते गृहासों घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वश्र ॥ ५१ ॥ 


झथे- हे मनुष्य | [एतां] इस [उरुव्यचसं] बडे विस्तारवाळी भतएव [पृथिवीं] कळी हुई, (सुशेवा) भति सुख दने 
बाळी (मातरं भूमि) माताभूत भूमिके [उप सपे] समीप जा । ( समीप जा का अर्थ यहां पर यह है कि भूमिका बारिकी से 
अवलोकन कर, क्योंकि भूमिपर रद्दनेवाला मनुष्य भूमिके तो समीप है ही, फिर भी समीप जा कहने का यही अभिप्राय 
हो सकता है। भूमिके जो सुशेवा आदि ।विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका बारिकी से अवलो- 
कन करके उससे ळाभ उठाने से बडा सुख द्दोता है। ) [ दक्षिणावते ] दान देनेवाळेके लिए [ ऊणंत्रदः] उनके समान 
नरम--कोमर [ एषा एयिवी ] यह प्राथेवी ( खा ) तेरी [प्रपथे ] इस संसारसागरके विस्तृत मारीमें [ पुरस्तात] भागेसे 
रक्षा करे। [ ऋ० १०।१८।१० ] ॥ ४९ ॥ 

[ एथिवी | दे पृथ्वी ! तू [उच्छ्वञ्चस्व] पुलकित हो । इस तरे सगीप भाए हुए मनुष्यको [ मा निवाधथाः ] किसी 
भी प्रकार की पीडा वा कष्ट मत पहुंचा । ( अस्म ) इसके लिए [ सूपायना ] अच्छी तरह प्राक्त करने योग्य भर्थांत्‌ विना 
किसी भय वा कष्टके समीप आने योग्य तथा [ सूपसर्पणा ] सुखपूबैक विचरण करने योग्य ( भव) हो । [ एवं ) इस 
पुरुषको [ भूमे ] दे भूमि [अभि उशुंदि ] चारों तरफसे इस प्रकारसे ढांप ळे [ यथा | जिस प्रकारसे कि [ माता ] 
माता [ सिचा पुत्रं ] अपने आंचलसे पुत्रको ढांग लेती है । ( ऋ० १०।१८।११ ) ॥ ५० ॥ 

( डच्छ्व्चमाना प्रथिवी ) पुलकित होती हुईं पृथिवी [ सु तिष्टु ] अच्छी प्रकार स्थित होवे। और ( सहस) 
हजारों ( मितः) मित उस एथिवी को प्राप्त होकर ( उपश्रयम्ताम्‌ ) भाश्रित होबें। ( ते घृतश्चुतः ) वे घीसे परिपूणे 
अतएव ( स्योनाः ) सुखकारी [ गृद्दासः ] घर तथा [ विश्वाह ] सब दिन ( अस्मे ) इस मनुष्यके लिए (अन्न ) 
यहाँ पर ( शरणाः सन्तु ) शरण देनेवाले भ। श्रय देनेवाले दवें । ( ऋ० १०।१८।१२ ) ॥ ५१ ॥ 


Mo oD 
भावार्श- इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका ब।रिकीसे अवलोकन करो क्योंकि यह बडा सुख देनेवाली हे। जो प्रथिवीपर रहकर 
नानाविध दान करता रद्दता है उसके लिए यह प्रथिवी ऊनके सद्दश-कोमल होती हुई सुख देती हे व प्रत्येक काम उसकी 
रक्षा करती रती है ॥ ४९ ॥ व अ ; 
है प्रथत्नी | तू सदा प्रसन्न बनी रद्द तेरे पर वास करनेवलिक। किसी प्रकारका भी कष्ट ग पहुंचे । वदद नन्दे सर्वत्र 
विचरण कर पके ) तू मनुष्यको नानाविध पदार्थाखे ढांपे रख जसे के माता अपने आंचलसे पुत्रको ढांपे रखती है । अर्थात्‌ जैसे 
माता अपने वम्नते .बडे स्नेहके साथ पुत्रक्रों ढांप कर ठण्डी गरमी आदि कष्टसे बचाती हे उसी प्रकार हे प्रथिवी! तू भी उतने ही 
स्नेहके साथ तेरे पर निवास करनेवाले मनुष्यको नानाविध द्रव्य दानसे ढांपकर दःस बचा ॥ ५० ॥ 
पृथिवी स्थिर बनी रहै । भूचाल भादिसे विचलित न होवे। हवि पदाथे इसका आश्रय लेकर स्थित होव.) उद 
प्थिवापर वास करते हुए मनुष्यके लिए घतादिसे पूर्ण सुखकारी घर तथा सब दिन आश्रयदाता हावे । किसा भो दिन किसी भी 


घरमै इसे कष्ट न द्दोवे ॥ ५१ ॥ 


(४६) | अथववेद्का सुबोध भाष्य [का १८ 


उत्त स्तभ्नामि पाथेवा स्वत्‌ परीमं लोग निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 

एतां स्थूणां पितरों धारयन्ति ते तत्र य॒मः सादना ते कृणोतु ॥ ५२ ॥ 
इममंग्ने चम॒सं मा वि जिहर॑ः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 

अयं यञ्च॑मसो देचपानस्तास्मन्‌ देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


।_० CHM क MCA mM 
अथर्वा पूण चमसं यमिन्द्रायाबैभवाजिनीवते । 
तस्मिन्‌ कृणोति सुकृतस्यं भक्ष तस्मिन्निन्दुः पवते विदा नीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
| | TST 0 
त्त कृष्णः शंकुन आतुतोद पिपीलः सप उत वा श्राप 


अङ्निष्टद्विवाद॑गदं कृणोतु सोम॑श्च यो ब्राह्मणों आविवेश ॥ ५५ ॥ 


निवासस्थानको[निदधत्‌ ] रखता हुआ। अर्थात्‌ तरे लिए निवासस्थान बनाता हुआ[भ हं] में [मो रिषम्‌] मत नष्ट होऊं। [तत्र] 
बहां अर्थात्‌ इस निवास स्थान में [त] तरे लिये [एता थूणां] इस नीव को [पितरः] पितृगण [घारयन्ति] धारण करें भर्थात्‌ 
तरे भावासस्थानकी नोंब पितर रख ओर [तत्र] उस नींवपर [ ते ] तेरे लिये [यमः] यम [सादनां] घरोंको [कृणोतु] बनावे 
[ ऋ० १०।१८।१३ ]॥५२॥ ४ 

( मझे ) हे भमि | ( इमं चमसं ) इस शरीररूपी चमसको ( मा वि जिहरः ) मत विचलित कर। क्योंकि 
यह चमस ( देवानां उत सोम्यानां) देवों और सोम संपादून करनेवालोंका ( प्रियः) प्यारा है । ( एषः) 
यह ( यः) जो ( चमसः ) चमस है वह ( देवपानः ) देवपान है भर्थात्‌ इसमें देवपान करने योग्य द्रव्यको पीते हैं। 
( तस्मिन्‌ ) उस चमसमें ( भभृता; दवा: ) भमरणशील देव ( मादयन्तां ) पान करके प्रसन्न द्वोवें ॥ ७३ ॥ 

( मथर्वा ) निश्चळ मतिवालेने ( यं पूर्ण चमसं ) जिस भरे हुए पूण चमसको ( वाजिनीवते ) अन्नबळादिसे 
पूर्ण ( इन्द्राय ) ऐेश्वयशालीके लिए ( अबिभः ) धारण किया था ( तस्मिन्‌ ) उस चमसमें ( सुकृतस्य भक्षं ) अच्छे 
कमी का भोग ( कृणोति ) करता हे। भोर (तस्मिन्‌) उस चमसमें ( विश्वदानीं ) सर्वदा ( इन्दुः ) ऐश्वय ( पवति ) 
बहता रहता हे ॥ ५४ | 

हे प्रेत ? (ते ) तेरे ( यत्‌ ) जिस अंगको ( कृष्ण; शकुन; ) काळे अनिष्टकारी पक्षीने ( झातुतोद ) पीड़ा पहुंचाई 
हे, (उत वा) भथवा ( पिपीरः, सर्पः इवापदः ) कोडी की जातिके जन्तुओोंने वा, सपने या जंगली 1ईसक पशुने 
तुझे पीडा पहुंचाई है, तो [ भझिः ] अभ्नि (विश्वात्‌ ) इन उपरोक्त सबसे ( तत्‌ ) उस तेरे अंगको ( अगदं कृणोतु ) रोग 
रहित करें। ( सोम: च ) भोर सोस भी तेरे उस भंगको नीरोग करे । (यः ) जो कि सोम ( घाह्यणान्‌ झाविवेश ) 
ब्रा्मणोंमे प्रविष्ट हुआ हुआ है ॥ ५५ ॥ 
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भावाथ- यम सबका निवासस्थान देवे ॥ ५२॥ टर 
इह शरोर देवोके पान करनेका चमस हे। यह .देवोंका प्रिय है। इसमें देव पान करते हैं. अतः हे भमि ! 
___ इस शरीर की दुदेशा मत कर ॥ ७३ ॥ 
।. निश्चल परमात्मा यह संचाहम पूण शशररूपी चभसको बलवान आस्माके लिए प्रदान करता हैं। वद आत्मा अपने सुकत 
कमीका फल इस शारोररूपी चमसमे खाती हे। कमे फल शरीरके विना नहीं भोगे जा सकते । इसी चमस रूपी रारेरमें तमान 
ऐश्वयै बहता रहता है ॥ ५४ ॥ 6”. 
काले अनिष्ठकारी पक्षी वा कौडी सकोडे आदि जन्तु, रूपीदि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जानवरोंते पहुंचाए गए कको 
आग्नि व सोम दूर करें ॥ ५५ ॥ प 


RR ज्या व 


पर्याय सू० ३ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । ( ४७) 


पयस्वतीरोषधय! पयस्वन्मामकं पर्य! । 


अपां पय॑सो यत्‌ पयस्तन मा सह शुम्भतु ॥ ५६ ॥ 

इमा नारीरत्रिधवाः सुपत्नी राञ्जनेन सर्पिषा सं स्पशन्ताम्‌ । 

अनश्रवों अनमीवा! सुरत्ना आ रेहन्त जन॑यो योनिमग्रे ॥ ५७॥ 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः से यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमिन्‌ । 

हित्वावद्यं पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छतां तन्वा| सबचों। ॥ ५८ ॥ 

ये न! पितुः पितरो ये पिंतामहा य आविविशुरुष १ न्तरिक्षम्‌ । 

तेभ्य॑ः स्वराडसुंनीतिनो अद्य यथावशं तन्व|! करपयाति ॥ ५९ ॥ 


अथे- ( भोषधयः ) भोपधियां सेवन की जानेपर हमारे लिये ( पयस्वतीः ) सारवाली होवें ।(मामक पयः) मेरेमें 
जो सार है वद्द भी ( पयस्वान्‌ ) सारवाला द्वोते । ( अपां ) जलादि रप्तोंके ( पयसः ) सारभूतांश का ( यत्‌ पथः जो ) 
उत्कृष्ट सार है ( तेन ) उस लारभूतांश के ( सहद ) साथ ( मा ) मुझे ( झुभठु ) शोभायमान करे ॥ ५६ ॥ 

( इमाः ) ये (भविघवाः ) जीवित पतियों वालीं, ( सुपत्नी: ) श्रेष्ठ पतियों वालीं ( नारीः ) नारियां ( भाळज- 
नेन सर्पिषा) झजनसंबैधी घृतसे ( सस्प्रशन्ताम्‌ ) अच्छी तरह संयुक्त दोवे अर्थात्‌ घृतवाले भजन का उपयोग करे । 
( अंजन का प्रयोग सघवाका चिन्ह है ऐसा यहां से जान पडता है। ) ( भनश्रव; ) वे नारियां भांसुओंसे रद्धित हुई हुई 
अर्थात्‌ शोक रहित हुईं हुई ( भनमीवाः ) रोगराद्दित हुई हुई ( सुरत्नाः ) उत्तम रत्नादि भाभूषणों को धारण को हुइ 
( जनयः ) सं तानोत्पात्ति करनेवालीं होती हुईं ( मग्ने ) सबसे पहिल ( योनि भारोइन्तु ) घरमें प्रवेश करें ॥ ५७ ॥ 

| हे मृत पुरुष ! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात्‌ स्वगंसें ( पितृभिः सं गच्छस्त्र ) पितरोंके साथ 
जा। ( यमेन सं ) यमके साथ जा । ( इशपूतन ) इष्टापूतके साथ अर्थात्‌ अपने उपाजित करमोके, साथ जा। ( शव 
हिस्वाय ) निन्देत कमोका त्याग करके अर्थात्‌ सुकमीके साथ ( पुनः ) फिर ( अस्तं एहि) भपने घरको वापस भा 
अर्थात्‌ पुनजेन्म लेकर था भोर तब ( सुवर्चाः ) उत्तम तेज--कान्ति से युक्त हुआ हुआ तू ( तन्वास गच्छस्व ) शरीर- 
को धारण करके संसारमें विचरण कर ॥ ५८ ॥ 

(ये) जो ( नः) दमारे ( पितुः पितरः ) पिताके पितर भोर (ये ) जो ( पितामद्दा; ) पितामह (दादा ) (ये ) 
जो कि (उरु भतरिक्षं) विस्तृत अंतरिक्षमें ( भाविविज्ञः ) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः ) उनके लिय ( स्वराटू ) स्वये प्रकाश ¬ 
मान ( असुनीतिः ) प्राणदाता परमात्मा ( नः ) मारे ( तन्वः ) शरीरोंकी ( यथावशं ) कामनाके भनुकूल ( कल्पयाति) 
समर्थ करता है ॥ ५९ ॥ 


~ ~ 


भावाथ- भोषधि, जल आदि सवै पदार्थाका जो सारभूत अश हूं वह मुझ-प्रप हावे जिससे के म संसारम 
शोभायमान होऊं । ओषधी आदि सारवान पदार्थोका सेवन करके मनुष्यका सुन्दर बनना चाहिए ॥ ५६ ॥ 

स्मशान से लोटकर सबसे पाहिले स्त्रियां घरमै प्रवेश कर । € ऋ० १०।१८।७)॥५७॥ 

स्वगमें जानेकै लिए पितर तथा यम सृत पुरुष की आत्माको प्रथिवी पर लेने आते हें । यम लोक उत्कृष्ट लोक हैं । 


उसमे अच्छे कर्म करनेवाले जाते हैं। अथवा यम लोकमें कई विभाग हैं भोर उनमें कर्मानुसार जीव जाता है ॥ ५८ ॥ 
पिता, पितामह तथा प्रपितामद्दोका अन्तरिक्षम प्रवेश स्पष्टरूपसे होता ह ॥ ५९ ॥ 


(४८) 


अथववेदका सुबोधभाष्य 


[ कः १८ 
श तें नीहारो भवतु श ते परष्वाब शीयताम्‌ । शीतिके शीतिकावति ह्लादिके हार्दिकावति । 
मण्डुक्य१प्सु शं भुव इमं स्व॑) मिं शमय ॥ ६० ॥ ( १८) 
बिचस्वाच्‌ नो अर्भयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सदालु। । 
इहेमे चीरा बहवों भवन्तु गामदश्वबन्मय्यस्तु पृष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विवस्वान्‌ नो अमृतत्वे दधातु परतु म॒त्युरमत न ऐतु । 
इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो प्वेपरामसवों य॒मं गु! ॥ ६२ ॥ 
यो दध्रे अंतरिक्षे न मह्ना पिंतणां कवि! प्रमंतिमेतीनाम्‌ । 
तम॑चत विश्वामत्रा हविर्भि। स नो य॒म; प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥ ६३ ॥ 


भ्थ--( ते ) तर लिए [ नीहारः ] कुद्रा [ शं भवतु ] सुखकारी होवे। [ ते ] तेरे लिए [प्रुष्वा ] दृष्टि 
[ ज्ञ ] सुखरूप हुई हुई [ अवशीयताम्‌ ] नीचे गिरे | [ शीतिके ] द्दे शेत्ययुक्त ! [ शीतिकावति ] हे शेत्यगुणसंपन्न 
भोषाध | [ हृ।दिके ] हे इषित करनेवाली तथा [ हादिकावति ] आनन्दित करनेवाले गुणोंवाली औषधि ! अप्सु जलमें 
जिस प्रकार [ मण्डूकी ] सेंडकी शान्त होती है अर्थात्‌ जेसे जल मेंडकीको शान्ति पहुचानेवाळा होता है उसी प्रकार तू 
( शे सुव) सुखकारी हो भोर ( इमं आधे ) इल भागको ( अर्थात्‌ जलनेसे जो शरीरमें दाद (जळन ) पेदा होता हैं 
उसको ( सुशमय ) भच्छी प्रकारसे शान्त कर दे ( ऋ० १०।१६।१४ ) ॥ ६० ॥ 

( विवस्वान्‌ ) सूर्यं ( नः अभय कृणोतु ) हमें अभय बनावे.। ( यः ) जो कि जिवस्वान्‌ ( सुत्रामा ) भच्छी तरद्द 
सबसे रक्षा करनेवाला, ( जीरदानुः ) जीवनदाता ब [ सुदानुः ] उत्तम दाता है। ( इद्द) इस संसारमै ( इमे ) ये 
( चोरा: ) पुत्नपोत्रादि [ बह्वः भवन्तु | बहुत द्वो जावे । अथीत्‌ हमारे पुत्रपौत्रादि खूब होवें । ओर ( गोमत्‌) गौलोंवा- 
छा तथा ( भश्ववत्‌ ) घोडोंवाला ( पुष्टं ) पोषण ( मयि स्तु ) भेरेमें द्दोवे । अर्थात्‌ भे गोघोडोंसे संपन्न होऊं ॥ ६१ ॥ 

( बिवस्त्रान्‌ ) सूय ( नः ) हमें ( अमृतत्वे) भमरतामें ( दधातु) स्थापित करे भर्थात्‌ सूये हमें भमर 
बनावे । ( सप्यु परा एतु ) मृत्यु परे भाग जावे । ( नः अमृतं एतु ) और हमें भमरता प्रास होवे । वह विवस्वान्‌ 
( इमान्‌ पुरुषान्‌ ) इन पुरुषाकी ( आ जरिम्णः ) वृद्धावस्थापयेन्त ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( एषां भसवः ) इन पुरुषोंके 
प्राण ( मा यप युः ) यमको मत जावं भयोतू ये मत मरें ॥ ६२॥ 

( यः ) जो ( प्रमतिः ) प्रकृष्ट बुद्धिवाळा ( कविः) क्रान्तदर्शा ( मतीनां पितृणां ) उत्तम मातिमान क 
( महा न ) भानो भपनी मद्दिमासे ही ( झंतरिक्ष ) अतरिक्षमें ( दधे ) घारण करता है, ( विश्वामित्राः ) दे सबक मित्र 
मनुष्यों ! ( त ) उस यमकी ( विभिः अचेत ) दृवियोंसे पूजा करो । (सः यमः) वद्द यम (नः) हमें जीवसे 
दीर्घायुके लिए ( प्रतरं धात्‌) अच्छी तरसे धारण करे ॥ ६३ ॥ 


भावाथे- तेरे लिये सब जगत्‌ के पदाथ सुखदायी हों ॥ ६० ॥ 


_ LOIS ~ ~ ड गो 
सब प्रकारस रक्षा करतवाला ब जीवनदाता सूये हमें अभय बनावे । मारी संतति खूब बढे व इम गा घोड आदियोँसे - 
परिपूर्ण होवै ॥ ६१॥ 


सूथ हमें अमर बनावे । सत्यु दूर भाग जावे व हमें अमरता प्राप्त होवे; हमारे सब पुरुषाकी सूर्य बद्धावस्थातक रक्षा करता 
रहे; हमारे में से कोईभी वृद्धावस्थासे पूव न मरे ॥ ६२ ॥ 


वह कान्तदश यम विचारशील पितराका अपनी महिमास अंतरिक्षमे धारण किए हुए हैं । दे मनुष्यो! ! तुम सबके भित्र 
हुए हुए उसकी हवियोसे पूजा करो, जिससे कि वह तुम्हारे लिए दीघोयु प्रदान करे ॥ ६३ ॥ 
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पर्याय स्‌०३] यम पितर ओर अन्त्येष्टि । (8९ ) 


~ 


आ रोहत दिवमुत्तमासषयो मा बिभीतन । 


सामप्रा। सामपायन इद व क्रियते हविरगन्म ज्यातिरुत्तमम्‌ ` ॥ ६४ || 
प्र केतनां बृहता भात्यग्निरा रोदसी बृषभो रोरवीति । 

दुवाश्चदन्तादुपमासुदानडपामपस्थे महिषो ववधे ॥ ६५ ॥ 
नाके सुपर्णपुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यर्चक्षत त्वा | 

[हरण्यपक्ष वरुणस्य दत यम्नस्य योनो शकन भरण्यम ॥ ६६ || 
इन्द्र कृत न आ भर पता पत्रेभ्यो यथा । 

शिक्षा णा आस्मिन्‌ पुरुहूत यामान जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ६७ || 


भथ-(चऋषयः) दे मंत्नद्रष्टा जना | (उत्तमां दिव भारोद्दत) उत्तम द्य अर्थात्‌ स्वर्गको चढो । अर्थात्‌ स्वर्गमें जाथे । 
[ मा बिभीतन ] मत डरो । हे [ सोमपाः ] सोमपान करनेवाले तथा [ सोमपायिनः ] अन्यो को सोमपान करानेवाले 
जनो! [ वः ] तुम्हारे लिए ( इदं हांवः क्रियते ) यह हवि दम करतेदै। [ उत्तम ज्योतिः ] जिसे कि हम उत्तम 
ज्योतिको [ भगन्म ] प्राप्त दोवं ॥ ६४ ॥ 

( अञ्निः ) अञ्चि [ बद्दता केतुना ] भपने बडे भारी केतुले भर्थात्‌ ज्वाळारूपी झंडोंसे ( प्रभाति ) अच्छी तरद्द 
चमकता हे । ओर वही भ्रम्ति [ रोदसी. ] द्यावा एथिपीमें [ वृषभः ] वषांदि द्वारा कामनाभोंकी पूर्ति करता हुआ 
( रोरवीति ) मेघ बिजली भादिके रूपमें गरजता है । वह ( दिवः अन्तात्‌ ) युके भन्तसे [ माम्‌ उप:] मेरे तक 
भर्थात्‌ यु तथा एथिवीमें सवेत्र ( उत्‌ आनट्‌ ) भच्छी तरद्दसे व्याप्त हुआ हुआ है । [ मद्दिषः ] मद्दान्‌ अञ्नि ( अपां 
उपस्थे ) जढोकी गोदमें [ ववर्ध ] बढता दे ।,अर्थातू बादलके रूपमें विद्यमान जलोमें बिजली रूपमे यद्द भनि बढता 
रहता हे ॥ ६५ ॥ 

(नाके उप पतन्तं सुपण इव) भाकारामे उडते हुए उत्तम पंखवाले पक्षीको जैसे सर्वजन देखते हैं उसी 
प्रकार दै सूये ! भाकाश्ञमें गति करते हुए [ त्वा ] तुझे [ हिरण्यपक्षं ] सोने जैसे चमकीले पखोंत्रालेको, [ सूर्यका 
प्रकाश सुवर्णीय पीछा होता है ] और ( वरुणस्य दूतं ) वरुण जळ की देवता है, उसको प्राप्त करानेवाले भथोत ब्रृष्टि 
देनेवाळे तझको, ( सूर्यका वृष्टि देना वेदमें कई स्थानोंपरः आया है) ओर ( यमस्य योनो ) यमके घरमें अधीत 
बंतरिक्षमें ( यमका, अंतरिक्षमें स्थान है यह पद्दिछे भा चुका है ) ( शकुनं ) शक्तिशाली होकर विद्यमान व (भुरण्युम्‌) 
वषो प्रकाश आदिके देनेद्वारा सबके पालक तुझको विद्वान्‌ गण ( हृदा वेनन्तः ) हृदयसे ध्यान करते हुए ( अभ्यचक्षत ) 
अढी प्रकार देखते हैं ॥.६६ ॥ 

(इन्दर ) हे ऐश्वयंशाढी ! ( नः ऋतुं भाभर ) तू हमें कम व कमज्ञान इस प्रकार से दे [ यथा ] जिस प्रकार से 
कि ( पिता पुत्रेभ्यः ) पिता लपनी संतानों को देता है । [ पुरुहूत ] दे बहुत प्रकारसे बुलाए गए इन्द्र ! ( आस्मिन्‌ 
यामनि ) इस संसारसागर पार करनेके मार्गमेँ ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे अथात्‌ संसारथागार तरनेका उपाय [सिखा । 
जिससे कि [जीवाः ] दम जीवळोग [ ज्योति; भशीसहि. ] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें ॥ ६७ ॥ 


भावार्थ- ऋषिगण निर्भय होकर खगेको जाते हैं । सोमपान करनेवाला व दूसरोंको करानेवाछकि लिए हवि देने से उत्तम 


ज्योतिका लाभ होता है ॥ ६४॥ हू विल वि 
यह अमन प्रथिवीपर ज्वालाऔखि चमकता रहता है । द्यावाप्रथिवीमें वर्षा करनेवाला हुआ हुआ सूर्य विद्युत्‌ आदिके रूपमे 


गजता रहता हे । द्य तथा प्रथिवी दोनोंमें यह व्याप्त है । अतरिक्षम विद्यमान जलोंमें विद्युत्‌ रूपमे यद्द बढता रहता हे । कहने 
का अभिप्राय यह है कि यह भमि भिन्न भिन्न स्वरूपोर्त यात्राप।थवा को व्याप्त किए हुए इं ॥ ६५ ॥ 
७ (अ. पु. भा. कां. १८ ) - 


(५० ) क अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कां०. १८. 
अपूपार्षिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अर्घारयन्‌ । 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतञ्चुत; ॥ ६८ ॥ 
१,214, ०० Ie 
यास्ते धाना अनुकिरामि तिर मिंश्राः स्वधावतीः । 
तास्तै सन्तु विभ्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ६९ || 


पुने्देहि वनस्पते य एप निहितस्त्वाये । यथा यमस्य सादन आसात विदथा वदन्‌॥७०' 


आ रभस्व जातबेदुस्तेअस्वद्भरों अस्तु ते । 
शरीरमस्य से दुहांथैनं धेहि सुकृतामु लोके ॥ ७१ ॥ 
ये ते पूर्व परागता अपरे पितरश्च ये ।तेम्यों घुतस्य कुल्यै[तु शतर्धारा व्युन्द॒ती ।। ७२ ॥ 


` अथे- [ यान्‌] जिन [ अपूपापिहितान्‌ ] मालपूओंसे ढक हुए [ कुम्भान्‌ ] घडोंको [ देवा! ] देवोंने [ ते ] तेरे 
ळिए [ अधारयन्‌ ] धारण किया है अर्थात्‌ तुझे दिया हे [ ते ] वे घडे [ ते ] तेरे लिये [ स्वधावन्तः ] स्वघावाळे, 
| मध्मन्तः ] मधुरतायुक्त तथा [ घृतश्चुतः ] घीसे परिपूणे ( सन्तु ) होवें ॥ ६८॥ 

[ ते ] तेरे लिए [ याः तिळमिश्राः स्वधावतीः प्रानाः ] जिन तिलोंसे मिश्रित भर्थात्‌ तिल मिले हुए स्वघावाके 
धा।नोंको ( अनुकिरामि ) अनुकूलता से फेकता हूँ, [ तां: ] वे घान [ ते ] तेरे लिए [ विभ्वीः ] नानाप्रकारवाळे व 
[ प्रभ्वीः ] प्रभूत मात्रामें यानि बहुत मात्रामें [ सन्तु ] द्दोव। [ ताः ] उन्हे [ ते ] तुझे देनेके छिए [ यमः राजा ] 
प्रस राजा [ अनुमन्यतां | भनुमति देवे । [ यमके राउ्यमे विना यमकी अनुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता 
अत; उसकी अनुमति मांगी हे ]॥ ६५ ॥ 

( वनस्पते ) हे वनस्प!ते ! [ य; एषः ] जो यह [ खयि निहितः ] तेरेमें रखा हे उसे [ पुनः ] फिर वापिस 
[ देहि ] दे [ यथा ] जिससे | यमस्य सादने ] यमके घरमें यह [ विदथा चदनु ] विज्ञानोंको बोळता हुभा [ आसातै ] 
स्थित होवे ॥ ७० ॥ 

अथे- [ जातवेदः ] हे जातवेदस्‌ भञ्नि ! [ भारभस्व ] जलाना प्रारंभ कर । [ ते ] तेरा [ दरः ] दरनेका सामथ्ये 
| तेजस्वत्‌ अस्तु ] तेजवाला द्दोवे अर्थात्‌ जिसको जलाना शुरू करे उसे शीघ्र जलाकर भस्मीभूत करनेत्राा तेरा सामथ्यं 
दोव, जळानेसें देर न ळगे। [ अस्य ] इस मृतका [ शरीरं संदद्द ] शरीर अच्छी तरह जला डाळ । ( अथ) जळानेके 
बाद [ एने ] इसकी भआएमाको [ सुकृतां लोके ] श्रेष्ठजनोंके छोकमें ( धेहि ) धारण कर अर्थात्‌ वद्दांपर पहुँचा ॥ ७१ ॥ 

[ते] चे [ ये पूर्वे परागताः ] जो पूत्रकाळीन पितर परे चळे गए हैं अथात्‌ परलोकवासी हुए हैं भौर [ ये भपरे 
पितरः ] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं (तेभ्यः) उन प्राचीन व अवाचीन पितरों के लिए [ शतधारा 
व्युन्दती | सकडों धाराभों वाली उमडती हुई [ घतस्य कुल्या ] जळकी कुट्या- स्य कुल्या ] जळकी कुल्या- छुद्र नदी [ एत॒ ] प्राप्त होवे ॥ ०९ ॥ 

भावाथे-- यमलोक में मृतास्माको सुख हो ऐसे कर्म वह यहां करें ॥ ६६ ॥ टी 

हे इन्द्र | जिस प्रकार पिता पुत्रोंको उपदेश करता हे उस प्रकार तू हमें कमेमागे व तरसंबन्धी ज्ञानका उपदुरा कर 
ताकि हम सुखपूवेक जीवन व्यतीत कर सके ॥ ६७ ॥ | 

परलोकवासी जीवके लिए सुख प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥ | 

यमलोक में गए हुए के लिए अथीत्‌ सतके लिए तिलमिश्रित घान भा जावे ॥ ६९ ॥ - 

जीव यमलोकमें सुखसे पहुंचे ॥ ७० ॥। 

मतका शरीर अच्छी प्रकार जलाया जावे ॥ ७१ ॥ ड 

पितरोंको जळसे तपैण करनेके लिए नहर का पानी प्रयुक्त किया जावे ॥ ७२ ॥ _ 


Beets ५ 


पर्यायं सूक्ते ३ | - यम, पितर और अन्त्यष्टि । 


(५१) 
एतदा रोह वर्य उन्धूजानेः स्वा इह बहुं दीदयन्ते । 
आभे प्राह मध्यतो माप हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥ ७३ | 
[४] 
~ Le 
आ रोहत जनित्रीं जातवेंद्स। पित॒याणै! सं ब आ रोहयामि । 
अबाड्टव्येषितो हव्यवाह ईजानं यक्ता? सकृतां धत्त लोके ॥ १॥ 
देवा य॒ज्ञमृतवंः कल्पयान्ते हवि! पुरोडाशं सुचो यज्ञायधानि । 
तेभिंयाहि पथिभिंदेंवयानेयेंरींजाना! स्वर्ग यान्ति लोकम्‌ ॥ २ । 


SS या मनन । 

अथ-[उन्मजान;] भपने को. शुद्ध करता हुआ ( एतदू वयः भारोह ) इस अंतरिक्षमें चढ । [ इद्द-] यहां (स्वा 
तेरे बन्धुबांधव [ बृद्दत्‌ उदीदयन्ते ] बहुत प्रकाशमान द्वो रहे हैं- भर्थात्‌ वे बहत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्त 
मत कर । [ मध्यतः अभिप्रेष्टि ] उन बन्धुबांधवों के मध्यसे जा । [ पितृणां छोक ] पितरोंके लोकका [ मा भपद्दास्याः | 
त्याग मत कर भथात्‌ तेरेसे पितृळोक छूटने न पावे । [ थ; ] जोकि पिठूलोक ( अत्र ) बह्दां [ प्रथमः ] मुख्य 
प्रसिद्ध है ॥ ७३ ॥ 

[४] 

( जातवेदस; ) द्वे भग्नियो | तुम [ जनित्रीं भारोद्दत ] भपनी उत्पन्न करनेवाली के पास पहचो १ 
(चः ) तुम्हे ( पितृयाणेः ) पितृयाणमागासे [ सं आरोहयामि ] भच्छी प्रकार पहुंचाता हूं । ( इषितः इब्यवाइ ) प्रिश 
इब्यो का वाहक आपि ( हृव्या = द्वव्यानि ) हव्योंको [ अब्याट्‌ ] वहन करता हे । दे अभियो ! ( युक्ताः ) तुम मिलकर 
९ इंजानं ) यज्ञ करनेवाले को ( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ कर्म करनेवालों के लोकसे [ धत्त ] धारण करो भथीत्‌ वह 
उसे छे जाभो॥ १ ॥ Ee fo 4 

(देवाः ) देवगण तथा ( ऋतवः ) वसन्त भादि षट्‌ ऋतुएं [ यज्ञ ] यज्ञ अर्थात्‌ देनिक, पाक्षिक, मासिक - 
मादि नाना प्रकारके होम ( कल्पयन्ति ) रचते हैं-करते हैं | ओर इस यज्ञके करनेके लिये | हविः ) यज्ञमें डाळनेळायकः 
पदाय घृत आदि, ( पुरोडाश ) घृत आदिसे बनाए हुए पदाथ, ( खच: ) इन घत आदि पदार्थको डालनेके लिए . 
साधनभूत यज्ञके लिए उपयुक्त चमचकी आक्कति जसे छुवे तथा अन्य ( यज्ञायुधानि ) यज्ञसबन्धी हथियार बनाते. हैं । 
(तेभिः देवयानेः पथिभिः ) उन ऊपर दशाए गए यज्ञ करनेके देवयानमागौसै हे मनुष्य ! तू ( याहि ) विचरण क? 
` अर्थात्‌ तूभी उनकी तरह नित्यप्रति यज्ञको यथाविधि कर। (येः) जिन देवयानमागासे कि ( ईजानाः ) यक्व 
करनेवाले छोग ( स्वा लोकं यान्ति ) स्वर्गलोक को जाते हैं ॥ २ ॥ 


I 
Sooo 


RN 


- भावार्थ-- मंतात्म। यमलोकको पहुंचे ओर वहाँ वह आनन्दसे रहे ॥ ७३ ॥ 
अ [४ ] 
यज्ञ करनेवाळीको अभि उत्तम कर्म करनेवालोंके लोकमें पहुंचाती है । अतः झुङ्तोंके लोककी प्रापतिके लिए यज्ञ करना 


जरुरी है ॥ १॥ ; लड 
देवगण ऋतुके अनुसार नानाविध यज्ञसामग्नी तैयार करके यज्ञ करते हें. । उनका अनुकरण करनेवाले छोक स्वर्गको परा, 
' होते हैं अतः यथाविधि दररोज यज्ञ करना चाहिये जिससे कि स्वर्गलोक उपलब्ध हो सके ॥ २॥ 


+ 


(५२) अथचेचेदका स्वाध्याय कण्या 
कतस्य पन्थामनुं पश्य साध्वड्गिरस! सुकृतो येन येन्ति। 


तेभियीहि पिभिः स्वर्ग यत्रादित्या मधु भक्ष्यन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३॥ 
रमैः सुपणा उप॑रस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपिं श्रिता । 


प्रे NS (९ [| 
स्वगी लोका अमृतेन विष्ठा इपमूज यजमानाय दुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 
जुहूदीधार दयामपभदन्तरि धुवा दाधार पुथिवीं प्रतिष्ठाम्‌ । 
्रतीमां लोका घृतपृष्ठा; स्वर्गाः कामकाम यजेमानाय दुहम्‌ ॥ ५ ॥ 


भरव आ रोह पृथिवीं विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभुदा क्रमस्व । 
जुहु दयां गच्छ यज॑मानेन साकं सुरण वस्सेन दिशः ` 
प्रपीनाः सवी धुक्ष्वाहूणीयमान! ॥ ६॥ 


अर्थ= ( क्रतस्य पन्थां ) यज्ञके भागेको ( साधु अनुपश्य ) अच्छी तरहसे ज्ञान। और ( येन) जिस यज्ञ 
संबन्धी मागेसे ( सुकृत; अङ्गिरसः ) उत्तभ कमै करनेवाले भाङ्गिरस्‌ जन ( यन्ति ) जाते हैं, (तेभिः पथिभिः ) 'उन 
मार्गों से ( स्वर्ग यादि ) स्वर्ग को जा, ( यत्र ) जहां कि भर्थात्‌ जिस स्वगमें कि ( जादित्या: ) अखण्डनीय -सामथ्यैः 
वाळे श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन ( मधु भक्षयन्ति ) अस्त को खाते हैं भात्‌ आनन्द भोगते हैं। ( तृतीये-नाके ) तीसरा 
जो स्वर्गलोक है उसमें जाकर ( विश्रयस्व ) विश्रान्ति ले-आराम कर ॥ ३॥ 

( सुपर्णाः त्रयः ) तीन उत्तम गति करनेवाले थवा उत्तमतया पाछन करंनेवाळे तथा (उपरस्य मायू) ` 
सेघके सबन्धसे शब्द करनेवाले दो, ये सब ( विष्टपि )'भव रिक्षमें (-नाकस्य पृष्ठे ) स्वगेके ऊपर ("अघि श्रिताः ) स्थित 
हैं । ( स्वर्गा; लोकाः ) स्वगे लोक ( अस्तेन विष्ठाः ) अमरतासे व्याप्त हैं अर्थात्‌ वे मरणरद्दित हें। ये सब (*यजमा- 
नाय ) यज्ञ करनेवालेके लिए (हष ) अन्न तथा ( उञ ) बळको ( दुहम्‌ ) देवे ॥ ४ ॥ 

( जुहूः ) जहूने ( यां दाधार ) घुलोकको धारण किया हुआ है। आर ( उपच्दत्‌ ) उपभ्यतने ( अन्हरिक्षे ) 
सन्तरिक्षको धारण कर रखा है । ( धुवा प्रतिष्टां पृथिवीं ) प्रवाने आश्रयस्थान प्राथेवीको ( दाघार ) धारण कर रखा है । 
( इमा प्रति ) इस एथिवीकी भोर लक्ष्य करते हुए ( घतपद्ठाः ) चप्रकीली पीठोंवाले अर्थात प्रकाशमान ( स्वर्गाः लोकाः) 
स्वर्गलोक [ यजमानाय ] यज्ञकततौके लिए [काम कामं ] प्रत्येक कामनाको [ दुहास्‌ ] पणे करें ॥ ५ ॥ 

[ घ्रे ] दे धुवा ! [ विश्रमोजसं एथिवीं ] सबको खिछानेवाङी झथोत्‌ पाछक'पूथिवी पर [ यजमानेन खाक] 
यजमान के साथ [आरोह ] चढ, स्थित हो । -( उपभृत्‌) दे उपभृत्‌ | 'त्‌ यजमानके साथ” ( अतसिक्षं आक्रमस्व ) 
'मतरिध्षसें संचार कर } ( जुहु ) दे जुहु | तू ( यजमानेन सांक ) यजमानके साथ [, यां गच्छ ] झुंछोकको “जा ॥ दे 

यजमान | इस प्रकार तू ( जहणीयमानः ) निःसंकोच हुंभा हुआ ( चस्सेन खुवेण ) बछडेरूपी 'खुवासे '(४सर्वी: ) सब 


[ प्रपीनाः ] अच्छी तरद वृद्धिको प्राप्त हुई हुई [ दिशः ] दिशाभोंको [ धुक्ष्व ] दो । अर्थात्‌ _यक्षद्वारा 'जमिङषित 
पदाधोको प्राप्त कर ॥६॥ ॥ ५ 


22.2 


हो पाता? ”” 


९ डे तक 

सावाथ-- शुभकमे करनेसे उन्नति और भान्द प्राप्त होता हे ॥-३ ॥ 
3२ १) र 

तीनों देवो झाकेयां यज्ञकतीको अन्न, बळ और आनन्द देती हे ॥ ४ ॥ 
00 ने | 

स्वगेलोक यशकती की सचे कामनायें पूर्ण«करते है ॥५॥ 


यज्ञद्धारा यजमान सब जगह अच्याइत यत्स जाता है। यशद्वारा सवे ।दिशाओंसि वांछित फल प्राप्त करता 
३ सन्‌ अ] दै | त 
हृ ॥६॥ 2 : 


वर्याय खु ४2] . यम पितर और अन्त्यैष्टि (५३) 


तीथस्तरन्ति प्रवतो महीरितिं यंज्ञकृत॑) सकृतो येन यान्ति । 

अत्रादधुयजमानाय लोकं दिशा भतानि यदकलपयन्त ॥ ७॥ 
अङ्गरसामयनं पूर्वी अग्निरांदित्यानामय॑नं गाहिपस्यो दक्षिणानामर्यन दक्षिणाग्निः । 
माहिमानममोपि हितस्य ब्रह्मणा समङ्ग सर्व उप॑ याहि शग्म; ॥ ८ ॥ 


पूर्वा अश्रिष्ट्या तपतु शं पुरस्ताच्छ पश्चात्‌ तंपत गाहँपत्य! । 
दक्षिणाभिष्ट तपतु शम वर्मोत्तरतों म॑ध्य॒तो अन्तरिक्षाद्‌ दिशोदिंशो अगन 


परि पाहि घोरात्‌ ॥ ९ ॥ 
यूयमग्ने शत॑माभिस्तनूरभिरीजानमभि लोकं स्वर्गम्‌ । 
अश्वां भूत्वा पृष्टिवाहों बहाथ यत्र देवेः सधमादं मदन्ति ॥ १०॥ ( २० ) 


अर्थ- [ यज्ञकृतः ] यज्ञों के करनेवाले [सुकृतः] श्रेष्ठ कमे करनेवाले जन [येन यन्ति] जिस मागसे विचरण करते 
हैं उस मार्गपर चलनेसे [तीर्थः] तरनेके साधन यक्षादिद्वारा [प्रवतः महीः] बढी बडी आपत्तियां भी [तरान्ति] तर जादे हैं । 
[ यत्‌ ] यदा [ दिशः ] दिशाय तथा [ भूतानि भूतोंको अथात्‌ प्राणियों को [ अकरूपयन्त ] निमाण करते हैं उस समय 
[ यजमानाय ] यजमान के लिए [ लोकं अदधुः ] स्थान देते हैं ॥ ७ ॥ 

[ भङ्गिरसां ] भङ्गिरसोंका [ अयनं ] मार्ग [ पूवः आभिः ] पूवका अभि हे । [ भादित्यानां ] आदिद्योंका [ भयनं ] 
आरो [ गाहेपत्यः ] गाहंपत्य अमि है । [ दक्षिणानां ] कार्यमें दक्षोंका [ अयनं ] मार्ग [ दक्षिणाझिः ] दक्षिणाभि हैं । 
{ बरह्मणा ] वेदमंत्रों द्वारा [ विद्वितस्य ] यज्ञमें स्थापित की गइ अभिकी [ माद्दिमानं ] महिमाको, [ समङ्गः ] दढ 
भ्षंगोंचाळा द्दोकर, [ सवै; ] सर्व अवयवों से युक्त हुआ हुआ भर्थात्‌ पूण शरीरवाला होकर, भोर इसीलिए [ शग्मः ] 
सुखी हुआ हुभा तू [ उपयाहि ] प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 

[ पूर्व; भन्ने: ] पूबै की अग्नि [ त्वा ] तुझे [ पुरस्तात्‌ ] भागेसे [ शं तपतु ] सुखपूबंक तपाने । [ गाईपल्यः ] 
गाप अझि [ पश्चात्‌ ] पीछेसे [ श्नं तपतु] तुझे सुखपूर्वक तपाव | [ दक्षिणाञ्चिः ] दक्षिणा [ ते ] तरे लिए 
[ शमं ] सुखरूप हुईं हुईं व [ वमे ] कवचरूप हुई हुई तुझे [ तपत॒ ] तपावे । [ भे ] द्दे भि | तू हमें [ उत्तरतः ] 
उत्तर दिशासे [ मध्यतः ] दिशाओंके बीचसे [ भन्तरिक्षात्‌ ] भतरिक्षसे [ दिशः दिशः ] प्रत्येक दिशासे आनेवाले 
[ घोसत्‌ ] कूर-- :दिंसकसे [ परिपाहि ] चारों भोरसे संरक्षण कर ॥ ९ ॥ 

( भन्ने = अग्नयः ) दै गाइंपत्यादि भारिनयो | ( यूयं ) छुम ( एष्टिवाइः भशवा; भूत्वा ) पीठसे छे जानेवाळे 
घोड़ों की तरद्द बनकर ( एातमाभेः तनूभिः ) भपने सुखकारी शरीरोंसे ( इजानं ) जिसने यज्ञ किया है ऐसे को ( स्वर्ग 
लोक भभि ) स्वलोक की भोर ( वद्दाथ ) ळे जाओ । (यत्र ) जहां स्वगमे यज्ञकतो जन ( देवेः सधमादं ) देवों के 


साथ भानन्द को ( मदन्ति ) भोगते हुए तृप्त होते हैं ॥ १०॥ साथ भानन्द को ( मदन्ति ) मोगते हृ तृत होतेहे ॥ ० ॥ 1. | 
भावार्थ -- यज्ञ करनेवाले सुकृत लोकमें ।जेस उत्तम मार्गसे जाते दै उस मार्गपर चलते हुए यज्ञादिद्वारा बडी 
बडी विपातियां भी तरी जा सकती हैं । यज्ञ करनेवाले को सृश्िनेमाण के समय भी उत्तम लोक को प्राप्ति होती इ । सारांश यह 
दे कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी कष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ 
देवोके अयन अथात्‌ मांगे के अनुसार अपना आचरण करनेसे सुख प्राप्त होता है.॥॥ ८ ॥ 
अमित प्रायैना की गई कि तू.इमारी सब ओरसे रक्षा कर | सब घोर कमोसे हमारा संरक्षण कर॥ ९ ॥ 
यज्ञकता को अम्ियौँ घोडों की तरद अपनी पीठपर बेठाकर स्वगैमे ले जाती हैं जहां कि स्वगेमे वे देवोंके साथ मिल- 
कर आनन्द भोगते हैं । भतः स्वगै प्राप्त्यथ यज्ञ करना परमावश्यक ई ॥ १० ॥ 


(५७) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १८ 


शमे पश्चात्‌ तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमंधरात्‌ तपैनम्‌ । 


एकस्त्रेथा विहिंतो जातवेदः सम्यगेन धेहि सुकृतामु लोके ॥ ११॥ 
शमग्रय। समिद्धा आ र॑भन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 

° al 1 AO 
शतं कुण्वन्तं इह माव 1चाक्षपन्‌ ॥ १२॥ 


यज्ञ एति वितंत कल्प॑मान ईजानमाभि लोकं स्वभम्‌ । 
तमग्नय। सर्वहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः । 


तं कुण्वन्त इह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
ईज्ञानश्चितमास्क्षदम्ि नाकस्य पुष्ठादू दिवमुर्पातिष्यन्‌ । 
तस्मै प्र भाति नभसो ज्योतिर्षामान्त्स्वरगे! पन्थाः सुकृते देवयान॑ः ॥ १४ ॥ 


झधै--(झभे) हे भम्नि | तू (पुर्न) इस यज्ञकताको (शं) सुख पूवक (पश्चात्‌) पीछेसे, (शो) सुखपूवेक (पुरस्तात्‌) 
झागेसे ( तप) तपा । ( उत्तरात्‌ ) उत्तरसे ( झं ) सुखपूवेक तपा भोर ( भधरात्‌ ) नीचे की दिशासे ( शं) सुखपूर्वेक 
तप्रा । ( जातवेदः ) दे उत्पन्न पदाथ में रहनेवाले भमि! तू ( एक: ) एक होता हुवा भी ( त्रेधा ) तीन प्रकारसे 
भर्थात्‌ पूर्वाभि) गाईपस्यामि भौर दक्षिणाभि के रूपसे ( विद्वितः ) स्थापित किया जाता हे । तू ( एने ) इस यजमान को 
( सुझृतां छोके ) श्रेष्ठ जनों के छोकमें ( सम्यक्‌ ) अच्छी तरदसे (घेहि) स्थापित कर अथात्‌ वद्दांपर इसे पहुंचा दे॥ ११॥ 

( समिद्धाः ) यथाविधि, प्रकाशित की हुई ( जातवेदसः ) उत्पन्न पदार्थोमें वर्तमान, ( भझयः ) भमियाँ 
( प्राजापत्य ) प्रजापीत देवत्तावाळे [ मेध्यं ] पवित्र इस यजमानको [ शं ] सुखपूवक यज्ञके कार्यमें [ भारभन्तां ] उत्सुक 
बलावें । ( इद्द ) यहां पर यज्ञ कायें वे अर्यो यजमान को [ शतं कृण्वन्तः ] पक्व अर्थात्‌ पूणे बनावें । उसे इस कायेसे 
[ मा } मत [ अव चिक्षिपन्‌, ] गिरने देवें ॥ १२ ॥ 

_ ( वितत; यज्ञः ) विस्तृत यज्ञ [ कट्पमानः ] समर्थे हुभा हुना [ इंजानं ] यज्ञ किए हुए को [ स्वं लोकं ] स्वै 
लोक को | अभिएति ] पहुंचाता है । [ तं] डस [ सवंहुतं ] जिसने अपना सवेस्व होम कर दिया हे ऐसे यज्ञकर्ताको 
[ क्षप्तयः | भाषया [ जुषन्तां ] संतुष्ट करें शेष अर्थ ऊपरके मंत्र के समान है ॥ १३ ॥ 

[ नाकस्य पृष्ठात्‌ ] स्वयै के ऊपरसे [ दिवं उत्पातेष्यन्‌ ] युको जानेकी इच्छा करता हुआ [ इंजानः ] यज्ञ किया 
हुआ पुरुष [ चितं अग्नि ] चयन की हुई आभ्ने को [ अरुक्षत्‌ } प्रकट करता है, प्रज्वलित करता है। [ तस्मे सुकते ] 
उस उत्तम कमै करनेवाले के लिए [ नभसः ] भाकाशका [ ज्योतिषीसान्‌ ] प्रकाराला [ देवयानः ] देव जिससे जाते 
हैं ऐसा [ स्वगेः ] सुखदायी [ पन्थाः ] मागे [ प्रभाति ] प्रकाशित होता है ॥ १४॥ | 


२30 नक की न 0000 पक कक क SD 
झावाथे-अभि सब ओरस सुश्तपूवेक हमारा रक्षण करती हे । वस्तुतः वह एक ही है पर व्यवहार में उसकी तीन रूपों से 
, स्थापना को जाती है । यज्ञकर्ताको वह स्वगेमें पहुचाती है ॥ ११ ॥ - 
यज्ञादि कायी में प्रज्वलित झभियाँ यजमानको उत्साहित करके पूर्ण मनोरथवाली बनाती हैं। बह अपने कायै 
मे सफछ बनाता दै क्योंकि अभिया उस्ने कतेव्यपथसे गिरने से बचा लेती दे ॥ १२ ॥ 
. बिस्तृत रूपमें किया गया यज्ञ यजमानको स्वगैलोकमे पहुंचाता है । अमियां उसे अभिमत फलप्रदानद्वारा संतुष्ट करती 
हूं व कतैब्यपथसे गिरने नह देती ।।१३॥ ठे र 
स्वगेसे युको जानेकै किए चयन की हुई अभिको प्रदीप्त करना चाहिए) और जो चयन कोहुई वढि को 
“प्रदीप करता दै उसके लिए आकाशका सुखदायी देवयान मागे खुल जाता हे ॥ १४॥ 


च 


पर्याय सुक्त 8] यम पितर और अल्त्योष्टे । (५५) 


ग्नि्दोताध्ययुष्टे बृहस्पतिरिन्द्रों ब्रह्मा दंक्षिणतर्स्तें अस्तु । 


हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूवेमयनं हुतानाम्‌ ॥ १५॥ 
अपपर्वान्‌ क्षीरवंश्चरुरेह सीदतु । 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १६ ॥ 
अपूपवान्‌ दाधिवांश्चरुरह सदतु । 
लोकळृत! पाथेकृतों यजामहे ये देवानो हुतभागा इह स्थ ॥ १७॥ 
अपपर्वान्‌ द्रप्सबाश्चरुरेह सीदतु । 

लोककृतः पाथेकृतो यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ . ॥ १८॥ 
अपूपवान्‌ घृतवाश्चरुरेह सीदतु । 
लोककृतः पाथेकृतो यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ ॥१९॥ 


अर्थ [वे] तेरा [ भग्निः होता ] अग्नि द्दोता भर्थात्‌ स्वाहापूर्वक भाहुति देनेवाला [अस्तु ]. होवे । 

[ बृद्दस्पतिः ] बड़ों बडों का पालक तेरा [ भध्वयुः ] यज्ञ करानेवाळा होवे । और [ इन्द्रः ] इन्द्र [ बरह्मा ] ब्रह्मा बनकर 
[ ते दाक्षिणतः झस्तु ] तेरी दादिनी भोरमें दोवे | [ अयं ] यह [ हुतः ] भाहुति दिया गया भौर [सं स्थितः] अच्छी तर 

किया गया [ यज्ञः ] यज्ञ [एति] वहां जाता है [ यत्र] जहां कि [ पूव ] पिले [ हुतानां ] आहुति दिए गए 
पज्ञोंका [ भयनं ] जाना होता है ॥ १५॥ 

. [ मपूपवान्‌ ] माळपूए भादि गेहूके भाटेसे व घीकी सहायतासे बनाए हुए पेदाथांबाळा तथा [क्षीरवान्‌ ] दूधवाला 
[ चर; ] यज्ञके लिए तैयार किया गया पाक [ इह ]यदां यज्ञमें [ आसीदतु ] स्थित द्योवे | ( कोककृतः ) लोक 
बनानेवाळों तथा ( पथिकृतः ) मार्गाके बनानेवाछोंकी हम ( यजामहे ) उस उपरोक्त चरुद्वार। पूजा करते हैं- सत्कार 
करते हैं । ( ये ) जो कि छोककृत्‌ व पथिकृत तुम (इ) यहांपर यश्षमें (देवानां) देवोंके बीचमें ( हुतभागा; जिनके लिए 

` कि भाग दिया गयाहे ऐसे ( स्थ ) स्थित हो ॥ १६ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माळपूए आदिसे युक्त तथा ( दघिवान्‌ दृह्दीमिश्रित ( चरुः ) चरु (. इह ) यहां यज्ञम 
( भासीदतु ) [स्थित ददोवे । ( लोकङ्तः ) कोकोंको बनानेवाले इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ १७ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माळपूये भादिसे युक्त तथा ( द्रप्सवान्‌ ) अन्य मुग्ध करनेवाले द्वव्यॉसे युक्त ( चरुः ) चरु ( इह ) 
यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) स्थित द्दोवे । ( छोकक्ृतः ) लोकोंको बनानेवाळे इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ १८ ॥ 

( अपूपवान्‌ माळपूये आदिसे युक्त तथा ( तवान्‌) घीमिश्चित ( चरुः ) चरु ( इृद्द ) यहां यज्ञमें ( आसीदतु ) 
स्थित होवे । ( लोककृतः ) लोकोंके बनानेवाले इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ १९ ॥ 


भावार्थ - जिस यज्ञका अम होता है, वृहस्पति अध्वयुं हे और इन्द्र ब्रह्मा दे वह यज्ञ भवऱय ही सफल होकर यथास्थान 


पहुंचता है व यजमान को उचित फळ प्रदान करवाता हृ ॥ १५ ॥ 
जो संसारके उद्धारक व मागदशक लोग हैं उनका यज्ञमें नाना.प्रकारसे निमाण किए हुए चरुसे सरकार करना 


चाहिए ॥१६॥ 
यज्ञमें उत्तम अन्नादिपदार्थासे सब का सत्कार करना योग्य दै ॥ १७-२४ ॥ २५-२६ ॥ 


(५६) . अथवंवेद्का खुबोधभाष्य । [ कांड० १८ 


अपपवान्‌ मासवोश्वरुरह सींदतु । 
लोककृत! पथिकृता यजामहे ये देवानां हृतभागा इह स्थ ॥२०॥(२१) 
अपपवानन्नवांश्चरुरह सीदतु । 

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हृतभांगा इह स्थ 


॥ २१ ॥ 

अपपवान्‌ मधुमांश्वरुरेह सीदतु । 

लोककृत! पथिकृते यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ २२ ॥ 
अपपवान्‌ रसवांश्वरुरेह सीदत । 

लोककृतः पथिकृते यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २३ ॥ 
अपपवानपर्वाश्चरुरेह सींदत । 

छोककत; पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभांगा इइ स्थ ॥ २४॥ 
अपपापिंहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन्‌ । 

ते ते सन्तु स्व॒धाबन्तो मधुमन्ते। घृतश्रृत! ॥ २५॥ 
' यास्ते धाना अनुकिरामें तिलमिश्राः स्व॒थावती! । 

तास्ते सन्तुद्भ्तरी! प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌ ` ॥ २६ ॥ 
अक्षिति भूय॑सीम्‌ | ॥ २७॥ 


झर्भ--( अपूपवान्‌ ) माछपये भादिसे युक्त तथा ( मांसवान्‌ ) मांसवाळा (चरुः) चरु (इद) यहां यज्ञमें (आसीदतु) 
स्थित होवे । ( लोककृतः ) छोकोंको बनानेवाछे इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ ॥ २० ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माळपूये आदिसे युक्त तथा ( अन्नवान्‌ ) अञ्न झर्थात्‌ नाना तरहके घान्धोबाला ( चरुः ) चरु. 
( इद्द ) यहां यज्ञमें ( भासीदतु ) स्थित द्दोवे । ( लोककृतः ) कोक बनानेवारे इत्यादि शेष पवेवत्‌॥ २१ ॥ 


( अपूपवान्‌ ) माळपूये भादिसे युक्त ( मधुपान्‌ ) सधु अर्थात्‌ शहद अथवा मोठे पदाथासे युक्त ( चरु ) 
चरु ( इह ) यद्वां ( आसीदतु ) स्थित होवे । ( छोककृतः ) कोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ २२ ॥ 


( अपूपवान्‌ ) माळपये आदिसे युक्त ( रसवान्‌ ) अनेक मीठे मीठे विविध रसों से मिश्रित ( चरुः ) चरु (इह) 
यहद यज्ञमें ( जासीदतु ) स्थित द्दोवे। ( लोककृतः ) कोक बनाचेवाछे इत्यादि शेष पूववत्‌ ॥ २३ ॥ 


(अपपवान्‌) माळप्ये आदि से युक्त ( भप-वान्‌ ) जळवाळा अर्थात्‌ शुद्ध जलसे बनाया हुआ ( चरुः ) चरु (इद) 
यद्दो यज्ञमें ( आमीदतु ) स्थित होवे । (छोककृतः) कोक बनानेवाळे इत्यादि शेष पदवत्‌ ॥ २४ ॥ 


( देखो मंत्राथं १८।३।६८-६९ ये दो मंत्र पीछे आगये हैं )॥ २५--२६॥ 
( भूयसीम्‌ ) बहुत ओर ( अक्षिति ) क्षयरद्वित क्षर्थात्‌ बहुत कालपर्यन्त यम राजा अनुमति देवे ॥ .२७ ॥ 


——— oor 
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भावाथ-- दमे अक्षय अन्नादिक साधन प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 


पयाय सू० ४ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (५७) 


द्रप्सश्वस्कन्द पृथिवीमनु ्यामिमं च योनिमन यश्च पूर्व! । 
समानं योनिम सुंचरन्तं दरप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रः ॥ २८ | 
शतधारं वायुमक स्वार्षद नचक्षंसस्ते अभि चक्षते रयिम्‌ । 
ये पृणान्त प्र च यच्छन्ति सवेदा ते दुहूते दाक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥ २९ ॥ 
काश दुहान्त कलश चतुबिहमिडां धेनु मधुमती स्वस्तये । 

ज मदन्तामदिति जनेष्वभ सा हिंसीः परमे व्यो|मन्‌ ॥ ३० ॥ (२२) 
एतत्‌ तें देवः सविता वासो ददाति भवे । | 
तत्वं य॒मस्य॒ राज्ये वसानस्ताप्यं | चर ॥ ३१॥ 


भथ- ( दृप्सः ) सबको हर्षित करनेवाला आदित्य ( यः पूर्व: ) जो कि सबसे पूर्वका हे ऐसा ( योनिं पृथिवीं 
भनु ) चराचर जगत्‌ की कारणभूत पृथिवी में (च) भार (इमं द्यां अनु ) झळोकसे ( चस्कन्द ) विचरण करता 
रहता हे, भथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा है ( समानं योनिं अनु संचरन्तं ) सबकी समान कारणभूत इस 
एथिवीमें संचार करते हुए (द्रप्स ) दृषप्रद आदित्यको ( सस दोत्राः धनु ) सात होतागणों द्वार सब दिझाओंझें 
(जुहोमि ) इवि प्रदान करता हूं ॥ २८ ॥ 

(ते) वे (. नुचक्षसः ) मनुष्यों के देखनेवाले अर्थात्‌ मनुष्यों को जाननेवाळे- मचुष्योके स्वभाव न्ञादिको 
ताडनेवाले बुद्धिमान मनुष्य ( शतधारं ) सेकडों धाराओंवाळे अर्थात्‌ जो अनेक प्रकारके दानो में पानी की तरह बहाया 
जाता हे ऐसे अतएव ( वायुँ) गतिमान्‌, आज एकके पास दानमें भाया है तो कळ दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण 
करते हुए, ( भक ) पूजनीय ( स्वविद ) सुखको प्राप्त करानेवाळे ( रग्रिं) धनको ( अभिचक्षते ) देखते हैं भर्थात्‌ जानत 


_ हैं प्राप्त करते हैं। (ये ) जो मनुष्य (सर्वदा ) सदा उस धनसे ( पृणन्ति ) अपनेको पूर्ण करते रहते हैं ( च") और 


( प्रयच्छन्ति ) सवेदा सुपात्रके छिए उस धनका दान करते रद्दते हैं (ते) वे मनुष्य [ सप्तमातरं दक्षिणां ] सप्तमातावाळी 
दाक्षेणा [ दान ] को [ दुहूते ] दोह" हैँ- प्राप्त करते हैं ॥ २९ | 
[ स्वस्तये ] कल्याणके छि [ चतुर्षिक ] चारस्तनरूपी छिद्र (स्तन) वाळे | कोश ] मानो जो दूधका खजाना 


. है ऐसे [ कलश ] घडेसे बडे भारी उधवाली, ( मधुमतीं ) मीठे दूधवाली [ इडां धेनुं ] इडा नामवाली गायको [ छुद्द- 
` न्ति ] दोदत हैं । [ भरने ] हे अग्नि | [ जनेषु ऊर्ज मदन्ती ] जन समाज में अपने दूधरूपी अन्नसे तृप्त करती हुई 


[अदिति ] मारनेके अयोग्य गायको ( परमे ब्योमन्‌ ) विश्वमें [ मा द्विंसी: ] मत मार । अथवा यह मंत्र भामिके पक्षमें 
भी लग सकता हे--कल्याणकें लिए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी चार स्तनोंवाळी नानाविध द्रव्योंके खजानोंसे भरपर | 
मधुर अन्नादि देनेवाली [ इडां धेनुं ] भूमिरूपी गायको दोहते हैं ॥ ३० ॥ 

दे पुरुष ]( सविता देवः ) प्रेरक देव ( ते) तेरे लिए (भतवे) पहिननेकै लिए [ एतत्‌ वासः ] यह चख (ददाति) 
देता है । (तत्‌ ताप्ये) डस तृप्ति करनेवाले वखको (वसानः) पहिनकर(यमस्य राज्ये) यमके राज्यसें (चर) विचरण कर॥३१॥ 


जत vee _ ~ स ~= ~ 
भावार्थ-- भादित्य, यु तथा एथिवी दोनोंमे संचार करता हुआ दोनोंमें ब्याप्त हो रहा दे । ऐसे हृषप्रद आदित्यळे 
००. 


लेए सवे दिशाओमे होम करता हूं ॥ २८ ॥ FP SP 
जो घन कमाकर उसका सदुपयोगम अथात्‌ दाना करेत हैं बे दुनियामै प्रतिष्ठा लाभ कर इद्दलोक ब परलोक 


|| || ~> 


सुखी होते हैं ॥ २९ ॥ दकल पट 
अज्ञादिसे जन-समाजकी तृप्ति करती हुई अखण्डनीय भुमि को हैं अभि | परम व्याममें मत नष्ट कर ॥३०॥ 


मृत पुरुषको जो कि यमले।कमें पहुच गया है उसको वन्न देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
७ ( अ. सु. भा. कां. १८ ) 


(५८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य | [कां० १८ 


घाना घेलुरंभवद्‌ व॒त्सो अंस्यार्तिलो|ऽभतरत्‌ । 


ताँ वै यमस्य राज्ये अक्षितामुर्प जीवति ॥ ३२ ॥ 

एतास्ते असौ धेनवः कामदुघा भवन्तु । 

एनी! श्येनी! सरूपा विरूपास्तिलब॑त्सा उप॑ तिष्ठन्तु तवात्र ॥ ३३॥ 
. एनीधाना हरिणी! श्येनीरेस्य कृष्णा धाना रोहिंणीर्धेनवस्ते । 

तिलव॑त्सा ऊर्जेमस्मे दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्ती; ॥ ३४ ॥ 

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस शतधारमुत्सम्‌ । | 

स बिंभाति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभति पिन्वमान! ॥ ३५ ॥ 


नर्थ-यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए (घाना) धान [ घेजुः ] तृप्त करनेवाली गौ ( णभवत्‌ ) बनते 
हैं। ( अस्या; ) भोर इस घानरूपी गोका ( वप्सः) बछडा [ तिलः ] तिळ [क्षमवत्‌ ] बनता है । (वै) निश्चयसे 
( यमस्य राज्ये ) यमके राज्यमें बह[ तां ] उस थानों की बनी हुई गाय पर ही ( उप जीवति ) आश्रित हुभा हुआ जीता 

' हे॥ ३२॥ 


[ नसो ] हे भमुक नामवाले पुरुष ! [ एताः ] ये गाये [ते } तेरे लिए [ कामदुघाः ] कामनाओंको पूर्ण 

करनेवाली [ भवन्तु ] होवें । (एनीः ) संध्या जैसे रंगवाळी अर्थात्‌ छाल रंगवाली, [ श्येनी; ] सफेद, [ सरूपाः ] एकसे 
. रूपवाली च [ विरूपाः ] विविध रूपवाळीं तथा [ तिळूवस्साः ] तिळ हे बछंडा जिनका ऐसी गार्ये [ भन्न ] यहां जहां 
तेरा वास हे वहां [छा उप तिष्ठन्तु] तेरे समीप स्थित रहें वा तेरी सेवा करती रई॥ ३३ ॥ 

[ भस्य ते ] इस तेरे [ हरिणी: धानाः ] हरे रंगवाळ धान [ एनीः इयेनीः घेनवः ] अरुण व सफेद गाये होव । 
के कृष्णा: घाना; ] काले घान [ रोहिणी: धेनवः ) छाल रंगकी गाये होवें। ( तिलवत्साः) तिळ जिनका बछडा है ऐसी 
थे गाये ( अनपस्फुरन्तीः ) कभी भी नष्ट न होती हुई ( भसे ) इसके लिए ( विश्वा ) संबंदा [ ऊज दुद्दानाः संतु ] 
बलदायक रस दूधको दोहती रहें ॥ ३४ ॥ 

[ वैश्वानरे इदं विः जहोमि ] वेश्वानर भग्नि्में यद्द द्वि डालता हुँ जो कि हवि [ शतधारं साहसं उस्सं इव ] 
सैकडों व इजारों घाराओंवाळे खोतके समान सैंकड़ों व हजारों धाराओंवाळी हे । [ सः ] वह वैश्वानर आग्नि 


[पिन्वप्रान;] उस इविसे तृप्त हुई हुईं [ पितरं पिवामद्दान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभति ] पिताका, दादाओंका तया परदादाओं- . 


का धारण पोषण करती हे ॥ ३५.॥ 


भावाथे- घान तथा तिल यम राज्यमें जाकर घेनु स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व रूपोंवार्ली गाये सवदा तेरे समीप बनी रहें व तेरी कामनाओको पूर्ण करती. 
रेह ॥ ३३ ॥ 
हरे रंगके कच्चे धान अरुण व खेत रंगकी गायें बनती हैं। भौर काले घान तिल आदि अथवा भूननेस जो कुछ काले 
_रंगके हो गए हैं ऐसे घान लाल गाये बनते हैं । ये सब गायें सदा अविनश्वर हुई हुई अपने सारभूत रस दुधको देती. रहें॥३४॥ 
अल्येश्मिं सब मनुर्ष्योको अभिमे जलाया जाता हे और फिर अभि सबको पितृले।कमे छे जाती है। इस प्रकार अभि 
वैश्वानर है । पितरोंके लिए जा कुछ देना हो षह अग्निको देना चाहिये वह उन्हें पहुंचाती है ओर इस प्रकार उनका धारण 
घोषण करती हे ॥ ३७ ॥ ~ 


वर्याय सु. ४] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (५९ ) 


सहस्रधारं शतर्धारमुत्समक्षित व्यच्यमानं सलिलस्प पृष्ठे । 


ऊजे दुहानमनपस्फ्रन्तमुर्पासते पितर; स्वधामि; ॥ ३६ ॥ 
इदे कसाम्बु चर्थनेन चितं तत्‌ संजाता अव॑ पश्यतेत | 
मर्त्योञ्यममुतत्वमेति तस्मे गृहान्‌ कणुत यावत्सर्बन्धु ॥ ३७ || 


इहेबथें धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । इदाधे बोर्यवित्तरो वयोधा अपराहतः ॥ ३८ ॥ 
पुत्र पौत्रमाभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । 


स्व॒धां पितभ्यो अमतं दुहाना आपों देवीरुमयांस्तर्पयन्तु ` ॥ २९ ॥ 
आपों अग्नि प्र हिणुत पितुरुपेम यज्ञं पितरों मे जुषन्ताम्‌ । 
आसीनामूजेमुप थे सच॑न्ते ते नों राये सर्वेधीर॑ नि यच्छान्‌ ॥ ४० ॥(२३) 


भ्य [ शतधारं सहस्तधारं उत्स ] सैंकड़ों व हजारों धारा्ोंवाळे स्रोतकी तरह जो हजारों व पैंकडो धाराओं 
युक्त है देसे, भोर जो[ सङिलस्य पृष्ठे ब्यच्यमान ] अंतारक्षके ऊपर ब्याप्त है ऐसे,[ ऊज दुद्वान॑ ] भन्न व बलको देनेवाछे, 
[ भनपस्फुरन्त कभी भी चळायमान न होनेवाले भर्थात्‌ स्थिर इविको [ पितरः ] पितर [ स्वधाभिः ] स्वधाभोंके साथ 
[ उपासते ] खेवन करते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ इदं कसाम्बु ] इस कसाम्बु को (चयनेन ) चुनकरके [ चितं.] ढेर छगाया है- इकठ्ठा किया है । [ तत्‌ ] उसको 
[ सजाताः ] हे सजातीय बन्धुगण | [ पुत ] भाभो भौर [ भवपश्यत ] ध्यानसे देखो । [ भयं मर्त्य; ] यह मनुष्य 
जिसका कि कसाम्बु चयन किया गया है वह [ भमृतत्वं ] भमरताको [ एति ] प्राप्त होता है । [ तस्मे ] उसके 
छिए [ यावत्‌ सभन्धु ] जितने भी तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब [ गृददान्‌ कुरुत ] घरों को बनाभो अर्थात्‌ उसे घर 
भादि द्वारा भाश्रयप्रदान करो ॥ ३७ ॥ 

दे मनुष्य ! तू [ इहृ एव एधि ] यहीं पर ही बरादधि प्राप्त कर । [ इह ] यद्दांपर [ चित्तः ] जञानवान हुआ डुला ब 
[ इह ] यहांपर [ क्रतुः ] कर्मशील हुआ हुआ व [धनसनिः] हमें धन देनेवाला हो । [ इद्द ] यहां पर हवी [वीयैवत्तरः] 
नति बलवान्‌ हुआ हुमा और भतएब [ भपराद्ृतः ] शत्रुभोंसे अपराजित हुआ हुआ [ वयोधाः ] भन्नका धारण 
करनेवाळा व अन्नसे दूसरोंका पोषण करता हुआ भथवा दीर्घायुवाळा होकर [ एघि ] बढ ॥ ३८ ॥ 


[पुत्र पौत्रं भमि तपैयन्तीः ] पुत्रपौत्रादियांको पूर्णतया तुस्त करते हुए [ इमाः मधुमतीः भापः ] ये मधुर जरू 
पितुभ्यः इं दुद्दानाः ] पितरोंके लिए स्वधा व अमृतका दोद्दन करते हुए [ देवीःभापः ] ये दिव्य जळ 
हैं। [ पितुभ्यः स्वधां भमृतं दुद्दानाः ] पितरोंके लिए म [ ] 


भया गौत्रोको [ तपंयन्तु ] तुस करें ॥ ३९ ॥ 
क हु | डी ( हट हि a RN CF) 
पतृगण ( इमे यज्ञ जुषन्ताम्‌ ) इस यज्ञका सेवन करें । (ये) जो पितर ( आसीनां ऊजे उपसचन्ते ) उपस्थित अर्थात 
हमारे से दिए गए अन्नका सेवन करते हैं (ते ) थे पितर ( नः ) हमें ( सववीरं राये ) सब प्रकारही वीरतासे युक्त 
धन-संपरत्षि को ( निय रछान्‌ ) निरन्तर देते रद्द ॥ ४० ॥ । 
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भावार्थ- पितृगण स्वघाके साथ हवि खाते हैं ॥ २६ ॥ RE 
यह कसाम्बु का संचय किया गया है उघे हे बन्डुगणो ! भाकर देखो । यह मनुष्य जिसका कि कसाम्बु- संचय किया 
गया है वह अमृत को प्राप्त होवे । उसे तुम सब आश्रय देकर सुखी करो ॥ ३७० ॥ दु 
. है मनुष्य ! तू ज्ञानी व कमकुशल होकर हमें मिन प्रदान करता हुआ ससार-- वृद्धिको प्राप्त कर । बलवान्‌ हुआ हुआ! 
किसने पराजित न होकर जनसमाज की अन्नादिसे पुष्टि करके दीर्घायु होकर वृद्धिका लाभ कर्‌ ॥ १८ ॥ 
020 


(६०) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[कां७ १८ 
समिन्धते अमत्य हव्यवाहं भृतप्रियंस्‌ । 
स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ पितृन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
ये ते मन्थे यमोदुने यन्मांसं निपृणामिँ ते । 
ते ते सन्तु स्वधाबन्तो मधुमन्तो घृतइचुतंः ॥ ४२ ॥ 
यास्ते धाना अलुकिशाम तिलमिश्राः स्वघावती! । 
तास्ते सन्तृद्भ्यी) प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजालुं मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पृषे पितरः परेताः। 
पुरोगा ये अंभिशाचों अस्य ते त्वा बहान्ति सुकृतांपु लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सुकृतों हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्थे दात्‌ ॥ ४५॥ 


अर्थे- ( झमत्य ) मरणधमेसे रहित (घतप्रियं) जिसको घी बहुत प्रिय है ऐसी (हव्यवाहं) इब्योंका वहन करनेवाली 

'भाग्निको पितुगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीक्त करते हैं। ओर ( सः) वह अझ्ि ( निद्वितान्‌ निधीन्‌ ) छिपे हुए 

खजानो की तरह [ यहाँ लुप्लोपमा हे ] ( पराबतो गतानू पितृन्‌) दूरगत पितरों को ( वेद ) जानती है ॥ ४१ ॥ 

(ते) तेरे लिए (ये मन्थं ) जिस मंथ अर्थात्‌ मथन्रेसे- बिलोडमेसे प्राप्त पदाथ मकखन भादि को भोर (यं 
ओदनं ) जिस भातको ( यत्‌ मांसं ) जिस मांसको ( ते ) तेरे लिए (निपृणामि ) देता हूं। (ते ) वे सब ( स्वधावन्तः 
मधुमन्त; घृतइचुतः ) स्वघावाछे, मधुरतासे युक्त तथ। घीसे परिपूर्ण ( ते सन्तु) तेरे लिए होवे ॥ ४२॥ 

( देखो मंत्र १८ ॥ ३ । ६९ और १८) ४।२६) ॥ ४३ ॥ 

( इदं ) यह सामने स्थित ( पूर्वं ) पुरातन तथा ( भपरं ) भाज की ( नियानं ) बेळयाडी हे । ( येन ) जिस 
पुरानी बेळगाडी से (ते पूर्व पितरः परेताः ) तेरे पुरातन पितर यहाँ से गए हैं | ( भस्य ) इस आज की बेळगाडी 
के ( भमिशाचः ) दोनों घोर जुतकर जाते हुए, [ जेसा कि बेळगाडीसें बेळ दोनों शीर पारश्वोमें जुते हुए, दोते हैं | 
(एरोगवाः) जगछे भागमें अर्थात्‌ धुरा सें जुते हुए जो बैल हें ( ते ) वे बेळ (त्वा) तुझे (सुकृतां लोकं) सुकृतों के छो कमे 
[ वहरित ] प्राप्त करावे ॥ ४४ ॥ 

[देवयन्तः] देव द्ोने की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्वतीं] सरस्वतीको [दववन्ते] बुछाते हें । [तायमाने] विस्तृत 
[ भध्वरे ] हिंसारहित यज्ञादि काय सें बुछाते हैं । [ सुकृतः ] श्रेष्ठ कमे करनेवाले जन [ सरस्वतीं दवन्ते ] सरस्वतीको 
बुलाते हें। [ सरस्वती ] सरस्वती [दाशुषे] दानी रुषके लिए [वार्य] वरणीय अभिळाषित पदार्थ [दात] देठी है ॥४५॥ 

आवाबै- ये मधुर जल पुत्रपौत्राका तूप्त करते हुए पितरोंके लिए स्वधा व अमृतको दोइते हुए दोनों पुत्रपौत्र व पितरोको 

तृप्त करे ॥ ३९॥ जल अरिनको पितरोके पास ले जाएं जिससे कि अग्निमें होम हुआ हवि पितरोंकों पहुंच सके ॥४०॥ 

। छिपे हुए खजानों की तरह जो पितर सर्वया आंखोसे ओझल हैं अर्थात्‌ सवथा भद्श्य हैं [ चादे वे दूर देशमै जानेते 
अद्य हो या परलोकवासी होनेसे अदस्य हो] उन्हें अग्नि जानती हे । अतः वह पितरों को इवि पहुंचाए भोर इसीलिए वही 
पहुंचा सकती है ॥ ४१ ॥ र 
र चावल और मीठा दान करना योग्य है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

प्रेतको बल कण स्मशान में बेळगाडास ले जाना योग्य हे ॥ ४४ ॥ 
देवत्वकी कामना करनेवाले सरस्वती को बुलाते हैं । यज्ञादि ।हेसारहित कार्यो्में सरस्वतीकों बुलाया जाता है श्रेष्ठ जन 
सरस्वती को बुलोते हैं क्योकि सरस्वती दानीको वांडित फल प्रदान करती हे॥*५॥ 
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पर्याय खूक्त ४] . यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (६१) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञपभरिनक्षमाणा! । 


आसद्यास्मन्‌ बाहपि मादयध्यमनमीवा इप आ धेह्यस्मे ॥ ४६ ॥ 
सरस्वति या सरथं ययाथोक्थैः स्वधाभिर्देवि पितमिर्मदन्ती | 

सहस्राधोमेडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ ४७ ॥ 
पाथिवा खा पृथिव्यामा वेशयामि ठेवो नों धाता प्र तिरात्यापुँ; | 

प्रापरता वसुविद्‌ वो अस्त्वधां मता! पितृष सं भ॑वन्तु ॥ ४८ ॥ 
आ प्र च्यवथामप तन्मजेथाँ यद्‌ वांमामिभा अत्रोचः। | 

अस्मादेतमध्न्यो तद्‌ वशीयो दातुः पितष्विहभोजनो मर्म ॥ ४९ ॥ 


नल. 


अर्थ- [ दक्षिणा ] दक्षिणा दिशासे जाकर [ यज्ञं अभि भक्षमाणाः पितरः ] यज्ञक्रो सब ओर से प्राप्त करते ण्‌ 
जो पितर [ सरस्वतीं हृदन्ते ] सरस्वतीको बुछाते हैं । वे तुम [ भस्मिन बर्दिवि ] इस यज्ञमें [ आसद्य ] बेठकर 
[ मादयध्वं | आनन्दित होझो। [अस्मे] हमें | अनमीवाः इषः ] रोगरद्वित भन्नोको अर्थात्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका 
रोग न द्वोवे ऐसे भन्नोंको हे सरस्वती ! तू [ आधेद्दि ] दे ॥ ४७६ | 

[ सरस्वती देवि ] हे सरस्वती देवी | [या] जो तू [ पितृभिः स्वाधाभिः ] मदन्ती पितरोकै साथ मिलकर 
स्वघाओंसे आनन्दित होती हुई [ सरथं ] पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ ययाथ ] आई है। वह दे 
सरस्वती | तू [ अत्र ] इस यज्ञमें [ यजमानाय ] यजमानके लिए [ सहस्राव इडः भागे ] इजारोंसे पूजनीय अञ्नके 
भागको भोर [ रायस्पोषं ] धनकी पुष्टि को [ घेहि ] दे ॥ ४७ ॥ 

[ पृथिवीं त्वा. पृथिव्यां आवेशयामि ] मिट्टी से बने हुए दे त पुरुष ! तुझ हो मिट्टीमें मिला देता हूं अर्थात तुझे 
पूथिवीमें गाडता हूं । ( घाता देवः नः आयुः प्रतिराति ) धारक देव हमारी भायुको बढावे । दे ( परापरेताः ) प्रकृष्टतया 
हमसे दूर चले गए पितरो | ( वः ) तुम्हारे लिए घाता देव ( वसुविद अस्तु) वास करनेवाळा द्वो, तुस्हारा आश्रयदाता 
हो। ( भध ) ओर ( म॒ताः ) मत ( पितृषु संभवन्तु ) पितरोंमें शच्छोतर होवें अर्थात्‌ पितरोंमें जा [मेळे ॥ ४८ ॥ 

है प्रेतवाहक बेलो ! ( युवां ) तुम दोनों ( आ पच्यवेथामू ) बेळगाडीसे वियुक्त होओ। (तत्‌ ) उस 
चक्ष्यमाण ( जो आगे कद्दा जायगा ) निन्दारूप वाक्य से ( अप सृजेथां) शुद्ध दोशो । उप्त निन्दारूप वाक्यको जिससे 
कि ऊपर शुद्ध होने को कहा गया हे, कहते हैं- [ भभिभाः ] दोष देनेवाले पुरुधोंने [ वां ] तुम दोनोंको ' पंगबौ क्रिळ 
अस्पृइय अनिरीक्ष्यं प्रेत ऊढन्तौ ! इत्यादि निन्दारूप, [ यत्‌ ऊचुः ] जो वाक्य केहा है उप्तसे शद्ध होभो । [ भन्यौ] 
हे हिंसा करनेके भयोग्य बेलो ! [ भंस्मात्‌ ] इस निन्द्रा की कारणभूत गाडीसे | एतं ] जो छूट आता है [ तत्‌ ] बद्व 
[ वश्चीयः ] श्रेष्ठ होवे । ओर तब [ इह ] इल पितुगेध सें [ पितृष्ठु दातुः मम ] पितरोंका उद्देश्य करके भागेको देते हुए 
वा इविको देते हुए मेरे [ भोजनों ] पालना करनेवाले होभओो ॥ ४९ ॥ 


भावाथ - पितर सरस्वती को यज्ञम बुलात हृ ॥ ४६ | र 
सरस्वती पितराँके साथ समान रथपर चढती, स्वघा खाती व यज्ञमें आती हे ॥ ४७ ॥ 


[ पूर्वा मं मृत दृहक गाडन का पददश ह ॥ ] यह मानव दह पार्थव तत्त्वाक आधक्यसं बन! हुआ इ, अतएव यहांपर 


~ 


'सतदेहको पृथिवी [ मिट्टी ] के नामसे पुकारा गया हे ॥ ४८ ॥ 


स्मशानमँ जाकर बलगाडा छाडकर बलाका स्वाथ्यविचार करना उचित है ॥ ४९ ॥ 


1 


(६२) र अथवंचेदका सुबोधभाष्य । [ क १८ 


एयमंगन्‌ दक्षिणा भद्रतो नों अनेन दत्ता सुदुघां वयोधाः। 


योवैने जीवालुंपपृञ्चंती जरा पितृभ्य उप संपराणयादिमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 
इदे पितृभ्यः प्र भैरामि बहिर्जीबं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 

तदा रोह पुरुष मेध्यो भवन्‌ प्रतिं त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । ॥ ५१॥ 
एदं बह्रिसदो मेष्योऽभूः प्रतिं त्वा जानन्तु पितर! परेतम्‌। | 

यथापरु तन्बे9 सं भ॑रस्व॒ गात्राणि ते त्रहणा कल्पयामि ॥ ५२ ॥ 
पर्णा राजापिधानै चरूणामूर्जा बल सह ओजों न॒ आगन्‌ । 

आयुजीवेभ्यो विदधदू दीघोयुस्वायं शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 


ono 


~ 


मर्थ[ सुदुघा ] उत्तमतया कामनाओं को पूर्ण करनेवाली [वयोधाः] भन्नको देनेवाळी [ अनेन दृत्ता ] इससे दी हुई 
[ इयं दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ भद्रतः न; भा आगन्‌ ] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुईं 
है । इससे हमारा भकल्याण नहीं होगा । [ यौवने जीवान्‌ उपणुद्धती जरा इव ] जिस प्रकार युवावस्थाके चळे जाने पर 
जीवों को वृद्धावस्था अवश्य भाती है उस प्रकार यह दक्षिणा [ इमान्‌ ] इन जीवों को [ पितृभ्यः ] पितरोंके किए भी 
प्रकार | उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे अर्थात्‌ पितरोंके पास उत्तम रीति से पद्दोंचावे ॥ ५० ॥ ५ 


[ इदे बर्हिः पितृभ्यः प्रभरामि ] यह कुशासन पितरों के लिए रखता हूं बिछाता हूँ, [ देवेभ्यः जीवं उत्तरे 

स्तृणामि ] देवोंके छिए जीवको उससे ऊंचा बिछाता हूं। [ पुरुष ] हे पुरुप ! [ मेध्यः भवन्‌ ] पवित्र होता हुआ तू 

[तत्‌ भारोह ] डस पर बेठ । [ परेतं स्वां पितरः प्रति जानन्तु ] परेत अर्थात्‌ परे गए हुए वा उच्चासन को प्राप्त हुए 
हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥ 

हे पुरुष | [इदं बर्हिः असदः] इस कुशासन पर त्‌ बैठा है । [मेध्यःभूः] पवित्र हुआ है । [पितरः परेतं स्वां जानन्तु] 
पितर परेत हुए हुए तुझको जानें । [ यथा परु तन्वं संभरस्व ] जोडोंके अनुसार शरीरको भर; अर्थात जद्दां जोड चाहिए 
वहाँ जोड बनाता हुआ शरीरको पूणे कर । में [ते गात्राणि ] तेरे झंगोंको [ ब्रह्मणा ] ब्रह्मद्वारा [ कल्पयामि ] समथे 
बनाता हू यानि तेरे शरीरमें ब्रह्मद्वारा शक्ति देता हूं ॥ ५२ ॥ 

[ पणे; राजा ] पाळक राजा [ चरूणां ] चरुओंका ढक्कन है । [ ऊजेः ] अन्न, [ बरं ] बळ, [ सदः ] तुक 
नाश करनेका सामथ्ये, [ ओज; ] तेज ये सब [ नः ] हमें उस पणे राजासे [ भा अगन्‌ ] प्राप्त होवें। [ शतक्षारदाय 
दीषोयुस्वाय ] सौ वषै जितनी दीघोयु के [ जीवेभ्यः ] लिए जीवितों के लिए [ आयुः बिदधत्‌ ] आयु करे अर्थात्‌ १०० 
बचे की दीर्घायु देवे ॥ ५३ ॥ 
| दु तर o>; 

भावार्थ- दुक्षिणा देनसे पितरोंकी प्राप्ति हाती दे) जिसप्रकार युवाधस्थाके चळे जानेपर वृद्धावस्था जवश्यंभाविनी है,उसी 
प्रकार दक्षिणा देनेवालेको पितरोंकी प्राप्ति भी अवश्यभाविनी है ॥ ७० ॥ 

मनुष्य पवित्र बने और उन्नति प्राप्त करे ॥ ५१॥ 

शारीरके प्रत्येक अवयवकी शुद्धि कराके उसका सुटढ बनाना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
पणराजा चरुओं का ढवकन दे। वह हमे अक्ष, बळ, तेज आदि देता है। वद्द हम जीवोंको ३०० वषे को 


दार्षांयु देवे ॥ ५३ ॥ 
कछ क "बट 


पर्याय सूक्त ४] यम पितर ओर अन्त्येष्टि । (६३) 


ऊर्जो भागो य इमं जजानाइमान्नानामाथिंपत्यं जगाम । 

तम॑चंत विश्वामित्रा हविर्भः स नों यम; प्र॑त्रं जीवसे धात्‌ . ॥ ५४ ॥ 
यथां य॒माय॑ हम्येमबपन्‌ पञ्च मानवाः । एवा वपामि हम्यै यथां में भूरयोज्सत ॥ ५५ ॥ 
इदं हिरण्यं बिभृहि यत्ते पिताबिंभ; पुरा । स्व॒र्ग य॒त; पितुईस्त निर्भड्टि दक्षिणम्‌ ॥५६॥ 
ये च जीवा ये च॑ मता ये जाता ये च॑ यज्ञिया; । 

तेभ्यो घुतस्य॑ कुल्य|तु मधुधारा व्युन्दृती ॥ ५७ ॥ 
बुर्षा मतीनां प॑वते विचक्षण! सरो अहां प्रतरीतोषसां दिव! । 


(as 


प्राणः सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य दार्दिमाविशन्भनीषया ॥ ५८ ॥ 


अर्थ- [ यः ] जिस [ ऊजेः भागः ] भन्नके विभाग करनेवाळेने [इमं] इस अन्नको [जजान] पैदा किया दै भौर जो 
[ भइमा ] भइमा होनेसे [ अन्नानां भाघिपत्यं ] अन्नोंके स्वामित्वको [ जगाम ] प्राप्त हुआ है ऐसे [ तं ] उसकी हे 
सबके मित्रो | [ हविर्भिः ] हवियोंद्वारा [अचत ] पूजा करो । ( स; ) वह ( यमः ) यम ( नः ) हमें ( प्रतरं जीवसे 
धात) बहुत जीनेके लिए धारण करे भात्‌ दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥ 

( यथा ) जिप्त प्रकार ( पंचमानवाः.) पांच मानवोंने ( यमाय ) यमके लिए ( हम्प ) घरको ( अवपन्‌) बनाया है 
(एव ) उसी प्रकार में भी ( दम्ये वपामि ) घर बनाता हूं (यथा ) जिससे कि..( मे.) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
( असत ) हो जाये ॥ ५७ ॥ 

हे मरणासन्न पुरुष ] [ इदं हिरण्यं बिभूद्दि ] इस सोने को धारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेको कि [ पुरा ] पहिले 
[वे पिता भबिभः ] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार है मनुष्य | [ स्वर्ग यतः पितुः दक्षिणे इस्त निमेड्ढि ]खर्ग . 
को जाते हुए पिताके दांये हाथको सुशोभित कर ॥ ५६ ॥ 

( थे च जीवा! ) जो जीवित हैं भर ( ये च मताः) जो मर गए हैं, ये ( जाताः) भोर जो उपपन्न हुए हैं, 
(थेच याशियाः ) और जोकि पूजनीय, संगति करने योग्य हैं (तेभ्यः) उन उपर्युक्तो के लिप ( मधुधारा ) 
मधुरभारावाळी ( व्युन्द्ती ) उमडती हुई ( एतस्य ) घी वा जळकी ( कुल्या ) छोटी नदी ( पतु ) प्राप्त 
होबे ॥ ५७ ॥ 

(विचक्षणः) विशेषतया देखनेवाळा (वृषा) भभिमत कामनाओंका वषक (मतीनां पवते) मतियोंका पवित्र करनेवाळा 
हे । (सूरः) सूय ( नहा) दिनरातका, (उषसां) उषाभोंका तथा (दिवः) धुल्लोक का (प्रतरीता) बढानेवाका हे । (सिन्धूनां 
प्राण; ) नादियोका प्राण ( ककशान्‌ ) घडोको जलघाराभोंसे ( अचिक्रदन्‌) गुजाता है । ( मनीषया ) मंनकी इच्छानुसार 


( इन्वस्य ) इन्वके ( हादि ) हृदयमें ( भाविशन्‌ ) प्रवेश करता है ॥ ५८ ॥ 
A Bs SN 00 / लपा कीची 


आवाधे- यम दीघांयु देवे ॥ ५४।। पक स न र. त्त 
जिसको अपने घरोंके बढाने की इच्छा हो वह यमक [लए घर बघवावे । पच मानव यमक जेण घर्‌ 


बनते हैं॥ ५५ ॥ हले | 
- मरनेसे पूर्वे मरणासन्न के दांये हायमें सोनेकी अंगूठी पहनाना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
नोवित, मृत, उत्पन्न तथा अन्य पूजनीयो को मधुरघारावाली बहती हुई छोटीसी जलवाली नदी प्राप्त होने॥ ५७॥ 


इन्द्रमे अर्थात्‌ आत्मामें ज्ञान,बल, तेज, मनन शक्ति, प्राण ये सब शक्तियां बढें ॥ ५८ ॥ 


(६४) 


अथर्ववेद्‌का सुबोधभाष्य 


[ कार १८ 
त्वृषस्ते धम ऊर्णोतु दिवि पंच्छुक आततः 
सूरो न हि चता त्वं कृपा पावक रोच॑से | ॥ ५९॥ 
प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृति सखा सख्युन प्र मिनाति संगिर। । | 
सर्य इव योषाः समपसे सोम; कलशे शतयासना पथा ॥ ६० ॥ (२५) 


अक्षज्नमीमदन्त हयव प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥ 


` आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिमिं! पितुयाणेः । 


आयुरस्मभ्य दध॑तः प्रजां च॑ रायश्च पोषेरभि नं; सचध्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
परा यात पितर! सोम्यासों गम्भीर; प॒थिभिँ; पर्याणें! । 


अधा मास पुनरा यात ना गहानू हावरत्त सुश्नजस। सवारा! ॥ ६३ ॥ 


छाथ- [ पाघक ] हे पदित्र करनेवाली अञ्चि | [ति]तेरा [शक] छुद्ध [भाततः] सब तरफ फेला हुआ [सेषः] प्रकाश 
[दिवि] युलोकमे [ धूमः | घुएकी तरह [ञणीतु] सबको ढेकळे । [युता] अपने प्रकाशसे [ सूरः न ] सूयकी तरह [ त्वं ] 
त्‌[ कृपा ] कृपा करके [ रोचसे ] दीप्त होता हे ।॥ ५९ ॥ 
[ इन्दुः ] ऐक्‍य देनेवाळा सोम [ इन्द्रस्य निष्छातिं ] इन्द्र अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाला ऐश्वर्यशाली पुरुष निष्कृतिको 
[प्र एति ] अच्छी तरहसे प्राप्त होता है अर्थात्‌ इन्द्र सोमको झच्छी तरहदसे निचोडता है । जेसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] 
सित्रकी [.संगिरः ] उत्तम वाणियोंको [ न प्रमिनाति .] नहीं तोडता भर्थात्‌ अवश्य द्वी उसके वचनानुसार काम करता 
है उसी प्रकार इन्द्र भी अवश्य ही सोसका रस निचोडता है भार इस प्रकार सोम रस निचोडने पर [ मर्यः योषाः इव ] 
जिस प्रकार पुरुष खीसे संगत होता हे उसी प्रकार [ सोमः ] सोम तू [ कछशें ] सोम ननिचोडनेके पात्र-घडेमें [ शत- 
` यामना पथा]संकडों प्रकारकी गतिचाळे मासे अथीत्‌ निचोडने पर कई धाराओंसे[स अषेसे ]अच्छी प्रकारसे भाता है।६०। 
[ स्वभानवः ] स्वयं प्रकाशमान, [ विभ्राः ] भेधावी पितर [ अक्षन्‌ ] यज्ञमें दी गई हवियोंको खात हैं । 
[ अमीमदन्त | खाकर अत्यन्त आनन्दित होते हैं भोर [ हि ] निश्चयसे प्रियान्‌ अपने प्रियजनोंको ( अव अधूषत). 
कान्तिमान्‌ बनाते हैं । उनकी [ अस्तोषत ] प्रशंसा करते हें । [ यविष्डाः ] अत्यन्त युवा अर्थात्‌ सामर्थ्यशाली इम ` 
[ इमद्दे ] उन. पितरोंसे यज्ञादिमें आनेके लिए प्राथना करते हैं ॥ ६१॥ १ 
[ सोम्यासः पितरः ] हे सोमपान करनेवाले पितरो | [ गंभीरे; ] गंभीर [ पित्याणेः पथिभिः ] पितृयाण मार्गा 
से [ झा यात ] जाभो । [ अस्मभ्यं आयुः, प्रजां च राय; च दधतः ) हमारे लिए. भायुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो। 
[ पोषेः ] अन्य पुष्टियोंसे [ नः ] दसे [ भभिसचध्व ] चारों भोर से युक्त करो ॥ ६२ ॥ 
[ सोम्यासः पितरः ] दै सोम संपादक पितरो | [ गंभीर; पूयोण; पथिभिः [ गंभीर पूर्याण मागोद्वास [ परायात ] वापस 
चरे जाओ । जहांसे भाए थे वहां पर रोर जाओ । [ भथ पुनः ] और फिर [ सुप्रजसः सुवीराः ] दै उत्तम प्रजावाले तथा 


» सुवीर पितरो | [ मालि ] मासके अन्तमें यानि महीनेके बाद [ न; गुद्दान्‌ ] हमारे घरोंमें [ विः अत्तुं ] हविके खाने के 
लिए [ आयात ] भाओ ॥ ६३॥। 


` भावाथे-- हे आन ! तेरा तेज सवेन्न इस प्रकारसे फेलकर सबके ढँक ले जिस प्रकार कि धूआ सबको ढक केता है। 
जिस प्रकार सूये स्वप्रकाशसे चमकता दै उसी प्रकारस तू भी हमारे पर कृपा करती हुई चमकता रह। ( ऋ. ६।२।६॥ ५९ ॥ 
इन्द्र सोमको निचोंडनेके काय को नहीं टाळता जैसे कि मित्र मित्रकी वाणीको नहीं टाळता । सोम निचोडा जानेपर कई 
घाराओंमें घुडेम इस प्रकारसे आकर प्राप होता हे, जिस प्रकारस कि पुरुष स्त्री को प्राप्त करता इं ॥ ६० ॥ 
पितरोंको यज्ञमें बुलानां चाहिए व इवि देकर तृप्त करना चादिए। ऐसा करनेसे यजमान की कोति बढती हे ॥ ६१ ॥ 
पितरों ! गभीर जो पितृयाण मागे है उनसे बुलानेपर इमारे यज्ञमें आओ व हमे संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ट करो।६२। 
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पर्याय सू०७] . यम, पितर और अन्त्येष्टि । ( ६५) 


यद्‌ वों अग्निरजहादेकमङ्गे पितृलोकं गमय जातवेदाः । 


तद्‌ वे एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः स्वर्गे पितरों माद यध्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अभूद दूतः प्रहितो जातवेदा; सायं न्य्व उपवन्द्यो नार्भे! । 

प्रादाः पितभ्य; स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वे देव प्रय॑ता हवींषि ॥ ६५॥ 
असौ हा इह ते मन! कङत्सलामिव जामयः । अभ्येनि भूम ऊर्णुहि ।। ६६ ॥ 
शुम्भन्तां लोका! पितृषदनाः पितपद्ने त्वा छोक आ सादयामि ॥ ६७ ॥ 
येडस्माकै पितरस्तेषां बढ्रिसि ॥ ६८ ॥ 


भथे- है पितरो ! [ बः यत्‌ एकं भङ्ग ] तुम्हारे जिस एक अङ्गको ( पितृलोकं गमयन्‌ जातवेदाः भश्चिः ) 
पितृळोकमें ले जाती हुई जातवेदस्‌ अग्निने ( भजहात्‌ ) छोड दिया हे ( व; तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे, उस इस अङ्गको में 
( पुनः ) फिर ( आप्यययामि ) पूर्ण करता हूं । ( साङ्गाः पितरः) अपने सव अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो | ( स्वर्ग 
मादयध्वम्‌ ) स्वगेमे भानन्दित होओ ॥ ६४ ॥ 

( सायं न्यह्वे ) सायंकाल भोर ध्रातःकार ( नाभिः उपवन्यः ) नरोंसे वन्दना की जाती हुई ( जातवेदाः ) 
जातवेदस्‌ भग्नि ( प्रह्वितः दूतः अभूत्‌ ) भेजा हुआ दूत है । क्योंकि तू भेजा हुमा दूत है भतः हे ( देव ) प्रकाशमान 
माग्न ! ( प्रयता हवीषि) हमारे से दी गई दृवियों को ( पितुभ्यः प्रादाः ) पितरों के किए दे जिससे कि ( ते ) वे पितर 
जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा है, ( स्वघया भक्षन्‌ ) स्वधा के साथ हमारे द्वारा दी गई हावियों को खावे । ( रवं 
भाद्दे ) तू भी उन द्वावियोंको छा ॥ ६५॥ 

( मसो ) हे फळाने नामवाळे प्रेत | ( हृद ते मनः ) यद्वां तेरा मन हे । दे ( भूमे ) एथिवी | ( जामयः ककुत्सलं 
इव) जिस प्रकार खियां अपने बच्चेको वत्रसे ढांपती हैँ या कुळख्रियां भपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार ( एनं ) इस 
प्रेत को ( भमि ऊणुंहि ) भली प्रकार ढांप ॥ ६६ | 

( पितृषदनाः लोकाः ञुभन्ताम्‌ ) जिनमें पितर बेठते हैं ऐसे लोक ( शुभन्तां ) शोभायमान हौं । (खा) 
तुझ ( पितषदुने छोके ) जिसमें पितर बेठंते हैं उस छोकमें ( भासादयामि ) बिठळाता हूं ॥ ६७ ॥ - 

( ये) जो ( अस्माकं पितरः ) हमारे पितर हैं ( तेषां ) उनका ( बर्हिः ) आसन ( भति ) हे ॥ ६८ ॥ 
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भावाथे- प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा उसमें पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 

अमि मरने के अनन्तर .पितरोंको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अवयवको यहांपर छोड 
जाती है ॥ ६४ ॥ 

जिस अग्निको सायं व प्रातः वंदना की जाती दै उस भमिको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते 
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वह अभि हमारे पाससे हृवियों को ले जाकर पितरों को पहुंचाती है। हमारे से दी गई इवियें को पितरों तक पहुंचा 
अमि माध्यम है ॥ ६५॥ ८ 
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प्रतके जमीनमें गाडने का भी एक विधि हे । भूमि प्रेतका ढोपे ॥ ६३ ॥ १ 

कोई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते है तथा उनमें एक. नवीन व्याकिको भी किसी अवस्थाविशेषमें बिठलामा 
जाता है ॥ ६७॥ ८ 

यज्ञमें पितरोंके बेठनेके लिए कुशाघासनिर्मित आसन होना च/हिए ॥ ६८ ॥। 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 
उदुत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 
अघा चयमाँदित्य व्र॒ते तवानांगसो अदिंतये स्याम ॥ ६९ ॥ 
प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सर्वान्‌ यैः संमामे बध्यते येव्यामे । 
अधा जीवेम शरदं शतानि त्वया राजन्‌ गुप्ता रक्ष॑माणाः ॥ ७० ॥ (२६) 
अम्नयें कव्यवाहनाय स्व॒धा नम! ॥ ७१ ॥ 
सोमाये-पितमते स्व॒धा नम; ॥ ७२ ॥ 
पितृभ्यः सोगवद्धय! स्व॒धा नमः ॥ ७३ ॥ 
यमाय पितृमते स्वधा नम) ॥ ७४॥ 
एतत्‌ तें प्रततामह स्वृधा ये च स्रामं | ॥ ७५॥ 


अर्थ- ( वरुण ).हे वरणीय श्रेष्ठ ! तेरे ( उत्तम ) उत्तम (पाशं) पाशको ( अस्मत्‌ ) हमसे (उत्‌ श्रथाय) ऊपर से 
खोल दे । ( अधमं ) भौर जो तेरा मधम पाश है उसको ( भव श्रथाय) नीचेकी ओरसे खोल दे। ( मध्यमं ) भोर 
जो तेरा मध्यम पाश है उसको ( विश्रथाय ) विविध रीलिसे खोळ दे । ( भथ ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोंसे 
विभक्त दोनेके बाद ( अनागसः ) पापरहित हुए हुए ( वयं ) हम ( भादिस्य) हे अखण्डनीय शाक्तिवाळे | (ते ) तेरे 
( ब्रते ) ब्रत भथोत्‌ नियममें ( भदितये ) भदीनताके लिए भथोत्‌ समृद्ध हुए हुए ( स्याम ) होवें ॥ ६९॥ 

( वरुण ) वरुण राजन्‌ ! ( अस्मत्‌ ) मसे ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ) तेरे सब पाशो-फन्दो-को ( प्रमुञ्चं ) 
अच्छी तरह से खोल दे । ( ये!) जिन फन्दोंसे कि ( सं+आमे ) समाम में और ( येः .) जिनसे कि ( वि-भामे ) 
व्याससें ( बध्यते ) प्राणी बांधा जाता है। ( भध ) तेरे उपरोक्त पाशोंसे छूटकर इम ( राजन्‌ ) हे वरुण राजन्‌ ! 
( स्वया गुपिता; ) तेरेसे रक्षा किए गए भतएब ( रक्षमाणाः ) दूसरों की रक्षा करते हुए हम ( शतानि शरदं ) सैकडों 
बरस ( जीवेम ) जीवें ॥ ७०॥ न 


( कब्यवाहनाय अम्नय ) कव्यका वहन करनेवाली अमिके लिए ( स्वधा नमः ) स्वधा भौर नमस्कार होवे ॥७१॥ 

श्रष्ठ पितावाळे सोमके लिए स्वधा भोर नमस्कार हो ॥ ७२॥ 

सोमवान्‌ पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो ॥ ७३ ॥ 

( पितमत ) उत्तमपितावाले (यमाय ) यमके लिए ( स्वघा नमः ) स्वघा और नमस्कार द्वोवे।। ७४ ॥ 

हे ( प्रततामह | ) प्रपितामह ! (ते एतत्‌) तेरे लिए यद्द दिया हुआ पदार्थ (स्वधा ) स्वधा दोवे। ( ये च 
स्वां अचु ) ओर जो तेरे अनुगामी हैं उनके छिए भी यद्द स्वधा हो ॥ ७५ ॥ काक 

भावाथ- हे वरुण | तू तेरे दुष्ठोंको बांधनेवाले तीनों प्रकारके उत्तम, मध्यम व अधम पाशोसे हमें मुक्त कर । दम 
पापराहित हुए-तेरे नियमामे रहते हुए शक्तिशाली होकर नाना प्रकारकी समृद्धिका लाभ करें ॥ ६९॥ 


हे वरुण राजन्‌ | तू अपने उन फन्दोसे हमे सुक्त कर जिनसे कि विविध रोग मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। तेरी - 


रक्षासे राक्षेत हुए हुए सैकडो बरस जीवें ॥ ७० ॥ - ८ 
यम झर पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो ।। ७१-७४ ॥ 
पितरोके लिए भन्न देना योग्य है ॥ ७५-८० ॥ 


पर्याय सूक्त ४] यम पितर और अन्लेष्टि । (६७ ) 


एतत्‌ तें ततामह स्व॒धा ये च त्वामलु - ७६ ॥ 
एतत्‌ तें तत स्वघा ॥ ७७॥ 
स्व॒धा पितृभ्यं; पृथिविषद्भ्यं; - ॥ ७८॥ 
स्था पित्या अन्तरिक्षसदूभ्भः | ॥ ७९ || 
स्व॒धा पितृभ्यों दिविषदुभ्य! ॥ ८० ॥ 
नमो वः पितर ऊजे नमो बः पितरो रसाय ॥ ८१ ॥ 
नमो वः पितरो भामाय नमों बः पितरो मन्यन | . ॥८२॥ 
नमो बः पितरो यद्‌ घोरं तस्मै नमो वः पितरो यत कूरं तस्मे ॥ ८३॥ 
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ स्योनं तस्म ॥ ८४ ॥ 
नमो व? पितर! स्वधा बः पितर! ॥ ८५ | 
येऽत्र पितरः पितरों येऽ यूयं स्थ युष्माँस्तेज्यु ययं तेषां श्रेष्ठ भूयास्य ॥८६॥ 


AS ~ 


अथे-[ ततामद्द ] हे पितामद्द ! [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह दिया हुआ पदाथ [ दवि ] स्वधा होवे। [ये 
च त्वां भनु ] भोर जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्रधा होवे ॥ ७६ ॥ - 

दे [ तत ] पिता ? [ ते पततु स्वधा ] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे || ७७ || 

[ शथिवीषद्भ्यः ] प्रथिवीपर बेठनेवाळे [ पितृभ्य! ] पितरोंके किए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ७८ ॥ 

[ अन्तरिक्षसद्‌भ्यः पितुभ्यः ] अन्तरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंके लिए [ स्वधा | स्वधा हो ॥ ७९ || 

[ दिविषद्वयः पितृभ्यः ] युछोकमें बेठनेवाले पितरोंके लिए [ स्बधा ] स्वधा हो ॥ ८० | 

[ पितरः ] हवे पिठरो | [ बः ऊर्ज नमः ] तुम्हारे अन्न वा बळके लिए नमस्कार है | [ पितरः ] दै पितरो | [वः 
रसाय नमः] तुमारे रस अन्नरस [ दुग्ध. आदि] के लिए नमस्कार है ॥ ८१ ॥ 

[ पितरः ] द्दे पितरो ! [ वः ] तुम्हारे [ भामाय ] क्रोधके लिए [ नमः ] नमस्कार हो । ( पितरः ) हे पितरो ! 
( बः ) तुम्हारे ( मन्यवे ) मन्युके लिए ( नमः ) नमस्कार दी ॥ ८२॥ क 4 

( पितरः ) हे पितरो | ( बः ) तुम्हारा ( यत्‌ घोरं ) जो घोर कमै हें ( तस्मे ) उनके लिए (नमः) नमस्कार हे । 
( पितरः ) हे पितरो | ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ क्र ) जो कूर कमं है, (तस्मे) उसके लिए ( नमः ) नमस्कार है ॥८३॥ 

( पितरः ) हे पितरो ! ( ब ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो [शिव] कल्याणमध कमे है ( तस्मे ) उसके लिए ( नमः ) 
नमस्कार है । ( पितरः ) है पितरो ! ( व: ) तुम्हारा ( यत्‌ स्योनं ) जो सुखमय कर्म है ( वस्म ) उसके लिए ( नमः ) 
नमस्कार हैं ॥ ८४ ॥ ०-5 7 जल न ह 

हे ( पितरः ) पितरो | ( बः ) तुम्हारे लिए ( नमः ) नमस्कार द्वोवि। ( पितरः ) दे पितरो | ( वः ) तुम्हारे लिए 


. ( स्वधा ) स्वधा होवे ॥ ८५ ॥ 


( ये पितरः अत्र ) ये अन्य पितर यहां हैं भोर (ये ) जो ( यूयं पितरः ) तुम पितृगण ( अत्र स्थ ) यहां पर हो, 
( ते वे भन्य पितर ( युष्मान्‌ भनु ) तुम्हारे भनुकूल होवं भोर ( यूयं ) तुम ( तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ ) उनमें श्रष्ठ 
होवो ॥ ८६ ॥ 


रम्न ज्यन 4000 


भावाथे-- पितरोंसे शाक्त प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ बने ॥ ८१-८७ ॥ 


च 


( ६८) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[काण्ड १८ 

` य इह पितरो जीवा इह वय स्म;। अस्माँस्तेऽलुं बयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७॥ 

आ त्वाग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । 

यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिदू दीदयाति द्या । इषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥ ८८॥ 

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 

न वो हिरण्यनेमय+ पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोदसी ॥ ८९ ॥ 

इति चतुर्थोऽनुवाकः । 
हे इत्यष्टादश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ= ( ये.) जो [ पितर: ] पितृगण (इह) यहां हैं, उनके भनुग्रहसे (वय) इम (इद) यहां ( जीवाः स्मः ) जीवित 
हैं। (ते पितरः अस्मात्‌ भनु ) वे पितर दमारे भनुकूल बने रहें । ( वयं ) इम ( तेषां श्रेष्ठा; भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ होवे। 
झथवा चे हमारे भनुकूळ हों और दस उनके । दोनों मिळकर परस्पर श्रेष्ठ द्वोवें॥ ८७ ॥ 

( देव ) दै प्रकाशमान ( भन्ने ) भसि ! हम ( द्युमन्तं ) चमकती हुई ( भजरं ) जरारहित (त्वा ) तुझे ( इधीमहि ) 
प्रकाशित करते हैं। ( यत्‌ ते ) जिस तेरी (सा) बह ( पनीयसी ) भत्यन्त प्रशंसनीय ( समित्‌ ) दीशि-चमक 
प्रकाश ( द्यवी ) अतरिक्षमें भथवा सूयैमै ( दीदयति) प्रकाशित हो रही हे । भर्थात्‌ तू द्वी सूय खूपसे प्रकाशित हो ' 
रही है। ऐसी दे भझि ! तू ( स्तोतृभ्यः ) तेरी स्तुति करनेवाळोंके ।छिए ( इषं ) अञ्न वा इष्ट फलको (भाभर)दे। 
( ऋ०५।६।४ ) ॥ ८८ ॥ 

[ सुपणे;] सुन्दर चाळघाळा अथवा सुन्दर रश्‍मियोंवाळा [ चन्द्रमाः ] चन्द्र [ अप्सु अन्तः ] जलोंके अन्दर रद्दता 
हुआ [ दिवि ] अंतरिक्षमें [ धावते ] दोडता रहता है। [रोदसी] हे चावापथिवी! [वः] तुम्हारी [पदं] स्थितिको [ हिरण्य 
नेमयः] सोने जेसी चमकीछे प्रान्तभाग-सीमाव।छीं [ विद्युतः ] बिजलियां भथवा प्रकाशमान पदार्थ [ न विन्दुन्ति ] 
नहीं प्राप्त करते । भर्थात्‌ तुम इतनी छबी चोडी हो कि कोई भी प्रकाशमान पदाथ घूम घूम करके भी तुम्हारे भतका 
पता नहीं कर सकता । [ मे ] भेरी [ अस्य ] हस उपरोक्त स्तुतिको [ वित्त ] तुम दोनों जानो ॥ ८९ ॥ 


थाम यी क PS क 
भावार्थ हम सदा प्रकाशम|न अजर भामको प्रकाशित करते रहें। उसीकी ज्योति द्यलोकको व सूर्यादिको प्रकाशित कर 
रदी हे । वद स्तुति करनेवालोको अञ्चादि इष्ट पदार्थोका प्रदान करती है ॥ ८८ ॥ 
सुन्दर गतिवाला चन्द्रमा जो कि जलाके आवरणक्रे बरेचम रहता हुआ द्युलोकमें बराबर दौड रहदा है वह तथा भन्य 
अत्यन्त चमकनेवाले पदार्थ जो इस यावापथिवी के बीचमें रातदिन बराबर समान गतिले दौड रहे हैं, वे इस द्यावापृथिवीकी 
स्थितिको अर्थात्‌ आदि व भन्तको नहीं पाते | ( ऋ० १।१०५।१ ) ॥ ८९ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त । 
इति भ्रष्टादश काण्ड समाप्त । 


— 


किव बबबबबब॒ब॒शबबाबाबाय 
Se “फतह 
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( ६९ ) 


अटादश काण्डका मनन | 


I a Rp हट भिजन 


(१) तितर। 


वर्तमान समयमें यम और पितर यह एक बडाभारी विवा- 
दास्पद विषय ई आर इसीलिए बडे महत्वका होता हुआ वि- 
शष विचारणीय हे । वेद ही के हमारे पास अन्तिम साधन 
हानेसे तथा उर्साकी प्रामाणिकतामें. सबको विश्वास होनेसे इस 
संबन्धे वेदके क्या विचार हैं यह जानन! नितान्त जरूरी हे । 
हमें पुनर्जन्ममें पूणे विश्वास है पर हम यह निश्चित रूपसे 
कदापि नहीं कहद सकते कि मरनेकेबाद जीव पहिले कहां जाता 
है ओर कब फिर जन्म लेता हे । वर्तमान समयके लोक जो 
यम व पितर संबन्धी कल्पना मानते हैं व तदनुसार आचरण 
करत हृ उसका मुल क्या है ? क्या पुराणोंकी ही यह कपोल- 


कल्पना ह वा वेदामे भा इसका कुछ मूल पाया जाता हे ?. 


मरनेके बाद जीव कहां जाता हे, किस रूपमें रहता है, कबतक 
विन। पुनर्जन्म लिए रहता है, मरनेके बाद मृतककी जोवात्मा 


का उसके सांसारिक संबंधियोंसे कोई संबन्ध रहता है वा नहीं, 
यदि रहता दै तो किस रूपें, उस मृतके लिए जीवितोंको कुछ 
करना चाहिए वा नहीं, यदि करना चाहिए तो [किस रूपमें, 
यम क्या है, कहां रहता हे, मृत पितरोंसे उसका क्या संबन्ध है, 
यमके दूत क्या हें,यम कद्दांका राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक 
महत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं । क्‍योंकि 
मरनेके बादका वृत्तान्त जानना मनुष्यकी शक्तिसे बाहिर है 
ओर वेदके सिवाय और कोई उपाय हमारे पास नही! है, अतः 


> 


हम इन उपरोक्त महत्त्वपूण प्रश्नाके सबन्धम वेदिक विचार 
जननंका कोशिश करेंगे । 


२) 
-पितृूलाक । 
' इस,लेखम हम पितृलोक पर विचार करेंगे । जिन जिन 


वेदमंत्रोमें पितुलोकके संबन्थमें निर्देश या वर्णन होगा उन सब 
क ~ ~ Me 

मत्रोका उल्लेख किया जायगा, जिससे कि पितृलोक संबन्धी 

इ भी वैदिक विचार छूटने न पावे । निम्न मंत्रमें सिफ पि- 


~ 


तृलाकका निद्रा मिलता दे। 


झुभन्तां लोका; पितृषदनाः | 
पितृषदने त्वा लोक भा सादयामि ॥ 
भथव, १८।४।६७॥ 
झुन्धता लोकाः पितृषदनाः पितुषदनम सि ॥ 
यज्ञः ५।२६॥ तथा ॥ ६।१ ॥ 
अर्थ- ( पितृषदनाः लोकाः ) जिनमें पितर बैठते हैं ऐपे 
लोक ( शुभन्तां ) शोभायमान हौँ । ( व्वा ) तुझे ( पितृषद्‌ 
ने लोके ) जिसमें पितर बेठते हं डस लोकमें ( आसादयामि ) 
बिठलाता हूं । 


> 


च ९0 ७.०. > हनी 
इस मत्रस पता चलता हे कि कई ऐसे लोक हैं जिनमें कि 
पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन ग्यात्तिको भी किसी अव- 
स्थाविशेषमें बिठलाया जाता है | 


एतदारोह्‌ वय उन्म्रजानः स्वा इह बृद्ददुदीद्यन्ते । 
भभिप्रदह्ि मध्यतो मापद्दास्थाः वितणां लोकं प्रथमो 
यो भन्न ॥ अथव. १८।३।७३॥ 


अथ-( उन्म्रजानः ) भपनेक्को शुद्ध करता हुआ ( एतद्‌ 
वयः आरोह ) इस अंतरिक्षमें चढ । ( इद ) यहां ( स्वाः ) 
तेरे बन्धुशंधव ( बृहत्‌ उदीदयन्ते ) बहुत प्रकाशमान हो रहे 
हैं-भर्थात्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू. चिन्ता मत 
कर । ( मध्यतः अभिप्रेहि ) उन बन्धुबांधवों के मध्यसे जा । 
( पितृणां लोकं ) वितरोंके लोकका ( मा अपहास्थाः ) त्याग 


4१7४" *. 


मत कर अर्थात्‌ तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । ( यः ) जोकि 


ट 


` पितृलोक ( अत्र ) यहां ( प्रथम; ) मुख्य-प्रासेद्ध है | 


इस प्रकार हमने देखा कि पितृलोक का निर्देश हमे वेदम 
NN ~ 


मिलता हूं । अब हम देखन। हूँ कि वे पितृलोक कोनसे हैं- 
LoS >, ¢ (१७ ] 
१ पितृूलोक- प्रथिवी’ । 
स्वधा पितृभ्यः प्राथिवीषद्धयः ॥ 
शथवे० १८।४।७८ ॥ 


(७०) 


अथ- ( पथेवोषदूभ्यः ) पृथिवीपर बेठनेवाले ( पितृभ्यः ) 
पितराके लिए. ( स्व॒धा ) स्वधा हो । 


पथिवीस्थ पितरोंके लिए स्वघाका वर्णन यहांपर हे । पूर्वोक्त 
बहुतसे पितृलाकोंमेंस एक पृथिवी लोक है जहां कि पितर बेठते 
हैं. ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है । 
२ पितृलोक--'अंतरिक्ष 
स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्य; ॥ 
अथव १८।४।७९ ॥ 
अर्थ-( भन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः ) अन्तरिक्षम बेठनेवाले 
पितरोंके लिए ( स्वध! ) स्वधा हो । 
इस मंत्रमें अंतरिक्षमें बेठनेवाले पितरोका वणन दै । 
ये नः पितुः पितरो ये पितामह; य भाविविधुरुवन्त- 
रिक्षम्‌ । तेभ्यः स्वराडसुनीतिना अद्य यथावशं तन्घः 
कल्पयाति ॥ अथवे, १८।३।५९ ॥ 
अथे-( ये) जो ( नः ) हमारे ( पितुः पितरः ) पिताके 
पितर भोर ( ये ) जो ( पितामहाः ) पितामद्द-दादा (ये) 


जो कि ( उरु अंतरिक्ष ) विस्तृत अंतरिक्षमें ( आविविशुः ) - 


प्रविष्ट हुए हुए हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए ( स्वराट्‌ ) स्वयं- 
प्रकाशमान ( अछुनीति; ) प्राणदाता परमात्मा ( नः ) हमारे 
( तन्वः ) शरीराका [ यथावशं ] कामनाके अनुकूल [कल्पयाति] 
« समर्थ करता हे । अं 
इस मंत्रमं पिता, पितामह तथा प्रपितामहोंका अन्तरिक्षमें 
प्रवेश स्पष्ट रूपसे दशाया गया हे। यद्यपि इस मंत्रके उत्तर।ध- 
में भो एक विशेष महत्त्वपृण बात कद्दी गई है पर उसका यहां 
पर विशेष मतलब नहीं है । उसपर अन्यत्र विचार करेंगे । ' 
उत्तिष्ठ प्रेद्दि प्र द्रबाकः कृणुष्व सलिले सधस्त। 
तत्र स्वं पितृभिः 
स्वघाभिः॥ 


संविदानः सं शोमेन मदस्व से 
अथवे, १८।३।८ 


_अथै-[ उत्‌ तिष्ठ ] उठ, [ प्रेहि ] जा, [ प्रद्वव ] दौड । 
[ सधस्थे | जहां सब इक्ठ रहते है एसे [ सलिले ] अंतरिक्ष 
में ( भोक: ) घर ( कृणुष्व ) बना । ( तत्र ) वहां अतरिक्षमें 
९ ल ) तू ( पितृभिः संविदानः ) अन्य पितरोंके साथ मिला 
हुआ ऐकमस् को प्राप्त हुआ हुभा( सोमेन ) सोमसे (संमदस्व) 
अच्छी तरद आनन्दित हो ओर ( स्वधाभिः ) स्वघाओंसे 
( सं ) अच्छी प्रकार तृप्त हुना हुआ आनोदित हो । 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


“[ कां० १८ 


इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अर्तरिक्ष लोकमें किसीके भेजे जाने 
का और वहां स्थित पितरेंके साथ स्वधा भादिसे आनन्दित 
होनेका निर्देश हे । अतः यह मंत्र भी पितरोंका स्थान अंतरिक्ष 
बता रहा हे । 
उपरोक्त सब मंत्रोमें हम यह स्पष्ट रूपसे पाते हैं कि पितर 
अन्तरिक्ष में भी रहते हैं अर्थात्‌ भन्तरिक्ष भी पितरों के लोकों 
में स एक कोक दे जहां पितर निवास करते हैं। 
३ पितृढाक- दु । 
सवथा पितुभ्या 1दावषदूभ्यः ॥ भथच ० १८।४।८०॥ 
अधै-( दिविषद्भ्यः पितृभ्यः) युलाकमें बेठनेवाळे पितरोके 
लिए ( स्वधा ) स्वधा दो । 
इस मैत्रमें ऐसे .पितरोंका वणेन हे जो कि युलोकमें बैठते हैं, 
भार वद्दां बेठकर स्वघा लत हें । 
आ नः; पवस्व वसुमद्धिरण्यवदश्वावद्रोमद्‌ यबमत्‌ 
सुवीयैम्‌ । यूयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो 
. मूर्धानः प्रस्थिता चयस्क्कत; ॥ 
ऋ० ९।६९।८॥ 
अथे- हे सोम | तू ( वः) हमें ( वसुमत्‌) वसुयुक्त 
हिरण्यवत्‌ ) सोनाचांदीवालें ( अइवावत्‌ ) घोडौँवाले 
गोमत्‌ ) गौआंवाले, ( यवमत्‌ ) यवादि धान्यवाले, ( छुवी” 
) उत्तम पराक्रम को ( आपवस्व ) प्राप्त कर । अर्थात्‌ 
इममे ऐसा सामथ्य दे कि हम ये सब उपरोक्त वस्तुओंको 
अपने पराक्रम से प्राप्त करे) हमको ऐसा पराक्रम दे। हे सोम! 
( यूयं वथस्कृतः मम पितरः ) तुम जीवन देनेवाले मेरे पितर 
( दिवः मूर्धानः प्रस्थिताः ) द्युलोक के समान ऊंचे उठे हुए 
( स्थन ) दो ॥ 
इस प्रकार उपरोक्त मंत्रोने हमें दर्शाया कि दुलोक में भी 
पितर रहते हैं । दयुळोक में पितर कद्दा रहते हैं यह निम्न, मंत्र” 
दशौ रहा हे 
उद्न्वती द्योरवमा पीलुमतीति मध्यमा । 
तृतीया हु प्रद्यरति यस्थां पितर भासत ॥ 
अथव०१८।२।४८ ॥ 


( 
( 
ये 
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भर्थ- ( भावमा योः उद्न्वती ) सबसे नीचे की यो “थु 
लोक” बह हे जिसमें कि जल रहता दै । जिस द्यलोकमें बादळ 


. रहते हैं बढ सबसे नीचेका. युलोक दै।( पीलमती इति.मध्यमा ) 


ओए जिसमें प्रह नक्षत्रादि स्थित हैं वह:बीच का युलोक दै । 


- > परशिक्णाण्णाटे 
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पर्याय सूक्त 8 ] 
(६ ) निश्चयसे ( तृतीया ) तीसरा ( प्र्योः इति ) प्रथु नाम 
का युलोक हे [ यस्यां ] जिसमें कि [ पितरः आसते ] पितर 


स्थित होते हैं । 
इस मंत्रे यह बतलाया गया है कि युलोक तीन प्रकारका 
एक तो वह जो कि तीनों प्रकार के द्युलोकोंमें से सबसे 


हज 


७ ~~ a डाळ 
इ आर उत्तम मेघभण्डल स्थित है । दूसरा इससे उपर 
र 
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ओर उसमें पिळ अथात्‌ मह नक्षत्रादि स्थित हैं। यह बीचका 
लो 


$ ~ > 


क है। तीसरा इससे ऊपर हे जो कि प्रयै के नामसे 
ख्यात दै और यही द्युलोक है जिसमें कि पितर निवास करते 
अबतक के सब मंत्रोंके' देखने से ऐसा पता चलता है कि 
पितर प्रथिवी लोक से चलकर अंतरिक्ष लोकमें आते हैं और 
वहसे चलकर सबसे अंतमें इस थुलाक में निवाप्त करते 
हैं। यद युलोक प्रह नक्षत्रादि के निवासक यसे भी परे हैं ऐसा 
इस मंत्रसे पता चलता दे; अतः इसके आधारपर यह भनु- 
मान निकाला जा सकता है कि यह पितरों का निवासक घुछोक 
सूर्यलोकसे परे हैं । इसी मंत्रके भावको निम्न ऋग्वेदकी ऋचा 
पुष्ट करती है । 

तिरो द्यावः सवितुरद्वा उपस्थां ; एकां यमस्य भुवने 
विराषाट्‌ । भाणिं न रथ्यमस्तताधि तस्थुरिद्द बरवीतु 
य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ ऋ० १।३५।६॥ 
अर्थै- ( तिस्रो द्यावः ) तीन युलेक हैं। ( द्वै) उनमें से 
दो ( सवितुः ) सूर्य के ( उपस्थां ) समीप हैं (एका) और एक 
( यमस्य भुवने ) यभके लोकमें स्थित दै जो कि ( विराषाट_ ) 
विराषाट है, भर्थात्‌ जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं। 
(रथ्यं आणिं न ) जैसे रथ आणिपर आश्रित होकर स्थित 
होता.है उसी प्रकार ( अमृता = अमृतानि ) ये सब अमृत ग्रह 
नक्षत्रादि ([अधितस्थुः ) जितके आश्रयमें स्थित हुए हुए हैं । 
( यः ) जो कोई ( तत्‌ ) इन उपरोक्त तत्त्वोको ( चिकेतत्‌ ) 
भली प्रकार “जानता है, वह ( इह ) यद्दांगर में ( ब्रवीतु ) 
उन तत्त्वोका विवेचन करे । आणि' नाम उस कीलका है, जो 
कि अक्षके किनारेपर.छेद करके पिए को,बाहिर निकल जानेस 
रोकनेके लिए: लगाई जाती है । 

इस मत्रसे हमे इतना ओर पता.चलता -हे.कि पूव मत्रमं 
निर्दिष्ट तीसरा द्युलोक. कि जिसमें पितरों की स्थिति/दै वह सूर्य 
लोकसे परे. होता हुआ यम लोकमें स्थित हे भर्थात्‌ यमका 
राज्य उंस युळेक में दै। पितर यमकी प्रजा हैं तथा यम उन 
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यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 


(७१) 


का राजा है यड बात आगे चलकर हमे पता चलेगी । यहांपर ` 
उस बातका निर्देश मात्र दै । 
इस मंत्रमें यम लोकमें स्थित युका विशेषण “विरा-षाट! 
दिया दै । अर्थात्‌ उस युमें वीरगण भाकर निवास करते हैं । 
इसी बातको निम्न लिखित भथवेवेदका मंत्र पुष्ट करता हुभा 
साथमें पितरोंका दुलोकमें जाना दशी रह दै । 
इत एत उदारूहन्‌ दिवस्पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
प्र भूजेयो यथा पथा-द्यामंगिरसो यदुः ॥ 
भथव० १८।१।६१ ॥ 
अर्थ-( एते ) ये पितर ( इतः) यहांसे ( उत्‌ भा असहन्‌ ) 
ऊपर को चढते हैं। (दिवः पृष्ठानि आरुदन) ओर युके परष्टोंपर 
प्रष्टव्य स्थानॉपर-चढते हैं । ( यथा पथा ) जिस प्रकारके 
मागैसे कि ( भूजयः ) भूमि जीतनेवाले वीर ( भंगिरसः ) 
अंगिरस पितर ( द्यां) धुलोकका ( प्रययुः ) गए हुए दें । 
अबतक के विवेचनसे हमें इतना पता चळा है कि पितर 
प्रथिवी, अतरिक्ष तथा यु, इन तीनों लोकोमें निवास करते हैं। 
इसी परिणाम को निम्न मत्र प्रमाणित कर रहा हे । इस 
ंत्रमें तीनों लोकॉका वणन दवै । 
ये नः पितुः, पितरो ये पितामद्दा य भाविविज्जु- 
रुर्वन्तरिक्षम्‌ | य भाक्षियान्त एथिधीमुत थां 
तेभ्यः पितृभ्यो नमला विधेम ॥ अथव. १८।२।४९॥ 
(ये ) जो ( नः पितुः पितरः ) हमारे पिताके पितर हैं, 
ये) और जो ( पितामद्दाः ) उनके भी पितामह, हैं 


(ये) जो कि ( उर. अंतरिक्ष आविविशुः ) विशाल भतारिक्ष 


मै प्रविष्ट हुए हैं, भोर (ये) जो ( प्रथिवी उत द्यां) 
पाथिबी तथा द्युलोकमें ( आक्षियन्ति,) निवास - करते हूँ 
( तेभ्यः पितृभ्यंः ) उन पितरोंके लिए हम ( नमसा विषेम ) 
नमस्कार पूर्वक पूजा करते हैं । यह मंत्र खयंमेव आधिक स्पष्ट 
दै । यह पितरों का तीनों ले।काँम निवास द्वोना_स्पष्टतया प्रति- 
पादन कर रहा दै । 

४ 'पितृलोक-पिताका कुल वा घर) 

इन उपरोक्त पितृलोंकों के_सिवाय हमें वेदम एक ऐसा भी 
मंत्र मिलता है जिसमें कि पितुलोकका अर्थ पिताका घर बा 


~ 
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पिताका कुल प्रतीत होतं हैं; मंत्र इस प्रकार दे- 
उशतीः कन्या इमाः पितृलोकात्‌ पतिं यतीः भव- 


दीक्षाम्रसुक्षत स्वाहा । भवे. १४।२।५२ ॥ 


(७२) 


( इमाः ) ये ( उशतीः कन्यला; ) पति छाक की कामना 
करती हुई शोभायमान कन्याये ( पितृलोकात्‌ ) पितृकुलसे 
[ पतिं यतीः ] पतिके पास जाती हुईं ( स्व--आहा ) उत्तम 
वाणी द्वारा [ दीक्षां ] दीक्षाको ( अवसक्षत ) दें। 

नियम ब्रत आदि की शिक्षा का नाम दीक्षा है। यहांपर 
पितृकुल को पितृलोक के नामसे कहा गया है । 


७ पितृलोक पितरोंका देश । 


निम्न मंत्रमें पितृलोकका अर्थ पैत्रिक भूमि हे) जिस भूमि- 


में वंशपरंपरासे रहते चले आए हैं, उस भूमिका नाम पित्तलोक 
से यहां कहा गया है । 
पंचापूपं शितिपादमावें लोकेन संमितम्‌ । 
प्र दातोप जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम्‌ ॥ 
अथवे० ३।२९।४.।। 

[ पंच-अ-पूपं } पांचों जनों ( ब्राह्मणादि चार वणे तथा 
पांचवां निषाद ) को न सडानेवाले अतएव ( लोकेन संमितं ) 
जनता द्वारा संमत [ शितिपादे भविं ] हिँसकंको [ दबाने-- 
वाळे संरक्षक कर भागको [ प्रदाता ] देनेवाला [ पितृणा 
लोके भक्षितं उपजीबति ] पितरोंके देशमै अक्षय होकर जीता 
दै। | 

इस प्रकार दम देखते हें कि इस मंत्रमे 
अभिप्राय पितरोंका देश है । 

पितृलोकक्रे सघ्रन्धमे यहांपर इतना ही विवेचन पर्याप्त दै) 
अब इम “पितृयाण' पर इसी प्रकार संक्षेपे प्रकाश डालनेका 
प्रयत्न करेंगे | 


~ ~ 


पितृलोक का 


पितृयाण । 
पितृलोको स्थापना के अनन्तर हमारे सामने यह सवाल 
उपस्थित होता हे कि इन लॉकोंमें कब भोर कैसे अर्थात्‌ किस 
माथे द्वारा पितर जाते हैं ? इस परथिवी लोकसे अन्य लोकोंमें 
जानेकेदो मागे हैं । जिस मार्गसे पितर जाते हैं द्द पितृयाण 
मांग कहलाता हे । तथा जिससे देवलोक जाते हैं वदद देवयान 
कहलाता हे । इसी भावको निम्न मंत्र दर्शा रह्मा हे। संत्र 
इस प्रेकार हे ।- 
द्वे खुती अश्वणवे पितुणामइ देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यद्न्तरा पितरं. मातरं च ॥ 
ऋ० १० । ८८।१५॥ 
यजु ० भ० १९१४७॥ 


अथचंचेदका सुघोधभाष्य । 


[ कांड० १८ 


( मत्यानां पिठ्णा उत देवानां ) मनुष्यों, पितरों व दे 
(द्वे स्तुती ) दो मागे ( देवयान और पितृयाणनामक ) 
( अश्रृणबं ) मेने सुने सुन हैं । ( ताभ्यां ) उत्त दोनों मागौ 
द्वारा (इदं एजत विश्वं ) यह गातिमान्‌ विश्व (यत्‌ ) 
गो कि (पितरे मातरं च अन्तरा ) इस यु पिता और 
पृथिवी माताके बीचमे स्थित दै, (सं एति ) अच्छी प्रकार गति 

अर्थात्‌ इन मार्गोसे आवागमन होता 


करता रहता हे । 
रद्दता है । 

एवं इस मंत्रसे इतना पता चलता है कि देवयान और पित 
याणनामक दो मागे हैं जिनसे आवागमन होता है। इसके 
अतिरिक्त हमें कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि पितृयाण मागे 
से जानेका निर्देश पाया जाता है । वे सब मंत्र नीचे दिए 
जाते हैं। | 

भा रोहत जनित्रीं जातवेदसः पित॒याण से च आ 
रोहयामे । अव्याड्‌ ढव्येषितो हव्यवाह इजानं युक्ताः 
सुकृतां धत्त लोके ॥ 

अथवं० १८।४।१)। 

( जातवेदसः ) दे अग्नियो | तुम ( जनित्रीं भारोइत ) 
अपनी उत्पन्न करनेवालीके पास पहुंचो । में [ वः] तुम्ह 
( पितृयाणैः ) पितृयाणमार्गोंसे ( सं आरोहयामि ) अच्छी 
प्रकार पहुचाता हूं। (इषितः इव्यत्राहः ) प्रिय हृव्योंका बाहक 


अभि ( हव्या = हव्यानि ) इव्योक्रो [ अव्याद्‌ ] वहन करता 


हे। हे अग्नियो | ( युक्ताः ) तुम मिलकर [ ईजानं ] यज्ञ 
करनेवाले को ( सुकृतां लोके ) श्रेष्ठ कम करनेबालोंके लोकमें 
(धत्त) धारण करो अर्थात्‌ वहां उसे लेजाओ | 
भमि और पितरोंका एक विशेष संबन्ध प्रतीत होता है। 
यह संबन्ध केसा व क्या है इसपर विस्तारसे विचार आगे 
° अग्नि व पितर ' इस शीर्षक के नीचे करेंगे । यहाँ पर तो 
सिर्फ पितुयाण मागेसे ही मतलब है इसी शीषेक में आगे हम 
दिखाएंगे कि अभि पितृयाण मार्ग का भी जानता है । 
>  प्रेहि प्रेद्दि पथिभेः पूर्व्येभिः यत्रा नः पूवे पितरः, 
परेयुः । उभा राजान। स्वधया मदुन्ता यम॑ 
पश्याति वरुण च देवम्‌ 
॥ ऋर० १०।१४।७॥। 
यहद मत्र थोडेसे पाठभेद से भयवैवेदमे निम्न ध्रकारसे 
आया है— ~ 


-लणण शय 
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पर्याय खू० ४ ] 


प्रेष्टि प्रेद्दि पथिभिः पूर्याणे: येना ते पूर्व पितरः परेताः। 
उभा राजाना स्वधया मदन्तो यमं परंयापि वरुण च 
देवम्‌ ॥ भथव० १८।१।५४ 
(यत्र )जहां ( नः पूर्व पितरः ) हमारे पूवे पितर ( परेयुः 
गए हुए ६, वहां ( पूव्याभः पाथाभः ) पहिलेक मार्गा' हारा 
( प्रेहि प्रहि ) प जा । वहाँ ( स्वधया ) स्वघासे ( मदन्तौ ) 
तृप्त होते हुए ( उभो राजानौ ) दोनों राजा ( यमं वरुण देवं 
च ) यम ओर वरुण देव को ( पश्यासि ) देख | 
इन उपरोक्त मंत्रोंसे पता चलता दै कि पितरोंके जाने के 
मार्ग पितृयाण के नाम से प्रख्यात हैं । इसके सिवाय एक मंत्र 
ऐसा भी है जिसमें कि पितृय।ण मार्गसे आनेका भी उल्लेख 
पाया जातां है । 
झा-यात पितरः सोम्यासो गंभीरैः पाथेभि; पितुयाणैः 
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषेराभि नः सच- 
ध्वम्‌ ॥ अर्थव० १८।४।१२ 
( सोम्यासः पितरः ) हे सोमपान करनेवाले पितरो | 
( गभीरेः ) गंभीर ( पितृय।णः पथिभिः) पितृयाण मागसि 
(आयात) भाओ । (अस्मभ्यं आयुः प्रजां च रायः च दधतः) 
हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथां धनसंपात्ते दो । ( पोषेः ) अन्य 
पुष्टियों से ( नः ) हमें ( अभिसचध्वं ) चारों और से 
युक्त करो । 
इस मंत्र में पितरों के पितृय।ण से आकर आयु, प्रजा भादि 
देनेका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पितुयाण 
का उल्लेख मिलता है। 
झनुणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये कोके अनृणाः 
स्याम । ये देवयानाः पितृयाणाइच कोकाः सर्वान्‌ 
पथो अनृणा आ क्षियेम ॥ भथष० ६।११७।३ ॥ 
( अस्मिन्‌ ) इस लोक में इम (अनृणाः) ऋण रहित होवे 
( परास्मनु ) पर लोक में ( भनृणाः) हम अनुण होवें । तथा 
( तृतीये लोके ) तीसरे लोकमें ( अन्नुणाः) ऋणरहित ( स्याम ) 
होवें। (ये देवयाना; पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान व पितृ- 
यान मागे हैं, ( सर्वान्‌ पथः ) उन सब मार्गों में ( भनुणाः ) 
ऋण रहित हुए हुए ( आ क्षियेम ) विचरण करें । 
इस लोकमें दो प्रकारका ऋण दै। ( १ ) भौतिक धन,सरोना 
चांदि आदि उधार लेना । (२) वैदिक “जायमानो ब्राह्मणस्त्र- 
भिक्हेणवान्‌ जायते । ब्रह्मचर्येण. ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
१० ( अ. छु. भा. कां. १८ ) 


यम पितर और अस्त्योष्ठि 


(७३) 


पितृभ्यः इति’ ( ते. सं. ६।३।१०।५॥ ) अथोत्‌ तान प्रकारका 
वेदिक ऋण पैदा होते ही मनुष्य पर'चढता है वह तीन प्रकारका 
ऋण ऋषित्हण, देवऋण,तथा पितृऋण है । ब्रह्मचयके पालने 
ऋषिऋण उतरता हे, यज्ञ करनेसे देवऋण उतरता है तथा 
संतानोत्पत्तिसे पितुऋण से मनुष्य मुक्त होता है। निम्न मंत्र 
पितृयाण मागेका उल्लेख करते हुए यह भी दशते हैं, कि कोन | 


2. 


(२.५5 a न >) ~ 
पितृयाण मागका जानत ई आर कान नह्‌।। 


भप 
ये स्वा द्यावाएथिवी यं श्वापस्स्वष्टा यं स्वा सुजतीमा 
मनास | पन्थामनु प्र विद्वान्‌ पितृयाणं युमद मे समिधा 
नो विभाहि ॥ ऋ० १०।२।७॥ 

हे अग्ने ! ( यं त्वा ) जिस,तुझको ( दयावाप्रथिवि ) द्युलोक 


ओर पृथिवीलोक क्रमशः अमि और आदित्य रूपसे पैदा करतें 
हें भोर (यं त्वा) जिस तुझे ( आपः ) जल विद्युत्‌ रूपसे 
पदा करते हं, और ( यंस्वा) जिस तुझको ( सुजनिमा ) उत्तम 
उत्पादक ( त्वष्टा ) प्रजापति ( जजान ) उत्पन्न करता हैं, वह 
तू ( पितृयाणं पंथां ) पितृयाण मार्गको ( अनु प्र विद्वान्‌ ) अच्छी 
प्रकारसे जानता हुआ ( समिधानः ) सुप्रज्वलित क्रिया हुआ 
( युमत्‌ ) दीप्तिवाला होता हुआ ( विभादि ) प्रकाशमान हो । 
इस मंत्रमें अशिको पितृयाण मागेका जाननेवाला बताया 
गया है । हम पूर्वही निर्देश कर भाए हैं कि अभि व पितरोंका 
विशेष संबन्ध है। उस संबंध पर: विशेष विचार आगे किया 
जायगा । भग्नीको छोडकर ओर कोन पितृयाण मार्ग जानता है 
यह निम्न मंत्र दिखाता है ।- 
स य एव विदुषा व्रात्यनातिस॒ष्टो जुद्दोति । 
प्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ 
अथव० १५।१२।४-५ 
( सः यः ),वह जो ( एवं ) उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा 
त्रान ) विद्वान्‌ सत्यप्रती अतिथिसे ( अतिसष्टः) आज्ञा दिया 
हुआ ( जुह्दोति ) होम करता है वह ( पितृयाणं पन्थां ) पित- 
याण मागे को ( देवयानं ) देवयान मांग को भी भच्छी प्रकार 
जानता हे। इसके प्रतिकूल- 
भथ य एवं विदुषा ब्रात्येनानति सृष्टो जुद्दोति ॥ 
न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानं ॥ 
५. अथवब० १५।१२।८-९ | 
जो उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा ब्रािन ) विद्वान्‌ त्रात्यसे 
( अनतिसृष्टः ) न आज्ञा दिया हुआ ( जुट्टोति ) होम करता 


(७४) 


है । वह ( न पितृयाण पन्थां प्रजानाति ) न तो पितृयाण मांगे 
को ही भली भांति जानता हे और नहीं ( देवयान ) देवयान 
मागेको जानता है अब पितृयाण मागे किसे प्राप्त नश होता 
यह नीचे दिया हुआ मंत्र बताता है। मंत्र इसप्रकार है- 


देवपी युश्चरति मध्येषु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मणे देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति 
छोकम्‌ ॥ अथवे० ५।१८।१३॥ 
( देवपीयुः गरगीरणेः मेषु चरति) देवकी हिंसा करनेवाला 
जहर खाया हुआसा मनुष्योम विचरण करता है । वह (अस्थि- 
भूयान्‌ भवति) हाडुयोकी बहुतायतबाला होता है, अर्थात्‌ शरीर 
में मांसादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसके 
शरीरमें हड्डियां ही हड्यां हे और अतएव देखनेमे सिवाय 


हाइयोके और कुछ नहीं दीखता। ( यः) जो ( देवबन्धुं ` 


ब्राह्मणं हिनस्ति ) देवोंके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता हे (सः) 
वह ( पितृयाण लोक ) पितृयाण मागको ( अपि ) भी ( न 
एति ) नहीं प्राप्त होता । 
इस प्रकार हमें इतने मंत्रोंसे पता चलता है क्रि पितृयाण 
एक खास मागे दै जिससे कि पितुगण एक लोकसे दूसरे लोकमें 
आते जाते है । भब वह माग कोनसा हे यह प्रश्न हमारे साम- 
ने उपस्थित होता हे । इस प्रश्नपर थोडासा प्रकाश निम्न मंत्र 
डाळ रह हे । इस पर थोडासा प्रकाश अभि व पितरके प्रकरण 
सें भी डालेया। मंत्र इस प्रकार है- 
- झा भरतं शिक्षतं वज्रबाहू अस्मौं इन्द्राग्नी भवतं 
शचीभिः । इमे नु ते रश्मयः सूयस्य ये भिः सपिर्वं 
पितरो न आसन्‌ ॥ ऋ, १।१०९।७॥ 
( चञ्रबाहू इन्द्राग्नी ) बलवान्‌ भु ज(ओंवाले इन्द्र भोर अभि 


( अस्मान्‌ आभरतं ) इभारा अच्छी प्रकार भरण करें, (शिक्षतं) 


शिक्षा दे, और ( शचीभिः अवतं ) अपनी शाक्तियोंसे हमारी 

रक्षा करें ( नु ) निश्चयसे ( सूर्यस्य इमे ते रइमय; ) सूय- 

को ये चे किरणे हैं ( येभिः ) जिनसे कि ( नः ) हमारे ( पि- 
तरः ) पितर ( सपित्वं आसन्‌ ) सपिस्व हें । 

यहांपर आया हुआ सपित्व शब्द बडे महत्व का है । इसी 

पर थोडासा बिशेष विचार करेंगे क्योंकि जो कुछ परिणाम 

. निकाला जा सकता हे वह इसोपर आश्रित है। सपित्वं पि-गतो 

घातुसे भोणादिक तवन्‌ प्रत्यय करनेसे पिस्व बनता हे। ' समानं 

च तत्‌ पित्वं च इति सीपत्व ” अथवा “सह ।पिेवे सपित्वं ।' 


अथरवचेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 


गतिके तीन अथ हो सकते हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति 

इस प्रकार इस शाब्दके तीन अथे हो सकते हैं। (१) सह 

गमन, (२ ) सहप्रापि (३ ) सद्दज्ञान । सहगमन और 

सहप्राप्तिमँ विशेष भेद नहीं दे क्योकि सहगमन से सहप्राप्त 

होती है । अब हमारे सामने दो पक्ष शेष रहते हैं ( १ ) सह- 
~ DN 


गमन वा सहृप्राप्त आर ( २ ) सहज्ञान। इन दो पक्षो से 
कौनसा अर्थ लेना चाहिए यह विचारना दै । 


~ 


निरुक्तकार यास्काचायैने निरुक्त अ० ३, पाद ३, खण्ड १४ 
में 'कुइरिवहोषा कुदवस्तो ररिवना? इत्यादि र. ५०।१४। २ ॥ 
की व्याख्या करते हुए 'कुह्दाभि पिश्वं करतः? इस पद समुदाय 
में आए हुए अभिपूर्वक पित्व शब्दका अथे 'प्राप्ति' ऐसा किया 
है। वे ' कुह्याभे पित्वं करतः ? का भर्थ करते हैं ' क्वाभे 
प्राप्ति कुरुथः ' । 


सायणाचायै ने सपित्व॑ का अथे 'सह प्राप्तव्यं स्थानं’ ऐसा ` 
किया है। सह शब्द उपपद रखके 'आप्छ ब्याप्तो? घातुसे या 
तवेन्केन्केन्यत्वनः, इस सूत्रे “वन? प्रत्यय करके “पृषोदरादीनि 
यथोपदिष्ट' से पिभाव करके सापित्व संपित्व शब्द व्याकरणानुसार 
सिद्ध किया है । सायणाचाये सपित्व की सिद्धि अन्य रीतिसेभी 
करते हैं । “षप समवाये, इस धातुसे 'इन्‌ सवैधातुभ्य;” से इन्‌ 
करने से भपि शब्द बनाकर, 'संपेर्भावः सपित्वं ।' अर्थ वही 
उपरोक्त । 


इन दो उपरोक्त आचार्यो के मतानुसार सपित्व का अथे 
सह-गमन वा सह-प्राप्ति ह! हम ऊपर पितृलोक के मंत्रों में 
देख आए हैं कि पितर घुलोकमें पितृयाण मागे से जाते हैं। 
भौर यहां इस मंत्र में इम पाते हैं कि पितर सूर्येकिरणो के 
साथ जाते हैं और उनके साथ वहां पहुंचते हैं । अत! इससे 
हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि पितर पितृयाण द्वारा 
पितृलोक में जाते हैं और वह पितृयाण माग संभव है ' सूर्य” 
किरणें” हों। इस पितृयाण माग पर विशेष प्रकाश “अभ्निव 
पितर इस प्रकरण में डाल सकेंगे ऐसी हमें आशा है। 
यहां पर यह संकेत रूपमे लिखा है । पितृयाण माग विशेष 
विचारणीय हे अतः इसके विषयमें एकदम निश्चयपूर्वक कहना 
कठिन है । पाठक गण इसपर विचार कर कुछ सहायता करेंगे 
तो अच्छा होगा ! 


क्क... 


कयाय सू. 8 ] 


२ पितरोंके कार्य । 


इस लेखमें पितरों के जो कार्य दर्शाए जायेंगे उससे . यह 
परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पितरोके काभप्रदशीक 
Re छी ~ ~ 
मंत्र इतने ही ई ऑर येही पितरोके कार्य हैं । पितरोंके अन्य 
~ CN ~ 


विशेष कार्य दर्शानेवाले और भी बहुतसे मंत्र हैं परेत वे अन्य 
प्रकरणंकि लिए अधिक उपयुक्त द्वोनेसे डनको बह्व दिया जायगा। 


१ रक्षा करना । 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
भसु य इंयुरवृका ऋतज्ञ।स्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
ऋ० १०।१।५१॥ यजु० भ० १४।४९:॥| 
भथवे० १८।१।४४ 
(सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (भवरे उत्‌ मध्यमाः 
उत्‌ परासः पितरः ). कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर 
( उत्‌ ईरताम्‌ ) उन्नति करें। ( ये अद्गकाः ऋतज्ञाः ) जिन 
हिंसारहित सत्य वा यज्ञके- जाननेवाले पितरोने ( अहु ईयुः ) 
प्राण, बल वा जीवनको प्राप्त कर लिया है (ते पितरः ) वे 
वितर ( हवेषु ) संग्रामोमे-युद्धॉमें वा बुलाए जानेपर (नः 
अवम्तु ) हमारी रक्षा करें । 
गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । 
इ्टानदष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं इनन्‌ ॥ — 
- भथव० ८।८।१५॥ 


( गंधर्वाप्सरसः ) गन्धव तथा अप्सराओंको, ( सर्षान्‌ ) 
सोको, ( देवान्‌) देवोंको ( धुण्यजन!न्‌ ) पुण्यजनोंको 
( पितृन्‌ ) पितरोको (इष्टान्‌ अदृष्टान) चाहे ये देखे हुए हों या 
न.हें। इन सबको (इष्णामि) प्राप्त करता हूं। ( यथा ) जिससे 
कि ये सब ( अमुं सेनां ) उस शत्रु सेनाको (हनन्‌ ) मार 
डाले-नष्ट कर दें | 

वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधी रुत वीरुधः । 
गंधर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितुन्‌ । 
सर्वास्तां भबुंदे.स्वमित्रेभ्यो इशे कुरूदारांश्च 
प्रदर्शय | भथवे० १९।९।२४ 

[वनस्पतीन्‌ ] वनस्पतियोंको, [ वानस्पत्यान्‌ ] वनस्पतियों 
से उत्पन्न पदार्थोकी [ ओषधी: ] औषधियोंको [ उत ] ओर 
[ वीरुघः ] लताभोंको [ गधर्वाप्धरसः ] गंघवे तथा अप्सरा- 


- ओको, [ सर्पान्‌ ] सपाँको [ देवान्‌ ] देवॉको | पुण्यजनान्‌ ] 


पुण्यजनोको (पितृन ) पितरोंको ( तान्‌ सर्वान्‌ ) इन सबको 
29 


यम पितर ओर अन्त्येष्टि । (७५) 


~ 
4 


तथा [ उदारान्‌ ] उदारोंको [ भवदे ] हे अर्बु दि! [ ध्व 
तू [ भमिन्रेभ्यः दृशे कुरु ] शत्रुओंको देखने लिए कर । 
अथात्‌ इन्हें शत्रुअंको दिखा, ताकि ये शब्रुओंका [विनाश 
कर । इनकी घातक शक्तिका उपयोग शत्र औके लिये हो 

अबुंदिका अथ एतेरेय ब्राह्मणने इस प्रकार क्रिया दै-. “ अद्यु 
दः काद्रवेयः सपक्रषिः मत्रक्कत्‌ ' [ ऐ. ब्रा, ६।१] अबुंद 
नामका कोई सपक्रषि था उसका पुत्र भवुदि। “ अतइञ्‌ 
इस सूत्रसे इञ्‌ । | संज्ञापूवको विधिरनित्यः ! इस नियमानुसार 
आदि बुद्धि न होकर अर्घुदि बनता है । 

सायणाचार्यने इसका भथ ` अतरिक्षचर राक्षप व पिशाच 
अथवा सूर्यरश्मिसे होनेवाले उल्कादि पात यानि आंत रिक्ष्य 
उत्पात ऐसा किया दै। इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने ते० 
ब्रा० का प्रमाण दिया दै कि 'तस्मातू ते पानादू उदारा अजा- 
यन्त ' ते० ब्रा० २।२।९।२ उत्‌ आरयात्ति आर्तिं उद्भ।व याति 
इति उदारा; । › भस्तु, उदार शब्द का कुछ भी अथ माना 
जाए तो भी हमारे उद्देश में उससे किसी भी प्रकार की क्षति 
नहीं पहुंचती । 

इन उपरोक्त मंत्रा से स्पष्ट पता चलता हे कि पितर बुद्धे 
हमारी रक्षा करते हैं। हमारे शत्रुओंसे लडकर उनका विनाश 
कर हमें बचाते हैं। इन उपरोक्त मंत्रोमें पितरो युद्धविषयक 
रक्षाका विधान है। भब हम ऐसे मंत्र उधृत करते हैं कि जिनमें 
सामान्य रक्षा का विधान दै । 

अवन्तु न+ पितरः सुप्रवाचनाः उत देवी देवपुत्रे ऋता- 
बुधा। रथं न दुर्गाहुसवः सुदानवो विश्वस्म।न्नो अंहसो 
निष्पिपतेन ॥ ऋ० १।१०६।३॥ 

[ छुप्रवाचनाः पितरः नः अवन्तु ] उत्तम प्रबचन करने-. 
बाले पितर हमारी रक्षा कर।( डत ) भौर [ देवपुत्रे ऋता- 
वृधा देवी ] देव अर्थात्‌ सूर्यं व चन्द्रमा जिनके पुत्र--रक्षक 
हैं तथा जो सध्य से बढनेवाळी हैं ऐसी द्यावापृथिवी भी हमारी 
रक्षा करें । हे [ सुदानवः ] उत्तम दानवाले [ वसव ] वसु 
आ ( दुगांत्‌ रयं न ) दुगंमनीय स्थानसे रथकी तरह ( विश्व-- 
स्मात्‌ अहसः ) सब पापों से [ नः निष्पिपतैन | हमें निका- 
लकर पालो । 

अवन्तु मामुषसो जायमाना भवन्तु मा 
सिन्धवः पिन्वमानाः । अवन्तु मा पर्वतासो 
श्रुवासोऽवन्तु मा परो देवहूतौ । 

॥ ४० ६।५२।४ || 


(७६) - अथेवेवेद्का सुबोध भाष्य किव 
|. [ जायमानाः उषसः मां अवन्तु ] उत्पन्न होती हुईं उषायै आशिषि ] इस आशीर्वाद कार्यमें । [ अस्यां देवहूत्यां ] इस 
मेरी रक्ष। करें । [ पिन्वमानाः सिन्धवः मा अवन्तु ] जलका देवोके आह्वानं [ स्वाहा ]। 

सिंचन करती हुईं नादेश मेरी रक्षा करें । [ ध्रुवासः पर्वतासः इस प्रकार हमने इन मंत्रोसे देखा कि कहां केसे 

सा अवन्तु ] निएचल पर्वत मेरी रक्षा करें, आर [ देवहूती ] हमारी रक्षा का काये करते हैं। अब इम पितरों के अन्य 
देवांके आह्वान करनेमें (पितरः) पितृगण ( मा अवन्तु ) मेरी कार्योपर दृष्टि, डालते हैं । 

रक्षा करे इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंकी देवोके आह्वान के र सूर्य प्रकाश देना | 

कायम रक्षा करनेके लिए कहा गया है । अस्माकमत्र पितरो मनुष्या क्षमिप्रसेदुनत- 


माशुषाण: | भरमत्रजाः सुदुघा बच्रे भन्तरु- 
दुस्त्रा भाजन्नुषसो हुवानाः ॥ 


इन्द्रघोषसवा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रधतास(बा 
रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिदोक्षिणतः 
पातु विश्वकर्मा त्वादित्ये5त्तरतः पास्विदमहन्तप्त 


तु ऋ० ४1१1१३॥ 
वाबेहिद्धो यज्ञाज्ञिःसृजामि ॥ [अत्र ] यहां [ कत आशुषाणाः ] यज्ञ वा सत्यको 
यजु अ० ५११ ॥ प्राप्त करतहुए [ मनुष्याः पितरः ] मननशील पितर 


(इन्द्रघोषः त्वा वछुभिः पुरस्तात्‌ पातु ) इन्द्रकी वाणी [ CE ] सन्न दाते इ, और RTE (नुदुघाः) 
(RE UR ठरा र कर | (प्रचताः रु: त्वा म सत करेणनाला, इससे कामनाओं को पूण करने- 
पश्चात्‌ पातु ) प्रचेता ख्द्रोद्वारा तेरी पीछेसे रक्षा करे । ( मनो, वाडी ( उषसः ) 9104108 ( हा डुछाति हुए 
जवाः पिताभेः त्वा दक्षिणतः पातु) मनोजव पितरों द्वारा तेरी ( बन्न भन्तः ) SEER उता. ) सूयाक्रणोको ( हत्‌ 
दक्षिण से रक्षा करे । [ विश्वकर्मा भादिध्यैः तवा उत्तरतः SE) क mR 45 सूयं 3! दिर 
पातु] विश्वकमो अदितये द्वारा तेरी उत्तरसे रक्षा करे । [अहं] फैंकते है यानि RT ST AE करते ९ एव 
में [ इदं तपतं वाः ] यह गरम जळ [यज्ञात [यक्ञसे [बढ्दि] इस मंत्रे पितरोंका सूयै प्रकाश देना बताया गया हवै । 


बाहिरको ओर [ निःसजामि ] फेकता हूँ । पितर हमारी भधा यथा न; पितरः परास; प्रत्नासों अग्न ऋतमा- 
दक्षिण दिशसे रक्षा करते है, भथोत्‌ दक्षिण दिशासे आनेवाळे झुषाणाः । शुचीदयन्‌ दीघितिमुक्थशासः क्षामा 
विघ्नो को पितर दूर करते हैं; ऐसा इस मंत्रसे सुबित हाता भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌ । रे 
है। ० ४।२।१६ ॥ तथा यजु० भ० १९।६९। 
निम्न मंत्रमे यहदशीया गया है कि पितर किन किन कार्याने यह मंत्र अथव में थोडेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकारषे 
हमारा रक्षा करते हैं । मंत्र इस प्रकार है-- आया हैं । ु 


अधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमानाः । 
शचीदयन्‌ दीध्यत अक्थशासः क्षामा _ भिन्दन्तो 
भरुणीरपत्नन्‌ ॥ 


पितरः परे ते मावन्तु । भस्मिन्‌ घरह्मण्यस्मिन्‌ 
कमण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठाया मस्यां 
चित्या मस्यामाङृष्यामस्यामाश्चिष्यस्यां दे षहू्या 


थव० १८।३।२१ 
स्वाहया ॥ ^ 


(यथा न; परासः प्रत्नासः पितरः) जवे मारे श्रेष्ठः पुरा 
अथवे० ५।२४।१५॥ ने पितरों.ने ( ऋतमाशुषाणाः ) सत्य वा यज्ञ को प्राप्त करते 
[ति ] चे [ परे पितरः मा अवन्तु ] पूर्वेकालीन वा उत्कृष्ट इए ( शचिदीधितिं ) शुद्ध सूर्य किरणको ( इत्‌ ) डी (झ्य; 
पितर मेरी निम्न कर्मामें रक्षा कर । [ अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ] इस न) प्राप्त किया था भोर ( उक्थशासः ) उक्थों क त 
ब्रह्मयज्ञम [ अस्मिन्‌ कर्मणि ] इस कर्म॑यज्ञमें । [ अस्यां स्तुति करते हुए ( क्षामा =क्षाम ) क्षयकारी अत धार र 
पुराधायां ] इस पुरोहितके काये में [ अस्यां प्रति ( भिन्दन्तः ) नष्ट करते हुए ( अरुणीः ) उषाओं का कि 
छायाम्‌ ] इस प्रतिष्ठा । [ अस्यां चित्याम्‌ | इस चेतनायुक्त को ( अपन्रन्‌ ) प्रकाशित किया था, उसी प्रकार हे अभ [ 
कारयोमें । [ अस्या आकूप्याम्‌ ] इस संकल्प मे । [ अस्या तूमी कर। 


| 
| 


पर्याय खूक्त ४] 


उक्थ वेदों के खास सूक्तों का नाम है । ब्राह्मणों ब उपनि- 
घदोंमें उक्थ शब्द प्राणके लिए भी भाता है । कही अन्न प्रजा 
आदिके लिए भौ प्रयुक्त हुआ हुभा है । क्षामा = क्षाम | 
' संहितायां ' से दीघं हुआ हुआ है यद्यपि क्षाम शब्दका 
पाठ निघण्टुमें पृथिवी वाचक नामों में किया हे तथापि यहां 
क्षाम शब्द का अथ प्रसंगसे ' अधकार ' ही करना उचित 
है और यही ठीक जंचता दै । इसके भतिरिक्त इस विभागमे 
दिए गए सब मंत्रभी इसी अथको पुष्ट कर रहे हैं | पृथिवी 
को भेदन करने का यहां कोई संबंध प्रतीत नहीं होता । 
अरुणीका क्षय उषःकालकी किरणें ऐसा है । ' अरण्य; गावः 
उषसाम्‌ ” अर्थात्‌ डषाओंकी किरणोंका नाम अरुणी है। 
निघण्टुः १।१५॥ 
. इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मंत्र के कथन को ही 
पुष्ट कर रहा है- 
त इद्देवानां सघमाद्‌ भासन्नृतावानःकवयः पून्यासः | 
गूळदे ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्स्सत्यमंत्रा अजन-, 
यन्नुषासम्‌ ॥ क. ७५७६1४) 
( ते इत्‌ ऋतावान, कवय, पूर्व्यासः सस्यमंत्राः, पितरः ) 
वे ही सत्ययुक्त, कान्तदर्शी पूर्वकालीन, सत्य मंत्रणावाले पितर 
( देवानां सधमादः आसन्‌ ) देवोके साथ मिलकर भानन्दित 
होनेवाले थे कि जिन पितरोंने ( गूळहं ज्योतिः ) छिपे हुए 
प्रकाशको ( भनु अविन्दन्‌ ) प्राप्त किया और ( उषासं ) 
उषाको ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न किया । 
इस प्रकार इस मंत्रमे भी पितरों के. उषा पैदा करके सूर्य 
प्रकाश देनेक्की बातको कह गया है । / 
बीळु चिद्टळहा पितरो न उक्वैरद्रिं रुजन्नडिगरसो 
रवेण । चक्रादिवो बृद्दतो गातुमस्मे अद्दः खः विविदुः 
केतु सु्राः ॥ न्‌, SRNR 
( नः भङ्गिरसः पितरः ) हमारे अङ्गिरसं ।पेतरॉने 
( उक्यैः ) शत्लोंसे, ( रवेण ) भोर उक्थ अथात्‌ वेदके 
स्तोत्रोंसि उत्पन्न घोषसे ( वीळु चित्‌ ) बलवान्‌ तथा ( दळ्हा ) 
दृढ ( अद्रि ) मेघको ( रजन्‌) तोड गिराया ॥ अर्थात्‌ वेद 
'मतरोके पाउस इतना बडा शब्द हुआ कि उससे बादल टूट कर 
नीचे भागिरे और | तब ( बृहतः दिवः ग।तुं चक्र) ) बडे भारी 
चुलाकम से माग बनाया | और इस प्रकार ( अस्मे ) हमारे 
दिए ( स्वः अहःकेतुं) सुख से प्रापणीय सूयको तथा( उस्राः ) 
सूयकिरणो का ( बिविदुः ) प्राप्त किया । 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


( ७७) 


इस मंत्रमें उक्थो की महिमा का वर्णन किया गया है और 
साथ ही में उन उक्थाँ की सद्दायतात पितरेनि हमारे लिए दिन 
व सूथ को प्राप्त किया जिससे कि हमें प्रकाश प्राप्त हो सके, 
यह दर्शाया गया है। पितर बादलोको हटाकर उन्हे छिन्न भिन्न 
कर हमारे लिए सूर्यप्रकाश पहुंचातेहे यद्द इसस स्पष्ट दोता दै 
उपरोक्त मंत्रके इसी भावको निम्न मंत्र भी प्रकट कर र्दा 
हे। 
स वघिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो 
ज्योतिष।वीत्‌। येना नः पूर्व पितरः पदज्ञाः स्वार्वदी 
भामि गा झद्रिमुष्णन्‌ ॥ ऋ, ९।९४।३९ ॥ 


( सः) वह ( वर्धनः ) बढता हुआ ( विता ) बढाने- 
वाला ( पूयमानः ) पवित्र करता हुआ ( मिढ्वान्‌ ) सुख बा 
कामनाऑका वषेक ( सोमः ) सोम ( नः ज्योतिषा भमि 
भावीत ) हृभारी श्रकाशस चारों ओर से रक्षा करें। (येन) 
जिस सोमसे [के ( नः पदज्ञाः, स्वाविंदः, पूर्व पितरः ) हमारे 
परम पदको जाननेवाले पूर्व पितरेनि ( गाः) किरणको (आभि= 
अभिलक्ष्य उद्देय करके अथात्‌ किरणों की प्राप्तिका उद्देश्य करके 
अरात्‌ किरणोंकी प्राप्तिका उद्देश्य करके (भद्रि उष्णन्‌ ) 
मेघका अपहरण किया अर्थात्‌ उसे दूर हटाया जिसमे कि सुध 
किरणोके आनिर्मे रुकावट न द्वो । 

पूर्व मंत्रेक्त भावको इस मंत्रमें भिन्न रूपसे दशौया गया है । 
उसी बातकी यह मंत्र पुष्टि करता है ।' स्वर्विदः? का अथे है 
सूय को जाननेवाछे । युलोक कोभौ स्वः कहते हैं अतः ुळोक 
को जाननेवाले भी अर्थ दै । यास्काचाये भी यह अर्थ स्वीकार 
करते हैं । उनदोंने स्वः शब्दका निर्वचन निर० अ० २। प[० 


-४। खण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया हे- 


“स्वः आदित्यो भवाति। छु अरणः, सु ईरण स्वृतो 
रसान्‌; स्त्रतो भासं ज्योतिषां, स्त्रृतों भाग्नेति वा । एतेन 
व्याख्याता । ” अर्थात्‌ स्व आदित्यका नाम है क्योंकि 
यह सूये ( सु--अरणः सु ईरणः ) पूर्णतया अंधकार को दूर 
भगानेवाला है | 

सु अर्‌-रव!ः । अथवा ' स्वृतो रसान्‌? यह रसाळ प्रति 
अदृणक लए जाता ह। | सूयका रस लेना प्रसिद्ध ही हे । सये 
रस लेनेकी बातके कालिदासने रघुवंश में इस प्रकार कदा 


> 
दद 


“सददस्नगुणमुत्स ए आदत्त हि रस रवि? 
° € ~ 


-अथीत्‌ सूये हजार गुणा वापिस करनेके लिए रसाँको परथिवी 


(७८) 


परसे लेता हे । सु पूवक ऋ गतौ । सु१अर्‌ = स्वः । अथवा 
स्वता भास ज्यातिषां' अथात चन्द्रादि प्रकाशमानोको प्रकाशित 
करनेवाला । अथवा "वृतो. भासा? दीप्तीस युक्त होनेसे सूयका 
नाम स्वः है) इसीसे युलोक की भी व्याख्या होगई ऐसा सम- 
झना चाहिए । 
इसर मत्रम पितरोको सर्यका जाननेवाला कहा गया हैं; अत 
इससे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि संभव हे पितर 
सूयेलोकमै भी विचरण करते हों । पितरोकी स्यसे घनिष्ठता 
प्रतीत होती ह। इसके अतिरिक्त हमें पित॒याण के प्रकरण में 
एक एसा मंत्रभी मिला हे जिसमें कि पितरों की सूयकिरणोंके 
साथ सहप्राप्ति व सहगमन बताया गया है । यहांपर पितरोको 
सूर्यको ,जाननेवाले बतलाय। गया है। अत; इन दोनों बाता को 
लक्ष्यमें रखकर बिचारन से ऐसा प्रतीत होता है कि पितर पृथिवी 
लोक से सूये किरणों के साथ सूर्य लोकमें जाते हैं और वहांसे 
फिर युलोकमें स्थित पितर लोकमें जात हैं । भतः संभव है 
यही पितृयाण मार्ग हो । उपरोक्त दोनों मत्रौके भावको निम्न 
मैत्र और भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रहा है- 
अभिश्याव न कृशनेभिरश्व॑ नक्षत्रेभिः पितरो याम: 
पिंशन्‌ । रात्र्यां तमो झदघुज्योदेरहन्‌ बृहस्पति- 
भिनदुद्रि बिदुद्वा: ॥ ऋ० १०।६८।१॥ तथा 
अधत्र० २०।१६।११ 
( बृहस्पति: अद्रिं भिनत्‌ ) जब बृहस्पतिने मेघको तोड 


गिराया भर ( गाः विदतू ) सूयं किरणोंको प्राप्त किया तब . 


( क्शनमभिः यावं अश्‍व न ) जसे सुवेणके अलंकारोसे काले 
घोडेको शोभायमान किया जाता है वैसे ( पितरः ) पितरोंने 
(नक्षत्रोभेः याँ आपँशन्‌)पितरोने नक्षत्रों द्वारा गुलेकको दीप्त 
किया व शे।भायसान किया। और ।फेर ( रात्र्यां तमः अदधुः ) 
रात्रिमें अधकारको रखा तथा ( अदन्‌ ज्योति; अदधुः ) दिनमें 
प्रकाशको स्थापित किया । अतएव दिनमें प्रकाश होता है और 
रातमें अधेरा । इस प्रकार इस मत्रम ' प्रकाश व अंधेरा पितर 
करते हैं? यह दशोया गया है । 
भाविरभून्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तमसो 
निरमोचि | माहि ज्योति; पितृभिदंत्तमागादुरुः 
पन्था दक्षिणाया णद॒शि ॥ ऋ० १०।१०७। १॥ 
[ एषां साघोनं महि आविरभूत्‌ ] इन पितरोंका मघवा 
संबन्धी मह्दान्‌ प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसने 
[ विश्वं जीवं ] सारे संसारको तमसः निरमोचि ] अधकारसे 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। 


[ का ०१८ 


छुडाया । [ पितृभिः दत्त महि ज्यो आगात्‌ ] वह पिती 
दिया हुभा प्रकाश आया और भाकर उसने [ दक्षिणायाः 
उरुः पन्थाः अदाशि ] दक्षिणा का विस्तृत मार्ग दशीया। 


माधोन का अथ हे मघवा अर्थात्‌ इन्द्र संबंधी प्रकाश 
सका चेत्र माम इन्द्र सञ्ञा होती हे अर्थात्‌ सूर्ये चैत्रमासे 
इन्द कहलाता ह। अतएव माघोनं का यहां अर्थ सबैका 


प्रकाश एसा किया ह । इसके अतिरिक्त प्रकृत प्रकरण भी इसी 
अर्थको पृष्टि करता हे । 


०, 


इस मन्रम पितरोके प्रकाश देनेके महत्वको दशीया गया हे 
इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हम स्पष्ट पता चलता है कि 
पितराका काम उषाओंका उत्पन्न करना, अन्धकारको दूर 
करक सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा बादलोकों तोड फोडकर 
उनसे छिप हुए प्रकाश को प्राप्त करना हे । द्यलोकको नक्षत्रे 
सुशोभित करके दिनरात बनानाभी पितरोंका कार हे । इस 
प्रकार ।पेतर सूयप्रकाश प्रद।ता हे यह दमने देखा | 


२ पापसे छुडाना 

अरायान्‌ ब्रूमो रक्षासि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ 

सत्यूनेकशत त्रूमस्ते नो सुजचन्ध्वंहसः ॥ 
अथव. ११।६।१६ 
[ अरायान्‌ ] न दान देनेवालॉको, [ रक्षांसि ] राक्षसोको, 
[ सर्पान्‌ ] सोको, [ पुण्यजनान्‌ ] पुण्यजनोंको भोर [ पितृन्‌ 
ितराको [ ब्रुमः ] कहते हैं तथा [ एकशतं ] मह्युन्‌ एक 
सौ मृत्युओको [ब्रूमः] कहते हैं कि [ते ] वे सब [नः असः] 
हृभे पापसे [ सुञ्चन्तु ] छुडावें । यहांपर अन्योके साथ पितर 

भी पापसे छुडाते हैं यह दशोया गया है। 


४ सुख व कल्याण करना । 

विश्वामित्र जमदसे वलि्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव 
शदिनों भन्निरग्रभी न्नमोभिः सुसंशा्तः पितरो मूडता नः ॥ 
अथव. १८।३।११ 
हे ( विश्वामित्र ) सबके मित्र, ( जमदमे ) दे अभिके 
प्रकाशक, ( वरिष्ट ) दे .अतिशय श्रेष्ठ, ( भरद्वाज ) हे अन्न" 
बल धारक, ( गोतम ) हे उत्तम स्तोता, ( वामदेव ) दे 
त्रशेसनीय व्यवहारवाले, ( सुसंशासः ) उत्तम तथा स्तुति करने 
योग्य ( पितरः ) पितरो ! तुम ( नः सडत ) दम सुखी 
करो क्योंकि ( शरदिः अत्रिः ) बछविशिष्ट अत्रिने ( नमोभिः ) 


RT 


पर्याय सू० ४ ] 


अन्नोसे हमें ( अप्रभीतू ) प्रहण किया दै अर्थात्‌ वह हमें अन्न 


देता है ! 


अथवां शरदिः = छर्दिः = घर । शर्दिका अर्थ घर करने पर 
छर्दिका विभक्ति व्यत्यय करना, पडेगा । शर्दि: = शर्दिम्‌ । इस 
अवस्था में तृतीय पाठका अर्थ होगा कि “ क्‍यों कि अत्रिने 
हमारे घरोंकों अन्नोंसे भर,,दिया है, अतः हे उपरोक्त विशेषण 
विशिष्ट पितरो हमें सुखी करों।” क्षत्रिका (अर्थ है जिसके 
तीनों ताप नहीं रहे । ( निरु० ३। १७) इस मंत्रमें विश्वा- 
मित्र, जमदमि आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते हैं। 
शं न; सस्यस्य पतयो अवन्तु श नो भर्वन्तः शु 
सन्तु गावः। शं नः ऋभवः सुकृत; सुहृस्ताः शं नो 
अवन्तु पितरो वेषु ॥ ऋ० ७।३५।१२ 
तथा भथवे० १९।११।११ 
( सत्यस्य पतयः ) सत्य की रक्षा करनेवाले ( नः शा. भव- 
न्तु) हमारा कल्याण करें । और ( अर्व॑न्तः नः शं ) घोडे 
हमारे लिए कल्याणकारी हों॥( उ) और ( गावः झं 
सन्तु ) गौएं मारे लिए कल्याणकारी हौं । ( सुकृतः सुहस्ताः 
रभवः नः शं ) श्रेष्ठ कर्मवाले कार्यकुशल कारीगर लोग हमारे 
लिए कल्याणकारी हो । ( हवेषु ) बुलाए जानेपर ( पितर! 
नः श भवन्तु ) पितर हमारा कल्याण करें । | 
ऋभु का अर्थ निघण्टुमे मेधावी जन व कारीगर ऐसा है। 
( निघण्डु ३। १५।) 


५ गभे धारण करना 
अरुरुचढुषसः पुरिनिरम्रिय उक्षा बिभति भुवनानि 
वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः 
पितरो गर्भमादधुः ॥ ऋ० ९।८३।३ 
( अग्रियः ) अग्रणी - मुख्य = प्रसिद्ध [ उषसः पुरिनिः ] 
उषसे संबन्ध _र खनेवाला सूर्य [ भएरुचंत्‌ ] सबको प्रकाशित 
करता है । [_वाजयुः ] भृतजातके लिए अनकी कामना' करता 
हुभा अतएव [ उक्षा ] ` जलॉका सिंचन करनेवाला सूर्य 
[ भुवनानि बिभर्ति ] भुवनों का धारण, पोषण करता है। 
[भस्य मायया ] इसकी मायासे [ मायाविनः ) मायाबीगण 
[ममिरे ] पदार्थोका निर्माण करते हैं ओर [ नृचक्षसः पितर) 
गर्भ आदधुः ] मनुष्योके देखनेवाले पितर गर्भे का धारण 
करते हैं । 
यह सूर्येकिरणों को पितर कहा गया हे ऐसा प्रतीत होता 
है । सूयेकिरणे ज्ञलको अपने गर्भ में धारण करती हॅ । सूयैका 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


(७९) 
करणाद्वारा जल ऊपर ले जाकर पुन; वृष्टिके समय बरसाना 
प्रसिद्ध ही है । ॥ > 

आधत्तं पितंरो गर्भ कुमारं पुष्करक्षजम्‌। यथेद्द 
पुरुषोऽसत्‌ ॥ यज्ञः भ० २।३३ ॥ 


[ पितरः ] हे पितरो | [ पुष्करखज कुमारं गभ आधत्त ] 
पुष्करखरक्‌ कुमारको गभेमे धारण करो । [यथा ] जिससे कि 
[ इद पुरुषः भसत्‌ ] यहाँ यह पुरुष बन जावे । 

इस मंत्रपर भाष्य करते हुए उवटाचार्य तथा महाधराचार्यने 
पुष्करखक्‌ कुमारका अर्थ भरिविनो कुमार जोकि देवोके वैद्य हैँ 
उनकासा सुन्दर कुमार ऐसा किया हे। पितरोसे प्राथेना की गई 
है कि देवोंके वैद्यका७ा सुन्दर पुत्र उत्पन्न करो । स्वामी दया- 
नदेजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुष्करखकर कुमार का 


` अर्थ “ विद्याग्रहणार्थ फूलकी माला धारणा किया हुआ कुमार” 


ऐसा किया है। इस अर्थानुसार यह मंत्र विद्याभ्यासे प्रारं 
भके समयका वणेन करता है, ऐसा प्रतीत होता दै, तथा इससे 
निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं- 

१ यहाँ आचायो के लिए पपत शब्द का प्रयोग किया 


गया है। 
(२ ) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए गुरुके पास जाते 


हुए विद्यार्थी को कूलोकी, माला अपने गलेमें डालकर जाना 
चाहिए । 
( ३ ) बहुवचनान्त पितृशब्द एकही समयमें एक शिष्य के 
अनेक आचार्यो का द्दोना दर्शाता है | 
. पाठको के 'सामने हमने. दोनो. भाष्योंका दिग्दशन करा 
दिया हैं ।.इस्र पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें । 


६ पितरोंका संतति बढ!ना आदि 

द्विधा सूनषोऽसुरं स्वर्विदमास्थापयन्त तृतीयेन 

कर्मणा । स्वां प्रंजां पितर! पित्र्यं सद्द आवरे- 

ष्वदघुस्तन्तु भाततम्‌ ॥ ऋ० १०।५१।६ 

[ सूनवः ] आदित्यके पुत्र देवोने [ भसुर स्वर्विदं ] बलवान्‌ 

यु लोकको जाननेवाले आदित्यको ( तृतीयेन कर्मणा ) _प्रजो- 
पत्ति नामक तीपरे कर्मसे ( द्विधा ) दो प्रकारका अन्त ब 
डद्यवाल। ( अस्थापयन्त ) स्थापित किया । ( पितरः ) 
पितरोंने_( स्वाँ प्रजां ) अपनी प्रजाको उत्पन्न करके ( अवरेषु 
पित्र्य सहः आदधुः ) आनेवाली संततिमें पोर्क तेजबल स्था- 
पित किया और इस प्रकार ( तन्तु आततं ) संततिओो बिस्तृत 
बनाया । 


(८०) 


पितर संतति बढाकर उसमें पैत्रिक तेज स्थापन करते हें 
ऐसा इस मंत्र बतलाया गया है । 


७ सनके प्रत्यावर्तन अर्थात्‌ पुनजेन्ममें 


पितरोंकी सहायता ! 
पुनन; पितरो मनो ददातु देव्यो जन; 
जीवं त्रातं सचेमहि ॥ 
 ऋ० १०।५७,५ तथा यजु० ३।५५ 
[ नः पितरः ] हमारे पितर तथा [ देव्यः जनः ] देवोंका 
संघ [ पुनः नः मनः ददातु ] फिरसे हमें मनको देवे । हम 
( जावि ब्रातं सचेमहि ) प्राणादि इन्द्रियसमूहुतो प्राप्त करें । 
जन शब्द यह सेघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ दै । यह मंत्र 
पुनजन्प्रपर प्रकाश, डालतांहुआ पितरोका मनादि इन्द्रियांके 
देनेभं सहायक होन! दशो रहा है । | 
मनोन्वा हुवामहे नाराशसेन सोमेन 
पितृणां च मन्माभे; ॥ ऋ० १०।५४।३. 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदसे यजुवेंदमें निम्नप्रकार से भाया 
हुआ है-- १ 
सनोन्धा ह्वामद्दे नाराशसेन स्तोमेन 
पितृणां च मन्मभिः ॥ 
यज्ञु ० अ० ३।५३ 
हम [ नाराशंसेन सोमेन ] नर जिसकी प्रशंसा करते हें 
ऐसे सोम [ चेद्रमा ] से [ च] और [ पितृणां मन्ममिः] 
पितरोंके सनन करने योग्य स्तोत्रोसे [ नु ] निश्चयसे [ मनः ] 
मनको [ आ हुवामहे ] बुलाते हैं | 
यजुवेद्मे “ सोमेनं › केःस्थानभें । ' स्तोमेन › ऐसा पाठ दै । 
वहांपर › स्तुततियोंसे ‹ ' ऐसा अर्थ होगा । मनकी उत्पत्ति सोम 
अथोत्‌ चन्द्रमासे है यह हमे पुरुषसूक्त [ यजु० अ० ३१ ] 
से पता चलता है । यहांपर भनके प्रस्यावतेनमें सोम व पित- 
रोकी स्तुतियोंको साधन बताया गयाहै । उपरोक्त दोनों मंत्रोंमें 
मुनको पुन; प्राप्ति पितरों द्वारा होती है यह स्पष्टतया दिखाया 
राया हे | 
८ पितरोंके स्तोत्र । 
तमूषु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः 
नाभाकस्य प्रशातमियेः सिन्धूनामुपो - 
दये सप्तर्वसा मध्यमा नभन्तामन्यके समे॥ 
ऋ० ८।४१।२॥ 


अथववेदका सुबोघभाष्य 


[ कां० १८ 


[तं छु समानया (RT डस वरुणकी समान स्तुतिसे [च] 
ओर [ पितृणां मन्मभिः पितरोंके मननीय स्तोम अथात्‌ स्तुति- 
योसे तथा [ नाभाकस्य प्रशाश्तिभिः ] नाभाकके प्रशसापरक 
स्तोत्रोसे { सुअभिष्टौमि ] अच्छी प्रकार स्तुति करता हूँ। [यः] 
जो [ मध्यमः ] मध्यम वरुण [सिन्धूनां उप उदये सप्त स्वसा] 
नदियोंके उद्गम स्थानमै सात बहदिनोबाल। है । [समे ] सब 
[ अन्यके ] जो हमसे द्वेष करते हैं, ऐसा दुष्टबुडधिवाले-पापबुदधि- 
वाले पापसंकल्प [ नभन्तां ]न रहें । 
इस मंत्रसे हमें पता चलता है कि पितरोंके कोई खास स्तोत्र 
हैं। वे स्तोत्र अपना विशेष परिणाम रखते हैं ऐसा नीचे दिए 
जानेवाले मंत्रसे प्रतीत होता है- 
यह मंत्र विशेष विचारणीय है। उपरोक्त मंत्रकी व्याख्या 
निरुक्तकार यास्काचार्यने अपने निरुक्तमै इस प्रकारकी है 
“त स्वभिष्टौमि समानया गिरा गीत्या स्तुत्या पितृणां 
च मननीयैः स्तोमेः, नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । 
ऋषिनोभाको बभूव । यः स्यन्दमांनाना सुपो दये सप्त 
स्रसारमेनमाइवारभिः | स मध्यमः इति निरुच्यते। 
भयेष एव भवती । नभन्तामन्यके समे, भुवन्नन्यके सर्वे 
येनो द्विषन्ति दुधिय!ः पापधियःपापसंकर्पाः ॥ 
निरुक्त १०।५ 
हमने जो ऊपर अथे किया हे वद॒ निरुक्ताबुसार ही 
किया है । 
नाभ।क ऋषिके प्रशसापरक स्तोस्त्रोंसे तथा पितरोंके मन- ' 
नीय स्तोत्रासे वरुणकी स्तुति करनेसे पाप संकल्प नष्ट होते है 
अर्थात्‌ पितरोंके स्तोत्र पुप संकल्पोंको दूर करनेमें सहायक हँ, 
यह इस मंत्रके कथनका अभिप्राय प्रतीत द्वोता है । इसके [चवय 
पितरॉकी स्तुतियोसे और क्या विशेष लाभ हैं यद्द निम्न मंत्र 
दशोता हे- न. दुक 
सवेह यत्‌ पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वा वाम जरितारो 
असन्वन्‌ । स्वे गावः सुदुघारस्वे ह्यश्वास्सवं वसु देवयते 
घानिष्ठः ॥ ऋ"० ७।१४।१॥ 
हे इन्द्र | ( खे ) तेरेमें ( जरितारः नः पितरः विश्वा=वि- 
श्वानि वामा=्वामानि ) स्तुति करते हुए हमार पितरों ने सार 
प्रशंसनीय पदार्थों वा घने को ( असन्वत ) प्राप्त किया । 
( यत्‌ ) क्यों कि ( त्वे सुदुघाः गाबः ) तेरे पास सुखसे दोह 
जानेवाला गोर हैं । ( त्वे अश्वाः ) तेरे पातत घोडे है भार 
साथ ही तू ( हि ) निश्चयसे ( देवयते वसु वनिष्ठः ) कामन 


यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । 


७. ० ४७ 


करनेवाले के लिए या स्तुति करनेवालेक लिए धनका संभाजक 
अर्थात्‌ विभाग कर्‌ के देनेवाला हे । 
इस मंत्रमें यह बताया गया है कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ 
प्त किया ओर जो कोई अन्य चाहे तो वह मी स्तति करके प्राप्त 
कर सकता दै। पितरोंकी स्तुतिका फल यद्दांपर दिखाया गया है ¦ 
अब कुछ ऐसे मंत्र नीचे दिए जाति हैँ जिन में से कि प्रत्येक मे 
पितरों के भिन्न भिन्न कार्याका उल्लेख है । 
पितरोंसे दीर्घायु । 
वचसा मां पितरः सोम्यासो भन्जन्तु देवा मधुना 
घृतेन । चक्षुष मा प्रतरे तारयन्तो जरसे मा जरदृष्टि 
वघेन्तु ॥ भयव० १८।६।१० 
[ सोम्याः पितरः मां वचेप्ता अञ्जन्तु ] सोम संपादन 
करनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें| [ देवाः मधुना 
घृतेन ] देव मुझे माधुयोपेत घृत से व्यक्त करें। [ चक्षुषे. मां 
प्रतरं तारयन्तः ] देखने के लिए भुझे अच्छी तरह तराते हुए 
अथात्‌ समथ बनाते हुए, [ जरदष्टिं मां] जिसका खान पान 
शिथिल हो गया हे ऐके मुझको [ जरे ] वृद्धावस्था तक 
[वर्धन्तु] बढावें अर्थात्‌ जिस बुढापम खाने पीनेकी शक्ति जीर्ण 
हो जाती है उस बुढापेतक मुझे पहुंचाएं । यथासंभव दीघौयुघाला 
मुझे बनाएं, उससे पूर्व में क्षीण न होऊं । 


Y ~ 


इस मंत्रमें पितरों से दीर्घायुष्ये लिए कहा गया है। 


~ 


Ne पच ~ > ७, LoS 
दीघायु देना व प्रत्येक को उसकी पूर्णावस्थातक पहुँचाना पितरों 


का कार्थ है | 
पुनन्तु मा पितर: सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहा; । 
पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा 
पितामहाः पुनन्तु प्रपितामद्दाः । पवित्रेण शतायुषा 
विश्वमायुव्येइनवे ॥ यज्ञः अ० १९३७ 
[ सोम्य!सः पितरः मा पुनन्तु ] सोम संपादन करनेवाले 
पितर मुझे पवित्र करें । [ पितामद्दाः मा पुनन्तु | पितामह 
मुझे पवित्र करें । [ प्रपितामह।ः ] प्रपितामह मुझे पवित्र कर। 
[ पवित्रेण शतायुषा ] पवित्र सौ वषे की आयुसे । अर्थात्‌ 
ये उपरोक्त पितृगण मुझे पवित्र सौ वर्ष की आयु दें! मेरा सो 
वषका जीवन पवित्रतापूवक व्यतीत हो, और इस, प्रकार पवि 
त्रतासै आयु व्यतीत करता हुआ [ विश्व आयुः व्यक्त ] 


. सम्पूर्ण आय को जितनी कि मनुष्य की हो सकती है, प्राप्त 


करूं) पवित्रतापूवक् जीवन व्यतीत करनेसे हो पूर्णायु भोगी 


जा सकती है, अन्यथा नहीं । 
११ ( भ. सु. भाः कां. १८ ) 


(<१) 
निम्न मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता हे कि प्रितर मृतको 
पुनरुज्जीवित करते हैं । मंत्र इस प्रकार है 
यत्त अङ्गं प्रतिद्वितं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते 
परेतः तत्ते खगस्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घास 
पुनरावेशम्तु ॥ अधव० १८।२।२६ 


[ते यत्‌ भङ्ग पराचैः प्रतिद्वितम्‌ ] तेरा जो अग उलटा 
होकर हट गया है, और [यह ते प्राणः, अपानः परेतः ] 
जो तेरा प्राण वा अपन दूर चला गया है, शरीर सें निकल 
गया है, [ तत्‌ ते] उस उपरोक्त तेरे अङ्ग वा प्राण या 
अपान को [ सनीडा; पितरः ] साथ रहनेवाले पितर [ संगत] 
मिलकर [ घासाद्‌ घासं इव ] [ यहां ळप्तोपमा प्रात द्दोती 
है ] जस घाससे घास बांधी जाती है,उसी प्रकार [पुनः आवे श- 
यन्तु ] फिर प्रविष्ट करावें अर्थात्‌ फिरसे प्राण अपान भादि तुझे 
दें, यानि पुनरुज्जीवित करें । 

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारह्वित हो जाता है । 
वह उस हालतमेँ शव वा मृत देइ कहलाता है। इस मंत्रमें निकले 
हुए प्राणों का पुनः समावेश क(नेक्रा वर्णन दै । इससे मृत को 
पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इसत मंत्रमें मिलता है । इस के 
सिवाय कोई शरीर का अवयव उलटा हो गया हो वा टूट 
गया हो,तो उसे भी पितर ठौक ठीक यथास्थान बैठाति दें ऐ 
ज्ञात होता है । 

सायणाचार्य ने 'घासादू घासं’ का अथ इत प्रकार किया 
दै- “अद्यते भुज्यते अस्मिन्निति घासः । भोगायतनं शरीरम्‌ । 
चासात्‌ भोजनाघिकरणशरीरात्‌ घासं अन्यत्‌ शरीरं पुनः 
आवेशयन्तु ।' अथौत्‌ जिसमें खाया जावे उसका नाम है घास। 
भोगायतन शरीरका नाम घास दे, क्यों क्रि इसमें भोग भोगे 
जते हैं। अतः घ।सात्‌ अथौत्‌ भोजनांधिक्ररण शरारसे घासं यानि 
दूधरें शरीरको फिर देते दें । मरने के बाद एकर शरीर छुड़ाकर 
दूसरा शरीर देते हैं यद्व अभिप्राय दै । 


७०० स 


इस प्रकरण में संक्षेपसे इतना ही पितरों के कार्या के विषय 

wv ८6. > ~ ~ 0 टन USS 
में लिखना पयोप्त हे । इसक्रे अतिरिक्त अन्य पितरों के कार्य 
गे। 


दशोनिवाले मंत्र अन्य प्रकरणों में यथास्थान दिये जाएंगे 


है 


LoD ~ _ तञ 
[पतराक प्रात हमार कतव्य । 
इस प्रकरण के इभ दो विभाग करेंगे । प्रथम विम!गमें उन 
मंत्रोंका उल्लेख होगा जिनमे कि पितरों के लिए दान, नमस्कार 


~ 


स्वधा आद दचका वणन द्‌ । [वताय विभाग में पितरों के 


1 


(८२) 


लिए यज्ञ अथवा पितरेसि यज्ञ का सबन्ध दर्शानेवाले मंत्रोंका 
उल्लेख करेंगे । इस दूसरे विभाग का शोषक "पितर ओर यज्ञ! 
होगा । प्रथम विभागमें छोटे छोटे कई शीर्षक होंगे । इस 
विभाग का सार्सुहकरूपसे शीर्षक देना काठेन है । 
१ पितरों के लिए नमस्कार । 
'नम्‌$? का अर्थ अन्नभी होता है, परन्तु पितरों 
हुए “नमः? का अधे नमस्कार ही है, क्‍यों कि पि 
खास नाम "स्वधा? हे ओर अतएव जहां पितरों 
अभिप्रेत होता है वहां स्वधा का प्रयोग होता है 
इद्‌ पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य अपरास 
इयुः । ये प्राधिव रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु 
चक्षु ॥ ऋ० १०।१५।२ ॥ तथा 
यजु अ० १९।६८ 
यही मंत्र भथवे में थोडेसे पाठभदसे निम्न प्रकारसे हे- 
इद्‌ पितृभ्यो नमो अस्द्य ये पूर्वासो य भपरास इयुः । 
ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ताथे वा नुनं सुद्जनासु दिक्षु 
अथवे० १८।१।४६ 


(ये) जो कि ( पूर्वासः ) पूर्वकालीन पितर [ इयुः | 
स्वरको गए हुए हैं और [ये ] जो कि [ अपरास: ] अवी-- 
चीन कालके पितर [ इयु$ ] स्वै को गए हैं; [ पितभ्यः अद्य 
इद नमः अस्तु ] उन पितरोंके:लिए आज यह नमस्कार हे।। 
[ये पार्थिव रजसि आनिषत्तः ] और जो कि पितर 
पाथेवी लोकपर स्थित हैं ( वा) अथवा ( ये ) जो कि[नूनं] 
निश्चयसे { सुद्रजनासु विक्षु ] उत्तम बल वा धन युक्त प्रजाओंमे 
[स्थत हैं, उन पितरोके लिए भी नमस्कार हो। अथवेवेदमे विक्षु 
के स्थान पर दिक्ष पाठभेद हे । वह्दांपर ' ये वा नून सुत्रृजनासु 
दिक्ष ” का अर्थ ऐसा होगा-'अथवां जो कि पितर निश्चय से 
उत्तम बलवाली दिशाओमें स्थित हैं। ? 
नमो यमाय नमो अस्तु ख्त्यवे नमः पितृभ्यः 
उत य नयन्ति। उत्पारणस्य यो वेद तभगिन 
पुरो देध स्मा भरिष्टतातय॥ 
अथवे० ५।३०।१२ ` 
[यमाय नमः अस्तु] यमके लिये नमस्कार हो।[मृत्यव नमः] 
मृत्युक।लए नप्रस्क।र हा । [ पितृभ्यः नमः ] पितरों के लिए 
नमस्कार हो । [ उत ये नयन्ति. और जो कि ले चलते हैं 
अथात्‌ जो नायक ( 1,९१९ 7४ ) इं उनके लिये भी नमस्कार 
हा । [ य उत्पारणस्य वेद ] जो उत्पारण अर्थात्‌ पार लगा 


सर 
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न त्र, 


अथवंवेद्का सुबोधभाष्य । 


[ कां १८ 
उपाय वा मांग को जानता हे ( तं भमिं) उस अभि को 
( असमं आर्टतातये ) इस जौवके कल्याण क विस्तार के 


लिए (पुरो दधे) आगे रखता हूं अर्थात्‌ उस ऐसी अभिको सद्‌] 
भ अपने सामन धारण करता हूं। 
यदा गाहृपत्यमसपर्यत्‌ पूवमाग्नि वधूरियम्‌ । 
अधा सरस्वत्ये नारि पितृभ्यंश्‍च नमुस्कुरू॥ 
अथव० १४।२।२० 
( यदा पूर्वं इयं वधुः गाहेपत्यं अम्नि असपेत्‌ ) जब 
पहिले गह वधू गाहंपत्य अभि की पूजा करे [ अथ ] तब 
उसके बाद ( नारि ) हे नारी | तू [ सरस्वत्यै पित॒भ्यः च ] 
सरस्वती व पितराके लिए [ नमः कुरु ] नमस्कार कर। 
इस प्रकार मन देखा [के इन उपरोक्त मत्रामै पितरोंके 
लिए नमर्कारका विधान हे | 


२ पितरोंके लिए स्वधा । 
अग्ने वाजजित्‌ वाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं 
सम्माज्मि नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः 
सुयमे म भूयास्तम्‌ ॥ यजु० अ० २।७॥ 
[ वाजजित्‌ अग्न ] हे अन्नको जीतनेवाली अभि | [ वाजे 
सरिष्यन्तं त्वा | अन्नके प्रति जाती हुई तुझको (सं मार्झम ) 
शुद्ध करता हूं । [ देवेभ्यः नमः ] देवोंके लिये नभस्कार हे! । 
तथा ( पितृभ्यः स्वधा ) पितरोके लिये स्वधा हो । [ मे ] मेरे 
लिए [ सूयमे भूयास्तम्‌ ] नमः ओर स्वधा बळ व पराक्रम 
देनेवाले हों । अथवा मनः और स्वधा, मुझे नियममें 
रखेनवाल हाँ । 
यहांपर देवों 


eS 


के लिए नमः ओर पितरोंके लिए स्वधाब। 
निर्देश दै । “वाज सरिष्यन्तं त्वां समाजँम? से पता चलता दै 
कि अन्न पकानेके लिए शुद्ध अनिका ही प्रयोग करना चादियें। 
अशुद्ध वहि अन्न पकानेके लिए भनुपयुक्त है। 

पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम; । पिता- 

महेभ्यः स्वधाथिभ्यः स्वधा नमः । प्रतिता- 

मह्देभ्यः स्वधायिभ्यः (वधा नमः। अक्षन्‌ 

पितरोऽमीमदन्त पितरो ऽतीतृपन्त पितरः ॥ 

पितरः शुन्धध्वम्‌ यजु० -भ० १९।३६।५ 

[ स्वघामिस्य; पितृभ्यः ] स्वधा प्राप्त करना जिनकां शाल 

[स्वभाव | हे ऐसे पितरोंके लिए [ स्वधा ] सवघा आर 
नमस्कार हो । [ स्वथायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नमः ] 
स्वघा लेनवाले पितामहोके छिय स्वधा और नमस्कार दवो । 


. आक्का 


है & 
थंभ पितर और अन्त्येष्टि 


[ स्वधायिभ्यः प्रपितामदेभ्यः स्वधा नमः ] स्वधा छेनेवाले 
प्रपितामहेके लिए स्वधा व नमस्कार हो । [ पितरः ] हवे पितृ 
गणो | [ अक्षन्‌ ] उस स्वधाको खाओ [ पितर; ] है पितरों! 
[ भर्मामदन्त ] “उस स्वघाको खाकर आनन्दित होओ। 
[ पितरः ] हे पितरो उस स्वधाको खाकर [ अतितृपन्त ] 
अत्यन्त तृप्त होओ । [पितरः शुन्धध्वम्‌} हे पितरा' शुद्ध होओ। 
इससे स्पष्ट है कि पितरोंका स्वभाव ही स्त्रधा खानेका हे । 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषां लोकः स्वधा नमो यजो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
यजु० अ. १९।४५ 
[ यमराज्ये ] यमके राज्यें [ये पितरः समानाः समनसः] 
जो पितर समान तथा समनस अथात्‌ एक विचार वा संकह्प- 
बाले दें, [ तेषां लोकः स्वेधा नमः यज्ञः ] उन पितरोंका लोक, 
स्वधा, नमस्कार व यज्ञ [देवेषु कल्पतां] देवम समर्थ होवे । 
व्याकरो मि दृविषाहमेतों तौ ब्रह्मणा ब्यद्वं कल्पयामि । 
स्वधां पितृभ्यो भजरां कृणोमि दीर्घणायुषा 
समिमान्स्स्जामि | अथवे० १२।२।३२ 
में [ एतो ] इन दोनोंकों [ दृविष। ] हविद्वारा [ब्याकरोमि] 
प्रसिद्ध करता हूं । [ तो अहं ] उन दोनोंको में [ ब्रह्मणा विक 
ल्पयामि ] ब्रह्मद्वारा विशेष सामथ्यवान्‌ बनाता हूं। [ पितृभ्य 
स्वधां अजरां कृणोमि ] पितरों के लिये स्वधाको अक्षय करता हूं। 
[ इमान्‌ दार्षेण आयुषा ] इन्हें दीर्घायु द्वारा [ संसुजामि ] 
संयुक्त करता हूं अर्थात्‌ इन्हें दीर्घायु देता हूं। इस मंत्रमें पितरों 
के लिये अक्षय्य स्वधा का वणन है । 
स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्य:| 
दानेन राजन्यो वशाया मातुद्देडं न गच्छाति ॥ = 
अथवे० १२।४।३२ 
[पितृभ्यः स्वधाकारेण ] पितरोंके लिए स्वघाकारसे अर्थात्‌ 
स्वधा देनेसे और [ देवताभ्यः यज्ञेन ] देवताभेके लिये यज्ञ 
करनेस तथा [ दानेन ] दान करनेसे [ राजन्यः वशायाः मातुः 
हेड न गच्छति ] क्षत्रिय वशामाताके तिरस्कारको प्राप्त नहीं 
होता । यद्वांपर स्वघाका महत्त्व दर्शाया गया हैं । पितराके लिय 
स्वधान देनेसे वश्ञामाता गुस्से होती है। स्वधा न देने वाळका वह 
तिरस्कार करती है । 
एतत्‌ ते प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ 
अथव० १८।४।७५॥ 
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(८२) 


हे [ प्रातितामह | प्रातितामह ? [ ते एतत्‌ ] तेरे लिए यह 
दिया हुआ पदाथ [ स्वधा ] स्वपा होवे। [ये च त्वां अनु ] 
आर जो तेरे अनुगामी हें उनके लिए भी यह स्वधा हो । 


तत शब्द पितृवाचक दै । इसमें निम्न ऐतरेय आ० का 
प्रमाण ह्दे-'एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याइरदू एकाक्षर 
्रयक्षरां ततेति तातेति । तथैतैतत्‌ ततवत्या वाचा प्रतिपद्यते । ? 
इति ऐ० आ० १।३।३ ॥ आश्वलायनने भी “अपने पितरॉका 
नाम न जानता हुआ पुत्र तत शब्दका प्रयोग करे? इस आश- 
यवाला सूत्र बनाया है-- नामान्यबिद्वाँस्तत पितामदप्रपिता- 
मेहति’ आश्व० २।६॥ इस मंत्रमें प्रपितामह के लिए स्वधाका 
विधान हे । 

एतत्‌ ते ततामह स्वधा थे च त्वामचु ॥ 
क्षथवे० १८।४।७६ 

[ ततामह ] हे पितामह | [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह 
दिया हुआ पदार्थ [इवि] स्वधा होवे । [ ये च त्वां अनु ] और 
जो तेरे अनुगामी हैँ उनके लिए भी यह स्वधा। होवे । 


अथव० १८।४।६७ ॥ 

है [ तत ] पित। | [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह हृवि 
स्वधा होवे। इन उपरोक्त भथवेवेदके ३ मंत्रोसे पता चलता 
हे कि प्रपितामह, पितामद तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येक्रके 
नामपर अलग अलग स्वधा दी जाती हे । 
` नमो वः पितरः स्वधा धः पितरः ॥ 


एतत्‌ ते तत स्वधा ॥ 


अथवे० १८।४।८५॥ 


LoS ~ 


हे [ पितरः ] पितर! [ वः ] तुम्हारे लिए [ नमः ] नम- 
स्कार हवे । [ पितरः ] हे पितरो | [ वः ] तुम्हारे लिए 
[ स्वधा ] स्वधा होवे । 
इस मंत्रमें पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार दोनोंक्रे देनेका 
उल्लेख हे. । 
इयेनो नृचक्षा दिब्यः सुवर्णः सद्दस्पाच्छतयो: नियो ध्रः 
सनोनि यच्छाद्‌ बसु यत्‌ पराभ्यृतमस्माऊमस्त 
पितृषु स्वधावत्‌ ॥ अथवे० ७।४१।२ 


( चक्षाः ) मनुष्यॉका देखनेवाला, ( दिव्यः ) दिव्य 
अथात्‌ देवगुणोसै युक्त,(सुपर्णः) उत्तम गतिवाला, (सदृस्रपाद्‌) 
हजारों परोंबाला अर्थात्‌ शीघ्रगामी (शतयोनिः) सेकडाका कारण 
यानि सकडॉका उत्पन्न करनेवाला (वयोधाः) अन्न,बल, आयुको 


(८४) 


देनेवाला जो [ इयेनः ] शयन हे [ सः] वह [ नः ] हमें 


[ यत्‌ पर।भ्र॒तं वपु ) जो शत्रुओसे इरण किया हुआ घन 
है उसे | नियच्छात्‌ ] वापैप दे और वह धन [ अस्माकै 
पितुषु स्वधावत्‌ ] हमारे पितरोमें स्वघांवी तरह होवे अर्थात्‌ 
पितरोमे जो स्थान स्वधाको प्राप्त हे वही स्थान उसे प्राप्त 
होवे, या वह धन पितरोमें स्वधावत्‌ अर्थात्‌ आष्मधारण 
शक्ति करनेवाला होवे । उस धनसे पितर स्वावलंबी बनें, 
स्वाश्चयी हावे । यहांपर स्वधाक्रा भर्थ आत्मधारण ऐसा प्रतीत 
होता है । स्वधा क्या चीज है यह एक विच।रणीय विषय है, 
तथापि आगे चलकर हम थोडासा स्वधापर प्रकाश डालने की 
कोशीश करेंगे। 


३ पितरोको स्वधा दनेसे लाभ । 


सोदक्रामत्‌ सा पितृनगच्छत्‌ तां पितर उपाह्वयन्त 


स्वध एद्वीति ॥ अथब० ८।१३।५॥ 
ताँ स्वभा पतर उपजीवन्ति उपजीवभीयो भवति 
य एवं वेद ॥ भथवे० ८।१३।८ 


[सा ] वह विराट्‌ [ उत्‌ अक्रामत्‌ ] ऊपरको उछली । 
[ सा ] वह [ पितृन्‌ अगच्छत्‌ ] पितरोंके पास गई । [तां 
उसे पितरः उप आह्वयन्त ] पितरोंने अपने पास बुलाया कि 
[ स्वध | दे स्वधा ! [ एदि इति ] तू हमारे पास आ। 
[ पिब्रर; तां स्वा उपजीवन्ति ] पितर उस स्वधाका उपभोग 
करते हैं, यानि उस स्वधाको खाकर जोते हे । [ यः एवं 
वेद ] जा इस प्रकार जानता हे क पितर उस रवधाको खाकर 
जीते हैं, वह भी [ उपन्रीबनीयः भवति] उस स्वधाका 
उपभोग करने योग्य बनता है अर्थात्‌ उस स्वचाफे आाश्रयसै 
जीता रहता है । 


इन मंत्रोसे यदद बात स्पष्ट हे कि पितर स्वधाके आश्र- 
यसे जीते हे, अतः पितरोंको स्वधा देनी चाहिए और जो 
` पुरुष इस रहस्यको जानता हे, उसे भी स्वधां मिलती रहेगी 
और इष प्रकार वह भो स्वधा खाकर सुख पूवक जीवन निर्वाह 
कर सकेगा । | 
४ जलद्वारा पितृतपेण । 


हिंदू लोग मत पितरोंका जा जलद्व।रा तपण करते हैं उसका 
आधार संभवतः निम्न तीन मंत्र हैं। इन मर्त्राम जलद्वारा 
~ से ७ 
पितृतपेणका विधान पाया जाता ह्‌ । मंत्र इस प्रकार हें 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ क़ t ७ १ ८ 


ऊर्ज वहन्तीरमृत्त घृत पयः 


कीलालं पारेखुतम्‌ | 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ 


॥ यजु० ० २।म. ३४ 
इस मंत्रका देवता € आपः ' अर्थात्‌ जल हे | [ उञ ] 
बलको, [ अमृतं ] अमृतको, [ धरते] चौको, [पयः ] 
दूधको, [ कीकाले ] अन्नको तथा [ परिखतं ] फूलों फलोसे 
निकले हुए सार भागको [ बहन्ती ] वहन करते हुए [ आपः ] 
है जलो ! तुम [ स्वधा स्थ ] स्वघा होवो । अर्थात्‌ पितरों 
का अन्न बनो और [ मे पितृन्‌ तपंयत ] मेरे पितरोंको अपने 
उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो । 
मंत्र स्पष्ट हे इसपर विशेष लिखनेक्री आवश्यकता नहीं है । 
स्पष्ट शब्दों जलद्वारा पितृतपैणका निर्देश हे । दूसरा मंत्र 
इस प्रकार हे- 
ये ते पूर्व परागता अपर पितरश्च ये । 
तेभ्यो एतस्य कुल्येतु शतधारा व्युन्द॒ती ॥ 
अथर ० १८।३।७२ 


~ र ~ 


[ते [व परागताः ] जो पृरवेकालीन पितर परे 
चले गए हैं अर्थात्‌ परलोकवासी हुए हैं और [ ये अपर 
पितरः ] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं [ तेभ्यः ] 
उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए [ शतधारा ब्युन्दती ] 
सेंकडों धाराओंवाली उमडती हुई [घतस्य कुल्या ]जलकी कुल्या 
क्षुद नदी [एतु] प्राप्त द्वोवे । यह मंत्र भा उपरोक्त प्रथम मंत्रके 
भावको पुष्ट कर रहा है । पहिले मंत्रकी तरह यह मंत्रभी 
स्पष्ट हे । कुल्याक। अर्थ निघण्ठुम ' कृत्रिमा सरित्‌ ! अर्थात्‌ 
बुनावटी नदी यानि नहर ऐसा दिया हे । पितरॉको जलधे 
तर्पण करनेके लिए नहर बहात चाहिए ऐसा भाव इस मंत्र 
का मालूम पडता है। उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावको दी पुष्ट 
करता हुआ तीसरा मंत्र इस प्रकार है- 
पुत्र पोश्रमभि तपेयन्तीरापो मधुमतीरिमाः 
पितुभ्यः अस्तं दुहाना भापो देवीरुभयां स्तपंयन्तु ॥ 
अथवे० १८।४।३९ 


वे [ ये पूर्व 


। स्वधां 


[ पुत्र पौत्रं अभि तपंयन्तीः ] पुत्रपौत्रादियोको पूणतय। 
तृप्त करते हुए [ इमाः मधुमती: आपः ] ये मधुर जल ह 
[ पितृभ्यः स्वधो अमृत दुहानाः ] पितरोंके लिए स्वधा व 
अस्तक दोहन करते हुए[देबीः आपः ]ये दिब्यजल[ उभयान्‌] 
दोनों पुत्र पेत्रोको [ तपेयन्तु ] तृप्त करें । 

उपरोक्त तीना मंत्रोंमें जलद्वारा पितृत 


पितृतपण का उल्लेख है । 


< 


eee, Ns 


यम, पितर और अन्त्येष्टि । 


हिंदुओं का जलद्वारा पिटुतपेण करना इन मंत्रोंके आधार 
पर है । 
किन पितरोका जलद्वारा तपण करना चाहिए यह अभामे 
नहीं कहा जा सकता, तथापि इतना जरूर पता चलाता है 
कि जलद्वारा पिततपेण करना चाइए 
यत्‌ ते ।पतुभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः । 
सदरयात्‌ सवर्मात्‌ पापाद्‌मा सझुञ्चन्तु त्वषधीः ॥ 
अथचे० १।१।१॥ 
[ यत्‌ यज्ञे पितृभ्यः ददतः ते नाम जगृहुः ] यदि यज्ञमें 
पितरों के लिए दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया द्दो 
अर्थात्‌ तेरे पर दोषारोपण झिया हो तो [ सवस्मात संदेश्यात 
पापातू ] उस सर्वे संदेश्य अर्थात्‌ डिसीक्रे आदेशसे-कहनेसे 


किए गये पास [इमाः औषधा! त्वा मुब्चन्तु ] ये ओषाधि- 


~ 


याँ तुझे छुडाएं । इथ मंत्रमें पित रों के लिये यज्ञमें दान देने का 
उल्लेख है । 
५ पितरोंका भाग । 
पितृणां भाग+स्थ । अपां झुक्रमापों देवीवेचो भस्मा- 
सु घत्त । प्रजापतेर्वो धाम्नास्मे छोकाय सादये ॥ 
झथबै० १०।५।१३ 
इस मंत्रका  आपः ' देवता है। है जलो ! तुम [ पितृणां 
भाग; स्थ ] पितरॉका भाग-अंश हो । [ देवीः आपः | है 
दिव्य जलो | [अपां छुक्रं वचेः अस्मासु धत्त] जलोँक वीर्यं व 
तेज हमारेमें धारण करो अर्थात्‌ हमें दो। [-अस्मे लोकाय ] 
इस लोकके लिए, [ प्रजापतेः धाम्न! वः सादये ] प्रजापतिके 
तेजसे तुम्हें बिठलाता हूं स्थित करता हूं । ईस मंत्रमं जलेंको 
पितरॉका भाग-अंश बतलाया है । 
त्रेधा भागो निहित्तो यः पुरा वो देवानां पितणां 
मर्र्यानाम्‌ । अंश्ञान्‌ जानीध्वं विभजामि तान्‌ वो यो 
देवानां स इमां पारयाति ॥ अथवे० ११।१।५॥ 


[ बः देवानां पितृणां मर्त्यानां ] तुम देवों, पितरा व मनुः 
ष्योका [यः त्रेधा भागः] जो तीन प्रकारका भाग [ पुरा निहि 

] पहिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [ अंशान्‌ ] 
अशोक भागोंका [ जानाध्बं ] जानो अर्थात्‌ मनुष्य, पितर व 
देवोका जो तीन प्रकारका भाग हमने कर रखा दे, उसमसे 
नपे अपने भागको जानते हुए लो। [ तान्‌ विभजामि ] 
उन भागोंको में बॉटता हूं। [ वः देवानां यः सः इमा] 


(८५) 


तुम देवोका जो अंश हे वह इस ब्रह्मौदन पाचक पत्नीको 
[ पारथाति ] पार लगावे अर्थात्‌ जिस कार्यका इसने प्रारभ 
क्रिया है उकमें यह पार हो जावे। इप मंत्रमें देव, मनुष्य व 
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पितरोंके ।छेये अलग अलग भाग देनेका उल्लेख दै । 


६ पितरोंके शर्मका विस्तार करना। 
यत्र शूरासस्तन्वो वितन्वतो प्रिया शर्म पितृणाम । 
भध र्मा यच्छ तन्वे तने च छर्दिराचित्त यावय द्वेषः ॥ 
ऋण ६।४६।१२ 
[ यत्र झूर।सः तन्वः ] जहांपर शूरवीर अर्थात्‌ शूरवीर 
गण शरीर [ पितणां प्रिया शर्म ।वितन्वते ] पितरोके प्यारे 
घरका विस्तार करते हूँ वहांपर [ तन्वे तने च ] अपने 
शरीरके लिये व हमारी छंततीके लिये [ भचित्त 
छर्दिः यच्छ स्म ] शत्रुओंसे अज्ञात घरको दे निकषे [के शत्रु 
हमारा वढ री संतानका विनाश न कर सकें।[द्विषः]द्रेंघ कर- 
नेवालोंक्रो भाव रखनेवालोंक्रों [ यावय ] दूर कर । हम 
सप्र मित्रत। {बक शनरुरहित हुए हुए रह । झाका अर्थ 
निषण्टुमे सुख व घर इन दोनों . अर्थोर्मिं आया है । 
शर्म = गृई । निघण्डु ३।४॥ 
शमे = सुखं । निघण्डु ३।६॥ 
“पेतृणां प्रिया शर्मे'इक्ष पद््सुदाय क अभिप्राय पितरोके देशस 
है भर्थात्‌ जहाँ पर वंशपरंपरासे वितृगण निवास करते चले आ 
रदें दें हम मातृभूमिके'नामसे स्वदेशक्रो पुकारते हैं, इस 
प्रकार इस मंत्रमें स्वदेशके विस्तार करनेक्रा निर्देश है । 'छर्दि; 
ग्रह ।' निघण्टु ३।४॥ ' अचित्त छर्दिः ! से यद्व दशीया हैं क्रि 
गुप्त रूपस भी शत्रु हमारे घरम न रहने चाहिए, अन्यथा 
हमारा भेद उन्हें मिलता रहेगा | 


~ भरे 
पतर आर यज्ञ । 
इस विभागमें प्रायः वे मंत्र दिए जायगे, जिनमें कि पितरोकि 


यज्ञमें आने जाने व हवि खाने आदि का वर्णन दोगा । इस 
विभागसे इमे यद्द बात सुगमतया पता लग सकेगी क्रि | तरों 


र 


लिए यज्ञादि करने चाहिए, उन्हें इवि देना चाहिए, ओर इस 


~ 


` प्रकार करनेसे पितर हमारी आयु संपत्ति आदिकी वृद्धि करते 
हें तथा अन्य कष्टोंके दूर छरनेमें सहायक होते हैं । 


उपहूताः पितरः सोम्यासो बहिंष्येघु निधिषु प्रियेषु । 
त भागमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिन्रवन्तु तेऽवःस्वस्मान्‌ ॥ 
ऋ. १०।१५।५ ॥ तथा यजुः अ०-१९॥५७॥ 


( ८६ ) 

यह मंत्र अथवेवेदमे मी दै। वहां प्रारंभमे थोडासा पाठभेद है। 
'उपहूताः पितर;'के स्थानपर'उपहूता नः पितर!' है । केवल'नः' 
और अधिक है शेष समान हे। देखो अथव० १८।३।४५॥ 

[ प्रियेषु बहिष्येषु निधिषु] प्रीतिकारक यज्ञ संबन्धी निधि- 
योमें [ सोम्यासः ] सोम संपादन करतेवाले [ पितरः ] जो 
पितर [ उपहूताः ] बुलाए गए हें [ ते आगमन्तु ] वे पितर 
आत्रे । [ ते ] वे पितर [ इह ] इस यज्ञमें | अधिश्रवन्तु ] 
हमारी प्रार्थनायें ध्यानपूर्वक सुनें और [ अघि ब्रुवन्तु ] हमें 
उपेदश करें, तथा ते अस्मान्‌ भवन्तु मारी रक्षा करें । 

“बहिष्य' -बहिंष्‌ नाम है यज्ञा; उसमें होनेवाला बईष्य , 
अर्थात्‌ यज्ञ संबन्धो । मके अतिरिक्त ` सोम्यासः ? पद भी 


_ हसी अर्थको पुष्टि करता हे। यास्काचार्यने निरक्तमें सोम्यापः 


° ७ ~ ~ र > ~ 
का अथ सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया हे | और सोम 
यज्ञमें संपादन किया जाता हे । प्रकरणसे भी यही अर्थ होता 


C= 


है, क्योंकि इससे पूवके मत्रोम यज्ञ प्रकरणका वर्णन दै । 
निधिका अथ निरुक्ताचायै यास्कने अपने निरुक्त की भूमि मं 
निम्न प्रकार किया हे- 
निधिः शवधिरिति | शेवधिका झै है सुखक्रा भण्डार । 


निरु० अप २॥ पा० १। ख, ४॥ 


इस प्रकार इस मंत्रमे पितरोंके यज्ञमे आने, प्राथना सुनने, 
उपदेश करने व रक्षा करनका उल्लेख हमें मिलता है । 

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्यमे यज्ञमभि गृणीत 
बिइव । मा (वसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्द आगः 
पुरुषता कराम ॥ नर. १०।१५।६ तथा 
यज्ञः अ० १९।६२ 

यह्‌ मंत्र अथव वेदमें थोडेसे पाठभदक साथ आया है- 
भाच्य। जानु दाक्षिणतो निषद्यद्‌ नो हाविराभि शृणन्तु 


विशवे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो ग्रद्व भागः 
पुरुषता कराम ॥ अथव. १८।१।५२॥ . 


( विश्व ) सब तुम पितरो | ( जानु आच्य ) दायां घुट- 
नां टेककर ( दाक्षेणतः निषद्य ) दाई ओर बेठ कर ( इमं 
यज्ञ ) इस यज्ञका ( आभिगृणीत ) स्वीकार करो । ( पितरः ) 
हे पितरो ! ( रत्‌ बः आगः पुरुषता कराम ) जो तुम्हारा अप 
राध पुरुषत्व अर्थात्‌ मनुष्यत्वके कारण इम करत हैं। ( केन 
चित्‌ ) ऐसे किसी भि भपराघके कारण ( मा हिंसिष्ट ) हमें 
मंत्‌ मारो अर्थात्‌ क्योकि इम मनुष्य हे और मनुष्य मात्र 


अथवंबेदका सुबोध भाष्यं । 


[ काण्ड ? ८ 


लका पात्र होता , अतः यदि अपराध हो भी जाए, तो भी 
क्षेमा करा, हमारी हिंसा मत करो । 

हा छ आच्य का भथ हमने दायां घुटना टेककर तो 
च्या ह, जा कि शतपथ ब्राह्मगक निम्न वाक्यके आधारपर 
९। अथन पितरः। प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपासीई 
स्तानब्रवात्‌... इत्यादे ॥ शतपथ २।५२।२॥ शतपथके इस 
वातयस प्रतात होता हे कि दांया घुटना टेककर पितर यज्ञम 
बठते हैं। निम्न मत्रमें ।पतरोंके लिए मास्क यज्ञका 
ह्‌ । 


विधान 


परा यात पितरः सोम्यासो गंभीरे : पाथोभिः पूर्याणै॥ 
अधा मासि पुनरायात नो गृहान्‌ हविरत्तु सुप्रजसः 
सुवीरां: । झथवे० १८।४।६३ 
( सोम्याः पितरः ) हे सोम;संपादक, पितरों | ( गंभीरे 
पूर्याणेः पथिमिः ) गंभीर पूर्याण--मागोंद्व।रा ( परायात ) वापस 

चले जा 
भोर फिर ( सुप्रजसः सुवीराः ) हे उत्तम प्रजावाले 


भो। जह्दांसे आए थे वहां पर लोट जाओ । ( अथ 
पुनः ) आर फिर 
रीर पितरो | ( माधि ) मासके अन्तर्मे यानि महीने 


महीनेक्रे बाद ( नः गृहान्‌ ) हमारे घरोंमें ( हविः अत्तुं ) इवि 
लिए ( आयात ) आओ । 


पूर्याण-पुरं यातीति पूयीणः ।” नगरको जानेवाले रस्तेका 
नाम पूर्याण हे । प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा 


उसमें देश देशान्तरमें स्थित पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए « 


ऐसा इस मंत्रका भाव है । 


क्षञ्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत 
सुप्रणीतयः । भत्ता हवींषि प्रयतानि बहिंष्यधा राय 


सववीरं दुधातन ॥ 
ऋ १०।१५।-११ 


९ ७ ७) 


यह भ॑त्र यजुवेद व भथवे वेदमें भी थोडेसे पाठभेदस आया 
है । देखो- यज. १९॥५९) तथा अथव १८। ३। ४४ अर्थ इस 
प्रकार दे- 

( अझिष्वात्ताः सुप्रणीतयः पितरः ) हे अमिष्वात्त-व उत्तम, 
नेता पितरो | ( इह ) इस यज्ञमें ( आगच्छत) आओ । 
(सद्‌; सदः सदत ) घर घरमै स्थित दोओ । ( अथ ) और 
( बाहीष प्रयतानि हर्वीषि भत्त ) यज्ञमँ दिए गए हवियोको 
खाआ । ओर दम ( सववार रयिं दधातन )” सव प्रकारकी 
बोरतासे पूण धनको दो । 


—e 


यम, पितर और 


इस मंत्रमें पितरोंको यज्ञमें इवि खिलानेका व उनसे वीरता 
पूणे घन मांगनेका वणन है । 

सहृञ्जधारं शतधारसुत्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे। 

ऊजं दुद्दानमनपस्फुरन्तसुपासत पितरः स्वधाभिः ॥ 

अथव, १८ ४।३६ 

[ शतधारं सहस्रधारं उत्पं ]सेंडडों व जारो घाराओंवाले 
्रोतकी तरह जे हजारा व संकडो धाराओसे युक्त है ऐसे 
और जो [ सलिलस्य पृष्ठ व्यचमानं ] अंतरिक्षे ऊपर व्याप्त 
हे ऐसे, [ ऊर्ज दुहानं ] अन्न व बलको देनेवाले, | अनपस्फु- 
रन्तं ] कभी भी चलायमान न हनेवालि अर्थात्‌ स्थिर दविक 
[ पितरः ] पितर [ स्वधाभिः ] स्वघाओंके साथ [ उपासते ] 
सेवन करते हैं । 

यहांपर इवि शब्दका अध्याद्वार पूवे मैत्रेसे करना पडता है 
क्योकि संपूण मंत्रमे आए हुए विशषषणोंका कोई भी विशेष्य 
नहीं है । 

पितृगण स्वधाके साथ हृदि खाते हैं । इस कथनसे यह स्पष्ट 
होता हे कि स्वधा कोई भिन्न वस्तु ही दै । यहां पर भा पूरे 


७ 


मंत्रक्री तरह पितरोंके इवि सेवनका उल्लेख दै । 
पितरोंका यज्ञमें धनदान । 


आसीनासो झरुणीनामुपस्थै रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय । 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्त्रः प्रयच्छत त इद्दोज 

दुधात ॥ ऋ, १०।१५।७ ॥ 

यज्ञ, भ, १९१६३ ॥ तथा अथव० १८।३।४३ ॥ 

[ भरुणीनां उपस्थे ] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अभिकी लाल 

लाल चमकती हुई ज्वालाओंके समीपम [ आ/ीनासः ] बेठे 

हुए पितरों ! [ दाशुषे मत्या ] दानी मनुष्यके लिए [ रथिः 

धत्त ] धनको दो। [ तस्य ] और उस दानी मनुष्यके लिए 

[ रयिं घत्त ] धनको दो । [ तस्य ] और उस मनुष्यके 

[ पत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत ] घुत्रोंके लिए भी धनको दो [ ते ] 

उपरोक्तानुसार धन दान करनेवाले तुम [ इह ] इथ यश्ञमें 
[ ऊज ] अन्नको धारण करो । 

परायात पितर भा च यातायं वो यज्ञो मधुना समक्त। 

दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रे राये च नः सवंवीरं 

दधात ॥ तः ` अथवे० १८।३।१४ ॥ 

[ पितरः ] दै पितरो ! [ परायात ] यज्ञ समाप्ति पर वापस 

लाट जाओ॥ [ च ] आर फिर [ आयात ] आओ क्योकि 


न्त्येष्टि। ` “( ८७) 
[ अयं यज्ञः व; मघुना समक्तः ] यह यज्ञ तुम्हारे लिए[ मधुना 
समक्तः ] मधुर आज्यसे सिंचित हुआ दै। [इह्‌] इस 
यज्ञमें [ द्रविणा ] घनॉको [ द्‌ो ] दो । [ भद्रं सवेवीरं रायें 
] ओर कल्याणकारी तथा पवे वीरतासे युक्त रयि अथात 
सम्पत्ति समृद्धिस [ नः ] हमें [ दधात ] पुष्ट करा! मथुका अर्थ 
हैं मधुरसपूणे आज्य। देखो. ऐ. त्रा. २।२। 'एतदू वे मधु 
दैव्यं यदू आज्यम्‌ ।' 
भापो आर प्र हिणुत पितुरुपेम यज्ञं पितरो मे 
जुषन्ताम्‌ । भासीनामूजमुप ये सचन्ते ते नो रयिं 
सवेवीर नियच्छात्‌ ॥ अथवे० १८।४।४० 


> 


[ आप; ] हे आप | तुम [ अभ्नि पितृन्‌ उपप्रहिणुत ] 
अभि को पितरों के पास भेजो। [ में पितरः ] मेरै पितृगण 
[ इमं यज्ञ जुषन्ताम्‌ ] इस यज्ञका सेवन करें । [ये] जो 
पितर [ क्षार्पानां ऊर्ज उपसत्रन्ते ] उपस्थित अर्थात्‌ हमारे 
से दिये गए अन्नका सेवन करते हैं [ते] वे पितर [ नः ] हमें 
सववीरं रयिं ] सब प्रक्रारकी वीरतासे युक्त धन-संपत्ति को 
[ नियच्छात्‌ ] निरन्तर देते रहें । ˆ 
इस मंत्रम आप अर्थात्‌ जलॉसे कहा गया हे कि वे भामेको 

ह्‌ 


~ 


| 


~ 


पितरों के पास ले जाएं, 1जेससे कि अभि में हेम हुआ 


ON  _ ७ 


पितरों को पहुच सके। 
इन उपरोक्त मंत्राक्रे देखनेसे हम हत परिणाम पर पहुच 
सकते हैं कि पितृगण यज्ञमै आकर हवि का ग्रहण करते हैं 
तथा प्रार्थीको धन देते हैं । इससे पितरोंका यज्ञसे संबन्ध 
प्रतीत हाता है । पितरोको यज्ञमें बुल।य। जाता है, वहांपर उन्हें 
इवि दी जाती दै, जो कि हवि वे भमि द्वारा स्वाकृत करते 
हैं। यह बात.अथवे.१८।४।४० से स्पष्ट होती है । इसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस रूपमे हवि होमी जाती दै उस रूपमे 
ति, परन्तु अभि द्वारा सूक्ष्म अद्रश्य छूपमें परि- 
णत हुई हुई इनि लेते हैँ अर्थात्‌ यज्ञमें अग्निम होमी हुई 
हवि पितरोको पहुंचती हे । इसलिये जिपको सवेवीरोपेत धन 


८. ~ 


सम्पात चाहिये उसे यज्ञ करना चाहिये व पितरोंको इवि देनी 
चाहिये। इन उपरोक्त बातोका हम इन म॑त्रॉंसे सहज अनुमान कर 
सकते हैं । 
सं विशन्त्विद् पितरः स्वा.नः झ्योनं कृण्वन्तः प्राति- 
रन्त भायुः । तेभ्यः शकेम द्विषा नक्षमाणा ज्योग्‌ 
जीवन्तः शरद; पुरूचीः ॥ भथवे. १८।२।२९ 


(<<) 


[ इह ) इस यज्ञमें [ नः ] हमारे [ स्वोः "पितरः ] ज्ञातिके 
पितृगण [ स्योने कृण्वन्तः | सुख उत्पन्न करते हुए [सं 
बिशन्तु ] प्रविष्ट होत्रे। और [ भायुः प्रतिरन्त ] आयुष्यकी 
बृद्धि करें । और उसके बदलों। [ नक्षमाणाः ] गतिशील 
अथात्‌ सवेदा काये तत्परः हम [ ज्योक्‌ पुरूची; शरदः ] 
निरन्तर बहुत से वर्षोतक [ जीवन्तः ] जीवन धारण करते 
हुए [ तेभ्यः ] डन दीघ आयु देनेवाले पितरोंकी [ हविषा ] 
हविद्वार। [ शकेम ] परिचयाके लिये समर्थ बने रहें। 

यह मंत्रभी उपरोक्त परिण।मको पृष्ट कर रहा दै । निम्न 
मंत्र विशेष विचारणीय है क्योंकि इनमें पितरोंके लिये मांस 
ब वपाके इवनका विधान मिलता है । 

वह वपां जातवेदः पितृभ्यो सत्नैनान्वेत्थ निहितान 
पराके । मेदस: कुल्या डपतःसवन्तु सत्या एषामा- 
शिषः सं नमन्तां स्वाह! ॥ यज; भ० ३५।२० 


( जातवेदः ) हे अमि ! ( पितृभ्पः चपां वह ) पितरों 
लिये वपाका वहन कर, ( यत्र ) जहां ( पराके) दूरपर ( 
तान्‌ ) स्थित ( एतान्‌ वेत्थ ) इन पितरोंको तू जानता हे । 
( मेदसः कुल्याः तान्‌ उपस्रवम्तु ) चरबीकी छोरी छोटी 
नदियां उनको प्राप्त होवें और ( एषां सत्याः आशिष; ) 
उनके सत्य भाशीर्वाद (सं नमन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त होनें। 
९ स्वाद्दा ) उपरोक्त कथन सत्य है । 

यहांपर अभिको पितरोक लिये चरबीकी नहरें पहुंचानेके लिये 
कहा गया हूँ । निम्न मंत्रमें पितरोके 
देनेका विधान है- 


LoS ~ 


य 
चरुफ 


` भपूपवान्‌ मांसवाश्चरुरेह सीदतु। कोकक्कतः पथिक्क- 
तो यज।मद्दे ये देवानां हुतभागा इद्दस्थ ॥ ` 

अथवै, १८।४।२०॥ 
अपूर्पो च सांसवाला चरु यद्वां वेदी पर आवे। ( लोककृतः 
प्थिकृतः ) स्थानोके बनानेवाले व मागौके बनांनेवालॉको 
( यजाम ) इम पूजते हे) (ये) जो कि तुम ( इह ) यहां 
(देवानां हुतभागाः ) देवोमे दिये हुए भागका लेनेवाले हो। 
चेदम मांस शब्द मांसके लिये आता है। यास्काचाभेने 
इसके जो निर्वेंचन किये हैं, वे इसी बातका सिद्ध कर रहें हैं। 
साथही जो उन्होंने मंत्र बेश किया है उसमें भी स्पष्ट शब्दोमें 
बकरोके मांस खानेका निषेध दे । यास्काचायेने मांसके विवे- 

चनमें निम्न किये हे- देखो निरुक्त- ४।१।३।३ 


` अथववेदका सुबोधभाष्य । 


[ कांड० १८ 


(3 ) मांसं मानने- ( मा+भनने ) अर्थात्‌ मांसभक्षणसे 
दीर्घायु प्राप्त नहीं होती । 


( २ ) मानस-मांस खानेसे मानसिक पाप पैदा होते है । 
( ३ ) मनोडस्मिर्न्सादति-मांस खानेम मन जाता है । 
मांसभक्षणको मन बहुत चाहता है। 


इसक आतोरक्त मनुने मनुस्म्रातमें मांसका जा निवचन 
केया हूँ वह भी देखने लायक हैं । वह इस प्रकार हे 


मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ 
एतन्मासस्य मांसत्व प्रवदान्ते मनीषिणः ॥ ५।५५॥ 
अर्थात्‌ जिस प्राणीका मांस में इस जन्ममें खाता हूं, पर 
जन्मम वह मुझे खाएगा । यह मांसका मांसत्व हे ऐसा विद्वान 
लोकोंका कथन दे। 
इसी सूक्तक ४२ वें मंत्रमेभी ऐसाही वणन दे । बह मत्र 
इस प्रकार है-- 
यं ते मन्थं यमोदनं यन्मांसं निएृणामि ते । ते ते सन्तु 


९ 


स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतइचुत:॥ अथवै० १८।४।४२॥ 
(ते ) तेरे लिये (यं मंन्थ ) जिस मंथ अर्थात्‌ मथनेसे 
विलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मर्खन आदिको भोर (यं ओदनं ) 
जिस भातको (यत्‌ मांसं ) जिस मांसको (ते) तेरे लिये 
(निपृणामि) देता हूं । ( ते ) वे सब ( स्वघावन्तः मधुमन्तः 
घतइश्वुतः ) स्वधावाले, मधुरतास युक्त तथा घीसे परिपूर्ण 
(त सन्तु ) तेरे लिय होवें । 
इस मंत्रमें मांसक्रा विधान दै । प्राचीन सूत्रकारो के 
भी कई स्थानोपर मांसविधान पाया जाता दै । 
अन्न पितरो मादधध्व यथाभागमावुषायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषाथित . 
र यजु अ० २।३१ 
( पितरः ) हे पितरो | ( अन्न ) इस यज्चेम [मादयध्वम्‌] 
प्रसन्न. होओ और ( यथाभाग ) अपने अपने भागके 
अनुसार इवि लेते हुए [ आत्रषायध्बम्‌ ] वृष को तरह आच-. 
रण करो अथोत्‌ मस्त होकर खाओ । जिस प्रकार कि [ अमी 
पितरः ] वे पितर [यथाभागं] अपने अपने भागके अनुसार हवि 
लेकर [ मदन्त ] प्रसञ्च हुए ओर [ आइषायित ] उन्होंने 
उसे खाया । * 


~ 


सत्र [म 


शतपथ व्राह्मणमे “ यथाभागमावृषायध्वं ' का अथे किया 


हे “यथाभागं अश्नीतेति’ श०२।४।२।२० ॥ पितरो के लिए 


अञ्चि और पितर । 


यज्ञ में खास इवि का भाग करेके रखा जाता है जिसे खा वर 
वे प्रसन्न होते हैं। यह इससे सूचित होता है। अतः यज्ञम 
पितरोंके लिए भाग रखना चाहिए । 
यद्‌ वो मुत्र पितरः सोम्यं च ते नो सचध्वं स्वय- 
शसो हि भूत॥ ते अर्वाणः कवय भा शणोत सुविदत्रा 
विदथे हूयमानाः ॥ अथ० १८।३।१९ 


[ पितरः ] है पितरो | [ वः यत्‌ मुद्रं सोम्यं च ] तुम्हारा 
जो इषेप्रद व सौम्य कार्य है [ तेनो ] उस द्वारा [ सचध्वं ] 
हमें सेवित करो अर्थात्‌ युक्त करो | [ हि] निशचयसे तुम 
[ स्वयशसः ] अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] होते हो । 
[ अवोणः ] गतिवाले अथात्‌ निरालसी, [ कवयः ] क्रान्तदर्शी 
तथा [ सुविदत्राः ] उत्तम धनवाले,[ हूयमानाः ] बुलाए गये 
[ ते ] वे तुम [ विदथे] यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्राथनायें 
[ भाश्रणोत ] भाकर सुनो । 
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अबतकके मंत्रोंसे इमने देखा कि पितरो यजमें बुलाया 
जाता हे ओर वद्दांपर उन्हें हवि देकर प्रसन्न किया जाता हे। 
प्रसन्न हुए हुए वे आयु,घनादि की इच्छा पूर्ति करते हे । इसका 
अभिप्राय यह है कि पितरोंसे कामपूर्ति करानेके लिए यश 


साधनभूत है । 
~ ~ La ~ ०७ 
पतराक लए प्रत्यक मासम दान । 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितरोघ्नत । 
सा मासि समंभवत्‌ ॥ अथवे० ८१२1३ ॥ 
तस्मात्‌ पितुभ्यो मास्युपमास्यं ददाति प्र पितुयाणं 
पन्थां जानाति य एवं वेद ॥  भेथव० ८।१२।४ 


(सा) वह विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपरका उछजी 
और (खा) वढ ( पितुन्‌ भगच्छत्‌ ) प्रितरोंके पास गई । 
(ततां ) उसको ( पितरः अध्नत ) पितरोने प्राप्त किया । 
फिर (सा) वह विराट्‌ ( मासि) मासमें ( संभवत्‌ ) 
संयुक्त हुई ॥ अथर्व० ८।१२।३॥ ( तस्मात्‌ ) इस्‌ लिए 
( पितृभ्यः मासि ) पितरोंके लिए महीनेमे ( ददाति ) देते 
है । (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अर्थात्‌ पितरॉको महीने 
में दिया जाता हे ऐसा जानता है, वद ( पितृयाणं पन्थां ) 
पितृयाण मागको [ प्रजानाति ] अच्छी प्रकार जानता है । 

यहांपर जो कहा गया है उससे इतना परिणाम क्षवरय 
निकलता है कि पितरोके लिए प्रत्येक मासमें दान करना 
चाहिए, उनके लिए कुछ देना चाहिए । 

| १२ (अ. सु. भा. कां. १८ ) 
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~ २५२७ 
[पतराका आसन । 
येऽस्माकं पितरस्तेषां बहिरासे ॥ भथवे० १४।४।६८ ॥ 
[ये ] जो [ अस्माकं ।पितरः ] हमारे पितर हैं, [ तेषां ] 
रे ~ 
उनका ( बर्हिः ) आसन [ असिं ] दै । 
कुशाघासका नाम बढि हे । बर्दिको संबोधन करके कहा 
गया है । य॒ज्ञमें पितरोंके बेठनेके लिए कुशाघामनिर्भत आसन 
होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता है । 


~ च्छ ~ 
आग्न आर [पतर । 
(१) 
इस प्रकरणमें हम अग्नि व पितरोंका संबन्ध तथा पितरांके प्रति 
आमके कार्योकों दशयिंगे । पाठक इस प्रकरणान्तगत मंत्रोंकों 
थ्यानपूर्वक पढें व उनमें निकलते हुए परिणामे। पर गौर 
करें । 
जे nS [oS “~ 
यज्ञम आग्नका 1पतराका लाना | 
ये तातृषुर्देवत्रा. जेहमाना होत्राबिद्‌। स्तोमतष्टाप्तो भ 
मामे यादि सुविदंत्रेमि: भर्वाडू सत्यैः कब्यैः पितृभिः 
घर्मसद्भि! ॥ ऋ० १०।१५।९ 
( देवत्रा जेहमाना ) देवोंक्रो प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ देव 
बनते हुए ( होत्राविदः ) यज्ञोके जाननेवाले ( स्तोम तट्टासः) 
स्तोमोंके बनानेवाले [ये ] जो पितर [ अकैः ] पूजनीय 
से [ तातृषुः ] अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, ऐसे [ सुविद- 
सत्यैः, कव्यः, घर्मेसद्भिः पितृभिः ] उत्तम धनवा 
समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा कव्य नामवालेपित- 
के लिए दिए गये हव्य का । अतः कब्योके लेनेवाले, यज्ञोमें 
ठनेवाल पितरोंके धाथ [ अग्ने ] हे अग्नि तू [आयाहि] आ । 
ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवः सरथं 
दघानाः । भाझ याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूः 
पितृभि सं सद्भिः ॥ चर्‌१०।१५।१० 
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[ये ] जो पितर [ सत्यासः ] सत्यवचनी | इविरद; ] 
इविके खानेव।ले, [ इत्िष्पाः ] विकी रक्षा करनेवाले तथा 
[ इन्द्रेण देवैः सरथ दधानाः सन्ति ] इन्द्र व देवेंके साथ एक 
ही रश्रपर चढते हैं एस [ सहं देवब्रन्दे: ] हजारों बार 
देवाँस स्तुति किए गए ( पूर्व: परेः ) प्राचीन व अर्वाचीन 
[ घंमैसद्भिः पितृभिः ] यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ ( आ 
याहि ) आ। उपर निर्दिष्ट दोनों मंत्र एकद्दी बात कर रदद 


टी IS 


ह Ce र पद 
इ । इन दानम आनको, पितराँको अपने साथ लानेके लिए 


(९०) 


~ CS तक ~ € 
कहा गया हे । पितरोंको यज्ञादिमें साथ लाना अग्निका काथ 
> oS हि 
ह, यह इन भंत्रास स्पष्ट होता है । यह अग्नि कौन है इसका 
निर्णय मैत्रोस स्वथ पाठक कर सकेंगे । इस अग्निका यज्ञ व 


हविस विशेष संबन्ध है, यह आगे आनेवाले मंत्रोंसे स्वयं स्पष्ट 


हो जायगा । उन सब मंत्रोके लक्ष्ये रखते हुए ही भग्निके 
निणेय 


विषयमै निणय करना चाहिए । यह अग्निविषयक 
पितरॉपर अकाश डाल सकेगा । ऐसा हमारा कहना दै । 
अग्निका पितरोंको हवि खानेके 
हिए ले आना । 
उशन्तस्त्वा निधीमदयुशन्ठ: समिधीमहि । 
उशञ्जशत आ वह पितृन्‌ हविषे भत्तवे ॥ 
ऋ० १०।१६।२ तथा यज्ञः भ० १९।७०॥ 
तथा भथवं० १८।१।५६॥ 
हे अग्ने | ( डरान्तः) कामना करते हुए हम ( त्वा 
निधीमहि) तेरी स्थापना करते हैं। और ( उशन्तः समिधी- 
सहि ) कामना करते हम तुझे प्रदीप्त करते हैं । ( उशन्‌ ) 
कामना करती हुई हे अमि तू (हविषे अत्तवे ) हविके खानेके 
लिए ( उशतः पितुन्‌ ) कामना करतें हुए पितरोंकों (आ बद ) 
ले आ । यहांपर भम्निसे इवि खानेके लिए पितरोंके ले आनेके 
लिए कहा गया है । 
थुमन्तस्रवेधीमद्दि द्युमन्तः समिधीमदि । 
द्युमान्‌ दुमत भा वद्द पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 
अथवे० १८।१।५७॥ 
ददे अभि! ( युमन्तः ) दीप्तिमान होते हुए हम ( त्वा 
इधीमहि ) तुझे प्रकाशित करें । ( द्युमन्तः ) और दीप्तिमान 
हम ( समिधीमहि ) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करें । ( युमान्‌ ) 
दीप्त हुआ हुआ तू ( युमतः पितृन्‌ ) प्रकाशमान पितरोंको 


१) 


( हविषे अत्तवे ) हवि भक्षणाथे ( भावह) ले आ। उपरोक्त - 


मत्रके भाव का ही यह मंत्र भी समर्थन कर रहा हे । 
ये निखाता ये परोक्ता ये दग्धा ये चोद्धिता: । 
सचास्तानग्ने आवह पितुन्‌ हविषे भत्तवे ॥ 
अथवे० १८।२।३४॥ 
(अभे ) हे अभि | ( ये निखाताः ) जो पितर जमीनमें 
गाडे गए हैं ओर (ये परोप्ताः ) जो ।पेतर दूर बहा दिए 
गए हे तथा (ये दग्धाः ) जो पितर अरिनसे जलाए गए 
हैं (ये च ) आर जो पितर ( उद्धिताः ) जमीनके ऊपर 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य। 


[कां७ १८ 


रखें गए हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पितराँको 
अत्तवे ) हवि भक्षणाथे ( आवह ) ले आ। 

इस मंत्रमें यह बताया है कि चार प्रकारका सेष्टि संस्कार 
होता है ( १) गाडना, (२ ) बद्दाना, (३) जलाना 
(४ ) हवामें खुला छोडना। यहां पर इन चारों संस्कारे 
संस्कृत पितरोंको दवि खानेके लिए अग्निको बुलानेके लिए 
कहा गया है । इस मंत्र पर विशेष प्रकाश प्रेत व अत्येष्टि 
नामक' शीषकके नीचे डालेंगे । 


अग्निका पितरोंको हवि पहुंचाना । 


ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंझ हवि खानेके लिए 
अपने साथ ले आती दै । अब हम देखेंगे कि वह पितरोंके 
पास इवि ले भी जाती हे भोर वहां उन्हें देती है । 
स्वमझ इळितो जातवेदोऽवाड्ढव्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि स्वं 
देव प्रयता हवींषि ॥ १६० १०॥ १५। १२ तथा 
अथमै० १८। ३।४२॥ 
यह मंत्र यजुवैदम पाठभद से निम्न प्रकार आया है-- 
स्वमप्न इळितः कष्यवाहनावाङ्ढब्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादाः पितुभ्यः स्वधया ते अक्षञ्जाद्धि तवं देव 
प्रयता हवींषि ॥ यजुः अ० १९।६६ 
( जातवेदः अमे | ) हे जातबेदस्‌ अग्नि | (ईळितः 
त्वं) स्तुति किया गया तू ( हृष्यानि ) इर्व्योको ( सुरभीणि 
कृत्वी ) सुगन्धित बनाकर ( झवाटू ) वहन कर । और फिर 
(पितृभ्यः प्रादाः) पितरों को दे । (ते ) वे पितर ( प्रयता 
इवांषि ) दी गई हवियोको ( स्वधया अक्षन्‌ ) स्वधाके साथ 
खावे । [ देव ] हे प्रकाशमान अग्नि ! [ ध्वं ] तू भी [आदि] 
उन हवियोंको खा । 
इस मंत्रमें अरिनसे कहा गया है कि वह हवियोंको ले 
जाकर पितरोंके दे, ताकि वे उन्हं खावे । यजुर्वेद में स्थित 
उपरोक्त मंत्रे भाग्नक विशेषण “ कव्यवाहन ” आया हुआ 
हे। पितरोंके लिए दी गई इवि का नाम कव्य है। भोरक्यों 


तू ( हविषे 


कि अग्नि उस कब्यको पितरोंको पहुँंचाती हे अतः उस 
कष्य वाहनके नामसे पुकारा गया है | इम आगे भी देखेंगे 
कि पितरोंके प्रति इविको ले जानेवाली अग्निको कव्यवाहनकै 
नामसे कहा गया हे । 

भभूद्‌ दूतः प्राहतो जातवेदाः सायं न्यह्व डपवन्यो 


अप्लिका दूरगत पितराका जानना | 


कुभिः । प्रादाः पितृभ्यः स्वघया ते भक्षन्नद्धि त्वं 
देव प्रयता हवींषि॥ अथवे० १८। ४। ६५ 
( साथे न्पहे ) सायंकाळ ओर प्रातःकाल ( नृभिः उप- 
वन्यः ) नरो से वन्दना की जाती हुई ( जातवेदाः ) जातवे- 
दस्‌ भग्नि ( प्रहितः दूतः भभूत्‌ ) भेजा हुआ दूत हे । क्यों 
कितू भेजा हुआ दूत हे अत; हे ( देव ) प्रकाशमान आईने | 
( प्रयता हवींषि ) हमारे से दी गई हृवियोंको [पितृभ्यः प्रादाः] 
पितरोके लिए दे जिससे कि (ते) चे पितर जिन्होंने कि 
तुझे दूत बनाकर भेजा है, [ स्वधया अक्षन्‌ ] स्वघाके साथ 
हमारे द्वारा दी गई दृवियोंकों खाबें। [ त्वं आद्वि ] तू भी उन 
हवियोंकों खा । इस मंत्र से हमें पता चलता दै कि जिस अम्नि- 
की सायं व प्रातः वंदना की जाती है उस भामिको पितर अपना 
दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अग्नि हमारे पास 
से हवियों को छे जाकर पितरोंको पहुचाती है। हमारे से दी 
गई हृवियोंको पितरों तक पहुंचानेके लिए अम्नि माध्यम है, 
यह यहां पर स्पष्ट होता है । 
उपरोक्त दोनों मंत्र इस बातको स्पष्ट कर रहे हैं कि भरिन 
पितरोंके पास इवि पहुंचाती ह्वै भौर पितर उसे अपना दृत 
बनाकर इवि लानेके लिए भेजते हैं। 
यो झभि; कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षरतावृधः 
प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ। 
ऋण १०। १६।११॥ 
[ यः अग्नि: ] जो अग्नि [कव्यवाहनः] कव्य का अर्थात 
पितरोंकी हविक। वहन करनेवाली है और जो [ क्रत्तावृधः 
पितृन्‌ यक्षत्‌] यज्ञ वा सत्य से बढनेवाले पितरोंका यजन 
करती है वह अग्नि [ देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि प्रबोचति ] 
देवों और पितरों के लिये इव्यों को कहे भथोत्‌ देवों व 
पितरोंसे कहे कि में तुम्हारे लिए हव्य ले आई हूं । 
पूर्व मंत्रमे इम अभी देख आए हैं कि अग्नि पितरोका 


~ 


दूत बनकर उनके लिए हवियोंको ले जाती हे। हवि ले जानेपर 
पितरोंको वह सूचित करती है कि तुम्हारे लिए में इवि ले भा 
हूं इसी भावको इ मंत्रमें कहा गथा है । यहपर अरिनिको 
कव्यवाहन कहा गया हे । देवों ब पितरों दोनों को ही भमि 
'इबि पहुंचाती है यद्द भी इससे पता चलता है । निम्न मंत्रमे 
भी अग्निको कब्यवाइनके नामछे कहा गयां हे । 
३ अप्नये कब्यवाहदनाय स्वधा नमः ॥ अथव. १८।४।७१ 
( कब्यवाइनाय भ्रगनये ) कथ्यका वहन करनेवाली अभि 


क 


तथा यजुः अ० १९। ६५ _ 


के लिए ( स्वधा नमः ) स्वधा और नमस्कार होवे । 
पितरोंक्रे लिए दी जाती हृविका नाम कव्य हे और 
छिए दी जाती हृविका नाम हव्य है । 
अभ्निका दूरगत पितरोंकों जानना । 
समिन्धते भमत्ये दृब्यवादै घृतप्रियम्‌ । स वेद 
निहितान्‌ निधीन्‌ पितुन्‌ परावतो गतान्‌ ॥ 
अथवे० १८।४।४१ 
( अमत्ये ) मरणघमैसे रहित ( घृतश्रियं ) जिसको घी 
बहुत प्रिय है ऐसी ( हव्यवाहं ) हृव्योका वहन करनेवाली 
भर्निको पितृगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते 
हैं। और ( सः ) वह अग्नि (निहितान्‌ निधान्‌) छिपे हुए 
खजानोंकी तरह ( यहां छप्तोपमा हे ) (परावतो गतान्‌ पितृन्‌) 
दूरगत पितरोको ( वेद ) जानती है । 
यहांपर यह बताया, गया है कि छिपे हुए खजानों की 
तरह जो पितर सर्वथा भांखोसे ओझल हैं अथात्‌ सर्वथा 
अरय हैं ( चाहे वे दूर देशमें जानेखने अइएय हों या परलोक- 
वासी होनेसे अदृश्य हों ) उन्हे अग्नि जानती हे । इसी लिए 
अग्निस्ते कहा गया है कि वह पितरोंकों हवि पहुंच।ए और 
इसी लिए बही पहुंचा सकती दै । 
थे चेह पितरो येच नेह यांइच विश्च यां ड च न 
प्रबिक्ष । स्वे वेत्थ यति ते जातवेदः स्त्रधाभियज्ञं 
सुकृत जुषस्व ॥ क्र १०।१५।१३ 
(ये च इह पितरः)जो पितर यहांपर हैं,(ये च न इह) और 
जो यहांपर नहीं हें, (यान्‌ च विद्मः) तथा जिन पितरोक्रो हम 


जानते हैं, ( यांच न प्र विद्या) तथा जिन पितरोंको हम 


नहीं जानते, इप प्रकारके ( यति ते ) जितने भी वे पितर 
हैं उन सबको ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( त्वं वेत्थ ) 
तू जानती है । ( स्वधाभिः ) स्वधाओंके धाथ € सुक्कतं 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको ( जुषस्व ) प्रीतिपूर्वक 
ग्रहण कर । 
, इस मत्रम स्पष्ट रूपसे अग्निको 
ज्ञात अज्ञात, आदि सब प्रकारके पितरॉको जाननेवाल। 
बताया गया हे । निम्न मंत्रमें अग्निका पितरोंको पितृळोकमें 
पहुँचानेका निर्देश है । | 
यदू वो अग्निरजद्वादेकमङ्ग पितुलोकं गमय जात. 
वेदाः । तदू. व एतत्‌ पुनराप्याययामि साङ्गाः स्वर्ग 
पितरो मादयध्वम्‌। अथवे० १८।४।६४ 


~ 


विद्यमान भविद्यमान, 


पितरो | ( बः यत्‌ एकं अङग ) तुम्हारे जिस अङ्ग- 
1 ( पितृलोकं गमयन्‌ जातवेद।ः अग्निः) पितृलोकमे ले 
जाती हुई जातवेदस्‌ झग्निने ( अजहात्‌ ) छोड दिया है (वः 
तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस अङ्गको में ( पुनः ) फिर 
( आप्याययामि ) पूर्ण करता हूं । (साङ्गाः पितरः ) 
झपने सब अड़गोंसे युक्त हुए हुए पितरो | (स्वर्गे मादयध्वम्‌ ) 


सरगम आनन्दित हे।ओ । 


दद 
( 


इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि अग्नि मरनेके अनन्तर 
पितरोंको पितुलोक्रमें ले जाती हुई उनके शरीरके ।किसी अव- 
~ >> (या. 
यवको यहांपर छोड जाती हूँ। 


~ ~ क Loi ~ 0”. 


इसके शिवाय पितृयाण में हम निर्देश कर आए थे कि 
अग्नि पितृयाण मार्गको जानती हे । यहां हमें पता चलता हे 
कि अग्नि पितरोंको जानती दै, पिद्ढलोक को जानती है । 
इतन। ही नहीं भपितु पितृलोकमें जाकर पितरोका हवि पहुं- 


२८ 


चाती है ओर वहांस उनको हमारे यश्चेमं भी अपने साथ ले 


(FS 


आतां है । मने पितयाण में यह भी देखा है कि पितर सूर्य- 


r 
~ i ५० ~ 


किरणोंकि साथ जाते हें । इन बातॉस ऐसा पता चलता हे कि 
पृथिवी लोक की हृदतक पार्थिव अग्नि पितरोंको ल जाती 
हे । तथा युळोक्में वहीं भरिन सर्यैरूपमें परिणत होकर ले 
जाती है । इस प्रकार युळेकमें जानेके पितृयाण मार्गका कुछ 
पता क्रिया जा सकता हे) अबतकके विवेचनसे इतना हमें जरूर 
बतलाना! हे कि पितरॉंको भानि अपने साथ पितृलोक्में ले 
जाती दे ओर वद्दांसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें इवि आदि खानेके 
लिए ले भा आती हे । 


आग्नका मत पुरुषका ।पतराक पास 


पहुचाना । 
पूषा त्वेतरच्य़ावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुवनस्य गोपाः। 
स त्वेतभ्यः परिददत्‌ पितृभ्योऽगिनदेवभ्यः सुविद- 
त्रिभ्यः ॥ ऋण १०।१७।३ र 
तथा अथवे० १८। २ । ५४ 
( अनष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा ) हे मृत मनुष्य! 
निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राका रक्षक पूषा, ( विद्वान्‌ त्वा 
इतः प्रच्याचयतु ) जानता हुआ अपनी रशिभियों द्वारा तेरी 
आत्माको इस पृथिची लोकसे प्रकृष्ट मागे की ओर ले जावे । 
( सः अग्निः ) वह अग्नि (वा ) तुझे ( एतेभ्यः पितृस्य ) 


अर्थत्रवेदका सुबोध भाष्ये 


इन पितरोंके लिए या ( सुिदात्रयेभ्यः देवेभ्यः ) उत्तम घन- 
वाले देवोके लिए ( परिद्दत्‌ ) देवे । 
यह मत्र भी उपरोक्त परिणामको स्पष्ट रूपसे पृष्ट कर रह 

ह । यास्काचायने पूषाका अर्थ आदित्य किया हे । ( निरु० 
७।.३। ९) तदनुसार सूर्य मृत परुषकी आत्माको अपनी 
रश्मियोंसे ले जाता दै ऐसा प्रतीत होता है। पित॒याणमें जो 
मत्र (त्र०१॥१०९।७)हमने दिया है उसीकी यह मंत्र पुष्टि करता 
हुआ प्रतीत होता है। 

सेनमग्ने विद्द्दो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो 

मा शरीरम्‌ । यदाश्वत कृणवो जातवेदोऽथेमेनं. प्र 

दविणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१६।१ 


~ 


यह मंत्र अथववेद थोडेसे पाठभेदक साथ निम्न प्रकार 
आया हे । 

मेनमग्ने विदद्दो माभि झूझुचो मास्य स्वचं चिक्षिपो 

मा शरीरम्‌ | शतं यदा करलि जातवेदोऽथेमेन प्र 
हिणुतात्‌ पितुभ्यः ॥ 

अथवे० १८।२।४ 

( अन्ने ) हे अग्नि! ( एनं मा विदः ) इस प्रेतको इस 

प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । ( मा 

भभि शोचः ) इसे शोकाकुल मत कर । ( अस्य त्वचं मा 


_चिक्षिप; ) इसकी चमडीको मत फेक । ( मा शरीरं ) और 


इस प्रेतके शरीर कोभी मत फेंक अर्थात्‌ इसकी स्वचा व 
शरीर पूर्णतया जला दे, कोई भो भाग ददनक्रियासे अवशिष्ट 
न रदे और ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा शृत 
कृणवः ) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात्‌ पूर्ण- 
तया जला दे ( अथ ) तब ( एनं) इसको ( पितृभ्यः 
प्रहिणुतात्‌ ) पितरोंक्रे लिए भेज दे अर्थात्‌ पित॒लोकमें पितरॉ- 


~ 


के पास पहुंचा दे। 


यह मंत्र यद्यपि अत्येष्टि-संस्कार-विषयक हे तथापि अग्निका 
पितरोंके [लिए प्रेत जला देनेका कार्य दर्शानेके लिए यहाँ दिया 
गया है । इस मंत्रके उत्तराधसे ऐसा पता चलता हे कि जब- 
तक देह संपूर्ण तया जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके 
आसपास ही मेडलाती रहती है। इस परिणामानुसार तों 
आत्माको शीघ्र सुक्त 'करनेके लिए व उसके लिए निर्धारित 
स्थानपर भजनेक्त लिए शरीरका दहन करना अधिक उत्तम 
प्रतीत होता दे । ; 


[ कां० १८ | 


मरनेपर पितु 


शतं यदा करि जातबेदोऽधमेने परिदत्तात्‌ पितृभ्यः । 
यदागच्छाःयसुनीतिमतामथा देवानां वशनी भ॑वाति ॥ 
क्र. १०।१६।२ ॥ 

( जातवेदः ) दे जातवेदस्‌ भरिन ! ( यदा शृतं करसि ) 
जब इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात्‌ दग्ध कर दे, ( अथ 
एनं पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) तब इसको पितरॉके लिए सोँपदे । 
( यदा ) जब यह प्रेत ( एतां असुनीति गच्छाति) इस 
प्राणोंके नयन को प्राप्त होता हे अथात्‌ जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोके निकल जानेके बाद प्रेत ( सृत 
शरीर ) (देवानां वशनीः भवाति) देवोंके वश हो जाता है । 

प्रेत देवोंके वश किस प्रकार होता है वह इसी मंत्रके बाद 
के मंत्र अथोत्‌ ऋ. १०।१६।३ ॥ में दर्शाया है । 

सूर्य चक्लुगच्छतु वातम।त्मा याँ च गच्छ प्रथिवीं च 
घर्मणा। अपो वा गच्छ यादि तत्र ते द्वितमोषधीषु 
प्रतितिष्ठा शरीरे: ॥ क्र. १०।१६।३ 

हें प्रेत ! तेरी ( चक्षु: सूर्य गच्छतु ) आंख तूर्यैको जावे। 
( आत्मा वातं) तेरी भात्मा ९ प्राण) वायुको जावे। 
और है प्रेत ! ( चर्मणा) धर्मस भर्थात्‌ कमै फलजन्य 
धर्मस अथवा पार्थिवादि त्वेके धर्मते अर्थात्‌ जो पार्थिव 
तत्त्व हे वह प्रथिवो में जावे इत्यादि रीतिसे (द्यां च 
प्रथिवी च गच्छ ) दो व पृथिवीको जा, अर्थात्‌ जो 
युका अंश तेरे में है वह यमे जावे व पृथिवोका दै वह 
प्राथिवीमें जावे । (वा) अथवा ( अपो गच्छ ) जलोंमे 
जलांश जावे ( यदि तत्र ते हित ) यदि वहां का कोई अंश 
तेरेमे विद्यमान हो} और इसी प्रकार ( अषिर्धाष शरीरैः 
प्रतितिष्ठा ) ओषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित हौँ अथात्‌ ओष- 
घिका अश ओषधिमें चला जावे । > 

यह ऋग्वेदके १०. वें मण्डलका सम्पूर्ण १६ वां सूक्त 
अंत्येश्सिस्कार विषयक है, अतः इम इस संपूर्ण सूक्त पर आगे 


` चलकर स्वतंत्र विचार करेंगे । यहां पर हमें इतना दी देखना 


था, कि अग्नि प्रेतका क्या करती है, और तदनुसार हमने 

देखा कि प्रेतको अग्नि पितुलोकमें पितरोंके पास एहुंचाती है । 
मरनेपर पिठलेकमें जाना | 

जीव।नामायुः प्रतिर त्वमग्ने पितृणां ळोक्रमपि गच्छ- 

न्तु ते सता: । सु गाइपत्यो बितपन्नराति मुषामुषा 


श्रेयती धेह्यस्मे ॥ अथव० १२।२।४५॥ 


लोकम जाना । 


(९३) 


(अग्ने) दै अग्नि ! ( खे जीवानां आयु; प्रतिर ) तू 
जीवितोंकी आयुको बढा ओर जब ( ते मृता ) वे मर जावें 
तब ( पितृणां लोकं अपि गच्छन्तु ) पितृलोकमें जावें, अर्थात्‌ 
जबतक घे जीवित हैं तबतक उनकी आयु वृद्धि करता रह 
और जब मरें तब पितृलोकमें पहुंचा दे ( अरातिं वितपन्‌ ) 
न दान देनेवालेकों विशेष रूपसे तपाता हुआ ( सुगाहंपत्यः ) 
उत्तम गाहेवत्य तू ( अस्मे ) इस जीवक्रे लिए ( श्रेयसी उषां 
उषां ) कल्याणकारिणी प्रत्येक उषाको ( धेहि ) धारण कर, 
अर्थात्‌ इसके लिए प्रत्येक उषा कल्याण करनेवाली द्वो । इस 
मंत्रे अग्निसे उषा देनेकी प्रार्थना की गई हे, परन्तु उषा 
ता सूर्य देता हैं अतः यहाँ अग्नि सुर्यके लिए आया है ऐसा 
प्रतीत होता है। इसके सिवाय सूर्यसे भी दीर्घायुकी प्रार्थना 
करनेवाले मंत्र दै तथा पहिले इम यह भी देख आए हूँ कि 
सूय किरणोते पितर वितृलोकर्मे जाते हैं, अतः अग्निसे वह 
सूर्यका प्रहण हे और सूर्यसे कहा गया है कि वह मृतको पितृ- 
लोकमें ले जवे 


~ ~ री >) _n 


फिर वापिस मर्त्यंलोकमें जीवात्माको लोटा लाती हैं, यह निम्न 
मंत्र हमें दर्शा रहा है- 
अवसूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त श्षाहुतश्वराते स्व- 
धामिः । भायुवेसान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा 
जातवेदः ॥ ऋ, १०॥ १६ | ५॥ 


[oS ~ चि १. € 


। पितुलोकक्री अवधि पूर्ण होने पर अग्नि 


८ 


अवसज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त भाहुतइचरति स्व- 
धावान्‌ भायुवेलान उपयातु शेषः संगच्छतां तन्वा 
सुवर्चा ॥ अथव, १८ | २। १० ॥ 


( अग्ने ) हे अग्नि | ( यः) जो (ते आहुतः ) तेरे 
में अत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ ( स्वधाभिः चरति ) 
स्वधाओंद्वारा अथोत्‌ स्वधाओंक खाता हुआ विचरण करता 
हैं उसको ( पितृभ्यः ) पितरॉसे ( पुनः ) फिर लाकर ( क्षव- 
खज ) यहां छोड, जिधसे कि ( शेषः ) यह पुनर्जन्म लिया 
हुआ अपत्य ( उपयातु ) कटुंबियो को प्राप्त करे तथा ( जात- 
बेदः ) हे जातवेदस्‌ अग्नि | ( तन्वा संगच्छतां ) यह शरारसे 
युक्त होवे।. शेष नाम संतान का हे । 'शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते 
इति ?। निए० ३॥ २॥ अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न 
प्रकार भी किया जा सकता है। क 


(०४) 


हे भरन ! जो पुरुष तेरेमै अत्येष्टिकि समय आहुत किया 
हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा दै, उसे पितरों के लिए दे 
अथात्‌ उसे पितुलोक में पहुंचा । यहां शेष अथात्‌ मृत पुरुष 
को संतान दीधे जीवन धारण करती हुईं अपने घर जाए । 


> 


को प्राप्त होवे । 


९ 


वह तेजयुक्त शर्रार 


~ 


इस अथके अनुसार इस मंत्रका भी विनियोग अत्येष्टि- 
संस्कार में किया जा सकता है । मंत्रके पूर्वोर्धसे मृत पुरुषके 
लिए प्राथना की गई हे तथा उत्तरां से दाइ सस्कार में आई 


हुई मृत पुरुषकी संतान के लिए दीघोयु की प्रार्थना दे । 


क्रव्यात्‌ आधे । 

जिस भगिनिका अत्यष्टि संस्कार में विनियोग किया जाता 
हे उस अग्निका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि है । क्रव्यात्‌ अग्निका 
अथं है मांसाहारी अग्नि अथोत्‌ जिसमें मांस होमा जाता है 
चह अग्नि । अत्येष्टि संस्कारं मृत देहको होमा जाता है 
अतः इसका नाम कव्यात्‌ अग्नि हे । इसके सिवाय कइयौका 

ऐसा भी मत है कि अन्यत्र पितृयज्ञादिम भी मांस होमा जाता 
हे और अत; उस अग्निका नाम क्रव्यात्‌ अग्नि हे। हम पीछे 'पित- 
राके प्रति हमारे कतव्य ? इस शीर्षकके नोच देख आए हैं कि 
दो एक मंत्र हमें ऐसे भी भिले हें जिनमें कि पितरोंके लिए 
बपा मांस आदि देनेका निर्देश मिलता हे । श्राद्ध करनेवाले 
लोक पितरोंके लिए मांसका विधान मानते हैं परंतु मांस देनेके 
समय उसक्के स्थानपर माश ( उडद ) देते हैं । परंतु इभं ऐा 
प्रतीत होता है कि मृत रारोर होमा जानेके कारण ही वपा 
और मांसके होमने की कल्पना वेदमें की गई हैं, क्यों कि 
मृत शरीरमें वपा ओर मांस तथा भेद होते हैं । अस्तु, अब 
हम देखतं हैं कि, क्रव्यात्‌ अग्निके क्या कार्य हैं व पितरोंसे 
उसका क्या विशेष संबन्ध है । 
क्रब्यादमशि प्रहिणोमि दूर यमराज्ञोगच्छत रिप्रवाह। 
इृद्दवायमितरों जातवेदा देवेभ्यो देव्य हतु प्रजाजनन्‌॥ 
४० ३०। १६ | ९ ।॥ यज्ञः अ० ३५। १९॥ 
अथब० १२। २ | ८॥ 

( क्रव्यादं अरिन दूर्‌ प्राहिणामे ) मांस भक्षक अग्निको 
दूर भिजवाता हे । ( रिप्रवाहः ) पापका वहन करनेवाली 
वह अग्नि ( यमराज्ञः गच्छतु) जद्दाका यम राजा हे उन 
प्रदेशॉंको चली जाव । ( इह ) यहां पर ( अयं इतरः जात 


बेदाः प्रजाजनन.) यह दूसरा क्रव्यात्‌ अग्निसे भिन्न जातवेदस्‌ 


अथववेद्का सुबोध भाष्य 


[ का० १८ 


अग्नि जानती हुई ( देवेभ्यः व्यं वहतु ) देवोके लिए हव्यो 
का इनव करें अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 

इस मंत्रमें क्रव्यात्‌ अग्नि को यमराज के देशम भेजनेका 
निर्देश हे ओर साथ ही क्रव्यात्‌ आमि देवोंके इव्यके वहन क्र 
नेके लिए अनुपयुक्त हवे यह भी बताया गया है। इसका आभ- 
प्राय यह हे कि क्रव्यातू अग्निका संबन्ध यमलोकसे है जहां 
कि पितर रहते हू । 


यो आनि: क्रब्यात्‌ प्राविवेश वो गृददमिम पश्यानितर 

जातवेद्सम्‌ । तं रामि पितृयज्ञाय देवं स घमेमि. 

न्वात्‌ परमे सधस्थे ॥ 

च० १०।१६॥१० ॥ 
यह्‌ मंत्र थोडेसे पाठान्तरसे अथवैवेदम निम्न प्रकार आया 
दो रर े 

यो अग्नि; क्रब्यात्‌ प्रविवेश गुद्दामिम पहयश्षितर 

जातवेदसम्‌ । ते दरामि पितृयज्ञान दूरं स घमभिन्धां 

परम सधस्थ । अ०१२।२।७॥। 

( यः क्रव्यात्‌ अभिः) जो मांसाहारी अग्नि ( इमं इतर 
जातवेदसं पश्यन्‌ ) इस दूसरी जातवेदस्‌ नामक आपको देख 
कर ( वः गद प्राबिवेश ) तुम्हारे घर मे घुस गई है । (तं 
देवं ) उस दीप्यमान क्रव्यात्‌ अभिको ( पितृयज्ञाय हरामि ) 
पितृयज्ञके लिए हरता हूं । ( सः) वह ( परमे सधस्थे) 
परम सधस्थमें(घर्म) यज्ञको (इन्वात्‌) प्राप्त होवे । यहांपर इस 
बातो स्पष्ट किया गया है कि क्रव्यात्‌ आनि पितृयज्ञके लिए 
काम भाती है । इसका यह मतलब प्रतीत द्वोता है कि पितृयज्ञ 
में मांसकी आहुतियां हें जिसके लिए दूसेरी अग्न अनुपयुक्त 
हे । इसी अग्नि में पितरोके लिए मांस व बपाका होम (जसां 
कि पूर्व देख आए हैं) होता होगा । इसके साथ इम यह भी 
देखते हँ कि ऋव्यात्‌ अग्नि से भिन्न दूसरीकों जातवदस के 
नामसे कहा गया दै । व्यात्‌ अग्निको जातवेदस्‌ से नहीं 
कहा गसा। इसका मतलब यह है कि पितृयज्ञको छोडकर भन्यत्र 
सर्वत्र जातवेदस्‌ अग्निक्रा विनियोगद्दी हो ताहै। खास पितृयश वा 
पितरोंके अन्य कायोके लिए जैसे शवदहनादिक लिए क्यात. 
अग्निका प्रयोग होता है । 

कव्यादमग्निमाधितो हरामि जनान्‌ इद्दन्त वज्रेण मृष्युम्‌। 

नि तं शास्मि गाईपत्येन विद्वान्‌, ।पितृणां लोकेऽपि भागो 

अस्तु ॥ अथव० १२।२।९ 


क्रव्यात्‌ आश्नि । 


( इषितः ) प्रेरणा किया गया मैं ( जनान्‌ मृत्यु हन्तं) 
मनुष्योंको मृत्युसे दढ करती हुई अर्थात्‌ मनुष्योमें मृत्युसंख्या- 
को बढाती हुई (क्रव्याद्‌ अग्नि) क्रव्यात्‌ अग्निको ( बञ्जेण ) 
बञ्जद्वारा [ हरामि ] दूर भगाता हूं। [ विद्वानु ] ज्ञानी में 
[ तं गाहपत्येन निशास्मि ] उस क्रव्यात्‌ अग्निको गाईपत्य 
द्वारा पूर्णतया शासित करता हूं ताकी मृत्यु मनुष्योमें हढ न 
होने पावे । इस प्रकार क्रव्यात्‌ अग्नि-पर शासन करनेके 
कारण ( पितृणां लोकेऽपि ) पितरोंके लोकमें भी ( भागः 
अस्तु ) मेरा भाग हो । 

क्रव्यात्‌ अग्नि पर शासन करनेसे भर्थात्‌ उसे वशमें कर- 
नेसे पितृलोक्मे भाग मिलता हे, ऐपा इध मंत्रसे प्रतीत होता 
है अर्थात पितृलोकर्में यदि भाग चाहिए तो क्रव्यात्‌ अग्नि 
को वशमें करना चाहिए । क्रव्शत्‌ अग्निके रहनेका स्थान 
मुख्यतया पितृछोक ही दै ऐसा इस नोचेके मंत्रसे ज्ञात होता 
है । 

क्रब्यादमसि शशमानसुक्थ्यं प्रादिणोमि पथिभिः 
पितृयाणेः | मा देवयानैः पुनरागा भत्रेवेधि पितृषु 
जागृहि त्वम्‌ ॥ 

अथव० १२1२1१० 

( शशमाने उक्थ्यै क्रव्यादं अग्नि ) शशमान, प्रशंसाके 
योग्य, मांसभक्षक अग्निको ( पितुयाणः पथिभिः ) पितृयाण- 
मागो द्वारा ( प्रहिणोमि ) पितुलोकमें भेजता हूँ । (दे वयानि 
पुनः मा भत्र आगाः ) देवयान मागो द्वारा फिर यहाँ वापिस 
लौटकर मत आ । ( एधि ) हीं पर बृद्धिको प्राप्त हो। ( पितृ- 
षु एव त्वं जागृहि ) पितरों में ही तू जागती रह, अर्थात 
उन्दीमें त सावधानता पूर्वक रह । 

ऋव्यात्‌ अग्निका पितरोसे कोई विशेष संबन्ध दे, भतएव 
उसे पितरों में ही रहनेके लिए तथा वापिस न आनेके लिए 
आदेश इस मत्रमें दिया गया ह । 


शशमान-शशप्लृततो से यह शब्द बना ६ । प्त गातका . 


अर्थ उछल उछलकर जाना दै। यहां पर कव्यातू भागनका 
शशमान विशेषण दिया हे । इसका मतलब यह प्रतीत द्दोता 
है कि क्रव्यात अग्नि मांसके चटक चटक कर जलाती ६। 
उस चटकनेको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता देके माना उछल 
डछल कर जल रही है, इस्री कारण संभव दै इसे शशमानसे 


पुकार। गया है। 


(९५) 


अपावृत्य गाह पर्यात्‌ क्रव्याद्‌ प्रेत दक्षिणा । 
प्रियं पित॒भ्यः आमने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ॥ 
अथवे० १२ । २। ३४ 


( गाहँपत्यात्‌ ) गाईपत्य अग्निसे ( अपावृत्य ) हटकर 
अर्थात्‌ गाहपत्य अग्निको छोडकर ( क्रव्यादा ) क्रव्यात्‌ अग्नि 
के साथ (दक्षिण प्रेत ) दक्षिण दिशाको जाओ । ( आत्मने 
पितृभ्यः प्रियं कृणुत ) अपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय 


~ 


करो । ( ब्रह्मभ्यः प्रियं ) ब्रह्मज्ञानियोळे लिए प्रिय करो। 
हमें वेदमंत्री के देखनेसे पता चलता दै कि पितर की 

पन > ~ OTS 

दक्षिण दिशा है । भोर उपरोक्त मंत्रोसे १६ भी भली प्रकार 

ज्ञात हो चुका हे कि क्रग्यात्‌ अग्नि पितरोंमें रहती दै । इन 

दो बाता को लक्ष्यमें रखते हुए इस मंत्रको देखनेसे इसका भाव 

समझमें आ सकता है । यहाँपर त्यात्‌ अग्निके' साथ दाक्षिण 

दिशामे जानेका भदेश हे । इसके सिवाय यह भी हमें पता 
2 “०. `) जि NS ~ ~ 

चलता हे कि क्यो पितरोंकी दक्षिण दिशा ह, अतः 

पितलोक दक्षिणमें दै । करव्यात आग्निके इतने विवेचनसे 

क्रव्यात्‌ अग्निके कार्य क्या हैं व उसका पितरोसे क्यो 

संबन्ध दै इत्यादि बातें पाठकोके ध्यानमें आगई हाँगा | 

अब आणि के अन्य कार्योको दशानेवाले मत्राका दिया 

जाता है । निम्न मैत्रम अग्नि का पितरोंभ प्रविष्ठ हुए हुए 


दस्युओंका यज्ञस हटाना बतलाया गया है । मंत्र इस प्रकार 
हश है चर 
थे दस्यवः पितृषु प्रविष्ठा ज्ञातिमुखा भहुतादश्चरन्ति। 
परापुरो निपुरो ये भरल्यभिष्ठानस्मात्‌ प्र श्रमाति 


यज्ञात्‌ ॥ अथवे० १८।२।२८ ॥ 


(ज्ञातिमुखाः ) ज्ञातियोंके सहश मुखवाले अर्थात्‌ जो | 
सजातीय हैं और जो कि ( अहुताद: ) अहुत अथात्‌ न 
दिए हुएको खानेवाले हूँ यान जबरदस्ती जो छीनकर खा 
जानेवाले हैं ऐसे (ये दस्यवः ) जो उपक्षय करनेवाले 
( पितृषु प्रविष्ठाः ) पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए ( चरन्ति ) विच- 
रण करते हैं, और (ये) जो ( परापुरः ) पुत्रांका तया 
( निपुरः ) पोत्राकी ( भरन्ति ) हरण करते हे ( तान्‌ ) उन 
दस्युओको [ अग्निः] अग्नि :[ अस्मात्‌ यज्ञात्‌ | .इस यज्ञस 
[श्र धमाति ] दूर भगा देता है, यज्ञमें आने नहीं देता । 

. भरन्ति = इरन्ति,(,' हुग्रहोभएछन्दसि ? से ह कोम हो 
गया है । 


(९६) 


इसमनत्रस यह प्रतीत होता है कि अन्य ज्ञातिगण जिनकी कि 
पितरोमें गिनती नहीं हे और जो हमारा व हमारी संततिका 
चुपके चुपके नाश करते रहते हे,ओर जो हमारे न जानते हुए 
हवियों को जा कि पितरोंके उद्देश्यसे दी गई हे खाते रहते 
। पर जब यज्ञमें वे आकर ऐसा करते हे तो अभि उन्हे 
यज्ञसे दूर भगा देती है, उन्हें पितरों में बेठकर इवि खाने 
नह देती । इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता है कि 
पितरोंके लिए जो भौ कुछ देना हो वह अग्नि द्वारा अर्थात्‌ 
यज्ञ करकं ही देना चाहिए ताकि वह पितरोंको ही मिले । 
आनि ज्ञाति मुख लोकॉको न लने देगी । 
अग्निके शरीरका पितरोमें प्रवेश । 
यस्त देवेषु महिमा स्वगो या ते तनुः पितृष्वाविद्देश । 
पुष्टिया ते मञुष्यिषु पप्रथेऽभे तया रयिमस्मासु घेद्दि ॥ 
अथवे० १९।३।३।। 
( अग्ने ) हे अग्नि | ( यः ते महिमा ) जो तेरी महिम। 
( देवेषु स्वगैः ) देवोम सुख पहुंचानेवाली है और (या ते 
तनू; ) जो तेरा शरीर (पितृषु आविवेश ) पितरोंमें प्रविष्ट 
हुआ हुआ है तथा (या ते पुष्टि; ) जो तेरी पोषकता ( मनु- 
व्येषु प्रमथे ) मनुष्यों में फेलो हुई हे ( तया ) उससे (अस्मा- 
सु रयिं घेहि ) हमारे अन्दर रयि को धनसम्पत्ति को स्थाः 
पित कर अर्थात्‌ हमें धनसम्पति दे । 
यहा पर अग्नि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रविष्ट हुई हुई 
हे यह बात दिखाई गई हे। अग्नि सदा पितरों में विद्यमान 
रहती दे ऐसा इसका औभणय मालूम पडता है । निम्न 
मत्रम पेतरोसे यह प्राथना को गइ हदे कि नतो अग्नि हमसे 
द्वेष केर और नहीं हम अग्नि से द्वेष करें। मंत्र निम्न है-- 
यो नो आाग्नः पितरो हुत्स्वन्तरा विषेशास्रतो मस्यैघु। 
मय्यद्दै त परि गुह्लाम देव मा सो अस्मान्‌ द्विक्षत 
सा व्य तम्‌ ॥ अथव० १२।२।३३ ॥ 
` (पितरः ) हे पितरो | ( यः अमृतः अग्निः ) जो भम- 
र्‌णशीळ अग्नि ( वः मत्येंषु दुष्यु ) हम मरणशीलोके हृदया 
में ( आविवेश ) प्रत्रिष्ट हुई हुई है ( तं देवं ) उस प्रकाशमान 
अग्निक ( अहे मयि परि गह्णामि) में अपने अन्दर सब 
आरसे प्रण करता हू- स्थापित करता हूं । (सः ) वह 
अग्नि ( अस्मान्‌ मा द्विक्षत) इम मत्योंसे द्वेष मत करे 
और ( वयं मा तं ) हम उससे द्वेष मत कर । दोनों परस्पर 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 

द्वेष न करते हुए मिलकर रहें । 
उपरोक्त मंत्रमें पितरोंसे प्राथना की गई है कि अग्नि 
हमसे द्रेष न करें व हम भरिनिसे द्वेष न करें । नीचे लिखे भेत्रमै 


~ 


भर्निसे प्राथना ही गई है कि देव तथा पितर हमारे 
जबरदस्ती न करें । मंत्र इस प्रकार है- 

4 त्र चै Fe 
मो घू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः 
पदज्ञाः । पुराण्योः सद्मवो; केतुरन्तमहद्देवानामसुर- 
रवमेकमू ॥ ऋण ३।५५।२ ॥ 

( अग्न ) हे अग्नि! ( अत्र ) यद्दांपर ( देवाः मो नः 
सुजुहुरन्त ) देवगण हमारे साथ जबरदस्ता मत करें। और 
~ > € ~ 
( पूर्वे पदज्ञाः पितरः मा ) पुरातन अर्थात्‌ पूवकालीन पदज्ञ 
पितृगण जबरदस्ती मत करें । क्योकि हे भाग्न | [ केतुः ] 
प्रकाशक तू [ पुराण्यो। सद्मनोः] पुरातन द्यावापृथिवीके [अन्तः] 


टा ९ > ~ गोत a २ 
अन्दर सूयरूपसे प्रकाशित होती है [ अध्यादार ] और 
यहांपर अग्निसे कहा गया हे कि देव तथा पितर हमारे 
लिए 
यहां पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात 
पु 
भी यही पता चलता है । सर्यमें सब देवोंको प्राणशक्ति देनेका 
झसुरत्व-भसु नाम है प्राणका | “प्राणो वा भसु 
आत्माकी प्राण देनेकी शक्ति | सूयको देवोंकी भारम 
- जुहुरन्त- हृ प्रसह्यकरणि धातुके लछू लकार का रूप है। 
ha 6 La उत ~ | 
पितराको रक्षाथे अग्निको उत्पात्त 


क्योंकि त्‌ [ देवानां एकं महत असुरत्व ] देवोंका एक महान्‌ 
प्राणदाता दै । 
साथ जबरदस्तीका व्यवहार न करें । हमारी इच्छाके विरुद्ध 
हठ करके वे हमें किसी भी कार्यमै प्रवृत्त न करें । सूयेके लि 
होता 
~ ५-९ Nn ७ ७ (eS 
इ क्योकि दु तथा एथिवा दोनेपर सूर्य प्रकाशित होता हे, 
अग्नि नहीं । इसके अतिरिक्त “ महेद्दवानां असुरत्वमेकं ' से 
~ 
साम्ये दे, जसा कि असुरत्व बता रहा हैं । 
श० ६।६।२।६॥ असु प्राणं राति ददातीति असुरः 
प्राणदाता भात्मा । असुरस्य भावः भसुरत्वमू- 
कह्दा गया हैं । ' सयौ चे सवेषां देवानामात्म। ? । 
श० १४।३।२।९ ॥ 
प्रसह्यकरण ? का अधै होता है इठ पूर्वक जबरदस्ती 
कोई काम करना । 
होताजनिष्ट चेतनः पिता पितुभ्य ऊतये । 
प्रयक्षञ्जेन्यं बसु शकेम वाजेनो यमम्‌॥ त्र० २।५॥ १ 


अगिष्धात्त पितर । 


( चेतन; ) चेतनवाला व चेतना देनेवाला ( ।पता ) पालक 
ब रक्षक ( होता ) लेने व देनेवाला ( अभि; ) भ्रप्ति ( पित- 
भ्यः ऊतये ) पितरों की रक्षा लिए ( भजनिष्ट ) उत्पन्न हुआ 
है । उस भम्िकी सहायता से ( वाजिनः ) बलवान्‌ वा अन्न 
से युक्त हुए हुए इम ( प्रयक्ष ) अत्यन्त पूजनीय ( जन्यं ) 
जयशील जीतने लायक ( वसु ) श्रनका ( यम शकेम ) निय- 
मन करनेमें समर्थ हों । भथोत्‌ इस प्रकारके धनको हम अपने 
पास स्थिर रखने में समर्थे हो सर्के । 

इस मंत्रमें अभिकी उत्पत्तिका प्रयोजन पितराकी रक्षा बतया 
गया दै । इम ऊपर देख आए हैं कि अभि पितरोंकी पर्याप्त 
सहायक दै । उसके बिना पितरोंकी रक्षा संभव नह्दीं । इसीको 
यह मंत्र प्रतिपादित कर रहा है | 


वेशवानर अग्निका पितरोंको धारण करना । 


चैशवानरे हिवरिदं जुद्दोमि साहस शतधारसुस्सम्‌ । 
स बिभर्बि पितरं पितामद्दान्‌ प्रपितामहान्‌ ब्रिभतिं- 
पिन्वमानः ॥ अथवे० १८।४।३५॥ 
( वेशवानरे इदं हविः जुहोमि ) वैश्वानर आग्निमें यह हृवि 
डालता हूं जो कि हदि 
ब हजारो धाराभें।वाले ख्ोतके समान सैंकरडी व हजारों घाराओं- 
वाली हे। ( सः ) वह वैश्वानर भम्नि(पिम्वमान!)उस विसे तृष 
हुई हुई(पितर पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिर्भात) पिताका,दादा- 
ओका तथा परदादाओं का धारण पोषण करती है । 
यहां पर भम्निको वैदवानरके नामसे कहा गया है । वैश्वानर 
का अर्थं है सब नरोंको लेजानेवाला । अभि सब 
ले जाती है । भसेष्टिमें सब मदुष्याको 
आग्निमें जलाया जाता दै और फिर भमि सबको 
पितृलोकमें ले जाती है, जैसा कि हम उपर देख आए दें। इस 
प्रकार भमि वैरवानर दै । इस मैत्रमेंभी उपरोक्त कथनोंकी ही 
पुनरावृत्ति की गई है।पितरोंके लिए जो कुछ देना हो, वहआरनि 
को देना चाहिए, वह उन्हें पहुंचाती है और इस प्रकार उनका 
धारण पोषण करती है। 
(२) 
अझ्निष्वात्त पितर। 
अग्निष्वात्त का क्या अर्थ है यह एक विचरणीय बिषय हूं । 
क्योकि भिन्न भिन्न भाष्यकती ओंने इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया 
है। तथापि वेदमंत्रेंसि इसका क्या अथ निकलता है यह हमें 
१३ (अ. छु. मा. कां. १८ ) 


वि ( शतधारं साददस्तं उधं इव ) सेंकड 
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देखना है। अरिनष्वात्तका शब्दार्थ इस प्रकार है अग्निना स्वात्ता; 
स्वादिता;ते अग्निष्वात्त[;” अर्थात्‌ जिनका अग्निने धव्राद लिया दै 
यानि जो अगिनमं जलाए गए हैं| इसी विप्रहकी तथा इस अर्थ की 
पुष्टि शतपथ ब्राह्मण कर रहा दै- 'यानग्निरेव दइन्त्स्वदयति ते 
पितरो अग्निष्वात्ताः? श ०२।६।१।७अयीत्‌ जिनको अग्नि द्वी जळती 
हुईं स्वाद लेते। है वे पितर अश्नेष्वात कहलाते है । इस विवे- 
चनसे अरिनष्वा/त्त पितरोंके विषयमं हमारे सामने यह परिणाम 
निकला कि जिनका अंत्येष्टि संस्कार अग्निद्वारा होता दै उन 
पितरोका नाम भग्निष्वात्त पितर है। अब इम वेद मंत्रोपर दृष्टि 
डालेंगे ओर देखेंगे कि उनसे क्या पता चलता है। 
ये भगिनष्वात्ता ये भनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वघया 
माद्यन्ते । तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्व 
कल्पयाति ॥ यजुः ५९।६०॥ 
[ये ] जो [ अरिनष्वात्ताः ] अरिनष्बात्त पितर और [ये] 
जो [ अनगिनष्वात्ता; ] अनग्निष्वात्त पितर [ दिवः मध्ये स्वधया 
मादयन्ते] युलोकके बीचमें स्वधास आनन्दित हो रहे हैं, [तिभ्यः] 
उन पितरों के लिए [ स्वराट्‌ ] स्वयं प्रकाशमान अग्नि वा 
यम [ यथावशं ] कामनाके अनुसार अर्थात्‌ कर्मानुसार [ एता 
अछुनीतिं तन्वं कल्पयाति ] इस प्राणों द्वारा ले जाए जानेवाले 
शरीरको बनाता दै । 
असुनीतिका अथे है जो प्राणोंद्वारां लेजाया जावे यानि जिस- 
का प्राणी द्वारा संचालन हवि । यह शरीर अधुनीति दै क्योंकि 
प्राण निकल जानेपर इप्रका संचालन बन्द हो जाता हे । इस 
मंत्र से यदद बात स्पष्ट है कि पितृले।कस्थ पितरों का पुनजैन्म 
होता दै । उपरोक्त मंत्र ठीक ऐसा का ऐसा ही ऋग्वदर्म मिलता 
है । वहांपर जो थोडासा परिवर्तन है वही आग्निष्वात्तके अर्थका 
स्वये निणय कर रडा दै । 
ये अग्निदग्धा से अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया 
माद्यन्ते । तेभ्य; स्वर।डसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं 
कल्पयाति ॥ क्र. १०।१५।१४ 
अथै उपरोक्त मंत्रानुसार ही हे। इन दोनों मंत्रों की तुलना 
करके देखनेसे पाठकों को स्वयमेव भग्निष्वात्त क अथे ज्ञात 
हो जाएगा । यजुवेंदस्थ इस मंत्र में जहां “अग्निष्वात्ता:' और 
८ अनग्निष्वात्ता: ? पद हैं वहां पर ऋग्वेदर्मे 'अरिनदर्धाः? व 
“अनग्निदग्धा:? पद हैं । शेष मंत्र सवेथा समान हैं। इ€का 
अभिप्राय यह है कि जो अर्थ अग्निष्वात्त का है वही अथे 
अग्निदग्ध का है । अरिनद्रघ का अर्थ स्पष्ट हे कि जो अग्नि 
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द्वारा जलाया गया हो। अतः आग्निष्वात्त का भी भर्थ 
हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो । हम आरंभ में देख 
` आए है कि शतपथ ब्राह्मणने भी वही अर्थ किया है जा कि 
वेदमंत्रों से पता चल रहा हैं। इस प्रकार वेद व ब्राह्मण अनिन 
ष्वत्त के इसी अथे पर सहमत हें क्रि ' जो भगिन द्वारा जलाया 
गया हो ।' पाठक इएपर विचार करें क्यों कि इससे पितरों 
पर विशेष प्रकाश पडता है । अश्निष्वात्त का उपरोक्त अर्थ होने 
पर निश्चय से अग्निष्वात्त पितर मृत पितरही हैं यह सिद्ध होता 
है और उनसे जैसा कि आगे देखेंगे यज्ञ्में बुलाकार रक्षा कर- 
ने, धनादि देने, वह हवि खिलानेका उल्लेख हे। इसका अभि- 
प्राय स्पष्ट रूपसे यह हे कि शृत पितरो के लिए कुछ न कुछ 
अवश्य करना चाहिए, इतना अरिनब्त्रात्त राब्दपर प्रकाश डाल 
न के बाद अब हम अग्निष्वात्त पितरों के यज्ञादि में आने 
हमारा रक्षा करने आदि दशानेवाले मंत्रोको उद्धत करते हैं। 
भ्नेष्वात्ताः पितर एह गच्छत सद: सदः सदत 
सुप्रणीतयः | भत्ता हवींषि प्रयतानि बाहिंष्यधा रथिं 
सवेवीरं दधातन ॥ ऋ १०।१५।११ 
यह मंत्र थोडेसे प!ठभेदके साथ यजुर्वेद तथा अथवेदमें 
भां आया हैं. | देखो यजुः १९।५९ तथा अथवबै० १८। 
३ । ४४॥ अथ इस प्रकार हे-- 
हे उत्तम नेता अग्निष्वात्त पितरो | इस यज्ञम आओ । 
घर घरम स्थित होनो, और यज्ञमें दिए गए इविये!को खाओ। 
हमें सब प्रकारको वीरतासे पूर्ण धनको दो । 
इस संत्रमे अरिनष्वात्त पितरोंको यज्ञमें बुलाने, हवि खिलाने 
तथा मांयनेका स्पष्ट रूपसे उल्लेख है । 


आायान्तु न; पितरः सोम्यासोऽञ्निष्वात्ताः पथिभिर्दृव- 
याने; । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मद्न्तोऽधि घुवन्तु 
तेऽचन्ध्वस्मान्‌ ॥ यज्ञु, ० १९।५८॥ 

( खोम्यासः ) सोम संपादन करनेवाले [ नः अग्निष्वात्ता 
पितर; ] हमारे अश्निष्वात्त पितर [ देवयानैः पथिभिः ] देव 
यान मार्गों द्वारा [ अस्मिन्‌ यज्ञे आयान्तु ] इस यज्ञमें आवें। 
[ खघया मदन्तः ] स्वघासे तृप्त होकर आनन्दित होते हुए 
[ अधिब्रुवन्तु ] हमें उपदेश करें और [ ते अस्मान्‌ अवन्तु ] 
चे हमारी रक्षा करें । 

इस मंन्रमें भी पूवे मंत्रानुसार यज्ञमें पितरोके आने स्वधासे 
तृप्त होने, उपदेश करने व हमारी रक्षा करनेकी प्राचैना हें । 


अथरववेदका सुबोध भाष्य 


[कां० १८ 


आभिष्वात्तानुतुमतो इवामद्दे नाराशंसे सोमपीथं य 
भाशु: | ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु वयं स्याम 
पतयो रयीणास्‌ ॥ यजुः अ० १९।६१ || 
( ऋतुमतः ) क्रतुओवाले ( अग्निष्वात्तान्‌ ) अस्निष्वात्त 
पितरोंकी ( हवामहे ) हम बुलाते हैं, (ये) जो कि ( नाराशस 
सोमपीथं आशुः ) जिस में मनुष्य प्रशंसाको पाते हैं ऐसे यज्ञ 
में सोमपानको करते हैं, ( ते विप्रासः ) वे मेधावी पितर (नः 
सुहवाः भवन्तु ) हमारे लिए सुखपूर्वेक बुलाने लायक होवें 
अर्थात्‌ हमें उन्हें बुलानेमें कष्ट न हो, बुलाते ही वे हमारी 
प्राथना का स्वीकार कर भा जावें। ( चयं ) इम ( रयीणां 
पतयः स्याम ) घनोके स्वामी होवें । 
' ऋतुमतः ? का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता । भाशुः 
° अश-भाजने ' से बना हे । 
इस मंत्र अग्निष्वात्त पितरोळो सोमपान करनेके लिए 
आमन्त्रित किया गया है। तथा प्राथना की गई हे किवे सुगम: 
तासे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें । निम्न मंत्र मै भिन्न भिन्न 
प्रकारके पितरोंके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके पदार्थोंका उल्लेख हे 
धूम्रा बञ्नीकाश।; पितणां सोमवतां, बभ्रवो धूम्र* 
नीकाशाः पितृणां . बाहिषदां, कृष्णा बञ्भनीकाशाः 
पितृणाम्निष्वात्तानां कृष्णाः पृषम्तस्त्रेयम्षकाः 
यज्ञः २४।१८॥ 
प्राः) घूएंके रंग जैसे तथा ( बञ्रुनीकाशाः ) भूरे रंग 
जैस पञ्च॒ वा पदार्थ ( सोमवतां वितृणां ) सोम रसपान करनें- 
वाले पितरोके हों। ( बभ्रवः ) भूरे तथा ( धूम्रनीकाशाः ) 
घुए जेस पशु वा पदार्थ ( बहिंषदां पितुणां ) कुशा घास पर 
बेठनेवाले पितरों के हों । ( कृष्णाः ) काले तथा (ब्रुनीकाशां ) 
भूरे रंग जेसे पशु वा पदार्थ ( अग्निष्वात्तानां पितृणां ) आग्न- 
ष्वात्त पितरोंके दों । शेष “कृष्णा: पृषन्तस्त्रेयम्बकाः? इस मत्र 
भागका कोई संबन्ध प्रतीत नहीं होता और नहीं अथ स्पष्ट होता. 
है। इस प्रकार आग्तिष्वात्त पतरोंका प्रकरण यहाँ पर प्रायः समाप्त 
होता है । यहद प्रकरण विशेष विचारणीय एवं महत्त्वपूर्ण हे । 
(३) 
बहिषत्‌ पितर । 
आहे पितन्त्सुविदत्रौँ आविरिस नपातं च विक्रमण च 
विष्णो; । बाृषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्व- 


स्त इहाग मिष्ठा: ॥ ऋ० १०।१५।३॥ यजः १९।५६ ॥ 
झथव० १८।१।४५॥ 


( सुविदत्रान्‌ पितृ 


हँ विष्णोः आ आगिश्स्ति ) उत्तम 
धनवाले पितरोको मेंने 


पक परमात्मास प्राप्त केया है। (न 
पातं विक्रमणं च) और न गिरानेवाले अर्थात्‌ अजेय विक्रम 
यानि पर।क्रमकों मैने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया हे । अतः 
(ये बहिषदः स्वधया सुतस्य पित्वः भजन्त ).जो बहि अर्थात्‌ 
कुशा ( दर्भ ) पर बेठनेवाले पितर. स्वघाके साथ निचोड कर 
उत्पादित सोमरूपी अज्ञका सेवन करते हैँ (दे ) तुम पितरो ! 
(इद ) इस यज्ञ ( आगमिष्ठाः ) बार बार आओ | 
यहां पर बहिषत्‌ पितरों को यज्ञम बुलनेका निर्देश है। 

बहिंषदृ; पितरः ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा जुष- 

ध्वम्‌ । त आ गता चसा शन्तमेनाथा नः शयोररपो 

दुधात ॥ ऋ० १०।१५।४।। यज्ञ, अ० १९।५५॥। 

अथवे० १८।१।१५॥ 


(बर्हिषदः पितरः ) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितरो | 


(ऊती ) रक्षा द्वारा ( अर्वाक्‌ ) हमारी और होओ अर्थात्‌ 


हमारी रक्षा करो | [ वः ] तुम्हारे लिए (इमा हव्या चक्रम) 
इन हव्यों को करते हैं, ( जुषध्वम्‌ ) इनको सेवन करो।( ते) 
वे तुम ( शतमेन अवसा ) कल्याणकारी रक्षण के साथ (भा 
गत ) भाओ । (अथ ) और ( नः ) हमें ( झा ) रोगों का 
शमन.तथा ( योः ) भयोक दूर भगाना और [ अरपः ] पाप 
रहित आचरण दो। 

यहां पर बाइषदू पितरों से रक्षण, 
का दूरीकरण आदि करने की प्रार्थना दै । 


इस प्रकार थे अग्नि व पितरों संबंधी विचार. वेद में हमें 
मि SS ९ ~ ८३ ते हव 


मिलत हृ । इस प्रकरण में कई मननीय विचार हमं मिल 
जिनपर विशेष विचार करना नितान्त जरूरी दै । जिन जिन 
सिं वे विचार मिलते हैं उन मन्त्रोंको उनके मत्राथैसादित 
हमने पाठकों के सामने रख दिय है। 
>> NANT oS 
प्रेत व अत्याष्ट । 
इस प्रकरण में हम शरीर से प्राण निकलने के बादसे अथातू 
प्रेत बननेके प्रारंभ से उसके अंतिम संस्कार दहन तेक को सब 


रोगों का शमन, भयो 


yy 


बार्हैषत्‌ पितरं 


(९९) 
क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे ओर अत्तम उस प्रेतसंबंधी जो प्राथना 
यं हैं उनका उल्लेख करेंगे । 
(Co 
प्राण निकलने के कुछ समय पूव । 
मनुष्य देहसे प्राण के निकल जानेपर उसकी प्रेत संज्ञा 
होती है । जब प्राण निकल जानेको दों उस समय कया करना 
चाहिए यह निम्न मंत्र दशा रहा है । 
इद्‌ हिरण्य बिभ्रुद्वि यत्ते पिताबिभः पुरा । 
स्वगं यतः पितुद्देस्त निमुंडूढि दक्षिणम्‌॥ 
अथव १८।४।५६ 
हे मरणासन्न पुरुष ! [ इदं हिरण्य बिभरद्वि ] इस सोने को 
धारण कर, [ यत. ] जिस सोनेक्रो [के | पुरा | पहिले [ते 
पिता अबिभः ] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार 
हे मनुष्य | [स्वर्ग यतः पितुः दक्षिणं दस्त निर्मृडूढि 
स्वग को जाति हुए पिताके दांये दाथको सुशोभित कर्‌ । 
निनैड्ढि- मृज  शौचालङ्कारयोः ' से बना है । सृज्‌ धातुका 
अर्थ शुद्ध करना व सुशो।मित करना है । 


९ Cr 


इस मंत्रम दशीई गइ क्रिया इम अभीतक कई हिंदु<%जा 
यों में पातेः हें । मरनेसे पूवं मरणासन्न के दांये दाथमे सोनेकी 
अंगूठी पहनाई जाती दे । सायणाचायैने "दविर्यं? का अर्थ सोने 
की अंगूठी किया दै, अतः संभव दै उनके समय में यह रिवाज 
हिन्दुजाति मे सवेसाधारण होगा। 

इस मंत्र पर उनका भाष्य भी 
रहा है। 


२ प्राण निकलनेपर प्रेतका जलस्नान ।. 
प्राण निकल जानेपर मृत देको जलसे स्नान कराया जाता 
हे । इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता है । 
येन मृतं स्नपयन्ति इमश्रूणि येनोन्द्ते | 
तं वै ब्रह्मज्य ते देवा भपां भागमधारयन्‌ । 
अथवे० ५।१९।१४ 


इसी बातका समर्थन कर 


केप्राभसेड क, _ __- पप्पा 
&जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है यढ मृत को सुवणेते अलंकृत करनेका रिवाज गुजरात प्रांत, युक्तप्रांत व महाराष्ट्रम॑ करिसी 


छ भारत में भी यह रिवाज प्रचलित होगा । कच्छ प्रांतकी 
न किसी रूपमें अमीतक विद्यमान है । संभव है संपू ग भार हु हक 
जाति में कोई कोई प्रेत के शरीर पर पुकाघ सुवर्ण अलंकार रहने देते ई और धरनेके बाद भी गोबर से छापा हुई जमीन 
दि उसे देते हें । युक्तप्रांत में भी प्रेत का सुवण देनेका रिवाज है । को 


पर प्रेतको सुलाकर तुलसी सुवर्णा 


५ छुहाणा ? 


~ 


सोने की छोटी छोटी कोळे मी लगबाते हैं, तारि प्राण जाते हुए सुख सुवणेहीन न रहे। 


® 


हाज्य | ब्राह्मणको सतानेवाले | न मृत स्नप- 
~ ~ ७ 


[ये 

ससे मृत पुरुषको स्नान कराते हैं, [ येन इमश्रूणि च 
उन्दते ] जिससे दाढीमूंछके बाल गोले करते है, [ तं वे अपां 
भागं देवा: ते अधारयन्‌ ] उस जलोंके भागको अथौत्‌ जलको 
देवाने तेरे लिए निधारित किया है । यहांपर जल द्वारा प्रेतको 


स्नान करानका स्पष्ट रूपस [नदरा इम मिलता हू । 


३ स्नानक बाद वस्त्र पाहेनाना । 
स्नान करानेके बाद नवीन स्मशानोचित वल्लके पद्दिनानेका 
निम्न मंत्रमें निर्देश दै- 
एतत्‌ स्वा वासः प्रथमं न्वागज्ञपतदद्द यदिहा बिभः 
पुरा। इष्टापूतमनुसक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बहुधा 
विबन्धषु॥ अथव्‌० १८।२।५७ 
हे मृत पुरुष | [ एतत्‌ प्रथमं वासः ] यह स्मशानोचित 
मुख्य वस्न [ त्वा नु आ अगन्‌ ] तुझे प्राप्त हुभा है । [ यत्‌ 
इह पुरा अबिभः] जिस वल्को पहिले यहां पर तू पहिना करता 
था[ तत्‌ ] उस वस्नको [ अप ऊद ] छोड दे। [यत्र ] जहां [ ते 
बहुधा विबन्धुषु दत्त | तेरा प्रायः विबन्धुओंमें जो दान 
है, उसको [ विद्वान्‌ ] जानता हुआ [इष्टापूत ] अथात्‌ तज्जन्य 
फलको | अनुसंक्राम ] प्राप्त हो । 
बिबन्धु = जिसका बन्धु नहीं रहा दे अर्थात्‌ अनाथ 
गरीब आदि । 
इस मंत्रमें मरनेपर पुराने वस्रोको त्याग कर शवको नवीन 
स्मशानोचित वस्न पहिनानेका उल्लख है । 


४ स्मशान भूमिकी तरफ प्रयाण । 
स्मशान का ग्रामसे बाहर होना । 


झपेम जीवा भरुधन्‌ गृहेभ्यस्तं निवेद्दत परिग्रामादित; 
मृत्युयेमस्यासीद्‌दूत:प्रचेता भसूनपितृभ्यो गमयां चकार 

७ 
अथषे०१८।२।२७ 
( जीवा: ) प्राणधारी लोगोने ( इमे ) इस प्रेतको ( ग्रहेभ्यः ) 
चरोंस ( अप अरुघन ) बाहर कर दिया है (तं ) उसको 
तुम रोग ( इत; आमात्‌ ) इस ग्रामसे ( परि निवेहत ) बाहर 
की आर स्मशान भूमिम ले जाओ । क्योंकि ( यमस्य मृत्युः 
दूतः आसीत्‌ ) यमका जा मृत्यु दूत दै उस ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट 
ज्ञानो मृत्युन इसके ( असून्‌ ) प्राणोको ( पितृभ्यः गमयां चकार ) 
- पितरों के लिए अथोत्‌ पितरोंके पास पितुलोक्रमें ( गमयां चकार ) 


अथववेद्का सुबोधभाष्य । 


[काप १८ 


भेज दिए हे। अत; क्योकि यह ।वेगतप्राण हो चुका है। ष 
लिए इसके शवको ग्रामस्ते बाहर दइनादि क्रियाके लिए 
जाओ । 
इस भंत्रमें यह दशोया है कि शरीरसे प्राण छूटने पर इहे 
घरत 111 कर देना चाहिए व तदनन्तर प्रामसे बाहर छे 
जाना चाहिए । स्मशानभूमि प्रामश्ने बाहर होनी चाहिए ऐसा 
इसका अभिप्राय है । 
अप पूर्वक रुधू धातुका अथै बाहर करना है । यहां पर 
खृस्युको यमका दूत बताया गया हे । 
शरीरसे प्राणॉके छूट जानेपर स्नान आदि कराकर वन्न बदल 
कर उसे स्मशान भूमिमें ले जाने की बारी आती है । हिन्दुलोग 
शवको, बांप्षोकी शय्या बनाकर उस पर घासं फूस डालकर उसे 
चार आदमी कंधपर रखकर स्मदानमें ले जाति हैं। मुसल- 
मान लोग भी इसी प्रक्ारसे ले जाते हैं । इसाई लोग गाडीमें 
शव डालकर स्मशानभमिमें ले जाते है । नीचे दिए गए तीन 
मंत्रोंके सायण भाष्ये शवको बेलगाडीमें ले जाना चाहिये ऐसा 
पता चलता है । 
हमो युनज्मि ते व्ली असुनीताय वोढवे | 
ताभ्यां यमस्य सदनं समितीइचाच गच्छतात्‌ ॥ 
अथवै० १८।२।५६ 
मृतपुरुष | ( इमो वही )वहन करनेवाले इन दो बेलाको 
(ते वोढवे ) तेरे वहन करनेके लिए ( युनज्मि ) बेलगाडीभै 
जोडता हूं । किस लिये १ ( अपुनीताय ) जिसमेंसे प्राण निकल 
गए है,उस असुनीत अर्थात्‌ गतप्राण देहके वहन करनेके लिए 
अथवा असुनोतक्र। अथ हे जोकि सुखपूवफ न लेजाया जा सक ॥ 
जिसके उठानमै तकलीफ होती द्दो। ( ताभ्यां ) उन बेलासे 
( यमस्य सादनं इति ) यह यमका घर है इस प्रकार (स अवः 
गच्छतात्‌ ) भली भांति जान । 
इदे पूवमपरं नियानं येनाते पूवे पितरः परेतः । 
पुरो गवा ये भभिशञाचो भस्य ते स्वा वदन्ति सुकृता 
लोकम्‌ ॥ अथवे० १८।४।४४ 
[ इद ] यह सामने स्थित ( पूव ) पुरातन तथा ( अपर ) 
आजकी ( नियानं ) बेलगाडी हे । ( येन ) जिस पुरानी बल 
गाडी ( ते पूर्व पितरः परेतः ) तेरे पुरातन पितर यहांसे गए 
हे । ( अस्य ) इस आजकी बेलगाडीके( भभिशाचः ) दान! 
ओर जुतकर जाते हुए, ( जैसा कि बेलगाडीमें बल दान! 
और पाश्चीमे जुते हुए दोते हें ) [ पुरोगवाः ] अगले भांगम 


प्रेत ब अन्त्येष्ट्रि। 


अर्थौत्‌ घुरामें जुते हुए जो बैल हैं ( ते वे बेल (ला) तुझे 
 सुकृतां लोक ) सुक्नतोके लोकमें ( वद्दान्त ) प्राप्प करावें । 
ज्ियानं = नीचीनं पर।ङ्मुख यान्ति अनेन प्रेता इति नियान 
शकटम्‌ । स्मशानमें पहुंचनेपर बैलोंका गाडीसे खे।ळन।- 
भा प्रच्यवेथामपतन्मुजेथां यदू वामभिभा 
अन्नो चुः । अस्मादेतमध्न्यौ तद्‌ वशीयो दातुः 
पितृष्विह भोजनो मम ॥ 
अथव० १८।४।४९ 
हे प्रेतवाइक बेलो | ( युवां ) तुम दोनो (आ ्रच्यवेथ।म्‌) 
बेलग।डासे वियुक्त दे।ओ। (तत्‌) उस ( वक्ष्यमाण ) जो आगे 
कहा जायगा निन्दारूप वाक्य से ( अप मजेथां ) गुद्द 


~ ~ ~~~ 


होओ । उस निन्दारूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शुद्ध होनेको 


कहा गया है, कहते दें-- ( अभिभाः ) दोष देनेवाले पुरुषोंने 
(नां ) तुम दोनॉको “ पुंगवो कैल भस्पृइयं अनिरीक्ष्य 
प्रेतं ऊढवन्तो ' इत्यादि निन्दा, ( यत्‌ ऊचुः ) जो वाक्य 
कहा है, उससे शुद्ध दोओ । ( अध्न्यौ ) हे हिंसा करने के 
अयोग्य बेलो ! ( अस्मात्‌ ) इस निन्दा की कारणभूत गाडी 
से [ एतं ] जो छूट आना है ( तत्‌) वह [ बशीयः ] श्रेष्ठ 
होवे । और तब [इह ] इस पितृमेध में [ पितृषु दातुः मम] 
पितरोंका उद्देश्य करके अग्नि को देते हुए वा विको देते हुए 
मेरे [ भोजनो ] पालना करनेवाले होओ। 

इन मंत्रोंके अनुसार बैलगाडी दारा प्रेतक। स्मशानमें ले जान 
वैदिक प्रथा प्रतीत द्वोती है । 

« स्मशानभूमिसे विघ्नकारियोंका 
भगाना। 

अब स्मशान में प्रेतके पहुंच जानेपर जिस स्थान पर प्रेतको 
जलाना वा गाडना हे, वह। से दुष्टोंके दूर करनेकी प्रार्थना का 
निम्न मंत्रों में उल्लेख दै । तदनुसार प्राथना करके अगली विधि 
फ़रने चाहिए । 

झपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः भस्य 
छोकः सुतावतः । धुमिरहो मिरक्तुभिव्यंक्त 

` - यमो द॒दास्ववक्षानमस्मे ॥ यज्जः अ० ३५।१॥ 

[ देवपीयवः ] देवोंकी हिंसा करनेवाले [ असुम्ना: | दुःख 
देनेवाले [ पणयः ] दुष्ट ब्यवहार करनेवाले लोक [ इतः ] 
इस स्थानस जहां कि प्रेत की अत्यष्टि करनी हे, [ अपयन्तु ] 
दूर इट जावं । क्योंकि [ लोकः ] यह स्थान [ अस्य घुताव- 


(१०१) 


तः ] इस सोम।भिषव करनेवाले याज्ञिक का है । [ अस्मै ] 
इसके लिये [ यम; ] यम [ द्युभिः भद्दोभिः ] प्रकाशमान 
दिनों ब (अक्तुभिः) रा।त्रियोंसे [व्यक्तं अवसानं] स्पष्ट समाप्ति 
[ ददातु ] देता दै । अर्थात्‌ इस जीवनम अब उसके लिए 
दिन व रात्रिी समाप्ति हो चुकी हे। भावाथ यह दै कि यम 
उसका यह जीवन समाप्त कर दिया दे, अब उप्तके लिए 
न व रात्रि नहीं होनी हैं। इस मंत्रम यह दर्शाया गया है 
कि हे दुष्टलोगो ! इस स्थान से भाग जाओ जहां कि हमने 
स प्रेतका अत्यष्टि संस्कार करना है, जिसे कि संस्कारमे 
तुम विन्न न डाल सको । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी ऐवी 
ही प्राथना हे । मंत्र इस प्रकार है- 
अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो ळोक- 
मक्रन्‌। भहोभिरद्विरक्तुभिव्यक्तं यमो ददास्वसान- 
मस्मे ॥ ऋण १०।१४।९॥ 
भथवे० १८।१।५५ ॥ 
हे दुष्टो | [ अपेत ] यद्वासे चले जाओ। [ बीत ] माग 
जाओ । [ विवपैतातः ] सवैथा हट जाओ | क्योंकि [ अस्मै ] 
इस मृत पुरुषके लिये [ पितरः एतं लोकं अक्रन्‌ ] पितरेनि 
यह स्थान [ स्मशानभूमिका ] किया है- चुना हैं- निधीरित 
किया है । शेष उत्तराधक्रा अथै उपरोक्त भंत्रानुसार ही दै । 
केवल “ अद्भिः ? पद विशेष है, जिसका शब्दार्थ हे जलोसे । 
परन्तु यह पेय पदार्थोके लिए यहां आया है । मरनेपर सांसा- 
रिक पेय पदाथीकी भी समाप्ति द्वो जाती है | इस प्रकार यह 


A 


१ 
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मंत्री उपरोक्त प्रयोजनके लिए हदी हृ | 


अपेत वीत वि च सर्पतातो येऽत्र स्थ पुराणां ये च 
नूतनाः। अदाद्‌ यमोऽवसानं प्रथिणा क्षक्नन्ि 
पितरो लोकमस्मे ॥ यज्ञः १२।४५ 

[ये] जो दुम [ पुराणाः ] पुरातन विध्नकर्ता और [ ये 
नूतनाः ] जो तुभ नवीन विघ्नकरी लोग [ अत्र ] यहां 
स्मशान-भूमिमें [ स्म ] हे वे तुम [ अपेत | यदसि चले 
जाओ | [ बीत ] भाग जाओ । [ विसर्पत।तः ) सर्वथा हट 
जाओ । क्योंकि ( यमः ) यमने ( भरमै ) इस मृतक्ने लिए 
( एथिव्याः अवसानं अदात्‌ ) प्रथिवीकी समाप्ति दी है यानि 
इसका परथिबीपरका जीवन समाप्त कर दिया हे इसलिए [पितरः] 
पितर्रोने इसके लिए [ इमं लोकं ] यह स्मशानभूमिका स्थान 
[ अक्रन्‌ ] किया दै अथीत्‌ चुना है क्योंकि इसका यहां अष्टि 
संस्कार दोना है। इस प्रकार इन मंत्रों स्मशानमें विध्नकारी- 


/ 


(१०२) 
योके भगानेका उल्लेख है तदनुसार उन्हे भगाकर अगली विधि 
करनी चाहिये एपा इन मंत्राका आशय हे । 


( ६) प्रतको जलाना, गाडना आदि । 

प्रेतके स्मशानभूमिपर पहुंच जानेके अनन्तर उसे गाडने 

बहान, जलान वा हवामें खुला छाड्नेकी क्रिया को जाता 

है। नीचे लिखे मंत्रभें इन इन चारों क्रियाओंका उल्लेख पाया 

जाता है। | 

ये निखाता ये परोक्षाये दग्धा ये चोद्धिताः ॥ 
सवोस्तानग्ने भावह पितृन्‌ इविषे भत्तवे ॥ 


अथवे० १८।२।३४- 


भरने ) है अग्नि | ( ये निखाताः ) जो पितर जर्मानमें 
गाडे गए हैं ओर ( ये पराप्ता; ) जो पितर दूर बहा दिए गए 
हैं तथा (ये दग्धा: ) जो जळा दिए गए हैं ( च ) और 
(ये उद्धिताः ) जो पितर जमीनके ऊपर हवामे रखे गए हैं, 
[ तान्‌ सर्वान्‌ ] उन सब पितरोको तू [ इविष अत्तवे ] इवि 
भक्षणार्थं ( आ वह ) ले आ। 

यहांपर चार प्रकारके स्मशान-कमे दशोए गए हें। [1] 
गाडना, [ २ ] बहाना, [ ३ ] जलाना और [ ४] हवामें 
जमीनपर खुला छोडना। 

[ १ ] गाडना-कुछ प्रेत जमीनभें गाडे जाते हैं जिनका [कि 
अंतेष्टि संस्कार अमि द्वार। नहीं किया जाता । ये कीन हैं इस- 
पर हमने थोडासा विचार करना हे। जो मनुष्य सन्यासी हो- 
कर अपना देहत्याग करते हैं उनके देहको न जलानेके लिए 


स्मतियोम कहा गया हे, क्योंकि संन्यासाश्रममें प्रवेश करते . 


हुए पुरुषका सवमेघ याग करना पडता है । इस यागमें वह अम्नि 
संधन्धा रुव कायोसे मुक्त हो ज।त। हे । अतएव उसे मरनेपर 
अभि द्वार। नहीं जलाया जाता । संन्यास्रीके शरीरको जलाना 
चाहिए वां नहीं इस विषयमे अभातक हमें श्रुतिका निश्चय ज्ञात 
नहीं हे, पर स्मृति निषेध करती है । अतः ' निखात” से 
पुन्यासोका भी ग्रहण किया जा सकता हे । इसके आतारेक्त 
चतैमान ससयमे विशेषतः मुसलमान व ईसाई लोग सुदोको न 
जलाते हुए गाडते हैं । अतः उनके प्रेतोंका भी निखातसे 
प्रण किया जा सकता हे, जैसा कि हम ऊपर कह आए हें । 
सुदैकी चार अवस्थाय हो सकती हें उनमेते एक निखात है 


९ | जलाना वा क 
[ र ॥ जलमें - ये दो नवस्थायें विशेषतः 


दिन्दुओंमं पाई जाती हैं । 


अथंवैवेदका सुबोध भाष्य | 


[काँ० १८ 


[ ४ ] जमीनपर वायुमें रखना यह्‌ चोथी अवस्था 
पारसियोम पाइ जाती दे | 


_ रस प्रकार ये चारा अवस्थायें बतेमान समयमें हमें मिलती 
हे । वेद्म शृतेके दो विभाग मिलते हैं [१] अभिदग्ध अर्थात 
जो आमिमें जळाए जाते हैं तथा [ २] अनरिनदग्ध अर्थात 
जो अभिने नही जलाए जाते । अनभिद्र्धमें जलानेकी अवस्था 
हो छोडकर शेष तीनों अवस्थापें अन्तर्हित हो सकती हुँ। 


~~ ~ 


यदि हम सूक्ष्म री 


~ [oS 


हेन्दुओके अत्येष्टिसंस्कारका अवलो., 
कन करें तो हम देखेंगे कि 


उपरोक्त चारों अवस्थाओमिं चिन्ह 
छुपं उनके अप्येष्टि संरकारमे विद्यमान हैं।इससे यह अनुमान 
भो किया जा सकता हे कि किसी न किसी समय ये चारों प्रथा हिन्दु 
ऑमे प्रचलित हाँगी। यद्यपि इस समय वे संकेत रूपमें ही 
अवशिष्ट रह गई हैं ॥ इस समयका हिन्दुओका प्रेतसस्कार इन 
संकेतों सहित इस प्रकारसे होता दे! इसे देखनेसे ऊपरका 
परिणाम स्पष्ट प्रतीत होगा । 

[१] प्रायः आजकल हिन्दुलोग मुदा अभिमे जलाते है 
और जलानेके बाद तीसरे दिन [ २ ] एक अइमा [ पत्थर ] 
लेकर उसको जर्मानमें रख देते हैं | इसी प्रकार मतको इड्डियाँ 
चुनकर एक मेट्टोके बरतनमें रखते हें अथवा . ब्ृक्षपर लटका 
देते हें अथवा [ ३ ] बहुतसे लोग समीपस्थ नदी या समु- 
द्रमें बहा देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधा मुर्देको दी 
नदीमें बद्दा देते है । यदि इतनाभी न हो सका तो चावलों वा 
आरेका पिण्ड बनाकर उसके ऊपर मृत पितरोंकी पूजा कर उस 
पिण्डको बहा देते हें ॥ [ ४ ] मरनेक्रे वादके दकषवे दिन खा 
रोक कथनानुसार पिण्ड बनाकर घरके बाहर खुला रख देते इ, 
ताकि उसे कोवा स्पशै करें | जबतक कीवा स्पशे नहीं करता, 
तबतक भत्थेष्टि क्रिया पूर्ण नद्दी हुई ऐसा समझा जाता है । यह 
संकेत हवाभें मुर्देको पारसियोंकी तरह खुला छोडने की क्रिया 
काइै। 

इस प्रकार ये चारों विधियां केवल हिन्दुओप्रें भी किसी रूप” 
में पाईं जाती हैं यह हम देख सकते हैं। उपरोक्त मंत्रमै जा 
चार विधियां दर्शाई गई हैं ये वे ही हैं ऐसा हम कह सकते हैं । 
अतएव ` ये उद्धिताः › अर्थात्‌ जो ऊपर रख दिए हैं यानि जी 
हवामे जमीन के ऊपर रख दिए हैं, यही प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार थ पराप्ताः का अभिप्राय जो जलद्वारा दूर बहा दिए ४ 
यही प्रतीत होता इ। अस्तु; इसमें कद्दी गई अवस्थाओं पर हम 


` प्रेत च अंत्योष्टि 


ने यथाशक्ति प्रकाश डाळनेकी कोशिश की हे ) पाठक इसपर 


~ ~ 


विशेष विचार कर उचित निष्कर्ष निका 


3 


~ 


नीचे लिखे तीन मंत्रोमें प्रतके भूमिम गाडनेका उल्लेख है। 
मंत्र इस प्रकार है -- 
असिस्ोणोसिं एुथिन्या मातुवस्त्रेण भद्रया। 
जीवेषु भत्रे तन्मयि स्वधा पितृषु सा स्वयि ॥ 
हे अ० १८।२।५२ ॥ 
हें प्रत | [ त्वा ] तुझे [ मातुः एथिव्या: ] माता पृथिवीके 
[ भद्रया वस्त्रेण ] कल्याणकारी वस्त्रसे [ झमि ऊर्णोमि ] 
आच्छादित करता हूं अर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाडता हूं। [ जीवेषु 
भद्रे तत्‌ मयि ] जीवितोंमे जो कल्याण है वह मेरेमें हो 
अर्थोत्‌ मुझे प्राप्त हो और [ पितृषु स्वधा ] जो पितरोंमें स्वधा 
हे [ सा घयि ] यह तेरेमें दो अथीत्‌ तुझे प्राप्त हो । यहांपर 
स्पष्ट शाब्दे प्रेतके गाडनेका निर्देश है | 
इद्मिद्‌ वा ड नापरं दिवि पर्‍्याले सूर्यस्‌ 
माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणु हि ॥ 
5 अ० १८।२।५०॥ 
हे मृत पुरुष ( इदे इत्‌ वा उ ) यही है ( न अपर ) दूसरा 
नहीं है । (दिवि सूर्य परयासि) जो बुले।कर्में तू सूये देखता है । 
(यथा पुत्रं माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रके माता अपने 
आंचलसे ढांपती है उस प्रकार हे ( भूमे ) प्रथिवी तू ( एन ) 
इस सृत पुरुषको ( अभि अणु हि ) चारो ओर से ढांप । इस 
मंत्रके पूवीधक्री उत्तरर्धसे केसे संगति दै यह अभी तक कुछ 
स्पष्ट नही हुआ । उत्तरां का भाव स्पष्ट है । 
- मसौ हा इह ते मनः ककुत्सळमिव जामयः । अभ्येनं 
भूम ऊणु द्वि॥ भथवे० १८।४।६६॥ 
( असी ) हे फलाने नामवांले प्रेत | ( इह ते मनः ) यहां 
तेरा मन हे । हे ( भूमे ) ऐथिवी ! (जामयः ककुस्सछँ इव ) 
जिस प्रकार ल्रियां अपने बच्चेको बल्जसे ढांपती हैं या कुल ख्रियाँ 
अपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार [ एनं ] इस प्रेतका [अभि 
ऊर्णु हि ] भली प्रकार ढांप । 
इन उपरोक्त मंत्रोमें प्रेतके जमीनमें गाडने का उल्लेख है 1 
इससे गाडनेकी प्रथामी वैदिक ही है यह पता चलत! है । अब 
तक अंत्येष्टिके मंत्रोको देखनेते हम कह सकते हैं कि हिन्दु, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी आदियोमें जो मुद्दैकै जलाने गाडन 
आदिकी प्रथायें प्रचलित हैं, वे सब वैदिक दें। या यूं कह सकते 


(१०३) 


चर 


कि वे सब वेदोंसे उनके पास गई हुइ दैं। उनका आदि खोत 


A ५ 

(७ ) अत्याष्टि-सस्कार । 
काष्ठ संचय करके उसपर प्रेत रखकर अग्नि प्रज्वलित की 
जाती है । अग्नि के प्रज्वलित हो.जानेपर निम्न मंत्रोसे अमिसे 
प्रार्थना की ज!ती है । आवश्यक दो एक मंत्र हम यहां देते हे । 
भैनमग्ने बिद॒द्दो मामिशोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा 
शरीरम्‌ | यदा श्वतं कृणवो जातवेदोडय़ेमे नं प्रहिणु- 


तात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१६।१॥ 


[ अग्ने] है अभि ! [ एनं मा विदहः ] इस प्रेत को इप 
प्रकार से मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हों । [मा 
अभिशे।चः ] इसे शोकाकुल मत कर । [ अस्य त्रचं मा चि- 
क्षिपः] इसकी त्वचा को मत बखेर|(म शरीर) इसके शरीर को 
भी मत बखेर। अर्थात्‌ इसकी त्वचा व शरीर को पूर्णतया जळा दे। 
कोई भी भांग जलने से अवशिष्ट न रह जावे । और [ जात- 
वेद! ] है जातवेदस्‌ अभि | [ यदा श्रतं कृणवः ] जब इसे 
पूर्णतया पक्व बना दे अर्थात्‌ जलादे, [ अथ] तत्र [ एनं ] 
इसको [ पितृभ्यः प्रह्विणुतात्‌ ] पितरोके लिए भज दे यानी 
पितृलाकमे पितरों के पास पहुंचा दे । 

यह मंत्र अथव वेद [ १०।२। ४] में भी आया दै। 
इस मंत्र को हम पहिले “अमि व पितर? में दे आए दें । बढ 
पर जो कुछ विशेष वक्तव्य इस मंत्रपर था वह दे आए हैं। 
अतः यहां पुनः लिखना व्यर्थं है । 

उगते यदा करसि जातत्रेदोऽथेमेन परिदत्तात्‌ पितृभ्यः । 

यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वदानीर्भवाति 

० १०।१६।२॥ 

हे जातवेदस्‌ भरिन ! जब इस प्रेत को पूर्णतया दग्ध कर 

दे तब इसे पितरो के लिए सोप दे। जब इस प्रेत के प्राण 
निकल जाते हैं तब यह देवों के वशमं होता दै । 

यह मत्र भी पूर्ण व्याख्यासाहित उपरोक्त मंत्रके साथ “अग्नि 
च पितर ” में दे आए हैं। वहांपर देखने से यह मंत्र स्पष्ट 
हो जायगा । 

अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं त 


झर्चि: ॥ यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिव है 
सुकृतासु लोकम्‌ ॥ ऋ० १०।१६।४ ॥ 


< 
भथच्‌० १८।२।८॥ 


al 


(१०४) 


[ अज; भागः | हे अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग 
[ आत्मा | दै [ तं ] उसे तू [ तपसा तपस्व ] अपने तपसे 
तपा । [ ते ] उस अजभाग को [ते शोचिः ] तेरी दीप्यभान 
ज्वाला | तपलु ] तपाव । [तं] उस भज भागको [ते 
आंचेः ] भासमान ज्वाला [ तपतु ] तपावे । और फिर 
[ जातबेदः ] हे जातवेदस्‌ अग्नि | [ याः ते शिवाः तन्व ] 
तेर जा कल्याणकारी ज्वालारूपी तनू हैं [ ताभिः ] उन द्वारा 
इस अज भाग को [ सुकृतां लोकं ] सुकर्म करनेवालों के 
लेकमें [ वह ] प्राप्त करा । 

इस मंत्र से भी वही परिणाम निकलता है, जैसा कि हम 
पहिले दर्शा आए हैं । अर्थात्‌ शरीर के जल जाने तक आत्मा 
शरीर के पास ही रहती हे ओर शरीर दहन के अनन्तर अग्नि 
द्वारा अन्यत्र ले जाई जाती हे । यह सम्पूर्ण सूक्त इसी भावके 
मत्नावाल| ह जिसका कि अप्येष्टि में विनियोग होता हे | 
इस प्रकार प्रेतदद्दन के समय अग्नि से प्राथैनाये करनी चाहिए 
ऐसा इन मंत्रों का अभिप्राय दै । 


उपरोक्ताचुसार अग्निसे प्राथेनाये करके अथ्रेष्टिपरक मंत्रे! 
स आनम आहुतियां देनी चाहिए। यजुर्वेद का ३९ वां 
अध्याय अंव्येष्टिपरक हैं । हम यहां बेदी मंत्र देंगे जिनका कि 
हमारे प्रकरण से संबन्ध हे अर्थात्‌ जिन मंत्रों में यम वा पितर 
विषयक किसी प्रकार का निर्देश है । 
यमाय स्वाह।न्तक्काय स्वाद्दा मृत्यवे स्वाद्दा । 
स्वाहा ब्रह्महत्याये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ 


ब्रह्मणे 
स्वाह्दा 
यज्ञः ३९।१३ ॥ 
[ यमाय स्वाद्दा] यम के लिए स्वाद । [ अन्तकाय स्वाहा 
अन्तक के लिए स्वाहा । [ मृत्यवे स्वाहा ] मृत्युके लिए स्वाहा] 
[ ब्रह्मणे स्वाहा ] द्रह्मके लिए स्वाहा । [ ब्रह्मह॒त्याय स्वाहा ] 
ब्रह्महत्या के लिए स्वाहा । [ विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ] सर्व 
देवां के लिए स्वाहा । [ द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ] द्यु तथा 
पृथिषी के लिए स्वाहा । 
इस मंत्रमें यम के लिए भी एक भ्राहुतिका निर्देश है । 
इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियां देकर प्रेत से कद्दा 
जाता है कि हे प्रत | - 
सूर्य चक्षुगेच्छतु वातमास्मा द्यां च रच्छ एयिवी च 
धरमेणा। अपो वा गच्छ यादि तत्र ते द्वितमोषधीषु 
प्रतितिष्ठा शरीरे; ॥ ` ऋ० १०।१६।३ 
अथवे ० ३१८।२।७॥ 


९ ~ 
अथववद्का सुबाच भाष्य 


[ काँ० १८ 

तरी परको टि तेरे ~ 
र रा आख यी जा ॥ रि प्राण वायु को जावें और 
हे प्रेत | तू कमफलजन्य घम से वा पार्थिवादि तत्त्वोके घै 
से [ पृथिवीका अश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे ] दा ब पा | 


(1 < 
की जा, उन उनके अश उनमें मिल जावें । इसी प्रकार जलो 


जलांश जावे याद जला का कोई अंश तेरे में स्थिर हो। 

प्रकार ओषाधियॉरम शरीरांशांसे स्थित हो। इस मंत्रपर जा 
विशेष वक्तव्य था वह इम पहिले दे आए दें । इस प्रकार प्रेत 
का आरन सस्कार दा जानेपर उसकी झत्मा से कहा जाता 


2३ (२ 


है कि-- 

सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । 

ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ ॥ 

न° १०।१५४।५॥ अथव० १८।२।१८॥ 

[ सहत्लणीथाः कवयः ] हजारों को ले जानेवाले अर्थात्‌ 

हजारी के नायक, कान्तदशां, [ ये ] जो कि [ सूर्य गोपायन्ति ] 
सूर्यकी रक्षा करते हैं, ऐसे [ तपस्वतः ] तपोयुक्त, [ तपोजान्‌ ] 
तपसे उत्पन्न [ ऋषीन्‌ ] ऋषियों को [ यम } हे नियमवान्‌ | 
तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो, अथात्‌ इनमें जाकर तू जन्म ले। 


८ प्रार्थनायें । 


इस प्रकार प्रेतदहन की किया समाप्त हो जानेपर उसके लिए 
पीछेसे को जानेवाली प्रार्धनाओंका उल्लेख निम्न मंत्रों में है । 
सप्त प्राणानष्टो मन्यर्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा । 
अया यमस्य सादनमग्निदूतो भर ङ्क्तः ॥ 
अथवे० २।१२।५ 
[ते ] तेरे [ तान सप्त प्राणान्‌ ] सात प्राणीको, [ अश" 
न्यः ] आठों नाडियों को [ ब्रह्मणा ] ब्रह्म से [ उश्चामि ] 
काटता हूं । तू. [ अभिदूत। ] अभि को दूत बनाकर [ भरंकझतः] 
शीघ्रता करता हुआ [ यमस्य ] यमके [ सादनं ] घरका 
[ अयाः ] जा । 
स गच्छस्व पिताभ; सं यमेनेष्टापूतन परमे व्योमन्‌ । 
{हिस्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुधीः ॥ 
ऋ० १०।१४।८॥ अथव १८।३।५५ 
( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योमम अथात्‌ स्वग म॑ (पिदृभिः) 
पितरोंके साथ ( संगच्छस्व ) तू जा । ( यमेन सं ) आर यमक 
साथ स्त्रे में जा । ( इष्टापूर्तेन ) इष्टा पूतकें साथ स्वगम 
जा । ( अवद्यं हित्वाय ) निन्य कर्मौका त्याग करेक ( पुनः ) 
फिर ( अस्त एहि) घरको आ, अर्थात्‌ पुनजेन्म ले। आर 


सइ पुआ न 


सलिक पितर । 


( सुवचीः ) उत्तम तेजसे युक्त हुआ हुआ ( तन्वा संगच्छस्व ) 
शरीर धारण करके दुनियामें विचरण कर । 
भिन्न भिन्न अर्थम बहुवचनान्त 
पितृशव्दका प्रयोग 
पितृ शब्दवाले भेत्रांको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत 'होता हे 
कि बहुवचनमें प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायसे प्रयुक्त 
किया गया है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द 
खास महत्त्वका नहीं हे यर्‌ बात आगे दिये जानेवाले मंत्रोके 
समन्वयसे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । अबतक आए हुए 
मंत्रोंके देखनेसे पाठकाके लक्ष्यमें यह बात अवश्यमेव आगई 
होगी, कि उन मंत्रोम सवैत्र बहुवचन।न्त पितृशब्द ही प्रयुक्त 
हे। इस प्रकरणमें इम उन थोडेसे मंत्रोंक्रो देंगे कि जिनमें 
बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया 
गया, जिस भभिप्रायसे कि भबतकके मंत्रोमें किया ग्या हे । 
पाठक वग हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्रोके दे खने- 
से कर सकेंगे । यह प्रकरण, अबतकके मंत्रोंमें विद्यमान पितृ- 
शब्दके प्ररोगका अभिप्राय आगि आनेवाले मंत्रोंमें विद्यमान 
पितृ _ब्दके अभिप्रायसे भिन्न है। यह दर्शाता हुआ हमें पूर्वोक्त 
मत्रांम विद्यमान पितु शब्दके अभिप्राय- निणयमे पूणे सद्दायक 
द्दोगा ऐसी आशा हे । इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्त ।पतू 
शब्दके अभिप्राय-निणेयमें महृत्वशाली होगा, यह पाठकको 
यहांपर ध्यानमें रखना चाहिये । 
20 (९९०) 7 
१ हसा अथम । 
प्र चु वोचा सुतेए वां वीर्या यानि चक्रथु;। 
हृतासो वां पितरां देवशत्रवः इन्द्रानी 
जीवथो युवम्‌ ॥ ऋण ६।५।९॥ 
हे इन्द्राग्नी ! ( वां) तुम दोनों (सुतेषु यानि बीर्था चकुः) 
उत्पन्न पदार्थोमें जा पराक्रम करते हो, उनका ( चु ) निश्चय 
से ( प्रवोच। ) में प्रवचन करता हूं। भब प्रवचन का प्रकार 
बताते हैं-हे इन्द्रामी ! ( वां ) तुम्हारे ( पितरः ) हिंसा करने- 
वाले ( देवशत्रवः ) देवोसे शत्रुता करनेवाले ( हतास; ) नष्ट 


। गए हैं । ( युवं ) तुम दोनों ( जीवथ ) जीवित हो । 
पितरः--पियति हिंसाकर्मा धातुसे पितर शब्द बनाया 


गया है, क्योंकि देवशत्रुका यद्द विशेषण है ॥ अतः यहां 
पितरका अर्थ हिंसा करनेवाले ही दे । मत्र भाइस भथा 
पोषक हे । 

१४ ( भ. सु. भा. कां. १५ ) 


(१०५) 


२ ज्ञानी लोक पितर 


कत्यग्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्युस्विदापः । 
नोपस्पिजं चः पितरा वदामि पृच्छामि वः कवयो 
~ 

विने कम्‌ ॥ ऋ० १०।८८।१८ 


( अग्नयः कति ) अमियां कितनी हैं ? ( सूर्यास; कति ) 
सूये कितने हें?! ( उषासः कति) उषायें कितनी हैँ? 
( आपः कतिस्वत्‌) भला भाप कितने हैँ ? (कवयः पितरः) दे 
क्रान्तदशा ज्ञानी पितरो | (वः उपास्पिजं न वदामि ) तुम्हारी 
स्पर्धा करता हुआ यानि परीक्षा लेनेके अभिप्रायसे उपरोक्त 
प्रश्‍न नहीं पूछता हू आपितु में नहीं जानता अतः ( विने ) 
जाननेके लिए ( बः पृच्छामि ) तुमसे पूछत। हूं । मत्र स्पष्ट 


~ टच 


है। शानी लोकोंको पितरस संबोधन किया गया दै । 


३ राज--सभाके सभासद पितर । 


A हृ ~ >> 
सभा च मा समितिइचावतां प्रजापतेदुहितरो 
संविदाने । येन! संगञ्छा उप मा स शिक्षाच्च।रु 
बदानि पितरः संगतेषु ॥ अ० ४।१२।११ 


( संविदाने ) परस्पर मेल रखनेवाली एक मतको प्राप्त हुई 
हुई ( प्रजापतेः ) प्रजापति राजाकी ( दुहितरो ) दो दुद्ठि 
(सभा च सामितिः च ) सभा और समिति (मा) मेरी 
( भावतां ) रक्षा करें । (येन संगच्छ) जिस जिस सभासदसे में 
संगत होऊ यानि उसकी संगति करूं ( सं; ) वह वद सभासद 
( मा उपशिक्षात्‌ ) मुझे शिक्षा दें । ( पितरः ) हे सभासदो | 
( संगतेषु ) संभेळनोमें में ( चारु वदानि ) प्रिय बोलूं । 
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इस मत्रम राजाकी राजसभासदोके प्रति उाक्ते है । उनको 
पितरके नामस कद्दां गया है । 


- ४ सैनिक पितर । 
स्वादुषंसदः पितरो वयोधाः कृच्छे श्रितः शक्तीवन्तो 
गभीराः । चित्रसेना इषुबला अमप्राः सतोवीरा 
उरवो ब्रातसाद्दाः । ऋण ६1७५।९ ॥ 
यज्ञः २९।४६ ॥ 
इस मंत्रकी देवत।रथगापा;'अथोत्‌ लडाइ में रथरक्षक सैनिक 


हैं । अथै इस प्रकार दै- 


(१०६) 


( स्वादुषसद: ) शत्रुओंके अन्न में बेठनेवाले वा शत्रुओक - 


अन्नका नाश करनेवाले, (वयोध।:) भन्न देनेवाले ( कृच्छं श्रितः) 

कठिनाइयोम भी स्थिर रहनेवाले (शक्तीवन्तः) शाक्तिवाले या शक्ति 

नामक अस्त्रसे युक्त (गभीराः ) गंभीर, (चित्रसेना ) दर्शनीय 

सेनावाले(इषुबलाः)बाण है बल जिनका अर्थात्‌ ब।णसे लडनेवाले 

(अमृध्राः)जिनकी शत्रु औसे हिंसा नहीं हो सकती ऐसे,(सतेवीरा:) 

वीयैशाली, (उरवः) विशालकाय, (न्रातसाहाः) शत्रुसमुदाय का 

पराजय करनेवाले (पितरः) रक्षा करनेवाले रथरक्षक होते हैं। 

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापाथेवी 

झनेद्दसा । पूषा नः पातु दुरिताऱताबृधो रक्षा मा 

कनो अघशंस इशत ऋण ६) ७५। १०॥ 

यजुः २९।४७॥ 

यह मैत्र ऊपरोक्त मंत्रस अगला मंत्र है । यह संपूर्ण सूक्त 
युद्ध विषयक है। इस मत्रका अथे इस प्रकार है- 

[ ब्राह्मण।सः ] हे ब्रह्मज्ञानी, [ सोम्यासः ] सोम संपादन 
करनेवा अर्थात्‌ यज्ञादि कमीक्रे करनेवाले [ ऋतावृधः ] सत्य- 
से बढनेवाले वा सत्यको बढानेवाले [ पितरः ] रक्षक! 
[ अनेहसा द्यावाप्रथिवी ] अहिंसक यु तथा पृथिवी [ न; शिव ] 
हमारे लिए कल्याण के करनेवाले हों । [ पूषा ] पोषक सेना- 
पाते [ नः | हमारी [ दुरितात्‌ ] पापसे [ पातु ] रक्षा करे 
ओर [ प्रा किः अघशंसः नः ईशत ] कोई भी पापी हमारे 
ऊपर शासन मत करे। [ रक्षा ] उससे पूषा हमारी रक्षा करें। 

इन मंत्रॉमे सेनिकोंको पितर कहा गया है क्योंकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं। 

५ प्राण--पितर 
यो यज्ञो विउत्रतस्तन्तुभिस्तत एकशत देवकर्मेभिरायत:। 
इमे वयन्ति पितरो य भाययुः प्रवयाप वर्येत्यासते तते॥ 
ऋ० १०।१३०।१॥ 

( यः यज्ञः ) जो यह जीवनरूपा यज्ञ ( विइवतः तन्तुभिः ) 
चारों ओरसे क्षण दिन, मास वा वषरूपी तन्तुओसे ( ततः ) 
लम्बाइें विस्तृत है और ( एकशतं देवकमोभेः ) एक सो देव- 
कर्मोसे अथात्‌ सौ वर्षकी आयुसे ( आयतः ) चौडाईभें फैला 
हुआ हे उस यज्ञको ( इमे पितर्‌; ) ये जीबनाधार प्राण पितर 
( चयन्ति ) बुनते हैं । ( ये आययुः ) जो कि प्राण इध यज्ञ 
नै आए हुए हैं, बे ( तते आसते ) इस विस्तृत जविन -यशमें 
बेठते हैं व कहते हैं कि ( प्रवय अपवय ) आगे बुनते जाओ 
और पीछेका ठीक करते जाओ । 


'अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां 9 १८ 


इस मंत्र कपडे बुननेकै अलङ्कारसे जीवनरूपी चज्का 
वणन हे । प्राण इस जीवनके रक्षक होनेपे पितर हैं । 


स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यः | 
स्वाद्दा पितृभ्यः ऊ््वब भ्यो घरेपातभ्यः स्वाद्दा द्यावा 
पृथिवीभ्यां स्वाहा विइवेभ्यो देवेभ्यः ॥ 
यज्ञः अ० ३८।१५॥ 
इस संपूर्ण सत्रका अथ हम यहां नहीं देंगे 
प्रयोजन सिर्फ 'स्वाहा पितृभ्यः उडूर्वब द्यः? 
अतः इतने ही मंत्र खडका अथे हम देंगे । 
( उद्दववार्दिस्य; पितृभ्यः स्वाह ) शरीरें जिनकी उत्कृष्ट 


४0. 


स्थिति हे ऐसे प्राणोंके लिए स्वाद्वा | संपूर्ण मंत्रमें “पूष्णे, शरसे 


४. 


आदि प्राण के लिए हें । अतः 'ऊद्धूवंबहिं” विशेषण प्राणों का 
है । यह मंत्र शतपथ में इसी कार व्याख्यात है । देखो श० 
१४।२।२।३ २॥ 


६ पालक-रक्षक आदि अर्थ में । 
शतमिन्नु शरदो भन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरस तनू- 
नाम्‌ । पुत्रा्तो यन्न पितरो भवन्ति मा नो मध्या 
रीरिषतायुगेन्तोः॥ ऋ० १।८९।९ यजु; २५।२२ 

(देवाः) हे देवो ! (नु ) निश्चयसे ( शतं इत) सौ ही 
(. शरद; ) वर्ष ( अन्ति ) मनुष्यके पास हें । ( यत्र ) जिज 
पौ वर्षामें आप देवगण ( नः तनूनां जरसं चक्रा ) हमारे 
शारीरों में बुढापा लाते हो । ( यत्र) और जिन सौ वर्षोर्म 
( पुत्रासः ) पुत्रगण ( पितर्‌ ) संतानोत्पत्ति कें लायक दौकर व 
अन्योका पालन करनेके लायक होकर पितर बनते हे । इस 
सो वषे की ( आयुः ) आयुको ( गन्तोः मध्ये ) पूण रूपस 
प्राप्त करने से पहिले ही बीचमै ( नः ) हमे ( मा रीरिषत ) 
मत नष्ट करो । 

त्राता नो बोधि दइशानः भापिराभिख्याता मांडता 

सोम्यानाम्‌ । सखा पिता पितुतमः पितणां कतख 

लोकसुशंते वयोधाः ॥ न्र० ४।१७।१७॥ 
वह इन्द्र ( नः ) हमारा ( त्राता ) रक्षक, ( ददृशानः ) 
हमारा देखनेवाला, ( अभिख्याता) उपदेश करनेवाला 
( मडिता ) सुख देनेवाला; ( सखा ) मित्र, ( पिता ) पालक 
( सोम्यानां पितृणां पितृतमः ) सोम्य पितर भ श्र पिता, 
( कर्ता ) बनानेवाला, तथा ( छोक उशते ) लोकों की कामना 
करनेवाले के लिए (वयोधाः) अज्न-बल-आयु का देनेवाला ६, 


क्योंकि हमारा 
rn 


इतन स ही हू। 


os) 


श्र्तु पितर । 


इस प्रकार हे उपासक ! ( बोधि ) तू जान । 


ते दि थ्याघापथिवी मातरा मद्दी देवी देवान्जन्मना 


ज्ञिये इत: ।.उभे बिभ्रत उभये भरीमाभिः पुरु 


रेतांसि पितृभिश्च सिब्चत; ॥ क्र० १०।६४।१४॥ 


A 


~ 


( मातरा) सब जगत्‌ को निर्माण करनेवार्ली, ( मही ) 
बडी ( देवी ) दिव्य गुणोवालां ( यज्ञिये ) पूजनीय (ते 
द्यावापृथिवाँ ) वे द्यावापृथिवी ( देवान्‌ ) देवोकेः { जन्मना 
इतः ) जन्मसे प्राप्त करती हैं अर्थात्‌ उनको उत्पन्न करती हैं। 
( उभे ) दोनों यु और पृथिवी ( भरीमभिः ) भरणपोषणसे 
( उभयं बिद्वृतः ) दोनों मनुष्य व देवोका धारण पोषण करती 
हैं। और ( पितृभिः ) पालक इन्द्रादि देवोंकें साथ मिलकर 
सि ) बहुत जलसे [ सिञ्चतः ] सिंचन करती हैं 


~ 
65 हृ 
1 
~} 
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दाक्षिणा दिगिन्द्रोडघिपतिस्तिरश्चिराजी राक्षेता पितर 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
धयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ अधवे० ३।१७।२॥ 


र ~~ ~ ~ 
दक्षिण दिशाका इन्द्र आधिपति दव । वद्द तियेक्र्‌ गतिवाले 


` सपौदिसे रक्षा करनेवाला है। उसके बाण पितर हैं अर्थात 


रक्षक है । इत्यादि । | 
इस मंत्रमें बाणोंको पितर कहा गया है, क्योंकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं । 
जनकपितर । 
चातासो न ये धुर्नेयो जिगध्नवो5ग्नी ना न जिह्वा 
विरोकिण;। वर्मण्वन्तो न योधाः दीमीवन्तः पितुणां- 
न शसाः सुरातयः || ऋ० १०।७८।३॥ 
[ये ] जो मनुष्य [ वातासः न ] वायुओंक्री तरह 
[धनयः] शुक कंपानेवाले हैं, तथा जो ,[ जिगत्नवः ] 
क्रियाशील [ अग्नीनां जिह्वाः न ] भग्नियों की ज्वालाओं 
की तरह [ विरोकिणः ] दीप्यमान हैं; और जो [ वमेण्वन्तः 
योधाः न ] कवचधारी योद्धाओंकी तरह [ शिमीवन्तः ] 
शूरता. के कायीके करनेवाले हैं, व [ पितृणां शसाः न ] जनक 
पितरोंकी बाणियों की तर्द [ सुरातयः ] उत्कृष्ट दान, दनवाळ 
हैं, ऐसे मनुष्य हमारी सबेदा रक्षा किया करें । 
छ 


(१०७) 


भ्रुवा एव बः पितरो युगे युगे क्षेमकामावः सदसो 
न युब्जते । भजुर्यासों इरिषाचो दवारिदव आ द्यां रवेण 
पराथेवी मशुश्रबुः ॥ ऋ० १०।९४।१२।| 


~ 


( व: ) तुम्हारे ( पितरः ) उत्पन्न करनेवाले ( ध्रुवा एव ) 
निश्चयसे स्थिर दें । तुम ( युगे युगे ) युग युगमें ( क्षेम्रकामा- 
सः ) कल्याण करनेक्षी इच्छाबाले हों इत्यादि । इस संपूर्ण 
सूक्तम ` यज्ञमें सोमलता से सोम निकालने के लिए लाए हुए 
पत्थरोंका वर्णन है । ? 

Q [aS 
८ पूवज [पतर । 
चाक्छ प्रे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः 
पुराणे । पञ्यम्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञम- 
यजन्त पूर्वे ॥ ऋ० १०।१३०।६।। 

( पुराण यज्ञे जाते ) पुरातन यज्ञके हो जानेपर ( तेन ) 
उस यज्ञ द्वारा ( ऋषयः) ऋषिगण, [ मनुष्याः ] अन्य मनुष्य 
समुदाय व [ नः पित्रः ] हमारे पूवज [ चाक्लूप्रे ] 
उत्पन्न हुए। [ये पूर्व इमं यज्ञं भयजन्त ] जिन पूरके 
देवाने इस सृष्टयुसपत्तिरूपी यज्ञको किया था [तान] उन देवाँको 
[ मनसा चक्षसा] मनरूपी भांखसे अथवा [ चक्षसा मनपा ] 
सूक्ष्म पदार्थोके देखनेके साधनभूत मनसे [ पश्यन्‌ ] देखता 
हुआ में [ मन्ये ] उन देवोंका मनन करता हूं । 

यहद सूक्त सृष्टयुत्पात्तिपर कुछ कुछ प्रकाश डालता हुआ 
प्रतीत होता है । इस मंत्रमें आए हुए ऋषि, पितर व मनुष्य 
संभवतः क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय व वेशयके द्योतक प्रतीत होते 
हैं, जसा कि पुरुषसूक्तमें खष्टयुत्पत्तिमें बराह्मण-क्षत्रिय-वैश्यकी ` 
उत्पत्ति दशोई गई है। क्षत्रियोंके लिए पितरका प्रयोग वेदों 
हुआ दै, जेसा कि अभी हम ऊपर दशौ आए हैं। 


ऋतुपितर । 
नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितर + शोषाय, नमो वः 
वितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधाये, नमो वः पितरों 
घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो नमो 
बः गरुहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मै तद्वः वितरो 


वास: ॥ ] यजुः अ० २॥३२॥। 

इस मंत्रपर शतपथ ब्राह्मणने इतनी दी टिप्पणी चढाई है। 
क्रि“ इस मंत्रमें ६ वार नमस्कार है वह इसलिए हे कटो 
कि ६ ऋतुएं होती हैं। शतंपथका वचन इस प्रकार है- 


(१०८) 


“ षट्ङुश्वो नसस्करीति षड्व। ऋतवः ऋतवः पितरः तस्मात 


षट्कृत्वो नमरूकरोति- श० २।४।२।२४।। 


इस प्रकार इस मंत्रमें ऋतुओंकी पितर कहा गया हे ऐसा 
प्रतीत होता है । ब्राह्मणोंमें स्थान स्थानपर क्रतुझोको पितर 


र 


कहा गया हे | उदाहरणार्थ- 


श० २।६।१।४॥ को० ५। ७॥ गो उ०१। २४॥ 
तथा ६। १५॥ श० २। ६) १। ३२॥ 
ते० १।४।१०।८॥ तथा १।३।१०। ५॥ 

इत्यादि । इस स्थापनानुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है- 

[ पित्तरः ] हे पितरो £ [ वः रम्राय ] तुम्हारी रसभूत 
वसंतके लिए [ नमः ] नमस्कार हे । वसन्तक्रतु में मधु 
आदि रसका बाहुल्य होता हे अत; रससे यहां वसन्त ऋतु- 
का उपलक्षण है! [पितरः वः शोषाय नमः ] हे पितरो | 
तुम्हारी शोषक ग्राष्मके लिए नमस्कार हे । प्रौष्ममै गरमी 
पडनेसे सब रस सूख जाते हैं अतः शोषकसे ग्रीष्मका यहां 
ग्रहण किया गया है। [ पितरः वः जीवाय नमः ] हे पितरो ! 
तुम्हारी जीवनदात्री वर्षाके लिए नमस्कार है । जीवन नाम 
जलका है क्योंकि वद्द जावन देता है। वर्षाऋतु जीवनदात्री 
हे । [ पितरः बः स्वघावे नमः ] हे पितरो | तुम्हारी अन्न 
देनेवाली शरद्‌ ऋतुके लिए नमस्कार हे। स्वधा नाम अन्नका 
है । और शरद्‌ ऋतुम अन्न बहुत होता हे | स्वधा शरद्‌ 
क्रतुकी उपलक्षण हे । [ पितरः वः घोराय नमः ] पितरो ! 
तुम्हारी शीतयुक्त हेमन्तके लिए नमस्कार ही । हेमन्तमे बडा 
घोर शोत पडता हैं अत; घोरसे हेमन्तका ग्रहण हैं। (पितर बः 
सन्यवे नमः ] हे पितरो ! तुम्हारी मन्युभूत शिशिरके लिए 
नमस्कार दै । शिशिरक्रतुमे औषधियां जल जाती हैं, अतः 
तत्‌ साटश्यसे मन्यु शिशिरका उपलक्षण हे | [ पितरः ] हे 
पितरो | [ नः द्यान्‌ दत्त ] हमें घर दो अर्थात्‌ हमारे घरों- 
को समृद्ध करो । | पितरः ] हे पितरो | [ बः ] तुम्हारे 
लिए [ सतः देष्मे ]जो कुछ हमारे घरमें हे हम देंगे । हे 
- पितरो | [ वः एतत्‌ वासः ] तुम्हारा यह वस्त्र हे अर्थात्‌ यह 
ओढने पह्रिनेका साधन हे उसे लो. । शतपथ ब्राह्मणने इस 
मंत्रकी व्याख्यामें नस; वा अर्थ यज्ञ किक-हे इप्रका आभि प्राय 
यह प्रतीत होता हे कि इन प्रत्येक ऋतुमें यज्ञ करना चाहिये 
व उस उस ऋतुमें उत्पन्न पदाथकी यज्ञमें इवि डालनी 
चाहिए॥ | 


अथवेवेदका सुबोध भाष्यं । 


[ काण्ड १८ 


he + ४२ 
गा-सयामक पितर । 

न किरेषां निन्दिता मत्यघु येडस्माक पितरो गोषुयोधा;। 

इन्द्र एषा हंद्विता माहनावाजुद्वोन्राणि ससूजे दस. 

हि बर० ३।३९।४॥ 

( ये अस्माकं पितरः ) ये जो हमारे पितर (गोषु योधाः 
इन्द्रर्योसे लडनेवाले हैं ( एषां ) इनका ( मेषु ) मनुष्योमे 
( न किः निन्दिता) कोई भो निन्दक नहीं है। ( माहिनावान्‌ ) 
अत्यन्त पूजनीय वा महिमावाला तथा ( दंसनावान्‌ ) क शील 
( इन्द्रः) आत्मा (एषां गोत्राणि) इनके इन्दरियसमू के \इंहिता 
उत्ससूजे ) दढ बनाता हवे | 
इस मंत्रमें गोशब्द इन्द्रियवाची हे । इन्द्रियॉको वश करनेके 

लिए मनुष्यको उनके साथ युद्ध करना पडता है । जो योद्धा 
इन्द्रियोपर विजय पा लेता है अथोत्‌ उन्हें अपने काबुमें कर लेता 
है, उसका फिर दुनियामें कोई भी निन्दक नहीं रहता, क्योंकि 
इन्द्रियां ही निन्दाक्री जड हैं । इन्द्रिय-संयम करना वस्तुतः एक 
बडी भारी लडाई फतेह करना है । अतएव यहां इन्द्रियसयम 
करनेवाले पितराको योद्धाके नामे पुकारा गया है। इन्द्रियसं- 
यम हेनेपर आत्मा उन्हे इढ बनाती है । संयमित इन्द्रियोवाले 
पुरुषको सुख दुःख आदि न्द्र कदापि सता नहीं सकते। 
उसका इंद्रियसभूइ इतना रढ बन जाता है कि उसे सांसारिक 
कोई भी आपत्ति सता नहीं सकती । इस प्रकार इस मंत्रमें 
इन्द्रियस॑यमका महत्त्व दर्शाया हे । 


ha ~ ~ 
साम आर पतर । 
स्व सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं राजिष्ठमनु नेषि 
पथाम्‌ । तव प्रणीती पित्रो न इन्दो देवेषु रस्नम भः 
जन्त धीराः ॥ ऋ० १।९१।१ ॥ 
` यजुः १९।५२ ॥ 
हे सोम | ( स्वं मनीषा प्रचिकितः ) तू अपने मन की 
तिसे यानि अपनी बुद्विसे सब उचित अनुचितको जानता दै, 
इसलिए ( त्वे) तू (रजि्ठं पन्थां अनुनेषि) सरल व सुगम 
मार्गपर अपने पछि पीछे लेजाता है । ( इन्दो ) दे इदु | 
( तब प्रणीती ) तेरे नेतृत्व से ( नः धीराः पितरः ) 
हमारे धोर पितर ( देवेषु रत्नं अभजन्त ) देवोंमें रध्नको 
प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ देवोंमें शिरोमणि बन जाते हैं, या 
देवासे रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हें । 


इन्दु- उन्दी क्लेदनेसे इन्दु शब्द बनता है क्लेदनका 
भर्थ है गीला होना । अमृतसे गीला करनेवाला यानि अमुत 
देनेवाला । सौम्य गुणासे युक्त । 
इस मंत्रमें सोमके नेतृत्व की महिमा दर्शाई है। पितर 
सोमके नेतृस्वसे देवोमें उच्च पदको प्राप्त करते हैं, ऐसा यहांते 
पता चलता है । 
यो न इन्दुः पितरो हृरसु पीतो5मर्रयों मर्या 
भाविवेश् । तस्मे सोमाय द्वाविषा विधेम 
सळीके भस्य सुमतो स्याम ॥ 5० ८।४८।१२॥ 


हें ( पितरः ) पितरो | ( यः हृत्सु पीतः ) जो हृदथोंमें 
पिया गया ( अम्त्येः इन्दुः ) मएणरहित इन्दु ( नः मर्त्यानु ) 
हम मरणधर्मा मनुष्येमें ( भविवेश ) प्रविष्ट हुआ हुआ है, (तस्मे 
सोमाय ) उस सोमके लिए ( इविषा) हृविद्वारा ( विधेम ) हम 
पूजा करते हैं । ( अस्य) इस सोमके ( मुके ) सुखमें और 

( सुमतौ ) सुमतिम ( स्याम ) हम रहें । 
इस मंत्रमें सोमको हवि देनेका व सुखेच्छुको सोमकी 
सलाहमें रहनेका निर्देश दै । यह सोम हमारेमें प्रविष्ट हुआ हुआ 

है, यह बात भी यहांसे पता चल रही है। 
त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु ्यावाद्रथिवी भा ततन्थ। 
विधेम वग्रं स्याम पतयो 


२७. ७ > [oS 
तस्मे ते इन्दो द्विषा 
यज्ु०१९।५४ ॥ 


रयीणाम्‌ ॥ ऋ० ८।४८।१३ 


हे सोम ! (त्वं) तू ( पितृभिः धविदानः ) पितरोके साथ 
मिला हुआ। ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक व ४थिवी लोकका (अनु 
आ ततन्थ) अनुकूलतासे विस्तार करता है। (इन्दो) हे इन्दु! 
( तस्मे ते ) उस तेरे लिए हम ( हविषा विधेम ) हवियोसे 
पूजा करते हें, जिससे क्रि ( वयं ) हम ( रयीणां पतयः स्याम) 
घनाके स्वामी होवें । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोम 
पितरोंके साथ मिलकर थु व पृथिवीका विस्तार करता है | 
उसको दवि देनेसे धनसंपत्ति मिलती दै । 
त्वया हि नः पितरः सोम पूर्व कर्माणि चक्रुः 
पवमान धीराः । वन्वन्नवातः परिधीं रपोर्ण 
वीरोमिरइरेमेबवा भवा नः ॥ ऋ०९।९६।११ ॥ 


यजु० १९।५३ ॥ 


(१०९) 


( पवमान सोम ) दे पवित्र सोम | [ त्वया हि ] तेरेसे दी 
अर्थात्‌ तेरी सहायता द्वारा ही(नः पूर्वे धीराः पितरः)ृमारे धीर 
पूर्वज पितरोंने ( कर्माणि चक्रुः ) श्रेष्ठ कर्मोको क्रिया । 

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोमकी सहायता द्वारा 
हमारे पूवेज पितर श्रेष्ठ कर्म करनेमँ समर्थ हुए । सोम राक्ष- 
सोका विनाश करता है । वीर अइवोबाल। होकर सोमको 
शासक बननेके लिए कहा गया है । 


ह ho 

पितृमान्‌ सोम। 
अग्नये कव्यवाहनाय खाद्दां सोमाय पितृमते 
स्वाहा । भपद्दता भसुरा रक्षांसि वेदिषदः । 


॥ यजु० २।२१ ॥ 
फव्यका वहन करनेवाली अभिके लिए स्वाहा हो । उत्तम 
पितावाले सोमके लिए खाइ हो । ( वेदिपदः अपुरा; रक्षांप्ति) 


पृथिवीपर स्थित भपुर व राक्षस ( भपहता। ) नष्ट हो जावें । 
यहां सोमको उत्तम पितावाला कहां गया है । अम्नि व सोम 
पृथिवीस्थ अधुर व राक्षध नष्ट करते हैं, ऐसा मंत्रकी 
संगति लग।नेसे पता चलता है । 
सोमाय पितृमते स्वघा नमः ॥ 
अ० १८।४।७२॥ 
श्रेष्ठ पिताव।ले सोमके लिए खधा भोर नमस्कार हो । यहां 
सोमके लिए खधा व नमः देनेका उल्लेख है । 
पितृभ्यः सोमवद्धयः स्वधा नम्रः । 
अथवे० १८।४।७३॥ 
सोमवान्‌ पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हों । इन 
मंत्रोके देखनेसे (इतना स्पष्ट होता है कि सोम ब पितरोंक्रा 


= 


परस्पर विशेष संबन्ध दै ।. यह सोम कौन हे यह कहना कठिन 
है जबतक कि संपूण सोमविषयक मंत्रोंका समन्वय न किया 
जासके । 
अङ्गिरस्‌ पितर 
प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङगूष्यं शवसानाय 
साम । येना .नः पूर्व पितरः पदज्ञाः मचन्तो 
भङ्गिरसो गा भविन्द्न्‌ ॥ च० १। ६२।२ ॥ 
यज्जः ३४।१७ 
हे मनुष्यो | ( बः ) तुम ( महदे शवसान।य ) बडे भारी 
बलवान्‌ इन्द्रके लिए ( महि नम; ) महान्‌ नमस्कार तथा ( आ- 
ङ्गुष्य साम ) आङ्गूष्य नामके सामसे ८ प्रभरध्वं ) गायन 


(११०) 


करके स्तुति करो ( येन) जिस आङगृष्य सामद्वारा (अचेन्तः) 
अचेना करते हुए ( नः ) हमारे ( पूर्व पदज्ञाः भङ्गिरसः 
पितरः ) पुरातन पदज्ञ अङगिरस्‌ पितरोंने ( गाः अविन्दन्‌ ) 
सूयेकिरणे।को प्राप्त किया था | 

इप पहिले भी देख आए हें कि पि 
करनेका उल्लेख हमें मिलता ६। यह्वांपर पुन 
द्वारा सूयैकिरिणडी उपलब्धिका जिक्र है । आङ्गूष्य सामकी 


८४० ~ ~ 


महिमा यहां व्यक्त हो रही हे ।अंडागरस पितर 1 पतरा[क 


नाम दै इसका विचार इम फिर करेगे । 
आङ्गृष्य साम-आ)ङ्गूषका अर्थ है स्तुतिसमूह्‌ अथवा आ. 
घोष । आ।घोषका अथे है जोर का शब्द-आवाज ॥ देखो-निर्क्त 
आङ्गुषः स्तोमः आघोषः । नि» अ, १। प० १। खं. १२। 
श. ४५) अतः आङ्गृष्यका अर्थ हुआ स्तुतिसमूइवाला या आ- 
घोषत्र'ळा यानि जो जोर जोरसे बोळा गया हे ऐसा । अतएव 
आङ्गुष्य सामका अर्थ हुआ कि जे। सामस्तुति पूरण मंतरोसे युक्त 
है अथवा जा साम जोर जोरसे गाया गया हे। क्योंकि सामसे 
दुख दूर होते है अतः इसका नाम साम हे । स्यन्ति खण्डयनित 
दुःखानि येन तत्‌ साम। पद्श-परम पद ( परमात्मा) को 
जाननेवाला । आत्मज्ञ । आत्मा वे पदं । को० २।३६। 


:- प्रथमार्थ में द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ दें। अथवा इसे 
षष्ठघन्त भी माना जा सकता हे । गाः सूर्यकिरणे । 
ऊपरोक्त मंत्रके भावका ही निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन 
कर रहा है । 
य उदाजन्‌ पितरा गोमय वस्वृतनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे 
बलम्‌ । दीर्घायुस्वमङ्गिरसो चो अस्तु प्रति गृभ्णीत 
मानव सुमेधसः ॥ ऋ०१०।६।२२॥ 


(ये पितरः) जिन अङ्गिरस्‌ पितरोंने ( परिवत्सरे ) परि, 
बत्सरमें ( बलं ) मेघको ( ऋतेन ) यज्ञ वा सत्यद्वारा ( अभि- 
न्द्न्‌) विदारण किया और (,गोमयं बसु ) सूर्यकिरणरूपी धनको 
( उत्‌ आजन्‌ ) प्राप्त किया एसे दे ( सुमेघसः ) उत्तम मघा- 
वाले ( अङ्‌गेरसः ) अङ्गिरस्‌ पितरो | ( वः ) तुम्हारी 
.( दीर्घायुत्व॑ अस्तु ) दोघायु होचे । (मानव प्रति ग्रभ्णीत ) 
तुम मनुष्य जातिपर अनुप्रह करो । 

इस मंत्रमें भी पूर्वोक्त मंत्रानुसार अङ्गिरस्‌ पितरों द्वारा 
. मेघभेदन करके सूयेकिरणोकी प्राप्तिका उल्लेख है। साथ ही ऐसे 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[कार १८ 
पितरांको दीघांयुक्री प्राथना की गईं हे व उनसे मनुष्य.जाति 
पर कृपादृष्टि रखनेको कहा गया हे । 

द्यावापृथिवी अनु मा दीघीथां विज्वे देवासो 


अनु मा रभध्वम्‌ । अङ्गिरसः सोम्यासः 


पापर्माछित्वपकामस्य कर्ता ॥ अथबै० २।१२।५ र 


( द्याबापृथिवी ) दु ओर पृथिवी ( मा अनु दोघीथां ) मरे 
अनुकूल प्रकाशित होबें । ( विश्‍वे देवासः) हे सब देवो | 
( मा अनु रभध्वम्‌ ) मेरे अनुकूल कार्यका प्रारंभ करो। 
( अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः ) हे. अङगिरस्‌ तथा सोम 
संपादन करनेवाले पितरों | ( अपक्रामस्य कर्ता) बुरी कामना, 
आँका करनेवाला ( पापं आ ऋच्छतु ) पापको प्राप्त होने । 

इस मंत्रेम अङगिरस्‌ पितरोसे प्राथना की गई हे कि वे 
पापकामनाओंके करनेवाले को पापके कुण्डमें डाल दें ताकि 
आगेसे वह पापकामनायें करना भूल जावे । 

भङ्।गेरसो नः पितरो नवग्वा भथर्वाणो 


भृगवः सोम्यासः। तेषां वयं सुमतो यज्षिया- 


नामपि भत्रे सौमनसे स्याम ॥ ऋ० १०।१४।६॥ 
अ०: १८।१।५८॥ यजु० १९।५०॥ 
( नः नवग्वाः अथवाणाः भगवः सोम्यासः अङ्गिरसः 


पितरः ) हमारे नवग्व, अथर्वा, मुगु, सोम संपादन करनवाल 
भङ्गिरस्‌ पितर हैं। ( वयं) हम( तेषां ) उन उपराक 
विशेषणाविशिष्ट पितरोंकी ( सुमतौ ) उत्तम सलाहमं आर (भद्रे) 
कल्याणकारी ( सौमनसे ) उत्तम संकत्पभें ( स्याम ) स्थित 
होव । कु 
इस मंत्रमें पितरोंकी शुभ सलाहर्मे तथा शुभ संकल्पम रह 
नेका निर्देश किया गया है । 
वग्व ? शब्दपर थोडासा निर्देश हम कर आए है । इस 
पर विशेष विचार अपेक्षित हे । 
अथर्वाण:--“भथवाणो5थवेन्त: 


तध्प्रतिषेघः ॥ ' 


» थर्वतिश्वरति कर्मा 


0 निरु० ११॥२॥१८॥ 
अथात्‌. अथर्वन्‌ अथर्वणवाले यानि स्थिर निश्वलप्रकृतिवा 
होते हे । चलनाथेक यर घातुमे थर्वन शब्द बनता है। जा 
निशचल हो वद्द अथव । 


क. #& 


> > 
` मिलता हृ । 


दाक्षिणा व पितर | 


भ्रुगवः--झखिषि भृगुः संबभूव । शगु सृज्यमानः, 


न देहे! नि० ३।३ ॥ 
अर्थात्‌ भृगु ऋषि जवालाओमें पैदा हुआ था । भूगुका अ, 
हे जो आगमें भुना हुआ हो, अतएव इसकी शरीरम॑ आस्था 
नहीं होती। 
यज्ञियः यज्ञके योग्य-पूजां, दान सत्कारादिफे योग्य 
अथवा यज्ञर्मे बेठने लायक । 
~ ॐ ~ (५ 
पितराका उत्पाच । 


~ 


अब आगे उन मंत्रोंका उल्लेख किया जायग। जो 1 

के विभागोमें नहीं आ सके हैं । यद्यपि इन मंत्रॉमें पितृ शब्द 
बहुवचनान्त ही प्रयुक्त हुआ हुआ है तथा ये मंत्र पहिले दिए 
गए मंत्रोंका सा ही महत्त्व भी रखते है परन्तु हमने जो मंत्रॉ- 
के बिभाग बनाए दें उनमेंसे किसीमं भी ये नहीं भासके हैं और 
अतएव ऐसे बचे हुए मंत्रों को इकट्ठा कर उपरोक्त शीषैकके नामसे 
यहांपर दिया गया है । 

लिखित मंत्रोंमं 


बन 


निम्न पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश 


नवभिरस्तुवत पितरोऽसरज्यन्तादितिरघिपत्न्यासी तू 


यजु० १४|२९ ॥ 


द 


( नवभिः अस्तुवत ) नव प्राणोंसे प्रजापतिने स्तुति की 
( पितरः असृज्यन्त ) पितर उत्पन्न हुए । [ अदितिः 
नी आसीत्‌ ] प्रजापतिकी अखण्ड शक्ति पालन करने-¬ 


इस मंत्रकी व्याख्या श० ८।४।३।७ म दै । शतपथ के 
अनुसार यह अध्याय सुष्टि-उत्पात्तिपर प्रकाश डाल रहा ह एसा 
- ज्ञात होता है।इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतप 
ब्राह्मणने लिखा है कि ' अथ स्रृष्टीर१दघाति । एवढ प्रजापतिः 
सर्वाणि भूतानि पाप्मनो मत्योसुक्स्वा कामयत मजा) सुज्ञेय 
प्रजायेयेति ” इत्यादि। 


‹ नवभिरस्तवत ? को शतपथं निम्नलिखित व्याख्या की" 
LN 


~ 


रेव तदस्तुवत । 
° 
इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत दोता है .कि ऋतु, सूर्य, चन्द्र 


आदि अन्योंकी तरह पितरों की भी खास ढंग स उत्पत्ति होती 


व 
है- नवाभिरस्तवतेति । नव वै प्राणाः सप्त शौषेज्ञवाचा द 
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होगी, क्योकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरॉकी उत्पात 
का समावेश हो सकता थ।, फिर भी इस मेत्रम विशिष्ट खूपसे 
पितरॉकी उत्पत्ति उल्लेख किया गया है । 
वशामेवामृतमाहुनशा म॒त्युसुपासते । 

वरोद समभवद्‌ देवा मनुष्या भसुराः 

पितर ऋषयः ॥ अथव १०।१०।२६ ॥ 


[बशां एव अमृतं आहुः ] वशाको ही अमृत कहते दें और 
[ वशां मृत्युं उपासते ] वशाको द्वी मत्यु मानते हुए उसकी 
उपासना करते हें । [ देवाः मनुष्या; असुराः पितरः ऋषयः ] 
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषिगण [ इदं सवै ] यह सब 
[ वशा अभवत्‌ ] वशा ही हुई हुई दै । 
इस मंत्रसे हमारा इतना दी अभिप्राय हे कि पितर भी वशा 
से उत्पन्न होते हें । 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। 
उच्छिष्टाज्जज्िरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः ॥ 
| अ० ११।७।२७॥ 


देवाः पितरः मनुष्याः ] देव, पितर, मनुष्य [येच |] ` 
और जो ( गंधर्वाप्सरसः ] गन्धव तथा अप्सरस्‌ हव तथ 
[ दिबि-श्रिताः ] द्युलोक के आश्रयमें स्थित [ देवा; ] 
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [ सबै ] ये सब [ उच्छिष्टात्‌ | 
उच्छिष्ट से [ जज्ञिरे ] उत्पन्न हुए ई । 

उच्छिष्ट यद परमात्मा का नाम हे क्‍योंकि परमात्मा उतू 
अथीत्‌ सबको उत्क्मण करके भी दिष्ट अर्थात्‌ शेष बच रहा है । 


र 


र 


यद्वापर उच्छिष्टसे पितरों की उत्पत्ति दशाई गह दे । 
इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोकी उत्पत्तिविषयक वर्णन 


मिलता है। 
दाक्षणा व पितर । 


एयमगन्‌ दक्षिणा भद्वतो नो भनेन द॒त्ता सु- 
दुघा वयोधाः । योबने जीवानुप पुञ्चती जरा 
पितृभ्यः उप संपराणयादिमान्‌ ॥ 
अथवे० १८।४।५० ॥ 
[ सुदुघा ] उत्तम तथा कामनाओं को पूर्ण करने- 
वाली [ वयोधाः] अन्नको देनेवाली [ अनेन दत्त ] 
इससे दी हुई [ इयं दक्षिणा ] यह दक्षिणा [ मद्रतः 
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नः आ आगन्‌ ] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी 
स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई हे) इससे हमारा अझ्ल्याण नहीं होगा । 
[ यौवने जीवान्‌ उपपृञ्चती जरा इव ] जिस प्रकार युवावस्था 
के चळ जानपर जावाको वृद्धावस्था अवश्य आती हे, उस 
अकार यह दाक्षणा | इमान्‌ ] इन जीवोंकी [ पितृभ्य ] 
पितरों के लिए भली प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे 
अथात्‌ ।पतरां के पास उत्तम रीतिसे पहुँचावे । 

इस भत्रे स्पष्ट शब्देंमें दक्षिणाका माहात्म्य दर्शाया गया 
है । दक्षिणा देनेसे पितरों की प्राप्ति होती है । जिस प्रकार 
युबावस्थाके चले जानेपर वृद्धावस्था अवश्यंभाविनी है, उसी 
नकार दाक्षिण, देनेवाले की पितरां की प्राप्ति भी अवश्य भाविनी 
ई एसा इस मत्रमं उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया 


हैं। पाठरु दक्षिणाके इस महरवपर अवश्यमेव विचार 
कर्‌ । 


मरने पर पितरों में गणना । 
पृथिवीं त्वा पृथिव्यामावेशयामि देवो नो धाता 
प्रतिरात्यायुः । परापरैता वसुविद्‌ वो अस्स्वधा सरता! 
पितृषु संभवन्तु ॥ भथवे० १८।४।४८॥ 


( परथितं तवां पृथिव्यां, आवेशयामि ) मिट्टी से- बने हुए हे 
सतपुरुष |.तुझको मिट्टी में मिला देता हूँ. अर्थात्‌ तुझे पृथिवी 
सं गाडता हूं । ( घाता देब; न; आयुः प्रतिराति ) धारक 
देव हमारी आयु को बढावे। हे ( परापरेताः ) प्रकृष्टतया 
इम स दूर चले गए पितरो! (वः ) तुम्हारे लिए धाता 
देव ( वसुविद अस्तु ) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय 
दाता हो । ( भध ) और ( मृताः) मृत ( पितृषु संभवन्त ) 
पितरों में अच्छी तरह होव अर्थात्‌ पितरं! भै जा मिलें । 

इस मत्र के पूवाध म मृत देहके गाडने का निर्देश मिलता 
है । यह मानव देह पार्थिव तर्वों के आधिक्य बना हुआ 
६, अतएव यहांपर मृत देहको पृथिवी ( मिट्टी ) के नाम से 
पुकारा गया हुं। इसी भावको निम्न लिखित दोहे में कहा 
गया हे-- 

खाकको पुतळा बना खाक की तसबीर हे । 
खाक-में मिछ जायगा खाक दामन गीर है ॥ 
मंत्र के उत्तरामें मृतों के पितरों में होनेका निर्देश हे । 
इसका अभिप्राय यह है कि मरनेपर पितरों में मनुष्य जा मिल- 
ता है यानि मरने के बाद से उसकी पितृसंज्ञा हो जाती दै । 


CS >> 
अथववदका सुबांध भाष्य 


[ काण्ड १८ 


च ~ 
आश्विनो तथा पितर । 
युव भुज्य भुरमाणं विभिगत स्वथुक्त भिरनेव दन्ता 
[पेदुभ्यः भा | यात्रष्ट वातवू 


षणा 'वजन्यन्‌ दिवो- 
दासाय माहे चात वामवः ॥ 


ऋ० १।११ ९।४॥ 
( वृषणा ) हे कापनाओं की वर्षा करनेवाले अश्विनौ ! (युव) 
उम दाना ( भुरमाण ) पुष्टिकारक ( मुज्यं ) भोगलायक ओर 
जो कि ( वि!भेः गते ) घोडों द्वारा लाद्कर लाया जाता हे 
एस पदाथ को ( स्वयुक्तिभिः ) अपनी युक्तियों अर्थात्‌ योजनाओं 
द्वारा ( पितृभ्यः ) पितरों के लिए ( आ निः वहन्तो ) चारो 
ओर से लाकर पहुंचात हो ।!इसलिए ( विजेन्यं वर्तिः ) दूरस्थ 
विद्यमान पदार्थों के लाने के लिए ( यासिष्टं ) जाभो । 
( दिवोदासाय ) दिवांदासके लिए ( वां भवः ) तुम्हारा संरक्षण 
( महि )महान्‌ है यह सब को (चेति ) मालूम दै । 
दिवोदा:--प्रकाशका देनेवाला, चाहे वह ज्ञान प्रकाश हो वा 


७३, 


के लिए भोग्य पदाथ अश्विनो पहुचाते 


सरस्वती और पितर । | 
सरस्वती या सरथं ययाथ स्वधाभिदेवि पितृभिमेदन्ती । 
आसद्यास्मिन्‌ बाहिषि मादयस्वानमीवा इष आघेद्यप्म 
| ऋ०ण १०।१७५।८॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथवेवेदमें इस प्रकार आया है- | 
सरस्वति या सरथं ययाथोक्यैः स्वघाभिदेवि पितृ 
भिमेदन्ती । सह्ाख्राधमिको भत्र भागं रायस्पोषं 
यजमानाय घेहि ॥ अथरव॑० १८।१।४३॥। 


(सरस्वति देवि ) हे.सरस्वती देवी! (या) जो तू ( 6 
स्वधामभिः मदन्ती ) पितरोके साथ मिलकर स्वघाअर्खि क 
[दित होती हुई ( सरथं ) पितरोंके साथ समान र क 
आरोहण करती हुई (ययाथ ) आई दै।वह ( अ 
बर्हिषि ) इस यज्ञमें.( आसद्य ) बैठकर प्रसन्न हो । ( ” 
हमें ( अनम्रीवः इषः) रोगराहेत अन्नोर्का अर्थात्‌ 
खाने से किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे अनके ( 

क र जो पा मेद दे वँद वेशेष करके उत्तराधेने ब 
हे। उस उत्तराधंका अथ इस प्रकार है-हे सरस्वती ! तू [ अते ] 


इन्द्र व 


इस यज्ञमें [ यजमानाय ] यजमानके लिए [ सहस्लार्ध इडः 
भागं ] इज।राँते पूजनीय अन्नरे भागको और [ रायस्पोषं ] 
घनकी पुष्टिके। [ घेहि ] दे । इस मंत्रमें घरस्वतीका पितरेंके साथ 
समान रथपर चढना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना दशीया 
गया है। 
सरस्वतीं यां पितरो इघन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः! 
सहस्नार्घमिळो अन्नभागं रायस्पोषं यजामानेषु धेहि ॥ 
ऋ० १०।१७।९॥ 
अथवेवेदमें यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ हे- 
सरस्वतीं पितरो वन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा; | 
आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आधेह्यस्मे॥ 
भथवे० १८।१।४२॥ 


[दक्षिणा ] दक्षिण दिशासे आकर [ यज्ञं अभिनक्षमाणाः 
पितरः ] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [ यां सर- 
स्वतां इवन्ते ] जिस सरस्वतीको घुलाते दें, ऐसी हे सरस्वती ! 
तू [ अत्र ] यहां इस यज्ञमें [ यजमानेषु ] यजमानोंमें [ सह- 
स्राघं॑ इडः भागं ] इजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको तथा 
[ रायस्पोषे ] धनका पृष्टिको [ धेदि | दे । 

पितरोंकी दक्षिण दिशा है यह हवमें अन्य वेदमंत्र दर्शाते हैं, 
अतः हमने ऊपर दक्षिणाके साथ [ आगत्य ] आकर इतना 
अध्याहार करके अर्थ किया हे । इस मंत्रमं पितर सरस्वतीको 
यज्ञमें बुलाते हें यह दशाया गया है । 

हद ते हव्यं घृतवत्‌ सरस्वतीद्‌ पितृणां हृविरास्यं यत्‌। 
इमानि ते उदिता शतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम॥ 
अथव० ७।६८।२॥ 

[ सरस्वति ] दे सरस्वती ! [ इदं ते घ्रतवत्‌ हव्यं ] यह तेरे 
लिए घृतवाला यानि घीसे मिश्रित हन्य है । [ यत्‌ इदे हृविः 
पितृणां आस्यं ] जो यह हवि पितरोंके लिए दिया जानेवाला 
हे । [ इमानि ते शंतम।नि उदितानि ] ये तेरे लिए कल्याण- 
कारी वचन हैं। [तेभिः] इनसे [ वयं ] हम [ मधुमन्तः 
स्याम ] मधुयुक्त बनें । 

आस्य-असु क्षेपणे से बना दै । दाब्दार्थ फेंका जानेवाला दै, 
भावार्थं दिया जानेवाला ॥। 

इस मंत्रमें पितरॉके लिए जो हव्य दिया जाता है, वह 
सरस्वतीको भी दिया जाता हे यह दशोया गया है और साथ 
ही में सरस्वतीको हव्यादि देनेका लाभ दशीया दै । 

१५ (अ. सु. भा. कां. १८ ) 


Ld 


पितर । (११३) 
इन उपरोक्त मैत्रोति सरस्त्रती ब पितरा 
यद्व हमें यद्वां स्पष्ट पता चलता है । 


~ ु 
गा व [पतर । 
देवाः पितरो सनुष्या: गल्धवोप्सरसश्च ये । 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिराश्रमतिद्रव ॥ 
भथवे० १०।९|९॥ 
( देवाः पितरः मबुष्याः ) देव, पितर, मनुष्य (थे च ) 
1 ~ Ct SNE ९ ~ ~ 
ओर जो ( गंधवाप्सर॒सः ) गन्धव, तथा अप्सरस्‌ दे, (ते 
० ~ ~ ~ ~ 
सर्वे ) वे सब त्वा गोप्स्यान्ति ) तुझ गांकी रक्षा करेंगे, (सा) 
हद ल र 
वह तू ( अतिरात्र ) अतिरात्र नामक यज्ञको ( अतिद्रव ) 
शीघ्रतासे प्राप्त कर । | 
यहांपर आतिरात्रमें आनेवाली गो की पितर भी रक्षा करते 
हैं ऐसा दर्शाया दै | 
[oN MNS ANN OA OS 
प्रज।पतिमंह्यमेता रराणो विश्‍वदेवे; पितभिः संविद।नः । 


& 


इस प्रकार 
संबन्ध विशेष है 


४ 


५ 


शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्ताक्षां वयं प्रजया क्ष सदेम॥ 
ऋ० १०।६१।४॥ 
[ प्रजापतिः ] प्रजापति [ विश्वेः देवैः पितृभिः संविदानः ] 
सब देवों व पितरोंके साथ मिला हुआ एक मतसे [ मह्यं ] मेरे 
लिए [ एताः ] ये गाये [ रराण; ] देता दै।' वह प्रजापति 
[ शिवाः सतीः ] कल्याणकारिणी होती हुई उन गौंओंकों [ न: ] 
हमारे [ उपगोष्ठं भा अकः ] गोष्ठके समीप करे अर्थात्‌ हमारे 
गोष्ठमें वे गौय स्थित होवे | और इस प्रकार उन गाौँओके 
प्राप्त करनेपर [ वय ] हम [ तासां प्रजया से सदेम ] उन गोओकी 
संतानसे संगत होवें भथोत उन गोओकी संतान हमें प्राप्त होती 
रहे ताकि ऐसी गौओँका वंशोच्छेद न हो जावे | 
गोष्ठ-- जहांपर गौयें बांधी जाती हे, उस स्थानको गोष्ठ 
कहा जाता है । 
इस मंत्रमें उत्तम गोवे पितरों सद्दमातिसे हमें मिळती हैं, 
यह दशाया गया दे । 
इन्द्र व [पितर । 
स तु श्रृधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो बीर कारु- 
घायः । खं ह्यापिः प्रदिवि पितृणां शाइबदू 
बभूथ सुद्वव एष्टा ॥ ऋ.६ ।२१।८॥ 
हे वीर इन्द्र | [ सः ] वह [ काइघाय; } स्ताताओ वा 
शिल्पियों का धारक तू [ नूतनस्य ब्रह्मण्यतः ] नवीन 
धनको प्राप्त करनेंकी इच्छा करनेवालेकी अथवा 


५ 


(११४) 


नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले की ( श्रुधि ) प्राथ- 
नाको सुन (हि) क्योंकि ( भा कष्टौ) आयजन करनेपर 
अथवा कामनाके होनपर (सुः हवः )सुखसे बुल।ने योग्य (स्वं ) 
तू ( पितृणां प्रदिवि) पितरों के प्रकृष्ट व्यवहारमें ( शश्वत्‌) सदा 
( आपिः ) बन्धु व्याप्त रहनेवाला ( बभूथ ) होता हे । 
इस मंत्रे इन्द्रको पितरोंक्रा बन्धु कहा गया हे । क्योंकि 

वह पितरोंको उनके कार्योमें बन्धुवत्‌ सहायता करता है। 

जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षमब्ययं न 

किछारष।थ । यच्छक्वरीषु बृहता रवेणेन्द्रे 

शुष्ममदधाता वसिष्ठा। ॥ चर० ८।३३।४॥ 


( वष्तिष्ठाः हे उत्तम वास करानेवालो | ( यत्‌ ) क्योंकि तुम 
(शक्वरीषु) क्रचाभोके अर्थात्‌ ऋचाओंमें गानमें (बृहता रवेण) 
बडे भारी शब्दसे यानि ऋचाणोंके ऊंचे स्वरमें गानेसे (इन्द्रे शुष्म) 
इन्द्रमें बलको ( भदधात) स्थापित करते हो, अतः हे ( नरः) 
नेतागणो | ( जुष्टी ) प्रसन्नता वा सेवासे और [ ब्राह्मणा ] ज्ञान- 
से तुभ [ बः पितृणां ] तुम्हारे पित रोका [ अव्ययं भक्ष] न 
नष्ट होनेवाले अक्षको [ किल ] निश्चयसे [न रिषाथ ) नष्ट 
होने नहीं देते। इस मंत्रमें सेनिकोॉके लिए पितर भाया हे 
ऐसा प्रतीत होता है। यह मंत्र पूणे रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ 


ह । 


Ro ००० ह 


नवग्व पितर । 


तमु नः पूर्व पितरो नवग्वाः सक्त विप्रासो 
झछभिवाजयन्त: । नक्षद्दाभं ततुरें पवतेष्ठाम- 
द्रोघवाच मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥ ० ३:२२।२॥ 
अथवे० २०।३६।२॥ 

[ सप्त विप्राः ] सात संख्यावाले मेघावी तथा [ नवस्वाः 
नः पूरवे पितरः ]नवग्च हमारे पुरातन पितर [ तं ] उस इन्द्रको 
[ नु ] निश्चयसे [ अभिवाजयन्तः] चारा ओरसे बलवान्‌ बना- 
ते हुए, [ नक्षद्दाभं | आगत शत्रु वा पापका नाश करनेवाले 
[ ततुरिं ] तारक [ पवलेष्ठा | पवेतस्थ [ अद्रोधव।चं ] द्रोहरहि- 
त चा अनतिक्रमणीय वाणीवाले | दविष्ठं | बलवत्तम इन्द्रकी 
[ मातोभिः ] मननीय स्तोत्रोसे स्तुति करते हैं । 

निरुक्तकार यास्काचायेने ऋ १०।१४।६ की व्याख्या 
करते हुए नवस्ब शब्द की ब्याख्या इस प्रकार की है--- 'नव- 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १८ 


गतयो नवनीतगतयो वा ?। भर्थात्‌ नवप्रकारकी गतिवाले 
अथवा नवनीत यानि मक्खन जैसी गतिवाले शुद्धाचरणवाले | 

महर्षि स्वामी दयानन्द्जीने * नवीन गतिवाले › ऐसा अभ 
~ 
किया हे। 

6 oe ९ ~ 

सायणाचाय निम्नलिखित अथ करते हें-नवग्वाः नवभिर; 
सत्रमचुतिष्ठवन्तः › । अथौत्‌ जो नवमासवाले सत्र [ यज्ञ- 
विशेष ] के करनेवाले हें । 

इस मंत्रमै आत्माका वर्णन व ' सप्त विप्रासः ! से ५ प्राण, 
मन व बुद्धिका अभिप्राय दै । और इस प्रकार मंत्रमें प्रार्णोओे 
पितरसे कहा गया जान पडता है । 


काम और पितर । 
कामो जज्ञे प्रथमो नेनं देवा भापुः पितरो न 
मर्त्याः । ततस्श्वमसि ज्यायान्‌ विश्वद्वा महस्त स्मे 
ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ अ० ९।२।१९॥ 


[ कामः प्रथमः जज्ञे ] काम प्रथम पैदा हुआ। [ एनं ]इस- 
को [न देवाः आपुः न पितरः न मध्याः | न तो देको दी 
पाया, न पितरोंने और नही मनुष्योने । ( ततः ) इस कारणसे 
हे काम ! तू ( विश्वद्दा सब प्रकारसे ( ज्यायान्‌ ) बडा है। 
हे महान काम | ( तस्मै ते ) उस तेरे लिए (नमः इत्‌ कृणोमि ) 
में नमस्कार करतां हूं। 

यहांपर कामको जाननेमें पितरों की भी असमर्थता दशोई 
गई हे । 

माणि और पितर। 


य देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सदा । 
स मायमधि रोतु मणिः भ्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ 
अथवे० १०।६।१२ ॥ 
( देवाः पितरः मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव, पितर 
ब मनुष्य सदा जिस मणिके आश्रय से जीत हैं [सः हा 
मणिः ] वह यह मणि [ श्रेष्ठ्याय ] श्रेष्ठ पदकी प्रात कराने 
लिए [ मां मूर्धतः अधिरोहतु ] मेरे सिरपर स्थित होवे अथा. 


` ऐप मणि को में सिरपर धारण करत हूं । 


इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि देव, पितर व tn 
मणिके आश्रयसे जीते हैं । यहाँ यह भी पता चलता 
पितर व देव मनुष्यसे भिन्न हैं । 


ह 


देवाँ के पितरं। 


ब्रह्मौदन पाचक पितर। 
उरू प्रथस्व मद्दता महिस्ना सदख्पृष्ठः सुकृतस्म 
लोके। पितामद्दाः पितरः प्रजोपजाहं पक्ता पञ्च शास्ते 
भस्मि ॥ अथवं० ११।१।१९॥ 


दे ब्रह्मोदन | [ सदस्नपृष्ठः | दजारों पीठोवाला अर्थात्‌ 
असंत फैला हुआ तू [ सुकृतस्य लोके ] सुकृतके लोकमें [महता 
महिम्ना] अपनी बडी भारी महिमासे [ उरुः ] विस्तीर्णे होता 
हुआ [ प्रथस्व ] फेल । [ पितामहाः पितरः प्रजा उपजा ] 
पितामहोंका समूह, पितर, संतति तथा संतातिकी संतति और 
[ पंचदशः अद्दं ] पंचदश मैं [ ते पक्ता अस्मि ] तेरा पकाने 
वाला हूं । 

पंचदश--पंद्रहवां अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां व ५ भूतासे 
बना हुआ। 

इस मंत्रमे पितामह, पितर आदियोंको ब्रह्मौदन पाचक 


कहा गया हे । अथात्‌ ये सब ब्रह्मांदन पकात ह। 


बह्मचारी व पितर । 
ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पथगू देवा अनु- 
संयन्ति सर्वे । गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ 
न्रिशताः षद्‌ सदाः सर्वान्त्‌ स देवांस्तपसा 
पिपति ॥ अ० ११।५।२॥ 
[पितरः देवजनः देवाः ]पितर, देवजन तथा देव [ सर्वे ] 
ये सघ [ पृथक्‌ ] अलग अर्थात्‌ स्वतंत्र रूपसे [ बह्मचारिण 
अनुसंयन्ति ] ब्रह्मचारीकी रक्षाथ अनुगमन करते हैं। [ गन्ध- 
वीः एनं अनुआयन्‌ ] गन्धवंगण इस ब्रह्मचारीके पछ 
पीछे चलते हैं । ( षट्‌ सहल्नाः त्रितः त्रयः त्रिंशत्‌ )छे हजार 
तीन सो तेतीस ( ६३३३ ) ( सव।न्‌ देवान्‌ ) इन सब देवोको 
(सः ) वह ब्रह्मचारी ( तपसा पिपर्ति ) अपने तप द्वारा पूण 
करता इ-पालन करता ह । 
इस मंत्रमें दर्शाया गया है कि पितर भी त्रह्मचारीकी 
रक्षाके लिए उसके पीछे पीछे सदा ।फरते र हते हैं ताकि ब्रह्म- 
चारीको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुच “%। 


पितरों की शाक्ते का नियत्रण । 
मा छे रइमी रात ,नाधमानाः पितणाँ 
शक्तीरनुयच्छमानाः । इन्त्राग्निभ्याँ षणो मदन्ति 
ता ह्यद्री घिषणापा उपस्थे ॥ “६० १।१०९।३॥ 
नः 


(११५) 


( रएमैन्‌ मा छेद्य इति नाधमानाः ) संततिरूपी रसिमयोको 
इम मत काटे, इस प्रकार याचना करते हुए, तथा ( पितृणां 
शक्ती; अनुयच्छमानाः ) पितरोंकी शक्तियौंको नियंत्रित करते 
हुए और अतएव ( ब्रषण; ) वीर्ययुक्त हुए हुए ( घिषणायाः 
उपस्थे ) बुद्धिके समीपे अथोत्‌ बौद्धिक कार्यो्मे ( इन्द्रानिम्यां ) 
इन्द्र व आईने से ( क॑ मदन्ति ) सुख प्राप्त करके प्रसन्न होते 
हैं। (हि) निश्चय से [तौ ] वे इन्द्राग्नी [ भद्री ] न नष्ट 
होनेवाले दें । 
इस मंत्रम यह दशीया गया है कि न तो सर्वथा सँततिका 
उच्छेद ही करना चाहिए भोर नहीं सवथा संतति की वृद्धि ही 
करनी चाहिए । पितरोंकी शाक्ति अथात्‌ उत्पादक शक्तिका नियं 
त्रण करना चाहिए, जिससे बुद्धि की व बलको वृद्धि होती है । 
यहां पितरों की शाक्तेसै उत्पादक शक्ति का अभिप्राय दै । 
‘Det ~ 
देवा क पतर। 
थे वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे 
णुतेदु सुक्तम्‌ । सर्वेभ्यों घः परि दृदाम्येत 
स्वस््येनं जरसे वद्दाथ ॥ अथवे० १।३०।२॥ 


[ देवाः ] हे देवो ! [ये वः पितरः ये च पुत्रा: ] जो तुह्योर 
पितर हैं भार जो पुत्र हैं वे सब तुम [ सचेतसः ] सावधान 
हुए हुए ( मे इदं उक्तं ) मेरे इस.कथनको ( श्रृणुत ) सुनो । 
( वः स्वेभ्यः ) तुम सबके लिए मे ( एतं ) इस मनुष्यको 
( परिददामि ) धोवता हू, ( एन ) इसे ( स्वस्ति ) कल्याण 
पूर्वक (जरसे वहाथ ) बृद्धावस्थाके लिए पहुंचाओ अर्थात्‌ यदद 
बृद्धानस्था- आनेके पूव ही अल्पायुमें मरन न पावे । 

परिददामि रक्षाके लिए सौंपता हूं ॥ परिउपसगंपूर्वेक दा 
घातुका अर्थ रक्षणार्थ देना है । इस मंत्रम देवॉके पितर व 
पुत्रोंका उल्लेख दै । 

देवा; पितरः पितरो देवाः। यो भास्म सो 
मस्मि । अथवे० ६।१२३।३॥ 

( देवाः पितर: ) देवगण पितर दें-ओर ( पितरः देवाः ) 
पितर देव हैं । (यः आस्मि) जो में हुं ( मः अस्मि ) वह 
में हं । 

सायणाचार्यने इस मंत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है- 
जो देव बधुरुद्रादि रूप दे वे हमारे पितर हैं भोर जो 


(११६) 


हमारे पितर हैं वे वसुरूद्रादि रूप हैं । इस प्रकार परस्परके व्य- 
तिददारसे पितरोंका देवात्मक होना हढ क्रिया दै । [ यः अस्मि] 
` जिसकी में हूं उसका ही में हूं । अर्थात्‌ एक हौ पिताका हूं । 
क्योंकि स्त्रियां संभावित व्यतिक्रम होती हैं भतः में निइचयसे 
कहता हूं कि में अपने पिताका ही पुत्र हूं । अपने इस अभिप्राय 
को पुष्टिके लिए सायणाचायैने मीमांसा सूत्रका प्रमाण दिया है- 
“स्ञ्यपर।घात्‌ कतुइच पुत्रदर्शनात! । 
अस्तु,इस मन्रका अभिप्राय हमे इतना देखता है कि पितर 
देवध्वको प्राप्त होते हैं । इस मंत्रके आभिप्रायवाले भोर मंत्र 
पहिले आचुके हैं । 
पितरोंके ऊज, रस आदिफे लिए 
नमस्कार । 
नमो बः पितरः ऊर्ज नमो वः पितरो रसाय ॥ 
भथवे० १८।४।८॥ 
[ पितर; ] हे पितरो ! [ बः ऊजे नमः ] तुम्हारे अन्न वा 
बळके लिए नमस्कार है । [ पितरः ] हे पितरो | [ बः रसाय 
] तुम्हारे रस-अन्नरस [ दुग्ध आदि ] के लिए नम- 
स्कार है । 
नमो वः पितरो भामाय नमो चः पितरो मन्यवे ॥ 
भथवे० १८।४।८२॥ 
[ पितरः | हे पितरो | [ बः ] तुम्हारे [ भामाय ] कोध- 
के लिए[ नमः | नमस्कार हो [ पितरः ] हे पितरो ! [ बः ] तुम्हारे 
[ पन्यवे ] मन्युके लिए [ नमः] नमस्कार हो | भाम तथा 
मन्यु दोनो क्रोधके विशेष भद हैं । भाम साधारण क्रोधका नात 
हे। मन्युको हम सात्विक क्रोध कह सकते हैं । 
नमो चः पितरो यदू घोरं तस्मे नमो वः पितरो यत्‌ 
कर तस्मे ॥ अथवे० १८।४।८३ ॥ 
[ पितरः ] हवे पितरो | [वः ] तुम्हारा [ यत्‌ घरं ] जो 
कम हे [ तस्मे ] उसके लिए [ नमः ] नमस्कार है। [ पितरः 
हे पितरो | [ बः ] तुम्हारा [यत्‌ कूरं ] जो क्रूर कर्म है, 
[ तस्मै } उसके लिए [ नमः ] नमस्कार हे । 
* नमो वः पितरो या$छवं तस्मे नमो घः पितरो यत्‌ 
स्योने तस्मै ॥ अथवे० १८।४।८४॥ 
( पितरः ) हे पितरो | (व: ) तुम्हारा (यत्‌ ) जो 
(1 शेवं ) कल्याणमय कमै हे, [ तस्मै ] उसके लिए [ नमः] 
नमस्कार हे । [ पितरः ] । हे पितरो ! [ बः ] तुम्हारा [यत्‌ 


6७ च 
अथववद्का सुबाध भाष्य 
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स्योनं ] जो सुखमय कमे है [ तस्मै नम ] उसके लिए 
नमस्कार हे । 
इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरांके विविध कर्मों 


क शि (लए नमस्कार 
क्रिया गया हे । 


Co] ७ 
पतराका इष्टापूते । 
भशीतिभिः तिस॒भिः प्रामगेभिरादित्याभिव 
सुभिराङ्रगरोभिः । इृष्टापूर्व भवतु नः पितणामामुदे 
दरसा देव्येन ॥ अधवे० २।१२।४॥ 


तिताभेः अशीतिभिः ] तीन अशीतियोंके साथ, [ साम- 
साथ, [ आदित्येभिः ] आदिस्‍्योंके 
साथ, [ वछाभेः ] वसुओंके साथ तथा [ अङ्गिरोभिः ] अङ्‌- 
गिरसेकि साथ मिलकर [ पितृणां ] पितरोंका [ इष्टापूर्त 
इष्टापूत [ नः अवतु ] हमारी रक्षा करे । [ दैव्येन हरसा ] 
दिव्य तेजद्वारा [ असुं ] इस दुष्ट पुरुषको ( आददे ) प्रण 
करता हूं अर्थात्‌ उसका नाश करता हूं । 

दृष्टपूतेका लक्षण निम्न लिखित है- 

आमेहोत्रं तपः सत्य वेदानां चानुपाळनम्‌। 

आतिथ्यं वेश्‍वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥ 

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

भन्नप्रदानमारामाः पूत्तं मित्यभिधीयते ॥ २॥ 


` इस मेत्रम पितरोंका इष्टापूते हमारा रक्षण करता है यह 
दशोया हे । पुत्रोंके रक्षणाथे पितरोंको इष्टापूर्त करना चाहिए 
ऐसी प्रतिध्वनि यहांसे निकलती है । 
यदीदं मातुर्यदि वा पितु नः परिआतुः 
पुत्राच्चतसः एन भागन्‌ । यावन्तो भस्मान्‌ पितरः 
सचन्त तेषां सवेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ 
अथव्‌० ६।११६।३॥ 
[ यदि यत्‌ इदं एनः] यदि यह जो पाप [ नः मातुः, पितुः | 
आलु, घुत्रात्‌ चेतसः वा ] हमारी माताके पाससे, पिताके पास: 
से, भाईके पाससे, पुत्रके पाससे अथवा मनकें पाससे [ परि 
।गत्‌ ] प्राप्त हुआ हे अथात्‌ इनके कारण यह पाप आया है 
तो [ यावन्तः पितरः अस्मान सचन्ते] जितने भी पितर हमारे 
साथ संगत हुए हुए हें [ तेषां सबेंषां ] उन सबका ( मन्यु ) 
क्राघ ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी हावे । उससे हमारा 
नुकसान न होने पावे । 


I 


RI + 


ns 1 RR वया 


~ ०९ 
पितरों सं सुखद रास्ता बनाना । 


क 


इस मंत्रमें पापके कारणसे उत्पन्न पितरोंके 
करके उसे कल्याणकारी बनानेकी प्रार्थना है । 
Los ७७ २० ~ र ~ 
पतरास सिलकर श्रष्ठ हाना । 
थेऽत्र पितरः पितरो येऽन्न यूयं स्थ युष्मास्ते न 
युयं तेषां श्रेष्ठा भुयास्थ ॥ अ० १८।४।८६॥ 


क्रोधको शांत 


( ये पितरः अत्र ) थे जो अन्य पितर यहाँ ई और ( ये ) 
। ( यूयं पितरः) तुम पितृगण [ अत्रस्थ ] यहांपर हो, 
[वे] वे अन्य पितर [ युष्मान्‌ अनु ] तुम्हारे अनुकूल 


वें और [ यूयं ] तुम [ तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ ] उनमे श्रेष्ठ 


य इह पितरो जीवा इद वयं सर; । भस्मा स्तेऽनु 
चयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ अ० १८।४।८७ ॥ 


[ये] जो [ पितरः ] पितृगण [ इहृ ] यहाँ हैं उनके अनु- 

से [ वये ] हम [ इह ] यहां [ जीवाःर्मः ] जीवित हें, 
(ते पितरः अस्मात्‌ अनु ) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें। 
( वयं ) इम ( तेषां श्रेष्ठा! भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ होवें । 
अधवा वे हमारे अनुकूल दों और हम उनके । दोनों मिल#र 
परस्पर श्रेष्ठ होवें । 

इन मंत्रोमे पितरॉके साथ पारस्परिक अनुकूल थ्यवद्दारोंसे 
श्रेष्ठ बननका उल्लेख है । 

के 


पितरोंके लिए धन, बल व आयु | 
मूनाः देवः सविता वरेण्यो दधदू रत्न. दक्ष 
पितृभ्यः आयूंषि । पिबात्‌ सोमं ममदेनमिष्टे 
परि उमा चित्‌ क्रमते भस्य धम्होंणे ॥ 
अथवे० १।१४।४॥ 


( दमूनाः ) दानशील ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य 
( सविता देवः ) सूर्य देव ( पितृभ्यः ) पितराक लए ( रसनं) 
रत्नको, ( दक्ष ) बलको और ( भायूंषि ) भायुको (दधत्‌ ) 
घारण करता हुआ ( सोमं ) सोमका ( बात ) पीए। 
( एनं ) इस सबिता देवको ( इष्टे ) यज्ञम सोमपाने कराके 
(ममत ) प्रसन्न कर्‌। ( अस्य धर्माण ) इस सबिता सूर्ये 
घमेमें स्थित हुई हुई (जमा) पृथिवी (चित्‌ ) भी (परि क्रमते ) 
परिक्रमा करती दै । इस मंत्रमें यद दशाया गया हे क सूय 


०७ [oS 


पितरोंके लिए घन बल आयुको देता है । यहाँपर हमें “पारे 


(११७) 


ज्मा चित्‌ क्रमते अस्य घर्मणि ! से यह भी स्पष्ट पता चलता 
है।कि पाथेवी सुर्यकै चारों ओर परिक्रमा करती दै । पृथिवीके 
सूर्यके चारों ओर घूमनेके भौगोलिक सिद्धान्तको यह मंत पुष्ट 
कर रहा दै। ज्मा शब्द निघण्टुमे प्रथिवीवाची नामेंमिं पठित 
हँ 
पितर व तृतीय ज्योति । 

एतदू धा ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं व्रह्मणेऽजं 

ददाति । अजस्तमांस्यप दन्ति वूरमार्अल्लोके 

श्रदधोनेन दत्त: ॥ लथवे० ९।५।११॥ 

( पितरः ) हे पितरो | (वः ) तुह्यारे लिए ( एतदु तृतीयं 
ज्योतिः ) यह तीसरी ज्योति परमात्मा ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मज्ञानाथ 
( पन्चौदनंअजं) पंचौदनवाले अर्थात्‌ ५ भूत से बने शरीर से 
युक्त जन्मरहित जीवात्माक्रों ( ददाति ) देता दै । ( श्रदधानेन 
दत्तः ) श्रद्धा रखने के कारण दिया हुआ ( भजः ) यह 
अज जीवात्मा ( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक में ( तमांसि ) 
अज्ञानान्धकारोंको ( अप वन्ति) नष्ट करता दै, दूर करता दै | 

इस मंत्रमें यह दर्शाया कि श्रद्धा रखने के कारण परमात्मा 
पितरॉको ऐवी आत्मा देता दै क्रि जो सारे आज्ञा 
नान्धक्ारोंको दूर करके प्रकाशका मागे दर्शाती है । यहां 
श्रद्वाका माहात्म्य प्रकट हो रहा है । 


पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना । 
इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात्‌ कामदुधा म 
पषा । इद्‌ धनं निदथे ब्राह्मणेषु कण्वे पन्थां पितृषु 
यः स्वः ॥ अथव, ५१।१।२८॥ 
(इद हिरण्य ) यदद सोना ( मे अमृतं ज्योतिः ) मेरा 
अनइवर प्रकाश दे । ( क्षेत्रात्‌ ) खेतसे उत्पन्न यदद ( पक्वं ) 
पका हुआ अन्न ( में एषा कामदुघा ) मेरी यह कामनाओंकी 
पूर्ति करनेवाली गौ दै । ( इदं घन ब्राह्मणेषु निदधे ) यद्व 
धन में ब्राह्मणोंमें स्थापित करता हूं अर्थात्‌ उन्हें देता हूं । 
ओर इस प्रकार ( पितृषु पन्थां कृण्वे ) पितरोम रस्ता बनाता 
हूं ( यः) जो कि रस्ता ( स्वः ) स्वर्ग है-सुखप्रापक है । 
इस मंत्रमें यह दशाया गया हे कि ब्राह्मगोको धन दान 
करनेसे पितरोके बीचमें सुखप्रद मार्ग बनाया जा सकता 
हे । पितरोंके बीचम यदि सुखपूर्वक विचरण करना हो तो ब्राह्मः 
णोंको व दान करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका आशय प्रतीत 
हाता दै । 


(११८) 


बश्रेरध्वयो मुखमेतद्‌ विमडढयाज्याय छोक कृणुद्दि 
प्रबिद्वान्‌ । घृतेन गात्रानु सर्वा विम्रडिढ कृण्वे पन्थां 
पितूषु यः स्वगेः ॥ अथवे० ११।१।३२॥ 
(अध्वयो ) हे अध्वर्यु | (बच्चे; ) पोषण करनेवाले ब्रह्मौदन 
७ ~ (९ ~ ~ 2०0० (७ 
के (एतत्‌ सुख) इस मुखको अथात्‌ उसके ऊपर के छिलकेको 
(विमूडिढ) विशेष रूपसे साफ कर। (प्रविद्व।न्‌ ) हे प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌। 
( आश्याय लोक कृणुहि ) उन चाचलों में घी डालनेके [७ए 
स्थान बना । ( घृतेन सर्वाणि गात्राणि विम्डिढ ) दी द्वारा उस 
ब्रह्मादनके सवे अवयर्वोको परिमार्जित कर। इस ओदन द्वारा 
~ ५ व्य १”. ७. ७७१ ° ७ 
में ( पितुषु पन्थां इण्बे ) पितरों में माग बनाता हूं ( य; ) 
_ मर ९ र 
जो कि माग ( स्वगः ) सुखप्रापक है । 
इस मंत्र में यह दशाया गया हे कि यदि पितरोमे सुख- 
पूवैक विचरण करना हो तो खूब घीमिश्रित चाबलों ( ब्रह्मोदन ) 
का होम करना चाहिये । । 


मृत पितरोंका अनुगमन निषेध । 
भावतस्त भावत; परावतरत भावतः । 


इंद्देव भव मानुग। मा पूर्वाननुगाः । 
पितूनसुं बध्नामि ते इढम्‌॥ भथवे० ५।३०।१॥ 
(ते आबतः आवतः ) तेरे समीपसे समीप और (ते 
परावतः)तरे दूरस भी ( आवतः ) दूर देशसे ( ते अछ ) तेरे 
प्राणको ( दढं बध्नामि ) हढता से बांधता हूं । (इह एव भव) 
तू यहाँ ही रह । ( मा पूवोन्‌ अनुगाः ) पूव मृत पुरुषोंके पीछे 
मत जा अथात विनष्ट मत हो । और (९ मा पितून्‌ अनुगाः ) 
इसी प्रकार पूवे शृत पितरोंके पीछे भी मत जा । 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो 
म।नु गाः पितृन्‌ विश्वे देवा अभिरक्षन्तु त्वे ॥ 
मथव्‌० ८।१।७॥ 
हे आयुकी कामना करनेवाले मनुष्य | ( ते मनः ) तेरा मन 
(तत्र मा गात) वहां मत्यु लोदमें मत ज।ए । (मा तिरः भूत) 


अंथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्डु १८ 


अर्थात्‌ मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया है। 
और दॉर्घायु प्राप्त करनेके लिए कहा गया है । 
पितरोंमेंसे यक्ष्मा के दूर करने की प्राथना । 
झङ्गादुङगाद्‌ वयमस्या अपयक्ष्मं निदृध्मसि । 
तन्मा प्रापत्‌ पृथिवीं मोत देवानू दिवं मा प्रापदुवन्त 
रिक्षम्‌ ापो मा प्रापन्‌ मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत्‌ 
पितुश्च सर्वान्‌ ॥ अथवे० १ ४।२।६९॥ 
( अस्या अङ्गात्‌ अङ्गात्‌.) इसके प्रत्येक अंगसे ( वय यक्ष्म 
अप दध्मस्ति) हम यक्ष्मको बिलकुल बाहिर निकाल 


~ 


देते हे । ( तत्‌ प्रथिवी मा प्रापत्‌ ) वह यक्ष्म प्रथिवी को मत 
प्राप्त होवे । ( उत देवान्‌ मा ) और देवोंको भी मत्‌ प्राप्त होवे। 
( दिवं मा) युलोक को भी मत प्राप्त होवे । ( उरु अंतरिक्ष 
मा ) विशाल अंतरिक्षको भी मत प्राप्त होवे ( एतत्‌ मलं ) 
यद्द यक्ष्मरूपी मेल ( अप; मा प्रापत्‌ ) जलों को भी मत प्राप्त 
देवि । (अभ ) दवे अभि | ( यमं मा प्रापत्‌ ) यमको भी मत 
प्राप्त होवे । ( च ) और ( सर्वान्‌ पितृन्‌ ) सब पितरों को 
भी मत प्राप्त होवे । 
इस मंत्रमें यक्ष्म रोगके दूर करनेकी तो प्रार्थना दै ही, पर 
यहां एक बात विशेष लक्ष्येमे रखने जेसी है और वह यह 
कि यम व पितरोंको यक्ष्मके न प्राप्त होनेकी प्राथना अभि 
से का गई है। इसका कारणं स्पष्ट ही हैं। इम पहिले देख आए 
हैं कि अभि यमलोकमें पितरोंके पास जाती हे । भतः अभि 
द्वारा ही यक्ष्मरोगके वहां पहुंचने की संभावना है। अतएव 
ऑिन से कहा गया हे कि यम व पितराँको यक्ष्म प्राप्त 
मत होवे । 
वधूदर्श पितर । 
ये पितरा वधूदशा इमं वहतुमागमन्‌ । 
त अस्ये वध्वे संपल्न्ये प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥ 
अथवे० १४।२।७३॥ 
[ ये ] जो [ वधूदशौः ] वधू को देखने की इच्छावार्ड 


ओर तेरा मत्त अन्तहित भी मत होते । (मा जीवेभ्यः प्रमदः)तू [ पितरः ] पितृगण [ इमं बहतु ] इस रथके [ आगमन ] 
वां टच ही > न५ ४ ली] > 
जाके लिए अर्थात्‌ जीवित रहनेके लिए अब्रावधान मत रह । प्राप्त हुए हैं, [ते ] वे पितर [ संपतन्य अस्थे वध्व ] खत 
य ९ ७ > 
( पितृन्‌ मा अनुगाः ) मृत पितरोंके पीछे मत जा । ( विश्च पत्नी इस वधू के लिए [ प्रजावत्‌ शमे ] संततिवाले सुखका 


देवाः) सब देवगण ( त्वा इइ अभिरक्षन्तु ) तेरी यहां ही रक्षा 
करे अयोत्‌ सब देव तुझे यहीपर बनाए रखें, मरने न दें । 


[ यच्छन्तु ] देवे । अथोत्‌ इसे संततिजन्य सुख देवें। 
' जब कन्या विवाहके नन्तर पतिगइको जाने लगती दै तन 


इन उपरोक्त मेत्रोमै मृत पितरोके अनुगमन करनेका रथमें वा अन्य वाहन में सवार दोनेपर उसे जो पितर देखने 


क 


पालक अथेमे पितर । 


आए हैं उनसे प्राथना की गई है कि इस वधू को उत्तम संतान 
देकर सुखी करो । 
कन्याका सदा पितरों ( श्वशुरकुल ) 
में रहना । 
भगमस्या वचे भादिष्याथे वृक्षादिव रजम्‌ । 
महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 
अथव्‌० १।१४।१॥ 
( वृक्षात्‌ खज इव ) जिस प्रकार वृक्षस कूलोकी माला 
प्रण करते हैं, उसी प्रकार में वर ( अस्याः ) इस कन्या 
का ( भगं वचेः ) ऐश्वर्यशाली तेजको में ( आदिषि ) प्रहण 
करता हूं अर्थात्‌ इस कन्या को पत्नी रूपसे में स्वीकृत करता 
है । यह वधू ( महाबुध्नः पेतः इव ) बडे मूलवाले पर्वत की 
तरह ( ज्योक्‌ ) सदा ( पितृषु आस्ताम्‌ ) पितरोंमें अर्थात्‌ 
अपने ( कन्याके ) श्वशुर कुलमें स्थिर रह, जिस प्रकार बडी 
मूलवाला पर्वत जडोंके खूब जमीन के अन्दर गहरा जाने से 
निश्चल होता दै, उसी प्रकार यह निश्चल श्वशुरकुलमें रहे । 
एषा ते कुलपा राजन्‌ तासु ते परि दुझसि 
ज्योक्‌ पितृष्धासाता भाशीष्णः शमोप्यात्‌ ॥ 
अथवै० १।१४।३॥ 
इस मंत्रमें वरके श्वशुरकुल की वरके प्रति डाके है । कन्या- 
का पिता कन्यादान करता हुआ वरसे कहत! है कि- (राजन्‌) 
हे राजमान वर ! ( एषा ) यह वधू [ते कुलपा ] तेरे कुलका 
रक्षण करनेवाली है [ तां ] इस प्रकारकी इस वधू को [ ते 
परिद्दासि ] तुझे हम सौंपते हैं । यह कन्या [ ज्योक्‌ ] संदा 
[ पितृषु आसांतै ] तेरै [ बरके ] पितरों में अर्थात्‌ श्वशुरकुल 
में स्थित रहे । [ आशीष्णेः सं ओप्यात्‌ ] सिरसे लेकर सब 
अङ्गोमे इसकी वृद्धि होती रहै अर्थात श्वशरकुलमें यह क्षीण न 
होवे सव॑दा बृद्धिको प्राप्त होती रहे । 
इस प्रकार इन मंत्रॉंमे पितरोंका अभिप्राय श्वहुरकुल प्रतीत 
हाता दै । 
पूषाकी पितराको प्रेरणा । 
आ तत्ते द॒खमन्तुम! पूषन्नवो बृणी मद्दे । 
येन पितृनचोदयः ॥ - ऋ० १। ४२ | ७ )। 
( दर ) हे दशनीय वा दुष्टेकि नाश करनेवाले ( मंतुमः ) 
शानवान्‌ ( पूषन्‌ ) पूषा ! ( ते अव; वृर्णीमहे ) हम तेरी 


[a ~ 


उस रक्षाको चाहते हैं ( येन) जिससे कि तू ( पितृन्‌ 
अचोद्‌”ः ) वितरों को प्रेरित करता है । 

पूषा पितरों को अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता है 
ऐसा यहांपर ज्ञात होता दै । 


अ ७ AN ० AN NY 
ब्रक्मगाक दूध पान स पितरा म पाप । 
कूरमस्या आशसनं तुष्टं पिश्चितमस्यते 
क्षौरं यदस्याः पीयत्ते तदू वे पितृषु किरबिषम्‌॥। 
अथव ० ५।१९।५॥। 
[ अस्याः ] इस ब्रह्मगौका [ आशसनं ] मारना [ कूरं ] 
क्रूरता का काम दै । यदि [पिशितं अस्यते] ,उसका मांस खाया 
जावे तो वह [ दृष्टं ] प्यास लगानेवाला होता दै । [ अस्याः 
यत्‌ क्षीरं पीयते ] इसका जो दूध पिया जातां है [ तद्‌ ] वह 
दूध पीना ( वे ) निश्चय से ( पितृषु किश्िषं ) पितरों में पाप 
पैदा करनेवाला होता है। 
संपूर्ण सूक्त देखने से ब्रह्ममगौका अध ब्राह्मण ,की जमीन, 
बाणी किंवा गाय प्रतीत होता हैं। यदि राजा ब्राह्मण को जमीन 
को छीन ले वा उप्रपर कर लगावे अथवा अन्य किसी प्रकार 
का अद्याचार करे, तो उसे इससे क्या नुकसान हाता दे, इसका 
यहांपर वर्णन है। इसके अनुसार पितर शब्द से राजकमे- 
चारियोंका ग्रहण है । 
CN ~ 
पालक अथम पितर । 
खण्वखाइ खेमखाइ् मध्यें तदुरि । 
वर्ष घनुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ 
मथच ० ४।१५।१५ 
( खण्वखे, खैमखे तदुरि) हे खेण्वखा, खैमखां तथा तदुरी 
नामक जातिबालि मण्डूको | ( वर्ष मध्ये वनुध्वं ) वर्षाके बीच- 
म॑ भानाईदेत होओो । (पितरः) हे. पालक जनो ! तुम 
( मरुतां मन इच्छत ) वायुअंका ( मनः ) मनन_करने योग्य 
ज्ञान प्राप्त करो। अथोत्‌ किस) वायुसे कब व :कैसी दृष्टि 
होती है इत्यादि वायुसंबन्धी ज्ञानके मनन:करनेका प्रयत्न 
करो | र 
इस मंत्राके आध्यात्मिक अथेमे पितर इंद्रियोंके लिए आया 
प्रतीत होता है । आध्यासिक अथै इस प्रकार दे- 
(खण्वखे ) हे इडानाडि ¦ ( खैमखे_) हे पिंगला नाडि ! 
( तदुरि ) हे ब्रह्म तक पहुंचानेवाली नाडि ! तथा (मध्ये ) 
हे मध्यम रहनेवाली सुषुम्ना नाडि | तुम ( वर्षे वनुध्वं ) ब्ह्म- 


(१२०) 


ज्ञानस उत्पन्न आनन्दवृध्रिसे आनन्दित होओ । (पितरः)हे 
इन्द्रियगणो | तुम ( मनः इच्छत ) मनके साथ संगत होनेकी 
इच्छा करो अथात्‌ मनके साथ एकाग्र होओ, तकि ब्रह्मज्ञान 
का लाभ होसके । ' खण्वखाः--कण्वं आत्मानं खनतीति 
खण्वखाः। खकार; छांदपः । खेमखाः-खे स्थैर्ये से मन्‌ प्रत्यय । 
जो स्थिरता उत्पन्न करे । तदुर-तत्‌ ब्रह्म इयताति तदुरी ।' 


मेघाके उपासक पितर । 
यां मेधां देवगणाः पितरइचोपासतते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा | 
यजु० ३२।१४ ॥ 
(यां मेधां ) जिस बुद्धिकी ( देवगणा; पितरः च ) देवगण 
तथा पितृगग [ उपासते ] उपासना करते हैं, हे अम्ने | [तया 
मेध्या] उस मेधासे | अद्य ] आज [ मां ] मुझे [ मेधाविनं ] 
मेघावी [ कुछ ] कर। [ स्वाहा] । 
इस मैत्रमें. उस मेधाको मांगा गया दवे, जिसकी कि पितर 
उपासना करते रहते हैं। 
~ 00 ~ 
पतराक्रा दत्व लाभ । 
महिम्न एषां पितरइच नेशिरे देवा देवेषवदधरपि 
कतुम्‌ । सम विष्यचुरुत यान्यस्विषु रेषां तनूषु नि 
विविशुः पुनः ॥ ऋ० १०।५६।४ ॥ 
[ एषां महिम्नः पितरः च न ईशिरे ] इन देवोंकी महिमाके 
पितर्‌ भी स्वामी बने अर्थात्‌ पितरोंने देवोंकी महिमाको प्राप्त 
` किया यानि देव बन गए। और इस प्रकार [ देवाः ] देव हुए 
हुए [ देवेषु अपि क्रतुं अदधुः ] देवॉमें भी कमै करने रये ताकि 
देवत्वसे सी ऊचे पदका लाभ द्रो [ उत ] और (यानि अस्विषु) 
जो तेज प्रकाशित हो रहे हैं वे (सम विव्यचुः ) एकत्रित हुए। 
तथा (पुनः ) फिर [ एषां ] इन पितरोंके [ तनूषु ] शरारोंसे 
( निविविशुः) पूर्णतया प्रविष्ट होगये । पितरोके देवत्व लाभ कां 
इस मंत्रसे पता चलता है । 


'यज्ञका पितरांम जाना । 


देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञस्ततो मा क्रृविणमष्टु मचनुष्यान- 
न्तरिक्षमगन्‌ यज्ञश्तता मा द्रविणमष्ठ पतन 
एथिवीमगन्‌' यज्ञस्ततो मा द्रविणम्रष्टु यं कं च 
छोकमगन्‌ यज्ञस्ता म भव्रमभूत्‌ ॥ यज्ञः ८।६०॥ 


अथरववेदका सुबोध भाष्य 


ह [ फाँ० १८ 
( यज्ञः ) यज्ञ ( देवान्‌ दिवे अगदू ) देवोंको व यु गया 

हे । ( ततः ) इस कारणसे ( मा द्रविणे अष्टु ) मुझे घनसे व्याप 

करे अर्थात्‌ घन मिले | 

इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष, पितर व पृथिवी, तथा 

जिक्ष किसी लोकको गया हुआ है वहांसे मुझे धनप्राप्ति करावे । 
पितरीके लिए यज्ञ करनेसे धन लाभ होता है ऐसा यहां 

हम मन्नसे पता चळ रहा है | इस मंत्रमें यज्ञके महत्त्वका वणेन दै । 


जनक अथम [पतर । 
न्द्रः प्राणो अङ्गेऽभङ्गे निदीध्यदेन्द्र उदानो भड़गे 
भङ्गे निधीतः। देवस्वष्टभूरि ते संसमेतु सलक्ष्मा 
यद्विषुरुष भवाति । देवत्रा यन्तमवसे सखायोऽनु खा 
साता पितरो मदन्तु ॥ यज्ञः ६।२०॥ 
( एन्द्रः प्राणः ) आत्मासंबंभी प्राण ( अङ्गे अङ्गे ) प्रत्येक 
अङ्गोंमें ( निदीध्यत्‌ ) प्रकाशित होषें। ( उदानः अङ्गे अङ्गे 
त) उदान वायु प्रत्येक अळूगमें स्थित ह्दोवें । ( देवा 
त्वष्टः ) त्वष्टा देव ( यत्‌ सलक्ष्मा विषुरूपं भवाति ) जो एकस! 
होते हुए भी विविध रूपवाला होगया है उसे ( सं समेतु) 
भली प्रकार एकत्रित करे वा एकसा बनावे | ( अवसे ) रक्षाके 
लिए ( देवत्रा यंतं त्वा देवोंके प्रति जाते हुए तेरे ( माता पि" 
तरः ) माता पिता ( भनु मदन्तु ) प्रसन्न होवें । 
विषाणका ओषावे व पितर । 
रुद्रस्य मूत्रमस्यम्चतस्थ नाभिः। वि्णका नाम वा 
अलि पितणां मूळाङुस्थित्ता वातीकृतनाशिनी ॥ 
अथवे० ६।४४।३॥ 
इस मंश्नमें विषणका नामक ओषधिका वर्णन है। हे ओषधि | 
तू ( रूस्य सूत्रं असि) भयंकर रुलानेवाले रोगसे छुडानेवाली 
हे। अथीत्‌ तेरे सेवनस्ते भयंकर रोगका भी शमन होजाता है । 
तू ( अमृतस्य नाभिः ) अमरताकी जननी हे । तेरे सेवन 
अमरत्व प्राप्त हो सकता हे । ( विषाणका नाम असि ) तू १” 
ष।णका नामवाली है। तू ( पितुणां मूलात्‌ उत्थित! ) पितरोंके 
मूलसे प्रकट हुई हुई हैं तथा तू ( वातीकृत-नाशिनी ) वायुखे 
उप्पन्न होनेवाले रोगाका नाश करनेवाली हे । 
इस मंत्रभें विषाणका ओषधिको पितरोंके मूलसे उत्पन 
हुई हुईं बताया गया है। पितरों के मूल से उत्पन्न होने 
का क्या अभिप्राय है, तथा ये पितर कोन हैं, जिनके कि मुल” ' 
से इस ओषधिकी उत्पत्ति होती दै, इत्यादि वैद्योके खोज करनका 


i 


स्वर्ग वर्णन । 
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विषय है । संभव है वैद्यगण इसपर विशेष प्रकाश डाल सकें। 


पु 


बैद्यंगंण इस विषयमें सहायता करेंगे तो उत्तम होगा | 


स्वर्गवर्णन । 


यत्रा सुद्दादः सुकृतो मदन्ति विद्दाय रोगं तन्वः 
रवायाः । झइछोणा भङ्कैर हुता स्वगे तत्र पश्येम पितरो 
च पुत्रान्‌ ॥ अथबे० ६ | १२०।३॥ 
[यत्र ] जद्वांपर [ सुहादः सुकृतः ] साधु हृदयवाले श्रेष्ठ 
कर्मोक्े करनेवाले [ स्वायाः तन्वः रोगं विद्दाय ] अपने 
दार्‌रिके रोगका त्याग करके अर्थात्‌ रोगरहित शरीरसे युक्त 
हुए हुए [ मदन्ति] आनन्द भोगते हैं, [ तत्र स्वर्गे ] 
वहांपर स्वगेमें [ अएले।णा; ] अपङ्ग न होते हुए [ ङ्गैः 
भहूइताः ] शरीरावयर्वोसे कुटिल गतिबाळे न होते हुए भथीत्‌ 
अङ्गादिके टेढे न होनसे सुन्दर गति करते हुए [ पितरौ ] 
माता, पिता तथा ( पुत्रान्‌ ) पुत्रको देखें । ' 
इस मंत्रमें स्वर्गका वर्णन हे । जहांपर नीरोगी होते हुए 


मनुष्य सुखी रहते हें, वह स्वर्ग है, ऐसा मंत्रका आशय 


प्रतीत द्वोता दै । 
2 पल 3 
पतराका धन आद देना । 
यन्मोहुतमहुतमाजगाम दत्त पितृभिरनुमतं मनुष्य: 
यस्मान्मे मन उदिव रारजीत्यरिनष्टद्धोता सुहुतं 
कृणोतु ॥ भथवं० ६। ७१२ ॥ 
( यत्‌ ) जो प्रथम मंत्रोक्त गाय, घोडा, सोना भादि धन 
[ हुतं ] दिया हुआ अथवा [ भहुतं ] किससे न दिया हुआ 
स्वयं कमाया हुआ और जो [ पितृभिः दत्तं ] पितरोंसे दिया 
हुआ जिसकी कि [ मनुष्यैः अनुमतं ] मनुष्यांने अनुमति 
दी है अथीत्‌ जो साधिकार न्याये [ मा ] मुझे [ भाजगाम ] 
प्राप्त हुआ है, भौर [ यस्मात्‌] जिस धनसे [ मे मनः उत्‌ 
इव रारजीति ] मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ हुआ. अत्यत 
शोभायमान हो रहा है, [ तत्‌ ] उस धनको [ होता आनि; ] 
दाता अग्नि. [ सुहुतं ] उत्तमतासे दिया हुआ बनावे | 
अर्थात्‌ उसको मै सन्मागमें लगा ऐसी मुझे सन्माते प्रदान 
करे । 
~ ~ ~ 
व्रात्य व पिता, पतामह आद्‌ । 
स सर्वानन्तर्देशाननुग्यचळत्‌ ॥ 
झथवे० १५।६। २४॥ 
१३ ( अ. सु. भा. का० १८ ) 


(१२१) 


तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह- 
श्रानुब्यचलन्‌ ॥ अथवे० १५ | ६ । १५ | 
प्रजापतेश्च वे स परमेछिनश्च पितुश्च पितामहस्य 
च प्रियं ध।म भवति य एवं वेदे ॥ 

अथवे० १५। ६। २६ ॥ 

( सः ) उस त्रात्यने ( सवान्‌ अन्तर्देशानू ) सब भीतरी 
देशोंमें ( अनुव्यचलत्‌ ) विचरण किया ॥ १५।६।२४ ॥ 
( तं ) उस ब्रात्यके ( अनु ) पीछे ( प्रजापतिः च परमेष्ठी 
च पिता च पितामदः च ) प्रजापति अथात्‌ राजा, परमेष्ठी 
यानि ऊंचेपदवाले विद्वान्‌ वा संन्यासी पिता तथा पितामह 
विचरने लगे ॥ १५ ।६। २५॥ ( यः ) जो व्यक्ति ( एवं ) 
इस प्रकार अर्थात्‌ द्वितीय मंत्र ( १५ ।६। २५) में कहे 
अनुप्तार ( वेद ) जानता है, वह प्रजापति, परमेप्ठी, पिता 
तथा पितामहका ( रियं धाम ) प्रिय घर बनता है अर्थात्‌ 
उसीके घरमै यह पूजनीय वर्ग आता है दूसरेके घरमें 
नहीं । 

ब्रात्य भरात्‌ अतिथिका महत्त्व यहां दिखाया गया ददै । 
अतिथिके पीछे ये सब घूमते रहते हैं ताकि अतिथि इनके 
घरको अपने भआागमनसे पवित्र करे । 

स महिमा सहुभूंत्वान्त प्रथिव्या अगच्छत्‌ स 
समुद्रोऽभवत्‌ झथवं० १५।७।१॥ 
ठं प्रजापतिश्च परमेष्ठी . च पिता च पितामदद- 
इचापइच श्रद्धा च वर्षे भूत्वानुव्यवतेयन्त ॥ 

अथवे० १५।७।२॥ 

( सः ) उस व्रात्यने ( महिमा ) अपनी महिमासे ( सद्रुः 
भूत्वा ) वेगवान्‌ होकर ( पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्‌ ) 
पाथेवीके अन्तको प्राप्त किया । आर (सः) वह व्रात्य 
( समुद्रः अभवत्‌ ) समुद्र हुआ ॥ १५।७५।१॥ (त) उस 
्ारयेके ( अनु ) पीछे पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पिता- 
मह, ( आपः ) श्रेष्ठ कर्म, "(श्रद्धा च ) ओर श्रद्धा ( वर्ष 
भूत्वा ) वर्ष बनकर ( व्यवतैयन्त ) वतेमान हुए वा वर्ताव 
करने लगे । यहाँ परभी व.त्यक्ती महिमा गाइ गैइ 


पितरोंका जाल्पिके विषयमे अज्ञान । 


४७. 


नेतां विदुः पितरो नोत देवाः येषां जह्पिउचरत्यन्तरे- 


/ दम्‌ । त्रिते स्वप्नमद॒धुर।प्स्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुशिष्टाः 


अथव. १९ ।५६। ४॥ 


(१२२) 


(येषां ) जिन ३३ देवोंको ( जल्पिः ) दुःस्वप्नकी कारण- 
भूत जो यह वाणी ( इदं अन्तर ) इस जगतके बीचमें 
( चरति ) विचरण कर रही है, ( एता ) इस वाणीको (न 
पितरः विदुः न उत देवाः.) न तो पितर ही जानते हैं और 
नहीं देव । ( वरुणेन अनुशिष्टाः ) वरुण द्वारा भली प्रकार 
उपदेश किए गए ( आदित्यास; नरः) आदित्य नरोने 
( स्वप्ने ) स्वप्नका ( आप्ये त्रिते ) भाप्य त्रितमें (अदधुः) 
स्थापित किया । 

इस मंत्रसे प्रकृत विषयमै इतना ज्ञात होता हे कि पितर 
जल्पिको नहीं जानते । 


नाराशंस पितर । 
***पितरो नाराशसाः ॥ यज्ञुः। ८। ५॥ 
( नाराशंसाः ) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे ( पितरः ) 
पितर नाराशंस पितर कहलाते हैं । 
पिता-पितामह आदि पितर। 
जीवं रुदान्ति विमयन्ते भध्वरे दीर्घामनु प्रतिति 


दीघियुनेरः। वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मनः 
पतिभ्यो जनयः परिष्वज |. ऋ० १०।४०।१०॥ 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य _ 


[का० १८ 


यहद मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथववेदे है-... 
जीवं रुदन्ति विनयन्ध्वध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं 
दीध्युनरः। वामं पितृभ्यो य इद्‌ समीरिरे अयः 
पतिभ्यो जनयः परिष्वज्ञे॥ थव. १४।१।४६॥ 
(नरः) जो नर (जीवं सुदुन्ति) पत्नियोंके जीवनके 
उद्देश्य से रोते है अथात्‌ जो स्त्रियोंकी बहुत परवाह करते 
हें, उनकी दुर्देशापर रोते हें तथा जो ( अध्वेर विमयन्ते ) 
यज्ञमें उन स्त्रियों को प्रविष्ट कराते हें अर्थात्‌ उनके प्राथ 
यज्ञ में बठते है, अथव। जो स्त्रियों की हिंसा नहीं करते, 
और जो ( दीर्घा प्रसितिं ) भुजाओंका लंबा लंबा आलिंगन 
्त्रयोंको ( अनुदीधियुः ) देते हैँ अथीत्‌ उनसे सुब प्रेम 
करते हैं, और ( ये ) जो ( पितृभ्यः) पितरोंके ।लेए (वामं) 
सुन्दर पंतानको ( समीरिरे ) पैदा करते हैं, ऐसे [ पतिभ्यः ] 
पतियोंके लिए [ जनयः ) पत्नियां [ परिष्वजे | भाळिंगन के 
लिए [ मय; ] सुख देती हैं भयीत्‌ ऐसे पतियोंको ही 
वास्तव में पत्नीसुख मिळता है | 
इस मंत्रमें पत्नीसुख अर्थोत्‌ गाईस्थ्यसुख किनको मिलता 
है, यह उत्तमतया दर्शाया गया है । पितरोंके लिए 
संतानोतेपत्ति करने व यज्ञमें पत्नाके बेठानेशा भी यहां 


निर्देश दै । 


ला 400 


(११३) 


(२) यम | 


अबतक के प्रकरणा में पितरों का विषय था बहु प्रायः समाप्त 
हुआ है । अब हम भागे के प्रकरणेंमि यम पर विचार करेंगे । 
यमविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग करेंगे। प्रथम विभागमें उन 
मंत्रों का उल्लेख होगा जिनमें यमक्रो कोई खास विशेषण प्रयुक्त 
हुए हुए न होंगे द्वितीय विभागमें विशेषणावोशीष्ट यम होगा । 
विशेषणविशिष्ट यमवाळे मंत्र यमकी उत्पात्ते, स्थिति भादि 
विषयोंमें कुछ प्रकाश डालने में सहायक हो सकेंगे | द्वितीय 
विभागके शीर्षक का नाम 'वेवस्वत यम?रखेंगे क्योंकि वैवस्वत 
विशेषण ही प्रायः यमके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है । 


प्राणापहारी यम । 
यम मृत्युकी अधिष्ठात्री देवता है । प्राणियों के जीवन के 
अपहरण का कार्थ यम करता है। मृत्यु यमका ही दूत है, यह 
हमें आगे पता चलेगा । प्राणियोंक्षे मारनेका काम यम करता 
है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रह! दै । 
यदुलूको वदति मोधमेतत्‌ यश्कपोतः पदमग्नौ 
कृणोति । यस्य दूतः प्रद्वितः एष एतत्तस्मे यमाय 
नमो अस्तु म्रृत्यवे ॥ ऋ० १०।१६५।४ ॥ 
[उदकः यत्‌ वदति ] उल्छू जो अशुभ बोलता है [एतत] 
यह उसका बोला हुआ [ मोघं ] निष्फळ हो, भीत्‌ इस 
उल्लूने जिस आनेवाळी भापत्तिकी सूचना दी हे वह निष्फल 
होवे । [ कपोतः ] भौर कबूतर [ भग्नो यत्‌ पदं कृणोति ] 
अग्निमे जो पेर करता है अथात्‌ पैरसे अग्नि सेकता हे, वह 
भी निष्फल हो । इस अपशकुन से सूचित आपत्ति का भी 
निराकरण हो। [ एषः ] यह उल्छ वा कबूतर [ यस्य 
प्रहितः दूत; ] जिसका भेजा हुआ दूत हे उस [ मृत्यवे 
यमाय ] मारनेवाळे यम के लिए [ नमः ] नमस्कार 
[अस्तु ] होवे । क 
इस मंत्र में उल्छ के बोलने वा कबूतर के पर से भरिन 
सेकने आदि अपशकुन से उत्पन्न आपत्तिनिवारण की प्रार्थना 
॥ भयवैवेद सू० ६ मंत्र २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही 
वर्णन मिलता है । पाठक वहां देख सकते हैं। ऐसे अपशकुन 
मृत्यु की संभावना को सुचित करते हं, पेसा जान पडता है । 
७ 


अतएव इन अपशकुनोंके करनेवालॉकों यमका दूत कह कर 
पुकारा गया है । शकुन व अपशकृन संबन्धी वेदमंत्र है 
यह पाठकोंकों लक्ष्यमें रखना चाहिए । अस्तु, यहां यम उसी 

अर्थ में है जिस अर्थ में कि वहु प्रसिद्ध दै । 
यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पत्थामनुपस्पशान:। 
योऽस्येशे द्विपदो यइचतुष्पदस्तस्मे यमाथ नमो भस्तु 
स्त्यवे ॥ भथवे० ६।२८।६॥ 
[ यः ] जिस यमने [ भनुपस्पशानः ] खोज करते हुए 


[ बहुभ्यः प्रथमः ] बहुतोंस्रे पहिले होकर [ प्रवतं पन्थां 
भ।ससराद ] प्रकृष्ट मागेको प्राप्त किया तथा [यः] जो 
[ भस्य द्विपदः ] इष दो पैरोबाले मनुष्यजगत्‌का व [ भस्य 
चतुष्पदः ) इस चारपैरे।वाले  पश्ुजगतका (ईशे ) स्वामी 
हैं, ( तस्मे ) उस [ मृत्यवे यमाय ] मृत्यु करनेवाले यमके 
लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार द्वोवे । 

यहां पर भी यम उसी अर्थ में है जिस अर्थमें क्रि पूर्व 
मंत्रमें प्रयुक्त हुआ हुआ हे । 


नमोऽस्तु ते निश्रेवे पविश्मतेओऽयस्मयान्‌ विचता . 
बन्धपाशान्‌ । यमो मह्य-पुनारित्‌ स्वां द॒दाति तश्मे 
यमाय नमो अस्तु मृस्यवे ॥ झथवं० ६।६३।२॥ 


2) (२ 


है ( तिग्मतेजः निकेते ) हे तेज नष्ट करनेवाली निऋति | 
(ते नमः अस्तु ) तेरे लिए नमस्कार दै । [ अयश्मयान्‌ 
बन्धपाशान्‌ ] . लोहेकी बनी हुई बेडियोक्षो ( विचत ) 
खोलदे, काटदे । ( यम; ) यमने ( त्वां ). तुझे ( मह्यं ) मेरे 
लिए ( पुन; इत्‌ ) फिर भी ( ददाति ) दिया दै अर्थीत्‌ 
पुनः यमने मुझको तुझे सौपा है । ( तस्मे ) उस ( मृत्यवे 
यमाय ) प्राणापह्दरण करनेवाले यमके लिए ( नमः अस्तु ) 
नमस्कार होवे । 

तिग्मतेज- “ तिग गतो ॥हसायां च ' से हिंसा अर्थ में 
तिग शब्द बनानेपर इसका अर्थ द्वोगा कि जो तेजक नाश 
करे वह तिग्मतेज । 

निर्केतिका अथे है क, दुःख, अनिष्ट । 


(१२४) 
यम यहां पर भी उपरोक्त अर्थ में हीं प्रयुक्त हुआ 
हुआ है । 
एवोष्वस्मान्‌ नित्रत्ते नेहा त्वमयस्मयान्‌ विचुता 
बन्धपाशान्‌ । यमो मह्यं पुनरित्‌ त्वा' ददाति तस्मै 
यमाय नमो झस्तु मृत्यवे ॥ अथव० ६।८४।३ ॥ 
( निक्रेते ) हे निर्क्तति | ( त्वं ) तू ( अनेहा ) न 
मारनेवाली होती हुई ( अस्मान्‌ ) हमारे ( एवो ) उसी 
पूवोक्त प्रकारसे ( अयस्मयान्‌ ) लोहमय-लोहके बने हुए 
( बन्धपाशान्‌ ) बेडियांको ( विचृत ) खोलदे काट दे। 
( यमः खा पुनः इत्‌ ) यमने तुझको फिर भी ( मह्य 
ददाति ) मुझे सोंपा है । ( तस्मे मृत्यवे यमाय ) उस 
प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार 
होवे । 
सा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः 
यमस्य गादुप ॥ ऋ० १।३८।५ ॥ 
हे मर्तो । [ यवसे मृगः न ] जिस प्रकार पञ्च॒ घास 
आदि भक्ष्य पदार्थोसे प्रथक्‌ नहीं होता अथात्‌ सष्टिमें उसे 
जैसे सदा घास आदि भक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रतासे मिलते रहते 
हें, उसी प्रकार (वः जरिता ) तुम्हारी स्तुति करनेवाला 
( अजोष्यः ) अप्रीतिकर अथवा भसेवनीय अर्थात्‌ डपभोग- 
सामग्री को प्राप्ति से,रह्वित ( मा ) मत होवे । उपासकको भी 
मृगको तरह स्वतेत्रतासे उपभोगसामग्री प्राप्त होती रहे । 
और वह उपासक ( यमस्य पथा ) यमके मार्ग से 
( मा उपात्‌) मत जावे यानि शीघ्र मृत्युको प्राप्त मत 
होवे । 
इश मंत्र मे 
ही उल्लेख दे । 
देवेभ्यः कमद्रुणीत सत्यु प्रजाये कि 
बुहदस्पति यज्ञमकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं 
प्रारिरेचीत्‌ ॥ ऋ० ६०।१३।४॥ 


इस संत्रका उत्तराध॑ थोडेसे पाठभेदके साथ अथईवेद में 
इस प्रकार से आया है-- 


पथा 


भी स्पष्ट रूपसे प्राणापहरण करनेवाले यमका 


म 
प्रि 


बृहस्पतियज्ञमतचुत ऋष; प्रियां यमस्तन्बं मा 
रिरेच ॥ सथदे० १८।३।४२॥ 

[ देवेभ्यः | देवोंके लिए [ त्युं | किस सत्युको 

( उत्र्णीत ) स्वोक्कत क्रिया हे अथोत्‌ देवोके लिए सत्यु 


~ 


अथर्ववेद्का सुबोधं भाष्य । 


[ का० १८ 


लिए [ कि अमृत न अवृणीत ] क्यों अप्रता स्वीकृत न 
की ? अथात्‌ प्रजाको अमर कयां नहीं बनाया १ मनष्योंने 
[ बृहस्पतिं ऋषिं ] वृहस्पति ऋषिको भमरताप्राप्तिके लिए 
[ यज्ञं अकृण्वत ] यज्ञ बनाया, दोभी [ यमः] यमने उनके 

~ ७ > ~ छी [a टि ~ ७७ 
[ प्रियां तनुं ] प्रिय शरीरको छीन लिया अथात्‌ तोभी उन्ह 
अमरताका लाभ न हुआ । अथवा भथववेदकें पाठभेदानुसार 
इस मंत्रका अथ॑ इस प्रकारभी हो सकता है- 


।नसी ह? [ प्रजाये ] उत्पन्न होनेवाला मनुष्यादि संततिके 
| 
र 


~ ७७७ क) २ 


( देवेभ्यः क॑ मःयुँ न अवुर्णात ) देवोंमेंसे कोन मरता 
न था १ भथोत्‌ देवभी संब मरते थे । तब ( बृहस्पतिः 
ऋषिः यज्ञ अतनुत ) देवोंमंसे बृहस्पति अरषिने अमरताकी 
प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए ( अमृतं अवृणीत ) 
अमरताको प्राप्त किया पर ( प्रजायै ) प्रजाके लिए (किं 
अपि अमृत न) कोईभी अमरता न प्राप्त की अतएव (यमः) 
प्राणोंके अपहरण करनेवाल। यम प्रजाओंसे { प्रियां तन्बं ) 
उनकी प्यारी देह ( प्रारिरेचीत्‌ ) छीन लेता है अथात्‌ 
प्रजाकी मृत्यु होती दै । 

यहांपर आलंकारिक रूपले देवोकी अमरता ब मनुष्योंको 


Ly 


नश्वरताका वणेन किया गया हैं । 
थे दक्षिणतो जुहति जातबेदो दक्षिणाया दिशोमि 
दासन्ध्यस्मान्‌ । यममृत्वा ते पराञ्चो ब्यथन्तां 
प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ भथर्व० ४।४०। २ ॥ 


~ 


[ जातवेदः ] हे जातवेद ! ये जो शत्रु [ दक्षिणतः ] 
दाहिनी ओरसे [ जुद्दति ] यज्ञ करके हम पर आक्रमण 
करते हैं और जो [ दक्षिणायाः दिशः ] दक्षिण दिशाब्रे [ अ- 
स्मान्‌ अभिदासन्ति ] हमें दास बनानेके लिए आक्रमण करते 
हैं [ ते ] वे शत्रु [ यमं ऋत्वा ] यमको प्राप्त करके [पराज्ब:] 
पीठ मोड कर भागते हुए [ व्यथन्तां ] व्यथित होवै अर्थात्‌ 
उनका दुदेशापूवेक नाश होवे । [ एनान्‌ ] इन शत्रु ओको मे 
[ प्रतिसरेण ] प्राति सरसे हन्मि ] मारता हूं। 

प्रतिसर सायणाचायेने इसका अर्थ किया दै कि जिससे आरि 
चारिक कमका निवारण हो । 


रुद्रो वो ग्रीवा अश्रेत्‌ पिशाचाः एष्टीवोऽपि यमेन 
समजीगमत्‌ ॥ अथव ० ६।३२।२ ॥ 

[ पिशाचाः ] हे पिशाचो ! [ बः ग्रीवाः ] तुह्यारी गदेनोको 

[ छदः ] स्द्रने [ अशारेत्‌ ] काट डाला है। [ यातुधानाः ] हे 


कि 


आश्विनो व येम । 


पीडा देनेवालो ! [ वः पृष्टीः अपि ] तुह्मारी पसलियां भी वह 
द्र ( श्वणातु ) काट डाले। [ विइवतः वीरय वीरुद्‌ । ] सम्पूर्ण 
तथा वीर्यसे युक्त औषाधि | [ वः ] तुम्हे [ यमेन सं अजी- 
गमत्‌ ] यमके साथ भली भांति संयुक्त करे अथौत्‌ मार डाले। 
इस मंत्रमें शत्रुविनाशार्थ जहरीली औषधियोंके प्रयोग करनेका 
निर्देश है यमका अर्थ यद्वां अत्यन्त स्पष्ट है। 
यमो मत्युरघमारो निक्रथो बच्नु: शर्वोस्ता नीलशि- 
खण्ड; । देवजनाः सेनयोत्तस्थि [सस्ते अस्माकं परि- 
बृञ्जन्तु वीरान्‌ ॥ भथ० ६।९३।१ ॥ 
(यम; ) यम, ( मत्यु; ) मृत्यु, ( अघमारः ) पापसे वा 
पापके कारण मारनेवाला, ( निऋथः ) निरन्तर पीडा देनेवाला 
(बन्नु: ) पालक, ( शार्वेः ) हिंसक ( अस्ता ) उठाकर फेंक 
देनेवाला, ( नीलदिखण्डः ) नील शिखण्ड ( ते) उपरोक्त 


( देवजनाः) तथा देवजन मिलकरके ( सेनया उत्तस्थिवांस; ) 


सेना द्वारा आक्रमण के .लिए तैयार हुए हुए ( अस्माकं वीरान्‌ ) , 


हमारे वीर सैनिको को ( परिवृष्जन्तु ) छोड देवें अर्थात्‌ लडाई 
में हमारे सेनिकोका विनाश न हो, अपितु उपरोक्त सब इत्रु- 
सैनिकोका विनाश करें । यहांपर भी यमकी गिनती मारनेवालोमें 
की. गई है। 
ज्येष्डध्न्यां जातो विच्वोर्थमस्य मूलबद्दणात्‌ परि 
पाह्येनम्‌ । भत्येतं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुस्वाय 
शतशारदाय ॥ भथवे० ६।११०।२॥ 
(ज्येष्टध्न्यां जात) ज्येष्टध्नीमे पैदा हुए हुए तथा (विचृतोः) 
बित्ृत्‌ में पैदा हुए हुए इस कुमारकी ( यमस्य मूलबद्दणात! ) यम- 
के मूलोच्छेदनसे दे अगि] ( परि पाहि ) रक्षा कर । इसे मर- 
नेसे बचा । ( एनं ) इस पुत्रको ( विश्वानि दुरितानि ) सवै 
पापों विध्नोंस (.अति ) बचाकर ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) 
सौ वर्षकी दीघोयुके लिए: (नेषत्‌ ) ले चल । इसे सी बर्षकी पूर्ण 
दीघायु प्राप्त होवे । 


~ 0५ ~ 


ज्येष्ठध्नी-ज्येष्ठा नामक नक्षत्रमें उत्पन्न संतान ज्येष्ठक्वा नाश 
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करती है । इस.विषयमें तैत्तिरीय ब्राह्मणका निम्न वचन है- 


“ज्येष्ठ एषां अवधिष्मेति तज्जेष्ठध्नी ? । 
तै० ब्रा० १।५।२।८ ॥ 
पिचृत्‌ू-द्विंसक स्वभाववाले, मूल नक्षत्रका नाम हे । इसमें 
पदा हुई हुई संतान नष्ट हो जाती है । इसमें निम्न ते० ब्रा? 
क वचन है- “ मूलं एषां अवृक्षामेति तन्मूलबहिंणी 
तै० ब्रा० १।५।२।८ ॥ 


(१२५) 


यहांपर यमका जो संततिका मूलोच्छेदन अथोत्‌ जडसे नाश 
करना है, उससे वचनिकी प्रार्थना दै । एवं यम यहांपर विनाश 
करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त है । 
विवस्वान्‌ नो भखतत्वे दघातु परेतु मृत्युरमृतं 
- न एतु । इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना जरिस्णो मोध्वेषाम- 
सवो यमं यु: ॥ झथवै० १८।३।६२ ॥ 
( नः ) हमें ( विवस्वान्‌ अम्रतत्वे ) विवस्वान्‌ सूर्य अमर- 
ताम ( दधातु ) स्थापित करे । ( मृत्युः परा एतु ) मृत्यु दूर 
भाग जाय | ( अमृत नः एतु ) हमें अमरत्व प्राप्त होवे । 
( इयःन्‌ पुरुष!न्‌ ) इन पुरुषोकी ( विवस्वान्‌ ) सुर्य (जरिम्णः 
आरक्षठु),बुढापे तक रक्षा करे । ( एषां असवः मो यमं गुः ) 
इनके प्राण यमको मत जावें । 
इस प्रकार इन मंत्रोंके भवलोकनसे यम एक नाशक शक्ति 
हे, यह प्राणियोंके प्राण हरण करनेवाला है । यह हमें स्पष्ट 
रूपसे पता चलता है। यम अन्य अथम भी वेदोंमें प्रयुक्त हे जैसा 
कि हम आगे चलकर दिखायंगे, पर इप्रेके साथ साथ यम नाश 
करनेके अर्थमें भी प्रयुक्त है। इसीको दम यूं भी कहद सकते हैं कि 
प्राणियोंके प्राण हरण करनेके महकमेके आधिकारीका नाम यम 
हैं। इम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस मद्कमेका राजा है। 
इसकी बाकायद। प्रजा है,इसका लोक हे,इसके दूत हे,इत्य़ादि । 
अश्विनों व यम । 
वीळुपत्मभिराशुद्देमाभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना। 
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ 
ऋ० १।११६।२॥ 
हे ( शाशदाना ) चीराफ!डी करनेवाले (नासत्या ) अश्विनो 
विळुपत्माभेः ) बलसे गिरनेवाले अथीत्‌ शक्तिशाली, ( आशु- 
; ) शीघ्रगामी घोडोंसे ( वा ) अथवा ( देवानां जूतिभि;) 
वाँकी श्ररणाओंसे ( तत्‌ रासभः ) उस रासभ अथात्‌ गदेभने 
जो कि तुहारी अश्विनौकी ( सबारी दै ) ( यमस्य ) यमक्रो 
( प्रधने आजौ )जिसमें बहुत घनकी प्राप्ति होती हे ऐसे संग्राम 
में. (सदर) हजारॉको जीत लिया। 
इस मंत्रमें अश्विनो व यमकी लडाईका आलक्चारिक वर्णन 
है। यम मारनेवाला है, ओर अश्विने देवोंके वैद्य होनेसे जिलाने 
वाले हैं। यदांपर यमका पराजय व अख्विनोके रासभकी जीतका 
वर्णन दै । 
शाशदाना-शदल शातने से यह शब्द बना है। इसका अर्थ 
चीराफाडी करनेवाला है । 


नकल मरण nt bei केश 


(१२६) 


रासभ-गदेभ, गधा। यह अखिनौकी सवारी है देखो 
निघण्डु १।१५॥ 
असुत्र भूयाद्‌ यदू यमस्य बुद्दस्पते अभिशस्तेरसुञ्चः। 
प्रत्योद्वतामड्विना मृत्यु मस्मद्देवानामन्ने भिषजा शचीभिः 
यजु; २७।९; अधरवं० ७।५३।१॥ 


[ बृहस्पते ] हे बृहस्पति | [ यमस्य अमुत्र भूयात्‌ भभि- 
शर्ते; ] इस परलोकमें यमके कष्टपे [ भमुंचः ] हमें छुडा 
अर्थात्‌ यम हमे मारने न पावे। [अभे ] दे अभि! [ देवानां 
भिषजा भश्चिना ] देवके वेद्य अश्विनौ [ शचीभिः ] अपनी 
शाक्तियों से सामश्योत्ते [ अस्मत्‌ मृत्यु ] हमारी मृत्युको [प्रत्या- 
हतां ] दूर करें। 

अश्विनौ मृत्यु दूर करनेमें समर्थ हैं, ऐसा यहाँ पर ध्यक्त 
होता है। यमकी हिंसासे बचानेके लिए प्रार्थना की गई हे । 

इस प्रकार अश्विनोका जिस यमसे मुकाबला पडता है वह 
भी यम वही है, जो इम उपर दर्शा आए हैं। उपरोक्त यमकी' 
ही पुष्टि इन मंत्रोसे हो रही है । 


बिष्टारी ओदन व यम । 


विष्टारिणं भोदनं ये पचन्ति नेनानवर्ति; सचते कदा- 
चन । आस्ते यम उपयाति देवानत्सं गन्धवेमदते 
सोम्योभिः॥ झथते० ४।३४।३ 


[ये] जो | विशरिण ओदनं ] ।वैस्तारवाले अंथौत्‌ फैले 
हुए ओदनको [पचन्ति]पकाते हे [ एनान्‌ ] डनको [ अवातिः ] 
दरिद्रता [ कदाचन ] कभी भी [ न सचते ] प्राप्त नहीं दोती 
आथोत्‌ वे कभी भी गरीब नहीं होते । वह ओदन पाचक [ यमे 
आस्ते ] यममें स्थित होता हे, [ देवान्‌ उपयाति ] देवों को 


प्राप्त होता है ओर [ सोम्येभिः गन्धवैः ] सोम्य गंधवों के ` 


साथ [ समदते ] आनन्दित होता दै । 

विष्टारी ओदन पाचक की यमन स्थिति होती हे, ऐसा यहां 
दुशोया गया हे । 

एच इस मत्रमे विष्टारी ओदनका मह्दिमाका वणैन किया 
गया है । यह यमका अथै नोगशाज्रोक्त अहिंसादि षड्यम प्रतीत 
होता दै । परन्तु इससे अगले मंत्र अथीत्‌ ४।३४।४ में यम 
उपरोक्त अथै में ही प्रयुक्त हुआ हुआ प्रतीत होता है। वह 
मंत्र इस प्रकार है- 


८० ७. ( 
अथववेद्का सुबोध भाष्य। 


[ काः १८ 


विशारिणमोद्नं ये पचन्ति नैनान्‌ यमः परिमुष्णाति 
रेतः | रथीद्द भूत्वा रश्रयान ईयते पक्षी हद भूस्वाति 


~ “~ 
दिवः समेति ॥ अथवे० ४।३४।४ ॥ 


(ये) जो ( विष्टारिणं ओदनं पचन्ति ) विस्तृत ओदन. 
को पकाते हैं ( एनान्‌ रेतः यमः न परिमुष्णाति ) उनका 
वीयै-सामथ्यै यम अपहरण नहीं करता । (हृ ) निश्चयसे बह 
ओदन पाचक ( रथी भूरवा ) रय पर सवार द्दोकर (रथयाने) 
रथ से जाने योग्य अर्थात्‌ उत्तम मार्ग में ( इयते ) विचरण 
करता है। अर्थात्‌ वह रथादि यानों से संपन्न हुआ हुआ सर्बत्र 
।धेचरण करता हे । ( पक्षी भूत्वा ) पक्ष-पंखोंवाला होकर 
अर्थात्‌ विमानादि वायुयानोमें सवार होकर ( दिवः समेति ) 
युलोक में विचरण करता है । वह आकाश, भूमि आदि सर्व 
स्थानों में अव्याहत गति से विचरण कर सकता हे । उसके 
जानेके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं । 

यम जो सबका सामय हरण कर लेता हे, वह भी इसका 
वीये नह्वां हरता । इस प्रकार इन दोनों मंत्रं. में विशरी भोद- 
नकी महिमा गाई गई है । यमको भी इसके पाचकके साम 
ने हार माननी पडती है ऐसा इस सारे का अभिप्राय व्यक्त 
होता हे । , 

विष्टारी झ्ोदन- विष्टारीका अथे दै विस्तारवाळा अर्थात्‌ 
जिसका परिमाण बडा विस्तृत है । ओदन शब्द यहांपर भश 
का उपलक्षण है । विष्टारी यज्ञ ओदन से किया जातां है। 
इस अन्नदानयजञक्री महिमा इस सूक्त में दशाई गई हैं। 


यमका कता अग्नि । 

अये यो होता किरु स यमस्य कमप्यूदे य र्सम्जन्ति 

देवाः । भददरहर्जायते मालि मास्यथा देवा दधिरे 
इृव्यवादस्‌ ॥ ऋ्‌० १ ०\५२।३॥ 

( भयं यः होता ) यह जो दान-भादान करनेवाली भमि 

हे (स ) वह ( यमस्य किः ) यमक्री कतौ है । वह (क 
अपि ऊहे ) अन्नका भो वहन करती है ( यत्‌ ) जिस भन 
को ( देवाः सरमञ्जन्ति ) देव लोक खाते हैं । यह अभि 
( अहः अद; जायते ), प्रतिदिन इवनके समय उत्पन्न होती 
है अर्थात्‌ इसे प्रज्वालेत किया जाता हे । और यह ( मासि 
मासि ) प्रत्येक मासमें वा प्रत्येक पक्षम मासिक व पाक्षिक 
यज्ञमें प्रकर होती दे।( अथ) और ( देवाः) देवगण 
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यमकी बेडी । 


( हव्यवाहं ) हृव्यका वहन करनेवाली इस अग्निको (दधिरे) 
स्थापित करते हैं । 
इस मंत्रमें अमि को यम की करनेवाली बताया गया है । 
यहांपर यम का अर्थ वायु भी हो सकता है क्योंकि अग्नि वायु 
को शुद्ध करती है । प्रचण्ड अभि के उद्दीप्त होनेपर हवा खूब 
जोर से चलने लगती है । इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह भी 
पता चलता हे कि दैनिक, पाक्षिक तथा मासिक यज्ञ करने 
चाहिये । | 
क= भन्न । मास नस मास तथा पक्ष । 
यमकी बेडी । 
सुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सवेस्मादेवकिल्बिषात्‌ । 
॥ प्र० १०।९७।१६॥ यज्ुः१२।९०॥ 
भयवे, ६।९६।२॥ तथा ७।)१२।२॥ 
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(मा)सुझे ओषधियां (शपथ्यात्‌) शाप देनेसे ददोनेवालेप।पसे 
( मुञ्चन्तु ) छुडावें । ( भथ उत ) भौर ( वरुण्यात्‌ ) वरण 
संबन्धी किए गए पापसे छुडावें । [ भथ ] और [ यमस्थ ] 
यमकी [ पड्वीशात्‌ ] पैरॉकी बेडियोंसे छुढावे । [ सवेस्मात्‌ 
देवाकिल्बिषात्‌ ] सभी देवोके संबन्धी पापोसे औषधियां मुझे 
छुडावें । पडवी श- पादबंधन, श्रृखला: पैरों की बेडी । 
उत्‌ स्वाहदर्ष पञ्च शळादथो दुश्श्ञळादुत । 
मथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवाकेल्बिषात्‌ ॥ 
भथवं० ८।७।२८॥ 
[ त्वा ] तुझे [ पंचशलात्‌ ] पंचभूतमे होनेवाले पापसे 
[ भथ उत ] और [ दशशलात्‌ ] दशो दिशाओंमें द्वोनेवाले 
पापसे [ भथ ] और [ यमस्य पड्वीशात्‌ ] यमकी पैरोकी 
बेडियोसे तथा [ विश्वस्मात्‌ ] सारे [ देवकिहिबषात्‌ ] देवोंके 
प्रति किए गए पापोंसे [ उत्‌ आहार्षं ] बचाकर ऊपर ले 
गया हू । न्य 2 
इन मंत्रोमें यमकी बेडियोसे छूटनेकी प्राथना है । यहांपर 
भी यम मारनेवाळा ही है, यह स्पष्ट पता चल रहा है। 
आगे चलकर यमविषयक वर्णन जब हम देखेंगे तो यमकी 
पड्वीश आदिका खुलासा स्वयमेव हो जाएगा। 
बैवस्वत यम । 
यत्ते यमं वेवस्वत॑ मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त भावतेयामसीद् क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० १०।१८।१॥ 
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[ते ] तेरा [ यत्‌ मनः ] जो मन [ दूरक ] बहुत दूरः 
[ वेवस्वतं यमं ] विवस्वान्‌ के पुत्र यमके पास [ जगाम ] 
चला गया है, [ते तत्‌ ] तेरा वह मन पुनः [ इह ] इस 
लोकमें [ क्षयाय ] निवास करनेके लिए व [ जीवसे ] जीवन 
धारण करनेके लिए हम [ आवतेयामस्ति ] लीटाते हैं । 


यहांपर वैवस्वत यम के पास चले गए मनके प्रत्यावर्तनकां 
उल्लेख है । यमको। वैवस्वत विशेषण दिया गया है। वैवस्वत का 
अर्थ है विवस्वान्‌ की संतान । इससे यह पता चलता है कि 
मारनेवाला यम विवरवान्‌ का लडका है। इसपर हम थोडासा 
प्रकाश आगे चलकर डालेंगे । 
क्षयाय=निवास करनेके लिए,रहेनके लिये। 'क्षि निवासगत्योः 
यमादुद्द वेवस्वतात्‌ सुबन्धोमैन भाभरम्‌ | 
जीवातवे न मृत्यवेञ्थो अरिष्टतातये ॥ 
ऋ० १०।६०।१० 
[ भह ] में [ वैवस्वतात्‌ यमात्‌ ] विवस्वान्‌ के पूत्र यम से 
[ घुबन्धो। मनः आभरम्‌ ] सुबन्धु अर्थात्‌ उत्तम बन्धुक्रा मन 
छीन करके ले आता हूं । क्रिस लिए ? [ जीवातवे ] इस लोक- 
में जीनेके लिए [ मृत्यवे न ] मरनेके लिए नहीं। [ अथ ] 
और [ भारिष्टतातये ] छुखके विस्तारके लिए 
इस मंत्रका भाव भी पूवेके मंत्रसे मिलता है । यहांपरभी 
यमको विवस्वान्‌ के पुत्रके नामसे कहा गया है । निम्न लिखित 
मंत्र हमारी ऊपरकी स्थापनाको स्पष्ट रूपे पुष्ट कर रहा दै। 
इसमें यमकी माता व विवस्वान. दोनोंका उल्लेख है । विव 
स्वान्‌ कौन दै यह भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमे पताचल 
जायगा । मंत्र इस प्रकार है-- 
स्वष्टा दुहित्रे वहतुं क्रणोतीतीद विश्वं भुवनं समेति । 
यमस्य माता पर्युह्यमाना महोजाया विवस्वतो ननाश॥ 
क्रु०१०। १७। १; अथव० १८।१।५३.॥ 
( त्वष्टा दुहित्रे वहठुं कृणोति ) त्वष्टा अपनी पुत्री का 
विवाह रचता दे (इति) इस कारण (इद विश्वं सुवनं ) 
यह सारा भुवन ( समेति इकट्ठा होता हे | ( परि उह्यमाना ) 
व्याही जाती| हुई ( यमस्य माता ) यम की जननी व ( महः 
बिवस्वतः जाया ) महान्‌ विवस्वान्‌ को पत्नी ( ननाश ) नष्ट 
हो जाती है । 
इसी सूक्त के प्रथम भंत्रसे पता चलता दै कि त्वष्टा की 
पुत्री का नाम बरण्यू है भौर उस का त्वष्टा विवस्वान्‌ के साथ 


(१२८) 


घिवाइ करता हे । इस मंत्र से हमें यह पता चलता है कि त्वष्टा- 
की पुत्री सरण्यू यमकी माता हे व विवस्वान्‌की पत्नी है अर्था 
त्‌ विवस्वान्‌ यमका पिता है । अब हमें यह देखना हे कि यम- 
का पिता यह विवस्वान्‌ कोन है । 

यास्काचाये इस मंत्रके उत्तराधकी व्याख्या करते हुए लिखते 
हें, कि “यमस्यमात पर्युद्यमाना महतो जाया विवस्वतो ननाश, 
रात्रिरादित्यस्य।दित्योदयेऽन्तर्धायते। ” अर्थात्‌ यमकी माता 
व्याही जाती हुई जो .कि मदन्‌ विवस्वानकी जाया हे नष्ट 
हो गई । 'आगे जाया विवस्वतो ननाश? का स्पष्टीकरण करते 
हें कि“ रात्रि सूयकी जाया, सूर्येके उदय द्वोनेपर छिप 
जाती 

इस प्रकार विवस्वान्‌का अथे हुआ आदिश्य अर्थात्‌ सूयै। इ 
उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न परिणाम पर पहुंचते है- यमकी 
माताका नाम सरण्यू हे व पित।का नाम विवस्व।न्‌ अर्थात्‌ सूर्य है। 
भात्‌ यम विवश्वान्‌ (सूये) कापुत्र हे, अतएव उठे वेदमंत्रोमें 
ववेस्वत’के नामसे पुकार गया है। वेवस्वत यमका ही सवेत्र 
विशेषण है अन्यका नहीं, अत एव वैवस्त्रतके साथ यम न भी 
प्रयुक्त हुआ हुआ हो, तो भी उसीका प्रहण होता है । 

निम्न लिखित मंत्रोंमं अकेले ' वैवस्वत ' शब्दकाही 
प्रयोग है । 

भद्दे चे वरं वृणते भद्रै युञ्जन्ति दाक्षिणम्‌ । भद्रं 
चेचस्वते चक्षुबेहुत्रा जीवतो मन; ॥ 
ऋ० १०।१६४।२ ॥ 


° ~ ha >) _€५ छा 
इस मन्रभे दुष्ट स्वप्नके नाश फरनेकी प्राथना है। अथे इस 


प्रकार है- 

सब लोक [ चे ] निश्चयसे [ भद्रं वरे वृणते] कल्याणकारी 
वरको ही चाहते है। [ दक्षिणं भद्रं ] बढे हुए कल्याणसे ही 
अपना [ युञ्जन्ति] योग रखना चाहते हैं [बैवसाते भद्र 
चक्षुः ] विवस्वान्‌ के पुत्रकी झै कल्याणकारी चक्षुका अथीत्‌ 
उसको ङपाहष्टिको चाहता हूं, ताकि दुःस्वप्न हमें बाधा न 
पहुंचावें। क्योंकि [ बहुत्रा ] बहुत विषयोमें [ जीवतः ] 
जीते हुए अथात्‌ लगे हुए सेरा [ मन; ] मन उनमें विचरण 
करता रहता है, अतः दुःस्वप्न भनेकी सभावन। है । 

इस मनत्रम यह दशाया गया इ कि कल्याणकारी विचार 
व वातावरण रहनसे दुःस्वप्न नहीं आसक्ता । दुःस्वप्न न 
आनेके लिए वैवस्वतसे प्राथेना की गई हे । यह वैवस्वत यम 


ही है, यह उपरोक्त दिवेचनासे तो पुष्ट हो हो रहां है, पर 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड १८ 
भागे चलकर “ यम व स्वप्न ! इस प्रकरणमें हमें स्पष्ट रूपसे 
ज्ञात होगा कि स्वप्नका यमसे कितना संबन्ध हे | दुःस्वप्न 
यमक्रा साधन हृ अथात्‌ दुःस्वप्ने मृत्यु भी हो सकती है । 
अस्तु। यहाँपर यह्व सब स्पष्ट रूपसे हम दशानेका प्रयत्न करेंगे | 


ववस्वतः कृणवद्‌ भागधेय मधुभागो मधुना से 
सजाति । मातृर्यदेन इषित न शागन्‌ यद्‌ वा 
पितापराद्धो जिहीडे || भथव० ६।११६।२॥ 


( वेवस्वतः ) विवस्वान॒का पुत्र ( भागधेयं कृणवत्‌ ) 
भागको करे अथात्‌ बैंटवारा करे । [ मधुभागः ] उत्तम भाग 
करनेवाला वह हमें ( मधुना संसुजाति) हमे मधुसे युक्त करे। 
भथांत्‌ इम भी उत्तम बंटवार। करनेवाले हों व सर्वप्रिय 
बनें । ( यत्‌ एनः) जो पाप ( मःतुः नः आगन्‌ ) मातासे हमें 
प्राप्त हुमा दे अधात्‌ माताका अपराध करनेसे यदि हमने 
कोई पाप किया हे.तो वह ( यद वा ) अथवा जिस पापे 
( पिता झपराद्ध: ) हमने पिताका अपराध किया है 


~ 


जिसस कि पिता ( जिहोढे ) क्रोधित हुआ दे, वह सब 


~ 


उपरोक्त शांत हावे । 

इस प्रकार इस प्रकरणमें ह्म यज्ञके संबन्धमें निम्न 
लिखित मुख्यं बातोंका पता चलता है- 

(१) यम नामक कोई प्राणियोंके जीवर्नोका अपहरण ' 
करनेवाला है। 

( २ ) उसके पिताका नाम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) हैं, अतएव 
उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी है । 

(३) उसकी माताका नाम सरण्यू हे जो कि त्वष्टाकी 
पुत्री है । 

इतने यमसंबन्धी विवेचनके बाद हम यह देखेंगे कि यमका 
रहनेका कोई स्थान है वा नहीं, वह प्राणियाँको मारकर कहां- 
पर लेजाता दै, इत्यादि । 


यमलोक व यमराज्य । 
इस प्रकरणमें हम यमके लोक व उसके राज्यके संबन्धमें 
बिचार करेंगे अर्थात्‌ यमलोक यदि है, तो कहांपर हे, इसपर 
प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे । निम्न लिखित मंत्र श 
प्रीतिपादन कर रहे हैं कि यमका एक खास लोक दे- 
उग्रपञ्ये राष्ट्रश्रुत्‌ किल्बिषाणि यदक्षबृत्तमनुदत्तं न 
एतस्‌ । ऋणान्नो नणेमेत्समानो यमस्य लोके भघि 
रञ्जुरायात्‌ ॥ अथवे० ६।११८।२॥ 


9) का 


दै 


हह >". पण रण फर 


यमलोक व यम राज्य 


हे [उप्रेपश्ये ] तीव्रदृष्टिवाली तथा हे [ राष्ट्रभृत्‌ ] राष्ट्र 
का भरण पोषण करनेवाली अप्सराओ | [ किल्बषाणि ] 
सवं पाप व ( यत्‌ अक्षवृत्त ) जो पाप इन्द्रियों द्वारा किया हे 
( तत्‌ ) वह पाप (नः) हमे ( अनुदत्ते ) अनुकूलताते 
दिया हुआ हो अर्थात्‌ उस पापस हमें हानि न पहुंच इस 
प्रकारस दो, उस पापको दूर करा । और ( कणात क्रणं 
ए्संमानः ) ऋणसे व्याज आदि द्वारा ऋणको बढाता हुआ 
उत्तमणे अथात्‌ ऋण देनेवाला ( यमस्य लोके ) यमके लोकमें 
( अघिरज्जुः ) द्वाथम रस्सी लिए हुए ( नः न आयात्‌ ) 
हमें प्राप्त न दोवे अथात्‌ हमें ऋणसे भी सुक्त कर दो ताकि 
यमलोकमें इम सुखपूर्वक रह सकें । 

इस मंत्रसे एखा पता चलता है [के जबतक ऋण न चुकाया 
जावे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता 1 मरनेवाली 
यदि ऋण विना चुकाए मरेगा तो यमलोकमें भी उसे बह ऋण 
चुकाना पडेगा | उत्तमण वह्दांपर भी अपना ऋण लेनेके लिए 
पीछा करता हुआ आ पहुँचेगा । | ऋण लेना कितना कष्टप्रद है 
यह इससे पता चलता हे | 


यथाथाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ परावतः ॥ 
अथवं० १२।११।३॥ 
इस मैत्रके अथैके स्पष्टीकरणके लिए पूवे मंत्रको भी साथमें 
लेना चाहिए । पूर्व मंत्र इस प्रकार है- 
ब्रह्मज्यं देव्यष्न्य आ मूलादनु संदद्द ॥ 
भश्रवे> १२।११।२॥ 
हे [ अध्न्ये ] अहिंसा करनेके अयोग्य ! हे देवी ब्रह्मगौ | 
[ ब्रह्मज्यं ] ब्रह्मकी [हंसा करनेवाले घातको [ आपूलात्‌ ] 
जडसे लेकर ऊपरतक [ अनुसंदह ] संपूण जला दे ॥ १२ 
११।२॥ [ यथा ] जिससे' कि वह ब्रह्मघातक [ यमस्य 
सादनात्‌. ] यमके सदनसे भी [ परावतः ] दूर स्थित 
( पापलोकान्‌ ) पापियोंके लोकको [ अयात्‌ ] जावे । 
इस मेत्रसे ऐसा पता चलता हे कि घोर कर्म करनेवाले 
पापियोंको यमलेकमें स्थान नहीं मिलता, वे उस यमलोकसे 


` भी परें स्थित पापलोक में जाते हैं । इसके उलट यह भी ज्ञात 


होता है कि यमलोकमें जानिवाले पापियोंके अतिरिक्त जन हैं । 
भतः यमलोक निकृष्ट स्थान नहीं है । 
इद्‌ यमस्य सादनं देवमाने यदुच्यते । 
इयमस्य धमते नाळीरय गीरमेंः परिष्कृतः ॥ 
ऋ० १०।१३५।७ ॥ 


१७ (अ. सु. मा. कां. १८ ) 


(१२२) 


(इदं यमस्य सादनं ) यह यमका घर है । ( यत्‌ देव- 
माने उच्यते ) जो कि देवों द्वारा बनाया गया है, इस प्रकार 
कहा जाता है। ( अस्य इयं नाळीः ) इस यमी प्रीतिके लिए 
यद्व स्तुतिरूपी ब्राणी ( धमते ) उच्चारण की जाती है। 
(अय) यह यम ( गीर्भिः ) स्तुतियुक्त वाणियोसे ( परि- 
ष्कृतः ) शोभित होवे । 

इन मेत्रोसि हमे साधारणतया इतना पता चलता है कि 
यमलोक करके कोई स्थान अवश्य दें । निम्न लिखित मंत्रकि 
देखनेसे ऐशा पता चलता हे क्रि यमका उस लोकमें राज्य है 
अर्थात्‌ यम वहाँका राजा है। उम्र लोकक। यम राजा होनेसे 
उसका नाम यमलोक पडा है । अतएव वह लोक उसके नामसे 
अर्थात्‌ यमलोकके नामसे प्रसिद्ध दै । 

पुमान्‌ पुंसो5घितिष्ठ चर्महि तत्र ह्यस्व यतमा प्रिया 
ते । यावन्ताथग्रे प्रथमं समेयथुस्तदू वां वयो यम- 
राज्ये समानम्‌ ॥ भथवं० १२।३।१ ॥ 

( पुमान्‌ पुं्ः अधितिष्ठ ) हे पुरुष | पुरुषोंका अधिष्ठाता 
बन अर्थात्‌ उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (चर्म ) सुखकी 


*( इहि ) प्राप्त कर । ( तत्र ) उस सुखमें ( यतम ते प्रिया ) 


जो तेरी प्यारी है उप्ते ह्यस्व ) बुला । ( अग्रे ) पहिले 
(यावन्तौ ) जितने समर्थ हुए हुए तुम पतिपत्नी दोनों (प्रथमं) 
मरनेसे पूर्व की आयु में(समेयथुः )प्राप्त किया है (तत्‌ःवां बयः) 
वह तुम्हारा अन्न वा आयु ( यमराज्ये) यमके राज्य में 
समान हो | 
इस मंत्रमें बडे महत्त्वका उपदेश है | सबसे पूर्वे मनुष्य 
को उन्नति करनेके लिए कद्दा गया दै । तदनंतर सुख प्राप्त 
करके अपने अनुसार पएव्नीके चुननके लिए कहा 
गया दै । इसीको स्वयंवर कह सकते टें 
इस प्रकारके विवाइके बाद दम्पती पमिलजुलकऋर अपने भवि- 
ष्यको उज्ज्वल बन।नेका प्रयत्न करें । जितना वे इम लोकें 
कम।वेंगे उतना यमलोकमें ।मिलेगा यह “ वां वयः यमराज्ये 
समानं › से दर्शाया है। इसका अभिप्राय यह हुआ किं स्त्रियां 
भी पतिके साथ यमलोकमें जाती हैं | अर्थात्‌ जितना मत 
पितरॉके प्रति हमारा कतेव्य हे, उतना ही मत मामी, दादी 
आदि स्रावगैके लिए भी है । 
समस्मि्ोके सझु देवयाने सं समा समेत यमराज्येषु। 
पूतो पवित्रेसप तद्धवयेथां यदू यदू रेतो घि तवां 
संबभूत्र N भथवे० १२।३।३ ॥ 


(१३०) 


( अस्मिन्‌ लोके) इस लोकमें (सं) अच्छी तरह 
चा साथ साथ तुम पतिपत्नी ( एतं ) विचरण करो) (उ ) 
और ( देवयाने ) देवोके मार्गम (से) मिलकर विचरण 
करो । ( यमराज्येषु ) यमराज्योंमें ( सं एतम्‌) साथ मिलकर 
चिचरण करो । (यत्‌ यत्‌ रेतः ) जो वीय (त्वां आधि संबभूव) 
तुम दोनोंमें उत्पन्न हुआ है, ( तत्‌ ) उस बोयको ( पवित्रः ) 
पवित्राचरणों द्वार। ( पूतौ ) पवित्र हुए हुए तुम दोनों ( उप- 
हयेथां ) अपने पास बुलाओ, अर्थात्‌ पवित्र कार्याने दी वीयका 
पयोग करो, व्यथ नष्ट मत करो । 
इस मंत्रमें वॉर्यक्े सदुपयोगके लिए गृहस्थ दंपतीको उप- 
देश दिया गया है । इसके सिवाय एक महत्वपूर्ण बात यद्व 
दशी गई हे ।कि पतिपत्नी में इतना अधिक प्रेम होना चाहिये 
कि वे सवैत्र साथ हो रहें। चाहे वे इस लोकमें हो, चाहे 
यप्रलोकमें वा अन्य किसी लोकमें। उन्हें ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिए कि वे किसी भौ हालत जुदा न हो सके। 
धह वेदिक भादी यहां स्पष्ट रुपसे दर्शाया गया है।इस 
प्रकार यह मंत्र विशेष महत्वका हे | इसका मनन करना 
चाहिए । 
सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुषे दुद्दे । 
भथाहुर्नारके लोक निरुम्धान्स्य याचिताम्‌ ॥ 
झथचे० १२।४।३६ ॥ 
( बशा ) वशा चो ( यमराज्ये) यमके राज्य में (प्रददुषे) 
प्रकृष्टके दानीकें लिए (सवान्‌ कामान्‌) सव प्रकार की कामना- 
ओंको ( दुहे ) पणे करती दै । (अथ ) ओर ( याचितां ) 
मांगी हुई के ( निरुन्धानस्य ) रोकनेवालेका अर्थात्‌ यदि कोई 
सुपात्र वशाको मांगे ओर उसको यदि न दी जावे तो न देने- 
वालेका ( लोके ) लोकको ( नारकं) महाकष्टप्रद ( आहुः ) 
कहते है अर्थात्‌ न देनेवाले को नरक मिलता है । 
हस संत्रमे वशा गोकी महिमोका वणन ह । वशा गोको 
दान करनेवाले को यमराज्यमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता। उसको सवे कामनायें पूणे होती है और इसके प्रतिकूल 
वशाको न देनेवःलेको नरक मिलता ह । 
एतत्‌ त देव; सविता वासो ददाति भतेवे । 
तत्त्व यमस्य राज्य वसानस्ताप्थ चर ॥ 
अथव० १८।४।३१ ॥ 
हे पुरुष! ( सविता देवः) प्रेरक देव ( ते) तरे लिए 
( भतेवे ) पहिननेके लिए ( एतत्‌ वास: ) यह बज्न (ददाति) 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य। 


[ कां० १८ 


देता दै । ( तत्‌ ताप्यै ) उस तृप्ति करनेवाले भस्त्रको (वसानः) 
पहनकर ( यमस्य राज्ये ) यम के राज्यम ( चर ) विचरण 
कर । 
इस मंत्रमें मृत पुरुषको ३ जो कि यमलोकमें पहुंच गया है, 
उसको वस्त्र देनका विधान हे। 
निम्न लिखित मंत्रमें उस मृत पुरुषको तिलमिश्चित घान 
देनेका उल्लेख है, तथा यमराजासे इनको उस पुरुषके देनेके 
लिए अनुमति मांगी गईं है- 
यास्त धानाः अनुकिरामि तिरूमिश्रा; स्वघावती: । 
तास्ते सन्तूद्भ्वीःप्रभ्वीः तास्त यमो राजानुभन्यताम्‌॥ 
झथवे० १८।४।४३ ॥ 
लिए ( याः तिलमिश्राः स्वधावते।ः धानाः ) 
मेश्चित अर्थात्‌ तिलामिले हुए स्वधावाले धानों 
( अनुकिरामि ) अनुकूलता से फेंकतां हूं, (ताः ) वे 
(ते) तेरे लिए ( उदूभ्वीः) उदय करनेवाले व 
( प्रभ्वी ) प्रभूत मात्रा में यानि बहुत मात्रामें (सन्तु ) 
होवें । ( ताः ) उन्हें ( ते ) तुझे देनेके लिए ( यमः राजा) 
यम राजा ( अनुमन्यतां) अनुमति देवे। यमके राज्यम 


विना यमका अचुमितिक किसको कुछ नहीं दिया जा सकता, 
अतः उसकी अनुमति मांगी है । 
इस मंत्रम यमलोक में गए हुए के लिए अथीतू मृतके 
लिए तिलमिश्रित घान देनेका उल्लेख हूं । ये 1 
धान यमराज्यम जाकर. किस रूपमें परिणत द्वो जाते हैं, यह 
निम्न लिखित मंत्र बतला रहा है- 
धाना घेनुरभवदू वत्सो अस्या।स्तिकोऽभवत्‌ । 
ताँ वे यमस्य राज्ये भक्षितासुपजी वाते ॥ 
अथर्वे० १८।४।३२॥ 
यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए ( घाना ) 
घान ( घेनुः ) तृप्त करनेवाली गो ( अभवत्‌ ) बनता ६ । 
( अस्याः ) और इस धानरूपी गोका ( वत्सः ) बछडा 
( तिल; ) तिल ( अभवत्‌ ) बनता है.। ( वे ) निरंचयत 
( यमस्य राज्ये ) रुमके राज्यमें वह ( तां ) उस घाना का 
बनी हुईं गायपर ही ( उप जीवाति) आश्रित हुआ हुआ 
जीता है । 
यहां पर घान तथा तिळ यमराज्यमें जाकर किंख स्वरूप 
में परिणत हो जाते हैं, यह. दशाया गया हे । इन दोनों मंत्रा” 
नुसार थान च तिल यमलोकमें रहते हुए के लिए देने चाहिए 


Pte 


लामाश्रत 


सी 


विहान oo 


थुलोंकम यतै लौक । 


क्यौकि उसके जीनेके ये एकमात्र आधार हैं | 
इन मंत्रों में हमने देखा कि यमलोकमें यमका राज्य है 
यमराज्यसे भी यमलाकका हो प्रहण हूँ । वहीं पर यम मृतोको 
ले जाकर रखता हूँ । 
निम्न लिखित मंत्रमे यमका आए हुए मृत पुरुषको अपने 
राज्यमें स्थान देनेका उल्लेख है-. 
ददाम्यस्मा अवसानमेतदू ये एष भागन्‌ मम चेदभू- 
दिइ । यमश्चिकित्वान्‌ प्रत्येतदाह ममेष राय उप- 
तिष्ठतामिद्द ॥ भथनै० १८।२।३७॥ 


(अस्मै ) इस मृत पुरुषके लिए( एतत्‌ अवसान.) इस 
स्थानको ( ददामि) भै देता हूं । क्योंकि ( एषः यः ) 
यह जो है वह ( आगनू) यमलोकमें आया है और ( इह) 
यहांपर आकर(मम चेत्‌) मेरा हीं (अमृत.) हो गया हैं अर्थात्‌ 
क्योंकि यह यहां आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः में 
इसे स्थान देता हूं, अपने राज्यसे नहीं निकालता । इस उप- 
रोक्त प्रकारसे ( चिकित्वान्‌ यमः ) ज्ञानधान्‌ यम ( एतत्‌ ) 
यह उपरोक्त | ददाम्यस्मै ? इत्यादि वाक्य ( प्रति आह ) 
यमलोकमें आए हुए के प्रति कहता है । और यह भीं कहता 
है कि ( एषः ) यह आगन्तुक ( मम राये ) मेरे धनके लिए 
(इह ) यहां यमराज्यमें ( उप तिष्ठताम्‌ ) उपस्थित होवे 
अथोतू उल्ले भी इस मेरे धनका भाग ले अथवा यह भी अन्य 
प्रजा जनकी तरह मेरे धनका भाग भिले अथवा यह भी अन्य 
्रजाजनको तरह मेरै लिए दिया जानेवाला उचित कर प्रदान 
करे । 

इस प्रकार इस मंत्रमें यमका यमराज्यम आए हुए के प्रति 
उक्ति है । अबतक के मंत्रोसे यह पता चला कि यमका यभ- 
लोकमें राज्य हे अथोत्‌ वह वहां का राजा दै । अब हम यह 
खंगे कि यमलोक कद्दापर दै अथोत्‌ इसकी स्थिति कहां दै । 


यमकी दक्षिण दिशा । 
इन्द्र: प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दाक्षिणा तिष्ठन्‌ यभः ॥ 
क्षथवे ० ९।७।२०॥ 
( इन्द्रः प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ ) इन्द्र पूर्व दिशामें स्थित हुआ हुआ 
४ । ओर ( यमः ) यम ( दक्षिणा तिष्ठन्‌ ) दाक्षिण दिशा 
ठहर हुआ डे । 

इस मंत्रसे हमें इतना पता चलता है कि यम दक्षेण दिशा 

में रहता है, यानि-यमलोक दक्षिण दिशामे है । 
क क 


1) 


(१३१) 


द्यलोकमें यमलोक । 


= 


नरा वा शंस पूषणमगोह्यमझ्निं देवेद्वमभ्यचेसे गिरा । 
सूर्यामासाचन्द्रमल्ला यमं दिवि त्रितं वातमुषसमक्तु- 
मङिविना ॥ ऋ० १०।६४।३॥ 
(नरा शंसं, पूषणं, अगोह्य, देवेद्धं अग्निं ) नरोसे प्रशं्ष। 


~ डो. 


करने योग्य, पुष्टि करनेवाले, सर्वेसाधारणसे जाननेके योग्य 
तथा जिसको देवोने प्रज्वलित किया है ऐसी भम्निक्री ( गिरा 
अभ्यचेसे ) स्तुतियुक्त वाणियोंसे तू अभ्यचना करता है | 
( सूर्यामासा चन्द्रमसो ) सूर्य तथा पक्षोंके निर्माण करनेवाले 
चन्द्रमाकी, ( दिवि यमं ) बुलेकमें विद्यमान यमकी, ( त्रितं 
वातं ) तीनों लोकोर्में विस्तृत वायुकी, (उषसं ) उषाकी, 
( अक्तुं ) रात्रिकी व ( अश्विनों ) देवोंके वेद्य अश्विनौ की 
भी स्तुति कर। 

यहां पर इतन। बताया गया हे कि यमकी यलोक में स्थिति 
हे । पूर्व मंत्रस यह पता चलाथा क्रि यमकी दिशा दक्षिण 
हैं। इसका मतलब यह हुआ की द्युमे दक्षिणकी ओर कहदी 
पर यमलोक है । 

हमें पितृलोकके प्रकर"में ' उदन्वती द्यौरवमा ' इत्यादि 
मत्रवे पता चलाथा कि तीन यु हैं | उनमेते प्रथम मै जळ 
रहता हूं,द्वितीथमें सूर्यादि नक्षत्रगण रद्दते हैं तथा तृतीयमें पितर 
रहते हँ । 

अब हमने यह देखना हे कि टन तीनोमेंसे यमकी थ कौनसी 


fo] 
०.1 


है । इसके निणयके लिए हमें पितूलोकमें आया हुआ ' तिल्लो 
द्यावः सवितुद्वा उपस्थां ' इत्यादि मंत्र सहायता देता है। इस 
मंत्रम यह कहा गया दै कि, तीन द्युलोक हैं, जिनमेंसे दो सूये 
के समीप हे । ये दो सूर्यके समीपकी यु जलवाली व नक्षत्रों- 
वाली इं। बीचमं सूयं हे 


Cy ~ ९० ०० _ 
आर उसके ऊपर नीचे ये दोनों दु 


व ~ ~ ew N ९०. 2. ~ 
हैँ । आगे चलकर इसी मंत्रमें कहा कि तीसरी जो थ हें, 


बह यमछोकमें दे, जिसमें बीरगण निवास करते दें । इसी यको 
लक्ष्यमें रखते हुए संभवत; गोतामे कह है, क्रि ' हता व। 
प्राप्स्यसि स्वर्ग ? । वीर लडाईमें मरनेपर स्वर्गम जाता है 
और वह स्वर्ग यही यमलोकमें विद्यमान द्यु दे । जैसा कि “विरा 
षाट्‌? विशेषणसे प्रतीत हो रह। हे । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों 
का भभिश्राय यह हुआ कि यमलोकमें जो य है, वह उदन्वती 
अथात्‌ [ज्रम जल रहता हे वह भी नदीं हे ओर जिसमें 


~ 


नक्षत्र रहते हैं वह भी नही हे । परिशेष न्यायसे जो तीसरी 


(१२२) 


बच गई वह यमलोकम हे, यह मानना पडेगा। तीसरी द्युमे 
पितर रहते दे अतः पितर यमलोकमें रहते हैँ यह भी इसका 
अभिप्राय हुआ । यमलोकका यम राजा है, अतः पितर उसकी 
प्रजा हुए । पितर यमराज्यमं रहते है इस पारणामका निम्न 
मंत्र पष्टि कर रहा ह-- 
घे समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
तेषां छोकः स्वधा नमो यश्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ` 
यज्ञः १९।४५ ।| 
( यम-राज्ये ) यमके राज्यमें ( ये पितरः समानाः सम- 
नसः ) जो पितर समान तथा समनस्‌ अर्थात्‌ एक संकल्पवाले 
हैं, (तेषां ) उन पितरोंके अर्थ दिए गए ( लोकः, स्वधा, 
नमः, यज्ञः ) लोक, स्वधा, नमस्कार व यज्ञ (देवेषु कल्पत) 
देवोमे समथै होवे अर्थात्‌ विफल न हौँ। 
इस मेत्रमें पितर॒ यप्रराज्यमें हैं यह दर्शाय। हे । पितरोंका 
स्थान तीसरी यु दै। अतः वह थु यमके राज्यमें ही है, यह 
इप मंत्रेसे स्पष्ट हो रह। है । 
यमका राज्य तीसरी युमें है और उसेक आगे धुलोक समाप्त 
हो जाता हे यह निम्नलिखित मंत्र बता रह। है- 
यत्न राभा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । 
यत्रामूयेहवतीरापर्तन्न मास्त कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव 
ऋ० १।११३।८॥ 
( यत्र) जहाञ्च ( वैवस्वत: राजा ) विवस्व।न्‌ का पुत्र 
यम राजा दे, जहां कि ( दिवः अवरोधनं ) युलाककी समासि 
है, वहां तथा जहां ( अमूः ) ये ( पयस्वतीः आपः ) बड़े 
बडे जल हैं, ( तत्र ) वहां ( मां अमृत कृधि ) मुझे अमृत 
बना] ( इन्दो ) हे इन्दु | ( इन्द्राय ) ऐखर्यके लिए ( परि- 
सव ) चारों ओरसे बदर अर्थात्‌ मुझे ऐश्वयै दे । 
इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न लिखित परिणाम पर 
पहुंच सकते है-- यमलोक जहां कि यमका राज्य है, दक्षिण 
दिशाकी ओर स्थित तृतीय दुभ है। वहां पितर रहते हैं 
यम उनका राजा है व वे उसकी प्रजा हैं । यह बात ' पितर 
च यमके सहक्राये › नामक शीषेकमें और भी अधिक स्पष्ट हो 
जाएगी । निम्न मंत्रमें अळंकार रूपमें उस विराट्का वर्णन 
प्रतीत होता हे। उस विराटको बेलकी कल्पना करके उसका 
वणैन किया गरा है- 
प्रजापतिश्च परमेष्ी च शङ्गा इन्द्र; शिरो | 
मस्षिलळाट यमः कृकारम्‌॥ क्षथव० ९।७।१॥ 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


उस विराटू बेलको ( प्रजापतिः च परमेष्ठी च ) प्रजापति 
व परेष्ठो ये दोनों ( श्र्गे ) दो सींग हैं यानि झुङ्गस्था- 
नीय है । ( इन्द्रः शिरो ) इन्द्र उसका सिर है अथीत्‌ इन्द्र 
शिरः स्थानीय है । ( भम्निः ललाटं ) अग्नि उसका ललाट 
( माथा ) है भोर ( यमः ) यम उसकी ( कृकाटे ) गददैनका 
भाग है । 
यमको विराटकी रचनामें गदेनमें स्थान मिलता है अर्थात्‌ 
यमकी स्थिति उसके शरीरमें गदनस्थानीय है । 
इस प्रकरणसे हमें यमलोक, यमराज्य तथा उसकी स्थितिं 
का पता लगा हे । भब अगले प्रकरणमें हम यमराजाके 
दूतोंपर विचार करेगे । 
यमके दूत । 
इस प्रकरणमें यमके दूतोंका अस्तर 
दर्शाया जाथगा । निम्न लिखित मंत्रों 
बिषयमें उल्लेख हें-- 
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मत्यु दीर्घमायुः स्वस्ति । 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्ररतोऽपसेधामि सर्वान्‌॥ 
अथवे० ८।२।११॥ 
(ते प्राणापानौ ) प्राण और अपाने (कृणोमि) 
स्थिर करता हू । और ( दीघ आयुः ) दीघं आयुक्रो तथा 
( स्वस्ति ) कल्याणको भी तेरे लिए स्थिर करता हूँ । ( जरां 
मृत्यु ) बुढापे व मृत्युको दूर भगाता हूं । ( वैवस्वतेन प्रहि- 
तान्‌ चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) विवश्वानके पुत्र यमद्वारा 
भेजे हुए संसारमे विचरण करत हुए सब यमके दूतोंको ( भप 
सेधामि ) दूर भगा देता हू। 


स्वरूप तथा काय 
मके दूत होनेके 


इस मेत्रमे यमदूतोका उल्लेख है । यम उन्हें प्राणियोंको ले 
आनेके लिए संसारम भेजता है। उन दूतोंको दूर भगानेका 
निर्देश यहां है । 
नयतामून्‌ स्स्युदूता भपोम्भत । परः 
सदस्ता हन्यन्तां तृणेढ्वेनान्‌ मत्य भवस्य ॥ 
अथवे० ८।८।११॥ 


( सत्युदूताः ) हे मध्युके दूतो ! ( अमून्‌ ) इन शत्रुऔको 
(नयत) ले जाओ । ढे ( यमदृताः) यमके दूतो| ( भप 
उम्भत ) इन्हें कसकर बांध लो ताकि छूट कर भाग नजावें। 
( परः सहस्राः ) हजारोंकी संख्याओसे भी अधिक ( दन्यः 
न्ताम्‌ ) मार डालो | ( एनान्‌ ) इन रात्रुऔँको ( भवस्य 


| 
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यमदूत--शवाने । 


मत्यं ) भवको मुष्ठी अर्थात्‌ घूसा ( तृणेढु ) चूर चूर कर 
डाले। 
इस मंत्रमें शत्रु ऑके विनाशके लिए यमदूतोंश्न कहा गया 
है। मारना यमदूतोंका कार्य दै, यह यहां पर स्पष्ट हो रहा 
दवे । इस प्रकार इन मंत्रॉमें यमदूतॉका उल्लेख ब कार्य दर्शाया 
गया है। अब हम देखेंगे कि ये यमदूत कोन हैं व इनका स्वरूप 
कष्या दै। 
यमदूत--श्वान ( कुत्ते ) 
भतिद्रव सारमेयो श्वानो चतुरक्षौ शबलौ साधुना 
पथा । भथा पितृन्त्सुविदत्रां उपेहि यमेन ये सध्रमा दं 
मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥ 
यही मंत्र भथवेवेदमें थोडेसे पाठभेदके साथ इस प्रकार दै- 
भति द्रव श्वानौ सारमेयौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना 
पथा । अथा पितृःत्सुविदत्रां भपीहि यमेन ये सध- 
माद मदन्ति || अथवे० १८।२।११॥ 


~ 


( सारमेयौ ) सारमेय, (चतुरक्षौ ) चार आंखोंवाले, 
( शबलो ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी ( श्वानौ) दो कुत्तों से 
(अति ) बचकर ( साधुना पथा ) उत्तम मार्गसे ( द्रव) जा। 
( भथ) ओर ( सुविदत्रान्‌ पितुन्‌ ) उत्तम ज्ञान वा धन से 
उपत-युक्त पितरोंकं (उप इदे) समीप जा । (ये ) जो 
कि ।पतर ( यमेन सधमाद मदन्ति) यमके साथ अन्त 
आनन्दित हो रद्दे हैं । 
सारमेयो--सायणाचार्यने इसका अथ किया दै कि सरमा 
नामिका देवोकी कुत्ती दै, उसके बच्चे | सरमा शब्द सु गतो 
घातुसे बाहुलकसे अम करने पर बनता दै । जिसका 
अर्थ दै“ बहुत दौडनेवाडी ? । उसका पुत्र सारमेय । 
लाकिक साद्दित्यमें सारमेयका अर्थ कुत्ता प्रचलित दै । 
अस्तु । तथापि दम सारमेय का अर्थ बहुत दौडनेवाला ऐसा 
कर सकते हैं । 
इष मंत्र में प्रेतको कहा गया है कि यमके दोनों कुत्तोसे 
जो कि रेगबिरंगे हैं, उनसे बचाकर उत्तम मार्गसे पितरोंके 
पास ज? जो कि पितर यमके साथ भानन्दित हो रहें हैं । 
यद्यपि इस मंत्रमें यभके कुत्तों यम्रदूतकें नामसे नहीं कहा 
गया है तथापि आगे आनेवाले मंत्रॉमें उन्हें यमदूतके नामसे 
कहा गया दै व उनमेसे प्रत्येकके रंग आदिका वणेन है । यहां 
` पर उन्हें शबल कद्दा दे जिसका कि स्पष्टीकरण वहां दे । 


(१३३) 


यौ ते श्वानौ यम रक्षितारो चतुरक्षों पथिरक्षी एचः 
क्षसो । ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 
भनभीवञ्च घेह्वि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ अथव० १८।२।२४ 
(यम ) द्वे यम | ( तेयो ) तेरे जो ( रक्षितारौ ) रक्षा 
करनेवाले ( चतुरक्षं ) चार आखोबाले (पथिरक्षी ) यम- 
लेक में जानेके रस्ते की रक्षा करनेवाले तथा ( नूचक्षसौ ) 
मनुष्यों के देखनेवाळे (श्वानो ) दो कृत्ते हैं, हे राजन्‌ | 
( ताभ्यां ) उन दोनों कुत्तों द्वारा ( एनं ) इसको ( स्वस्ति ) 
कल्याण ( देहि ) दे अर्थात्‌ वे कृत्ते इसे हानि न पहुंचावें 
ऐसा कर । ( च ) और ( अस्मै अनमीवं धेद्दि ) इसक्रे लिए 
नीरोगिता-रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सतावें । 


~ 


॥ 


इस मंत्रमे, यमसे कहा गया है कि वह अपने कुत्तोसे किसी 

भी प्रकारका अकल्याण न द्वोने देवे, सवेद कल्याण व आरोग्य 
देता रहे । 

उरूणसावसुतृपा डदुम्बलो यमस्म दूतौ चरतो जनी 

अनु । तावस्मभ्यं ददाथे सूर्याय पुनर्दातामसुमद्यद्द 

भद्रम्‌ ॥ ऋ० १०।१४।१२॥ 

अश्रवे० १८।२।१३॥ 

( उरूणसौ ) लम्बी नाकवाले, ( अछतृपी ) प्राणों के 


९ 


भक्षणसे तृप्त हेनिवाले, ( उदुम्ब्रलों ) विस्तृत बलवाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त बलवान्‌ ( यमस्य दूतौ ) यमके दूत-.उपरोक्त दोनों 
कृत्ते ( जना अनुचरतः ) मनुष्यों के पीछे पीछे विचरण करते 
रहते हें । ताकि अवसर मिलेतही उनके प्राणोंसे अपनी तृप्ति 
करें। ( तौ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमार लिए 
( सूर्याय इशये ) सूर्य के दशनार्थ अथीत्‌ इस लोकमें जीनेके 
लिए ( अद्य ) आज ( इह ) यहां ( भद्रं अघुं ) कल्याणकारी 
प्राणको ( पुनः ) फिर ( दाता ) देवें । वे हमारे प्राणोंको छीन- 
कर हमें मार न डालें, अपितु उलटा प्राणों को देवें ताकि हम 
यद्वां जीवित रद्द सके । 

इस मंत्रमे पूव वंत्रोक्त यमदूत कुत्तोके स्वरूप का वर्णन 
हैं ।वे लम्बी लम्बी नाऊवाले, अत्यन्त बलवान्‌ व प्र।णोके 


` भक्षण से तृप्त द्वोनेवाले हे । उनसे प्राणाकी भिक्षा उत्तरार्ध में 


मांगी गई है । 
श्यामश्च त्वा मा शबळश्च प्रेषितौ यमस्य यो पथि- 
रक्षी श्वानौ । अर्वाङेहि मा वि दीध्यों मात्र तिष्ठः 
पराङ्‌. मना: ॥ अथवे० ८।१।९॥ 


( १३४ ) 


( श्यामः ) काला ( च) और ( शबलः ) चितकबरा 
ऐसे रंगबिरंगी (यो) जो दो ( यमस्य्र ) अमके ( पथिरक्षी ) 
यमलोके मारी रक्षा करनेवाले (इवानो ) कृते हैं वे 
(त्वा ) तुझे (मा प्रेषितौ ) मत बाधा पहुंचाबें । ( अवोङ्‌ 
एहि ) हमारे सन्मुख आ। ( मा विदीध्यः ) विरुद्ध मत 
' हो अथोत्‌ हमें छोडकर चले जानेही कोशिश मत कर । (अत्र) 
यहां इस संप्तारमें ( पराङ्मनाः ) विक्षिप्ताचित्त हुआ हुआ 
(मा तिष्ठः ) मत स्थित द्दो। संसांरसे उदासीन वृत्ति धारण 
मत कर। 


इस मंत्रसे ऐसा पता चलता हवे कि यभके जो दो कृत्ते हैं, 
उनमेंसे एक तो काले रंगका दै तथा दूसरा काले सफेद आदि 
रंगोसे मिश्रित चितकबरा हे । इस मंत्रे जो काळा व चित- 
कबर] करके यमके दूत कुत्ताका वणेन हे, वह आलंकारिक 
रूपसे रात व दिनका वणन प्रतीत होता दे । काळा कुत्ता रात 
है और शबल कुत्ता दिन दै । वे दिनरात मनुष्योंके पीछे प्राण 
हरण करनेके लिये लगे हुए हैं। ज्यो ज्यों दिन व रात 
गुजरते जाते हे त्यों त्यों मचुष्यकी आयु क्षीण होती जाती है । 
मत संभव है ये दिन व रात वास्तवमें यमके दुत द्दो और 
उनका यमके खान ( कुत्ते करके वर्णन किया हो। यहां पर 
एक और भी शंका उठ सकती हे और वह यहद कि इवान 
शब्दस ही कमा यमके इन कुत्तोंका उल्लेख भ्रिथा गया कुत्तेके 
लिए दूसरे अनेक शब्द विद्यमान हें ही । परन्तु पाठकोको 
ध्यानमें रखना चाहिए कि उवान शब्द हमारी ऊपर की कल्पनाको 
और भी दृढ करता हे । श्वान शब्दक भर्थपर विचार करनेसे 
उपरोक्त शंका स्वयमेव शांत हदो जाती दे और इस खान द्वारा किए 
गए आलंक्रारिक वर्णनका महत्त्व प्रतीत होने लगता है। श्वानका 
अथे है (श्वा = खव: = कल, न = नहु) जो आने- 
वाळी कलमें न र्दे भथोत्‌ जो आज तो दवै पर वद्द कल न 
रहेगा । जो दिन ब रात एक वार निकल गए, वे [फिर दुबारा 
लौटकर नहीं आते । अब पाठक श्वान शब्द के महत्वको समझ 
गए होंगे कि कयां यमके दुतांको खानके नामसे कहा गया दे 
ओर उससे किससे किस प्रकार हिन व रातका वणेन किया * 
गया हे) परन्तु जइतक इस विषयमें पूण खोज न की जावे 
तबतक निर्चयसे कुछ भी नहीं कह। जा सकता । पाठक इस 
पर विचार करेगे ऐसी आशा है। उपरोक्त मेत्रके उत्तरार्धके 
भावको नाचे लिखे मंत्रमें अधिक स्पष्ट कियागया हे 


क 
७ 


अथवेवदका सुबोध भाष्यं 


[ का० १८ 


इद्देधि पुरुष लर्वेण मनसा सहद । 
दूतो यमस्य मानुगा अधि जीवपुरा हरा 
अथव ० ५।३०६॥ 
द्दे पुरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) संपूर्ण मनके साथ थथौत्‌ 
मन लगाकर ( इह ) यहां इस संसारमें रहता हुआ (एधि ) 
बृद्धिको प्राप्त कर । (यमस्य दुतो) उपरोक्त यमके दोनों 
दूतोके [मा अनुगाः ] पछि मत जा अर्थात्‌ यमलेकमें मत 
जा । [ जीवपुरा; ] जीवोके पुरांको अथात्‌ शरीरॉंको [ आधि 
इृद्दि ]प्राप्त कर शरीर को छोडकर यमलोकमें मत जा। 
उपरोक्त मंत्रके उत्तराधका इस संत्रमै स्पष्ट रूपमे पक्षपोषण 
किया गया है । यमके दूतों का अनुकरण करने अर्थात मरनेका 
निषेध करते हुए देह धारण कर मन लगाकर संसारमें रहनेक! 
उपदेश दे । 
इन उपरोक्त मंत्रोसे निम्न सारांश निकलता दै- 
( १)यमके दूत दो कुत्ते हैं । 
(२) वे दोनों कुत्त लम्ब्री नाकत्रालि व चार आंखोंवाले 


हैं। 
) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से द्वोती है। वें मनुष्यों 


पीछे सवेदा प्राणापहरण के लिए लगे रहते हें । यमलोकमें 
~ 


जानेके मागका वे सवद रक्षा करते रहते दै । 
यमका दूत ' मृत्यु '। 
अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृद्देभ्यस्त निवेद्वत्‌ परिग्रामादितः 
मृत्युयैमस्यासीद्दूतः प्रचता असून्‌ पितृभ्यो गमयां- 
चकार ॥ भथवे० १८।२।२७ ॥ 
प्राणघारी लोगोंने इस शवको घरोंसे बाहर कर दिया है 
उसको तुम लोग इस आमसे बाहर अंसेष्टि संस्कारके लिए 
उमश्षानभूमिमें ले जाओ; यमका दूत जो मृत्यु दै उसने इसके 
प्राणोको पितरोके पास यमलोकमें भेज दिया है। अतः क्योंकि 
यहद विगतप्राण हो चुका हे, इस वास्ते इसेक शवको ग्राम से 
बाहेर दद्दनादे क्रियाके लिए ले जाओ । 
इस मंत्रमें यद्द दशया गया हे कि मृत्यु यमका दूत दै, वर्ष 
मृतक प्राणोंको पितरोकें पास पहुचाता हे । इसका आभिश्राय 
यह हुआ कि मरनेपर जीव पिलूलोकमें जाता है । 


यह मंत्र भी पूर्वोक्त निम्न लिखित परिणामों को पुष्ट करता 
> 
हेत 


३) उनमेसे एक कुत्ता काला व एक चितकबरा हे। 
5 


रट 
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यमको मृत्युस रक्षा । 


(१) यम प्राणांका अपहरण करनेवाला ह, 
उसका ही दूत है । 

(२) पितृलोक यमके राज्यम है; क्योंकि मृत के प्राणीको 
पितरों के पास पितुलोकमें यमका दूत मृत्यु पहुंचाता है । 


योंकि मृत्यु 


पाठकगण यमके दूतों संबन्धी इस उपरोक्त विवेचनसे यह 
कदापि न समझे कि यमके ये तीन (दो कुत्ते व तीसरा 
मृत्यु ) ही दूत हैं। और ,भी अनेक दूत हैं। पर ये 
उनमें से प्रधान-मुख्य हे, अत; इनक्रा विशद रूपसे वर्णन 
किया गया हे । हम इस प्रकरण के प्रारंभमें ही एक ऐसा 
मंत्र देख आए हैं जिससे सहज पता चलता है कि यमके 
अनेक दूत हैं। उनका निर्देश मात्र है। विशेषों का मात्र 
विगतवार वर्णन है । उस यमके अनेक दत बतानेवाले मंत्रका 
मूल रूपसे हम पुनः यहां दिग्दर्शन कराते हे- 
नयतामूनु मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत। पर; सहस्नाः 
हन्यन्तां तृणदूवनान्‌ मत्यं भवस्य ॥ 
अथव ० ८।८।११॥ 
इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमके भनेक 
दूत होनेका उल्लेख है । 
यमका पितृयाणमागे जानना । 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेद॒ नेषा गव्यूतिरपभर्तवा 
ड । यत्रा न; पूर्व पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अनु खा; ॥ ऋ० १०।१४।२॥ 
अथव १८।१।५०॥ 
( प्रथमः यमः) वह प्रसिद्ध यम ( नः गाठुँ विवेद ) हमारे 
मागे को जानता है। ( एषा गब्यूतिः ) यह मागे क्रिसीसे भी 
( अपमतेवै न ) अपहरण नहीं किया जा, सकता। ( यत्र ) 
जिस मागे में ( न; पूर्वे पितरः ) हमारे पुरातन पितर (परेयुः ) 
गए हुए हैं । ( एना ) इस मागस ( जज्ञानाः ) उत्पन्न प्राणी- 
मात्र ( खा: पथ्याः ) अपने अपने पथ्यों के अनुसार ( अनु ) 
जाते हैं । 
यहांपर यम उस मागेको ( पितृयाणको ) जानता है, जिससे 
छि पितर जाते हैं व अन्य उनका अनुगमन करते हैं यह 
दर्शाया दै । 
यमकी स्वर्गमें पहुंचानेके लिए सहमति । 
नमःसु ते निऽ्ेत तिग्मतेजोऽयर्मय विच॒ता बन्धमतम्‌। 
यमेन तवं यम्या संविदानोत्तमे नाके भावि रोदयेनम्‌॥ 


(१३५) 


यज्ञः १२।६३॥ 
हे [ निऋते ] निऋति ! [ ते नमः ] तेरे लिए नमस्कार 
है । [ तिग्मतेजः ] उत्कट तेजवाली तू.[ अयस्मयं एतं बन्धं ] 
लोहेके इस बन्धनको [ बिचृत ] कार डाळ । [ त्वं ] तू [ य- 
मेन यम्य! संविदाना ] यभ ब यमके साथ मिलकर [ एन ] 
इसको [ उत्तमे नाके ] उत्तम खर्गमें [ अघिरोइय ] पहुँचा । 
इस मंत्रमे नित्रेदतिका यमके साथ एकमत देकर खर्गमें 
पहुंचानेका उल्लेख दै । अर्थात स्वगेमे जानेके लिए यमक्री भी 
सद्दमति चाहिए । 
यमका दीघोयु देना । 
ऊर्जो भागो य इमं जजानाइमान्नानामाधिपत्यं जगाम | 
तमचेत विश्वमित्रा इविर्भि; स नो यमः प्रतरं जीवसे 
घात ॥ अथष. १८।४।५४॥ 
[ यः ] जिक्ष [ ऊर्जः भागः ] अन्नके विभाग करनेवालेने 
[ इमं ] इस अन्नको [जजान] पैदा किया है और जो [ भइम।] 
अइमा होनेसे [ अन्नानां आधिपत्यं ] भन्नोके खामित्वको प्राप्त 
हुआ दै ऐसे [ तं ] उसकी हे [ विश्वमित्रा ] सबके मित्रो ! 
[ हविर्भिः | इवियांद्वारा [ अचेत ] पूजा करो । [ सः ] वह 
[ यमः ] यम [ नः | हमे [ प्रतरं जावसे घात ] बहुत जीनेके 
लिए धारण करे अर्थात्‌ दीर्घायु देव । 


यमकी मचुष्यांसे रक्षा । 

सूयो माह्नः पास्वञ्निः प्रथिब्या वायुरन्तरिक्षादू यमो 
मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः॥ . 
अथव० १६।४।४॥ 
गत्‌ दिन में होनेवाले 
] 1 [ अग्निः ] अम्नि [ पृथि- 
व्याः ] पृथिवीसे, [वायुः अन्तरिक्षात्‌] वायु अंतरिक्षस, [ यमः 
नुष्येभ्यः ] यम मनुष्यों से तथा [ सरस्वती पार्थिवेभ्यः ] 

सरस्वती पार्थिव पदार्थास मेरी रक्षा करे । 


यमकी सृत्युसे रक्षा । 
अपन्यधुः पौरुषेयं वधं यमिन्द्राप्नी घाता सविता 
बृहस्पति: । सोमो राजा वरुणो अश्विना यमः 
पूषास्मान्‌ परिपातु झत्योः ॥ अथवै० १९।२०।११॥ 
[ यं पौरुषेयं बधं ] जिस पुरुषसंबन्धी वधको अथात्‌. 
पुरुष के खूनको शत्रुओने [ अपन्यधुः ] छिपकर किया है, 
उस वध के कारण होनवाली [ मृत्योः ] मृत्युस [ इन्द्राझी ] 


(१३६) 


इन्द्र भोर अनि, [ घाता ] धारण करनेवाला, [सविता] प्रेरणा 
करनेवाला, [ुद्दस्पत]वाणियोका अधिपति,[सोमः रजा] सौम्य 
स्वभावव।ला राजा, [ वरुणः ] वरुण, [ अखिना ] देवों के 
वैद्य अर्विनो, [ यमः ] यम तथा [ पूषा] पोषक देव 
[ अस्मान ] मारी [ परि पातु ] रक्षा करें । 

मंत्रोक्त प्रत्येक देवतासे पुरुष की हिंसा से रक्षा करने की 
प्राथना की गई.है। सबके साथ थम से भी मृत्युसे रक्षा कर. 
नेके लिये कहा गया दै । यम के अनेक कार्य हैं जैसा कि पाठ- 
काको यमके प्रकरणसे पता चलेग।। यहां पर प्षिर्फ थोडेते 
मंत्रों का जिनका कि अन्यत्र समावेश नहीं हो सका है, 
दशोए गए हैं । 


यमके प्रति हमारे काये । 
यमके लिए हावे । 
परोथवांसे प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पश।- 
नम्‌। वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं इविषा 
दुवस्य ॥ ऋ० १०।१४।१॥ 
[ प्रवतः ] प्रकृष्ट, उत्तम तथा निकृष्ट योनिगत प्राणियोंका 
[ अनु ] लक्ष्य करे [ महीः परेयिवांसं ] पृथिवीपर आए हुए 
तथा [ बहुभ्यः ] बहुतोके लिए [ पन्थां ] यमलोकके मार्ग को 
[ भनुपस्पशाने ] दशति हुए [ जनानां सङ्गमने ] जिसमें 
मनुष्य जमा होते हैं ऐसे [ वेवस्वत ] विवस्वान्‌ के पुत्र [ यमं 
राजानं ] यम राजा की [ हविषा दुवस्य ] हवि देकर 
पूजा कर । 
इमते पहिले देखा है कि यम के दूत मनुष्योंके पीछे सर्वदा 
रुगे हुए हें । यहांपर उसी भाव को भिन्न रूपसे दर्शाया है। 
यम सबके पीछे लगा हुआ है । जिस जिसकी अवधि पू हुई 
कि उसे यमलोक का मागे वह दशीता दै । 
यमाय सोमं सुनुत यमाय जुद्दता हृविः । 
यमं द्द यज्ञो गच्छत्यभिदूतो भरडूकृतः ॥ 
च० १०।१४।१३॥ 
यह संत्र थोडे पाठभदके साथ अथवेबेदभे दे-- 
यभाय सोमः पवते यमाय क्रियते इतिः । 
यमे यज्ञो गच्छत्यभिदूतो ्रङ्क्तः ॥ 
A अथवे० १८।२।१॥ 
[ यमाय सोम सुनुत ] यमके रियि यज्ञमें सोम को निचो- 
डो । [ यमाय सविः जुहुत ] यपरके लिय यज्ञ में इनि दो । 


अथववेद्का सुबोध भाष्य | 


[ कां ० १८ 


[ ह ] निश्चयसे [ अरङ्कृतः अझिदृतः थज्ञः यमं गच्छति ] 

शीघता करता हुआ, अमि जिसका दूत है ऐसा यज्ञ रमको 
जाता दै । 

इस मंत्रमं यमके लिए सोम व हवि 

लिए किया गया यज्ञ उतै प्राप्त होता है 
गया है । 

यमाय घृतवद्धावजुद्दोत प्र च तिष्ठत । 

स नो देवेष्वा यमद्ीर्घायुः प्रजीवले ॥ 


=; = ™ << 
देनेका उद्लख है। यमके 
यह भी साथ दशोया 


च० १०।१४।१४॥ 
भथवेवेदमें थोडेसे पाठभेदके साथ यह मंत्र इस प्रकार है- 
यमाय घृतवत्‌ पयो राजञ इविजुदो तन । 
स नो जीवेष्वा यमद्दीर्घायुः प्रजीवसे ॥ 
अथवे० १८।२।३॥ 
( यमाय ) यमके लिये ( घृतवत्‌ हृविः ) घीसे परिपूर्ण 
हबिको ( जुद्दोत ) दो । और इस प्रकार ( प्रतिष्ठत.) प्रतिष्ठित 
ह्दोओ। (सः) वह यप्र (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तम प्रकारसे 
जीनेके लिए ( देवेघु ) देवोमे ( नः ) दम ( दीर्घायुः आयः 
मत्‌ ) दीर्घायुष्यको देवे । 
इस मंत्रमें यमके लिये घीमे परिपूर्ण विके देनेकी व दीर्घायु 


देनेकी प्राथनाका उल्लेख हे । 


यमके लिये अन्नकी हवि 
यदू यामे चकुर्निखनन्तो अग्ने कार्षीवणा अन्नविदो न 


विद्यया । वैवस्वते राजनि तज्जुद्दोम्यथ यज्ञियं मधु- 
मदस्तु नोऽन्ञम्‌ अथवे० ६।११६।१॥ 


( अग्ने ) पहिले ( निखनन्तः ) भूमि खोदते हुए अर्थात्‌ 
कृषि करते हुए ( भन्नविदः ) अन्नको जाननेवाले अथात्‌ अन्न 
की प्राप्ति किस प्रकारसे होती दै इस बातके जाननेवाले मथवा 
अन्नकी प्राप्ति करनेवाले ( कार्षीवणा: ) किसानोनि ( न विद्यया ) 
अज्ञानके कारण (यत्‌ यामे चक्रुः) जो यमसंबंधी अपराध किया 
अथवा[ अन्नविदः न ] भन्नोको प्राप्त ऋरनेवालोकी तरद्द [ यत्‌ 
यामं चकुः ] जो कृषिसंबन्थी नियमसमूह बनाया [ तत्‌ ] उस 
उत्पन्न अन्नको [ वेवस्वत राजनि ] वैवस्वत राजा यमम 
[ जुद्दोमि ] देता इं [ अथ ] भौर तब [नः ] हमारा 
[ यज्ञिये अन्नं मधुमत्‌ अस्तु ] यज्ञके योग्य जो भन्न है, वह 
मधुरताबाला होवे । म 


स्वप्तका पिता यम । 


इस मंत्रमें नर्वान उत्पन अनका अश यमके लिये देनेका 
निर्देश है । 
यमकी पूजा । 
त दि द्यावाएाथेवी भूरिरेतसा नराशसइचतुरकूगो 
यमोऽदितिः । देवस्स्वष्टा द्रविणो दा ऋभुक्षण: प्ररो- 


दुसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० १०।९२।११॥ 


(ते भूरिरेतसा दयावाप्रथिवी ) वे बहुत जलवालीं दयु और 
पराथिवी, ( यमः ) यम, ( अदितिः ) अदिति, ( त्वष्टा देवः ) 
ष्टा देव, ( द्रविणोदा: ) अभि, (ऋभुक्षणः ) ज्ञानी वा कारी- 
गर गण, ( रोदसी ) रुद्रकी पत्नी, ( मरुतः ) देवगण तथा 
( विष्णुः ) विष्णु ये सब ( नर।शस; चतुरङ्ग;) नराशंस चतु" 
रंग यज्ञमें ( अहिरे ) पूजे जाते हैं। यहां अन्योके साथ यमकी 
भी पूजाका उल्लेख हे ! 


यमके लिये घर बनाना । 
यथा यमाय इम्यमवपन्‌ पंचमानवा; । 
एवा वपामि म्यं यथा मे भूरयोऽसत ॥ 
अथर्व० १८।४।५५ ॥ 


(यथा) जिस प्रकार ( पंचमानवाः ) पांचमानवोंने 
( यमाय ) यमके लिए ( इम्थ॑ ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया 
है, ( एव ) उसी प्रकार में भी ( हर्म्ये बपामि ) घर बनाता 
हूं ( यथा ) जिससे कि (मे) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
( असत ) हो जावें । 
पंचमानवा१-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद ये चार वणे 
व पांचवा निषाद | अथवा देवमनुष्यादि पूजन, जेता कि ऐत- 
रेय ब्राह्मणमें कहा दै- * सर्वेषां वा एतत्‌ पंचजनानां उक्थ्यं 
देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितृणां च। एतेषां वा 
एतत्‌ पंचजनानां उक्थ्यम्‌ ” इति | ऐ. ब्रा. ३।३१॥ 
इस मंत्रमें शव दर्शाया गय! हे कि जिसको अपने घरोंकि 
बढानिकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधवावे। पंच मानव 
यमके लिए घर बनाते हैं ।. 
यमके लिये स्वधा-नमः। 
यमाय पितुमते स्वधा नमः ॥ क्षथवे ० PHS 
( पितृमते यमाय ) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमके लिए 
स्वधा भोर नमस्कार है | यहां यमके लिए स्वधाका निर्देश 
ह्‌ा 
- १८ ( भ. सु. भा. कां, १८) 


( १३७ ) 


इस प्रकार इस विभागमें संक्षपसे यमके लिए हमें क्या 
करना चाहिए, यइ दशोया गया दै। 


च्छ 
यम आर सप्त | 
इस प्रकरणमें यमके साथ स्वप्नका क्या संबन्ध दै, उसकी 
उत्पत्ति कैसे होती है, इत्यादि बातोकी चचौ होगी । 


स्वप्नका पिता यम | 
यो न जीवो5प्लि मृतो देवानाममतगर्भोडसि 
स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः पिताररुर्नामासि ॥ 
झश्रवे० ६।४६।१॥ 
हे स्वप्न ! ( यः) जो तू (न जीवः भति न खतः) न 
तो जीवित ही है और नदी मरा हुआ ही दै वह तू ( देवानां 
भमृतगर्भः आसि ) देवोंका अमृत गर्भ हे अथौत्‌ देवोमें सर्वद 
रहनेव।ला है। (ते) तेरी ( वरुणानी माता) वरुणानी 
माता है और ( यमः पिता ) यम पिता है । ( अररुः नाम 
असि ) तू अररु नामवाला है । 
देवानां-यद्दा देवानां का अर्थ इन्द्रियोका है । स्वप्न इन्त्रि- 
योमें अमृत रूपेस बसा हुआ हे। क्‍योंकि जागृत अवस्थामें 


-इन्दरियोके भनुभवोसे उत्पन्न वासनाओंसे वह उत्पन्न होता है । 


हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अत; स्वप्न उन वासनाओंसे 
उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसले यहां अमृतगर्भसे कहा 
गया है । 
अररु;- पीडा देनेवाला, [हँसक। “ ऋगति|इईसनयोः ' 
से बना दे | तै, ब्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अररु नामवाला 
असुर । 
वरुणानी-वरुण अर्थात्‌ अंधकार की पत्नी । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता कहा गया है । 
अर्थात्‌ स्वप्न यमका पुत्र दै । अतएव कई वार स्वप्नसे मुत्यु- 
भी हो जाता है । 
यमरस्य छोकादध्या बभूविथ प्रथमदा मर्त्यान्‌ 
्रयुनाक्षि धीरः । एकाकिना सरथं याप्ति विद्वा- 
न्स्स्वप्ने मिमानो असुरस्य योनो ॥ 
`  अथवं० १९।५६।१॥ 
हे स्वप्न | तू ( यमस्य लोकात्‌ ) यमके लोकसे ( अघि - 
आ बभूविथ) प्रकट हुआ हुआ है। (घीरः ) थोठ त 
( प्रमदा ) बडे अभिमानते ( म्यान्‌ ) मरणधमी मनुष्यों -- 
को ( प्रयुनांक्ष. ) अपने साथ संयुक्त करता हे- अथात्‌ अपने 


~ 


(१३८) 


प्रभावसे उनमें प्रविष्ट हो जाता हे, अतएव मनुष्योके स्वप्न 
आता है । ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ अंथौत्‌ जानबूझकर तू 
( अपुरस्य योनौ ) आत्माके उपलब्धि के स्थान हृदय में 
( स्वप्नं मिमान; ) स्वप्नको उत्पन्न करता हुआ ( एकाकि- 
ना ) अकेले स्वप्नदर्शी पुरुष वा सत्युक साथ [ सरथं ] 
समान वाहनपर सवार हुआ हुआ [यासि] विचरण 
करता है। 
पूर्व मंत्र में यमो स्वप्ना पिता दर्शावा गया है। 
इस मंत्र में उसीकी पुष्टिके रूपमें बताया गया है कि स्वप्न 
यमलोक उत्पन्न होकर यहांपर संसार में आकर मनुष्योंमें 
प्रविष्ट हुआ हुआ है। 
स्वप्न, यम फा करण । 
विद्या ते स्वप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्रोऽसि 
यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि । तं 
त्वा स्वप्न ततथा सं विद्य स न; स्वप्न दुष्व- 
प्न्यात्‌ पादि ॥ अथवे० ६।४६।२॥ 
हे स्वप्न | [ ते जनित्रं विद्य ] तेरी उप्पात्तिको हम जानते 
हैं। त्‌ [देवजामीनां पुत्रोऽसि ] देवोंकी पल्निोका पुत्र 
हे और [ यमस्य करणः ] यमके कार्याका साधक हे। तू 
[ अंतकः आसे ] भंत करनेवाला हे । [ मृत्युः अग्नि] तू 
मारनेंवाला है। दे स्वप्न | (तं खा) डस तुझक्रो [ तथा ] 
वैव्रा उपरोक्त जस्ता [सं विद्य ] हम जानते हैं। [सः ] 
चह तू स्वप्न ! [ नः दुष्वप्न्यात ] बुरे स्वप्न से हमारी 
[ पाहि] रक्षा कर। 
इस मत्र में स्वप्नको देवपत्नियोंका पुत्र कह गया हे। 
पूवे मंत्रकी टिप्पणीम हमने स्वप्तकी उत्पत्ति दशोते हुए यह 
बताया था कि देव अर्थात्‌ इाद्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वासना 
ओसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टे इस 
संत्र में ' देवजामीनों पुत्रः असि’ से को गंइ हे । देवां 
अपात्‌ इन्द्रियांको पत्नियां इन्द्रियविषयजन्य वासनायें ई। 
 स्नप्न उनका पुत्र दै । यहां पर विशेष बात कही गई वह यह 
कि स्वप्नको यगका करण बताया गया है। पाणिनि सुनिने 
एणका लक्षणे अष्टाध्यायी में किया हे.कि-_ ' साधकतमं 
( अष्टो-१।४।४२ ) अर्थात्‌ जो कायंस्राघनमें समीपतम साधन 
हे, वह करण है। काय॑सोधक सब साधनों 
अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है । इस लक्षणानुसार 
यमका स्वप्न करण है, इसका आभेप्राय यह हुआ कि यमके 


१४७. ~ ७ 
अथववदका सुबाघ भाष्य | 


जा साधन 


[ कां० १८ 


मारने के कार्यम स्वप्न सब से अधिक आवश्यक स।धन दद 
पाठक स्वप्नके इस विशेषण से उसको भयंकरताका अनुमान 
सहज कर सकते हं । 
इसी मत्र के भावको ही नांचे लिखे मंत्रमें दाब्दभेदसे 
कहा गया हे-- 
देवानां पस्नीनां गभे यमस्य कर यो भ 
स मम यः पापस्तट्विषते प्राहिण्म: | 


मा तृष्टानामलि कुषणशकुनेसुंखम्‌ ॥ अथवं० १९।५७।३॥ 


द्र, स्वप्न । 


हे ( देवानां पत्नीनां गर्भे ) देवोंकी पत्नियों के गर्भरूप 
तथा ( यमस्य कर ) यमके हाथ स्वप्न ! (यो भद्रः ) जो 
कल्याणकारी तेरा अश हे (सः) वह अंश ( मम ) मेरा 
होवे । (यः पापः) ओर जो तेरा पापी--अनिष्टकारी अश है 
[तत्‌ ] उक अशकों [ द्विषते ] द्वेष करनेव!लके प्रति [ प्रहिण्म; 
हम भेजते है । [ तृष्टानां ] तृषितो--लोभियों-कुरूरोंके बीचमें 
[ कृष्णशकुनेः ] काले पक्षीके [ कोएके ] [ सुखं ] मुखकी तरह 
तू [ मा असि ] हमारे लिए बाधक मत हो, अथोत्‌ जिस प्रकार 
लोमियोको वा क्रूर के लिए कौए का मुख अनिष्टकारी होता 
है, उस प्रकार तू हमारे लिए .अनिष्टकारी मत हौ। 
विद्म ते स्वप्न जनिन्न ग्राह्याः पुत्रोऽसि य मस्य 
करणः ॥ झथवे० १६।५।१॥ 
हे स्वप्न | [ ते जनित्रे विद्या ] तेरी उत्पत्तिको हम 
जानते हूँ । तू [ प्राह्याः पुत्रः असि | ग्राही का पुत्र हे और 
[ यमस्य करण; ] यम के कायाका साधक हे । 
इस मंत्र में स्वप्नको ग्राही का बेटा कहा गया है। गठिया 
आदि शरीरके जकडनेवाले राग ' आदी ? कहलाते हैं । उन 
रोगोंके कारण शारीर में पीडा बनी रहती दे, जिससे निद्रा 
नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी 
रहती है। अतएव स्वप्नो प्राहीका पुत्र कहा गया है। यमका 
करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं । 
झथव० १६।५।२; 
३६।५।९॥ 
हे स्वप्न | तू ( अन्तकः असि ) प्राणान्तं करनेवाला है। 
त ( मृत्युः असि ) मारनेवाला है । 
निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न भानेसे 
बिगडकर अतम मृत्यु दो जाती है, अतएव 
यहां अन्तक व रूत्युके नामस कदा गया है । 


अन्तकोऽसि सत्युरसि ॥ 


स्वास्थ्य 
स्वप्तको 


गा. 


पण र 


6 ---ण 
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यर्म कोन हे ! 


विद्य ते स्वप्न जनित्रे नित्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः । अन्तकोऽसि सृव्युरसि । ते त्वा स्वप्न तथा 
सं विद्य स नः स्वप्न हुष्वन्य।त्‌ पाहि ॥ 
अथवे० १६।५।४॥ 
मंत्रका अथे इम ऊपर दे आए हैं 1 वहां पर ऐसा ही मंत्र 
आया दद । इस मंत्र में स्वप्न को नित्रेतीतका पुत्र कहा गया 
है। निक्रति से स्वप्न की उत्पत्तिका अभिप्राय यह हैं कि 
नित्ति अर्थात्‌ कष्ट, दुःख आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं 
आती । स्वप्न वह अवस्था हे जिस अवस्था में कि गाढ निद्रा- 
का अभाव होता है। और कष्टादि की दशाम मनुष्य को 
गाढ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको निक्रैति- 
का पुत्र कहा है । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत्‌ ही दै । 
विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूश्या; पुत्रोशलि यमरस्य 
करणः । भन्तकोऽसि० इत्यादि अथवे, १६।५।४ वत्‌॥ 
अथवे० १६।५।५॥ 
अथे पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्नको अभूति अर्थात्‌ अनैश्चर्य 
द्रारिद्रय का पुत्र कह! है । दरिद्रता के परितापसे भी मनुष्य- 
को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न (वास्त- 
विक निद्राके न आने ) की उत्पत्ति है | शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ 
ही समझनी चाहिए । 
विद्म ते स्वप्न जनित्रे निभूंत्याः पुत्रोऽसि यमस्य 
करणः | अन्तकोऽसि० । इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
अथवे० १६।५।६ ॥ 
अर्थे पूवेवत्‌ । इस मंत्रम स्वप्न को निर्भूति का पुत्र कद्दा 
गया है । निभूतिका अथे है ऐश्वयै-सपत्ति का निकल जाना, 
नष्ट हो जाना । संपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट हो जानेसें उसे 
भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रा से नई सो सकता ! 
इस प्रकार संपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र दै । 
विद्म ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्प 


करण: । अन्तकोऽसि० । इत्यादि ॥ 
अथव्‌० १६।५।७॥ 


अर्थं पूर्ववत्‌ । इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र क 
गया है । पराभतिका अर्थ हे पराभव अर्थात हार जाना 
तिरस्कार को प्राप्त होना | पराभवे वा तिरकारसे मनुष्य का 
इतना मानसिक कष्ट होता है कि, उसके लिये निद्रा हराम हा 
जाती हे | और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न को उत्पत्ति 
हाती है । 

& 
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~ ~ ~ 
च्म त स्वपन जान 
करणः ॥ 


त्र देवजामीनां पुत्नो$सि यमस्य 
अथवे० १६।५।८॥ 
हे स्वप्न | तेरी उत्पत्तिको हम जानेत हैं, तू देवों पस्नि- 
यों का पुत्र है और यमके कायोका सधक है । इस मंत्रका 
भाव हम पूव दर्शा आए हें । देवपत्नियों का पुत्र स्वप्न किस 
प्रकार है, यह वहां विरादरूपसे दर्शा आए हैं । 
इस प्रकार यह भथववेदके १६ वें काण्डका ५ वां सक्त 
सपूर्ण यम व स्वप्नावेषयक है जो (कि हमने ऊपर दिया हैं 
इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिळे के मंत्रीसि यम व 
स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता हैँ । स्वप्न यमलोकमें रहता दे, 
वहांसे मनुष्योमिं प्रविष्ट हुआ है, उसका पिता यम है, 
वरुणानी उसकी माता है | वढ अपने पिता यमक्रे कार्यौका 
निकटतम साधक हे । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात्‌ वास्तावि- 
क निद्राका अभाव किन किन कारणोसे होता हे तथा उससे 
क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार दै, 
इत्यादि तोका उल्लेख इस सूक्तम स्पष्ट रूपसे हमें देखने को 
मिला है । इछ प्रकारे यह सूक्त तथा स्वप्नविषयक अन्य मंत्र 
भी यमके स्वरूप. दशोनेमें पर्या सहायक हैं | यमविषयक 


पूर्व स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, यह पाठक विवेच- 
` नसे समझ सके होंगे । 


अब यद्वां यम विषयक वे मंत्र दिए जायंगे जो कि निर्धारित 
~ छक 


प्रकरणोने से किपी में भी शामील नहीं किए जा सके हैं । इस 
प्रकरण में दिए गए मंत्र भी अबतक आए हुए यमसे ही संब 
न्ध रखते हैं, यह बात पाठकों को भूलनी नदी चाहिए । ओर 
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणान्तगत मंत्रामे शायद 
यम अन्य अर्थोवाला हो । अन्य अर्थाने प्रयुक्त यम हम सबसे 
अंतमें ' भिन्न भिन्न अर्थाने प्रयुक्त यम नामक शीषैकमे देगे | 
> _ ७७ 
यम कान हे 1 
यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाथ प्रथमो ळोकमे 
तम्‌ । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यगं राजानं इविषा 
सपयंत ॥ अथबै० १८।३।१३ 
( यः) जो ( मद्यानां प्रथमः ममार ) मनुर्ध्यॉमे सबसे 
प्रथम मरा और ( यः ) जो ( एतं लोकं प्रथमः प्र इय़ाय ) 
इस लोक=यमलोक को सबसे पहिले गथा उस ( जनानां संग- 
मने ) जनों के संगमन ( वैवस्वतं यमं राजाने ) विवस्वानके 
पुत्र यमराजाकी ( हविषा सपर्यतं ) इवि द्वारा पूजा करो । 


$. 


(१४०) 


इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता दै कि मनुष्योमेंस सबसे प्रथम 
मनुष्य विवस्वान्‌ का पुत्र, सबसे पहिले इस लोक्रमै भाकर 
मरा और फिर सब पहिले उस लोकमें गया, अतः उस लोक 
का नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा । इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, हे वह इस कल्पमें 
यम बनत! है । 

eR ~~ हे 
संगमनक्ा अथे हें जिस्तमें प्राणी जाकर जमा होते हे । 


~ oN हि 
यमराजाकी इवि द्वारा पूजा करनेका भी यहां नदश हैं । 


अर्थात्‌ यम को भी हवि देनी चाहिये । 


यम व विवस्वान्‌ 


यमः परोबरो विवस्वान्‌ तत; परं नातिपश्यामि किंचन | 
यमे अध्वरो भधि से निविष्टो भुवो विवस्वानन्वातत्तात | 
अथव० १८।२।३२॥ 
( यम; पर्‌ः ) यम परे है अथीत्‌ दूर है और (विवश्वान्‌) 
सूर्ये उससे ( अवर; ) समीप है । ( ततः परं ) उस यम से 
' परे में ( किंचन न अति पइ्यामि ) कुछ भी दूर स्थित हुआ 
हुआ नदं! देखता हूं वा नहीं समझता हूं । ( यमे मे भध्बरः 
अधिनिविष्ट: ) यमके अन्द्र मेरा अध्वर अथीत्‌ हिंसारहित 
यज्ञ स्थित हे । ( विवस्वान्‌ भुवः अनु आततान ) सुयैने 
द्युलोक को अपने प्रकाशसे फेला रखा है। 


oS 


इस मत्र म पिता पुत्र, यम व विवस्वान्‌ की स्थान की 
दृष्टिसे तुलना की गई हे । यम का स्थान सर्यैसे परे हे ओर 
उससे पर कोई नहीं हे । हमने यमलोक नाप्रक प्रझरणमें देखा 
था कि तीन प्रकारको युमेंसे दो सूयके समीप है तथा तीसरी 
यमके राज्यन है । उसको दृष्टिमे रखते हुए इस मंत्रके यम 
विवस्वानूसे परे हैं, इस कथनका आभिप्राय यह हुआ कि यम 
' जिस झुमे हे वह सबसे परे हे अर्थात्‌ वह युलोककी ७म।सिपर है। 
उसके आगे द्युलोक समाम हो जाता हे । हमारी समझमें यहां 
पर स्थान की दृष्टिसे है; तुलना दे । परका अर्थ उत्कृष्ट भी हो 
खतो हे और अपर का अर्थ अधम भी हो सकता है, 
परन्तु ऐसा अथे ३रनेसे उसका भाव ध्य!नमे आना कठिन है। 
उपरोक्त अभेकी पुष्टि करनेवाछे मंत्र इम पूड देख आए हैं और 
अत उस दृष्टिस इस मंत्रका अथे विशेष संगत प्रतीत होता है 
भुवः- इसका अथे युलोक हे जसा कि ' भू-भुबः-स्वः › इसमें 
भुवः का अर्थ दै 


अथवंचेदकां सुबोध भाष्यं। 


[ कां १८ 

इषुमान्‌ यम । 
दक्षिणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये 
राक्षित्र यमायेपुम्रते । पुतं परिद्मस्त 


नो गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे 
नि नेषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन 
सह संभवेम ॥. झथव० १२।३।५६॥ 


[ दक्षिणाये दिश अधिपतये ] दक्षिण दिशाके खामी के 
लिए [ तिरश्चिराजये रक्षित्रे ] | कोट पतछूग।दि तियेक्‌ गमन 
करनेवालसि रक्षा करनेवाले [ इषुमते इन्द्राय यमाय ] बाण- 
धारक ऐउवयंशाली यमके लिए [ एतं खा ] इसर तुझको 
[ परिदश्ः ] सौपते हैं । [ अस्माकं ऐतोः ] हमारी गतिसे 
[ते ] उसकी तथा [ नः ] हमारी [ गोपयत ] रक्षा कर | 
( दिष्ट नः अत्र जरसे नि नेषत्‌ ) हमारे पूर्वेजन्मके कमै 
अर्थात्‌ नसीब हमें यहां बुढापे तक पहुंचाबें । ( नः ) हमें 
(जरा ) बुढ।पा ( मृत्यवे परि ददातु ) रूथ्युको सैंपे अर्थात्‌ 
वृद्धावस्थासे पूवं हमारी मृत्यु न हो । ( अथ) मरनेके 
बाद ( पक्वेन सह संभवेम ) पक्व परिपूर्ण परमास्मासे जा 
मिले । 


० 
यम आर ऋण । 


अपमिद्यमप्रतीतं मदाश्मि यमस्य येन बढिना 
चरामि । इदं तदग्ने अनृणो भवामि त्वं.पाशान्‌ 
विचृतं चेत्था सर्वान्‌॥ अथव० ६।११७।२॥ 


(यत ) क्योंकि भैं ( अपमित्यं ) जो देना है पर वह 
( अप्रतीतं ) नहो दिया है ऐसा ऋण हूं अर्थात्‌ मेरे पर वह 
ऋण हे । ( यमस्य येन बलिना ) यमके जिस बलवान्‌ करणेस 
में कणी हुआ हुआ ( चरामि ) विचरण कर रहा हूं, [भने] 
हे अभि! [ तत्‌ ] वह उपरोक्त जो ऋण है उससे में तेरे 
द्वारा ( अतणः ) ऋणरद्ित होऊं । क्योंकि ( त्वं ) . व. 
[ सर्वान्‌ पाशान्‌ ] सब पाशोंको [ विचृतं वेत्थ ] काटना वा 
खोलना जानती है । | 


इस मंत्रसं यह दर्शाया गया हे कि आग्की सहायतासे 
यमके ऋणसे सुक्त हुआ जा सकता है भमि सर्व प्रकारके 
बंधनोंको काटना जानती है । 


न त गण 


—— २ 


यम पितराका अधिपति। 


यमका अग्निको स्थिर करना । 
इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिल्पिब्ज दण्डनं लडम्‌। 
तमिन्द्र इध्मे कृवा यमरयाञ्चिं निरादधो ॥ 
अथवे० १२।२।५४।| 
द्रः ] इन्द्रने [ जरतीं इषीकां ] जरती इषीकासे 
[ इष्ट्वा ] याग करके आर [ तिल्पिञ्चे ] तिल्पिज्जं, [दण्डन] 
दण्डन व [ नड ] नडका [ इध्मं | समिधा बना करके 
[ यमस्य ] यमकी [तं अम्निं ] उस अभिको [ निः आद्‌धौ ] 
निश्चयस स्थापित किया । 
जरती इषीका = बूढे अर्थात्‌ सूखे हुए कानें । 
तिल्पिक्ष- तिलोंके गुच्छे । दण्डन- यह भी एक 
प्रकारकी कानेकी जातकी वनस्पति हे | नडनडे जिप्की कलमें 
बनती हैं । 
इस मंत्र भें यह दशाया गया है कि 
इन चीजोंसे याग करना चाहिए जिससे वि 
स्थिर बनी रहे । 
यमके भाग जल । 
यमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवी वचां 
भस्मासु पत्त । प्रजापतेर्वो घाम्न!ऽस्मै लोकाय 
सादये ॥ अथव १०।५।१२ ॥ 
हे जलो | तुम [ यमस्य भाग स्थ ] यमके भाग द्दो। 
[ देवी: आपः ] हे दिव्य जलो | [ अपां शुक्रं वचेः अस्माछु 
धत्त] जलाका शुद्ध तेज हमारेमें स्थापित करो। [बः] 
तुम्हें [ प्रजापतेः धाम्न। ] प्रजापतिके तेजसे [ अस्मे लोकय 
सादये ] इस लोकके लिए स्थित करता हूं । 
इस मत्रमें जलको यमका भश बताया गया है। उनसे 
तेज मांगनेकी प्रार्थना की गई डे । 
,-यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो द।क्षेणासञ्चय; 
स्वाद्दा... ॥ यज्जः भ० ९।३५ ॥ 
( यमनेत्रेभ्यः ) यम जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासद्भयः) 
दक्षिण दिश्में बेठनेवाळे ( देवेभ्य स्वाहा ) देवोंके लिए 


यमक अमिन 
यमवी आफ्ने 


यह आहुति है । 
.-. ,.. ये देवा यमनेत्रा द॒क्षिणालद॒ स्तेभ्यः 
स्वाहा . . यजु; भ० ९1३५ ॥ 


( ये देवा: यमनेत्राः ) जो देव यमनेत्र अथौत्‌यम जिनका 
नेता हैं ऐसे तथा ( दाक्षिणातदः ) दक्षिण दिशामे बेठने-- 


( १४१) 


बाले हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए (स्वाहा ) स्वाहापू्वक यह 
आहुति हो । 

इन मंत्रोंसि दक्षिण दिशावालॉका यम नेता है, ऐसा पता 
चलता है। 


« यमस्य त्रयोदशी... ॥ यजु० २५४ ॥ 
यमकी त्रयोदशी है । 
यमाय कृष्ण; यज्ञः २४। ३ ० ॥ 


~ 


यमके लिए काला पशु होवे। यजुबेदके इस मंत्रमें भिन्न 
भिन्नके लिए भिन्न भिन्न पशुओंक्रा बिधान है। परन्तु 
इस विधानका क्या रहस्य हैँ; यह्द एक विचारणीय समस्या हदै । 
तस्या यमो राजा वत्स भासीदू 
रजतपात्रं पात्रम्‌ ॥ 

[ तस्याः ] उस विराटरूपी गोका [ यमः राजा ] यम-- 
राजा [वत्सः आसीत्‌ ] बछडा था व दूध दोहने के लिए 
[ पात्रं ] बरतन [ रजतपात्रं ] चान्दीका बरतन था । 

यहांपर आलंकारिक वर्णन प्रतीत होता है, पर यह अल. 
कार किसतका किप प्रकार है यह एक विचार्णाय बात दै। 
यहां दिए हुए कई मंत्र, खास करके पिछले विशेष विचारणी- 
य` हैं क्योंकि इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं ददो 
रहा है । 

st ना 
यम व॑ 1पतराका सबंध | 

यम व पितर विषयक के अबतक के विवेचनसे पाठकगण 
पितर व यमके पारस्परिक संबन्धे कुछ न कुछ अवश्य परि-- 
चित हो गए होगे । यमके तथा पितरों के अलग अलग दिए 
गए विवरणोंसे यम क्या है द पितर क्या हैं, यह भी पाठको- 
के ध्यानमें सहज आगया होगा | यम व पितरों के संबम्ध का 
खास खाप स्थानोपर हमने निर्देश भी किया दै । उन निर्दे- 
शॉप जो बातें हमे पता चली हैं उनसे यह स्पष्ट है [क्वि यम 
पितरों क| राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं । पितर यमलोक 
में रहते दें । उसीका नाम पितृलेक भो है। 

इन्हीं उपरोक्त परिणाम की पुष्टि निम्न मंत्र स्पष्ट रूपमें 
करते हुए दिखाई दे रहे हैं । ३ 


| यम पितरॉंका अधिपति । 
- यमः 1पतृणामधिपतिः. स॒ मावतु । भर्मिन्‌ 
बह्ाण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां. पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठा. 


(१४९) 


यामस्यां चित्यामस्यामाकूस्यामस्यामाशिष्यस्याँ 
देव हूरयां स्वाहा ॥ क्थव ० ५।२४।१४॥ 
[ स+ पितृणां अधिपतिः) वह पितरोका स्वामी [राजा] 
[ यमः ] यम [ मा अन्तु ] निम्न लिखित कमोंमें मेरी रक्षा 
करे । ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्रिमें । -( अस्मि- 
न्‌ कमेगि ] इस श्रेष्ठ कमेमें । [ अस्याँ पुरोधायां ] इस पुरो- 
` हिताईके काम में । ( भस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिष्ठाके कार्य 
में । [ अस्या चित्यां ] इस चतनायुक्त कार्योमं । [ अश्यां 
आकूत्यां ] इस संकल्पमें। [ अस्यां आशिषि] इस 
आशीर्वोदके कार्यमें । [ अस्यां देवहूत्यां ] इस देवोंके आवा. 
इनके कायमै । 
इस मंत्रमें यमको पितरोंका स्वामी कह गया हे । पितराफे 
ऊपर यमके भधिकारको यहां पर स्पष्ट किया गया है 
अधिकार किस रूपभे है अर्थात्‌ यम पितरोंक। 
खामी है, यह नीचेके संत्रसे स्पष्ट हो रद्दा हे- 


। यह 
किस तरह 


स यत्‌ पितृननुव्यचळद्‌ यमो राजा भूत्वा5- 
नुब्यचछत्‌ स्वधाकार भज्ञाद कृत्वा ॥ 
अथवे० १५।१४।१३॥ 
( स्तः ) वह ब्रात्य (यत्‌ ) जब [ पितृन्‌ अनुब्वचलत्‌ ] 
पितरोंछा लक्ष्य करके चला अर्थात्‌ पितरोमें आया तब [यमः 
राजा भूष्वा ] यम पितरों का राजा बनकरके तथा पितरों के 
लिए [ स्वधीकार अन्नाद कृत्वा ] स्वधा करके दिए हुए 
को जीवनयात्रा का साधनभूत अन्न बनता हुआ [ अनुब्य- 
चरत्‌ ] उस ब्रात्यके पीछे पीछे पितरों में आया। 
त्रात्य नाम' अतिथि का है । यद्दपर यम पपेतरोंका राजा 
बनकर, उनमें रहता दै, यह दर्शाया गया हे । 
ओ- पितरोका यम राजा हे, इस बातकी निम्न मंत्रभी पुष्टि 
कर रहे हैं। 
“मां स्वा वृक्ष: संबाधिष्ट मा देवी प्राथिवी मही । 
छोक पितुष चिरवेधस्व यमराजसु ॥ 


आता झथव० १८।२।२५ ॥ ` 


[ त्वा वृक्ष: ] मा संबाधिष्ट ] तुझे वृक्ष अथोत्‌ वनस्पातियां 
बाधा मत पहुंचावें। ब्रक्ष यहां वनस्पातयोका ऊपलक्षण दै । 
{देवी मही पृथिवी मा] और दिव्य गुणाचाली विस्तृत 
पाथेवी भी तुझे बाधा मत पहुंचाए। [ यमराजसु ।पेतूषु लोकं 
वित्त्वा ] यम जिनका राजा है ऐसे पितरोमें स्थान प्राप्त 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ का० १८ 


करके [ एधस्व ] वृद्धिको प्राप्त हो । 

इस मेत्रम स्पष्ट रूपसे यमका पितरोक्रे राजा होनेको दर्शाया 
गया हे । पितर यमकी प्रजा हैं । यमराज्यमें भी पितर रहते 
हैं, इसका यहांपर स्पष्ट रूपसे उलछख हे । यह मत्र प्रेतका 
लक्ष्य करके कह! गया हे। इसी प्रकार निम्न मंत्रम भी उप- 
रोक्त मंत्रके भावको पुष्ट किया गया हे । 

प्राणो अपानो ब्यान आयुश्चक्कुदशये सूर्याय । 
भपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥ 
९ 
भथव० १८।२।४६॥ 

अपानः ) अपान, ( व्यानः) व्यान, 
( भायुः ) आयु और (चक्ष:) आंख ( सूर्याय इशये ) 
सूयेके दशनके लिए अर्थात्‌ इस संसारमें जीवन धारण करनेके 
लिए होवें । और आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करनेपर हे 
प्रेत ! तू [ अपरिपरेण पथा ] अकुटिल मार्ग, द्वारा [ यमराज्ञः 
पितुन्‌ ] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंको 
प्राप्त हो। 

अपारिपरः-- परि परितः सवतः पर्‌; परभावः, काटिलभावः 
अथवा शत्रु: न विद्यते यस्मिन्‌ सः अपारेपरः=अथ।त्‌ जिसमें 
सवथा कुटिलता वा शत्रु आदि नहीं है व अपरिपर । 

इंस संत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है 
वह यम का पितरोंके राजा होनेको ही सिद्ध कर रह्दादै। 


` ~ 
यम--श्रष्ठ पतर । 
सप्तषान वा इद्‌ ब्रमोऽपो देवीः प्रजापतिम्‌ । 
पितन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रमस्ते नो सुञ्चन्स्वंहसः ॥ 
झथव० ११।६।११ ॥ ` 
[ सप्त ऋषीन्‌ ] सात ऋषियोंको [ इदं ब्रूमः ] हते 
है । ( देवीः अपः ) दिव्य जलको हम कहते हैं। [ प्रजा- 
पतिं } प्रजापातिको हम कहते है और [ यमश्रेष्ठान्‌ पितृन्‌ ] 
यमेक कारणसे जो श्रेष्ठ हैं ऐसे पितरोको इम [ब्रूमः ] 
कहते हैं कि [ ते ] उपरोक्त सब [ नः ] हमें [ अंहसः सुचः 
न्तु ] पापसे छुडावें। 


( प्राणः ) प्राण, ( 


गच्छ ) जा 


यहांपर पितरोंको यमश्रेष्ठ कहा गया दै । यहांपर यभर्का 
अथ योगमें कहे गए अहिंसा, अस्तेय आदि भी हो सकता 
है । जो इन षड्‌ यमोंके पालनेसे श्रेष्ठ हुए हैँ । वे यमश्रेष्ठ 
ऐसा भी इसका अथे हो सकता हे । अथवा यम जिनमें श्रेष्ठ 
हे ऐसा भो होंगा। 


gf 
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यम चपितरोसि स्वर्ग प्राप्ति 


अस्तु । उपरोक्त विवरणले यह पता चला कि यम पितरोंक। 
राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं । 


~ aS a 
` यम व पितरोंके सहकार्य । 
इसमें यह दिखाया जायगा कि कोन कौनसे कार्य यम 
तथा, पितर मिलकर करते हैं । 


यमके साथ हवि खाना। 


ये न; पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनृह्दिरे सोमपीथं 
वसिष्ठाः । तेभिर्यमः संरराणो दृवींध्युशन्नुशक्िः 
प्रतिकाममत्त॥ ऋ० १०।१५।८॥ यजु० १९। १५१॥ 
(ये पूर्वे सोम्यासः वासेष्ठाः पितरः ) हमारे जिन पुरातन 
सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तमधनवाले पितरोंने यज्ञमें 
( सोमपीथं ) सोमपानको ( अनु ऊहिरे ) किया था, ( तेभिः ) 
उन ( उशद्भिः ) यमके साथ सोमपानकी कामना करते हुए 
पितरोंके साथ, ( उशन्‌ यमः ) पितरोके साथ सोमपानकी 
इच्छा करता हुआ यम (संरराणः ) पितरोंके साथ रमण 
करता हुआ ( हवींषि ) हवियॉको ( प्रतिकामं ) यथेच्छ 
( भत्तु ) खावे । 
इस मेत्रमें पितरोंकें साथ हवि खानेकी इच्छा करता हुआ 
यम उनके साथ हवि खाता दै यह दर्शाया गया है 
थे न; पितुः पितरो ये पितामद्दा भनुजहिरै 
सोमपीथ वसिष्ठाः । तेभियमः संरराणो हृवीष्यु- 
शन्नुश्द्विः प्रतिकाममत्तु ॥ भथवे० १८।३।४६ ॥ 
इस मंत्रका उत्तराध उपरोक्त ऋ० १०।१५।८ कें साथ 
सवथा: मिलता है । FS 
(नः थे वितुः पित्रो ये पितामहाः ) हमारे जिन पिताके 


पितरोंने और उनके मी जिन पितामहोने जो कि उत्तम घन- 
संपन्न थे, ( सोमपीथं ) यज्ञमै खोमपान ( अनुजहिरे ) स्वी- 


कृत किया था अथोत्‌ सोमपान किया था, उन पितरॉके साथ ० 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

इस मंत्रमें भी प्रथम मंत्रोक्त बातको दी पुनः क 

गया हे । इस प्रकार यमका पितरोंके साथ हवि लेनेका कार्य 
मंत्र बता रहे हैं। 

यम व पितरोंके साथ जाना । 
हयामि ते मनसा मन इदेमान गुद्दा उपजुजुषाण 
हि । सं गच्छस्व पितृभिः से यमेन स्योना- 


( १४३) 


रत्वा वाता उपवांन्तु शग्माः ॥ 
भथवं० १८।२।२१ ॥ 
( ते मनः मनसा ह्वयामि ) तेरै मनको मन द्वार! बुलाता 
हूं ।( इह) यहां ( इमान्‌ गहान्‌ ) इन घरोसे ( जुजुषाणः उप 
एहि ) प्रीति करता हुआ भन्दर आ । तू ( पितृभिः )पितरोके 
साथ [ सं गच्छस्व ] विचरण करः। ( यमेन से ) यमके साथ 
विचरण कर । [ स्योनाः ] सुखदायक, [ शग्माः ] शक्तिशाली 
[वाताः] वायु [ त्वा उपवान्तु ] तेरे लिए बहे । 
यद्दापर यम व पितरोंके साथ जानेको कहा गया है, 
उसका अभिप्राय यह हुआ कि यम व पितर सांथ साथ 
विचरण करते हैं । 
०७ fs ७. 
पितर व यमका मिलकर सुख दना। 
दक्षिणां दिशपाभै नक्षमाणो पर्यावतैथामाभि 
पात्रमेतत्‌ । तस्मिन्‌ वां यमः पितृभिः संवि- 
दान; पक्वाय शमं बहुळं नियच्छात्‌ 
अथवे० १२।३।८ ॥ 
[दक्षिणा दिशं ] दक्षिण दिशाकी [ अभिनक्षमाणो ] 
ओर जाते हुए तुम दोनो [ एतत्‌ पात्रं, अभि ] इष पात्रकी 
भोर [ परि आवर्तैथाम्‌ ] लौट भाओ। [ तस्मिन्‌ ] उस 
पात्रमें [ पितृभिः संविदानः यमः ) पितरोके साथ मिळा हुआ 
यम ( पक्वाय ) पक्व होनेके लिए अर्थात्‌ पूर्ण आयु देनेके 
लिए (वां ) तुम दोनों को ( बहुलं शर्म) बहुत सुख ( नि- 
यच्छात्‌ ) देवे। 
इस मंत्रेम यदद दशाय। गया हे किं यम पितरों के साथ 
मिलजुलकर सुख देता दै । यहां पात्र शब्दसे किप्तका आभेप्राय 
है, यह व्यक्त नद होता । 
A ore ~~ 6 [oS 
यम व पितरांको सह मातस स्वगग्राप्त । 
लयस्मये दुपदे बधिये इद्दाभिहितो सत्युसिने सहल्नम्‌ 
यमेन त्व पिताभेः संविदान उत्तम नाकं अधिरोहये- 
मम्‌ ॥ भथवे० ३।६३।३ ॥ 
६।८३।४॥ 
(इह) यहां [अभिहितः] सब्र स्थित हुईं हुई हे निक्रति १ 
तू ( ये सहद) जो हजारों हें ऐसे ( मृत्यामः ) सत्युक 
पाशें।से ( अयस्मये द्रुपदे ) लोहमयी लकडी की बनी दुई 
बेडीमें ( चुभिषे ) बांघती है । ( त्व ) तू | यमेन पैतमिः से 
बिदानः ] यम ओर पितरोंके साथ मिलकर उनकी सहमतिस 


(१४४) 


[ इमं ] इसको [ उत्तम नाकं अधिरोहय ] उत्तम स्वभे 
पहुंच! 
निऋतिसे यहां प्राथैना की गई है कि वह यम व पितरों 
मिलकर स्वगेमे पहुंचादे। परन्तु इसका क्या अभिप्राय 
अर्थात्‌ निति किस प्रकार स्वर्गको पहुंचाती है, उसका स्वगै- 
से क्या ताहलक है यह विचारणीय है । 
पितरोंका स्थूणा धारण करना व 
यमका स्थान देना । 
उत्त स्तभ्नामि प्रथिवीं त्वत्परीमे लोग निदधन्मो 
भहं रिषम्‌ । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेञत्रा 
यमः सादना ते मिनोतु ॥ ऋ० १०।१८।१३॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभदके साथ अथभेवेदमें भी आया है । 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीम लोगं निदधन्मो भ 
रिषम्‌ । एतां स्थूणां पितरो धारयन्हु ते तत्र यमः 
सादना ते कृणोतु ॥ झथवे० १८।३५।२॥ 
(ते ) तेरे लिये ( पृथिवीं ) प्रथिवीको (उत्‌ स्तभ्नामि) 
उपरको उठाकर रखता हूं । फिर ( त्वत्‌ परि ) तेरे पर उस 
( लोगं ) मिदट्टीके ठेलॉंको जो कि उठा रखा दै ( निदधत्‌) 
रखत। हुआ ( मो अहं रिषम्‌ ) में मत” नष्ट होऊं । ( एतां 
स्थूणां ) इस खभेको तेरे लिये ( पितरः धारयन्तु ) पितर 
धारण करें। ( अन्न) ओर उस आधारस्तंभपर (ते ) तेरे 
पछिये ( यमः ) यम ( सादना घरोंको ( मिनोतु ) बनावे । 
आङ्गरस्‌ पितर व यम । 
सातळी कब्येयंमो झहिंगरोभिवुंदस्पातत्ररक्लाभि- 
चाबुधानः। याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्स्सवा्दान्ये 
स्वधयान्ये मदुन्ति ॥ ऋ० १०।१४।३॥ 
यह मंत्र पाठान्तरसे अथववेदे हे-- 
'मातकी कब्येयंमो झङ्गिरोभिड स्पतितरक्वीभर्वावृ-- 
धानः । योश्च देवा वावृधुये च देवॉस्ते नोऽवन्तु 
पितरो दवेषु ॥ अथवे० १८।१।४७॥ 
' (सातली ) इन्द्र ( कव्येः ) कव्य खानेवाले पितरोसे, 
( यमः ) यम ( अङ्गरोभि;) आङरारस्‌ पितरोसे तथा ( बृह- 
स्पतिः ) बृहस्पति ( ऋक्‍वासेः ) ऋचाओंसे ( वावृधानः > 
बृद्धिको प्राप्त होता है ।( यान्‌ देवाः चावुघुः ) जिनको देव 
बढाते हैं (ये च ) और जो ( देवान्‌ ) देवोको बढते हैं, 
( अन्ये ) उनमेंसे अन्य सातली, यम और बृहस्पति तो 


प» 1! 


अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । 


( स्वाहा मदन्ति ) वषद्कारसे दी हुई इविसे प्रसन्न होते है 
और ( अन्ये ) इनसे भिन्न दुसरे कव्य आजङ्गेरस्‌ आदि ( 
या ) स्वाधाकारसे प्रसन्न होते हें । 
अथववेदमें जो थोडासा पाठभेद है वइ इस मंत्रके अशै- 
को अधिक स्पष्ट करता हैं। उसके नुसार संत्राथ इस 
प्रकार है- 
इन्द्र कब्य पितरोंसे, यम अङ्गिरस्‌ पितरोंसे तथ 
ऋषाओंसे स्तुति करनेवाले पितरे! से बढता हे । जिन पितरो 
को ये उपरोक्त देव बढाते हैं तथा जिन देवोंको थे उपरोक्त 
पितर बढात हैं ऐसे वे पितर बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करें। 
इस प्रकार इश मंत्रमें यह दर्शाया गया हे कि यम अङ्गि- 
रस्‌ पितरोंसे बढता है यानि यशस्वी होता हे । 
इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्िरोभिः 
संविदानः । भा स्वा म॑त्राः कविशस्ता; 
राजन्‌ हविषा म।दयस्व ॥ 


a] 
०५ 
be] 
>) 
ap 


पितृभिः 
वहून्स्वेना 

ऋह० १०।१४।४३ 
अथबे० १८।१।६०॥| 

हेयम ! ( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ) भन्निरस्‌ 
पितरोसे मिला हुआ तू ( इमं प्रस्तरं ) इस फेलाए हुए आसन 
पर ( आसीद्‌ ) बैठ। ( व्वा कविशस्ताः मंत्राः ) तुझे कवि- 
शस्त मंत्र ( आ बहतु ) बुलावें । ( एना ) इस ( इविषा ) 
हविद्वारा ( मादयस्व ) प्रसन्न हो । 

"कविशस्त मंत्र= कवि अर्थात्‌ क्रन्तदशी ज्ञानी लोकास 
जिनकी प्रशंसा की गई हे ऐसे मत्र, प्रशंसनीय मंत्र । इस मंत्र. 
मै प्रशंसापरक मंत्रोद्वारा यमके अङ्गिरस्‌ पितरॉके साथ बुला- 
कर यज्ञमें विस्तृत आसन पर बेठानेका उल्लेख है । 


यमका अगिरस्‌ पितरोंके साथ आना । 
्ङ्रोमिरागहि यज्ञियेभिःयम चेरूपेरिद् मादयस्व । 


विवस्वन्तं हुवे य: पिता तेऽस्मिनु यज्ञे बर्हिष्या 
निषध ॥ ० ३०।१४।१॥ 

यह मंत्र थोडेसे पाठमेदके साथ अथवैवेदम भी है- 
अज्ञिरोभियंज्ञियिरागशीह यम वेख्पेरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ बहिष्या निषद्य ॥ 
« अथबे० १८।१।५९॥ 
हे यम | ( चेरूपेः) विविधरूपवाले ( यज्ञियोभिः ) पूजनीय 
यज्ञके योस्य गिरो भिः)अंगिरस्‌ पितरो के साथ(इृद् आर्गाह्द इस 
यशमं आ। और ( मादयस्व प्रसन्न ) हो ।:( विवस्वन्तं हुवे ) 


ज्ञानेन्द्रियाँ-यम । 


में विवस्वान्‌ को भौ बुलातां हूं (थः ) जो कि विवस्वान्‌ 


(तेपिता ) तेरा पिता दै । वद्द तेरा पिता ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) 
हस यज्ञमें ( बादिषि भा निषद्य ) आसनपर बेठकर यजमान को 
आनन्दित कर । 
इस मंत्र यमको अंगिरस पितरोके साथ यज्ञमे बुलाया 
गया है । इसके अतिरिक्त यदद मंत्र यमका पिता विवस्वान्‌ है इस 
पूर्वोक्त परिणाम का समथन कर रह्दा है । विस्ववान्‌ को भी यज्ञमें 
बळानेक) यहां निर्देश हे । 
अबतक के इन मंत्रोसे औगरस पितर व यमके संधन्घका व 
परस्परके व्यहारोंका हमें पता चलता है ।ये सब मंत्र यमका 
पितरोंत विशेष संबन्ध दे यदद स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन कर रहे 
हैं । यम बहुतसे काम पितरोंसे मिलकर ही करता है । इससे 
अमराज्यमें पितरॉकी स्थितिपर भी थोडासा प्रकाश अवशय 
पडता है । 
इस प्रकार विशिष्ट अथम प्रयुक्त यम संबन्धी मंत्र समाप्त 
होते हैं पाठक इन पर गेभरत।पूर्वक विचार करे तथा जो 
उचित ह्यो वह प्रहण करे । अब हम अगले प्रकरणमें उन मंत्रों 
पर विचार करेंगे जिनमें कि यम इस अथके अतिरिक्त अथेंमं 
अयुक्त हुआ हुआ ह। 
१ नियमन अथ म यम। 
इस विभागमें उन मंत्रोका उल्लेख होगा जिनमे कि यम निय- 
मन, नियामक आदि इन्हीं के सदश भर्थोमें प्रयुक्त हुआ 
हुआ है । 
एता ते क्षम्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु 
मनसे हृदे च । शकेम राय; सुधुरो यम तेंऽधि 
श्रवो देवभक्तं दधानाः ॥ ऋ० १।७३।१० ॥ 
( वेधः अग्ने हे मेधावी अभि १ ( एता उचधानि ) ये 
वेदिक स्तोत्र ( ते मनसे हृदे च ) तेरे मन व हृदय के लिए 
( जुष्टानि सन्तु ) प्रीति उत्पन्न करनेवाले हो | ( देवभक्तं वश्नः 
दधानाः ) देवोंसे सवित अन्न वा घन को धारण करते हुए दम 
( ते सुधुरः रायः यमं शकेम ) तरे उत्तम तथा धारण कर 
ने योग्य अथवा जो उत्तम प्रकारसे दारिद्रका- नाश करनवाळ 
धनका नियमन कर सकें। श्रव;अन्न | निघण्डः-२ । ७ धश्रवः 
धन । निघ० २।१० 
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो ब्रतपा 
चेन आजनि | भा गा भाजदुशना काब्य: खचा 
यमस्य जातमस्तं भजाम ६० १।८३।५॥ 
१९ ( अ, छु, भा. कां, १८ ) 


(१४५) . 


( भथर्वा ) स्थिर प्रङ्कति विद्वान्‌ ने ( प्रथमः ) सबसे पाहिले 
( यज्ञैः ) यश्ञोद्रारा ( पथः तते ) मागे का विस्तार किया । 
( ततः ) तब ( ब्तपाः वेनः सूथः ) अतरक्षक चमकीला यूथ 
( आजनि ) उत्पन्न हुआ । और फिए (उशना; काव्य; सचा) 
कामना करत हुए कबिको धुत्रेक साथ मिलकर सुने ( गा; भा 
आजत ) किरणको फेंका अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाश क्रिया । (यम- 
स्य जातं अमृत ) नियमन के लिए उत्पन्न असत का 
( यजामह ) यजन करते हे--उपक्री पूजा करते दै । यद्वा 
सूयांदयका वणेन हं । सचा-- प्द्द निव० ४॥२॥ 
यमेन दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो 
अध्यतिष्ठत्‌ । गन्धर्वा भस्य रशनामगुम्णात्‌ 
सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० १।१६३।२ ॥ 
यजु०२९ । १३ ॥ 
इस भन्त्रका देवता अश्व दै । (वसवः सूरात्‌ अश्वं निरतष्ट ) 


ही ए 


बपुऔने सये से घोडे को बनाया यानि उत्पन्न किया । फिर 


> 
(यमेन दत्तं ) नियामक अझिस दिए हुए उस घोडेको (त्रितः) 


ताना लोकॉंमें विस्तृत वायुने ( आयुनकू ) रथादिमें जोडा 
( इन्द्रः एनं प्रथमः अध्यतिष्ठत्‌ ) इन्द्र उसपर सबसे पहिले 
सवार हुआ । ( गन्धवः अस्य रशनां अगृष्णत ) गन्धवेते उस 


घोडेको लगाम पकडी । रशना = घोडे बाँधनेके रस्सी | 
२ जीवात्मा अर्थ में यम | 
यस्मिन्‌ वृक्ष सुपलछाशे देवे! संपिश्रते यमः । 
अन्ना नो विइपतिः पिता पुराणां अनुवेनति ॥ 
ऋह० १०।१३५।१ | 
( यस्मिन्‌ सुपलाशे वृक्षे ) जिस उत्तम पत्तोवाले अर्थात्‌ 
इरेभरे, भोगसामग्री से परिपूर्ण संसाररूपी ब्रक्षपर ( यमः ) 
इन्द्रयॉका संयमन करनेवाला जीवात्मा ( देबैः ) दिव्य 
गुर्णोपत इन्द्रियोंक साथ ( संपिबेत ) संसारिक सुखदु+खों का 
उपभोग करता दै, ( मत्र ) उस संसाररूपी वृक्षपर्‌ 
[विइपतिः] मनुष्य प्रजाका रक्षक [ पिता ] उत्पादक परमात्मा 
( पुराणान्‌ न; ) पुरातन समयसे भक्ति करते आए हुए हमारी 
( भनुवेनति ) भनुकूलतासे कामना करता है । 
३ जञानेन्द्रियां-यम । 
इदं सावितार्षेजानी हि षड्‌ यमा एक एकजः! 
तस्मिन्‌ द्वायित्वामिच्छःते य एषामक एकजः ॥ 
अथव्‌० १०1८ ।५॥ 


ह. (१४६) अथवेवेद्‌का 


हे ( सबितः ) सविता | ( इदं विजानीदि )इस बातको तू 


ह अली प्रकार समझ कि (षट्‌ यमाः) पांच ज्ञानेन्दियां तथा एक 
सन ये मिलकर छः यम हैं। तथा ( एकः एकजः ) एक जीवात्मा 
अकेला ही जन्म लेनेवाला है । और .(एबां यः एकः एकजः) 
इनमें जो एक अकेला उध्पन्न होनेवाला हे ( तस्मिन्‌) डस 
ह जीवात्माम ये छः मनसाहित ज्ञानन्द्रियां ( हु ) निश्चयसे (आपि- 


तवे ] बन्धुत्व को ( इच्छन्ते ) चाहती हैं। 
४ आचाय यम । 
| सृत्योरह प्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुषं 


यभाय । तमह ग्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखलया 
सिनामि ॥ 


झथव० ६।१३३।३ ॥ 

( यत्‌ ) क्योकि ( अहं ) में ( मत्यो; बरह्मचारी ) मृत्यु. 
का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूं, अतः (भूतात्‌ पुरष) प्राणीमात्रमें से 
पुरुषको ( यमाय यम के लिए अथोत्‌ आचार्यक लिये (निया 
चन्‌ ) मांगता हुआ आया हूं ( तं एने) उस इस परुषको 
( झह ) में ब्रह्मणा ) ब्रह्मज्ञानसे, ( तपसा ) तपद्वारा, श्रमेण 
श्रमद्वारा तथा( भनया मेखलाया ) इस मेखलाद्वार। (सिनामि) 

` बांधता हूं। 


७ वायु-यम। 


यमाय स्वाडिगरस्वते पितृमते स्वाहा । 
स्वाहा धर्माय । स्वाहा घेः पित्रे ॥ यज्ञः ३८।९॥ 
इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्याख्या है । बद्दां पर 
| अथै निम्नलिखित किया गया है-'यमाय त्वांगिरस्वते पितृ- 
वाहेति । अयं वे यमो योऽयं पवते तस्मा एवैनं जुहोति 
तस्मादाह यमायत्वेत्यङ्गर्वते पितूमत इति...॥ › तदनुसार 


सुबोध भाष्य [ कां० १८ 


( घर्मः पित्रे ) यज्ञ रक्षकके लिए स्वाहा । 
© 
६ सूय-यम । 


यमाय त्वा मखाय त्वा सूयेस्य स्वा तपसे। 
देतस्त्वा सविता मध्वानक्तु एथिव्याः सँ स्एशस्पाहि 
आचिरसि शोचिरसि तपोऽसि यज्जः ३७।११॥ 


इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मणने इस मत्रम 
आए हुए यमका अर्थ सूये किया है। शतपथ ब्राह्मणका वचन इस 
प्रकार हे-स प्रोक्षति यमाय त्वेेष वे यमो य एष तपत्येष हीद॑ 
सवं यमयत्येतेनदं सव यतमेष उ प्रवग्यस्तदेतमेवेतत्‌ प्रीणाति 
तस्मादाह यमय स्वेति॥ श० १४।१।३।४॥ शतपथके इस वचना- 
नुसार इस मंत्रका अथ इस प्रकार किया जा सकता है-(यमाय 
स्वा ) सूये लिए तुझे, (मखय त्वा ) यज्ञके लिए तुझे (सूय 
स्य तपसे त्वा ) सूयके तपके लिए तुझे, ( सविता देवः त्वा ) 
सबिता देव तुझे (मध्वा अनक्तु) मधुसे युक्त करे । तू (पृथि- 
व्या; संस्पुश; पाहि ) एथिवाके संस्पृश्‌ अथोत्‌ उपद्रन्यजन्य 
संस्पशसे रक्षा कर। तू (अर्चिः) दीप्यमान(असि)१। (शोचिः 
असि ) दुष्टोको शोक करानिवाला है । ( तपः असि ) दुष्टोको 
तपानेवाला है। 

इस प्रकार यहांपर यमवाले मंत्र तथा बहुवचनान्त पितृ 
शब्दवारे मंत्र समाप्त होते हैँ। यम ब पितर विषयक जो जो 


` भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ चुके 


हें। यभ ब पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देख" 
नेको नद्दों मिलेंगे इससे आगे इम जैसा कि अन्यत्र निर्देश भी कर 
आए हैं, यम व पितर संबन्धी संपूर्ण सूक्तोंपर विचार करेंगे,जिससे 
कि यदि कोई महत्त्वपूर्ण मंत्र जिसमें कि यम वा पितृ शब्द न 
होनेसे छूर गया होगा तो वह भी पाठकोके सामने आ सकेगा । _ 
सम्पूण सूक्तोपर विचार करने से प्रकत विषयपर बिचार करनेके 
लिए ब विशेष निणंयपर पहुंचनेके लिए पयौप्त सहायता 
मिलनेकी संभावना है। 


4 


(१४७) 


यम ओर पितरोंके ऋग्वेद सूक्त | 


अब हम यम ओर पितरोंसे संबन्ध रखनेवाले सुक्तों पर 
अर्थात्‌ जिन सूक्तांका देवता यम अथवा पितर हे, उनपर सक्तके 
क्रमस विचार करण । यद्यापे इन सूक्ताम आए हुए बहुतस मत्रा 
पर पाहेळे ।वेचार किया जा चुक्रा हैं; तथापि यहांपर पूर्वापर 
प्रकरणके साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खुल 
सकेगा । साथ ही पाठकोंके लक्ष्यम यह बात भी आ सकेगी कि 
उनके जो पहिले अर्थ दे आए हैं थे कहांतक संगत हैं और उनसे 
निकाला हुआ परिणाम कह्दांतक ठीक है। संपूर्ण सूक्तके भावके साथ 
यादे तो उन मन्त्रोंकी संगति लग सकती हे तो उन मंत्रोंका अर्थ 
ठीक है अन्यथा भव्यमेव अर्थमें खींचातानी की गई है यह 
स्पष्ट हो जायगा । और इसीलिए पाठकोसे भी निवेदन है कि वे 
भी यदि किसी मंत्रके अर्थ वा भावसे असहमत हा तो वे 
प्रथम उस मंत्रके सृक्तके भावके साथ उस मंत्रकी संगति 
दख भर फिर अथपर विचार करें। संपूर्ण सूक्तके साथ 
संगतोकरण करते हुए मंत्रका अर्थ करना आधिक पूणे ब 
टाक होगा। यद्यपि सबके सब मंत्रॉंके अर्थोकी कसौशीके 
लिए इम यहां साधन उपस्थित नहीं कर सकते, तथापि जिन 
सूक्तोपर यहां विचार करना है, उनमें वे प्रायः सभी मंत्र आ 
जायंगे जो कि प्रकत विषयमे एक बडा भारी महत्त्वपूर्ण भाग 
ले रहे हैं अथौत्‌ जिनके आधारपर यम ब पितर विषयक परि- 
णाम निकाले गए हैं। पहिले ऋग्वेदके सूक्तेपर क्रमशः विचार 
करण । ऋर्वेदमें ५ सक्त ऐसे है जो कि प्रकृत विषय से संबन्ध 
रखते हृ । पाहिले तीन सूक्त अर्थात्‌ १४, १५ भौर १६ लगा- 
तार इसी विषयसे संबन्ध र नेवाले हैं। 
" १ ऋग्वेद मं० १० । परू १४ 

१-१६ यम ऋषिः । देवताः-१-५, १३-१६ यमः। ६ 
लिड्गोक्ता: । ७-९ लिङ्गोक्ताः पितरो वा । १०-१२ श्वानौ। 

परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 

ववस्वत सङ्गमनं जनानां यम राजानं हविषा दुवस्य॥ 

नळ १०।१४।१ 

( प्रवतः) प्रकृष्ट कमै करनेवालोंको, उत्तम कमै करनेवालो- 
को तथा निकृष्ट कम करनेवालोको ( मद्दीः ) भामप्रदशाका 
( अनुपरोयिवान्ध ) प्राप्त कराते हुए तथा ( बहुभ्यः पन्यां 


` अचुपस्पशान ) बहुतोंके लिये मागेको दिखलाते हुए आर 


% 


( जनानां सङ्गमनं ) जिसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे ( वेवस्वतं ) 
विबस्वान्‌क पुत्र ( यभ राजानं ) यम राजाकी .(दाविषा दुवस्य ) 
दविदानपूवक पूजा कर । '' प्रवतः महीः अनपरेयिवान्सं " 
इसका आभेप्राय यह हे कि सबके उनके कर्मानुसार उचि- 
त स्थानपर जन्म देता दै । जेस कोई भ।रतवैमें' जन्म लेता 
है तो कोई अन्यत्र । भारतवर्षमें भी जीव स्वाकर्मानुसार भिन्न 
भिन्न प्रान्तमें जन्म लेता है। इस जम्मस्थानकी व्यवस्था यम 
करता है ऐसा इसका भाव प्रतीत दोता है। अथवा इस मंत्रभागका 
अथे यूं भी किया जा सकता हे- ( प्रवतः अनु महीः परोगि - 
वान्सं ) अकृष्ट, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनिस्थ जीवोके उद्देश्यसे 
पृथिवी पर आए हुए यमको.... इत्यादि । इसका अभिप्राय 
यह दे कि अन्तम नाना थोनिस्थ जीवोंको यमने थमळोकमें छे 
जाना द्वै अतः वह पृथिबीपर आया हुआ है और उसका यह 
काय हे इसकी पुष्टि आगे "जनानां संगमन? यह कर रहा है । 


“ बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानम्‌ ” इसका अभिप्राय यह 
हे कि नाना योनिस्थ जीवोंमेंसे जिल जिसकी आयु संपूर्ण होती 
डे, उस उसको वह यभलोकका रस्ता दिखाता जाता दै । इस 
प्रकार इन कमे करनेवाले यम राजाको हवि देकर उसकी 
पूजा करनी चाहिए यह मंत्रक। आशय हे । 


2» 


यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नेषा गब्यूतिरपभतेबा 
ड । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अनु स्वाः ॥ ऋ० १०।१४।२॥ 


( यमः नः गातुं प्रथमः विवेद ) यमने हमारा मार्ग सबसे 
पाहिले जाना । ( एषा गव्यूतिः न अपभतेवे ) यह मारग अप 
हरणके लिए नद्दी है अथौत्‌ इस मागेसे छुटकारा पाया नहीं जा 
सकता । वह माग कोनसा हे यह मंत्रके उत्तरा धस दर्शाते हैं-- 
( यत्र नः पूर्व पितरः परेयुः ) जद्दांपर हमारे पूर्वज पितर गए 
हुए हें और ( एना ) इस मार्गसे (जज्ञानाः) जात प्राणीमात्र 
( स्वा; पथ्याः अनु ) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते है । 


इस मंत्रको प्रथम संत्नोक्त 'जनानां सङ्गमने यम राजान'का 
स्पष्टीकरण कहा जा सकता है । अन्त में यमलोकमें सब प्राणि- 
योंके जानेकै लिये जो मागे है उसका यहां निर्देश है । यम 
हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग सबसे पढिले जानता है क्योंकि 


- (१४८) 


बह उस मागेका अधिष्ठाता है । इस मागसे छुटकारा पाना 
कठिन है क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा ही। 
इसी भावको और भी अधिक स्पष्ट मंत्रके उत्तराधसे करते 
हुए कहा गया है कि उस मार्गमेंसे हमारे पूवज गए ओर जात 
प्राणीमात्र भी अपने कर्मानुसार जायगा । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके मागेका वर्णन है। 
उस मागैसे सबको जाना होगा । कोई भी इससे बच नहीं 
सकता । अतएव यमको पू मंत्रमें ' जनानां संगमन ' कहा 
हे। यह मंत्र अथवैवदमें (१८।१।५० ) भी है । 
अगले तृतीय मत्रसे छठे मंत्र तक नया प्रकरण शुरु होता 
हुआ प्रतीत होता है। इन चार मंत्रोमें यम व आङ्गरस्‌ 
पितरो चर्चा है । 
मातली कव्ययमो भङिगरो भिब्रुद स्पतित्ररक्वमिर्वा- 
बृधान:; योश्च देवा वाब्रृधुये च दृवान्त्स्वाहान्ये 
स्वधयान्ये मदुन्ति | ० १०।१४।३॥ 


( मातली ) इन्द्र ( कब्थेः ) कव्योसे, ( यमः अङ्गिरो- 
भिः) यम अडिगरसोंसे ओर ( बृहस्पतिः ऋक्वभिः ) बुदरपति 
मचाभोंसे अर्थात्‌ ऋचासेबन्धी ज्ञान खनेवाळे।से (वात्रुधानः) 
बृद्धिको प्राप्त होता है । ( यान्‌ देवाः वात्रधुः ) जिनका देवोंने 
बढाया हे तथा ( ये देवान्‌ ) जा देवोको बढाते हैं, उनमें से 
( अन्ये ) अन्य अर्थात्‌ मातली, यम तथा बृहस्पति ( स्वाहा) 
वषटूकार से-दी गई हृविद्रारा ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं 
भौर अन्ये दूसरे कव्य, अङिगरस्‌ तथा ऋक्व ( स्वधया ) 
स्वघाकार से दी गई दृविद्वारा प्रसन्न होते हैं । यह मंत्र अथ, 
बेद ( १८।१।४७ ) में हे । वहां पर जो चतुर्थ पाद है वह 
इस मंत्रके चतुर्थ पादसे भिन्न है। अथववेदके पाठानसार कब्य 
अङ्गिरस्‌ कोन है यह स्पष्ट दो जाता हे । अथवंबेद में आए 
हुए इस मंत्रका चौथा पाद इस प्रकार है- “ते नोऽवन्तु पित- 
रो हवेषु । * अर्थात्‌ मंत्रोक्त कष्य, आङिगरस्‌ आदि जो पितर्‌ 
हैं चे हमारी आह्वान करनेपर रक्षा करें । 

कव्य पितरोको प्रायः बहुतसे मंत्रोमें कविके नामसे कहा 
गया है । ओर अतएव उन्हे जो इवि दी जाती दे उसका 
नाम ' कब्य हे । देवोंके लिये दी जाती हवि ' हव्य ? के 
नामसे कही जाती हे । दोनों दवियोंका भेद करनेके लिए 
पितरोंकी इनिको कच्यके नामसे कहा गया है तथापि कई 
स्थानोंपर पितरोंके ।छेये इवि शब्दसे भी इव्यका विधान दै 


अथवेचेद्‌ का सुबोध भाष्य । 


| काऽ १८ 
ही । यहां पर कव्य शब्दस कव्य खानेवाले पितरोका 
ग्रहण है। 


इमं यम प्रस्तर मा दि सीदाङ्गिरोभिः संविदानः । 
झा त्वा मंत्रा; 


कविशस्ता वहन्स्वेना राजन्हविषा 
मादयस्व ॥ ऋ० १०।१४।३॥ 


( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः) अंगिरस्‌ पितरांके 
साथ एकमत हुआ हुआ हवे यम | तू ( इमं प्रस्तर) इस विस्तृत 
फेल हुए आसनपर ( आसीद ) बेठ । ( त्वा ) तुझे ( कवि 
शस्ता; मंत्रा ) क्रान्तदर्शीयों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र (आ 
वहन्तु ) बुलावे । (एना) इस ( दविधा ) हृविद्वारा 
( मादयस्व ) प्रसन्न हो । 

इस मंत्रमें यमका अंगिरस पितरोंके साथ यज्ञ में विस्तृत 
आसनेपर बेठजानेका वर्णन है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति कर- 


के उसे यज्ञमें हवि दी जाती है । ये अङ्गिरस्‌ पितर कोन हैं 


इस पर स्वतंत्र विचार करेगे । इन तीन चार मंत्रोसे उनका 
च यमका संबन्ध दिखाया गया हे । उपरोक्त मंत्रके भावको 
अगले मंत्रमे और भी अधिक स्पष्ट किया गया है- 


अङ्गिरो भिरागढि यज्ञियेभिः यम वेरूपेरिद्ठ माद्‌ यस्य। 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यशे बहिष्या 
निषद्य ॥ ऋ १०।१४।५॥ 
हे यम ! [वेरूपैः ] विविध स्वूपवाले, [ यज्ञियेभिः ] 
यज्ञके योग्य पूजनीय [अडिगरोंभिः] ,आडिगरस्‌ पितराक साथ 
[ इद आ गहि ] इस हमारे यज्ञमें आ। यज्ञमें आकर दा 
गईं हविको खाकर [ मादयस्व ] आनन्दित दों । [ विवस्व- 
न्ते हुवे विवस्वान्‌(सूये)को में बुलाता हूं [य] जो कि विवरवा- 
न्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता है । वह विवस्वान [ आस्मन्‌ यश 
बहिंषि आ निषद्य ] इस यज्ञमें आकर आसनपर बठकर दा 
हुई इविको खाकर आनन्दित हवे । 


०५) 


यज्ञमें यम व अंगिरसू पितरोंकों बुलाकर उन्हें हवि द 
जाती दै, यमका पिता विवस्वान्‌ [ सूर्यं ] हे, उसे भौ साथ 
में यज्ञमें बुलाया जाता इ व हवि खानेके लिये दी जाती हे। 
अगिरस्‌ पितर नाना रूपवाले हें अर्थात्‌ उनके स्वरूप भिन 
भिन्न हैं | इस भिन्न भिन्न रवरूपका अगले मंत्रमें स्पष्टीक” 
रण किया गया है। यह मंत्र थोडेसे पाठान्तरके साथ अथर्ववे- 
द [ १८।१।५९ ] में भी आया है । 


ee. १.3: 


यम आर पितरोके क्रग्वेद सूक्त 


भंगिरसो नः पितरो नवग्वा भथर्वाणो भृगव: सोस्या- 
सः। तेषां वय सुमतो यज्ञियानामपि भन्रे सौमनसे 
स्याम ॥ ऋइ० १०।१४।६॥ 
( नः नवग्वाः अथर्वाणः खगवः सोम्यासः अंगिरसः पितरः) 
हमारे नवग्व, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अंगिरस 
पितर है । ( तेषां गाज्ञयाना ) उन यज्ञाइ आंगेरस्‌ पितरों की 
(सुमतो) उत्तम सलाहोर्मे तथा ( भद्रे सौमनसे ) शुभसेकरल्पो 
में ( स्याम ) होवे 
वेदमें नवस्व तथा दशग्व शब्द कई स्थानोंपर आते हैं । 
निरुक्तकार यारकाचायने इस मंत्रमें आए हुए नवग्व शब्दोंके 
निवेचन निम्न लिखित किए हैं- 


नवग्व-नवगतयो नवनीतगतयो वा । 
नि० ११।१८॥ 
अर्थात्‌ नव प्रकार की गतिबाले अथवा नवनीत अर्थात्‌ 
मक्खन की तरह गतिवाले | सायणाचार्य अपने भाष्यमें इस 
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हैं- 'नवग्वाः नवभिमीसेः सत्रम 
तुतिछ्वन्तः । ! अर्थात्‌ नब मासका सत्र यांग करने से इनका 
नाम नवर्व हे । 
अथर्वा- अथर्वाणो ऽथवेण्वन्त!, थर्वतिश्चरति कर्मात्त- 
खतिषेधः | गिरु० ११।२।१८॥ 
अथर्वा स्थिर अर्थात निश्चल प्रकृतिवाला होता है । चल- 
नाथक थव घातुसे थवेन शब्द बनता हे जिसका अर्थ है। 
अस्थिर - चलायमान। इससे उलटा भथवा-निश्चल । 
सुगुः- आचषि भरगुः संबभूव । भृगुः मृज्यमानः, न देहे । 
निरु० ३।३॥ भृगु आमीकी ज्वालाओंमें पैदा हुआ था मृगुका 
अथ हृ जो आगे भुना हुआ 'हो, जिसवी शरीरमें आस्था न 
हा । सोम्यासः--सोम्नसंपादिनः । निरु० ॥ जो यज्ञम सोमरस 


तैयार करते हैं वे सोम्य कदलाते हैं । 

इस प्रकार इन विशेषणोँसै पूर्व मंत्रोक्त “ वैरूपैरिह मादयस्व” 
में अङ्गिरस्‌ पितरोको जो वैरूप कहा था उसका इस मत्रमे 
स्पष्टीकरण करके दिखावा ह कि आइ्विरस पितर वेरूप किस 


अकारसे हूँ । मंत्रके उत्तराधमें उनकी नेक सलाहम रहनका 


कहा गया हे | यह मंत्र अथव ( १८।१॥८५ ) में तथा यजुचद ँ 
(१९५०) 


में भी आया हुआ है । यहांपर तीसरे मत्र 
से अङ्गिरस्‌ पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वह अमा 
होता हे । 


(१४९) 


अब अगले दो मंत्रॉमें अथात्‌ ७ वें व आठवे में पुनः उसी 

प्रकरणका निर्देश करते हुए मृत पुरुषकी आत्माको यम्रलोकर्म 
ज़द्दां कि पूवे पितर गए हुए हं वहां यम व बरश्णके दर्शन 
करनेके लिए कहा गया है । 

प्रेद्दि प्रेद्ठि पथिभिः पूब्धभिः यत्रा नः पूर्व पितरः 

परेयुः । उभा राज्ञाना स्वघय़ा मदन्ता यमं पश्यासि 

वरुणं च देवम्‌॥ ० १०।१४।७॥ 
दे मृत घुहुष ! ( यत्र ) जिस लोकें ( नः पूर्वे पितरः ) 
हमारे पूर्वज पितर ( परेयुः ) गए हुए हैं, उस लोकमें 
( पूर्न्येभिः पथिभिः ) पहिलेके मार्गेद्वारा ( प्रेहि प्रेहि ) अवदय 
जा। उस लोइमें जाकर ( स्वथया मदन्ती ) स्वधासे आन- 
न्दित होते हुए अथवा तृप्त होते हुए (उभा राजाना) दोनों 
राजा ( यमं वरुण देवं च ) यम तथा बरुण देव को (पःयासि) 
देख। 

इस मंत्रम प्रथम दो मंत्रोंके भावको बिलकुल व्यक्त कर 

दिया दे | सबसे प्रथम यहां यह बात पूण रूप से स्पष्ट हवो 
जाती है कि जिस लोकम हमारे पितर गए हुए हैं बह लोक 
यमलोक है अथवा उस लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम 
उस लोक का राजा दै ऐसा उत्तराध में कहा दै । दूसरी बात 
येप्र भी स्वधासे तृप्त होत! है, यह यह्दापर स्पष्ट होती हवे 
तीसरी बात यभकें साथ ही वरुण भी रहता दे । चौथी बात 
यमलोकमें जानेकै मार्ग पितृयाण कहलाते हैं ॥ इस प्रकार प्रथः 
म दो मंत्रोंकि भावके जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया 
है, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं। यढ मत्र थोडेसे पाठान्तर- 


~ तरद 41१, ५ प भी व 
के साथ भश्रवेवेद ( १८।१।५४ ) में भी हें। 


सं गच्छस्व पितुभिः संयमेनेशपूर्तन परमे ब्योमन्‌ । 
हिस्वायाववं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुबर्चाः 

De ऋ० १०।१४।८॥ 

दे खत पुरुष ! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट ब्योममें अर्थात्‌ 
स्वगैमै ( पितृभिः से गच्छस्व ) पितरॉके साथ जा । ( येमन 
सं ) यमके साथ जा । (. इष्टापूर्तेन ) इशापूर्तके साथ अर्थात्‌ 
अपने उपाजित कर्मोके साथ जा । ( भवद्यं हित्वाय ) निन्दित 
कर्मोका त्यागकर के अथोत्‌ सुकमोके साथ ( पुनः ) फिर 
( अस्तं एहि ) अपने घरको वापस आ, अथौत्‌ पुनर्जन्म 


लेकर आ और तब ( सुवर्चाः ) उत्तम तेज--कान्तिसे युक्त 


हुआ हुआ तू ( तन्बा सं रच्छस्ब ) शरीरको धारण करके 


(१५०) 


संसारमें विचरण कर । 
आओ इस मंत्रसे हर्मेकई बातें पता चलती हैं। सबसे प्रथम ये दोनों 
मंत्र अथोत्‌ सातवां व आठवां मृत पुरुषको संबोधन करके कहे 
गए हैं। मंत्रका उत्तराध्न इस बातकी पूर्णरूपसे पुष्टि कर रहा दै। 
दूसरी बात स्वगैमें जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष को 
आत्मा को पृथिवीपर लेने आते हैं। तीसरी बात “परमे व्योमन 
से यमलोक उत्कृष्ट लोक है | उसमें अच्छे कम करनेवाले जाते 
हें । अथवा यमलोकमे कई विभाग हैं ओर उनमें कर्मानुपार 
, जीव जाता है । इष्टापूतेके साथ जानेका कथन इसी बात की 
पुष्टि कर रहा दै । इष्टापूतेका लक्षण निम्न लिखित है-- 
झानिहोत्रे तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 
आतिथ्ये वेश्वदेव च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
बापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च | 
झनप्रदानमारामा; पूतेमित्यभिधीयते ॥ २ ॥ 
अथषैवेद ( १८।३।५८ ) में सी यह मंत्र आया हुआ है । 
झपेत वीत वि च सर्पतातो5स्मा पुतं पितरो छोक- 
मक्रन्‌। भद्दोभिरद्विरिक्तुभिव्यक्तं यमो द॒द्‌।्ववसान- 
मस्मे ॥ ऋ० १०।१४।९॥ 


(अप इत ) हे विध्नकारी जनो | यहांसे चले जाओ । 
(चीत) भागजाओ। ( वि सपेतातः ) सवथा यह स्थान 
छोडकर हट जाओ । ( अस्मे ) इस प्रेतके लिए ( पितर$ ) 
पितरोंने ( एते लोकं अक्रन्‌) यह स्थान किया हैं । ( अस्मे ) 
इस मृतके लिए (यमः) यरने (अहोभिः) दिनांसे व ( आद्भिः) 
पेय जलेसि तथा ( अक्तुभिः ) रात्रियोंसे [ व्यक्तं अवसानं ] 
` स्पष्ट समाप्ति [ ददातु ] दी है । 

इस मंत्रमं शवको अल्येष्टि क्रिया के लिए स्थान को 

` निर्धारित करते हैं ऐसा उल्लेख हे । यहां शरीरसे प्राणोंके निक- 
रू जानेके बादका वणेन है । उत्तराधमें यह स्पष्ट कहा है कि 
इसके लिए अब दिन रात आदि को समाप्ति हो चुकी है 
र्‌ गय। है । अब पूरवोर्धानुसार मरने पर पितर्‌ 
थान बनाते हे इसके दो ही अभिप्राय हो सकते 
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[पतर 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


[ का० १८ 


अवसान 
में भी है । 
अब यमक्रे दूत दो श्वानोंका वर्णन अगले तीन 
अथात्‌ मंत्र १० से लेकर १२ तक में है. | 
भति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबळी साधुना 
पथा । अशा पितृन्स्छुवि द॒त्राँ उपेद्वि यमेन ये सध. 
मादं मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥| 
हे पितृलोकमें जाते हुए जीव | [ सारमेयो चतुरक्षौ ] सार- 
मेय, चार आंखोंवाले [ शबली ] चितकबरे [ श्वानौ ] दो 
कुत्तोंस [ अति ] बचकरके | साधुना पथा ] कल्याणकारी 
उत्तम मार्गसे [द्रव ] जा । [ अथ ] तब [ सुविदत्रान्‌ 
पितृन्‌ ] उत्तम धन वा झानसे युक्त पितरोको [ उप इहि ] 
प्राप्त हो। [ये] जो कि पितर [ यमेन सधमादं मदन्ति] 
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं । 
सारमेय-- साथणाचार्यने सारमेयका अर्थ किया है कि 
सरमा नामकी देवोंकी कुत्ती है । उसका बच्चा सारमेय । सरमा 
शब्द सुगतौ धातुसे अम करनेपर बनता है, जिसका अर्थ है 
बहुत दे।डनेवाळी । उसका पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ 
हुआ बहुत दोडनेवाली का पुत्र । लौकिक साहित्ये सारमेय 
का अर्थ कुत्ता प्रचलित हे । यभके कुत्तोंका वर्णन इस मंत्रमें 
किया गया है । उनकी चार .आंखें हें, तथा चितकबरे रंगक 
हैं। इस मंत्रम यम ध पितरोंका संबन्ध भी व्यक्त हो रहा 
है । अगले मंत्रमें यमसे कहा गया हे किं वे इस जीवको उन 
कुत्तास कल्याण तथा आरोग्य प्रदान करे । 
यो ते शानो यम रक्षितारो चतुरक्षो पथिरक्षी रचक्ष- 
सो । ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 
अनमीवञ्च घेद्दि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ 
हे य| [ते] तेरे [यौ | जा { रक्षितारौ ] रक्षा 
करनेवाले [ चतुरक्षौ ] चार आंखांवाले [ पथिरक्षी ] यमलोक 
में जानेके मागेको रक्षा करनेवाले तथा [ नृचक्षसे।-] मनुष्योके 
देखनेवाले [ श्वानौ ] दो कुत्ते हैं, हे राजन्‌ ! [ ताभ्यां ] 
उन दोनो कुत्तों द्वारा [ एनं ] इस जीवको [ स्वस्ति ] कल्याः 
ण [ देहि ] प्रदान कर । [ च ] और [ अस्मे ] इस जीवके 
लिए [ अनमोबं ] रोगरहितता अथौत्‌ आरोग्य [ घेहि ] 
धारण कर । इसे नीरोगी बना । 
इस मेत्रमे जीवित पुरुषक्रे लिए यमके कुत्तासे कल्पाण व 


आरोग्य सांगा गया हे । यह मंत्र अथवेवेद ( १८।२।१३ ) 
डे 1 | ही $ र 21 टी 


समाप्ति । यह मंत्र अथवेवेद [ १८।१।५५ ] 
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मत्रामे 
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~ ~ भ्९ 


यस ओर पितरोके 


> 
ऊरुणसावसुतृपा उदुस्बलो यमस्य दूतो चरते जना भनु। 
तावस्मभ्यं इशये सूर्याय पुनर्दातामसुसचेद्द भद्रम्‌॥ 
“5० १०।१४।१२ 
र ल बी > को ~ _ 
( उरुणप्तौ ) लम्बी नाकवाले, ( असुतृप ) प्राणेंके खानेसे 
20 य > द 24 
तृप्त दोनेवाले, ( उदुम्बला ) विस्तृत बलवाले अर्थात्‌ अन्त 
बलवान्‌ ( यमस्य दूते ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते ( जनाँ 


द ॥ 


अनु चरतः ) मनुष्योके पीछे पीछे विचरण करते हैं। ( तो ) 
इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सूयय 
दृशये ) सूयेके दर्शनाथ अथीत्‌ इस लोकमें जीवन धारण कर- 
नेके लिए ( अद्य ) भाज ( इह ) इस संसारमें ( भद्र असु } 
कल्याणके देनेवाले प्राणको ( पुनः ) फिर ( दातो ) देवें । 
इस मंत्रमें यमके कुत्तोंका थोडासा और अधिक वर्णन हमें 
मिलता है । वे लम्बी नाकवाले, प्राणोंकों खाझर तृप्त होनेवाले, 
अत्यंत बलशाली हैं। वे सवंदा मनुष्यॉके पीछे लगे रहते 
हैं। इसी सूतके आठवें मंत्रमें इम देख आए हैं कि वहां पुन- 
जन्मका वर्णन मिळता दै । इस मंत्रका उत्तराध भी पुनजेन्म 
विषयक निदेश कर रहा है। “सूर्याय दृशये” से ऐसा पता चलता 
है कि संभवतः इस लोकमें रहकर हो सूर्थदशीन हो सकता है 
अन्यत्र नहीं । यह मंत्र भी अथर्ववेद ( १८।२।१३ ) में है । 
यमके कुत्तों पर अधिक प्रकाश डालनेके लिए हम प्रसंगवश 
अथव० ८।१।९ को उद्धत करते हैं, जिससे कि यमके खान- 
विषयक कल्पनाको जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें 


पाठकांको सहायता मिलेगी । 
श्यामइच त्वा मा शबलइच प्रेषितौ यमस्य यो पथिरक्षी 


श्वानो । अर्वाङेहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठः पराड्मना। ॥ 
भथवे८।१।९॥ 


(श्याम; ) काला ( च ) और ( शबलः ) चितकबरा ऐस 
( यौ ) जो दा ( यमस्य ) यमके (पथिरक्षी) यमलोककै मार्ग- 
की रक्षा करनेवाले ( श्वानो ) कुत्ते हैं, वे ( त्वा ) तुझे (मा) 
मत बाधा पहुचावें। ( अर्वाङ्‌ एदि ) तू मारे सन्सुख आ। 
(मा विदीध्यः) विरुद्ध मत हो अथात्‌ इमे. छोडकर “चले जान 
की कोशिश मत कर। ( अत्र ) यहां इस संसारमै (पर।ङमन':) 
विक्षिप्त चित्तवाला होकर (मा तिंष्ठः) मत स्थिर दी । अथात्‌ 
संसारसे उदासीन ब्वात्ति धारण मत कर । 

इस मंत्रक पूवोर्धमँ यमके कुत्तोंका स्वरूप दशया हे) उनमसं 
एक काला हैं व दूसरा चित्तकबरा दे। इस प्रकार १० व मत्रस १२ब 


(१५१) 
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मंत्रतकमें तथा इस अथरववेदके मंत्रमें जो यमके श्वानोके लिए विशे- 
षण प्रयुक्त किए गए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि आलंकारिक 
रूपसे दिन व रात का वर्णन इन मंत्रोमे हैं । यमके दोनों कुत्ते 


दिन व रात हुँ। काला कुत्ता रात है व चितकबरा कुत्ता दिन दै। 


इस कत्पनाका आधार इन मत्रोम कुत्तोके लिए प्रयुक्त हुए 
हुए विशेषण हे । इम खास खास विशेषणोक्रे आधार पर पाठः 
कोँको उपर्युक्त कल्पनाका दिग्दर्शन कर।यंगे | यमकें श्वानोंके 
लिए कहा हे कि ( जनान्‌ भनुचरतः ) अथोत्‌ वे मनुष्योंके 
पीछे पीछे प्राणापहरणके लिए लगे हुए विचरण कर रहे हैं। 
ज्यों ज्यों रात व दिन गुजरते जाते हैं त्या त्यों मनुष्यकी आयु 
क्षीण होती जाती है । और एक दिन व रात आती दै जब 
। प्राणान्त हो जाता है। दिन वह रात सारमेय भी हैं, 
कि जल्दी जल्दी आकर चले जाते हैं । ये शबल अथात्‌ 
चितकबरे भी हें । दिन सफेद दै, व रात काली हे इस प्रकार 
दोनो मिलकर शबल हैं । ये नुचक्षस अथोत्‌ मनुष्यको देखने 
ले भी हैं। ये असुतृप अर्थात्‌ प्राणोंको खाकर तृप्त दीनेवाळे 
हैं । जबतक झरीरसे प्राण नहीं छूटता तबतक मनुष्यके साथ 
दिन रात लगे ही हुए हैं। प्राण छूटे कि दिन रात उसके लिए 
समाप्त हुए । उसके प्राणोंके लिए ही मानों दिन रात पीछे पीछे 
ळग हएथे वे प्राण मिले कि उस मनुष्यको दीन रातसे पीछा 
छूटा । यहां पर एक और भी शंका उठ सकती है कि और 
वह यह कि श्वान शब्दसे ही क्यो यमके दूत कुत्ताक्रा उख 
किया गया १ कया कुत्तेके वाचक अन्य शब्द नहीं हैं £ परंतु 
पाठकोंको यहाँ पर ध्य।नमें रखना चाहिए कि यह श्वान शब्द 
हमारी उपरोक्त कल्पनाको विशेष दृढ करता हे । श्वान शब्दके 
अर्थ पर विचार करनेसे उपरोक्त शक्राका तो उत्तर मिलही जाता 
है पर दिन रातका यमके श्वान होनेका रहस्यभी पूर्ण रूपसे 
खल जाता हे । श्वानका अर्थ दै- ( श्वा = श्वः = कल न-नहीं) 
जो आनेवाली कलमें नहीं रहेगा अथात जो आज तो हे पर 
कल न रहेगा । पाठक देख सकते हैं कि यह अर्थ पूर्णे रूपसे 
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(दिन व रात पर घट रद्दा है । जो दिन व रात आज हें वे ही 


फिर दुबारा लौटकर कल नहीं आयगे । इस प्रकार आलकारि- 
क वर्णनसे यमके दूत श्वान दिन और रात हैं । 


यह्ांपर यमके इवानविषयक प्रकरण समाप्त होता हे । अब 
आगेके तीन मंत्रॉमें अथात्‌ १३ से १५ तकमें यमके लिए 
इवि देने, यज्ञ करने आदिका निदेश दे । 


यमाय सोम खलुल यमाय जुहुता हवि: | 
यमे ह यजो गण्छद्याप्रेदृतो भरडकृतः ॥ 
ऋ० १०।१४।१३॥ 
( यमाय सोमे घुचुत ) यमके लिए यज्ञगे सोमको निचो- 
हो । ( यमाथ हिः जुहुत ) यमके लिए इवि प्रदान करो । 
( अरङकृतः ) नाना प्रकारके द्रव्योंके डालनेसे जा भलढकृत 
किया हुआ, ( असिदूतः अभिको अपमा दूत नना करके (ह) 
निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यमं गरुछीत ) यमको प्राप्त देता दै। 
यमके लिए सोम, इवि आदि यज्ञमें देने चाहिए | यश 
यंमके। निश्चयसे प्राप्त होता दै । 
ओ। यह पत्र थोडेसे पाठान्तरके साथ अधनवेद्‌ | १८।२।१ ] 
 मेंहे। 


~ 


यमाय घुतवद्धविजुद्दोत प्र च तिष्ठत । 
स नो देवेष्व। यमद्‌ दीर्घायु; प्रजीबसे ॥ 
ऋ० १०।१४।१४॥ 

[ यमाय ] यमके लिए [ छतवत्‌ विः ] घीवाली हवि 
[ जुहोत ] प्रदान करो । ओर हवि देकर [ प्रतिष्ठत ] प्रति- 
` छकोप्राप्त करो अथवा दोघे जीवनका लाभ करो । [सः] 
बह यम [ प्रजीवसे ] अच्छी प्रकारसे जीनेके लिए [ देवेषु ] 
देबोमें [ नः ] हमें [ दीघौयुः ] कम्बी आयुष्य [ भा यमत्‌ | 
देवे 


यमके लिए घीसे मिश्रित इवि देकर प्रतिष्ठा बा दीघ जीवन 
प्राप्त करो । यसको इवि देनेसे यह देवोमें दीघोयु देता दै । 
मंत्र भी अथब० | १८।२।३ ] भं कुछ पाठभेदके साथ 


ह स्थिति उत्कृष्ट हो सकती है। ] 
यमाय मधुमत्तमं राजे इव्यं जुद्दोतन । 
इद नम ऋषिभ्यः पूवजेभ्यः पथिकृद्भचः ॥ 


अश्चचेषेदक्ा खुबोच भाष्य । 


ऋ० १०।१४।१५॥ 
जे ] यम राजाके लिए [ मधुमत्तमं इब्य॑ ] 
] प्रदान करो । [ पशिक्क- 
पूबजञेभ्यः ] जो सब 


[ कऽ “भी ९ 


पर्शषयाके लिय नमस्कार का वैधान हे। इस प्रकार इस प्राणा 
पद्दारी यमका वर्णन करनेके बाद अन्तिम मंत्रमें उपसंहार करते 
हैं। इस उपसेहारके मंत्रम उस यम [ सबेनियन्ता पस्मात्मा ] 
का वणन है । | 
न्रिकटकेभिः पलति षळवारकसिद्‌ बहत । 
न्रिएुब्गायन्री छन्दांसि खर्चा ता यम आहिता ॥ 
क्० १५।१४।१६॥ 
[एक इत्‌ बृद्दत्‌ ] अकेला ही वह सवोनियन्ता महान 
यम | त्रिकद्रुकेभिः ] तान क्रुकांसे [ षटूउवाँः ] छहों उर्वियो 
को [ पतति | प्राप्त होता हे अथात्‌ व्याप्प करके स्थित दै 
[ त्रिष्ठुप्‌ गायत्री ] न्निएुप्‌ गायत्री आदि | ता सवा छंदासि ] 
वे सब छन्द [ यमे ] उस नियन्तापरत्मात्मार्मे [ भाविता ] 
स्थित हैं । 
षटू उ प्राथवी, आप, ओषधी, दिन व रात ये छः 
उर्वियां है । सायणाचायैने त्रिकद्रुका अर्थ यागविशेष करके 
लिखा है। छदो! उवियॉमें वह यम व्याप्त दे, इतना अवश्य 
पता चलता है। त्रिष्टुप्‌ गायत्री आदि सवै उस यम [नियामक 
परमात्मा ]में स्थित हैं । 
संसारमें हम देख रहे हे कि परमात्माकी भिन्न भिन्न शक्ति- 
यां अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई कार्य कर रही हैं । सूर्य, 
चन्द्र, अभि, विद्युत्‌ आदि शाक्तियां यद्यपि अन्तमें परमास्मामें 
ही समाविष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्स 
इनकार नहीं किया जा सकता । अथोत्‌ ये परमात्माको शाक्ति- 
यां होतां हुई भी अपनी स्वतेत्र सत्ता रखती, हुई संसार भें 
कार्य कर्‌ रही हैं । थे सब परमात्माकी ही भिन्न शक्तियां ई 
थोत्‌ इनके नामसे परमात्माकी हो सत्ता व मद्धत्ताका बांध 
होता हे, जेसा कि दर्मे ऋ० १।१६४ मंत्र ४६ दशा रह ६ 
इन्द्र मित्र वरुणमगिनमाहुरथो दिव्यः स सुपणा गरु 
स्मान्‌ । एके सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यझि यमं मातरिश्वा 
नमाहुः ॥ ऋ० १।१६४।४६॥ 
परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि इन्द्र मित्रादि 
को सत्ता ही नहीं। इनकी स्वतंत्र सत्ता से इनकार करना 
परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताओँस इनकार करना हैं. । उपरोक्त 
मेत्रमै गिनाई गई परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताओमें यम भी 
हैं। यमका सत्र अथे वायु करनेका यह मंत्र विरोध 
करता है | इस प्रकार इस सूक्तम जो यमका बणेन हे वह 


यम व पितरोके क्रग्वेद्‌ सूक्त । 


परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरनेके बाद जीवों की 
व्यवस्था करनेवाळी शक्ति का वर्णन दै । यह शाक्ति अभि 
वायु आदिकी तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता 'रखती है । जिस 
प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं क्रिया जा 
सकता, उसी प्रकार यमकी भा स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं 
किया जा सकता । परमात्मा की भिन्ने शक्तियों में से एक यम 
नामक शक्ति हे जिसका कि यम च पितरमें उल्लेख किया गया 
है। कोई यह न समझ ले कि यम परमात्मा की शाक्तियोसे 
भिन्न कोई अलग ही शक्ति है, अतः इस सूक्तके तमे इस 
' शका के निवारणार्थ इस मैत्रसे उपसंहार कहते हुए ऋ० १। 
१६४।४६ मंत्र के आशय को दर्शाया गया है।इस अंतिम 
मंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो वही एक परमात्मा 
है, पर जो सूक्ते यमका बर्णन है वह उसकी एकदेशीय शक्ति 
का वर्णन है। हमारे ख्याल इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्तके 
साथ संगति है । यम यह एक स्वतंत्र सत्तावाली परमात्माकी 
शक्ति हे, जो वायु अभि आदिसे भिन्न है,सूज्ञ पाठक इस विवे- 


% 


चन पर और भी अधिक विचार कर निष्के ।नेकाल सकते हैं 
सम्पूण सूक्तका मैत्रवार सारांश । 
प्रथम मैत्र। 
१ कर्मानुसार जन्मस्थानक्रा निर्णय यम करता है । 
२ यम विवर्वाभू ( सूर्य ) कः पुत्र दै । 
३ यम को सब जन प्राप्त द्वोते हैं । 
द्वितीय मंत्र । 
४ यम ने यमलोक में जाने के मार्ग को सबे 
प्रथम जाना । 
५ यमलोक के मार्ग पं कोई भी बच नहीं सकत । अथात्‌ 


१० यमके पिता विवरवानू को भी यज्ञमे बुलाया जाता 
x 
है । 

षष्ठ मंत्र | 

११ भङ्गरस्‌ पितरोंके नाना रूप नवग्व, अथवेन्‌, भृगु 

आदि हैं । 
सप्तम मंत्र । 

१२ प्रेत पितृलोक ( यमलोक ) में भेजा जाता है। 

१३ यमछोकमे यम व वरुण राजा दै | 

१४ यम व वरुण स्वघासे आनाददेत होते हैँ । 

अष्टम मंत्र । 

१५ प्रेत को यम व पितर लेने आते हैं। वह अपने 
इष्टापूति को साथ लेकर उनके साथ यमलोक में 
जाता है। 

१६ प्रेत यमलोकसे पुनः वापिस लोटत! है । 

नवम मंत्र । 
१७ स्मशानभूमिसे विष्नकारियों को भगाया जाता है | 
१८ यमलोकमें दिन रात नहीं होते । 

दशम मंत्र । 

१९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार भांखे हैं तथा वे 
स्वयं चितकबरें हैं । 

२० मृत आमा पितरोंको प्राप्त. होती है । 

२१ पितर यमक्रे साथ आनन्दित होते हैं । 

एकादश मंत्र । 
२२ यमके इवान यमलोकके मागेकी रक्षा करते हैं । 
२३ वे मनुष्योंको सबेद। देखते रहते हैं । 
द्वादश मंत्र । 
२४ यमके खान लम्बी नाकवाले हैं | 


( १५३ ) 


>या 


प्रथेक को यम छोक में अवश्य जाना पडता दै । 


| 
२५ प्राणको खाकर तृप्त होनेवाले हें । 2 १ 
3 
६ यमलोकमें हमारे पूर्वे पितर गए हुए हं 


२६ ये इवान यमके दूत ह। 
२७ वे मनुष्योंके सबैद। पीछे पछि फिरते रहते हैं । 


तृतीय मंत्र । ~ क, नों My ~ 
च र २८ यमके दोनों ३वानामेंसे एक काला व दूसरा चित- 
७ यम अङ्गिरस्‌ पितरो से बढता हूं । कबरा है । 
चतुर्थ व पंचम मंत्र । २९ संभवतः ये यमके दोनों खान दिन व रात हैं । 
` ८ यम को अङ्गिरस्‌ पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया जाता त टी * 
३ ३० यमके लिए यज्ञमें सोम निचोड जाता है व हवि 
x टी % 
९ अज्विरस पितर नाना स्वरूपवाले हैं । दी जाती इं । 


२० ( भ; छ. मा, कां, १८ ) 


' १५४ ) 
४१ अभिको अपना दूत बनाकर यश यमके पास 
पहुंचता दै । 
चतुदेश मंत्र । 
३२ यमके लिए घीमिश्रित हवि दी जाती है जिस से कि 
उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध होती है । 
ह. ३३ यम देदोंमें जीनेके लिए दविदाता को दीर्घायु 
देता है । 


॥ 


~ 


इस सूत्तमें जीवित तथा मृत दोनों पितरोंको यशमें बुलाने 
आदिका वर्णन है। किस मंत्रमे जीवित पितरोंके प्रति कथन हे 


करता है । 

` डदीरतामवर उरपरास उन्मध्यामाः पितरः सोम्यासः 
भसुं य इंयुरवृक। ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हृवेषु॥ 

न ऋ० १०।१५।१॥ 
` हे ( सोम्यासः ) सौम संपादन करनेवाले ( अवेर ) 

निदृष्ट, (उत्‌ परासः ) और उत्कृष्ट (उत्‌) तथा (मध्यमः) 

| ( पितरः ) पितरो ! [ उदीरतां] उन्नतिको प्राप्त होभो। 

वृको; ] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोने [ असुं ईयुः ] 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


ब किसमें मृत पितरोके प्रति यह निय प्रत्येक मंत्र स्वयं _ 


[कां० १८ 


पंचदश मंत्र । 
३४ यमराजाके लिए अतीव मधुरतम इव्य देना चाहिये। 
३५ पूवेज सब ऋषियोंका सस्कार करना चाहिए । 
षोडश मंत्र। 
३६ छद्दों उवियोको अकले ही उस महान्‌ ब्रह्मने व्याप्त 
कर रखा है। 
३७ त्रिष्टुप्‌ आदि सब छंद भी उसी यम ( सबै निया- 
मक-परमात्मा) में स्थित है” यमके अन्तर्गत हैं । 


२ ऋग्वेद मं० १०. सू ०१५ 


में तथा यजुवेंद ( १९४९) में भा आया है। 
इदे पितृभ्यो नमो अस्त्वय ये पूर्वासो य डपरास 
इयुः । ये पार्थिव रजस्या निषत्ता ये वा नून सुवृज- 
नासु विक्षु ॥ ऋ० १०।१५।२। 
[ अद्य ] आज [ पितृभ्यः ] पितरोके लिए [ इदं नमः 
अस्तु ] यह नमस्कार हो । किन पितरों के लिए ? [ये] 
जो कि [ पूर्वाः ] पूवेकालीन पितर [ इयुः ] स्वगको गए 
हुए हैं भोर [ये ] जो कि [ अपरासः ] अवाचीन कालके 
पितर स्वगंको गए हुए हैं और [ये] जो कि पितर 
[ पार्थिवे रजसि ] पार्थिव रजस्‌ पर अथात्‌ प्रथिवापर [आ 
निषत्ताः ] स्थित हैं [ वा ] अथवा [ ये ] जो कि [नूनं] 
निश्चय से { सुवृजनासु विक्षु ] उत्तम बल वा धनयुक्त प्रजाओंमें 
स्थित हैं । 
पुरातन कालके, अवोचीन कालके जो पितर हैं और जो इस 
समय पृथिवीलोकपर विद्यमान हैं भथवा उत्तम धनधान्य संपन्न 


' प्रजाओंमें विद्यमान हैं, उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है । 


विश्‌ शब्द निषण्टुमें मनुष्यवाची नामोमे पठित है । देखा 
निघण्टु २।३ बुजनका अर्थ निघण्टुमे बल ऐसा किया गया ६ । 
निघण्डु २। ९॥ इस मंत्रमें सव प्रकारके पितरोंका अर्थात्‌ 
प्राचीन, अबोचीन, जीवित,मृत सबके लिए नमस्कार का निर्देश 


नी है। पूर्वासः अथोत्‌ प्राचीन कालके पितर इस वखत मत ही हैं। 


व लोकपर विद्यमान हैं, वे ही जीवितोमे गिनेजा 
नों भवोर्चान व प्राचीन 


येह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।४६ ) तथा यजुर्वेद (१९।६८) 

में भी आया हुआ है । 
भाह पितृन्स्सुविदन्ना अवित्सि नपातं च [विक्रमणं 
च विष्णोः। बहिंषदों ये स्वधया सुतस्य भजन्त 
पित्वस्त इद्दागमिष्ठाः ॥ श्रट० १०।१५।३॥ 


Fg 


( छुविदत्रान्‌ पितुन्‌ ) उत्तम धनसंपन्न पितरोको (आ 
आवित्सि ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हुं । ( विष्णोः नपातं 
विक्रमणं च ) आर सर्वेग्यापक परमास्माके न गिरानेवाले 
अर्थात्‌ उन्नति करानेवाले शौयैको प्राप्त करता हूं । ( बहिंषदः 
पितरः ) कुशासन पर बढनेवाले पितर जो कि ( स्वधया ) 
खधाके साथ ( सुतस्थ पित्व; ) उत्पादित अर्थात्‌ तयार किए हुए 
अन्नक। ( भजन्त ) सेवन करते है यानि खाते हैं (ते) बे 
पितर ( इह ) इस यज्ञमें ( आगमिष्ठाः ) आवें | 

घनधान्यसंपन्न पितरोंको व व्यापक परमात्माके शोर्यको में 
प्राप्त करता हूं । स्वधाके साथ पकव भन्न को खानेवाले पितरो! 
इस यज्ञमें आओ । 

सुविदन्नः--सुविदन्नः कल्याणविद्यः । निर० अ० ६। प° 
३। ख० १४) सुविदत्रकां अर्थ निघण्ठमें धन भी है। निघ० 
७।१०॥ पिस्वः = पितु+अस्‌ = :पिस्वः = अन्नक। | नपात = न 
यातयति = जो न गिरावे | 

आई सुविदत्रान पितृन्‌ आविश्सि ' से जीवित पितर्‌ 

प्रतीत होते हैं । क्योकि सुविद्त्र पितरोको तभी प्राप्त किया 

` जा सकता हे, जब कि उनके यहां उनसे जन्म लिया जावे । 

और जन्म जीवित पितरा से ही मिलता है । यह मंत्र अथवे- 

वेद [ १८१४५ ] में तथा यजुर्वेद [ १९। ५६ ] में आया 
ऱ्है। ् 

'बढिषदुः पितर ञ्यर्वागिमा वो हव्या चकम जुषध्वम्‌ । 

प्त भा गताधसा शन्तमेनाखथा नः शे योररपो दुधात ॥ 

ऋ० १०।१५।४॥ 


कती | 


(( बंहिंषदः [पितरः ) हे बर्हिंषत्‌ पितरो | ( अर्वाक्‌ )इमारे 
प्रति(( ऊति ) रक्षणार्थं आओ । ( बः) तुम्हारे लिए (हव्या) 
इब्यो को ( चक्रम ) करते हे, उनका ( जुषध्वम्‌ ) प्रीति- 
पूर्वक सेवन करो । ( ते ) वे तुम ( शंतमेन भवसा ) कल्य।ण- 
कारो रक्षण के साथ ( आगत ) आओ । ( अथ ) आर तब 
(न; ) हमें ( अरप; ) पापरद्वित आचरण, (धं ) कल्याण 
आर ( योः ) दुखवियोग ( दधात ) दो । 

® 


का अ 
थम आर पितराके ऋग्वेद मत्र 


(१५५ ) 


बाईषत्‌ पितर हमार] रक्षण करें और उसके बदलेमें हम 
उनका हृव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें। व हमारे राग तथा 
भयको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें । 

बर्दिषदः- बहिंष में अथवा बर्दिष्‌ पर बेठनेवाळे । निघण्ट 
में बाहिंष शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची दै । अंतरिक्षमें जल 
रहता हे अतः जलका भी नाम्त बापू पड गया ऐसा प्रतीत 
होता दै | बर्हिष्‌ = अंतरिक्ष । निघण्टु १।३॥ बिषू = जल । 
निधण्टु- १।१२॥ अंतरिक्ष में पितर रहते ऐसा हमें वेदमंत्रेसि 
(जैसा कि दम पूर्व दर्शा आए हैं ) पता चलता है। तदनुसार 
“ बहिंषदः का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर | निषष्टु-३।३। 
में बहिंषत्‌ , महत्‌ वाची नामों में भी पठित दै । तदनुभार 
महान्‌ पितर ऐसा भी अथ किया जा सकता है ॥ बर्हिष्‌ कुशा- 
घासत का मी नाम है। तदनुसार इसका अथ कुशाघास के 
आसनपर बैठनेवाले ऐसा भी हो सकता दै। वेदमें बिषू यज्ञ 
के लिए भौ प्रयुक्त हुआ हुआ दे, अत; यज्ञ में बेठनेवाले ऐपा 
अर्थ भी ह्र कर सकते हैं । प्रसङ्गानुसार उचित अर्ध लेना 
चाहिए । बदिषत्‌ पितरोंके विषयर्मे विशद विवरण हम अन्यत्र 
प्रकाशित करेंगे । 

शंयोः-- शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌॥ निक्त० 
४।३।२४।। अरप - रपो रिप्रामिति पापनामनी भवत$॥निरक्त० 
४।३।२४॥ न रपः = अरप;-- पापराहित । यह मंत्र यजुवद 
( १९।५५ ) में तथा अथवेबेद ( १८।१।५१ ) में भी है । 


डपहूताः पितरः सोम्यासो बिष्णु नि।श्रेपु प्रियेषु । 
तभा गमन्तु त इह श्रुवन्स्वधि बरुवन्तु तेऽवन्स्वर्वान्‌॥ 
ऋ० १०।१५।५॥ 


(ते ) वे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (पितरः) पितर 
(प्रियेषु बहिष्येषु ) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निथियोमे ( उपहूतां ) 
बुलाए गए हैं ( ते ) वे पितर ( इह ) इस यज्ञमें (आगमन्छु) 
आावें। (ते अधिश्रुवन्तु ) बे पितर हमारी प्राथनाय ध्यान 
देकर झुनें,( अधित्रुवन्तु ) हमें उपदेश करें तथा ( अस्मःनू ते 
अवन्तु ) हमारी वे रक्षा करें। 

याज्ञिक कार्योमे पितर हमारे बुलाए जानेपर आवें । आकर 
हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथ। हमारी रक्षा करे । 

बहिष्य- बहिंषू नाम यज्ञा है। उसमें दोनेवाळा बर्हिष्य 
अर्थात्‌ यज्ञसंबन्धी । सोम्यास;- यास्क्ाचायैने निरुक्तमें “ सो- 
म्यासः ? का अर्थ * सोम का संपादन करनेवाले ? ऐसा किया 


( १५६ ) 


है। निधि; - निधि; शेवधिरिति । निए० अ० 
खे० ४। अथात्‌ सुख का भण्डार । 

यह मंत्र यजुर्वेद ( १९।५७ ) में तथा अथवेवेद्‌ (१८।३।४५) 

ह ह 
आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत 
विश्वे। मा हिँसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व भागः 
पुरुषता कराम ॥ ऋ० १०।१५।६॥ 

( विश्वे ) तुम सत्र पितरो | ( जानु आच्य ) दायाँ घुटना 
रेककर(दक्षिणतः निषश) दाई ओर बेठकर (इमे यश) इस यज्ञ 
का ( अभि ग्रणीत ) स्वीकार करा । ( पितरः ) दे पितरो ! 
( यत्‌ व: भागः ) जो तुम्हारा अपराध ( पुरुषता कराम ) 
पुरुषत्व के कारण अथात्‌ मनुष्यत्व के कारण हम करते हे ऐसे 
( केन चित्‌ ) किसी भी अपराध के कारण ( माहिसिष्ट ) 
हमारी हिंसा मत करो । 

ह पितरों! दाई ओर दांयां घुटना टेककर इस यज्ञमें बेठो । 
यादि हम मनुष्यों से किसी कारका अपराध अनजाने ददो जाए 
तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो | 

जानु आच्य- इसका अथे हमने ' दायाँ घुटना टेककर ? 
ऐसा किया है, जिसका आधारभूत शतपथ ब्राह्मण का निम्न 
वचन हे- ' अथेन पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जाम्वाच्यो" 

पाथीदस्तानव्रवीत्‌... ' इत्यादि । शतपथ २।४।२।२ ॥ 

य | इस मंत्रमे जिन पितरों का उल्लेख हे वे जीवित पितर हें 
E ऐसा ' आच्याजानु ' से प्रतीत होता है । मृत पितर देहरह्वित 
होनेसे यज्ञमें घुटना टेककर नई बैठ सकते। देहधारी पितरोंके 
लिए ही यहद करना संभव हे और देहघारी पितर जीवित पितर 
ही हो सकते दं, मृत पितर नहीं । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।६२) 
में तथा अथवेवेद ( १८।१।५२ ) में दे । 


३ पा० १। 


आसीनासो अरुणीनासुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्याय। 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्व; प्र यच्छत त इहोज दघात॥ 

- क० १०।१५।७ ॥ 
रुणाना उपस्थे आसीनासः ) यज्ञ में प्रदीप्त की गई 
की जड लाल ज्वालाओकि समीपमें बेठे हुए अर्थात्‌ यज्ञमें 
उपाश्चित हुए. हुए पितरा ! ( दाशुषे सर्याय ) दानी मनष्यके 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य । [ 


का० १८ 


( ऊज ) अन्नसे ( दुधात ) पुष्ट करो । 

हे पितरो | यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके 
लिए तथा उसके पुत्रोंके लिए धन व अन्नका दान करके उन्हे 
पुष्ट करो । 

अरुणी- यद्यपि निघण्टु १।१५ में उषाकी किरण ऐसा अर्थ 
है, तथापि यहांपर प्रकत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन होनेसे यज्ञकी 
रक्तवर्ण ज्वालाओंस ही अभिप्राय दै । 
निघण्टु २।७॥ 

यह मंत्र अथववेद ( १८ | ३। ४३ ) में तथा यजुर्वेद 
(१९६३) में आया है । 


ऊ ९ 
जेः अन्न । 


ये न; पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीर्थ वालिष्टाः। 
तेभिर्यमः संरराणो ह॒वींष्यु शन्नुर ज्ञिः प्रतिकाममत्त ॥ 
ऋ० १०।१५।८॥ 
(ये) जिन ( न;) हमारे ( पूर्वे सोम्यासः वासिष्ठाः 
पितरः ) पुरातन सोम संपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात उत्तम 
घनवाले पितरों ने ( सोमपीथं ) सोमपान को यज्ञमें ( अनु 
उहिरे ) प्राप्त किया था, ( तेभिः ) उन ( उशक्रिः ) यमके 
साथ सोमपान करने वा इवि खाने की कामना करते हुए बसि 
पितरांके साथ ( उशन्‌) सोमपान करने वा देवि खाबेकी 
कामना करता हुआ, ( संरर।णः ) पितरोंके साथ; रमण करता 
हुआ अर्थात्‌ आनन्दित होता हुआ ( यमः ) यम ( दर्वीषि ) 
हवियोंको ( प्रतिकाम ) इच्छानुसार ( अत्तु ) खावे । 
हमारे जिन पुरातन पितरोनि यज्ञमें बेठकर सोमपान किया 
था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गईं हृवि- 
योंको खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्याप्त मात्रामें 
हवि देनी चादिए। 


~ ~ ७०. ~ ~ ~ रि be > 
वसिष्ठके विषयमे निम्न लिखित ब्राह्मणेंके बचन 


ह: 

(१) यदे बु श्रेष्ः तेन वतिष्ठा अथो यद्वस्तृतमो वसति तेनो 
एव वसिष्ठः) श०८।१।१।६ ( २ ) येन वे श्रेष्ठ: तेन बलिष्ठः॥ 
गो. उ. ३।९ ( ३ ) एष ( प्रजापतिः ) वे वष्तिष्ठ:ः ॥ श० २। 
४1४२ (४ ) प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः॥ श० ८।१।१।६ (५) 
सा ह वागुवाच ( हे प्राण ! ) यद्व। अहे वसिष्ठास्मि खं तद्विः 
छोऽसीति ॥ श० १४।९।२।१४ ( ६ ) असिवे देवानां वसिष्ठः 
ऐ० १।२८ यह वचन ऋ० २।९।१ पर हे । (७) वाश्व 
वसिष्टा ॥ श० ३१४।९।२।२॥ 


थम ओर पितरौके ऋग्वेद सूक्त । 


इन वचनानुसार वसिष्ठ का अथ उत्तम वास करानेवाला 
अर्थात्‌ उत्तम आश्रयदाता ऐसा अथभी किया जा सकता दै । 
व नाम धनका भी द । तदनुसार उत्तम घनवाले ऐसा अथर 
भी हो सकता दै । 

इस मंत्रके वणन से यद्वां मृत पितरोंका उल्लेख है। यम के 
साथ हवि खानेवाले पितर जीवित नहीं हो सकते । 

इस मंत्रस लेकर इस सूक्तक्री समाप्तिपयन्त मत पितरोके 
संबंध निदेश है । यद्द मंत्र यजुर्वेद ( १९ |५१ ) में आया 
है । 


निम्न दो मंत्रे ( ११।१२ ) में अग्नि 


को पितरोंके साथ यज्ञ 
में बुलाया गया है-- ः 
~ bs] ~ ~ 
ये वातृषुदवत्रा जेद्वमाना द्ोत्राविदः स्तोमतष्टासो 


भकः | भामे यादि सुविदन्नभिरर्वाङ् सत्यैः कव्यैः 
पितृभिघर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०।१५।९॥ 
( देवत्रा जद्दमाना; ) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात्‌ देव 
बनते हुए ( होत्राविदः ) यज्ञेंकि ज।ननेवाले ( स्तोमतष्टा; ) 
स्ते।मोंके बनानेवाळे (ये) जा पितर (अकैः) अर्चनाय स्तोत्रे 
( तातृषुः ) इस संसारसागरसे सर्वथा तर गए हैं ऐसे (सुविद- 
नभः सभ्यैः, कव्यैः घमसद्भिः पितृभिः) उत्तम धनवाले अथवा 
कल्याणकारी विद्यावाल अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानी, (सत्यः) सत्यवचनी 
. [व्यः] कव्यनाम हे पितरोंके उद्देशयसे दी गई इविका, उसको 
खानेवाळ तथा यज्ञमें आकर वेठनेवलि पितरोंके साथ (अर्वाङ) 
हमारे प्रति ( भग्ने ) दे अभि! तू ( आयाहि ) यज्ञमें भा | 
देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितरोंको भम्निकै साथ यज्ञमें 
बुलाया जाता हे व अग्नि उन पितरोंके साथ रज्ञमें आती है 
अर्थात्‌ पितर भमिके साथ हमारे यज्ञमें आते हैं। 
घर्म-यज्ञ । निघण्डु ३।१८॥ 
अर्के-- मंत्र, स्तोत्र । अर्कके अनेक अर्थ हैं- ' अको देवो 
भवति, यदेनमचेति । भको मंत्रो भवति यदनेन।चंन्ति । अर्क- 
मन्न भवाति, अचति भूतानि । भको वृक्षा भवति, 
ंदृततः कटुकिम्ना । निरुक्त ५।१।५ ॥ सुविदत्र-- खुविदत्रः 
 कत्याणविद्यः। निरुक्त ६।३।१४॥ इसका अर्थ घन भी है । 
. निरुक्त ७।४।९ ॥ 
इस मंत्रके ' देवत्रा जहमानाः ' के भावको अगला मंत्र 
विशेष रूपसे स्पष्ट करता हैं। उसम भी अम्ि द्वारा देवयोनिमें 


iS (>. ~ a डे 
` गए हुए पितरोका ही आवाद्दन किया गया हे । 


ये सत्यासो दृविरदों दृविष्पा इन्द्रेण देवेः सरथं 
दधानाः । भागे याह्वि सदर्ख देववन्दैः परैः पूरेः 
पितृभिघैमंसाद्विः ॥ ऋ० १०।१५।१० ॥ 
(ये) जो पितर ( सत्यास; ) सत्यवचनी, ( हावेरदः ) 
द्विके खानेवाले, ( हृविष्पाः ) हविकी रक्षा करनेवाले तथा 
( इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ) जो इन्द्र व देवॉक्रे साथ समान 
रथपर आरूढ होते हैं, ऐले ( सद्दखं देववन्दैः ) हजारों बार 
देवासे स्तुति किए गए ( पवे; परः ) पुरातन तथा अवाचीन 
( घमैसद्भिः पितृभिः ) यज्ञमें बेठनेवाले पितरोक्रे साथ (भन्ने ) 
हे अग्नि | तू ( आयाहि ) आ । 
देवोके साथ एकरथाहढ अर्थात्‌ देवोंके साथ विचरण कर- 
नेवाले पितरोंको यज्ञमें अग्नि लाती है । 
यह मंत्र पूर्वे मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा दै। प्राचीन 
पितर तथा देवोंमें विचरण करनेवाले पितर जीवित पितर नहीं 
हो सकते । इसके [सिवाय यद्वां एक ओर भी महत्त्वपूर्ण बातका 
पता चलता है ओर वह यह कि मरनेके बाद जीव एकदम पुन- 
जन्म नहीं लेता, कमसे कम सबके सब जीव तो एकदम नहीं 
ही लेते । दुसरे शब्दोमें इसे यूं भी कह सकते हे कि परलोक- 
वासी जीवॉका इस लोकवासी जीवोसे संबन्ध बना रहता है। 
वें इस लोकम आकर यहांके जीवोके कार्याने हिस्सा बटोरते हैं व 
सम4 समयपर रक्षा आदिके कार्य भी करते हैं । उनको हमारे 
समाचार पहुंचानेवाली अम्नि दै। अतः जीवित पितराकी तरह 
उनका भी समय समयपर सत्कार करना चाहिए, ऐपा इसका 
अभिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्रको 
मूल लेखमें उद्धृत किया जा चुका हे। उन मत्रोपर विशेष 
विचार करना जरूरी है । 
भझ्निष्वात्ता; पितर एद्द गच्छत सदःपदः सदत 
सुप्रणीतयः । अत्ता हवींषि प्रयतानि बार्हिष्यथा रयिं 
सबेवीरं दृधातन ॥ ऋ० १०।१५।११॥ 


हे [ सुप्रणीतयः ] उत्तम प्रकारसे छे जानेवाळे 
[ अग्निष्वात्ताः पितरः ] अभिष्वात्त पितरो ! [ इह } इस यज्ञमें 
[ आगच्छत ] आओ | | सदः सदः सदत ] घर घरमै स्थित 
होओ । [ अथ ] और [ बहिंषि प्रयतानि हवींषि अत्त ] यज्ञम 
दी गई हवियॉको खाओ और हमे [ सववीर रयिं दधातन ] 
सव प्रकार की वीरतासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन देकर पुष्ट करो 


हे अभिष्वात्त पितरो ! घर घरमै आओ। यज्ञो तुम्हारा... 


(4 


उद्देरयसे दी गई हवियोंको खाओ, तथा उसेक बदलेमें वीर 
संतति का प्रदान करो । 
र सुप्रणीति- जिसकी नीति उत्तम दै अर्थात्‌ जो 
. उत्तम पथप्रदशेक हे । यह मंत्र यजुवेद [ १९। ५९ ] में तथा 
 अभवेवेद [१८३४४] में भी आया हुआ है। 
ह त्वमझ ईकितो जातवेदो$वाड ढव्यानि सुरभीणि 
कृष्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते भक्षत्नादधि स्वै देव 
प्रयता हवींषि ॥ ऋ० १०।१५।१२॥ 
है [ जातवेदः भन्ने ] जातवेदस्‌ अप्ति | [ ईंछितः स्वं ] 
स्तुति किया गया तू [ व्यानि ] हव्योंको [ सुरभीणि कृत्वी ] 
सुगंधित बनाकर [ अवाद्‌ ] वहन कर [ पितृभ्यः | उन 
` हेव्योको पितरोंके लिए [ प्रादाः | दे। [ ते ] चे पितर [ स्व- 
या अक्षन्‌ ] उन इव्योंको खधाके साथ खावें। [देव ] हे 
प्रकाशमान भभ्नि ! [त्व] तू भी [प्रयता दर्वीषि] दी गई 
 इवियोंको[ भद्धे ] खा। 
अभ्निकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिए इविको 
बनाकर ले जाती ६ । और ले जाकर पितरोंकों देती 
खावें । 
 इसमंत्रसे ऐसा पता चलत। हे कि दूरस्थ पितरोंके पास 
. हदि पहुंचानेका साधन अभि है । भतः अमिद्वारा दूरस्थ पित- 
रोको हवि पहुंचाना चाहिए । 
' जीवित पितरोंको अमिद्वारा हवि देनेसे तृप्ति नहीं हो सकती, 
{3 भग्निद्वारा हवि मृत पितरे।को ही दी जा सकती है और 
रा चे तृप्त हो सकते हैं स्थूल रूपमें [र्वद्यसान हृषि 


गंधित 
[कि वे 


४० 


भौतिक देह नहीं दै अर्थात्‌ उनके पास 
ण करनेका एक मात्र साधन स्थूल शरीर नहीं 


ह २ 
अथववबेद्का सुबोध भाष्य । 


हे ऐसा हम मान 


[ काँ ० १८ 


शरीरको थोडा बहुत अंश मिलता रहता है, पर स्थल देहके 
अलग हो जानेपर सूक्ष्म देहको स्थूल शरीरके द्वारा जो खौराक 
उपलब्ध होती थी, वह बंद हो जाती हे। अन्नके विना देहकी 
स्थिति नही रह सकती, अतएव अभिद्वारां सूक्ष्म देहको खौराक 
पहुंचाई जाती है। ओर यही कारण प्रतीत होता है कि अग्नि 
को सर्वत्र कहा गया हे कि वह मृत पितरोंके पास हृविले 
जाए, उनको इवि खानेके लिये ले आए, इत्यादि । हमारी 


हि लिक 


समझमें आनि द्वारा मृत पितरोंकी हवि पहुंचानेका कारण 


यद्दी हे कि उनके सूक्ष्म शरीरको अन्न मिलता रहे । मृत 
पितरोंकी स्त्रसूक्ष्म देइ संरक्षणार्थ दविकी आवश्यकता रहती है 
और अतएव वेदमें ऐसे मंत्र दर्मे उपलब्ध होते हैं। इसके 
अनुप्तार इस मंत्रम मृत पितरोंके उद्देश्यप्ते हवि देनेका उल्लेख 
सकते हें। यह मंत्र अथवैवेद्‌ 
(१८।३।४२)में तथा यज्च॒वेंद(१९।६६)में भी आया हुआ हे । 

ये चे पितरो ये च नेह यैश्च विद्म या उ 

च न प्रविद्य | त्व वेत्थ यति ते जातवेदः 

स्वघाभियेज्ञ सुकृतं जुषस्व ॥ ऋ० १०।१५।१३ ॥ 


( ये च इद्द पितरः ) जो पितर यद्दांपर विद्यमान हैं, ( ये 
च न इह) और जो पितर यद्दांपर विद्यमान नहीं हें, (यान्‌ 
च विद्य) और जिन पितरोंको इम जानते हैं, (यानच न 
प्रविद्म ) और जिन पितरोंको इम नहीं जानते, इस प्रकारके 
( यतिते ) जितने भी बे पितर हैँ उन सबको (स्वं) तू 
( वेत्थ ) जानती हे । ( खघाभिः ) स्त्रधाओंके साथ ( सुकृत 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको तू ( जुषस्व ) प्रीतिं" 
पूवेक सेवन कर । 


~ ~ ®. ~ 0०. ~ 4 ज 
जो पितर इस संसारमें विद्यमान है ओर जो नहीं ६, 
तथा जिनको इम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते 


अर्थात्‌ जो हमारे जन्मसे भी पाहिले इस लोकसे चले गए हैं,उन 

सब पितरोंको अमि जानती है । : 
C + ~ ~ ० फे 

पूव मंत्रमें सत पितरोंको हाविक्री आवश्यक्ता क्‍यों दै यह 


` दर्शाते हुए हमने यह भी दर्शाया था क्रि अभि द्वारा उन्हे 
हवि पहुंचाने में हेतु क्या हैं। इस मंत्रमे भमि द्वारा देबि 


७. 


का दूसरा हेतु दर्शाया गया ह ओर वह यह कि भासे 


यम भोर पितरोंक ऋग्वेद सुक्त 


कारण अभि द्वारा देवि पहुचानेका वेदमंत्रोमे निर्देश है । 
अभिसंबन्धी विशेष विवेचन हम पाहिले अभि व पितरमै कर 
आए हैं, वहांसे पाठक देख सकते हैं । यह मंत्र यजुवेंद (१९। 
६७ ) में है। 

ये अग्निदग्धा ये भनसिदग्धा मध्ये दिवः 


स्वधया मादयन्ते | तेभिः स्वराळसुनीतिमेतां 
यथावद तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋ० १०।१५।१४॥ 


(ये ) जो पितर ( अमिदग्धाः ) अभि द्वारा जलाए गए 
हैं, (ये ) ओर जो ( अनर्निदग्धाः) अग्नि द्वारा नहीं 
जलाए गए हैं, ऐसे जो दोनों प्रकार कें पितर ( दिवः 
मध्ये स्वधया मादयन्ते ) द्युलोकके बीचमें स्वघासे आनन्दित 
हो छ हैं, ( तेभ्यः ) उन दोनों प्रकारके पितरोंके लिए ( स्व- 
राट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान अगि क यम ( यथावशं ) कामनाके 
अनुसार ( एतां अझुनीतिं तन्वं कल्पयस्व ) इस प्राणों द्वारा ले 
जानेवाले शरीरको बना । 

जिनका अत्येष्टिसंस्कार अग्निद्वार किया गया है व जिनका 
अग्निद्वारा नहीं क्रिया गया, ऐसे धुलोकर्म रहनेवाल पितर 
का पुनजैन्म होता हैं । 

असुनीति-- जो प्राणोंद्वारा ले जाया जाबे। भर्थात्‌ 
जिसका संचालन प्राणें। द्वारा होता है। यह शरीर असु- 
नीति है; क्यो कि प्राण निकळ जानेपर इसका सचालन बन्द 
हो जाता है। 

[a को ~ 

आग्नदग्च आर अनांग्नद्ग्ध । 
[ “ये निरवाता ये परोप्ताः ' इत्यादि अथव, १८।२।३४ में 
प्रेतके अथ्रेष्टिसस्कारके चार प्रकार दशोए हैं उनमेंसे दग्ध 
` को छोडकर शेष तीन संस्कार अर्थात्‌ गाडना,बद्दान। और वामे 
खुला छोंडना इन विधियोंसे जिन प्रेतोंका मत्येष्टिसस्कार हुआ 
है, वे भनग्निदग्ध हैं, तथा जिनकी भंत्येष्टि अग्निसे हुई है, वे 
अग्निदग्ध हैं। 

अभ्निष्वात्त व अनभिष्वात्त । 

प्रसंगवश थोडासा यहांपर आग्निध्वात्त ,व अनगिनिष्वात्तके 
विषयमें लिखना जरूरी हे । उपरोक्त मंत्र ( ऋ० १०।१।५ 
१४ ) ओर यजुवेद ( १९।६० ) में आया हुआ है । वहांपर 
जा थोडासा पाठभेद दै वद अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तक अथ- 
|: को स्वयमेव कर देता है | ऋग्वेदका पाठ ऊपर हम 


दे आए हैं। यजुवेंद्का पाठ इस प्रकार ह 


७७. 


CR) 


ये भ्रप्निष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्य दिवः 
स्वघया माद्यन्ते । तेभ्यः स्वराडसुनीतिमतां 
यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ यजुः १९६० | 
इन दोनों मंत्रोकी तुलना करनेसे पाठकको दोनों मंत्रॅमि 
कितना व कहां पाठभेद हे यद बात सुगमतासे पता चल 
सकती हे । ऋग्वेदस्थ मंत्रमे जहा ` भग्निदगधाः ? पद हैं वहां 
पर यजुवेंदस्थ मंत्र में ' अग्निष्वात्ताः ” ऐसा पद दे। और 
इसी प्रकार ऋग्वेदके मंत्र में जहां ' अनमिदरधाः ' है, वहां- 
पर यजुवेंदके मंत्रमे “ अनमिष्वात्ताः ? ऐसा आया है। शेष 
भाग दोनों वेदेंकि मंत्रमें सर्वथा समान है । थोडाक्षा लकार व 
पुरुषभद अंतिम पदमें हे और वह यह कि यजुर्वेदस्थ मंत्रमें 
' कल्पयाति ? है औरं उसके स्थानमें ऋरवेदमें ' कल्पयस्व ' है। 
इसका क्षभिप्राय यह हुआ क्रि 
भग्निदग्धा; = अग्निष्वात्ताः और अनग्निदग्धाः = 
अनरिनष्वात्ताः अर्थात्‌ जो अग्निदग्धका अथे है वही भानि- 
वात्ता भै हे और जो अनग्निदग्धका अर्थ है वढी, अनग्नि- 
घ्वात्तका । अग्निदग्धका अथे स्पष्ट ही है कि जो अग्निसे जला 
हुआ हो । अतः अग्निष्वात्तका भी अर्थ हुभा कि जो अग्निसे 
जला हुआ हो । इसी-प्रकार अनग्निदग्वका अर्थ हे कि जा 
रिनसे न न जला हुआ हो । अतः अनग्निष्वात्तका भी अर्थ 
हुआ कि जो अग्निप्ते न जला हुआ दवो। 
अग्निष्वात्ताः ” का विग्रह इस प्रकार हे- “ अग्निना 
खात्ताः खादिताः ते अग्निष्वात्ताः । ' अर्थात्‌ जिनका अग्निने 


= ' खाद लिया हे, जिनको भग्निने चख। है अथात्‌ जिनको 


अग्निने जलाया है । इस प्रकार व्याकरणशाख भी उपरोक्त 
कथन का ही पोषक है । अग्निष्वात्तकें अथैके विषयमे शतपथं 
का निम्न लिखित वचन है— 
यानाग्निरेव दहन्स्स्वदयति ते पितरो भाननेष्वात्ताः | 
श० २।६।१७ ॥ 

अर्थात्‌ जिनको अग्नि ही जलाती हुईं स्वाद लेती दै वे 
पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं। इसका यद्द अभिप्राय हुआ कि 
जिनका अंरयेष्टि-संस्कार अभिद्वारा होता हे वे आमेष्वात्त पितर 
हृ । अंत्योटि संस्कार के विना अभि को पितरों के जलाने का 
अन्य कोई अवसर हदी नही । इस प्रकार शतपथ त्राह्मणानुसार 
भी उपरोक्त विवेचन की पुष्टि होती है । अतः अभिष्वात्तका 
अथे हुआ कि जिसका अस्येष्टिसंस्कार आमि से हुआ दै और 


कु (१६०) 


अनभिष्वात्तका अथ हुआ जिसका अंत्येष्टिसंस्कार अग्निसे नहीं 
हुआ है। अरिनष्वात्त व आग्निदर्ध के इस विवेचनानुसार 
उपरोक्त मत्रमे मृत पितरों का ही उललेख हैं, यह साबित होता 
है। 
संपूर्ण सुक्तका मंत्रवार सारांश । 
मत्र १ 
| १ जीवित पितर संम्रामॉमें अथवा रक्षार्थं बुलाए जानेपर 
Et: हमारी रक्षा करते हैं। 
मंत्र २ 
२ प्राचीन, अर्वाचीन, पृथिवीस्थ आदि पितरों के लिए 
कु नमस्कार करना चाहिए । 
0१: मंत्र ३ 
३ बाहिषत्‌ पितरे। को यज्ञ में बुलाना चाहिए । 
ऱ्य मंत्र ४ 
हा ४ बहिषत्‌ पितरों को हवि देनी चाहिए। 
`; ५ बहिषत्‌ पितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते हैं । 
मन्न ५ 
६ पितर यज्ञमे आकर हमारी श्रार्थनाओंकों सुनते हैं, हमें 
' झपदेंश देते हैं, तथा हमारी रक्षा करते हे) 
द मंत्र ६ 
७ पितर यज्ञ में दाया घुटना टेककर बैठते हैं व यज्ञ का 
स्वीकार करते हैं। 
मत्र ७ 
८ पितर यज्ञ में बैठकर दानी मनुष्य को व उसके पुत्रोक्रो 


स सुक्तकी देवता भरन हे । 

दह्रो माभि शोचो मास्य स्वच 

| सा शरीरम्‌ । यदा शतं कृणवो 

उधमेन प्र हिशुतात्‌ पितृभ्यः ॥ 

ऋ १०।१६।१॥ 
हः) इस प्रेतको इस 


९० _ 
अथववद्का सुबाध भाष्य | 


[काऽ १८ 


घन देते हैं । उसे अन्नादि देकर पुष्ट करते हैं। 
मंत्र ८ 
९ सोमपान करनेवाले पुरातन मत पितरोंके 
हृविको खाता है । द हर 
संत्र ९ 
१० अग्नि देवत्वके प्राप्त किए हुए यज्ञादि में बैठनेवा 
पितरोंके साथ यज्ञमें आती है । 
मन्न १० 
११ पितर इन्द्र तथा देवोंके साथ समान रथपर आरूढ 
होकर विचरण करते हैं । 
मंत्र ११ 
१२ आग्निष्वात्त पितर बुलानेपर घरघरमै आते हैं, हृवियां 
खातें हैं व सर्ववीरगुणोपेत संतति देते हैं । 
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मंत्र १२ 
१३ अग्नि दृव्योंको सुगंधित बनाकर ले जाती है व ले 
जाकर पितरोको खानेके लिए देता है । 
मैत्र १३ 
१४ जो पितर यहां हैं व जो यहां नही हैं, जिन पितरों- 
को दम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते इत्यादि 
सवै प्रकारके पितरोको अग्नि जानती है। 
मंत्र १४ 
१५ युलोकके मध्यम स्वधासे तृप्त होनेवाळे पितर चाहे 
अग्निदग्ध हों चाहे अनग्निद्रध हो, उनका पुनर्जन्म 
होता है । 


३ ऋग्वेद मं० १० सू० १६ 


सूक्तमे विशेषतः अस्येष्टि संस्कार संबन्धी मंत्रोका मा चिक्षिपः ) इसको त्वचा अर्थात्‌ चमडीको मत फैंक । इस- 


के शरीरमें विद्यमान त्वचा मांस आदि को इसर प्रकारसे जला 
दे कि कोई भी भाग अवशिष्ट न रहने पावे । ( जातवेदः ) 
है जातवेदस्‌ अग्नि ! ( यदा शतं क्रणवः ) जब तू इस प्रेतः 
को परिपक्व बना दे अर्थात्‌ पूर्णतया जला दे ( अथ ) तब 
(एनं ) इस प्रेतकी आत्माको ( पितृभ्यः प्रहिणुतात्‌ ) 
पितरोंके पास भेज दे अथात्‌ पितृलाकमें इसर प्रेतकी आत्मा 
चली जावे । 35 ] 

__ श्रेतद्‌दनके समय अग्निसे किस प्रकारकी आरधना करनी 


यम व पितरोंके ऋग्वेद सूक्त। 


चाहिए इस बातका इस मंत्रमें उल्लेख है । इस मंत्रके उत्तर।४ 
एक महत्वपूर्ण बातका निर्देश मिलता है ओर वह यह है कि 
जबठक देह संपूणतया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट 
नहीं हो जाती, तबतक आत्मा उस देहको छोडकर स्थानान्तर 
में नहीं जाती । उप देहके आसपासही मंडलाती रहती है। 
उघ देहका मोह उप्ते खींचे रखता है। इस निर्देशानुसार 
आश्माको देइसे शंघ्र मुक्त करानेके लिए व उसके लिए निर्धा, 
रित भावी स्थानपर शीघ्रतासे पहुचानेके लिए शरीरका शीघ्र 
दहन करना ही अधिक उत्तम है, क्योंकि अमिददनके सिवाय 
शरीरको संपूणतया शीघ्र नष्ट करनेका अन्य कोई सृगम उपाय 

| ह| 

मंत्रके चतुर्थ पादसे यह भी पता चल रहा हे कि मृतःस्मा 
शरीरसे पृथक्‌ होकर पितृलोकमें जाती हे। भनि आत्माको 
पितूलोकमेँ भेजती है । इस मंत्रसे जो महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते 
हैं, वे विशेष विचारणीय हैं । यह मंत्र अथैवेदमें थोडेसे 
पाठभेदके साथ दै । ( अथवे० १८।२।४ ) 

शतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्‌ पितुभ्यः। 

यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीभेवाति ॥ 

ऋ० १०।१६।२ ॥ 


( जातवेदः ) दै जातवेदस्‌ अग्नि | '( यदा शतं कर- 
सि ) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात्‌ दग्ध कर दे, 
(अथ ) तब (एनं पितृभ्यः परि दत्त।त्‌) इसको पितरोंक्रे लिए 

` सौंप दे। (यदा) जब यह प्रेत (एतां असुनीति गच्छाति) इस 
प्रणोंके नयनको प्राप्त होता है अथ्रोतू जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत ( मृत- 
शरीर ), ( देवानां वशनीः भवाति ) देवोंके वश दो जाता 
ह| 

असि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितृलोकमें 
भेज देती है । अग्निद्वारा पथक पृथक्‌ हुए हुए शरीरके तत्त्व 
अपने अपने स्थानमै चले जाते हैं । 

यह मंत्र अथववेद ( १८।२।५) मंभो आया इईं। इस 
सत्रका पूर्वाध प्रथम मंत्रके उत्तराधके समान ६्‌। आत्मास 
युक्त रारीरके, जिम समय भात्मा शरीरस एथक्‌ दात! ६ 

जिसे कि हम लौकिक्र भाषामें मरना कहते हैं, शरीर व आत्मा 
- डु इस प्रकार दो विभाग हो जाते हं। उन दो विभागाँका आगे 
अर्थात्‌ वे कहां कहां जाते हैं वह बात 


२१ ( अ. सु. भा. कां, १८ ) 


(१६१) 


इस मंत्रमें दशोई गई है। मंत्रके पूवीर्धमें आत्माका क्या 
होता है, यह दर्शाया गया है तथा उत्तराधमें शरीरका क्या 
होता हैं यह दर्शाया गया हैं। पूवी्ध स्पष्ट दै । उत्तरा 
कही गईं बातका स्पष्टीकरण अगळ। तीसरा मंत्र स्वयं स्पष्ट 
कर रहा ६। यहांपर' सिफ इतना दी कद्दा पया हे कि जब 
प्राण निकळ जाते हँ तब यह मृत देव देवोंके वश ह्यो जाता 
हैं। यह मृत देह देवोंके वश किस प्रकार हो जाता है इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है - 

सूयं चक्षुर्गच्छतु बातमात्मा द्यां च गच्छ प्रथिवीं 

च धर्मणा । भपो बा गच्छ यदि तत्र ते द्वितमो- 

षधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० १०।१६।३॥ 

हे प्रेत | तेरी ( चक्ष; सूर्य गच्छतु ) आंख सूर्य को जावे। 

( आमा वातं ) तरी आत्मा ( प्राण ) वायु को जावे | और 
हे प्रेत ! ( घमणा ) घर्मसे अर्थात्‌ कर्मफलजन्य धर्मसे अथवा 
पार्थिवादि तत्त्वोके धमेसे अथात्‌ जो पार्थिव तत्त्व हैं 
पृथिवीम जा मिलें, जो जलीय हैं वे जलम जा मिर्ले इत्यादि 


०. 


प्रकारसे (याँ च एथिवी च ) यु व पृथिवी लोकको जा 
Nn ~ >>, 


अथोत्‌ पार्थिव तत्त्व पृथिवीमँ जा मिले और जो युळाकरका 
अंश हो वह छुलोकमे जा मिले। जहां जहंसि जो जो 
अंश तेरे शरीरमें आया हो, वहाँ वहाँ वह वह अंश 
चला जावे ( वा ) अथवा ( अपो गच्छ) जलोंमें जलीय 
अंश जावे । ( यदि तत्र ते हितं ) यदि वद्दांका कोई अंश 


तेरमें बिद्यमान दो । और इसी प्रकार ओषाधियोने झरीरां-- 
शोंसे स्थित हो अथौत्‌ ओषधिक्रा अंश औषधिम चला जावे । 


2’ 


मरनेपर शरीरमे विद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जहांसे 
आए हुए होते हैं वढा चले जाते हें । सूयौदि देवोंके अश उन 
उनमें वापिश्व चले जाते हैं । हरेक देव अपना अपना अंश 
शरीरसे खींच लेता है । इस प्रकार इस मंत्रमें तृतीय मंत्रके 
चतुर्थ पाद ' अथ देवानां वशनीर्भवाति ' का स्पष्टीकरण 
दिया गया है । यह मंत्र अथवेवेद ( १८।२।७ ) में भी आया 
हुआ दे । 
अओ भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं 
ते माच | यास्ते शिवास्तन्वो जातबेदरताभिरवदैन 
सुकृतामु लोकम्‌ ॥ 
ऋ० १०।१६।४॥ 
हे अभि | इस प्रेतका जो ( अजः मागः ) अज अर्थात्‌ 


ज्ञ 
ड़ (९६९) 


न जन्म लेनेवाला भाग (आत्मा) हे (तं) उसको तू 
(तपसा तपस्व ) अपने तपसे तपा। ( तं) उस अज भागको 
“ (त्ेशोतिः ) तेरी दीप्यमान ज्वाला ( तपतु ) तपाचे । 
(त) उप्त अज भागको ( ते अचिः ) भासमान तेरी ज्वाला 
( तपलु ) तपावे। और फिर ( जातवेदः ) हे जातवेदस्‌ 
अग्नि ! ( याः ते शिवाः तन्बः ) जो तेरे कल्याणकारी ज्वाला- 
यें रूपी तनू अर्थात्‌ शरीर हैं ( ताभिः ) उन शरीरां द्वारा इस 
अज भागको ( सुकृतां लोक ) सुक्मे करनेवालोंके लोकमें 
(वह ) प्राप्त कर । टु 
हे अग्नि | तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी 
नान।गुणविशिष्ट ज्वाल।ओंसे शुद्ध करके पुण्यलोकम लेजा । 
ओ- जैसा कि हम उपर दर्शी आए हैं कि मरनेपर शरौर दो 
ओ बिभागोमें विभक्त हो जाता है, जिसमेंसे एक भाग तो मृत 
शरीर तथा दूसरा भाग अज आतमा है । मृत शरीरके! क्या 
करना चाहिए तथा अग्निदाइके अनन्तर वह किस किस रूपमें 
कहां कहां जाता . हे, यह तृतीय मंत्रमें स्पष्ट रूपसे दशीया 
. जा चुका है । द्वितीय मंत्रमें संकेतरूपसे भज भाग आत्माके 
> लिए भी निर्देश किया जा चुका है। इस मंत्रमें उसीका 
न AE विशदरुपसे वर्णन वा स्पष्टीकरण है । वस्तुतस्तु तृतीय व 
चतुर्थ मैत्र द्वितीय मंत्रके ही स्पष्टीकरण हैं। इस भत्रते 
. भी यही पता चलता हे कि आनि ही मतात्माको सुकृतोके 
लोकभं ले जाती ह । यह मंत्र भी अथवेवेद्मँ ( १८।२।२८ ) 
सें पाया जाता है। 
सच सूज पुनरभे पितृभ्यो यस्त भाहुतश्चरति स्वधाभिः । 
 भशुवसान उप वेठु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ 
म ऋ० १०।१६,५ ॥ 
अरन ) हे अग्नि | ( यः ) जो (ते आहुतः ) ते 
के समय आहुत किया हुआ ( स्वधाभिः चरति) 
[असि विचरण करता है उसको ( पुनः ) फिर ( पितृभ्यः) 
पितरोंके लिए लाकर छोड अर्थात्‌ वह पुनर्जन्म ले। अथवा 


अथववेदका छुबोध भाष्य । 


भली भांति संगत द्वोवे झथौत्‌ उत्तम शरीरसपत्तिसे संपन्न 
बने | 

अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न लिखित प्रकारसे भी किया 
जा सकता है । 

हे अग्नि | जो मत पुरुष तेरेमें अत्येष्टिकि समय आहुत 


७००० ८. स 


किया हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा हे उसे पितरोके 


लिए दे अथात्‌ उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजा-- 


कर छोड । क्योंकि इस भावके अन्य मंत्र मिलते हैं जिनमे 
कि अग्निका भृत को पितृलेोकम पहुंचानेका उल्लेख है, अत; 
यह अर्थ भी हो सकता हे । यहाँ शेष अर्थात्‌ पीछे शेष रह 
गई मृतकी संतान दीर्घायुको प्राप्त हुई हुई घरोंके वापिस 
जाए । वह संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करें| इस अर्था- 
नुसार मंत्रक्रे पूर्वाधम मृत पुरुषके लिए प्राथना की गईं दैव 
उत्तराधमें उस पुरुषकी जीवित सततिके लिए दीर्घायु आदि- 
को प्राथेनाका उल्लेख है । शेष नाम संतानका हैं। ' शेष इत्यप- 
त्यनाम शिष्यते इति ' । निरुक्त ३।२॥ इस मंत्रसे आस्तिके 
एक और विशेष कार्यका पता चलता है ओर वह यह कि पुन- 
जेन्मके लिए जीवात्माको पितरोके पास पहुंचानेका कार्ये भी 
अग्निको ही है । यह मंत्र थोडेसे पाठमेदके साथ अथवैवेद 
( १८।२।१० ) में भी आया हुआ है । . 

- यत्ते कृष्ण: शकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा 
श्वापद: । भसमिष्टद्विश्वादगदे कृणोतु सोमश्च यो 
ब्राह्मणे झाविवेश ॥ ऋ० १०।१६। ६॥ 

हे प्रेत | ( ते) तेरे ( यत्‌ ) जिस अगको ( कृष्णः 
शकुनः ) काले अनिष्टकारी पक्षीने ( आतुतोद ) पीडा पहुं- 
चाई हे, ( उत वा ) अथवा ( पिपीलः, सपः श्वापदः ) कीडी 


. को जातिके जम्तुओंने वा, सपैने या जंगली हिंसक पश्चुने तुझे 


पीडा पहुंचाई हैं तो ( अग्नि: ) अग्नि ( विश्वात ) इन उपः 
'रोक्त सबसे ( तत्‌ ) उस तेरे अंगको ( अगदं कृणोतु ) रोग- 
रहित करें । ( सोमः च ) और सोम भी तेरे उस अंगको 
नीरोग करे । ( यः) जो कि सोम (ब्राह्मणान्‌ आविवेश ) ब्राह्मणों 
में प्रावेष्ट हुआ हुआ है । 

काले अनिष्टकारी पक्षी वा कीडी मकोडे आदि जन्तु, 
सर्पादि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जनावरोंसे पहुंचाए गए 
अग्नि व सोम दूर करें। जिनकी मत्यु सपौदि 


[ कां० १८. 


कोव | 
ओज. Solid 


उ 


त्य 


TS ईज 


यम और पितरोके ऋग्वेद-सूक्त । 


त्रके शब्दार्थ स्पष्ट दै. । इन प्राणियोंसे काटे गए झगोको 
अग्नि नीरोग करती दै,इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि 
बह उन प्राणियोके विषसहित उस अंगको ऐसा जला देती है कि 
फिरसे वह रोग ओरोंमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें 
इन प्राणियोंके विषके जन्तु किसीभी अवस्थामें वचने नहीं 
पाते । इस मंत्रमें सर्पादि विषेळे प्राणी व जंगली हिंसक 
जानवरोंसे आक्रांत देह सोमसे भी नारोग की जा सकती दै ऐसा 


म 
च 
कहा गया है । 


७ ८९ 


~ Lo et ७ ¢ ~ 
भग्नेवेम पारि गोमिव्येयस्व सं प्रोणुष्व पीबसा सेद्सा 
© ७ 
च। नेत्त्वा ष्णुहरसा जहृबाणो दग्‌ विधक्ष्यन्‌ 
पयङ्खयाते ॥ ऋ० १०।१६।७ ॥ 


~ ९ 


प्रेत! ( गोभेः ) इते उधन्न हुईं हुई ( अग्ने; वम ) 
अस्निकी ज्वाल!रूपी कवचसे ( परि व्ययस्व ) अपनेको चारों 
ओरसे ढक ले । अर्थात्‌ आग्निकी ज्वालाओके बीचमें तू हो 
जा जिससे कि तेरा पूण रूपसे दहन हो सके | (सः ) वह तू 


( पीवसा मेदसा ) अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे 
(प्रोणुष्च ) अपने आपको आच्छादित कर । इस प्रकार 
करनेसे ( हरसा धृष्णुः ) अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, 


( दएक्‌ ) प्रगल्भ, ( जहंषाण; ) अत्यन्त प्रधन्न हुआ हुआ 
अतएव ( विषक्ष्यन्‌ ) तुझ प्रेतक्रो विविधरूपसे जलात! हुआ 
अग्नि ( त्वां ) तुझे ( नेत्‌) नहीं ( पर्यङ्खयाते) इधर 
उधर बखेरेगा अर्थात्‌ पूर्णहपसे जलाकर भस्मावरोष कर 
डालेगा | 


मुरदेको जलातं हुए घी पर्याप्त मात्रामें डालना चाहिए 
ताकि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उस्चे जला डाले । 
उसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावे । 


इस सूक्तक प्रथम मंत्रमें अग्निसे कद्दा गया हे कि हे अग्नि! 
तू ' मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शारीरम्‌ ' अर्थात्‌ इस प्रेतकी 
चमडी तथा शरीरको बिना जलाए हुए इधर उधर मत बखेर, 
संपूर्णतया इसे जला दे । यहां पर उसा संपूर्ण दनको लक्ष्ये 
रखते हुए मुरदेते कहा गया हे कि तू अग्निकी ज्वालाल्यी 
कवचकों पाहिन ले व अपने अंदर विद्यमान चर्बीसे अपने आप- 
को लपेट ले, जिससे कि आग्नि तुझे पूर्णतया जला दे। मंत्रका 
अभिप्राय यह है कि प्रेतका पूर्ण रूपसे दहन होना चाहिए व 


उसके लिए पयीप्त तका उपयोग करना चाहिए । गो = घी। 
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उत्पन्न पदार्थाके नामभी गो शाब्दे कहे गये हैं । 
नि० अ० २। पा, २॥ 


दमे गोपे 
खो, निरुक्तमें गो शब्दकी व्याख्या । 
इममझे चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानासुत 
सोम्यागाम्‌ । एष य्रइचमसो देवपानस्तस्मिनु देवा 
अस्ता मादयन्ते ॥ ऋ० १०।१६।८ ॥ 

( अग्ने ) हे अग्नि | ( इमं चमसं ) इस शरीरहपी चमः 
सको ( मा बि जिहर ) मत विचालित कर । क्योंकि यह चमस 
( देवानां उत सोम्यानां ) देवो और सोम संपादन करनेवालॉ- 
का ( प्रियः ) प्यारा है । ( एषः ) यह ( यः ) जो (चमसः) 
चमस है वह ( देवपानः ) देवपान दै अर्थात्‌ इसमें देवपान 
करने योग्य द्रव्यको पीते हैं । (तस्मिन्‌ ) उस चमक्षमें (अमृता: 
देवाः ) अमर्‌णशील देव ( मादयन्ते ) पान करके प्रसन्न होते 


~ 


हदै । 

यह शरीर देवोंके पान करनेका चमस दै । यह देवोका 
प्रिय है | इसमें देव पान करते है अत; हे अग्नि! इस शरी- 
रकी दुदेशा मत कर । 


चमस- चमचा । यज्ञमें जिस पात्रमे सोप्ररस डालक्रर पान 


क्रिया जाता है उसका नाम चमस दै । 

हम इसी सूक्तके दूसरे व तीसरे मंत्रम देख आए हैं कि इस 
शरीरका क्रिस प्रकार देवोॉसे संबन्ध दै । इसके अतिरिक्त स्थान 
स्थानपर वेदोंमे ऐका वर्णन हे । अथववेद १० काण्ड सू० २ में 
भी ऐसा ही वर्णन दै । 
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अबतकक मत्राम अव्याष्टसबधा वणेन किया गया हूं । 
अगल तान मंत्रोंम क्रव्याद्‌ अग्निको उपलक्ष्य करक कहा गया 


है । इस अंत्येष्टि-संस्कारमें प्रयुक्त अग्निका नाम कव्यादू अग्नि 


है। कब्यादू भझ्िका अथ हे मांसभक्षक आन्नि। और यह मांस- 


भक्षण अत्येष्टिमं शवदहनद्वार। अभिक्रो करना पडता दै | जैसा 
कि अबतकके मंत्रों द्वारा स्पष्ट है । इस. प्रकार शवके खानेसे 
मांसभक्षक ( क्रव्याद्‌ भ्रम्मि ) इस अभिका क्या करना चाहिए 
इस विषयमें अगले तीन मंत्र प्रकाश डाल रहे हैं । 
क्रग्यादमञ्चि प्र द्विणोमि दूर यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इदैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ | 
ऋ० १०।१६।९॥ 
( क्रव्यादं भां दूरं प्रहिणोमि ) मांसभक्षक अग्निको दूर्‌ 
भिजवाता हूं । ( रेप्रवाइ; ) पाप का वहन करनेवाली यह 
अग्नि ( यमराज्ञः गच्छतु ) जहांका यम राजा है, उन प्रदे- 
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शोको चली जावे । ( इह ) यहांपर ( अये इतरः जातवेदाः 
प्रजानन्‌ ) यह दूसरा क्रव्यात्‌ अरिनिसे भिन्न जातवेदस्‌ अग्नि 
सचे केको यथावत्‌ जानती हुई ( देवेभ्यः .हृव्यं वहतु ) 
देवोंके लिए इव्याका वहन करे अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 
यह शव दहन करनेवाली अतएव मांपभक्षक ( कब्यात्‌ ) 
अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोंमें वापिस न आजावे, भतः में 
इसे दूर भेज देता हूं, वद्द यमलोकम चली जावे । यहांके कार्य 
संपादन करनेके लिए ज!तवेदस्‌ आमि हे । वही देवोंके लिए 
हव्योंका वहन करती रहे । 
इस मन्रमें क्रव्यात्‌ अमिको यमराजके देशोंमें भेजनेका 

उल्लेख दै । इससे ऐसा पता चलत। दे कि शवदहनान्तर वह 
क्रेव्यात्‌ नाम पाईं हुई आर्ति पृथिवीलोकसे यमलाकमे जाती 
है । प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ मंत्राके साथ इस मंत्रपर विचार 
करनेसे यह परिणाम निकलता दै कि, शवदाइफे अनन्तर यद्द 
क्रव्यात्‌ अभि आत्माको यमलोकस्थ पितृलोकमें ले जाती हवै। 
एकवार जिप्र अग्निसे शवदद्दन किया जा चुका वह अग्नि 
फिर देवोंके लिए इव्यादिके वहनके लिए अथीत्‌ यज्ञादि कमे 
के लिए उपयुक्त नहीं रहती यह बात भी इस मंत्रसे स्पष्ट 
होती हे । कब्यातू-क्रव्य-मांस, उसका भक्षक कव्यात्‌। 
निरुक्त अ. ६। पा. २ । खं. १२॥ रिप्रवाहः- रिप्रं पां 
तस्य वोढा | निरुक्त अ० ४ । पा. ३। ख. २१॥ यह मंत्र 
यजुवंद ( ३५। १९ ) में तथा अथवेवेद ( १२) २ ॥ ८) में 
भी आया हुआ है । 

यो झभ्नि; ऋष्यात्‌ प्रविवेश चो गृहमिमं पञ्यन्नितर 

ज्ञातचेद्‌्सम। त हरामि पितृयज्ञाय देवं स घर्ममि- 

न्वात्‌ परमे सघस्थे ॥ ० १०।१६।३०॥ 


~ 


( यः क्रश्य।त्‌ अमिः ) जो मांशाहारी अभि ( इमं इतरं 
जातवेदसम्‌ पदयन्‌ ) इस दूसरी जातवेदस्‌ नामक अभ्निको 
देखकर ( वः गृहं प्रविवेश ) तुम्हारे घरमै घुस गई है, ( तं ) 
उस्‌ (देवे ) देदीप्यमान-असन्त प्रकाशगान क्रब्यात्‌ अग्नि- 
को ( पितृयज्ञाय हरामि ) पितयञ्चके लिए हरता हूं, राता 
 हं।(स्‌ः) वह ऋव्यात्‌ अशनि (परमे सधस्थे ) परम 

सघस्थम ( चरं ) यज्ञको ( इन्वात्‌ ) प्राप्त करे। 

तुम्हारे घराम जातवेदस्‌ अग्निके रहते हुए भी जो व्यात्‌ 
अग्नि घुष गई है, उसे मैं दूर करता हुं. ताकि तुम पितृयज्ञ 
कर्‌ सको । महान परम लोकमें यज्ञको प्राप्त करती रहे । 

Re 


>.” 
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इस मंत्रते पूर्वके मंत्रमं क्रव्यात्‌ अग्निको दूर भगाकर 
यमलोकरमें भेजनेका निर्देश दै । उस मंत्रके साथ इस मेत्रको 
संगति लगानेके लिए व विरोध हटानेके लिए इस मंत्रके ' त 
हरामि पितृयज्ञाय देवं ” इस तृतीय पादका अर्थ ऐसा करना 
चाइेए कि ' ।पतृयज्ञ करनेके लिए उस क्रब्यात अग्निको 
इटात। हूं ' । अथात्‌ यह क्रव्यात्‌ आग्न पितृयज्ञके लिए अनु 
पयुक्त ६। पढ तो परम सधस्थ जो यमलोक हे उसमें चली जावे 
आर वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहे । इस प्रकार इस 
मंत्रक। अथे पूर्व मेत्रके भावको लक्ष्यमें रखते हुए करनेसे 
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दोनों मंत्रोकी संगति की जा सकती हे | क्रव्यात्‌ अग्निक घरों. 
मंते निक्रालनेक्रा व उसे यमलोकरम भेजनका अभिप्राय जनता- 


मेंसे मृत्यु दूर करनेका अभिप्राय प्रतीत होता है। १ परम 
सधस्थ ? - वह बडा स्थान जिसमें सब इक्ट्ठे रहते हैं । यहां- 
पर पूर्व मंत्रकें साइचयसे यमलोक ऐसा अथे है । वैसे तो यम- 
लोक भी परम सधस्थ हे ही । यह संत्र कुछ पाठमेद्के साथ 
अथवेवेद ( १२२७) भें आया हे । 
इस प्रकार यहांपर क्रव्यात अग्निका विषय समाप्त हो 
जाता दै । अब आगेफे मंत्रोंमे अग्निके प्रति सामान्य कथनका 
उल्लेखदै। 
यो झम्नि: कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षद्दतावृध; ॥ 
प्रेदु इच्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥ 
घ्र्‌० १०।१६।११ ॥ 
( यः अग्नि: ) जो अग्नि ( कव्यवाहनः) कव्यका अर्था- 
त्‌ पितरॉकी इविका वहन करनेवाली है और जो ( ऋताृधः ) 
यज्ञ वा सत्यसे बढनेवाले ( पितन्‌ ) पितरोंक्रा यजन करती दै, 
बह अग्नि, ( देवेभ्यः पितृभ्यः च व्यानि प्रवोचति) देवां आर 
पितरोके लिए इब्योंका प्रवचन करे अर्थात्‌ वह देवों व पितरोंको 
कहे कि में तुम्दारे लिए यह दृवि ले भाई हूं 
अग्नि पितरोंका कव्यसे सत्कार करती है व उनके लिए तथा 
देवोके लिए मनुष्या द्वारा दी गई हावियाका वहन करती दै। 
कव्य--उस इव्यका नाम है जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दिया 
जाता है । ऋरतावृधः-ऋत नाम है यज्ञ व सत्यक्रा। जो यश 
व सत्यके बढानेवाले झथवा जो सत्य व यज्ञसै बढनेवाले हौँ । 
यह्‌ मत्र यजुवंद ( १९६६५ ) में भी है। 
उशन्‍्तस्वा नि धीमह्यशत्तः समिधीमद्दि । 
उशन्नुशत आ वद्द पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 
ऋ० १०।१६।१२॥ 


हे अझि ! ( उशन्तः ) तेरी कामना करते हुए हम ( त्वा ) 
तेरी ( निधीमहि ) स्थापनां करते हैं । और ( उशन्तः ) तेरी 
कामना करते हुए हम ( समिधीमहि ) तुझे प्रदीप्त करते दै । 
[ उशन्‌] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि | त्‌ [इविधे 
अत्तवे ]हविके खानेके लिए [ उशतः पितृन्‌ ] कामना करते 
हुए पितरोको [ आवद्द ] प्रात करा-ले आ। 
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है अग्नि | हम यश्चादिमे तेरी कामना करते हुए तेरी 
स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे यज्ञोमें पितरोंको 
इवि खानिके लिए ले भाया कर । 

- इस मैत्रम अग्नि पितराँक्रो यज्ञादिमं इवि भक्षणार्थं ले 
आती है ऐसा हमें निर्देश मिलता दै । यह मंत्र यजुर्वेद 
( १९१७० ) में व अथववेद [ १८।१।५६ ] में भी आया 
हुआ है । अगले दो मंत्रामे स्मशानभूमिके उस स्थानका 
बर्णन प्रतीत होता दै जद्दां कि मुरदा जलाया गया हो । 

ये स्वमग्ने समदददस्तमु निर्वापय पुनः । 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥ 
बट» १०।१६।१३ ॥ 
( भग्ने ) है अग्नि! ( यं ) जिसप्रेतको तूने (समदहः ) 
जलाया है (तं उ) उसे ( पुनः) फिर सम्पूर्णतया दहन 
हो चुकने पर ( निर्वापय ) बुझा डाल । ( अत्र ) इस मुर्देके 
जलनेके स्थानपर ( कियाम्बु ) कितना जल छिडकना चाहिए 
कि जिससे ( व्यल्कशा ) विविध दाखाओंबाली (पाकदूवा ) 
परिपक्व दूर्वा घास [ रोइटु ] उगे। 
शवके सम्पूणतयां दहन हो चुकनेपर आगको बुझा डालना 
चाहिए व वहांपर इतना पानी छिडकना चाहिए कि जिससे 
फिरसे वहांपर दूवी घास निकल आवे | 
शवाग्निको इतना पानी डालकर बुझाना चादिए कि उस 
आंगसे जो जमीनपर परिणाम हुआ दे वह दूर हो जावे ओर 
उसपर पुनः नाना शाखाओंवाली दुर्वाघास उग सके और जमीन 
वसी की वेसी द्दी फिरसे हरीभरा हो जावे । इक लए यह भा 
आवश्यक हैं कि, जिस स्थानपर एक शत्रको जलाया गया 
हो वहांपर पुनः दूसरा शव नहीं जलान। चाहिए। इस 
भत्रसे स्मशानभूमिसंबन्धी वेदिक कल्पना की जा सकती 

ई ओर कल्पनाके अनुसार वतमान समयका स्मशान 
` भूम्ियाके विषयम पाठक स्वयं विचार कर सकते दै व 
स्मशानभूमिके बास्तविक स्वरूपको समझ सकते द। ईस कीर 
यह मंत्र अंले्टि-क्रियाक समाप्ति किंस प्रकारसे होनी चाहिए, 


(१६५) 


इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा हे । 
शीतिके शीतिकावति हादिके हादिकावति | 
मण्डूक्या ३ सु संगम इमं स्व १ भि हथय॥ 
ऋ० १०।१६।१४॥ 
( शीतिके ) है शत्ययुक्त ! [ शीतिकावति ] दे शैत्यगुण- 
न्न ओषाषियों 


~ 


संपन्न ओषाषियांवीली | ( हादिके ) हे हर्षित करनेवाली 
( ह'दिकावति ) तथा द्वे आनन्दित करनेवाले फलफूलयुक्त 
बृक्षोवाळी एथिवी | [ मण्डूक्या ] मेंडक्रीके साथ [ खु 


० 


सङ्गम ] अच्छी ताइ पंगत दो अर्थात्‌ तेरे में इतना 
आधिक पानी हो कि मेण्डक आनन्दसे तेरे अन्दर रद्द सर्क। 
मेंडक पानीवाली जमीनमें रहता है। अतः मेण्डकीके साथ 
संगत दोनेक अभिप्राय यह दै कि जमीन अत्यंत जलवाली दो। 
[इमं भरिन सुहृषय ] इस अभिक आनन्दित कर अर्थात्‌ यह 
पूणे रूपसे तेरेपर प्रज्वलित हो सके । 

पूवे मंत्रके कथनानुसार जल छिडक थिवी का केसा 
स्वरूप हो जायगा यदद इस मंत्रमै दर्शाया गय! है । इध प्रकार 


यह सुक्त यपर समाप्त होत है| सामान्यतया इस सूक्तम अत्ये- 


शिपर विचार किया गया है, यह पाठक स्वयं जान सके दोंगे 
सम्पूर्ण सूक्त मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ 
१ अग्नि मृत देहको सम्पूर्णतया जला देनेपर आत्माको 
पितृलोक में भेजती हवै । 
२ इसका अभिप्राय यद्द हुआ कि जबतक मृत देह रहती 
हृ तबतक उसकी आत्मा भी वद रहती इ । 
मंत्र २ व ३ 
३ शरीरके पूर्ण रूपसते जल जानेपर देहके घटक अपने अपने 
स्थानपर चले जाते हैँ अर्थात्‌ हरेक देव अपना अपना 
अश वापिस लोटा लेता दै । आंख सू्थमे चली जाती 
हैं, प्राण वायुमें जा मिलते हैं इत्यादि । 
मंत्र ४ 
४ शरीरका जो अज भाग आत्मा हे उसे अम्नि अपनी 
नानाविध अचियोंसे शुद्ध करके सुकृतों के लोकम ले 
जाती हैं । 
मंत्र ५ 
५ भग्नि फिर जीवातमाको पितृलोकसे वापिस 
पय 


हे व इददरथ पितरोको संपती दै 
देती हे । 


६६) 


मन्न ६ 
६ काले पक्षीसे, कोडीमकोडे आदि छोटे छोटे जन्तुओंसे, 
सपोदिस तथा जंगली हिंसक जानवरों से पहुचाए गए 
 क्टोका अग्नि निवारण करती है। 
` ७ सोमं भो यही काये करता है। 
मत्र ७ 
८ शवके पूण दइनके लिए घृतकी पर्याप्त मात्रा डालनी 
चाहिए जिससे कि अग्निक्री बडी ज्वालाए निकले च 
दावो शांघ्र दी भस्मावशेष कर डाळे । 
मन्न ८ 
९ यह शरीर सूर्यादि देवाका रसपान करनेक्रा चमस हे। 
इसीमें ये देव अपने अपने अशपे आकर बसते दें । 
मंत्र, ` 
_ १० क्रव्यात्‌ अग्नि, पापका वहन करनेवाली हे । उसका 
ओ- वासस्थान यमलोक है | 
११ वह यज्ञादि कार्योके लिए अनुपयुक्त हे । 
. मंत्र १० 
१२ क्रव्यात्‌ अग्निको घरमे प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये । 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काँ० १८. 


>. २५ ४५. ~ 


से घरोंमेंसे निकाल डालना चाहिये । 
मंत्र ११ 
१३ अग्नि पितरॉके निमित्तसे दी गई हृविका वहन करती 
हे । वह देवों व पितरोंकी हृविद्वारा पूजा करती दै । 
मंत्र १२ 
१४ अग्नि पितरोंकों हवि खानेके निमित्त ले आती है । 
मंत्र १३ 
१५ शवके पूर्ण दहनके अनन्तर अग्निकों बुझा डालन। 
चाहिये । 


१६ वहांपर इतना अधिक पानी डालना चाहिए कि नाना- 
शाखाओंवाली दूर्वाघास उग आवे । 

१७ ओर इसके लिए जहांपर एक शवक्रा दहन किया गया 
दो वहांपर दूसरेका नहीं करना चाहिए, अन्यथा पानी 
डालनेसे भरिनिक। प्रभाव दूर न ह्यो सकेगा व उस स्थान 
पर घास न उग सकेगी । 

मत्र १४ 

१८ जमीन पानीसे इतनी तरबतर हे!नी चाहिए कि उसके 

गर्भेके अंदर मण्डूक निवास कर सकें । 


~ 40 --"-> 


परिजनभूत देवोके साथ ( यमः ) नियंता वैवस्वत (विवस्वान्‌ 
का पुत्र ) (स पिबते ) पान करता हे । ( विश्पतिः ) प्रजा- 
ओंका अधिपति ( नः पिता ) मुझे नचिकेताका जनक वाजश्र- 
वस्‌ ( अन्न ) इस यमके स्थानमें ( पुराणान्‌ ) यद्दांपर चिर” 
कालसे निवास करते हुए पितरोंके ( अनु ) समीप यद्द नचि- 
केता रहे इस प्रकारकी मेरे लिए कामना करता दै। 'न;? यहां” 
पर व्यत्ययसे बहुवचन हुआ हुआ हे । नचिकेत! नामके कुमा- 
रको वाजश्रबस्‌ पिताने यमलोक भेज दिया था । बद्दांपर वह 
यमको प्रसन्न करके फिर इस लोकमें वापिस लोट आया था । 
यह बात इन मंत्रोंसे प्रतिपादन की जा रही दै । अथवा कुमार 


| 


oe 


यम ओर पितरोंके ऋग्वेद्‌-सृक्त 


( यम ) आदित्य (देवः सपिबते ) ररिमियोके साथ गमन 
करता दै । उपसगके साथ आनेसे 
है । व्यत्ययसे आरमने पद हुआ हुआ हे । ( अत्र ) इस 
स्थानमै स्थित [विउपतिः] प्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे 
पालक और प्राणरूपसे सबका जनक वह आदित्य ( पुराणा- 
न्‌ ) पुरातन स्तुति करनेवाले हम लोकोक्री ( अनुवेनति ) 
अनुग्रहपूवक कामना करता दै । अथवा इस स्थानमें स्थित 
हमारे पूर्व पुरुषॉकी [ भनुवेनति ] अनुक्रमसे कामना करता 
है। 
वृक्ष: न जद्दांपर कि श्रेष्ठ मृत आत्मायें कर्मोकी थकान्दको 
दूर करनेके लिए विश्रान्ति लेती हैं । 
पिता = यम । 
पुराणों भनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया । 
भसूयन्नभ्यचाकशं तस्मा भस्वृह्यं पुन; ॥ 
चर० १०।१३५।२॥ 
( पुराणान्‌ अनुवेनन्तं ) पुरातन पितरोंके प्रति मेरे अनु- 
गमन करनेकी कामना करते हुए अथोतू में पुरातन मृत पितरों- 
का अनुगमन करू यानि यमलोकमें जाऊं इस प्रकारकी इच्छा 
करते हुए ( असुया पापया चरन्तं) इस पापपूर्ण निकृष्ट बुद्धिके 
साथ वर्तमान पिता वाजश्रवसको ( सुखपूर्वेक जीवन व्यतीत 
करते हुए मुझको पिताने ' मृत्युके पास जा ?. इस प्रकार कहा 
अतः ) ( अधूयन्‌ ) मानसिक दुःखसे दुःखित हुए हुए मेने 
( नचिकेताने ) सबसे पिले देखा । अर्थात्‌ जब मैं सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसी हालत में जब पिते मुझे 
यह कहा कि “ मृत्युके पास जा” तो मेने बडी दुःखभरी 
निगाइसे उक ओर देखा भोर फिर ( तस्मे अएपृदयम्‌ ) 
पिताकी आज्ञानुसार उस मृत्युको प्राप्त करनेकी. इच्छा की । 
[ आदित्यके पक्षमें ] अत्रा [ पुराणान्‌ ] पुरातन स्तुति करने- 
वाळे पितरों की भनुक्रमसे कामना करते हुए [ चरंतं ] उदय 
आर अरत के रूपमें द्यलोकमें परिश्रमण करते हुए आदित्य का 
ओर [ अमुया पापया ] इस निकृष्ट बुद्धिद्वारा [ भसूयन्‌ ] 
निन्दा करता हुआ क्रि यह आदित्य सामान्यंसी वस्तु हे इस 
प्रकोरसे [ अभ्यपःयं ] मेने दृष्टिपात किया ।' असूथागुणामें 
दोषारोपण करना । [ पुनः ] अब फिर उस भादत्यका 
महिमा को जानता हुआ [ तरमै असपुद्दयं ] उस आदित्य को, 
स्तुतियोंद्वार। व परिचयीदि कर्मों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा 
करता हूं। 


पिबति ' यहांपर गत्य्थक - 


(१६७) 


ये कुमार नवं रथमचक्र मनसाकूणो; । 
एकेष विद्वत; प्रांचमपरयन्नाथि तिष्ठसि ॥ 
क० १०।१३५।३॥| 
नचिकेता नामवाले कुमार को यम इस ऋचासे व अगली 
चावे ललचानेका प्रयत्न करता हे-” हे कुमार ! [नव] 
बिलकुल नया जिसको कि इसब पहिले तूने कभी नही देखा 
और जो [ अचक्रं ] पढियो से राहित व [एक्रेष] एकेष दै तो भी 
[ विश्वतः प्रांचं ] सर्वत्र प्रकर्षं रूपसे गति करता है ऐसे [ यं 
रयं ] मेरे पास आनेके लिए अध्यवसाय रूपी जिस रथको तुने 
[मनसा अकृणों। ] मन से बनाया भौर बनाकर [ भषन्‌ | 
कर्तब्य अकर्तव्य विभाग को न जानता हुआ उस रथपर तू 
[ अधितिष्ठसि ] सवार हुआ हुआ है। भादित्यके पक्षमें-भथवा 
स्तुति करनेवाले कुमार नामक्र ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हुआ 
हुआ देह व आत्मा के विवेकको बता रहदा है-दे कुमार ऋषि! 
चक्रसे रहित ( एफेष ) एक प्राग ईषास्थानाय हे जिसका ऐपे 
इस अभिनव, सव भोर गति करनेवाले शारीररूपी जिस रथको 
अन्तःकरण द्वारा तूने किया है, उघ शरीररूपी रथको मेरा 
स्वरूप न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगायतन के 
स्वरूपमें स्त्रीकार करता दै अर्थात्‌ शरीर से भोग भोगता दै । 
मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से दोता_दै संकल्पा- 
त्मक मनसे काम अर्थात्‌ इच्छा उत्पन्न होती दे । कामना उत्पन्न 
होनेपर पुण्यात्मक वा अपुण्यार्मक कमै किय! जाता हे । और 
उस कर्मद्वार। भोग देनेके लिए इस शरीरका भारभ होता है । 
इस प्रकार परंपर।इपसं मन का शरीरनिष्पादकरव दै । 
एक्रेष--एक दे ईषा जिसकी । इंपा---घुरा । 
इस मंत्रमें कुमारके प्राति यमका उक्ति हे ऐसा म० ग्रिफित 
का. कथन है। 
ये कुमार प्रावतेयो रथ विप्रेभ्यस्परि । 
तं सामानु प्रावतत समितो नाव्यादितं ॥ 
ऋ० १०।१६५।४ ॥ 
हे कुमार नचिकेत। ! [ ये रथं ] जिस पूर्वोक्त अधिष्ठित 


_रथको जिसमें कि तू सवार होकर आया दै, ( विप्रे; परि ) 


७७ 


मेघावी-ज्ञानी लोका के अपर से अथौत अंतरिक्ष में से मेरे 
९ > ~ ७ 

पास ( प्रावतयः ) ले आया हे, (त )उस रथका जो कि 

रथ [ नावि सं आ हितं | नोका की तरह तारनेवाली बु।ड्दैभै 

स्थित दै, उसका [ साम ] पिताद्वारा की गई सान्त्वनाने (अनु 


(१६८) 


प्रावतेत ) अनुगमन किया हे । अर्थात्‌ जब तू भूलोकसे संकल्प 
रूपी रथमें चढकर आया तब तेरी रक्षार्थ तेरा अनुकरण पिता 
की सान्त्वनाने किया । 
आदित्य के पक्षमें.-भथवा हे कुमार ऋषि | तूने जिस 
शरीररूपी रथ को उसपर सवार होकर संसार में प्रत्त 
किया हे, उस रथंक पीछे पीछे मेधावियो के बीचमें साम अर्थात्‌ 
ऋक सामादि साध्य स्तोत्र व [नावि] नोका की तरह 
तारक वेदरूपी वाणीमें स्थित कमे इस लोकसे प्रवृत्त होते हैं, 
उसका भनुकरण करते हैं । 
कः कुमारमजनयद्रथं को निरवतयत्‌ । 
कः स्वित्तदृद्य नो ब्रयादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥ 
ऋण १०।१३५।५ ॥ 
[ कः कुमार अजनयत्‌ ] किस पुरुषने इस कुमार को 
उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थमें किं शब्द है । इस प्रकारके बालक 
को यमके पांस भेजनेवाला पिता कैसे भच्छा हो सकता है! 
अच्छा, यह बात जाने दो । [ कः ] किस बुरुषने इस बालक- 
को यमके पास जानेकै लिए ( रथं) रथो [ निरवर्तयत ] 
प्रवृत्त किया £ वह भी सूख था, यह प्रश्नका अभिप्राय है । 
[ यथा ] जिस प्रकारसे यह कुमार [ अनुदेयी अभवत्‌ ] 
अनुदेयी होता है [ तत्‌ ] इस बातके कथनो [अद्य ] इस 
कारमं [ नः ] हमें [ कः सवत्‌ ब्रूयात्‌ ] भला कौन कहेगा १ 
पहिले यमक पास जाकर फिर वहांसे उससे छरनेका उपाय 
बताता हुआ भी बुद्धिमान्‌ नहीं कहद जा सकता, यह इसका 
अथ है । [ आदित्यक्रे पक्षमें | अथवा कुमार नामक ऋषि 
अपने सवोत्म्यभावको जानता हुआ अपने अतिरिक्त दूसरेकी 
सत्ताको असंभवता को निन्दावाची [किं शब्दसे दिखलाता है-- 
मुझ ङुमारको किस पिताने पैदा क्रिया? किसीने भी नही । 
“ अजो नित्यः शाश्वत; इति श्रृत्युक्तरूप में हूं। और किसने 
शरोरात्मक रथका संचालन किया ? मेरे सिवाय दूसरा संचा- 
लक नहीं हे आर वैसेह्दी अन्यनिवत्ये ( संचालन करने योग्य ) 
का होना भी असंभव हे । इस समय सर्वात्स्यानुभव दशामें 
उस प्रकारको कोन भला हम कह सकता हे, जिस प्रकार से 
कि अनुदान करने योग्य भेरेसे भिन्न अन्य पदाथ की सत्ता 
होवे ? वह प्रकार भी दुवैचनाय दे ऐसा इसका अर्थ दे । 
यथा भवदनुदेयी ततो भग्रमजायत। पुरस्तादबुश्न 
मातत; पइच।स्लिरयण कूतम्‌ ॥ ऋ० १०।१३५।६॥ 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ काँ० १८ 
( अनुदेयी ) पिताको पीछेसे पुन; वापिस देने योग्य (यथा 
जिस प्रकारसे यह कुमार होवे ऐसा ( ततः ) उस वाजश्रवस 
पित।से [ अग्रं ] प्मके पास जा इस प्रकारके वचनके आगे 
वर्तमान वचन कि नचिकेताको यमके साथ जानना चाहिए 
वे प्रवसंतं गन्ताप्षीति द्वावाच › इत्यादि [ते० न्र।० ३।१ १८] 
ब्राह्मणमें कहा गया वचन उत्पन्न हुआ । ( पुरस्तात्‌ ) उससे 
पहिले ( बुध्नः ) उक्त अग्रक मूलभूत ' यमके घरको जा ! 
यह वचन अति विस्तृत हुआ हुआ थ।। अतः उसका परिद्दार 
नहीं हो सकता था, इस वास्ते पीछेसे कोधको छोडकर ( निर 
यगं कृतं ) उस यमसे बचकर निकल आनेके उपायको पिताने 
किया । ( भआदित्यपक्षमें ) अथवा [ अनुदेयी ] अपनेको 
अनुदातव्य आत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य पदाथेकीं सत्ता जिस 
प्रकारसे हे, उसके गुणानुस्तार ( ततः ) उस मायाविशिष्ट 
आत्माका [ अप्रं ] स्रष्टव्यविकारका आय मनस्तत्त्व उत्पन्न 
करनेकी इच्छाका कारण उत्पन्न हुआ । [ पुरस्तातू ] सृष्टिसे 
पहिली अवस्थामें [बुध्नः] मूल अव्याकृत मायात्मक कारण दी 
विस्तृत था । [ पश्चतू ] तमस्‌ की उत्पत्तिके बाद [ निरयणं ] 
तद्गत कार्योंका उस कारणसे निगमन भीत्‌ घटपट।दिभेदसे 
स्वरूपका आलेभन ब्रह्माने किया । अथोतू कारण-जगतूको कार्य 
जगत्‌ के खरूपमें छाया । तथा मिट्टीका विकार घटादि मिट्टीसे 
भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार भादित्य के अनुप्रहे ब्रह्मभावकी 
प्राप्त मेरा विकार यह प्रपंच मेरेसे भिन्न नहीं हे । इस प्रकार 
व्यतिरिक्त पितादिका पूर्वोक्त आक्षेप का समर्थन किया है । 

इद यमस्य सादने देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य धम्यते नाळीरयं गीभिंः परिष्कृत; ॥ 

ऋण १०।१३५।७ ॥ 


यह्‌ [ यमस्य ] नियन्ता आदिल्यका वा विवस्वान्‌ के पुत्का 
[ सदनं ] स्थान है । जो कि सदन [ देवमान उच्यते ) देवो 
द्वारा बनाया गया है, ऐखा कहा जाता है। अथवा देव अर्थात्‌ 
रश्मियों का निर्माण -साधन कहा जाता है। इस यमकी प्रीत्य 
[इयं नाळीः]यह चाद्याविशेष बंश-बजाया जाता हे। अथवा नाळी 
यह वाणीका नाम दै । यह स्तुतिरूप वाणी इसकी प्रोत्यर्थ उच्चारण 
की जाती है। इस प्रकार द्वोनेपर यद्द यम स्तुतियाँसे परिष्कृत 
अथोत्‌ शोभायमान होता हे । 'परिष्कृतः संपर्वुपेभ्यः' इत्या- 
दिखे सुडागम हाता है । “परिनिविभ्यः? इत्यादिस षत्व हुआ दै । 
"गातेरनंतर' इत्यादिसे गतिका प्रकृतिस्वरत्व । 


यम आर (पतर 
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५ ऋग्वद म 


यह सूक्त अंस्येष्टि-संस्कार-विषयक है । इसमें प्रेत से कहा 

गया दै कि तू किन किनको प्राप्त हो, जैसा कि मेत्रोक्ो देखनेसे 

पाठकोंको स्वयं स्पष्ट हो जायगा । इस सूक्तका ऋषि विवस्वान्‌ 

की दुद्विता यमी है । प्रियमाण यजमानादियोंका वर्तन इसमें 
प्रतिपादित किया जायगा, अत; वे इस सूक्तके देवता हैं । 

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 

येभ्यो मधु प्रधावति ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 

ऋषण १०।१५४३।१ ॥ 


[ एकेभ्यः ] कईयोंके लिए [ सोमः पवते] सोम रस बहता 
है। और [ एकरे ] कई [ घतं उपासते ] आज्य्रका उपभोग 
करते हैं । इनके। व [ येभ्यः मधु प्रधावांत ] जिनके लिए 
मधु धारारूपसे बहता दै, [ तान्‌ चित्‌ अपि ] हे प्रेत ! उनको 
भी तू. [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो । 
जिनके लिए सोमरस बहत। रद्दता है व जो आज्पक्रा उपभोग 
करते रहते हैं, तथा जिनके लिए मधुक कुल्यायें बहती रहती 
हे, ऐसे यज्ञकर्ताओको हे प्रेत | तू प्राप्त हो । 
शवद्दनादि अल्रेष्टिक्रिया प्रेतकं आत्माके प्रति इस सुक्तकी 
ऋचाओंके अनुसार उसके संबंधी आदियोंका कथन है । 
तपसा ये भनाधुष्यारतपसा ये स्वर्ययुः । 
तपो ये चक्रिरे मददस्ताश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
चरट० १०।१५४।२॥ 
(ये) जो लोक ( तपस। ) इच्छूचांद्रायणादि नानाविध 
तप करने कारणख्ने ( अनाध्ृष्याः ) किसी भौ प्रकारसे क्टोको 
हीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व 
( ये ) जो लोक ( तपसा ) तपके कारणसे ( खः ययु ) खगको 
गए हुए हैं, और ( ये ) जिन्होंने ( महः तपः चक्तिरे ) महान्‌ 
तप क्रिया हे, हे प्रेत ! इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतात्‌ )तप- 


रिवियोको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात्‌ इनमें तेरी स्थिति होवे । 


~ 


हे प्रेत ! जो तपके कारण किंसीभी प्रकार पराभूत नहीं दो 
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सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्गको प्राप्त हुए हुए दै, तथा 


जिन्होंने महान्‌ तप किया दे, उनको तू थहांछ जाकर प्राप्त हो। 

प्रथम मंत्रमें यज्ञादि कर्मैकोण्डका माहात्म्य दर्शा कर प्रेतको 

कमे करनेवालॉमें जानेको कहा है व इस मंत्रमें तपःप्रभाव 
२२ (क्ष. छ. भा. कां, १८) 


ऋग्वेद मत्र ( १६९) 


१० सूळ १५४ 


दिखलाकर तपस्विथॉमे ज!नेका निर्देश किया गया है । 
ये युध्यन्ते प्रश्रनेपु शूरासो थे तनूत्यजः । 
ये था ससद क्षिणास्तांश्चिदेबापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋ० १०।५५४।२॥ 
प्रेत | (ये झूरासः ) ओ शुरवीर गण ( प्रधनेष्ु ) 
संग्रामोमें ( युध्यते ) युद्ध करते दे, और (ये ) जो उन संग्रामो 
नूयजः ) शरीरका त्याग करते हें अथौत्‌ अपने प्राण 
दे देते हैं, ( वा) अथवा ( ये ) जो लोक ( सहत्लदक्षिणा: ) 
हजारों दान करते हैं ( तान्‌ चित्‌ अपि ) उनको भी तू.(गच्छ 
तात ) प्राप्त द्वा । 
जो शूर बीर गण युद्धोर्में अपने प्राण देकर वीरगतिको प्राप्त 
हुए हुए हैं, वा जो लोक नाना तरह के दार्नोको देकर अपने 
को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोक को दवे मृतात्मा | तू 
प्राप्त हो- तेरे लिये सद्गति होव । 
इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता दै कि दानी व शूरवीर गण भी 
मृत्युके पश्चात्‌ सद्गति को प्राप्त करते है। गीतामें ¦ हृतो वा 


प्राप्स्यसि स्वर्ग ' आदि युद्ध में मरनेसे सद्गति होती दे, ऐसे 


द्योतक वाक्योंक्रों यह वेदमंत्र पुष्टि करता है। शूरवीरतासे 
युद्धमें शरीर त्याग करनेवाले को परळोक में सुख मिलता हे 
यह आर्थे लेकोंका बडा पुराना दढ विश्वास चल आता दे, उस 
विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐसे वेदमंत्र दी हैं । 
ये चित्पूवं ऋतपा ऋतावान ऋतावृधः | 
पितून्तपस्वतो यम ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
क० १०।१५४।४॥ 
[ थे चितू ] और जो [ पूर्वे ] पूवे पुरुष [ ऋतसापः ] 
सत्यक्रा पालन करनेवाले अथवा यज्ञाके नित्य नियमपूर्वेक कर- 
नेवाले, [ ऋत|वानः ] सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीलिये 
[ ऋतावृधः ] सत्य व यम के वधक थे, तथा [ तपस्वः ] तपते 
युक्त [ पितृन्‌ ] पूर्व पितरोक्रो [ तान्‌ चित्‌ अपि ] इन सब- 
को भी है [ यम ] नियमवान्‌ प्रेताथ्म। | तू प्राप्त हो । 
जो पितर सध्यके रक्षक हैं, थज्ञादि नित्यनियमसे करनेवाले 


Lo 


हैं, तथा तपस्वी हं, ऐसे पितरोंको हे मृतातमा | तु परलोकमें 


जावर प्राप्त हों । 


सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । 

चरषीन्तपस्चतो यम तपोजा भपि गच्छतात्‌ ॥ 
प्रर० १०।१५४।५ ॥ 
(ये ) जो ( कवयः ) क्रांतदर्शी ज्ञानी लोक (सहस्रणीथाः) 
हजारो प्रकारोंकी नीतियोंबाले हें और जो ( सुर्यं गोपायान्ति ) 
इस सूर्यका रक्षण करते हें, ऐसे (तपस्वतः ऋषीन्‌ ) तपसे युक्त 
ऋषीयोंको जो कि ( तपोजान्‌ ) तपसे ह! उत्पन्न हुए हुए हैं 
को भी हे नियमम स्थित प्रेतात्मा | तू यहांसे जाकर प्राप्त 
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ऐसों 
भि 
जो क्राम्तदश ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोसे परिपूर्ण हैं 
व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसोको हे 
प्रेतात्मा | तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू 
स्थित हो । निकृष्ट लोकोर्मे मत जा । 
इस सूक्तके मन्रोपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया हमे पता 
चलत। हे कि इस संसारमै रहकर केसे अथोत्‌ किस प्रकारके 
कर्माको करनेसे मत्युके अनन्तर उत्तम गति, उत्तम लोक वा 
उत्तम स्थान स्वग प्राप्त होता है। इस सूक्तमे ५ मंत्र हैं । पांचों 
 मंत्रोमें भिन्न भिन्न कर्म करनेवाले लोकोंको गिनाया गया है 
। और प्रेतात्मासे कहा गया है कि इन इनको तू इस लोकसे 
जाकर प्राप्त कर । अर्थात्‌ इन ५ प्रकारके जनोंमेंसे हो किसीको 
तू जाकर प्राप्त हो । इनसे हीन इतरॉको प्राप्त मत हो । ये पांच 
प्रकारके जन इस लोकके नहीं, अपितु परलोकके हैं, ऐसा मंत्रों 


र 
१ 


पितृछो क। 


इस प्रकरण का आदिसे अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता 
चलता है कि ५ पितृलोक हैं जिनमें कि पितर रहते हैं । उनके 
म॒ इस प्रकार इ- [१] एथिवी [२ ] अंतरिक्ष [२] 
| पिताका कुल वा घर [ ५ ] पितरोका देश 


अथबेवेदका सुबोध भाष्य । 


` पितरोंको चाहे वे हमारे सामने हाँ वा अइइ्य हों, किसी्भी 


[ का० १८ 


से पता चलता है | अतः ' तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतात्‌ “का अथे 
यह नहीं किया जा सकता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित 
जनोंमें जाकरके तू पुनजन्म ले । सद्गतिकी प्राप्तिके लिए इस 
सूक्तमे यज्ञादि करना, तप करना, लडाईमें पराक्रमके साथ शरीर 
त्याग करना, नानाविध दान फरना, सत्याचरण इत्यादि साधन 
बताए गए हैं। यह संपूर्ण सूक्त अथवेवेद ( काण्ड १८ सक्त २ 
मंत्र १४ से १८ ) में एसा का ऐसा ह्वै । 
सम्पूण सूक्तका मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ 
१-यज्ञ करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त होता है । 
मंत्र २ 
२ -तप करनेसे पराभव नहीं द्वोता व तपस्वीको स्वगै. 
मिलता है। 
मत्र ३ 
३-जो संप्रामोर्मे युद्धकर शरीर छोडते हैं, उन्हे भी स्वगै 
“उपलब्ध होता है । 
४-जो अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वगको प्र।प्त करते हैं । 
मंत्र ४ 
५-तपस्वी सत्यरक्षक उत्तम गतिका लाभ करते हैं। 
_ मंत्र ५ 
६- हजारो प्रकारकी नीतियोंवाले व सूथरक्षक ऋषिगण स्वगे- 
को प्राप्त करते हैं । 


उपसहार । 


सवेदा तत्पर रहता है । जो मनुष्य देवहिंसक हे वह कभी भी 
पितृयाणमागैको प्राप्त नहीं करता । यह पितृयाणमागे “ सूर्यः 
किरण ' भी हैं ऐसा त्र» १।१०९।७ से पता चलता हे । अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष व चुळोकमें रहनेवाले पितर इस मार्गसे जाते दैं, ऐसा 
इससे जान पडता हे) ऊपर जो ५ पितृलोक दशी आए हैं उनमेंसे 
इन दो अंतरिक्ष व य॒में जानेका माग सूर्यकिरणे होनी चाहिए। 
हमने ऊपर देखा है कि आप्रि भी पितृयाणमागका जानती 
हे । हम आगे चळकर यह भी देखेंगे कि अभि सवे प्रकारके | 


यम व पितरांकै ऋग्वेद्‌ सूक्त । 


तो जा अमि जानेका मार्ग है वह दै और 
आगे जो सूर्यकिरणों के जाने का है वह है | 
पितरों के काये | 
पितरों के अनेक कार्य हैं जिनमें से मुख्य मुख्य कार्य थे 
हैं-[१ ] शत्रुओसे, सर्पादि कुटिल जंतुओं से तथा अन्य 
भाकरिंमक आपत्तियेत्ति रक्षा करना, [ २ ] सूर्यप्रकाश देना, 
[ ३ ] पापसे छुडाना, [ ४ ] सुख देना व कल्याण करना, 
[५ ]गर्भ धारण करना, [ ६ ] मनके प्रत्याबतेन व पुनजन्ममें 
सहायता करना, [ ७ ] नाना प्रकारके स्तोत्र बनाना, [ ८ ] 
दीर्घायु देना, [ ९ ] मतका पुनरुज्जीवित करना, [देखो 
अंथव० १८।२।२६ ] इत्यादि । 
पितरोंके प्राति हमारे कर्तव्य | 
इमें पितरोंके लिए क्य। करना चाहिए अर्थात्‌ हमारे पितरों- 
के प्रति जो कतेव्य हैं वे इस प्रकार हैं- [ १ ] नित्य प्रति 
पितरोको अन्नदानपूर्वेक नमस्कार करना चादिए। [ २ ] उनको 
स्वधा देनी चाहिए। [ ३ ] पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना 
चाहिए । किन पितरोका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए, इस 
विषयमें अथवैवेद काण्ड १८ सू. ४ मंत्र ५७ स्वयं निर्णय करता 
है । मंत्र इस प्रकार हे- 
येचजीवायेच मृता ये जाता ये च यज्ञियाः । 
तेभ्यो घृतस्य कुल्येतु मधुधारा ब्युन्दती ॥ 
भरै स्वष्ट है | यद्वांपर सबै प्रकारके पितरोंका जलद्वारा तर्पण 
करनेक। उल्लेख है! [ ४ ] पितरोंके शर्म का विस्तार करना। हमें 
चाहिए कि दम हमारी जन्मभूमि के नित्यप्रति विस्तार करने 
के कार्यने लगे रढें॥ पराधीन होकर न रहें। इत्यादि और भी 
अनेक कार्य हैं । 
पितर भोर यज्ञ । 
बुलानेपर पितर यज्ञनें भति हैं. और दाँया घुटना टेककर 
चठतेहे । वे हमारी प्रार्थनायें सुनते हैं, हमारी कामनायें पूण 
करते हैं ब सर्वदा हमारी रक्षा करते देँ। पितरोंके लिए मासिक 
यज्ञ करना चाहिए । यज्ञमें भनिष्वात्त' पितर भी आते ६। 
स्वधाके साथ इविका भक्षण करके हमें वीरतायुक्त धनादि देते 
हे.। यजु० अ०३५।२० तथा अथवे० १८।४।२० तथा अ० 
१८।४।४२ ये तीनों मंत्र विचारणीय हैं, क्योंकि इनमें पितरीके 
. लिए वपा व मांसवाले चह देनेका विधान पाया जाता है। अस्ठु। 


ने हैं कि सवे 
तथापि इस प्रकरणसे इतना पता भव्यमेव लगता ई ४ 


$ 
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प्रकारके पितरोंके लिए यज्ञ करना चाहिए व उनको हृविसे 
तृप्त करना चाहिए | इसके सिवाय प्रत्येक मासमे पितरोंके 
क). 


दान करना चाहिए जसा 
चलता है । 


[oS 


लिए 
कि भथवे० ८।१२।३ व ४ से पता 


भमि भौर पितर। 

इस प्रकरणको देखनेसे हमें निम्न बातोंका स्पष्ट पता चलता 
हे-[ १ ] अभि यज्ञमें पितरोको हृविभक्षणार्थ ले आती हवै । 
[ २ ] अग्नि पितरॉको हवि पहुंचाती है और अत एव अभिका 
नाम कव्यवाहन भी हे । पितरोके निमित्तसे दी गई दवि क्रव्य 
कहलाती दै । [ ३ ] अभि दूरगत छिप हुए पितरॉको जानती हैं 
इतनाही नहीं अपितु जो यहां दें व जो यहां नहीं हैँ और जिनको 
हम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अमि जानती है । 
[४ ] अग्नि पितरोंको पितृलेकमें भिजवाती है । [ ५ ] भनि ` 
प्रेतात्माको पितरोके पास पहुंचाती है। [ देखा ऋ०१०।१७।३ 
और १०।१६।१ ) [ ६ ] अम्नि उषा देती दै, जीवितॉकी आयु 
बढती है और मरे हुए पितरोंके लोकमें जाते हैं । [ अथवे० 
१२।२।४५ ][ ७ ] भन्नि पितरोमें प्रविष्ट ज्ञातिमुख दस्युआंको 
यज्ञे भगाती है । [८ ] आमि अपने शरीरसे पितरों प्रवेश 
करती दै । 

क्रब्यात्‌ भम्नि । 

संभवत; जिस अमिका अ्येष्टिमें विनियोग होता दे उस 
अभ्चिका नाम क्रव्यात्‌ आग्नि दै.। इस प्रकरण से निम्नलिखित 
बार्तोका पता चलता है-- 

क्रव्यात अभिक्रो यमके राज्यमें भेज दिया जाता दै, क्योंकि 
वह देवीकी हविके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है। क्रव्यात्‌ 
अग्निका संबंध यम-लोकसे है । उसका शवदहन जेसे कायीमें 


~ 


प्रयोग होता हैं | क्रव्यात्‌ अमिपर शासन करनेसे पितृलोक्रम 


भाग मिलता दै ॥ पितर क्रव्यात्‌ भम्निके साथ दक्षिण दिशम 
जाते हैं । पितरंके रहनेकी दक्षिण दिशा हे. 
अभिष्वात्त पितर । 

अभिष्वात्त पितर व पितर हैं जिनका कि अत्येष्टि संस्कार 
अमिद्वारा होता है, जेसा कि हमें शतपथ ब्राह्मण २।६।१।७पष 
पता चलता है | इसी बातको यजु. अ० १९।६० व ऋ० 
३०।१५।४ भी पुष्ट करते दें । अमिष्वात्त पितरोको यज्ञमें बुला- 
या जाता दै, इवि खिलाई जाती है ध उनसे धन मांगा जाता 
डे । अमिध्वात्त पितर यज्ञमें आकर स्वघासे तृप्त हेते हैं व उप- 


(६७९) 


देश करते हे । उनको यज्ञमै सोमपान करनेके लिए बुलाया 
जाता है । 
प्रेत च भत्येष्टि । 
इस प्रकरणम हमें निम्न बातें मिलती हैं -- ( १ ) मरनेसे 
पूवे मरणासन्जके दोये हाथमें सुवर्णका आभूषण अगुठी आदि 
कुछ पहिनाया जाता है । ( २ ) प्राण निक्रलनेपर शवको जल- 
स्नान कराया जाता है। (३) स्नाने बाद स्मशानोचित 
वस्न पहनाया जाता है । ( ४ ) स्मशान प्रामसे बाहिर होना 
चाहिए । ( ५ ) शवको बैलग[डीसे लेजाया जाता है। ( ६) 
स्मशान-भूमिसे विध्न-कारियॉको दूर भगाना चाहिए । (७) 
प्रेतको जलाया जाता हे । ( ८ ) प्रेतको जलमें वद्दाय। जाता 
ह। ( ९ ) प्रेतो जप्रीनमें गाडा जाता है । ( १० ) दवामें 
खुला छोड दिया जाता है । ( ११ ) अप्येष्टि की समापिपर 
प्राथेनाये की जाती हें। 
भिन्न भिन्न अथमें पितर । 
उत्पन्न करनेके भर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित अर्थामें 
भी बहुवचनान्त पितृ शब्दका प्रयोग बेदमें पाया जाता है- 
( १ ) हिंसा अथे, ( २ ) ज्ञानी अर्थमें, ( ३) राजसभाके 
5 सभासद के अर्थमें, (४) सैनिक अथम, (५ ) प्राण भर्थमें, 
( ६ ) पालक रक्षक आदि अथांमें, (७) इपु अर्थमें, (८) 
ऋतु अर्थमें | 


ok, de हो न फो व i 


यम । 

इन प्रश्रणे।को देखने से हमें यमके सम्बन्धमें निम्नालिखित 
बार्तोका पता चलता हे) ( १ ) यम मृस्यु की अधिष्ठात्री 
` देवता है अर्थात्‌ प्राणियोके प्राणापद्दरण क! कार्य यम करता 
` हे) (२ ) विशरी ओदन पाचक का यम कुछ भी बिगाड 
नही सकता । ( ३ ) अग्नि यमका कर्ता है। पर इस संत्रे यम 
संभवतः वायुके लिए आया है । ( देखो ऋऽ १०।५२।३ )। 
- (४) यम विवस्वान्‌ का पुत्र हे) (५ ) यमकी माता का 
रण्यू हे जो कि त्वष्ट की पुत्री है। (देखो ऋ० १०। 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


प्रकार का कष्ट नहीं होता ( ४ ) यमलोकस्थके लिए ब्न 
तिलमिश्रेत धान आदि देना चाहिए ऐसा अथवै० १८।४।३१ 
व १८।४।४३ से पता चलता हे । ( ५ ) यम अपने राज्ये 
आए हुए को स्थान देता दे। (६) पितरोंकी तरह यमकी 
भी दक्षिण दिशा हे । 
दयळोकसें यमलोक । 
यमलोक कहांपर दै इस बातपर यह प्रकरण प्रकाश डालता 
।( १ ) अथव० ९।५।२० में जो यह कद्द। है [के यमकी 
दक्षिण दिशा है उससे इतना पता चळता है कि यमलोक दक्षिण 
दिशामें हे) (२) यमलोक युलोकमें दक्षिणकी ओर है। 
३ ] पितर यमराज्ये रहते हैं. अथीत्‌ यम पितरोंका राजा 
है । (४) पितृलोक यमके र।ज्यमें हैं । [ ५ ] यमलोक दक्षि- 
णकी भोर द्ुलोककी समाप्तिपर दै 
यमदूत । 
यमके अनेक दूत है, जिनमेंसे दो कृत्ते दोनों 
कुत्ते लम्बी लम्त्री नाकवाले व चार आखेवाले तथा लोकके 
।गरक्षक हं। इनम एक कुत्ता काला हे व दूसरा चितकबरा | 
थे दोनों निरन्तर मनुष्योके पीछे लगे हुए हैं। थे प्राणेसे 
तृप्त होनेवाले हैं। संभवतः इस प्रकारके ये दोनों कुत्ते दिन 
व रात हैं | भालकारिक वर्णनसे दिनव रातका यह वर्णन है। 
यमके कुत्तोके प्रायः बहुतख्रे विशेषण दिन व रातम पाए जाते 


~ 


हैं। ( देखो अथवं० ८।१।६ ) मृत्यु भी यमका दूत है ऐसा 


~ 


इस प्रकरणम आए हुए अथव० १८। २। २७ ॥ से पता 
चलता है । 
यमके कार्य । 
र 12 णि ww eX 
यमका मुख्य काय तो प्राणियाके प्राणापहरणका द्वी दे, पर 
इसके अतिरिक्त ओर भी छोटे मोटे कार्योंका उल्लेख पाया 


४5 


जाता है। यम पितरोंका राजा है व पित॒लोक यमलोकमें है यद 


< 
~ 


हम ऊपर देख आए हैं। यद्दापर हमें एक नई बात ज्ञात 
होतो हे कि यम पितयाणमार्गक्रो जानता है, जिससे कि पितर 
जाते हैं। स्वरगमें जानेकै लिए यमकी अनमति लेनी पडती दै । 
यम हम दीर्घायु देता ह ओर मनुष्योंप्ते हमारा रक्षण करता हैं 
यम मत्युवे भी हमारी रक्षा करता हृ । 
यपरके प्रति हमारे काय । 

यमके लिए इनि देनी चाहिए । यमको सोमपान करना 

चाहिए । यमके लिए यज्ञ करना चाहिए । यमके लिए किया 


हुआ यज्ञ अरिनको दूत बनाकर यसकै पास पहुंच जाता ई । 


थम आर | पितरोंके ऋग्वेद सूक्त 


(9० १०।१४।१३) यमके लिए घृतवाली हवि देनेसे वह हमें 
दवोमें जानेके लिए दीर्घायु प्रदान करता है। पच मानव यमके 
लिए घर बनाते हैं और जो अपने घर बढानेकी इच्छा रखता 
_ हो उसे यमके लिए घर बंधवाने .चादिए। ( भथवे० १८।४। 
५५ ) इसके सिवाय यमके लिए स्वघा और नमः देने 
चाहिए । 
यम जोर स्वप्न । 
इस प्रकरणझो पढनेसे में यह पता चलता है कि यमका 
स्वप्नके साथ क्या संबन्ध हे, स्वप्नकी उत्पत्ति केसरी होती 
है इत्यादि । इस प्रकरणकी निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय 
इं— 
( १ ) स्वप्नका पिता यम है भथोतु यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति 


“~ 


होनेसे वह यमक्र पुत्र दै । अतएव बुरे भयानक स्वप्नोे मृत्यु 
हो जानेकी संभावना बनी रहती हे । 

(२ ) स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर वहांसे इस लोकमें 
आकर मनुष्योमें प्रविष्ट हो गया है । 

(३ ) स्वप्न यमक्रा करण अर्थात्‌ मारनेक्रे कायेका साधक 
है । ( अथवै० ६४६२) 

( ४) स्वप्न प्राणान्त कर देनेवाला है, मार डालनेवाल। है । 

(५ ) बुरी भावनायें व भेकर रोग जो कि निद्राको 
नहीं आने देते, ये प्ब स्वप्न की जननी रूप है | 


४ 
> 


यम कौन है ? 
मनुष्योमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य यम नामवाला जो कि 
विवस्वान्‌ का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम 


मरा और फिर यहांसे मृथ्युलोकमें गया और वहांका राजा बन 
गया । ( देखो अथव० १८।३।१३ ) 
यम व पितरॉका संवन्ध 

हम पहिले भी इस विषय पर थोडीसी नजर डाल आए 
हें । बहांपर हमें जो कुछ माळूम हुआ हे उसकी इस प्रकरणमे 
विशेष रुपसे पुष्टि ढी गई दे- व 

(१) यम पितरोका अधिपति है । (२) पितरोपर 
यमका आधिपत्य राजाके रूपमें हे । पितर यमका प्रजा हैं व 
वह उनका राजा हैं । 

यमके राज्यमें पितरोंका उच्च स्थान है ऐसा हमें यम व 
पितरोंके सहृक।येद्योतक मंत्र दर्शाते दै । उनते हमें पता चलता 
है कि पितर यमके साथ हृवि खाते हैं, उतक्रे साथही यत्र तत्र 
विचरण करते हैं। यम पितरॉकी सहमातिसे स्वग मिलता दै 
इत्यादि । 

भिन्न भिन्न अमे प्रयुक्त यम । 

उपरोक्त यमके अर्थको छोडकर निम्न--लिखित अन्य 
अर्थोमें भी यम शब्द वेदोर्मे प्रयुक्त हुआ हुआ दै- [१] 
युगल अर्थमें । [२] नियम अथमें। [३] जीवात्मा 
अर्यमें । [ ४] ज्ञनिन्द्रियोंके अथम । [५ ] आचार्य अर्थमें 
[ ६] वायु अर्थम ओर [ ७] सूर्य अर्थने । 


॥ समाप्त ॥ 


३) 


अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । 


अष्टादश काण्डकी विषयसूची । 


१ तपाश्चैयों का कोक । २ पितरों के लिये प्रत्येक मासमें दान । ८९ 

२ ऋषि, देवता और छन्द । ३ „ की भासन । 
र क्षरिन भोर पितर । 

३ यम, पितर भोर अन्योष्टि । ५ हि, 


यज्ञमें भशिका पितरोंको छाना 


४ अष्टादुश काण्डका मनन | ३९ झग्निका पितरोंको हवि खाने के लिए छे भाना। ९० 
१ ] पितर। 9 अग्निका पितरोंको दवि पहुंचाना । क 
क: पितृलोक । 3 १) असिका दूरगत पितरोंको जानना । ९१ 
. ितुछोक-पृथथेवी। 1) मत पुरुषको पितरोंके पास पहुंचाना । ९२ 
 पितृलोक-भंतरिक्ष । ७० मरनेपर पितृलोकम जाना । ९३ 
» यु। १० क्रव्यात्‌ भरिन । ९४ 
» पिताका कुछ वा घर । - ७१ झग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश । ९६ 
» पितरोंका देश । ७२ पितरोंकी रक्षार्थं भभिकी उत्पत्ति । 0) 
पितृयाण । ५) वेश्वानर भिका पितरोंको धारण करना । ९७ 
२ ] पितरोंके काये । ७७ अभिष्वात्त पितर । 19 
19 बहिंषत्‌ पितर । ९८ 
७६ प्रेत च अत्येष्टि । ९९ 
७८ प्राण निकलनेके कुछ समय पूर्व । 0) 
२1 प्राण निकलने पर प्रेतका जलस्नान । १३ 
टु ७९ स्नानके बाद वस्त्र पहिनाना । १०० 
११ स्मशानभूमि की तरफ प्रयाण । स्मशान का 
८० ग्रामसे बाहर होना। १३ 
9) » से विष्नकारियोंको भगाना । १19१). 
८१ प्रतझो जलाना, गाडना भादि । ०२ 
के मत्येष्टि-संस्कार । १०३ 
८२ प्राथनायें । १०४ 


फ़ भिन्न भिन्न भर्थमें पितृषाब्द । | १०५ 
७. हिंसा भर्थमें । 04 
रै ज्ञानी ढोक पितर । क) 4 


राज सभाके सभासद ।पेतर । 
~. 


अष्टादश काण्डकी विषयसूची । 


इषु पितर । 
ननक पितर । 
पूर्वज पितर । 
न्तु पितर | 
गो-संयामक पितरे । 
सोम णौर पितर । 
पितृमान्‌ सोम । 

-अंगिरस्‌ पितर । 
पितरोंकी उत्पत्ति । 
दक्षिणा व पिठर । 
मरनेपर पितरोंमें गणना । 
भश्विनो तथा पितर | 
सरस्वती और पितर । 
गो व पितर | 
इंद्र च पितर। 
नवग्व पितर । 
काम और पितर । 
मणि ,, » 
ब्रह्मोदूनपाचक पितर । 
ब्रह्मचारी व पितर । 
पितरोंकी झाक्ति का नियंत्रण । 
देवोके पित । | 
पितरों के ऊजे भादि के लिए नमस्कार 
पितरों का इष्टापूते । 

» से मिलकर श्रेष्ठ दोना । 

„ के लिये घन, बळ व भायु । 
पितर व तृतीय ज्योति । 
पितरॉमें सुखद रस्ता बनाना | 
मृत पितरोंका अनुगमन निषेध । 
यक्ष्मा दूर करनेकी प्राथना । 

_» वधूदश पितर । 
कन्माका पितरॉमें रहना । 

, पूषाकी वितरोंको प्रेरणा । 
ब्रहमगोके दूध पीनेमें पाप । 
'पालक अथेमे पितर । 
सेधाके उपासक पितर । 


१२० 


पितरोंका देवत्व लाभ | 

यज्ञक्षा पितरोंमें जाता । 

जनक भर्थमें पितर। 

विषाणका भोषांधि च पितर | 
स्वगेवणेन । 

पितरॉका धन शादि देना । 

च्रात्य व पिता, पितामह भादि । 
पितरोंका जल्पिके विषयमें भज्ञान। 
नराशंस पितर । 

पिता, पितामद्द भादि पितर । 


( २) यम। 


प्राणापहारी यम । 
झश्चिनो व यम । 

विष्टारी भोदन ब यम । 
यमका कर्ता भमि । 
यमकी बेंडी | 

वैवस्वत यम। 

यमलोक व यमराज्य | 
यमकी दाक्षिण दिशा । 
द्यळोकमें यमलोक । 
यमके दूत । 

यमदूत-श्वान ( कुत्ते ) 
यमका दृत--रूत्यु । 
यमका प्रिंतयाण-मागं जानना | 
यमकी स्त्रगमें पहु'चानेके लिये सहमति | 
यमका दीर्घायु देना । 
यमकी मलुष्योंसे रक्षा । 
यमकी मृध्युसे रक्षा । 
यमके लिये इवि । 

यमके लिये भन्नकी दवि | 
यमकी पूजा । 

यमके लिये घर बनाना । 
यमके लिये स्वधा नमः । 
यम भौर स्वप्न । 

स्वप्रका पिता यम । 
स्वप्न-यम का करण | 


(१७५) 


१२० 


यमका अग्निको स्थिर करना । 
यमके भाग जल | 

` यम व पितरोंका संबध | 

` यम--पितरोंका श्रधिपति। 
यम--श्रष्ठ पितर। 

यम व पितरोंके सद काय । 

यम के साथ हवि खाना । 

यम व पितरोंके साथ ज्ञाना । 

पितर व यमका मिलकर सुख देना । 
यम व पितरोंकी सद्दमतिसे स्वगेप्राप्ति । 
_ पितराँका स्थूणा धारण करना । 
 क्षंगिरस्‌ पितर व यम। 

यमका झंगिरस्‌ पितरोंके साथ भाना 
नियमन अर्थमें यम । 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


१३५ मञ्षिद्रघ भोर भनभिदुग्ध । 
१४० भमिष्वात्त व झनमिष्वात्त । 
१ ऋग्वेद म १० सू. १६ 

१9 ४9 १9 १० ३) १३५ 
१४१ % 19 १० ,, १५४ 
19 (४ ) उपसंद्दार । 

29 पितृलोक । 

१3 पितृयाण । 

१४२ पितरोंके कार्य । 

१४३ पितरोंके प्रति हमारे कतेब्य । 
२१ पितर और यज्ञ । 

1 भाग्नि भोर पितर । 

1० क्रव्यात्‌ भरिन । 

१३ झग्निष्वात्त पितर । 

१४४ प्रेत व शत्येष्टि । 

» भिन्न भिन्न भर्थसें पितर । 
99 यम | 

१४५ यमलोक व यमराज्य । 

१२ युलोकमें यमलोक । 
यमदूत । 

१४६ यमके काये । 

पु यमके प्रति हमारे काये । 
ज यम भोर स्वप्न | 

१४७ यम कोन है ? 

203 पम व पितराँका सबंध । 


भिन्न भिन्न भर्थमें प्रयुक्त यम । 


७) 
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पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
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वसन्त श्रीपाद सातवलकर, बी. ए., 


 स्वाध्याय-मंडळ, | 


अथवेबेदका 


सुबोध भाष्य । 


उन्नीसवाँ काण्ड 


अर्थर्ववेदके १८ वें काण्डमें पितृयज्ञ या अन्स्ेष्टि कम होनेके 
पश्चात्‌ यहां अठारदवें काण्डकी समाप्षिक्रे साथ ही वास्तविक 
अथर्ववेद समाप्त होता दै । पिप्पलाद संद्विता अथवेवेदकी अठार- 
हवें काण्डसे ही समाप्ति होती है । बीसवां काण्ड तो ऋग्वेदके 

सूकोकार ही संग्रह है और उन्नीसवां काण्ड कुछ फुटकर 
रहे अथववेदके सूक्ताका संग्रह दीखता हे । वास्तवर्त अथववेद 
अठारहवें काण्डसे दी समाप्त होना चाहिये था । 

यजुर्वेद वाजसनेयी संहिताम ३९ वें अध्यायमें अन्येष्टि कर्म 
होते हो यजुवेंदका कम काण्ड समाप्त हुआ इ। ४० वां अध्याय 
ब्रह्मविद्या प्रकरणका अध्याय दै आर वह पराविद्याका ह । २९ 
वें अध्यायतक अपराबिद्या समाप्त होनेपर ४० वें अध्यायत परा 


विद्या आ गयी वह ठीक ही है । परन्तु अथववेदम वसा नह है। , 


अथववेदके उन्नीसवे काण्डमें सूक्तक्रम ऐसा ई ; 

१ यज्ञः, २ आपः, ३ जातवेदाः, ४ आकूतिः, ५ जगतो 
राजा, ६ जगद्वीजः पुरुषः, ७-८ नक्षत्राणि, ९-११ शान्तिः, 
१२ उषा, १३ एकवीरः, १४-१६ अभयं, 1७-1४ छुरा) 
१९ शर्म, २० घुरक्षा, २१ छंदांसि, २२ व्रह्मा, २२ अथर्वाणः 
२४ राष्ट्र २५ अश्वः, २६ हविरण्यधारणं, २७ सुरक्षा, १८० 
३० दभमणिः, ३१ औदुम्बरमाणेः, ३२-३३ दर्भ, २४ ३५ 
जह्गिडमणिः, ३६ शतवारोमणिः, ३५ बळप्राप्तिः, २८ यदम 
नाशनं, ३९ कुष्ठनाशनम्‌ , ४० मघा, ४१ राष्ट्र बल॑ आजश्च 
४२ ब्रह्मयज्ञः, ४३ ब्रह्मा, ४४ भैषज्यम्‌ ४५ आँजनस्‌, ४६ 
अस्तृतम्रणिः, ४७-५० रात्रिः, ५१ आत्मा ५२ कामः, ५३ 
५४ कालः, ५५ रायस्पोषप्रापतिः, ५६ ५७ इन 
५८-५९ यज्ञः, ६० अंगानि, ६१ पूर्णायुः, ६२ सबप्रियलम्‌ , 
६३ आयुवेधेन, ६४ दीर्घायुखम्‌, ६५ अवनं, ६६ अध्ुरक्षय- 

२ 


णम्‌, ६५ दीर्धायुत्वम्‌ , ६८ वेदोक्तं कर्मे, ६९ आ।पः, ७० 
पूर्णायुः, ७१ वेदमाता, ७२ परमात्मा । 
यह अथवंबेदके उन्नीसवें काण्डमें सूक्तक्रम दे। यह विषयवार 
नहीं दै । इसका विषयवार संग्रह किया जाय तो ऐसा बनेगा 
यश्ष— 
१ यज्ञः, ५८-५९ यज्ञः, ४२ ब्रह्मयज्ञः, 
आपः 
२, ६९ आप), 
सुरक्षा-- 
१४-१६ अभयं, 
६५ अवनस्‌, 
द्ान्तिः= 
९-११ झान्तिः, 
दीर्घायु!-- 
८ ६१ पूर्णायुः, ६३ भायुवधन, 
दीर्घायुत्वं, ७० पूर्णायुः, 
मणिघारण- 
२६ हिरण्यधारणं, २८-३० दभमणि 
३१ औदुम्बरमणिः, ३४-३५ जाँगेड, 
मणिः, ४६ अस्तृतमणिः, ४५ आज्ञनमू , 
रोगनाशन 
३८ यक्ष्मनाशनं, ३९ कुष्टनाशन, ५६-५७ दुष्वप्र- 
नाशर्न, ४४ भैषज्यम्‌ , 
राष्ट्रम्‌ 
२४ राष्ट्र, ४१ राष्ट्र बलपाजश्व) ६६ असुरक्षयण, २ 
श्वः, १३ एकवीरः, ३७ बलप्राप्ति ५५ रायस्पोषप्रापि 


१७-१८, १९, २०, 


६४ दौर्घायुत्व, ६७ 


३२-३३ द भः र 
३६ शतवारः 


२७ सुरक्षा, 


= Lis "Do 


ह. . ३ जातवेदाः, ५ जगतो राजा, ६ जगह्वीजः पुरुषः, 
२२,४३ ब्रह्मा, ५१ आत्मा, ७२ परमात्मा, 
मेघा-- र 
४० मेधा, ५२ कामः, १९ शम, 
। फालाऱट 
स्य १२ उषा, 
नक्षत्राणि, 
ब 0090 
शिक हरर”, 
२१ छंदांसि, २३ अथर्वाणः, 
वेदमाता, 
सवैप्रियत्व--” 
६२ सवेप्रियत्वे, 
अंगानि-- 
६० अंगानि, ४ भाकूति। 
इस तरह वर्गीकरण किया जाय तो एक तत्त्व विचारके सूक्त 
एक स्थानपर मिल सकते हैं ओर एक स्थानपर एक विषयके 
सूक्त मिलनेसे अथ भी ठीक तरह हो सकता हे । अध्ययन भी 
शीघ्र हो सकता हूँ । 
यह केवल उन्नीसवें काण्डके विषयमै ही दै ऐसी बात नहीं, 
. पर्‌ अथववेदके १३ से १८ तथा २० वां काण्ड ये सब काण्ड 


छोड दिये जाय तो बाकीके कांडोके सूक्तोको विषयवार ही बांटना 
चाहिय । यह भंत आवश्यक बात है ॥ पाठक इसका अधिक 
चार करें ॥ 


४७-५० रात्रिः, ५३-५४ कालः, ७-८ 


६८ वेदोक्तं कर्मे, ७१ 


___ १९ वें काण्डके सुभाषित 
` अभय 
च्छरेयोऽवसानमागां ( १९।१४।१ )-- इस कल्याः 
1 णके ध्येयतक में पहुंचा हूं । | 
मे चावापथिवी अभूतां-- मेरे लिये बाव।-प्रुथिवी 


DS 


+ से भवन्तु दिशा उपदिशाएं मेरे 


अथवेवेद्का उन्नीसवां काण्ड । 


त्वंन ऊतिभिः नि द्विषो विसधो जहि-- तू पु 
“रून ७३ 


रक्षाक सामथ्येसि हमारे द्वेषियों और शत्रओंका नाश क्र्‌। 
( 


वयं अनुराधं इन्द्रं हवामहे 
कूल सिद्धि देनेवाले 


१९।१५।२ )-¬ हम अनु 
स्तुति करते हैं । 
अजुराध्यास्स [पदा चतुष्पदा- हम द्विपादो और 
चतुष्पादोंसे अनुकूलता प्राप्त करें । 

मान; मना अररुषारुपशुः =~ अचुदार सनाए हसारे पास 
न आ जाय । 

विषूचीरिन्द्र द्रुहो विनाशथ-- हे इन्द्र | शत्रुसनाको 
चारो ओरसे विनष्ट कर। 

इन्द्र ञ्रातोत चत्र परस्फानो वरेण्व; ( १९।१५।३)- 

न्द्ररक्षक, शात्रुनाशक, शन्रुभदक और श्रेष्ठ है। 

ख रक्षिता चरमतः, स मध्यतः, ख पश्चात्‌, 

पुरस्ताञ्ञा अस्तु-- वह हमारा दूरसे, मृध्यसे, पीछेसे 
आगप्त रक्षक इा । 


उरं लोकमनुनेषि विद्वान्‌ ( १९१५।४ )-- तू जानता 
हुआ हमें विशाल कार्यस्थानमें ले जाता है । 


 स्वयेज्ज्यातिरभये स्वार्त -- जहां आत्मज्योति और | 


निभयता हे । 

उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू-- तुझ समर्थके बाहू बढे 
उम्र हैं । 

उप क्षयेम शरणा बृहन्ता--- हम तेरे बडे आश्रयमें रहँगे । 

अभयं नः करत्यन्तारिक्ष ( १९।१५।५ )-- भन्तारक्ष 
हमें निभेय करें । 

अभ्चयं द्यावापृथिवी उभे इमे-- ये दोनों 
हमें निभय कर । 

अभय पश्चाद्‌ भयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु 
पीछेसे, आयस, ऊपरसं, नीचसे हम अभय हा । 

अभयं मित्रादभयमसामेत्रात्‌ ( १९।१५।६ )-- मित्रं 
और अमित्रसे हमें अभय हो । 

अभयं शातादभय पुरोय:-- जाने हुएसे और जो सामने 
ह उपस अभय हा । 

नक्तमभयं दिवा नः ( १५।१५।६ )-- रात 

न्‌ 


द्यावापृथिवी 


असपत्ने पुर्स्तात्पश्चान्नो अभयं कृतम्‌ (१९1१६1१ )- 
आगेसे ओर पीछेसे हमें शत्रुरहित अभय दो । 
दिवो मादित्या रक्षन्तु ( १९१६२ )-- युलोकसे 
आदित्य मेरी रक्षा करें । 
भूतकृतो मे सवेतः सन्तु चम-- भूतको बनानेवाले 
सब आरसे मेरा कवच ने । 
समा रक्षलु, ख मा गोपायतु, तस्सा आत्मानं परि 
दद्‌ ( १९।१७।१-१० )-- वह भेरा रक्षण करे, वह 
मेरा पालन करे, उसके पास में अपने आपको देतां हूं । 
अञ्चि ते वखुवन्तसच्छन्त. ये माघायचः प्राच्या 
दिशोऽसिदाखात्‌ ( १९।१८।१-१० )-- वसुः 
वान्‌ असिफ वे प्राप्त हो जो पापी पूर्व दिशासे हमें दास 
बनाते हैं । इस तरह सत्र दिशाओंके विषयमें है। 
सा वः शाम च वसे च यच्छतु ( १५।१९।१-११ )-- 
वह आपको पुख ओर सुरक्षा देवे । 
अप न्यघुः पोरुषेचं बघं ( १५।२०।१ )-- पुरुषसे प्रात 
| होनेवाला वध दूर हो । 
पूषास्मान्‌ परिपातु स्व॒त्योः-- पूषा हमें मयुसे रक्षा करें। 
तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ( १५।२०।३ )-- वें 
कवच मेरे लिये बहुत दव । 
| इन्द्रो यच्चक्रे वम तद्स्मान्पातु विभ्वतः (१९।२०।३) 
| इन्द्रने जो कवच किया है वह हम चारों ओरसे घुरक्षित 


रख । 
वर्म मे द्यावापृथिवी ( १५।२०।४ )-- यावा श॒यिवी मेरा 
कवच वर्ने । 
मामा प्रापत्पतीचिका-- सके विरोधी प्राप्त न हो । 
बृषा त्वा पातु वाजिभिः (१९३०1) )— बलवान 
बळवानोंके साथ तेरी रक्षा करें । 
गोपतृन्‌ कल्पयामि ते (१९।२७।४ )-- तेरे ठि 
| रक्षण करता हूं । 
मा प्राणं मायिनो दभन्‌ (१७२७४ 
मेरे प्राणको न दबावें। 
आयुषायुः कतां जीव ( १९।२५।८ )- 
, आयुसे जीवित रद । 
आयुष्मान्‌ जीव, मा मृथा 
मत मर जा । 
% 


ये मे 
)-- कपटी शत्रु 


आयु बढानेवालोकी 


।-- दीर्घायु होकर जीवित रह, 


(००७ 
अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । . | (५) 


प्राणेनात्मन्वतां जीव, माम्षृत्योरुद्‌गाृशम्‌ ¬ 
आत्मावालेंके प्राणसे जीवित रह, मृत्युके वशमे न जा । 

यद्धिरण्यं तेनायं छणवद्दीर्यांणि-- जो सुवर्ण दै, उससे 
यह बल बनाता दै । 

असपत्नं प॒रस्तात्पश्चान्नो अभयं कृतम्‌ (१९।२७।१४)- 
आगिसे और पीछेसे हमारे लिये निःशत्रुता तथा अभय हो। 

अव तां जहि हरखा ( १५।६५।१ ) ~ उतको अपने 
तेज सुरक्षित रख । 

अविभ्यदुग्रोऽचिषा-न डरता हुआ अपने तेजस शूर बन । 

उपा 

अया देवहितं वाजं सनेम ( १५।१२।१ )- इस उषास 
देवोंका हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे । 

मदेम शतहिमाः खुवीराः-¬ उत्तम बीर बनकर सौ दिम- 
काळ आनन्दे रहेंगे । 

अपनी शक्ति 


श्रोत्रं चक्षु: प्राणोऽच्छिन्नो नो अस्तु (१९।५८।१)¬ 
कान, आँख भोर प्राण हमार। च्छिन्नविच्छिन्न न दो । 


अच्छिन्ना वयमायुषो वचंसः- दम आयुष्य भौर तेजस 


अविच्छिन्न रहें । 
प्राणः अस्यान्‌ उपद्वयताम्‌ (१९।५८।२ ) = त्राण हमारा 
आदर केरे । 


उप बयं प्राणं हवामहे-- हम प्राणो आदर कर । 

वचो गृहीत्वा पृथिर्वी अनु खं चरेम (१९।५८।३)-= 
तेज प्राप्त करके प्रथिवीपर संचार करेंगे । 

इश्वर 

रयिमस्माखु घेहि ( १९।३।३)- धन हमें दें। 

यतो भयमभयं तन्नो अस्तु ( १९२४ )-- जहांसे भय 
है वहाँखे हमें निर्भयता दो । 

इन्द्रो राजा जगतश्चपंगीनां अधि क्षमि विघुरूपं 
यदस्ति (१९॥५॥१ )-- जो कुछ विविध रूपवाला 
इस प्रथिवीपर हे उसका तथा स्थावर जंगम सबका इन्द्र 
दी राजा है । 

सहस्जवाहुः पुरुषः सहस्थाक्षः सहखपात्‌। ल भूमि 
विश्वतो वत्वा अत्यतिष्ठद शांगुलम्‌ (१९1६1१) - 


(६). 


हजारों बाहुओं, आंखों और पांबोंबाला एक पुरुष है, 
वह एथिवीके चारों ओर व्यापकर दशांगुल विश्वसे बाहर 
भी हे 

पुरुष एवेदं सच यद्धत यच्च भाव्यं, उत अमृतत्वस्ये- 
शवर्‌ः ( १९।६।४ )-- जो भूतकालम हुआ, जो वते 
मान काऊमें हे, और जो भविष्यमे होगा वह सब पुरुष 
ही है, वही भसतत्वका अधिपति है । 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह राजन्योऽभवत्‌। मध्यं 
तदस्य यद्वेश्यः पद्भयां शूद्रोऽजञायत (१९।६।६)- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद उसके सिर, बाहू, पेट 
ओर पांव हैं । 

अयुतोऽहे, अय॒तो म आत्मा ( १९।५१।१)- मैं पूर्ण 
हु, मेरा आत्मा पूर्ण हे । 

अयुतं मे चक्षुः अयत मे श्रोत्रं मेरा आंख और कान 


पूणे है । 

अयुतो मे प्राणो, अयता मेऽपानः- मेरा प्राण और 
अपान पूर्ण हे । 

अयुतो मे व्यानो, अय॒ताऽहं सवः-- मेरा व्यान पूण 
हे, मे सब पूण हूं । 


१ पद्‌ . 
यस्सात्कोशादुदभराम वेद, तस्मिन्नन्तरव दष्म पनम्‌ 
( १९।७२।१ )-- जिस पेटीसे हमने वेद बाहर निकाले 
उस पेटोमे इम फिर उनको रखते हैं । 
कतमिष्ट ब्रह्मणां चीयेण-- मंत्राकी वीयेसे इष्ट कमे किया। 


तेन मा देवास्तपसावतेह- उस तपसे सब देव मेरी 


रक्षा करें । 
ब्रह्मज्येष्ठ संभ्रता चीयीणि ( १९।२३।३० )-- ज्ञानके 
श्रेष्ठत्वे पराक्रम करनेकी शक्ति बढती हे । 
उद्धत्य चेद्मथ कर्माण ऊण्महे ( १९।६८।१ )--वेदको 
उठाकर हम कमे करते हे । 
आयः प्राणं प्रजा पशु कीतिं द्रविण ब्रह्मवचंखं मह्य 
दत्वा चजत ब्रह्मलाकम्‌ (१९।७१।१) आय 


प्राण, प्रजा, पशु, कीति, थन, ज्ञानका वचेख मुझे 
ओर ब्रह्मलोको जा । 


अथवेवेद्का उन्नीसवां काण्ड। 


0५० 
सवाप्रयत्व 
प्रय मा कण द्वष्ाप्रयं राजसु मा कृणु। प्रियं सव. 
स्य पश्यत उत शूद्र उताय ( १९।६२।१ = 
सुझ दवाम [प्रय कर, राज[आ।म सुञ्न ।प्रेय कर सबको 
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में प्रिय वनू , शद और आर्योमें में प्रिय बनू | 


अगान 
अरिष्टानि मे सर्वा, आत्मानि भृष्टः ( १९६०२ )-- 
र्‌ 


~ 


सब अग अटूट हा, मरा आत्मा उत्पाह्यक्त हो । 


काम | 

कामस्तदग्रे समवतेत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ 
( १९।५२।१ )-- प्रारंभमं काम उत्पन्न हुआ). वह 
मनका पहिला वीय था । 


त्वे काम सहसासि प्रतिष्ठितो बिझुविभावा सखा 
आ सखीयते ( १९।५२।२ )-- हे काम | तू साम- 
थ्येके साथ मनम रहता दै, तू व्यापक पराक्रमी ओर 
मित्रवत्‌ आचरण करनेवालेके साथ मित्र बन कर 
रहता है । 

त्वसुत्र: पृतनालु सालदि। सह ओजो यजमानाय 
चेहि (१९ ।५२।२ )-- तू उप्रवीर, युद्धोर्म साहस 
बतानेवाल। यजमानके लिये सामथ्ये और शक्ति दे । 


शम्यं ( सुख ) 
प्रजापतिः प्रजाभिरुद्क्रामत्तां पुरं प्रणयाम वः 
तामाषिशत तां प्रविशत खा वः शध च वम 
च यच्छतु ( १९।१९।३१ )-- प्रजापालक प्रजा ओके 
साथ उन्नत हुआ, उस कोलेमें में तुझे ले जाता हूं, 
उसमें जाओ, उसमें प्रवेश करो, वह आपको सुख आर 


संरक्षण देवे । 
काल 
कालो भूतिमस्रजत ( १९।५३,६ ) -- कालने सृष्ट 
बनायी है । 
कालिन सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः (१९।५३।७)- 
योग्य काल आनेपर सब प्रजा आनन्दित होती दै । 


कालो ह सवस्यश्वरः ( १९।५३।८ )-- काल' सबका 
स्वामा ह्‌ । 


श्‌ 
क 


९७. 
अथषवेदका सुबोध भाष्य । 


कालः प्रजा असजत ( १९।५३।१० )-- काल प्रजाको 
उत्पन्न करता है । 
नक्षत्राणि 
ममेतानि शिवानि सन्तु ( १९।८।१ )-- मेरे लिये ये 
नक्षत्र कल्याण करनेवाले हाँ । 
अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सयोगं भजन्तु मे 
( १९।८।२ )-- अठाइस नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी 
और शुभ हो. और मेरे साथ उत्तम सहयोग करें | 
स्वस्ति नो अस्तु, अभय नो अस्तु (१९1८1७) -- 
हमारा कल्याण हो, हमारा अभय हो । 
कवच 
वर्मा सीव्यध्वं बहुला पुथूनि ( १९।५८।४ )-- कवच 
बहुत और बडे सीओ। 
अया चाज देवहितं सनेम (१९।१२।१)- इससे 
देवॉका हित करनेवाला बळ हम प्राप्त करें। ) 
कीले 
पुरः कृणध्वे आयसी रघुष्टा: (१९।५८।४ )-- नगर 
लेहिके कीछेके शत्रुकै अधीन न होनेवाले बनाओ । 


मा वः सुस्रोच्चमसो इंइता ते (१९५८४ )-- तुम्हारे 


बतन न चू, उनको छुदढ बनाओ। 


गोशाला 
वञ्चे छृणुध्यं, ख द्वि वो नूपाणः (१९।५८।४ )-० 
गोशाला बनाओ और वह तुम्हारे मानवॉका दूध पोनेका 
स्थान हो । 
न जल 


ता अपः शिवा: ( १९२५ )-- वह जल कल्याण करम 


वाला है । 
अपोऽयक्ष्सं करणी/-- जळ रोग काहा दे) 
यथेव तृप्यते मयः, तास्त आ द्त्ते भेषजीः जिससे 

सुख बंढेगा, वसा यह जल तुम्हें अषधा Si rE 
भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपः (१९२३ he 040. ल्यि 

यह जल अधिक रोग नाश करनेवाला होता दै 
जीवाः स्थ (१५।६९।१ ) ¬ जल जीवन देनेवाला है । 
उपजीवाः स्थ-- करीब करीब जीवन देनेवाला जळ दे । 


दूर करनेवाला है । 


(७) 


सजीवाः स्थ- सम्यक्तया जीवन देनेवाळा जल है । 

ज्ञीबलाः स्थ-- जीवन शक्तिसे युक्त जल हे। 

जीव्यालं सवैमायुजीव्यालम्‌ -- हम जीवेगे, पूण आयुः 
तक जीवित रहेंगे । 

पुष्टि 

०७ ~ ~ ७ 04 

ओदुस्बरो वषा मणिः सं मा सजतु पृष्टया (१९।३१।२)- 
ओदुम्बर मणि बलवान्‌ है वह मुझे पुष्टि देवे। 

औ दुस्बरस्य तेजला घाता पुष्टि द धातु म (१९।३१।३)- 
औदुम्बर मणिके तेजसे धाता मुझे पुष्टि देवे । 

पयः पूतां रसमोषधीनां ब्रद्दस्पतिः सविता मे 
नि यच्छात्‌ ( १९।३१।५ )-- पश॒ओसे दूध और 
औषधियोंका रस ज्ञानपति सविताने मुझे दिया है । 

तेजोऽस्ति तेजो मयि धारय (१९।३१।१२ ) ¬ तू तेज 


है, मुझमें तेज धारण कर । 
रयिरखि रयिं मे धहि- तू घन है, मुक्ष धन दे । 
पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समंग्धि ( १९।३१।१३ )-- तू पुष्टि 
है, मुझे पुष्ट कर । 
रयिं च नः सबैवीर नि यच्छातू (१९।३१।१४)- सब 


८१ 


वीर पुत्रोके साथ धन इमे द । 
मघा. 

यन्मे छिद्रे मनसो यश्च वाच खरखती मन्युमन्त 

जगाम (१९४०1१ )-- जो मेरे मनमें और वाणीमें 
` दोष है, विद्या कधी पुरुषके पासं गयी दै ( उससे यह 

दोष हुआ है ) | 

विश्वैस्तंदेवः सह संविदानः सं दघातु व॒द्दस्पतिः-- 
सब देवोंकी सहायतासे बृहस्प्रति उस दोषको दूर करे । 

मा न आपो मेधां मा ब्रह्म प्रथथिष्टन (१९।४०२)-- 
हमारी मेधाको, तथा ज्ञानको जल बिनष्ट न करें । 

अह सुमेघा वर्चखी- में उत्तम बुद्धिवान्‌ और तेजखी बनू। 

मा नो मेधां मा नो दाक्षां मा नो हिंसिष्टं यत्तपः 
( १९।४०।३ )-- मेरी मेधा, दीक्षा और जो तप दे 
उसका नाश न हों । 

शिवा नः सन्त्वायुष शिवा भवन्तु. मातरः यह 
जल हमारी आयुके लिये कल्याणकारी हो, जो माताएं 
हमें सुख दें। 


(७ 
दीघ आयु 

सवेमायुरशीय (१५।६१।१)- भे पूर्ण आयुको प्राप्त कहू। 
आयुः प्राणं प्रज्ञां... बधय ( १९।६३।१ )-- मेरी आयु 

प्राण और प्रजाको बढा । 
आयुरस्सासु घेह्वि ( १५।६४।४ )- हमें आयुष्य दे । 
ज्ञीचेम शरतः शातं ( १९।६७।२ )-- हम सो वषं जीवं । 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ( १९।६७।८ )-- सो वर्षौसे भी 

अधिक जीवें । 
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सर्वमायुजीव्यास-- संपूर्ण आयु तक जीवित रहं 

जरामृत्युभेवाति यो बिभति ( १९।२६१:)-- जो 
[ शरीर पर सुवणेको ] धारण करता है उसको इृद्धा- 
'वस्थाके पश्चात्‌ मृत्यु होता दै। 

आयुष्मान्‌ भवति यो बिभति ( १९।२६।२ )-- जो 

“ज्यु सुवर्ण धारण करता हे वह दीर्घायु होता है । 

आयुष त्वा वचसे त्वा ओजसे च बलाय च 

१५. (१९।२६।३ )-- दीर्घायु, तेज, सामथ्य और बलके 
: लिये ( सुवणका ) धारण करता हूं । 
तत्त आयुष्यं भुवत्‌, तत्ते वचस्यं भुवत्‌ (१९।२६।४)- 


न 


i ७-७. 


इद बध्नामि ते मणि दौर्घायत्वाय तेजसे 


_ (१९२८१ )-- इस मणिको तेरे शरीर पर दीर्घायु 
ओर तेजके लिये बांधता हूं । 

तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरस भतेवा अदुः (१९।३०।२) - 

सब देव उस तुझे वृद्धावस्था तक भरण-पोषणके लिये 


-- इस यज्ञका वर्णन 


जीव्यासमहं- ( १९।७०।१ )-- में जीवित रहूं । शु 


. बह सुवणे तुझे आयु बढानेवाला हो, तेज बढानेवाला हे। । | 


अथवेवेद्‌का उन्नीसवां काण्डं 


रूपं रूपं बयो वयः संरभ्य एनं परिष्वजे ( ५९।१।३)_. 
रूप और वथके अनुसार इस यज्ञको हम सुरक्षित 
रखते ह । 

यश्षामम चताः प्रादेशः वथ॑यन्तु ( १९।॥३ ) ~ इस 
यञ्चका चारा [दशाए बढाव । 

समना खदेचाः (१९।५८।१ )-- एक विचारवाले दिव्य 
भाववाले यहाँ बढें । 

यश्चस्य चक्षुः प्रभुतिसुखं च (१९।५८।५)-- यज्ञका 
यह आंख तथा मुख्य सुख हे । 

चाचा श्रोत्रेण मनखा जुद्दोमि-- वाणी, कान और मनसे 
हवन करता हूं । 

इमं यक्ष विततं विश्वकर्मणा (१९।५८।५)- इस 
यज्ञका विश्वकर्माने विस्तार किया । 

देवा यन्लु सुमनस्यमानाः-- उत्तम प्रसन्न मनवाछे देव 
इस यज्ञके पास जाय । ` 


इस यक्ष खहपत्तीभिरेत्य ( १९।५८।६ )-- इस यज्ञके 
प्रति पत्नीकै साथ जाओ । 

त्व... बतपा असि (१५।५९।१ )-- तू त्रतका पालक है। 

यद्वो चयं प्रमिनाम बतानि विढुषां ( १९।५९।२ )-- 
यंदि हमने आप विद्वानोंके ब्रत तोडे हं । 

अझ्िष्टत्‌ विश्वाद्दा पुणालु- अभि वह दोष दूर करे । 

आ देवानामपि पंथामगन्मः (१९।५३।३) ईम 
देवोंके मागपर आ गये हैं । 

यच्छक्नवाम तद्जु प्रबोढुम्‌-- यंदि समर्थ हुए तो उस 

. यज्ञ मागको आगे बढायेंगे । , 

सोऽध्वरान्‌ स कतून्‌ कल्पयाति वह भहिसक 
कमीको और कर्मौको वह बढाता है । 

ब्रह्म यज्ञस्य तत्वं (१९।४२।२ ) ~ ज्ञान ही यज्ञमें मुख्य 
तत्त्व हू । 

अंहोसुचे प्र भरे मनीषां ( १९।४२।३)- पापसे छुडाने” 
वालकी प्रशंसा गाते ६ । ९ 

खुत्रावणे सुमति वावृणानः-- उत्तम रक्षा करनेवालेके 
विषयमे उत्तम बुद्धि धारण करते है । 

सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ( १९।४२।३) ¬ 

 सजमानकी कामनाएं सत्य हों । 


| 
| # 
| 
| 


6०. २ 
झथववदका सुबाध भाष्य ! 


रात्री 
अरिष्टासस्त उावि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि 
(१९।४७।२)-- न विनष्ट होते हुए इम, हे बडी 
अन्धेरी रात्रि! हम पार होंगे । 
तभिनो अद्य पायुभिः चु पाहि ( १५।४७।५ )-- उन 
रक्षकोसे हमारा रक्षण हो | 
रक्षा माकिः ( १९।४७।६ )-- हमारी रक्षा कर | 
मा नो अघशंस ईशात- पापी हमारे ऊपर खामित्व न करे। 
मा नो दुःशंस शेशत-- दुष्ट कीर्तिवाला हमपर स्वामित्व 
. न केरे! 
परमेभिः पथिभिः स्तेनो धावतु तस्करः (१९।४७।७)- 
बड़े मार्गसे चोर और डाकू दौड जाय | 
परेणाघायरषतु-- पापी दूर भाग जाय । 
त्वयि राजि वसामलि स्वपिष्यामलि जागृहि 
( १९।४७।९ )-- हे रात्री ! तेरे अन्दर दम रहेंगे, 
सोयेंगे, तू जागती रह । 
त्वं रात्रि पाहि न; ( १९।४८।३ )-- दे रात्रि ! तू हमारा 
रक्षा कर | 
गोपाय नो विभावरि ( १९५।४८।४ )-- हे तेजखिनौ 
रात्रि ! हमारी रक्षा कर। 
सा नो चित्तेऽधि जाग्रष्टि-- वह तू हमारे धनके लिये 
जागती रह । 
अस्माँ जायस्व नर्याणि जाता ( १९।४९ ३ )-- हमारी 
रक्षा कर, मानवॉका हित करनेके लिये तू उत्पन हुई है। 
असाम खवधीरा भवाम सवेबेदसः ( १९।४९।६ )-- 
सर्व वीरोंसे और सवे धर्नोंसि युक्त हम हो । 
यो अद्य स्तेन आयात्यघायुमत्यों रिपुः। रात्री तस्य 
प्रतीत्य प्र गीवाः प्र शिरो हनत्‌ (५९।४९।९) ¬ 
जो चोर पापी शत्रु आज आ। रहा है रात्री उसका गला 
और सिर काटे । 
प्र पादौ न यथायति प्र हस्तौ न यथाशिपत्‌। 
यो मलिम्लुरुपायति संपिष्टो अपायति 
(१९।४९।१०) = पांबीको काटो, दार्थीको तोड दे, जा 
पापी हमारे समीप आ जाय वह पीसा जाकर वापस हो | 
राजि रात्रि अरिष्यन्त तरेम तन्वा वयं (१९।५० 1३)- 
प्रत्येक रात्रीम विन न होते हुए हम अपने शरीरसे 
सुराक्षेत रहेंगे। 


(९) 


गस्भ्ीरमपुवा इव न तरेयुररातय;-- गंभीर जला- 
शयसे पापी न पार हो जैसे बिना नौकाके [लोग पार 
नहीं होते । ] 2 

एवा रात्रि प्र पातय यो अस्मा अभ्ययायति (१९।५०।४) 
हे रात्रि! जो हमपर धावा करता दै उसको गिरा दे । 


राट 

^ 
तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन (१९।२४।१)- हे 
ब्रह्मणस्पते । उस शाक्तिसे उप्तको राष्ट्रकै लिये धारण कर। 


. आयुषे महे क्षत्राय घत्तन (१५।२४।३)-_ दीर्घायु 


तथा बडे क्षात्रबलके लिये धारण करो । 

पनं जरसे नयां- इसको वृद्धावस्थातक्र ले चलो | 

वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीधेमायुः ( १५।३४।४)¬ 
तेजस इसको जराके पश्चात्‌ मृत्यु आजाय, इसको दीर्घायु 
करो । 

जरां गच्छ ( १९।२४।५ ) = उद्धावस्थाको प्राप्त हो । 

भवा गृष्टीनामभिशक्तिपा उ प्रजाओको विनाशस 
बचानेवाला दे। । 

शातं च जीव शरदः पुरूचीः, वसूनि चारुचि भजासि 
जीवन्‌ ( १५।२४।६) अति दीप ऐसे सौ वर्ष 
जीवित रद्द और जीवित रहनेपर धर्नॉको बाँट । 

हिरण्यबणों अज्जरः सुवीरो जरामृत्युः प्रजया स 
विशस्व ( १९२४।८ )-- सुवण जैसा रंगवाला, 
जरारहित, उत्तम वीर, जराके पश्चात्‌ मृत्युवाला होकर 
अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर । 

भद्रमिच्छन्त क्षयः स्वर्विदः तपो दाक्षासुपसे 
दुरभ्र। ततो राट्रंबलमोजश्च जातं तदस्मे देवा 
उप सं नमन्लु ॥ (१९।४१।१)- जनताका कल्याण 
करनेकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पहिले तप किया 
और दीक्षा ली । उससे राष्ट्र बळ और भोज हुआ इस- 
लिये सब ज्ञानी इस राष्ट्रकै सामने झुक जांय । 

अयोजाला अखुरा मायिनोऽयस्मयेः पाशेरंकिनो ये 
चरन्ति । तांस्ते रन्धयामि हरसा। (१९।६६।१) 
जो असुर लोहेके जाल ओर लोहेके पाश लेकर संचार 
करते हैं, उनको में विचष्ट करता हुँ । 

सहस्नकऋरष्टिः सपत्नान्‌ प्रमृणन्पाहि चञ्जः- हजार 
नोकवाला वज्र शत्रुओंक्ो मारे और हमारा रक्षण करे। 


(१०) अथवबेदका उन्नीसवां काण्ड । 


आशु; शिशानो चृषभा न भीमो घनाघनः क्षोभण' 


श्वषणीनाँंस्‌ ( १९ १३१२ )-- त्वराशील, तीक्ष्ण, 
बेळके समान भयंकर, शत्रुको मारनेवाला, मलुध्योंको 
हिलानेवाल। बीर दै । 

संक्रन्दलो5निमिष एकवीरः शत सना अजयतू-- 
ललकारनेव।ला, पलक्रे भी न झपकनेवाला अद्वितीय वीर 
सो सेनाओको जीतता है। 

बलविश्वाय; स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी लह: 
सान उग्रः (१९।१३।५) अपने और शत्रुक बलको 
जाननेवाला, युद्धमे स्थिर रहनेवाला, बडा वीर, साहसी, 
बलिष्ट, उग्र झूर और शत्रुका पराजय करनेवाला है । 


अभिर्वारो अभिषत्वा सहोजित्‌-- विशेष वीर, सत्व- 


वान्‌ ओर बलसे शत्रुक्रो जीतनेवाला शूर होता हे। 

इमं बीरमनु हषध्वमुग्रं ( १९।१३।६ ) इस उग्रवीरका 
इषे बढाओ । 

ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहु जयन्तमज्म प्रमणन्त 
माजखा ( १९।१३।६ )-- ग्रामक्रा बिजेता, गोओको 
जीतनेवाला वज्रबाहु विजयी और अपनी शक्तिसे शत्रुको 
मारनेवाल। वीर है । 

दुश्च्यवनः पृतनापाडयोध्योऽस्माकं सना अवतु 
प्रयुत्छु ( १५।१३।७ )-- जो हिलानेके लिये अशक्य, 
शत्रुसनाका पराभव करनेवाला, जिसके स।थ युद्ध करना 
अशक्य है, वह युद्धोंमें हमारी सेनाकी रक्षा करे । 

रक्षोहामित्राँ अपबाधमानः ( १९।१३।८ )-- राक्षसोको 
मारनेवारा शत्रुको बाधा पहुंचाता हे । 


प्रभञ्जन्‌ छत्रन्‌, प्रमृणन्नामित्रान्‌ अस्माकमेष्यविता 
तनूनाम्‌ ( १९।१३।८ )-- शत्रुका नाश करता हुआ, 
अभेत्रोंका वध करके, हमारे शरीरोंका रक्षक हो । 
अस्माक चारा उत्तरे भवन्तु (१५।१३।११ )-- हमारे 
चौर ऊंचे हो जांय । 
अस्मान्‌ देवासोऽवता हचेषु- देव युद्धोम हमारी रक्षा करें । 
वचे आ घेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बलम्‌ 
( १९।३७।२ )-- मेरे शरीरमें तेज, सामथ्यै, पराक्रम 
शाक्ते और बल स्थापन कर । 
ऊजे त्वा बलाय स्वोजसे सहसे त्वा। अभिभूया- 
य त्वा राषट्रभृत्याय पयूदामि शतशारदाय 


३६.७. 


(१९।३७।३ )-- सत्त्व, बल साम्य, साहस, शत्रका 
पराजय, राष्ट्रसेवा और सौ वर्षकी आयुके लिये तुझे है 
पहनता हूं । 

सभ्य ! सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासद 

( १९।५५।५.)-- हे सभ्य ! मेरी सभाका रक्षण क्र 
और सभ्य सभासद हूँ वे भी सभाकी रक्षा करें । 

रोगनाशन 

न तं यक्ष्मा अरुन्धते (१९।३८।१ )-- रोग उसको 
रोकता नहीं । 

चष्वच्चस्तस्माययक्षमा सुगा अश्वा इवेरते (१९।३८।२) 
जैसे झग ओर घोडे भाग जाते हैं वैसे रोग उससे भाग 
जाते ह । 

तक्मानं सव नाशय, सर्वाश्च यातुधान्यः (१९।३९।१) 
सब रोगे।का नाश कर, यातना देनेवाळेंका नाश कर। 

स-कुष्ठो विश्वभेषजः ( १९।३९।५ ) वह कुष्ट सब 

` ओषधि युक्त है। 

एवा दुष्वप्न्यं सबमप्रिये सं नयामालि (१९।५७।१)- 
इस तरइ सब दुष्ट खप्न अप्रियके पास ले जाते हे । 

ख मम यः पापस्तद्‌ दविषते प्र हिण्मः ( १९।५७।३ )- 
जे। भरेमें पाप है वह द्वे करनेवालेके पास भेजते है । 

आयुषोऽसि प्रतरणं ( १९।४४।१)- तू आयुष्यका 
बढानवाल हूं | 

प्राण प्राण त्रायस्व ( १९।४४।४ )--. हे प्राण | प्राणकी 
रक्षा कर । कुक 

निते निऋत्या नः पाशेभ्यो सुश्च हे दुर्गति ! दुग- 
तिके पाशास हमे छोड । 

सुञ्च न पर्यहसः ( १९।४४।८ )-- पापसे हमें बचाओ । 

शच्चुनाश 

द्भै सपत्नदूंभने द्विषतस्तपनं हृदः ( 1९।२८।१ ) 
यह दभेमणि शत्रुको दबानेवाला और द्वेष . करनेवॉलॉके 
हृदयको तपानिंवाला है । 

द्विषतस्तापयन्हृदः, शत्रूणां तापयन्मनः (१९।२०।२) 
देष करनवालाके हृदयोको ताप देता हे, आर शत्रुअ 
मनका तयाता ह । 

दुद सर्वास्त्वं दभ घम इवाभि संतापयन्‌- इ 


“~ 


हृदयवाले सब शत्रुओंको, हे दभ! गर्मीके समान ताप दे। 


5S 


PT Te 


९२ न 
अथषवद्का सुबाघ भाष्य । 


घमं इवाभितपन्‌ दभ द्विषतः ( १९।२८।३ )-- गमीके 
समान, दे दभे | द्वेष करनेवालाको तपा । 

हृदः सपत्नानां भि।न्द्व- शत्रुओंके हृदयोंकी तोड । 

भिन्द्धि दर्भं सपत्नानां हृद्यं द्विषतां मणे (१९।२८।४) 
हे दर्भमणे | शत्रुओं और द्वेष करनेवालेके हृदय तोड दे। 

शिर एपां विपातय-- इन दुष्टॉका सिर गिरा दे । 

भ्रि्द्वि दर्स खपत्नान्‌ ( १९।२८७५ )-- हे दभे | श्रुः 

कि तोड दे | 

द्व मे पृतनायतः मुझपर सैन्य भेजनेवालेको तो दे। 

भिद्धि मे खर्वान्‌ दुर्हाद्‌"-- सब दुष्ट हृदयवालोंको तोड दे । 
मे द्विषता मणे- दे मणे | द्वेष करनेवालोंको तोड 

दे । ऐसे ही ६-१० मंत्रमं वाक्य हं। ऐसे ही १९।२९ 

में वाक्य हैं । 

तेनेम्नं वर्मिणं कृत्वा सपत्नान्‌ जहि वीर्यैः (१५।३०।१) 
उस शक्तिसे इसको कवचवाला करके अपने वीयसे 
शत्रुको पराभूत कर । 


शि 


त्वं राष्ट्राणि रक्षाखि (१९३०३ )- तू राष्ट्रका रक्षण 
करता है । 

मणि क्षत्रस्य वधन (१५।३०।४) यह मणि क्षात्र- 
तेजको बढ़ाता है । 

तनूपानं कृणोमि ते-- मैं तेरे शरारका रक्षक ( इस 
मणिको ) बताता हूं । 

त्वमास सहमानः अहमस्मि सहस्वान्‌ (१९।३२।५)- 
त्‌ साहस युक्त हो, मं साइंस करनेवाला हूं । 

डभो सहस्वन्तो भूत्वा सपत्नान्‌ खांद्वेपवाह-- ह्म 
दाना बलवान्‌ हाच््र शत्रभाक्रा पराभव करंग । 

सहस्व नो अभिमाति, स्स्व ना प॒तनायतः 
( १९।३२।६:)— हमार शत्रक आर हमपर सन्य 
लानेवालेक। पराभव कर । 

सहस्व सर्वान्‌ दुर्दादः-सब दुष्ट हृदयतरालोका पराभव कर। 

खुहादों मे बहन्‌ ऊाध-उत्तम हृदयवाले मेरे बहुत मित्र कर! 

स नोऽयं दर्भः पारपातु विश्वतः ( १९।३९।१० )) 
बह दर्थमणि हमारी सब ओरसे रक्षा कर । 

तन साक्षाय प॒तताः तन्यतः-- उपस इमपर भजन: 
वाळोंके सेन्यक्ता पराभव करूंगा । 


(११) 


ख नोऽय माणः पारंपातु विश्वतः ( १९।३३।१ )-- 
वह यह माण दमारो चारों ओरसे रक्षा करे । 

नुदन्त्सपव्तानघरांश्च कृण्वन्‌ ( १९।३३।२ )-- शत्रुः 
ऑको दूर कर और उनक्रो नीचे कर । 

त्वे पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ । ( १९।३३।३ ) तू हमसे 
पापोंको दूर करके हमें पवित्र करो | 

तीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वचर्षाणः 
( १९।३३।४ )-- यद्द माणि वीर राजा राक्षसाका वध 
करनवाला, शत्रका पराभव करनेवाला आर सव जनाका 
हित कर्ता है । 


ओजो देवानां बलमुग्रमे तच्च ते बभ्नामे जरसे स्वस्तये- 
यह देवोंका उग्र बल है, उसको तेरे शर्रारपर बांधता 
हूं । इससे तू वृद्ध।वस्थातक कल्याण प्राप्त करके जीवोगे । 

दर्भेण त्वं कृणवद्वीर्याणि (१९1३३ 
तू अनेक पराक्रम करेगा । 

दर्भ बिभ्रदात्मना मा व्यथिष्ठाः-- दर्भमणिका धारण 
करनेसे तू अपनी शक्ति बढनेके कारण दुःखी न होंगे । 

पे इवा भाहि प्रदिशश्चतस्मः- सूर्यके समान चारों 
दिशाओंमें प्रकाशित होता रहे । 

सब रक्षतु जंगिडः (१९३ ४1१ )-- जैगिडमागि सबकी 
रक्षा करे । 

अथा भराति दूषणः (1९।३ ४४) — जंगिडमाणि शात्रुका 
विनाश करता है । 

जंगिडः प्रण आयूंषि तारिषत्‌ जंगिडमणि हमारे 
दीघ आयुष्य करे । 

ख जंगिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः 
( १९।३४।५ ) वह जगिडमणिका महिमा सब 
ओरसे हमारी रक्षा करें । 

जगिडः परिपाणः सुमंगलः (१९।३४।७)-- ज॑गिडमणि 
चारों ओरसे रक्षा करनेवाला और कल्याण करनेवाला है । 

अमीवाः सर्वाश्चातयन्‌ जहि रक्षांसि ओषधे 
( १९।३४।९ )-- सब रोग दूर कर, तथा सब राक्ष- 
सोको मगा दे, हे ओषधे ] 

स नो रक्षतु जंगिडः ( १९।३५।२ )-- जंगिडमणि 
हमारी रक्षा करे। 


।५ )— दर्भमणिसे 


परिपाणमरातिहम्‌-- यह जीगडमणि सब प्रकारस रक्षा 
करनेवाला तथा शत्रुको दूर करनेवाला है । 

परिपाणोऽसि जंगिडः ( १९।३०।३ )-- तू.जॅगिडमणि 
रक्षक हो । 

शतवारो अनौनशद्यक्ष्मान्‌ रक्षांसि तजसा 

Ee ( १९।३६।१ )-- शतबारमणि यक्ष्मरोग ओर राक्षः 

हट सोका खतेजसे नाश करता है । 

ओ-  घुचेसा सह मणिदुर्णाम चातनः-- तेजके साथ यह 

क मणि दुष्ट नामवाले रोगोंको दूर करता है । 

तं वीरानजनयत्‌- सो वीरोंको जन्म देता ई। 

शतं यक्ष्मानपावतम्‌- सकडा रोगाको दूर करता हं । 

दुर्णाखः सर्वान्हस्वाव रक्षांसि धूनुते दुष्ट नामवाले 
सब रोगको नष्ट करके सब राक्षसोंको कंपाता ह । 

तत्ते बन्नामि आयुषे वचेख ओजसे च बलाय चास्तु 
तस्त्वाभि रक्षतु ( १९।४६।१ )-- अस्तृतमणि तेरे 
शरीरपर दीर्घायु, तेज, ओज, बलके लिये बांधता हूं, 
वह तेरी रक्षा करे । 

अस्मिन्मणाबेकहातं वीर्याणि खहरू प्राणा अस्मिन्न- 

तृते ( १९।४६।५ )-- इस अस्तृतमणिमे सौ वार्य 

हैं और हजार प्राण शक्तियां हूँ । 

बुहौदेः पृष्टीरपि डाणाज्ञन ( )९।४५।१ )-- दे अज्ञन ! 
दुष्ट हृदयवालोकी पसलियां तोड । 

आञ्जनं दिशः प्रादेशः करच्छिवास्ते (१९।४५। ३) 


शान्त 


अथर्ववेदका उन्नीसवां काण्ड | - 


च ~ ५. > ~ 
ययेघ ससुजे घोरं तयव शान्तिरस्तु न (१९।९।३)-. 
लिला र TH होता हे वह हमें शान्त 
द्वं। 
SIN ८ > ड्‌ 
इन्द्रो म शम यच्छतु (१९।५।१३)- इन्द्र मुझे सुग 
देवे । 
ब्रह्मा मे शर्म यच्छन्तु -- त्रह्मा मुझे सुख देव 
सवै मे देवाः शर्म यच्छन्तु ( १९।५।१२ ) सब देव 
मुझे सुख देवे । 
° 7 छ 
शा मे अस्तु, अभयं मे अस्तु (१९।९।१३ )--- मुझ 
सुख हो, निर्भयता मुझे प्राप्त हो । 
सर्वमेव शामस्तु नः ( १९।९।१४ )-- सब मुझे सुख देने- 
. वाला हा | 
हो नः पञेन्यो भवतु प्रजाभ्यः (१९।१०१० )-- 
हमारी प्रजाके लिये पजन्य सुख देवे । 
शां नः सत्यस्य पतयो भवन्तु (१५।११ १) सेके 
पालक हमं सुख देनेवाले हौँ । 
यूयं पात स्वस्तिभिः खदा नः ( १७११५) ¬ 
सदा हमें कल्याण साधनोंसे सुरक्षित र्‌खो । 
९ ८२. 
सवाप्रय 
प्रिय मा दर्भ कणु अह्मराजन्याम्यां शूद्राय चार्याय 
च ( १९।३२।८ )- दे दभ | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
झशुद्राको म पप्रय बनू एसा कर । 
इस तरह इस काण्डमें सुभाषित है । कई सूल्तोमें सुभाषित 
अधिक है। समान सुभाषितके वाक्य होनेसे उनमेंसे एक दै 
वाक्य लिया है । पाठक बहांके अन्य सुभाषित स्वये देख । 


तुम 


पाठक इस काण्डका अच्छी तरह अध्ययन करके लाभ उठाव । 


अनुवादकर्ता 
श्री. दा. सातवलकर 
अध्यक्ष- ' स्वाध्याय-मण्डल 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 
उक्कीसबा कण्डु | 
विषया क्रमणिका 
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५ जगतो राजा 


॥ उन्नीलवां काण्ड समाप्त ० 


॥>>->:-->>«-“-“”४--"- 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


एकोनविंशं काण्डम्‌ । 


(१) यज्ञ; । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता ~ यज्ञ, चन्द्रमाश्च ।) 
सं सं स्रंबन्तु नद्य१। सं वाताः सं पतत्रिणं! । 
में वैथैयता गिरः संस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥ १ ॥ 


यता गिर! संस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥२॥ 


>I 


रूपंरूपं वर्योबय। संरभ्येनं परि ष्वजे । 
यज्ञमिमं चत॑ प्रदिशों वर्धयन्तु संखाव्ये|ग हविषां जुहोमि ॥३॥ (३) 


(१) यज्ञः 

अथे ( नद्यः सं सं स्रवन्तु ) नदियां बहती रदँ, ( वाताः स ) वायु बहते रहें, ( पतत्रिणः सं ) पक्षी 
उडते रहें । ( इमं यज्ञं गिरः वघयत ) इस यक! हमारा वाणियां बढावें | ( संस्राव्येण हविषा जुहोमि) सुखका 
प्रवाहित करनेवाले हविसे में हवन करता हूं ॥ १ ॥ 

नुष्यकी वाणियां यज्ञका भाव समाजमें या राष्ट्रम बढाव । इस सबका कल्याण होग।। जेसा नदियोंका प्रवाह चलता 
रहा, वायु चलता रहा तो मनुष्याँका सुख बढता ह, उसा तरह यश होति रहे, तो मनुष्योंका कल्याण होता रहता दै । यजमें 
(१) विद्वानोका सत्कार ( देवपूजा ), ( २) खंगातकरण अर्थात एकता और ( ३) दान अर्थात्‌ दीनोंकी सहायता ये तीन 
कतेब्यके भाग मुख्य हैं। इनसे राष्ट्रका कल्याण हाता 

हे ( होमाः ) यहो ! ( इमं यंक्षं अवत ) इस यज्ञकी रक्षा करो । हे ( खंस्रावणाः) प्रवादो | (उत इमं ) और 
इस यज्ञकी सुरक्षा करो । हमारी वागियां इस यज्ञश सवेन करें | में सुखको प्रवाहित करनेवाले हविसे हवन करता हूँ ॥ २ ॥ 

सब यज्ञकी सुरक्षा करें क्‍यों कि यज्ञे सबका कल्याण होता हे । 

(रूपं रूपं वयेवयः ) प्रत्येक रूप और प्रत्येक आयुके अनुसार (संरभ्य ) देखकर ( पनं परिष्वज्ञे ) इस यज्ञ- 
कर्ताको चारो आरसे सुरक्षित रखता हुं ।। ( इमं यक्ष चतरा भादिशः वर्धयन्तु ) इस यज्ञको चारों दिशाएं संबधित करें । 
में सुखको बढानेवाले इविसे हवन करता हूं ॥ ३ ॥ 

रूप और आदुके अनुसार यजमानको सुरक्षित रखता ह। चार । 


१ ( अथव. भाष्य, काण्ड १५) 


देशाओंम रहनेवाले लोग यज्ञ करनेकी इच्छा जनतामें बढावें । 


९३) अथवेचेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(२) आपः। 
( ऋषिः -- सिन्धुद्वीपः । देवता --- आप; । ) 
शे त आफैँ हैमबती। शमु ते सन्तृत्स्या|; । श॑ ते सनिष्यदा आप! श्चं ते सन्तु वृषष्याः ॥१॥ 
शं त आपो धन्व॒न्या३: शं तै सन्त्वनुप्या|॥ शं ते खनित्रिमा आपः शं या! कुम्भेभिराभताः ॥ २॥ 


अनभ्रयः खनमाना विप्ना गम्भीरे अपस; । भिपग्म्यो भिपक्तरा आपो अच्छा वदामसि ॥३॥ 


अपामह दिव्या|नामपां स्रोंतस्या|नास्‌ । अपामह प्रणेजनेष्श्वा भवथ वाजिनः ॥ ४॥ 
ता अपः शिवा अपो्यक्ष्मकरंणीरप; । यथेव तप्यते मयस्तास्त आ द॑त्त भेषजी! ॥ ५ ॥(८ ) 


(३) जातवेदाः । 
( ऋषिः -- अथर्वाङ्गिराः | देवता -- अञ्चिः । ) 
| दिवस्पृथिव्या! पर्यन्त रिक्षा्वनस्पर्तिभ्यो अध्योषधीभ्यः । 
यत्रयत्र भता जातचदास्तत स्तता जपसाणा न एाह ॥ १ ॥ 


Ee 


(२) आपः 

अर्थ (हेमवतीः आपः ते झं ) हिमवान पवेतसे आनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हों । ( उत्स्याः ते शं 
उ सन्तु ) खोतोसे बहनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हाँ, ( सनिष्यदा आपः त शां ) वेगसे जानेवाले प्रवाह तुझे सुख 
दायक हाँ, ( वर्ष्याः ते शं उ सन्तु ) वर्षासे आये जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायक हों ॥ १ ॥ 

( घन्वन्या आपः ते डां ) मर्देशमें होनेवाले जलप्रवाह तुझे आनंद देनवाले हों ।( अनूप्याः ते झां सन्तु ) देशमें 
बहनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हा, ( खनित्रिमाः आपः ते शां ) खोदकर प्राप्त किये जल तेरे लिये सुखकारक दों । 
( याः कुम्भेभिः आभृताः झां ) जो जल घडोमे भरकर रखा है वह तुझ सुखकारक हो ॥ 

( अनश्रयः खनमानः ) कुद्दालके विना खोदे हुए ( गंभीरे अपसः ) गंभीर जळके ज्ञाता ( विप्राः ) ज्ञानीयोके 
समीप ( आप! ) जल ( भिषग्भ्यो भिषकतराः ) वेद्येके लिये अधिक रोगनाशक होते हे । इन जलोंके विषयमे ( अच्छा 
वदामसि ) इम उत्तम बोलते हैं ॥ ३ ॥ 

जलीचकित्सा जो जानते हैं वे जलका उपयोग करके रोग दूर करते हैं । इसलिये जलके विषयमें हम उत्तम ही बोलते हैं 

( देव्यानां अपां अह ) आकाशसे बरसनेवाले जल, ( स्त्रोतस्पानां अपां ) खोतेसि मिलनेवाले जलोंके वि 
( अपां प्रणजने ) इन जलोंके प्रयोगके विषयमे ( अश्वाः वाजिनः भवथ ) घोडे अधिक बलवान्‌ होते हैं ॥ ४ ॥ 
oS जलका याग्य उपयोग आर प्रयोग करनस घोडे आधिक बलवान्‌ होत हँ । मनुष्य भी जळप्रयोगसे नीरोग आर बाल 
तेह 
(ताः आपः शिवाः ) वह जल कल्याण करनेवाला है । ( आप अयक्ष्मं-करणीः अपः ) वह जल रोगोंको दूर 
करनेवाला है । (यथा एव मयः तृप्यते ) जिस तरह सुख बढ सकता हे, ( ताः ते भेषजीः आ दृत्त ) वे जल तेरे लिये 
दूर करनेवाले हें, उनका स्वीकार करो ॥ ५ ॥ 


ड (२) जातवेदाः 
बः ) युलोकसे, ( पृथिव्या; ) एथिबीसे, ( अन्तरिक्षात्‌ परि ) अन्तरिक्षसे ( वनस्पतिभ्यः आषाघभ्य' ) 
ओषधियोंस ( यत्न यत्र जातवेदाः विभ्रतः ) जहां जहाँ अन्नि भरा रहता दै, ( ततः स्तुतः ) वहा 
५ दै) ) कर (. नै 


सूक्त ४ ] आकूतिः । (३) 


यस्तै अप्सु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पशुष्वप्स्व१न्त! । 

अग्ने सर्वोस्तन्व१; सं रभस्व ताभिने एहिं द्रविणोदा अज॑स्रः ॥ २ ॥ 

यस्ते देवेषु महिमा खो या तें तन्‌! पितृष्वाविवेश । 

पष्टियां ते मनुष्े|पु पप्रथेऽञ्ने तया रयिमस्मासु घेहि ॥ ३॥ 
श्रुस्कणोय कवये वेद्याय वचाभिवोकेरुषं यामि रातिम्‌ । | 

यतो भयमभयं तन्नों अस्त्ववं देवानां यज हेडों अग्ने ॥ ४ ॥ (६२) 


(४) आक्ूतिः। 
( ऋषिः -- अथर्वाङ्गिराः । देवता ~ अग्नि । ) 
यामाहुंतिं प्रथमामर्थवा यो जाता या हव्यमकुणोज्ञातवेदा! । 
ताँ तै एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टप्तो बहतु हृष्यमप्रिस्मये स्वाहा ॥१॥ 


क आक 1 र काकाला वा भल 

अर्थ-- हे अन्ने! (यः ते अप्छु महिमा ) जो तेरा जलॉमें महिमा हैं, ( यः वचनेषु ) जो वर्ने, ( यः ऑषधापु 
पशुषु अप्छु अस्तः ) जो औषधियों, पशुओं और जलेमें है, ( सर्वा: तन्व! लंरभख ) तुम्हारे ये सब शरीर उत्तम रातिसे 
एकत्रित करके ( ताभिः नः पाहि ) उनके साथ हमारे पास आओ और हमारे लिये ( द्रविणोदाः अज्ञस्न। ) धन देनेवाला 


अविनाशी हो ॥ २ ॥ 


(यः ते देवेषु स्वर्णः महिमा ) जो तेरा देवोमे सुखदायी महिमा है, (या ते तनूः पिठूषु आविबेश ) जो तेरा 
(० he ~ SS ४५ 2७. STS EN SS 
शरार पितरोमें, पालकोमें रहा दै, ( या ते पुष्टिः मनुष्येपु पप्रथे ) जो तेरी पोषक शक्ति मानवास लग ई, ३ अन्ने ( तया 


अस्मासु रयिं घेहि ) उसे हमारे अन्दर धन स्थापन कर ॥ ३ ॥ 

( श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय ) छननेवाले कान जिसके हैं, जो कवि और जानने योग्य है उसके पास ( बचोभिः 
वाके; ) वचनो और वाक्योसे (रातिं उप यापि ) दान मांगता हुँ । ( यतः भय ) जहाँसे भय होना संभव दौ ( तत्‌ नः 
देवानां हेड: यज ) देवोके क्रोधको शान्त कर ॥ ४॥ 
योग्य दै । कविः-ज्ञानी | वेद्यः- जानने योग्य। उपासक अपने भाषण 
हो । वहांते भय दूर हो । देवॉका क्रोध अपने उपर न हो 


अभय अस्तु ) वहांते हमें अभय हो । हे अभे । ( 

श्रुतकर्ण:--प्रार्थता करनुवालॉका कहना छुनना २ 
दान मांगता दै । जहांसे भयकी संभावना दो, वहांसे निर्भयता प्राप्त 
ऐसा अपना आचरण रहना चाहिये । 

(४) आक्कूतिः । 

( अथर्चा ) अधर्वाने (याँ प्रथमां आहुति ) जिस प्रथम आहुतिका ( अक्कणोत्‌ ) इन किया, (या जाता) 
जो आहुती बनी और ( जातवेदाः याँ ह्व्यं अकरणात्‌ ) जातवद्‌ अभिने विल ह क्रिया, ( ता पता प्रथमः 
ते जोहवीमि ) उघको मैं पढिले तेरे लिये हवन करता ई, (ताभिः स्तुतः आग्ः हव्य वहतु ) उनसे प्रशंसित हुआ 
( अञ्चये स्वाहा ) अमिके लिये समपण करता हूं ॥ १ ॥ 


अमि दवन किये हुएओो के जा, ऐसे Ma A 
हति दी । अमिने उसको पहिला हन्य करके स्वाकार किया । यहांसे यज्ञ 


अथर्वाने प्रथम अभि उत्पन्न करके उसमें प्रथम आहु 
शुरू हुआ | 
अश्निर्जाता अथवेणः 
पथस्तते । ऋ. 41८३५, अथर्वा 
+ 


। ऋ. १०२१५; अथर्चा त्वा प्रथमो निरमन्थद्‌च्चे। वा. य. ११।३२, यक्षेरथर्वा प्रथमः 
ने आग्नि प्रथम उत्पन्न किया जिससे यज्ञ शुरू हुआ । 


(४) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(७७९ | 


विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ ॥ २ ॥ 
उपा गहि । 

था भव ॥ ३॥ 
बृहस्पतिम आङूतिमाङ्गिरसः प्रतिं जानातु वार्चमेताम । 
यस्यं देवा देवता! संबभूवु! स सुप्रणीता। कामो अन्वेस्वसान्‌ 


धे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु । 
अ 


॥ ४॥ (१३) 


(७) जगतो राजा । 
( ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः | देवता — इन्द्रः । ) 
इन्द्रो राजा जगतश्चषणीनामघि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 


ततो ददाति दाशुषे वश्लनि चोदद्राध उप॑स्तुतश्चिदर्वाक्‌ ॥ १॥ (१५) 


पुरः द्धे ) भागे धर देता हूं । यह( चित्तस्य 
योग्य हो । ( यां आशां केबली पामि ) जिस 
नां मनि प्राबिष्टां विदेयं ) इसको मनमें 


अथ ( सुभगां आकृति देवी ) सौभाग्यवाली इच्छा देवीको ( 
माता ) चित्तकी माता ( न! सुहवा अस्तु ) हमारे लिये सुगमतासे बुलाने यो 
दिशामें में उस कामनाकी ओर जाता हूं, ( खा मे अस्तु ) वह मेरी हो, (प 
प्रविष्ट हुई प्राप्त करूं ॥ २ ॥ 

मनकी इच्छा यह मुख्य है । उससे सब कमे शुरू होते हे । इसलिये यह मनकी इच्छा मुख्य हे, उससे चित्त कार्थ करने 
लगता है। जिस उत्तम कार्य करनेक्री इच्छा में करता हुं वह सिद्ध हो जाय । 


पी ~ ~~ ~ कि 

हे बृहस्पते | ( आकूत्या आफूत्या नः नः उपागहि ) प्रबल इच्छा शक्तिक साथ तू हमारे पास आ। ( अथो 
भगस्य न; घेहि ) और भाग्य हमें दे । ( अथो नः खुहवः भव ) और सुगम रोतिसे बुलाने योग्य दो ॥ ३ ॥ 

ज्ञानीके पास प्रबल इच्छा हा, जिससे भाग्य प्राप्त होगा । 


( आंगिरसः बृहस्पतिः ) आंगिरस कुलका बृहस्पति ( मे आकूतिं पतां वाचं.) मेरी इस प्रबल इच्छावाली 
पू ~ ~ ~ > ~ ~ ~ SS 5 
ब।णीको ( प्रति जानातु ) जाने | ( यस्य देवा देवताः सं बभूबुः ) जिसके साथ देव और देवता रहते हैं, ( ख सुप्र 
णीताः कामः ) वद उत्तमरीतिस प्रयोगमें छाया काम ( अस्मान्‌ अन्वेतु ) हमारे समीप आ जावे ॥ ४ ॥ 
प्रबल इच्छासे प्ररित हुई वाणी शक्तिबाली होती दे । उसके साथ दिव्य शक्तियां रहती हैं, ऐसी इच्छा हमारी सफल 
होती रहे । ` 
(५ ) जगतो राजा । 
5 (इन्द्रः ) इन्द्र, प्रभु ( जगतः चषर्णानाँ ) पशु, पाक्ष आदि जंगमोंका, मनुष्योंका, ( अधि क्षामि विषुरूप 
_ यद्‌ अस्ति ) एथिवी पर जो भी अनेक रंगरूपवाले पदार्थ हैं उन सबका (राजञा) एक अद्वितीय राजा है। ( ततः 
दाशुषे चदनि ददाति ) वहाते वह दाताको अनेक प्रकारके धन देता है। ( उपस्तुतः चित्‌ ) उसका स्तुति करनेपर 
( अर्वाक्‌ राधः चोदत्‌ ) वइ इधर धन भेजता है ॥ १ ॥ 
स्थावर जगमका एक अद्वितीय राजा परमेश्वर हो हे जो भी यहां वस्तुमात्र है उसपर उसीका अधिकार है । वर्दे 
दाताको घन देता हे । स्तुति करनेवालेके पास वह धन भेजता हे । उसके गुणोंको जाननेस मनुष्य उच्च होता है । 


सुक्त ९] जगद्वौज; पुरुषः । (५) 


(६) जगद्दीजः पुरुषः । 
( ऋषि: -- नारायणः। देवता -- पुरुषः । ) 
सहस्रबाहुः हः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । न भूमिं विश्वतो ब॒त्वात्यंतिष्ठहशाङ्गुलम्‌ ॥ १॥ 
A ~ है धिक ळी [ei ॥ ~ सि "| 
त्रिभि पड़िद्यामराहत्पादस्य॒हाभव॒त्पुन। । तथा व्य क्रामद्विष्वंडशनानशने अनु ॥ २ ॥ 


ANN 


ताव॑न्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पूरुष? | पादे|ऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ 
० ७ ९ ® | _ च 
पुरुष एवेदं सर्वे यद्भुत यच्च॑ भाव्य|मू । उताम॑तत्वस्येश्वरो यदुन्येनाभ॑वत्सह ॥ ४ ॥ 
॥ ० || Ca ७9 ४ / ५ ~ [| क 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किम॑स्य॒ कि बाहू किमूरू पादां उच्येते ॥ ५ ॥ 


ब्राह्मणोऽस्य पुखंभासीद्वाहू राजन्यो|ऽभवत्‌ । मध्ये तद॑स्य॒ यद्वैश्य। पद्यां शूद्रो अजायत ॥ ६ ॥ 


(६) जगद्वीजः पुरुषः । 
अथ ( खहर्-बाहुः ) हजारों बाहूवाला, ( सहसत्र-अक्षः ) हजारौं आंखोंत्राला, ( खद्द्मपादू ) हजारों 
७ ७०३, [oS PES ~ (क ७ ७. 
पावोवाला एक ( पुरुषः ) पुरुष दे, ( खः भूमि विश्वतः वृत्वा ) वह भूमिको चारों ओरसे घेर कर ( दशांगुलं अत्य- 
तिष्ठत्‌ ) दश अंगुल विश्वको व्याप कर रहा हैं ॥ १॥ , 
सदखों मनुष्योंके बाहु, आंख, पांव आदि अवयव जिसके अवयव हैं ऐसा मानवसमाजरूपी बिराट्‌ पुरुष प्रथिर्वाके चारों ओर 
है । सब मानवोके सब अवयव इसके अवयव हैं । दश अंगुल रूप विश्वको घेर कर वह रहा हं। पृथ्वीके चारों ओर जो मानवसमाज 
है वह मिलकर एक पुरुष है । हे 
( त्राभिः पद्धिः द्यां अरोहत्‌ ) तीन अंशे युलोक पर चढा दै और ( अस्य पात्‌ इह पुनः अभवत्‌ ) इसका 
एक अंश यहां पुनः पुनः होता है । ( तथा विष्वङ्‌ अशन-भनशने अनु व्यक्रामत्‌ ) तथा चारों ओर खानेवाळे और 
न खानिवाले- चेतन और जड खूपसे व्याप रहा हैं ॥ २॥ 3 | 
इसके तीन अंश यलोकको व्याप रहे हैं और एक अंश यहाँ जड भोर चेतन रूपमें दीख रहा द। यहाँ यह वारंवार 
बनता हे । दा है शक 
( तावन्तः अस्य महिमानः ) इसके उतने महिमा हें । वद ( ततो ज्यायान्‌ च पूरुषः ) पुरुष तो उनसे बडा 
HA >. २ ~ ५2... 0९. ५ 5. 0५ ° 
है। (अस्य पादः विश्वा भूतानि ) इसका एक अंश ये सब भूत ह आर (अस्य त्रिपाद्‌ दिवि अम्रुत ) इसके तीन अंश 
युलोकर्भ अमर हे ॥ ३ ॥ 


( यद्‌ भूतं यत्‌ च भ 
अम्मृतत्वस्य इश्वरः ) आर वह 


होता हे । ॥ ४॥ है! | 2 र 
जो भूतकालम हुआ और जो अविष्यमें होगा वह सब यह पुरुष ही हे । यद अमरत्वका खामी दे जो जडके साथ रहता हे । 
( यत्‌ पुरुषं व्यदधुः) जो विद्वान इस पुरुषका वर्णन करते हैं उन्होने इसकी ( कतिघा व्यकल्पयन्‌ ) कितने प्रकारसे 
> = i >> > प्र डी बे 
कल्पना की है ? ( अस्य मुखे कि ) इसका मुख कौन है, ( कि वाहू ) इसके बाहू कोन हैं, (कि ऊरू ) जांघें कोन हें 
भौर ( पादा उच्येते ) पांव कौन कहे जाते ह ॥५॥ 
पुरुष करके जिसका वर्णन किया जाता हे उसके मुख, बाहू, 3३ ल 
( अस्य सुखं बाह्मणः ) इस पुरुषका मुख ब्राह्मण दान हे,( राजन्यः बाहू अभवत्‌ ) क्षत्रिय इसके बाहु हुए 
Es F ~ ~ ~ > 
Ey ( मध्यं तत्‌ अस्य यत वेश्यः) इसका मध्यभ।ग वैश्य हे, ( पद्भयां शूद्रः अजायत ) पांव% लिये दद्र हुआ हे ॥ ६॥ 


~ 


Re sS ९ ८. 2५ 
a प्र रे षः ग ति थ 
ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इस पुरुषके मुख, बाहु, मर्ता 1 और पांव हैं, अर्थात्‌ चार वण ये इस पुरुषके चार 


अंग हूँ । 


[व्यं ) जो बना दै, ओर जो बनेग। ( इदे सर्वे पुरुष एच ) वह सब पुरुष ही हे। ( उत 
अमरपनका स्वामी दै ( यत्‌ अन्येन खद अभवत्‌ ) जो दूसरे- जडके- साथ 


> ४. बन ~ 
बाहू, उद्र ओर पांव कोन हँ ? 


_ (गावः जश्िरे तस्मान्‌ ) उससे गोवे उत्पन्न हुई 
हुई ॥ १२॥ 


10 ४) ७0802 46,४७४ 


(६) अंथववेदका सुबोध भाष्यं । 


[ काण्ड १९ 

चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः ध्षयों अजायत । मुखादिन्द्रशामिश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ ७॥ 
५ १ NON > थ्‌ ठ क 1 वट 

नाभ्यां आसीदुन्वारकष शीष्णों दो! पर्वत । पद्मां भूमिर्दिशः श्रोत्राचथा छोकों अंकरपयन ८ ॥ 

विराडओ समभवद्विराजों अधि पूपः । स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाङ्रमिमथो पुर; ॥ ९॥ 


यत्पुरुषेण हविषां देवा य॒ज्ञमत॑न्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्ये ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि। ॥१०॥ 
तं यज्ञ प्रावषा प्रोक्षन्पुरुष जातमग्रशः । तेन॑ देवा अयजन्त साध्या वर्सवश्च ये ॥११॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये च के चोभयादत। । गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मांजाता अंजावर्य! |) १९॥ 
तस्माद्यज्ञात्सहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दो ह जज्षिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत 


॥१२॥ 
[| र (1) | ०२, URS च कै श्र bt 
तस्मादयज्ञात्सबहुतः संभृत पपदाज्य|स्‌ । पासतांशचक्े वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये 


॥१४॥ 


अर्थ-- ( मनसः चन्द्रमाः जातः ) उसके मनसे चन्द्रमा हुआ है, ( चक्षोः सय अज्ञायत ) आंखसे सूर्य हुआ । 
( सुखात्‌ इन्द्रः च आश्निः च ) उपक इसे इन्द्र और अभि हुए हैं । ( प्राणात्‌ धायुः अज्ञायत ) उस पुरुषके प्राण 
वायु हुआ है ॥ ७॥ 


उस पुरुषके ( नाभ्याः अन्तरिक्ष आशीत्‌ ) नामीसे अन्तरिक्ष हुआ, ( शीर्ष्णः योः खं अचेत ) सिरे युलोक 

° ~ FES [oN ~ ~ ७. र 
हुआ । ( पद्धयां भूमिः ) पांवोसे भूमि हुई, ( दिशाः श्रोत्रात्‌ ) कानसे दिशाएं ( तथा लोकान्‌ अकब्पयन्‌ ) और 
उस प्रकार भन्य लोकोंकी कल्पना- प्रजापतिके शरीरके अंगोपर- की गई है ॥ ८ ॥ 


` (अग्ने विराट्‌ समभवत्‌ ) प्रथम विराट्‌ उत्पन्न हुआ, ( बिराजः आधि पूरुषः ) बिराट्के उपर अधिष्ठाता पुरुष 
हुआ । ( सः जातः आति अरिच्यत ) वह उतपन्न होते ही फेल गया, ( भूमि अथो पश्चात्‌ पुरः ) प्रथम भूमिपर 
ओर पश्चात्‌ नाना शरीरोंमें फैल गया ॥ ९ ॥ 


( यत्‌ पुरुषेण इविषा ) जब पुरुषङ्प विसे ( देवाः यक्षं अतन्वत ) देवोंने यज्ञ किया, ( वसन्तः अस्य 
आज्यं आलीत्‌ ) वसन्त ऋतु इसका घी था, ( ग्रीष्मः इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु काष्ट था और ( शरत्‌ द्वविः) शरत्‌ 
ऋतु था ॥ १० ॥ 

देवोके यज्ञमें इन अरतुओंमें होनेवाले पदार्थ ही यज्ञकी सामग्री थो । र 

(तं अग्नः जात ) उस प्रथम उत्पन्न हुए ( यज्ञं पुरुषं ) यज्ञीय पुरुषको ( प्रावृषा प्राक्षन्‌ ) इष्टीके जलस 
सिचन किया, ( तेन ) उससे ( साध्याः वसवः च ये देवाः) साध्य और बसू करके जो देव हैं वे ( अयजन्त) यज्ञ 
करते रहे ॥ ११ ॥ ड 

( तस्मात्‌ अश्वा अज्ञायन्त ) उससे घोडे उत्पन्न हुए (ये च के च उभयादतः ) जिनके दोनों ओर दांत होते हैं 
, ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः ) उससे बकरियां और मेढियां उत्पन्न 


(तस्मात्‌ सबंदुतः यज्ञात्‌) उस सवस्तकी आहुति देनेके यज्ञसे (ऋचः सामाने जज्ञिरे ) ऋचाएं और साम गान 
उत्पन्न हुए । ( तस्मात्‌ छन्दः ह जज्ञिरे ) उस यशसे छन्द अर्थात्‌ अथवेवेद उत्पन्न हुआ (तस्मात्‌ यजुः अज्ञायत ) 
उस यश्ञसे यजुदेद्‌ उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ 


(तस्मात्‌ सवेहुतः यज्ञात्‌ ) उस सये हवन करनेके यज्ञसे ( पूषद्‌-आज्यं संश्रुतं ) दही ओर घी उत्पन्न हुआ । 
९ तान्‌ वायव्यान्‌ पशून्‌ ) उन वायव्य पशुआंसे (आरण्याः ग्राम्याः च ये) आरण्य पछ और ग्राम्य पशु ऐसे पशु 
उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 


सुक्त ७] नक्षत्राणि । (७) 


[| न्परि यदि! ष्‌ La ग; कृ दै ~ & ट् । [8 
सप्तास्यासन्परघयाख। तप्त सामः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबभन्पुरुपं पञ्चम्‌ ॥१५॥ 
? 


~ [| अध डक | ॥ 
च्य य हृ अ ब्‌ प RN र ~ | ॥ } त 
मुन्ना दुवस्य बहता अशव। सप्त सप्तताः । राज्ञ) सामस्याजायन्त जातस्य पुरुषादाध | १६।। (३३) 


(७ ) नक्षत्राणि । 
(ऋषिः -- गाग्यः | देवता ~ नक्षत्राणि। ) 
त्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसपाणि भुर्वने जवानिं। 


LCS | A IC, 


श सुमतिसिच्छमानो अहानि गीमि। संपयोमि नाकम्‌ ॥ १॥ 


kd 


3, 14? 


मग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तुं भद्रं मृगशिरः शमार्द्रा । 
छ्न सूनृता चारु पृष्यों भानुराश्लेपा अब॑नं मघा में ॥ २॥ 
एण्यं पूवा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु । 


राधेँ विशाखे सुहवालुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमारेष्ट मूर्लम्‌ . ॥ ३॥ 


८ 105 ० 
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~ 


अर्थ-- ( देवा! यत्‌ यज्ञं तन्वानाः ) देव जो यज्ञ कर रहे थे ( अस्य सप्त पारेधयः आसन्‌ ) उस यज्ञे सात 
परिधि थे ( जिः सप्त खमिधः क्ताः ) तीन गुणा सात समिधाएं की यी ओर ( पुरुषं पशु अबश्नन्‌ ) परमेश्वररूपी 
पुरुषको ध्यानके लिये चित्तमें बांधा था । उस पर ध्यान वे लगाते थे ॥ १५ ॥ 

( बृहतः देवस्य ) बडे देवके अर्थात्‌ (सोमस्य राज्ञः ) सोम राजाके ( मूश्चः ) सरसे ( ख्षतीः सप्त ) सत्तर 
वार सात ( अंशवः ) किरणें ( अज्ञायन्त ) उत्पन्न हुई ( जातस्य पुरुषात्‌ अघि ) जब वह पुरषस उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥ 

ये किरण सूक्ष्म प्रकाशमय तत्त्व है जिनसे यह सृष्टी बनी हैं । बडा देव सोम राजा-सर्वाधार शान्त प्रभु हे। जिससे थे 
तत्त्व प्रगट होकर सब सृष्टि बनी है । लि. & कौ 

सब मानव समाज जो इस प्रथिवी पर चारों ओर है वह सब मानव समाज इस पुरुषका शरीर ६ | दज्ञारां सुख, हजार! 

~ _ SH 

वाहु, दृजारों उद्र और हजारों पांव इस पुरुषके हैं यह वर्णन इस तरह देखना ओर सम्झना चाहिये । 

(७) नक्षत्राणि । 
दिवि रोचनानि ) साथ साथ युलोकमे प्रकाशित होनेवाले ( सरीस्एपाणि ) 
(अ-हानि ) विनष्ट न होनेवाळे नक्षत्रीकी ( तुमिशं सुमर्ति 
करता हुआ में (गौ्भिः नाकं सपर्यामि) अपनी वाणियोसे 


( चित्राणि ) चित्रविचित्र ( खाक 
सदा गतिशील ( सुवने जवानि ), भुवनमें वेगवान , 
इच्छमानः ) तथा आनिष्टनाशक उत्तम बुद्धिका इच्छा कृ 
सुखपूण खगैलोककी प्रशंसा गाता हुँ ॥ १॥ ककव र र fs 
हे अन्ने | ( कृत्तिका रोहिणी जुह्वं च अस्तु) कृत्तिका और रोहिणी ये नक्षत्र मेरे लिये सुखमे प्राथना करने योग्य 
| हाँ । ( सगशिरः भद्र ) रगरिर नक्षत्र कल्याण करनेवाला हो, ( आर्द्रा शं ) आर्द्रा नक्षत्र शान्ति देनेवाला हदो । (पुनः 
ता नियत? त्र उत्तम वाक्शक्ति देनेवाला हो, ( पुष्यः चारु ) पुष्य नक्षत्र मेरे लिये उत्तम हो । ( आस्छिषा 
न स्य क घा मे अयनं ) मघा नक्षत्र मरे लिये प्रगति देनेवाला हो ॥ २ ॥ 
भानुः ) आशषा नक्षत्र प्रकाश दव, (म कु 1 i क दु 
१ फर्गन्यों पुण्य ) पूर्वा फाल्युनीके दो नक्षत्र पुण्यकारक हा, (अत्र हस्तः चित्रा शिवा 2 यहाँ हस्त और 
यय टा ति मे खखः अस्तु ) खाता नक्षत्र मेरे लिये सुखदायी हो, ( राधे विशाखे ) हे राधे ओर 


चित्रा कह री हों । (खा दिय आ FT व 
शे । तुम दोनो ( त 3 उत्तम प्रार्थना करने योग्य हाँ । ( अनुराधा ज्येष्ठा मूल अ-रिष्ट ) अनुराधा ज्येष्ठा ओर 


मूल ये नक्षत्र विनाशक न दो ॥ ३ ॥ 


(८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


अन्नं पूवा रासतां मे अषाढा ऊजं देव्युत्तरा आ बहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवण! श्राविष्ठाः कुबेतां सुपृष्टिम्‌ 
आ में महच्छतमिंषग्बरींय आ मै दरया प्रोष्ठपदा सुश । 

आ रेवती चाश्चयुजो भगं म आ में र॒यिं भरण्य आ हन्तु 


॥४॥ 


॥५ ॥ (३८) 
(८) नक्षत्राणि | 
( फ्षिः-- गाग्यः । देवता-- नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः । ` 
यानि नक्षत्राणि दिव्य) न्तरिक्षे अप्सु भूमी यानि नगेंषु दिक्षु । 
प्रकेस्पयंश्रन्द्रमा यान्येति सोणि ममेतानिं शिवार्नि सन्तु ॥ १॥ 
अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे । 
योगं प्र पद्ये क्षेत्र च क्षेमं प्र पद्ये योगं च नमोंऽहोरात्राभ्यामस्तु || २॥ 
खस्तित मे सुप्रातः सुसायं सुंदिवं सुमगं सुशकुन मे अस्तु । 
सुहबंमभ्रे स्वस्त्यं१मत्ये गर्वा पुनरायाभिनन्दन्‌ ॥ ३॥ 
अनुहवं परिहृवं परिवादं परिक्षवम्‌। सेवेर्म रिक्तकुम्भान्परा तान्सेवित। सुव ।। ४ ॥ 


अथे --( पूर्वा अषाढा मे अन्नं रासतां ) पूर्वा अषाढा नक्षत्र मुझे अन्न देवे । ( उत्तरा देबी ऊर्ज आ 
बहन्तु ) उत्तरा अषाढा नक्षत्र उत्तम बल देवें । ( आभिजिन्‌ मे पुण्यं रासतां एव ) अभिजित नक्षत्र मुझे पुण्य देवे । 
(श्रवणः श्रविष्ठा, सुपुष्टं कुवतां ) श्रवण और श्रविष्ठा मुझे उत्तम पुष्टि देवें ॥ ४ ॥ 

(महत्‌ शतभिषक्‌ ) बडा शतभिषक्‌ नक्षत्र (मे वरीयः आ ) मेरे लिये घन देवे । ( द्वया प्रोष्ठपदा मे खुशमे 
आ ) दोनों प्रोष्ठपदा नक्षत्र मुझे उत्तम सुख देवे । ( रेवती अश्वयुजो च , रेवती और अश्वयुग नक्षत्र (मे भगं आ) 


भरे लिये धन देवें ओर ( भरण्यः मे रायि आ वहन्तु ) भरणी नक्षत्र मेरे लिये ऐश्वर्य ले आवे ॥ ५ ॥ 


(८) नक्षत्राणि । 
( याने नक्षत्राणि ) जो नक्षत्र ( दिवि अन्तरिक्षे ) युलोकमे अन्तरिक्षमें ( अप्सु भूमौ ) जलोमे भूमीपर 
( यानि नगेषु दिक्षु ) जो पवेतोंपर तथा दिशाओंमें है । ( चन्द्रमा यानि प्रकरपयन्‌ पति) चन्द्रमा जिनका भोग 
करता हुआ जाता दै । ( सर्वाणि एतानि मस शिवानि सन्तु) सब ये नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी हों ॥ १ ॥ 
( अष्टाविशानि ) अठाईस नक्षत्र ( शिवानि शग्मानि ) कल्याण और सुखदायी हाँ । (ये सह योगं भजन्तु) 
मेरे साथे योग प्राप्त कर । ( योग प्र पद्ये ) योग प्राप्त हो, ( क्षेमं प्र पचे ) क्षेम प्राप्त हो । ( क्षेमं च प्र पद्ये योगं च ) 


| क्षेम और योग प्राप्त हो । ( अहोरात्राभ्या नमः अस्तु ) दिन और रात्रीके लिये में नमन करता हूँ ॥ २॥ 


(से सु-आस्ततं ) मेरे लिये अस्तकाल कल्याण करनेवाला हो, ( सुप्रातः ) सुखदायी प्रातःकाल हो, ( सुसायं ) 
सायंकार सुखदायी हो । ( स्जुद्चं ) दिन सुखदायी दो, ( सुसुगं ) पशु सुखकारक हों, ( सुशकुन मे अस्तु ) पक्षी सुख' 
दायी हों । हे अभे | ( सुद्दचं स्वस्ति ) प्राथना सुखदायक हो । ( अमर्त्यं गत्वा ) अमरत्वको प्राप्त होकर तू ( पुनः 
अभिनन्दन्‌ ) पुनः सबको प्रसन्न करता हुआ ( आ अय ) आओ ॥ ३ ॥ 


है ( सबितः ) सबिता- सवे प्रेरक प्रभो ! ( अनुं ) स्पर्धा, ( परिहबं ) संघ. ( परिवादं ) निंदा, (परिः 


क्षं ) इणा या छीक आदि, ( सै; मे रिक्त कुंसान्‌ ) सबके साथ मेरे खाली घडे. ( तान्‌ परा सुव ) इन सबको 
दूर कर ॥ ४ | नु 


rh नवन - 
Perea: “५. ~ 


सुक्त ५ ] शान्ति । (९) 


अपपापं परिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क्षवम्‌ । 


शिवा तें पाप नासिका पण्यंगश्चाभि मेहताम ॥५॥ 
~ (१ ° 

इमा या ब्रह्मणस्पत विधूचीवोत ईरते। सप्रीचीरिन्द्र ता! कृत्वा मद्य शिवत॑मास्कृषि ॥६॥ 

खस्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमेऽहोरात्राभ्यामस्त ॥ ७ ॥ (४५) 


(९) शान्तिः। 
( ऋाषिः ~ ब्रह्मा ( शन्तातिः? ) । देवता -- शान्तिः, बहुदेवत्यम्‌ । ) 
शान्ता दो शान्ता ऐथिवी शान्तामिदमुषेन्तरिक्षम्‌ । 


शान्ता उदुन्वतीरापः शान्ता न! सन्त्वोषधीः ॥ १॥ 
शान्तानि पूवेरूपार्णि शान्तं नों अस्तु कृताकृतम्‌ | त 
शान्तं भतं च भव्यं च सबमेव शर्मस्त॒ न! ॥ २ ॥ 


इथं या पैरमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता । ययैव संसुजे घोरे तयेव शान्तिरस्तु न१॥ २ ॥ 
॥ १, 


इदं यत्परमेष्ठिन मनो वां ब्रहम॑संशितम्‌ । येनेव संसुज घोरं तेनेव शान्तिरस्तु न! ॥ ४ ॥ 


[१ 


अर्थे- (अपपापं परिक्षव ) पात्र आर छींक दूर हा । (पुण्यं क्षव म महि) पुण्यकारक भन्न हम भक्षण करेंगे । 
हे पाप | ( शिवा पण्यगः च ) कल्याण करनेवाली भोर पुण्य मागस जानवाल। (ते नासिका आभ महता ) तेरो नाक 


पर मूत्र करें । तेरा अपमान करें ॥ ५ ॥ 
शिवा-- कल्याण करनेघाली, भाछ । कू र 
( ब्रह्मणस्पते ) हे ज्ञानपत | (इमाः या! विषूचा! ) इन नाना दिशाओंमें ( वात रझ ते i श च 
न्द्र । ( ताः सभ्राचाः कृत्वा ) उनको योग्य मागसे चलनेवाल करक ( मह्यं शिवतमाः कधि ) मेरे लिये 


कर ॥ ६ ॥ 
( नः स्वास्ति अस्तु ) हमारा कल्याण हो, ( नः 
अस्तु ) दिन रात्रीके लिये नमस्कार हो ॥ ७ ॥ 


सुखदायी 
अभय अस्तु ) हमे निर्भयता प्राप्त हो । ( अहोरात्राभ्यां नमः 


(९ ) शान्त । 
न्ति देवे । ( पृथिवी शान्ता ) पृथिवी शान्ति देवे । (इद उरु अन्तरिक्ष शान्त ) 


$ शान्ता ) यलेक झा। 
( 28 ) आपः शान्ताः ) उछलनवाल जुल शान्त दव । ( अषधा: नः 


यह बडा अन्तरिक्ष शान्तिकारक दो । ( उदन्वता! 


ने ली द्ों ॥ १ ॥ 
[न्ता सन्त ) ऑषधियां हमारे लिये शान्त दवा 
( त जान्तानि ) पूर्व समयके रूप शान्त दत । ( नः कृत-अकृतं शान्तं अस्तु ) इमने किये या न 


किये कार्य हमारे लिये शान्ति देनेवाले हों । ( भूत भव्य च शान्त ) भूत और भविष्य शान्तिकारक हा ( सव एव नः डा 


अस्त सब दमार लियि शान्त देनेवाला हा ॥ २॥ = > 7 है सद 
र इथं या परमेष्ठिनी ) यह जो परमस्थानमें, स्थित ( त्रह्मलाशता वाकू देवी) ज्ञानसे तेजस्वी बनी वाचा देवी हे 


( यया घोर एव सखे) जिससे भर्यकर कात होते हैं ( तया एव नः आास्तिः अस्तु ) उससे हमें शान्ति प्राप्त हो ॥ ३॥ 
( इदं यत्‌ परमेष्टिनं ) यह जो परमस्थानमे स्थित ( वां ब्रह्मसंशिते मनः ) आप दोनेका ज्ञानसे तेजस्वी बना 
मन है, जिससे घोर परिणाम होता दै, वह हमारे लिये शान्ति देव ॥ ४ ॥ 
२ ( भथव. भाष्य काण्ड १९ ) 


(१०) अथधेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १९ 
इमानि यानि पञ्चैन्द्रियाणि मन!पष्ठानि मे हृदि ब्रह्म॑णा संशितानि । 
यरेव ससज घोरं तेरेव शान्तिरस्तु न! ॥ ५ ॥ 
श नों मित्र; शं वरुणः श विष्णः शे प्रजाप॑ति। । 
शं न इन्द्रो बृहस्पति? शे नों भवत्वयमा ॥ ६॥ 
"हो नों मित्र! शे वरुण! श॑ विवस्वोछमन्तक। । 
उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नों दिविचरा ग्रहाः . ॥ ७॥ 
श नो भूमिर्वप्यमाना शमुर्का निहेतं च यत्‌ । 
शे गाग्रो लोहितक्षीरा! शं भूमिरवं तीयेती! ८ ॥ ८ ॥ 
नधत्रमर्काभिहतं शम॑स्तु न¦ श नोंऽभिचाराः शमु सन्त कत्या! । 
श नो निखाता ब्र्गाः शमल्का देशोपसगा! शसु नो भवन्तु ॥ ९ ॥ 
“श नो ग्रहाआन्द्रमसाः शमादित्यश्चं राहणा । 
श नों मत्युधमकेतु? श रुद्रास्तिग्मतेंजस! ॥ १० 
श रुद्राः ह वस॑वः शामादित्याः शमग्नयः । 
श नों महषयो देवा; श देवा; शं बृहस्पति; RN 
अथे ( इमानि यानि पञ्च ईद्रियाणि ) जो ये हमारे पांच इन्द्रिय हैं, ( मनःषष्ठानि ) मन जिनमें छठा है 
( ब्रह्मणा संशितानि मे हृदि ) ज्ञानसे तेजस्वी बने मेरे हृदयमें रहते हैं । जिनसे भयंकर कमे होते हैं, उनसे हमें शान्ति 
प्राप्त हो ॥ ५॥ हू 
मित्र हमारे लिये सुखदायी हो, वरुण हमें सुखदायक हो, विष्णु और प्रजापति हमें सुखदायी हों, इन्द्र, बृद्दस्पति आर 
आ. अयेमा हमें शान्ति देनेवाला हो ॥ ६ ॥ 
> मित्र इमारे लिये शान्ति दे | वरुण हमें शान्ति दे, ( विवस्वान्‌ अन्तकः शां ) विवस्वान. हमें शान्ति दे, आर अन्त 


करनेवाला देव हमें शान्ति दे। ( पार्थिवा अन्तरिक्षाः उत्पाताः ) पृथिवी ओर अन्तरिक्षमे होनेवाले उत्पात. आर ( दिवि 
चराः भ्रहाः नः शां) युलोकमें संचार करनेवाले ग्रह हमें शान्ति देवे ॥ ७ ॥ 


( चेप्यमाना भूमिः नः शा ) भूजाल होनेवाली भूमि हमें शान्ति दे, ( उल्का शां ) उल्का शान्ति देवें ( यत्‌ निहंतं ) 
देने 31 


LS 


जो प्रथिवीपर गिरा हे वह भी शान्तिकारक हो। ( लोहित-क्षीराः गाचः झं ) रक्तके समान दूध देनेवाली गोवे 
हमें शान्ति देवं । ( अचतीयेतीः भूमिः झां ) फट जानेवाली भूमि भी शान्ति देनेवाली हो ॥ ८ ॥ 

4 ( उद्काभिइत नक्षत्र नः झां अस्तु ) उल्कासे फेंका गया नक्षत्र हमें शान्ति देवे। ( आभिचाराः नः हां ) शु ` 

आक्रमण भी हमें शान्ति देनेवाला हो, ( कृत्याः डां उ सन्तु ) घातक क्रियाएं भी शान्ति देनेवाली हा । ( निखाताः 

रहे हमारे लिये शान्ति दें। ( वढ्णा; छा ) हिंसाके कार्य हमें शान्त दें। ( देशोपसर्गाः उल्का नः उ श 


1 १०७ 


स्ताः ग्रहाः नः शां ) चंद्रमा संबंधी प्रहृ हमें शान्ति देवें ( राहुणा आदित्यः शां ) राहुके साथ सूम हम 
केतु स नः रां ) धूमकेदु मृत्यु हमें शान्ति देनेवाला हो, ( तिग्मतेजखः रुद्राः श॑ ) तीरे 


सुक्त ९ ] १ शान्ति | (११) 


प 
24- 


तिधांता लोका वेदा! ससक्रपयो व्यय; | 
खस्त्ययनमिन्द्रो मे शभे यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु । 
देवाः शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवा! शर्म यच्छन्तु ॥१२॥ 
यानि कानि चिच्छान्तानिं लोके संप्रक्पयों बिदुः । 
णे 


I~ 


सर्वाणि शे भ॑वन्तु मे श में अस्त्वभ॑यं मे अस्तु  ॥१३॥ 
पाथिवी शान्तिरन्तरिंक्षं शान्तिद्योः शान्तिरापः शान्तिरोप॑धयः शान्तिर्वनस्पतयः 
शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सबै मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्ति! द्यान्ताभि! | 
ताभिः शान्तिभिः सर्वेश्ञान्तिभिः शमंयामोऽहं यदिह घोरं यदिह करं 


यदिह पापं तच्छान्तं तब्छियं सर्वेभेष शमस्तु नः ॥ १४।। (५९ ) 
॥ इति प्रथमोऽनुवाक्रः॥१॥ ५ 


बेद, सक्ष ऋषि, अभि ( तेः मे स्वस्त्ययनं कृतं ) इन सबने मेरा खस्त्ययन अर्थात्‌ सुखदायक मार्ग किया है। (इनदरः मे गर्म 
यच्छतु ) इन्द्र मुझे सुख देवे । ( ब्रह्मा मे ठाम यच्छतु) ब्रह्मा मुक्षे सुख देव । ( विश्वे देवाः मे झम यच्छन्तु ) सब 
देव मुझे सुख देवं । ( सर्वे देवाः मे शर्म यच्छन्तु ) सब देव मुझे सुख देवे ॥ १९ ॥ 

(यानि कानि चित्‌ शान्तानि ) जो कुछ शान्तिदायक हैं, ऐसा ( लोके स्त्यः विदुः ) डोको सप्त ऋषि 
जानते हैं, ( सर्वाणि मे शां भवन्तु ) वे सब मेरे लिये सुखशान्तिदायक हों, ( म श अस्तु ) मेरे लिये शान्ति ददो, ( मे 
अभयं अस्तु ) मेरे लिये निर्भयता हो ॥ १३ ॥ Pr 

पृथिवी शान्ति देवे, अन्तरिक्ष शान्ति देवे, द्युलोक शान्ति देवे, ( आपः ) जल शान्ति देवे, ( ओषधयः बनस्पतयः ) 
औषधि-वनस्पतियां शान्ति देवे, सब देव शान्ति दे ( सव द्वाः म गान्त ) सब देव मेरे लिये शान्ति देवें । ( आन्ति! 
शान्तिः जान्तिमिः ) शान्तियाँके साथ शान्ति सची शान्ति हो । (ताभिः शान्तिभिः खव शान्तिभिः आ न 
अयामः ) उन शान्ति पूर्ण सब शान्तियोंसे हम शान्तिको प्राप्त हों। ( यत्‌ इह घोरं ) जो यहाँ घोर ६, ( यत्‌ इह कूर 


` णो यहां कूर दे, ( यत्‌ इह पापं ) जो यहां पापमय ६, (तत्‌ शान्तं ) वह शान्त हो, ( तत्‌ शिवं ) वद्‌ कल्याण- 
RY न नह 
कारी हो, ( नः स्व एव शां अस्तु ) हम सब शान्तिदायक हों ॥ १४ ॥ 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


(१२) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(१०) शान्ति: | 

( ऋषिः -- वासिष्ठः | देवता -- बहुदेवत्यम्‌ । ) 
शं ने इद्राम्ी भंवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमां सुविताय श॑ यो! शं न इन्द्रांपपणा वाजसातो ॥ १ ॥ 
शं नो भग! शर्म नः शंसों अस्तु शे न; पुरंधिः शर्म सन्तु राय! । 
श॑ न॑। सत्यस्य सुयम॑स्य शंसः श॑ नों अयेमा पुरुजातो अंस्तु 
शे नों धाता शमं धर्ता नों अस्तु शं न॑ उरूची भवतु स्वधामि; । 
शं रोद॑सी बृहती श नो अद्रिः श नों देवानां सुहवानि सन्तु ।। ३॥। 
श नो अझ्निज्योतिरिनीको अस्तृ श नों मित्रावरुणावश्चिना शम्‌ । 
श न! सकृता सुकतानिं सन्त शं न इषिरो आभि वात्‌ वात! 

७॥ > 


शं नो द्याबांपरथिबी पवेहूतो शमन्तरिक्षं दशय नो अस्त । 
श न ओषधीवनिनो भवन्त श नो रजसस्पर्तिरस्त जिष्णुः 


।॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


| ५ ॥ 


(१० ) शान्तः । 
अथे-- ( इन्द्र-अग्नी अवोभिः नः शं भवतां ) इन्द्र और अमि अपने रक्षणे साधनोंके साथ हमारे लिये 
शान्तिदायक हों । ( रात-हव्या इन्द्र-चरुणा नः शा ) अन्नका दान करनेवाले इन्द्र और वरुण हमारे लिये शान्तिदायक 


हो । ( इन्द्रा-सोमा सुविताय शां याः ) इन्द्र और सोम सुखके लिये हमें शान्ति दें और भयको दूर करें । ( इन्द्रा- 


पूषणा चाजसाताो नः झा ) इन्द्र ओर पूषा बलके दानके समय हमे शान्ति देवें ॥ १॥ 


( भगः नः शां ) भग देव हमें शान्ति दें, ( शसः नः शं उ अस्तु ) प्रशंसनीय देव हमें शान्ति दें । ( पुरधिः 
नः शा ) विशाल बुद्धि हमें शान्ति देवे । ( रायः झां उ सन्तु ) ऐश्वय हमें शान्तिदायक हो । ( खुयमस्य सत्यस्य शंलः 
नः शा ) उत्तम नियमयुक्त सत्यका प्रशंसक हमें शान्ति देवे । ( पुष्जातः अयमा नः झां अस्तु ) बहुत प्रसिद्ध अयमा 
हमें शान्ति देवे ॥ २ ॥ 

( घाता नः श ) धारणकर्ता देव हमें शान्ति देवे, ( धती नः शं उ अस्त ) आश्रयदाता हमें शान्ति देवे । 
( स्वधाभिः उरूची नः दा भवतु ) अपने धारक रा।न्तियोंके साथ यह फेली हुई पृथिवी हमें शान्ति देनेवाला द । 
( ब्रहती रोदसी शा ) बडी यु ओर अन्तरिक्ष हमारे लिये शान्त हाँ । ( आद्रे नः शां ) पहाड हमारे लियें शान्ति देव । 
(देवानां सुहवानि नः श सन्तु ) देवोंकी प्राथनाएं हमें सुखदायक हाँ ॥ ३ ॥ 

( ज्योतिः अनीको अञ्चः नः शां अस्तु ) तेजस्वी प्रदोप्त सुखबाला अभि हमें शान्ति देनेवाला हो । ( मित्रा 
चरुणा नः श ) भित्र ऑर वरुण हमे सुखदायी दो, ( आश्विना झं ) अश्विनो हमें शान्ति देवें । ( सुकृतां सुक्ृताने न 
का ) अच्छे कम करनेवालोके अच्छे कमे हमार लिये सुखदायी हों, ( इषिरः वातः नः शं अभि वातु ) गतिमान वायु हमार 
लिये शान्तिदायक बहे ॥ ४ ॥ 

( पूबेहतों द्यावाप्रथिवी नः झां ) प्रथम प्रायेनामें यु और पृथिवी हमें शान्ति देनेवालो हॉ । (अन्तरिक्ष नः , 
हशय शे अस्तु ) अन्तरिक्ष हमारे देखनेके लिये शान्तिदायक हो । ( वनिनः ओषधीः नः शं भवन्तु ) सेवन करन 


ओषधियाँ हमारे लिये शान्तिदायक हाँ । ( जिष्णुः रजसः पातिः नः ठां अस्तु ) जयशील रजोलोकका पालक हमारे लिय 
शान्ति देनेवाला हो ॥ ५ ॥ ८ 


roe 


' देनेवाला दो, ( डांभुः क्षेत्र 
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मितयो भवन्तु श न॑ प्रस्व? शम्व॑स्तु बो 

सये उरुचक्षा उदेतु शं नों भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः । 

¦ पेता श्रुवयों भवन्तु शं न; सिन्धवः शर्म सन्त्वापः ॥ <॥ 

शे नो आदितिभेवतु ब्रतेभिः यं नों भवन्तु मरुत॑ः स्वको! । 

श नो विष्णुः शमुं पूषा नों अस्तु शं नों भवित्रै शम्बस्तु वायु! ॥ ९ ॥। 
0० ~ ^ 


शे नो देवः सविता त्राय॑माणः शं नों भवन्तूषसो विभाती! । 
शं न॑ः पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्यः श नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शुः ॥१०॥ (६९) 
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अर्थ-- (वसुभिः देवः इन्द्रः नः शं अस्तु ) बसुओके साथ ए देव हमारे लिये शान्तिदात। हो। ( आद्त्यामः 
खुशंसः वरुण: शां ) आदित्योंके साथ प्रशंसनीय वरुण हमें शान्ति दवे । ( रुद्रेभिः जलाषः सद्र नः शा १ सयर 
साथ जलरूपी रद्र हमें शान्ति देवे । ( झाभिः त्वष्टा इद्द नः शं स्टणोतु ) शक्तियाँकै साथ त्वष्टा यहां हमें शान्तस 
सुने ॥ ६ ॥ 
( सोमः नः ञं भवतु ) सोम हमारे लिये शान्तिदायक हों । { ब्रह्म नः शा ) ब्रह्म हमारे लिये शान्तिं देवे ( ग्रावाणः 
नः शां ) पत्थर हमारे लिये शान्ति दें । ( यज्ञाः नः शां सन्तु ) यज्ञ हमार लिय शान्त द । ( स्वरूणां मितयः नः 
झं ) यूपोंकी स्थितियां हमारे लिये शान्ति दें । ( प्रस्वः नः शां ) उत्पन्न होनेवाले पदाथ इस शान्त द्‌ । ( वांदः श अस्तु 
वेदि हमें शान्ति देवे ॥ ७ ॥ हँ 

(५ CAS ~ ~ ~ प्रो 
5 उदे विशे लिये शान्त देता हुआ उादेत हा । ( चतस्राः 

( उरुचक्षाः सूर्यः नः शं उदेतु ) विशेष प्रकाशवाला यी 2 हा ( जतन 
प्रदिशः नः शं भवन्तु ) चारों दिशा हमारे लिये सुखदायिनी दों । (धुवयः पवताः नः शं भवन्तु ) स्थिर पवत हमे 
शान्ति दें। ( सिन्धवः नः शं) नदियां हमे सुखदायी हों (आप! उ शां सन्तु) जल हमारे लिये शान्ति 
देवे॥ ८ ॥ | 

( अदितिः व्रतेमिः नः शं भवन्तु ) पृथिवी अपने अनेक व्रतेसि हमें शान्ति देनेवाली हो । ( स्वर्काः मरुतः नः 
दां भवन्त) उत्तम गतिवाले वायु हमारे लिये शान्ति दें। ( विष्णुः नः दां ) विष्णु इमे शान्ति देवे, ( पूषा नः शं अस्तु ) 
पूषा हमें पमत देवे । ( भावित्रं नः शं अस्तु) उत्पति स्थान हमें शान्ति देनेवाला दे। ( वायुः शं उ अस्तु ) वायु शान्ति 
देनेवाला हो ॥ ६ ॥ FS 

( प्राणः सविता देवः नः शं ) रक्षण करनेवाळा सबिता देव हमें शान्ति देवे । ( विभातीः उषसः नः शा 

७ ७ € ~ ~ OS 2 

भवन क चर हम शान्तिदाय टो (पजन्य न मारा भवतु ) च सि 
दी स्य पतिः नः शं अस्तु ) सुखदायक क्षेत्रका पति हमें शान्ति देनेवाला हो ॥ १० ॥ 


(१४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(११) शान्ति: । 
| (क्रषिः - वसिष्ठः | देवता -- बहुदेवत्यम्‌ । ) 
शं न; सत्यस्य पत॑यो भवन्तु शे नो अभैन्तः शमं सन्तु गाव! । 
न क्रभव; सुकृतः सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो हेषु ॥ १ ॥ 
नों देवा विश्वदेवा भवन्तु छं सर॑स्वती सह धीभिर॑स्तु । 
शमभिषाचः शमं रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ २॥ 
शे नों अज एकपाइेवो अस्तु शमहिंबुध्य॑1; शं संमुद्र। । 
CNS 


भं नों अपां नपा्पेररस्तु इं न; पश्चिभवतु देवगोंपा ॥ ३ ॥। 


८ 


आदित्या रुद्रा वसंबो जुषन्तामिदे ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 


शृण्वन्तु नो दिव्या) पाथिवासो गोजाता उत ये यज्चियांस! ॥ ४ ॥ 
ये देवानामुत्विजों यज्ञियांसो मनोयजत्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 
ते नो रासन्तामुरुगाथमद्य य॒यं पांत खत्तिभिः सदा नः ॥ ५ ॥ 


" तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शं योरसभ्थभिदमंस्तु शस्तम्‌ । 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते साद॑नाय ॥ ६ ॥ (७५) 


( ११) झा।न्तिः। ण र. जीवि 
अथ ( त्यस्य पतयः नः शां भवन्तु ) सत्यके पालक हमें शान्ति देनेवाला हों । ( अवेन्तः नः हां ) घोडे हमे 
शान्ति दें, ( गावः शां उ सन्तु ) गोवें शान्तिदायक हो । ( सुक्कतः सुहस्ताः ऋभवः नः शां ) उत्तम काम करनेवाले कुशल 
कारीगर हमें शान्तिदायक हो । (पितरः हवेषु नः शां भवन्तु ) पितर प्राथनाके समय हमें शान्ति देनेवाले हो ॥ १ ॥ 
(विश्वदेवाः देवाः नः दां भवन्तु ) सर्व देव हमें शान्ति देनेवाले हों । ( चीभिः खह सरस्वती झं अस्तु) 
बुद्धियोके साथ सरस्वती हमें शान्ति देनेवाली हो । ( अभिषाचः शां ) चारों ओरसे आनेत्राले सुखदायक हों, ( रातिषाचः 
शा उ ) दान देनेके लिये आनेवारे शान्तिदायक हों । ( द्व्याः नः शो ) दुलोकमें रहनेवाले हमें शान्ति दें, ( पार्थिवाः 
सअप्याः नः शां ) पृथिवीपर होनेवाले, जलमे द्वोनेवाले हमें शान्ति देनेवाले हों ॥ २ ॥ 
( अज एकपाद्‌ देवः नः शं अस्तु ) अजन्मा एकपादू देव हमें शान्ति देवे। ( बुष्यः अहिः शां ) जडे रहनवाला 
आहि शान्ति देवे । ( समुद्र: शं ) समुद्र शान्ति देवे। ( पेरुः अपां नपात्‌ नः शं अस्तु ) दुःखोसे.पार करनेवाला, जलको 
गिरानेवाला देव हमें शान्ति देवे । ( देवगोपा पूश्चिः नः शं भवतु ) देवोंके द्वारा सुरक्षित प्रथिवी हमें शान्ति देनेवालीं 
॥३॥ 
_ (इदं नवीयः करियमाणं ब्रह्म ) यह नवीन किया खोत्र आदित्य, रुद्र और वसु घेवन करें । (दिव्याः पाथः 
जा युलाकमे, जो पथ्वीपर ( गोजाताः ) जो गोमें उत्पन्न और ( उत ये यज्ञियाः ) जो यज्ञके लिये योग्य हैं वे सब 
तु ) हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ४ ॥ , ह £ 
याक्षियासः ऋत्विज़ः ) जो देवोंके यज्ञके योग्य ऋत्विज हैं, (मनोः अमृता; क्रतञ्चाः यजत्राः ) 
जक है (ते अद्य नः उरूगायं राखन्तां) वे आज हमें विशेष उपदेश दें। ( यूयं 
कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा करो ॥ ५ ॥ ` 
ब इसे शान्तिदायक हों । ( शा योः अस्मभ्यं इदं शस्तं अस्तु) 
गाधं उत प्रतिष्ठां अशीमहि ) ऐश्वय आर 
छोकके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ६ ॥ 


शश 
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(१२) शान्ति! । 
( ऋषिः -- वासिष्ठः | देवता ~ उषा । ) 
उषा अप खसुस्तमः सं वतयति वतेनि सुजातता । 
अया वाज देवाहित सनेम मदेम शतहिमाः सवीराः ॥ १॥ (७६) 


(१३) एकवार! । 
( ऋषि; -- अप्रतिरथ; | देवता,-- इन्द्रः । ) 


इन्द्र॑स्य वाहू स्थविरो वषाण चित्रा इमा ब॑षभो पांरयिष्णू। 


ट्‌ 


तो यक्षे प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुंराणां स्व१येत्‌ ॥ १ ।। 

आशु! शिशांनो वप॒भो न भीमो घनाघनः क्षोम॑णअ्रपेणीनाम । 

संक्रन्दनोऽनिमिष एंकवीर! श॒तं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ २॥ 

संक्रन्द्नेनानिमिमेणं जिष्णुनाऽयोध्येनं दुश्यवनेन धृष्णुना । 

तदिन्द्रेंण जयत॒ तरसंहश्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥३॥ . 
( १२) उपा । ` ~ 


शै-- (उषा) उषा ( सुजातता ) उत्तम रोतिसे उतपन्न हानेके कारण ( वर्तनिं सः वर्तयति) मागको सम्यक्‌ 
ऐतिसे दर्शाता दै और ( स्वसुः तमः अप ) अपनी बहिन रात्रीके अन्धकारको दूर करता ह । (अया देवहितं वाजं 
नेम ) इस उषासे हम देवोंके लिये हितकारक बल प्राप्त करेंगे । ( खुबीराः शतहिमाः सदेम ) उत्तम वीर संतानासे युक्त 
होकर सौ हिमकालतक आनन्द प्रसन्न रगे । 
(१३) एकवीरः 


( इन्द्रस्य बाइ ) इसके बाह ( स्थाविरो वाणी ) स्थिर और बलवान्‌, ( चित्रा इमा वृषभो ) विलक्षण 
तथा दःखासे पार करनेवाले (योगे आगते), समय आनेपर (प्रथमः ता याक्षं ) पार में उनको जोडता हूं । 
(याभ्यां जितं यत्‌ अखु-राणां खः ) जिनकी सहायतासे जात लिया जा जाणं ज केबालाडा जाची 

इन्द्र ( आशुः ) शीघ्र काय करनेवाला, ( रशान ) तीक्ष्ण, ( वषभः न भीमः ) बलक्रे समान भयंकर ( घना 
घनः ) शत्रुको मारनेवाला, ( चषणाना क्षोमणः ) मनुष्योंकी हलचल करनेबाळा ( संक्रन्दनः अनिमिषः ) ललकारनेवाला 
ओर आँखोकी पलकें भी न झकनंवालां अर्थात्‌ सतत कार्यकर्ता ( पकवीरः इन्द्रः) अद्वितीय वार इन्द्रे (साकं शतं 
सेनाः अजयत्‌) साथ सैंकडों शत्रुसेनाको जात लिया ॥ २॥ | 
( संक्रन्द्नेन ) ललकारनवाल (अनिमिषण जिष्णुना ) निमेषरहित आलस्यरहित, जयशील, ( अयोध्यने ) युद्ध 
लिये जिसके साथ अशक्य है, ( दुरच्यवनेन घुष्णुना ) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य ओर शत्रुओंका घषण करने 
बाण हाथमें धरनेवाले बलवान्‌ ( इन्द्रेण ) इन्द्रकी सदायतासे, हे ( युधः नरः ) युद्ध करनेवाले 
। । (तत्‌ सद्दध्वं ) उस शत्रुको परास करो ॥ ३॥ 


करनेके 
वाले ( इषुहस्तेन वृष्णा ) 
वार नेताओ ! ( तत्‌ जयत) उस आभळाषितेको जीते 


(१६) 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १९ 

स इपुहस्तै; न निषङ्गिभिवेशी संस्रष्टा स युध इन्द्रो गणनं । 

संसृष्टजित्सोमपा ाहशष्य्रधन्या प्रतिंहिताभिरस्ता ॥४॥ 
बलविज्ञायः स्थविर! प्रवीरः सहंखान्वाजी सहमान उग्र! । 

अभिवीरो अभिष॑त्वा सहोजिजत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन्‌ ॥ ५ ॥ 
इमे बीरमनुं हपेष्यमुयामिन्द्ै सखायो अनु से रमध्वम्‌ । 

ग्रामजितं गोजितं वजबाह जयन्तमज्म प्रमुणन्तमोज॑सा ॥ ६॥ 
आभि गोत्राणि सह॑सा गाह॑मानोऽदाय उग्रः शतमन्युरिन्द्र। । 

दुश्च्यवनः पृतनापाडयोध्योडैसाक सेनां अवत प्र युत्सु ॥ ७॥ 
बृहस्पते परि दीया रथेंन रक्षोहामित्री अपबाध॑मानः । 
प्रभस्ेछत्रून्प्रमुणन्नमित्रांनस्माकमेभ्यविता तनूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र एषां नेता बुहस्पतिदेक्षिणा य॒ज्ञः पुर एतु सोम॑ः । 

देबसनानामाभिभञ्जतीनां जर्थन्तीनां मरुतों यन्तु मध्ये ॥ ९॥ 


अर्थ-- (स इणु दस्तैः ) वह बाण हाथमें धरनेवाले वीरोंके साथ, ( खः निषाङ्गोभिः ) वह तकशवाले वीरोके साथ 
रहनेवाला ( बशी ) वशमें रखनेवाला, ( युधः सस्रष्टा खः ) युद्दोको करनेवाला, ( गणेन इन्द्रः ) समूहोके साथ वह इन्द्र 
( संसतृष्टजित्‌ ) सेनाको जीतनेबाला, ( सोमपाः ) सोमरस पानेवाला, (बाहुराघीं ) बाहुबलसे युक्त ( उग्रधन्वा ) भयंकर 
घनुष्य घरनेवाला ( प्राताहिताभिः अस्ता ) शत्रुसेनाके भेजे शम्रोंको तितर बितर करनेवाला बीर है॥ ४ ॥ 

( बळचिज्ञायः ) अपने और शत्रुक बलको जाननेवाला, ( स्थविरः ) युद्धमें स्थिर रहनेवाला, ( प्रवीरः ). उत्तम वीर, 
( सहस्वान्‌ ) बलवान , ( वाजी ) शक्तिमान्‌ ( सहमानः उग्रः ) शत्रुको दबानेवाला उम्र वीर ( अभिवीरः ) जिसके 
चारों ओर बीर रहते हैं ( अभि-सत्वा ) चारों ओर बलवान्‌ वोरोंसे युक्त ( सद्दोज्ञित्‌ ) बलोसे शत्रुको जीतनेवाला तू है। दे 
इन्द्र | दे ( गो-विद्न्‌ ) भूमिको अपने वशमें रखनेवाले वीर | ( जत्र रथं आ तिष्ठ ) विजयी रथपर बैठ ॥ ५ ॥ 

हे ( सखायः ) मित्रो | (इमं उग्रं वीरं इन्द्रं ) इस उम्रवीर इन्द्रको ( अनु हषेष्घं ) आनंदित करो ओर (अनु 
सं रभध्वं ) उनके अनुकूल प्रयत्न करो । वह ( ग्रामजितं ) शत्रुके ग्रामोंको जीतनेवाला, ( गोजितं ) गौओको जीतनेवाला, 
( वज्नबाहु ) वजके समान बाहुवाला, ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाला ( ओजसा प्रसूणन्ते ) और वेगसे शत्रुको कुचः 
लनेवाला दे ॥ ६ ॥ | 

( गोजाणि सद्दख। अभि गाहमानः ) गोरक्षक वाढोंकों अपने बलसे घेरनेवाला, ( अ-दायः ) शत्नुपर दया न करने” 
वाला; ( उग्रः शतमन्युः ) उप्रवोर संकडा उत्साहोंसे युक्त ( दुश्च्यवनः ) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य ( पृतना 
घाड्‌ ) र्रुसेनाका पराभव करनेवाला ( अयोध्यः इन्द्रः ) जिसके साथ युद्ध करना अशक्य है ऐसा यह इन्द्र ( युत्खु 
अस्माक सेना: प्र अचतु ) युद्धोमे हमारी सनाआंका रक्षण कर ॥ ७ ॥ 

है बृहस्पते | ( अमित्रान्‌ अपबाघमानः) शत्रुओको बाधा पहुँचानेवाला ( रक्षो-हा ) राक्षसोंका नाश करता हुआ 
. (स्थेन परि दीयाः ) रथसे शत्रुको घेर । ( शञ्चन्‌ प्रभञ्जन्‌) शत्रुआंको कुचलता हुआ और ( अमित्रान्‌ प्रम्मणन्‌) 

अमित्रोंका नाश करता हुआ और ( अस्माक तनूनां अविता ) हमारे शरीरोंका रक्षण करता हुआ ( एथि ) भांग बढ ॥ ८॥ 

(इन्द्र एषां नेता ) इन्द्र इनका नेता है, ( बहस्पतिः दक्षिणा) बृहस्पति दक्षिण हायकी भोर रहे, ( यशः 

सोमः पुरः पलु ) यजनाय सोम आगे चले। ( आभेि अञ्जतीनां ) राजुको तोडनेवाली, ( जयन्तीनां ) जीतनेवाली 
( देवसेनानां ) देवसेन्योके ( मध्ये ) मध्यमे ( मरुतः अभि यस्लु ) मरुत्‌ आगे बढे ॥ ९ ॥ ` 


RoR i ... 


ठी 
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खुक्त १२] 


एकवार: । 


(१७) 


इन्द्र्स वृष्णा वरुणस्य राजञ आदद्याना मरुतां शध उग्रम्‌ । 


महासनता झुवनच्यवाना घाषाो दुवानां जयतामुदस्थात्‌ 


॥१०॥ 


असाकासन्द्र; समृतषु ध्वणष्वस्माक या इषवस्ता जयन्तु | 


असाक वारा उत्तर भवन्त्वस्मान्द्वासाऽवता हवेष 


॥११।। (८७) 


र थे-- ( छुष्णः इन्द्रस्य ) बलवान्‌ इन्द्रका ( वरुणस्य राक्षः ) वरुण राजाका ( आदित्यानां मरुतां ) आदिल 

आर मसताका (उझ शः ) प्रबळ सामर्थ्य प्रकट हो रहा है । ( महा-मनखाँ ) बडे मनवाले ( भुवनच्यवानां दवानां ) 
भुवनोंका हिलानेवाले देवोंका ( जयतां ) जीतनेके समय ( घोषः उद्स्थात्‌ ) घोषका शब्द ऊपर उठ रहा हे ॥ १० ॥ 

(ससतेचु ध्वजषु ) ध्वज इकट्टे होनेपर ( अस्माकं इन्द्र: ) हमारा इन्द्र विजय करे । ( अस्माक या इषवः ता 

यन्लु ) हमारे जो बाण हैं वे जीते । ( अस्माकं वारा उत्तर भवन्तु ) हमारे वीर ऊंचे रहें । ( हवेषु अस्मान्‌ द्वास 


अवत ) युद्धाम हम दव सुराक्षत रख ॥ ११ ॥ 


इस सूक्तम विजय पानेके लिये क्या करना चाहिये वह 
उपदेश हे । इन्द्रके समान जो बनेंगे वे विजय प्राप्त करेंगे । 
इस दृष्टिस इस पूक्तमें इन्द्रेके गुणोंका जो वणन आया दे वह 
मननपूचेक देखने योग्य है-- 
१ बाहू स्थावरा वषाणो- बाहू सुरढ आर बलवान्‌ ह।। 
२ वृषभो पारायष्णू -- सांडके समान वलिष्ठ आर दुःखस 
छुडानम समथ । 
३ असराणां स्वः जित-- असुरॉका सवख जीता । प्राण 
दान करनवालाका प्राप्त हॉनवाला स्वग प्राप्त कया । 
४ आशुः शिशानः-- लरासे काय करनेवाला आर तारण 


स्वभाव होना, 

५ भीमः घनाघनः-- भयंकर आघात करके शत्रुका नाश 
करनेवाला, 

६ चर्षणीनां क्षोभणः = मानवोंकी क्षोभकारक हलचल 
करनेवाला, 


७ संक्रन्दनः अनिमिषः एकवार:-- गजना करनवाला, 
आंखकी पलकें न झपकनेवाला आद्वताय वार 

८ साकं शर्त सना अजयत्‌ एक साथ सा सनाका 
जीतनेवाला, 

९ जिष्णुः अयोध्यः दु«च्यवन' 
जिसके साथ युद्ध करना अशक्य ह, जिसका स्थानेच 
भ्रष्ट करना कठिन दै और जो शत्रुक्रो घषण करता ह । 

१० इचुहस्तः छृष्णः-- बाण द्वाथमें घरनेवाला बलवान्‌ 
वार, 
११ जयत, सद्दध्वं-- विजय करो, शत्रुको पराभूत करा । 

१२ निषङ्गो वशी-- कवचधारी, तकशधारों, सबका वशमें 

` रखनेवाला, 
३ ( अथव. भाष्य, काण्ड १९) 


धष्णुः-- विजयी 


१३ युधः संस्रष्टा-- युद्धोको सम्यक्‌ रातिसे करनेवाला, 

१४ सेस्रृष्रजित्‌ बाहुशर्धी-- युद्ध जीतनवाला, बाहुबल ` 
जिसमें विशेष दै, ॥ 

१५ उग्रधन्वा अस्ता-- उग्र धनुष्य धरनेवाला, 
बाण फेंकनेवाला, 

१३ बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः-- अपने और शात्रुके 
बलको यथावत्‌ जाननेवाला, युद्धमें स्थिर रहनेवाला, 
विशेष वीर । 

१७ सहस्वान्‌ वाजी सद्दमानः उमग्रः-- शत्रुका पराभूत 
करनेवाला, बलवान्‌, सामथ्येवान्‌ , उप्रवीर, 

१८ अभिवीरः अभि-सत्वा, सहोजित्‌-- वीरोंके साथ 
रहनेवाळा, बलशाली, अपने बलस शत्रुको जीतनेवाला, 

१९ जैत्रं रथं आ तिष्ठ-- विजयी रथपर चढ । 

२० वीर अनु हषध्व-- वीरका उत्साह बढाओ | 

२१ उग्रं अनु से रभष्वं उग्र वीरको प्रोत्साहन दो। 


शत्रुपर 


२२ ग्रामजितं गोजितं-- प्रामक्रो जीतनेवाला, गौओको 
जीतनेवाला, 

२३ वज्रबाहुं जयन्तं-- वज़ळे समान बाहुवाला, विजयी 
वीर, 


२४ ओजसा प्रसृृणन्ते-- बलसे शत्रुको नष्ट करनेवाले, 

२५ गोत्राणि सहसा गाधमानः-- गोरक्षणके स्थान 
बले प्राप्त करनेवाला, 

२६ शतमन्युः सेकडों प्रकारे शत्रुपर क्रोध करनेवाला, 

२७ दुश्च्यवनः पृतनाषाद्‌ अयोध्य!-- स्थानभ्रष्ट 
करनेके लिये अशक्य, शत्रुसेनाको जीतनेवाला, जिसके 
साथ युद्ध करना असंभव है । 


> 


( ऋषि।-- 


( 
झ्य 
इदमच्छेयोऽवसानमागा शिवे मे 


अथवेवदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १९ 


१४) अभयस्‌ । 

शर्चा। देबता-- द्यावापृथिवी । ) 
le बी अं | 

 द्यापरयिवी अभूताम्‌ । 

असपला! प्रदिशो मे भवन्तु न वे त्वां द्विष्मो अभय नो अस्तु 


१॥। (८८ ) 


( १५) अभथम्‌। 


४. 


( ऋषि:-- अथर्वा । देवता-- इन्द्रः, 


यतं इन्द्र भयामहे ततो नो 


> | ~ 


मघवं छग्धि तव त्व ने आताभावष षा [व मर्था जाह 


NN 


1 अभय कृधि । 


मन्न्रोप्त१। ) 


[+ 
॥ ९ ॥ 


इन्द्र चयसचूराध हवामहञन राध्यास्म [हुपदा चतष्पदा । 


2) 


मा नः सेना अररुपीरुप गर्िपूंचीरिन्छ द्रुहो बि नाशय 


२८ युत्छु अस्माकं सेनाः अवतु-- युद्धोमें हमारी सेना- 
ओका रक्षण करे । 

२९, रक्षाहा, अमित्रान्‌ अपबाधमानः-¬ राक्षसोका 
नाशक, शत्रुको बाधा पहुंचानेवाला । 

३० शाब्रन्‌ प्रभञ्जन्‌, अमिश्रान्‌ प्रमृणन्‌-- शत्रुओंका 
नाश करके दुष्टोंको कुचलनवाला 

३१ अस्साकं तनूनां अविता-- हमारे शरीरोंका रक्षक 


. २९ अभिभञ्जतीनां जयतीनां देवसेनानां- शत्रका 


विनाश करके जय पानेवाली देवसेना । 


॥ २॥ 


२२ मह्दामचसां भुवनच्यवानां जयता देवानां घोष 
उद्स्थात्‌- बड मनवाले, भुवनॉको हिलानेवाल, 
जय करनेवाले देवॉका जयघोष हो रहा है । 

३४ अस्माकं इषचः जयन्तु-- हमारे बाण जय प्राप्त करें। 

३५ अस्माक वीरा उत्तरे भवन्तु-- हमारे वीर ऊंचे हों, 

२६ अस्मान्‌ देवासः हवेषु अचत-- हमें देव युद्धाँमें 
सराक्षत रख । 

ये वचन विचारें लेनेस पता लग सकता है कि वि 
युणोसे जय होता हे । इनके विरुद्ध दुगुणोसे पराभव होता 


न 


क़ 
हे 


( १४ ) अभयम्‌ । 
अथ (इदं श्रेयः अवसान उत्‌ अगाम्‌ ) इश श्रेयंक लक्ष्यतक में पहुंच गया हूं । ( द्यावा-पथिवी मे शि 
तां ) युलोक और भूलोक मेरे लिये सुख देनेवाले हों । ( प्रदिशः मे अखपत्नाः भवन्तु ) दिशायें मरे लिये शत्रुरहित 
_ हों॥(त्वा न द्विष्मः चे) तेरा इम द्वेष नहीं करते। ( नः अभय अस्तु ) हमारे लिये अभय हो ॥ १ ॥ 
ु चे त्वा द्विष्मः '- हम तेरा द्वेष नहीं करते । यदद वचन मुख्य हे । इम खयं किसीका द्वेष नहीं करेंगे । पर दूसरे 
तो हम उनको रहने नहीं देंगे । क्योंकि चारों दिशाओंमें नियता और शान्ति स्थापन करना है । 


( १५) अभयम्‌ । 


भयामहे ) जहांसे हमें भय होता दै ( ततः ) वहस (नः अभय कृधि) हमे 
) ऐसा करनेमें तू समथ हे । (त्वं तव ऊतिश्चिः) तु अपने रक्षण 


~ 


सुक्त १६] अंभयम । (१९) 


इन्द्रेखातोत पत्रा परस्फानो वरेण्यः । 


स रक्षिता चरसतः स म॑ध्य॒त; स पश्चात्स परस्तान्नो अस्त ॥ ३॥ 
उरुं नो लोकमन नेषि विद्वान्त्स्व१येज्ज्योतिरभंय स्वस्ति । 
उग्रा त इन्द्र स्थावरस्य बाहू उप क्षयेम शरणा ब ॥ ४॥ 
अभ॑यं नः करत्यन्तरिक्षमभंयं द्यार्वापथिवी उभे इसे । | 
अभय पश्नादर्भय पुरस्तादुत्तरादधरादभ॑यं नो अस्तु ॥ ५ ॥ 
मयं मित्रादभयममित्रादभस ज्ञातादशय परो य! । 
अभ॑ये नक्तमभ॑यं दिवां नः सवी आशा मर्म मित्र भ॑वन्त ॥ ६ ॥ (९४) 


(१६) अभयम्‌ । 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता -- मस्त्राक्ताः । ) 
असपलं पुरस्तात्पश्चान्नो अभ॑ये 'कृतम्‌। सविता मां दक्षिण॒त उत्तरान्मा शचीपतिं १ ॥ 
दिवो मांदित्या रक्षन्तु भूम्यां रक्षन्त्वम्नरय! । 
इन्द्रामी रक्षतां मा पृरस्तांदुश्चिनांवभितः शर्म यच्छताम्‌ । 
तिरश्री न ध्या र॑क्षतु जातवेंदा भूतकृतो मे सवत! सन्तु वर्म ॥ २॥ (९३ 


अथे (इन्द्र आता ) इन्द्र रक्षक दै (उत चृत्नहा ) ओर वह शत्रुनाशक हे । वह ( परस्फानः वरेण्यः ) 
शक और सव श्रेष्ठ हे। ( सः ) वद ( चरमत। स मध्यतः ) अन्तसे, मध्यसे, (सख पश्चात सर पुरस्तात्‌) 
से भोर आगेसे ( न; रक्षिता अस्तु) हमारा रक्षक दो ॥ ३॥ 
तू विद्वान्‌ हो इसलिये तू ( उरं लोक नः अनु नषि ) हमें विशाल लोंकमें ले जा। ( यत्‌ स्वः ज्योतिः ) जहां सुखमय 
ज्योति हे और ( अभय स्वस्ति ) इमारे लिये नियता और सुख हैं। हे इन्द्र ! (ते स्थाविरस्य वाहु उग्रा) तेरे युद्धम 
स्थिर रहनेवालेकी दोनों भुजाएं बडी उम्र है । ( बृहन्ता शरणा उप क्षयम ) हम तेरे बडे आश्रयस्थानम रहेंगे ॥ ४॥ 

( अन्तारिक्ष नः अभय कराते ) अन्तारक्ष इमं [वभय करे। ( उभ इमे द्ावाप्रथिवी अभयं ) दोनों ये यु आर 
परथिवी हमें निय करें । ( पश्चाल्‌ अभयं, पुरस्तात्‌ अभयं ) पाछेसे ओर आगेसे अभय हो, ( उत्तरात्‌, अघरात्‌ नः 
अभय अस्तु ) ऊपरसे और नीचिसे हमें अभय हो ॥ ५ ॥ 

( सित्रात्‌ अभय आत्राल्‌ अभय ) मित्रसे और शत्रुसे हमें अभय दो, ( ज्ञातात्‌ अभयं, यः पुरः अभय ) 
जाने हुएस अभय हो, जो आगे है, उससे अभय ह ( नः अभय नक्तं अभय दिवा ) रात्रीम भोर दिनमै हमारे लिये 
अभय हो, ( सर्वाः आशाः मम मित्रं वन्तु ) सब दिशाएं मारा मित्र बन ॥ ६ ॥ 

( १६) अभयम्‌। 

( पुरस्तात्‌ असपत्नं ) आंगेस शत्र न रहें, ( नः पश्चात्‌ अभय करत ) इम पाछस अभय हा । ( सावता मा 
दक्षिणतः ) सविता मुझे दक्षिणसे ओर ( शचापातः मा उच्चरत्‌ ) शक्तिका खामी उत्तर दिशासे निभय करे ॥ १॥ 

( आदित्याः दिवा म्रा रक्षन्तु ) आय यलाकरा मेरी रक्षा करें, ( भूम्या अञ्चयः रक्षन्तु ) भूम आमि रक्षण 
कर्‌ | ( इन्द्राद्या पुरस्तात्‌ मा रक्षतां) इन्द्र और आमे आगसं रक्षण कर, ( गआश्चनो आभितः शम यच्छतां ) 
अश्विनौ अन्द्रसे सुख दें । ( अघ्न्या तिरश्चीन्‌ रक्षतु ) गौ तिरछेडी रक्षा करे। ( भूतकृतः जातवेदाः ) भूतोंको बनाने 
वाळा जातवेद अमि (मे सवतः वम सन्तु ) मेरा सब ओरसे रक्षक कवच हो ॥ २॥ 


0 


लि 
छि 


232 | 


(२०) अथववेद्को सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(१७) सुरक्षा | 


( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 


अभिमा पात वसाभिः परस्तात्तासन्क्रम तासिछ्य तां पुर प्राम । 


स मां रक्षत स मां गोपायत तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ १ ॥ 

बायमान्तरिक्षेणेतस्या दिशः पातु तसिन्क्रमे तस्मिछ्ये तां पुरं प्राम । 

स मा रक्षत स मा गोपायत तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ २ ॥ 

सोमो मा रुद्रेदेक्षिणाया दिशः पात तरिंमन्क्रमे तस्मिछये तां पुर प्राम । 

स म रक्षत स मा गोपायत तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ३॥ 

वरुणो मादित्यैरेतस्यां दिश! पात्‌ तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां पुरं प्रोमें । 

स मा रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाह ॥ ४॥ 

सूर्या मा द्यावांएथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः पातु तस्मिन्क्रम तरिमछये तां पुरं प्रोमे । 

स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परिं ददे स्वाहां ॥ ५ ॥ 

आपो मोष॑धीमतीरेतस्यां दिशः पान्त तासं क्रमे तासु श्रये तां परं प्रमि । 

ता मा रक्षन्तं ता मा गापायन्त ताभ्य आत्मान पार द्दे स्वाहा ॥ ६ ॥ 

विश्वकर्मा मा सप्तऋषिभिरुदीच्या दिशः पात तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां पुरं भ्रमिं । 

स मां रक्षत स. मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहां ॥ ७ ॥ 
स (१७) सुरक्षा । 


अथ-- ( वसुभिः पुरस्तात्‌ ) वसुओके साथ आगेसे ( आग्नेः मा पातु) अमि मेरी र । ( तस्मिन्‌ क्रमे) 
2 उसमे में चलता हूं । ( तस्मिन्‌ श्रये ) उसमें आश्रय लेता हूं। ( तां पुरं प्रैमि) उस नगरीमें मै जाता हूं । (समा रक्षतु) 
 वहमेरीरक्षाकर। (स मा गोपायतु ) वह सुझे बचावे । ( तस्म आत्मानं परि द्द्‌ ) उसके लिये में अपने आपकी 
औँ देता हूं । ( स्वाहा ) में समपण करता हूं ॥ १॥ 
( वायुः मा अन्तारक्षण ) वायु मुझे अन्तरिक्षसे ( णतस्या दिश पातु) उष दिशासे सुराक्षत रख । ( आग 
` पूवेवत्‌) ॥ २॥ 
(सोमः मा रुद्रैः दक्षिणाया दिशः पातु) सोम सुझे स्दरोके साथ दक्षिण दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ३॥ 
 (चरुणः मा आदित्यैः एतस्याः दिशः पातु ) वरुण मुझे आदित्यॉके साथ इस दिशासे सुरक्षित रख ॥ ० ॥ ४ ॥ 
द्याचाप्रथिवीभ्यां प्रतीच्या दिजः पातु ) सूथ सुज द्युलोक ओर परथिवी लोकसे पश्चिम दिशसे सुर 


झा: मा पान्लु ) जल औषधि युक्त मुझे इस दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ६ ॥ 


सक्त १८ ] सुरक्षा । (२१) 

इन्द्र मा मरुत्वानेतस्थां दिश पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिळ्ये तां परं मोम । 

| सर्मा क्षतु स मा गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहां ॥ ८ ॥ 

प्रजा्पतिसा प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठांया ध्रुवायां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां पुरं प्रैमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥९॥ 

बृहस्पतिमो विश्वेर्देवरूध्वायां दिशः पांतु तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये तां पुरं प्रेमिं । 

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहां ॥१०॥ (१०६) 

(१८) सुरक्षा । 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- मन्त्रोक्ताः । ) 

अग्नि ते वसुवन्तमच्छन्तु । ये मांघायवः प्राच्यां दिशोषभिदासात्‌ ॥ १॥ 
वायु तेरै न्वरिक्षवन्तमूच्छन्तु । ये मांघायवं एतस्या दिशो|ऽभिदासांत्‌ ॥ २ ॥ 
सोमं ते रुद्रवन्तमुच्छन्तु । ये मांघायवो दक्षिणाया दिशो|ऽभिदासात्‌ ॥ ३॥ 
वरुणं त आंदित्यब॑न्तमुच्छन्तु । ये मांधायव॑ एतस्यां दिशो|ऽभिदासांत्‌ ॥४॥ 
बर्थ ते यावांपूथिवीव॑न्तमुच्छम्तु । ये माध्यमं प्रतीच्या दिश्|ऽभिदासांत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपस्त ओष॑थीमतीकेच्छन्तु । ये मांघायवं एतस्यां दिशो|ऽभिदाात्‌ ॥ ६॥ 

९ 

णं 


विश्वकर्माणं ते संप्तक्रपिवन्तमृच्छन्त। ये मांघायव उदीच्या दिशो[३भिदासत्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ-- ( इन्द्रः मरुत्वान्‌ मा एतस्या दिशाः पातु) इन्द्र मस्तोंके साथ मुशे इस दिशामे सुरक्षित रखे || ० ॥ ८ ॥ 
( प्रजापतिः प्रजननवान्‌ प्रतिष्ठाया सद्‌ घुवायाः दिशः मा पातु) प्रजापति प्रजननशक्तिसे ओर प्रतिष्ठासे युक्त 
ध्रव दिशामे मुझे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ९ ॥ र्ध FS नि 
( बहस्पतिः विश्वैः दे वैः मा ऊर्ध्वाया दिशः पातु ) वृहस्पति सब देवोंके साथ मुझे उध्वं दिशामें घुरक्षित 
८, 
रखे ॥ ० ॥ १० ॥ 


(१८) खुरक्षा । र 
मुझे (प्राच्या दिशः अभिदासातू ) पूव दिशायें आकर दास बनाना 


“ 


(ये अघायबः) जो पापी (मा) मुझे (प्र वि गनि 
वाहते हैं, ( ति वढुचन्त अञ्चि क्रच्छन्तु ) वे वसुआक साथ आमक्रो प्राप्त हद ॥ १॥ 


जो पापी ( पातस्या दिशः ) इस दिशापे आकर दास बनाना चाहते हैं, वे ( अन्तरिक्षवन्त वायु ) अन्तरिक्षे रने" 


वाले वायुके ( ऋच्छन्तु ) आधीन हे ॥ ०॥ ९ ॥ कि, ही Poo 
जो पापी दक्षिण दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते दै, वे (रुद्रवन्त साम ऋच्छन्तु ) रसे युक्त सामके आधीन 


हों ॥ ० ॥ ३॥ 0 व ० 0 न 
जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहत हैं, वे ( आदित्यवन्त वरुण ऋच्छन्तु ) आदित्य युक्त वरुणके 


आधीन हो ॥ ० ॥ ४ ॥ है MS बे कळ ९ 
जो पापी पश्चिम दिशासे आकर मुझे दास बनना चाहते & वे (द्यावापुथिवीवन्तं खूय ) यावापृथिवीसे युक्त सूयेके 


वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ५ ॥ : क विकल Re ७०५० 
जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हें, वे ( ऑषचीमता आपः ) आषधि युक्त जलेके वशमें होकर 
रहें ॥ ० ॥ ६ ॥ 
जो पापी उत्तर दिशासे आकर मुझ 


कर्माके वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ७ ॥ 


दास बनाना चाहते हैं, वे ( खत्तक्रषिवन्तं विश्वकर्माण ) सप्त ऋषि युक्त विश्व- 


(२२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 
इनदरं ते मरुत्वन्तमच्छन्तु । ये मांघायवं एतस्यां दिशञ|ऽभिदासात्‌ ॥८॥ 
प्रजापति ते प्रजनेनवन्तमृच्छन्तु । ये मांधायवों ध्रुवायां दिशो|ऽसिदासांत्‌ ॥ ९॥ 
बृहस्पाते ते वश्वद्वचन्तमच्छन्तु । य साधायचे ऊभ्वाया दि्ो[ऽभिदासांत्‌ ॥ १०॥ (११६) 
(१९) शाम | 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता ~ चन्द्रमा, मन्त्रोक्ताश्च । ) 
मित्र! एथिव्योद॑क्रामत्तां पुरं प्र ण॑याभि वः । 
तामा विंशत तां प्र विंशत सा व! शर्म च बभे च यच्छतु ॥१॥ 
वायुरन्तरिक्षणोदक्रापत्तां परं प्र ण॑यामि वः । 
तामा वित तां प्र बिंशत सा व! शर्म च वर्मे च ग्रच्छतु ॥ २॥ 
सूर्या दिवोदक्ामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा बिंशत तां प्र विशत सा वः शभे च वर्षे च यच्छतु ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा नक्षत्रेरुदक्रामत्ता पूरे प्र ण॑यामि बः । 
तामा बिंशत तां प्र बिंशत सा व! शमे च वर्मे च यच्छतु ॥ ४ ॥ 
सोम ओष॑धीभिरुदक्रामत्तां पुरे प्र ण॑यामि चः । 
र तामा बिंशत तां प्र विंशत सा व शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥ ५ ॥ 
> यज्ञो दृक्षिणाभिरुदक्रामतां परं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत तां प्र बिंशत सा बः शर्म च॒ वर्म च यच्छतु ॥ ६ ॥ 
समुद्रो नदीभिरुदक्रामत्ता पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शभे च वर्मे च यच्छतु ॥ ७ ॥ 


अथ- जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( मरूत्वन्तं इन्द्र ) मरुत्वान्‌ इन्द्रके वशमें दोकर रहे ॥०॥८॥ 

जो पापी ध्रुव दिशास आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( प्रजनलवन्तं प्रजापति ) प्रजनन सामथ्येस युक्त प्रजा 

` पतिके वशमे होकर रहे ॥ ० ॥९॥ 

जो पापी ऊध्व दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हे, वे ( विश्वदेववन्त बृहस्पतिं ) विश्वे साथ वृहृस्पात 

| होकर रहें ॥ ०॥ १०॥ 
र (१९) शम । च 
व्या उदक्रामत्‌ ) मित्र एथिवासे ऊपर चढा । (वः ताँ पुरं प्र णयामि) आपको उस किलेमं म 2 

शत.) उसमें जाओ, ( तां प्र चिशत ) उसमें प्रविष्ट होओ, ( सा बः शर्म च धर्म च यच्छतु ) 

| 


सूक्त २०] सुरक्षा । | | (२३) 
र्म त्रह्मचारिभिरुदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑याम्नि वः । 
तामा विशत तां प्र विंशत सा व! शर्म च बभ च यच्छतु ॥ ८ ॥ 
इन्ट्रो वीर्येशणोदक्रामत्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत तां प्र विंशत सा व! शर्म च वर्मे च यच्छतु ॥ ९ ॥ 
देवा अमृतेनोदक्रामंस्तां पुरं प्र ण॑यामि वः । 
तामा विंशत ताँ प्र विंशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु ॥१०॥ 
प्रजापति! प्रजाभिरुदेक्रामत्तां पुरे प्र ण॑यामि वः । े 
तामा विशत ताँ प्र विंशत सा व। शर्म च वम च यच्छतु ॥११॥ (१२७) 


(२०) सुरक्षा । 
( ऋषिः -- अथर्बा । देवता ¬ नाना देवता: । ) 

अप न्यघु। पौरुपेय व॒धं यमिन्द्राम्री धाता सबिता बृहस्पति! । 

सोमो राजा वरुणो अश्चिनां यम; पूषास्मान्परि पातु मृत्यो! ॥ १ ॥ 

यानि चकार भुवनस्य यस्पतिँ; प्रजापतिमोतरिश्वा प्रजाभ्यः । 

प्रदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे वर्माणि बहुलानिं सन्तु ॥ २ ॥ 
यत्त तनूष्वनंद्यन्त देवा द्युरांजयो देहिनः । इन्द्रो यच्चक्रे वम तदस्मान्पातु विश्वतः ॥ ३ ।! 
वमे से द्यार्वापथिवी वर्माहवम साथै; । वर्म मे विश्वे देवा; न्मा मा आर्पत्मतीचिका ॥४॥ (१३१) 

॥ इति द्वितीयोडयुवाकः ॥ २॥ 


SS 


अथे ( ब्रह्म ब्रह्मचारिभिः उदक्रामत्‌ ) ज्ञान ब्रह्मचारियोंक्रे साथ उत्क्रांत हुआ ॥ ० ॥ ८ ॥ 
( इन्द्रः वीर्येण उदक्रामत्‌ ) इन्द्र वीयसे ऊपर चढा ॥ ० ॥ ९ ॥ 
( देवा अस्तेन उदक्रामत्‌ ) देव अग्तके साथ ऊपर चढे || ० ॥ १० ॥ 
( प्रजापतिः प्रजाभिः उदक्रामत्‌ ) प्रजापति प्रजाओक साथ ऊपर चढा ॥ ० ॥ ११॥ 
(२00 ला बह 7 MGR 
(यं पौरुषेयं बघं अप नि अधुः ) जिस पुरुषने फेंके शत्नको दूर रखते ६ । इन्द्र, अमि, धाता, सविता, बृहस्पति, 
सोम राजा, वरुण, अश्विनो, यम, पूषा, ये सब ( अस्मान्‌ बन परि पातु ) हम सत्युस नो तण री 
वनस्यः यः पतिः ) भुवनके पति प्रजापति वायुने ( प्रजाभ्यः यानि चकार ) प्रजाओके लिये जो कवच किये 
( हन मिले ) दिशा उपदिशाओंमें जा कवच वसते हैं ( तानि वर्माणि मे बहुलानि सन्तु) वे 
कवच मेरे लिये बहुत हो ॥ २ ॥ हट हैँ पति. हि 
(ते तनूषु ) तेरे शरीरोमें ( दोहिनः द्यराजयः देवाः ) देहधारी तेजस्वी देव ( यत्‌ अनह्यन्त ) जो शक्ति घारण 
करते हैं, ( इन्द्रः यत्‌ वर्म चक्रे ) इन्द्रे जो कवच बनाया ( तत्‌ विश्वतः अस्मान्‌ पालु ) वह सब आरसे हमारी रक्षा 
कर ॥ ३॥ RSA न ME = ATS 
( द्यावा प्रथिवी मे बम ) बुलोक आर पाचवा मरा कवच हों, ( अहः वमे ) दिन मेरा कवच हो, (सूयः वम) 
सूरज भेरा कवच हो, ( विश्वे देवाः मे वर्मे क्रन्‌) विश्वे देव मेरा कवच केरे, ( प्रतीचिका मा मा प्रापत्‌) विरोधी 
मुझे प्राप्त न हों ॥ ४ ॥ 


॥ यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
RR tinned 


(२४) अथबेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(२१ ) छन्दांसि। 
(ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- छन्दांसि । ` 


गायज्यु१षिणगनुषुब्बुहती पडिक्तरिष्टजगत्ये ॥ १ ॥ (१३२) 
(२२) ब्रह्मा | 
(क्रषिः-- अङ्गिराः । देवता-- मन्त्रोक्तद्‌चताः । } 
आङ्गरसानामाद्यै। पञ्चानुवाकेः स्वाहा ॥ १ ॥ पष्ठाय स्वाहां ॥ २॥ 
सप्रमाष्टमाभ्यां स्वाहा ॥ ३।॥ नौलनखेभ्यः स्वाहां ॥ ४॥ 
हरितेभ्य। स्वाहां . ॥५॥ धुट्रेम्य स्वाहा ॥ ६ ॥ 
पर्यायिकेभ्य। स्वाहा ॥ ७॥ प्रथमेम्प; शङ्केभ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ 
द्वितीयेभ्य; शङ्खेभ्यः स्वाहा ॥ ९॥ ततीयेभ्य; शङ्गेभ्य। स्वाहां ॥ १०॥ 
उपोत्तमेभ्य! स्वाहा ॥११॥ उत्तमेभ्य! स्वाहा ॥१२॥ 
उत्तरेभ्यः स्वाहा ॥१३॥ ऋषिभ्यः स्वाहा ॥१४॥ 
शिखिभ्य! स्वाहा ॥१५॥ गणेभ्यः स्वाहा ॥१६॥ 
महागणेभ्य! स्वाहा ॥१७॥ सर्वेभ्योऽङ्गिरोभ्यो विदगणेभ्य। स्वाहा ॥ १८॥ 
पथक्सहस्राभ्यां स्वाहां ॥१९॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥२०॥ 
न्रह्ज्येष्ठा संभृता चीयो|णि बक्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा त॑तान । 
gr भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ तेनेति ब्रह्म॑णा स्पर्धितुं कः ॥२१॥ (१५३) 


(२१) छन्दांसि । 
बहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ , जगती ये वेदके छन्द है ॥ १॥ 
(२२) ब्रह्मा। 
आंगिरसोके पहिले पञ्चानुवाकोके साथ, २ छठेके लिये, ३ सप्तम अष्टमके लिये, ४ नीले नखावालके लिये, ५ ह 
लिये, ६ क्षद्रोके लिये, ७ पर्यायवालोके लिये, ८ पहिले शेखोंक लिये, ९ दूसरे शंखोंके लिये, १० तीसरे रॉखोंके लि 
अन्तरोंसे जो उत्तम हैं उनके लिये, १२ उत्तमोंके लिये, १३ उच्चतरोंके लिये, १४ ऋषियोंके लिये, १५ शिखावालॉके छि 
राणोंके लिये, १७ बडे गणोके लिये, १८ गणोंको जाननेवाले सब अंगिरोंके लिये, १९ अलग अलग सहस्रबाले दोनोंके लिये, 
हाके लिये इम अपेण करते हैं । 2 
२० काण्ड हैं, उन प्रत्यक काण्डके अनुवाक सूक्त ओर गण आदिकी ये सज्ञाये हैं, उनमें द्रष्टा ऋषियोका भा 
डोके लिये ये बीस सूत्र हैं। a 
णि खंश्च॒ता ) ब्रह्मज्ञान जिनमें श्रेष्ठ हे ऐसे सब प्रकारके बलके उपदेश यहां इकट्रे किये दै । 
येष्ठ ब्रह्मने ( दिवं आततान ) युले।कको विस्तृत किया । ( ब्रह्मा उत भूतानां प्रथम 
(तन ब्रह्मणा कः स्वचितुं अहोति ) उस ब्रह्माके साथ स्पर्धा करनेके लिये कान 


अथ गायत्री, उष्णिक्‌ , अनु 


5 ~? 


~“ 


॥ 


से प्रारंभमें ब्रह्म प्रकट हुआ । उसने आकाश उत्प 
वान्‌ था, अतः डससे स्पर्धा करेन 


सूक्त २३] अचे त 


| (२३) अथवाण! । 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता - मन्त्रोक्ताः चन्द्रमाश्च । ) 

आथर्वणानां चतुक्रेचेभ्य! स्वाहा ॥१॥ पश्चर्चेभ्यः स्वाहां ॥२॥ 
पळूचेभ्यः स्वाहा ॥३॥  सप्र्चेम्यः स्वाहा ॥४॥ 
अष्टर्चेभ्यः स्वाहा ॥५॥ नवर्चेभ्यः स्वाहां ॥ ६॥ 
दुशर्चेभ्यः स्वाहां ॥ ७॥ एकादशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ 
द्वादशर्चभ्य; स्वाहा. ॥९॥ त्रयोदुशर्चेभ्यः स्वाहां ॥१०)| 
चतुदेशर्चेभ्य। स्वाहा ॥११॥ पञ्चदशर्चम्य। स्वाहा ॥१२॥ 

पोडशर्चेभ्य; स्वाहा ॥१३॥ सप्तदशर्चम्य। स्वाहा ॥१४॥ 
अष्टादुशर्चेभ्यः स्वाहा ॥१५॥ एकोनविंशतिः स्वाहा ॥ १६। 
विंशतिः स्वाहां ॥१७॥  महत्काण्डाय स्वाहा ॥१८॥ 
तचेभ्य; स्वाहा ॥१९॥  एकर्चेभ्यः स्वाहा ॥२०॥ 
क्षद्रेम्य! स्वाहा ॥२१॥ ` एकानचेभ्य! स्वाहा ॥२२॥ 
रोहितेभ्यः स्वाहा ॥२३॥  सूर्याभ्या स्वाहा ॥२४॥ 
्रात्याभ्यां स्वाहां ॥२५॥ प्राजापत्याभ्यां स्वाहा ॥२६॥ 
विषासह्ये स्वाहां ॥२७।  मङ्गङिकेभ्यः स्वाहा ॥२८॥ 
ब्रह्मण स्वाहा ॥२९॥ ` 
्रहम॑ज्येष्ठा संमता वीर्या|णि ब्रहञग्रे जयेष्ठं दिवमा ततान । 

| भतानाँ ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाहेति ब्रह्म॑णा स्पर्थितुं कः ॥३०॥ (१८३) 


( २३ ) अथर्वाणः। 

अथ-- १ अथववेदक चार ऋचावालांक लिये, २ पाच ऋचावालाक » ३७: ऋचावालाक लय, ४ सात ऋचावालाक 

लिये, ५ आठ ऋचावालोके लिये, ६ नो ऋचावालोंक लिय, ७ दस ऋच।व। लये, ८ ग्यारह क्रचावालेकि लिये, ९ बारह 
ऋचावालोंके लिये, १० तेरह ऋचावालोंके लिये, ११ चांदह ऋचावालकि लिये, ) २ पंदरद्द ऋचावालोंके लिये, १३ सोलह ऋचा 


वालोंके लिये, १४ सतारद ऋचावाळोंके लिये, १५ अठारद्द ऋचावाळेकि लिये, १६ उन्नीस ऋचावालकि लिय, १७ बोसक लिय 


१८ बडे काण्डोंके लिये, १९ तीन ऋचावालेकि लिये, २० एक क्रचावालॉक लिये, २१ छुक छे, २२ एक चरणका, जिसका 
ऋचा नहीं कहा जाता, उनके लिये, २३ दरोंके लिये, २४ दो सयक लिये, २५ वायक लिय, ९९ प्राजापट्य्के लिय) 


२७ विषासहीके लिये, २८ मेगलिकोंके लिये, २९ ब्रह्मक [ल्य हम समपण करते है । 


३० वें मंत्रका अर्थ पूव स्थानम २२।२१ म दिया हं । 
६ महाकाण्ड ? का संकेत २० वे काण्ड द, चार पाँच आदि संख्यासे उन क्राषयांका संकेत दें कि जतके सुक्त इतनी 


. संख्याके मंत्रोके हैं । गोपथ ब्रा. १।१।५ में इस विषयमें देखने योग्य हैं । छुद्रस यजुवद, पर्यायिक्रसे जो पर्याय दै, एकानूचका 
अथ आधा मंत्र, रोहित प्रतिपादक काण्ड रोहित पदसे, विषासहिस १७ वां काण्ड इस तरह बाघ हाता हूँ । 


४ ( अथव. भाष्य, काण्ड १९ ) 


~ ~ 


(२६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 
( २७ ) राष्ट्रस । है 
( षिः ~ अथवा | देवता -- ब्रह्मणस्पातः, नाना देवताः। ) 
येने देव संबितार परि देवा अधारयन्‌ । तेनेमं बह्मणस्पते परि राष्ट्रीय धत्तन ॥ १॥ 
परीमसमिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन | यथैनं जरस नयां ज्योकक्चत्रेऽधिं जागरत्‌ ॥ २॥ 
परीम साममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । यथेमे जरसे नयाँ ज्गोवश्नोत्रेऽधिं जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 
परि धत्त धत्त नो वचशेमं जरामत्यु क्रणुत दीघेमार्य। । 


बहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा ई ॥ ४ ॥ 

जरां स॒ गंच्छ परि घस्स्व वासो भवां राष्ट्रीनामंभिशास्तिपा ई । 

शर्त च जीव शरद! पुरूची रायश्च पोषगुपसव्ययख ॥ ५ ॥ 

परीदे वासो अधिथाः खस्तयेञ्भूंबापीनांमाभेशस्तिपा उ । 

शतं च॒ जीवे शरदः प॒रूचीपेम्षनि चारुवि भजासि जीवन ॥ ६ ॥ 
योगयोग तवस्तरं वाजेबाजे हवामहे । सखाय इन्द्रगतयें ॥ ७ ॥ 
हिरण्यबणो अजरः सुवीरो जराप्त्यु; प्रजया से विशख । 

तदुभिराह तद सोमं आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ५ ८.॥ (१९१) 


(२४) राष्ट्म्‌ । 
अथ-- ( येन ) जो पोषाख (सवितारं दच) सविता देवको (देवाः परि अधारयन्‌ ) देवोने पहनाया 
था, हे ब्रह्मणस्पते | ( तत्त इमं ) उसस इस पुरुषको ( राष्ट्राय परि घत्तन ) राष्ट्रकै लिये परिधान कराओ ॥ १॥ 


न ( इम इन्द्र ) इस इन्द्रको ( आयुष ) दीर्घायुके लिये और ( महे क्षत्राय ) बडे क्षात्रतेजके लिये ( परि घत्तन ) 
ह यह वस्न पहनाओ । ( यथा पनं जरसे नयाँ ) जिससे यह वस्र इसको बुढापेके लिये ले जाय, (क्षन्ने ज्योक्‌ अघि 
a: जागरत्‌ ) आर यह क्षात्रकसमें देरतक जागता रहे ॥ २ ॥ 


~ 


( इमं सोम ) इस सोमको ( आयुषे, सहे श्रोत्राय ) दीर्घायु और महान ज्ञानतेअके लिये यह वन्न ( परि धत्तन ) 
'पहनाओ । ( यथा एन जरसे नयां ) जिससै इसको बुढापेके लिये ले जाय भोर ( श्रोत्रे ज्योफ आधि जागरत्‌) 
ज्ञान प्राप्तिक लिये यह सतत जागता रहे ॥ ३ ॥ 

( परि घत्त ) वस्न पहनाओ, ( नः इमं वर्चसा त्त ) हमारे इसको तजके साथ रखो, ( जरा स्रृत्युं दीघ आयु 
` कृणुत ) इद्ध अवस्थाके पश्चात्‌ इसको मृत्यु आव और दीधे आयु प्राप्त हो । बृहस्पातन ( राश सोमाय परिधातव उ) 
राजा सामको परिधान करनेके लिये ( पतत्‌ वासः प्रायच्छत्‌ ) यह वस्न दिया है ॥ ४ ॥ 

ओ- (जरां सु गच्छ) बुडापेको भलो प्रकार प्राप्त हो, ( चाखः परि चत्स्व ) वस्न पहना । ( गृष्टीनां अभिशस्तिः 
उ भव ) प्रजाओका विनाशसे बचानेवाला हो । ( झालं च जाव शरद्‌: पुरूचीः ) दीघ सो वर्ष जीवित रह, ( रायः ` 

' उपकव्ययस्व ) घन ओर पुष्टीको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

स्त्स्तयं इद्‌ वास: परि अधिथाः ) अपने कल्य!णके लिये यह्‌ घञ्न तूने पहना है । ( वापीनां आभशा स्त 
| बोका विनाशस बचाव करनेवाला तू हो गया है। ( परूचीः शरदः शतं च जीव ) दाष 
जीवन्‌ चारु चसाने वि भजा ) जीवेत रइकर सुंदर धनोंको अपने मित्रांको बांट ॥ ६ ॥ 

( बाजेवाजे ) ओर प्रत्येक युद्धमें ( खखायः ) हम सव मित्र इक्ट्ठे होकर (तव 
न्द्रको अपनी घुरक्षाके लिये बुळाते हैं ॥ ७ ॥ 
से राहित ( सुर्वारः ) उत्तम वोरोवे युक्त ( जरा-सस्यु गि, 


हूक्त २५-२६ | हिरण्यघारणम्‌ । (२७) 


6२७५) अस्व | 
| । ( क्ष: ~ गोपथः | देवता -- वाजी । ) 
न्तस्य त्या मनसा यनि । कक ने > हन 
अश्रान्तस्य त्या मनसा युनाज्म प्रथमस्य च। उत्कृलमुद्दहो भबोदुद्य प्रतिं धावतात ॥१॥ (१९२) 
क्य (२६) हिरण्यधारणम्‌। 
( ऋषिः -- अथवा | देवता - अक्षिः, द्विरण्यं च ) 


अग्नेः प्रजात परि यद्विरण्यममुतं दुधे अघि भयु । 

य एनद्रेढ स इदेनमहोति जरामंत्युर्भवति यो बिभि ॥ १॥ 
यद्धिरण्यं सरयैण सुवण प्रजावन्तो मनयः पूर्ण ईपिरे। 

तरां चन्द्रं वचेसा सं संजत्यायुष्पान्भवति यो बिभति ॥ २. ॥ 

आर्युपे स्वा वर्चेसे त्वोजेसे च॒ बलाय च । 

यथां हिरण्यतेजसा विभासांसि जनों अन ॥ २ ॥ 

यद्वेद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पति; । | 

न्द्रो यहुंत्रह् बेद तत्त आयुष्यं] शुचे वचस्य थुवत ॥ ४ ॥ (१९६) 


(२५) अश्वः । 
अर्थे-- ( अश्चान्तस्य प्रथमस्य च ) न थकनेवाळे और प्रथम आनेवाळोके (मनसा त्वा युनाज्म ) मनके साथ 
तुझे संयुक्त करता हूँ । ( उत्कूलं उद्व्दो भव ) किनरेपरसे जलदी ले जनेवाला हो, ( उदुह्य) ऊपर ले जाकर (प्रति 
घावतात्‌ ) फिर वापिस दौड जा ॥१॥ 


(९६) हिरण्यघारणम्‌ । 
रण्यं ) जो सोना हे वह ( मत्येषु अम्रृत॑ परि दश) मानर्वोपर 
७. र. ४, ~ ० ७ ९ ~ ~> 
अम्मृत रखता दै । (य एनत्‌ वेद) जो यह जानता है (स इत्‌ एनं अईति ) वही निस इस सुवर्ण धारणके लिये 
क. > ००७, ~ 24. शद 
७ ~ > ~ oT: ति जो इसको ध करता दं उसका वृद्धावस्थाक पश्ची त ताहू॥१॥ 
योग्य होता है।( यः बिभर्ति जरामृत्युः भवति ) जो इसको रण करता हे उ पि | वृद्धावस्था पश्चात्‌ मत्यु ह गाड ) 

( यत्‌ हिरण्ये सुवर्ण ) जिस उत्तम रंगवाल सानेका ( प्रजावन्तः पूर्वं मनचः सूयण हषर ) प्रजाओंके समत 
पहिले मनुआमे ससे पाया (तत्‌ त्वा ) बढ तुझे (चन्द्र बचेसा खं खुजति ) चमकता हुआ तेजस युक्त करता हे, ( यः 
बिभाति ) जा इसे धारण करता दै वह ( आयुष्मान्‌ मरति) SIE 9) हे रा ठ 

( आयुषे स्वा ) आयुष्यके लिये तुझे (वचसे त्या ) तेजक लिय तुझ, ( ओजसं च वळाय च ) शाक्ते ऑर बलके 

हि च १ RT) ~ ~ ~ ~ ७०. ४ 
लिये तुने मे पहनता हृ ।( यथा) इसको धारण करके ( जता अजु ) लोगाम (हिरण्यतेजला विभासासे ) सोनके 
ष्ट 
तेजसे तू चमकता रह ॥ ३ ॥ र: र त 04 ९ थि कर 

( राजा = यत्‌ वेद ) राजा बरुण जिसके जानता दै, (देवा बृदस्पतिः वेद ) देव वृहस्पति जिसको जानता 
दद (बुजरद्दाः इन्द्रः यत्‌ चद ) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र जो जानता है, (तत्‌ ते आयुष्यं भुबल) वह सुवर्ण तेरी 
आयुको वृद्धि करनवाळा हवि, ( तत्‌ ते वचेखं सुवत्‌ ) वह तरा तेज बढानवाला दान ॥ ४ ॥ 

a ॥ यहां तृतीय अनुवाक समात ॥ 


(अन्न! प्रज्ञातं ) अभिसे उत्पन्न हुआ, ( यत्‌ दि 
( 


न ०१-2१ २ "2 


(२८) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(२७) सुरक्षा । 
(ऋषिः - भूग्वक्षिराः। देवता - जतरिवृत्‌, चन्द्रमाश्च । ' 

गोसिंष्टा पात्वुषमो वृषा त्वा पातु बाजिभिंः । वायुष्ठा र्मणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्ट्रियेः ॥ १ ॥ 
सोमस्त्वा पात्वोषधीभिनेक्षत्रे! पातु खर्येः । माझस्त्वा चन्द्रो वृत्रहा वातः प्राणेन॑ रक्षतु ॥ २ ॥ 

तिस्रो दिव॑स्तिस्रः ऐथिवीस्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुर; समुद्रान्‌ । 

रवृतं स्तोम त्रिवृत आप आहुस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्भिः ॥ ३ ॥ 
त्रीन्नाकांखरोन्त्समदांखरीन्जप्रांख्रीन्वेष्टपान्‌ । त्रौन्मातरिश्वनस्रीन्स्सयान्गोमुन्कल्पयामि ते ॥४॥ 
घृतेन॑ त्या सम्नुक्षाम्यग्न आज्येन वधेय॑न्‌ । अग्नेश्वन्द्रस्य स्य मा प्राणं मायिनों दभन्‌ ॥ ५ ॥ 
मा व+ प्राणं मा बोंऽपाने मा हरों मायिनों दभन्‌ । जन्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन धावत ॥ ६ ॥ 
प्रणिनाग्नि सं सुंजति वातः प्राणेन संहिँतः। प्राणेनं बिश्वतोगुख दर्यं देवा अजनयन्‌ ॥७॥ 
आयुषायुःकृता जीवायुष्मान्जीव मा मृथाः । प्राणेनांत्मन्बतां जीव मा मृत्योरुदंगा वर्शस्‌ ॥ ८ ॥ 


( २७) सुरक्षा । 

अर्थ- ( वृषभः त्वा गोभिः पातु ) बेल तेरा रक्षण गौर्वोके साथ करे । ( बुषा वाजिभिः त्वा पातु ) घोडा 

घोडोके साथ तेरा रक्षण करे । ( वायुः ब्रह्मणा त्वा पातु) वायु ज्ञानसे तेरा रक्षण करे, (इन्द्र: इद्वेयेः त्वा पातु) 
इन्द्र इन्द्रियोके साथ तेरा रक्षण करें ॥ १॥ 

(सोमः ओषधीभिः त्वा पातु ) सोम ओषधियोके साथ तेरी रक्षा केर । ( सूये: नक्षत्रेः पातु) सूर्यं नक्षतरंके 
साथ रहकर तेरी रक्षा करे । ( चन्द्रः वृत्रहा माद्भयः त्वा ) वृत्रको मारनेवाळा चन्द्र महिनोंके साथ तेरा रक्षण करे। (वतः 
प्राणेन रक्षतु ) वायु प्राणके साथ तेरी रक्षा करे ॥ २॥ 

( तिस्त्रः दिवः ) तीन द्युलोक ( तिस्नः पृथिवीः ) तीन भूमियाँ, ( ज्रीणि अन्तरिक्षाण ) तीन अन्तरिक्ष, 
( चतुरः समुद्रान्‌ ) चार समुद्र, ( त्रिवृतं स्ताम ) तान गुणा स्म, ( त्रिज्ुतः आपः आहुः ) तीन गुणा जल हैं ऐसा 
कहत ह, ( जिर्वाद्धः त्रिवृताः ताः त्वा रक्षन्तु ) तीन गुणा तीन गुणित होकर वे तेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 

क चन्‌ नाकान्‌ ) तीन खगोको, ( जीन्‌ समुद्रान्‌ ) तीन समुद्रोके', ( रन्‌ बरश्चान्‌ ) तीन तेजोंको, ( त्रीन्‌ 
चष्टपान्‌ ) तीन विशेष तपनेवाले छोकोंको, ( रीन. मातारिइवनः ) तीन वायुओंको, (जीन सूर्यान्‌ ) तीन सूर्योके, (त 
गाप्तृन्‌ करपयामि ) तेरी सुरक्षा करनेवाले बनाता हूं ॥ ४ ॥ 

( तेन त्वा समुक्षामि ) घासे तुझे छिडकता हूं, हे अग्ने | ( आज्येन वर्धयन्‌ ) घीसे तुझे बढाता हं । ( अञ्चेः 
चंद्रस्य शयसय ) अमिके, चन्द्रके और सूयके ( प्राणं ) प्राणकों ( मायिनः मा दभन्‌) ऋपटी लोग न दबावें ॥ ५ ॥ 

( मायिनः ) कपरी मोग ( वः प्राणं मा ) तुम्हारे प्राणश, ( वः अपानं मा) तुम्हारे अपानको तथा ( हरः ) 
बलको (मा दभन्‌ ) न दबावे । ( विश्ववेदसः द्वाः ) सब धनवाले देव ( भ्राजन्तः ) चमकते हुवे ( देव्येन घावत ) 
अपनो दिव्य शाक्तके साथ तुम्हारे सहाय्याथे दौड ॥ ६ ॥ है 

(प्रणिन अझ्िं सर सजति ) पाणस आभ्नको सयुक्त करता हूं । ( वातः प्राणन साद्दतः ) वायु प्राणके साथ जुडा 
हुआ दै । ( देयाः ) सब देवोने ( विइवतो सुख सुख ) चारों ओर सुखबाले सूयक ( प्रणिन अजनयन्‌ ) प्राणे पाथ 
उत्पन्न किया इ॥ ७७ 


ढु आयु: कृता आयुषा जीव ) आयु बनानेवालोके आयुसे तू जीवित रद। तू ( आयुष्मान्‌ जीव ) दीर्घायु 
होकर जीवित रह ( मा स्थाः ) मत मर जा । ( आत्मन्वतां प्राणेन जीव ) आत्मावालोके प्रणस जीवित रह । ( मृत्यो: 
चश मा उद्गा: ) मत्युके वशमें न जा ॥ ८ ॥ र्र 


यस... 


रे ती 


2 र ~ 
घुक्त २८] दभमाणिः । (२९) 


देवानां निहितं निषि यमिन्द्रोऽन्वर्षिन्दत्पथिभिदेयान। । 

आपो हिर॑ण्यं जुुपुखिवृद्रिसतास्तव रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्धि: ॥ ९॥ 
त्रयंखिशदेवतास्रीणि च वीर्याणि प्रियायमांणा जुगुपुरप्स्व १ न्तः । 

असिश्रन्द्रे अघि याद्विरण्यृ तेनायं करणवह्ठीयीणि ॥१०॥ 
ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुपध्वम्‌ ॥११॥ 
ये देवा अन्तरिक्ष एकांदश ख ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌ ॥१२॥ 
ये देवा पृथिव्यामेकादश स्थ ते देवासो हबिरिदै जषध्वम्‌ ॥१३॥ . 


> ॥ 


असप पुरस्तात्पश्चाज्ञो अभय कृतम्‌ । सविता मां दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिं ॥ १४॥ 
दिवो मांदित्या र॑क्षन्तु भूम्या क्षन्तव्यः । इन्द्रामी रक्षतां मा पुरस्तांदश्विनांवभितः शर्म यच्छताम्‌ । 
An [| ०1 |. ७ ७ |] |] 
तिरश्रीनक्ष्या रक्षतु जातवेंदा भूतकृतों मे सवेत! सन्तु वर्म ॥१५॥ ,२११) 
(२८) दर्भेस्षणिः । 
(घछषिः -- ब्रह्मा ( सपत्नक्षयक्रामः ) । देवता -- दरभमणिः, मत्रोक्ताञ्च । ) 
इमे बन्नाभि ते मणिं दीघोयुत्वाय तेज॑से । दमै संपल्नदम्भ॑नं द्विपतस्तपन हृदः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( देवानां निहितं निधि ) देवोंके गुप्त खजानेको (य इन्द्रः ) जिसको इन्द्रने ( देवयाने! पाथिभि; ) 
देवयान मागेसि ( अन्वविन्दत्‌ ) ढूंढ निकाला, वदां ( आपः त्रिवुद्धिः हिरण्यं जुणुपुः ) जलाने तीन गुणोके साथ सुवर्णकी 
रक्षा को, ( ताः ) वे जल ( त्रिवृता त्िवाद्ध! ) तीन गुणा तोन गुणोक्रे साथ (त्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

( त्रयः जिशत्‌ देवताः) तेतीस देवताओंने तथा (त्रीणि वीयाणि ) तीन वीयौँने ( अप्मु अन्तः प्रियायमाणाः) 
जलेंके अन्दर प्यारस ( जुगुपुः ) इसकी रक्षा की । ( अस्मिन्‌ चन्द्रे अधि यत्‌ हिरण्यं ) इथ चमकवाले मणिपर जो 
बण है, ( तेन अयं वीर्याणि कृणवत्‌ ) उसके प्रभावसे यह पुरुष वीरताके कर्म करे ॥१०॥ ० 

( दिवि ये एकादश देवाः स्य ) युलेकमें जो ग्यारह देव हैं, ( अन्तरिक्ष ये एकादश देवाः स्थ) अन्त- 
रिक्षमे जो ग्यारह देव हे और ( पुथिव्यां ये एकादश देवाः स्थ ) एथिवोपर जो ग्यारह देव द, (ते देवालः ) वे देव 
(इद्‌ हविः जुवऽ्ब्व ) इस दविक भोग करें ॥ ११-१३ ॥ 17 है चि 

( पुरस्तात्‌ नः असपत्नं ) आगेसे हमारे लिये शब्रुका भय न रदे, ( पश्चात्‌ नः अभय कृतं ) पोछेसे हमारे लिये 
अभय किया हे । ( सविता दक्षिणतः मा ) सबिता दक्षिण दिशे मेरी रक्षा करे आर ( श बीपतिः उत्तरात्‌ मा ) इन्द्र 
उत्तर दिशसे मेरी रक्षा केरे ॥ १४॥ हु 

( आदित्याः मा द्विः रक्षन्तु ) आदिल मेरी युठोकसे रक्षा करें, ( अयः भूम्याः रक्षन्तु ) अभि भूमीपर मेरी 
रक्षा करें । ( इन्द्राम्री पुरस्तात्‌ मा रक्षतां ) इन्द और आमे आगेसे मेरी रक्षा करें 1( अङ्विनो अभितः शमे यच्छतां ) 
अश्विनो मेरी चारों आरसे आश्रय दें । ( तिरश्चीन्‌ अघ्न्या रक्षलु ) ग्छँक रक्षा गां कर। ( भूतक्कतः जातवेदाः मे 
स्वेतः वम सन्तु ) भूतोंकों बनानेवाले अग्नि सब ओरसे मेरा कवच वर्ने ॥ १५ ॥ 

( २८) दभमणिः । 

( दीर्घायुत्वाय तेजल्ले ) दीर्घायुकी प्राप्ति और तेजखिताके लिये ( इमं माणि ते ब्चामि ) इस मणिक तेरे 
शरीरपर बांधता हू । ( दर्भं सपत्नदम्भनं ) वह दर्भमाणे शात्रुका नाश करता है ओर ( द्विषतः हृद्‌ः तपनं ) दे्षाके 
देदयको संताप उत्पन्न करनेवाला है ॥ १ ॥ 


(२०) अधर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 
3९ _ ° क | 

द्विपतस्तापर्यन्हृदः शत्रणां तापयन्मन; । दुहोदेः सर्वास्त्वं दभ घमं इवाभिसतापयन ॥ २॥ 

घुमे इवाभितपन्दर्भ द्विषतो नितपॅन्मणे | हृदः सपत्नानां भिन्द्ीन्द्र इव बिरुज बम्‌ ॥ ३॥ 


भिन्द दभ सपत्तानां हृदय द्विपतां मंणे । उ्यन्त्वचमिव भूम्याः शिर एषां वि पातय ।। ४ ॥ 


२९ ०) 9) 


भिन्द्धि दभ सपलान्मे मिन्द्रि में पृतनायत; । सिन्द्धि मे सवान्दुहोदा भा द्वे द्िपतो मणे॥ ५ ॥ 


Tig] 


छिन्द्रि दभ सपल्लान्से छिन्द्र में पृतनायतः । ।छान्द्ध स सचान्दुहादान्‌ छिन्द्धि में द्विषतो मंणे ।।६।। 
न्च दमै सपत्नान्मे वञ्च में पृतनायतः । वृश्च में सवोन्दुहार्दों वृश्च में द्विषतो गणे ॥७॥। 


९ 


कुन्त दर्भ सपत्नौन्मे कुन्त में पृतनायतः । कुन्त मे सबान्दुहोदो कुन्त में द्विष॒तो मगे ॥<॥ 


लड | I १२ = CRI ४०. ८ = ज्र ॥ ७५ 

पिश द्भ सपत्नान्मे पिए में पृतनायतः । पिश मे सबोन्दुहोदै। पिंश में द्विषतो भणे ॥१॥ 
विष्यं दमै सपत्नान्मे बिध्य मे पृतनायृतः । | 
विष्यं मे सवोन्द्होरदो विष्य मे द्विपतो मंणे ॥१०॥ (२२१) 


९) दर्भमपि 
२९) दभसणिः । 
( ऋषिः ब्रह्मा । देवता --दभमणिः। ) 


निक्ष॑ द्भ सपत्नान्मे निक्ष मे पृतनाय॒तः । निक्ष॑ मे सर्वीन्दुरहाद। निक्ष मे द्विष॒तो भणे ॥१॥ 
तान्दि दर्भ सपत्नान्मे तुन्द्व में पृतनायत; । तुन्द्रि में सबोन्दुहोदेस्तृन्द्रि मै द्विषतो मणे ॥२॥ 
रुन्द्रि द॑भे सपलान्मे रुन्द्रि मै पतनायतः । रुन्द्रि मे सबोन्दुहादों रुन्द्रि म द्विषतो मणे ॥३॥ 


अथे ( द्विषतः हृद्‌ तापयन्‌ ) हाषयाके हृदयांका यह संताप उत्पन्न करता हे तथा ( शत्रणां मनः तापयन्‌ ) 
रुके मनोको ताप देता है । हे द्भ | ( सर्वान, दुद्दोंदः ) सब दुष्ट हृदयवालोंके (त्वं घर्म इव अभि संतापयन्‌) 
Ne तू गर्मीके समान सब प्रकरसे ताप दे ॥ २॥ ड 
है (दर्भ) दभेमणि | ( घर्म इव अभितपन्‌ ) मान शत्रु ताप देता हुआ, हे मणे | (द्विषतः नितपन्‌) 
द्वेबियाँको संताप देकर, ( सपत्नानां हृदः भिन्द्धी ) हृदयोंको फोड दे, ( इन्द्रः बले विरुज इत्र ) इन्द्रक सधान 
बल राक्षेसको तोड ॥ ३॥ 
है दर्भमण | ( द्विषतां सपत्नानां हृदयं भिन्द्धि ) द्वेष करनेवाले शत्रुओंक्रा हृदय तोड द्‌। ( उद्यन्‌ भूम्याः त्वच 
इच) उठनेवाले लोग जैसे | गुहनिर्माणके लिये ] भूमिके पृष्ठमागको खाद देत हैं, उस तरह ( पषां शिरः चि पातय ) इन 
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रोको तोडकर गिरा दे ॥ ४ ॥ 
| दभ | (मे सपत्नान्‌ भिन्द्धि ) मेरे शत्रुओंको तोड दे, ( मे पतना यतः भिन्द्धि ) भरे ऊपर सेना 
न्‌ मे दुर्हादः भिन्द्धि) सब दुष्ट हृदयवालोंको तोड दे । हे मण | (मे द्विषतः भिनि 


') कट दे, ( छन्त ) करत दे, (पिश ) पीस डाल, ( विध्य ) वींघ डाल, दे दभेसण ! 


ines ° 


सुक्त ०] दभेमणिः । (३१) 


मृण द्म सपलान्मे मण में पतनायृतः । मुण मे स्वोन्दरहार्दो' मण में द्विपतो मणे ॥४॥ 
> मन्थ दभ सपलान्म मन्थ म पृतनायतः । मन्थ मे सर्वीन्दुहोरदो मन्थ मे दि षतो मगे ॥५॥ 
| पिण्ड दभ सपलान्मे पि में पृतनायतः | पिण्ड प्र वनु पिण्ड में द्विषतो मणे ॥६॥ 
 आओषंदर्भ सपलाऱ्मे ओष मे पृतनायतः । ओष धे र्वान्दुहांदु ओष मे द्विपतो मणे ॥७॥ 
| दह दर्भ सपलान्मे दह मे पृतनायतः | दृह मे सबान्दुहारदो दहं मे द्विषतो मणे ॥८॥ 
| जहिदभं सपलाल्ये जाहि स पृतनायत। । जहि मे सवी दुह्मंदों जहि में द्विषतो म॑णे ॥९॥ (२३०) 


(३०) दभमणिः। 
( ऋषिः ब्रह्मा देवता ~ दर्भमणिः) 


| पत्तै दर्भ जरामृत्युः शर्त बर्मसु वर्मं ते तेनेमं विणं कृत्या सपत्नां जहि वीर्ये|! ॥ १॥ 
शतं तें दर्भ बसीणि सहस्र चीयीणि ते । तमस्मै विश्वे तवां देवा जरसे भतेवा अदुः ॥२॥ 
| त्वामाहुरदेववर्म लां दभ ्क्णस्पतिंयर । त्यामिन्द्रस्याहुवेमे त्वं राष्ट्राणि रक्षासे ॥ ३ ॥ 
सपत्नक्षयंण दर्थे द्विषतस्तर्पन हद! । मणि क्षत्रस्य वर्धेनं तनूपाने कृणोमि ते ॥ ४ ॥ 


(मे पुतनायतः ) तुझपर सैन्य भेजनेवालोंशे, (मे खौन्‌ दुर्द्धादः)) सब दुष्ट हृदयवालोंको, (मे द्विषतः ) मेरा द्वेष 
करनेवा लकी ॥ १-१० ॥ : 
सब मंत्र समान पदवाले हैं इसालये सब मंत्रोंका भाव इकट्टा दिया है । 
(३०) दभम्रणिः । 
अर्थ-- हे दर्भ! ( यत्‌ ते जरामृत्युः ) जो बुढापेके पश्चात मृत्यु लानेका शक्ति है, तया ( ते शाते मखु चमं ) 
तेरा सेकडो कवचोंमें उत्तम कवच दे, ( तेन इमं वार्मेणे कृत्वा ) उससे इसको कवचधारी बनाकर ( वीर्य: खपत्नान्‌ 
अ 


न्स” 


हि ) अपने 
E 


पने पराक्रमोसे शत्रुओऑको मार ॥ १ ॥ 


4] 
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दर्भ! ( ते शातं चर्माणि ) तेरे सौ कवच हैं, ते खददस्नं बीयाणि ) तेरे हजारौ बी ( 
देवोंने ( त्वां अस्मे जरसे अतवे) तुक्ष इसको उद्धावस्थाकी प्राप्ति होनेके लिये ओर भरणपीषणके लिय ( अ 
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(त्वां देववर्म आहुः ) तुक्ष देवोंका कवच कहते है, हे दभ | ( त्वा बृहस्पत ) तुझे वृहस्पति कहते हैं । (त्वां. 
इन्द्रस्य वम आहुः ) तुझे इन्द्रका कवच कहते हैं । ( त्वं राष्ट्राणि रक्षास ) व्‌ राष्ट्रा रक्षण करता है ॥ ३ ॥ 
) शत्रुनाशक, ( द्विषतः हृदः तपनं ) द्वेष करनेवालेंके हृदयको संताप देनेवाला, 

त तनूपानं मणि कृणोमि ) तेरे शरीरका रक्षक इस मगिको में 


विश्वे देवाः ) सब 
दुः ) दिया हैं ॥ २॥ 


हे दभ | ( सपत्न-क्षयण 
( क्षत्रस्य व्घेनं ) क्षात्रतेजका संवर्धन करनेवाला, ( 
करता नि ॥ ४ ॥ 6 ~ LS ~ ° 
) जो समुद्र गर्जना करता रहा, ( विद्युता सह पर्जेन्यः ) बिजलीके साथ मेघ ग्ना 


(यत समुद्र! अभ्यक्रन्द्‌त्‌ ९ जि 
उ डे ) बहांसे सुवर्णका बिन्दु उत्पन्न हुआ, ( ततः दभः अजायत ) उससे दममाण उत्पन्न 


| , करता रहा ( ततः हिरण्यः बिन्दुः 
| हुआ है ॥ ५॥ 


(३२) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(३१) औढुम्बरमणिः। 
( ऋषि - सबिता ( पुष्टिकामः )। देवता ~ औओदुस्वरमणिः । ) 


ओदुम्बरेण मणिना पष्टिकामाय वेधसां । पशनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मै सबिता क॑रत्‌ ॥ १॥ 
यो नो अझ्निगाहपत्यः पशूनामंधिपा असत्‌ । औदुम्बरो वर्षा मणि; सं मा सजतु पृष्व्या ॥ २ ॥ 
करीषिणीं फलेत्रती खधामिरों च नो गृहे । ओदुम्बरस्य तेजपा धाता पृष्टि दधातु मे ॥ ३॥ 


~ 


राषिणी फ 
यदू द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यन्नानि ये रसाः। गह्नेहं त्वेषां भमानं विश्रदादुम्घरं मणिस्‌ ॥ ४ ॥ 
टि पंशनां परि जग्रभाह चतुष्पदां दविपदा यच्च धान्य|म । 


पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिं सविता मे नि य॑च्छात्‌ ॥ ५ ॥ 
है पंशूनामंधिपा अंसानि मयिं पृष्ट पष्टपतिदेघातु । 
मह्यमो हुंम्बरो मणिद्रेविंणानि नि य॑च्छतु ॥ ६ ॥ 
` उप मोदुम्बरो मणि; प्रजयां च धनेन च । 


इन्द्रण [जान्वता माणरा मांगन्त्सह वचसा | ॥ ७ | 


(३१) ओदस्बरमाणः । 


थ-- ( वेघला ) ज्ञानीने ( ओदुम्बरेण मणिना ) ओदुम्बर मणिसे ( पष्ठिकामाय ) पुष्टि चाइनेवालेके लिये 


प्रयोग किया । जिससे ( सविता ) सविता ( मे गोष्ठ ) मेरी गोशालामें ( सवेषां पशूनां स्फाति ) सब पश्चुओंकी वृद्धि 
( करत्‌ ) करें ॥ १॥ 


( यः नः गाइपत्यः अशिः ) जो हमारा गाहेपत्य अभि ( पशूनां अधिपा असत्‌ ) पशुओंका अधिपति है, ( ओ 
स्वरः वृषा माणः ) बलवान्‌ आदुम्बरमणि ( मा पुष्ट्या सं खजतु ) सुझे पुष्टिक साथ युक्त करें ॥ २ ॥ 

( करीषिणीं ) गोबरके खादसे भरपूर करनेवाली गो, ( फळचतां ) संतानसे युक्त होकर ( नः गुहे स्वधां इरांच ) 
हमार घरभें अन्न और पेय भरपूर देवे । ( औदुम्बरस्य तेजसा ) औदुम्बर मणिके तेजसे ( घाता मे पुष्टि दघात ) 
धाता मुझे पुष्टि देवे ॥ ३ ॥ 

( आदुम्बर माणि बिश्चत्‌ ) ओदुम्बर मणिका धारण करके ( अहं ) में ( यत्‌ द्विपात्‌ च चतृष्पादू च ) 


जो द्विपाद ओर चतुष्पाद और ( यानि अन्नानि ये रखाः ) जो अन्न और रस हैं ( एषां भूमानं शृह्वे ) इनको बहुतायतसे 
प्राप्त करता हू ॥ ४ ॥ 


( पशूना पुष्टि अह्‌ परि जग्रभ ) सब पशुओकी पुष्टि मैने ली है, ( चतुष्पदां द्विपदां यत्‌ च धान्यं ) चार 
'पाबनाछे, द्विपाद और जो धान्य हे । ( पशूनां पयः ) पशुओंके दूधको और ( ओषघीनां रं ) ओषधियोंके रसको 
- ( बृहस्पति: सविता मे नि यच्छात्‌ ) बृहस्पति सविता मुझे देवे ॥ ५ ॥ 
( अह पशूनां अघिपा असानि ) में पशुओका अधिपति होऊं। ( प॒ष्टपतिः मयि पुष्ट दधातु ) पृष्टा पति 
मुझे पुष्टि देवे । ( ओदुस्बरः मणिः मह्यां द्रविणानि नि यच्छतु ) औदुम्बर मणि मेरे लिये धन देवे ॥ ६॥ 
( ओदुम्बरो मणि) ) आदुम्बर मणि ( प्रजया च धनेन च ) प्रजा और घनके साथ ( इन्द्रेण जिस्वितो मणिः) 
६ न्द्ने श्ररा हुआ बह मणि ( चचेसा सद्द मा उप आ गन्‌ ) तेजके साथ मेरे समीप आया हे॥ ७॥ 


CU 
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सूक्त २१] ओदस्बरमाणिः । (३३) 


त्वीमे वाजा द्रविणानि सर्वोदुम्बरः स त्यमसत्सहखारादरातिमर्मति क्षुधं च ॥ ११॥ 


पिक्तोडमि मां सिञ्च वर्चेसा । 
तेजोंऽसि तेजो मायैं धारयाघिं रयिरसि राधे में धेहि ॥ १२॥ 
पुष्टिरसि पुश्या मा सम॑ड्गग्धि शृहमेधी गृह 

ओदुम्बर। स स्वमस्मासुं घेहि रयिं च॑ न 

रायस्पोषाय प्रतिं पुश्चे अहं त्वाम्‌ ॥ १३॥ 
अयमोदुंम्षरो मणिबीरो वीरां बध्यते | 
स न॑! स॒निं मधुमती कृणोतु रॉय च॑ नः सर्ववीरं नि य॑च्छात्‌ ॥ १४ ॥ (२४९) 


त्य 
म 
ति 


अर्थ ( सपत्नहा देवः मणिः ) शत्रुओंको दूर करनेवाला यह दिव्य मणि ( घना ) धनोंको जीतनेवाला होकर 
( घनसातये ) धनका प्राप्तिके लिये [ घारण किया दै । ] यह ( पशोः अन्नस्य भूमानं ) पशु और अन्ञकी समृद्धि तथा 
( गवां स्फात नि यच्छतु ) गोवोंकी हमें वुद्धि देवे ॥ ८ ॥ - 

है वनस्पते | ( यथा अग्रे त्वं ) जेसे पहिले तू ( पुष्ट्या सह जन्िष ) पृष्टिके साथ उत्पन्न हुई, (एवा सरस्वती ) 
वैसी ही सरखती ( मे धनस्य स्फातिं आ दधातु ) मेरे लिये धनकी वृद्धि देवे ॥ ९ ॥ 

सरखती, सिनीवाली और ( अये औ दुस्बरो मणिः ) यह आंदुम्बर मणि ( मे ) मेरे पास ( घनं पयस्फाति च 
धान्यं ) धन, धान्य ओर दूधकी समृद्धि ( आ वहात ) लावे ॥ १० ॥ 

( त्वं वृषा असि ) तू बलवान्‌ है, ( मणीनां अधिपाः ) मणियोंका अधिपति है । ( पुष्टपतिः त्वयि पुष्टं जजान ) 
ुष्टपतिने तुझमें पुष्टि उत्पन्न की है । ( त्वायि इमे वाजा ) तुझमें ये बल हैं, ( सर्वा द्रविणानि ) सब धन तुझमें हैं । 
( सः त्वं ओदुस्बरः ) वह तू ओदुम्बर मणि, ( अस्मत्‌ अरातिं अमतिं क्षुध च ) हमसे कंजूसी, निबुद्धता तथा क्षुधाका 
(सहस्व ) दूर हटा दे ॥ ११ ॥ ६६ कु 

( ग्रामणीः अस्थि) तू ग्रामका नेता हे, ( ग्रामणीः उत्थाय ) ग्रामका नेता होकर उर ( अभिषिक्तः ) तू 
अभिषिक्त हो, ( वर्चला मा अभिषिश्च ) तेजसे मुझे अभिषिक्त कर । ( तेजः असि ) तू तेज है, ( मयि तेजः धारय ) 
मुझमें तेज धारण कर, ( रायिः अखि ) तू धन है, ( में रथिं अघि धारय ) मुझमें अनका घारण कर ॥ १२ ॥ 

( पुष्टि: असि मा पुष्ट्या समंग्धि ) तू पुष्टि दे मुझे पिते युक्त कर, ( गृहमधी ) तू गृद्धां होकर (मा गुदः 
पति कणु ) मुझे गृहपति कर । ( खः ओदुम्बरः ) वढ तू औदुम्बर मणि दे (त्वं अस्मासु राय घेडि ) तू इमम थन 
स्थापन कर । ( नः सर्ववीरं च नि यच्छ) हमारे लिये वीर पुत्र पौत्रवाला धन दे । ( अह त्वां ) में तुझे ( रायः पोषाय 
प्ति मुञ्च ) घनी पुष्टिके लिये पढ्नता हूं॥ 1३ ॥ ट्क त ग 

अयं अं ; माणि! ) यद्द औदुः म्बरमणि ( वीरः वाराय बध्यत ) वार इ, वह चारको बांधा जाता हे । ( खः 
नः ह या नत मधुरताके साथ लाभसे संयुक्त करे । ( सर्वरवीर राये च नः नि यच्छान्‌ ) ओर 
बोरोसे युक्त धन हमें दे ॥ १४॥ १ 

५ ( अथव. भाष्य, काण्ड १९) 


(३४ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। [ काण्ड १९ 


(३२) दभेः। 
( ऋषिः -- भ्रुः ( आयुष्कामः ) | देवता = दर्भः । ) 
शतकांण्डो दुश्यवन; सहस्रपणे उत्तिरः । दुर्भो य उग्र ओपंथिशतं ते बभाम्यायुंपे ॥ १ ॥ 


नास्य केशान्प्र वप॑न्ति नोरॅसि ताडमा प्रते । यस्मा अच्छिन्नपर्णन दुर्भेण शर्म यच्छति ।॥ २ ॥ 
दिवि ते तूलमोषधे प्राथिव्याम॑सि निष्ठितः । त्वयां सहसकाण्डेनायु) प्र व॑धेयामहे ॥ ३ ॥ 
तिस्रो दिवो अत्यतणत्तिस्न इमा; एथिवीरुत । त्वयाहं दुहादाँ जिह्वां नि त॑णञ्मि बचोसि ॥ ४ ॥ 
स्वमसि सहमानो5हम॑स्मि सह॑स्वान्‌ । उभा सहंस्वन्तों भृत्वा सपलान्त्सहिपीबहि ॥ ५ ॥ 
सह॑स्व नो अभिमातिं सह॑स्व पृतनायतः । सहंख सर्ीन्दुहोदै; सुहादों मे बहून्काधे ॥ ६ ॥ 


| 


दुर्भेणं देवजातेन दिवि ष्टम्भेन शश्वदित्‌ । तेनाहं शश्व॑तो जनाँ असनं सनवानि च 


॥ ७॥ 
प्रिय मां दभ कृण ब्रह्मराजन्याम्यां शूद्राय चायौय च । 
यसै च कामयामहे सषेस्मे च विपश्यते ॥ ८ ॥. 


(३२) दभः। 

अथे-- ( शतकाण्डः दुश्च्यवनः ) सौ काण्डोवाला, हटाना जिसका कठिन है ( खहस्त्रपर्णः ) हजारो पत्तोंवाला 
(उत्तिरः ) ऊपर आनेवाला ( दभः यः उग्नः ओषधिः ) दभ यह एक उप्र औषधि हे, ( तं ते आयुषे बच्चामि ) उसको 
तुझे आयु बढानेके लिये बांधता हूं ॥ १॥ 

( अस्य केशान्‌ न प्रचपन्ति ) इसके बालोंको काटते नहीं, (न उरसि ताडं आ घते) न छातीको पीटते हुए 
मारते हैं, ( यस्से ) जिसको ( अच्छिन्न पणेन दर्भेण ) न कटे पत्तोंबाले दर्भसे यह ( शाम यच्छति ) सुख देता है ॥ २ ॥ 

हे ओषध | (ते तूळं दिवि ) तेरी चोटी आकाशमै है, ( पृथिव्यां असि निष्ठितः ) प्रथिवीमै तू स्थिर दे। (त्वया 
सहस्त्रकाण्डेन ) तुझ सहस्र कण्डवालोके द्वारा ( आयुः प्र वघेयामहदे ) हम अपनी आयुको बढाते हैं ॥ ३॥ 

( तिस्त्रो दिः अत्यतृणत्‌ ) तू तीन भाकाशोंको ओर, ( तिस्जः इमाः पृथिवीः उत ) तीन इन प्रृथिवीयाँको भी 


चीर गया हे । (रबया अहं ) तेरे द्वारा मे ( दुहोद्‌ः जिह्वां ) दुष्ट हृदयवालेकी जिह्वाके तथा ( वचांसि नि तृणद्मि) 
वचनोंको चीर डालता हूं ॥ ४ ॥ 


इम दोनों बलवान देकर ( सपत्नान्‌ सहदिषीमहि ) शत्रओंको दबा देंगे ॥ ५ ॥ 


(न: अभिमाति सहस्व ) हमारे शत्रुको दबाओ, ( प्॒तनायतः सहख ) सेनसि इमला करनेवालेको पराभूत कर । 
( सर्घान्‌ दुर्हादे: सहस्व ) सब दुष्ट हृदयवारोंको पराभूत कर, { मे सुहादेः बहन कधि) मेरे लिये उत्तम हृदयवाले 
मित्र बहुत कर ॥ ६ ॥ 


(डिन दुर्भेण ) देवोंते उत्पन्न हुए दभेसे ( शश्वत्‌ इत्‌ दिवि एम्भेन) सदा युळोकमे थांमनेवाले ( तेन 
अहे ) उत दसेमणिसे में ( द्राइवतः जनान्‌ असनं ) सदा लोगोंको जीता है और ( सनवानि च ) जीतूंगा भी ॥ ७॥ 
«कु हे दस AST ( है ७, ~ ~ रे Nr ४००. > 
सन हे दसे । ( ब्रह्मराजन्याभ्यां ) ब्राह्मण, क्षत्रियों और ( शूदाय चायाय च) शं और आये लिये, ( यस्मे च 
हे ) जिसको हम चाहते है और ( सचेस्मै प्यते च) सब देखनेवालेके लिये (मा प्रिय कणु) मुझे प्रिय 


(त्व सहमानः असि ) तू विजयी है, ( अहं सहस्वान्‌ अस्मि ) भे बलवान्‌ हूं । ( उभो सहस्वन्तो भूत्वा) 


बना ॥८॥ 


सक्त २२] द्भः । (१५) 


यो जायमानः पृथिवीमर॑हुद्यो अस्त॑श्नादुन्तरिंश्व॑ दिवं च । 


- यं वित्रं नु पाप्मा विवेद॒ स नोऽयं दर्भो वरुणो दिवा क; ॥ ९ ॥ 
सपलह्ा शतकाण्ड; सहस्वानोप॑धीनां प्रथमः सं बभूव । 
स नोऽयं दर्भ परि पातु विश्वतस्तेन साक्षीय॒ पर्तनाः पुतन्थृतः ॥ १० ॥ (२५९) 
| (३३) दभः | 


( ऋषि; -- भगुः | देवता -- दर्भः ।) 
सहखाधे! शतकाण्ड; प्॒यखानपामभिवीरुधाँ राजब्रर्यम्‌ । 
स नोऽयं दर्भ! परि पातु विश्वतों देवो मणिरायुषा सं सुंजाति न; ॥ १॥ 
घ॒तादुल्लप्रो मधुंमान्पय॑खान्भूमिंहोऽच्युतङ्यावायैष्णु। । 
नुदन्त्सपत्नानधराँश्च कृण्बन्दरभा रोइ महता मिन्द्रियेण ॥ २ ॥ 
त्वं भूमिमत्येष्योजसा त्य वेद्यां सीदासि चारँध्वरे । 


A 


स्वाँ पवित्रमुपयोऽमरन्त॒ स्वं पुनीहि दुरितान्यसत्‌ ॥ ३॥ 


॥ 


£ 


अर्थ (यः जायमानः ) जिसने जन्मते ही ( पथिवाँ अहंशत्‌ ) एथिवीको दृढ किया, ( यः अन्तरिक्षं दिवं च 
अस्तश्चात्‌ ) जिसने अन्तरिक्ष और द्युलोकको स्थिर किया, ( यं बिश्वतं ) जिसके धरनेवालेको ( पापमा न चु ववद्‌ ) पापी 
नहीं प्राप्त कर सकता, ( सः अयं दर्भः ) वह यह दभमणि ( बरुणः ) वरुण-श्रेष्ठ बनकर ( दिवा कः ) प्रकाश करे ॥ ९ ॥ 

( सपत्नद्वा ) शत्रुको मारनेवाला, ( शतकाण्डः ) सौ काण्डोंबाला, ( सहस्वान्‌ ) शक्तिमान्‌ ( ओषधीनां प्रथमः 


क ७ TS ~ ज्र ° ~ ~ ~ 
५ सं बभू ) ओषाधियोम पहिला हुआ है । ( सः अयं दृभेः ) वह यह दभमणि ( विशतः नः पार पातु ) सब ओरसे 
हमारा रक्षण करे । ( तेन ) उससे मैं ( प॒तन्यतः पृतनाः,) सेनावलिकी सेनाको ( खाक्षीय ) जीतूँग। ॥ १०॥ 
(३३) दभः । 


( सहख्य-अघः ) सृं प्रारसे मूल्यवान्‌ ( शतकाण्डः ) सौ काण्डौँवाला, ( पयस्वान्‌ ) दूधसे परिपू, 
७ ° > _ 70: ७४ सूर > य 

( अपा अझ्िः ) जलॉमें रहनेवाला अभि ( वीरुघां राजसूयं ) आषाधियाका राजसूय यज्ञ जसा, (सः असा कुमा ) 
वह यह दर्भमागे ( नः विश्वतः परि पातु ) हमें चारों ओरसे सुरक्षित रखे । ( देवः माणः नः आयुषा सं सजात ) 
यह दिव्य माणि हमें आयुके साथ संयुक्त करे॥ १ ॥ ह नर हु 

( घृतात्‌ उल्लुप्तः ) घासे सांचा हुआ, ( मधुमान्‌ पयस्वान्‌ ) मध जार दूधस भरा, ( भूमि-दुद्ः ) भूमिको 

वि र उयावयिषण; ) शत्रऑको गिरानेवाल त्नान नुदन्‌ ) शन्नुओंकों दूर 
ट्ढ करनेवाला, ( अच्युत! ) न गरनेवाला, ( च्यावायष्णुः ) श [गरानव ।, तो त [. चुदन्‌ ) न न द्र 
करनेवाला, ( अधरान च कृण्वन्‌ ) शत्रुको नीचे करनेवाला, तू दे दम | ( महतां इंद्रियेण आ रोहू ) बडेकि वीयसे 
शरारपर आरूढ दो॥ २॥ व ह > री > 

( के ओजसा अत्येबि ) तू भूमिको अपने बलसे उल्लंघन करके जाता ह, (त्वं अध्वरे वेद्यां चारुः 
सीदसि ) तू यज्ञको बेर्दाम सुन्दर रातिसे बेठता है । ( ऋषयः त्वां पवित्र अभरन्त ) ऋषियोंने तूझे पवित्र जान कर 
घारण किया, ( स्व॑ अस्मत्‌ दुरिताति पुनीहि ) त. हमसे पापीको दूर करके इत पवित्र बना ॥ हे ॥ 

® 


(२६) अथर्वचेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


6२ ___* ~ च ~ Ce 
तीक्ष्णो राजा विषासही रंक्षोह्दा विश्वचपाणि! । 


ओजो देवाना बलंमग्रमेतत्त ते बक्चामि जरसे खस्तये ॥ ४ ॥ 
दर्भेण स्वं कणवद्वीया|णि दुर्भ बिश्रेदात्मना मा व्यंथिष्ठा! 
अतिष्ठाया वचेसाधान्यान्त्सरये इवा भांहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ ५ ॥ (२६४) 


॥ इति चतुर्था$चुवाकः ॥ 8.॥ 


( ३४ ) जङ्गिडमाणिः। 
(ऋषिः -- अङ्गिराः । देवता वनस्पतिः, लिंगोक्ताः | ) 


जङ्गिडो|ऽसि जङ्गिडो रक्षितासि जङ्गिडः । द्विपाच्चतुऽ्पादस़ाकं सै रक्षतु जङ्गिडः ॥ १॥ 
या गत्स्यख्रिपश्चाशी! श॒तं कत्याक्ृतंश्च ये । सवीन्बिनक्तु तेज॑सोऽरसां जंङ्गिडस्करत्‌ ॥ २॥ 
अरसं कृत्रिम नादमरसा! सप्त विस्रंसः । अपेतो जड़गिडामातिमिषुमस्तेंव शातय ॥ ३॥ 
कृत्यादूषण एवायमथों अरा[तिद्षण; । अथो सहस्वां जङ्गिडः प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ४॥ 


अथ (ताक्ष्णः राजा ) वार राजा, ( विषासाहः ) शत्रुको पराभूत करनेवाला, ( शक्षाहा ) राक्षसांको मारनेवाला 
( [विश्वचषणिः ) सब मानवका खामी, ( देवानां ओजः ) देवोंका यह सामर्थ्यं दै, ( पतत्‌ उग्रं बलं ) यदद उग्र बल दै, 
(तं त ) उसको तेरे शरीर पर ( जरसे स्वस्तये बच्चामि ) इद्धावस्थाकी प्रापिक्रे लिये आर कल्याणके लिये बांधता हूं ॥ ४ ॥ 

( त्व दभण वार्याणि कुणवत्‌ ) तू दभेमणिस पराक्रम कर ( दर्भे बिश्वत्‌ ) दभमणिको धारण करके ( आत्मना 
मा व्याथष्ठाः ) खयं दुखत न हो । ( अथ अन्यान्‌ वचसा अतिष्ठाय ) अब दूसरों तेजके कारण ऊपर हाक्र 
( सूय इध ) सूयेके समान ( चतस्रः प्रदिशः आ भाहि ) चारों दिशाओं प्रकाशित हो ॥५॥ ` 


Ft ॥ यहां चतुथे अनुवाक समाप्त ॥ 


(३४) जङ्गडमणिः 
अथ ( जाङ्डः आसि ) त्‌ जङ्गिड हे, ( जङ्गिडः रक्षिता आस ) तू जज्ञिड अर्थात्‌ रक्षक हे । ( अस्माक 
द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ सव जङ्गिडः रक्षलु ) हमारा दो पांववाला ओर चार पांववाला जो हे उस सबका यह जङ्गिडर्माण रक्षण 
१५९ ॥१॥ ` 
(या गृत्स्यः जि पञ्चाशीः ) जो हिंसक कृत्य तीन गुणा पचास हैं ओर ( शातं कत्याक्रतः च ये) जो सो हिंसक क 
वाले हें 


ङ्विडमणि 


, (सर्षान्‌ तेजसः विनकतु ) उन सबको यह तेजसे दूर करे, यह ( जङ्गिडः अरखान्‌ करत्‌ ङ्ग 


हास य 


यहांस बुद्धिहीनताको दूर कर, ( अस्ता इषु इव शातय ) बाण फेंकनेवाला जसा बाणका 


सूक्त २५] ज्ञाङ्गिडः । (१७) 


ङ्ग | Las Lo] ¢ ट ४४३३ र द न 
स जाङ्गिडस माहेमा परि णः पातु विश्वतः । विष्कन्ध येन॑ सासह संस्कन्धमोज ओज॑सा॥ ५ ॥ 


बिंदुः ॥६॥ 
न त्वा पूर्वा ओषधयो न त्वां तरान्त या नवां; । विवध उग्रो जङ्गिडः परिपारण; सुमङ्गल। ॥ ७॥ 
अर्थोपदान भगवो जज्लिडामितवीर्य । पुरा त॑ उग्रा ग्रसत उयेन्द्र वार्थ) ददौ ॥ ८ ॥ 
उग्र इत्ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमा दंधो । अमीबा? सर्वोश्ात्य जहि रक्षाँस्योषधे ॥ ९ ॥ 


| ८० बिश A ० भै गाड ४५ 
आशरीक बिशरीक बलास पृष्टयामयम्‌ । तक्मानं विश्वशारदमरसां जङ्गिडस्करत्‌ ॥ १० ॥ (२७४) 
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( ३५ ) जङ्गिडः | 


(ऋषिः - अंगिराः। देवता -- वनस्पतिः । ` 
इन्द्रस्य नामं गह्नन्त ऋष॑यो जङ्गिडं द॑दुः । देवा ये चक्तुर्मॅषजमग्रे विष्कन्धदूर्षणम्‌ ॥ १॥ 
¦: स नाँ रक्षतु जज्जिडो धनपालो घनेव । देवा यं चक्रत्रोह्मणाः परिपा्ण॑भरातिहम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( जङ्गिडस्य सः महिमा ) जङ्गिडमणिका वह महिमा है ( नः विश्वतः पारि पातु ) कि वह हमारी सब 
ओरसे रक्षा करे । ( येन विष्कन्ध खासहे ) जिससे हम रोगको दूर करते हैं ( ओजसा संस्कंघ ओजः ) अपने बलसे 
संस्कन्ध रोगको भी दूर करते हैं ॥ ५ ॥ । 

(देवाः त्वा त्रिः अज्ञनयन्‌ ) देवोन तुझे तीन वार उशन्न किया, ( भूम्यां अधि निष्ठितं ) भूमिपर तू स्थिर दै । 
( पूर्व्या; ब्राह्मणाः ) पूर्व कालके ब्राह्मण ( ते उ त्वा अङ्गिरा इति विदुः ) उस तुझे अङ्गिरा करके जानते हैं ॥ ६ १2 

( पूर्वा ओषधयः न त्वा ) पुरानी ओषधियां तुझे लांघती नहीं, ( या नवाः त्वा न तरन्ति ) जो नवीन ओष- 
घियौ हैं वे भी लांघती नहीं । ( विबाघः उग्रः जङ्गिडः ) रोगोंको विशेष बाधा पहुंचानेवाला उप्र यद जङ्गिडमणि दे, यह 
( परिपाणः सुमगलः ) संरक्षक और उत्तम मंगल करनेवाला है ॥ ७ ॥ » 20 शा 

( अथ उपदान भगवः जङ्गिड ) दे दान देनेवाले भगवान्‌ जङ्गिड | दे ( अमितवीय ) अपरिमित शक्तिवाले | 
( पुरा ते उग्रा ग्रखत ) उप्र शत्रु तुझे ग्रास करनेके पूव ( इन्द्रः वीय उप ददा ) इन्दने तुझमें वीर्य रखा है ॥ ८ 

हे बनस्पते | (ते इत्‌ उद्रः इन्द्र ) तेरे अन्दर उम्र इमे ( आञ्मानं आ दृघौ ) बडी शक्ति रखी है, ( खर्वाः 
अप्रीबाः चात यन्‌ ) तू सब रोगां के दूर करके, हे ओषप्र ! ( रक्षांलि जहि) राक्षसोको मार ॥९॥ 

( आशरीकं विशरीकं ) तोडनेवाला, दडे करनेवाला ( बलासं ) खासी, ( पृष्ठथामय ) पाठक बीमारी ( तक- 
मानं विश्व शारदे ) शरद ऋतुम होनेवाला ज्वर आदिको ( जङ्गिडः अरान्‌ करत्‌ ) जजिंडमणि निःसत्त करता दे ॥१०॥ 


(३५) जङ्गिडः । 
( इन्द्रस्य नाम ग्रुह्मन्तः ) प्रभुझ नाम लेते हुए ( ऋषय! ) ऋषिये 
ज 


|i 


ने (जङ्गिडं ददुः ) जङ्गिडमणि . 
रो 


दिया है । ( अग्रे देवाः ) प्रारंभर्मे देवोनि (यं विष्कंघदूषणं भेषजं चक्रः ) जो रोग दूर करनेवाला औषध करके 
किया था ॥ १॥ 

( घनपालः घना इव ) धनका खामी जैसा धनोंका रक्षण करता है उब तरह (स! जङ्गिङः नः रक्षतु ) वह 
जङ्गिड हमारी रक्षा करे । ( यं देवाः ब्राह्मणाः ) जिसको देवों और ब्राह्मणोंने ( परिपाणं अरातिं चक्र: ) रक्षक ओर 


राजुनाशक किया है ॥ २ ॥ 


(३८) अंथववेदका सुबोधे भाष्य । [ काण्ड १९ 


दहोदे! संघोरं चक्षंः पापकृत्वानमाग॑मम्‌ । 


तास्त्व सहस्रचक्षा प्रताबाधन नाशय पारपाणाशस जाङ्गड; ॥ ३ ॥ 
पार मा दिव। पारि मा पाथव्या! पयन्तारक्षात्पार मा वारुद्य। | 
पार मा भतात्पार मात भव्याहशादशा जाहुड। पात्वस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 


य ऋष्णवों देवद्धता य उतो ब॑ब॒तेऽन्यः। सर्वास्तान्विश्वभेषजो5र॒सां जङ्गिडस्करत्‌ ॥ ५ ॥ (२७९) 
(३६ ) शतवारो मणिः। 
( ऋषिः -- ब्रह्मां । देवता -- शतवारः । ) 
शतवारों अनीनशद्क्ष्मात्रक्षासि तेजसा । आरोहन्बर्चेसा सह मणिहुँणोमचातन; ॥ १॥ 
शद्भाभ्यां रक्षों नुदते मूलेन यातुधान्य|! । मध्यैन यक्ष्मं बाधते नेने पाप्मातिं तत्राति ॥ २ ॥ 
ये यक्ष्मासो अभेका महान्तो ये च शब्दिन;। सवौ दुर्णामहा मणि; शतवारों अनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
श॒तं वीरान॑जनयच्छत यक्ष्मानपावपत्‌ । दुणोस्रः सवोन्हत्वाव रक्षांसि धूचुते ॥४॥ 


अथ- ( दुह्दाद्‌ः ) दुष्ट हृदयव।लेके ( संघारं चक्षुः ) कूर नेत्रको आर ( पापकृत्वानं आगम ) पाप कमं करनेके 
लिये भये हुएको ( तान्‌ त्य सहस्रचक्षः ) उनको तु हे सहस आंखवाल | ( प्रतिबोधन नाशय ) सावधानतास 1वेनष्ट 
कर । ( परिपाणः असि जाङ्कड; ) तू संरक्षण करनेवाला जङ्गिडमाणि हे ॥ ३ ॥ 

( दिवः मा परि पातु ) युलोकसे भेरा रक्षण करें, ( पृथिव्याः मा परि ) एथिर्वाके ऊपर, ( अन्तरिक्षात्‌ पार ) 
अन्तरिक्षसे, ( वीरुद्धधः मा परि ) ओषधियास, ( मा भूतात्‌ परि ) भूतोंसे ( भव्यात्‌ मा परि ) होनेव।लेसे ( दिशा 
दिशः जाङगडः अस्मान्‌ पातु ) दिशा दिशाओंसे यह जज्ञिडमणि हम सब सबका रक्षण करे ॥ ४ ॥ 

(ये देवछताः क्रष्णवः ) जो देवोसे बने हिंसक कृत्य हे, (ये उत उ ववृत5न्यः ) जा कोइ दूसरे हिंसक ह 
( सर्वान्‌ तान्‌) उन सबका ( विइवभेषजः जङ्गिडः ) सब औषधिगुंणवाला जङ्गिडमणि ( अरखान्‌ करत) 
निःसत्त्व बनावे ॥ ५ ॥ 

( ३६ ) शतवारो मणिः । 

( शतवारः माण ) शैतवार मणि ( वचसा सह आरोहन्‌ ) तेजके साथ शरीर पर बांधा हुआ ( दुर्णाम- 
चातन: ) दुष्ट नामवाले रोगोंको दूर करता हुआ ( तेला यक्ष्मान्‌ रक्षांसि अनीनशत्‌ ) अपने तेजसे अनेक 
रोगको भोर रोगजन्तुओं [ राक्षसों ] का नाश करता है ॥ १ ॥ 

( ऽउंगाभ्यां रक्षः नुद्ते ) सीगोसे राक्षसोंको दूर करता दे, ( मूलेन यातुधान्यः ) मूलसे यातना देनेवालोको दूर 
करता हे, ( मध्येन यक्मं बाधते ) मध्यसे रोगको दूर करता दे, ( पाप्मा पनं न अति तत्रति ) पापी रोग इसको लॉष 
नहीं सकता ॥ २ ॥ 

(ये यकष्मासः अर्भकाः ) जो रोगबीज सूक्ष्म हे, ( ये च महान्तः शब्दनः ) जो बडे शब्द करनेवाले रोग दें, 


( सवान्‌ दुर्णाम-हा शतवारः मणि अनीनशत्‌ ) इन सबको दुष्ट नामवाले रोगोका नाश करनेवाला शतवार माणे 
नाश करता है ॥ ३ ॥ 


CS 


रोगोंको दूर करता ४, 


CR 2 


छुक्त २७-१८ ] यक्ष्मनाशनम्‌ । (३९) 


| [| च ७ ~ Gl 4 
हिरंप्यशुज्ञ ऋषभः शांतवारो अथं मणि; । दुणाम्नः सवीस्तडद्वाव र्षाँक्रमीत्‌ ॥५॥ 
शतमहं दुणाम्ानाँ गन्धचाप्सरसाँ श॒तम्‌ । शतं शश्वतीनां श॒तवारेण वारये ॥ ६ ॥ (२८५) 
(३७) बलप्राप्तिः। 
५ क (ऋषिः ¬ अथर्वा | देवता -- अश्चिः। ) 
इद्‌ वचो अग्रिना दत्तमागन्भगों यशः सह ओजो बयो बर्लम्‌ । 


~ 21 (0१ |] ह. ~ 

त्रर्यखिशद्या्नि च वीयो|णि तान्य॒ग्निः प्र दैदातु मे ॥ १ ॥ 
0 श्र (क १2 ~ ~ 

बचे आ धेहि भे तन्वाँई सह ओजो वयो बलम । 

इन्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रतिं गृह्णामि शतशारदाय ॥ २॥ 


उर्जे त्वा बलाय त्वोजसे सहसे त्या । अभिभूयांय त्वा राष्ट्रभूत्याय प्ूहामि शतशारदाय ॥ ३ ॥ 

क्रतुम्य॑द्रातेवेम्यों माझ्य? संवत्सरेभ्यंः । धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पत॑ये यजे ॥ ४ ॥ (२८९) 
(३८) यक्ष्मनाकानम्‌ । 

§ ( ऋषिः -- अथवा । देवता -- गुल्गुङः । ) 

न तं यक्ष्मा अर॑न्धते नैनँ श॒पथों अश्ुते । यं भैपजस्य गुल्गुलो! सैरमिगेन्धो अंइनुते ॥ १ ॥ 


अर्थे-- ( हिरण्य्यंगः ऋषभः) सोनेके सींगवाला बलवान्‌ ( अयं शातवारः मणि: ) यह शतबार मगि हैं । 
(दुर्णा्नः खर्वान्‌ तृढ्वा ) सब दुष्ट नामवाळे रोगोंको मारकर, ( रक्षांसि अवक्रमीत्‌ ) राक्षसोको हटा देता है ॥ ५ ॥ 

( अहं दुर्णा्नीनां शत ) में दुष्ट नामवाले सेकडों रोगोंको, ( गन्धर्वाप्सरखां शत ) गंधवो भोर अप्सरस नामक 
सेकडों रोगोंकों ( शश्वतीनां शातं ) कुत्तेके साथ रहनेवाले सैकडों रोगोंको ( शतवारेण बारये ) इस शतवार मगिसे 
दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 

` शतवार ' यह ' शतावर ' है या क्या इसका विचार वैद्य करें । 

(३७) बलप्राप्तिः । 

( इदं वचः ) यह तेज ( अझिना दृत्तं आगन्‌ ) अग्निने दिया आया दे, यह (भर्गः यशः) तेज, यश, 
( सहः ओजः ) साहस और सामर्थ्य, ( बयः बलं ) शक्ति और बल देता हे । ( यानि त्रयखिशत्‌ वार्याणि ) जो 
तेतीस वीय हैं ( तानि अझिः मे प्र द्दातु ) उनको अमि मुझे देव ॥ 1 ॥ “कछ ८ 

( मे तन्वां ) मेरे शरीरमे ( वर्चः सहः) तेज, साइड, ( ओजः घयः बलं ) ओज, शक्ति और बल (आ धेदि) 
स्थापन कर । ( इन्द्रियाय ) इन्द्रिय सामथ्येके लिये, ( कर्मणे वायाय ) कमशाक्ति ओर वीयेके लिये ( शतशारदाय ) 
सौ वर्षकी आयुके लिये ( त्वा प्रति गृह्णामि ) ठक्षे में धारण करता इं २॥ « ५ हक 

( ऊज्ञे त्वा बलाय त्वा ) सत्तके लिये, बलके ल्यि, ( आजस सहस त्या aed र 
या रवा व्य Rs लिये और राष्ट्रसेवाके लिये तथा ( शतशारदाय पर्यूहामि ) सो 

Se पक द्भ्य CMEC ४0.४ २ 
._( ऋत॒भ्यः त्वा आतेतेग्यः ) ऋतुओंके लिये, ऋतुओंसे बने हुओक लिये ( माङ्चयः संवत्लरेस्य: ) महिना स 
संस्सरोके लिये ( घाजे विधात्रे ) घाता और विधाताके लिये ( सखधे भूतस्य पतये यज्ञे ) समृद्धिके लिये तथा भूतोंके 
पतिके लिये यजन करता हूं ॥ ४ ॥ ६ 
( ३८ )यएमनाशनम्‌ | _ त क ५ 
+ (यक्ष्मा तं न अरुन्धते ) रोग उसको रोकता नहीं, (शपथः पनं न अइनुते ) शाप इनके समीप पहुंचता 
"हों, (ये ) जिसके पास ( भेषजस्य गुल्गुलः खुराभिः गन्धः ) ओषध रूप युग्युलका उत्तम घुंगंध ( अइनुते ) प्राप्त 
॥ 


> 


होता है ॥ १ 


(४०) अथघेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


बिष्वञ्चस्तस्माद्यक्ष्मा मगा अश्वां इवेरते । यद्दटगलु सेन्थवं यद्वाप्यासिँ समुद्रियम ॥२॥ 
उभयोरग्रभ नामासा अरिष्टतातये ॥ ३ ॥ (२९२) 
(३९) कुष्ठनारानम्‌। 


( ऋषिः -- भृग्वंगिराः | देवता -- कुष्ठः ) 


ऐतु देवस्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्पारें । तक्मानं सर्व नाशय सवोश्च यातुधान्य|! ॥ १ ॥ 
त्रीणि त कुष्ठ नामांनि नद्यमारो नद्यारिषः । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्में परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ २॥ 
जीबला नाम॑ ते माता जीवन्तो नाम ते पिता । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्में परित्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवां ॥ ३॥ 
उत्तमो अस्योष॑धीनामनड्डान्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वप॑दामिव । नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्मे परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ ४ ॥ 


त्रिः चाम्बुभ्यो अज्ञरेभ्यख्निरांदित्येभ्यस्परिं । त्रिजीतो विश्वदेवेभ्य। । 


स कुष्ठों विश्वभेंषज! । साकं सोमेन तिष्ठाति । ˆ 
तक्मानं सबै नाशय॒ सवोश्च यातुधान्य|! ॥ ५ ॥ 


थे ( तस्मात्‌ यछ्माः चिष्वंचः ) उससे सब रोग दूर्‌ भागते ई ( सृगाः अश्वाः इव इरते ) जसे मृग ओर 
अश्व दोड जाते ह) ( यत्‌ गुल्गुलु सघवं ) जो तू गुग्गुल नदीस प्राप्त हुआ हो, ( यत्‌ वा अपि ` समुद्रियं आस ) 
अथवा तू समुद्रसे प्राप्त हुआ हो॥२॥ 

( उभयो; नाम अग्रभ ) मेने दोनोका नाम लिया हे ( अस्मे अरिष्टतातये ) इसकी नीरोगताके लिये ॥ ३ ॥ 

( ३९ ) कुष्ठनाशनम्‌ । 

( त्रायमाण देच कुष्ठः ) रक्षण करनेवाला दिव्य गुणयुक्त कुछ वनस्पति ( हिमवतस्पारे एत ) दिभवान 
पवेतपरसे आबे। ( सव तक्मानं नाशय ) तू हरएक उबरको दूर कर, ( सराः यात॒धान्यः ) और सब यातना 
देनेवाले रोगोंको दूर कर ॥ १ ॥ 
हे कछ! ( ते त्रीणि नामानि ) तेरे तीन नाम हैं, ( नद्यमारः ) न मारनेवाळा, ( नद्यारिषः) न हानि पहुंचाने- 


ङ्‌ 

९ ला, ( नद्यायं पुरुषः रिषत्‌ ) हानि न पहुंचावे यह पुरुष । ( यस्मे त्वा सायं प्रातः अथो दिवा परिब्रवीमि ) 
जिसके लिये तेरी में शामको, प्रातःकाले और दिनभर प्रशंसा करता हे ॥ २ ॥ 

त माता जीवला नाम ) तेरी माता जीवन लानेवाली है ( जीवन्तः नाम ते पिता) जीता रहनेवाला तेरा 
। पितादै॥०॥३॥ 

।  ( ओषधाीनां उत्तमः असि) ओषधियोंमें तू उत्तम है, ( अनड्घान जगतां इव ) जैधा बैल चलनेवालोमें और 
 (श्चपदां व्याघः ) श्वापदोंमें व्याघ्र होता है ॥ ० ॥ ४ ॥ 

क ( शांबुस्यो अडिगगरेभ्यः ञ्जिः ) अङ्गिर कुछोत्पन्न शाम्बुओंस तीन वार, ( आदित्येभ्यः परि त्रि) आदि 


ओ।  स्योँसेतीन वार, (` चेश्वदेवेश्य! जिः जातः ) विशे देवांस तीन वार उत्पन्न हुआ | ( सः कुष्ठः विश्वभेषजः ) वह कुष्ट 


वक्त २९-४० ] मेघा । (४१) 


अश्वत्थो देवसदनस्तृती यंस्यामितो दिवि | तत्रामूतंस्य चक्ष॑णं तत! कुष्ठो अजायत । 
स कुष्ठो विश्वभेषजः साक सोमेन तिष्ठति । 
तक्मानं सर्व नाशय॒ सर्वोश्च यातुधान्य|¦ FON) 
हिरण्ययी नोरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य चक्ष॑णं ततः कुष्ठों अजायत । 
स कुष्ठो विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठाति । 
तक्मानं सयं नाशय सबाश्च यातुघान्य| ॥ ७ ॥ 
यत्र नावप्रअंशने यत्र हिमवतः शिर; । तत्रामृतस्य चक्ष॑णं तत; कुष्ठं अजायत । 
स कुष्ठी विश्वभेषजः साकं सोसेंन तिष्ठति । 
तवक्षानं सरै नाशय सबीश्च यातुधान्य|¦ ॥ ८ ॥ 
यं त्या वेद पूर्वे इक्ष्वाको ये वा तया कुष्ठ काम्य! । ये वा वसो यमात्स्यस्तेनासिँ विश्वभेपज। |॥९)| 
गीर्षलोक तुर्तायक सदुन्दियश्चं हायनः । तक्मानं विश्वधापीयाधराओं परां सुव ॥ १० ॥ (३०२) 
(४०) मेधा। 
| ऋषिः ता ब्रह्मा । देवता — बृहस्पतिः, विश्वे देवाम्च। ) 
यन्में छिद्र मन॑सो यच वाचः सरस्वती मन्युमन्त जगाम । 


विश्वैस्तदेवे! सह सैविदान; सं द॑धातु बृहस्पति! ॥१॥ 


TN 


अर्थ-- ( अश्वत्थः देवल्लद्नः ) अश्वत्थ देवोंका रहनेका स्थान है, (इतः तृतीयस्यां द्वि ) यह तीससे 
युळे।कमें वइ रहता है। ( तन्न अस्तस्य क्षण ) वहां अमृतका खोत हे, ( ततः कुष्ठा अजायत ) वढाँस कुष्ट उत्पन्न 
हुआ ॥ ० ॥ ० ॥ ६ ॥ 0 CRA i गत है 

( हिरण्ययी नोः ) सेनिकी नोका ( दिवि हिरण्यबन्धना ) युलोकम सोनेसे बांधी हे । वहां अमृतका खात ह, 
वहांसे कुष्ठ उत्पन्न हुआ हे ॥ ०॥ ० ॥ ७॥ i (कै 
 (यत्रन अवप्रश्चंशनं ) जहाँ नीचे गिरना नहीं दै ( यत्र हिमवतः शरः ) जहाँ हिमवानका सिर ६ ॥०॥०॥८॥ 

( पूवः इक्ष्वाकः यं त्वा वेद्‌ ) प्राचीन इक्ष्वाकूने. तुझे जाना था, तथा हे उ 1 (काम्यः वा ये त्वा वेद ) 
कामके पुत्रने तुझे जाना था। ( य॑ वा वसो ) जिसको बसुने जाना था, (ये आत्स्यः ) जिसको आत्स्यने जाना था, 
(तेन विश्वभेषजः असि ) उस कारण तू सबका औषधहै॥९॥ लाट 

यहां ( ये वायसः ) जिसको कौवॉने और ( यं मात्स्यः ) जिसको मात्सने जाना था। ऐसा पाठभेद । ० 

~ क Cs LS TS > ऊ सिरम होने रो न्दूः गळ 
__ (तृतीयकं शीषलोकं ) तोसेरे दिन आनेबाला ज्वर, RECA रोग, पक द्‌ ) 5५ पा करनेवाला 
भो रोग है बह, ( यां च हायनः ) जो खण्डः पीडा देता द, हे ( विश्वधावी य ) भनेक भरकररके याया रमा 
अधराञ्चं परा खुव ) रोगको नाचेकी ओरसे दूर कर ॥ 1० ॥ 
(४०) मेघा । Ritter ede 

(यत्‌ मे मनसः छिद्र ) जो मेरे मनका द है, ( यत्‌ च बाचः ) जो वाणीका चिन्द्र-दोष हैं, ( तथा खरः 
खती मन्युमन्त जगाम ) तथा विद्या क्रोधी पुरुषको प्राप्त हुई है, उससे जो दोष होता है ( विश्वे: देवे; लह संविइ(नः ) 
सब देवोंके साथ मिलकर ( वृह्दस्पतिः तत्‌ सं दघातु ) इस्पात उस छि 


६ (अथव. भाष्य, काण्ड १९ ) 


द्रको भर दे ॥१॥ 


की 
0 ४२) अथवचेदका खुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


मा न आफैँ मेधां मा ब्रहम प्र प्रथिष्टन । 


| सुष्यदा युयं स्यंन्दध्वमुपहूतो5हं सुमेधां वर्चस्वी ॥ २ ॥ 
का मा नो मेधां मा नौं दीक्षां मा नो हिंसिष्टं यत्तपः । 

शिवा न; श॑ सन्त्वायुषे शिवा भ॑वन्तु मातर! ॥३॥ 

या न! पीपरदाथ्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रासतामिप्मय्‌ ॥४॥ (३०६) 


(४१ ) राष्ट्र बलपोजश्र । 

( ऋषिः -- ब्रह्मा! । देवता ~~ तपः । ) 
भद्रामिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामु॑पनिएंदुरमें । 
ततों राष्ट्र बलमोजश्च जाते तदसे देवा उंप्संनंमन्तु ॥ १ ॥ (३०७) 

(४२) ब्रह्मयज्ञः । 
(ऋषिः ~ ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्म । ` 
त्रक्ष होता ब्रह्म यज्ञा जह्मणा स्वरंवो मिता! । अध्वर्यगैक्षणो जातो ब्रह्म॑णो ऽन्तहिंतं हविः ॥ १ ॥ 

रह्म सुचों घतवतीप्रह्मणा बेदिरुद्धिता । 


क रह यज्ञस्य तस्व च क्रखिजो ये हविष्कृतं; । शमिताय स्वाह! ॥ २ ॥ 

॥ 

Fe. - —— >> Se mes Met मालव es 3.5 . 

ह अर्थ हे ( आपः ) जले | (नः मेधां मा प्र सथिष्टन ) हमारी बुद्धिका मंथन न करो, ( भा ब्रह्म ) हमारे ज्ञानको 
५ न क्षीण करो, ( खु-स्यदा यूयं स्यं दध्वं ) सुगम प्रबाहसे तुम बहते रहो । ( उपहूतः अहं ) प्रार्थित हुआ में (सुमेधा 


वचेखी ) उत्तम बुद्धिवान्‌ और तेजस्वी बनूं ॥२॥ 

- (नः मेघा मा हिसिष्ट) हमारी मेधाको हानि न पहुचाओ । ( न; दीक्षाँ मा) इसारी दीक्षाको हानि न पहुंचाओ, 
(यत्‌ नः तपः ) जो हमारा तप है (मा हिसिष्ट ) उसका नाश न करो, (नः आयुषे शिवा सन्तु) हमारी आयुके 
लिये कल्याणकारी हों, ( मातरः शिवाः भवन्तु ) माताएं-जलघाराएं हमारे लिये कल्याण करनेवाली हों ॥ ३॥ 

. हे अश्विनों | (या ज्योतिष्मती न; पीपरत्‌ ) जो प्रकाशवाली इं पूणे करती हे और (तमः तिर! ) अन्धकारसे 
. पार करती हैं, (तां इषं अस्मे रासतां ) उस अन्नको हमे दे दो ॥ ४॥ 

जा ५ (४१) राष्ट्र बलमोजश्च । - न 

(भद्र इच्छन्तः स्वविद्‌ः ऋषयः ) कल्याणको इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषि ( अभ्रे तपः दीक्षां उपसेदुः ) 
भम तप और दीक्षाका आचरण करने लगे, ( ततः राष्ट्र बले ओजः च जातं ) उससे राष्ट्र हुआ, और बल और सामर्थ्य 
त्पज्ञ हुआ । ( तत्‌ अस्मे ) इसलिये इसके सामने ( देवा; उप से नमन्तु ) ज्ञानी पुरुष विनम्र हों ॥ १॥ 
योक प्रयत्नसे राष्ट्र बना हे इसालिये ज्ञानी लोग राष्ट्रके सामने बिनम्र होकर राष्ट्र सेवा करें ॥ 

क. (४२) ब्रह्मयज्ञः । ` 
ऐता ) बरहम होता हुआ है ( ब्रह्म यक्षाः ) ब्रहम ही यज्ञ हुए हैं। ( रवः ब्रह्मणा मिताः ) स्वरू अहासे 
ध्चेयु: जातः ) त्रहसे अन्यु हुआ दे, ( न्र्मणः हविः अन्तहितं ) ब्रह्मे अन्दर इवि रखा है ॥ १॥ . 
एं बहम हैं, ( ब्रह्मणा चेदिः रुद्धिता ) ब्रह्मसे वेदी तैयार की गयी हे । 
द्दा ऋत्वज्ञः ) जो हावे तेयार करनेवाले ऋत्विज हें | ( शामिताय 


तुक्त 9१-8३ ] ्रह्मां । (४३) 


अंहोमुचे प्र भरे मनीपामा सुत्राव्णे सुमतिमांवृणान! । 


इदामिन्द्र आते हव्यं शुभाय सत्याः सन्तु यज॑मानस्य कार्मा! ॥ ३॥ 

अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां बिराअन्त प्रथममध्वराणाम्‌ । 

अपां नपातमश्चिना हुवे धियं इन्द्रियेणं त इन्द्रिय दत्तमार्ज! ॥ ४ ॥ (२११) 
( ४३ ) ब्रह्मा । 


( ऋषिः ~ ब्रह्मां । देवता -- ब्रह्म, बहवो देवता; । ) 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह । 
अग्निमो तत्र॑ नयत्वभिर्मेधां दातु मे अञ्नये स्वाहां ॥ १॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
वायुर्मा तत्र नयतु वायुः ग्राणाम्द॑धातु मे । वायवे स्वाहां ॥ २॥ 
यत्रं त्रह्मचिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
्रयों' मा तत्र॑ नयतु चक्षुः रयां दधातु मे सूर्याय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मनश्चन्द्रो द॑धातु मे चन्द्राय स्वाहा ॥ ४ ॥ 
यत्र ब्ह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सोमो मा तत्र॑ नयतु पय! सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा ॥ ५ ॥ 


अथै-- ( अंहोमुचे मनीषा प्र भरे ) पापसे छुडनिवालेके लिये प्रवासा गाता हूँ ।( खुत्राव्णे सुमति UE ) 
उत्तम रक्षण करनेवालेके लिये उत्तम मति देता इं। हे इन्द्र | (इद हव्य पाति गाया यदह रह 
(यजमानस्य कामा: सत्याः सन्तु ) यजमानकी इच्छाएं सत्य हों ॥ ३ ॥ | ह नि 
( अंदो -खुज ) ते छि (यक्षियाना म) गो अ शरा, ( अध्यराणा प्रथम 
विराजन्तं ) यज्ञम प्रथम विराजमान ( अपां न-पातं ) जलको न [RIB SIRES RR) a 
रना करता हूं, सुज्षे ( धियः ) बुद्धियां, ( ओजः ) सामथ्य और ( इन्द्रियेण इन्द्रियं ) इन्द्रिय शक्तिसे ईद्रिय दे ॥ ४ ॥ 
0 (४२) ब्रह्मा । 


(दीक्षया तपसा सह ) दीक्षा और तपके साथ (यत्र त्रह्मविदः यान्ति ) जहा ज्ञानी आते हैँ। ( अझ्िः मा 
त्र नयतु ) अग्नि मुझे वहां ले जाय और ( अझिः मे मेघां द्घातु) असि मुझे मधा बुद्धि देवे । अमिके लिये ER 
॥ ० ॥ (वायुः मा तत्र नयतु ) वायु मुझे वहाँ छे जाय ( वायुः प्राणान्‌ मे दघातु ) वायु मेरे अन्दर श्राणोको 
धारण करे ॥ ० ॥ २॥ 
॥ ०॥ ( सूर्यः मा तत्र नयतु ) सूर्यं मुझे वहां छे जा 
॥ ०॥ (चन्द्रो मा तत्र नयतु ) चन्द्र सुझे वहाँ 5 ज 
स्थापन करे ॥ ० ॥४॥ ` 
` ॥०॥ (सोमः मा तत्र नयतु ) सेम मुझे वहा 
 खे॥०॥५॥ 
है क 


ञे वहां छे जाय ( खूर्यः में चक्षुः बघातु ) सूर्य मुझमें आंख रख ॥ ० ॥ ३॥ 
[य और (चन्द्रः मे मनः दधातु ) चन्द्र मुझमें मन 


ले जाय और ( सामः मे पयः दधातु ) सोम सुझे दूध 


(88 ) अथर्ेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


यत्न ब्रह्मविदों यान्ति दक्षया तपसा सह । 


इन्द्रो मा तत्र नयतु बलामेन्द्रो दधातु मे इन्द्राय स्वाहां ॥ ६ ॥ 

यतरे ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

आपों मा तत्रं नयन्त्वसृतं मोप तिष्ठतु । अद्यः स्वाहां ॥ ७ ॥ 

यत्र॑ जरह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

ब्रह्मा मा तत्र नयतु बह्मा ब्रह्मं दथातु मे । ब्रह्मणे स्वाहां ॥ ८ ॥ (३६९) 


(४४) भेषञ्यम्‌ । 


( ऋषिः ¬ भूगुः । देवता ~ आञ्जनम्‌, वरुणः । ) 
[| 


आयुषोञसि प्रतरंणं विप्र भेपजमुच्यसे । तर्दाञ्जन त्वं शैताते शमापो अभय कृतम्‌ ॥ १ ॥ 


गो हरिमा जायान्योंऽङ्गभेदो बिसट्पक। । सवै ते यक्ष्ममङ्गेम्यो बहिनिहिन्त्वाञ्जनम्‌ ॥ २॥ 
आज्ञेने पृथिव्यां जातं भद्र पुरुषजीवनम्‌ । कणोत्वप्रमायुकं रथंजूतिमनांगसम्‌ ॥३॥ 
- प्राण प्राणं त्रायखासो असवे मृड । निरते नित्या नः पाशेभ्यो सुञ्च ॥ ४ ॥ 
सिन्धोगभौजसि विद्युता पुष्पम्‌ । वात! प्राण; सयेशक्षुर्दिवस्पय; ॥ ५॥ 


अ्थ-- ॥ ० ॥ (इन्द्रः मा तत्र नयतु) इन्द्र मुझे वहां ले जाय, ओर (इन्द्रः मे बले दधातु) इन्द्र मुझे बल 
देवे ॥ ० ॥ ६ 0 


॥ ०॥ ( आपः मा तत्र नयन्तु ) जलप्रवाह मुझे वहां ले जांय और ( अमृत मा उप तिष्ठतु ) असत मुझे प्राप्त हो 
जाय ॥ ० ॥ ७॥ 
॥ ० ॥ (ब्रह्मा मा तत्र नयतु ) ब्रह्मा सुनने वहाँ छे जाय और ( ब्रह्मा मे ब्रह्म द्‌ घातु ) ब्रह्म मुझे ज्ञान देवे ॥०॥८॥ 
(४४) भैषज्यम्‌ । 
( आयुषः प्रतरणं असि ) तू आयुका बढानेवाला है, ( विप्रं भषज उच्यसे ) तू विशेष स्फूतिवाला औषध कह 


जाता है। ( तत्‌ आञ्जन ! त्वं शंताते ) तो हे अजन | तू शान्ति बढानेवाला, हे ( आपः ) जडो ! ( अभयं शं कृतं ) 
मेरे किये निभयत! और सुख करो ॥ १॥ 


(यः हरिमा ) जो पणण्डुरोग है, ( जायान्यः ) जो खसे दोनेवाला रोग दै, ( अंगभेदः ) अंगोरो तोडनेवाला दद 
हे, ( घिसल्पकः ) विसपैक फुन्सीका रोग है, ये (सध यक्ष्मं ते अंगेभ्यः) सवे रोग तेरे अंगोंसे (आंजनं बहिः 


निहन्तु) यह अञ्जन बाहेर निकाले ॥ २ ॥ 


( आञ्जनं पाथिव्यां जात ) यद अक्षत प्रथिवीपर उप्पन्न हुआ है । यह ( भद्रं पुरुषजीवनं ) कल्याणकारी और 


' मनुष्यौका आवन देनेवाला हे, यह सुक्ने ( अप्रमायुक कृणोति ) मरणरहित करता है, ( रथजूत ) आर रथक समान, 
 वगवाळा आर (अनारस ) पापरहित बनाता हे ॥ ३॥ 


` हे ( प्राण ) प्राण ( प्राणे जायस्व ) मेरे प्रसेक प्राणी रक्षा कर, हे ( असो ) प्राण ! ( असचे सुड ) प्राणको 
सुखी 0 याळ ) दुगात | ( निक्रत्याः पाशेभ्यः नः सुञ्च ) दुर्गतिके पाशोंसे हमें छुडा ॥ ४॥ 


नो सिन्ध सरघाः गभः आस ) तू सिन्धूका गभ हे, ( विद्युता पुष्पं ) बिजलियोंका तू फूल है, ( वात; प्राणः ) वायु 
ण हे, ( क खक्षुः ) सूर्यं चछ हे, ( दच: पयः ) दुलोक पौष्टिक रस दै ॥ ५॥ 


सुक्त 88 -४५ | आञ्ज्॑म्‌ । ( ४५ ) न 


~ = । ७ क | AEF ८. ७ तै ड 

देवान त्रेककुर्दे परि मा पाहि विश्वतः । न स्वां तरन्त्योष॑धयो बाह्याः पर्वतीय उत ॥ ६ ॥ 
a क $ [| ८३ Al || al 01 दु <5 ~ 

बीउँद सष्यमवांसुपद्रक्षाह्ामीवचातनः । अमीवाः स्वाश्रातर्यन्नाशयंदाभिमा इतः ॥७॥ 

७ ० | [त स्‌ 1 न पाका सः ८ 
बुह्दी३द राजन्वरुणानतमाह पुरुषः । तसांत्सहसरीर्य मृश्च नः पयेहंस! ॥ ८ ॥ 
ठ ति Ti bs ^ > 

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम । तसात्सहस्रवीर्य मुञ्च नः पयंह॑सः ॥ ९ ॥ 
(२ Jt ॥ शच = | जर ० द र कद त्य 

मित्रश्च त्वा वरणश्चानुभ्रयंतुराञ्जन । ता त्वानुगत्य॑ दुर भोगाय पुनरोह॑तु! ॥ १० ॥ (३२९) 


(४५) आझञ्जनम्‌। 
( ऋषिः ~ भ्रुभुः देवता ~ आज्जनम्‌ , मन्त्रोक्तदेवताः | ) 
ऋणाइणमिंव संनयन्कृत्यां ईत्याकृतों गहम्‌ । चक्षुमंन्ज्रस्य दुद? पृष्टीरमिं गुणाञ्जन ॥ १ ॥ 
यदुसासु दुष्वप्न्यं यद्गोषु यच्च नो गृहे । अनांमगस्तं चं दुहादे! प्रियः परति मुञ्चताम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुर्वीरं पवेतीयं यदाञ्जनं दिशः प्रदिशः करादिच्छिवास्ते ॥ ३॥ 


अथ-- दे ( देवाञ्जन ) दिव्य अजन | तू ( त्रे-ककुद्द ) तीन लोकांमें श्रेष्ठ हे। (मा विश्वतः परि पाहि ) मेरी 
सब ओरस रक्षा कर । ( बाह्याः उत पर्वतीयाः ) बाह्य और पर्वतपर होनेवाली ( ओषधयः त्वा न तरन्ति ) ओषधियाँ 
तुझसे वढकर नहीं होतीं ॥ ६ ॥ 

(रक्षोहा अमीवचातनः ) राक्षसोंका मारनेबाला और रोगोंक्रो हटानेवाला यह (इदं मध्यं वि अवासपत्‌ ) इस 
मध्यस्थानमै आया है [ हमारे पास उत्तरकर आया है ] यह ( खर्चा: अमीवाः चातयन्‌ ) सब रोगीको दूर करता है, और 
(इतः अभि भा नाशयत्‌ ) यहांसे आक्रमक रोगाँक्रा नाश करता हे ॥ ७॥ 

(हे वरुण राजन्‌) वरुण राजा ! ( पुरुष! बहु इदं अन्तं आह) परुष यहां बहुत असत्य बोलता हे, हे 
( सहस्जवीय ) हजारा शक्तियोंसे युक्त ! ( तस्मात्‌ अंह नः परि मुञ्च ) उस पापसे इमं छुडाओ ॥ ८ ॥ ल्‌ 

दे ( आपः ) जलो ! हे ( अध्न्थाः ) न मारने योग्य | हे वरुण | (इति यदू ऊचिम ) ऐसा जो हमने कहा, हे 
हजारो शक्तिव'ले | तू उस पापसे हमें छुडाओ ॥ ९ ॥ कक ल £ 

हे आज्ञन | मित्र और वरुण (त्वा अनु प्रेयलुः ) तेरे पीछे भात हैं,'( तो त्वा दूरं अचुगत्य ) वे दोनों तेरे पीछ 
दूरतक जाकर ( भोगाय पुनः ओहतुः ) भोगके लिये फिर तुझे ठावे ॥ १०॥ 
(४५ ) आञ्जनम्‌ । 

हे अन | ( ऋणात्‌ ऋण सनयन्‌ इव ) ऋणे ऋण वाप्रस करनेके समान ( छृत्याकतः गह कतयां ) हिंसक 
कमे करनेवालेके घर उसळे हिंसक कर्मको लोटा देते है । ( चक्षुः मंत्रस्य दुर्दादः ) आंखके इशारेसे हानि करनेवाले दुष्ट 
हृदयवालेकी गीः अपि ठाण ) पसलियाँ, तोड ॥१॥ 

( डौ इल न जो हमारे अन्दर दुष्ट खप्न दै, ( यत्‌ गोषु ) जो गौओंमे और ( यत्‌ च नः गृद्दे ) जो 
हमारे घरम हे, ( प्रियः दुर्हाद्‌ः अ-नाम-गः ) प्रिय दुष्ट हृदयवाला अयशस्वी (त प्रति मुञ्चतां) उसको धारण करें-- 
[ दुष्टके पास वह खप्न जावे । ] ॥ २॥ दु आ 4575 अज 

(अपां ऊर्जः ) जलोँकी शक्ति और ( ओजसः वाबुघानः ) सामर्थसे बढनेवाला ( जातवेदसः अन्न अधिजातं ). 


७. यी जा ~ न्य क र 
जातवेद अम्निप् उत्पन्न हुआ, ( चतुर्वीरं परवंतीयं यत आज्ञनं ) चार वीरोंकी शक्तिवाला जो पबतपर हुआ अञ्जन है वह 
(दिशः प्रदिशः ते शिवाः करत्‌ इत्‌ ) दिशा और उपादिश तेरे लिये कल्याण कर॑नेवाली कर ॥ ३ ॥ 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


A 1 


चतुवीर बध्यत आञ्ज॑नं ते सर्वा दिशो अर्भयास्ते भवन्तु । 


ह प्रवस्तिष्ठासि सवितेव चाय इमा विशों अभि हरन्तु ते बलिम्‌ ॥४॥ 
र आक्ष्मेके मणिमेक कृष्णुष्व स्नाद्यकेना पिषेकमेषास्‌ । 

र चतुंवीरें नेक्रेतेम्यश्रतुभ्यों ग्राह्या बन्धेभ्यः परि पात्वसान्‌ ॥५॥ 

. अश्चिमोभरिनांवत प्राणायापानायायंषे बचेंस ओजे तेजसे खस्तये सुभूतये खाहां ॥६॥ 

इनदरो मेन्दरियेणावतु प्राणायापानायायुषे वचेस ओजे तेज॑से खस्तये सुभतये खाहा ॥७॥ 

सोमो मा सोम्येनावतु प्राणायापानायायुषे वचेस ओज॑से तेज॑से खस्तयें सुभूतये स्वाहां ॥ ८ ॥ 

रोजंसे तेजसे स्व॒स्तथें सुभूतये स्वाहा ॥ ९ ॥ 


 भगों मा भगेनावतु प्राणायांपानायायंषे वेस ओज॑से तेज 
५ [| 


म॒रुतो मा गणेरंवन्तु प्राणायापानायायुँपे वचेस ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥ १ ०॥(३३९) 


पि ॥ इति पञ्चमोऽचुबाकः ॥ ५ ॥ 


"५० _/0 


2 अर्थ- (चतुवीरं आञ्जन ते बध्यते) चार वीरोंकी शाक्तेवाला अज्ञन तेरे शरीरपर बांधा जाता है, इससे (ते सर्वाः 
दिशः अभयाः भवन्तु ) तेरे लिय सब दिशाएं निभेय हों । ( सबिता इच आये: च धुः तिष्ठखि ) सविताके समान 
` सच्चा आये बनकर अपने स्थानपर स्थिर हो । (इमा; विश); ते बलि अभि हरन्तु ) ये सब प्रजाएं तेरे लिये बलि लाकर 
अपण करें ॥ ४ ॥ 
( एक अक्ष ) एकको आंखमें, ( एक माणि आ कृणुष्च) एकको मणि बना, ( एकेन स्लाहि ) एकके साथ स्नान 
एषां एक पिब) इनमेसे एकको पी ले, यह ( चतुवार ) चार वीरोंके बलवाला अजन (चलुभ्य। नऋतेभ्यः बन्घेभ्य ) 
राक्षसी बन्धने तथा ( ग्राह्या) पकडनेवाले रोगसे ( अस्मान्‌ परि पातु) हमारा रक्षण केर ॥ ५॥ 
इस मत्रम जा गुप्त शान कहा ह उसका अन्वेषण करना चाहिये || 
( अञ्चिना अझिः मा अवतु ) अभिरे साथ भम्नि मेरी रक्षा कर । ( प्राणाय अपानाय ) प्राणके लिये, अपानके 
( आयुष वचेखे ) आयुके लिये, तेजके लिये, ( ओजसे तेजले ) सामथ्येके लिये, कान्तिके लिये, ( स्वस्तये सुभूः 
ल्याणके लिये, उत्तम ऐश्वयेके लिये सप्रपण करते हैं ॥ ६ ॥ 
न्द्रः इन्द्रियेण मे अचतु ) इन्द्र इन्द्रशक्तिसे मेरी रक्षा करे ॥ ० ॥ ७॥ 
शा मा खोम्येन अवतु ) सोम सोमकी शक्तिसे मेरी रक्षा करें ॥ ० ॥ ८ ॥ 
भगेन अवतु ) भग मेरी ऐश्वयैसे रक्षा करे ॥ ० ॥ ५ ॥ 
1 गणेः अवतु ) मर्त मेरी गणोसे रक्षा करें ॥ ० ॥ १०॥ 


॥ यहा पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


Rl) 


> ~ 
सुक्त ४६] अस्तृतमाणिः। | (४७) 


( ४६ ) अस्तृतमणिः। 
श्र ( काब; -- प्रजापतिः । देवता-- अस्तृतमणिः । ) 

प्रजापतिष्ठा बक्ाख्रथममस्तृत वीर्याय कम्‌ । 

स्त I~ ५] ~ ~ = ~ 
तत्त वश्षाम्थाइषे वचस ओजसे च बलाय चास्ततस्त्याभि र॑क्षतु ॥ १॥ 

ध्वेस्ति ~ 1 ha _ i 
उध्यस्तिष्ठत॒ रक्षकषप्रमादमस्तृतेमं मा खा दभन्पणयों यातधानां! । 

boil ऽव छ. र न्य 2 A । गां [aS 
इन्द्र इव॒ दस्यूनवं धूनुष्व पृतन्यृतः सवाछत्रन्वि पहस्वास्तृतस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ २ ॥ 


शतँ च न प्रहरन्तो निधन्तो न तस्तिरे । 

तास्मिन्निन्द्र। पर्यदत्त चक्षुः प्राणमथो बळमस्तृतस्त्वामि रक्षतु ॥ २ ॥ 
इन्द्रेस्य त्या वर्मेणा परि घापयामो यो देवानांमाधिराजो बभूव । 

पुनस्त्वा देवा! प्र ण॑यन्तु सवेऽस्तृतस्त्वाभि क्षतु ॥ ४॥ 


अखिन्मणावे्शतं वीयो|गि सहस्र प्राणा अस्मिमस्तृते । 
व्याघ्रः शत्रूनभि तिं सर्वोन्यस्त्वां एतन्यादथंरः सो अस्त्वस्त॑तस्त्वाभि रक्षतु॥ ५॥ 


घृतादुल्लप्तो मधुमान्पयंस्वान्त्सहसंप्राणः शतयोंनिर्वयोषा। । 
शभूअ मयो भूश्चोजेस्वांश्च पय॑स्वाश्रास्त॑तस्त्वाभि र॑क्षतु ॥ ६ ॥ 


( ४६ ) अस्तृतमाणे! | 
अर्थे (प्रज्ञापतिः त्या ) प्रजापतिने तुझे ( प्रथमं कं अस्तृतं वीर्याय अबध्चात्‌ ) पिले खखदायी असत मणिको 
_ बीयेके लिये बांधा था । (तत्‌ ते आयुषे ) वह तेरे शरीरपर आयुके लिये, ( बचेसे ओजसे ) तेजके लिये, सामथ्मैके लिये 
(बलाय च ) बलके लिये बांधता हुं । ( अस्तृतः त्वा अभि रक्षतु ) अस्तृत मणि तेरी रक्षा करे ॥१॥ £ 

( अस्तृत अप्रमाद्‌ं इमं रक्षन्‌ ) भरत मणि प्रमाद न करता हुआ, इसका रक्षण करनेके लिये | ऊध्व तिष्ठतु ) ऊपर 
स्थित रहे । ( यातुघानाः पणयः त्वा मा दभन्‌) यातना देनेवाले पणि तुझे हानि न पहुंचे । (इन्द्र इव दस्यून्‌ 
अव धूचुष्व ) इःदरके समान शत्रुओको हिला दे । ( पृतम्यतः सर्वान्‌ दाउन्‌ वि सहस्व ) सेनासे हमला करनेवाले सब 
शनुओंको पराभूत कर । ( अस्तूतः त्वा अभि रक्षतु) अस्तृत मणि तेरा रक्षण करे 18020 26" 

( शतं च प्रहरन्तः न) प्रहार करनेवाले सो और ( निघ्नन्तः न त्यिर ) मारनेवाळे भो इसके सामने उदर नहीं 
सक्ते । ( तस्मिन्‌ इन्द्र: ) उसमें इने ( चक्षु: प्राणं अथो बलं पयद्त्त ) दृष्टि, प्राय और बळ दिया । असत मणि 
तरा रक्षण करे ॥ ३ ॥ ३ हल >> Sa नो 

(इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परिघापयामः ) इन्द्रके कवचसे तुझे हम ढांपते हें । (यः देवानां अधिराजः बभूब ) जो 
देवोंका अधिराज हुआ है। ( पुनः त्वा सवै देवाः प्र णयन्लु ) फिर तुझे सारे देव प्रेरित करें, अस्तृत मणि तेरा रक्षण करें ॥४॥ 

(अस्मिन्‌ मणो ) इस मणिम (एक शतं वीर्याणि) एक सौ वीय हैं ( अस्मिन्‌ अस्तृते सहर प्राणा:) इस 
अस्तृत मणिमे हजार प्राणी शक्तियां हैं । ( व्याघ्र: खर्वान शब्रुन्‌ अभि तिष्ठ ) व्याप्र RR eT 

(यः त्वा पृतन्यात्‌ ) जो तेरे ऊपर सेन्यसे आक्रमण करें ( सः अधर! अस्तु ) वह नीचे गिरे । अस्तृतमणि तेरा रक्षण 
र॥५॥ 

॥ (घुतात्‌ उल्लुप्तः ) घौसे लिपटा हुआ, ( मधुमान्‌ पयखान्‌ ) मसे भरा, दसे पूर्ण, ( सहस्रप्राणः शातयोनिः ) 

' सेल प्राणशक्तियां इसके पास हैं, सौ उत्पत्ति स्थान हैं, ( बयोधाः शभूः ) आयुका धारण करनेवाला, कल्याण करनेवाला, 
र (मयो च ऊर्जस्वान्‌ च ) दुख देनेवाला शाक्तेमान ( पयस्वान्‌ च ) रससे पूर्ण यह मणि है । यह अस्तृत मणि तेरा 

अकर ६॥ 
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(४८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


यथा त्वमुत्तरो$सो असपत्नः सपलहा । 
~ ॥ बु Te | 
सजातानामसद्वशी तथा खा सबिता कंरदस्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥ ७ 


॥ (३४६) 
(४७) रात्रि; । 
( ऋषिः -- गोपथः । देवता -- रात्रि; । ) 
आ रात्रि पार्थिवं रज; पितुरप्रायि धाम॑भिः । 

दिव! सदांसि बृहती वि तिंष्ठस आ त्वेषं बतेते तम! ॥ १ ॥ 

न यस्या; पारं दंशे न योर्यवद्दिश्रमस्यां नि विशते यदेजति । 
अरिष्टासस्त उवि तमस्पति रात्रि पारमंशीमहि भद्रे पारमंशीमहि ॥ २ ॥ 
ये ते रात्रि नचक्षेसो द्रष्टारो नव॒तिनेब । अशीति; सन्त्यष्टा उतो तै सप्त संप्रतिः ॥ ३॥ 
ष्टिश्च षट्‌ च रेवति पञ्चाशत्पश्च सुम्नयि । चत्वारंश्वत्वारिंशच्व त्रय॑खिंशचं वाजिनि ॥ ४ ॥ 
हो च ते विंशतिश्च ते राज्येकादशाब॒माः । तेमिनों अद्य पायुभिलु पाहि दुद्दितादिः ॥५॥ 


रक्षा मार्किना अघशँस ईशत मानों दु।शंस इतत । मा नों अद्य गया स्तेनो मार्वीनां वृक इशत ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- (यथा त्वं उत्तरः अलः ) जैसा तू उच्चतर है और ( अखपत्नः सपत्नह ) शब्रुरहित और शात्रुओंको 
मारनेवाला हे, तथा ( सजातानां वशी असत्‌) सजातीयोंको वशमें करनेवाला है, ( तथा त्वा सविता करत ) वेसा तुझे 
सविताने किया हे । अस्तृत मणि तेरो रक्षा करे ॥ ७॥ 

( ४७) रात्रि; । 

है रात्रि ! तूने (पितुः घामाभेः) यु रूपी पिताके स्थानों सभेत (पार्थिव रज; ) एथिवीक्रे प्रदे 
अप्रायि ) भर दिया है तू ( बृहती ) बडी ( दिवः सदांसि ) युलोकके स्थानोको ( वि विष्ठसे 
( त्वेषं तमः आ चतेते ) तेजस्वी अंधेरा पुनः आ रहा हैं ॥ १ ॥ 

( यस्याः पारं न दहे ) जिसका पार दिखाई नहीं देता, ( न योयुवत्‌ ) जिसमें न कुछ अलग अलग प्रतीत 
होता दे, ( विश्वं अस्यां नि विशते ) सब इसमें आराम करते हैं, ( यत्‌ पजाति ) जो चलता है [ वह इसमें विश्राम 
करता है ] हे ( उचि तमस्वाति रान्रि ) बडी अन्धकारवाली रात्रि ! ( अ-रिष्टाखः ) न बिनष्ट होते हुए हम (ते पारं 
अशीमह्दि ) तेरे पार पहुंचेग, ( भद्रे ! पारं अश्ञीम हि ) हे कल्याण करनेवाली ! तेरे पार हम जायेंगे ॥ २ ॥ 

हे रात्रि | ये ते नुचक्षसः ) जो तेरे नुष्योंका निरीक्षण करनेवाले और ( द्रष्टारः ) देखनेवाले रक्षक हें (नवतीः 
नव ) नव्वे और नो, ( अशीतिः अष्टाः स 


र न्ति) असी और आठ ( उत उ ते सप्त सप्ततिः) और सात और सत्तर 
-है॥२॥ 


त र्‌ ) साठ ओर छः, हे ( रेवति ) धनवालि रात्रि! ( पंचाशत्‌ पञ्च ) पचास और पांच, हे ( सुस्नयि ) 
` इल कबाली रात्रि | ( चत्वारः चत्वारिंशत्‌ च ) चार और चालीस, हे ( वाजिनि) शक्तिवाली रात्रि! (श्रयः 
जिशत्‌ च) ओर तैत्तोस हैं ॥ ४॥ 


( दौ च ते विशतिः च ते) दो ओर बोस, दे रात्रि | ( अबमाः एकादश ) कमसेकम ग्यारह रक्षक हैं। ढे 

९ दिवः दुहितः ) युलोकक्ी पुत्री | (तेमिः पायुभिः ) उन रक्षकोंसे( अद्य नः नु पाहि) आज हमारी रक्षा कर ॥ ५ ॥ 

_ ( रक्षमाकिः) हमारी रक्षा कर ( अघशंस; मा नः इशत ) पापी इमपर स्वामी न हो, (मानः दुःशंस इंशत ) 

न इमपर दुष्ट कोलिवाला स्वामित्व करे, ( अद्य शवां स्तेत नः मा) आज गोओंका चोर न हमपर अधिकार चलावे, 
( अघीनां बुक मा नः इशत ) भेडीयोंके भेडिये इम नशम करे ॥ ६॥ 

ऽ ८8. Sd 2५ 


ee पाली. 


प्रमाभ। पाथाम स्तेना धावतु तस्करः । परेण दुखती रञ्जु; परेणाघायुरपतु ॥७॥ 
अध रात्र तृष्टधूममशापाणमहिं कृणु । हन्‌ बकस्य जम्भयास्तेन ते द्रपदे जहि ॥८ ॥ 
विं रात्रि वसामासे स्वापिष्यामासे जागृहि । गोभ्यो नः शर्म यच्छाश्चेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥९॥ (३५५) 
(४८) रात्रिः 
( ऋषिः ~ गोपथ; | देवता ~ रात्रिः । ) 
अथो याने च यस्मा हु यानि चान्तः प॑रीणहिं । तानि ते परि दद्मासे ॥ १॥ 
रात्रि मातरुषसे न! परि देहि | उपा नो अह्ने परि ददात्मरहस्तभ्यं विभावरि ॥२॥ 
यत्कि चेदं पतयति यत्कि चेदं संरीसपम्‌ । यात्कि च पवेतायासत्वं तस्मासं रात्रि पाहि न ॥ ३ ॥ 
सा पश्चात्पाहि सा पुरः सोत्तरादधरादुत । गोपाय नो विभावरि स्तोतारस्त इह स्मासे ॥ ४ ॥ 
ये रात्रिंमनुतिष्ठन्ति ये च॑ भृतेष॒ जाग्रति । 
पशून्ये सवोत्रक्षान्ति ते न॑ आत्मसु जाग्रति ते न! पश्चुषु जाग्रति ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- हे (अत्र ) कल्याण करनेवाली रात्री | ( अश्वानां तस्करः मा ) घोडोका चोर, और ( नुणां याहुधान्य 
मा ) मनुष्योको कष्ट देनेवाले हमें कष्ट न देवें । ( स्तेनः तस्करः ) चोर भोर डाकू ( परमेभिः पांथाभः धावतु ) दूरके 
[यसे भाग जांय.। ( दत्वती रज्जुः परेण ) दांतवाली रस्पी [ सांप ], ( परेण आघायुः अषतु ) दूरके मागस पापा भाग 
जाए॥ ७॥ 
। रात्रि! ( अध ) और ( तृष्टधूमं ) तृषा लगानेवाले ( अहिं ) सांपको ( अशीर्षाणं ) सिरसे हीन कर । ( वुकस्य 
| हनू जम्भय ) भेडियेके जबडेको पीस (तेन तं द्रुपदे जहि ) उससे उसको तू कोचडम मार ॥ < ॥ 


सूक्त ४७-४८ ] रात्रिः । (४९) 
. ` माश्चानांभट्रे तस्करों मा नणां यातुधान्य|; । 


तू जाग । (नः गोभ्यः शाम यच्छ) हमारे-गौओके लिये सुख दे और ( अश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः ) घोडोंके लिये आर पुरु 


ष्‌ सुख दे ॥ ९ ॥ 
(४८) रात्र: । 

(अथो यानि च यस्मा ह) और जो हम जानते हैं, (यानि च पराणाइ अन्तः) जां सदूकम ह (तानि 
ते परि दृध्मसि ) वे सब तेरे लिये अपण करते ह ॥ १॥ 

(रात्रि मातः) हे रात्रि बाते | (नः उषसे पार दाइ ) तू में उषाके अधीन कर । (उषा नः अह्ने परि ददातु) 
उषा हमें दिनके सुपुदे करे । हे ( विभावारि ) तजासँवन रात | ( अहः तुभ्य ) दिन तुम्हारे सुपुद हमे करं ॥ २ ॥ 

(यत्‌ किच इदं पतयति) जो कुछ यहाँ उडता है, ( यत्‌ किंच इद्‌ सरीसुपं ) जो कुछ यहाँ रींगता हे, (यत्‌ 
कच पवत अयासत्बं) जा कुछ पवतपर जाव ४, हवे रात्रि! ( तस्मात्‌ ट्वं नः पाहि ) उससे तू मारी रक्षा कर ॥ ३॥ 

(सा पश्चात्‌ पाहि) वह तू पाछेसे हमारी रक्षा कर (स्रा पुरः) आगेसे, (सा उत्तरात्‌ अधरात्‌ उत ) वदद 
तू उपरसे और नीचेसे हमारी रक्षा कर । हे ( विभाषरि ) तेजस्विनी रात्री ] (नः गोपाय ) हमें सुरक्षित रख। (ते इह 
स्तातारः स्मसि ) तेरे हम यहां स्तातागण द ॥ ४ ॥ 

(ये रात्रि अनुतिष्ठन्ति ) जो रात्रीमें अनुष्ठान करते हैं, (ये च भूतेषु जाग्रात 
सर्वान्‌ पशून्‌ रक्षन्ति) जो सब पशुओं रक्ष। करते ह (ते न आत्मखु जाग्रात ) 
पशुषु ज्ञाप्रति ) वे हमारे पञ्॒ओोमे जागते रहते हैँ ॥ ५ ॥ 

७ ( अथव. भाष्य, काण्ड १९ ) 


प्र? 


> 


जा 


गियोमें जागते हैं, (ये 
हमारे लोगाँम 


) 
वे गते हे, (तेन 


(४०) . अथवंबदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


बेद वे रात्रि ते नाम॑ घृताची नाम वा अंसे । 

तां त्वा भरद्वाजो वेद सा नो वित्तऽधिं जाग्राति ।॥ ६ ॥ (३६१) 
(४९) राजि!। 

क्षिः ¬ गोपथः, भरद्वाजश्च | देखता -- रात्रि। । ) 

0 


~ 


[| ol 


इषिरा योषां युवतिदमूना रात्रीं देवस्य सवितुर्भेग॑स्थ । 

अश्वक्षभा सुहवा संभूतश्रीरा प्रो द्यावाएथिवी महित्वा ॥ १॥ 
अति विश्वान्यरुहद्वम्भीरो वर्षिष्ठमरुहन्त श्रविष्ठाः । | 

उश॒ती राज्यन सा भद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्वधाभिः ॥ २॥ 
वर्षे बन्दे सुभगे सुजात आज॑गन्नात्रिं सुमनां इह स्याम्‌ । 

असांख्नायस्म्‌ नयोणि जाता अथो यानि शब्यांनि पृष्टया ॥ ३॥ 
सिंहस्य राज्यंशती पीषर्यं व्याघ्रस्य ठ्वीपिनो बचे आ द॑दे । 

अवस्य ब्रन पुरुंपस्य मायुं पुरु रूपाणिं कृणुषे विभाती ॥ ४ ॥ 
शिवां रात्रिमनुख्ष्यै च हिमस्य माता सुहवां नो अस्तु । 


"~ 


अस्य स्तोमस्य सुभगे नि बोध येने त्या बन्दे विश्वासु दिक्षु ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- हे रात्रि ( ते नाम वेद चै) तेरा नाम इम जानते हे । (घृताची नाम घे अछि) तू घी देनेवाली है । 
(ता त्वा भरद्वाजः चेद्‌ ) उस तुझको भरद्वाज जानता है, (सा नः वित्ते अधि जाग्रति ) वह तू हमारे धनपर जागती 
रह ॥ ६ ॥ * 
(४९) रात्रि; । - 

; ( इषिरा ) इच्छा करने योग्य, ( योषा युवति ) तरुण स्री जैसी ( दमूना) अपने अधीन अपना मन रखनेवाली, 
( सचिलुः भगस्य देवस्य ) सबिता भग देवकी ( राञ्जी ) यह रात्री ( अशु-अक्ष-भा) शीघ्र देखरेख करनेवालेसे 
प्रकाशित, ( खु-हवा ) सुखे प्राथना करने योग्य, ( संश्रुत श्रीरा ) इकट्ठी शोभावाली, यह रात्री ( महित्वा द्यावा 

परथिवी आ पग्रो ) अपने महत्त्वस युछोक और भूलोकको भर देती हे ॥१॥ 

( गम्भीरः विश्वानि अति अरुहत्‌ ) गहरा अन्धेरा सब जगतपर छा गया हे । ( श्रविष्ठाः वर्षिष्ठ अरुहन्त ) 

. बडी शक्तिवाली बडे ऊंचे आकाशपर चढी है । ( उशाती रात्री ) इच्छा करनेबाली रात्री और ( खः भद्रा आभि तिष्ठते ) 

वह कल्याण करनेवाली रात्री संमुख आती है, ( [मित्रः खघाभिः इच ) मित्र जसा अपनी शक्तियोंके साथ आता हैं ॥ २॥ 

(थे) वरण करने योग्य, ( चन्दे ) बन्दन करने योग्य, ( सुभगे ) उत्तम आग्यवाली, ( सु-जाते ) उत्तम जन्म- 

` बाली, हे रात्रि! तू ( आ जगन्‌ ) आ गयी हे, ( सुमना इह स्याम्‌ ) यहाँ उत्तम मनवाली हो। ( अस्मान्‌ श्रायस्व ) 

= हमारी रक्षा कर। ( नर्याणि जाता ) मनुष्योंके दितके लिये जा उत्पन्न हुई है, ( अथो ) और ( यानि गव्यानि पुण्या) 

ओ जो गोओको पुष्टि करनेवाली हैं उन सबको रक्षा कर ॥ ३॥ 

> उशती रात्री ) इच्छा करनेवाली रात्री ( सिंहस्य ) सिंहके, ( पषस्य ) हरिनके; ( व्याघ्रस्य ) बाघके, ( द्वीपिनः 
चट गेंडेके ( आ दुदे ) तेजको लेती हे । ( अश्वस्य बन ) घोडेके पेदेको ( पुरुषस्य मायुं ) पुरुषके शब्दको लेती 

और ( विभाती करण: भग हुई रात्री ( पुरु रूपाणि छृणुषे ) बहुत रूपोंकों दिखा करती है ॥ ४ ॥ 
(शिवा रा 


) 
द्‌ 


= 


सूक्त ४१-५० | रात्रिः । (५१) - 


स्तोम॑स्य नो विभावरि रात्रि राजेंब जोपसे । 


असाम सर्ववीरा भर्वाम सर्वेषेदसो व्युच्छन्तीरनुषस! ॥ ६ ॥ 
शम्यां ह नामं दाधिषे मम दिप्सन्ति ये धना । | 
रात्रीहि तानसुतपा य स्तेनो न बिद्यते यत्पुनने विदयते ॥ ७ ॥ 
भद्रासिं रात्रि चमसो न विष्टो विष्यं गोरूपं युवतिबिभषि । 
चक्षुष्मती मे उश॒ती वपूंषि प्रति खे दिव्या न क्षामगुक्था! ॥ ८ ॥ 
यो अद्य स्तेन आयंत्यघायुमेत्या रिपः रात्री तस्य॑ प्रतीत्य प्र ग्रीवा! प्र शिरों हनत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्र पादो न यथायति प्र हस्तो न यथाशिपत्‌ । यो मंलिम्लुरुपाय॑ति स संपिष्टो अपायति । 
अपायति स्वपांयति शुष्के स्थाणावपायाति ॥ १० ॥ (३७१) 
(५०) रात्रिः | 
( ऋषिः -- गोपथः । देवता - राज्रिः। ) 
अध॑ रात्रि. तृष्टपूममशीरषाणमहिँ कृणु । अक्षौ वरर्कख निजे्यास्तेन तं द्रुपदे ज॑हि ॥ १॥ 


( शम्या ४ नाम दधिषे ) आराम देनेवाली इस अर्थका नाम तू धारण करती है । (ये मम घनां दिप्सन्ति ) 
जो मेरे धनोंको हानि पहुंचाते हँ, ( तान्‌ अखुतपा रात्री इहि ) उनके प्राणोको ताप पहुंचानिवाली तू रात्री हो) ( यः 
स्तेनः न बिद्यते ) जो चोर है वह न रहै ( यत्‌ पुनः न विद्यते ) वह फिर भी न हो ७ 0 मह 

हे रात्रि | तू ( भद्रा अलि ) कल्याण करनेवाली है । ( चमः न विष ) नेला पासा हा य 
( युवतिः विष्यडः गोरूपं विभि ) तू युवती होकर चारों ओर गोका रूप धारण करती दै । (मे उशती चक्षुष्मती 
धपूंषि ) मुझे इच्छती हुई तू भ्रमि युक्त अपने आश्चयेकारक शरीर दिखला । ( त्वं दिव्या न ) तू आकाशके नक्षत्रेकि समान 
( क्षां प्रति असुकथाः ) प्रथिवीको भी सुभूषित कर ॥ ८ ॥ F ज 2. 0 

(यः अद्य स्तेन आयति ) जो भाज चोर आता है जो ( अघायुः मल्य रिपुः ) पापी मद्य शत्रु हैं (1. 
तस्य प्रतीत्य ) रात्री उसके उलट जाकर उप्तका ( ग्रीवा प्र शिरः प्र was Fe उ 5 ली 

हे रात्री | ( पादो प्र) उसके पावोको काट डाल, (न यथा आयाति ) जिससे वह फिर न आ तक । (ल 
नि न पहुंचा सके । ( यः मलिम्छुः उप आयति ) जो पापी आता दै 


हाथ तोड दे ( यथा न अशिषत्‌ ) जिससे वह ढा ८९ a 
बह ( संपिष्टः अपायति ) पीसा हुआ चला जाय । ( अपायति खु अपायाति ) वह चला जाय, अच्छी तरह चल जाय, 


शुष्के स्थाणो अपायति ) सूखे खंबे पर चला जाय ॥ १० ॥ 
(५०) रान्निः । 
न्न करनेवाले विषवाले सांपको (अध अशीर्षाण कृणु) सिरखे द्दीन कर । 


७ >> > 
ष्टधूमं आह ) तृषा उत्प Ra So - लीर 
( तृष्टधू ) निकाल दे । (तेन त्यै दुपदे जद्दि ) उससे तू उसको वृक्षके साथ मार ॥१॥ 


(बकस्य अक्षौ निजद्याः ) भेडियिडे आंखेंके 
क्र 


(५१) अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य ' [ काण्ड १९ 


ये तें राव्यनड़ाहस्तीक्ष्णशद्वा! खाशव! । तेमिनों अद्य पारयातिं दगागि विश्वहा ॥ २॥ 
रानिरात्रिमरिष्यन्तस्तरम तन्वा| वयम्‌ । गम्भारमखुवा इव न तरयुरर ॥ ३॥ 
यथां झाम्याक! प्रपतंत्नपवात्नालुषिद्यते । एवा रात्रि प्र पातय यो असा अंभ्यधायतिं ॥४ ॥ 
अप स्तने वासो गोअजमत तस्करम्‌ | अथो यो अवत) शिरोंऽभिधाय निनीषति ॥ ५॥ 
यदद्या रात्रि सभगे विभजन्त्ययो बसं । यदेतदस्मान्भोंजय यथेद्न्यानानपायंसि ॥ ६॥ 


उषसैन; परि देहि सरवात्रात्यनागसंः । उषा नो अह्वे आ भंजादहस्तुभ्मं विभावरि ॥ ७॥ (३७८) 


अथ हे रात्रे | (ये त र्ताकष्णशंगाः ) जो तेरे तीखे सींगवाले ( स्वाशवः ) बडे तेज (अनडाहः ) बैल हे 
नः अद्य ) उनके साथ हमें आज ( विश्वहा दुर्गाण आति पारय ) सदा संकटोक्रे पार पहुंचा दे ॥ २ ॥ 
(वय तन्वा अरिष्यन्तः ) हम शरीरसे हानि न उठाते हुए ( राजि राजि तरेम्र ) प्र्येक रात्रीमे पार हो 
( अरातयः अछुवाः इव ) शत्रु नोक रहितोके समान (न तरेयुः ) पार न हों ॥ ३ ॥ 
(यथा शाम्याकः ) जसा सावांका दाना ( प्र पतन ) उडता हुआ ( अपवान्‌ न अनुविद्यते ) हूंढनेपर मिलता 
नहीं ह 1 (पबा) इस तरह (प्र पातय) उसको उडा दे (यः अस्मान अभ्यघायति ) जो इमसे पापाचरण 
करता है ॥ ४ ॥ 


(चासः स्तेनं अप ) वब्रोंके चोरको दूर कर ( गो अज उत तस्कर ) गोओंको। ले जानेवालेको तथा छटेरेको दूर 


कर । ( अथो यो अवतः शिरः ) और जो घोडे सिरको ( अभिधाय निनीषति ) बांधकर ले जाता है, उसको भी दूर 
कर ॥५॥ 

दे ( सुभगे रात्रि) भाग्यवाली रात्रि | ( यत्‌ अद्य वखु विभजन्ती ) जो आज तू धन बांटती हुई (आ अयः ) 
थायी है । ( तत्‌ पतत्‌ अस्मान्‌ भोजय ) वह हमे उपभोगके लिये दे, ( यथा इत्‌ अन्यान्‌ न उपायाखि ) जिससे 
चहद दूसराक पास न जाय ॥ ६॥ 

हे रात्रि | ( अनागसः सर्वान्‌ नः ) निष्पाप इम सबको ( डषसे परि देहि ) उषाके लिये दे दो। (उषा नः 


॥ 
अह्न आ भजात्‌ ) उषा हग दिनके लिये दे, दे ( वि-भावरि ) प्रकाशवाली ! ( अहः तुभ्य ) दिन तुम्हारे पास हमे 
सोंप दे ॥ ७॥ 


2! 
अं 
a! 


~~ 


(ता 


जांय । 


चार रात्री सक्त प्रकाशोंका दर्शन नहीं होता इसलिये यह वर्णन हमारे देशमें 
यहा गांपथ ऋषके चार सूक्त रात्रीके ज । इनम ' दोनेवाले रात्रीका नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता हे | तथा-- 
एक तीसरा सूक्त भरद्वाजका भी अर्थात्‌ गोपय और भरद्वाज ९ तेभिनौ अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वद्दा ॥५० २ 
इन दोनोंका हे । इनमें जो रात्रीका वणेन दै वह विशेष विचार ९ रात्रि अरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम्‌ ॥ ५०१३ 
पूबेक देखने योग्य दै । ३ अरिष्टासस्त डचि तमस्वति रात्री पारम- 
१ वि-भा-वरि-- विशेष तेजस्वी ४८।२; ४; ४९।६ शीमहि । भद्रे पारमशीमहि ॥ ४७।२ 
2 अर ५०1७ 
__ रे संभत-धो:-- इकट्टी हुई शोभावाली ४९1१; 
३ विभाती-- विशेष तेजस्वी ४९।४ 
8 व्युच्छन्ती-- विशेष प्रकाशनेबाला ४९,६ | 
॥वशब चमकनवालो, विशेष प्रकारके प्रकाशोसे युक्त यह ` 
रात्री है । हमारी इस देशम जो रात्री होती है, उसमें विशेष 


१ हमें सब संकटोंसे पार ले जाती हे । २ इस रात्रीको हम 
अपने शरीरके साथ चिनष्ट न होते हुए पार जांयगे । ३ विनष्ट 
. न होकर बडो अंधकारमय रात्रीक पार जाँयग, हे कल्याण 
करनवालो रात्री ! हम पार हो जांयगे! 
रात्रीमें सुरक्षित आर दोगे यह कथन आजकी १२ घण्टोंकी 
रात्रीके विषयमें नहीं दै, क्योंकि इस रात्रीके: पार हम जांयगे 


2202८24: 


॥ 


सूक्त ५१-५९ ] 


कॉम! । 


(५१) 


(५१ ) आत्मा । 
( ऋषिः ~ ब्रह्मा | देवता -- आत्मा, सविता च । ) 


> ॥ 


अर्यंतो$हमर्यंतो भ आत्मायुतं 
मेऽपानोऽयुंतो मे व्यानो$यतोह 


०७" 


मे चक्वुरयुत मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोऽतो 


॥ १ ॥ 


~ 120 3 ~ | का ० कर्‌ 1 ७ क 
दुवस्य ता सावतु! ्रसवेऽश्चिनो बाहुभ्या पृष्णा हस्ताभ्या प्रस्त आ रभे ॥ २॥ (३८०) 
(५२) काम! । 


( षिः -- ब्रह्मा । देवता -- कामः। ) 


० > | ७ 


कामस्तदग्रे समंबतेत मन॑सो रेत॑ः प्रथमं 


यदासीत्‌ । 
स काम कामेंन बृहता सयोंनी रायस्पोषं यज॑मानाय बेहि 


॥१॥ 


यह हरएक अनाडी मनुष्य भी जानता है । प्रतिदिन मनुष्य 
सोता हे और दूसरे दिन उठकर पार होता ही दै । इसलिये यह 
प्रार्थना ( ऊर्व तमखती रात्री ) बडे अन्धकारवाली विशाळ 
रात्रीकी ही होगी । जो रात्री २।३ मास रहती है अथवा 
६ मास उत्तरीय ध्रुवके पास रहती हे । उस रात्रीकी यह प्राथना 
होगी । क्योंकि दीर्घकाल तक वहां रात्री रहती है इसलिये 
प्रार्थनाकी सार्थकता वहीं हों सकती है । इस रात्रीकें विशेषण 
देखिये-- 

१ बृहती ( ४७१ )-- बडी । 

२ यस्याः पारं न द्दशो । ( ४७२ )-- जिसका पार 
दीखता नहीं इतनी यह रात्री दीपकाल टिकनेवाली दै । 

३ ये ते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवतिनंव। 
(४७३ )-- हे रात्री | तेरे अन्दर पहारेदार मनुष्योका 
निरीक्षण करनेवाले ९९ हैं । 


8 ये भूतेषु जाग्रति । ( ४८५ )-- जो मनुष्योके 
रक्षणाथ जागते हैं । 

ग्रे जो जागता पहारा करना है वह अति दीधे रात्रीके लिये 
ही हो सकता हे । इसलिये यह रात्री अनेक महिने रहनेवाली 
उत्तरीय ध्रुवके पास द्वोनेवाली रात्री होगा । 

जिस समय दीघ रात्री होती दै, उस समय हिंखपश॒ऑसे 
भय होता है जिसका वर्णन इन मत्रोम हे, चोर, डाकू, लुटेरोंका 
भय होता है, वह इन मंत्रॉमें है । पश॒ओंकी चोरी भी दै । 
हमारी छोटी रात्रीने भी ये भय होते दें, पर जितना वर्णन इन 
मंत्रोम दे उतना नहीं होता । इन मंत्रोर्मे वर्णन किया भय 
दांध रात्रीमें ही हो सकता हे । ' बहती उर्ची ' आदि पद 
उस रात्रीके दशक दै । इसलिये निश्चय यह हे कि यह भय- 
कारक रात्रीका वर्णन दीघ रात्रीका दै । छ 


(५१ ) आत्मा । 
अर्थ-- ( अहं अयुतः ) मैं पूर्ण इ, ( मे आत्मा अयुतः ) मेरा आध्मा पूण दं, (मे चक्षु: अयुत) मेरा नेत 


(> 
( सवितुः 
हस्ताभ्यां ) पूषाके हाथोंत्र ( प्रसूतः ) प्रेरा हुआ 


( अग्रे कामः समवतेत ) 


° 


“9. 


न्यु ९ २ / हने 
२ /> ८ १ -> पूर्ण हँ, ( मे प्राणः अयुतः ) मेरा प्राण पूर्ण ६ ( मे अपान! अयुतः ) मेरा अपान 
यी ( छ पन अयत ) मेर कान पूण 5 (६ म नम ) ¦ ) में सब पूण हूं ॥ १॥ 

हैं, ( मे व्यानः अयतः ) मेरा व्यान पूण इ, ( अदे सबः यता JS he 54, न 

देवस्य प्रसवे ) सविता देवकी ग्रेरणावे ( आश्विनो! बाहुभ्यां ) अशविनोके बाहुओस और ( पूष्णः 

में ( आ रभे ) इस कार्यका प्रारंभ करता हूं ॥ २ ॥ 
(५२) कामः । 
प्रारंममे काम उत्पन्न हुआ। (तत्‌ मनसः रेतः प्रथमं यत्‌ आरात्‌) वह मनका 


पहिला वीर्य या बीज था । हे काम | (बृहता कामेन खयोनी सः ) बडे कामके साथ उत्पन्न होनेवाला वह काम ( यज- 
मानाय रायस्पोषं घोहि ) यजमानके लिये धनकी पुष्टि दे ॥ १ ॥ ४ 


. किया है ॥ ३॥ 


( ५४ ) अथधेवेदका सुबोध भाष्य । | काण्ड १९ 


A RAN [| 


त्ये कॉम सहंसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सख आ संखीयते । 


त्वमुग्र! पृतनासु सासहिः सह ओजो यज॑मानाय घेहि ॥ २॥ 
दूराचकमानायं प्रतिपाणायाक्षये । आस्मां अशुण्वन्नाशा। कामेनाजनयन्त्स्व १ ॥ ३ ॥ 


कामेन मा काम आगन्हुदयादुद॑यं परि । यदमीषामदो मनस्तदैतूप मामिह ॥ ४॥ 


यत्कांम काम्यमाना इदं कृष्मसि ते हवि! । 


तन्नः सर्व समुध्यतामथेतस्यं हविषों वीहि स्वाहां ॥ ५ ॥ (३८५) 
(५३) कालः | 
( ऋषिः भृशुः। देवता-- कालः । ) 
कालो अश्वों बहति सप्तरंश्मि! सह्माक्षो अजरो भूरिरेताः ) 


तमा रोहन्ति कवयों बिपश्चितस्तस्य॑ चक्रा भ्ुवनानि विश्वा ॥ १॥ 
सप्त चक्रान्वहाते काल एष सप्षाख नाभींरमृतं न्वक्ष; 
स इमा विश्वा भुबनान्यञ्जस्कालः स इयते प्रथमो नु देव! ॥ २ ॥ 


अर्थ- हे काम | (त्वं ) तू ( सहला प्रतिष्ठितः आलि ) सामर्थ्यक्रे साथ रहता है। तू ( विभुः विभावा ) 


व्यापक तथा तेजस्वी और ( सखीयते खः ) मित्रके समान बर्तनेवालेके साथ तू मित्र बनकर रहता है । (त्वं उग्रः ) तू 
उप्र पीर है, ( पृतनाखु सासहि! ) संग्रामोम बिजय करनेवाला, ( यजमानाय सहः ओजः आ घेहि ) यजमानके लिये 


साहस और बल दे ॥ २॥ 


८12 


( दुरात्‌ चकमानाय ) दूरसे कामना करनेवाले ( प्रतिपाणाय अक्षये ) प्रति रक्षणके क्षयरद्वित कार्यके लिये ( अ 
आशा अशुण्बन्‌) इस कामकी घोषणा सब दिशाएं पुनती हैं कि ( कामेन खः अज्ञनयन्‌ ) इस कामपे दिव्य सुख निम 


बज? 


ण 


(कामेन मा कामः आगन्‌ ) कामसे मेरी ओर काम आ गया है। ( हृदयात्‌ दृदयं परि ) हृदयसे हृदयकी ओर 
भी काम आ गया है। (यत्‌ अमीषां अद्‌: मनः ) जा उनका यह मन है ( तत्‌ मां इष्ट उप एलु ) वह मेरे पास यहां 
आवे ॥ ४ ॥ 

हे काम | (यत्‌ कामयमानाः ) जिसकी इच्छा करते हुए ( ते इदं हावेः कृण्मल्लि ) तेरे लिये यह हवि करते हैं 
(तत्‌ नः सर्च समृध्यतां ) वह सब हमारे लिये सिद्ध हो जाय । ( अथ पतस्य हविषः वीहि ) और इस हविका तू 
स्वीकार कर, ( स्वाहा ) तुम्हारे लिये समर्पण हो ॥ ५॥ > 


| . (५२) कालः। 

€ काल; अश्व: ) कालल्पी घोडा ( वद्दति ) विश्वरूपी रथको खीचता है । ( सप्त-रश्िमः ) इसके सात किरण हैं, 

( सहस्न-अक्षः ) इजार आंख हैं, वद ( अ-जरः ) जरारद्वित और ( भूरि-रेताः ) बहुत वीयेवान्‌ ह ( लं विपश्चितः 

( उ ) उषपर ज्ञानी कवि चढते हे, ( तस्य चक्का विश्वा भुवनानि ) उसके चक्र सब भुवन हैं ॥ १ ॥ 
पषः कालः 


भी नाना प्रकारकी कामनाएं करता हे और अनेक छोटे बडे कार्य करता है! इस दृष्टिसे ` 
देखा जाय तो इस कामका राज्य ही सब स्थानोंपर है । यह देखना चाहिय । 


क्र 


डर | 


सूक्त ५२] काल; । (२८) 


पणे! कुस्माडाथ काल आहितस्त वे पश्यामो बहधा नु सन्त? | 


स इमा विश्वा छुवनानि प्रत्यङ्कालं तमाहुः परमे ब्यो[िन्‌ ॥ ३ ॥ 

स एव सं युवनान्याभरत्स एव से सुर्बनानि पयत । 

पिता सन्नभवत्पुत्र एषां तस्माद्वै नान्यत्परमस्ति तेजः ॥ ४ ॥ 
कालोऽमूं दिवमजनयस्काल इमा! एथिवीरुत। काले हं भूत भव्ये चेषितं ह बि तिष्ठते ॥५॥ 
कालो भूतिमसुजत काले त॑पति पये! । काले ह विश्वा भतानिं काले चक्षविं पश्यति ॥६॥ 


क | ha शक्र दर 
लि मन; काले प्राण! काले नाम समाहितम्‌ । कालेन सी नन्दन्त्यागतिन प्रजा इमाः ॥ ७॥ 
काले तप; काले ज्येष्ठे काले ब्रह्म समाहितम्‌ । कालो ह सर्वेस्येश्वरो य? पितासीं्रजापतेः ॥ ८ ॥ 
पितं तेन जातं तदु तास्मिन्प्रातिष्ठितम्‌ । कालो ह ब्रह्म॑ भूत्वा बिभाति परमेष्ठिनस्‌ ॥ ९॥ 


छ; प्रजा असुजत काला अग्र प्रजापातस्‌ । स्वयंभू! कश्यप; कालात्तप। कालादजायत | १०।। (३९५) 


अथ ( पूणः कुम्भः काळ अघि आहितः ) भरा हुआ घडा [ यह विश्व ] कालके ऊपर रखा हैं । (तव 
पश््याम; बहुधा चु सन्त: ) उसको हम देखते ह जो अनेक प्रकारसे होता द्‌ । ( खः इमा विश्वा सुबनान प्रत्य ) 
वह काल इन सब भुवनोंके सामने है, ( परमे व्योमन्‌ तं काळं आहुः ) परम आकाइामें उसको काल कइते हैँ ॥ ३ ॥ 

(खः एच भुवनानि सं आभरत्‌) वह ही सब भुवर्नोंका भरणपोषण करता ह, ( खः एवं सुवनाच स पयत्‌) 
वही सब भुवर्नोको व्यापता है । (पिता सन्‌) वह पिता होता हुआ ( एषां पुत्र अभवत्‌ ) इनका पुत्र हुआ इ। (तस्मात्‌ 
व पर तेजः नान्यत्‌ अस्ति) उससे अधिक तेज कोई नह हूँ ॥ ४ ॥ 

(काल; असू [दच अजनयत्‌ ) कालने हाँ इस द्युलोकको बनाया हैं । ( उत काल; इमाः पाथवाः ) आर कालने 
ही ये भूमियां बनायी हूँ, (काळे ह भत भव्य च) कालमें जो भूतकालम हुआ आर भावष्यम ढा वह सब रहता. हें तथा 
कालमें (इषितं ह चिलिष्ठते ) जो प्रेरित होता हे वह सब रहता हैं ॥ ५ ॥ 

( कालः भूति अखज़त ) कालने सृष्टि बनायी है । ( सूयः काले तपाति ) सूय कालम हो तपता ६ । (काले ह 

वेश्वा भूतानि ) कालमें ही सब भूत रहे हँ ( काल चक्षः वपश्चयात ) कालमें आंख विशेष रातस देखता ह ॥ ६ ॥ 

(काल मनः ) कालमें मन, ( काल प्राण ) कालमे प्राण, आर (कार्ल नाम छम्राहत ) कालम नाम रहा हवै । 
( कालेन आगतेन ) काल आनिपर (इमा सर्वाः प्रजा; ) ये सब प्रजाए (नन्दन्ति) आनंदित होती हैँ ॥ ७॥ 

(काले तपः ) कालमें तप होता हे, ( काले ज्येष्ट ) कालमें ज्येष्ठ रहता दै, ( काळे ब्रह्म समाहित ) कालम ज्ञान 
इकट्ठा हुआ हे, (काल; ह लघ॒स्य इश्वरः ) काल हौ सबका इश्वर दे (य! प्रजापतेः पिता आसीत्‌ ) जो प्रजापतिका 
पताया॥८॥ 

(तेन इषितं ) उसने प्रेरित किया हैं, 
निःसंदेह उसमे रा हे । ( कालः ह ब्रह्म भूत्वा ) काल निःसदह तह 
करता है ॥ ९ ॥ 

( कालः प्रजा असज्ञत ) कालने प्रजाएं निर्माण की हैं, ( कालः 
है, ( स्वयंभूः कश्यप कालात्‌) स्वयंभू कश्यप कालसं बना ६, (कालात्‌ तपः 


कालसे सब कुछ बना दै । काल ही सबका कारण हे । यह विचार करके जानना योग्य है ॥ 


(तेन जातं) उससे उत्पन्न हुआ दै, (तत्‌ उ तास्मन प्राताष्ठत ) वह 
बनकर (परमेष्ठिनं बिमर्ति ) परमेष्ठीको धारण 


अग्रे प्रजापति ) कालने पहिले प्रजापतिको बनाया 
अजायत) काले तप बना ह॥ १० ॥ 


(५६) अधर्दवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 
(०४) कालः । 
( ऋषिः -- मृग; । देवता -- कालः । ) 
कारादाप। सम॑भवन्कालाट्र तपो दिशं! । कालेनोदेति सरैः काले नि विशते पुनः ॥ १॥ 
कारेन वाते; पत्रते कालेन॑ प्रथिवी मही । द्यौमेही काल आहिता ॥ २ ॥ 
कालो है भृतं भव्ये च पत्रों अंजनयत्परा । कालारच! समभत्रन्यजु। कालादजायत ॥ ३ ॥ 


काला यज्ञ समैरयद्देवेभ्यों भागमाक्षतम्‌ । झाल सन्धवाप्सरस। काल ढाका, ताताछता। || ४ ॥ 
काल5यमाज़रा दुवाऽथचां चाध तिष्ठत! । 


इमं चं लोक परमं च॑ लोक पुण्यांश्च लोकान्विर्धतीश्व॒ पुण्या! । 
eS 


स्वीछोकान॑भिजित्य ब्रह्मणा कालः स इयते परमो नु देव! ॥ ५ ॥ (४००) 


॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ 


( ५४ ) कालः । 

४-- ( कालात आपः समभवन्‌ ) कालसे जल उत्पन्न हुए हैं, (कालात्‌ ब्रह्म तपः दिशः ) कालसे ज्ञान 
तप आर दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। (कालन सूय! उद्‌ति) कालसे सूय उदयको प्राप्त दाता इ, ( पुनः काळ [न [वशत ) 
पुनः वह सूयं कालम हा प्रावेष्ट होता इं ॥ १॥ 

(कालेन वातः पवते ) कालसे वायु बहता है, (कालेन पृथिवी मही ) कालसे हो एथिवी बडी हुई दै।( काले 
द्यो: मही आहिता ) कालमै हो बडी यो रही है ॥ २॥ 

(पुत्र: कालः ह भूतं भव्यं च) पुत्र कालने ही भूत ओर भविष्य ( पुरा जनयत्‌ ) पहिले बनाये हें, (कालात्‌ 
ऋचः समभवन्‌ ) कालसे ऋचाएं उत्पन्न हुई ओर ( कालात्‌ यजुः अजायत ) कालसे यजु उत्पन्न हुआ हे ॥ ३॥ 

(कालः) कालने हौ ( अक्षिते यज्ञ भागं) . अक्षय यज्ञभागकों ( देवेभ्यः समेरयत्‌ ) देवोंके लिये प्रेरित किया हैं । 
(काले गन्घवे-अप्सरखः ) कालमें ही गन्धव और अप्पराएं हुई हे । ( काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ) कालमें सब लोक 
रहे हैं ॥४॥ 

(काले अयं अङ्गिरा देवः ) कालमें यह अङ्गिरा देव और ( अथवा च अधि तिष्ठतः ) ओर अथर्वा अधिष्ठाता 


होकर रहा है। (इमं च लोक परमं च लोकं ) इस लोकशो और परम लोकको तथा ( पुण्यान्‌ लोकान्‌ च ) सब पुण्य- . 


लोकोको ओर ( पण्याः विध्वुतीः च) पुण्य मर्यादाआऑको तथा ( खर्वान्‌ लोकान्‌ अभिजित्य ) सारे लोगोंको जीतकर 
(परमः देवः कालः ) परमदेव काल ( ब्रह्मणा सरः इयते ) ब्रह्म-ज्ञान-के साथ सवत्र जाता है ॥ ५ ॥ 


॥ यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 


sd D ७७ पाट, Fn) 


सुक्त ५५ ] रायस्पोषप्राप्ति! | (५७ ) 


(०७) रायस्पोषप्राप्तिः | 
का (30100 भृगुः। देवता टन अप्लि! । ) 
रात्रिरात्रिमप्रयात भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्मै । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तै अग्ने प्रतित्रेशा रिषाम ।; १ ॥ 
या ते बसोवांत इषुः सा त॑ एषा तयां नो मुड । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ २॥ 
सार्यसायं गुहप॑तिनों अग्नि; प्रातःप्रातः सौमनसस्य॑ दाता | 
वसोंवेसोवेसुदानं एघि वये सवेन्धानास्तन्वं| पुषेम ॥ ३॥ 
प्रात;प्रातर्गहपतिर्नो अग्निः सायंसायं सौमनसस्यं दाता । 
बसोवेसोवेसुदानं एधीन्धांनास्त्वा शतंहिंमा ऋषेम ` ॥ ४ ॥ 
अपक्षा दग्थान्नंस्य भूयासम्‌ । अन्नादायान्न॑पतये रुद्राय नमों अग्रये । 
| सभ्यः स॒भां में पाहि ये च सभ्या! स॑भासद ॥ ५ ॥ 
वामिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुर्व्येक्षिवत्‌ । अहरहबैलिमित्ते हरन्तो|ऽश्वाये् तिते घासमंग्ने॥ ६॥ (४०३) 


क रव. 
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अर्थ-- ( राजिं राजि अप्रयातं ) रात रातमें खडे हुए कहीं भी न जानेवाले ( अस्मे तिछते अश्वाय ) इस ठहरे 

हुए घोडेको ( घां इच भरन्तः ) घास देते हैं, उस तरह अभिक्रे लिये शद्ध इवि लानेवाले हम सब ( रायस्पोषेण इघा 

सं सद्न्तः ) धन और पुष्टिके तथा अन्नके साथ आनन्द करते हुए ( ते प्रातिरेशा ) तेरे पडोशी हम, दे अन्न ! (मा रिषाम) 

। कष्ट न भोगे ॥ १॥ रू हे है नदत 
| (याते वसो; बातः णुः ) जो तुझ वसानेवालेका वायुरूप बाण है ( खा ते पषा ) वंद ही 
| (तया नः मुड ) उससे हमें सुख दे ॥ ० ॥ २ ॥ 
क 


| (५५ ) रायस्पोषप्रा्तिः । 


[oS ~ >. 
0 ८ न हस (2... ~ क्र । वह ( प्रातः : 
( सायं सायं ) प्रति सायंकाल ( आशिः नः गृदपतिः ) अनि हमारा हानं हार खता ह| नइ प च 
सौमनसस्य दाता ) प्रसेक प्रातःकालमे उत्तम मनका दाता होता है। वढ ( नला रल की 
प्र्येक उत्तम वस्तुका दान देनेवाला हो, ( त्वा इन्धानाः वयं ) तुझे प्रदीक्त करनवाल हम ( तन्व पुषेम ) अपने रारारका 
पुष्ट करेंगे ॥ ३ ॥ ु ् ति हुआ है प खाये 
( ह प्रातः ) प्रसेक प्रातःकालमे ( अदिः नः ग्रहपतिः ) अमि हमारा यृहपति हुआ हे, वह ( साथ सायं 
सौमनसस्य दाता ) प्रसेक सायंकालमे उत्तम मनका दाता दै । वद ( वखो' वसोः वसुदान EB pe 
वस्तुका दान देनेवाला दो, ( त्वा इस्घानाः शतं हिमाः ऋधेध ) तुझ प्रदीप करनेवाले इम सी वर्ष समृद्ध हाते रढुँग ॥ ४ ॥ 
( द्ग्घान्नस्य अ-पश्चा भूयासं ) जले भन्नवालेके पोछे में न होऊं ( अन्नादाय अन्नपतये ) भका खीकार 
करनेवाले अन्नके पति ( रुद्राय अग्नये नमः ) खबरमा अमिर लिये म क ला 02 
सभाके योग्य तू है, मेरी सभाकी रक्षा कर ! ( ये च सभ्याः सभ सद्‌! ) जो सभामें बेठनेवाले सभासद हैँ वे भी सभाकी 
रक्षा करें॥ ५ ॥ ९ टो । ( घिश्व ठ री 
2 हि करने योग्य हो । ( विश्व आयुः व्यश्नुवत्‌ ) तेरा उपासक सारी 
दे इन्द्र | ( त्वं पुरुहूत ) व्‌ बहुतो द्वारा भावना र. न दि ई हम द अग्ने म तिष्ठते अश्वाय घाल 
आयु भोगे । ( अहः अहः बलि इत्‌ ते दरन्तः 2 र ह २ छ 
इव ) ठहरे घोडेका घास देते हैं उस तरह तुझे हम इति दत ४ 


८ ( अथव. भाष्य, काण्ड १९ ) 


(०८) . अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(५६) दुष्वम्ननाशनम्‌। 
( ऋषिः -- यमः | देवता - ढुष्वप्रनाशनम्‌ । ) 


य॒मस्य॑ लोकादध्या ब॑भूविथ प्रमंदा मर्त्यान्प्र युनक्षि धीरे! । 


एकाकिन। सरथ यासि विद्वान्त्खप्त॑ मिमानो असुरस्थ योनी ॥ १ ॥ 
बन्धस्त्वाग्रै विश्वच॑या अपश्यत्पुरा रात्र्या जर्नितारेके अहिं । 

तत॑? खम्नेदमध्या बंभूविथ भिषण्भ्यों रूपमंपगृहैमान! ॥ २॥ 
बृहद्वावासुरेभ्योडधि देवाबुपषितत महिमानमिच्छन्‌ । 

तस्मे खग्माय दधराधिंपत्यं त्रयाखशास! स्वरानशानाः ॥ ३ ॥ 
नेतां बिंदु) पितरो नोत देवा येषां जल्पिश्चर॑त्यन्तरेदस्‌ । 

त्रिते स्वप्नमदघुराप्त्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुशिष्टा! ॥ ४ ॥ 
यस्मै ऋरमभंजन्त द्ष्क़ृतोऽस्वप्नेन सकृत? पण्यमायु। । 

स्वमिदासै परमेण बन्धुन। तप्यमानस्य मनसोऽधिं अज्ञिषे ॥ ५ ॥ 


(५९) दुष्वप्ननाशनम्‌। 


अथे ( यमस्य लोकाल्‌) यमके लोकस ( अध्या बभूचिथ) तू इधर आया है । ( धीरः प्रमदा मर्त्यान्‌ प्र 
युनक्षि) तू बुद्धिवान्‌ हसे मनुष्यौको स्वप्ने प्रयुक्त करता हे । ( अखुरस्थ योनो ) प्राणम रप्रनेवालेके स्थानमें ( स्वप्नं 
मिमान ) स्वप्नको रचता हुआ ( विद्वान्‌) जानता हुआ (एकाकिना सर्थ यास ) तू अकेलेके साथ समान रथपर 
बैठकर जाता है ॥ १ ॥ 
( विश्वचया बन्धः ) पूण शक्तिवाले बन्धने ( राञ्याः जनितोः पुरा ) रात्रीके उत्पन्न होनेके पूर्व ( एके अह्नि ) 
एरु दिन ( त्वा अग्रे अपद्यत ) तुझे प्रथम देखा था। हे (खप्न) स्वप्न! ( ततः इदं अध्या बभूविथ ) वहांस तू 
इधर भाया हे, ( भिषरभ्यः रूपं अपगूहमान! ) और वैद्योसे अपने रूपको तू छिपाता हे ॥ २॥ 
( बृहद्रावा महिमान इच्छन्‌ ) बडी गोवावाला, अपना महत्व चाहता हुआ, स्वप्न ( अझुरेभ्यः देवान्‌ आघ 
 उपावतत) अइरांस देवोंके पास आया है । ( स्वः आनशानाः त्रयस्त्रिशाखः ) स्वगमें रहनेवाले तंतीस देवोंने ( तस्सं 
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स्वप्नाय आधिपत्यं दघुः ) उस स्वप्नके लिये आधिपत्य दिया हे ॥ ३॥ 


( पितरः पतां न खिदुः ) पितर इस स्वप्नको जानते नहीं, (उत न देवाः) ओर देव भी इस स्वप्नरों जानते नहीं 

(यषां जल्पिः इद्‌ अन्तरा चरति) जिनका वार्तालाप इस स्वप्नके अन्दर चलता है । ( वरुणेन अनुशिष्टाः आदि 

कः स्याः नरः ) वरुणने शिक्षित किये आदित्य और मनुष्य (स्वप्न आप्त्येश्न॑श्रेत अदञ्चुः ) स्वप्नको जलक पुत्र त्रितम रखते 
>> [जल पुत्र प्राणके कारण स्वप्न होता हे ऐसा मानते हैं । ] ॥ ४ ॥ 


उ (यस्य कूरं दुष्कतः अभ्रज्ञन्त ) जिस स्वप्नके क्रूर फलको दुष्करम करनेवाले आपसमें बांटते हें ओर ( खुकत 

 अस्वभ्नन पुण्य आयः ) पुण्य कमे करनेवाले स्वप्न न अनिस पुण्यमय आयुका भोगते हैं। ( परमेण बन्धुना स्वः मदसि) 

_ परम बन्धु परसात्माक साथ रहनस स्वगसुखका आनन्द मिलता हे) तू स्वप्न (तप्यमानस्य मनसः अधि जज्ञिष ) तपने 
बाळेके मनें उत्पक्ष होता है ॥ ५ ॥ 
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सुक्त १७ | दुष्चमनाशनेस । (५९ ) 


विद्य ते सी; परिजाः पुरस्तांद्विद्व स्वप्न यो अंधिपा इह ते । 
यशस्बिनो नो यशसेह पाह्यारादू द्विषभिरप याहि दूरम्‌ ॥ द ॥ (४१२) 
( ५७ ) दुष्वझनादानम्‌ । 
( ऋषिः -- यमः । देवता-- दुष्वप्रनाशनम्‌ । ` 
यथा कलां यथा शर्फ यथण सैनयन्ति । एवा दुष्वप्न्यं सवेमाप्रिये सं नयामसि ॥ १ ॥ 
| से राजानो अग! समणान्यंग; से कुष्ठा अंग। से कला अंगु! । 


समास्‌ यदष्वप्न्यं निर्दिपते दष्वप्न्यै सुवाम ॥ २॥ 
| देवानां पत्नीनां गभ यमस्य कर या भद्र! खप्न | 
स सम य! पापसद्‌ दविषते प्र हिण्म! । मा तृष्टानामसि ऋष्णशकुनेर्मृखम्‌ ॥ २ ॥ 
त॑ स्वां खप्न तथा सं विद्य स त्वं खप्नाश्वं इव कायमश्वं इव नीनाहम्‌ । 


अनास्माक देवपीयं पियारु वप यदुसासु दुष्वप्न्य यद्राषु यच्च नो गृह ॥ ४'॥ 


अर्थ-- हे स्वप्न | (तं सर्वा! परस्तात्‌ परिजा; विद्म) तर सब सार्था पारजनाका हम जानते हे । (यः इह ते 
अधिपाः बिद ) जो यहां तेरा अधिपति है, हम जानते हे । ( नः यशस्विनः ) दम यशस्वि्योकी (६६ आरात्‌ यशा 


पाहि ) यहां समीपमें यशके साथ रक्षा कर । (द्वेषाभिः दूर अप याद ) शन्रुआँके साथ दूर चला जा ॥ ६॥ 


स्वप्न पुण्यकमं करनेवाली क्ट नहीं दतं । पापियोंको इनके कष्ट भोगने पडतें ह | अतः मनुष्य पुण्यकम करें ऑर 


आनन्द प्रसन्न रहें । 
(५७) दुष्वप्ननाशनम्‌ । 


( यथा कहां ) जैसे कलाको, ( यथा शफं ) जस खुरका तथा (यथा ऋणं संनयन्ति) जसे ऋणको दे देते 
हैं | जैसे १६ वें भाग कलाको देते हैं, जसे एक एक पांव चलकर मागेका समा करते हैं, जया ऋण थोडा थोडा देकर उक्रण 
हद ( अप्रिये से नयामासि ) अप्रिय शत्नुपर ले जाते दै ॥ १ ॥ 


ते हैं ] वेसे ही ( खर्व दुष्वप्न्यं ) सब दुष्ट खप्नका 
( राजानः सं अशु ) राजे इकट्टे होकर शलुपर जाते हैं, ऋणानि सं अगुः ) ऋण भी इकट्ठ होकर दूर होते 


हें, ( कुष्ठाः खं अगुः ) कुष्ठ रोग जैस दूर होते दै, (कलाः सं अगु ) चन्द्रकी कला इकट्ठा होकर असी जाती दे, बसा 
( अस्मासु यदू दुष्वप्न्यं ) हमें जो दुष्ट खप्न आता ६ वह ( दुष्वप्न्यं ) दुष्ट खप्न ( द्विषते खं नः खुवाम ) द्वेष 
करनेवालक्र ऊपर धकेल देते ह ॥ २ ॥ 

( देवानां पत्नीनां गर्भ ) दे दैवी शक्तियाँके गभ | दे ( यमस्य कर ) यमके हाथ ! हे खप्न | (य! भद्रः ) जो 
तेरा कल्याणका फल है ( सः मम ) वह मुझ प्राप्त ढा! ( यः पापः तत्‌ पद्वषत प्रहिण्मः ) जो -पापका भाग ह उसका 
शत्रुपर भेजते हैं। ( तृष्टानां क्रष्णशकुनेः सुखं मा आखि ) तू तृषितोंक', काळे पक्षीश मुख जेसा अकल्य!ण सूचक-न 
बन ॥ ३ ॥ 

हे खप्न! ( त त्वा तथा खं विद्य) उस ठु 


| 


झरो हम पूणतया जानती हैं, (त्वं अश्व व कायं) तू घोडा जसा, 
शरीरको हिलाकर घूळीको झटक देता ह { अश्वः इव नानाह ) घोडा जपा अगन ऊपर रख बस्तुको फक दता ह, ( यत्‌ 
अस्माकं दुष्वप्स्यं ) जो हमारे अन्दर दुष्ट खप्न हीता ह, ( यत्‌ उँ ) जो गौे विषयमे ( यत्‌ चानः घट 
हमारे घरके सबंघमे होता हे, उस खप्नको ( अनास्माके देवपीयुं पिया धप ) हपसे भिन्न देवोंके निंदक दुष्टपर फे 
देते हैं ॥ ४ ॥ 

क 


(६०) ` अथर्ववेदका सुबाध भाष्य । [ काण्ड १९ 
अनास्माकस्तद्देवपीयु। पियारुनिष्कमिव प्रति मुञ्चताम्‌ । 
~ ७ टा च्य Gl, ८5९1 > 
नवारलीनप॑मया अस्राक ततः परि । दुष्वप्न्यं सर्वं द्विपते निदेयामासे ॥ ५ ॥ (४१७) 
(०८) यज्ञ! । 


( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- यक्षः, बहवो देवताश्च । ) 
~ ° (3) CIN 
घतस्य जूतिः सम॑ना सदेवा संवत्सरं हविषां बधेयन्ती । 


श्रोत्र चक्षुः प्रोणोऽच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ना वयमायुषो वर्चेस! ॥ १ ॥ 
उपासान्प्राणो ह्वयतामुप वयं प्राणं हैवामहे । 

वचो जग्राह प्रथिव्य१न्तरिक्षं बचें! सोमो बृहस्पातिंविंधत्ता ॥ २॥ 
वचसो द्यावापाथिवी संग्रहणी बभूवथुर्वचौं शृहीस्वा पृथिवीमनु से चरेम । 

य॒शसं गावो गोपतिमुप तिषठन्त्यायतीयंशों गृहीस्वा पृथिवीमनु सं चेम ॥ ३॥ 
बजे कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वमी सीव्यध्वं बहुला पथूनिं। 

पुर; कृणुध्वमाय॑सीरधंष्टा मा व॑ः सुस्रोचम॒सो दैँहता तम्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्ञस्य चक्षु प्रभृतिमेखँ च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि । 

इमं य॒ज्ञं वित॑तं विश्वर्कमेणा देवा यन्तु सुमनस्यमाना! ॥ ५ ॥ 


अथे ( अनास्माकः देबपीयुः पियारूः ) जो हमारा नहीं, जो देवोंका निंदक है, दोष युक्त दै वह ( तत्‌ निष्कं इव 
प्रति सुञ्चतां ) उस खप्नफलको ह।रके समान पहने । ( नव-अरत्नीन्‌ अपमयाः ) नो हाथ परे इट जा । ( अस्माकं 
ततः परि ) हमारे दुष्ट खप्न उससे पेर जाय । ( सव दुष्वप्न्यं द्विषते निदयामसि ) सब दुष्ट स्वप्न हम उसपर डालते 
हें जो हमारा द्वेष करता है ॥ ५॥ 

(५८) यश्ञः। 

(समना खदा ) मन लगाकर देवो शक्तियोंके साथ ( घतस्य जूतिः ) घीकी अविच्छिन्न गति ( हविषा संवत्सरं 
वघयन्ती ) हविस संवत्सरो बढाती है । (नः थ्वोत्र चक्षुः प्राणः आच्छन्नः अस्तु) हमारी कान, आंख ओर प्राण ये 
शक्तियां. अविच्छिन्न रहे, ( आयुषः वचेस; चयं अच्छिन्नाः ) आयु और तेजसे हम अविच्छिन्न हाँ ॥ १॥ 

( प्राणः अस्मान्‌ उपह्वयतां ) प्राण हमें बुलावे, ( वय प्राण उपहवामहे ) इम प्राणको बुलादै । ( पृथिवी वचः 
जञग्राहृ ) पृथिवौने तेज ग्रहण किया है । , अन्तरिक्षं वचः ) अन्तरिक्षने तेज ग्रहण किया हे, (सोमः बृद्दस्पतिः 
विधत्ता ) सोम ओर बृहस्पति तेज धारण करते हैं ॥ २॥ 

(द्यावापृथिवी) यु और पृथिवी (वचेसः संग्रहणी बभूवथुः ) तेजका संग्रह करनेवाले हुए हैं । (वर्चः गृढी- 
रवा पृथिवी अनु संचरेम ) तेजको लेकर इम पृथिवीपर संचार करेगे । ( यशसं गोपति गावः उपतिष्ठन्ति ) यशस्वी 
शोके स्वामीके पास गौवें आती हें । (यशः सृह्दीत्वा आयतीः ) यश लेकर आनेवाली गोओंको ( गृहीत्वा ) लेकर हम 
( पृथिवीं अनु संचरेम ) एथिरीपर घूवेगे ॥ ३॥ 

( चञ्च णुष्व ) गोशाला बनाओ, ( सः हि चः नृपाणः ) वही तुम्हारे मानवोंका दूध पीनेका स्थान हो । (वर्मा 

सीव्यध्वं ) कवच सीङर तैयार करो, वे ( बहुला पृथूनि ) बहुत हां और बडे भी हों | ( अध॒ष्ठा पुरः आयखीः कणुः 
ध्वे ) शुक्र आघीन न द्वोनेवाले किलोंके नगर लोहके बनावो । (वः चमसः मा सुस्ने।त्‌ ) तुम्हारे पात्र न चूहे, ( तं 
देहत ) उसको सुरढ बनाआ ॥ ४ ॥ क 

( यशस्य चञ्चुः सुख प्र भृतिः च ) यज्ञरी दृष्टि और सुख विशेष भरण पोषण करनेवाले हें । ( वाचा शओत्रण 
सनखा जुहोमि) वाणोसे, कानेसि और मनसे मैं आहुति यशमें डालता इ । ( विश्व-कर्मणा इम विततं यज्ञ ) विश्वकर्माने 
फैलाये हुए इस यज्ञक पास ( सुमनस्यमानाः देवा: यन्तु ) उत्तम मनवाळे देव आवे ॥ ५॥ 
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छुक्त ५९-९० ] अङ्गानि । (६१) 


यज्ञिया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयम्‌ । 
| ग 


च॑ — R 
यज्ञं सह पलींभिरेत्य याव॑न्तो देवास्त॑विषा मादयन्ताम्‌ 
(५९) यज्ञः । 
दै हिट ऋषि: ~ ब्रह्मा। देवता ~ अझिः।) 
वमे बरतपा असि देव आ मस्येष्या । तवं यज्ञेष्वीड्यः ॥ १॥ 
यद्व वय प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा अर्बिदुष्टरास। । 
अझ्निट्टद्विश्वादा पृणातु विद्वन्््म॑स्य॒ यो ब्राह्मणाँ आंविवेश ॥ २ ॥ 
आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्रबाम तदनुप्रबोहुम्‌। 
अझ्निबिंदरान्त्स य॑जात्स इद्धोता सो|ऽध्वरान्त्स ऋतून्क॑रपयाति | ॥ ३ ॥ (४२६) 
(६० ) अङ्गानि। 
( ऋषिः -- ब्रह्मां । देवता = वाक्‌, अङ्गानि च । ) 
वाड आसनसो। प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कणेयो। । 
अपालिताः केशा अशोंणा दन्ता बहु बाह्ोबल॑म्‌ ॥ १॥ 
उर्बोरोजा जङ्ध॑योर्जब! पादयो! । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मार्निभृष्टः ॥ २ ॥ (४२८) 


॥ ६ ॥ (४२३) 


७९ ~ प्ल थिय ७ गदर क्र है नत्र RT ~ ~ ट्र ने ५ तः F, धेय 
अथ ( ये देवानां ऋत्विञ्ञः ) जो देवोंके ऋत्विज ईँ, (ये च यज्ञियाः ) जो पूजनीय ४, ( येभ्यः भागधय 
हव्यं कियते ) जिनके लिये स्वीकार करने योग्य हव्य किया जाता हैं, (इमं यश पत्नीभिः सह पत्य) इस यज्ञकों 
परिनिोक्रे साथ आकर ( याचन्तः दे धाः ) जितने देव दें वे सब ( तविषा माद्यन्तां ) विसे तृप्त हो ॥ ६ ॥ 
( ५९ ) यश्चः। क ~ Ly । ४ 
हे अभे] हे देव | (त्व मत्येधु वतपा असि ) व्‌ मलमे हमारे व्रर्तोका रक्षक है । ( यश्चेषु त्वे इड्यः ) त्‌ यज्ञम 
स्तृतिके योग्य है ॥ १ ॥ ई ब्रत तोढे होंगे 
ह (देवाः) हे देवो ! ( यत्‌ वयं विदुषां वः वतानि प्रमिनाम ) यदि हमने आप विद्वानोके कोई व्रत तोडे होंगे, 
आविदुष्टराखः ) न जानते हुए तोडे होंगे, (तत्‌ विश्वादा अञ्चिः ) तो उसको सब खानेवाला अभि ( पृणातु ) पूण 
07 सोमस्य यः विद्वान्‌ ब्राह्मणान्‌ आविवेश ) सोमको जाननेवाला जो ब्राह्मणोमें जाकर बैठता दै, वह उस दोषको 
पूण करें ॥२ ॥ 
~ दि थ तो 
(देवानां पन्थां आपि आ अगन्म ) हम देवोंके मार्गपर आ गये हें । (यत शकनवाम ) यदि हम समथ हुए तो 
(तत्‌ अनु प्रचोढुँ ) उसको आग ठे जानेके लिये यर करेंगे । (स विद्वान्‌ अझिः ) वह ज्ञानी अमि, (ख़ यजात्‌ ) 
पह पूजा करे, ( खः इल्‌ होता) वह निःसंदेह हवन करता हैं, ( खः अध्वरान्‌ ) वह यको आर( खः ऋतून्‌ कल्प, 
याति ) वह ऋतुआंको सामर्थ्यवान्‌ बनाता है ॥ ३ जड 
( ६० , अङ्गाच । _ 
_ (मे आसन वाक ) मरे सुखमें उत्तम वाक्‌ शक्ति रदे, (नसो: प्राणः ) मेरे > रहे, र FE न्या ) 
रे थंबोंमें उत्तम दृष्टि रहे, (कर्णयोः शोतं ) मेरे कानोमे उत्तम श्रवण शक्ति रहे, ( कशाः अपालिताः बा 
> 2 ° ‘A 1 डो! } म म हे 
न 1 ( दन्ताः अशोणाः ) मेरे दांत मलिन न रहें, निर जाय, (बाह्या! बहु बल ) मेरे बाहुऑम बच बळ रहे, 
( ऊवो: ओज: ) मेरे जांघोंमें सामर्थ्य रहे, ( जंघयोः जवः ) मेरी . पिडरियोमे वेग रहे, (पादयोः प्रतिष्ठा ) मेरे पबे 
खिर रहनेको शा दो, (मे सर्वा अरिष्टानि / मेरे सब अवयव नीरोग हाँ, ( आत्मा अनिभृष्टः ) मेरा आत्मा उत्साह 
' 
$७. न गिरा हुआ हो ॥ १-२॥ 


(६२) अधर्ववेदका खुबोध भाष्ये । [ काण्ड १९ 


6 
(६१) पूणायुः । 
( ऋषिः - ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्मणस्पातिः । ) 
तनूस्तन्वा| म सह दुत! सवमायरशाय । स्यान सं साद पुरु; पणस पवमान) खग ॥ १॥ (३२९) 


. (६२) सवप्रियत्वम्‌ । 
{ ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्मणस्पातिः । ) 


प्रियं मां कृणु देवेषु प्रिय राज॑सु मा कृणु । प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतायें ॥ १ ॥ (४३०) 
( ६३) आयुवेधेनम्‌ । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- ब्रह्मणस्पातिः । ) 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेनं बोधय । आयुः प्राण प्रजां पञचन्कीर्ति यज॑मार्नं च वर्षय ॥ १॥ (४३१) 


( ६४) दीधायुत्वम्‌ । 
( काषः -- ब्रह्मा । दवता -- आरसे!) 
अग्नें समिधमाहार्ष बृहते जातवेदसे । स मै श्रद्धां चं मेधां च जातवेदाः प्र य॑च्छतु ॥ १॥ 
इध्मेन त्वा जातवेद! समिधा वर्धयामासे । तथा त्वमुसान्व॑धय प्रजया च धनम च ॥२॥ 
यदग्ने यानि कानि चिदा ते दारूणि दुष्मासिं । सवे तद॑स्तु म शिव तज्जुषख यबिष्ठय ॥ ३ ॥ 
एतास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्ध; समिङ्कव । आयुरसासु बेह्ममृतस्वमां चाया |य ॥ ४ ॥ (४३५) - 
(६१ ) पूर्णायुः । 


अथ ( मे तनूः तन्वा ) मरा शरीर मोटा ताजा हो, (दूतः सहे) शत्रुओंका म पराभव करूंगा, मुझे दबाचवाळको 
मं अपने सामध्यसे दूर करता हूं । ( सव आयुः अशीय ) में पूण आयुको प्राप्त करूंगा (मे स्योनं सीद्‌ ) मेरे सुखदाया 
स्थानपर बठ, ( पुरुः पृणझुच ) अपने आपको परिपूण कर, ( पवस्तानः खग ) पवित्र होता हुआ सुखपूण स्थानम रहूंगा ॥1॥ 
(६९) सवाप्रयत्दम्‌ । र 
झे प्रिय बना, ( राजसु मा प्रिय कणु ) राजाओंमें य कर, ( सवस्य़ 
बनू ( उत शूद्र उत आये ) चाइ वह शूद्र हो चाहे 1१॥ 
(६२) आयुवघनस्‌ । 
है ( ब्रह्मणंस्पत ) ज्ञानके खामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) उठ, ( यज्ञेन देवान्‌ बोचय ) यज्ञसे देवोंको समक्षा दों । आयु, 
प्राण, प्रजा, पशु , कोतिको तथा यजमानको ( वय ) बढाओं ॥ १ ॥ 
(६2) दीर्घायुत्वम्‌ । 
हे अमे! ( बृहते जातवेदसे ) बडे जातवेदके लिये ( समिधं आह्दार्ष ) समिधा लाया हूं, ( सः जातवेदाः ) 
वह जातवेदा (मे श्रद्धां च मेधां च प्र यच्छतु ) मुझे श्रद्धा और मेघा देवे ॥ १ ॥ ८ 
 ) ज़ातवेदाः-- जिससे वेद हुए। परमात्मा, अग्नि । छ 
हे जातवेद | ( इध्मेन समिधा त्वा वधयामि ) जलनेवाली समिधासे में तुझे बढाता हूं। ( तथा त्वं अस्मान्‌ ) 
| त्‌ हने ( प्रजया च धनेन च वचय ) प्रजा और धनसे बढा ॥ २ ॥ 
हे अमे ( यानि कानि चित्‌ ) जो कोई ( दारूणि ) कड्या (ते आ द्‌“मखि ) तेरे थिये इम लाकर डाल ह 


( यविष्ठध | तत्‌ जुषस्व ) दे तुरुण अभे | उसका तू सेबन कर । ( तत्‌ सर्व मे शवं अस्तु) वह सब मेरे लिये 
कल्याणकारी हो ॥ ३ ॥ 


कक. 
हे अमे। ( एता: ते समिधः ) य तरे लिये समिघाएं है, ( त्वे इद्धः ) तू प्रदीप्त होकर ( समित्‌ भव ) तेजस्वी 
 हो। ( अस्मासु आयुः घेहि ) हमें आयुष्य द ओर ( आचार्याय अम्चतत्व ) आचार्यक लिये अमरपन दे ॥ ४ ॥ 


(देवेषु मा प्रियं कृणु ) देवोमें मु 
पश्यतः प्रियं ) सब देंखनेके लिये में प्रिय 


हूक्त ६५-६८ ] वेदोक्तं कर्म । (६३) 
( ६५ ) अवनम्‌ | 
 .. J i देवता -- जातवेदा सुरथ श्च । ` 
हरि! सुपण द्वमारुहोऽचिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिव॑मुत्पत॑न्तम्‌ । 
व es | ज्ञ Sel २ > क [oS ~ ९ 
अब तां जहि हरसा जातवेदोऽबिंभ्यदग्रोऽचिषा दिवमा रोह र्य ॥ १ ॥ (४३६) 
छु (६६) असुरक्षयणम्‌ । 
( क्षिः ¬ ब्रह्मा । देवता -- जातवेद खूयों बञ्जश्च । ) 
अयाँजाला असुरा माथिनोंऽयस्मये। पाशैरङ्किनो ये चर॑न्ति । 
(2.5 « (0०८. | AR [os टश 
तांस्ते रन्घयामि हरसा जातवेदः सहसक्रष्टिः सपलान्प्रमणन्यांहि वजः ॥ १ ॥ (४३७) 
(१७) दीघो युह्वम्‌ । 
( ऋषिः -- बह्मा | देवता -- छूये। । ) 


पश्येम शरदः श॒तम्‌ ॥ १॥ जीये श॒रद॑ः शतम्‌ ॥ २ ॥ 
बुध्येम शरद! शतम्‌ ॥ ३ ॥ रोहेम शरद! शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्णम शरद) शतम्‌ ॥५॥ भवेम शरद॑? श॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 
भूयॅम शरद! शतम्‌ ॥ ७॥ भूय॑सीः शरद! शतात्‌ ॥ ८ ॥ (४४५) 


(६८) वेदोक्त कर्म । 


( ऋषिः ¬ ब्रह्मा । देवता - कर्म । ) 
|| ५ (eS ~ CL >. 
अव्यंसश्च व्यच॑सश्च बिळे वि ष्यात्ति माययां । ताम्यांमदुत्य वेदुमथ कर्माणि कृण्महे ॥ १ ॥ (४४३) 


( ६५ ) अवनम्‌ । 
अर्थ-- ( हृरिः खुपर्ण; ) दुःखोका हरण करनेवाला उत्तम किरणवाला सूर्य ( दिवं आरुह / युलो% पर आरूढ 
हुआ है । ( दिव उत्पतन्तं त्वा ) युलोक पर चढते समय तुझे ( ये दिप्लन्ति ) जो हानि पहुंचाते हैं, हे ( जातवद्‌ः ) 
. भमे| ( तान्‌ हरसा अव जह्वि ) उनको अपने ज्वालसे मार गिरा दे | हे सूर्य | ( अबिभ्यत्‌ ) न डरता हुआ ( उग्रः ) 
उप्र होकर ( अचिषा दिवे आ रोह ) तेजसे युलोक पर चढ ॥ १ ॥ 

( ६६) अखुरक्षयणम्‌ । ६ कट. दूई उडत 
अयोजालाः ) लोदेका जाल लेकर जो आते दे, ( मायिनः अखुराः ) जो कपटी अछुर ( अयस्मयः पाशः 
अङ्किन; ये चरन्ति ) लोहेके पाश हाथमें लेकर चलते हैं। हे ( जातवेदः ) अमे ! ( तान्‌.ते हरखा रन्धयाम ) 

को में तेरे तेजसे बिनष्ट करता इं । तू... खहस्न-कऋरष्टिः वज्नः ) संहत नोकवाला वज्र बन वर ( सपत्नान्‌ प्रखुणन्‌ 

) शत्रुओंका नाश करता हुआ हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥ 

CNT RS लक कह 

हम सौ वर्ष देखें ॥ १॥ दम सौ वर्ष जीवें ॥ २॥ हम सौ वष ज्ञान लेते रहें ॥२॥ हम सो वष बढते रहें ॥ ४॥ हम 

च्छी तरह रहें ॥६॥ दम सा वष सजत रहं॥ ७॥ स्रावर्धास म आधक जीवें॥ ८ ॥ 
(३८) वदाकाकम ` री 

(अव्यसः च ) अव्यापक और ( व्यचसः-च ) व्यापक ( बिले मायया विष्यामि ) बिलमें कुशलतासे मै जाता 

ह । (ताभ्यां बेद उद्धत्य ) उन दोनोंसे वेदको उठाकर ( अथ कर्माणि कृण्मद्द ) कमाको हम करते हैं ॥ 1 0 
बडे और छोटे सईकको मै चावीसे खोलता हूं । दोनों हाथोसे वेदको बाहेर निकालता हूं । उस वेदको देखकर हम कर्मोको 


करते हैं | 


° 


यो र 
सा वष पुष्ट होते रहें ॥५॥ हम सौ वर्ष अ 


( ह, ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १९ 


(६९) आपः 
( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता -- आपः । ) 
जीव! स्थ जीव्यासं सबमायुर्जीव्यासम्‌ ॥१॥ उपजीत्रा स्थोपं जीव्यासं सवेमायुर्जीव्यासम्‌ ॥२॥ . 


संजीवा स्थ॒ सं जीव्यासं सबेमायजीव्यासम्‌ ॥३॥ जीवला स्थ॑ जीव्यासं सपेमायुजीव्यासम्‌ ॥४॥ 


(७०) पूर्णायुः। | (४५०) 
( ऋषि। = ब्रह्मा । देवता -- इन्द्र सूर्यादयः । ) 
~ ~ Al ° | ८४ 
इन्द्र जीव प्रय जीव देवा जीवा जीव्यासंमहम्‌ । समेमायुजीव्यासस्‌ ॥ १॥ (४५१) 


(७१ ) वेदमाता । 

(ऋषिः = ब्रह्मा | देवता -- गायत्री । ) 
स्तुता मया वरदा वेंदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी द्विजानांमू । 
आयुः प्राण प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवचेसम्‌ । मह्यं दुत्वा त्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ १॥ (४५२) 

(७२) परमात्मा । 
( ऋषिः -- भ्रग्वङ्गिरा घ्रह्मा । देवता -- परमात्मा देवाश्च । ) 
यस्मारकोशादुदभराम वेदं तास्मन्नन्तरव दध्म एनम्‌ । 
कृतामिष्ट बरह्मणो वीर्य[|ण तेने मा देघास्तप॑सावतेह ] ॥ १ ॥ (४५२) 
॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥ । 
॥ इत्यकानावश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


(६९) आप: | 
अ्थ-- ( जीवाः स्थ) तुम जीवनवाले हैं, ( जीव्यासं, सर्वे आयुः जीव्यासे ) में जीव, में सब आयुतक 
वूँ॥१॥ ( उपजीवाः स्थ ) तुम जीवनवाले हो, ( उप जोव्यासं ) म॑ जीवूं , सब आयुतक जीबूं ॥ ९ ॥ ( खंजीवा 
तुम उत्तम जीवनवाले हो, में उत्तम जोवनवाला बनू, सब आयुतक जोवू ॥ ३॥ ( जोवलाः स्थ ) तुम जीवन युक्त 
जीवु, सब आयुतक मै जीवू ॥ ४ ॥ 


त त 


(७०) पूर्णायु:। छ 

दे इर | ( जीव ) जोवो | हे सूर्य ( जीव ) जीवो, ( देवाः जीवाः ) हे देवो ! जोते रहो। ( अहं जीव्यासं ) मै 

आयुः ज्ञाव्यासं ) सब आयुतक जीवित रहूँ ॥१॥ 

(७१ ) वेदमाता । र 

दा वेदमाता स्तुता) मेने वेदमाताकी स्तुति की, वह वेदमाता ( द्विजानां प्र चोदयन्ती ) द्विजोंको 
चमानी ) पवित्र करनेवाली है, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीति, घन, ज्ञान, तेज ( मह्यं द्त्वा ) 


(७२ ) परमात्मा । 
र उद्भराम) वेदको हमने निकाला ( तस्मिन्‌ अन्तः ) उसीमें (एन 


: 


कोको कक कक को क्त 


ह iz 


PP 


0 


सुबोध भाष्य 


विशां काण्डम्‌ । 


लेखक 


पं, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पाति, गीतालङ्कार 


eR कोको कोको कोको कको का 


डावया 


स्वाध्याय-मण्डल, पारडी 


x 


Merron 


संवत्‌ २०१७, शक १८८२, सन १९६० ` 


क्य न ट्ट ण कट टाकी. 


a fd 


श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए., 
“ स्वाध्याय-मंडळ ( पारडी ) ' ` 


अथर्ववेदमें इन्द्र देवताका वर्णन 


द 


अथवेवेदका स्वाध्याय ।. 


विश काण्ड | 


अथववेदमें इन्द्र देवताके मंत्र इस तरह हैं -- 


प्रथम काण्ड 
सूक्त ऋषि 
२ थर्थर्वा 
७ चातन;ः 
९ अथर्वा 
१६ चातनः 
१९ ब्रह्मा 
२० अथवा 
२१ अथवा 
२६ ब्रह्मा 
३५ अथवा 
द्वितीय काण्ड 
५ मुगुराथवेणः 
१२ भरद्वाजः 
२७ कापिजलः 
२९ अथवा 
३६ पतिवेदनः 
तृतीय काण्ड 
१ अथवा 
२ अथवा 
३ अथवा 
४ धवो. 
८ अथवा 


र 


मंत्रसंख्या 
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(९) 


अथर्षयेदका स्वाध्यायै । 


| ११८ भरभ २, मेध्यातिथिः २ ४ करनेका कार्य अश्विनौ देवताका दै, अतः अश्विनी देवताके मंत्रोंकां 
| ११९ आयुः १, श्रृष्टिगुः १ २ रे उग RS ii pa साथ करना चाहिये । 
नेछ सति २ श्छ जा स्ट्र देव भी युद देव ही द | त्वष्टा चज ४2 इन्द्रको 
क? सा ल्‌ देता दै । इस तरह रू, तवशा आदि देवताओंका भी विचार 
नत्र शुनःशेपः ३ SS काय त फड दा SS साथ हाचा 
य... ३ चाहिये । इस तरह विचार करनेपर वेदका युदक्षेत्रका विचार 
A ८ सम्यक्तया हो सकता हे । 
i न च २३ 575 र ताका उ र ना ह 
Po RT और उस विचारे जानना चाहते हैं कि इन्द्र देवता देवोंके युद्ध 
१३७ बुधः १, तिरबिरागिरखो प्‌ 1100 
युतानों वा सुकक्षः २ यि अब हम देखते हें कि इस इन्द्रका वर्णन कितने ऋषियोंने 
1३० रु एन किया है-- ! 
६७७ ऋषिका नाम मंत्रं ख्या 
| काण्डॉमे इन्द्रके वर्णनके ये मेत्र दै-- १ अथर्वा ९८ 
हु प्रथम काण्डमें १२ मंत्र 5 हा; 22 
न द्वितीय कण्डं ११ मेत्र NS र 
“का 2 ४ वसिष्ठः टि 
तृतीय काण्डमें र द ७ गोगूक्त्यश्वसकिनौ ५२ 
चतुथ कण्डम २७ त ६ विश्वमित्रः ४५ 
पंचम काण्डमें २४ मंत्र ७ जुति ३८ 
षष्ठ काण्डमे ३६ मंत्र ८ गृत्समदः ३५ 
सप्तम काण्डम ४१ मंत्र ९ गोतमः ३४ 
अष्टम काण्डमें ४९ मत्र १० मेध्यार्तिथः ३३ 
डे २२८ ११ कृष्णः ३२ 
` इतंत्ते मेत्र आठ काण्डोमे हें । नवम काण्डसे शठारहवें १२ चातनः २७ 
ण्डतक इन्द्रके मंत्र नहीं है । १३ उषाकपिरिन्द्राणी च 2 
> उनसे हे १४ इरिम्बिठि २२ 
'उन्ञीसवें काण्डमं २० मंत्र दे । : 
कप र १५ नृमेधः २९ 
Pr ESS गन हेत १६ नोधाः १८ 
(le मत दती १७ प्रियमेधः १८ 
९२५ १८ सगुः आधवेणः ` शक. > 
| ५९७७ हे इसमें ५२५ मंत्रों १९ शुनःशेपः १६ 
| छठवां भाग है । इन्द्र २० पुरुहन्मा १३ 
गाली देवता २१ कण्वः १३ 
वरु: सवेहरिर्वा छह 


मरद्वाजः 


इन्द्र देवताका वर्णन । (७) 


२७ वामदेवः 


१२ ६६ श्रष्टिगुः १ 
२८ अप्रतिरथः ११ ६७ बुधः 1 
२९ अंगिराः ११ ६८ शौनकः १ 
३० वसुक; ११ ६९ पतिबेद्नः १ 
३१ सव्यः ११ ७० आयुः १ 
२ सोभरिः १० ७१ भनत्रिः १ 
३३ वत्सः ७२ कपिंजलः १ 
॥ ३४ शंयुः इतने ऋषियोंके मंत्र इन्द्रका वणन कर रहे हैं। अब यह 
३५ पुरुच्छेपः वर्णन केसा है यह देखिये 
३६ सगुः इन्द्र्की मृछियां 
३७ प्रगाथः इन्द्र वीर हे इसलिये उसकी मूछियां अच्छी रद्देगी यह 
| 0८, त्वरा स्वाभाविक हँ है देखिये 2 
APR हरि-इमशारुः हरि-केशः । भ. २०।३१।३ ( १८९ ) 
४० पवतः ' पीली मूछियोंवाला और पीले केशोंबाला इन्द्र हे । ? 
४१ भुवनः और देखिये र 
५ ४२ सुतकक्षः इन्द्रः खइमश्रणि हरितानि सचां आभि प्रष्णुते। 
४३ रेभः अ. २०।७२।५ ( ४८५ ) 
४४ पूरणः न्द्र अपने पाले रंगके मूछियोंके बालॉपर पानी लगाता 
४५ सुकीर्तिः दे। ? इस वर्णनसे पता लगता हे कि इन्द्रके बाळ, मूढिगरोके, 
४६ देवजामयः दाढीके तथा सिरके ( हरि, हरित्‌ ) पीले रंगके थ । 
४७ तिरश्चिरांगिरसः इन्द्रका गला 
४८ भगैः इन्द्रका गला “ लुवि-ग्रीचः ' ( १५ ) बडा था । मुखकी 
४९ कुत्सः जितनी चौडाई होती दै उससे गला बडा होना चाहिये । कमसे 
५० अष्टकः म वीरका गला तो अच्छा मजबूत द्वोना चाहिय । वसा मज- 


५१ मेधातिथिः 


बूत गला इन्द्रका था। देखिये 
५२ सुदाः पेजवनः 


तावेग्रावा वपाद्रः खुबाहु अन्धसा मद्‌ | 


५३ भगः इन्द्रो घृत्राणि जिघ्चते ॥ भथ. २०।५।२ (१५) 
५४ प्रस्कण्वः इन्द्र ( तुविः-ग्रीवः ) बडी गदनवाला, ( वपा-उद्रः ) 
५५ प्रशोचनः बड़े पेटवाला, ( खुबाहुः ) उत्तम बाहुवाळा ( अभ्यः 
५६ जाटिकायनः मदे ) सोमरसके उत्साइसे ( वत्राण जन्नत ) शत्रोंको 
५७ कुरूस्तुतिः मारता है 

५८ कबंधः इ्द्रका पेट ( बपा-उद्रः ) पुष्ट था, पेटपर चर्बा थी । 
५९ कलिः ऐसा इस मंत्रसे दीखता है। यह उसकी अदम्य शक्तिका लक्षण 
६० द्युतानः है। A; >: 

६१ उच्छोचनः इन्द्रकी दो शिखाए थी 

९२ कोरुपयिः इन्द्रकी दो शिखाएं थी ऐसा कहा है । । देखिये-- 

६२ जमद्मिः 


स्य द्विबहेसो बृहत्सहः दाधार रोदसी । 


६४ देवातिथिः , अ. २०।६०।५ ( ३७८ ) 


६५ पुष्टिणुः 
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(८) अथवेचेदका स्घाध्याय । 


' जिस ( [द्वि-बहसः ) दो शिखावाडे इन्द्रका ( बृहत्‌ 
सह: ) बडा बल ( रोद्सी दाधार) आकाश तथा (थि- 
चौका घारण करता है। 

° बहस ? पद्का अर्थ मोरेक सिरपरका तुर्रा तथा पक्षीको 
बृम दै । वीरके अर्थमें शिखा अर्थ है । इन्द्रकी दो शिखाएं थी 
अथवा सिरपे दो तुरे थे ऐसा यहांके मंत्रके कथनसे स्पष्ट 
दीखता है । 

हद का 
इन्द्रका सोम पीना 

इन्द्र सोम पीता था और अपना पेट भर देता था । देखिये 
इसका वर्णन ऐसा क्रिया है-- 

यः सोमपातम। कुक्षिः समुद्र इव पिन्वत । 

अ. २०।७१।३ 
जो पेट सोम अधिक पीनेसे समुद्रके समान फूलता हे । 


£] 


~ > 


इन्द्र (साम-पा-तमः ) अत्यधिक सोम पानेवाला ह, 
इसलिये सोम पौनेपर उसका पेट समुद्र जैसा फूलता हे | 
५ सामपा, सोमपा-तरः, सोमपातमः ' ये पद उसके 
अत्यधिक सोम पीनेका वर्णन कर रहे हैं । 

इन्द्रका साफा 

इन्द्रके साफेका वर्णन इस तरह वेद कर रद्वा हे-- 

हरिशिप्र त्वा रथ आ वहन्तु । अ. २०।३२।२(१९२) 

तुदद्‌ आहि हरिशिप्रो य आयलः। अ. २०।३०।४ 

(१८५) 

( हाराशिप्र ) सुनहरी साफावाले इन्द्रको रथम बिठला 
करले जावें । ( हारि-शिप्रः) सुनहरी साफावाले इन्द्रने 
अहिको मारा । इस तरह उस इन्द्रके साफेका वणन हे । यह 
साफा सुनहरी था । ( आयसः ) फोलादके रिरख्राणके ऊपर 
सुनइरी साफा वह बांधता था । 

' सयु-शिप्री ' ( मं. ११ )-- उत्तम साफा बांधनेवाला, 
“शिप्र › का दूसरा अथे ' हलु ' हे । ` सुशिप्री ' का अर्थ 
उत्तम इनुवाला भी होता हे । पर ' आयः सुशिप्रः › 
(१८५) का अथे फौलादके शिरख्राणपर उत्तम साफा बांध- 
नेवाळा ऐसा होता हे । अथोत्‌ वीर इन्द्र मस्तकपर लोहेका 


` शिरज्राण रखता हे और उसपर जरीका साफा बांधता है। 


८८३ इन्द्रका पोषाख 
इन्द्रक। सब पोषाख जरतारीका होता हे इसलिये इन्द्रको 
( इन्द्रः दिरण्ययः ) ( २५८ )-- सुवर्णमय इन्द्र हे ऐसा 
कहते है । इन्द्रकै तरफ देखनेंस वह सुवर्णका बना हे ऐसा 
दीखता है ) ME Ln, & 


पांवसे लेकर साफेतक सब पोषाख उत्तम कीमतवाले जर- 
४० ७ ~ > ८ Ne 
तारीके कपडॉका होता है । जेसा किसी राजा महाराजाका होता 
हे। ' हरिश्रियः ' ( ३७४ ) ~ सुवणेकी शोभा सब शरीर. 
पर होती है । सब शरीरका पोषाख उत्तम जरतारीका होनेसे 
उसकी शोभा वेसी दाखती हे । 


च्छ 


इन्द्र शरीरसे बडा हे 

तन्चा वाचघानः' (४३ )-- शरीरस बडा इन्द्र 

होता दै । इन्द्रका प्रत्येक शरीरका अवयव हृष्टपुष्ट तथा बल- 

शाली होता हे । किसी अवयवमें किसी प्रकारको दुबलता नहीं 
होती । वीरका शरीर ऐसा ही बलवान्‌ होना चाहिये । 


= 


इन्द्र बेल जैसा बलवान्‌ है 

इन्द्र अत्यंत बलवान्‌ दे, बेळ जैसा वह शक्तिशाली दै इस 

कारण उस इन्द्रको ' वषक्षः ! (१ )-- बेळ जेसा बलवान्‌ 
कहा जाता है, बलिष्ठॉमे बलिष्ठ इन्द्र है । 

“ डांगवष;? ( २० )-- साँगवाल बंलके समान इन्द्र 
बलवान्‌ हे । सींगवाला बैल जैसा शत्रुपर एकदम चढाई करता 
हे ओर सींगोसे शत्रुको मारता है, वेसा इन्द्र अपने वजे 
शत्रुको मारता है । 

' चुषणः ' (५९ )-- बलवान्‌, शक्तिवान्‌ इन्द्र दै । 

शुष्मी " ( ५८ )-- सामथ्यवान्‌, 

तविषः ' ( ४४ )--शक्तिमान्‌ , बडा सामथ्यवान्‌ , 
वान्‌, व्यवस।यम कुशल, शूर, बलवान्‌ वीर, 

ते वष्णि शवः? (४०)-- हे इन्द्र | तेरा बल 
सामथ्ययुक्त दै । तेरा सामथ्ये अप्रतिम हे । 

' वाजः? (३८ )-- सामथ्येवान्‌ इन्द्र हे । 

तविषीभिः आव्रृतः' ( ३८ )-- इन्द्र अनेक 

शक्तियोसे युक्त है । अनेक बलशाली योजनाएं वह करता हे। 

इस तरह इन्द्रक अतुल सामर्थ्यका वणन बेदमत्रोम किया 
है, अब उसके सौंदयेका वणन देखिये-- 
इन्द्रका सोदर्य 

इन्द्र जेसा सामथ्येवान्‌ हे वैसा सुन्दर भी दै । जो हृष्टपुष्ट 
और बलवान्‌ होता दे वह शरीरसे सुन्दर ही दीखता है । 
देखिये-- 

' ढ्स्म' ( ३८ )-- दशनीय, सुन्दर 

* रुक्ष: ( ३८ )-- तेजस्धो, कान्तिमान्‌ । 

इन्द्र तेजस्वी हे, देखने योग्य सुन्दर भी हे । एक ता 
उसका शरीर सप्रमाण हे, सुडाल हे, तेजस्वी हे, इस कारण एक 


` इन्द्र देवताका वर्णन । 


प्रकारका खास्थ्यका प्रभाव उसपर रहता हूँ, अतः वह देखनेमें 
सुन्दर दीखता हूँ । अच्छे तजस्वा पुरुष प्रभावशाली होते हं ह 
वैसा इन्द्र वीर भी प्रभावों हृ | 


इन्द्र विद्वान्‌ हे 

इन्द्रके वणनर्मे उसके विद्वान्‌ होनेका भौ वर्णन है । वह 
ज्ञसा बलवान्‌ शूर है वेस। वह विद्वान्‌ भी हे देखिये-- 

' विश्वस्य विद्वान्‌ ' ( ६१८ )-- इन्द्र सब विद्याओंका 
ज्ञाता है, बिश्वेम जो जानने योग्य है उसके वह यथायोग्य 
रौतिसे जानता है । विश्वमें जानने योग्य कोई विद्या उसको 
नहीं आती ऐसा नहीं हे । सब विद्याओंका उत्तम प्रकारसे वह 
ज्ञाता है । ; 

बृहते विप्राय धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे 

साम गायत । अ. २०।६२।५ (३८४) 

' ( बृहते ) बेड ( विप्राय ) ज्ञानी, प्राज्ञ, ( घमेछत ) 
घर्भके अनुकूल कार्य करनेवाले ( विपश्चिते ) विद्वान्‌ ( पन- 
स्यवे) स्तुत्य इन्द्रके लिये सामगायन गाओ।” उसका 
स्तोत्र गाओ । 


~ ~~ 


इस मंत्रमं दिये सब विशेषण विद्वान्‌ इन्द्रके शुभगुर्णोका 
वरणेन करते हें। वे सब विशेषण उसकी विशेष विद्वत्ता दर्शाते हैं। 


जरासाहत तरुण इन्द्र 
इन्द्र इतना सामर्थ्यवान्‌ , बलवान्‌, प्रभावी, विद्वान है वेसा 
वह जरारहित तरुण भी हैं उसकी आयु कितनी भी हुई होगी, 
तो भी वह “ अ-जुये। ” (२४० )- जरारावत ह अतएव 
वह ' युवा' ( ६६ )- तरुण दै । आयु कितना भी हुई दा 
जिसके विचार तरुण हैं वह वृद्ध होनेपर तरुण हो ६। ऐसा 
तरुण विच।रोसि युक्त सबको रहना चाहिये। तरुण विचार जिसके 
हैं वह शरोर्‌से भी क्षीण नहीं द्दोता। भतः सदा विचार।क्रा 

तारुण्य अपने मनमे सबको रखना योग्य ६ । 


तजस्वा इन्द्र 


इन्द्रके वर्णनमें ' द्यमत्तमः ” ( १९१ )-- अत्यंत तेजस्वी 
इन्द्र है। ¦ त्वेष-खं-हक्‌ ' (२४०)-- कान्तिमान्‌, देदीप्य 
मान्‌ दीखनेवाला इन्द्र हे । ऐसे पद उनका तेजस्वी दना 
बताते है । इन्द्र कदापि निस्तेज, निरुत्साही, बलद्दीन, साम्रथ्य 
हीन नहीं होता, वह सदा सतेज, उत्साही, बलवान्‌; सामथ्य- 
वान्‌ रहता हे । ऐसा दी वीरोंकों होना 'वाहिये । गर पुरष 
ऐसे ही होने चाहिये । 


२ ( अथवे. स्वा., काण्ड २० :) 


(९) 


आनंदी स्वभाववाला इन्द्र 

इन्द्र उत्साही तथा बलवान्‌ रता है अतः उसमें आनन्द 
खभावसे ही रहता है । देखिये- ' मन्द्‌ खानः? ( ४९५ )- 
आनन्दी खभाववाला इन्द्र है ॥" मदाय आयातु १ (६०२)- 
आनंदका अनुभव करनेके लिये इन्द्र यहां आवे। ये वर्णन 
उसके आनंदी खभावके दशक हैं । “ मद ' पदका अर्थ प्रेम, 
सदिच्छा, गव, अपने सामर्थ्यका अभिमान, आनंद, भति- ` 
संतोष, बीर्य, सोदये, शहद, पेय जिससे उत्साह बढता है । 


इन्द्रके बाहू 
इन्द्रके वर्णनमें उनके बाहुओंका वर्णन इस तरह हुआ है- 
' सुबाहुः ' ( १५ )-- इन्द्रके बाहु उत्तम है, अर्थात्‌ 
सुडौळ ओर बलिष्ठ हैं । 
' वज्रबाहुः ' ( ५९ )-- जैसा वत्र सामर्थ्यवान्‌ होता हे 
उस प्रकार इन्द्रके बाहु सामथ्येवान हैं । 
बाह्वोजाः ' ( बाहु-ओज्ञाः ) ( २१ )-- बाहुओंके 
विशेष बलसे इन्द्र बलवान्‌ हुआ है । 
रेके बाहु ऐसे बलवान्‌ हैं, इस कारण वह युद्धमें शत्रुओंका 
पूर्ण पराभव कर सकता है । वीरोंको व्यायाम आदिसे अपने 
बाहु ऐसे बलवान्‌ करने चाहिये । 


मध्यिद्ध करनेवाला इन्द्र 
मुश्हित्यया वृत्रा निरुणधामंह ( ४५९ )-- 
मृष्टियुडसे उत्रोको दूर रखता है. मुष्टियुद्ध करके वत्रांका परा 
जय करता दै । ऐसे वर्णनोसे पता चलता हे क्रि इन्द्र मुष्टियुद्ध 
करनेमें भो प्रवीण था और मुष्टियुद्ध करके बृत्रादि शत्रुओंकों 
पराख करता था । 
has 
बहुत अन्नसे युक्त इन्द्र 
इन्द्र सामर्थ्यवान्‌ दै, उसके शरीरका प्रसेक अवयव हृष्टपुष्ट 
हैं, ऐसे वर्णन देखनेसे पता चलता है, किं वह पौष्टिक अन्न 
भी पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास रखता होगा आरे उसका उप- 
भोग भी यथेच्छ करता होगा । नहीं तो शरीर दृष्टपुष्ट होनेकी 
संभावन। ही नहीं होगी । इस विषयके प्रमाण अब देखिये-- 
पुरु-भोजा। ( ३८ )-- बहुत भोजन करनेवाला, बहुत 
अन्नसामग्री अपने पास रखनेवाला, पोष्टिक अन्न पर्याप्त प्रमा- 
णमे भपने पास रखनवाला । 
पुरु क्षुः ( RR )— बहुत अन्नसे युक्त, अनेक प्रका- 
रके पोष्टिक अन्न अपने पास रखनेवाला | 


( १०) 


क्रु-मत्त; ( ३८ )-- अन्न पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास 
रखनेवाला, अनेक प्रकारके पृष्टिकारक, बलवधक तथा उत्साह 
वधन खाद्य पेय अपने पास इन्द्र पर्याप्त प्रमाणमे रखता था । 
इस कारण वह सदा सामथ्येवान रहता था । 


000 
इन्द्र महान्‌ ह 
उक्त सब वणेन देखनेसे रपष्ट हो जाता हे कि इन्द्र एक 
अत्यंत महान्‌ वीर पुरुष है। देखिये इस इन्द्रकी महत्ता बताने- 
वाले वणन्‌-- 
बृहत्‌ ( ६९ )-- इन्दका बल बडा शक्तिवाला है, महान्‌ है, 
मेहिष्ठः ( ६९ )-- इन्द्र विशाल हे । 
इन्द्रः महान्‌ परः च ( ४६२ )-- इन्द्र बडा ओर 
श्रेष्ठ है, इसमें इन्द्रको जेसी महत्ता वर्णन हुई हे, उसी तरह 
उसकी भ्रष्ठता, उच्चता तथा महत्ता भी दिखाई देती है । 
द्योः न प्रथिना शवः (४६२ )-- युलोकके समान 
उसका यश फेला है । द्युलोक जैसा विस्तीणे दै वैसा उसका 
सामथ्थ भी अत्यंत बड। विस्तृत हे । उसके सामर्थ्यकी बराबरी 
दुसरा कोई कर नहीं सकता, ऐसा वह अप्रतिम सामर्थ्यवान्‌ हे। 


वज्रिण माहेत्वे अस्त ( ४६२ )-- वज्रधारी इन्द्रके 
लिये महत्त्व हे । वज़के द्वारा वह सब शत्रऔको दूर करता हे 
इसलिय उसका महत्त्व बडा हे । 


ओजसा महान्‌ अभिष्टिः ( ४६८ )-- इन्द्र सामथ्येसे 
बडा हे ओर सब शत्रओको दबा देनेवाला यशस्वी वार हे। 
उसके बराबर दूसरा कोई साम्रथ्येशाली नहीं हे जो इस इन्द्रकी 
बराबरी कर सके । 

नभिः वृजहा इन्द्रः शवसे मदाय वावृधे (३३८)- 
वीरोके साथ रहकर बृत्रोंको मारनेवाला इन्द्र साम्य और 
उत्साहके लिये प्रशसित होता हे । इन्द्र बृत्रॉको मारता हे, उत्र 
प्रजाको कष्ट देता हे इसलिये उसका वध करनेसे प्रजा सखी होती 
है, सामथ्यं और उत्साह इन्द्रम होते हे । इन क्षात्रगुणोंके 


लिये सब वीर पुरुष इन्द्रका वणन करते है और उसके बडेपनका 
गुणगान करते हैं । 


न गिरनेबाला इन्द्र 
इन्द्र न गिरनेवाला है, अपने ध्येयसे वह कभी पतित नहीं 
होता हे, इसलिये उसका महत्व चारों ओर फैल। है, देखिये- 


“ स-पात्‌ ? (२० )-- न गिरनेवाला, या न गिरानेवाला 
इन्द्र है । 


अथधेवेदका स्वाध्याय । 


“प्रसन-पात्‌ ” (२० )-- विशेष रीतिसे न गिरनेवाला 
या न गिरानेवाला इन्द्र है । वह अपने कर्तग्यसे कभी विमुख 
नहीं होता । 


४“ उरू-गाय ' (५०० )-- विशेष प्रगति करनेवाला 
इन्द्र है । 

ये पद उसके कतेव्यनिष्ठाके दशक हैं। वारको ऐसा हो 
हाना चाहिये । 


कल्याण करनेवाला मित्र इन्द्र हे 


` शिवः सखा इन्द्रः ( ३२ )-- इन्द्र सबका कल्याण 


- करनेवाला मित्र हे । इन्द्र सदा दूसरोंका हित करता है, शुभ 


करता है, कल्याण करता है । सबका वह सखा है, मित्र है, 
सुद्दत्‌ हे । कभी किसीका बुरा करनेका विचार भी उसके मनमें 
नहीं आता है। शत्रुका बुरा करता है । पर वह अपरिहार्य है । 
शत्रुका नाश किये विना जनताका हित हो नहीं सकता, इस 
कारण वह सब शात्रुओंका नाश करता है, यह आवश्यक ही है। 


इन्द्रका मन 

इन्द्रका मन मनुष्योंकी सहायता करनेके कार्यम तत्पर रहता 
है, इसलिये वह “ नु-मनाः ' ( २४६ )-- मनुष्यॉकी सुख: 
बुद्धि करनेमें जिसका मन सदा लगा हे, मानवोंके हितके काय 
करनेमें जो अपना मन प्रेरित करता है । तथा-- 

' एभिः दयुभिः सुमनाः ' ( १२२ )-- इन तेजस्वि- 
ताओंसे तेजस्वी बना मन हे जिसका ऐसा तेजस्वी मनवाला 
इन्द्र है । 

“ मनस्वान्‌ प्रथमः देव; ' (१५८) शुद्ध तथा उत्तम 
मनसे युक्त यह पहिला देव है । 

ऐसे इन्द्रके मनके वर्णन वेदमंत्रोंके अन्दर दीखते हैं । 

“ स्वर्षा '( ४६ )-- अपने प्रकाशसे प्रकाशित इन्द्र है । 
इस कारण-- 

` शुनः ' (५३ )-- उत्तम गुणांत वह युक्त है और 

' शाचि-पूजनः ' ( १९ )-- शक्तिमान्‌ लोग भी 
जिसका पूजन करते हैं ऐसा इन्द्र उत्तम मनसे तथा प्रभावी 
शक्तियोसे युक्त दै । 

आर्योका रक्षण 

इन्द्र आयौका रक्षण करता है, इस कारण उसको दासोंका 
नाश करना आवश्यक होता है । देखिये 

आय वण प्रावत्‌ ' ( ५१ )- इन्द्र आर्योकी विशेष 

सुरक्षा करता है। आरोका रक्षण करना और अनार्योका 

नाश करना ये इन्द्रके अत्यंत आवश्यक कतेव्य ही हे। ' आये: 


\ 


॥ 4 


ईन्द्र देवताका वर्णन । 


[ १०३ )- श्रेष्ठ पुरुष होता है । सदाचारी श्रेष्ठ पुरुषोंका संर- 
क्षण करना ओर दुराचारी नांच पुरुषोंका सुधार हो सकता है 
तो उनका सुधार करना, -नहीं तो उन दुराचारियोंको दूर 


~ 


करना वीर पुष्षोंका राष्ट्रमै कर्तव्य ही होता है। 

` दासानि आर्याणि करः ! (२४१) इन्द्र दासोंको 
आर्य करता है । दास उनका नाम है जो दुराचारी दुष्ट होते 
हैं । उनको इन्द्र सदाचारका पालन करनेके लिये बाधित 
करता है और उनकी उन्नति करके उनको आर्य बनाता है । 
अनार्योकी सदा कतल करके उनका नाश करता दै ऐसा नहीं, 
परंतु उनको सुधरनेका अवसर देता, हे । वे सुधरे तो वे 
आर्योमें शामीळ होते हैं, उनको आयौँके अधिकार सबके सब 
प्राप्त होते हैं । न सुधरे तो उनको दूर किया जाता है। अना. 
याँको आये बनानेका यह विधि इन्द्रका था । 

“यः दाख वर्ण अघर गुहा कः? ( २०१ )-- यह 
इन्द्र दास वर्णको-भर्थात्‌ दास लोगोंको-नीच स्थानमे-गुहामे- 
रखता दै । आर्येके स्थानस पृथक्‌ स्थानमें दास रहें। ऊंचे 
स्थानपर आर्य रहें और नीचले स्थानपर दास रहें ऐसा 
इन्द्रकी व्यवस्थाका आशय है । ग्राममें जो ऊंचा स्थान द्वो वहां 
काय रहें और जो नीचला स्थान हो वहां दास, अनार्य अथवा 
हीनाचार करनेवाले लोग रहें ऐसी व्यवस्था इन्द्र करता था । 

आय खे ज्योतिः मनवे विदत्‌ ' (९०)-- आत्म- 
ज्ञानसे परिपूण आये तेज मनुष्यको प्राप्त हो । इस तरह आर्य" 
त्वके प्रसारके लिये इन्द्र प्रयत्न करता था । 


पुरुषार्थके कमे करनेवाला इन्द्र 
इन्द्र बलवान्‌ हे, विद्वान्‌ दै, आयौकी रक्षा करता हे भादे 

इस इन्द्रके अनेक गुण यहांतक देखे । ये सब उत्तम पुरुषाथके 
गुण हैं । पुराथ प्रयत्न करनेवाला इन्द्र है इस विषयमें उसके 
वणेनेमिं केसा भाव प्रकट दोता है देखिये-- 

शतक्रतुः' (१०६ )-- सैकड़ों भ्रकारके पुरुषायक 
प्रयतन करनेवाला इन्द्र है । अनेक कायं वह जनताक हित कर” 
येक लिये करता रहता हे । 

पुरुक्कत्‌ ' ( १२१ )-- बहुत कम करनेवाला ईन्द्र € । 

तुवि कामिः ' ( २३६ )-- अनंत कर्मोका करतवाला 
इन्द्र द्‌ । 

आभमात बाह्य” ( १०७ )-- शत्रुका पराभव क्र्‌- 
नेके लिये जो जो करना योग्य तथा आवश्यक दै वह सब इन्द्र 
करता है। 

& 


~ 


(११) 


७ १०५ 
चित्रं युगे युगे नव्यम्‌ ' ( ४१२ )- इसका कर्म 
प्रत्येक युगमें नया नया होता दै । युगक अनुसार परिस्थिति 
बदलनेसे जो कम जेसे करने चाहिये वे कम वैसे करता दं, हस 


~ 


कारण इन्द्रके कमसि जनताका हित होता है । 

` पाँस्येः क्रत्वा नये; ! ( ५०३ )- पौरुषके अनेक कर्म 
करनेके कारण इन्द्र (नर्यः) जनताका द्वित करनेवाला हुआ दे । 

' कत्‌ नु अस्य इन्द्रस्य पाँस्यं अक्तं आस्ति ! 
( ६४३ )- कोनसा पौरुषक्रा जनताके हित करनेवाला कर्म 
इन्द्रने नहीं किया है ? अर्थात्‌ सबका हित करनेके लिये जो 
कमे आबश्यक हैं वे सब कर्म इन्द्र सदा करता रहता है । जन- 
ताका हित हो, प्रजाजनोंकी उन्नति हो. एतदर्थ वह सदा प्रयत्न 
शील रहता है । 

' तानि पाँस्या खना मा भुवन्‌ ' (४१२)- आपके वे 
पौरुषके कमें पुराने नहीं हुए हैं । वे सदा ताजे जेसे हैं अर्थात्‌ 
इन्द्र सदा उत्तमोत्तम कर्म जनताके द्वितके लिये करता रहता दै। 


उत युस्नानि मा जारिषुः ' ( ४१२ )- इन्द्रके तेज 
क्षीण नहीं हुए ई । उनके तेज सदा चमकते रहते ढूँ। वद * 
इन्द्र कभी भी थकता नहीं, श्रान्त नद्दी होता, सदा उत्साही 
रहता है और आलस्य छेडकर जनताके कल्याणके लिये अवश्य 
कर्म जितने करने पढे करता दी रहता दै । 

' अस्य कामं विधतः न रोषति’ (३६१ )- इस 
इन्द्रकें अनुकूल जो कार्य करते हैं उनपर वह कदापि रुष्ट नहीं 
होता । इसकी इच्छा जनताका हित करनेकी होती है, भतः जो 
लोग जनताका हित करनेके लिये प्रयत्नशील होते है उनपर 
इन्द्र संतुष्ट रहता है और उनका भला वह करता हवे 

इस तरह इन्द्र जनताके हित करनेक्रे कार्य खयं करता दै । 
और जो दूसरे वैसे कर्म करते हैं उनको भी सद्दायक होता है । 

लोगोंके लिये प्रयत्न करनेवाला 

इन्द्र लोगॉकी उज्ञतिके लिये सदा प्रयत्न करता है, इघलिये 
उस्ते  लोक-कृत्नु ' ( ३०४ )- लोगेकि लिये कुशलतापूवक 
प्रयत्न करके स्थान बनानेवाला, कुशल कार्यकर्ता कहते हैं । 


स्थर नातवाला 
४ ख्यिरः  ( ११६ )- इन्द्र स्थिर हे । इसका अथे यह 
है कि उसकी नीति जनताका हित करनेके विषयमें स्थिर रहती 
है । उसमें कभी न्यूनता नहीं होती । मुख्य उद्दे्यके विषयमै 
उसके कार्यक्रम अच्छी तरह सुस्थिर रहते हैं । आज एक, कल 
दूसरा, परछु तीसरा ऐसा नहीं होता । जनताका हित निश्चयसे 
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(३९) 


* हमला कर, ' 


होगा ऐसे हौ कार्य वह करेगा, इस उद्देशयमै उसकी स्थिर नीति 
रहती हे । 
लोगोंकी साक्षी 
लोग भी कहते हैं कि ' इन्द्रः नः सूळयाति ! (११७) 
इन्द्र हम सबको सुख देता है । यह सब जनताका अनुभव है । 
इन्द्र अपव है 
अ-पूव्यः ' ( ६५ )- इन्द्र अपूव हे । इसके पहिल 
ऐसा जनताका हित करनेवाला कोई नहीं हुआ था और इसीसे 
हम कहते हैं कि आगे भी ऐसा कोई नहीं दोगा । इस कारण 
इसको सब लोग ' अङ्ग ? ( ११६ )- प्रिय करके कहते है। 
सबको यह अद्यंत प्रिय हुआ है । 
आगे बढनेवाला 
इन्द्र सदा सत्कमे करनेके लिये आगे बढनेवाला है। वह 
कभी अच्छा प्रयत्न करनेके समय पीछे नहीं रहता । इस कारण 
उसको ' अधि-गुः ' ( २१६ )- आगे बढनेवाला कहते हैं । 
* पुरः प्रेहि › ( १६ )- आगे बढ, शत्रुपर आक्रमण कर, 
ध्रष्णुया प्र जिगाति’ (३२३ )- घेयसे 
झत्रुपर इमला करता दै । 
यह इन्द्रका आगे बढना शात्रुपर करनेकी चढाइके समयका 
है । शूर बीर अपनी सेनासे शत्रुपर चढाई करते हैं, वैसी चढाई 
करनेमें इन्द्र विशेष उत्साह बताता दै। 


न गिरनेवालेको गिरानेवाला 

इन्द्र सुस्थिर शत्रुको उखाडकर दूर फेंकनेवाला हे । अतः 
उ१को ` यः अ-च्युत-च्युतः? ( २०६ )-- न गिरनेवाले 
शुक्र गिरोनेवाला कहते हैं यह इन्द्र स्यं अपने स्थानपर 
स्थिर रहेगा ओर सत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला दै । सुस्थिर 
प्रबल शत्रुको भी अपने स्थानसे हिलाकर दूर करनेवाला है । 

न हिलनेवालेको समूल उखाडकर फेंकनेवाला इन्द्र दै । 

गुप्त न रहनेवाला 
इन्द्र इस तरहके काये करता रहता है इसलिये वह हमेशा 
अ-गोह्यः ' (२९९ )-- यह इन्द्र छिपकर न रहनेवाला 
हे । अपने प्रचण्ड कार्योसे वह सबके लिये स्तुत्य हुआ है। 
सत्रा-जितः ' ( ३९९ )-- सेनाकै साथ रहकर शत्रुको 
जोतनेबाला है । यह नित्य विजयी होनेके कारण यह इन्द्र कहीं 
भी छिपकर नहीं रह सकता । 
. सावजानिक हितके कार्य करता है 

इन्द्र सदा सावेजनिक हितके कार्यं करता हे, इस कारण 


अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


उसको ' मयः !-- 
कहा है । 

' नर्यापसं (नय-अपस्‌ ) ' (३० )-- सार्वजनिक 
द्वितके कार्य सदा करता दै । 

८ पुरूणि नर्या द्धानः ' (४७ )-- सार्वजनिक हितके 
बहुत काय करनेवाला । 

* अस्य मद्दः इन्द्रस्य पुरूणि खळता मद्दानि कम › 
(४८ )-- इष बढे इन्द्रके अनंत परमोच्च बढे महत्कम 
सावेजनिक हितके लिये होते हैं । यह जो कार्य करता है वे सब 
सबजनोंके हितके ही कार्य होते हैं । 

इस कारण इसकी सबेत्र प्रशंसा होती दै । 

~ 6 र 
त्वरास काय. करनंवाला 

इन्द्र जो कार्य करना 'वाहता हे वह सत्वर करता है और 
उत्तमसे उत्तम रीतिसे सफळ आर सुफल करता हे । कभी 
बीचमें अधूरी अवस्थामें छोडता नहीं । इसलिये उसको-- 


नरोंका हित करनेमें तत्पर रहनेवाला 


' तुरः? (२१६) ~ त्वरासे कार्ये करनेमें कुशल; 

१ तुबंणिः १ (२२६ )-- सत्वर परन्तु उत्तम कार्य करनेमें 
ववतुर| 

* तूतुजानः ' (२२७ )-- प्रत्येक काये अतिशीघ्र तथा 
उत्तम करनेमें कुशल, 

' यः घमेणा तूतुजानः तुविष्मान्‌ ! (६०२ )-- 
जो स्वभाव धमेसे ही शीघ्रतासे काये समाप्त करनेमे कुशल 
और बलवान्‌ है । 

' तुराषाट्‌ ' (६० )-- त्वरासे लढाईमें शत्रुको पराजित 

2 
करता ह्‌ । 

यह सामथ्यै इन्द्रका दै । इस कारण इन्द्रके सामथ्येकी सवत्र 
प्रशंसा होती है । , 

इन्ठका सामर्थ्य 

“ शक्रः? ( ११५ )-- सामथ्यैवान्‌ , इन्द्र, 

Ee शची-वः १ (१२१ )-- शक्तिमान्‌ इन्द्र है, शचीका 
अथ शाक्ति हे। 

& खत्य-शुष्मः १ 
पास है | 


उरूः शवसस्पति ' ( १४० )-- बलका बडा स्वामी 
इन्द्र ह । 

स्च-धावः ' ( १४३ )- अपनी धारण शाक्तिसे युक्त 
इन्द्र ह । 


(६९) सच्चा सामथ्ये जिसके 


too त 


इन्द्र देवताका वणेन । 


“महान्‌ ओजखा चराले ' (३३० )- बडे सामर्थ्यके 
साथ इन्द्र चलता हैं । 

५ कदू वयः द्घे' (३२९ )-- कि प्रकारकी अद्भुत 
शक्ति इन्द्रमँ दै । 

' दावि ओपशं चक्राणः › 
सामर्थ्य प्रकट करता है । 

' न प॒राणः न नूतन! अन्य ते वीर्ये न अनुशकन्‌ 
(९१ )-- कोई प्राचीन अथवा कोई अर्वाचीन वीर तेरे परा- 
क्रमकी बराबरी नहीं कर सकता हे । ऐसा इन्द्रका सामर्थ्य 
अद्भुत दै । 

“स्वा न किः आ नियमत? (३३० )-- तुझे कोई 
रोक नहीं सकता । तेरी गति अप्रतिद्वत है । 

अनिष्टतः स्थिरः रणाय संस्कृत; (३३१ )-- 
इन्द्र कभी पछि नहीं हटता, युद्धस्थानमे स्थिर रहता दै ओर 
युद्धके लिये सदा तयार रहता ह । 

' उग्रः सचा शाचांसि दधानः ' ( ३३५ )-- उप्र- 
वीर इन्द्र हे, साथ साथ अनेक सामर्थ्योको धारण करनेवाला 
भौ है। 

वज्री नः विश्वा सुपथा कृणोतु ' ( ३३५ )- 
वज्रधारी इन्द्र अपने सामथ्यसे हमारे लिये सब माग उत्तम 
सुगम करता है । 

इस तरह इन्द्र सामर्थ्यवान्‌ है इस कारण सवत्र उसको 
प्रशंसा गायी जाती है । 

प्रशसित इन्द्र 
इन्द्रकी प्रशंसा सब करते हैं, इस विषयमें देरि स 
र» पुरु-ष्टुतः ! (२२)-- बहुतों द्वारा प्रशसित इन्द्र ह 
“मखः ” ( ४४ )-- सुपूज्य, महनीय । 


(१७१ )-- बुलोकमें 


~ 
` पनीयस्‌ ? ( ७१ )-- जिसकी सब स्तुति करते है ॥ 


$ ( २२० )-- अर्चनीय, पूजनीय । 
शूत-श्रवाः ' ( २२० )-- जिसका यश चारा ओर 
फेला हू । 
स्तातृणां भद्रक्तत्‌ ' ( १७७ )-- स्तुति करनेवालाका 
सुविद्वांसं चरणीनां चङत्यं उपस्तुति' (४०९)- 
मानवा द्वारा प्रशंसित, उत्तम विद्वान्‌ इन्द्रको स्तुति कर । 
दानोकस ३१ (२२० )-+ इन्द्र दानका घरही दे, 
उदार दाता है । 


(१३) 


इस तरह इन्द्रकी सब लोग सदा प्रशंसा करते हें । इस 
स्तुतिसे स्तुति करनेवालॉका हित होता हूं । वह इन्द्र बलवान्‌ 
है, शूर है, युद्धमे कुशल है इत्यादि उसके गुण स्तुतिपर वर्णन 
किये जाते हैं । स्तुति सुननेवालेके मनमें ये गुण उत्तम हैं यदद 


भाव जम जाता है और इन गुर्णोक्रो अपनेमै धारण करनेकी 


प्रबल इच्छा स्तुतिको सुननेवालोंमें उत्पन्न होती है | यदि वें 
गुण किर्साने अपनेमें धारण किये तो वद्द बलवान्‌, श्र, 
युद्धमे कुशल होता दै ओर इस तरह उसकी उन्नति होती दै । 
स्तुतिसे यह लाभ हे । 

(9 Ne 
न्द्र्की गोवे 
इन्द्रके पास उत्तम गोवे होती हँ । वह खयं दूध पीता है, 
अपने सेनिकोंको दूध पीनेके देता है, तथा योग्य मनुष्योको 
गोवे देता हे । इन्द्र गोका उत्तम रीतिसे पालन करता दे, अतः 


~ 


उसके पासकी गोवे उत्तमोत्तम होती दें । 


२ ७ ०, 


' गोमान्‌? (१६ )-- गौओको अपने पास रखेनवाला, 
“गोपतिः? ( १३३ )-- गौओक्री पालना करनेवाला 
शाचि-ग़ः ( १९ )-- शक्तिशाली गोओको निर्माण 
करनेवाला, दृष्टपृष्ट गौआको अपने पास रखनेवाला 
अ-गो-रुधः ? ( ४०६ )-- गॉभोको न रोकनेवाला, 
उनकी उन्नतिमें बांधा न डालनेवाला, गोओकी उन्नति करने- 
वाला । 
गवां पुरस्क्ृत्‌ ( ७१५) गोओका उद्धारक 

“ गविष’ ( ४०६ )-- गौओंकी इच्छाके अनुसार उन्नति 

करनेवाला 

पुरुभोजसं गां ससान (५१ )-- बहुत भन्न 
देनेवाळी गायको इन्द्र प्राप्त करता दै । गाय बहुत दूध देती है 
ऐसी गोओंकों इन्द्र अपने पाथ रखता दै । 

'य॒ः वलस्य अपघा गा उदाजत? ( ९०० )-- 
जिससे वलने छिपकर रखी गौओंको ऊपर निकाला । 

“ रास्याणां धेनाः आविः अकृणोत्‌ ' ( ४५ )-- 
रात्रीम शत्रुन छिपायी गोवे इन्द्रने प्रकाशमें लायी । शत्रुको 
परास्त करके उसके पासकी गोवे अपने आधीन करके रखी । 

अंगिरोभ्यों गह।सखतीः गाः आविष्क्कण्वन्‌ उत आ 
अज्ञत्‌ ( १७४ )-- अंगिरा ऋृषियोंकें लिये गोवे, जो किसीने 
छिपकर रखी थी, उसको बाहर निकाला आर उनका दान उन 
ऋषियोकि लिये किया । 

५ गव्यं अछुब्य शत वयति ' (६८ )-- सेकडो गावें 
ओर घोडे इन्द्र दानमें देता दै । 


(१४) 


रेवतः मदः गोंदा; ' (२४५ )-- धनवान इन्द्रका 
इष गोओंको देनेवाला हे । 

इस तरहके वर्णन बता रहें हैं कि इन्द्र गोओंक्री उत्तम 
पालना करता है । अधिक दूधरूपी अन्न देनेवाली गोवें तैयार 
करता है और उनका दान ऋषियोंके लिये करता है । 


~ ०० ७] च्छ 
इन्द्र घाडांका पालना करता ह 


भी उत्तम गोओकी पालना करता है, उसी तरह वह 
की पालना करनेवाला भो हे । देखिये-- 


= 
इन्द्र ज 
उत्तम 


व्य 


|| 
' हृयश्वः ' ( हारे-अश्वः ) ( ६८ )-- लाल या पीले 


घोडाको रखनेवाला इन्द्र है । 
(१४३ अद्यत प्रिय 
है ऐसा 

` हरि-चः ' ( १९४ )-- लाल घोडे अपने पास रखने 
वाला इन्द्र हैं । 

“ हरीणां स्थाता इन्द्रः ' ( ४०३ )-- धोडोंको 
देनेवाला इन्द्र है । 

' अश्वस्य पौरः ' ( ७१५ )-- 
वाला इन्द्र है । 

' केशिनो ' ( ९ )-- ढेबे बालवाले इन्द्रेक घोडे हैं । 

५ ब्रह्ययजों ' (५)-- इशारेके साथ रथका जुडनेवाले 
इन्द्रके घोडे हैं । इशारा होते ही अपने स्थानपर रथके साथ खडे 
होनेवाले जिसके घोडे हैं । 

“केशिना ब्रह्मयुजा हरी त्वा आवहताम्‌ ' (५)-- 
लंबे बालोंवाले, इशारेसे जुड जानेवाले दो घोडे तुझे-इन्द्रको - 
हां ले आवें । 

९ इन्द्र अत्यान्‌ लखान' ( ५१ )-- इन्द्र घुडदोडके 
चोडोको तैयार करता है। घुडदोडमें जीतनेवाले घोडे इन्द्र 
तैयार करता हे । घोडोको ऐसी शिक्षा वह देता दै जिससे घुड- 
दो।डमें उनके घोडे जीतते हैं ।. 

वचोयुज्ञा आ संमिरछः हयाः सचा (२५८ )-- 
शब्दके इशारेके साथ रथके साथ जुडनेवाले घोडोका साथी इन्द्र 
है अर्थात्‌ ऐसे उत्तम घोडे जिसके पास रहते हैं, ऐसा इन्द्र दै । 

ते हरी सुयमा (६०३ )-- तेरे दोनों घोडे उत्तम 

'रीतिस खाधीन रहनेवाले है । 
त्वां सत्पति नरः वत्रेषु अचेतः काष्ठास हवामहे 
(६४४) सब हम लोग तुझ जेसे उत्तम पार इन्द्रको, 


झात्रुओंके घिर जानेपर- तथा घुडदौडके मैदानोमें- बुळाते हैं । 
-सद्दाय्याथे बुलाते हैं 


आश्रय 


घोडोकी पालना करने- 


९ 
अथववेदका स्वाध्यायं । 


रघुष्यद्‌ः सप्तयः आ वहन्तु (६२)-- जलदी दौडने 
वाले घोडे तुम्हे यहां ले आवें । 

अरूषीः दरयः आ खखूजिरे ( १३४ )-- लाल घोडे 
इन्द्रको यहां लाते हैं । 

मज्यक्‌ हरिभ्यां आयाहि (१३६ )-- मेरे पास 
घोडोंसे आओ | 

अस्मत्‌ आरे मा सुसुचः ( १४३ )-- हमसे दूर तू 
अपने घोडाँको न छोड । 
गवेषणं रथे हारे 


भटे ०) ७७७ ५९ 


वाले रथको में दो घोडोंको जोतता हूं । 

केशिना घृतस्नू हरी रथे त्वा अर्वाञ्च वहतां 
( १४४ )-- लंबे बालॉवाले, घी जिनके शरीरसे चूता है सा 
दीखता हे ऐसे तेजस्वी, दो घोडे रथमेंसे तुझे हमारे पास ले 
आव । इसम उत स्नू पदह॥घा जसा पदाथ [जनके 
शरीरसे टपकता हे । यह वर्णन इन्द्रके घोडोंकी तेजस्विताका है। 


हारेभ्यां उप याहि ( १४५ )-- घोडोंसे यहां आओ । 
दो घोडे अपने रथको जोडकर, उस र॒थमें बठकर यहां आओ। 


क स 


इन्द्रके रथको दो घोडे जोते जाते हैं, यह इस वर्णनका अथे है। 


केशिना हरा इन्द्रं वक्षतः (१७८ )-- लंबे बालों- 
वाले दो घोडे इन्द्रको ले आते हैं । 

स्थिराय हरी तुरा हिन्वन्‌ (१८८ )-- युद्धमें स्थिर 
रहकर युद्ध करनेवाले इन्द्रको दो घोडे खरासे चलाते हैं । 

ह्येता इरी वज्रिणं मंदिन इन्द्रं रथे वहतः 
( १८७ )-- प्रिय दो घोडे वज्रधारी आनंदित इन्द्रको रथमसे 
ले आते हैं । 

अस्य रथ विपक्षल्ता शोणा धष्णू जवाहसा 
काम्या हरी युञ्जन्ति ( १६५ )-- इस रथको दोनों आर 
लाल रंगके दो प्रिय घोडे शूरवीर इन्द्रको ले चलनेके लिये जोते 
जाते हूं । 

तव ऊतिभिः सुप्राचीः मत्यः अश्वावती गोषु 
प्रथमः गच्छति ( १५४ )-- तेरी सुरक्षासत सुरक्षित हुआ 
मानव गोओं और घोडोंबाळेमं पहिला द्रोकर जाता हे । 

सर्वरथा हरी इह विमुञ्च (६१७ )-- सब रथोंके 
दो दो घोडे यहां छोड । 

मद्च्य॒ता हरी य॒क्ष्व ( ३२४० )-- मद गिरानेवाल द 
घोडे रथको जोत । 

यमस्य रथ री वहतः ( ४८४ )-- 
रथको दो लाळ घोडे चलाते हैं । 


लन 


नियाभक इन्द्रक 


४ 


साळ ०५ 


इन्द्र देवताका वणेन । 


त्वा अवता ऊतासः नि रुणधामहे (४५९ )-- 
तरी प्रेरणासे धोडोंसे सुरक्षित हुए हम शत्रुको रोक सकते हैं । 
वाळू हारोभेः यः जोष इयते (१८८ )-- वेग- 
वाले घोंडोंसे यह इन्द्र जाषस शाघ्र जाता हे । इस मंत्रमें 
हृरिभिः ' अनेक घोडोंके साथ इस अथका प्रयोग है । 
अन्यत्र ' हरी ' दो घोडे ऐसा ही प्रयोग हे । 
उग्रालः तविषासः इन्द्रवाहः सधघमादः पनं 
नृपति उग्रं वज्रबाहुं प्रत्वक्षल सत्यशुष्म ई अस्मत्रा 


आ वहन्तु (६०४ )-- उम्र बलवाले इन्द्रके घोडे उस उप्र- 


वीर मनुष्योंके पालक वज्रके समान बाहुवाले, बलवान्‌, सत्य 
सामथ्येवाले इस इन्द्रको हमारे पास ले आवे । 
इन्द्रका रथ 
घोडोंके वर्णनके मंत्रमें इन्द्रके रथका भी वर्णन आया है । 


> 


इन्द्र घोडेपर बैठता नहीं, वह सदा रथमें हो बैठता दै । अतः 


रथे-ष्डाः (२३६ )-- इन्द्र रथमें बैठता हे । 

ते रथ! सुख्थाम (६०३ )-- तेरा रथ उत्तम रीतिसे 
स्थिर हे, रथ मजबूत हे । 

उरुयुगे रथे वचोयुजा. इन्द्रवाहा हरा युञ्जन्ति 
(६५० )-- चौड जूआंवाले उत्तम रथमें इशारेसे हो जुड 
जानेवाले इन्द्रके दो लाल रंगके घोडे जोडे जाते है । 

अनिमानः खुवह्मा- ( २३८ )-- अपार महिमाबाला 
ओर सुन्दर रथवाला इन्द्र है। वह इन्द्रका रथ ( सुवह्मा ) उत्तम 
चलनेवाला दै । वेगसे वह जाता हे और अन्दर बेठनेवालेको 
कुछ भी कष्ट नहीं होत! । ऐसा उसका उत्तम रथ है । 

अभेकः कुमारकः नवं रथं आधितिष्ठन्‌ । ५८४ )- 
छोटा बालक इन्द्र नये रथपर चढकर बैठा । इस तरह वह शूर 
ओर घेर्यवान्‌ कुशल बीर हे । कुमारपनसे उस इन्द्रकी यह 
कुशलता स्पष्टतासे प्रकट हो रही है। 

इस प्रकार घोडो और रथका वर्णन इन्द्रक विषयमें वेदमें 
आया हुआ हे । इन्द्र रथमें बंठकर हां इघर उधर जाता ह । 
उसके घोडे अनेक हैं, वे सोनिकोके बेठनेके लिये कामम्‌ आत 
होंगे । क्योकि इन्द्रके रथको दो ही घोडे जोते जाते हैं | 

इन्द्रको अतुल सामथ्यं 

इन्द्रके अतुल सामथ्येके विषयमें वेदमंत्रेमि बहुत दी 
है, उसका अब थोडासा दिग्दशन करना ६ 

भीमः ( ७१ )-- इन्द्र महाभयंकर ६, इन्द्र शज्ञुका कसा 
दीखता हे वह भाव इस शब्द द्वारा प्रकट हुआ ६ । 


बणन 


(१५) 


तवस्‌ ( ६९ )-- इन्द्रका सामथ्ये विशेष हे । 
पुरुशाकः ( २४८ )-- बहुत शक्तिशाली हे । 
~ ~ ~ 

आजष्ठ! (२८७ )-- इन्द्र बहुत ओजली है, महा- 
बलाढ्य ह । 

सहसरावान्‌ ( २४९ )-- साहसकी शक्तिसे वह युक्त 
> ~ = ~ * 
हे | शत्रुका पराजय करनेका उसका सामर्थ्य विशेष अधिक दै । 

शवसस्पतिः ( ४९५ )-- वह बलका खामी है । 

अप्रतिमानं ओजः ( ९२२ )-- उसका अप्रतिम सामथ्ये 
र पु A= ति ह 
हे। उसके समान दूसरे किप्तीका भी बल नहीं दै । 


ते वीय भूरि ( ७३ )-- इन्द्रका पराक्रम बहुत बडा है। 
विश्वाय शवसे अपावृत ( ६९ ) ¬ संपूर्ण भायुपर्यत 
वह बलके लिये प्रसिद्ध है । सब आयुपर्यंत वह बलसे होनेवाले 
कार्य करता रहता है । 

विश्व केवलं सह सत्रा दाधिषे ( ७४) सब 
प्रकारका शुद्ध साम्य तू- इन्द्र- धारण करता है | जगतमे जो 
सामर्थ्य करके है वह सब इन्द्रमे है । 

वषभः वृषण्यावान्‌ खत्यः सत्वा पुरुमायः सह 
स्वान्‌ पत्यते (२३२ )-- बलवान्‌ सामथ्ययुक्त सच्चा सत्वः 
वान्‌, अनेक कर्माको कुशलतासे करनेवाला, शत्रुका पराभव 
करनेवाळा जो इन्द्र दै उसकी स्तुति होती हे । वह इन्द्र ८ पुरू" 
मायः? हे। इस पदक अथ अनेक कर्म करनेवाला, फुशलतासे 
कम करनेवाला, अनेक कपट प्रयोगोंसे भी शत्रुको जीतनेमें 
प्रवीण ऐसा होता है । ' मायाका अथ “कुशलता तथा 
कपट प्रयोग? ऐसा दोनों प्रकारक्रा है । यद इन्द्र युद्धकोशल्यसे 
शत्रको पर।स्त करता हे, तथा आवश्यकता होनेपर कपट प्रयोग 
करके भी शत्रुळा नाश करता है। ये दोनों अथ यहाँ लेने 
उचित हैं । 

यः शवसा विश्वान आततान ( ५४ )--जो इन्द्र 
अपने बलसे सब शत्रु्भॉको फैलाकर मारता है । शत्रु एकत्रित 
होने नहीं देता, उनको फैलाता है ओर नष्ट भ्रष्ट करता हे । 

नक्षद्दाम ततुरिं पव॑तेष्ठां अद्रोघवाचं शाविष्ठं त 
म्रतिभिः अभि (२३३) - शत्रुको दबानेवाला, स्व॒की- 
याँक्रा तारण करनेवाला, प्वेतपरके किलेमें रहनेवाला, द्रोइर्‌द्ित 
भाषण करनेवाला बलवान्‌ हे उसकी बुद्वियोंसे स्तुति करते हैं । 
“ततरि? का अथे खरासे यश प्राप्त करनेवाला, शाघ्रतासे 
शत्रका नाश करनेवाला हे । पवतपरके किलेमे .इन्द्र रहता हे, 
द्रोहरद्वित भाषण करता हे, भाषणमे उसकी उत्तम सभ्यता 


५) जे. 


प्रकट होती दै, भाषण सबको प्रिय लगे ऐसा उत्तम होता है । 


(१६) 


सब प्रकारका सासथ्ये इन 
द्रोइरहित होता है । 

सबलः अनपच्यतः (२८८ ;-- वह बलवान्‌ हे ओर 
कभी न गिरनेवाला है । अपने बलसे वह उच्चतर होता रहता द। 

शुषस्य धुरि धीमहि (४७८ ) बलके कारण तुझे अग्र- 
स्थानमें हम रखते हैं । 

यः तिग्मणंगो वषभा न भीमः फकः कृष्टीः 
प्रञ्याघयाति ( २४३) थद्द इन्द्र तीखे सींगवाले बलके 
समान महाभयंकर हे, वह अकेला हो सब शन्नुसेनाको स्थान 
भ्रष्ट करता है, विनष्ट करता दै । अकेला ही अपने बलके 
कारण सब श्रुआको पराजित करता है । 


रभे रहता हे, इसलिये उसका भाषण 


न महिमानं, न वीर्य, न रायः उद्‌ अइनुवन्ति 
(४८२ )-- कोई वीर तेरी महिमा, तेरा बी, तेरे धनकी 
बराबरी नहीं कर सकता । 

रभोदाः (२३६ )-- इन्द्र बल देनेवाला हे । 

अनूभी वाजी यमः (४०८ )-- पीडा रहित, बलवान्‌ 
नियामक होता हे । 

ते वीयस्य उशिजः चर्किरन्‌ ( ४९६ )-- तेरे परा- 
क्रमोंकी कीतिं उन्नतिको इच्छा करनेवालोंने गाई है । 

पूरवः ते अस्य वीयस्य चिदुः ( ४९५ )-- लोग तेरे 
इस पराक्रमको अच्छो तरह जानते हैं । 


चिकितुषे असुर्याय मन्म (५०६ )-- जो ज्ञानी वा' 


बलवान्‌ दाता इ उसका स्तात्र गाया जाता ह । 
शवसे राधे लचा (३४२)-- बलके आर धनके 
लिये संघटित होनेकी आवशयकता असत दै । 
विश्वा शवसा वृष्ण्या महिना आ पप्राथ (५२१) 
सारे बल ओर सामध्येको महिमाने भर दिया है अथोत्‌ जहां 
शक्ति ओर साम्ये हे वहां महिमा बढ जाती हे । 
त्व बलात्‌ सहः अभिजातः (५९८ )-- तू बल 
ओर साइसके कारण प्रसिद्ध हुआ है । 
ते वृष्ण्यानि दर्घाम ( ६०३ )-- तेरे बलोंका वर्णन 
करके इम उसको बढ़ाते हूँ । 
 लुखिशुष्मः मद्दिषः ( ६१३ )-- इन्द्र महा सामथ्ये- 
चान्‌ और भेसेके समान बलवान्‌ हे । 
महान ऊरुः सत्यः देवः इन्द्रः (६१३) बडी 
महिमावाला सत्य देव इन्द्र दै । 


इन्द्रः शुष्मे द्ध (७०७ )-- इन्द्र प्रचण्ड बळ धारण 
करताददे। | 


अथवेचद्का स्वाध्याय । 


वष्ण्ये शावः ( ७१९ )-- इसका प्रभावी बल फेला है। 

अप्रतिमानं आजः (९२२ )-- इस इन्द्रका अप्रतिम 
सामथ्य हे । 

अपारण महता वष्ण्येन विश्वा महांसि आति 
प्रत्वक्षाणः ( ६०२ )-- अपरंपार महा सामथ्यसे अपने सब 
सामथ्याको वह अति तीक्ष्ण बनाता हे 

नुमिः प्राक्‌ अपाक्‌ उदड न्यक्‌ हूयसे (७२० )- 
मानवों द्वारा पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें सहायतार्थ 
तू बुलाया जाता है। १ 

इस तरह इन्द्रके प्रचण्ड सामथ्यक्ा वणन वेद कर रहा है । 
इस वर्णनक्को पढनेसे अपनमें सामथ्ये बढाना चाहिये यह स्फूर्ति 
स्तुति करनेवालोमें उत्पन्न हाती है जो मानवोंकी उन्नतिके लिये 
अद्येत आवश्यक है । 

किलेमें रहनेवाला इन्द्र 

“अद्वि-वः ' (११५ )-- पहाडी किलोम इन्द्र रहता 

है । यइ इस वीरकी सुरक्षितताके लिये पहाडी किलोंमें रहता , 


~ 


हृ [केलम रहनस अपना सुराक्षतता ।चाश्वत हाता ह । पर 


~ ११५ DS 
शज्जक कल इन्द्र तांडता ह 
इन्द्र खय पवेतपरके किलेमें रहता हे । शत्रुके द्वारा उस 
किलिको अभेद्य बनाता हे । पर खयं इन्द्र शन्रुके किले तोडता 
हैं, उनमें प्रवेश करता दै, तथा उनको अपने संरक्षणमें लेता 
है । शत्रुको वहांसे इटाता हे और उसमें अपने लोगोंको वसाता 
है । इन्द्रके वर्णनोंमे ये वर्णन बहुत हैं, उनमेते थोडे देखिये _ 
पूर्भित्‌ ( पूः-भित्‌ ) ( ४३) शजन्नुके नगरोंके किलोको 
तोडनेवाल। इन्द्र हे । 
पुरां द्मां (२२० )-- शत्रुको पुरियोंको तोडनेवाला 
अयं ओजा प॒रः चिभिनात्त ( ३२९ )-- यह इन्द्र 
अपने बलसे शत्रुकी नगरीयोँके किलोको तोडता दै । 
शश्वतीनां पुरां दर्ता अलि (४०१ )-- तू शत्रु 
सारे किलोको तोडता है। 
शारदीः परः सासद्दानः अवातिरः (४९५) 
शरद्‌ ऋतुप रहनेके लिये बनाये शत्रुके- किले साहससे इन्द्रने 
तोडे । 
इदे पुर आजसा संडास ( १२५ )-- इस किलेका त. 
अपने बलसे तोडता है । 


बाह्ोजला नच नवति पुरः बिभेद ( ३१)-- अपने 
बाहुके बलसे इात्रुके निन्यानव किले तोड दिये | 


इन्द्र देवताका वर्णन । 


A 


नवनवाति पुरः सद्यः ( २४७ )-- निन्यानवे किलोको 
| तोड [दया । 
ऋजिष्वना परिषूता अनानुदः चुंगदस्य शता 
परः अभिनत्‌ (१९६ )-- ऋजिश्चाके द्वारा घेरी हुई कंजूस 
बृंगदकी सौ नगरियोंको तूने तोड दिया । 
अबन्धुना खुश्रवला उपजग्सुषः एतान्‌ द्विदश 
ज्ञनयश्षः षष्ठि सहस्ता नवाते नव दुष्पदा रथ्या 
चक्रेण नि अवणक ( १२७ )-- विना सहाय लेते हुए 
केले सुश्रबाने हमला किये हुए इन बीस जनराजाओंको तथा 
` उनके साठ हजार निन्यानवे सेनिकोंको असह्य रथचक्रसे मार 
डाला | साठ हजार सेनिकोंका पराभव करनेके लिये जितना 
बल चाहिये उतना इन्द्रके पास बल था यद्व इसका भाव हे | 


त्वं अस्मे महे यून राक्षे कुत्ल॑ आताथग्व आयु 
अश्न्धयः ( १२८ )-- तूने इस तरुण राजाका हित करनेके 
लिये कुत्स, अतिथिग्व आर आयुको मारा । 


निषेशने शततमा अविवेषीः वर्ष अहन्‌ (२४७)- 
रहनेके लिये तूने सोवे किलेमें प्रवेश किया, उस समय तूने 
त्रके मार दिया । 

उत नमुचि अहन्‌ (२४७)- और नशु 
मारा । 

इस तरह शात्रके किले तोडनेका वर्णन वेदमें है । साठ साठ 
हजार शत्र सेनिकॉका वध किया, इस कार्यके लिये इन्द्रका सैन्य 


कितना होगा, इसकी कल्पना पाठक करे | किलाम रहकर लडन- 


वालके पास थोडा सन्य हुआ तो चल सकता हैं । पर राव्क 
साठ सत्तर 


र 


[भा 


किले तोडना, उनमें रहे शत्रओऑका नाश करना 
हजार शत्रके सैनिकोंका नाश करना आदि कायं करनेके लिये 
शत्रुक सैन्यकी अपेक्षा तीन गुणा तो सैन्य अवश्य ही चाहिये । 
उतना इन्द्रेके पास था यह इस वर्णनसे सिद्ध होता हैं । 


इन्द्रका सरक्षण सामथ्य 

इन्द्र एक समय निन्यानबें किले झत्रुके लेता द भार साव 
किलेमे जाकर रहता हे, इससे इन्द्रका युद्ध करनेका सामथ्य 
कितना बडा है यह स्पष्ट होता है । युद्ध करनेका सैनिकीय 
सामथ्ये होता हे । इस सामथ्येसे बाहेरके शत्रुओं संरक्षण 
किया जाता है और आन्तरिक उपद्रवकारियोंसे भी संरक्षण 
होता है | इसलिये इन्द्र सचमुच संरक्षण करनेवाला ६ थतः 
कहा हे 

अविता (६६ )-- इन्द्र रक्षण करनेवाका ई | 

सत्पतिः ( ६८ )-- उत्तम पालन करनेवाला हे 

३ ( अथवे, स्वा., काण्ड २० ) 


का ० 


(१७) 


कुण्डपाय्यः ( २०)-- यज्ञके कुण्डका संरक्षक । आये 
यज्ञ करते थे ओर अनाथे यज्ञका नाश करते ये। इसलिये यञ्चके 
कुण्डका रक्षण करनेका अर्थ आर्य जातिका रक्षण करना है। 

त्वं सप्रथ/ वर्म असि (१०४) तू मेरा बडा 
कवच दै । जेसे कवच रक्षण करता है वैसे तू मेरा रक्षण 
करता है । 

इन्द्रः सर्वाभ्यः आद्याभ्यः परि अभयं करत्‌ 
(११८ )-- इन्द्र सब दिशाओंमंसे आनेवाले शत्रुओसि निर्भ- 
यताका निर्माण करता हे । 

सखायः! योगे योगे वाजे वाजे तवस्तरं इन्द्रं 
ऊतये हवामहे (१६१ )-- हे मित्रो | हम सब मिलकर 
त्रुके साथ संबंध होनेपर प्रसेक युद्धमें बलशाली इन्द्रको अपनी 
सुरक्षा करनेके लिये बुलते है । 

सखा इन्द्रः परस्तात्‌ उत मध्यतः साखभ्य 
घारिघः कृणातु (९७ )-- हमारा मित्र इन्द्र भागसं आर 
मध्यसे हमारे मित्रोके लिये श्रेष्ठ संरक्षण देवे, अथवा धन देवे । 

घने हिते येन आविथ (२९ )-- युद्ध शुरू दोनेपर 
अपनी शक्तिसे तू हमार। संरक्षण करता है । यहां “घन ! 
नाम युद्धका है, क्योंकि युद्धमें विजय प्राप्त दोनेपर शत्रुका धन 
अपने अधीन होता है । 

सहस्लिणीमः ऊतिभिः वाजेभिः नः हव उपा- 
गमत्‌ (१६२) -- हजारौं संरक्षक योजनाओं आर सापथ्यास 
हमारे पास वह इन्द्र आता है और हमारा संरक्षण करता दै । 

हे इन्द्र वावृधानस्य विश्वा घनान जिग्युषः 
ते ऊति आवृणीमहे (१०२) दे इन्द्र | तुझ जेसे 
बढनेवाले और धनाको जीतनेवाले वीरके संरक्षणको हम चाहते 
हुँ । तेरी शक्तिस्ते हमारा संरक्षण होता रह । 

नः अव॒केभिः वरूथेः त्रायस्व (२४९ )-- हमारा 
संरक्षण सरल साधनोंसे कर। उनमें कपट प्रयोग करनेकी 
आवश्यकता न रहे । 

तन्वा ऊती वावधस्व (२५३ )-- अपने शरीरस 
अपनी संरक्षक शक्तिको बढाओ । 

स वाजेषु नः प्राविषत्‌ ( ३३८ )-- वह इन्द्र युद्धोमे 
हमारा संरक्षण करता है । 

नः अविता भव-- ( ३४२) = तू हमारा संरक्षक हो | 

खुरूपरुत्चु ऊतये जुष्टमखि ( ३४४ )-- उत्तम छुंदर 
रूप बनानेवाळे इन्द्रको इम अपनी सुरक्षाळे लिये बुलाते हैं । 

मावते दाशुष ते विभूतयः ऊतयः (३५२) 

से दाताके लिये तेरी विभूतियां संरक्षक होत 


(१८) 


अस्माक तनूनां अविता भूतु (२५१ )- व हमारे 
शरोरोंका संरक्षक ह । 

चषणिप्राः विशः प्रचर (४८३ )-- प्रजाका संरक्षक 
तू हे इस लिये प्रजामें उनके रक्षणाथ संचार कर । 
` सखीयतः आविथ (४९६ )-- मित्रताके साथ रहने- 
वालोका संरक्षण कर 1 

पृतनासु प्रतन्तचे कारं चकार (४९६ )-- शत्रुके 
सेन्यका जीतनेके लिये तुमने पुरुषाथ किया । 

चिन्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अब (५२१ )-- विल- 
क्षण संरक्षक साधनासे हमारा संरक्षण कर । 

[चित्रः ऊती सदावृधः सखा कया नः आमुवत्‌ 
(७२९ )-- विलक्षण संरक्षक सदा महान्‌ मित्र इन्द्र 
किस महान्‌ सामथ्येसे युक्त है जिससे वह हमारा संरक्षण 
करता हे । 

वः ऊती अजरं प्रहेतारं अप्रतिहत आश जेतारं 
होतार रथीतमं अतूत तुग्स्यावध ( ६६६ )-- आपके 
संरक्षणके लिये जरारहित, विजयी, अपराजित, शीघ्र विजय 
प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा देनेवाले, बडे रथी इन्द्रको प्राप्त करो । 
वह आपका उत्तम संरक्षण करेग। । 

इस प्रकार इन्द्र संरक्षणका काये करता हे । इसको हम 
संरक्षक मंत्री भी कह सकते हैं । इनके मुख्य कारयोमें जनताका 
संरक्षण आन्तरिक उपद्रवियोंसे तथा बाह्य शन्रुआसे करनेका 
काये भन्तभूत हुआ है और यह कारये वेदमंत्र स्पष्ट रीतिसे. 
बता रहे है । इस कारण यह संरक्षक मंत्री ही है । 


युद्ध करनेवाला इन्द्र 

इन्द्र युद्धका देवता हे। युद्धमें शत्रुको परास्त करना यह 
इसका मुख्य काये दै । देखिये इसके वर्णन -- 

पुरा योधः ( १०४ )-- आगे रहकर युद्ध करनेवाला 
अप्रभागमें रहकर युद्ध करनेवाला । 

भर ऊत्नुः ( २७९ )- युद्धमें कतेत्त्व दर्शानेवाला । 

सु सासहिः ( ३७४ )-- युद्धों मे साहस करनेवाला 

विजयी वीर । 


पार-ज्मा (४४६ )-- युद्धमें चारों ओर घूमकर रद्ध 
करनेवाला । 


समत्सु वत्रा ( ६१४ )-- युद्धोमें घेरनेवाले शत्रुओंका 
वघकती । 


सय यः समत्सु संचुक्‌ ( २०० )-- जो .संमामोंसे शत्रुको 
Ue 


अथववेदका स्वाध्याय । 


हे इन्द्र ! वाजेषु खासाहिः भव (११०)-- हे इन्र ! 
तू युद्धोंमें शत्रुको जीतनेवाला हो । 

त्वां वाजे हवामहे ( ६५ )-- तुझे इम यृद्धमें सद्दायाथ 
बुळाते है । 

युघा यथ घष्णुया उप णाषि (१२५ )-- यद्धकी 
त॑यारास युद्धक प्रात तू अपना घषक शाफ़क साथ जाता ह । 

वाजु दाधष विद्य (१५० )-- युद्धेमिं शत्रुका परा- 
भव करनेवाला तू हे ऐसा इम जानते हैं । 

संयती क्रन्दसी यं विह्वयेते ( २०५ )-- युद्धमे युद्ध 
करनेवाला सन्य जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाता ह्वै । 

दय्नेषु पृतनाज्ये पृत्सु तूषुं श्रवःसु अभिमातिषु 


, साक्ष्य ( १११ )-- घनप्राप्तिके कारयामि, युद्धोमे, शत्रुसेनाका 


पराभव करनेके समयोंमें, यश प्राप्त करनेके कार्योमे, शत्रुका 
सामना करनेके समयोम तू हमारा साथी हो । 

यध्यमाना अवले ये हवन्ते ( २०६ )-- युद्ध करने- 
बाले वीर अपने सुरक्षाके लिये जिस इन्द्रको बुलाते हैं। 

स्व॒रार्‌ इन्द्रः स्वरिः अमत्रः रणाय आवचक्षे 
(२२४ )-- स्वराज्य चलानेवाला इन्द्र अपने घरमे शाक्तिमान्‌ 
और सामर्थ्यवान्‌ द्दोकर युद्धके लिये तैयार दै । 

युधे इष्णानः आयुधानि ऋघायमान शात्रून नि 
रिणाति ( २२८) युद्धकी इच्छा करनेवाला जब राख्रा- 
ख्रॉको शन्रुपर प्रेरित करता है तब शत्रुओंको नीचे गिराता हे । 

अस्मिन्‌ वाजे नः ऊतये ऊध्वंः तिष्ठ ( २८२ )-- 
इस युद्धमें हमारे सरक्षणके लिये खडा रह । 

समत्छु ज्योतिः कर्ता ( २८३ )-- युद्धोंमे तेजखिता 

केट करनेवाला इन्द्र हु । 

या अमित्रान्‌ खासद्व।नः ( २८३ )-- युदधसे शत्रु" 
ओंको पराजित करनेवाला इन्द्र है । 

तं महत्छु आजिषु उत अभे हवामहे (३३८ )-- 
उस इन्द्रको हम जेसे बडे युद्धोंमिं सहाय्याथे बुळाते हैं वैसे छोटे 
संघषांमं भी बुलाते हैं । 

कं हनः, कं वसो दधः (३४०) किसको मारा 
ओर किसको घनमे रखा ! इन्द्रने क्या क्या किया ? 

व॒त्राणां घनः अभवः ( ४२५ )-- इन्द्र वृत्रोको मारने” 
वाला हुआ है। 

वाजेषु वाजिनं प्रायः ( ४२५ )- युद्धों 
कर्‌ । 

समत्स यस्य संस्थे हरी न वण्वत ( ४३१ )- युद्धोंमें 
जिसके जाते हुए घोडाको कोई रोक नहीं सकता वह इन्द्र दै। 


योद्धाको रक्षा 


इन्द्र देवताका वणेन । 


उग्राभिः ऊतिभिः खहसप्रधलेषु नः अब (४५१)- 
उम्र वीरताके संरक्षणके साधनोंसे सहखों प्रकारके धन जिसमें 
मिलते हैं ऐसे युद्धोंमें हमारी रक्षा कर । ' सहुस्म-प्र-धन 
यह युद्धका नाम है । शात्रुका पराभव करनेसे शत्रके सहं 
प्रकारके धन विजयी वीरको प्राप्त होते हैं । 

इन्द्रं चयं महा धने इन्द्रं अभ हवामहे ( ४५३ )- 
इन्द्रको हम जैसे बडे युद्धोमे सहायार्थे बुलाते हैं, वेसे छोटे 
बुद्धोमें भी बुलाते हैं । 

अस्मिन्‌ यामानि न; शिक्ष (५१६ )-- इस चढाई 
हमें योग्य आदेश दे ( कि हम अपनी तैयारी कैसी करें ? ) 


अज्ञाता बुजना दुराध्यः अशिवासः नः मा अच-, 
क्रुः ( ५१७ )-- अज्ञात, कपटी, दुष्ट, अशुभ शत्रु हमपर , 


आक्रमण न करें । ह 

युधा देवभ्यः चारिवः चकथ ( ५३९ )- युद्धपे देवोंके 
लिये धन प्राप्त किया दै । 

चृभिः युतः अभियृष्याः ते आजि त्वया खोश्र- 
वसं जथेम्र (५२७ )-- वरिसे घिरा हुआ तू युद्ध करता 
है, उस युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशखी रीतिसे जीतँगे । 

अदेवीः मायाः अल्लहिष्ठ ( ५३८ )-- भएुरोंके कपट 
जालोंको पराभूत किया । 

जना ममखव्येषु संतस्थाना समाक त्वा वेद्धयन्त 
(५५० )-- वीर लोग युद्धमं खडे रहनपर युद्धकी सहायताथ 
तुझ बुलात हूं । 

सुलुकान्‌ स्वष्ट्रान शत्रन नि युवांत, चुन दान्त 
( ५५१ )-- उत्तम संतानोंवाले, उत्तम शम्नास्रव।ले शत्रुओंकां 
वह इन्द्र दूर करता हे ओर बृत्रकों मारता हं । 

अस्य श्रः आरात्‌ [चत्‌ भयता 
इन्द्र्क शत्रु दूरस भी उससे डरते रहते ईं । 

अस्मे जन्या द्यस्ना नि नमन्तां (५५२ )-- इसके 
सामने सब मानवी तेजस्वी वीर विनम्न होकर रहते ४ । 

शु आरात्‌ दूर यः उग्रः शम्बः तन अपबाथस्व 
(५८३ )-- शत्रुको पाससे और दूरसे भी, जो उम्र वज ६ 
उससे बाधा पहुंचाओ । 

राज्ञः इन्द्रः विश्वा द्विषः अति भोद्दते (५८३ )- 
सामध्यवान्‌ इन्द्र सब शत्रभाँको दूर करता ६ | 

अभीके संगे छोककृत्‌ (६१४) समीप बुक 


७, 


वीरोंके लिये योग्य स्थान देनेबाळा इन्द्र दै । 


५५२ )-- इस 


(१९) 


आह अधराचः अहन्‌ ( ६१५ )-- अहि नामक शत्रुको 

मारकर नीचे गिराया । 
~ ७ र भं क्र 

समीक इन्द्रं हवामहे ( ७१६ )-- युद्धमें सहाय्याथ 
इम इन्द्रको बुलात हें । 

इसके युद्धविषयक सामर्थ्यका यह वणन दे । इससे पता 
चल सकता है कि इन्द्रकी युद्धमें प्रवीणता कितनी दै । इसीलिये 
हम इन्द्रको युद्धमंत्री कहते हें | पाठक भो इन वर्णनोंमें युद्ध- 
मंत्रीक गुण देख सकते दै । 


शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र 

शत्रुका पराभव हमेशा इन्द्र करता है । इस विषयमें इन्द्रके 
वणन देखने योग्य हैं, उनमेंसे कुछ देखिये -- 

शातून जहि (३४ )-- शत्रुआको पराभूत कर, 
द्स्यून्‌ हत्त्वो (५१ )-- दस्युओऑका हनन करनेवाला 
उग्रः (५३ )-- इन्द्र असंत उप्र वीर हे । 
शात्रून जता (११८ )-- शत्रुआको जीतनेबाल।, 
द्स्योः हन्ता (४०१ )-- दस्युओका वध करनेवाला, 
शत्रून्‌ विद्यमान इन्द्रः (४३) शत्रुको मारने- 


> 
, वाळा इन्द्र है । 


अर्कै; दास अतिरत्‌-- (४३ ) अपने तेजस्ते इन्द्र 
अपने शत्रुको मार डालता है । 

बळं बिभेद (५२ )-- वल नामक शत्रुको इन्द्रने मारा। 

विवाचः नुनुद्‌ (५२ )-- विरुद्ध भाषण करनेवालोको 
दूर्‌ किया । 

अभिक्रतूनां दामिता अभवतू ( ५३ )- यज्ञविरोधि- 
योंक्रा दबानेवाला इन्द्र हे । 

भरे वाजखातो नृतमः (५३ )- युद्धमें तथा अन्नदान 
करनके समय इन्द्र सब नेताओमि अतिश्रेष्ठ है । 

श्रण्वन्‌ (५३ )- सबका कहना सुनता हृ । 

समत्छु ऊतये ( ५३ )- युद्धोर्मे रक्षण करनेके लिये 
इन्द्र सहायक होता है । 

बंणी-सहः ( ६८ )- शत्रुसेनाका पराभव इन्द्र 

करता दै । 

यः द्स्योः हन्तां (२०७ )- दस्युओंका वध करनेवाला 
इन्द्र दे । 

यः पर्वेतषु क्षियन्तं शंबरं, यः आजायमानं आहि, 
द्वायानं दाजु जघान (२०८)- जिस इन्द्रने पर्वेतपर 
र्‌इनेवाळे शंबरको, बलवान्‌ भहिको और विश्राम करनेवाले 
दाजुको मारा । 
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यः कसखीभिः शंबरं पयंतरत्‌ (२०९ )- जिसने 
शस्रोसे शंबरको सारा । 

खाँ आरोहन्तं रोहिणं अस्फुरत्‌ ( २१० )- आकाशे 
ऊपर चढनेवाले रौहिणको इन्द्रने काटा । 

बाघे खुवक्ति प्र भरामि ( २१७)- शत्रुको बाधा पहुं- 
प्वानिके लिये यह उत्तम स्तोत्र में बोलता हुं । 

वरे क्रत्वा वारष्ठं आप्तार उग्रं ओजिष्ठं तवसं तर- 
स्विनं ( ३३२ )- श्रेष्ठ कमे करनेके समय वरिष्ट, शत्रुको मारने- 
वाले, उम्र, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, साहसी इन्द्रको हम 
बुलाते हैं । 
घतवतः ओजला ऊतिभिः सेवधे (३३३ )- 
नियमोके अनुसार चलनेवाला इन्द्र अपने बलसे तथा संरक्षणके 
साधनोंसे उत्तम रीतिसे आगे बढता है । 

अभिभूतिः ( १२१ )- शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र है। 

त्वोतासः वयं घना वज्र आददीमदि युधि 
स्पृधः संजयम (४६१ )- हे इन्द्र | तेरे द्वारा संरक्षित 
हुए हम मारक वज्र हाथमे धरते है और उससे युद्धमे स्पर्धा 
करनेवाले सब शत्रुआको उत्तम रीतिसे जीतते है । 

वयं अस्तृभिः शरेणिः त्वया युज्ञा पृतन्यतः सास - 
ह्याम (४६१ )-- हम अन्न फॅकनेवाले शूरॉके साथ तथा तेरे 
साथ रहकर सेन्यसे हमला करनेवाले शत्रुको पराजित करेंगे । 

स्वाजाः इन्द्रः पृतनाः व्यानट्‌ ( ५०४ )- अपनी निज 
शक्तिसे समथ हुआ इन्द्र झन्रुसेनाको जीतता दै । 

_ एतनासु रथं आतिष्ठ ( ५०४ )-- युद्धोर्म रथपर बैठ 

ओर युद्ध कर । 


विश्वा भुवना अभिभूच ( ५०९ )-- संपूण शत्रुसनाका 
पराभव कर्‌ । 
ऋती-षाहः (२७ )-- शत्रुको जीतनेवाला इन्द्र है । 
अभिष्ठिभिः उशिग्मिः पुतना जिगाय ( ४६ )-- 
इष्ट साथी वीरोके साथ रहकर शत्रुसेनाका इन्द्रने जीत ल्या । 
इन्द्र! लुजः ब्दणा आ विवेश ( ४७ )-- इन्द्र त्वरासे 
शत्रुसनाम घुसता हे । 
सत्रासाहः (५० )-- इन 
पराभूत करता है । 
वरेण्यः ( ५० )-- वह श्रेष्ठ विजयी है । 
सहो-दाः (५०) वह साहस बडानेवाला है । 
यः पाथवा उत यां खलान ( ५० )-- जिस इन्द्रने 
पृथिवी और युलोकको जीता । अर्थात्‌ पूथिवीपरके शन्नुओंको 
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[थ रहकर शत्रुको 


अथधेवेदका स्वाध्याय । 


पराभूत किया आर भाकाशसे आनेवाले शत्रुओंको भी जीत 
लिया । 
~ ~ 


त्वया युजा प्रात बव ( 


~ 


१०४ )-- तेरे साथ रहनेसे- 

इन्द्रेक साथ रहनेसे में शत्रुको योग्य उत्तर दे दूंगा । 

विश्वा द्विषः अपभिन्थि ( २७४ )-- सब शत्रुओका 
नाश कर, उनमें फूट डाल, उनका मतैक्य न हो ऐसा कर । 

मायाभिः उत्लिखपत्‌ दस्यून्‌ अवधूनुथाः (१८०) 
कपटोंसे व्यवद्दार करनेवाले शात्रुओंको इन्द्रने नीचे गिराया । 

बाधः सुधः पारजाहे (२७४ )-- बाधा करनेवाले 
शन्नुओंको पराभूत कर । 


घृष्णा | धृषन्‌ ( ३२७) -- दे शत्रुका धर्षण करनेवाले 


इन्द्र | तू शत्रुका धषेण करनेवाला है । 


भरे परा दादिः (३३९ )-- तू बहुत शत्रुओंको दूर 
करता हे । 


घषत्‌ ( ६६ )-- शत्रुका घषण करनेवाला इन्द्र हे । 

तुवि-ग्राभः (२३६ )-- इन्द्र बहुत शत्रुको पकड 
कर रखता है । 

ते रिषः न दभन्ति ( ३६६ )-- उस इन्द्रको शत्रु नहीं 
दबा सकते । 

मिथूदशा नि स्वापय, अबुध्यमाने सस्ताँ (४८९)- 
मिथ्या, कारणके विना जो वैरभाव करते हैं उनको सुलाओ । 


वे न जागते हुए सोते ही रहें । शत्रओको निद्राके वश करना 


यह एक युद्धनीति ही है । 9 
अया देवहितं वाजं खनेम ( ३९२ )-- इससे देवाका 
हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे । 


द्विषः अवयजति (४११ )-- इन्द्र श 
करता हू । 


अघतः वाजी सहस्रा लिषघासति ( ४११ )-- शत्रुसे 
घेरा न जानेवाला इन्द्र हजारो धनोक प्राप्त करता हे । 

कुण्डपाच्या दूरं पताति ( ४९२ )-- कुटिल शत्रु 
दूर भाग जाते हैं । 

सव परिक्रोश जहि (४९३ )-- सब आक्रोश करने- 
वाले दुष्ट शतन्रुओंको पराजित कर । 

कुकदाश्व जंभय ( ४९३ )-- छिपकर हमला करनेवाले 
शत्रुको पीस डाल । 

उभ्र चषणी सहं त्वां हमद्दे (५१९) उम्रवीर तथा 
शत्रुकी सेनाको जीतनेवाले तुझ इन्द्रको इम सहायाथे बुलाते हँ । 


अमित्रान्‌ खुलहान काधि (५१९ ) शन्रुओंको सुसह्य 


को दूर्‌ 


इन्द्र देवताका वर्णन । 
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कर | अर्थात्‌ ऐसा कर कि शत्रुके हमले बडे कष्टदायी न हों । 
उनको हम सहजहीसे दूर कर सकें ऐसा बल हममें बढाओ । 

अवकक्षी अजुरः (५३० )-- शत्रुको दूर करनेवाला 
इन्द्र जरारहित है, वह तरुण ही है। 

संवनन-उभयंकरः उभयावी ( ५३० )-- श्रेष्ठोंकी 
सहायता करनेवाला इन्द्र दोनों पक्षोंको मिलाता हे । दो पक्ष 
मिलनेसे शाक्ति बढती है । 

विश्वासां पृतनानां तरुता ( ५८८ )-- सब इत्रुकी 
सेनाको इन्द्र जीत लेता है । 

वत्रष्ठा ज्येष्ठः गण (५८८)-- वृत्रो मारनेवाला इन्द्र 
सचमुच श्रेष्ठ हे ऐसी उसकी स्तुति होती है । 

ब्रह्मद्विषः अव जहि ( ५९४ )-- ज्ञानका द्वेष करने- 
वाले सब शत्रुओको पराजित कर | 

अराधसः पणीन्‌ पदा नि बाघस्व (५९५ )-- दान 
न देनेवाले पाणियोंको पांवसे बाधा पहुंचाओ । 

श्रव वर्ध अस्ता अखि ( ६१६ )-- शत्रुपर तू वधर 
कारक शास्र फेकता दे । 

यः नः जिघांसति ( ६१६ )-- जो हमारा वध करता 
है वह हमारा शत्र है 

अनाजुदिष्टः ब्रह्मद्विषः हन्ति ( ६९० )-- किस 
कहनपर भरी इन्द्र ज्ञानके हेष करनंवाल।का मारता ह । 

त्वे तरुष्यतः तूयं ( ६६४ )-- तू सब शत्रुको जीत। 

ते मन्यवे विश्वा स्पृघः क्षथयन्त ( ६६५ )-- तेर 
कोधके सामने सब छात्र ढीले पडते है । 

अस्य मन्यचे विश्वा विश! कृष्टयः ख नमन्त 
(६७२ )-- इस इन्द्रके कोधके सामने शत्रुक्र सब सानक या 
सब प्रजाजन नम्र होते हैं । 

प्राचः अपाचः उदीचः अघराचः अ-मेत्रानू अपः 
नुदस्च ( ७३५ )-- पूव पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशांस सब 
शत्रुओंको दूर हटाओ 

सवै इन्द्रस्य शत्रवो हताः ( ९१२ )-- इसके सब 
शत्रु मारे गये । छि 

सप्तभ्यः शत्रुभ्यः शत्रु: अभवः (९२१ )- खाता 
प्रकारके शत्रओका तू शत्र है। पदाती, अधारोदी, हस्त्यारोही 
रथो, जलचर, अन्तरिक्षचर, पहाडी ऐसे सात प्रकारके शक 
होते हैं । इन सब शत्रुओंका पराभव इन्द्र करता हैं, इस कारण 
इन्द्र सदा विजयी ह्वे । 

: त्वे शुष्णस्य वघत्रैः अव!तिरः (१३९ )“ के 

शुष्णको शङ्जांसे मारा है । 


ऱ्य 
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न्द्र! अशञ्चः जाक्षिष (६१५ )-- दे इन्द्र | तू शत्र- 

रहित उत्पन्न हुआ 

अश्चातृब्यः, अ-नाः, अन्‌-आपिः ( ७०४ )-- तेरे 
लिये कोई शत्रु नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं, कोई मित्र नहीं । 
तू ही अपना भाई नेता ओर मित्र हे। तू दी स्वतंत्र खतंत्र 
वीर है । न 
युधा इत्‌ आपित्वं इच्छ ( ७०४ )-- युद्धसें ही तू 
मित्रता करनेकी इच्छा करता दै । युद्ध करके शत्रुको दूर करता 
हे, जो बचते हैं वे तुम्हारे मित्र होकर रह सकते हैं । 

इस तरव इन्द्र शत्रओंक्के साथ युद्ध करता है, शत्रुओको दूर 
करता है, प्रजाका संरक्षण करता दै । युद्ध करना और मानवोंका 
संरक्षण करना ये इसके मुख्य कार्थ हैं । इस कारण हम इस 
इन्द्रको युद्धमंत्रो अथवा संरक्षण मंत्री कह सकते हैं । 

इमद्रने अनेक राक्षसोकरो मारा दे। उनभेंसे कई आजने 
देशोंसे संबध रखनेवाले है ऐसा दीखता दे |“ अछुर ' ये 
असीरियन दीखते ह, ' रक्षस या राक्षस ' ये रशियन प्रतीत 
होते हैं, ' अहि” ये अफगाणिस्थान-भद्विगणस्थानके होंगे, 
“बल.” थे बलची होंगे, 'ब्रत्र” ये रूपमें उरतु प्रांत दै 
वहांके होंगे । इस तरह ये इन्द्रके शत्रु थे । थे उपद्रवी थे । 
इनके नगर किले थे । उनको इन्द्रने तोडा और अपने अनुया- 
यिर्योके रहनेके लिये वे नगर दिये । 

यद्दातक् जो वेदवचन दिये हैं उनपर हमने टीका टिप्पणी 
बिलकुल की नहीं । वे वचन इतने स्पष्ट हें कि उनके पढनेसे 
इन्द्र युद्ध करनेवाला, शत्रुका पराजय करनेवाला, अपनी प्रजाका 
रक्षण करनेवाला दै ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता दै । 

आखंडल! ( १९ )-- शत्रुके उकड करनेवाला इन्द्र है । 

पतनाषाट ( १०५ )-- शात्रुसेनाका पराभव करनेवाला । 

वनेष उशाधग व्यंसं अहन्‌ ( ४५ )-- वनोको जळाने- 
वालेने उन बडी छातीवाले शत्रुको मारा । 

नम्या सख्या परावति मायिनं नमुचि नि बहय 
(१२५ )-- शत्रुको नमानेवाळे मित्रके साथ रहकर दूर रहने- 
वाले कपटी नसुचिको इन्द्रन मारा । 

अतिथिग्वस्य वर्तनी करञ्जं उत पणयं त्वं तेजिष्ठ- 
या वघीः ( १९६ )-- भतिथिग्वके मार्गेम आकर विरोध 
करनेवाले करंज और पर्णयको तूने तेज श्रे मारा । 

शाब्रुतुर्याय द्रहतो अमृध्रां संयतं स्वास्त न 


आ भर ( २४१ )— शत्रुको मारनेके लिये बडी संयममे रहने- 


वाली, कल्याण करनेवाली घनसंपत्ति हम भर दो । 


(२२) 


इस प्रकार इन्द्रके शोयकै वणन देखने योग्य दे । अत्र इसके 
शत्रुक विषयमें थोडासा देखिये-- 


वच वध 

बन्न हा (१६ )-- शृत्रको मारनवाला इन्द्र ६ । 

वत्नाण जिघ्रते (१५ )-- व्रत्रोंको इन्द्र मारता हं । 

वत्राणि जहि ( १६ )-- इत्रोंकों जीत । 

वत्नाणि प्रन्‌ ( ५३ )-- इत्रेंको मारनिवाल। इन्द्र हे । 

चुत्रहा आहि अबधीत्‌ (३१ )- तत्रवध करनेवाले 
इन्द्रने आहेको मारा । 

इन्द्रः वृत्राणि अप्रति जघन्वान्‌ (५६) इन्द्रने 
बृत्राका अप्रतक्य रातस मार [दया । 

वात्रेहत्य ( १०५ )-- बृत्रवध करनेका कार्यं । 

द्शसहस्तनाणि वृत्राणि अप्रति नि बहँयः (१२४ )- 
दस हजार बृत्रोंकों अप्रतिम रीतिसे इन्द्रने मारा । 

बले अर्घाञ्चं नुनुदे (१७४ )-- बल अछुरको नीचे 
गिराया । 

नसुचः [शरः अपां फेनेम उद्चतयः ( १७८ )”- 
नसुचि राक्षसका सिर जर्लोके फेनसे उडा दिया । 

चिश्वाः खघः अजयः ( १७८ )-- सब शत्रुओंको जीत। 

_ आयसः हरिशिप्रः आहे तुदत्‌ ( १८५ )-- फौला- 

दके वञ्जस सुनहरि साफेको बांधनेवाले इन्द्रने अहि नामक 
शत्रुको मारा । 

आह हत्वा सप्त ।सघून्‌ अरिणात्‌ (२०० )-- 
अहिको मारकर सात नदियोंकों बहाया। 

कियेधाः इशानः येन तुजता तुजन्‌ वत्रस्य मर्म 
विदत्‌ ( २२१ )-- अनेक भूमियाँम रहनेवाले इस इन्द्रने वज्र 
फेंकनेके समय वृत्रका ममेस्थान कहां है यह जाना । शत्रुके मर्मे- 

* स्थानको जानकर उसी स्थानपर आघात करना योग्य हे । 

आदि अस्ता वराह तिरो विध्यत्‌ ( २२२) वज्रको 

शन्नुपर फेक्नेवाले इन्द्रने वराहको बीचमें वांधा । 


न अस्य शवसा चज्रेण शुषन्तं चत्रं इन्द्रः विवश्चत्‌ 


२२५ )-- अपने बलसे वञ्जसे डरते हुए बृत्रके इन्द्रने ठुकडे 
. कर डाले | 


च देवबोतो त्ये नुभिः भूरीणि बुजाणि हास (२४६)- 


युद्धमे तू वीरोक साथ रहकर बहुत वृत्रोको मारता दै । 


_ वुचदहत्ये शिषः सूः (२५२ )-- बृत्रका वध करनेके 
समय तू सबक! कल्याण 


अथवेवेद्क। स्वाध्याय । 


द्स्युदा अभवः (२७२ )-- दस्युओंकों भारनेवाला 
तू हुआ है । 

दाशुष वृत्रांणि हन्ति ( ३२३ )-- दाता 
शत्रुओंको तू मारता दै । 

फकः चन्नाण जिप्चले (२७९ )-- तू अकेला ही 
वृत्रोंकी मारता हे । 

वत्रहा जनुषः 

हट हे 
वृत्रोंको मारता हे । 

अप; वाघेवाख चुत परा हन्‌ (५११ )--- जल- 
प्रवाहको रोकनेवाले वृत्रको इन्द्रने मारा । 

अप्रातष्कुतः इन्द्रः दधीचो आस्थिभिः नवतीः 
नव वुत्राणि जघान (२६० )-- अपराजित इन्द्रने दधि- 
चीकी अस्थियांस बनाये बञ्रसे निन्यानवे वृत्रोंकों मारा । 

दाघतः जृत्रस्य शिरः वृष्णिला शतपचणा वज्रेण 
वे [बभद ( ६७४ )-- कांपनेवाले वृत्रका सिर बलवान्‌ 
सकडों धारावाले वज्नसे तोड दिया । 


इन्द्र्क शास्त्रास 

इन्द्रके शस्रास्रोम वज्ज मुख्य हे। यह फौलादका बना है, 
अनेक तीक्ष्ण घाराएं इसको होती हे ओर त्वष्टाने यह बनाया 
होता है । वज़के आघातसे इन्द्रके सब शत्रु मर जाते हैं और 
इन्द्र विजयी होता हे ऐसा यह वज्र है । यह हाथमें पकडा जाता 
है ओर शत्रुपर फेंका जाता है । इस वज्रे विषयमें कुछ वर्णन भब 
देखिये-- 

इन्द्रस्य हिरण्ययः हर्यतः वज्रः (७० )-- इन्द्रका 
सोनेका तेजस्वी वज्ज है । यह वास्तबमें फौलादका होता है पर 
उसपर सुनहरी नकशी होती है । 

त्वं महां उरुं पवेत पवंशः चकरतिथ (७४ )-- 
तूने- इन्द्रने महान्‌ पर्वते वज्रसे टुकड़े किये । 

चज्रः हारितः रंह्या न विव्यचत्‌ (१८५ )--. वह 
सुवणका चज्र वेगसे शत्रुका वेध करता है । र 

हरि भरः लहस्तशोकाः अभवत्‌ ( १८५) सुवर्णसे 
भरा वह बज्र सहखो दीसियोंवाला हे। गया हे । 

दज्रहस्तः (२११ )-- इन्द्र हाथमे वज्र लेता है । 

सः अस्य वजञ्जः हरितः, य आयसः, हारे; निकामः 
हरिः आ गभस्त्योः, युक्ती सुशिप्रः हरिमन्युलायकः 

द हारता रूपा निमिमेक्षिरे (१८४ )-- वह इस 
इन्द्रका वज्र नीले फोलादका दे, यहद प्राण इरण करनेवाला वज 
इस इन्द्रको प्रिय हे, वढ इन्द्र शात्ुके प्राण हरण करनेवाले 


हेतके लिये 


परि (६४३ )-- जन्म ही इन्द्र 


इन्द्र देवताका वर्णन । 


बञ्जको हाथोमें पकडता है, वह तेजस्वी उत्तम साफा बांधनेवाला 
इन्द्र शत्रुके प्राण हरण करनेवाले कोधसे फेंके जानेवाले बाणको 
धारण करता हे, उस इन्द्रमें सारे सुन्दर रूप मिले हैं । 
इस वचनम कहा हें [ऋ यह इन्द्रका वज्र फोलादका हे अतः 
नीला है, उसपर सुनहरी नकशी है । इन्द्र इसको दोनों हाथोसे 
किसी समय बायें हाथसे ओर किसी समय सीधे हाथसे पकडता 
है, वह इन्द्र शत्रुपर मारनेके लिये ( खाय: ) बाण भी 
बतता है । | 
अस्मे रणाय त्वष्टा स्वयं स्वपस्तमं चज्रं तक्षत' 
(२२१) इस इन्द्रके लिये युद्ध करनेके हेतुसे दिव्य तथा 
उत्तम काय करनेवाला वज्र त्वष्टाने निर्माण करके दिया । त्वष्टा 
यह कारीगर हे जो वज्र, बाण, रथ आदि बनाता है । 
अपा चरध्ये तिरश्चा वजे प्र भर ( २२७ )-- जल- 
्रवाहोके प्रवाहित द्वोनेके लिये बृत्रपर वज्रको तिरच्छा मार । 
दक्षिण हस्ते बज़ं घीष्च (२४० )-- दाहिने हाथमें 
वज्रको धारण कर । 
दर्शतः वञ्जः इस्ताय प्राति घायि (५८९ )-- दशैं- 
नीय वज्र हाथमें लिया है । 
ओजखा वज्रं शिशान ( ६०० )-- तू अपने बलसे 
वज्रको तीक्ष्ण बना । 
सजोषलं अक बाह्वोः विभाष ( ६०० ) - तू अपने 
शाक्तेमान्‌ तेजस्वी वञ्जको बाहुअसि धारण करता द्‌ । 
गभस्ता वज्र: मिम्यक्ष ( ६०३ )- हाथाँम वज चम- 
कता है । 
चित्र वज्रहस्त अद्रिवः ( ६४५ )- आश्चर्यकारक वज्र 
हाथम धारण करनेवाला, पहाडी केलम रहनवाला द्र । 
अस्ता ( ३० )-- ात्रुपर शत्र फेकनेम कुशल इन्द्र ह। 
अंकुशः दीधः अस्तु ( १७ )-- तेरा अकुश ळबा 
ह्वा) 
इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिषः शतानाका हतय 
(३२५ )-- इस इन्द्रकी बडी दुस्तर उत्तम इच्छाएं है आर 
सक्डा नोकावाले उसके पास दार ६ । 
इस तरह इन्द्रके शत्नोंका वर्णन है । सीसेकी गोली भी वह 
मारता था ऐसा अंगले मंत्रोंसे प्रतीत होता है-- 


सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्‌ तदंग यातुचातनम । 
न्य 31 22228 अथ. १।१६।२ 


इन्द्रने मुझे सीस ( सौसेकी गोली ) दी दै, दे प्रिय | वह 
सोसा यातना देनेवाले दुष्ट शत्रुओंकों दूर करनेवाला है । 


इद्‌ विष्कंध सहते, इदं बाधते आत्रण: | 


अने जातानि पिश्चाच्याः ॥ 
न वश्वाखडे या अथ. १।१६।३ 


(२२) 


यह सीसा शत्रुको पराभूत करता हे, खाऊ शत्रओको यह 
करता हे । जो (पिशाच्याः) रक्त पीनेवालॉका जातिया 
हैँ वे सब जातियां इस सीससे पराभूत होती हैं । 
याद्‌ ना गां हसि यद्यइचं यादे पूरुषम्‌ । 
ते त्वा सीसेन विध्यामों या नो असो अवीरहा॥ 
अथ, १।१६।४ 


~ ,७०.०, 


यदि तू हमारी गाको मारेगा, यदि घोडेको मारेगा याद्‌ 


i 

मनुष्यको मारेग।, तो उस तुझको में सीसेसे बीधूंगा जिससे 
हमारेम कोई वारॉको मारनेवाला नहीं रहेगा । 

यहाँ ' सीसेन विध्यामः ' सासेसे वींधते हैं, ऐसा कहा 
हे, यह सौसेकी गोळीसे वींधना ही होगा, पर बंदूका नाम 
वेदम नहीं मिला । तो यह सीसेसे वींधना किस तरद्‌ होता है 
इसकी खोज पाठक करें । परन्तु यहां “ विध्यामः ' वींधनेका 
अथे स्पष्ट है | वज्र भी दूरसे फेंक्रा जाता था, बाण भौ दूरसे 
फेक्रे जाते थे, सीसेस वींधना भी दूरस ही होता था । 

सैन्य बल 

इन्द्रके पास मरतोंका सैन्य सदा तेयार रद्दता था। 

पबां अनीकं शवसा प्र दाविद्यतत्‌ (९० )- इनका 
सैन्य बलसे चमकता रहता है । 

बाजिनीवरुः ( १४९ )-- सैन्यके साथ रहनेवाला इन्द्र 
हे । इन्द्रके साथ वीरोंकी सेना तैयार रहती हे । 

शतानीकः ( ३२३ )-- सैक्रडो सानिक इन्द्रके साथ 
रहते हें। 

हे वीर ! सन्यः असि (३३५) दे वीर इन्द्र | तू 


i 


सेना% साथ रहता दै, तू सेनाके साथ कार्य करता है, सेनाका 


संचालन तू करता है । है 
इन्द्र वीर ह 


इन्द्र वीर है, इसलिये यह युद्ध करता हे और विजय प्राप्त 


ˆ करता दै । अतः कहा दै-- 


नृतमः (१३४ )-- नेताओंमें श्रेष्ठ वीर इन्द्र हे । 

सदावधः वीरः (४०२) सदा बढनेवाला वीर इन्द्र है। 

शूरः उत स्थिर! एव (३६८ )-- इन्द्र शूर हे और 
युद्धमें अपने स्थानमें स्थिर रहता हे, भाग नहीं जाता अथवा 
चंचल मी नहीं होता । 

पुरुवीरः ( २३४ )-- इन्द्र बहुत वीरोंके साथ रहनेवाला 
बडा वीर नेता हे । 

उग्रः ( ६६ )-- यह उग्रवीर है । 

वीरयुः आखे ( ३६८ )-- वीरोंको 
पूर्वक रखनेवाला इन्द्र है । 


योग्य स्थानमें योजना 


(२४) 


नुषाणा क्षितीनां उत देवानां विशां पूवयावा 
आस ( ४४ )-- मानवी प्रजाओमे तथा देवी प्रजाआम यह 
इन्द्र पाहले शत्रपर्‌ हमला करनेके लिये जानेवाला हृ । 


प्रत्नाय पत्ये इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा ।धयः 


सजयन्तः (२१७ )-¬ प्राचीन कालसे खामित्व करनेवाले" 


इन्द्रकी हृदयसे, मनसे तथा बुद्धिसे स्तुति करके अपनी बुद्धि- 
योंको पवित्र करते हैं । 

नृपतिः ( ६०३ )-- मनुष्योंका पालनकर्ता इन्द्र है । 

नृणां नयः नृतमः क्षपावान्‌ ( ४९७ )-- नेताओंमें 
मुख्य नेता, मानवोंका उत्तम श्रेष्ठ संचालक एथिवोका राजा 
यह है । छ 

ब्रिशोकः रथः शत नुन्‌ अनु आवहत्‌ ( ४९८ )- 
तीन ज्योतिओंवाला उस इन्द्रका रथ सेकडा नेताओंको साथ ले 
आता है। 

स्वपतिः इन्द्रः ( ६०२ )-- अपना खामी इन्द्र है । 

त्वे ईशिषे ( ६०६ )-- तू सबपर खामित्व करता है । 

इन्द्रः विश्वा भूतानि येमिरे (७१७ )-- इन्द्र सब 
भूतोको स्वाधीन रखता है। 

जगतः तस्थुषः खदश ईशान अभिनोनुमः 
( ७२२ )-— जंगम तथा स्थावर विश्वके तेजस्वी स्वामी इन्द्रको 


* इम नमन करते हैं । 


त्वाचान्‌ अन्यः न, न 'दिव्यः, न पार्थिवः, न जातः, 
न जनिष्यते ( ७२३ )- - तेरे जसा दूसरा कोई, न दिव्य, 
न पार्थिव, न हुआ और न होगा । ऐसा तू अद्वितीय दै । 
जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे (३७९५ )-- विजय, यश 
और सबका नियमन करनेके लिये तूहै। 
त्वं अभिभूः आखि (३८५ )-- तू सब शलत्रुओंका 
पराभव करनेवाला हे । 
ससवान (४९८ )-- तू विजयी है । 
अभिभूतिः (७३५ )--. तू सव शत्रुओका पराभव 
करनेवाला हे । 
प्रजाका पालक इन्द्र 
इन्द्र प्रजाका उत्तम पालन करता ह, प्रजाका पालन करनक 


___ ल्यि ही वह युद्ध आदि करता हे इसलिये उसके वणेनमें 


कहा है-- 


वइपातिः (२३ )-- इन्द्र प्रजाका पालनकता हे । 
सत्पतिः ( २४)-- वह उत्तम पालक है | - 
राजा ( ६० )-- वह सच्चा प्रजाका रंजन करनेवाला है। 


Tr वी... क यी 
a 


अथचेवेद का स्वाध्याय । 


चर्षणी श्वृतः 
करनेवाला हे । 

चषेणिप्रा इन्द्रः महा युधा देवेभ्यः वरिवः चकार 
( ४५ ) ~ भ्रजापालक इन्द्रने बडे युद्धसे देवोंके लिये भ्रष्ठ यश 
या धन प्राप्त करके दिया । 

खख्िभ्यः सखा ( १९० )-- मित्रोंके लिये वह उत्तम 
मित्र है । 

वाजानां पतिः (३७० )-- वह बलोंका खामी है, वह 
धनोंका स्वामी है । 

ज्येष्ठराजं ( २७९ )-- वह इन्द्र भ्रष्ट राजा है । 

जनानां अर्यः ( ३४३ )-- तू जनाका स्वामी है । 

स त्वं राजालि (३७९ )-- वह तू अकेला शासन 
करता दै । 

यः एक इत विद्ठवा। कृष्टीः अभ्यस्यति (४०५ )- 
जो अकेला ही सब प्रजाजनॉपर अधिकार रखता हे । 

वार्याणां ईशानः (४२९ )-- वरणीय धनोंका वह 
स्वाभी दै । 

दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः राजा भुवः 
(२४० )— दिष्य जने|का और पार्थिव जगतका इन्द्र राजा 
हुआ ह । 

चर्षणीनां सम्राजं नृषाहं मंहिष्ठं नरं इन्द्रं गीभि 
स्तोत ( २७७ )-- मानवोंके राजा, शत्रुके वीरोंको जीतने 
वाले बडे नेता वीर इन्द्रकी स्तुति कर । 

विश्वा पृतना अभिभूतरं नरं इन्द्रं खजृः ततक्षुः 
राजसे जजनुः च (३३२) सब त्रुसेनाका पराभव 
करनेवाले नेता इन्द्रको सबने मिलकर निश्चित किये राज्यका 
शासन करनेके कायमै लगाया । 

पञ्चक्षितीनां चषणीनां वसूनां इरज्यति (४५६)- 
पांचा मानवोंके धनोंका इन्द्र राजा हुआ हे । 

वाजस्य दीघश्रवसः पतिः ( ४८४ )-- बलका आर 
श्रेष्ठ यशका सामी इन्द्र हे । 

शक्रः विश्वानि नयाणि विद्वान्‌ ( ५०९)-- समथ 
इन्द्र मानवांक [इतके सब काय जानता ह । 

शचा पतिः भवन्‌ ( ५११) सामथ्येसे वह राजा 
हुआ हे 

क्षितीनां वषभः (५३४) सब मनुष्योमें वह बलिष्ठ दै । 

स्वं जनानां राजा ( ५९६ )-- तू जनोंका राजा हैं | 

विश्वा भुवः आभुवः ( ६०१ )-- तू अपना प्रभाव 
सब स्थानापर डालता हं । 


(१०८ )-- वह प्रजाजनोंका धारण 


इन्द्र देवताका वणन । 


बिश्वा जातानि ओजा अभिभूः आस (६०१)- 
तू सब शत्रुओंका अपने सामर्थ्यैसे पराभव करनेवाला हूँ । 
यहाँ तथा अन्य अनेक स्थानेंमें ` जनानां राजा । 
क्षितीनां वृषभः । पञ्चक्षितीनां इरज्यति? आदि 
वचनेमे इन्द्रको मानवोका राजा कहा हे । यह संरक्षण भी 
मानवोंका ही करता हे, याजक ऋत्वज उसको अपनी रक्षाके 
लिये बुलाते हैं, उनके सहाय्याथे वह उनके पास जाता है, 
उनका रक्षण करता है, उन मानर्वोकी पालना करता हे । इस 
तरह इन्द्र सदा मानवाँका हित करता रहता दै । 
स्वस्तिदा विशां पतिः वहा चि स्थो वशी । 
वषा इन्द्रः पुर पलु नः सोमपा अभय-क्करः॥ १॥ 
विन इन्द्र सूथा जाहि नीचा यच्छ प॒तन्यत। । 
अधभं गसया तसो यो अस्स! अभिदासाति ॥ २॥ 
वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
वे मन्यमिन्द्र उत्रहन्‌ अमित्रस्य अभिदासतः॥३॥ 
अपेन्द्र द्विषता मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि मद्दचुछम यच्छ वरीयो यावया वघस्‌ ॥४॥ 
अथव. १।२१ 
( विशांपतिः स्वस्तिदा ) प्रजाओंका पालक राजा कल्याण 
करनेवाला हो, (वन्रद्दा) शत्रुको मारमेवाला (वि सू घः वशा) 
विशेष हिंसकोंको वशम करनेवाला, ( सोमपा) सोमपान करने 
वाला ( अभ्नये-करः ) और प्रजाको अभय करनेवाला है॥ १॥ 
दे इन्द्र! ( नः म्रघः वि जाहि ) हमारे शत्रुओंको मार 
डाल, ( पृतन्यतः नीचा यच्छ ) सेना द्वारा हमपर इमला 
करनेवालोको नीचे रखो। ( यः अस्मान्‌ अभिदाखति ) 
हमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसको ( अधम तमः 
गमय ) हीन अंधकारमें पहुचाओ ॥ २॥ 
(रक्षः सृघः वि जहि) राक्षसाँको तथा हिंसकोंकों मार 
डाल, ( वत्स्य हनू रुज) त्रत्रके जवडॉको तोड दें । 
( वहन इन्द्र ) वृत्रनाशक इन्द्र ( अभिंद(सत अमि- 
अस्य मन्यु चि रुज ) हमारा नाश करनेवार्ल राजुक ऋ।घकों 
तांड द्‌ ॥ ३ ॥ 
है इन्द्र | (द्विषतः मनः अप ) द्वेधीका मन बदल द 
(जिज्यासतः बघं अप ) आयुका नाश करनेवालेका दूर कर, 
( महत्‌ शमं वि यच्छ) हमें बडा सुख दे ( वध वरायः 
यावय ) शत्र हमसे दूर रहे ॥ ४ ॥ 
इन्द्रका वणन इन मंत्रोंमें देखने योग्य ह । 
इन्द्स्तुराषाणिमत्रो वुत्रं यो जघान यतान | 
बिभेद वल मृगुन ससहे शत्रन ॥ २॥ 


४ ( अथवे. स्वा., काण्ड २० ) 


FY 


(२५) 


मत्स्वेह महे रणाय ॥४॥ 

अहन्नहिं पर्वते शिश्चियाणं त्वष्टास्मै वज्र खर्य 

ततक्ष ॥ ६॥ अथव, २।५ 

( यतीः न) यत्न करनेवाले पुरुषके समान (यः तुरा- 
घाट मित्र: इन्द्रः ) जिप त्वरसे शत्रुपर हमला करनेवाले 
मित्र इन्द्रने ( वत्र जघान ) त्रृत्रको मारा (वल बिभेद्‌ ) 
वलका नाश क्रिया आर ( शाश्रन्‌ लसह ) रात्रओऑका पराभव 
किया ॥ ३॥ , 

( इह ) यहाँ ( महे रण(य मत्स्व) बडे युद्धके लिये 
आनैदित हो ॥ ४ ॥ 

( पवते शिश्रियाणं ) पवतके आश्रयमें रहनेवाले ( अहि 
अहन्‌ ) आदिको मारा। ( अस्ये त्वष्टा स्वय वज्र ततक्ष ) 
इस इन्द्रके [लेय त्वष्टाने दिव्य वज्र तयार करके दिया था॥६॥ . 

जयं क्षेत्राणि सहसाय मिन्द्र । 

कृण्वान! अन्यान्‌ अधरान्‌ सपत्नान्‌ ॥ 

अथव, २।२९।३ 

( सहसा) अपने बलसे (क्षेत्राणि जयन्‌ ) क्षेत्रीको 
जीतता है और ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ अधरान्‌ कृण्वन्‌ ) 
दूसरे शत्रुओंकों नीच दबा देता दै । 

अम्नित्रसेनां मघवन्‌ अस्मान्‌ शत्रूयतामाभि । 


यु तानिन्द्र वृत्रदन्‌ अझिश्च दृष्तं प्राते ॥ 
अथवे. ३।१।३ 
दे(मघवन्‌) इन्द्र | हमारे साथ शत्रुता करनेवाली जो 
शत्रकी सेना हमपर आक्रमण करनेके लिये आ रही दे ( तान्‌) 
उस शत्रकी सेनाको हे वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ओर अमि | तुम 
दोनों मिलकर उस सैन्यको जला दो । 
प्रते वज्रः प्र्णणन्‌ पलु शच्रन्‌। 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचः ॥ अथ. ३।१।४ 
तेरा वज्र शत्रुओँको मारता हुआ आगे बढे । पीछे रहने- 
वाले, साथ आनेवाले और आगे होनेवाले शन्रुको मार डाल ।' 
इन्द्र सेनां मोहय अमित्राणाम्‌ । 
[न्‌ विषूचो विनाशय ॥ अथ. ३।१।५ 
हे इन्द्र | शत्रुकी सेनाको मोहित कर ओर उनको चारों 
ओरसे विनष्ट कर । 
इन्द्रः सनां मोहयतु मरुता परन्तु ओजसा । 
चक्षूंषि अभ्निः आद्‌त्तां पुनरेतु पराजिता ॥ 
अथ. ३।१।६ 
इन्द्र शत्रकी सेनाको मोहित करे, सेनिक उनको वेगसे मारें 
अग्नि उनकी आंखें बंद करें ओर फिर वह पराजित हो जावे ।? 


(२६) 


यो विश्वाजत्‌ चिश्व भृत्‌ विश्वकर्मा । (अथ.४।११।५) 
जो सबको जीतनेवाला सबका भरण-पाषण करनवाळा आर 
सब कम करनवाला हं। 

यो दानवानां बलं आरुरोज। ( भथ. ४।२४।२ )-- 
जो दानवोंके बलको तोडता हे । 

यः संग्रामान्नयति सं युघे वशी | (भथ. ४॥२४।५)- 
जो स्वाधीन रहनेवाला युद्धोंके प्रति ले जाता हे । 

अनामेत्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात्‌ । 

इन्द्रानमित्र नः पश्चात्‌ अनमित्रं पुरस्क्रधि ॥ 

अथ. ६।४०।३ 
हे इन्द्र | नीचेस्र, ऊपरसे, पीछेसे ओर आगेसे हमें शत्र- 
रहित कर। 

इन्द्रश्चकार प्रथम नेष्ठस्त असुरेभ्यः। (अथ.६।६५।३) 

इन्द्रने प्रथम असुरोंके लिये निहत्थापन अर्थात्‌ निबलपन किया। 
इससे असुर पराभूत हुए । 

निहस्तः शत्रः अभिदासन्नस्तु ये सनाभियु 

धमायन्त्यस्मान्‌ । समपयन्द्र महता वघेन 

द्रात्वपामघद्दारों विविद्ध! ॥ १॥ 

आतन्वाना आयच्छन्ताऽस्यन्ता य च धावथ । 

[चहस्ता; शत्रवः स्थन इन्द्रोऽद्य पराशरीत्‌ ॥ २॥ 

निहस्ता सन्तु शात्रवाऽङ्गेषां ग्लापयामास । 

अथषा इन्द्र वदास शतशो [व भजामहे ॥ ३॥ 

अथ. ६।६६ 

(नः अभिदा लन्‌ शत्रः निहस्तः अस्तु ) इमारेपर 
हमला करनेवाला शत्र हस्तरहित हो। ( ये सेनाभिः अस्मान 
युध आयान्ति ) जो सन्य लेकर हमार साथ युद्ध करनेके 
लिये आते हैं, हे इन्द्र | (महता चधेन समपय ) उनको 
बड वधक साथ मार डाल । (पूषा अघहारो चिचिधः 
द्रालु ) इनका पापी वीर विद्ध होकर भाग-जावे ॥ १ ॥ 

हे ( शश्रवः ) शत्रुओं ! (ये आतन्घानाः ) जो तुम 
धनुष्य तानकर ( आयच्छन्तः अस्यन्तः च घावथ ) 
खाचत हुए ओर बाण छोडते हुए चले आते हो तुम ( निहेस्ता 
स्थन ) हस्तरहित हो जाबो, ( इन्द्रः अद्य बः पराशरात्‌) 
इन्द्र आज हो तुम्हें सार डाले ॥ २॥ 

(श्रवः निहस्ताः जन्तु) सब शत्रु इस्तरहित हो 
जाय, ( एषां अगा ग्लापयामास ) इनके अंगोंको इम 
निबल बना देते हे । हे इन्द्र ! (पया बेदांखि ) इन शत्रु 
ओके धनोंको ( शतशः वि भजामहे ) सेकडों प्रकारसे आप- 
समें बांट देते हैं ॥ ३॥ 


इस सूक्तसे पता लगत! दै कि शत्रको पराजित करके शन्नुखे 
प्राप्त घन आपसमें बॉट रेते थे। 


अथर्ववेद्का स्वाध्याय । 


परि घर्त्मांनि सवेतः इन्द्रः पूषा च सस्नतुः । 
सुह्यन्त्वद्यास्‌ः सेना अमित्राणाँ परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
अथ. ६।६७ 
इन्द्र ओर पूषा ( सवेतः वर्त्मानि परि सस्जतुः ) सब 
मार्गोम अमण करें, जिससे ( असित्राणां सेनाः ) शप्रुओंकी 
सेना ( परस्तरां सुह्यन्तु ) दूरतक मोहित हो जाय । 

इससे पता चलता है कि इन्द्रके साथ पूषा भी युद्धमें जाता था । 

नरस नुद आकस सपत्नो यः पृतन्यति। 

नेर्वाध्येन हविषेन्द्र: एनं पराशरात्‌ ॥ १॥ 

परसा त परावतं इन्द्रो चुदतु वन्रहा । 

यता न पुनरायाते शश्वतीभ्यः लमाभ्यः॥ २॥ 

अथ ६।७५ 

(यः सपत्नः पृतन्यतो ) जो शत्रु सेनाद्वारा आक्रमण 
करता है ( अझ्लुं ओकसः निः नुद ) उसको घरसे निकाल 
डाल ( एनं निर्बाध्येन हविषा ) इस शत्रुको बाधारहित 
समपणसे ( इन्द्रः प॒राशरीत ) इन्द्र मार डाले ॥ १॥ 

( वृत्रहा इन्द्रः ) शृत्रनाशक इन्द्र (त परमां परा- 
वतं चुदलु ) उस रात्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा देवे 
(यतः शइ्वतीभ्यः समाश्यः ) जिससे शाश्वत कालतक 
( पुनः न आयति) फिर नहीं आ सके! २॥ 

इस तरह शत्रु कायम दूर दो इसलिये उपाय किये जाते'थे 1: 

इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजु 

राजयात। चरुत्य इडया वद्यश्चोपसद्यो नमस्यो! 

अवह ॥ १॥ 

` त्वभेन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्व भूः अभिभूति-' 
जनानाम्‌ । त्व द्चीचश इमा वि राजायष्म- 

त्क्षत्रं अजर त अस्तु ॥ २॥ 

प्राच्या . दशस्त्वमिन्द्रासि , राजोतोदीच्या 

[दशो व॒त्रहनङञ्ञहाख । यत्र यन्ति, स््रोत्या- 

स्ताञ्जत त दाक्षणतो वषभ एषि हव्यः ॥ ३॥ ` 

अथ. ६।९८ 

( इन्द्रः जयाति) इन्द्रको जय होती है (न पराज 

) कभी पराजय नहीं होती । ( राजसु अधिराज 
राजयात ) राजाओंम जो सबसे श्रेष्ठ ,अधिराजा होता है 
उसको शोभा बढती हूं । हे इन्द्र, हे राजा ( इह चक्द्य 
इडथः ) यहां शत्रुका नाश करनेके कारण. स्तुतिके योग्य हुआ 


है ( वन्द्यः उपसद्यः नमस्यः भव ) वन्दनीय, पास जाने 
योग्य आर नमस्कार करने योग्य हो ॥| १॥ 


हे इन्द्र ! (त्वे अधिराजः ) तू राजाधिराज दै, (श्रव-: 
स्युः ) कीतिमान्‌ है, ( त्वं जनानां अभिभूतिंः भूः ) तू 
प्रजाजनोका सम्राद्धिकर्ता दे, ( त्वं इमाः देची!विशः विराज ) 


है I ७ 
न्द्र देवताका वणन । 


तू इन दिव्य प्रजाजनोंपर विराजमान हो, (ते आयुष्मत्‌ 
क्षत्र अजर अस्तु) तेरा दीर्घायु युक्त क्षात्रतेज जरारहित 
हो॥२॥ 

(हे इन्द्र | त्वं प्राच्याः दिशः राज्ञा असि ) हे इन्द्र | 
तू पूव 1दशाका राजा हूं, हे ( वृत्रहन्‌?) वृत्रकों मारनेवाले | 
(उत उदीच्या दिशः ]ात्र-हा अखि ) और तू उत्तर 
दिशाक शत्रुओंका नाश करनेवाला है, ( यत्र स्रोत्या यन्ति) 
जहांतक नदियां जाती ह वहांतकके प्रदेशको ( तत्‌ ते जितं ) 
तूने जीत छिया ह तथा ( वृषभः हव्यः दक्षिणतः एपि ) 
बलवान्‌ आर आ।दरसे पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशामे तू 
जाताहे॥३॥ 

इस तरह इन्द्रके पराक्रमोका वर्णन अथवेवेदमें हैं । 

ho ! + 

इन्द्रोतिभिबेहुलाभिनो अद्य यावच्छेष्ठाभिम- 

घवन शूर ।जन्व । यो नो द्वेष्टयघरः सस्पदीष्ट 

यप्तु हिष्मस्तसु प्राणा जहातु ॥ १॥ भथ. ७३१ 

न 1 ( यावत्‌ श्रेष्ठाभिः बहुलामि: ऊाताभिः) 
अति श्रेष्ठ विविध प्रकारके सेरक्षणोसे ( अद्य ना जिन्व ) 
आज हमें जीवित रख। दे ( मघवन्‌ शुर ) धनवान्‌ झर वीर | 
(यः न; द्वेष्टि) जा हमारा द्वेष करता हे (सः अधरः 
पदीष्ट) वह नीचे गिर जाय। (यं उ द्विष्मः) जिसका 
दम सब द्वेष करतें हे (त उ प्राणः जहातु ) उसको प्राण 
छोड देवे ॥ १॥ 

दक सरक्षणके काय बहुत हं इस विषयर्म ऐसे मं 
वणेन है बह ऐसे मंत्रॉमें देखा जा सकता है । 

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शारः पुरंदरः । 


तथा हनाम सना अमित्राणां खहस्जशः ॥ १॥ 
अथ. ८।८ 


( पुरंदरः ) शत्रुके किलॉको तोडनेवाला शूर बलवान्‌ 
“(मथिता इन्द्रः ) मन्थन करनेवाला इन्द्र ( मन्थत ) शत्रुकी 
` सेनाका मन्थन करे; (यथा अमित्राणां सहखश सना: ) 
जिस शक्तिसे शत्रओके इजारों सैनिकॉको (हनाम) इम मार। 

बृहत्ते जाळ वृ्ठत इन्द्र शर खह्दस्या घस्य शत 

वीयस्य। तेन शतं सहस्त्र अय॒त न्यबुद्‌ जघान ` 

शक्तो दस्यूनां अभिधाय सनया ॥ ७॥ 

दे झर इन्द्र | ( खहस्लार्धस्य दातवीर्यस्य बृहतः ते ) 
सहल्लोंद्वारा पूजित सेकहों सामथ्योंवाले बडे तुझ इन्द्रका (वृहत्‌ 
जाळं ) बडा जाल है। ( तेन अभिधाय) उस जालस 
घेरकर तथा ( स्रनया ) अपनी सेनाके द्वारा ( शक्र ) साम- 
थ्यवान्‌ इन्द्र ( दस्यूनां शर्ते जघान ) शन्रुओंके सेकडॉ 
हजारों, लाखों और करोंडों.सेनिकॉको मारता ६। ॥ ७॥ 

मे 


(२७) 


यहां हजारा, लाखा शत्रऑको मारनका उल्लेख हृ । अर्थात्‌ 

एसा बडा लडाइयाँ इन्द्र जातता हे, इतना बल इन्द्रका दद | 
इन्द्रका कपटनीति 

इन्द्र दुष्ट शबत्रुआस कपटनाते भा बतता था इस पवषयम्र 
कहा हे 

अभिभूते-ओजाः मायाभिः दस्यून्‌ (४८ )-- 
शन्का पराभव करनेके सामथ्यसे युक्त इन्द्रे कपट प्रयोगांसे 
भी शत्रुआको मारा दै । अर्थात्‌ कपटी शत्रुओंसे यह इन्द्र 
कपरका प्रयाग भी करता था । 

वुजनेन व॒जनान्‌ सं पिपेश ( ४८) कपटसे कप- 


~ 


टियाँको उस इन्द्रने पीस डाला । 
जे। शत्रु कपट करते थे उनको कपटसे वह मारता था । 
चपेनीतिः मायिनां प्र -अमिनात्‌ (४५ )-- कपट- 

नीतिमें कुशळ इन्द्र कपटी शत्रुओंको मारता है । वर्ष ( वपन्‌ )- 

कपट, कुटिलता, माया । इनका उपयोग करके इन्द्र दुष्टोंको 


द्बाता था। ' वर्पे-नीतिः ' (४५ )- कपटनीतिमं कुशल 
वीर । 


शर्धनीतिः (४५) सेनाके दलेको चलानेकी नीति 
जिसकी उत्तम हे । सेन्यके संघोंका उत्तम उपयोग बडे चातु 
करनेका नाम ' शधे-नीति ' दै । 

मानवॉपर दया 

इन्द्र मानर्वोपर दया करता हे, इस विषयमें-- 

एकः देवश्ना मर्तान्‌ दयसे (५८ ) देवोंमे 
ही मनुष्योंपर दया करता है । 

मनो? वृधः ( ४०१ )-- मनुष्योको बढनिवाला इन्द्र दे। 

मानवोंका कल्याण करनेके लिये इन्द्र सदा दक्ष रहता हे ।` 

मघवा विश विशं पयशायत्‌ ( ९२ )-- धनवान्‌ 
इन्द्र प्रतयेक प्रजाजनकी देखभाल करता है । 

वषा जनानां घेनाः अवचाकशत्‌ ( ९२ )-- बलवान्‌ 
इन्द्र लोगोंकी प्राथना सनता है, जनताका कहना सुनता हे ओर 
उनके हितके कार्य सदा करता 

इन्द्रका दातृत्व 
इन्द्र घन आदि देता दै इस विषयमें ये बेन हँ-- 
अश्वस्य, गोः यवस्य वछु नः दुरः असि (१२०)- 
डे, गोवे, जी और घन देनेवाला इन्द्र हे 

: विश्वाभेः घातृमिः एव रातिः धायि (३६९ )- 
सब धारण करनेंवालोंने तेरेसे दान प्राप्त किया है । 

दाशुषे अयेः महमानं गयं वि ( ४०८ )-- दाताको 
इस श्रेष्ठ इन्द्र्ने बडा घर दिया ६ । 


द्र अढेला 


ही जज की अति कक पक कक 30 5 G5, 


(२८) 


CoAT oS 


सनश्चतः मघवा इन्द्रः सूरिभिः आ वितिष्ठ 
(४८४ )-- विख्यात दानी धनवान्‌ इन्द्र शानि धोके साथ 
बैठता हे । 
अरातयः सस्तां, रातयः बोधन्तु ( ४९० )-- कंजूस 
सो जाय, दानी जागते रहें । 
वसरु ्रयच्छस्ति ( १७)-- तू धन देता है । 
अश्वाघत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌ उरुधारा इव दोहसे 
(३२ )-- घोडे, गोवे, जोसे युक्त धन बडी घारासे देता है । 
सुदानुः ( २८ )- उत्तम दाता इन्द्र है । 
विदद्वखुः( ४३ )-- धनका दान करनेवाला इन्द्र दै । 
भूरिदात्रः (४३ )-- बडा दानी। 
यस्य दुधरं राधः ( ६९ )-- जिसका अप्रतिम दान दै । 
प्रभूचसः ( ७२ )-- बहुत धनका दाता । 
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j घनजयः (१५० )-- युद्धको जीतनेवाला, धनको 
| जीतनेवाला । 

संयभ्य आ भर ( १२१ )-धनका संग्रह करके दान दे। 


भरेष॒ वाजसातये इन्द्रं उपब्रुवे ( १०९ )-- युद्धोंमें 
अज्न या घनका दान करनेके लिये हम इन्द्रको बुलात हैं । 

तव इद्‌ चुः आभतः चकित ( १२१ )-- तेरा यह 
धन चारों ओर दानसे फैलता हे । 


त भवायसा वसुना प॒णक्षि ( १५४ )-- तू उसको 
पर्याप्त घनसे भर देता है । 


त॒चिराधः ( ५८ )-- बहुत घन देनेवाला इन्द्र दै। 
मघचा (६८ )-- धनवान्‌ इन्द्र 

बृहद्रयिः (६८ )-- बहुत धनी इन्द्र हे । 
पुरुवखुः ( ३२२ ) बहुत धनवान्‌, 


मघवा चस्वः राय इशाते ( ८९) इन्द्र धनवान्‌ हे 
वह निवासक धनका स्वामी हे । 


वसुनः इनस्पतिः (१२० )-- इन्द्र धनका स्वामी हे। 

अ-काम-कशनः ( १२० )-- कामना पूणे करनेवाला 
यथा त्व, अह चस्वः पकः इशाय ( १६७ )-- जसा 
। स्वामी है, वेसा मै धनका अकेला स्वामी बनू । 


अथर्वेवेद्का स्वाध्याय । 


शती सहस्री (३८)-- इन्द्र सेंकडों और हजारौं 
प्रकारके धनोसे युक्त दै । 
हिरण्यं भोगं ससान ( ५१ )-- सुवण तथा भोग्य 
पदाथे वह प्राप्त करता है । 
घनानां खंजितः ( ५३ )- धर्नोको जीतनेवाला इन्द्र है। 
स्पाहे वखु आ भर ( २७४ )-- स्पृहणीय धन लाकर 
भर दे। 
कास्यं बज सहस्रेण मंहते ( ३९४ )-- वह इष्ट घन 
सहत्तगुणा देता हे । 
पिशंगरूपं गोमन्तं मश्चु इमहे ( ३१९८ )-- पीले 
रंगवाला अर्थात्‌ सुवणमय गौओसे युक्त धन हमें शीघ्र प्राप्त हो 
ऐसा चाहते हैं । 
त्वा पुरुषसु विद्य (३४२ )-- तू बहुत घनवाला है 
यह हम जानते है । 
अनशराति वसुदां उपस्तुद्दि (३६१ )-- हानि न 
करनेवाला जिसका दान है ऐसे घनदाता इन्द्रकी स्तुति कर । 
इन्द्रस्य रातयः भद्राः (३६१)-- इन्द्रके दान 
कल्याण करनेवाले हैं । 
मनः दानाय चोदयन्‌ (३६१ )-¬ अपने मनको दान 
देनेमै प्रवृत्त कर । 
अस्य अंशः उद्रिच्यते ( २६६ )-- इस इन्द्रका धन 
बढता ही रहता है । 
जिग्युषः घनं ( ३६६) विजयी वीरका धन होता है! 
तुवीमघः ( ३६९ )- बडे धनवाला इन्द्र है । 
अस्य राचः न पयतच (४०७ )-- इसके धनके 
दानकी कोई मर्यादा नहीं है । 
स॒न्वानाय आभुव राय ददाति ( ४११) यश 
करनेवालको इन्द्र बहुत धन देता है। 
साना सजित्वानं खदाखहं वर्षिष्ठं रयि ऊतय 
आ भर ( ४५८ )-- लाभकारी विजयी शत्रुको जीतनेवाले 
श्रेष्ठ धनको हमें अपनी सुरक्षा करनेके लिये लाकर भर दो । 
चित्रं वरेण्यं राधः अर्वाक्‌ संचोद्य ते विसु प्रभु 
असत्‌ ( ४७२ )-- विलक्षण श्रेष्ठ घन हमारे पास भेज दे, 
बसा घन तेरे पास बहुत हे । 
तुवियुस इन्द्र रभस्वतः यशस्वतः अस्सान्‌ राय 
सुचोदय (४७३ )-- हे तेजस्वी इन्द्र | प्रयत्न करनेवालं 


और यशस्वी बने हमको धन प्राप्त करनेके लिये उत्तम रीतिसे 
प्रेरित कर । 


१4. 7 


इन्द्र देवताका वणन । 


अस्मे बृहत्‌ एथ श्रचः गामत्‌ वाजवत्‌ विश्वायु 
अक्षित धाद (४७४ )-- इमे बडा विस्तृत यशस्वी गौओं 
आर भर्नासं युक्त पूण आयुतक [टकनवाला धन दे । 

सहस्रसातमम द्युख बृहत्‌ श्रवः राथिनीः इषः 
अस्मे घेहि ( ४७५ )-- सहखों प्रकारका आनंद देनेवाला 
तेजस्वी बडे यशवाला घन आर रथके साथ रइनेवाला। अन्न हमें 
भरपूर दो । 

गोषु अश्वेषु लहस्रषु शुस्रिषु नः आशंखय 


< 


(४८५७ )-- गोओं, घोडों तथा सहस्र तेजस्वी धनोंमें तू 


हमें रख । 

इस तरह इन्द्रके धनी होने 
यम वेदमंत्रोमें वर्णन है । 

सत्यक्की प्रेरणा करनेवाला इन्द्र 

यः रध्रस्य छठास्य ब्रणः नाधमानस्य कोरः 
चोदिता (२०३ )- जो इन्द्र उप।सकको, कृशको, ज्ञानी 
याचक कविको उत्साइ बढानेके लिये उत्तम प्रेरणा देता दै । 

यस्य प्रदिशि अश्वासः गावः ग्रामाः रथासः 
(२०४ )-- इस इन्द्रकी आज्ञामै घोडे, गोवे, गांव और रथ 
रहते हें । इसलिये वह हरएक प्रकारकी प्रेरणा देता हे भौर 
सहायता करता है । 

यस्य अमितानि वार्या ( ४०७ )-- इस इन्द्रे भपरिः 
मित पराक्रम हैं इसलिये वह उत्तम प्रेरणा सब भक्तोंको करता 
है और उनकी उन्नति करनेमें समर्थ होता दै । 

विचषणिः ( १४ )-- विशेष रीतिसे देखनेवाला, विचार 
पूवक देखभाल करनेवाला, हलचल करनेवाला, चपल, काय 
शीघ्रतासे करनेमें चतुर इन्द्र है । 

सदावृधः विश्वगूतंः ऋभ्वपाः पृष्ण-आजा' 
अधृष्णु इन्द्रः (५९० )-- सदा बढनेवाला, सभीसे 
प्रशासित, सब बडे कायं करनेवाला, शत्रुका धषेण करनवाला 


~~ 


बलसे युक्त, निडर इन्द्र है । इसलिये वह सबको उत्तम प्रेरणा 
देता 


और धनका दान करनेके विष- 


अषाळ्हः उग्रः पुतनाखु सासदिः (५५१) 
विजयी, उग्रवीर, युद्धोंमें साहस दर्शानेवाला इन्द्र हैं । 


अयाजकोका दमन करता है 
अयज्युं मत्यं शाखः (४९५ )-- यज्ञ न करनेवाले 
मानवोंको दण्ड देनेवाला इन्द्र है । 
असुन्वां संसद विषूर्ची व्यनाशय!, सामपाः 
उसरः भवन्‌ ( १८१ )-- यज्ञ न करनेवालेकी सभाको 


छिभभिन्न करके उनको नष्ट करता दै और यज्ञ करनवालका 
उ बनाता है । 


(२९) 


ये यल्लियां ५ छ SN IC 
1 नावं आरुह न शेकुः, ते केपयः इमाः 
एव न्यविशन्त ( ६०७ )-- जो यज्ञकी नौकापर चढ नहीं 
सकते वे पापी ऋणमें ही पडे रहते हैं । 
आपत्ति दर करनेवाला इन्द्र 

निक्रतीना परिव॒जं वेत्थ (४१० )-- आपत्तियोको 
दूर करनेका उपाय इन्द्र अच्छी तरह जानता दै । इस कारण 
आपत्तियां उसको नहीं सताती । 

देवाः सुन्वन्तं इच्छन्ति, स्वप्नाय न स्पृददयानि 
(१०१ )-- देव यज्ञ करनेवालोकों चाहते ६, सुस्त मानवोको 
नहीं चाहते । 

अतन्द्र प्र माद्‌ यान्त ( १०१ )-- आलस्य छोडनेवाले 
ही विशेष उत्साहको प्राप्त होते है । 

अ-दाशुषां वेद्‌ः अन्तः ख्यः द्वि, तेषां वेदः नः 
आ भर ( ३४३ )-- कंजूस मानवोंका धन अन्दरसे ढूंढ 
निकाल ओर उनका धन हमें लाकर दे । 

निदे चक्तवे अरावणे नः मा रन्धि (१०३) 
निंदक, व्यर्थ बडबडानेवाले कंजूस आधीन हृथ न कर । 
उनका शासन इमपर न हो । 

द्रचिणोदेष दुष्टतिः न शस्यते ( ११९ )-- धनका 
दान करनेवालोंके लिये निंदा योग्य नहीं ह । उन दाताओंकों 
प्रशांसा ही होनी योग्य दै । 


पाप 

अघं नः पश्चात्‌ न नशत्‌ (११७ )-- पाप हमरे 
पीछे नहीं लगे । 

न पापत्वाय रासीय ( ५२२ )-- पाप करनेके लिये 
छ्ट नहीं है | 9 “0 २०७ 

घमडियांका नाशक इन्द्र 

यः शर्वा शश्वतः माहि पनः द्घानान्‌ अमन्यमा- 
नान्‌ जघान (२०७ )-- जो झर इन्द्र हे, वह सदा पाप 
करनेवाले और वारंवार कहनेपर भी न सुननेवाले हैं उनको 
मारता हूं । 

यः शधते श्ध्यां न अनुदवाति ( २०७ )- जो 
इन्द्र घमंडीका घमंड नहीं सहन करता । 

महतः मन्यमानान्‌ योघय (५३७ )-- अपने 
आपको बहुत बडा माननेवाले जो घमंडी दै उनसे युद्ध कर । 

शासदानान्‌ बाहुमिः साक्षाम ( ५३७ )-- उन 
घमंडी शत्रुओंका दम बाहु युद्धमें पराभव करेंगे । 

भयको दूर करनेवाला इन्द्र 

इन्द्रः महत्‌ भयं अर्भाषादू अपचुच्यवत्‌ (११६)- 

इन्द्र बंडे भयेके कारणको पराजित करके दूर भगाता है । 


(२०) 


'साथ तू मिलकर जाता हे । इस कारण तू निर्भय हुआ है । 


संगठन करनेवाला इन्द्र 
यदा नवृतु कृणोषि आत्‌ हत समूहास (७०५)- 
जब हे इन्द्र | तू भाषण करता है; उससे तू समूह बनाता है । 
` इस्द्रके भाषणमें संगठन करनेकी शक्ति द्दोती दै । 
लोगोंको बसानेवाला इन्द्र 
चसुः ( ३२७ )-- लोगोको बसानेवाला इन्द्र हे । यह 
न्द्र लोगोंको बसती करानेकी सुव्यवस्था करता हे । 
A A च्छ 
. इन्द्र घर रहनेके लिये देता हे 
त्रिधातु त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ शरणं छर्दि; मह्य 
-मअघवद्धयः च यच्छ, एभ्यः दिद्य याचय ( ५२४ )-- 
तीन घातुओंसे बना, तीन छप्परोंवाला, कल्याणकारी, आश्रय 
करने योग्य घर मुझे दे दो, तया ऐसे घर घनवानाको भी मेले 
ऐसा कर ओर इनसे सब शत्रुओंको दूर. कर ॥: जिससे वहां 
सुखसे सब मानवोका रहना हो सके । 
उत्तम मागे 
७ सुपथा शोभ अर्वाङ्‌ याहि (६०३ )-- उत्तम मागैसे 
(शीघ्र हमारे पास आओ) ये मागे रथके मागे हें । ऐसे रथके 
मागे उत्तम होने चाहिये । इन्द्र उत्तम मागे. निर्माण करता है.। 
दुःख देनेवालोको दण्ड 
` 'शफारुजः 'आरुजाखि ( ६१० )-- दुःख देनेवाले दुष्ट 
शत्रुओकों तू योग्य दण्ड देता हे । इससे प्रजाजन आनंदभें रह 
, सकते हैं । 
देवकी सहायता 
देवयु देवासः आचेः प्रणयन्ति. ( १५५ )-- देवत्व 
"प्राप्त करनवालको देव आगे. बढाते हे. । देवोंके गुणोकी देखकर 


* उउन गुप्रोको अपने अन्दर धारण करनेसे देवत्व :प्राप्त होता है। 


* = ऐसे देवत्व प्राप्त करनेवालोको देव.हररकारसे सहायता करते हे । 

ब्रह्मप्रिय वरा इव जोषयन्ते (१५५ )-- ज्ञान 

'= ~जिसकोःप्रिय है, -ज्ञो ज्ञान प्राप्त करता है, - उसको देव श्रेष्ठ 
पुरुषको सहाय्य करनेके, समान सहाय्य करते हैं । 


) *इन्द्रका महात्म्य 

मश * इन्द्स्य शतेन घामभिः महयामसि (१०८)-- 
` ७ “इन्द्रका महत्व उसके सेकडों स्थानोसे वर्णित होता हे । इन्द्रका 
महत्व इतना बड़ा दे । 


महिन: (१६) इन्द्र सचसुच .महात्म्यसे युक्त है कि 


4 ्यष्ठ.ओोजिष्ठे;' ७ 
५ हो पेट) 


= यश हमें. प्राप्त हो न 
पजिछ पपुारश्षव,आ. भर ( ५१८ )-- श्रेष्ठ 


-„अंथषेवेद्का स्वाध्यांयं । 


` ! “अबिभ्युषा इन्द्रेण खेजग्मानः (२ ६५)- निर्भय इन्द्रके सामथ्येवान्‌ परिपूर्ण यश हम भरपूर दे । 


1 


च्छ 


इन्द्र सच्चा ह 
इन्द्रमे सचाई है वह कभी सत्यमागेस दूर नहीं जाता। इस. 
य्य 

कारण कहा है-- 

सव्यः (५०५ )-- इन्द्र सत्य है, सचा है, कभी असय | 
मार्गपर जाता नहीं । 

सत्यस्य सूचुः ( १३३ )-- इन्द्र सत्यका प्रसारक है। उस 
सत्य मागसे जानेसे लाभ होता है, यह अपने आचरणसे सबको 
बताता है । 


७ 


युद्धसे लूट 
असुरेभ्यः भुजः आ भर ( ३३६ )-- असुरॉसे लूट 
भर दे । असुरोंका पराभव करके उनसे घन भादि पदाथ भरपूर " 
प्रमाणमें प्राप्त कर । गत्रुके नगर तोडे, उनपर अपना कबजा 
किया तो वहांसे यथेच्छ लूट करके विजयी वीरॉको धन यथेच्छ 
प्रमाणमें प्राप्त होता है । ऐसा धन इन्द्रके पास आता रहता ८ 
हे । विजय प्राप्त करनेवाले वीरको ऐसा धन मिलता ही है । 
इन्द्रके वणन 
इस समयतक हमने इन्दरके वर्णन देखे । वेदवचनोंको देकर 
उनके यहां सरल अर्थ किये हैं। उन वचनोंपर विशेष विचारणा 
करके अधिक टाका-टिप्पणी नहीं की है । क्योकि इन वचनों- 
पर्‌ अधिक टीका-टिप्पणी करनेकी कोई जरूरत ही नहीं हैं । 
इतने ये वचन स्पष्ट हैं । 

- इन वचर्नाके-मननसे इन्द्रके स्वरूपका पता..पाठकोंकों लग 
सकता हे । इन्द्र लोगोंका संरक्षण करता-दै, - शत्रुओसे युद्ध - 
करके, उनका पराभव करके बाहरके शत्रुओक्रो दूर करता है । 
अन्द्रसे ओर बाहरसे संरक्षण करके प्रजाको शान्तिका आनंद 
देना ये इस इ््रके सुख्य कार्य हें। इसीलिये इस. इन्द्रको हम | 
“युद्धमंत्री ' अथवा ¦ खरक्षकमंत्री ' कह सकते टें इनके | 


- कतेव्य यहां इस निबधभ दिये हैं । उनका विचार. पाठक कर 


और युद्धमंत्रीके कतष्य क्या हैं, इस विषयमें वेदका कथन क्या 
हे; यह पाठक देखें ओर. उसका मनन करके-: निश्चय कर कि 
राज्यके :युद्धमेत्रो ऐसे होने चाहिये । ४ 

अयवेवेदेके अनेक, नामे/मै 'क्षत्रवद ! भी एक नाम द 
यहद नाम अथववेदको इसलिये मिला है कि, इसमें इन्द्रे मत्र | 
पांचवें भागते भी अधिक संख्यामें हे. । इन इनके भंत्रोके 
कारण ही इस वेदको क्षत्रवेद कहा हे । 

पाठक इस्‌ प्रकरणका "आधिक विचार करके क्षात्रभावळा | 
योग्य बोध प्राप्त करें और इस बोधको राष्ट्रीय उन्नतिके कार्या 
ळगा देवें । 


———— Seams. 
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अथरववेदका सुबोध भाष्य । 


( « 
विश काण्डम्‌ । . 


| सूक्त १] 
( ऋषिः -- १ विश्वामित्र, २ गोतमः, २ विरूपः | देवता -- १ इन्द्रः, २ मरुतः, ३ अझ्निः। ) 
इन्द्र त्या वृष॒भं वये सुते सोमें हवामहे । स पाहि मध्यो अन्ध॑सः ॥ १ ॥ 
मरुंतो यस्य॒ हि क्षये पाथा दिवो विमहस! । स सुगोपातमो जन! ॥ २॥ 
उक्षान्नाय वशान्नाय सोर्मपृष्ठाय वेधसे । स्तोमैविधेमाम्नयें ॥ ३॥ ८३) 
१ [सक्त २] 

( ऋषिः ~ [गृत्समदो मेघातिथिर्वा ! ]। देवता -- १ मरुतः, २ अः, ३ इन्द्रः, 8 द्रविणोदाः । ) 
मरुत॑ः पोत्रात्सुछुम। खकाइतुना सोमे पिबतु ॥ १ ॥ 
अग्निराम्नीघ्रात्सुष्ठुभ; स्वकाइतुना सोमं पिबतु ॥२॥. 

कीर जिसके घर अन्न लेते या ला करते हैं, वह मनुष्य उत्तम 


(सुक्त १) 

न्द्र) दे इन्द्र | (चयं सोमे सुले) हम सोमर॥ 
र (वृषभ त्वा) तुझ बलवानको ( हवामह ) 
बुळाते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं, ( म्वोः अन्धसः पाहु) 
इस मधुररसक्रा पान कर ॥ १ ॥ (क्र, ३।४०।१ ) 

(दिवः विमहसः मरुतः ) हे बुलाकर समान तजसा 
मरुत्‌ वीर | ( यस्य क्षये) जिसके घर, जिसके यरण्देन 
( पाथ ) तुम रक्षा करते हैं. ( खः जनः खुगापातमः ) 
वह मनुष्य अत्यंत उत्तम रक्षक होता है ॥ २ ॥ (ऋ. १ ८६। १) 

( उक्षान्नाय वशान्नाय , बेलसे लाये धान्य जिसका 
अन्न हे, गौसे उत्पन्न दूध, घी जिसका अन हँ, ( सोमपृष्ठाय 
चेघसे ) सोमका हवन जिसपर होता है, उस ज्ञानी ( अझय ) 
अभ्िक्रे लिये ( स्तोमः विधम ) स्तोत्रोंपि दम सत्कार करते 
दे ॥ ३॥ (क्र. ८।४३।११ ) 

वषभ हवामहे बलंवानका हम स्तुति करतं ह । 

मध्वो अन्धसः पाहि- मधुरस्सका पान कर । 

दिवः विमहसः मरुतः यस्य क्षयं पाथ, स जनः 
सुगोपातमः- दुलोकके समान विशष तेजखी वोर सनक 

१ ( अथवे. भाष्य, काण्ड २० ) 


(ह्‌ 


खे. 


रक्षक होता है । 

वेच ले स्तोमेः विधे ज्ञानीका सत्कार इम: स्तोत्र 
गाकर करते हैं । 
` उक्षान्नः- बेलक्री खेतीसे उत्पन्न अन्न खायें, सोम अन्न। 

वश्चान्नः- गोसे उत्पन्न दूध, दही, घी, छाछ आदे 
पीये । दूध और अन्न। 

सरोमपृष्ठः- सोमका र्ष पीये । 
वेघाः- ज्ञानी कतुत्ववान । 
र सु-गोपा-तमः-- अलंत उत्तम रक्षण करनेवाला वीर 
ब्रन | 
(खूक्त २) 

(मरुतः पोत्रात्‌ ) मरुत्‌ वीर पोताके पासस ( सुष्टुभः 
स्वर्कात्‌ ) शोभन स्तोत्र युक्त, उत्तम मंत्र युक्त ( ऋतुना 
सोमं पिबतु ) ऋतुके अनुसार सोमरस पीवे ॥ १॥ 

( अझिः आग्नीश्रात्‌ ) आमि अमिक्रो प्रदीप्त करनेवालेके 
पाससे उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार 


सोमरस पंचे ॥ २ ॥ . 


इन्द्रों रहम बाह्लोणास्सृष्टुभ! 
देवो द्रविणोदाः पोत्रात्सृष्ठ 


( ऋषिः -- हरिम्थिठि 


आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिब 


ब्रह्माणस्त्वा बयं युजा सोमपामिन्द्र सोमि 


(इन्द्रः ब्रह्मा ) इन्द्र ब्रह्मा ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रह्माके पासपे 
उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार सोमरस 
॥ ३॥ 


` (द्रविणोदाः देवः) धनदाता देव ( पोत्राल्‌ ) सोम 


युक्त ऋतुक अचुपार सोमरस पीवे ॥ ४ ॥ 
ऋतुना साम पिबतु-- ऋतुके अनुकूल रसपान करे। 


रसको पवित्र, शुद्ध, निर्दोष जो बनाता हे । 
पाए अग्निको प्रदीप्त करनेवाला 1 
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हक] मुख्य अध्यक्ष । यह अथधेवेदी ही होना 


हा 


जिसको प्रशसा होती है । 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 
स्वकोहतुना सोमे पिबतु 


भ॑; स्वकोहतुना सोमे पिबतु 


[सूक्त ३ ] 


' आ च्या ब्रह्मयुजा हरी,वहंतामिन्द्र केशिन 


[ काण्ड २० 
पि ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ (७) 
। देवता -- इन्द्रः । ) 
ममर्‌ । एदं बहिं। संदो मम॑ ॥ १ |; 
। उप ब्रह्माणि नः श्रृणु ॥ २ ॥ 
न; । सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ (१०) 


~ 


वतरच 


शानके साथ जुड जानेवाले घोडे (त्वा आ वहतां) तुझे 

यहाँ ले आवे । (न; ब्रह्माण नः उप शाणु ) हमारे मंत्रोको 

समीपसे सुनो ॥ २॥ (त्र. ८१७२ ) 

है इन्द्र | (वयं सोमिनः ) हम सोमयाग करनेवाले 

( ब्रह्माणः ) ज्ञानी लोग (सुतावन्तः) सोमरस तैयार 

करके ( सामपां त्वा ) सोम पीनेवाले तुझक्रो ( युजा ) तेरे 
साथ रहूनेवाले वजके साथ ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ ३॥ 

(क्र ८।१७।३) 

आतिथ्य सत्कार-- 'मम इद बाहः भा खद्‌ः। › 


- सर [दय इस आसनपर अठ । जा अतिथ घर आजाय उसका 


इस रातस सन्मानपूवक बेठनेक लिये आसन देन] चाहिये । 

सोमं पिब-- सोम रस पीओ, ऐसा कहकर उस अतिथि 
को आदरसे पेय रस देना चाहिये । 

केशिनो त्रह्मयुजो हरी त्वा आवहतां-- लंबे केश 
जिन» गलेमें हे, जो घोडे इशारसे, ज्ञानसे, संकेतमात्रसे रथके 
साथ जुड जाते इ, ऐसे घोड शिक्षित होने चाहिये। इन्द्रको 
एस घाड यज्ञ स्थानपर ल आव। है 

नः ब्रह्माणि ड उणु हमारे मंत्र समीप बेठकर श्रवण 
क्र । 
चयं ब्रह्माणः त्वा हवामहे हम ब्राह्मण तुझे 


न्द्र । ( कशिना ब्रह्मयुज्ञा इरी ) लेबर बालोंवाले,. 
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सूक्त ४-५ | इन्द्र देवता । (३) 
जं [ सूक्त ४ ] 
( ऋषिः ~ इरिस्बिठिः | देवता - इन्द्र! । ) 
आ नो याह सुतावताऽसाकं सुष्टतिरुप॑ । पिबा सु शिंप्रिक्नन्धस। ॥ १॥ 
आ ते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा बि धातु | गृभ[य जिह्वया मधु ॥ २॥ 
स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान्तन्वे३ तव॑ । सोम! शमस्त ते हृदे ॥ ३॥ (१३) 
[ सूक्त ५ ] 
( ऋषिः ¬ ईरिस्बिठिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अ } ~ IS MN _५ जे 
अयप्रु त्वा विचषणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम॑ इन्द्र स्तु ॥ १ ॥ 
~ १ ७] ~ NNO 4 
तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रं वृत्राणि जिघ्नते ॥ २-॥ 
इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओज॑सा । वत्रार्णि वृत्रहं जहि ॥ ३॥ 


( सूक्त. ४ ) 
है ( खु शिप्रिन्‌ ) उत्तम साफा धारण करनेवाले इन्द्र | 
( सुतावतः नः आ याहि ) सोमरस तैयार करनेवाले हमारे 
पाव आओ । ( अस्माकं सुष्टुती: उप ) हमारी उत्तम स्तुति- 
याका पापस श्रवण कर | आर ( अन्धलः सु पिब्र ) इस 
ररक! पीओ ॥ १॥ (क्र, ८।१७।४ ) 
(ते कुक्ष्योः) तरी बोखोंमें (आ सिञ्चामि) में इस 
रसक्रा सिंचन करता हूं। यह रस तेरे (गात्रा अनु वि 
धावतु ) गात्रोंमें अनुकूलतसे दौड जाय । ( जिह्वया मधु 
यभाय ) जिह्वास इस मधुररसका आखाद ग्रहण कर ॥ २॥ 
(ऋ ८।१७।५ ) 
. ( संछुदे ते ) उत्तम दाता ऐस तेरे लिये यह ( स्वादुः 
अस्तु ) मीठा लगे, ( तव तन्वे मधुमान्‌ ) तेरे शारीरके 
लिये मधुर लगे । यह ( सोमः ते हृदे श अस्तु) सोमरस 
तेरे हृदयके लिये शान्ति देनेवाला हो ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१७।६ ) 
सुनाशाप्रन-- उत्तम साफा सिरपर बांधनवाल।, उत्तम 
दचुवाल। । 
अन्ध्र! सु पिब-- रसका उत्तम राते पान कर । 
न्‌-धः- जिसक्षे प्राणका बल शरीरमें बढता दै वह पडके 
रस, सोमक! रस । 
गाजा प्रनुवि धावतु - अंग प्रत्यंगमे सुपारणाम हा! 


` मरक अंगमें स्ार् उत्पन्न दो । सोमरस पीने प्रक अगम 


उत्साह आता है । 
- क 


* जेसी ब्लियां पतिके पास जाती इ ॥ १॥ 


जिह्वया मधु ग्रभाय-- जिह्वसि मधुरताका आखाद्‌ 
लेते हुए रसपान करना चाहिये | सोमरसमें गौका दूध और 
मध मिलाया-जाता है । इससे वह मीठा लगता है । 


सोमः त हृदे शां अस्तु-- सोम हृदयके लिये शान्ति | 
देता है । 

मधु, मधुमान्‌, स्वादुः, शं- ये पद सामरसका मौठा- 
पन बता रहे हैं । शहद उसमें डालते हें यह बात “मधु, मधु- 
मान्‌? इन पदेसि स्पष्ट हो रही है । 

(सूक्त ५) 

हे ( विचषण इन्द्र ) विशेष कार्यमें कुशल इन्द्र !( अस 

अभि सच्नुतः सोमः ) यह गोदुग्धस मिलाया हुआ सोमरख 


(त्वा प्र सपतु ) तेरे पास चलता आवे (जना! इच ) 
(क्र. ८१७१ ) 


( तुविग्रीवः वपोदरः ) बडो गदेनवाला, 'चर्बीवाळे पेट- 
वाला ( खु-बाहुः ) उत्तम बळत्रान्‌ बाहुवाला ( इन्द्र: ) इन्द्र 
( भन्धस; मदे ) सोमरस उत्साहमें ( बृत्राणि जिघते) 
वृत्राको मारता है ॥ २ ॥ (क्र. ८।१७।८ ) 


(इन्द्र ) हे इन्द्र। (पुरः प्रहि) आग चल (त्वं 
ओजसा विश्वस्य ईशानः) तू अपती झाक्तिसे विश्वका ` 
स्वामी हे । दे (वत्रइन्‌ ) उत्रको मारनेत्राळ इन्द्र ( ब॒ राणि 


हि ) व्रश्रोको मार ॥ ३॥ ( ऋ. ८।१७।९ ) 


(४) 


दोघस्त अस्त्वङ्कशो यना वर्स प्रयच्छास । यजमानाय सन्त 


Lee] 


अये त॑ इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिषिं । एहीमस्य द्रया पिबं 
। आखंण्डल प्र हूयसे 
। न्यस्मिन्दध्र आ मन॑ः 


शाचेगा शाचपूजनाय रणाय ते सत 
| 
यस्त शङ्गवृषो नपात्प्रणपात्कुण्डपाय 


(त अंकुशः दीधः अस्तु) तेरा अंकुश लंबा हो 
(यन ) जिससे ( सुन्वते यजमानाय ) सामयाग करनवाल 
यजमानके लिये तू ( वस्नु प्र:<उछासे ) धन देता हैं ॥ ४ ॥ 

(क्र. ८॥१७.१० ) 

हे इन्द्र | ( अयं सोमः ते) यह सोमरस तेरे लिये 

( निपूतः बहिषि अधि) छानकर आसनपर रखा ह, 
( पहि) आओ, (इ द्रव ) इसके पास दाँडकर आओ ओर 
(पिब) पीओ॥५॥ ( त्र ८।१७।११ ) 


हे (शाचिगो) शक्तियुक्त गोओंवाले, हे ( शाचि- 
पूजन ) शक्तिमानोंसे पूजित ! हे ( आखण्डल ) शत्रु 
खेडन करनेवाले इन्द्र | (ते रणाय स्रुतः) तेरे आनंदके 
- लिये यह रस तैयार किया हे और (प्र हुयले ) तू बुलाया 
जाता हे ॥ ६ ॥ ( क्र, ८।१७।१२ ) 

(यःते श्रगबृषः ) यह जो तेरा सींगवाले बेल जैसा 

चल है, ( न-पात्‌ ) न पतित होनेवाला सामर्थ्यं हे, तथा जो 

( प्र-न-पात्‌ ) विशेषतः न गिरनेव'ल। बल ह ओर ( कुण्ड- 

पाय्यः ) रक्षा करनेव/ला संरक्षणका सामथ्य हे ( तास्सन्‌ 

मन; आ दध्र ) उस सामथ्यमें, म अपने मनको स्थिर करता 

हूँ ॥ ७॥ (क्र. ८।१७।१३ ) 
इन्द्रके विशेषण दखिये-- 

१ विचर्षाणः-- विशेष कमम कुशल, जनाका विशेष 
हित करनेवाला, जिसके अनुकूल लाग रहते हैं । 

२ ताव-ग्रीचः-- बडा गदन जिसक्री ह, मजबूत गल 
बाला, प्रायः गला या गदेन ब।रीक रहती है, इन्द्रने व्यायाम 
करके अपनी गरेन बलवान्‌ का थी । 

३ चपोद्रः- (वपा) चरबी ( उद्रः) उदरपर 
जिसके है । पुष्ट पेटवाला । 

४ स्टुबाहुः बडे बलवान्‌ बाहुवाल।, जिसके बाहु हृष्ट- 
पुष्ट बलवान्‌ हे । 

५ ओजस विश्वस्य इशान: 


अपनी शक्तिसे 
विश्वा सामी बना हे। _ 


अथर्ववेदका खुबा धे भाष्य । 


[ काण्ड १० 


॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 
। ६ ॥ 
॥७॥ 


शाचिगु--हृष्टपुष्ट गोवे जिसकी 
दूध पीता हूँ । 


(१०) 


जो पुष्ट गोओंक! 


, ७ शाचि-पूजन- जिसकी पूजा शक्तिवान पुरुष करते हैं । 
अर्थात्‌ शक्तिवानोंके लिये भी जो पूजनीय हैं । 
८ आखंडलः--- शत्रुकै खण्ड खण्ड करनेवाला । शत्रुका 
विनाश करनेवाला । 
९ श्यृंग-वृष:--- सींगवाल बेलक्रे समान जो बलवान्‌ हे । 
१० न-पात्‌-- जो गिराता नहीं और नाही स्वयं अध:- 
पतित होता हे । 
११ प्र-न-पातू -- विशेष रोतिस जो गिरता गिराता नहीं। 
१२ कुण्ड-पाय्यः- ( कुण्ड-कुडि दाहे रक्षणे च) 
रक्षक और पालक, शत्रुका दाह करके जो अपना संरक्षण 
करता हे । 


ये इन्द्रके-वीरके गुण हैँ । वीर इन गुर्णोसे युक्त होना 
चाहिये यह बोध यहां मिलता हूं । 
७. ~ ३. 6 ~~ ~ स. 
जनाः इव-- न्नयां जिस तरह पातक पास जाती ह, 
स्त्रियां अपने पतिके साथ रहें यह उनका कतव्य है । 
~ ~ ५ CR = 4 
इन्द्रः व॒त्राण जिघ्रते इन्दर ब्रत्रोंको मारता ६ । यहाँ 
इन्द्र द पु्ठिगम है और वृत्र पद नपुंसक लिंगमें है । नपुंसक 
लिंगस उसकी शक्तिकी हौनता बताई हे । वीर इन्द्र शक्तिहीन 


- शत्रुको मारता हे। 


बुत्रहन्‌ | चृञाणि जहि -- हे इत्रको मारनेवाले बीर | 
तू वृत्नोंकी भार । अपने पौरुषसे उनका वध कर । 

वृत्:-- घेरनेवाला शत्रु, श्रु जो अपनेको चारों ओरसे 
a 
घरता हे, मेघ, उत्र, असुर । 

चसु प्रयच्छसि-- तू धन देता है। 

सुतः निपूतः (मं. ५), अभि संवत; (मे. १) 
सोमरस निकाला, छाना गया, और दूधके साथ मिलाया हे । 


इसके पश्चात्‌ ( पिब ) पाया जाता इं । यद्द मनका उत्साह 
बढ!नेवाल! पेय हैं । 


ल्न 


इन्द्र देवता । 


सूक्त ९ ] (५) 
[ सूक्त ६ ] 
( ऋषिः ¬= विश्वामित्रः | देवता = इन्द्रः । ) 

इन्द्र स्वा वृषभ व॒यं सुते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अन्ध॑सः ॥ १॥ 
इन्द्र ऋतुबिद सुतं सोमे हये पुरुहुत । पिता वस्व॒ तापि ॥२॥ 
इन्द्र प्र णो धितावानं यज्ञ विश्रेभिदेषेभिं! । तिर स्तवान विञपते ॥ ३ ॥ 
इन्द्र सामा; सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते। क्षयं चन्द्रास इन्दव! ॥ ४ ॥ 
दुधिष्वा जठरें सृतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । तवं यक्षास इन्दव! ॥ ५ ॥ 
शिवेण? पाहि न॑? सृतं मधोधीरांभिरज्यसे। इन्द्र त्वादातमिद्यश! ॥ ६ || 
अभि द्युञ्नानिं वनिन इन्द्रं सचन्त अक्षिता । पीत्वी सोमस्य वावृधे ॥ ७ ॥ 
अर्वाचतों न आ गंहि परावतश्च वृत्रहन्‌ । इमा जुषस्व नो गिर ॥ ८ ॥ 
यदन्तरा पराबत॑मबांबतं च हयसें | इन्द्रेह तत॒ आ गहि ॥ ९ ॥ (२९) 


( सूक्त ६) 

हे इन्द्र | ( खुते सोमे ) सोमरस तयार करनेपर ( वयं 
वृषभ त्वा ) हम तुझ शक्तिमानको ( हवामहे ) बुलाते दै 
(खः मध्वः अन्धसः पाहि ) वंद तू खादु रसको पी ॥ १॥ 
( अथव, २०।१।१ ३।४०।१ ) 
दे ( पुरुष्टुत इन्द्र ) बहुतोके द्वारा प्रशसित इन्द्र ( ऋतु 
) कर्मका उत्पाइ बढ।नेवाले (सुत खोम हयं ) सोम 
और ( तातपि पिब ) अत्यंत तृप्ति करनेवाले 

इस रसको पी और (वृषस्व ) बलवान्‌ बन ॥ २॥ 
(क्र. ३।४०।२ ) 
हे ( स्तवान ) स्तुति किये गये ( विइपत इन्द्र ) प्रजा 
पालक इन्द्र | (नः धितावानं यज्ञं) हमारे धनस सशद्व इस 
यज्ञको ( विश्वेभिः दवेभिः प्र तिर ) संपूर्ण दिव्य पुरुषा 
या देवोंके साथ आकर बढा दो ॥ ३॥ (क्र. ३४०३ ) 
हे ( सत्पते इन्द्र ) सजनेंके पालक इन्द्र | (इस खुता 
चन्द्रासः इन्द्चः सोमाः ) ये निछाड हुए चमकीले आनंद 
बढानेवाले सोमरस ( तब क्षयं प्र यन्ति ) तेरे आश्रयमें आत 
हैं ॥४॥ (क्र ३।४०।४ ) 


हे इन्द्र ! ( वरेण्य सुत सोमं ) स्वीकार करन योग्य 


` इस सोमरसका अपने (जठरे द्घीष्व ) पेटम धारण कर, 
. ( थ्युक्षास हन्द्वः तव) य़ुळाकम रहनेवाले ये सांमरस 


रे लिये ह ई ॥ ५॥ (क्रु ३।४०।५ ) 


-स्तुतयाका स्वाकार करा ॥ ८ ॥ 


हे ( गिवेणः इन्द्र ) स्तुतिके योग्य इन्द्र | ( नः स्रुत 
पाहि ) हमारे द्वारा तैयार क्रिये इस रसको पी। (मधोः 
धाराभिः अज्यस ) इस मधु(रसकी घाराओंसे तू संचार 
करता हं । ( यशः त्वादात इत्‌) हमारा यश निःसंदेद्द 
तेरी ही देन है ॥ ६ ॥ छै ( ऋ. ३।४०।६ ) 
(बनिन अक्षिता द्युञ्नानि ) तुम्हारे भक्तके अक्षय 
घन (इन्द्र आभि सचन्ते , इन्द्रकी ओर जाते हें । ( खोम- 
स्य पीत्वी वाब्ुधे ) योमरसक्गो पीनेवाळा बडा होता हे ॥७॥ 
( ऋ. ३।४०।७ ) 
हे (वृत्रहन्‌ ) उत्रको मारनवाले इन्द्र | ( अर्वाबतः 
परावतः च ) प।ससे या दूरसे (नः आ गहि ) हमारे पास 
आ जाओ, ओर ( इमाः नः गिरः जुषस्व ) इन हृमारी 
(क्र. ३।४०।८ ) 
इन्द्र | ( अर्चाचतं ) समीपसे ( परावतं ) दूरे (यत्‌ 
अन्तरा ) मध्यसे भी ( ह॒यखे ) तुझेहम पुक्रारते ईैं। (ततः 
इह आ गहि) वहांधे यहां आओ ॥ ९ ॥ (क्र. ३ ४०।९ ) 
इस सूक्तम इन्द्रके विशेषण देखिये | ये बीरके गुण बता 
रहे हैं-- ee 
१ वृशभ बलके समान बलवान्‌, सद्दायताकी बाष्टि 
करनेवाळा । 
२ पुरु-स्तु तः-- बहुतों द्वारा प्रशसित, जो रक्षण करता 
है उस झूरवीरक्री स्तुति सब करते ही रहत हूँ । 


उद्धेंदामि श्रतामघ बृषभं नयापसम्‌ 
> 


क नव यो नेवति पुरी बिमेद बाह्वो|जसा 
द्र - सन इन्द्र शिवः सखाशावद्वोमद्यवमत्‌ 


. इन्दर कतुविद सृतं सोमे ह्य पुरुष्ठत 


© स्तवान!-- स्तुतिके योग्य, 

४ विश-पातिः-- प्रजाओका यथायोग्य रीतिसे पालन 
करनेवाला, १ 
_ ५ सत्पतिः सजनोंका पालन करनेवाला, 

३ गिर्‌-वनः- जिसकी प्रशंसा होती हे ऐसा वीर, 
 ७च॒त्र-हुन्‌- पत्रको मारनेवाला, -शात्रका मारनेव!ला 
` घेरनेवाले शत्रुका नाश करनेवाला । ये वीरके गुण इस सूक्तम 
कहे हैं। 
` सोम्ररसके विषयमें इप सूक्तमें जो कद। हे वह अब देखिये - 
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~ 


प ऋतुविद्‌ू-- कतेव्यकभेका स्मरण देनेवाला, जिस 
'कतेव्यकमका ज्ञान होता है, 


पबत पर १२००० फूटपर यदव सोम 
इसलिये इसको 'यु-क्ष’ कहा है । 
मैड का निवास है । 


४ ९३ , N 
मथवेवदका खुबाध भाष्य: 


( ऋषिः -- १' २ सुकक्षः, ४ विश्वामित्रः । देवता ¬ इन्द्र: । ) 


[ काण्ड १७ 
२ श् 
[ सूक्त ७ | FE 
। अस्तारमेषि सूये ।। १॥ 
। अहिं च बुत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ 
। उरुधरिव दोहते ॥ ३ ॥ | 
। पिया वृंषस्वृ तातृपिम्‌ ॥ ४ ॥ (३३) 
(सूक्त ७) 
हे सूय | ( श्ुतामघ वषभ ) प्रसिद्ध ऐश्वयेवान्‌, बेल 
जसा बलव!न्‌ ( नये-अपखं ) मानवोके द्वितके लिये कम 


करनेवाले ( अस्तार॑ ) बज्र फेकनेमे कुशल, इन्द्रको मिलनेके 
लिये ही ( अभि उत्‌ एषि घ इत्‌ ) तू उदय होता हे ॥१॥ 
(क्र. ८९३।१) 

(यः बाहु-ओजसा ) जो अपने बाहुबलसे शत्रु (नव 
नवात पुरः) न्यानवे पुरियोंको ( बिभेद ) छिन्नभिन्न 
करता हे ( च वत्रहा अहि अबधीत्‌ ) और बृत्रके मारने 
वालने अहिको भी मारा ॥२॥ ( ऋ. ८९३२ ) 


(खः नः इन्द्रः शिरः लखा ) यह हमारा इन्द्र कल्याण 
करनेवाला मित्र हे । वह हमें ( अश्वावत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌) 
घोडे, गोवा भोर जोसे परिपूर्ण घन ( उरुघारा इव दोहते ) 4 
बडा धारासे दूध द्नेवाली गाके समान प्रदान करे ॥ ३ ॥ 
( ऋ. ८९३३) 
इन्द्र क्रतविइ › इस मंत्रका अथ अथव. २०।६।२ में 
( पृष्ठ ५ पर ) देखिये | ( ऋ. ३।४०।२ ) 
इन्द्रके विशेषण इस सूत्तमें देखिये-- 
१ श्र॒ता-एघः- असिंद्ध ऐश्वयवान्‌, जिसके ऐख यका 
चारा आर प्रशसा हाता हं । 4 
९ वषभ:-- बेलके समान बलवान्‌, इष्ट फलकी वष्ट 
करनेवाला, सामथ्यवान्‌, 
३ नर्यापस-- ( नये-अपस्‌ )-- मानवोंके 


८ 


SO 
द्वितके काय 


सूक्त८] 


इन्द्र देवता । 


[ पूक्त ८ | 
` ऋषिः ¬ १ भरद्वाजः, २ कुत्सः, ३ विश्वामित्रः | देवता -- इन्द्रः । ) 


एवा पाह प्रलथा मन्दतु त्वा श्रधि ब्रह्म वावधस्वात गाय! | 


आव! सय कृणाह पापेहाषो जहि शत्रेरमि गा इन्द्र तान्ध 


॥ -१ ॥। 


अवाडाह सामकाम लाहुरय सतस्तस्य पिबा मदाय । 


उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव न! शणुाह हयमान! 


| 


॥ २ ॥ 


आपूणा अस्य कलश; स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पित्रध्यै | 


ससु [परया आववृत्रन्मदाय प्रदाक्षाणेदृभि सामास श्न्द्र्म्‌ 


॥ २ ॥ (३६) 


~ न, 


ये बडी पुरियां, किलेवाली होती हैं। ये 
इन्द्र करता है । 


करता हे । पुर; 
तोडना बडा पोरुषका काये हैं । वह 

७ चत्रहा आह अवधीत-- वृत्रको मारनेव।लने आहिको 
मारा । 'अ-ही ' कम न द्वोनबाला शत्रु । जिसका शक्ति 
बढती रहती हे ऐसा शत्रु । ' अहि-गण-स्थान ' यह नाम 
` अफगाणिस्थान ! का था । ' सपै-गण-स्थान ! का ' हृप्प- 
गण-स्थान ” हुआ, जिसका ' अफ-गाणि-स्थान ' हुआ ऐसा 
कई मानते हैं । अहि तथा सर्प जातिके मनुष्य आयेंके शत्रु थे। 


घन ` अश्वावत्‌ , गोमत्‌ यवमत्‌? अश्व, गौवें 


ओर जोके हपमे था । 
९ साम पब, वषस्व-- सोध पी आर बलवान्‌ बन । 
इससे स्पष्ट विदित हे।ता हे क्रि सेमरस पीनेसे पानिवालेका बल 
बहुत बढ जाता है । 
( बर हर ) € - 
( एवा प्रत्नथा पाहि) इस प्रकार पूवके समान सोम 
रसको पी । ( त्वा मद्दतु ) तुझे यह रस आनन्द देवे, ( ब्रह्म 


` श्ाध ) हमारे मंत्र पाठकों सुन, ( उत गाोमिः वावघस्व ) 


आर हमारे स्तुतियोसे बढ जा । (सूये आविः छणुहि ) 


- सकी प्रकट कर, ( इषः पिपिद्दि ) अन्नोंको पुष्टिसे युक्त कर 


( शत्रून्‌ जहि) शत्रओको मार, हे इन्द्र | (गाः अभि 
तान्घ ) किरणको छेदकर बाहर निकाल ॥ १ ॥ 

(क्र. ६।१७।३ ) 

(अर्वाङ पाहि ) इधर आ, (त्वा सोमकामं आहुः ) 

घुझ सोमरस चाइनेवाला कहते हैं। ( अयं खुतः ) यह रस 


तैयार हे, ( तस्य मदाय पिब ) उसको आनन्दित होनेके 
लिये पी । ( उस-व्यचाः जठरे आ वषस्व ) बडा बलवान्‌ 
तू अपने पेटम डाल, ( हूयमानः ) बुलाया हुआ ( पिता इव 
नः शुणुह्‌ः) पिताके समान हमारी प्राथना पुन ॥ २॥ 
( ऋ. १।६०४।९ ) 
(अस्य कलशः आपूण: ) इसका कलश भर दिया 
दै । (स्वाहा ) यह उत्तम रीतिसे तुझे समर्पित हो ।( खेक्ता 
इव काशं ) भरनेवाला जसा पात्रको भरता दै वेसा ( पिबध्ये 
सिलिच ) पीने% लिथ यह पात्र भर रखा हे । ये (प्रिया 
खोमाखः ) प्रय सोम { मदाय ) आ।नंदक्रे लिये ( अभि 
प्रद क्षिणित्‌ ) चारों आरसे (इन्द्र ख. आववत्रन उ ) 
इन्द्रको घरकर ल।टा लाये हैं ॥ ३ ॥ 


° 


इन्द्रका वणन इस सूक्तम देखिय-- 

१ ब्रह्म श्राध वेदक मंत्रॉका श्रवण कर । 

२ गीभिः वावृधस्व - स्तुतियोसे तेरी कीर्ति बढती 
जाय। 

३ शत्रून्‌ जहि-- रत्रुओोको मार। 

४ गाः अभि तृन्धि-- [ शत्रुके अधीन रही ] गोओंके 
किले तोडकर बाहर छा । शत्रु गौओंकों चुराकर अपने ताबेमें 
रखता है, इन्द्र उस प्राकारको तोडकर गौओको बाहर लाता है । 
इस तरह सूय किरणाको बाहर लाता और प्रकाशको फैलाता है। 

अभि प्रदक्षिणित्‌- अतिथिको अपने साँच्चै हाथको, 
दक्षिणकी ओर रखना, यह संमानकी वेदिक रीति हे । स्वयं 
उत्तरी ओरस जाना ओर अतिथिको दक्षिणकी ओर रखन। | 


(८) अधर्वचेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ६० 
[ सूक्त ९ ] 
( ऋषिः -- १-२ नोधाः, ३-8 मेध्यातिथिः । देवता ¬ इन्द्रः | ) 
त वो दुस्मम्रतीषहं वसोमेन्दानमन्थस! । 
अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रे गीमिनवामहे ॥ १ ॥ 
क्ष सुदानुं तबिषीमिरावृत गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
मन्तं वाजं शतिनं सहस्तिणं मक्षू गोमन्तग्रीमहे Ie 
तस्याँ यामि सुवीर्यं तदहं प्ेचित्तये । 
येना यतिंभ्यो भृग॑वे घने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥ ३ ॥ 
येना समुद्रमसजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शर्वः । 
सद्यः सो अंस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीर॑चुचक्रदे ॥ ४ ॥ (४०) 
(सूक्त ९) दे ) जिसका वर्णेन सब मनुष्य कर रहे हैं ॥ ४॥ 
(ते बः दस्स ) आपके उस दशनीय ( रतीषहं ) शत्र (ऋ, ८1३1१० ) 


ओझा पराभ३ करनेवाले ( वसोः अन्धसः मन्दान ) सबके 
निवासक अन्नसे आनन्दित ददोनेवाले (इन्द्र ) इन्द्रको हम 
( गाभि; नवामहे )गीतोंसे प्रशंसा गाते दें । जेसी (नवः 
स्वरेषु वत्छ आपे न) गोवे बाडोंमें रदे अपने त्रत्सके 
[ लिये हंबारती हें । ] ॥ १ ॥ (ऋ, ८।८८।१ ) 
(द्यु-क्ष ) युलाकमे रहनेबाले अति तेजस्वी ( खु-दानुं ) 
उत्तम दान देनेवाळें, ( तविषीभिः आवत ) अनेक शक्ति- 
येसे युक्त ( पुरुभोजसं गिर न) बहुत भोजन देनेवाले 
पवेतके समान, ( क्षमत्त ) अन्नसे पूण ( वाज्ञ ) शक्तिमान्‌ 
(गोमन्त ) गार्वोवालेसे ( मक्ष ) सत्वर इम ( शातन सह 
' स्मिणं इमहे ) सेकडा ओर हजारों धन मांगते इं ॥ २॥ 

, (क्र. ८।८८.२ ) 

(तत्‌ सुवाय ब्रह्म ) उस वीयको उत्तम रीतिसे षढाने- 
चारे ज्ञानको (पूवे-चित्तय ) प्रथम विचार करनेके लिये 
(त्वा यामि ) तेरे पास में मांगता हूं । जब ( धने हिते ) 
युद्ध शुरू हुआ तब (येन) जिस शाँक्तसे ( यातिभ्य 
` भृगवे ) यतियोके लिये, भगुके लिये रक्षण किया और ( यन 
प्रस्कण्चं आविथ ) जिस शक्तिसे प्रस्कण्वकी रक्षा की ॥ ३॥ 
( ऋ, ८।३।९ ) 
(यन समुद्रं असज; ) जिस सामथ्यसे समुद्रको तूने 


उत्पन्न किया और ( महोः-अपः ) बडे जलप्रवाह पैदा किये, ' 


हे इन्द्र ! ( ते चर्ण शावः) वह सुखको वृद्धि करनेवाला तेरा 
हो बलई। (स्वः अस्य महिमा सद्यः न संन्तशे ) वद 
इसका महिमा कसी नष्ट नहीं होता, ( ये क्षोणीः . अनुच- 


इस सूक्तमें इन्द्र वीरके गुण ये कहे इ-- 

१ दस्स-- दशनीय, सुन्दर, सुरूप, 

२ ऋती-स ह शत्रुओंक्रा नाश करनेवाला, हानि पहुं- 
चानेवालेको दूर करनेवाला, 

३ वसोः अन्ध छः मन्दानं - 
होता हे, जिससे प्राणोंका धारण 
आनन्दित होनेवाला, 

४ द्युक्षः युलोकमं रहनेवाला, 

५ खु दानुः-- दान देनेवाला 

६ तविशीमिः आवतः - नाना शक्तियोसे युक्त 


७ पुरुभाजासः-- अनेक प्रकारके अन्न अपन 
रखनेवाला, 


८ छ्ुमान-- अन्न पास रखनेवाला, 

९ गोमान्‌-- गावे पास रखनेवाला ; 

१० घन हिते आविथ-- युद्ध झुरू होनेपर रक्षण 
करता ह। 

११ वष्णि शावः-- बल बढानेवाला सामथ्ये जिसका है। 

१२ यं क्षोणीः अनुचऋद्द-- जिसका सब लोग वणन 
करते है । 

१३ यन समुद्र असजः, मदाः अपः 
और बडे नदी प्रवाह उत्पन्न किये | 

१४ अस्य महिमा न . खंनशे-- इसञ्चा महिमा कम 
नहीं होता । 

ये गुण इन्द्रके, वीरके हैं । वीरमें ऐसे गुण रहने चाहिये। 


जिसे प्राणियोंका निवास 
होता हे उस प्रकारके अन्तै 


पास 


जिसने संमुद्र 


खुक्त १०-११ ] 


~ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 


क 


~ रू (| ~ ` 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो बाजयन्तो रथां इव 


ऋषिः -- १-२ मेध्यातिथिः 


(९) 


॥ १ ॥ 


कण्वा इवे भगव? सयो इव वश्वामद्धातमानशुः | 


~ CQ | 


इन्द्र स्तोमेभिमंहयन्त आयव; प्रियमेधासो अस्वरन्‌ 


॥ २॥ (९१) 


[ सूक्त ११ ] 
( ऋषि। ¬ १-११ विश्वामित्रः | देवता ~ इन्द्र: । ) 
( क्र. ३।३४।१-११ ) 
इन्द्र! पाभदातरदासमकाबद डसद यमाचा वि शत्रच | 


ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधाना भूरदात्र आपणद्रादसा उभ 


॥ १॥ 


पखस्य त तावषस्य म्र जातामयामं वाचममताय भूषन्‌ । 


४" (५ 


इन्द्र क्षितानामासे मानुषीणां विशाँ दवीनामुत पूवयावा 


॥ २ ॥ 


(सक्त १०) 

( वाजयन्तः रथाः इच ) बलशाली रथॉ-रथी वीरोकी 
तरह ( सत्राजितः ) एक साथ जीतनेबाले ( चनाः ) 
देनेवाले ( अक्षित-ऊतयः ) जिनका संरक्षण अक्षय दै, ऐसे 
(त्ये मधुमत्तमाः गिरः ) मीठे स्तुति वचन और (स्तोमासः) 
स्तोत्र ( उत्‌ ईरते उ) उठते हें ॥१॥ (क्र. ८।३।१५ ) 

( भ्रुगवः कण्वा इव ) भ्रगुओंने कण्वोकी तरह ( सया 
इच ) सूयके समान ( विश्व धीतं इत्‌ आनशुः ) संपूण 
अभिप्रेत प्राप्त किया है । ( प्रियमेधालः आयवः ) प्रियमथ 
नामक पुरुष ( स्तोमेभ्चिः इन्द्रं महयन्त अस्वरन्‌ ) 
स्तोत्रोंस इन्द्रकी बडी स्तुति करते रहे ॥ २॥ (क्र. ८।३।१६ ) 

इस सूत्तमें वीरोंके ये गुण कहें हैं-- 

१ सत्राजितः-- साथ साथ रहकर युद्धम॑ जीतनेवाले, 

२ घन्त-सा:-- धनका दान करनेवाले, 

३ आक्षित-ऊतयः-- जिनका संरक्षण कभी कम नहीं 
होता । 

४ वाजयन्तः बलयुक्त, शक्तिशाली, 

५ रथाः-- रथ अर्थात्‌ रथीवीर । 

ये रथी वीर हैं ऐसे वीर होने चाहिये । 

१ मधुमत्तमा गिरः स्तोमाखः उत्‌ ईरते मोठे 
२ ( अथव; भाष्य, काण्ड २० ) 


~ CS] 


स्तोत्र गाथे जाते हें । सबके मिलकर इश्व ठी स्तु 
ऊंचे खरसे गान करना योग्य है । 

२ प्रियमेघासः आयवः अस्वरन्‌-- जिनकी बुद्धिम 
प्रेम है ऐसे लोग एक स्वरसे ईश्वरकी स्तुति करते हैं । 

१ इन्द्र स्तामाभः महयन्तः- इन्द्रको - प्रभुको स्तोत्रोसि 


~ ~ 


महता गात द्‌ । प्रभु यशक्रा गान करना चाढयं। ., 
(सूक्त ११) 


(पूर्भिद्‌ ) शुक्रे किलोको तोडनेवाळे ( बिद्द्‌-वछुः ) 
धन देनेवाले ( शात्रन्‌ वि दयमानः इन्द्रः) शत्रुओँको 
मारनेवाले इन्द्रने ( अकः दाख आतिरत्‌ ) अपनी तेजः 
शाक्तियोसे दास रूप शत्रुको मार डाला । ( ब्रह्म-जूतः, 
तन्वा बाव॒धानः ) ज्ञानसे प्रेरित हुए, अपने दारीरसे बढने- 
वाले ( भुरि-दात्रः) बडे दानी इन्द्रे ( उभे रोदसी 
आपूणात्‌) दोनों यु आर प्राथेवीको अपने तेज भर 
दिया ॥ १॥ 

( तविषस्य मखस्य ते ) सब शक्तिमान पूजनीय ऐसे 
तेरे समीप ( जूति वाचं प्र इयाम) वेगवती वाणीको 
प्रेरित करता इं । आर ( अबृुताय भूषन्‌ ) अग्ूतत्वकी 
प्राप्तिके लिये सुभूषित करता हूं । हे इन्द्र | तू ( मानुषीनां 
क्षितीनां ) मानवी प्रजाओका ( उत देवानां विज्या ) भोर 
दैवी प्रजाओंका ( पूवेयावा आखि ) पदिला नेता है॥ २॥ 


Es 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


इन्द्रो वत्रमवणोच्छधैनीति; प्र मायिनांममिनाद्वपणीति। । 


[ काण्ड २० 4 


| 


अहन्च्यं[सम॒शधग्वनेष्वाबिर्षेनं अकूणोद्वाम्याणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्य इन्द्रे! स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः रतना अभिष्टिः । 
“जा प्रारोचयन्मनवे केतुमहामबिंनदुजज्यो तिहते रणाय ॥ ४॥ 
इन्द्रस्तुजो बहेणा आ बिषेश नवददधानो नयी पुराण । 
र अचेतयद्धिय इमा जरित्रे प्रेमं व्णेमतिरच्छुक्रमासाम्‌ ॥ ५ ॥ . 
यु महो महानिं पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कम सुकृता पुरूणि । 
र वृजनेन बजिनान्त्स पिपेष मायाभिदेस्पूरभिभूत्योजा! ॥ ६ ॥ 
हः युधेन्द्रों महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चषणिप्राः । 
विवस्व॑त्‌) सदने अस्य तानि विप्रां उक्थेभिंः क्यों गणन्ति ॥ ७ ॥ 

' सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां संसवांस स्व,रपश्च देवी; 
ससान य! पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रै मदुन्त्यनु धीरणासः - ॥.<॥ 


` अवृणोत्‌ ) उत्रको घेर लिया । ( चपे-नीतिः माथिन्ां प्र 
 अमिनात्‌) नाना रुपाको लेनवाले इन्द्रने कपटी शत्रुओंको 
विशेष रातिसे नष्ट किया । ( बनेषु उशधग्‌ व्यंसं अहन्‌ ) 


हि कै १३० को 


[को प्रचण्ड रूपस जलानेवालेने व्येस-दु:ख देनेवाले शत्रु-को 


लोक उत्पन्न किया; ( अभिष्टि:) अपना अभीष्ट 
रे इन्द्रेन ( उशिग्भिः ) अपने साथियोंक्रे साथ 
[ना जिगाय ) शत्रुसेनाको जीत लिया। ( मनवे) 


( शधेमीतिः इन्द्रः ) दलोको चलानेवाछे इन्द्रने ( चुत्रै थे बुद्धियां सचेत की और ( आखां इमं शुक्रं चण ) इन 


उषाओंके इस स्वच्छ प्रकाशको (प्र अतिरत्‌ ) अधिक प्रकट 
किया ॥ ५ ॥ 

(अस्य महः इन्द्रस्य) इस महान इन्द्रके ( पुरूणि 
सकता महान्ति कम ) बहुत सुक्रतके बडे कमे हैं जिनकी 
लोग ( पनयान्ति ) स्तुति करते ह । ( चूजनेन वाजनान 
खं पिपेष ) कपटसे कपटियोंको उसने पीस डाला ।( अभि 
भूति-आज्ञाः ) शत्रुका पराभव करनेके सामथ्यवाले इन्द्रने 
( मायाभि द्स्यून्‌ ) अपनी शाक्तियोंसे दुष्टोको दूर 
[कया ॥ ६ ॥ 

(सत्पतिः चषणिप्राः इन्द्रः ) सजनोंके पालक और 
मानवेके मनोरथ परिपूर्ण करनेवाले इन्द्रने ( मह्न युघा) 
अपनी महिमासे और युद्ध करके (देवेभ्यः बारिवः चकार) 
देवोंके लिये श्रेष्ठता निर्माण की। ( विवखतः सदने ) 
विवस्वानके घरेपं ( चिप्राः कवयः ) ज्ञानी कवि ( अस्य 
ताने उक्थाभिः गणान्त ) इस इन्द्रके उन कर्मोका स्तोत्रस 
गान करते हैं ॥ ७॥ के 
( सत्राखाहं ) साथ रहकर जीतनेवाले ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ 
विजयी दां) साइसमय बल देनेवाले ( स्वः देवी 


पः च ससवांस ) खप्रकाश और दिव्य जलको जीतने- 


सूक्त ११ | 


इन्द्र देवता । 


(११) 


ससानात्या उत सय ससानेन्द्र। ससान पुरुभाजस गाम्‌ | 


हरण्ययमुतभाग ससान हत्वा दस्यन्प्राय वणमावत्‌ 


॥ ९ ॥ 


इन्द्र आपधारसनादहान पनुरपतारसनादुन्‍्तारिक्षम्‌ । 


~~ li 

बिभद पल जुन्‌ विवाचाऽथासतदामताभिक्रतूनाम्‌ 
| 

शु म मघवानामन्द्रसासन्भर नृतम वाजसाता । 

गण वन्तेपुग्रपृतय समरस पत्ते व॒त्राण साजत धनानाम 


No] 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ (५३) 


~ 


वाले ( इन्द्र) इन्द्रके साथ { घीरणासः अनुमदन्ति ) 
बुद्धिमान ज्ञा ।नन्द्‌ मनाते इ, (यः पाथवी उत्त 
इमां द्यां खान ) जिसने पृथिवी ओर इस बुढोकरे जीता 
हे॥८॥ 

(इन्द्रः अत्यान्‌ खखान ) इच्धने घोडे जीते हे । (उत 
सूय सखान ) ओर सूर्यको जीता हे, (पुरुभोजसं गां 
सान ) बहुत अन्न देनेवाली गायके! जीता दे, ( हिरण्यं 
उत भाग सान्न) छुवणक्ो आर भोगको जीता ह, 
( दस्यून्‌ हृत्वी ) उसने दस्युओंकी मारकर (आये वर्ण 
प्रावत्‌ ) आय वणक रक्षा की हें ॥ ९॥ 

(इन्द्रः ओषधीः अहानिः असनोत्‌ ) इन्द्रने औष. 
घिया और दिनको जीता, ( घनस्पतीन्‌ अर्न्तारक्ष अख- 
नोत्‌) वनस्पतिआं ओर भन्तरिक्षको जीता, ( बळं बिभेद) 
बल नामक शत्रुको तोड दिया, ( विवाचः सुखद ) विरुद्ध 
बोळनेबालॉको दूर किया और ( अथ अभिक्रतूनां दमिता 
अभ्रवत्‌ ) ओर यज्ञकर विरोधियोंका दमन करनेवाला दा गधा 
है ॥ १०॥ 

(ठान मघवानं ) उत्तम गुणवाले धनवान, ( आस्मिन्‌ 
भरे वाजलातो ) इस युद्धमें धर्नोका जीतनेके लिये (चू 
तभं ) भ्रष्ठ नेता बने (गाण्वन्त उग्र) सबका छुननंवाले 
उभ्रवीर (समत्छु ऊतय) युद्धम रक्षणाथ ( बुत्राण 
घरन्तं ) वृत्रोंको मारनेवलि (घनानां संज्ञितं) धनको 
जीतनेवाले (इन्द्र हुवेम ) इन्द्रको देम घुलावे ॥ १1 ॥ 

इस सूत्तमें इन्द्रवोरके गुण देखिये 

१ पूसिदू-- शत्रके किले तोडनवाळा 
अपना अधिकार जमानेवाला, 

२ दास अक्केः आतिरत्‌- दास नामक रयुका गज 
मारा - 

३ विदु -- घनका दान करनेवाला, 

8 शत्रून्‌ विद्यमानः-- शत्रुओंका नाश करनेवाला 

® 


शत्रुके पुरियोपर 


५ ब्रह्म-जुत!-- ज्ञानसे प्रेरित होनेव।ला, 
६ तन्वा वाब्चुधान।- शरीरसे बडा, बलवान्‌ शरीरवाला, 
७ भूरिदात्र बहुत दान देनेवाला, 


८ इभ रोदसी आप्रुणात्‌-" दोनों लोकॉकों तेजसे 
भरनेवाला, 

९ तविष।-- बलवान्‌ , 

१० मख।-- पूजनीय, 

११ अम्नताय भूषन्‌-- अमरत्वके लिये वेशभूषा करने: 


वाला, ? 
१२ मानुबीनां क्षितीनां दैवीनां विद्या पूर्वयावा- 
मानवी और देवी प्रजाओक्रा अपू नेता, 
१३ शाधनीतिः--: जिसकी नीति बलक्रे आश्रयसे 
लती है, र 
१४ वत्रं अवणात्‌-- जिसने ब्रत्रका धरा था, 
१५ वपनातः मायना प्र अमिनात्‌- अनेक रूप 
धारण करनेवाले इन्द्रनें कपटियोंका पराभव किया । 
१६ वर्ष-नीतिः-- अनेक रूप धारण करनेव।ल। इन्द्र दै। 
१७ व्येखं अहनत्‌-: व्यंसेको मारा, 
१८ उशधक्‌--प्रज्वलित होनेवाला, तेजस्वी; 
१९ स्वर्षा-- प्रकाशयुक्त, 
“२० अभिष्टिः उशिगिमः पृतनाः जिगाय--इ४ कार्य 
करनेवालिने अपनी शक्तियोंसें शत्रुसेनाओंकी जीत लिया । 
२१ ब॒हते रणाय ज्योतिः अबिन्दत्‌-- बढे आनन्दके 
लिये प्रकाश प्राप्त [कया । 
२२ इन्द्र तुजः बहँणा आविवेश-- इत्र त्वरासे 
कार्य करनेवाला वेगसे शात्रुसेन।में घुस गया | 
२३ ज॒त्रत्‌- नेता हुआ । 
२४ पुरूणि नर्या दधानः-= बडे वीर कमे करत दै । 
२५ इमा घियः अचेतयत्‌-ये बुढियां सचेत करता हे । | 
२६ अस्य महः इन्द्रस्य मह(नि पुरूणि सुता 


(११) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य! [ काण्ड २० 
[सूक्त १२ ] 
( ऋषिः -- १-९ वसिष्ठः, ७ आत्रि। | देवता -- इन्द्रः । ) 
( क्र. ७:२३।१-६ ) 

उदु नार श्रवन समयै मह्या वसिष्ठ त्त 

आ यो विश्वानि शवसा ततानोपश्रोता म इंबतो बचा ॥१॥ 
अर्यामि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छरुघो विवाचि । 

नहि स्वमायुश्चिकिते जनेंप तानीदंहांस्यांते पष्येसान्‌ ॥२॥ 

युजे रथं गवेषणं हरिभ्यापुप ब्रह्माणि जुजुपाणमस्थु! । 

वि बाधिष्ट स्य रोदसी माहित्वेन्द्रों वन्नाण्यप्रती जघन्वान्‌ ॥ ३ ॥ 


पनयन्ति-- इस बडे इन्द्रके अनेक सत्क 
करते हैं । 

२७ चुजनेन वाज्ञिनान्‌ सं पिपेष-- कपटसे कपटियोको 
पौष डाला । 

२८ अभिभूत्योजाः मायाभिः दस्यून्‌-- आक्रमक 
बलवाल इन्द्रते कपटोंसे शत्रओको पासा । 

२९ सत्पतिः चषणिप्राः इन्द्रः महा युघा देवेभ्य 
वारेचः चकार सजनाक पालक मानेवोके रक्षक इन्द्रने 
बड युस दतक [लय श्रष्ठ स्थान बनाया । 

३० विप्राः कचयः अस्य तानि उक्थेभिः गुणन्ति- 
ज्ञानी लोग इसके उन कर्मोका वणन गाते हैं । 

३१ सञ्रालाह्‌ः साथ रहऋर विजय करनेवाला, 
३२ घरेण्यः-- श्रेष्ठ, 
३३ सहोदाः-- बल देनेवाला, 


] सब लोग स्तुति 


हर हौ ३४ ससचान्‌- विजयी, 


३५ यः पृथिवीं उत याँ ससान-- जिम्रने एथिवीपर 
लोकमे विजय किया दै । 

र चीरणासः इन्द्र अनुमदन्ति-- बुद्धिमान लोग 
आनंद मनाते हैं । 


४२ शुन मघवान इन्द्र हुवेम- उदार धनवान्‌ इन्द्रको 


हम बुलाते हें। 

४३ अस्मिन्‌ भरे वाजसातो नुतमं-- इस युद्धमें 
घनप्राप्तिके समय यह श्रेष्ठ वीर है । 

४४ समत्सु ऊतये उग्रं शुण्यन्तं-- युद्दोमे रक्षणार्थ 
ग्रवीर इन्द्रको जो सबका सुनता है उसको बुलाते हैं । 

84 चत्राण घऱ्त-- वृत्राका मारनेवाळा, 

४६ चनाना साजतं-- धनांको जीतनेवाला वह वार द। 

य इन्द्रक चारताक एण इस सुक्ताम वणन कय है । 

(सूक्त १२) 

( श्रवस्या ) यशकी इच्छासे ( त्रह्माणि उत्‌ परत उ) 
स्तोत्र बोले गये । हे वसिष्ठ | ( समय इन्द्रं मद्य ) युद्धम 
इन्द्रकी महिमाका गान कर, ( यः शवसा विश्वानि आत- 
तान ) जिसने अपने बलपे सब विश्वको फैल!या है । (ईवतः 
म वचाल उपश्राता ) भाक्त करनेवाले मरे वचनाका चह 
सुनेगा ॥१॥ 

हे इन्द्र | ( देव-ज्ञामिः घोषः अयामि ) देवोंके साथ 
न्घुत्व रखनेवाली घोषणा हो चुकी हैं, ( विधाचि यत्‌ 

शुरुधः इरज्यन्त ) विरोधी घोषणामें शोकको रोकनेवाले 
शब्द प्रबल होते हैं । ( जनेषु स्वं आसु: न. हिचिकित) 
मनुष्योंमं अपनी आयुक्रा कोइ नहीं जानता । ( तान अहालि 
इत्‌ ) वे पाप ( अस्सान्‌ अति पषि) हमसे दूर कर ॥२॥ 

(गदेषण रथं हरिभ्यां युज ) गोवाको हंढनेवाले तेरे 


 स्थशादोघोड में जोतता हू | ( ब्रह्माण जजषाणं उप 


) हमारे स्तोत्र श्रवण करनेवाले इन्द्रके पास पहुंचे है । 


ह 


नद 


सूक्त ११ ] | इन्द्र देवता । 


(१३) 
आपश्रित्पिप्यु स्तर्योई न गावो नक्ष॑त्ृतं जौरतार्त इन्द्र । 
याहि वाथुन नियुवो नो अच्छा स्वं हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 
ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शब्मिणँ तुविराध॑स जरित्रे । 
एको देव॒त्रा दयसे हि मर्तोनस्मिन्कर सबने मादयस्व ॥ ५ ॥ 
एवेदिन्द्रं वृषणं वर्जवाहुँ वासिष्ठासो अभ्युचिन्त्यङगेः । 
स नं स्तुतो वीरवद्धातु गोमध्यं पात स्वस्तिभि; सदा न! ॥ ६ ॥ 
ऋजीषी भस्तुरापाटूछष्मी राजां वत्र्म सोमपावा । 
युक्त्वा हरिभ्याग्नुप यासदुर्वाङमाष्यंदिने सर्वने मस्स दिन्द्र ॥ ७॥ (६०) 


चृत्राण अप्रती जघन्वान्‌ ) इ 
मारा है ॥ ३॥ 

( स्तयेः गावः न ) वंध्या गोओंके समान ( आपः पिप्यु 
चित्‌ ) जलप्रवाह पुष्ट हुए हैं । दे इन्द्र | (ते जरितारः 
क्तं नक्षन्‌ ) तेरी स्तुति करनेवाले सय यज्ञ प्राप्त होते 
हैं। (नः अच्छा नियुतः आ याहि) तू इमारे पास सीधा 
घोडोंते आ जाओ (वायु: न) जैसा वायु आता है। ( त्वे 
हि धीभिः वाज्ञान्‌ विद्यसे ) तू अपने बुद्धियुक्त कमसे 
अन्ना ओर बलेको बांटता है ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र | (ते मदा) ये आनंददायक सोमरस ( जरित्र 
तुविराघसं झष्मिणं त्वा ) स्तोताके लिये पर्याप्त धन देने- 
वाले बिशेष शक्तिवाळे तुझको ( माद्‌ यन्तु ) आनन्दित करें । 
तू ( एकः ) अकेला दी (देवत्रा) देवोमेसे (मर्तान्‌ 
दय हि) मानवोंपर दया बरता है | हे शूर | (अस्मिन्‌ 
सचने मादयस्व ) इस सोमयागमें आनंदित हो ॥ ५॥ 

(वज्रबाहु दषणं इन्द्र ) वज्र बाहुपर धारण करनेवाल 
बलवान इन्द्ररी ( चर्खिष्ठाखः एवं इत्‌ अकः ) वासिष्ठ इस 
तरह स्तोत्रोसे ( अञ्यचन्ति ) पूजा करते हैं । ( नः स्तुत 
खः ) हमले स्तुति किया गया वह इन्द्र ( बीरचत्‌ गाोमात्‌ 
घालु ) वीर पुत्रों और गोओंक्रे साथ रहनेवाला घन हम दव | 
( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) ठुम सदा हमारा 
कत्याणोंके साथ रक्षा करो ॥ ६ ॥ 

( ऋजीषी ) सोमपान करनेवाला ( वज्रा ) बञ्र धारण 
करनेवाला ( वषभ! ) सांडके समान बलवान (तुराषाट्‌) 
खराते शत्रु ओकों दबानेवाला, ( शुष्सी ) बलवान्‌, ( राजा ) 
शासक, ( वुञ्रहा ) वृत्रको मारनेवाला, ( सोमपावा ) सोम 
पानेव।ला, ( हरिभ्यां युक्त्वा ) दो घाडाका जोडकर 


त्रोंकी अप्रातम रीतिरे 


( अर्वाइ उप यासत्‌ ) हमारे पास भावे, ( इन्द्र: माध्य- 
दन सवन मत्लत्‌ ) इन्द्र मध्यदिनके रसपानक्रे समय 
आनन्दित हो जाय ॥७॥ 

इस सूत्तमें वीरके लक्षण ये कहे हँ-- 

१ इन्द्र समथ महय-- संग्राममे इन्द्रकी महिमा गाओ। 

२ यः शवसा विश्वानि आततान- वह अपने बलसे 
विश्वको फेलाता है । 

३ इवतः मे वचांलि उपश्रोता = प्राथना करनेवाले 
मेरा भाषण वह सुनत। हे । 

४ हे इन्द्र | देवजामिः घोषः अयामि- दे इन्द्र | तू 
दंवाका बन्धु ह एस। घाष सुनते हु | 

५ विवाचि शुरुधः यत्‌ इरज्यन्त— विरुद्ध बोलने- 
वलाका वणाव शाकक। ।बराघ करनवाल शब्द दो हृ [| 

६ गवेषणं रथं हरिभ्यां युजे-- गओं हंढनेवाले 
रथको में दों घोडे जोतता 

७ ब्रह्माणि जुजुष।ण उप अस्थुः स्तोत्र सेवन 
करनंवालंक पाप पहुच ह । 

८ स्य महित्वा रोदसी चि वाघिए- वह अपने 
महत्वसे दोनों लोकोंकों भरता है । 

९ इन्द्रः वृत्राणि अप्रता जघन्वान-- इन्द्र अप्रतिम 
रीतिसे वृत्रोंकी मारता ह | 

१० नः अच्छ नियुतः आयाहि-- हमारे पास घोडेसि 
आजा । 

११ त्वं हि धीभिः वाजान्‌ विदयसे-- तू अपने 
बुद्धियुक्त कर्मोसे हमें बल देता हे । 
१२ शुष्मी-- बलवान्‌ , 
१३ तुविराधाः - बहुत घनवाला, 


अथववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ९० 


[ सूक्त १३ ] 
( ऋषिः - १.बामदेवः, २ गोतमः, ३ कुत्लः, 8 विश्वामित्र: । 
देवता - १ इन्द्राबृहस्पती, २ मरुतः, २-४ अझिः । ) 


क. इन्द्रश्च सोम पिबतं ब्रृहस्पतेऽसन्यज्ञ मन्दसाना वृषण्वस्र्‌ । 


हिः आ वां विशत्विन्दवः खायुवोज्स्मे रयिं सथेवीरं नि य॑च्छतम्‌ ॥ १ ॥ 
हर. आ वों वहन्त सप्तयो रघष्यदों रघपस्वांनः प्र जिंगात बाहुमि। । 
ज्ञ सीदता बहिरुरु व! सर्दस्कृत मादयध्त्रै मरुतो मध्यो अन्ध॑सः ॥ २ ॥ 
इमं स्तोममहेते जातवेदसे रथमिव से महेमा मनीषया । 
भद्रा हि न; प्रमतिरस्य संसद्यभ्ने सख्ये मा रिषामा बये तब ॥ ३ ॥ 
ऐभिरम़े सरथं याह्यर्वाङ्‌ नानारथ वां विभवो ह्यश्वाः । 
पल्लीवतखिंशत त्रींश्च॑ देवाननुष्वधमा वह मादय॑स्व ॥ ४ ॥ (६४) 


जं ॥ हात प्रथमा $नुवाकः ॥ १॥ 


१४ देवत्रा एकः मर्तान्‌ दयखे-- देवोमे अकेला तू सवेवीरं रयिं नि यच्छतं) हमको सब पुत्रपीत्रोंसे युक्त 


` सानवोपर दया करता है । नदेदो॥१॥ (क्र. ४।५०।१० ) 
१५ मदा त्वा मादयन्तु-ये सामरस तुझे आनन्द दव | ( रघु-ष्यद्‌ः सप्तयः बः आ वहन्तु) शीघ्र चलने 
- षषे शूर | अस्मिन्‌ सवन मादयस्व- दे शूर | इस वाले घोडे आपको इधर ले आवें । ( रछु-पत्वानः बाहुभेः 


___ स॒वनमें आनन्द मना । प्र ज्ञिगात ) भुजाओंसे शीघ्र उडते हुए आगे बढो । ( बहिः 
१७ बज्रबाहुः वृषण:-- वञ्रके समान कठिन बाहु- खोदत ) आसनपर बेठो, (वः उरू खद्‌ः कृतं ) ठुम्हार 
वाळा और बलवान । लिय विस्तृत स्थान किया है । हे मरतो | ( मध्वः अन्धसः 
3 न: वीरवत्‌ गोमत्‌ घातु- वह हमें वीर मादयध्वे ) मधुर रससे आनन्दित हो जाओ ॥ २॥ 
वाक साथ रहनेवाला धन देवे । , ( ऋ. ११८५६ ) 
सोमरस पीनेबाला, (रथं इव) रथको सजाते हैं उस तरह (इमं स्तोमं ) 
इस स्तोत्रको ( अहते जातवेदसे ) योग्य जातवेद-अशि- 
त्वरासे शन्रुका पराभव करनेवाला, के लिये ( मनीषया सं महेम ) बुद्धिसे सजाते हैं । ( अस्य 
संसद्‌ ) इसके साथ बैठनेम ( नः भद्रा प्रमतिः ) हमारी 
कल्याणकारिणी बुद्धि बिकसित द्वोती हे। हे अमे !( तव सख्य 
चये मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें हम हानि न उठावें ॥ ३ ॥ 
डोकी जोडकर । (ऋ. १।९४।१ ) 
हे अभे! ( पाभिः खरथं अर्वाङ आ याहि) इन 
स [न्‌ पना चषण्वस्‌ ) देवोंके साथ एक रथपर बेठकर इधर आ । अत्रवा ( नाना रथं 
म्‌ दोनों चा) अनेक रथोंपर बिठलाकर ले आ। (हि अश्वाः विभवः) 
अ स्र घे । त्नीवत। ) पत्ता 


खूक्त १४ ] 


इन्द्र देवता । 


(१५) 


क्त १४ ] 3 


~ 


° mm ! 


वयमु त्वामपूव्ये स्थूरं न कचिद्धरॅन्तो5वस्थव! । वाजे चित्रं ह॑वामहे 


ऋषिः -- १-४ सोभरिः । देवता -- इन्द्रः । ) 


॥ १ ॥ 


उप त्वा कमन्नुतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 


त्वा[मडूयावतार चवृमह सखाय इन्द्र सानासमरू 


॥ २ ॥ 


या ने शदाभद पुरा 9 वस्य आनेनाय तमु व स्तुप | सखाय इन्द्रमतये ॥ ३ ॥ 
हयश्व सत्पात चषणासह स ह ष्मा या अमन्दत | 


आ तु न; स वयात गव्युमरून्य स्तावृभ्या मघवा शतम्‌ 


॥ ४ ।। ८६८) 


अनुकूल रखकर यहां ले आ आर ( माद्यस्घ ) उनको प्रसन्न 


कर ॥ ४॥ (क्र. ३।६।९ ) 
इसम इन्द्र, बृदस्पति, मरुत्‌ ओर अग्निका वर्णन हे । इनके 
गुण ये हैं-- 


१ मन्दसानो आनन्दित रहनेवाले 

२ वषपवस्- बल बढानेव।ला घन अपने पास रखनेवाळे। 

३ सववार राय [नि यच्छतं- वीर पुत्रके साथ रह्ने- 
वाळा धन दो । पुत्रपांत्र जिससे बढते ह ऐस। धन 'चाहिये । 
पुत्रहीन धन नहीं चाहिये । 

8 रशुष्यद्‌ः रुपत्ानः सक्षयः= धोड जलदा 
दाडनवाल च॥।हँये । 

५ जातऱ्वेदाः-- वेद जिससे हुए, ज्ञानप्रसारक 

६ अस्य संसद्‌ नः भद्रा प्रमतिः-- इसके साथ रह 

से कल्याण करनेवाली बुद्धि होती है 

७ तव सख्ये मा रिषाम-- तेरी मित्रताभ हम दानिन 
पहुच । 

८ एभिः खरथं वा नानारथं आ याहि-- इन 
देवोंके साथ एक रथमें या नाना रथोंमें बेठकर भाओ । रथम 
बठकर देव आति हं । अमिके साथ देव आत ह| E 

९ अश्वाः विभवः-- घोडे सामथ्यगन्‌ हें, वेभववान्‌ ह, 

कीमती हैं । 
१० पत्नीवतः निशातं तान्‌ त्‌ 
आ वह-- पत्नीयों समेत ३३ देवॉको ले आअ 
अन्न चाहिये बह दो | 
११ सादयस्व-- उनको आनन्दित रख । सत्र आनन्द 
' असन्न रहें । 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


1. 


च देवान अनुष्वध 
नको जो 


(सूक्त १४) 

हे ( अ-पूढ्ये ) अपूव इन्द्र ( काश्चित्‌ स्थूरं न भरन्तः) 
शेष घन अपने पास न रखनेव।लं परतु ( अवस्यवः ) 
अपनी सुरक्षा च।हनेवाले ( वयं ) इम ( चित्रं खाँ ) आश्चय॑- 
मय तुझको (वाजे उ हवामहे) युद्धमें सद्दायार्थ बुलाते 
NOUN (ऋ, ८।२१।१ ) 
( कमेन ऊतये त्वा) युद्धके कममें रक्षाके लिये तुझे 
बुळाते हें । ( स्रः यः) वद तू (युवा ) तरुण ( उग्रः ) उम्र 
वीर ( 'घृषत्‌ ) शत्रुका पराभव करनेका स!मधथ्य धारण करने- 
बाला ( नः उप चक्राम ) हमारे समीप आ । (त्वां इत्‌ 
हि अवितारं ववमहे ) तुझे हो रक्षक करके हम स्वीकार 
करते हैं । हे इन्द्र | ( सखायः खानास ) सब साथी तुझ 
बडे दानीको हम अपना रक्षक करते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।२१।२ ) 
(यः नः इदं इदे वस्यः) जिसने हमारे पास यह इस 
तरहका घन (पुरा प्र आनिनाय) पहिले छाया, हे 
(सखायः ) मित्रो | (तं हद्द उ) उसरी इन्द्रको (व 

ऊतये स्तुषे ) तुम्हारी रक्षाके लिये स्वाति करता हं ॥ ३॥ 
(क्र. ८।२१।९ ) 

( दयश्च ) ढाल अश्वोवाले ( खत्पत्ति ) सजनोंका पालन 
करनेवाले ( चषेणी-लहं ) शत्रु सेन्यक्रे जातनेवाळे इन्द्रकी 
भै स्तुति करता हं । ( खः हि यः अमन्दत स्म ) वही हे जो 
आनन्द मनाता है । (खः मघवा लु) वही धनवान्‌ इन्द्र 
(नः स्तोत्‌भ्यः) इम स्तोताओको ( गव्यं अय शतं 
वयति ) सौ गोवों ओर घोडोंके समूह लाकर देता हे॥४॥ 
(क्र. ८।२१।१० ) 


~ 


~ “> 


~ > न 


इस सूक्तमें वीर इन्द्रके जो गुण बताये ह ह्‌ 


हॉ... 


(१६ ) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
२ 


है 


[ सूक्त १५] 
( ऋषिः -- १-६ गोतमः । देवता -- इन्द्रः । ) 
( क्र. १।५७।१-६ ) 
प्र मंदिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे । 
अपामेंव प्रवणे यस्य दुधर राधों विश्वायु शवस अपावृतम्‌ ॥१॥ 
अं अर्घ ते विश्वमन हासदिष्टय आपो निम्नेव सना हविष्मत; । 
हर” यत्पवेते न समशीत हयत इन्द्र वज्र; भिता हिरण्ययं? ॥ २ || 
` असे भीमाय नमसा समध्वर उषो न शुभ्र आ भरा पनीयसे । * 
यस्य॒ धाम भ्रवंसे नासेन्द्रिय ज्योतिरकारि हरितो नायंस `| ॥ ३ ॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते वय पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 


४30 २ ९”, 


नहि त्वदन्यो गिवणो गिर) सघस्क्षीणीरि प्रतिं नो हये त्वचः ॥ ४ ॥ 


OR CEPR SA 


RL Hee 


१ अपूव्ये;-- इसके समान दूसरा वीर नहीं हुआ । ( विदव-आयु ) सब मानवोके लिये ओर ( शबसे ) 

` २ चाजे चित्रे युडमे आश्र्षकारक वीरता जे दिखाता है। लेके ल्यि ( अपावृतं ) प्रसिद्ध है ॥.१ ॥ 

EE ३ युवा- सदा तरुण, आयु बडी होनेपर भी तरुण जेसा (आध (सिदे ते टमं दअशु अलत्‌ ) अब सब 

जे करनेवाला । बिश्व तेरी इष्टी-तरे यज्ञ-के ज्र वळन इला यी ( आप 
४ उग्रः— उप्र शुरवीर, बसना इव जलप्रवाह नाचाइका आर जात ह, उस तरह 


५ घृषत-- शत्रुका पराभव करनेवाला घेयेवान्‌ । ( हविष्मतः सवना ) हतिवालोके हवन तेरे पास जांय । 
8 कर्मन्‌ ऊतये प्रत्येक युके कमम रक्षा करनेवाला, ( इन्द्रस्य हिरण्ययः हतः वज्र: ) ईदा छबणमय 
७ अविता संरक्षण करनेवाला तेजस्वी वञ्र ( पवते यत्‌ न समशीत ) पवतपर रहे 

2 ~ ~ ~ ~ ~ क ~ >; 
र उरा मेघमे ही नहीं प्रभावित होता परंतु वह ( झथिता ) सबके 


30 ची य कह चूर्ण करनेमें समर्थं रहता है ॥ २ ॥ 

ताठ घन नजर बन पर 4 जग नर ( अस्ते भीमाय पनीयसे ) इस भयंकर तथा स्तुतिके 
ह. न योग्य इन्द्रके लिये ( उषः नञ) उषाके समान प्रकाशित. 
( नमला शास्रे अध्वरे खं आ भार) नमर्क्रारपूवक 
शुद्ध यागमें इवि लाकर भर दे। (यस्य घाम नाम श्रवसे ) 
जिसका स्थान और नाम यशके लिये तथा ( इंद्रिय ज्योतेः 
अकारि ) इंद्रियकी ज्योति प्रकाशके लिये बनाई गयी दै 

न र `. (हरितःन अयसे ) जैसे घोड गतिके लिये हैं ॥ ३ ॥ 

॥ ६३52 "८५५७८ इन्द्र सकडा हे ( पुरुष्ठत इन्द्र ) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र 1 हं 
( प्रभूवसो ) प्रभूत घनवाले | ( इभ ते ते वयं) ये वे 
इम तेरे ही हैं। (ये त्वा आरभ्य चरामासि ) जो तेरा 
सहारा लेकर फिरते है । हें ( गिणः ) स्तुतिके स्वामिन्‌ ! 


न 


| 


साहः-- शत्रुके वीर मानवॉका पराभव 


तनन 


> ह 


I ~ 6 
अनुं ते दयोवृहती वीर्य] मम इथं च॑ ते प॒थिबी नेम ओजसे 


~ | ० 


“41 


इन्द्र देवता | ( १७ 


र. त इन्द्र वीये) तव सस्यस्य स्तोतुभघत्रन्काममा एण । 


॥ ५॥ 


वै तामिन्द्र पत्तं महामरु वज्रेण वाज्रिन्पवेशश्वकतिथ । 
सतेवा अप; सत्रा विश्वं दाधि 


॥ ६॥ (७४) 


हे इन्द्र (ते दीय भूरि ) तेरा पराक्रम बडा है। (तव 
स्ससि ) हम भो तेरे ही ई। हे ( मघत्रन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! 
( अस्य स्तोतुः कामं आ पृण ) इस स्तोताकी इच्छा पूण 
कर । { वृहती द्योः ते वीय अनु) बडी यो तेरे पराक्रमका 
अनुमान कराती है ( हयं च पृथिवी ) और यह प्रथिवी भी 
(त ओजसे नेमे) तेरी शक्तिके सामने झुकी है ॥ ५॥ 


हे ( बज्िन्‌ इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र | (त्वं तं महां उरू 
पवत ) तूने उस महान्‌ विशाल पर्वतके- भेघक्रे- ( वज्रेण 
पर्वशः चकातिथ ) वज्रसे टुकड़े ठुकडे कर डाले । भोर 
( अपः ) जलको जो (निवृताः ) रुके प्रवाह थे उनको 
( सतेवा अवासजः ) बहनेके लिये छोड दिया । (विश्व 
केवलं सहः खत्रा द्खिषे ) संपूर्ण शक्तिको तू साथ साथ 
धारण करता है ॥ ६॥ 


~ 


इस सूक्तमे जो वीरके गुण बताये हैं वे ये हैं-- 

१ मंहिष्ठः- महान्‌, श्रेष्ठ, 

९ बृहत्‌ -- बडा, 

३ बृहद्रायिः- बहुत धन जिसके पास है । 

8 सत्य-शुष्मः- सच्चा बल जिसके पास ह, अपने 
बलसे जो नि;संदेइ अपने कर्तव्य करता ही रहता दै। 

५ तवस्‌-- शाक्तिमान्‌, 

६ यस्य दुघेरं राधः-- जिसका दुधर अदम्य सामथ्य 
है, सिद्धि प्राप्त करनेका सामर्थ्यं जिसमें अतुल है । 

७ विश्व-भायु!-- सब मानवोंके हितके लिये जो कार्य 
करता ह 

ट शवः सामथ्य, बल 

९ ते इष्टये विश्वं अनु असत्‌ ह- तेरे इष्ट क 
लिये सब तैयार रहते हैं। 


३ ( अंथवे. भाष्य, काण्ड २० ) 


१० इन्द्रस्य हिरण्ययः हयत! वज्र! श्षथिता-- 
इन्द्रका तेजखी वज्र सबका चूण कर सकता दै । 

११ भीमः भयंकर, 

१२ यस्य धाम नाम इन्द्रियं ज्योतिः श्रवसे 
अकारि-- जिसका धाम और नाम इन्द्रके सामथ्येक्री ज्योति 
यशके लिये प्रकट करता दै । 

१३ पुरुष्ठतः-- बहुतों द्वारा प्रशंसित, 

१४ प्रभू-वछुः-- बहुत धनवाला, 

१५ वयं त्वा आरभ्य चरामासि-- दम तेरे आधारसे 
चलते हैं. । 

१६ नहि त्वदन्यः गिरः सघत्‌-- तेरे सिवाय दूसरा 
कोई हमारी स्तुतियोका स्वीकार कर नहीं सकता । 

१७ गिर्वेण।-- प्रशंसाके योग्य । 

१८ हे इन्द्र | त वाय भार हे इन्द्र | तरा पराक्रम 
बडा हू । 

१९ तव स्ससि-- हम तेरे हैं । 

२० हे मघवन्‌ | स्तोतुः कामं आ प्रण-- हे इन्द्र | 


स्तोताका इच्छा पूण कर । 


२१ बहती दोः ते वीय अनु-- यह बडी गो तेरे 
सामर्थ्यका प्रकाश करती दै । 

२२ शयं पथिघी ते ओजसे नेमे-- यह प्रथिवी तेरे 
सामथ्येके सामने नमती हे । 

२३ हे वज्रिन्‌! इन्द्र ! त्वं त महाँ ऊरुं पर्वतं 
चञ्रेण पर्वशः चकर्तिथ-- हे वज्रधारी इन्द्र | तूने उस 
बढे महान्‌ पवेत-मेघ-क्रे वजसे टुकडे टुकड़े किये । 

२४ विश्वं केवलं सहः सत्रा दाधिषे- सब बल 

~“ > 
सामथ्ये तू साथ साथ अपनेमें धारण करता हे । 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 


[ सूक्त १६ ] 
( ऋषि १-१२ अयास्यः ! देवता ~¬ बृहस्पतिः । ) 
(क. १०।६८।१-१२ ) 
उद्प्रतो न वथो रक्ष॑माणा वाव॑दतो अभ्नियस्येव घोषाः । 
शिरिभ्रजो नोर्मयो मद॑न्तो ब्रहस्पातिमभ्य॑को अनावन्‌ 
सं गोभिराङ्गिरसो नक्ष॑माणो भग इवेदयमणें निनाय । 
जने मित्रो न दम्प॑ती अनक्ति ब्रह॑स्पते घाजयाशुरिवाजो 
साध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पाहा? सबणों अनवद्यरूपा। । 
बहस्पतिः परैतेभ्यो वितयों निमी ऊपे यवमित्र स्थिविभ्यः 
आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिंमवाक्षेपन्नक उल्कामित्र द्यो? । 
बृहस्पतिरुद्वरक्नश्मंनो गा भूम्यां उद्गेव वि त्वचे बिभेद 
अप ज्योतिंपा तमा अन्तरिक्षादुद्। शीपालमिध वातं आजत्‌ । 
बृहस्पतिरनमृञ्यां वरुश्याभ्रमिंव वात आ चक्र आ गा? 
य॒दा वलस्य पीयंतो जसु भेद्वहस्पर्तिरश्चितपोभिरकैः । ` 


Mr १० (0 ९ 


 दाङ्न जह्वा पाराषएसाददापानपारकुणादाखयाणास्‌ 


is ds हक फी उ एक 


॥ १॥ 


अ ३ अ. 
॥| ~ 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


PY 22 30 र 0773 


॥ ४ || 


॥ ५ ॥ 


॥ ९ ॥ 
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तेभ्यः वितूय ) गाओको पवतेसि लाकर (नि 
( स्थिविस्या यव इज ) कोठियाँस लाकर 

जैसा फेलाते हैं ॥ ३ ॥ 

( अर्केः ऋतस्य योजि मधुना अवक्षिपन ) सूर्य 


ह ( सूक्त १३) (गा 
( उद्शएतः चयः न ) जलम तेरनेवाल पाक्षयोंकी तरह ऊपे ) क 
> 


( रक्षमाणाः ) अपनी रक्षा करते हुए (वावदतः अभ्रि- जो को 
स्य घोषा इव ) गजनेवाले भघोंकी गजनाके समान ओर 


दपूणे जलप्रवाहोंके समान ( अर्का! बृहस्पति अभि 
वन ) इमारे स्तोत्र बृहस्पतिको स्तुति करते है ॥ १ ॥ 
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छा गोओके साथ रहता हे । ( भगः इब अर्यमणं 


आंगिरसः गोभिः सं नक्षमाण; ) अंगरस विद्याको ` 


जैस। यज्ञके स्थानको मधुसे भरता हे, ( द्योः उल्कां इब) _ 
यलोकसे उल्का नीचे फेकता है वैसा बृहस्पति ( आप्र- 
षायन्‌ ) सींचता हे, ( बृहस्पति: अश्मनः गाः उद्धरन्‌ ) 
बृहस्पति चट्टानसे गोओकः उद्धार करता हे, ( भूभ्या: त्वच 
उङ्गा इव बिभेद ) भूमिकी त्वचाको जलक समान तोडता हैं 
[ जिससे पर्याप्त घास उत्पन्न होता है । ] ॥ ४ ॥ 

( ज्योतिबा तमः अन्तरिक्षात्‌ अप आजत्‌ ) 


` प्रकाशसे अन्धकरको अन्तरिंक्षसे हटाता हैं, ( वातः उद्भ 


झीपाळं इव ) वायु जैसा पानीसे शैवाळको हटाता है; ( बर" 
स्पतिः अनुसरय, बलस्य गाः आ चक्रे) वेसा बृहस्पति 
विच।र करके वलकी गोओंकों लाकर फैलाता है ( चातः अञ्न 
इव ) वायु जैसा मेघको फलाता है ॥ ५ ॥ 

ए) जब ( अश्नितपोभेः अ; ) अम्रिके समान 
से ( पीयतः वलस्य जस 


सूक्त १६ | बृहस्पति देवता । (१९) 


चहस्पातरभंत हि त्यदासा नामं खराणा सदन गुहा यत्‌ । 


आण्डव [मित्वा शकनस्य गभसुदास्रथाः पवतस्य त्मनाजत्‌ ॥ ७ ॥ 


जा पनद्ध मधु पषपश्यन्मत्स्य न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 


निष्टञेभार चमर्स न वक्षाद्वहस्पतिंविरवेणा विकृत्य 


॥ ८ ॥ 


LoS 


साषामावन्दुत्स ख१; सा अग्नि सो अकण वि बंबाधे तमासि.। 


बहस्पातगावपुषा चलस्य निमेज्ञान न पवणो जभार 


॥ ९ ॥ 


हिसवे पणा झ्ापता बनाने बहस्पतिनाक्ृपयद्वलो गा! | 


अनानुकत्यमपुनश्चकार यात्पूयामासा मिथ उच्चरात; 


॥ १०॥ 


आस श्याव न कृशनाभरश्व नक्षत्रेभिः पितरा द्यामापशन्‌ | 


राच्या तेसा अदघज्यातिरहन्बस्पातीभिनदद्रिं बिद दरा} 


॥ ११ ॥ 


इदमकभे नमो अभ्रियाय य! पृर्वीरन्वानोनबीति । 


बृहस्पति! स हि गोमि। सो अश्वैः स वीरेसि। 


करै 


ट्‌ 


नुभिर्नो वर्यो धात्‌ ॥ १२॥ (८३) 


CU 


भद्‌ ) लडनेवाळे वलके शास्री तोड दिया, तब ( दद्भिः 
पाराव जिह्वा आदद्‌) दातोसे चबाये हुए अन्नको 
जिह्वा खाता इ, उस तरह (उास्मयाणा निघीः आविः 
अक्कणोत्‌) गौओंके निधियोंकों [जो बलके आधीन थे उनको 
सब लोगोंके हितार्थ ] प्रकट किया ॥ ६ 

( बृहस्पतिः आसां स्वरीणां ) बृहृस्पतिने जब इन 
हवारव करनेवाली गोओका ( लाम अमत ) नाम-पता-जान 
लिया ( यत्‌ खदने गुह्दा ) जो गुप्त सदनमें था, ( पवतस्यं 
त्मना उस्रिया उत आज्ञत ) पवतको गुहदमध खय 
गावाको बाहर निकाला, जसा ( शाकुनस्थ आण्डा 1भत्वा 
गभ ) पक्षीके अण्डेको तोडकर बच्चा खयं बाहर आता इ॥ ७॥ 

( अञ्चा पिनद्धं मधु ) पत्यरसे ढकें हुए मधुको-किलेमं 
बंद गोको- ( पर्यपद्यत्‌ ) वहस्पतिने वैसा देखा, ( दाने 
उदान (क्षियन्तं मत्स्यं ब ) थोडे जलम रहनवाल मत्र्या 
जैसे देखते हैं। ( बहस्पतिः विरवेण विक्त्य ) वृहस्पतिने 
विशेष शब्द करनेवाले वञ्रवे- उप किलका- तोडकर 
( वृक्षात्‌ चमसं न ) रक्षसे चमस बनाते हैं उघ तर उस 
[कल ( तत्‌ निः जभार) उस मधुके-गांआको-ब।हर 
निकाल .लाया ॥ ८ ॥ 

(स उषां अविन्दत्‌ ) उस वृहस्पतिन उषा 
किया, ( खः स्व: ) उसने प्रकारको और (खः आझ ) 


क्र 


को. प्राप्त 


उसने आम्निको प्राप्त क्रिया, पश्चात्‌ ( सः अर्केण तप्रांसि 
दि बबाधे ) उसने सूर्यसे अन्धेरेको विनष्ट किया । ( बृद्द- 
स्पातिः ) वृहस्पतिने ( वढस्थ गोवपुषः ) वलके गोहूप 
धारण करनेवाळे% शरारसे ( पयण; न ) जोडोसे चर्बी निका- 
ळते हवसे ( मञ्चान निंजभार ) चर्बाको निकाल लिया 
[ अर्थात्‌ वलको मारा । ] ॥ ९ ॥ 

( हिमा इच ) द्विमकालमें ( पर्णा मुषिता बनानि ) 
पान गिर गये इस कारण वन [ दुःखी दीखते ई उप तरह] 
( बृहस्पतिना ) वृहस्पंतिने छीनी गई ( गाः वळ: क्ृप- 
यत्‌ ) गोओके लिये वळ दुःखी हुआ । ( अनानुक्कत्ये अपुन 
चकार ) जिसका कोई अनुकरण न कर सक्रे, जो फिर होने- 
वाला नहीं; ऐसा यह कमै हुआ । ( यात्‌ सूर्यामाखा मिथः 
उच्चरातः ) सूय ओर चन्द्र जिप्रका खयं वारंवार उच्चारण 
करते हैं [ ऐसा यह कमे हुआ है । | ॥ १० ॥ 

( कृशने।भ। इयाचं अश्व न ) आभूषणोसे श्याम घोडेको 
सजाते हैं वेसं ( पितरः नक्षश्रेभिः द्यां अभि अर्पिशन्‌ ) 
पतरान॑ नक्षत्र यलाकका सजाया । ( राच्या तप्र: अद्‌चु ) 
रात्रामें अन्धकार और ( अहन्‌ ज्योति! ) दिनमें प्रकाशको 
रंखा ( बहस्पातिः आद्र भिनदू ) बृहस्पतिने पर्वतको 
तोडा और ( गाः चिददू ) गोवे प्राप्त की ॥ ११॥ 


( इद अख्रियाय नमः अकमे ) यह हमने मेधको- तो डने 


(९०) 


बाले [ बृहस्पति ] के लिये नमस्कार क्रिया ( यः पूर्वीः 
अन्चानोतवीति ) जो पूर्वके अनुक्रमसे उपदेश करता है 
( सः बहस्पात ) वह बृहस्पति ( गाभिः खः अइवः ) 
गाओं आर घोडों तथा ( सः वीरेभिः सः. जराभिः ) वह 
वोरपुत्नों ओर नेताओंके साथ ( नः वय; धात्‌ ) हने दौध- 
आयु देवे ॥ १२ ॥ 


इस सूक्तमें जा वीरताके कर्मोका उल्लेख आया हे वे वीर- 
त्वके कम बृहस्पतिने किये हैं । यह बृहस्पाति इम्द्रेके समान हो 
वञ्जका प्रयोग करता है । इन्द्रके समान ही बलको मारता हे 
और किलेमे बंद रही गोवांको मुक्त करता दै । 

१ हे बृहस्पते ! वाजो आशून्‌ इव बाजय-- हे 
बृहस्पते | युद्धमें घोडोंकी तरह इमे बलवान्‌ कर | 


२ पर्वतेभ्य गाः बहस्प/ 
बृह्स्प।तन गाव छुडाई | 


__ ९_ ९. ~ 
न) उप-पवतका युफास 


३ साध्वर्याः अतिथिनीः इषिराः स्सार्हाः सुवर्णाः 
अवद्यरूपाः-- सज्जनोंके पास रहने योग्य, अतिथिके योग्य, 
दुधारू, स्पृहणीय, उत्तम रंगवाली, सुंदर रूपवाली थे गोवे 
थी । वे बलने चुराई थी उनको पवती शुफामें रखा था, वहांसे 
बृहरस्पतिने छुडाई । 

8 बृहस्पतिः अइमनः गाः उद्धरन्‌ बृहस्पातने 
पत्थरोंकी गुद्दामेंसे गोव छुडायी । 

५ बृहस्पतिः अनुमृरय चलस्य गाः आ चक्रे 
बहस्पतिने विचार करके वलकी अधीनतासे गौओको छुडाया । 


६ बहस्पाति: अञ्चतप्तेभिः अकः चलस्य पीयत 
जखु भेत्‌-_ बृह्दस्पतिने भम्निके समान अञ्नोसे वलके शक्षका 
भेद किया । 

७ उस्न्रियाणां निघीः आविः अकृणात्‌-- गोवोके 
निधिको प्रकट किया । गोवोंको बाहर निकाला। 

८ बृहस्पातिः रीणां आखां सदने गुहो यत्‌ 
नाम त्यदू अमत-- बृहस्पतिने हंबारव करनेवाली गौवोंका 

स्थान पषेतकी शुद्दामें हे यह जान लिया । 


९ उासत्रया' पवतस्य त्मन। अज्ञत गोवे पर्वती 
गुहासे स्वये बाहर आ गयां । 


१० अश्ना पिनद्धं मधु पयपछ्यत- बहरूपात 
विरवण विरृत्य तत्‌ ने; जभार-- पत्थरसे मधु टका 


(> ००५ ७) 
अथववद्‌का सुबाध भाष्य ! 


[काण्ड २० 


है, गुद्दामें गोवें बंद है, यह बृद्स्पतिने देखा, विशेष शब्द करने- 
वाले वज्रसे उस गुहाकी तोडा और गोवोंको बाहर निकाला। 
११ बहस्पातेः गांवपषः वलस्य मज्ञानं पर्वण 


न जभार-- बहस्पातने गोरूपधारा वलका 
।नक।ल। आर पव तोड दये । 


मजा बाहर 


१२ बृहस्पातेना गाः घलः अकृपयत्‌- वृहस्पा 
गावाका खुला [केया इससे वलका बडा दुःख हुआ। 


१३ अनानुछत्ये अपुनः चकार, यात्‌ सर्यामासा 
[मथ उच्चरातः यह कृत्य जो बहस्पातन ।केया, उसका 
काइ अनुकरण कर नहीं सकता, न कोई फिर ऐसा कर सकता 
हे, इसका वर्णन सूये ओर चन्द्र वारंवार करते 

१४ बृहस्पातः आद्र मिनत्‌ , गा; विदृत्‌-- बुइ- 
स्पातन पवतका ताड। आर गांवे प्राप्त कॉ । 

१५ इद्‌ आभ्रयाय नमः अकम यह हम अभ्रमें 
स्थित बृहस्पतिको नमस्कार करते हैं । 


१६ बृहस्पतिः गोभिः अश्वेः वीरेभिः नृभिः नः 
चयो घात्‌-- बृहस्पति गोवों, घोड, वीर पुत्रों और नेता- 


आक साथ हम पूण आयु दवं । 


इस सूक्तम बृहतिका यह प्रशंसनीय कर्म है ऐसा वर्णन है। 
यहद बृहस्पति वज़ बतता हे, किला तोडता हे, वलकों मारता 


NN २३ 


हैं ओर गोवोंको खुला करता हे। ऐसे ही इन्द्रके कमे अन्यत्र 
“ अश्रिय ? १२ वें मंत्रमें 
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वेदमंत्रामे कहे हें । बृहस्पतिको 
कहा है । अश्रमं रहनेवाला सूर्य होता दै। विद्युत्‌ भी मेघोमें 
रहती हे। 

यह तथा ऐसे वर्णनके सूक्त आलंकारिक वर्णनके माने जाते 


~ 
~ 


है । वल” मेघ हे, विद्युत्‌ वज्ज है, सूर्य किरणें गोवें हैं । उषाके 
पूवे ये सूयाकिरण रूपी गोवें वलने अपने किलेमें बंद की थी । 
वह ज्ञानपतिने खोली और बाहर निकाली । 

स उषा अविदत्‌, ख स्वः, खः अग्नि, खः अकेण 
तमांसि वि बबाधे (मंत्र ५ )-- उस बृहस्पातने प्रथम 
उषा, पश्चात्‌ प्रकाश, असि और पश्चात्‌ सूये लाया और अन्ध- 
कारको दूर किया । इस मंत्रसे स्पष्ट है कि रात्रीके अन्धेरेने, 
भेघोने किरणोंकों छिपाया था सूर्य आनेस वह वल राक्षस मर 
गया ओर गोरूपी किरणे स्वेच्छा विहार करने लगी । 


यह सूक्त तथा एस वणन करनंवाल अन्य सूक्त इस अर- 
कारक वणन समझने योग्य हू । 


-_ई*--- 


सूक्त १७ ] 


इन्द्र देवता । 


(२१) 


[ तूक्त १७ | 


[oS 


( ऋषिः --- १-११ कृष्णः, 


१२ वसिष्ठ: । देवता -- इन्द्रः। ) 


( ऋ. १०।४३।१-११ ) 


25. 


अच्छा म इन्द्र मतर्य! खविद 
परिं ष्वजन्ते जन॑यो यथा पतिं 
न घां त्वाद्विगपं वेति से मनस्तव 

[ay ~ 


बे 
राजेव दस्म नि पृदोऽधिं बहिष्यसिन्त्सु सोमेवपानमस्तु ते 
मघवा वख ईशते । 


वषवादन्ट्रा अमतरुत क्षव। स इद्रा 
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भरीचीर्विश्वा उश॒तीर॑नूषत । 
मय न शुन्ध्युं मधर्वानमतर्ये 
इत्कामं पुरुहूत शिश्रय । 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ २ ॥ 


।मनीक शव॑सा दविद्युतद्धिदत्ख)मनवे ज्योतिरायंम्‌ | ॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


(सूक्त १७) 

(म सतयः ) मेरी बुद्विपूर्वक की हुई स्तुतियाँ ( स्वर्षिद्‌ः 
सध्रीचीः ) भाष्मज्ञानसे युक्त सीधी ( विश्वा; उशतीः ) 
सब कामना युक्त ( अच्छा इन्द्र आ अनूषत ) अच्छी तरह 
इन्द्रको प्राप्त दोती हैं। ये स्तुतियां ( मघवाने ऊतये ) इन्द्रको 
अपनी रक्षाके लिये इन्द्र्के पास वैसी जाती दै (शुन्ध्यु न 
मय पति ) खच्छ पवित्र मानव पतिको (यथा जनय 
परि ष्वजन्ते ) जेसी ल्लियां आलिंगन देती ह ॥ १ ॥ 

(पुरुहूत ) सवके द्वारा जिसकी स्तुति: होती है एस 
इन्द्र | (मे मनः त्वद्विक ) मेरा मन तेरे पास जाकर (न 
घ अपवेति ) वापस नहीं फिरता, (त्वे इत्‌ काम शिश्रय ) 
तेरे ऊपर ही मैंने अपनी कामना रखी है । हे ( दस्म ) दश 
नीय | (राजा इव बर्हिषि अधि निषद्‌ः ) राजाके 
समान इस आसनपर 'बठ । ( अस्मिन्‌ खासे त खु अव 
पानं अस्तु ) इस सोमरसं तेरा उत्तम पान ह ॥ २ ॥ 

( अमत; उत क्षघः) दुबुद्धि आर भूखका (इन 


` बिषुत्रृत्‌ ) इन्द्र सब प्रकारसे शत्रुको दूर करनेवाला हं। (स 


इत्‌ मघवा वस्वः रायः ईशते ) वह इन्द्र निश्चय नेव! 


सक्र घनका खामी है। (इभ सप्त सिन्धवः) ये सात 
नदियां (प्रवणे ) नीचले भागमै बढती हुई (तस्य वृषभस्य 
शुष्मिणः इत्‌ ) उस बलवान्‌ भौर उत्साही वीरके ( वय! 
वधन्ति ) शक्तिको बढाती हे ॥ ३ ॥ 


( खुपलाश वक्ष वयः आलदन्‌ न ) उत्तम पत्तोंवाले 
वृक्षपर पक्षी बेठते है उस तरह ( प्रदिनः चमूषद्‌ः 
सोमासः इन्द्र ) आनंद बढानेवाले पात्रते रखे सोमरस 
इन्द्रका आश्रय करते हैं। ( पषां अनीकं शावखा प्रदावि- 
द्यतत्‌ ) इनका सैन्य बलसे चमकता रहा और ( आये स्व 
ज्योतिः मनवे विदत्‌) आत्मज्ञान पूण आय तेज मनुष्यके 
लिये प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 

(देवने श्वप्नी छृतं न विचिनोति) खेलमें जुवा 
खेलनेवाला जीतनेवाले पाप्तेको जेसा इकट्ठा करता दै उस प्रकार 
(यत्‌ खंवग सूयं मघवा जयत्‌) सबको संमेटनेवाले 


- सूर्यको इन्द्रने जीता । ( मघवन्‌ ) हे इन्द्र! (न पुराणः 


न उत नूतनः ) पुराणा वा नया ( अन्यः ते तत्‌ वीयं न 
अनुशकन ) दूसरा कोई तेरे वीरत।की बराबरी नहीं कर सकता 
ई॥५॥ 


2 


इ आपो न सिन्धुमभि यत्स॒मक्षरन्त्सोमा 


{> 


ह वषा न कुद्न! पं॑तयद्रज/खा यो अयेपलीर 
ह स सुन्वते मघवां जीरद।नवेऽविंन्दुञ्यो[ति 


उज्जायतां परशुज्यातिषा सह भया ऋतस्‌ 


LoS 


ब वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः ख9णे शुक्र शृज्ञचीत सत्पतिः. 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


ड्‌ 
१ वर्धेन्ति विप्रा महो अस्य सादने यर्व न व 


न्द्र कृ 
2 
[ay 


2 


[ काण्ड २० 


नानां घेना अवचाकशद्वपा | 
च्छ 


हते पृतन्यतः 


या इव हृदस । 
न॒ दाइुंना 


॥ ६ ॥ 


शाह 


२2 0.74 


॥ ७ ॥ 


क्रणोदिमा अप! । 


नवे 
सुदुघां पुराणवत्‌ । 
| 


॥ < ॥ 


गोभिं्रेमामति दुरेवां यवेन क्रुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 


हः. वं राजभिः प्रथमा धनान्यसाकेन वजनेंन। जयेम 
| बृहस्पतिन। परि पातु पश्चादुतोत्तरस्सादधरादघायो। । 
इन्द्र! पुरस्तादुत मंध्यतो न! सखा सखिभ्यो वरि कृणोतु 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


( मघवा विश बिशं पर्यशायत ) इन्द्र प्रत्येक प्रजा- 
जनको प्राप्त होता हे ( उषा जनानां लेना अqचाकशत्‌ ) 
वह शक्तिमान इन्द्र लोगाको वाणीको सुनता है । ( यस्य अह 
सवनु शक्रः रण्यति) जिसके सोमयागमें समथ इन्द्र 
आनन्द मनाता ६, (खः तीव्रः सोमेः पृतन्यतः सहते ) 
चहद तीखे सा|मरसाव शत्रसनाका जात लता हू ॥ ६॥ 


» वैसे ( सामासः इन्द्र समक्षरन्‌ ) सोमरस इन्द्रके 
ते हँ 1 ( सादन विप्राः अस्य महः व्घेयन्ति) 


करनेवाले मनुष्यके लिये ( ज्योति 


किया ॥ ८ ॥ 


६ अवि ) प्रकाश प्रकट 

(ज्योतिषा खह परशुः उज्ञायतां ) ज्योतिके साथ 
वज्र ऊपर चढे, विजय प्राप्त करे; ( ऋतस्य सुदुघाः पुराण- 
चत्‌ भूयाः ) यज्ञकी. दुधारू गोवे पुराणी जेसी- परिचित 
जैसी होवें । (अरुषः शुखिः भाखुना विरोचतां ) पवित्र 
आम अपने लाल तेजसे प्रकाश; उसी तरह ( सत्पतिः स्वः 


न शुक्र शुशुचोत ) सजनोंक पालक इन्द्र सूर्यके समान . 


शुद्ध रीतिसे चमके ॥ ९ ॥ 

हे ( पुरुहत ) बहुतों द्वारा प्रशसित इन्द्र | ( चयं गाभि 
दुरवां अमति तरेम ) हम गोओसे दुगति आर निबुद्धताकों 
दूर करेंगे, ( विश्वा क्षुधं यवेन) सब भूखको जाते दूर 
करेंगे, ( वय राजभिः) हम क्षत्रियोंके साथ ( प्रथमाः ) 
मुखिया होकर ( अस्माकेन वजनेन घनानि जयेम ) 


Ny 


अपन [चज बलस घनाका जातग ॥ १०॥ 


( परि पातु ) बचावे। ( नः सखा इन्द्रः) हमारा 


( बहस्पतिः नः अघायोः) बृहस्पति हमें पापीस ` | 
( पश्चात्‌ उत्तरस्सात अधरात्‌ ) पीछे - ऊपरसे आर | 
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इन्द्र देवता । 


(२३) 


स्थो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । 
त्त राय स्तुवत कोरये चिद्यूयं पात स्थास्तिभिः सदं नः 


॥ १२॥ ( ऋ. ७९.७.१० ) (२८) 


हात एद्वतीयोऽनुवाक्ः ॥ २॥ 


मध्यसे बचावे ओर ( साखिभ्यः वरिवः 


मित्रके घन देवे ॥ ११॥ 

हे बृहस्पति | ( युवं इन्द्रः ख ) तू और इन्द्र दोनों 
( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वस्वः.) दिव्य और पार्थिव 
घनके ( ईशाथे ) स्वामी हें । इसलिये ( स्तुघते कीरथे 
चित्‌ रायि घर ) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये धन दो । 
और ( सदा नः यूयं स्वस्तिभिः पात ) सदा हमारी 
तुम कल्याणोके साथ रक्षा करो ॥ १२ ॥ ( ऋ, ७।९७।१० ) 


कणातु ) हमारे 


इस सूत्तमें बृहस्पति ओर इन्द्रको लक्ष्य करके जो वौरके' 


गुण कहे हैं वे ये है-- 

१ म स्वविद्‌ः सभ्रीचीः विश्वा उशतीः मतयः 
इन्द्रं अच्छ अनूषत-- आत्मज्ञानसे युक्त, सरलता युक्त, 
सब सप्रवृत्तीवाली मेरी स्तुतियां इन्द्रकी ही होती हूं । 

३ यथा जनयः शुन्ध्यु मय पति परि ष्वजन्ते-- 
जेसी ख्रियां शुद्ध मानव पतिको ही आलिंगन देती हैं, उस 
तरह मेरी स्तुतियाँ इन्द्रकी ही. स्तुति करती हैं । 

३ मघवानं ऊतये-- इन्द्रकी स्तुति हम अपनी रक्षाके 
लिये करते हैं । ल्‍ 

४ हे पुरुहूत ! त्वे इत्‌ मे मनः कामं शिश्रय, न 
घा त्वद्रिग्‌ अपवेत्ति- हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र! 
तेरे ऊपर मेरा मन यथेच्छ आश्रय करता है, ओर वह तेरेसे 
कभी पीछे हटता नहीं । 

५ हे दस्म ! राजा इव बर्हिषि अधि निषद्‌ 
हे दशनीय | राजाके समान .तू इस आसन पर बैठ । * 

६ इन्द्रः अमत; उत क्षुधः विषूद्धत्‌ -- इन्द्र दार 
द्रता और भूखको दूर करता है । 

. ७ सः मधवा वस्वः रायः इंशते-- वह*घनवान्‌ इन्द्र 
, निवास करनेवाले धनोंका स्वामी है। 

८ इमे सप्त लिन्धवः प्रवणे वृषभस्य शुष्मिणः 
तस्य वयः वधान्ति-- ये सात नादयां जेसी नीचेके स्थानम 
बढती हैं, उस तरह उस बलवान्‌ समथ इः्द्रका बल-बढाता ह । 

९, एषां अनीकं शवसा दविद्य॒तत्‌ शनशि सन्य 
बलसे चमका । 


१० मन्नवे आय स्वः ज्योतिः विदत्‌ ~ मानवके 
लय आय तज प्राप्त [केया । 

११ मघवा सूर्य जयत्‌ इन्द्रने सूर्यको प्राप्त क्रिया । 

१९ न पुराणः व उत नूतनः अन्यः ते तत्‌ वीयं 
न अनुशकत्‌-- पुराणा या नया कोई दूसरा तेरे" वीयका 
भनुकरण नहीं कर सकता | 

१३ विशेविशं मघवा पर्यशायत प्रत्येक मचु- 
ष्यका इन्द्र देखता हें । 

१४ जनानां छेना बुषा अवचाकशात्‌-- मानबॉका 
कहना बलवान्‌ इन्द्र सुनता दै । 

१५ पृतन्यतः सहते-- वह सना समेत आनेवाले 
शत्रुका पराभव करता हूं । 

१६ सादने विप्राः महः वघान्ति- .यज्ञमें ज्ञानी 
इसका महत्व बढाते हैं । 

१७कऋद्धः बुषा न रजःछु आ पत 
तरह यह सब स्थानोंमें जाता 

१८ स प्रघवा जीरदानवे मनचे ज्योतिः अवि: 
न्दत्‌-- वह धनवान्‌ इन्द्र दानी मानवे लिये प्रकाश देता है । 

१९ परशु: ज्योतिषा सह उज्जायताम्‌-- शन्न 
तेजसे बिजयी दो । 

२० क्तस्य सुदुघा भूयाः यज्ञकी गोवे बहुत हाँ । 

२१ शाचिः भानुना अरुषः विरोचताम्‌ शुद्ध 
अपने तजस चमक । 

२२ सत्पतिः स्वः न शाक्रं ठाशचीत-- सज्जनोंका 
पालक आत्मज्योतिके समान विशुद्ध रीतिसे प्रकाशता रहे । 

३ गोपिः दुरेवा असात तरम गाओंसे दरि: 
द्रताको और बुद्धिहीनताको दूर करेंगे । 

२४ येन विश्वां क्षुधं तरेम-- जोस सब प्रकारकी 
भूखक्रो दूर करेंगे | 

२५ वयं राजभिः प्रथमा अस्माकेन वृजनेन 
घनानि .जयेम = हम क्षत्रियोके साथ रहकर पहिले होकर 
हमारे प्रबळ प्रयत्नसें धर्नोको जौतँग । 

२६ बृहस्पातः अघायाः नः पार पातु- - ज्ञानपति 
पापीसे हमारी रक्षा करे । 


Fe 


'(२४) 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ सूक्त १८ ] 


इ 


( ऋषि) -- १ 


वयश्च स्वा तदिदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्या उक्थेभिर्जरन्ते 


न घेमन्यदा पपन वज्जिन्नपसो नबिंष्टो 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णॉनुमो वृषन्‌ 
मा नों निदे च वक्तवेऽर्यो रन्धीरराव्णे 
त्वं वमीसि सप्रथः पुरोयोधश्च वत्रहन्‌ 


[ काण्ड २० 
मधातिथिः प्रियमघश्च; ४-६ वासूष्ठः। देवता -- इन्द्रः । ) 
॥ १ 
। तवेदु स्तोमै चिकेत ॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 
। विद्धी ख३स्य नों वसो ॥ ४ ॥ 
। स्वे अपि क्रतुमेमं ॥ ५ ॥ 


१०५ 


। त्वया प्रातें ब्रुवे युजा ॥ ६ ॥ (१०४) 


२७ इन्द्रः नः सखा सखिभ्यः चरिचः क्णोतु-- 


इन्द्र हमारा मित्र हम मित्रके लिये घन देवे | 


२८ बहस्पत युव इन्द्रः च ।देव्यस्य उत पाथ 
चस्य वस्वः इशाथ- हे बृइस्पते | तू आर इन्द्र मिलकर 
तुम दोनों दिव्य आर पाथिव धनके स्वामी हो । चल्लु- जिससे 
मनुष्य यहाँ सुखसे वस सकता हे वह धन । 

२९ स्तुचस कारय राय घत्त- स्तुति करनवाले 
ज्ञानीको धन दो । द 

३० यूयं सदा नः स्वास्तिभिः पातं-- तुम सदा 
हमारा रक्षण कल्याणोके साथ करो । 


॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त १८ ) 

हे इन्द्र | (वय उ तत्‌-इत्‌- अथाः) इम उस-तुम्दारी 
मित्रताके प्रयोजन सिद्ध करनेके इच्छुक ( त्वायन्तः सखायः) 
तेरे पास आनेकी इच्छावाले तेरे मित्र ( कण्वाः ) कण्व गोत्रके 
लोग-ज्ञानीजन- ( उक्थेभिः त्वा जरन्ते ) स्तोत्रोस तेरी 
स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ र ( ऋ, ८।२।१६ ) 
हे ( चंज़िन ) वजवारी इन्द्र | ( अपसः नविछे ) इस 
यज्ञकमेमें (न घ इं अन्यत्‌ आपपन ) किसी अन्यकी मैने 
सतत नहं की । ( तव इत्‌ उ स्तोम चिकत ) तेरी स्तुति 
करना हो म जानता हूं ॥ २॥ (ऋ, ८।२।१७ ) 
( दूवा: सुन्वन्तं इच्छन्ति ) देव यज्ञकर्ताको चाहते हैं, 
(स्वप्नाय न स्पृहयन्ति) आलसी मनुष्यको चाहते नहीं । 


( अतन्द्राः प्र-माद्‌ यन्ति) आलस्य छोडनेवाले हो विशेष 
आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।२।१८) 


हे इन्द्र | है ( वृषन्‌ ) शक्तिमान्‌ | (वयं त्वायचः ) दम, 
तेरे पास आनेवाले तेरी ( अभि प्र णोनुमः) ही स्तुति 
करते हे । दे (वसो ) वसानेवाले | (न; अस्य लु विद्धि) 
हमारे इस कमको जान ॥ ४॥ ( ऋ. ७।३१।४ ) 

(अय: ) तू श्रेष्ठ हो, इसलिये ( निदे वक्तवे ) निन्द 5, 
बुरा भाषण करनेवाले ओर ( अ-रावणे ) कंजूसके (नः मा 
रन्धीः) अधीन हम मत रख, ( मस क्रतुः त्वे अपि ) मेरा 
संकल्प-मेरा कम तेरे लिथे ही है ॥ ५॥ (क्र. ७।३१।५ ) 

(त्वं सप्रथः बसे असि) तू मेरा वडा कवच है, हे 
(चृत्रहन्‌ ) वृत्रको मारनवाले इन्द्र | तू ( प॒रो-यो घः च) 
आणे बढकर युद्ध करनेवाला हे । ( त्वया युजा प्रति च्चे ) 


तेरे साथ रहकर भे शत्रुओको उत्तर देता हूं ॥ ६ ॥ 


(ऋ. ७।३१।६ ) 

इस सूक्तमै वीरताके वणन ये हैं-- 

१ हे वज्रिन्‌-- वज्रधारी इन्द्र । 

२ चुषन्‌-- बलवान्‌ , 

३ वसु- बसानेवाला, सबका आधार, 

४त्व सप्रथः वम आंख-- तू दमारा विशाल कवच ह, 

७५चत्रष्दन्‌- इत्रका मारनवाला 

६ प॒रासोधः- आगे होकर शत्रुसे युद्ध करनेवाला, शत्र 
पर आक्रमण करके उसके साथ युद्ध करनेवाला । 

भक्तिका वर्णन इस सूक्तमें यह हे-- 

१ वये तदिद्‌र्थाः त्वायन्तः सखायः-- दम तेरे 
पास आनेवाले, तेरे प्राप्तिका उद्देश मनमें रखनेवाले तेरे मित्र ई। 

२ त्वा जरन्ते-= तेरी स्तुति करते हैं । 

३ न अन्यत्‌ आपपन-- में दूसरकी स्तुति नद्दी करता । 
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सक्त १९ ] इन्द्र देवता । (२५) 
[ रक्त १९ ] 
( ऋषिः -- १-७ विश्चामिन्ञः । देवता -- इन्द्रः। ) 
( ऋ. ३।३७।१-७ ) 
बात्रैहत्याय गवसे पतवाषाद्याय च | इन्द्र त्वा चतेयामासि ॥ १ ॥ 
` अबीचीन सु ते मनं उत चक्षु; शतक्रतो । इन्द्र॑ कृण्वन्तु वाघ? ॥२॥ 
नामानि ते शतक्रतो विश्चांमिर्गीमिरीमहे । इन्द्राभिमातिषाह्ये ॥ ३॥ 
पुरुषुतस्य थामाभिः शतेनं महयामसि । इन्द्र॑स्य चर्षणीधृतं; ॥ ४ ॥ 
न्द्र वृत्राय हन्तवे पुरुह नुर । भरेपु वाज॑सातये ॥ ५ ॥ 
[जेषु सासाहिभेव खामीमहे शतक्रतो । इन्द्र वृत्राय हन्तंवे ॥ ६॥ 
ुञ्नषं पृतनाज्ये पृत्सुतृषु श्रवु च । इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥ ७ ॥ (१११) 


४ तब स्तोमं चिकेत-- तेरा स्तोत्र 
५ वय त्वायब! आभ प्र णानुम।-- इम तेरे पास 
आति और तुझे हो प्रणाम करते हैं। 
६ न; अस्य विछि-- इसोर इस स्तोत्रको तू जान । 
७ समम ऋतु! त्वं अपि-- मेरा यज्ञ तेरे लिये दी दै । 
८ इच्छन्ति देवा! खुन्वन्त- देव यज्ञकर्ताकी चाइते ह। 
९ स्वप्नाय न स्पृहयन्ति -- देव एुम्तको चाहते नहीं। 
१० अतन्द्राः प्र-माद्‌ं यान्त--उद्योगी विशेष आनन्दको 
प्राप्त करते हैं । 
११ निद्‌ वक्तवे अराव्णे नः मा रन्धीः- निन्दक, 
दुष्ट भाषी तथा कंजूसके अधीन हमें देकर हमारा नाश न कर । 
( सूक्त १९) र्य 
( वात्रे-इत्याय ) शत्रुओं मारनेके लिये, ( शवखे ) 
बल प्राप्तिके लिये, ( पृतनाषाह्याय ) शात्रुसेनाओको जीत- 
नेके लिये, दे इन्द्र !( त्वा आ वर्तेयामासि,) 
अपनी ओर मोड लाते हें ॥ १॥ 
हे ( शतक्रतो इन्द्र ) सैकर्डों शक्तियोंवाले इन्द्र ! 
(वाघतः ) तेरे उपासक (ते मनः उत चक्षुः ) पेरे 
मनको और चक्लुको ( अर्वाचीनं खु छण्वन्तु ) इघरको 
ओर उत्तम रीतिसे करें ॥ २ ॥. 
दे ( शतक्रतो इन्द्र ) सैकडों शक्तियो 
माति-पाह्ये ) शत्रुओपर विजय पानेके लिये 
गोभिः ) सब वाणियोसे ( ते नामानि इमे 
हम लेते हैं ॥ ३ ॥ 
8 ( अथव, भाष्य, काण्ड २० ) 


श्व 


[हून जानते इ । 


( पुरुष्टुतस्य) अनेकों द्वारा प्रशंसित (चर्षणी -ध्र॒तः ) 
मजुष्योंकों सहारा देनेवारे ( इन्द्रस्य ) इन्द्रेक ( शतेन 
घामभिः ) सौ स्थानों या सामथ्यौँसे ( महयामसि ) 
उसकी महिमा गाते हैं ॥ ४ ॥ 

( पुरुहृतं इन्द्रं ) बहुतों द्वारा प्रश॑सित चु 
हन्तवे ) शत्रुको मारनेके लिये ओर ( अरेषु वाजसातये ) 
युद्धोमे धन प्राप्त करनेके लिये ( उप बरुवे ) बुलाते है ॥ ५॥ 

दै ( शतक्रतो इन्द्र) पैकडों कम करनेवाले इन्द्र | 
( वाजेषु खासाहिः भव ) त युद्धोमे शत्रुको जीतनेवाला 


>> 


हो । ( वत्राय हन्तवे ) द्रत्नको मारनेके लिये ( त्वां इमहे ) 
तुजे बुलाते हैं ॥६॥ 

(द्यम्नेषु ) धन प्राप्त करनेमें, ( पुतनाज्ये ) सेनाके साथ 
युद्ध करनेके समय, ( पृत्खु तूषु ) सेनाओका शीघ्र पराभव 
करनेके समय, ( श्रवःखु च ) यश प्राप्तिक समय, ( अभि- 
मातिषु ) शत्रुऑका सामना करनेके समय, हे इन्द्र ! 
( खाक्ष्व ) दमारें साथ रह ॥ ७॥ 

इसमें वीरताके निर्देश थे हं--- 

१ वात्र-हत्य शत्रुको मारना, 

९ शव!- बल, 2 

३ पृतना-लाह्म-- रत्रुसेनाका पराभव करना, 

४ शतक्रतुः-- सैकडों शक्तिवाला, 

प अभिमाति-साह्य-- शत्रुका पराभव करना, 

६ चषेणी-ध्यत्‌-- मनुष्योंका आधार, 

७ वृत्राय हन्तवे-- इत्र, शत्रुको मारना, 


> 


इन्द्रको ( वत्राय 


(२६) 


c~ ha 
अथववद्‌्का सुबाध भाष्य । 


|! काण्ड २० 
[ सूक्त २० | 
( ऋषिः -- १-४ विश्वामित्र; ५-७ गृत्लमद्‌ः | देवता -- इन्द्रः । ) 
शुष्मिन्त॑मं न ऊतये युम्निनें पाहि जाशृविम्‌ । इन्द्र सोमँ शतक्रतो ॥ १॥ 
इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसुं । इन्द्र तानिं त आ बेणे ॥२॥ 


अगन्निन्द्र श्रवो बृहद्‌ द्यम्न द॑धिष्व दष्टरम्‌ । उत्ते शुष्मं तिरामसि ॥ ३॥ 
अर्वाबतों न आ गद्यथो शक्र परावतं? | उ लोको यस्तें अद्रिव इन्द्रेह तत आ गंहि॥ ४ ॥ 
इन्द्रो अङ्ग महङ्गयमभी षदपं चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचपेणिः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रश्न मल्याति नो न न! पश्चादुघं नंशत्‌ । भद्रे भ॑वाति नः परः ॥ ६ ॥ 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सवोभ्यो अभय करत्‌ । जेता शत्रन्निचर्षाणे! 


॥ ७ ॥ (११८) 


८ भरेषु वाजसातये-- युद्धोम धन प्राप्त करना 
९ चाजेषु सासहिः - युद्धांमे विजयी 
१० प॒तनाज्य-- शन्न॒सेनाका पराभव 
११ पृत्सु तूषु-- शीघ्र पराभव करनेके 
१२ आभिमाति- शत्रुको जीतना। 
भक्ति-- १ ते मनः चक्षुः अर्वाचीन छण्वन्त-- 
तेरा मन आर आंख हमारी ओर आकर्षित हो 
२ त नामान इमहे-- तेरे नाम लेते हं । 
३ शतेन धामभिः महयामसि-- सकडों स्थानोसे 
तेरी महिमा गाते हैं । 
४ त्वां हैमहे-- तेरी प्राथना करते हैं । 
५ खाक्ष्व-- हमोरे साथ रह । 
( सूक्त २०) 
हे ( शतक्रतो इन्द्र ) हे सकडों सामथ्येवान्‌ इन्द्र | 
( नः ऊतये ) हमारा रक्षा करनेके लिये ( शुष्मिन्तमं ) 
बल वढानेवारे ( द्युद्चिनं ) चमरीरे तेजस्वी, ( जाणि 
सोमं ) साबधान रखनेव।ले सोमरसको ( पाहि) पी॥ १॥ 
(क्र. ३।३७।८ ) 
हे शतक्रतो इन्द्र | ( पञ्चसु जनेषु ) पाँच प्रकारके जर्नेमि 
(याते इंद्रियाणि ) जो तेरी शक्तियां हैं, ( तानि त 
आ वुणे ) उनको तुझसे में प्राप्त करता हूं ॥ २ ॥ 
(च. ३।३७।९ ) 
हे इन्द्र | ( बृहत्‌ श्रवः अगन्‌ ) तूने बडा यश प्राप्त 
। ( दुष्टरं स्तन दधिष्व ) दुस्तर तेजको धारण कर । 
( त शुष्मं उत्‌ तिरामस्ति ) तेरे उत्साहको हम बहुत बढाते 
हें१३॥ | ( ऋ. ३।३७।१० ) 


हे ( शक्क ) सामथ्यवान्‌ | ( अर्वावतः नः आ गहि ) 
पाससे हमारे पास आ ( अथ उ परावतः ) ओर दूरसे भी 
आ। हे ( आद्रि्ः इन्द्र ) पहाडी किलेमे रहनेवाले इन्द्र | 
(यः ते उ छाकः ) जो तेरा स्थान हो (ततः इह आ 
गहि ) वहसे यहां आ ॥ ४ ॥ ( ऋ, ३।३७:११ ) 

है ( अंग ) प्रिय | ( इन्द्रः सहत्‌ अये ) इन्द्र बडे 
भयके ( अभ्री-षदू ) साथ मुकाबला करता है और उसको 
(अप चुच्यवत्‌) दूर भगाता हे, (हि सः स्थिरः विचः 
खाणः ) क्योकि वह स्थिर हे ऑर सबका देखनेवाला है ॥ ५॥ 

(ऋ. २।४१।१० ) 

( इन्द्रः च नः सूलयाति ) इंद्र हमें सुखी करता हे 
इसलिये ( अघं नः पञ्चात्‌ न नश्‌) पाप हमारे पाठे 
नहीं लगता ओर ( भद्रं सः पुरः भवाति ) कल्याण हमारे 
सन्मुख रहेगा ॥ ६॥ ( क्र. २।४१।११ ) 

( इन्द्र; सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि ) इन्द्र सब दिशा- 
आसे ( अभयं करत्‌ ) निभेयता करता है क्योंकि वह 
( शत्रून्‌ जेता विचषेणिः ) शत्रुओंको जीतनेवाला और 
सबका विशेष रीतिसे देखभाल करनेवाला हे ॥ ७ ॥ 

( ऋ. २।४१।५२ ) 

इस सूक्तम वीर इन्द्रके गुण ये वर्णन किये हैं-- 

१ शतक्रतुः- सेकडों शक्तिवाला, सेकडों कर्मौका कर्ता, 

२ इन्द्रः ( इन्‌-द्रः ) शत्रुका विदारण करनेवाला, 

३ शक्रः सामर्थ्यवान्‌, 

४ अरा प्रिय, 


५ न; ऊतये-- हमारी रक्षा क ये यत्न कर, 


ह $ 


सूक्ते ११ | 


| 


इन्द्र देवता । 


(२७) 


[ सूक्त २१ ] 
( ऋषि। ~ १-११ सव्यः । देवता ~ इन्द्रः । ) 
( ऋ. १।५३।१-११ ) 


नन दै वृ 2 6 ha ॥ A LoS ~ ७० 
न्यूडैपु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वत; | 


नू चिद्धि रलं ससतामिवाविदन्न दृष्टतिदरेविणोदेषुं शस्ते 


॥ १ ॥ 


ha [| ~ le ~ >) 
दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरासि दुरो यबस्य॒ वसुन इनस्पतिँ; । 


शिक्षानरः प्रदिवो अकांमकशनः सखा साखिभ्यस्तामेदं शृणीमसि 


शची इन्द्र पुरुकृह्यमत्तम तवेदिदमभि 
अतः संगृभ्यांभिभूत आ भर मा स्वा 


| AA 


-॥२॥ 
श्रेकिते बसु 
यृतो ज॑रितु। कार्यमूनयी! ॥ ३ ॥ 


६ पञ्चसु जनेषु ते इंद्रियाणि आ वुणे-- पञ्च 
जनोंमें जो तेरी शक्तियां है उनको में प्राप्त करता हूं । 

७ बृहत्‌ श्रचः अगन्‌-- तुम्हारा यश बडा दै। 

८ दुष्टरं युद्धं दघीष्च ¬ तू दुस्तर तेज धारण करता दै । 

९ ते आुष्मं उत्‌ तिरामखि-- तेरै बलका हम बहुत 

वर्णन करके बढते हैं। 

१० अद्विवः-- वज्रघारी, किलेमें रहनेवाला, 

११ महत्‌ भयं अभीषद्‌ अप चुब्यवत्‌-- बडे 
भयका मुकाबला करके उसको दूर करता है । 
, १२ लः हि स्थिरः विचर्षणिः-- वह स्थिर रहता है 
आर सब प्रजाका विशेष निरीक्षण करता द्‌ । 

१३ इन्द्रः नः मुलयाति-- इन्द्र हमे सुखी करता दे । 

१४ अघं नः पश्चात्‌ न नशत्‌- इस कारण पाप 
हमारा पीछा नहीं करता । 

१५ भद्रं भवाति नः पुरः कल्याण हमारे सामने 
रहता दै । 

१६ इन्द्रः सर्वाभ्यः भाशाभ्यः अभयं करत्‌ 
इन्द्र सब दिशाओंसे निर्भयता करता है। 

१७ शबून्‌ जेता विचर्षणिः वह ई 
जीतनेवाला और सब प्रजाजनांकी देखभाल करता ४ । 

सोमका वर्णन | हि 

९ शाष्मिन्तम्मः- बल बढानेवाला, 

२ युस्नी-- चमकीला, तेजस्वी, अंधेरेमें चमकनेवाला, 

३ जाग्रविः-- सावध रखनेत्राला, सुस्ती भनि न इन 
वाला । सोमरसंक पीनेसे ये लाभ होते हैं । 


र" शत्रुको 


$ 


( सूक्त २१) 


(महे वाचं नि सु प्र भरामहे) महान्‌ इन्द्रके लिये हम 
उत्तम स्तुति करेंगे । ( विवस्वतः खदने इन्द्राय गिरः ) 
विवस्वानके स्थानमें इन्द्रके लिये स्तुतियें होती रहती हैं। 
( खतां इब ) योनेवालोंके रत्न जैसे चोर चुराता दै, उस 
तरह ( नू चित्‌ हि रत्नं अविदन्‌ ) शाध्र ही उस भक्तने 
रत्न इन्द्रसे प्राप्त किया ( दुष्डुतिः द्रविणोदेघु न शस्यते ) 


NAO 


निन्दा धनका दान करनेंवाळेंके लिये योग्य नहीं होती ॥ १॥ 


है इन्द्र ! ( अश्वस्य दुरः ) त्‌ घोडाँका दान करता है, 
(गोः दुरः असि ) तू. गौओका दाता दै, (यअस्थ दुरः) 
तू जौका दाता दै, ( वखुनः इनः पतिः ); तू धनका स्वामी 
और रक्षक दै, (शिक्षानरः प्रादिः) त पुराने कालसे 
मानवॉका सहायक दै, ( अ-काम-कशॉनः ) भक्तोंकी 
कामनाओंडो पूर्ण करनेवाळा तू ( खख्िभ्यः सखा ) मित्रेकि 
लिये मित्र दै भतः (तं इदे णूणीमलि ) उसको यह . 
स्तुति द्म गाते हैं ॥ २ ॥ 

दे (शचीव पुरुङृत्‌ द्युमत्तम इन्द्र ) शक्तिमन, 
बहुत कर्मोकों करनेवाले तेजस्वी इन्द्र ! (तब इत्‌ इदं वसु 
अमितः चेकिते ) तेरा दी यह सत्र धन हे जा चारों ओर 
प्रतीत होता दै । हे ( अभिभूते ) सबको पराभूत करनेवाले | 
( अतः संग्रभ्य आ भर ) इसलिये इस धनको इकट्टा करके 
भर दे। ( त्वायतः जरितुः कामं मा ऊनयीः ) तेरी 
भक्ति करनेवाले स्तोताकी कामनामें न्यूनता न कर ॥ ३ ॥ 


~ ९ (र ५ I~ AS च 
एभिध्येमि; सुमनां एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो 
| इन्द्रेण दस्यु दरयन्त इन्दुभियुतद्वेषस। 
समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वार्जो 

[| 


La 


e_ 


Lo) [| 


अथवेधेदका सुबोध भाष्य । 


१७३ | ~ 


समिषा रभेर्मा ॥ ४ ॥ 


३ देव्या प्रम॑त्या वीरशु॑ष्मया गोअंग्रयाश्रावत्या रभेमहि 
ते त्वा मदा अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येषु सत्पते । 
यत्कारवे दश वृत्राण्यप्रति बहिष्मते नि सहस्राणि बयः 


नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निबहयो नमचि नामं मायिनंम्‌ 
त्वं श॒ता वर्झुदस्याभिनत्पुरो$नानद! परिंषृता ऋजिश्वना 


त्वमेतां जनराज्ञो द्विदेशाबन्धुना सश्रवसोपजग्मष; । 
ष्ट सहस्रा नवति नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌ 


| काण्ड २० 


पुरुशचन्द्रेरभिद्या 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


युधा युधम॒प घेदेषि ध्रष्णया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 


॥ ७ ॥ 
| 


त्वं करज्ञमत पणये वधीस्तजिष्ठयातिथिण्बस्यं वतनी । 


~ । 


॥ ८ ॥ 


> 
1 | 


॥ ९ ॥ 


> ८ 


~ ~ 


( एभिः द्युभिः सुमनाः ) इन तेजोंस उत्तम मनन 
शील हों, ( पाभिः इन्दुभिः ) इन सोमरसोंसे प्रसन्नच्ित्त हो 
 (गामिः अद्विना अमति निरुन्धानः ) गोओ और 
 घोडोंके साथ हमारी निबुद्धतामय दरिद्रताक प्रतिबंध कर । 
(इन्दुभिः दस्यु ) सोमरसोंके बलसे शत्रुको ( इन्द्रेण ) 
इन्द्रकी सहायतासे ( दरयन्तः ) फाडत हैं, ( युत-द्वेषस 
षा खं रभेमहि ) आर शात्रुऑको दूर करके अन्नके साथ 


राभिः खं ) तेजस्वी आल्हाददायक शक्तियोंके साथ हम 
(गा-अग्रया अइ्वाचत्या वीरशुष्मया ) 


नि बहयः ) अप्रतिम रीतिसे मार डाला ॥ ६ ॥ 

तू ( युधा युध घ॒ ) युद्ध करनेके उत्साहसे युद्धके 
प्रति शत्रुको घषण करनेको तेयारीक्षे (घ इत्‌ डप पि) 
जाता है। (पुरा इद्‌ पुरं ओजसा सं हंखि) अपने 
किलेसे शत्रके इस किलेको अपने बलसे तोडता है. हे इन्द्र ! 
(यत्‌ नम्या सख्या) शत्रुको नमानेवाले मित्रके साथ 
(परावति ) दूर रहनेबाले ( नुच नाम मायिनं) 
मायावी नसुचिको (नि बहयः ) मार डाला ॥ ७ ॥ 


( अतिथिग्वस्य वतनी ) अतिथिको गा दनेवा डेके मागम 
आनेवाले ( करञ्ज उत पणयं) करको आर पणयका 
(त्वं तेजिष्ठया चघीः) तूने तेज शक्रे भार डाला | 
(ऋजिश्वना परिषूता) ऋणिश्वाने घेरा हुई ( अनानुद 

गुदस्य) अदानशील वंग्रदके ( शाता पुरः) स किले 
(त्वं अभिनत्‌ ) तूने तोड दिये ॥ ८ ॥ 


( अबन्घुना खुश्रवसा उपजग्सुषः ) विना सहाय 
अकेले सुश्रवाने हमला किये हुए ( एतान्‌ द्वे: दश जन: 
राशः ) इन बीस जनराजोंओ तथा उनके ( षष्टि सहस्त्रा 
चति नव ) साठ हजार निनामवें सेनिकॉको ( दुष्पदा 
चक्रेण ) असह्य रथचक्रषे तुमने ( नि अवृणक्‌ ) 


4 


सूक्त २१ ] 


॥ ० A 


(त्ब तव ऊाताभः) तू अपनी रक्षासाधनोस ( सु 
श्रवलं भाविथ ) सुश्चवाकी रक्षा की, और हे इन्द्र (तव 
त्रामाभः तूचयाण ) तून अपना रक्षाओसे तूबयाणकी रक्षा 
को । (त्व अस्स पह यून राशे ) तूने इस मद्दान्‌ तरुण 
राजाका हित करनके छिथ ( कुत्खं आतिथिग्बं आयुं ) कुत्स 
अतिथिगव, आयुको ( अरन्धनायः! ) वशमें किया ॥ १० ॥ 

हे इन्द्र! ( उच्चि ) वेदमंत्रके पाठमें ( ये देवगोपाः ) 
तुझ देवके द्वारा सुरक्षित हुवे ज्ञा (ते सखाया; ) तेरे मित्र 
इम इं वे (शिवतमाः अलाम) उत्तम कल्याणसे युक्त हौँ । 
(त्वां स्ताषामः ) हम तेरी स्तुति करते हे ( त्वया 
सुवीराः ) तेरे साथ रहनेसे उत्तम वीर पुत्रपोत्रे।से युक्त होकर 
हम (द्राघीयः आयुः प्रतरं दधानाः ) दीप भायुको 
अधिक लंबी बनाकर धारण करनेवाले हॉ ॥ ११॥ 

इस सूक्तम वीरताका वणन करनेवाले ये मंत्रभाग हैं-- 

१ अश्वस्य दुरः, गाः दरः आस, यवस्य दुरः 
घोडे, गावे ओर जीका तू देनेबाला दै । 

२ वखुनः इनस्पतिः धनका तू खामी है । 

३ [शक्षानरः प्रदिचः अकामकशनः~ सतत मान 
वाका सहायक आर उनके कामनाआका पूतं करनवाला हृ | 

४ साखथ्यः सखा-- मित्रोंका तू मित्र ह! 

५ शचीव इन्द्र | पुरुकृत्‌ धमत्तम ¬ दे शक्तिमान 
तेजस्वी इन्द्र | अनेक कर्मोके कता तू हो । 

६ तब इत्‌ इद्‌ अभितः वखु चाकेते-- यह जा चारा 
आर घन हे वह तेरा ही हे ऐसा सब जानते ढ। 

७ अतः संगभ्य, हे अभिभूत | आ भर-- ईस 
जपा करके, हे वीर | हम घन लाकर भर द। | 

< त्वायतः जरितुः कामं मा ऊनयीः-- तेरे आश्र- 
यम आये स्तोताकी इच्छामें न्यून नदो। 

९ एभिः द्यभिः खुमनाः- इन तेजस्वा विचार 
उत्तम मनवाला द्वो । 

१० अमतिं गोभिः निरुद्धानः- दर्ताको गा 
प्रतिबंधित कर्‌। 


> 
| 


लें 


य 


रस 


इन्द्र देवता । 


(२९) 


IN ~ 


त्वमाविथ सनात तता(ताभस्तव्‌ त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम्‌ । 

स्वमस्प कुत्समातथिग्वपायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः 
चान्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवत्तमा असाम । 

स्वां स्तोषाम स्वया सुवीरा द्राघीय आय प्रतरं दांना! 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ (१२९) 


स्यु द्रयन्त-- शत्रुको हम फाडते हं । 

१२ युतद्वेषलः इषा खंरभेप्राहि-- देषियेंकों दूर 
करके अन्नको प्राप्त करेंगे । 

१३ राया सं, इषा सं रभेमहि-- धन और भन्नसे 
हम युक्त हों । 

१४ अभिद्युभिः पुरुश्चनद्रेः वाजेभिः खं रभेमहि 
दिव्य तेजस्वी बलॉके साथ इम युक्त हों । 

१५गो अग्रय अश्वावत्या वीरशुष्मया देव्या 
प्रमत्या खं रभेमाहि-- गोएं जिसमें अग्रस्थान रखती हैं, 
घोडोस जो युक्त है, वीरोके बले युक्त दिव्य बुद्विसे इम 
संगत हों । 

१६ हे सत्पते | वृत्रहत्येषु ता 
अप्रदून-- दे सजनेंके पालक | तत्रीको 
पोरुष कमे तुझ आनन्दित करते दै । 

१७ यत्कारवे बर्दिष्मते दश खहस्थाणि वृत्राणि 
अप्रति नि बहैयः-- जो तूने यज्ञकता कवित्रे हित करनेके 
लिये दस हजार त्त्र सेन्योको अप्रतिम रीतिसे मारा । 

१८ युधा युध श्वृष्णया उप एषि-- एक युद्धसे 
दूसरे युद्धके प्रति तू त्रयस जाता दै । 

१९ पुरा इद पुर आजल्ा सं हसि एक 1 
दूसरे किलिक्रो बलस तोडता हे । 

२०६ इन्द्र ! खख्या नम्या परावति मायिनं नसुचि 
नि बहय!-- मित्रके साथ दूर रहे मायावी-कपटी नमुचिको 
तून मारा । 

२१ त्वे करंज उत पणेयं तजिष्ठया वघीः-- तूने 
करंज और पणयके तेजस्वी शास्रे मारा । 

२२ त्वं वंगुदस्य ऋजिश्वना परिषूता शता पुरः 
आभ्रनतू --- वृंगदकी क्राजश्वान घरा हुइ सा नगर्‌ ताड दा | 

२३ त्वं एतान्‌ जनराक्षः द्विः दृश अवन्धुना खु- 
थ्रधश्ा उपजग्मषः षाष्ट सहस्रा नवात नव रथ्या 

करेण दुष्पदा नि आवृणक्‌ -- तूते इन बीस जन राजा- 
ओंक, जो अकेले छुश्रवाके साथ लढ रहे थे, उनको तथा उनके 


~ ~ ~ 
नि ते वृष्ण्या त 
म।रनेंके समय तेरे 


(२०) 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ सक्त २२ ] 


[oS 


( ऋषिः -- १-३ त्रिशोकः, 8-६ प्रियमेधः | देवता -- इन्द्रः । ) 


अभि स्वां वृषभा सुते सुतं सूंजामे पीतये । तृम्पा व्यश्नुही मर्दम्‌ 
मा त्वां मूरा अंबिष्ययो मोपहस्वान आद॑भन्‌। माकी ब्रह्मद्विपो धनः 


इह त्वा गोप॑रीणसा महे म॑न्दन्तु राध॑से 
~ AN _ | न 


अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमच यथां विदे 


1 ९५ 


आ हरय! ससृजिरेऽरुषीराधिं बर्हिपि 
इन्द्राय गाव आशिरं दुदुद्रे वज़्िणे मधु 


साठ हजार निन्यानवे सेनिकोको असह्य र्‌थचक्रके मारसे मार 
डाला । १ 

२४ त्वं सुश्रवस तवोतिभिः आविथ-- तूने अपनी 
रक्षा साधनोंसे सुश्रवाकी रक्षा की । 

२५ तव चामभिः तूवेयाण-- तेरे रक्षा साधनेसि तूबे- 
याणओ रक्षा की । 

२ त्वं कुत्सं अतिथिग्बं आयु अस्मे महे यूने राश 
अरन्धयः-- तूने कुर, अतिथिग्व ओर आयुको इस बडे 
तरुण राजाके लिये मारा । 


२७ हे इन्द्र ! देवगोपाः ते सखाय! शिवतमा 
असाम हे इन्द्र! देवोंसे सुरक्षित हुए इम उत्तमु कल्याणसे 
युक्त हो । 

२८ त्वया सुवीराः द्राघीय आयुः प्रतरं दघानाः- 
तुम्हारी सहाय्यतास इम उत्तम वीर पुत्रपौत्रास युक्त होकर 
अपनी दोषे आयुक्रे अधिक दीधे बनाकर धारण करेंगे । 

इनमे वीरत्वके निर्देश पाठक देख । 

( सूक्त २२) 

हे ( वृषभ ) शक्तिमन! ( अभि सुत ) सोमरस निकालने 

पर ( पीतये ) पीनेके लिये ( त्वा सुत सज्ञामि ) तेरे पास 

इस रसको भेजता हूँ । (तृस्प) इससे तृप्त हो, (मद्‌ 
व्यश्नुहि) आनंददायक इस रसको पी ॥ १॥ 

( ऋ. ८।४५।२२ ) 

( अविष्यवः सूराः ) अपना संरक्षण चाइनेवारे मूढ 

(त्वा मा दभन्‌) तुझे मत दबावें। ( उपहदस्वानः मा 

आ दभन्‌ ) उपहास करनेवाले तुझे न दवावें । ( ब्रह्मद्विषः 


[ काण्ड २० 
॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 
| NS lm 
। सरो गारा यथा पिब ॥ २॥ 
। सूनु स॒त्यस्य सत्पतिस्‌ ॥ ४॥ 
। यत्राभि संनवामहे ॥ ५ ॥ 
। यत्सींमुपह्दरे विदत्‌ ॥ ६ ॥ (१३५) 


साकों वनः) ज्ञानका द्वेष करनेवाले तुले न प्राप्त कर 
सके ॥ २॥ (क्र. ८।४५।२३ ) 
हे इन्द्र | ( इष्ट ) यहां (गोपरीणसा त्वा ) गोदुग्धसे 
मिश्रित सोमरससे तुझे (अहे राधले मदन्तु) बडे धन 
प्राप्तिके लिये प्रसन्न रखें । ( गोरो यथा खरः ) मग जेता 
ताळावपर पीता दै वैसा तू इस रसको (पिब) पी ॥ ३॥ 
(क्र. ८।४५।२४ ) 
(गोपति ) गौओंके पालक, ( सत्यस्य सूचु ) सत्यके 
प्रचारक, (सत्पति) सजनेके पालक (इन्द्रं) इन्द्रकी 
(गिरा अभि प्र अच ) अपनी वाणीसे स्तुति कर (यथा 
विदे ) जेसी जानते हैं ॥ ४॥ ( ऋ, ८।६९।४ ) 
-( अर्षीः हरयः आ सस्ाज्जिरे ) लाल घोडे उसको 
ला रहे हैं । ( बाहिषि अघि ) वह आकर आसनपर बैठा है । 
(यत्न अभि संनवामहे ) जहां हम मिलकर उसकी स्तुति 
गाते हैं ॥ ५ ॥ (क्र. ८।६९।५ ) 
(वज्रिणे इन्द्राय ) वज्रधारी इन्द्रके लिये ( गावः 
मधु आशिरं दुदुह्रे) गोवे मधुर दूध दुइती हे । ( यत्‌ 
सी उपह्वरे विदत्‌ ) जो उसको समीपे पाया ॥ ६ ॥ 
(क्र. ८६९६ ) 
इस सूक्तम वीरताका वर्णन यह है-- 
१ वृषभ;-- बैल जैसा शक्तिमान्‌ इन्द्र । 
२ गोपतिः-- गौओका पालक । 
२ सत्यस्य सूनुः सत्यक्रा प्रचारक, 
४ सत्पति-- सत्यका, सजनोंका पालक, 
५ वञ्री इन्द्र-- वज्रधारी इन्द्र, 
६ वज्रिणे इन्द्राय गावः मधु आशिरं दुदुढ्ढे ८ 
वज्रधारी इन्द्रके लिये गोवें मीठा दूध देती हैं । 


£ 
i 


सूक्त २३] इन्द्र देवता । (३१) 
[ सूक्त २३ ] 
( ऋषिः - १-९ विश्वामित्र: | देवता -- इन्द्रः । ) 

( क. ३।४१।१-९ ) 
आ तू नं इन्द्र मद्यग्धुवानः सोमपीतये । हरिम्या याह्यद्रिवः ॥ १ ॥ 
सत्तो होता न ऋत्विय॑स्तिस्तिरे बढ्रानुपक्‌ । अयुजन्परातरईयः ॥ २ ॥ 
इमा ब्रह नह्मवाह! क्रियन्त आ बढि; सींद। नीहि शूर पुरोलाशम्‌ ॥ ३॥ 
रारन्धि सबनेषु ण एषु स्तोमेंप वृत्रहन्‌ । उक्थेखिन्द्र गिर्वणः ॥ ४ ॥ 
मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌ । इनदरं व॒त्सं न मातर! ॥ ५ ॥ 
स म॑न्दस्वा द्यन्धसो राधसे त॒न्वा| महे । न स्तोतारं निदे कर! ॥ ६ ॥ 
वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वम॑स्मयुवैंसो ॥ ७॥ 
मारे असद्वि मुंसूचो हरिप्रियार्ाङ्‌ याहि । इन्द्रं स्वधावो मत्स्वेह ॥ ८ ॥ 
अवो त्या सुखे रथे वह॑तामिन्द्र केशिनां । घृतस्नू. बहिरासदे ॥ ९ ॥ (१४४) 


(सूक्त १३ ) 
हैं (अद्विचः इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र | ( ना! सोमपीतये 
हुवानः ) हमारे सोमपानके लिये बुलाया हुआ तू ( मत्यक ) 


~ खेडी ७ 


मेरे पास ( द्वरिश्यां आ याहि ) घोडोस आ जावो ॥ १ ॥ 
ˆ (नः ऋत्वियः होता ) हमारा ऋत्विक होता ( सत्तः) 

बेठ गया हे, ( बहिंः आश्ुषक लिस्तिरे) आसन योग्य 
रीतिसे फेलाया है, (प्रातः अद्रयः अयुज्न्‌) प्रातःकालसे 
री Lo ~ ~~ i ~~ NS 
ही पत्थर [ सोमरस निकालनेके लिये ] जोड गये ह ॥ २॥ 

> ~~ ER ७७ 

हे ( ब्रह्मवाहः ) मन्त्रके धारक ! ( इमा ब्रह्म क्रियन्त ) 
ये मंत्र पाठ किये जात हैं ( बहिः भा सीद्‌) भासनपर 
बैठ । हे शूर | ( पुरोळाश वीहि )-इस अन्नको खा॥ ३॥ 

हे( बृत्रहन्‌ ) इत्रको मारनेवाले ( गिर्वणः इन्द्र ) स्तुतिके 
योग्य इन्द्र (नः पघु) हमारे इन ( सवनेषु स्तामषु 
उक्थेषु ) सवनो, स्तोत्रो और गीतोंमें ( रारन्धि ) आनन्द 
प्राप्त कर ॥ ४ ॥ ४ 

; वत्सं { बछडेको प्यार करती 

(मातरः वत्सं न) माताएं पऱ्या यार करती ह 
उस तरह ( सोमपां ,सोमरस पीनेवाले ( उरु शवसस्पांत) 
बिशाल बलके खामी इन्द्रको (मतयः रिहन्ति ) स्तातिय 
वणेन करती हैं । प्यार करती हैं ॥ ५ ॥ 

( खः अन्धलः मन्दस्व हि ) वद तू इस सॉमरसल भान 


~ 


न्दित हो, ( तन्वा महे राघखे) शरीरस बडे धनके लिये 
यत्नवान्‌ बन । (स्तोतारं निदे न करः ) स्तुति करनेवालेकी 
निन्दा हो ऐसा न कर ॥ ६॥ | 

हे इन्द्र! ( बयं त्वायघः ह॒विष्मन्तः जरामहे) हम 
तेरा आश्रय करके हवि लेकर तेरी स्तुति करते है। दे (वलो) 
वसानेवाले | ( उत त्वं अस्मयुः ) तू हमारा सहायक दो ॥७॥ 

है ( हरि-प्रिय) घोडोंकों प्यार करनेवाले | ( मा आरे 
अस्मत्‌ सुसुखः) उनको हमसे दूर न छोड । ( अर्वाङ्‌ 
याहि ) पास आ। हे (स्वधावः इन्द्र) अपनी धारक 
शक्तिके रक्षक ईन्द्र | ( इह मत्स्व ) यहां आनन्दित दौ॥ ८ ॥ 

हे इन्द्र | (केशिना घृतस्नू) बडे ब लोँबाले, घी जैसा 
जिनके शरीरसे रस सवता हे ऐसे घोडे (बहि! आसदे ) 
आसन पर बैठनेके लिये ( खुखे रथे ) छखकारक रथमें (त्वा 
अर्वाञ्चं चइतां ) तुझे इधर लावे ॥ ५ ॥ 

१ अद्रिवः वज्रधारी, अथवा पहाडी किलेमें रहनेवाळा, _ 

२ शूरः शूरवीर, 

३ वृश्रहन्‌-- इृत्रक्ो मारनेवाला, 

४ शवसः पतिः बलका खामा, 

५ वसु!-- वसानेवाला, 

६ हरिप्रियः घोडोंपर प्रेम करनेवाला, 

७ख-धा-वः-- निज शक्तिसे युक्त । 


(३२) 


२ १०, 
अथवंवद्का सुबाध भाष्य! 


[ काण्ड १० 
[ सूक्त २४] 
( ऋषि: -- १-९ विश्वामित्र: | देवता -- इन्द्रः । ) 
( ऋ. ३।७२।१-९ ) 
उप न! सुतमा गहि सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌ । हरिंभ्यां यस्ते अस्मयुः ॥ १ ॥ 
तामिन्द्र मद॒मा ग॑हि बढिष्ठां ग्रावीभि! सुतस्‌ । कुविन्न्व|स्य तुषणर्च ॥ २ ॥ 
इन्द्रमित्था गिरो भमाच्छांशुरिषिता इत! । आवृते सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
इन्द्रै सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । उक्थेमनिः कुबिदागरमत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्र सोमा; सुता इमे तान्द॑धिष्व शतक्रतो । जठरें वाजिनीवसो ॥ ५॥ 
विद्या हि त्वां धनंजयं वाजेषु दधुषं कंमो । अधा ते सुञ्जमीमहे ॥ ६ ॥ 
इममिन्द्र गवाशिरं यर्वाशिरं च नः पिब । आगत्या वृष॑भिः सुत ॥७॥ 
तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्येर सोमं चोदामि पीतये । एष रारन्तु ते हृदि ॥ ८ | 
त्वां सुतस्य पीतये प्रत्मिन्द्र हवामहे । कुशिकासो अपरस्य ॥ ५ ॥ (१५३) 


(सूक्त २४ ) 
है इन्द्र | ( नः सुतं गवाशिरं सोम ) हमारे निचोडे 
दूध मिडाये सोमरसके समीप ( हरिभ्यां ) तुम्हारे दो घोडोंके 
साथ ( उप आ गहि ) आओ, ( यः ते अस्मयुः ) जो 
तेरा इमोरे पास आनेका खभाव है ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र | ( बहिष्ठा ग्रावभिः छुते ) आसनपर रखे, 
पत्थरोंसे कूटे ( त मद्‌ आ गहि ) उस आनन्ददायक सोम- 
रसके समीप आओ । ( कुचित नु अस्य तृष्णवः ) इससे 
तृष होनेवाले बहुत हैं ॥ २ ॥ 
( इतः इषिताः मम गिरः ) यहांसे भेजी मेरी स्तुतियां 
( इत्था इन्द्रं अच्छ अशुः ) इस तरह इन्द्र्के पास सीधी 
पहुंची हें, ( आते सोमपीतये ) उसको इधर लाने और 
सोम पीनेके लिये ॥ ३ ॥ 
( इन्द्र सोमस्य पीतये ) इन्द्रको सोमके पोनेके लिये 
( स्तोमैः इह हवामहे ) स्तोत्रोसे यहां हम बुलाते हे । 
( उक्थेभिः कुवित्‌ आगमत्‌ ) स्तोत्रोंसे बुलानेपर वह 
बहुत वार आया हैं ॥ ४ ॥ 
हे ( शतक्रतो वाजिनीघसो इन्द्र ) सैक्डो कष करने. 
वाले, सेनाको वसानेवारे इन्द्र | ( इमे सोमाः खुताः ) ये 
सोमके रस तैयार हैं। ( तान जठरे दिष्य ) डनको 
पेटमें धारण कर ॥ ५७. 


हे (कवे ) ज्ञानी | ( त्वा धनंजयं ) तुझे हम धनको 
जीतनेवाला भोर ( वाजेष दभ्भषं ) युद्धामे शत्रुको परास्त 
करनेवाला ( विद्या ) जानते हैं ( अघा ते सुद्ध ईमहे ) 
इसलिये तुझसे सुख मांगते हैं ॥ ६॥ 

हे इन्द्र | ( इमं नः गवाशिरं यवाशिरं च ) इस 
हमारे गोदुग्ध मिलाये, सत्तु मिलाये ( वृषभिः सुत ) 
बलवानोंने निचोडे सोम रसको ( आगत्य पिब ) आकर 
पी॥ ७॥ र 

दे इन्द्र | (सचे ओकघे ) अपने स्थानमै ( पीतये ) 
पीनेके लिये ( लुभ्य इत्‌ सोम चोद्‌।मि ) तेरे लिये सोमको 
्रेरता हुं । (ते हांदे एष रारन्तु ) यह तेरे हृदयमें आनन्द 
देवे ॥ ८ ॥ 

( अवस्यवः कुशिक्कासः ) अपनी सुरक्षा चाहनेवाले 
कुशिक गोत्री हम ( सुतस्य पीतये ) निचोडे सोमरसको 
पीनेके लिये दे इन्द्र !- ( प्रले त्वां हेमहे ) तु पुरातन 
वीरको हम बुळाते हैं ॥५॥ के 

इस सूक्तमें नीचे लिखे वर्णन बीरके है-- 

१ शतक्रतुः सैकड़ों कमे .करनेवाला वीर, 

२ वाजिनीवछु!-- सेनाको वसानेवाला, सैन्यकी उत्तम 
व्यवस्था करनेवाला, सेनाका संचालन करनेवाला । 

३ घनंजयः-- शत्रुको जीतकर घन लानेवाला, 


नमें 
तेरे 


र 


सूक्त २५ | 


इन्द्र देवता । 


[ सूक्त 


(३१) 
२५ ] 


( ऋषिः ~ १-५ गोतमः, ७ अष्टकः । देवता -- इन्द्रः । ) 
( ऋ. १।८३।१-६ ) 
धावति प्रथमो गोपं 
अश्चावात प्रथमा गापु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्येस्तवोतिभिं; । 


तामस्ट्णाक्ष वलुना भवायसा [सन्धमापो यथाभितो विचेतसः 


>) 


॥१॥ 


आपा न दुवीरुप यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति बित॑त यथा रज॑ः । 


प्राचेदेव | प्र [यन्ति STON So Eo ~ 1 
चिर्दुवास। प्र ण॑यन्ति देवयु अंज्मप्रियं जापयन्त वरा रव 


॥ २ ॥ 


आध इयारद्धा उक्थ्य] चचा यतस्रचा [मथना या सपयत! | 


असँयत्तो ब्रते ते क्षेति पु 


IAN 


भद्र शाक्तयजमानाय सुन्वत 


॥ ३ ॥ 


आदाज्ञरा। प्रथम दाधर वय इद्धाभ्रय। शम्या य सुकृत्यया । 


सब पण; ससावन्दून्त भाजवमश्वावच्त गामन्तमा पशु नर! 


॥ ४ ॥ 


| 


४ वाजप द्धपे-- युद्धोमे धेयेवान्‌, 
५ साव दूरदशो, कान्तदशी, ज्ञाना, 
क्या करेगा यह पहिळेसे जावनेवाला, , 

६ प्रत्नः-- पुरातन कालसे प्रसिद्ध, अनुभवी । 


शत्रु भविष्यमें 


सोम रस तैयार करनेकी रीति-- 

१ गधाशिरः-- गोका दूध सोमरसमें मिलाया-जाता था । 

३ मद्‌:--- आनन्ददायी, उत्साह बढानेवाला, 

३ ग्रावभिः सुत!-- पत्थरोंसे कूटकर रस निकालते हैं 
` ४ जठरे दधिष्व-- पेटमें धारण कर, पी। 

५ यवाशिरः-- जौका आटा मिलते हैं ।. 

६ वृषमिः खुत।+-- बलवान पुरुषाने र्व निकाला। 


(सूक्त २५) 

हे इन्द्र ( तव ऊतिभिः ) तेरी पुरक्षाओसे ( छुप्रावाः 
मत्ये! ) उत्तम घुरक्षित हुआ मनुष्य ( अद्ववार्वात गाए 
प्रथमः गच्छति ) घोडों और गोओंवाळॉमें पहिला देकर 
जाता दे । ( ते इत्‌ भवीयसा वसना एणाक्ष ) उसको 
तू पर्याप्त धनसे भर देता हे ( यथा सिन्धु आभतः वच. 
तसः आपः ) जसे समुद्रको चारा आरस विचार न करने 
वाले जलप्रवाह प्राप्त होते हे ॥ १॥ 

(देवीः आपः न) दिब्य जळप्रवाहाकी तरह हमारी 
स्तुतियां ( होजियं उपयान्ति ) तुझ दोमके योग्यक समीप 

५ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


जाती हे । ( यथा रजः विततं ) जसा अन्तरिक्ष लोक 
फला हुआ इं उस तरह तेरी ( अवः पद्यान्ति ) रक्षण 
शक्तिको चारों ओर फली हम देखते &। ( दवयु देवाः 
प्रासः प्र णयन्ति ) देवत्व प्राप्त करनेवालेको देव आगे 
बढते हैं । ( बह्मेम्रियं वरा इव जोषयन्ते ) ब्रह्म 


जिसको प्रिय है उसकी वरॉके समान सब देव प्रसन्न रखते 
हैं॥२॥ - 

( द्योः अधि उक्थ्यां वचः अद्धाः ) दोनो के बीचमॅ 
रलुतिके वचन रख रते ह, या मिथुना यत स्थचा 
सपर्यतः ) जो मिथुन-पति आर पर्त्नी-खुचा उठाकर तेरी 
पूजा करते हे । ( अ-संयत्तः ते ब्रते क्षेति पुष्याति ) 
उपद्रव रहित होकर तेरे व्रतम जो रहता है वह पुष्ट होता दै 
( खुन्वते यजमानाय भद्रा शाक्तः ) यज्ञ करनेवाले यज 


. मानकों कल्याणक्रारक शाक्त प्राप्त होता ईं ॥ ३॥ 


( अङ्किराः आत्‌ प्रथम वयः दाघिर ) अंगिरसोने 
प्रथम अन्न ओर बलकी धारण किया, ( य इन्द्धाञ्यः ) 
जिन्होंने अझिको प्रदीप्त करके ( सुकृत्यया शम्या ) उत्तम 
यज्ञ कमसे शान्ति स्थापन की, ( नरः ) उन वीरोंने ( गोम्म- 
न्तं अश्वाचन्तं पशु सव भोजनं ) गोवे, घोडे और अन्य 
पशुवाले सब भोग्य पदार्थोको ( पणेः समाचिन्दन्त ) 
पाणिसे प्राप्त किया ॥ ४ ॥ 


(३४) 


cc > 
अथवंवद्का खुबाध भाष्य! 


[ काण्ड १० 


यज्ञेरथंची प्रथम; पथस्तते ततः द्या व्रतपा वेन आज॑नि । 


आ गा आजदशना काव्य; सचा यमस्य जातममत यजामह 


|| ५ ॥। 


बहिंचा यत्स्वपत्याय वृज्यतेऽको वा छोकम्राघोष॑ते दिवि । 
ग्रावा यत्र वदति कारुरुक्थ्य१स्तस्येदिन्द्री अभिपित्वेप रण्यति ।। ६ || 
प्रोग्रां पीतिं वृष्ण इयर्मि सत्यां प्रये सुतस्य हयश्च तुभ्यम्‌ । 


Los NAN ४४ 


( अथर्वा यज्ञ! प्रथः पथः तते ) अथर्वाने पहिले 
यज्ञोसे माग फेलाया। ( ततः त्रतपाः घेसः सूयः आज्ञनि) 
थात्‌ ब्रतप।लक तेजस्वी सूय प्रकट हुआ । ( काव्यः उशन्नाः 
सचा गाः आ आजत ) कविपुत्र उशन।ने उस यज्ञके साथ 
गांवांको चलाया । इस तरह ( यमस्य जातं असतं यजामह ) 
[चयसास कायु करनस उत्पन्न हुए भग्रतरूपा यज्ञ कम हम 
करते हैं ॥ ५॥ 


( यत्‌ बाहः स्वपत्याय वूज्यते ) जब कुशा उत्तम 
कम करनेके लिये कारते ह, ( अकः वा सछोक [द्वि 
आधाषत ) जब सूक्त बोलनेवाले अपने मंत्रको यलोकमें 
घाषित करते हं, ( यत्र कारः उक्थ्यः ग्रावा वद्ति ) 
जहा निपुण स्तोता जसा पत्थर [ सोम कूटनेका ] शब्द करता 
हैं, ( इन्द्रः तस्य अभिपित्वेषु ) इन्द्र उसके समीप रहने- 

( रण्यति ) आनन्द मनाता हँ ॥ ६॥ 


हे (हय॑श्व ) लाल घोडोंवाले इन्द्र | ( वृष्णे तुभ्य ) 
बलवान्‌ तुझे ( स॒त्यां उग्रां पोत ) सच्चे उत्साह वर्धक 
सोम पानके पास ( प्रये प्र इयान ) जानेक्रे लिये में प्रेरित 
करता हू । हे इन्द्र | ( घेताभिः इह मादयस्व ) स्तुति- 
याल यहा आरनान्द्त हा, ( चिश्वामिः चीमिः) स 
बुद्यास यहां ( शाच्या णुणानः ) शक्तिके साथ तुम 
स्तुति होती हे ॥ ७ ॥ 

इस सूक्तमें इन्द्रंके वौरताके ये वर्णन है--- 

रेह इन्द्र ! तव ऊतिभिः सुप्रावीः मत्यः अच्वा- 

वाते गोषु प्रथमः गच्छति-- हे इन्द्र ! तेरी सुरक्षाओसे 
सुरक्षित हुआ मनुष्य घोडो और गोवोंबालोमें पहिला होकर 
जाता है । 


२ त इत्‌ भ्रवायला वखुन्ता पृणाक्ष-- उस मनुष्यको 
तू पर्याप्त घनसे भर देता है । 


३ चतत अव; पश्यान्त-- तेरा रक्षण साम्यं चारों 


इन्द्र धेनाभिरिह मादयख धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥ ७ | (क्र. १०।१०३।३) (१६०) 


आर फल रहा ह यह सब देखते । चारा आरस तू सबका 
रक्षण करता ह, यद सब जानते ह। 
४ दास दवयु, माच प्र णवान्त-- दव देवत्व 


प्राप्त करनेकी इच्छाबालेक्रा सीघे मागीसे आगे ले जाते हूँ । 

७ ब्रह्मभिय जोषपन्ते-- ज्ञान पर प्रेस रखनेवालेकी प्रसन्न 
रखते हूँ । 

६ असंयतः ते तते क्षेति पुष्यति-- जो बंधन- 
रहित हैं वह तेरे नियममें रहता हे और पुष्ट होता हे । 

७ भट्टा शकः यजमाच्चाय-- यज्ञकर्ताको कल्याण 
करनेवाली शाक्ते प्राप्त होती हे! 

८ आगरा: 
शक्ति प्राप्त की ! 

९ ये इद्धाञ्चयः खुक्कत्यथा जस्याः-- 
करके यज्ञ करते हैं वे अपने शुभ 


प्रथमे वयः दाघिरे-- अंगिरसेनि प्रथम 


जो आम प्रदीघ्त 
पत्ते शान्ति स्थापन करते हैं। 

१० नरः पणः अश्वावन्तं गोमन्तं पशं सव भाजन 
समचिन्द्न्त- चार नता लोग पोणक घोडा, गावा आर पशु 
आदि सब भोग-भोजन आदि अपने कबजेमें करते रहे। पणियोंसे 
ये भाग अंगिरसोंने वीरतास प्राप्त किये । 

११ अथर्वा यज्ञिः प्रथमः पथः तते-- भथर्वानि 
यज्ञांस प्रथमतः माग फेलाया । लोगोको यज्ञका मार्ग बताया । 

१२ काव्यः उशना सचा गाः आ आजत्‌ कविः 
पुत्र उशनाने साथ गावें भी चलाई । 

१३ अस्तं यजामहे-- अमर देवका इम यज्ञ कर 
रहे हैं । 

१४ हे इयंश्व इन्द्र ! सत्यां खुतस्य उग्रां पीतिं 
चुष्णे तुभ्य इयमि-- हे घोडाँवाले इन्द्र | सथ सोमरसका 
उग्र पान तरे पास में भेजता हूं । 

१५ शच्या गणान;-- इन्द्र सामथ्यवान्‌ हे ऐसी स्तुति 
हाता इ । 


ं 
| 


सुक्त २६-२७ | 


~ 


इन्द्र देवत! । 


(१५) 


| [ सूक्त २६ ] 
( क्ष; ~ १-३ शुनःशपः; ४-६ 


मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः । ) 


( ऋ. १।३०।७-९ ) 


=] गो | | EN _ 
यामयाग तवस्तर वाजवाजे हवामहे 


घा गमद Cs श्र SOc leery CS न्‌ 
आ था समद्यादे अवत्सहसिणीभिरूतिमि; । वर्जेमिरुप नो हव॑म्‌ 


अलु प्रतनस्योकसो हुवे तुविप्रतिं नर॑म्‌ 
युञ्जन्ति त्रध्मरुष चर॑न्तं परि त॒स्थुष॑ः 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे 
केतु कृष्बन्नकेतवे पेशो मया अपेशते 


। सखाय इन्द्रमृतयें 


॥ १ ॥ 
॥ ₹॥ 
। यं ते पूर्वे पिता हुवे ॥ ३ ॥ 
। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ४ ॥ (ऋ.?।६।१-३) 
। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ ५ ॥ 
| समुषद्भिरजायथाः ॥ ६ ॥ (१३६) 


[ सूक्त २७ | 
( ऋषिः ¬ १' ६ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनो । देवता ¬ इन्द्रः । ) ` 
( क्र. ८।१४।१-३ ) 


यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वख एक इत्‌ । स्तोता मे गोष॑खा स्यात्‌ ॥ १॥ 


( सुक्त २६) 

( सखायः ) हम सब मित्र मिलकर (योग योगे ) प्रत्येक 
संयोगमें ( बाजे वाजे ) प्रसेक संप्राममें ( तबस्तरे) अधिक 
शक्तिवाळे ( इन्द्रं) इन्द्रको ( ऊतये हवामहे ) हमारी रक्षा 
करनेके लिये घुलात हैं ॥ १॥ 

( यादि श्रचस्‌ ) यदि वह हमारी प्रार्थना घुनेगा, तो वह 
(सहस्त्रिणीभिः झर्तिति :) हजारों संरक्षण सामथ्येकि और 
( वाद्ेभिः) बलेकि साथ (न! हयं उप आ गमत्‌ घ ) 
हमारी प्राथनाके स्थान पर वह निःसंदेह आ जायगा ॥ २ ॥ 

(प्रत्नस्य ओकल्लः) पुराने परिचित ऐसे मेरै घरके पास 
(तुचि-प्रातिं नरं अनु हुवे ) बहुतोंका सामना करनेवाले 
नेता इन्द्रको में बुलाता हुँ, (यं तें ) जिस तुझक्रो ( पिता ) 
मेरे पिताने (पूर्व हुवे) पहिले बुलाया था ॥ ३॥ «५» 

(तस्थुषः परिचरन्तं ) हथाबरके चारों ओर्‌ घूमनेबाळे 
किरण ( अरूषे प्रश्न युञ्जन्ति ) तेजस्वी सूथेको जोडे जाते ह्‌! 
(रोचना दिवि रोचन्ते) ये किरण बुलोकमें प्रकाशत ई॥ ॥ 

(अस्य रथे विपक्षा ) इसके र्थ दोनों ओर 
( शोणा ध्ृष्णू नुवाद्दसा काम्या इरी युञ्जन्ति ) लाल 
रंगके, शूर, बीरको ले जानेवाले प्यारे घोडे जोडते ह ॥५॥ 

( अकेतवे केतु छण्वन्‌) अज्चानीको ज्ञान और ( अपे 
शसे पेशः) रूपहीनको रूप बनाते हुए, हे ( मर्याः] 
मानवो! ( उषाद्वः सं अजायथाः ) उषाअक साथ सत 
उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 


इस सूक्तम वीरताके मंत्रभ।ग थे ह~ 

१ सखाय' योगे योगे चाज बाजे ऊतये तवस्तरं 
इन्द्रं हवामहे-- दम सब एक बिवारके लोग एक स्थानपर 
मिलकर, प्रसेक संग्राममे तथा प्रत्येक योग्य प्रसंगमें हमारी 
युरक्षाके लिये शक्तिमान इन्द्रको सदायत।र्थ बुलाते हे । 

२ यदि श्रवत्‌, सक्वस्रणीभिः ऊतिभिः वाज्ञोभिः 
नः दवे घ उप आ गमत्‌ >> यादे वह हमारी प्राथना 
सुनेगा, तो हजारों सुरक्षा साधनोंके साथ और बर्छेके साथ वह 
मारे समीप नि,संदेह आ जायगा । 

३ यं ते पूर्वे पिता हुवे, प्रत्नस्य ओकसः लुविध्राति 
नरं अजु हुवे जिस तुझे मेरे पिताने बुलाया था, उस तेरे 
परिचित मरे प्राचीन घरके पास अनेक शत्रभाका सामना करने- 
वाले तुझ इन्द्र वीरका में बुळाता हुँ । 

४ अस्य॒ रथ विपक्षसा दोणा भ्रष्णू नुवाइसा 
काम्या हरी युञ्जन्ति इसके रथको दोन ओर लाळ, 
शूर, नेताको ले जानेवाल प्रिय घोडे जोते जाते हैं । 

५ अकेतवे केतु कृण्वन-- अज्ञानीको ज्ञान देना, जो 
अन्धेरेमें दै उसको प्रकाश देगा । 

६ अपेशखे पेशः कृण्बन्‌-- रूपहोनकी सुरूप करना । 

(सूक्त २७) 

हे इन्द्र | (यथा त्व) जैसा तू वेसा ( यत्‌ अह वखः 

एकः इशीय इत्‌) यदि में घनक। अकेला एक ही खामी 


। 


( ३६) 


शिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणं 
धेनुष्ट इन्द्र सनृता यज॑मानाय सुन्वते 


ने ते वत्तास्त राधस इन्द्र देवा न सत्य! 


यज्ञ इन्द्रमवधयद्यद्रासं व्यवतयत्‌ 


| 
वावधानस्य ते वय विश्वा धनानि जिग्यप) । ऊतिमिन्द्रा तरणी महे 


ह 


(ऋषिः -- १-४ गोषूकत्यश्वसूक्तेनो। देवता -- 


अथवषेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ९० 


( क्र. ७ १४।७-१० ) 


5य१न्तरिक्षमतिरन्मंदे सोम॑स्य रोचना 


उद्दा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृष्बन्गुहां सतीः । अवाश्चं नुनुदे बलम्‌ 


होऊ, तो (मे स्तोता गोषखा स्यात्‌ ) मेरा खाता गोवों का 
साथी होगा ॥ १॥ 
(यत्‌ अहं गोपतिः स्याम्‌) यदि में गोओंका खामी 
होऊं, दे ( शचीपते) शक्तिके खामी इन्द्र ! ( अस्मे 
शिक्षय ) इसका घन दूं और ( मनीषिणे दित्सेयं) मनन- 
शीलक्रो भी दे दूं ॥ २॥ 
दे इन्द्र | ( सुन्वत यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके 
लिये ( ते सन ता धनु; ) तेरी सत्यप्रिय गोही हे । ( पिष्युषी 
शां अश्व दुहे ) वह पुष्ट होकर गो ओर घोडा देती हे॥ 
है इन्द्र ।( न दूवः न मत्यः) न देव ओर नाहो मल्य 
(त राघसे वर्ता आस्ति ) तरे दातृवका रोकनेवाला कोई 
हे, (स्तुतः यत्‌ मघं वित्खलि ) जब स्तुति करनेपर तू 
घन देता चाहता हे ॥ ४॥ 
( यज्ञ: इन्द्रं अवघयत ) यज्ञने इन्द्रका महात्म्य बढाया 
(यत्‌ भाम व्यवत्तयत्‌ ) जो इन्द्र भूमिको उपजाऊ बनाता 
। (दावि ओपशं चक्राणः ) ओर युलोकमें अपना सामर्थ्य 
प्रकट करता हे ॥ ५॥ 


दे इन्द्र ! (चात्रघानस्य ) बढनेवाले और ( विश्वा 
घनान ।जग्युष; ) सब धनोंको जीतनेवाले ऐसे तेरी (ते 


ऊत ) सुरक्षा हमें मिळे ऐसा ( झा दुणीमहे ) इम मांगते 
ह ॥६॥ 


इन्द्र्का महत्व नोचके सन्नभाग[से प्रकट हाता हूँ -- 

१ हे इन्द्र |न देव: न मतः ते राघसे वर्ता अस्ति 
स्तुतः यत्‌ मघ (दृत्सांते-- न देव ओर नाही मद्यं तेरे 
दातृःवका विरोध कर सकता है, स्तुति करनेपर जिसको तू धन 
देना चाहता है । | 


हद 


। यदुहं गोप॑तिः स्याम्‌ ॥ २॥ 

। गामश्वं पिप्युषी दुहे ॥ ३ । 

। यदिर्संसि स्तुतो घम्‌ ॥ ४ ॥ 

चक्राण ओपशं दिवि ॥ ५ ॥ 
रण मह ॥ ३ ॥ (१७२) 

म्रः । ) 
। इन्द्रो यदाभेंनद्वलम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ २॥ 


२ यक्ष: इन्द्र अचर्घेयत्‌ू-- यज्ञ इन्द्रकी महिमा बढाता है, 

३ भूमि व्यवतेयत्‌-¬ इन्दने भूमिको अधिक उपजाऊ 
बनाया है, 

8 [दाचे आपश चक्राणः-- इन्द्रेन द्यलोकम अपना 
साम्य प्रकट किया है। 


~ 


इन्द्र | विश्वा घवानि जिश्यषः वावृधानस्य 
तेऊति आ व्रणीमहे- हे इन्द्र! सब घनोंको विजयसे 
प्राप्त करनेवाले ओर अपनी माद्देमास बढनेवाल तेरा रक्षण दम 
प्राप्त हो यह हमारी मांग हे । 

प्रथम ओर द्वितीय मंत्रमें ` तेरे जसा में यदि घन!का खामी 
बनू तो में घतका दान करूंगा ' ऐसा कहकर इन्द्रसे भक्त स्पर्धा 
कर र्दा हे । यह भक्तिरसका एक उत्तम उदाहरण है । “मेर! 
स्तोता गोओंका स्त्रामी होगा। ' यह वाक्य भी इन्द्रकी बराबरी 
करनवाला भक्तका वाक्य हे । तृतीय मंत्रम ' पुष्ट गाय, गा आर 
घोडा देती दवे? इसमें गायके बदले घोडा मिलता है ऐसा 
समझना योग्य हे । 

(सूक्त ९८) 

(इन्द्रः ) इन्द्रने ( खामस्य मदे ) सोमरम पीनेभे उत्पन्न 
हुए उत्साइमें ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्षक्रो तथा ( रोचना ) 
प्रकाशित स्थानोंको ( व्यातिरत्‌ ) व्याप लिया (यत्‌ वल 
आशभिनत्‌ ) और तब वलको तोड दिया ॥ १॥ 

( आिरोभ्यः) आंगेरसोके लिये ( शुदा सतीः गा 
आविष्छण्वन्‌ ) गुदामे रहनेवाली योओंझो बाहर निकालकर 
(उत्‌ आ आजत्‌) प्रदान किया और (चळ अर्वाश्चे 
जञुनुदे ) वलको नांचे गिरा दिया ॥ २॥ 


सूक्त २९ | 


a [a 


इन्द्रेण रोचना दिवो 
अपाममिमद लिन स्तोमं इन्द्राजिरायते 


> 
इन्द्र देवता । 


रहमान रंहितानिं च 


(३७) 


। स्थिराणि न पराणुदे 
1 


॥ ३॥ 
। वि ते मदा अराजिषुः ॥ ४ ॥ (१७६) 


[ पक्त २९ ] 
( क्षाषेः ¬ १-५ गोपूक्तयश्वसूक्तिनो । देवता ~ इन्द्रः । ) 
(क्र. ८।१४।११-१५ ) 


त्वं की चि न इन | र] 
वं हि स्तोप्रवर्भन इन्द्रास्युफ्थव्धेन! 
इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षत; 


७ ०० |] ४७ । 


अपाँ फेनेन नप्ुचे। शिर इन्द्रोद्वर्तेय! 


[a 


मायाभिंरुस्सिसुप्सतु इन्द्र द्यामारुरुक्षतः 
चीं व्यूनाशय! 


असन्वामन्द्र स सं सब व 


। स्त।तणामृत भद्रकृत्‌ ॥ १ ॥ 
| उप यज्ञ सुराधसमू ॥ २ ॥ 
। विश्वा यदजय स्पध! ॥ ३॥ 
| अब दस्पूरधूनुथा! ॥ ४ ॥ 
। सोमपा उत्तरों भत्‌ ॥ ५ ॥ (१८१) 


( इन्द्रेण द्विः ) इन्द्रे दुके स्थानमै ( रोचना हळहानि 
हितानि च ) चमरनेव.ले नक्षत्र सुदढं कर स्थापित किये 
वे ( स्यराणि ले पराणुदे ) स्थिर क्रिये आर वे हृटाये 
नहीं जा सकते ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | ( अपां ऊमिंः इव ) जलोंछी लद्दरके समान 
( स्तोमः मदन इच्च) यह सोत्र आनन्द बढाता हुआ 
( अजिरायते ) शीघ्रतासे बाहर आ रहा दै, भोर उससे (ते 
मदाः वि अराजिघुः ) तेरे आनन्द विराजते हैं ॥ ४॥ 

वी(तं।का बर्णन यह दै 

१ बलं अभिनत्‌-- इन्धन बलका ताड दया । 

२ बले अर्बाञचं सुशुदे-- इन्द्रने वलक्रो नीचे गिराया। 

३ अंगिरोभ्यः गुहा सतीः गाः आवेष्छुण्वन्‌ आ 
अज्ञत्‌-- [ वलने गोवे पकड कर अपनी युदा वद करके 
रखी थीं,] उन गोओको आगरा ऋषि देनेक्रे लिये इन्द्रं 
गुदा स उनका बाहर निकाला ओर अंगिराकें पास छ जानंक 
लय हकाला । 

४ इन्द्रेण दिवः रोचना दलहानि दाता [स्थरा 
णि न पराणुदे इन्द्रने द्ुळेकमं चमकदार नक्षत्र टढतास 
स्थापित किय, उनको दूसरा कोई हटा नहीं सकता | [ यहाँ यह 
इन्द्र परमात्मा ही हैँ । ] 

(सूक्त २९ ) F 

दे इन्द्र | ( त्वे हवि स्तामचधेनः ) खोत्रो द्वारा जिका 
महत्व वढता है ऐसा तू दे ओर ( उकथवधन ) स्तुतियाते 
जिसका यश बढता है ऐसा दै। और तू (स्तातृणा उत 
अदट्रकृत ) स्तोताओका कल्याण करनेवाला दै ॥ ) ॥ 


(केशिना हरी ) बाळवाले दो घोडे (इन्द्र सोम 
पेयाय वक्षतः) इन्द्रको सोमपानके थ्यिले जाते हँ । 
( खुराधसं यश्नं उप) उत्तम दाता इन्द्रको यञ्चक् पास ळे 
जाँयग ॥ २। 

हे इन्द्र | ( नमुचेः शिर; ) तुमने नमुचिङा सिर ( अपाँ 
फेमन ) जलोंके झागपे ( उदवतेयः ) उखाड दिया। 
(यत्‌ विश्वाः स्पु्ः अञ्जयः) तब सब शत्रुओंको 
जीता ॥ ३ हि 

हे इन्द्र । (द्यां आरुरुक्षतः ) घुळोकपर चढनेकी इच्छा 
करनेवाले ओर ( मायाभिः) कपटोसे ( उत्लिखपसत ) 
खिसकनेक्री इच्छावाले ( दुस्यून ) शब्रुओंकों तूने (अब 
अधूनु थाः ) नीव गिरा दिया ॥ ४॥ 

हे इन्द्र | ( अन्वा संसद ) सोमयाप न करनवालाका 
सभाको ( विषूचा व्यनाशय; ) तून छिन्न 1भन्न करक 
विनष्ट किया ओर ( सोमपाः उत्तरः भवन्‌) सोमरस 
पीकर तू विजयी हो गया ॥ ५॥ 

इस सुक्तमें इन्द्रके विजयके मंत्रभाग ये हैं -- 

१ हे इन्द्र ! स्तोल्णां भद्रळत- दे इन्द्र तू खोता- 
ऑका कल्याण करता हे । | 

२ स्तोमवर्धनः, उक्थवघेः-¬ स्तोत्रीसि इन्द्रका यश 
बढता है । 2 

३ सराघाः-- उत्तम घन देनेवाला, 

8 नमुचेः शिरः अपां फेनेन, इन्द्र ! उदवतय:-- 
नमुचिका सिर जलके झागके इन्द्रने उखाडकर फेंक दिया । 


(३८) 


मथदेवेदका सुबोध भाष्य 


| काण्ड २० 
[सूक्त २० ] 
( क्षिः ¬ १-५ वरुः सर्वहारिर्वा । देवता ~ हृरिः [ इन्द्रः ] । ) 

( क्र. १०।९६।१-५ ) 
प्र तै महे विदथे शंसिषं हरी प्र तें बन्ये बचुपो हतं मदम्‌ । 
घतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिर; ॥ १॥ 
हरिं हि योनिमभि ये समखरन्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सद्‌} । 
आ यं पृणान्ति हरिंभिने घेनव इन्द्राय भूषं हरिन्तमचत ॥२॥ 
सो अंस बज हरितो य अयसो हरिनिकांमो हरिरा गर्भस्त्मो। । 
बन्नी सुशि रो हरिमन्युसायक ट्रे नि रूपा हरिता मिमिध्षिरे ॥ ३ ॥ 
दिवि न केतुरधि धायि हयतो विव्यचइजो हरितो न रंह्या । 


नू 


तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः सहसेशोका अभव द्वरिभरः 


॥ ४ ॥ 


' न-सुचि '- वह रोग या रोगङ्घमि जो जलदी अपनी पकड 
छोडता नहीं । ' अपां फेनः '- समुद्र झाग, जलॉकी झाग, 
यह औषध है जिससे पूर्वोक्त रोग दूर होता है । 


[oS 


५ विश्वाः स्पृधः अजयः-- सब शत्रु ओको जीत लिया। 
गिरा दिया, 


६ दस्यून्‌ अच धूचुथाः शत्रुओँको नीचे गिर 
दूर्‌ किया । 

७ असुत्वा संसद्‌ विवूची व्यनाशयः-- अयाज- 
काकी सभाको विनष्ट कर दिया । 

८ सोमपा उत्तरः भवन्‌ सोम्रयाज+ उच्च स्थानपर 
चढे । 

“अपां फेनः” समुद्र झाग यह औषध है, उससे ' नमुचि? 
नामक रोग दूर्‌ होता दै । यह औषध प्रकरण दै । 
इसका विचार करन। चाहिये । 

( सूक्त २०) 

(त हरी ) तेरे दोनों घोडोंकी ( महे चिदथे प्रश्ेलिष ) 
बडे यशे में प्रशंसा करता हें । (ते वचुषः हर्यतं मद्‌ प्र 
चन्वे ) तुझे इष्ट आनन्दकारी रसको में तैयार करता हूं 
(घत न) घी के समान (यः हरिभिः चारु सेचते) 
जो घोडोंस आकर भ्रमसे जलको सीचता है, ( हरिवर्पसं त्वा 
गिरः आ विशन्तु) ऐसे सुन्दर रूपवाले तुझमें हमारी 
स्तुतियां प्रविष्ट हों ॥ १॥ 


(हरि याने ये हि अभि समस्वरन्‌) जो ऋषि 


२ 4५ ७५ 


वाक 


इन््रके आगमनके मूल कारण रूप घोडेकी स्तुति करते रहे 


श ~ ७ ~ 4 vO 00 
(यथा दिव्यं सद्‌; हिन्वन्तः हरी ) क्योंकि दिव्य यज्ञ- 


स्थानके पास इन्द्रको थे ही घोडे लाते हैं | (य॑ हरिभिः न 
घेनवः आ प्रीणन्ति ) जिसके 
करती हैं उस 
संतोषके | 


त रो, 


घोडाके समान गवँ तृप्त 
इन्द्राय हरिवन्त शूषं अचत) इन्द्रके 


ये घोडोवाळे बलकरी पूजा करो ॥ २ ॥ 


(सः अस्य वञ्जः ) वह इस इसका बजर ( हरितः यः 
आयसः ) नीला ओर फौलादका हे ( हारिः निकामः ) यह 
प्राण हरण करनेवाला वज्र उसको बडा प्यारा है, ( हरिः आ 
गभस्त्योः ) भुआओमिं यह इन्द्र इस वजको पकडता है। 
( युस्ती खुशिप्रः ) तेजखी उत्तम हनु या साफेवाला इन्द्र है, 
( हरि-मन्यु-सायकः ) सघ्रुके प्राण हरण करनेवाले, क्रोध 
युक्त बाणको धारण करनेवाले ( इन्द्रे हास्ति रूपा निमिः 
सिक्षिरे ) इन्द्रभं सारे तेजखी रूप मिले हैं ॥ ३ ॥ 

(दिवि इयेतः केतुः अधि घायि न) युलोक्मे सुन्दर 
ध्वज जैसा लगाते हैं, वेसा वह ( वज्रः इरितः रंह्या न 
वि व्यचत्‌ ) सुवणका चञ्र मानो वेगसे चलता है, (यः 
आयसः हरिशिप्रः अहि तुदत्‌) जिस फौलादके वजसे 
सुबेके साफेको धारण करनेवाले इन्द्रने अहि नामक शत्रुको 
मारा। तब ( हरिभर; सहस्तशोकाः अभवत्‌) ठुव- 
णेसे भरा वह बज्र सहल दीपिवाला हो गया ॥ ४॥ 


सूक्त ३१ ] 


इन्द्र देवता । 


(३९) 


te त्वं । उ 1 


त्व हयात तव वश्चमुक्थ्य) मसामि राधो हारजात हृयतम्‌ 


॥ ५ ॥ (१८६) 


[ रक्त ३१ ] 
( ऋष! ~ १-५ बरुः खवेहरिर्वा | देवता ~ हारिः [ इन्द्रः ] । 
\ ऋ. १०।९६।६-१० ) 
ता वाण मान्दन स्तॉम्य मद्‌ इन्द्रं रथे बहतो हयता हरा । 
रूण्यस्प सवनानं हयत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे ॥ १ ॥ 
अर कामाय हरया दघान्वर ।स्थराय हिन्वन्हरयो हरी तरा | 


अवाडुया हारासर्जाषषायत सा अस्य काम हारवन्तमानश 


॥ २ ॥ 


~ 
टर 


( हरिक्कश ) सुनहरी बालोबाले इन्द्र | ( पूवाधिः 
यज्वाभिः उपस्तुतः ) पूव समयके याजकोंने स्तुति किया 
हुआ (त्वे त्वे अहयथाः ) तू ही स्तुतिके लिये योग्य दै। 


La 


(तच डिश्वं उक्थ्यं ) तरी सब स्तुतिके लिये (त्वं हयाल ) 


तू योग्य है । हे ( हरिज्ञात ) दे दुःख हरण करनेवाले 
असिद्ध | ( ह्येतं राघः असामि ) तेजखी धन तेरा ही 
द| ५ ॥ 

इस सूक्तप्र इन्द्र 

१ इन्द्राय ह्‌ 
कारा बलको पूजा क 

२ अस्य कज्ज हारितः आयसः हरिः निकामः 
इस इन्द्रका वज्ञ सुवणेसे सुशोभित फौलादका है, वह शत्रुको 
दूर करनेवाला है इस कारण प्रिय है। 

३ हारि! आ गभस्त्योः-- वह शत्रुका हरण करनेवाला 
वज्र दोनों हाथोस वह पकडता है । 

४ य॒स्री खुशिप्रः हरि-मभ्थु-सायकः- वद इर 
तेजसी, उत्तम साफा घारण करनेवाला, शत्रुक प्राण हरण 
करनेवाल। क्र।घी बाण जिसके पास रहता है । 

५ इन्द्रे हरिता रूपा निमिमिक्षिरे- इन्द्रमें सब 
चप्रकाले रूप रहे ह्‌ । 

६ दिवि हर्यतः केतुः न अघि धायि भाश्च 
सुवर्णका ध्वज जैसा फडके [ वैसा इम्द्रका वज चमक रहा ईं । ] 
_ ७ हरितः वज्रः रंह्या न विव्यचत-- सुबणका वज्र 
वेगस चला । 

८ हरिङिप्रः यः आयसः आइ तुदत्‌ उव 
साफा बांधनेवाले इन्द्रने अपने फोलादके वज्रम आहनाभक 


अपन शत्रुको मारा । 


वोरताका वर्णन अब देखिये-- 
रं शूषं अचत-- इन्द्रके शत्रुवधः 


९ हारिभरः सहस्नशोकः अभवत्‌-¬ सुवर्णे भरा 
हुआ वह वज्र सहर तेजोसि चमकनेवाला हुआ | 

१० त्वं त्वं अहर्यंथाः- तू हो स्तुतिके लिये योग्य है । 

११ त्वं हयांस, तब विश्व उक्थ्यं तू स्तुतिके 
लिये योग्य हैं, सब स्तुति तुम्हारा हे । 

१२ हे हरिजात | हयतं अखामि राधः-- हे शत्रुके 
प्राण हरण करनेबालेंसे प्रसिद्ध इन्द्र तेरा धन अवर्णनीय दै । 

इस सूक्तमें ' इन्द्र ' के लिये ' हृरि-केश ' कहा दै। 
सुवर्णके रंगके केशवाला इन्द्र है । सुवणक्रे बालाँवाले लोग जहां 
होते हैं वहांका यह वार दै । तैत्तिरीय संहितावालोको ' हिरण्य 
केशरी ' कहते हैं । वही भाव ' हारि-केशा ' में दीखता दै । 

( खूक्त ३१) 

(ता हर्यता दरी) वे दोनों प्रिय घोडे (वाज्रिण 
मन्दिनं स्तोम्यं इन्द्र ) वज्रधारी, आनन्द युक्त, स्तुतिके 
योग्य इन्द्रको ( मद ) आनन्द प्राप्त करनेके लिये ( रथे वद्दतः) 
रथमें ले आते हैं। ( अस्मे हयते इन्द्राय) इस इच्छा 
करनेवाले इन्द्रके लिये ( पुरूणि सवनानि) बहुतसे सवन 
और (हरयः सोमाः) तेजस्वी सोमरस (द्धन्विरे) 
बदते हैं ॥ १॥ 

(कामाय हरयः अरं दघन्विरे ) इन्द्रकी कामनाचुसार 
सोमरस पूर्णतया बहें। (स्थिराय हरयः हरी तुरा 
हिन्वन्‌ ) स्थिर इन्द्रके लिये वेगवाळे सोमरसाने दोनों घोडोंक्रो 
त्वरासे चलाया । ( अवेद्धिः हरिभिः यः जोषं इयते ) 


बगवाले घोडोंसे जो चुपचाप जाता है, ( खः अस्य हरिवन्तं 


कामं आनशे ) उस रथने इस इन्द्रको सोमवाली कामनाको 
जाना ॥ २॥ 


(४०) 


यो 


हरिञ्मशारुहोरिकेश आयसस्तुरस्पेये 


अधैद्धिर्यो हरिभिवाजिनीत्रसुरति विश्वां दुरिता पारिषद्धरी 

सरुचेव यस्य हरिणी विपेततुः शिरे वाजांयृ हरिणी दर्िध्वतः । 

प्र यत्कृते चमसे मसजद्वरी पीत्वा मद॑स्य हयेतस्यान्धस। 

उत स्म॒ सब हृयतस्य पस्त्योईरस्यो न बाजे हरिंबो अचिक्रदत्‌ । 


~ SSS) 


मही चिद्धि 


अथर्वेबेद्का सुबोध भाष्य । 


घिषणाहृयदाजसा बृहद्यों दधिषे हयेतश्चिदा 


[ काण्ड २० 
le 10 
हारपा अवधत । 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ (१९१) 


। [ क्त २२ | 
( ऋषि: ¬ १-३ बरुः खबहरिर्वा | देवता - हरेः [ इन्द्र: ] । ) 
आ रोद॑सी हयेमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हयोसे मन्म नु प्रियम्‌ । 


( हरे-इमशारु) ) पीला मूछोंवाला ( हाशि-केशः ) 
पीले बाळोंवाला, ( आ!यल्लः ) फोलादका जैसा बना ( तुरस्पये 
यः हरिपा अवघत ) त्वरा पीनेमें जो घोडोका पालनकर्ता 
उत्साहसे बढता है, ( अवद्धि; हरिभिः यः) वेगवान्‌ 
घोडोसे जो ( वाजिनी-वसुः ) सेनाको वसाता हे वह ( हशी ) 
दोनों घोडाको (विश्वा दुरिता अति पारिषत्‌ ) सारी 
कांठनाइयोके पार ले गया ॥ ३ ॥ 

(खवेव यस्य हरिणी विपेततुः ) दो छु 
जिसके दोनों जबडे अलग अलग चलते हे । ( झिभ्र हरिणी 
वाजाय दविद्यतः ) दोनों जबडे वेगके लिये वह जब 
कंपाता है, ( यत्कृत चमसे ) जिसके लिये चमस तैयार हुए 
उस ( मद्स्य इयतस्य अन्धसः पीत्वा) आनंदकारक 


प्रिय अन्तरको पीकर वह अपने ( हरी मस्ज्‌ ) दोनों 
घोडाको पोछता हे ॥ ४ ॥ 


> ळी 
|| 


(डत हयेतस्य पस्त्योः सद्य स्स ) यदि इच्छा करने. 
वाले इन्द्रवा घर यो, और पृथिवीमें हे, तो वहांसे (अद्यः 
वाज न ) घोडा जैसा युद्धमें जाता है बैश वह ( हारिवान्‌ 
अचिक्रदत्‌) घोडोवाला इन्द्र आया है । (मही थिषणा 
चित्‌) बडी स्तुतिने ( ओजसा अहयेत्‌) बलसे उसको 
इधर लाया हे । और (हयेतः चिल्‌ बृहत्‌ वयः अ 
दघिषे) उस इच्छा करनेवालेने बडी आयु धारण को ॥ ५॥ 

इस सूक्तमे इन्द्रेके वार कम ये हे-- 
१ हरी व्रणं इन्द्रं रथे वहतः 


य दो घोडे वज्रधारी 
इन्द्रको रथमें बिठलाकर ले जाते हैं । 


प्र पस्त्य|पसुर हयेत गोराविष्कृंधि हरये पर्याय 


॥ १ ॥ 


२ स्थिराय हरी तुरा हिन्वन्‌ युद्ध स्थिर रहने-. 
वाळे इन्द्रको दो घोडे त्वरासे ले चलते हैं । 
३ अधेद्धिः इ रिः यः जोषं इये ~~ वेगवान्‌ घोडोसे 
चह सत्वर जाता ह 1 
४ अद्भिः हरिभिः यः वाजिङी-वखु ~ शीघ्रगामी 
त्‌ 


। 

५ हरी विश्वा ढुरिता अति पारिषलू-- दो घोडे 
सब संकटोको पार करते हैं 

६ अत्यः चाजेन 
युद्धमें जाता हे उस तरह 

इन्द्रका वणेन 

१ हरिश्मशारुः-- सोनेके रंगके सूछियोंवाला, 

२ हरिकेशः सोनेके रंगक्के बालवाला, 

३ आयलः->- फोलादका वज्र धारण करता है, 

७ हरिपा— घोडोंका पालन करनेम कुशल, 

५ वाजिनी-वछुः-? सेन्योंको अच्छी तरह वध्षानिवाला, 

२ बृहत्‌ बयः दाघिषे-- बडी आयु धारण करता हे । 

( सुक्त ३२ ) र 

तू (महित्वा) अपनी महिमासे ( रोदसी आ हय- 
साणः) युलोक और पृथिवीको भर देता है तथा ( नव्यं 
सव्यं प्रियं सन्म) नवीन नवोन प्रिय स्तोत्रको तू (ह यासि) 
चाहता है । दे ( असु-र) जीवन शक्ति देनेवाळे इन्द्र ! 
(हर्य सूर्याय ) दुःखोंका हरण करनेवाले सूर्येके लिये 
(गोः दयते पस्त्यं ) गौओंके स्पृदणीय वाडेका ( प्र आवि" 
ष्कांचि ) प्रकट कर ॥ १॥ 


इन्द्र आता 


सूक्त ३३ ] इन्र 


आ त्वा इयन्तं प्रयुजो जनानां रथें वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 


क 


पिया यथा प्रातभृतस्य मध्यो हथैन्यजञं संघमादे दशोणिम्‌ 


अपा; पूवषा हरय? सुतानामथो इद्‌ सवनं केवल ते | 


समाळू साम मधुमन्तामन्द्र यत्रा बृष जठर आ वषख 


Loa 
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प्राग्रां पीतिं पुष्णं इयर्मि स॒त्यां प्र 


ट 
ANAS €* 


i | 


मिमिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेमिवेधेख मर्दमुक्थवाह। 


( ऋषिः -- १-३ अष्टकः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अप्सु वृतस्य हारव१ पह नाभ! सतश्य जठरं पणख । 


देवता । (४१) 
॥ २॥ 
॥ २ ॥ (१९४) 
[सूक्त २२ ] 
॥ १॥ 
सुत्यं हृथश्च तुभ्य॑म्‌ । 
i ॥ २॥ 


[३] Ia i 


उता श 


>) 


इन्द्र थेनाभिरिह मादय धीभिर्विश्वाभिः शच्या गणान 


बस्तव वीर्येण वयो दांना उशिज ऋतज्ञाः । 
प्रजावंदिन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुगणन्तः सधमाद्यासः ॥ ३ ॥ क्र, १०।९६।११-१३ (१९७) 
॥ हते तृ्ायाऽछुचाकः ॥ ३॥ 


दसी आ इयंमाणः-- वीर अपनी मां 
र द्‌। 
मन्म हयासि-- नवीन प्रिय स्तुति त्र 


हरये सूर्याय गोः हयेत॑ पस्त्यं प्र आविष्कधि-- 

वाडेको सूय प्रकाशमे खुला कर । सूर्य प्रकाश गाव 
विचरें ऐस। कर । 
हे इन्द्र | ( जनानां प्रयुज्ञः) छोगोके यज्ञके प्रयोग 
(हारिशिप्र त्वा ) सुनदरि साफेवाले तुझे ( रथे आ बहुन्लु) 
रथमें बिठलाकर ले आवें । ( खघमाद ) साथ साथ बठकर 
आनेदित होनेके यज्ञ स्थानमें (दशाणि यज्ञ दयन्‌ ) दस 
अंगुलियोंसे निचोडे पूजनीय सोमको चाइनव।ला तू बंठ आर 
( प्रतिभृतस्य मध्चः ) साथ रखे हुए मधुर रसका ( यथा 
[पब ) यथेच्छ।से पान कर ॥ २॥ 

हे इन्द्र | हें (हरि-वः ) घोडोवाले वीर | (पूवा 
सुतानां अपाः ) पूव समयके सोमरसोंकों तूने पिया ४ । 
(अथो इदं सवन ते केवलं ) और यह सोमरस तो तर 
लिये ह केवल तैयार किया दै। दे इन्द्र ! ( मझुमन्त सीम 
ममद्धि ) मोठे सोमरसके पानसे आनंदित हो। और दे इन्द्र । 
(जठरे) अपने पेटमें ( वर्ष सत्रा आ वृषस्व) बलळवधेक 
ईस सामरसको साथ साथ डाल दे ॥ ३ ॥ 
६ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


त्नं ॥ 


जनानां प्रयः हाराशिप्र त्वा रथं आ बहन्तु-- 
लोगोके कमेर्वारको रथमें बिठलाकर उस स्थान पर ले आवे । 

सधमादे-- लोग साथ साथ बेठें और आनंद प्राप्त कर- 
नेकी बातें करे । 

हरिचः-¬ घोडे|वाले वीर हों । 

( सूक्त ३३ ) 

हे (हारि-वः ) घोडोंवाले वीर! ( अप्सु धूतस्य) 
जलोंमें मिलाये सोमरसका (इृह पिब) यहां पान कर। 
(नभिः खुतस्य) मानवॉने निचोडे सोमसे (जठरे 
पृणस्च ) पेटको भर दे ॥ १॥ 

हे (हरि-अश्च ) नाल घोडोंवाल इन्द्र ( वष्णे तुभ्य 
खुतस्य ) बलवान्‌ ऐसे तेरे लिये निचोड ( सत्या उप्रा 
पीतिं ) सच्चे उत्साइवधक सोमपानके पास ( प्रये प्र याम ) 
जानेके लिये में तुझे प्रेरित करता हूं । हे इन्द्र | ( चेनाभिः 
इह मादयस्व) हमारी स्तुतियासे आनन्द मना । जब तू 
( विश्वाभिः घीभिः ) सब बुद्धियोंसे और (शाच्या गुणानः) 


शाक्तिके साथ प्रशसित होता हे ॥ २॥ 
(अथव. २०।२५।५ देखो ) 


दे (शचीवः) शक्तिमान्‌ इन्द्र | (तव ऊती) तेरे 
रक्षणके सामरथ्येसे ( तव घीयण ) तेरे वीर्यसे ( चयः दधानाः ) 
शक्तिको प्राप्त करते हुए (उशिज ऋतश्चा? ) प्रेमसे यज्ञके 


Ie ior ५ ३4 ad 


(8२) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १० 


[सूक्त ३४ ] 
(कृषिः -- १-१८ ग्रृत्समद्‌ः । देवता -- इन्द्रः । ) 
[| 


यो जात एव प्रथ 


रो मनंखान्देवो देवान्क्रतुना पभूषत्‌ । 
यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नुम्णस्य मह्या स ज॑नास॒ इन्द्र! 


॥ १ ॥ 


य! पृथिवीं व्यर्थमानामहेहद्यः पषतान्प्रकुपितों अर॑म्णात्‌ । 


* (> त कळ जे 1 


यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यो द्यामस्तञ्चात्स ज॑नास इन्द्र! 
यो हत्बाहिमरिंणारसप्त सिन्धन्यो गा उदाजदपधा वलस्यं । 
यो अएमेनोरन्तरग्रि जजान संवरक्समत्सु स जनास इन्द्र; 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


येनेमा बिश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वणेमध॑रं गुहाकः । 


श्र्नीव यो जिगीवां लक्षमाददर्यः पृष्टानि स ज॑नास॒ इन्द्र॑ः 


॥ ४ ॥ 


ज्ञानी लोग मिले । हे इन्द्र | ( प्रजावत्‌ ) प्रजासे युक्त होकर 
(सधमाद्यासः गुणन्तः ) एकत्र आनन्दसे रहनेवाले, तेरी 
स्तुति करते हुए (मनुषः दुरोण तस्थुः ) मानवोके रहने 
योग्य घरें रहें .॥ ३॥ 


हरिचः- घोडके साथ रहनेवाला वीर, 
शाचीचः-- सामथ्यवान वीर, 


तच ऊती, तच चीयंण वय! दघानाः-- तेरे रक्षणसे 


सुरक्षित ओर तेरे पराक्रमसे शुक्तिमान्‌ होनेवाले वीर हो । 


उशिज्ञः फताश्चाः-- प्रेमसे साथ बैठकर श्रेष्ठ कमे करने. 
वाले हों, और ये यज्ञका तत्व जाननेवाले हौं । 

प्रजाचतू-- संतानेसे युक्त हो, कोई सेतानहीन न हो । 

सधमाद्यासः ग्रणन्तः मनुषः दुरोणे तस्थुः-- 
एकत्र रहकर आनंद बढानेवाले, इश्वरकी स्तुति करनेवाले लोग 
सानवोके रहने योग्य घरमै रहें । उत्तम योग्य घरमे आनन्दसे 


` रहें । 
॥ यहां तृतीय अचुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त २४) 

(य! मनस्वान्‌ प्रथमः देवः) जो बुद्धिमान्‌ पहिला 
देव ( जातः एव ) प्रकट होते हो ( ऋतुना देवान्‌ पर्य- 
भूषत्‌ ) अपने कमसे सब देवोंको सुभूषित करता है, ( यस्य 
शुष्मात्‌ ) जिसके बलसे और (जञ॒म्णस्य महा) शोथी 
महिमासे (रोदसी अभ्यसेतां) दोनों लोक कॉपते हे, दे 


( जनासः ) लोगो | (स इन्द्रः ) वह इन्द्र हैं ॥ १॥ 
(क्र. २।१२।१ ) 
(यः व्यथमानां पृथिवीं अहेयत्‌) जिसने दुःखित 
पृथिवीको सुहृ बनाया, ( यः प्रकुपितान्‌ पत्रेतान्‌ अरः 
मणात्‌) जिसने प्रकुपित पवतोंको रमणीय बनाया, (यः 
अन्तरिक्षं वरीयः चिसमे ) जिसने अन्तरिक्षको ऊपर 
बनाया, (यः द्यां अस्तञ्चात्‌ ) जिसने युलोककों स्थिर 


बनाया, हे लोगो ! वह इन्द्र हे ॥ २॥ (ऋ, २१२२) 


(यः अहि इत्वा सप्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌ ) जिसने 
मेघक्ो मार कर सात नदियोंको बहाया, ( यः वलस्प अपघा 
रा उदाजत्‌ ) जिसने वलकी गुहासे गौओंकों ऊपर निकाला, 
(यः अइमनः अन्तः अञ्चि जनान) जिसने पत्थरोे 
अन्दर अभिको उत्पन्न किया, जो ( लमत्सु संदूक) जो 
संग्रामोमें शत्रुको घेरता हे, हे लोगो ! वह इन्द्र दे ॥ ३ ॥ 

` (ऋ. २१२३ ) 

(येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि ) जिछने ये सब 
भुवन हिलनेवाले बनाये है, ( यो दास वर्ण अधर गुहा 
वः ) जिसने दास वर्णको नीच और गुद्दामें रहनेवाला किया 
है, (यः अर्यः जिगीवान्‌) जो श्रेष्ठ विजयी होकर ( श्वघ्नी 
इव लक्षं पुष्टानि आदद्‌) व्याधके समान लक्ष्यको और 
पोषक घनोंको प्राप्त करता हे, हे लोगो | वह इन्द्र हे ॥ ४॥ 

( ऋ. २।१२।४ ) 


रद 


व 


इन्द्र देवता । 
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॥ ५ ॥ 


यो रध्रस्य चादिता य! कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कौर! । 


SN हि lox > 
युक्तेग्राच्णा यो|ऽबिता सुशिप्र; सुतसोमस्य स जनास इन्द्र॑! 


॥ ६ ॥ 


यस्याश्वासः प्रादोशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य॒ विश्वे रथासः । 


स (९ ७ _ अपां _ 
१ सूये य उपसं ज॒जान यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्र 


॥ ७ ॥ 


° SAN 5D OANA पे ~ 
यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उभया अमित्रा! । 


समानं चिद्रर्थमातास्थिबांसा नानां हवेते 


स जनास इन्द्रं? ॥ ८ ॥ 


यस्मान्न ऋते विजय॑न्ते जनासो यं युध्यमाना अव॑से हवन्ते । 


यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्र 


॥ ९ ॥ 


यः शश्वतो मह्येनो दधांनानम॑न्यमानांछवां जघानं । 


61" aS _ 0 ॥ 
य शत नानुददात शुध्यां यो दस्योहन्ता स ज॑नास॒ इन्द्र! 


(यं घोरं ) जिस भयानकके विषयमें ( पृच्छन्ति ) पूछते 
हैं कि (खः कुह इति) वद कहां रता है, (उत पनं 
आहुः ) और इसके विषयमे कई कहते हैं कि (न एथः 
अस्ति इति ) यह दै ही नही । ( खः अये! ) वह श्रेष्ठ 
(चिज इव पुष्टीः आमिनाति ) पक्षीके समान शुकी पुष्टि- 
याको बिनष्ट भी करता है. ( अस्मे श्रत्‌ घत्त ) इसपर श्रद्धा 
आारण करो, हे लोगो | वही इन्द्र है ॥५॥ (क्र. २१२५ ) 


(यः रभ्नस्य ) जो उपासकका (यः कृशस्य) जो 
कृशका, ( यः ब्रह्मणः ) जो ज्ञानीका भोर ( नाधमानस्य 
कीरेः ) याचना करनेवार कविका ( चादिता ) प्रेरक होता 
है, ( युक्तत्राढणः खुतसोमस्य यः अविता ) जो 
पत्यरेसि सोमरस निकालनेवालेका रक्षक दै, जो (सुशिप्रः ) 
उत्तम साफा बांधता है, दें लोगो ! वह इन्द्र दै ॥.६॥ 

(ऋ. २।१२।६) 

( यस्य प्रदिशि ) जिसके आदेशमें ( अश्वाः ) घोडे 
जाते हैं ( यस्य गावः) जिसको गोवे, (बस्य थामा ) 
जिसके गांव हैं, ( यस्य विश्वे स्यात तिप न 
हैं! यः सूर्य उषसं जजान) जिमन सू उषाको न 
किया है, (यः अपां ने गा ) जो जलका नेता ३, हे लोगो 
वह इन्द्र है ॥७॥ (क्र. २।१२।७) 

छ 


॥ १० ॥ 


(संयती क्रन्द्सी यं विह्वयेते) आपसमें युद्धके लिय 
तैयार हुई सेनाएँ जिसको बुलाती हैं । ( परे अवरे उभया: 
अमिञाः ) श्रेष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसका 
बुळाते हैं, (समान रथं चित्‌ आतस्थिवांला ) समान 
रथपर बैठनेवाले वीर ( नाना घेते ) जिसको नाना प्रकारसे 
बुलाते हैं, दे लोगो | वह इन्द्र है ॥ ८॥ (क २।१२।८) 

(यस्मात्‌ ऋते जनालः न विजयन्ते) जिसकी 
सद्दायताके विना लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते, ( युष्य- 
मानाः अवले यं हवन्ते ) युद्ध करनेवाले अपने रक्षणके 
लिये जिसको बुलाते हैँ, (यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूच) 
जो बिश्वका आदश मान दण्ड हुआ है (यः मच्युत-च्युत्‌) 
जो न हिलनेवालोंकों हिलानेवाल हैं, दे लोगो | वह इन्द्र दै ॥९॥. 

(क्र, २।१२।९ ) 

(यः शार्वा ) जिस बाण धारण करनेवालेने ( शश्वतः 
माहि पनः) सदासे बडा पाप ( द्घानान्‌) धारण करने- 
बलि (अमन्यमानान्‌ ) अविश्वाध्िियोंकी ( जघान ) मारा । 
(यः शघते ) जो घमेडाकी (शुध्यां न अनुददाति ) 
घमंडको नहीं सहता, ( यः दस्याः हन्ता) जो दस्थुका 
मारनेवाला है, दे लोगो | वह इन्द्र दे ॥ १० ॥ 

(क्र. २१२1१० ) 


(४४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 


[रं पेते 


या 
९ 


क्षियन्ते चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 


हिं ज॒घान॒ दानुं शयानं स जनास इन्द्र 


य! शम्बरं पयेतरत्कसी भिर्योडचारुका खा पिबत्सुतस्य । 
अन्तगिरो यज॑मानं बहु जनं यस्मिनामूछेत्स जनास इन्दः 
यः सप्तरश्मिवेषभस्तुविष्मानवासजत्सतेवे सप्त सिन्धून्‌ । 
यो रोहिणमस्पुरद्रजंबाहुद्योमारोहैन्तं स जनास इन्द्र 
द्यावा चिदसे प्राथिवी न॑मेते शुष्मांश्चिदस्य पेता भयन्ते । 
य! सोमपा निचितो बज॑बाइुयो वजहस्तः स ज॑नास इन्र 


॥ १९॥ 
॥ १२॥ 
॥ १२ ॥ 
॥ १४ ॥ 


य! सुन्वन्तमवति यः पच॑न्तं यः शसंन्त यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वधन यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्र) 


जातो व्युख्यित्पित्रोरुपस्थे थुवो न वेद जनितुः पर॑स्य । 
स जनास इन्द्र॑ 


स्तविष्यमाणो नो यो असदूवता देवामां 


॥ १५ ॥ 


॥ १६॥ 


(यः पवेतेषु क्षियन्तं शंबरं ) जिसने पर्वतोमें रहने- 
वाले मेघको ( चत्वारिऱ्यां शरदि ) चालोसवे वर्ष ( अन्व 
विन्दत्‌ ) ढूंढ निकाला, ( यः ओजायमानं अहि) जिसने 
बल बढानेवाले अदिको-मेघकी जो (दानुं शायान ) दानी 
और विश्राम करनेवाला था उसको (जघान) मारा, हे 
लोगो | बह इन्द्र है ॥ ११ ॥ (ऋ. २।१२।११ ) 

(यः कसीभिः शंबरं पयंतरत्‌) जिसने वञ्रंसे 
शबरका>मेघको जीत लिया, ( यः अच्ारुक-अस्ना ) जो 
सुन्द्र सुखस ( सुतस्य अपिबत्‌ ) सोमरसको पीता है, ( बहुं 
जन्‌ यजमाने ) यज्ञ करनेवाले बहुत जनोंको ( अन्तः 
पिरो यस्मिन्‌ आ सूछत्‌) जिस पर्वतमे इसने बढाया, हे 

लोग | बह इन्द्र हे॥ १२ ॥ 

(यः सप्तरडिपः दषः) जो सात किरणोंब(ला बल- 
वान्‌ ( तुविष्मान्‌) सामर्थ्यवान्‌ देव (सप्त सिन्धून्‌) सात 
नदियोंके (लेवे अवासजत्‌) बहनेके लिये छोड देता 
है । (यः वज्रबाहु: ) जिस बज्रधारीने (या आरोहन्तं 
रो हिण अस्फुरत्‌ ) दुलोकपर चढनेवाळे तोहेणको काटा है, 
हे लोगो | वह इन्द्र हे ॥ १३ ॥ ( ऋ. २।१२।१२ ) 

(द्यावा एथिची अस्मे चित्‌ नमेते) युक और 
पृथिवी इसके सामने नम्र होते हैं (अस्य शुष्मात्‌ चित्‌ 


पर्वता भयन्ते ) इसके बलसे पर्वत भयभीत होते हैं । ( यः 
सोमपाः ) जो सोमपान करनेवाला, ( यः वज्ञबाहु! वज्न- 
हस्तः नेचितः ) जो वञ्रके समान बाहुवाल। और हाथमें वजर 
धारण करनेवाला प्रसिद्ध है, हे लोगो | वह इन्द्र है ॥ १४ ॥ 

( ऋ, २।१२।१३ ) 


(यः सुन्वन्तं अवाति) जो सोमरस निकालनेवालेकी 
रक्षा करता है, (यः पचन्तं ) जो अन्न पकानेवालेकी रक्षा 
करता है, (यः शसन्तं ) जो मंत्र बोळनेवलेकी, (यः उती 
शशमान ) जो अपने रक्षणके साथ दान देता है उसकी 
रक्षा करता है, ( ब्रह्म यस्य वर्धनं ) ज्ञान जिसके यशका 
वधेन करता है, ( सोमः यस्य ) सोम जिसका बलवर्धन 
करता, (इदे राघः यस्य) यह इवि जिसका वर्धन करता 
है, हे लोगो! वह इन्द्र हे ॥ १५ ॥ (क्र. २१२१४) 


( जातः ) प्रकट होते हो ( पित्रो: उपस्थे व्यख्यत्‌ ) 
सातापिताको गोदमें रहकर जो प्रसिद्ध होता है, ( यः भुवः ) 
जो भूमिको भौर ( परस्य जनितुः न वेद ) श्रेष्ठ उत्पादक 


“को भी नहीं जानता १ (यः नः स्तचिष्यमाणः) जो हमसे 


स्तुति होनेपर ( अस्मत्‌ देवानां बता) हमारे देवोंके 
nS ७ हि पा बस्‌ 
नतोंक्ो पूर्ण करता हे, हे लोगो ! वह इन्द्र हे ॥ १६ ॥ 


सुक्त २४] 


यः सोमकामो हयेश्र। द्रेज 
|, यो ज॒घान॒ शम्बरं यश्च शुष्णं य 
Tar ~ 


यः सुन्व॒ते दुध आ चिद्वाज ददेषिं स 
व॒यं त इन्द्र विश्वह प्रियासः सवीरांसो 


[| (२ 


इन्द्र देवता । 


स (०७७ Si ~ 
पारयस्माद्रजन्त थुवना[न [ 
एकवीरः स ज॑नास 


(४५) 
श्वं | 
इन्द्र 


॥ १७॥ 


किलासि स॒त्यः । 
प्रयासः सवारासा वि 


॥ १८ ॥ (२१५) 


(यः सोमकाः) जो सोम चाहता है। जो (हर्यदवः ) 
भूरे रंगे घोडोंवाला, ( सूरिः ) ज्ञानी हे, ( यस्मात्‌ विश्वा 
भुवनानि रजन्ते) जिससे सब्र भुवन कापते हैं, (य 
शंबरं जघान ) जिसने झंबरको मारा (यः च शुष्णं) 
जिसने शुष्णको भारा, (यः एकवीरः ) जो एक मात्र वीर 
है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १७॥ 

(यः दुभ्न; चिल्‌) जो दुष होनेपर भी ( जुन्वते 
पचत बाज आ द्द्ाष ) सोमरस निकालनेवाले ओर अन्न 
पकानेवालेके लिये बल तथा भन्न देता हे ( खः सत्यः किल 
असि ) वह निःसंदेह सत्य है । हे इन्द्र | (वय ते विइइहः 
प्रियाखः ) हम तेरे सवदा प्रिय होकर ( सुवीरासः ) 
अपने वीर पुत्रोंके समेत ( विदथं आ वदेम ) तेरे गीत गाते 
रहेंगे ॥ १८ ॥ (क्र. २।१२।१५ ) 

इस सूक्तमें इन्द्रके गुणों और कार्योका वर्णन किया है जो 
गुण देखकर इन्द्रको भक्त पहचान सक्ष्ते हैं । वे गुण ये हैं-- 

१ य: मनस्वान्‌ प्रथमः देवः-- जो बुद्धिमान पहिला 
देव है । यह पहिला देव हैं । इससे पूव कोई देव नहीं है। 
सभे जो आदिम देव दै वह यद्द है । यह ¦ मनस्वान्‌ ' मनन- 
पूवक पूण आयोजनापूर्वक सब काय करता ह । 

२ यः जात एवं ऋतुना देवान्‌ पर्यभूषत्‌ जो 
प्रकट होते हो [ सब देवोंक उत्पन्न करके] अपने सामथ्यसं उन 
सब देवोंकों सुन्दर सुभूषित करता है । यद (प्रथम: दे ) 
पहिला देव हे, इसके पूव कोई देव बने ही नहीं, इसाळय इसका 

पहिला देव ? कहा है । इसने सब देव उत्पन्न किये और 
उनको सुन्दर भी बनाया । सुभूषित भी किया । अर्थात्‌ सब 
दवामं इस पहिले देवकर शक्ति ही काय करती रहा जिस सत्र 

न्य देव शाक्तेमान दीखने लगे | 

३ यस्य शुष्मात्‌ , उम्णस्य महता रादा अभ्यः 
सेता-- इस देवकी शक्तिसे, इसके पोरुषक्री महिम!स युर्लाक 
और भूलोक अपने अपने कार्यके करनेमें दत्तचित्त रहते ४ । 

अभ्यस्त !- का अर्थ वारंवार वढी कार्य करना । भूमिर 
तया आकाशमें वारंवार वे वे कार्य होते रहते हैं । नियमपूवक 


डू 


है. 


OO ON रट 
कार्य हात रहते ह सूर्यका उदयास्त, वायुका बहना, द्वाप्टका 

iy > 
काय वारवार हा रह ह वं इस आदेदेवका 


~ — NY 


भ!योजनासे हवी हो रहे हें । और होते रहेंगे ॥ १॥ 
४ यः व्यथमानां पृथिवीं अद्दहत्‌-- जो दुःखी हुई 


पृथिवीको दृढ बनाता हे । इससे स्पष्ट होता है कि पृथिवी 
प्रारभे कष्ट देनेवाळी थी । उस प्रथिबीको उस देवने ( अइ 
छत्‌) सुदृढ बनाया । यह पृथिबी आजके समान टढ नहीं 

थी । पीछेसे दृढ हुई दै । 

५ य! प्रकुपितान्‌ पवेतान्‌ अरस्गात्‌ जो प्रकु- 
पित पवेतोको रमणीय बनात! दै । ज्वःलामुखी पर्वत थे, उनको 
शान्त तथा रमणीय उसी देवने बनाया | 

इस वर्णनसे भूमि प्रथम गरमागरम थी, पवेत ज्वाला फेंकने- 
वाले थे, पीछेसे भूमि और पर्वत रमणीय हुए । हृरियावल 
पीछिसे हुई ऐसा दीखता है ॥ २॥ 

६ यः आहि हृत्वा सप्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌- जिसने 
अहिको मारा और सात नदियॉको चलाय।। अधि ' मेघका 
नाम दै, ' अहि ' नामक एक जाती भी थी। ' अहि !- कम 
न होनेवाला “ अ-हि ' पर्वतपर पडे बर्फश भी नाम दे। इस 
पर्वेतपर पडे बर्फेशि पिघलाकर नदियोंको महापुर लान। इन्द्रका 
या सूर्यक्रा कार्थ है। 

७ य! बळस्य अपधा गा उद्‌जात्‌- जिसने वलने 
ढिपाकर रखी गोवे बाहर निकाली | ' वळ कोन है इसकी ` 
खोज करनी चाहिये । गोवे यहां सूर्यकी प्रकाश किरणें हे ऐसा 
प्रतीत होता हैँ । उषःकालमें प्रकाश किरणें नीचे रहती हैं, वे 
ऊपर आती हैं । वल अन्धकार होगा । उसने प्रकाश किरणे 
नीचे रखी थी उनको उदय होनेपर सूर्थदेवने ऊपर लायी, यह 
रूपक अलंकार यहां होगा। 

८ यः अइमनचः अन्तः अञ्च जजान जिसने पत्थ- 
रामे अग्नि उत्पन्न किया है । दो पत्थर एक दूसरेपर आघात 
करनेपर उससे आमि उत्पन्न दाता है । दों मेघ पास आये ते 
उनमें विद्युत्‌ अमिक प्रवाह शुरू होता है । यह उस पहिले 
देवका सामर्थ्य दै । 


2३५9 


(४६) 


९ समत्छु संवृकू-> यह पहिला देव संग्रामोंमें शत्रु ओंको 
घेर कर उनका नाश करता है । संग्राभमें वीरोमें बल उत्पन्न 
करता है जिस बलसे वीर शत्रुको घेरते आर उनका नाश कर 
सकते हैं ॥ ३॥ 

१० येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि-- जिसने ये 
सव सूय, चन्द्र, भूमि आदि घूमनेवाले बनाये हैं । इस देवकी 
आयोजनासे यद्द सब विश्व नियत गतिसे घूम रद्दा है। 


११ यः दास चण अधर गुदा कः-- जिसने दासको 
नीच और गुहा निवासी बनाया हे । दास ज्ञानहीन है इस 
कारण नीच है । संस्कारहीन होनेके कारण गुहामें रहता दै । 


१२ जिगीवान्‌ आयको विजयी बनाया दै। यहां 
८ आय भोर दास ' का वर्णन दै । ' आर्य ? विजयी है और 
“दास ' नीच होते हैं । आगे बढनेवाले और पाँछे रहनेवाले 
यहां संस्करोंके कारण आनेबाले गुण हैं । 

१३ इवघ्लो इच लक्षं पुष्टानि आदत्‌ - व्याधके 
समान अपने लक्ष्यपर सन रखता है ओर पोषक पदार्थ प्राप्त 
करता हे । यही श्रेष्ठ बननेका उपाय हे, अपने लक्ष्यपर ध्यान 
रखना और पोषक धन प्राप्त करना । इससे प्रयतन करनेवाला 
श्रेष्ठ बनता है, विजयी बनता है । 


१४ य घार पूच्छान्त स कुह इति- इस महा 
भयंकर सामथ्यवानके विषयमें पूछत हैं कि वद कहां रहता हे । 
सननशीळ जानी वह प्रथम प्रकट हुआ देव कहां रहता है 
इसीका विचार करते रहते हैं । 


१५ उत प्न आहु! एबः न अस्ति इति कई 
आवचाराो लोग कहते हृ के यह प्रथम प्रकट हुआ एसा काइ 
देव हे ही नहीं। 


१९ अस्सं श्रत्‌ घत्त-- इस आदिदेवपर श्रद्धा धारण 


करा, इसस श्रष्ठता प्राप्त होती हूं। 


१७ स अयः वह श्रेष्ठ होता है, जो इस प्रथम देवपर 
श्रद्धा रखता है वह श्रेष्ठ होता हे और- 


१८ वज इव पुष्टः आमिनाति- पक्षाके समान 
वह पोषक धन प्राप्त करता | ' विज › - पक्षी । पक्षी प्रयत्नसे 
अपने लिये पुष्टिकारक अन्न प्राप्त करता है, वैसा प्रयत्नशील 
मानव अपने लिये पोषणके साधन प्राप्त करेगा ॥ ५॥ 


१९ यः रभ्रस्य, छशस्य, नाघमानस्य, बह्मण 
कीरेः चोदिता जो उपासक, कृश, प्रार्थना करनेवाले 
ज्ञानी कविको प्रेरणा करनेवाला है । ' रञ्च '- धनी, उदार, 


अथवेवेद्का सुबांध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


निधन, उपासक । नाधमान- उपासक, प्रार्थना करनेवाला | 
कार।- स्ताता, काव । प्राथना, प्राथना करनेवाला । 

२० साजप्र;-- उत्तम हनुवाला, उत्तम साफा बांघनेवाला | 

२१ युक्तत्राव्णः सुतसोमस्य यः अविता-- अज्ञ 
कर्तोका संरक्षक । पत्थरॉसे सोमरस निक्राल कर उसका जो यज्ञ 
करता हे उसका रक्षक । सोमयज्ञ करनेवालेका रक्षक ॥ ६ ॥ 

सोमयागमें घर्मसभा होती हे और उसमें जनकल्याणके 
साधनोंका विचार होता है । इ कारण सोमयागकी प्रेरणा प्रभु 
करता हे । अर्थात्‌ इससे जनसमुदाय कल्याण होता है। 

२२ यस्य प्रादिश ग्रामाः विश्च रथालः अइचास 
गाधः-- जिसकी आज्ञामें सब गांव, रथ, घोडे और गोव 
रहती हें | जिसकी आज्ञा सबको माननी पडती हे । इतना 
जिसका सामर्थ्य हे । 

२२ यः सूय उषसं जज्ञान-- जिसने उषा और 
सूयक्रो बनाया 

२४ यः अपां नेता-- जो जलोको चळानेबाला हैं, 
जिसकी आज्ञासे नदियां बह रहीं है और बृष्टि होती है, वह 
आदिदेव हे ॥ ७॥ 

२५ य क्रन्दसी सयती बिह्वयेत- परस्पर युद्ध 
करनेवाली सेनाएं जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाती हैं। 

२६ परे अवर उभया अमित्रा (ये विह्वयेते )-- 
श्रेष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसको अपनी सहायताके 
लिये बुलाते हैं । के 

२७ समाने रथं आतस्िवांला नाना हवेत -- 
समान रथपर बेठनेवाले वीर जिसको अपनी सहायताके लिये 
बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 

२८ यस्मात्‌ ऋते ज़नासः न चिज्ञयन्ते-- जिसकी 
सहायता न हुई तो बीर लोगोंको जय प्राप्त नही होता। 
_ २९ युध्यमानाः अबसे यं हृवन्ते-- युद्ध करनेवाले 
वीर जिसको सहायताके लिये बुलाते हैं । 

३० य! विश्वस्य प्रातमातं बमूव-- जो किविका 
आद्‌शे नमूना हुआ है । 

३१ यः अच्युत-च्युत्‌ू-- जो कभी न हिलनेवाळाकी 
भा उखाडकर फक दता इ ॥ ९ ॥ 

३२ यः शवा शाश्वतः महि पनः दघानान्‌, 
अमन्यमानान्‌ जघान - जो बलत्रान्‌ सदासि बडा पाप 
करनेवाले अविश्वासी नास्तिकोंको नष्ट भ्रष्ट करता दै । 


३२ यः शचत श्टध्या न अनुददाति जो घमडाका: 
घमंडको नहीं सहता, उवकी घमंड उतार देता है 


सूक्त ३४ ] 


३४ यः दस्योः हन्ता-- जो दुष्टोका विनाश करता 
हैँ ॥ १०॥ 

३५ पवतघु क्षयरत शबर चत्वारश्या शराद 
अन्वावन्द्रत-- पवताम रहनव।ढू मघक्रा-बफका - चालीसवैं 
बर्षमै जिसने प्राप्त किया । 

हां * चाळीसवें वषे मेघके प्राप्त किया ! इसका तापत 
ध्यानम नहीं आता । विज्ञानकी दृष्टिसे इसकी खोज वैज्ञानिक 
करें । ' शंबर ? का अर्थ “ मेघ, हिम, बर्फ ” आदि प्रसिद्ध 
है, परन्तु इससे यहां कुछ भी बोध नहीं प्राप्त होता हे । संशोधक 
विज्ञानकी दृष्टिसे इस विषयकी खोज करें। 

३६ यः ओजायमानं दाजुं शयानं आहि जघान- 
जिसने बलवान्‌ होनेवाले दानी सोनेवाले भद्दिको मारा । अहि! 
का अर्थ- सर्प, मेघ, बर्फ, शत्रु है । जो शत्रु अपना बल बडाता 
रहा था उसको इन्द्रने मारा । ' अहि ? एक मानव जातीका 


भी नाम हे । अदिके विषयमे भी खोज होनी चाहिये ॥ ११॥ _ 


३७ य; क्रीभिः शांचरं पर्यंतरात्‌- जिसने वज्रो 
शंबरके मारा । यदि ' शबर ' मेघ है तो अनेक वञ्ज उसके 
मारनेके लिये जिस कारण लगते हैं। (३५ वीं टिप्पणी 
देखिये । ) 

३८ यः अचारुकास्ता सुतस्य अपिबत्‌ जो 
सुन्दर मुखे सोमरस पीता है । 

३९ यस्मिन्‌ गिरो अन्तः यजमानं बहुजनं भमू- 
छंत्‌-- जित पर्वतके अन्दर बैठकर यज्ञ करनेवाले बहुत 


A 


जनोंको जिसने बढाया। मूछ- शक्ति प्राप्त करना, बढना ॥१२॥ 

४० यः सप्तरडिमः वृषभः तुविष्मान्‌ सप्त सिन्धून्‌ 
सतत अचासजत्‌-- जो सात किरणीवार्ले बलवान, साम- 
थ्यवानने सात नदियोको बहनेके लिये छोड दिया । खत 
रिम: '- सूर्य, सात किरण जिसमें हैं । (टिप्पणी ६ देखो) 
सूर्य प्रकाशता है और उसकी गर्मीसे बफ पिघलकर नाद्या 
बहती हैं । 

४१ यः वज्रबाहः द्यां आरोहन्तं राहण अस्फु 
जिस वज्जधारनि द्मलोकपर चढनेवाले सूर्यको स्फुरण चढाया ' 

रोहिणः? सूय, प्रहद, शनि आद ॥ १३॥ अप 

४९ द्यावापृथिवी अस्मे चित्‌ नर्मत-- द्यावा पथिव 
इसके सामने नमते हैं । इसके सामने शाक्तेहान दावत न 

8३ अस्य शुष्मात्‌ पवता भयन्त इसके बलस 
पवत भयभीत होते हैं । 

88 यः सोमपाः वज्रबाहुः 


रत्‌- 


7 


वज्रहस्तः निचितः- 


इन्द्र देवता । 


(४७) 


जो सोमरस पीनेवाल। बज्रसमान बाहुवाला, वज्र हाथमें लेने- 
वाला प्रसिद्ध हे ॥ १४॥ 

४५ यः सुन्वन्तं पचन्ते झांसन्तं शशमानं अवाति- 
जो याजक, पाचक, स्तुति करनेवाले और दाताका रक्षण 
करता हे। 

४६ यस्य ब्रह्म, सोपः, राधः वर्धन-- जिसका यश- 
गान ज्ञान, यज्ञ और हवि वर्धन करते हैं ॥ १५॥ 

४७ जातः पित्रोः उपस्थे व्यख्यत्‌ जो प्रकट होते 
ही मातापिता गोदमें दीप्तिमान होता दै । 

४८ यः भुवः परस्य जनितुः न वेद्‌ !-- जो भूमिदो 
ओर भ्रष्ठ उत्पादकको भी नहीं जानता? अवश्य जानता हूँ । 

४९ तः स्तविष्यमाणः यः अस्मत्‌ देवानां घता-- 
जिसकी हमारे द्वारा स्तुति होनेपर सब देवों व्रतो वह परि- 
पूर्ण करता है ॥ 1६ ॥ 

५० सोमकामः हर्यश्वः सूरिः ¬ जो 
करता है, जिसके भूरे रगक्रे घोडे हूँ जो 
अर्थ किरण लेना उचित है । 

५१ यः शंबरं जघान, यः शुष्ण--जो रबरको ओर 
झुष्णको मारता दै । (टिप्पणी ३५-३७ देखो ) 

५२ यः एकवीरः जो एक वीर है ॥ १७॥ 

५३ यः दुध्रः चित्‌ सुन्वते पचते वाजं आ द्‌दो्षि- 
जो दुरधष प्रबळ वीर है और यज्ञकता और अन्नदान करनेवालोकि 
लिये बलवधक अन्न देता हं । 

५४ सः सत्यः किल असि वही एक सका रक्षक 
हे । उसे असल्य कभी प्रसंद नहीं होता । 

५५ वयं ते विश्वह! प्रियासः खुवीरासः विदथं 
आ वदेम- दम तेरे-प्रभुके-सदा प्रिय हाँ, उत्तम वीर 
पुत्रास युक्त हों ओर तेरे गीत गाते रहै ॥ १८॥ 

इस सक्तका विशेष मनन 

हृ सक्त 'हे जनासः | स इन्द्रः’ हे लोगो! वह 
इन्द्र यह हे । इस तरह इन्द्रका खरूप बतानेवाला हे । इसमें 
इन्दरके गुण बताये हैं और इन्द्रका वणन भी किया है । इन्द्रका 


- स्वरूप निश्चित करनेमें यह सूक्त बडी सहायता देनेवाला है। 


१ पहिला देव इन्द्र हे । 
' मनस्वान्‌ प्रथमः देव; (मं. १) बुद्धिमान्‌ प्रथम 


देव इन्द्र है । सब देवेमि जो प्रथम प्रकट हुआ वह यह इन्द्र 


है । इससे पूरवे और कोई देव प्रकट नहीं हुआ। सबसे आदिमें 


(४८) 


यह देव प्रकट हुआ हे, इसलिये हम इसको आदिदेव भी कह 
सकते हैं। 
' ज्ञात एव ऋतुना देवान्‌ पयंभूषत्‌ ” (मं, १ )- 
प्रकट होते हो अपने पुरुषाथेघे अन्य देवोंको उत्पन्न करके, उन 
दवाको सुभूषेत भी इसीने किया, अभिका तेज, जलमे शान्ति 
बायुमें जीवनश्चक्ति, सूयमें तेज, चन्द्रमें आल्हाददायक शान्त 
ओर रमणीय प्रकाश रखकर इन देवोंको सुभूषित इस आदि- 
देवने किया है । ये देव इन गुणोंके कारण उपयोगी तथा 
सुभूषित हुए हैं । 
“ यस्य शुष्प्रात्‌, न्रम्णस्य मह्वा रोद्‌ली अभ्यलेतां 
( मं. १ )-> इसके बलप्रे ओर पोरुषकी महिमासे यु और 
भूमि अपने अपने काय वारंवार उसतीके नियमर्भ रहकर करते 
रहते हूं जसा कोई किसी विषयका अभ्यास करता हे वैसा 
देव अपने अपने क।यका अभ्यास करते हैं । वारंवार वही कार्थ 
करते जाते हैं । 
व्यथमानां पूर्थिची अदहत्‌ , प्रक्ुपितान्‌ परेतान्‌ 
अरम्णात्‌? ( म. २) प्रथम प॒थिवी व्यथा देनेवाली थी 
आज जसी शीत हे वसी नहीं थो ओर पवेत भी ज्वालामुखी 
जस थ। इस आदि देवन प्रथिवीको सुरढ और शांत बना दी 
आर पवतोको झाडी उत्पन्न करके रमणीय बनाया । ऐसा होनेके 
लिये कितने वष गये होंगे इसका अनुमान विज्ञानवेत्ता ही 
कर सकत ह। पत्त प्रकाषत थ च रमणाय हुए है । यह सब 
आदि देवने ह बनाया हे । ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। 

आह दत्वा सत्त खिन्धून अरिणात्‌ ( मं. ३ )-- 
अको मारकर सप्त सिन्धूको महापूर लाया । नदियां भरकर 
बहने लगी । सेघस बृष्टि करके या ब्फेको पिघलाकर नदियों कों 
बहाया। 

“चलस्य अपधा गा उदज्ञात्‌ ' ( मं. ३ )-- बल्ने 
छिपाई गोव उसके वाडेको तोडकर ऊपर लाया । सूयको किरणे 
ये गाय ह । उषःकालमें सूये किरणे ऊपर आने लगती ह । 
तस्पूवे वे नीचे रहती हैं। उत्तर घव प्रदेशमे यह र्य अधिक 
सुद्र दाखता ह। उ१:काल २० दिनतक रहता हे) इस समय 
प्रकाश किरण भोर अन्धकारका युद्ध हो रहा है ओर अन्धेरेको 
नष्ट करके प्रकाशे किरण बाहर आ रहें हे । यह एक युद्धसा 
ह्वी होता हे । गोवें यहां किए 

अश्मनः अन्तः आंझ जज्ञान ' ( मं. ३) पत्थ- 
रामे असि रखा दै । दो पत्थर एक दूसेरपर मारनेसे अम्ि 
उत्पन्न दोता हे । दो मेषेंमें वियुद्भि चमकता हे । यह सब 
आदि देवका सामथ्ये हे । 


८ > 
अथववद्का सुबाध भाष्य । 


ये सात प्रवाह चल रहे हैं । 


[ काण्ड २० 


समत्खु सघुक्‌ ' (म. ३ )-- संग्रामोर्म गम्रुसेनाको 
घेरता दै । वीरोंके अन्दरका सामथ्ये इन्द्रस प्राप्त हुआ सामथ्य 
है! इन्द्र ऐसा करता हे | 


इमा वश्वा च्यवना कृतानि? ( मं, ४ )-- ये सब 
विश्व घूमनेवाले बनाये ये इस आदि देवने ही बनाये हैं । यह 
सब विश्वच अपने नियत गतिसे घूम रहा हे वह आदि देवकी 
योजनाके अनुसार ही है । 


दाख चण शुषा अघर कः” (म. ४)-- दासको 
नीच स्थानम रहूनेवाळा बनाया । दास वह हे कि जो अपने 
ज्ञाननके कारण नाशक्र प्राप्त होता है । इस कारण जो अज्ञानी 
होता हे वह गुद्दामें रहता है । बडे घर बना कर रहना यह्‌ 
ज्ञानके बिना नहीं हो सक्ता । इसलिये दासको उसने नाचे 
रखा है । जो अज्ञानी होंगे वे नीचे ही रहेंगे। 
` यः सूय उषसं जङान, यः अपां नेता ' ( मं, ७)- 
जिसने सूये ओर उषाको बनाया, जो जलेको चलाता है, बाद- 
लाका लाता हे 


~ 


यः [वश्वस्य प्रातिमान बभूव! (मं. ५ )-- जो 
विश्वके लिये आदश नमूना हुआ हे। जो अच्युतच्युत्‌ ' 


स्थिरोंको भी उखाडफर फॅक देता हे; ऐसा जो सामर्थ्यवान्‌ हे । 


र्या 


यः सप्तरारेपः वृषन्न: तुविष्मान्‌ सप्त सिन्धून्‌ 
सतव अवासजत्‌ ' (म. १३ )-- जो सात किरणोंवाला 
बलवान्‌ ओर सामथ्यवान्‌ हे उसने सात नदियों बहनेके लिये 
छोड दिया । जिसक्रे सामथ्येसे ये सात नदियां प्रवाहित हो 
रहीं है । मानव देहमें दो आंख, दो कान, दो नाक ओर एक 
त्वचा ये सात इंद्रियां मी सात आत्मशक्तिे प्रवाह है । आत्मा 
बलवान्‌ अर सामथ्यवान्‌ है, उसमें सात किरण हैं और उससे 
* सप्त आपः स्वपतो लोकं 
इयुः तत्र जाग्रतो अखम्नज्ञो सत्रखदौ च देवो॥ 
( यज्ञ. ३४।५५ ) ¬ सात नदियां सोनेके पश्चात्‌ खोनेत्राले 
आत्माके लोकमें जाती है उस समय दो देव- प्राण और अपान- 
जो इस यज्ञभूमिमे- इस शरीरमें - यज्ञके रक्षणके लिये दिनरात 
जागते हैं । ऐसा अन्यत्र सात प्रवाहका वर्णन आया दै वह भो 
यहां देखने योग्य है । अध्यात्म क्षेत्रमें ये सात ज्ञानधरिताओंकि 
प्रवाह आत्मिक बलसे चलते हैं; । 


यः वज्बाहुः था आराहन्त रोहिणं अस्फुरत्‌ 
(मं. १३ )-- जिस वज्रधारी इन्द्रने द्यलोकपर चढनेवाले 
सूयको स्फुरण दिया हे । उत्तेजित क्रिया हे । 


| 


सूक्त २४ ] 


MRC 

द्यावा प्राथिबी अस्मे नभेते! (म॑ छु 
थेवी इस आ। ४ 1) यलोक बुलाती हैँ, तथा ' परे अवरे अमिन्रा। ( यं विह्वयन्ते ) ! 
आर पा | ड्‌ द दवक सामने नम्र होकर रहते हैं। त (मं, ८ दूरके और पासके शत्रु जिसके! अपनी सहायतार्थ 
अस्य शुष्पात पता भयन्त (म॑, १४ )-- इष बुलाते हैं। “ समानं रथं आतस्थिवांला नाना हवन्ते › 


आदे देवक भयस पवत मा भयभात होते ह, इसे डरकर 
रहत ह । 


उसपर शद्धा रखो 


इस तरह इस आदि देवका वर्णन इस सूक्तमे हे । इस आदि 
देवक्रे विषयमें लोग पूछते है कि ' ये घोरं पच्छन्ति सर 
कुह इति” (मं, ५) इस भयंकर शक्तिमान भादि देवके 
बिषयमें पूछते ह कि यह कहां रहता हे ? ऐसा प्रश्न करना 
योग्य है, पर इस विषयमें श्रद्धा रइनी चाहिये । ' अस्मे श्रद्‌ 
धत्त ' (मं. ५ )-- इस आदि देवपर श्रद्धा रखिये । श्रद्धा 
रखनेसे आपका वह भला करेगा | कई नास्तिक कहत हैं कि 

उत पुर्ने आहुः एष न अस्ति हते! ( मं. ५ )-- इस 
भादि देवके विषयमै कई नास्तिक कहते हैं कि वह हे हि नहीं । 
ऐसी अश्रद्धा रखना योग्य नहीं हे क्याके वह 


“स रभ्रस्य, कृशस्य, नाधमानस्य, ब्रह्मणः कीरेः 
चोदिता ' (मं. ६ )-- वह निर्धन, कृश, प्रार्थना करनेवाले, 
ज्ञानी कविके लिये उत्तम प्रेरणा देनेवाला दै । उसकी प्रेरणाएं 


~ 


चल रही हैं, उनको श्रद्धासे सुनना 'चाहिये । 


स अर्यः? (मं. ५); ज्ञिगीवान्‌ (मं. ४) वह 
श्रेष्ठ हे और सदा विजयी है। ' विज इव पुष्टाः आ 
मिनाति (मं. ५ )-- पक्षी जैसा अपने लिये पुष्टिकारक 
अन्न प्राप्त करता हे, उस तरह उसका भक्त उसको शुभ श्ररणास 
अपनी उन्नतिके साधन प्राप्त करता दै। 'श्वप्नी इव लक्ष 
पुष्टानि आदत्‌? (मं. ४) व्याधकें समान अपन 
लक्ष्यका वेध करे इससे वह अपने पोषक भभ भरपूर प्राप्त 
करता है । अपना लक्ष्य ठीक तरह भपने सामने रखना चाहिये 
ओर तदर्थ प्रयत्न करना चाहिये । 

? (मै. ६ )-- सबा संरक्षक है यज्ञकर्ताका 
वह अवश्य संरक्षण करता है । इसलिये ` यस्य प्रादाश 


ग्रामाः विश्वे रथासः अश्वासः गाव म॑. ७ हा 
उसके आदेशमें सब गांव, रथ, घोडे आर गोवे अथात्‌ संपूण 


विश्व रहता दे। इसीलिये ' यं क्रन्दसी संयती विहती 
(मे. ८)- दोनों युद्धयमान्‌ सेनाएं अपनी सिता इस 


७ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


वह ' अवता 


( में, ८ )-- समान रथपर बैठनेवाले नाना प्रकारके वीर युद्धम 
सहायाथ जिसको बुलति हे । “ युद्धमानाः यं अवक्ष हवन्ते 
(मं. ८ )-- युद्ध करनेवाले वीर अपनी धुरक्षाके लिये जिसकी 
प्रार्थना करते हैं। ' यस्मात्‌ ऋते जनासः न विजयन्ते ” 
(मे, ५ )- जिसकी सहायता न मिली, तो युद्धम बीर विजयी 
नहीं होते । ऐसा उस आदिम देवका सामथ्य हे । इस कारण 
उसपर विश्वास रखना योग्य है । 


पापीयोंको वह मारता है 


‘यः शर्वा शश्वतः महि पनः दधानान्‌ अमन्य- 
मानान्‌ जघान? (मं. १० )-- जो बलवान हमेशा पापी 
आचरण करनेवालॉको भौर अविश्वासियोकी मारता दै। 
“ शेते गृध्या न अनु ददाति ' (म॑. १० )- घमंडीकी 
घमंड नहीं सहता, घमंड उतार देता है | यह ' दस्योः हन्ता ! 
(मं, १०)-- दुष्टोका विनाशक है । 

' शंबरं अन्वविन्दत्‌ , अहिं जघान’ (मं. ११); 
' शबरं पर्यतरत ' (मं. १२ )-- शबर और भदिको इसने 
मारा। इस तरह दुष्टोको जो मारता है। 

* अस्य ब्रह्म, सोमः राधः वर्धन? (मं. १५) ¬ 
इसका ज्ञान यज्ञ और हवि संवर्धन करते हैं, उपासक भक्तको 
बढाते हैं । ' स्तविष्यमाणः यः अस्मत्‌ देवानां व्रता ' 
(म. १६) == हमारे द्वारा स्तुति हुई तो हमारे अन्द्रके सब 
देवोंके व्रतोका पालन वढ करता है | हमारे दहम जो देव ई 
उनसं हमारी उन्नातम आवश्यक सहायता प्राप्त होती ह आर 
उससे हमारी निःसंदेह उन्नति होती है। वह आदि देव 'स 
सत्य किल असि ' (मं. १८ )-- वह सचा निःसंदेह 
है । इस कारण ' वयं ते विश्वः प्रियासः सुवीराः 
विदथं आ वंदेभ ' ( मं. १८ )-- दम सब स्वेदा तेरे लिये 
प्रिय दोकर रहेंगे ओर उत्तम वीर पुत्रपीत्रोक्रे साथ तुम्हारे दी 
गीत गाते रहग | 

उस आदि देवकी भक्ति करेंगे । इस तरह इस सूक्तमें उस 
आदि देवका वर्णन मनन करने योग्य है । 


(५०) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 


[ सूक्त ३५ ] 

( ऋषिः -- १-१६ नोधाः ( भरद्वाजः ? ) । देवता -- इन्द्रः । ) 
अस्मा इद प्र तबसें तराय प्रयो न होर्मे स्तोमं माहिनाय । 
क्रचीषमायाथ्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा 
अस्मा इद॒ प्रय इव प्र यंसि भराम्याङ्गषं बापें सुवृक्ति । 
इन्द्राय हृदा मन॑सा मनीषा प्राय पत्ये घियो मजयन्त 
अस्मा इदु त्यमुपमे स्वर्षा भरांम्याङ्गषमास्थे|न । 
मंहि्मच्छोक्तिमिमतीनां सुवृक्तिभिः सरिं वावृधध्ये 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तस्सिनाय । 
गिरश्च गिवाहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय 
अस्मा इदु सामिष श्रवस्येन्द्रायार्क जहाई समञ्जे । 
वीर दानोकसं वन्दध्यै पुरां गूतेश्रवसं दमोणम्‌ 
अस्मा इदु सष्टा तक्षद्वज स्वपस्तमं स्वयं) रणांय । 


| AN‘ 


त्रस्य चिद्विदद्येन ममे तुजन्नीशानस्तुज॒ता कियेधाः 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


ज्ञानको ( वावधध्य ) प्रतिष्ठा बढानेके लिये 


( सूक्त ३५) वानोमें श्र 
क्तिभिः अच्छाक्तिभिः ) उत्तम दुःख निवारक उत्तम 


(अस्मे इत्‌ उ तवसे तुराय) इस बलवाले और (खुव 
फूति देनेवाले और ( महिनाय ) महिमावाले इन्द्रके लिये वचनोंसे यह सूक्त करता हूँ ॥ ३॥ ( क्र. १।६१।३ ) 
( प्रयः न ) हविष्याक्षके समान ये ( स्तोमं प्र हमि ) स्तोत्र ( तष्टा इव रथं न ) उतार जैसा रथ ( तत्सिनाय ) 

लाता हुं । ( ऋचोषामाय ) ऋचाओंमें जिसकी इच्छा की अपने स्वामीके लिये तैयार करता हे (त्तदू ड ) उस प्रकार 
है ( अधिगवे ) जो आगे बढनेवाला हे ( इन्द्राय ) उस ( गिर्वाहसे मेधिराय इन्द्राय ) स्तुतिके योग्य बुद्धिवान 
इन्द्रके लिय यह ( ओह ) स्तोत्र तथा (राततमा र्माणि ) इन्द्रके लिये ( सुवुक्ति विश्वं इन्चं स्तोमं ) दुःखोंको दूर 
अपन करेन योग्य ज्ञानवचन हैं ॥ १॥ (क्र. १।६१।१ ) करनेवाला सब सुखको प्राप्त करनेवाला स्तोत्र ( गिरः खं 

( अस्स इन्द्राय) इस इन्द्रके लिये (इत्‌ उ) हो 


हिनोमि ) वाणीके द्वारा भेजता हूं ॥ ४ ॥ (ऋ. १।६१।४) 
(प्रय इव ) इविष्यान्नके. समान ( आगू प्र यंसि) यर (अस्मे इन्द्राय इत्‌ इवं) इस इन्द्रके लिये ( श्रवस्या ) 
स्तोत्र अपण करता हूं ( बाधे खुवृक्ति ) शत्रुको इटानेके यशकी इच्छासे (खात इब ) घोडेको रथमें जोतते ई उस 
लिये यह सुवचन रूपी स्तोत्र ( प्र भरामि ) भर देता हृ । 


तरह ( अक जुह्वा समञ्जे ) स्तोत्रको अपनी जिह्वासे प्रकट 
( प्रत्नाय प्रत्ये इन्द्राय ) पुरातन सनातन खामी इन्द्रके 


करता इ। (वारं) शर ( दानोकसे ) दानके घर जस 
लिये ज्ञानी लोग ( हृदा मनखा मनीषा ) हृदय, मन और ( है ऐसे 


गूत-भ्रवर्स ) जिसका यश फैला है ऐसे ( पुरां दर्माण ) 
बुद्धेसे ( घियः मजयन्त ) अपनी बुद्धियोंको शुद्ध करते शजन्नुकी नगरियोंको तेडनेवाले इन्द्रको ( वन्दध्ये ) वन्दन 
ह॥२॥ 


वि 
~ 
भे 
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( अस्स इत्‌ उ) इस इन्दके लिये (त्ये उपसं स्वर्षा 
आंगूषं) उस उत्तम दिष्य स्तोत्रको (आस्येन भरामि) 


अपने मुखसे भर देता हू । ( मतीनां महिषं सारे) बुडे 


(ऋ. १।६१।२) करनेके लिये यह स्तोत्र करता हूं॥ ५॥ ( ऋ. १।६१।५ ) 


( अस्सा इत्‌ उ ) इस इन्द्रके लिये ही ( रणाय ) युद्ध 
करनेके हेतुसे ( त्वष्टा ) त्वष्टा कारी गरने ( स्वये स्वपस्तमं 
चञ्ज तक्षत्‌ ) दिव्य और बड़ा कार्ये करनेवाले वज्रको बनाया। 


सूक्त २५] 


इन्द्र देवतां | 


(५१) 


र | च ०८० न 
अस्येदु मातुः सवनेषु स्यो मह! पितुं प॑पिवां चावा । 


मुषायद्विष्णुः पचतं सहींयान्विध्यहराहं तिरो अद्रिमस्ता 


॥ ७॥ 


अस्मा इंदु भ्रार्थिदेवपत्रीरिन्द्रायाकमंहिहत्य ऊवुः । 


परि द्यार्वापथिवरी ज॑भ्र उर्वी नाख ते म॑हिमानं परि ष्ट! 


॥ < ॥ 


अस्येदेव प्र रिरिचे महित्व॑ दिबस्प्रथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । 


खरालिन्द्रो दम आ विश्वशृतेः स्थरिरमंत्रो बबक्षे रणाय 


॥ ९ ॥ 


अस्थेदेव शंसा शुषन्तं वि श्ण वृत्रमिन्द्र । 


गा न बाणा अवनीरसुश्चदामि श्रवों दावने सचेताः 


॥ १० ॥ 


अस्येदु त्वेषसा रन्त॒ सिन्ध॑वः परि यद्वञ्जेण सीमर्यच्छत्‌ । 


AI 


इंशानकृदाशुषें दशस्यन्तुवीतये 


गाधं तुवेणिं। कः 


॥ ११॥ 


अस्मा इदु प्र भ॑रा तुतुंजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः 


Cl CIS 01 ~ ६ Fy] श्र 
गोन प्रे वि रदा तिरश्रेष्यन्नणीखपां चरध्य 


॥ १२ ॥ 


( कियेधाः ईशान! ) अनेक भूमिकाओंमें रहनेवाले ईश्वर 
इन्द्रने ( येन तुजता तजन्‌ ) जिस वज्रको फेंकनेके समय 
( वृत्रस्य ममे विददू ) उत्रका ममेस्थान पहचाना थ॥९॥ 
( क्र. १।६१।६ ) 
( अस्य इदू उ मातुः खवनेषु ) इसके माताके यशॉमे 
( सद्यः ) तत्काळ ही ( महः पितुं पविवाच्‌ ) बडे सोम- 
रसको इसने पौया और ( चारु अन्ना) उत्तम अन्न खाये । 
( सहीयान्‌ विष्णुः ) शक्तिमान्‌ विष्णुने ( पचतं खुषा' 
यत्‌ ) पकानेवालेको उठा लिया ( अद्रि अस्ता ) वञ्जको 
फेंडनेवालेने ( वराह तिरो विध्यत्‌ ) वराहको-मघक। 
बीचमें बीघा ॥ ७॥ ( क्र. १॥६ शि ) 
(अस्मैइत्‌ उ इन्द्राय ) इसी इन्द्रे लिये ( देव 
पत्नीः झा; चित्‌ ) देवपत्नी ख्याने भौ ( आहदत्य अक 
ऊदुः ) अहिका वध करनेके समयमें मंत्र बार । (द्यावा 
पृथिवी ) युलोक और भूलोकपर (उर्वी परि जसन) उधम 
बडा प्रहार किया, ( ते अध्य महिमान न परि ४: ) वे 
दोनों लोक इसकी महिमाको घेर सकते नहीं ॥ ८ ॥ 
( ऋ, ११६१८ ) 


( अस्य इत्‌ पव महित्वं ) इसकी महिमा की 
>> ~ "आनी र्र 
पीथव्याः अन्तरिक्षात्‌ ) यु, पथिवी आर ऋ धि 


( परि प्र रिरिचे) बढ गई है । 
8 


C 
I व शर्व गुत ° स्वर्‌ | डड 


इन्द्रः) सबके द्वारा स्तुति किया हुआ यह खराट इन्द्र ( दमे ) 
अपने घरमै ( स्वरिः अमत्र! ) शक्तिमान ओर सामथ्यवान्‌ 
होकर ( रणाय आ ववक्षे) युडके लिये तैयार रहता 
हे॥९॥ (क्र. १।६१।९ ) 

(अस्य इत्‌ एवं शवसा ) इसके अपने बलसे (वज्ञेण ) 
वजसे (शुषन्तं ब्ृत्र ) डरते हुए उत्रके( इन्द्र! वि व्वञ्चत्त्‌ ) 
इन्दने ठुकडे कर डाले ।( वाणाः गान ) रोकी हुई गोओंकों 
जेसे खुळी करते दै उस तरह (सचेताः दावने) देनेमें 
चतुर उस इन्द्रने ( श्रवः) यशके लिये ( अवनी; अभि 
असुञ्चत्‌ ) नदियोंको बढाया ॥ १०॥ ( क्र. १।६१।१० ) 

(अस्य इत्‌ उ त्वेषसा ) इसीके बलसे (सिन्धज; 
रन्त ) नदियां रमणीय बनी, (यत्‌ वज्ञेण खी परि 
अयच्छत्‌) जब वञ्जसे उनकी उन्हाने मर्यादा बनायी। 
( इशानकृत्‌) राजाओक्रे बनानेवाळे, ( दाशुषे दृ स्यन्द्‌) 
दाताको घन देनेवाले, ( तुर्वणिः) त्वरासे कार्य करनेवाले 
इन्द्रने ( तुर्वीतये गाध कः) तुर्वीतिक्रे लिये जलकों गाध 
बनाया ॥११॥ ( ऋ. १।६१।११ ) 

( इशानः कियेधाः) स्वामी और शक्तिमान्‌ ( तूतु- 
जानः) तथा खरासे कार्य करनेवाला तू इन्द्र ( अश्सा इत्‌ 
उ वृत्राय) इसी बत्रके अपर ( वज्रं प्र भर) वजक्रा प्रहार 
कर । (गोः न पर्व ) गायके पर्वोकी तरद ( अपां चर्ये ) 
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(५९) 


अथवेचेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 
अस्येदु प्र ब्रृहि पूव्याणि तुरस्य कमी।णि नव्यं उक्थै! । 
युघे यदिष्णान आयधान्यघायमाणो निरिणाति शत्रृन्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्येदु भिया गिरयंश्र इळ्हा द्यावा च भूमां जनुपस्तुजेते । 
उपों वेनस्य जोगुंबान ओणिं स॒द्यो अुँवद्ीया|य नोधाः ॥ १४॥ 
अस्मा इदु त्यदर्च दाय्येषामेको यद्वने भूरेरीशानः । 
प्रेतश स्ये पस्प्धानं सोवश्चये सुध्विमावदिन्द्र! ॥ १५ ॥ 
एवा ते हारियोजना सुवक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन । 
एषु विश्वपेशसं धियं धा! आतमक्षू घयावसुजेगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ (२३१) 


अलेकि प्रवाहित होनेके लिये ( अर्णांसि इष्यन्‌ ) जाकी 
इच्छा करता हुआ तू ( तिरश्चा वि रद्‌ ) वज़कों तिरच्छा 
बृत्रपर मार ॥ १२॥ ( ऋ, १।६१।१२ ) 
(अस्य तुरस्य इत्‌ उ) इस त्वरासे कार्य करनेवाले 
इन्द्रके ( पूर्व्या कर्माणि ) पूवे समयके वीरताके कर्मोकी (प्र 
ब्राई ) स्तुति कर जो (उक्थे! नव्यः) स्तोत्रोंसे स्तुति 
करने योग्य हे । ( युध यत्‌ इष्णान; ) युद्धमें जब इच्छा 
करता ह तब ( आयुधानि ऋधायम।णः ) शज्नोंको प्रेरित 
करता ह, तब वह (शात्रून्‌ नि रिणाति) शत्रओँको नाचे 
गिराता हे ॥ १३ ॥ ( ऋ. १।६१।१३ ) 
(अस्य इद्‌ उ भिया) इसके भयसे ( भिरयः 
हळ्हा ) पवत सुहृढ हुए ओर (द्यावा च भूमा ) युलोक 
आर भूलोकये ( जनुषः तुजेत ) जन्मसे हो कापते रहे हैं । 
(वनस्य आण ) इस स्तुतियोस्यदी, रक्षाशक्तिकी (उप 
उ जागुवान; ) स्तुति करनेवाला (नोधाः सद्य: वीर्याय 
सुचत्‌) स्तोता तत्काल वीरताके कम करनेके लिये योग्य 
हुआ ॥१४॥ ` ( ऋ. १।६१।१४) 
( अस्थे इत्‌ उ ) इसके लिये ही ( एषां त्यत्‌ अचुदायी ) 
इनमे चह एक स्तोत्र दिया गया, गाया गया। ( भूरेः 
पकः इशान: यत्‌ चत्ञे ) बहुत धनके एक खामी इन्द्रने 
उसका सुना, स्वाकारा । ( इन्द्रः ) इन्दरने (सुष्ति पतश्च ) 
उत्तम सोमरष निकाळनेवाल एतश की ( प्र आवत्‌ ) रक्षा 
की, ( सावउव्ये सूये पस्पधान ) जब खश्वकी संतान सूयेसे 
स्पघा कर रही थो ॥ १५॥ (ऋ. १।६१।१५ ) 
हे ( हारियोजन इन्द्र) घोडोंके जोडनेवाले इन्द्र ! 
(गातमासः त एवं खुद्ाक्त त्रह्मणि अक्कन्‌ )-गोतमोंने 


~~ no 


तरे लिये ही उत्तम भाववाली प्राथनाएं को हैं। ( एषु विश्व- 
पशख [धयं भाशाः) इनमें सब प्रकारकी अपनी बुद्धि 
डोल। (धयावसुः प्रातः मश्लु आजगम्यात्‌ ) बुद्धियोंसे 
वसनेवाला इन्द्र प्रातःकाल शाघ्र दो जा जाय ॥ १६ ॥ 
(क. १।६१।१६ ) 
इस सूक्तमें इन्द्रका वर्णन इन शब्दोसे हुआ दै--- 

१ तवसे तुराय महिनाय छचीषमाय अध्रिगवे 
इन्द्राय राततमा ब्रह्माणि प्र हार्पि ( भं. १ )-- बलवान्‌ , 
त्वरा करनेवाले, महिमायुक्त, मंत्रोंको चाहमेवाले, आगे बढने- 
वाले इन्द्रके लिये दम स्तोत्र करते हैं । 

२ प्रत्नाय पत्ये अस्स इन्द्राय बाघे सुव॒ t 
प्र भराम (म. २)-- प्राचीन स्वामी ऐसे इन्द्रके लिये 
वचार दूर करनके लगे स्तोत्र करता हू । इस स्ता के प 
पाठकके मनभें रहनेवाले सब दुष्ट विचार दूर हो सकते है 
अच्छे विचार उसके मनमै आ सकते है । वेदके संत्रोमें 
तरह [वचार।का पारंमाजत करनेका शाक्त ह । 


३ हृदा मनसा सनीषा धिय! मजयन्त (मं. २)- 
हृदय, मन, मनकी इच्छा ओर बुद्धियाको वेदमंत्र परिशुद्ध 
करते हैं । र 

8 मतीनां मंहिष्ठं सारं खुव च्छोकिभिः 
वावधध्य (मं. २) बुद्धिवानामं श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रथुकॉ 
दुःखनाशक उत्तम वचनोंसे इम प्रतिष्ठा बढते हे । वह स्तोत्र 
हमारे दुःखाको दूर करता हे आर हमारे अन्दर अच्छे भाव 
उत्पन्न कर सकता ह. । हे 

५ तष्टा रथ तत्सिनाय न (मं. ४ )-- सुतार जैसा 


७ ४7 


अपने स्वामीके लिये रथ. बनाता है उस तरह इम ( गिर्वा- 


पर 
दुष्ट 
ठ 
भौ 
ड्‌ 


सुक्त २५ ] 

हसे मेधिराय इन्द्राय खुवृक्ति विश्वं इन्द्रं स्तोमं 
गिरः सं हिनोमि )-- स्ठातियोग्य बुद्धिमान्‌ इन्द्रके लिये 
उत्तम ववर्नावाला, सुख देनेवाला स्तोत्र हम अपनी भाषामे 
ग्रत हैं । ईंशस्तुतिका स्तोत्र मचुष्यमें विचारॉकी शुद्धता 
करता दै, इसलिये उसके पाठसे मनुष्यका लाभ होता है। 


६ वीरं दानोकसं गूर्तश्रवसं पुरां दर्माण वन्दध्यै 
अर्के जुह्वा खमझे (मं. ५ )-- वीर, दानी, यशस्वी, 
त्रके नगरॉको ताडनेवाले इन्द्रकी वन्द॑ना करनेके लिये स्तोत्र 
इम अपना मह्वास बालत ह । एस सूक्त बालनस दृपारम 
शूरता, वीरता भाती हं । 


७ कियेबाः ईशानः तुजता तुजन्‌ बृच्रस्य ममं 
विद्त्‌ ( में. ६ )-- अनेक स्थानोमें रहनेवाला इन्द्र बञ्रको 
शत्रपर फेंकने के समय उसका ममेस्थान जानता ह भार उस 
ममस्थानपर अपना वज्र फरत ह । इस्रा तरह शत्र मम- 
स्थानपर हो वार अपना शश्च फक । रात्रुक मारन यह्‌ 
विद्या है 

अद्रि अस्ता वराह तिरो विध्यत्‌ (मं. ७) 


[nS 


बञ्र फॅक्रनेवाला इन्द्र वराहरूपी शत्रुपर [तरछा अञ्न पक्रता ह | 


चन 
> 


वराह ' ( बह+आहर )-- उदक ले चलनेवाला मेघ | झडु । 
शतन्रपर अपने शक्षत्रश्न योग्य रीतिसे फेक्रने चाहिये | 


९ ते द्यावा पृथिवी अस्य महिमान न पार स्तः 
मं. ८ )-- दुलोक तथा भूलोक इस प्रभुर मामक घेर 


नहीं सकते । इसक! महिमा द्यावा शथवॉस बहुत बड 


१० अस्य महित्वं दिवः अन्तारक्षात्‌ पृथिव्या+ 
परि प्र रिरिचे--( मं.९ ) इष्न प्रथुदी महिम। यु, अन्तरिक्ष 
आर पृथिवीसे बडा हृ । 

११ शवला इन्द्रः चज्रेण वृत्रं विवृश्चत्‌ थव 


अघनी अभि मुञ्चत्‌ (म. १० )— बळ इन्द्र न 
बृत्रक्षो कारा और अपना यश जळप्रवाहॉके खूपसे एथ्वा पर 


छोडा । 
मेघोंको विनष्ट किया और बृष्टिके 

यही प्रभुका यश है। मेघके युद्ध 

बताई हे । 


१२ अस्य त्वेषसः 
इसके बलसे नदियां बहने लगा । 


द्वारा नर्दियाँ बढ़ने लगा । 
युद्ध करनेकी रीति यहां 


सिन्धवः र्न्त ( म॑. ११ )— 


इन्द्र देवता । 


(५३) 


१३ ईशानक्रत्‌ दाशुषे दशस्यन्‌, तुर्वणिः तुर्वी- 
तयं गाधं कः (मं. १२ )-- शाप्रको बनानेवाला प्रभु 
दाताको धन देता हे, त्वर।से कार्य करनेवालेक्े लिये पार जाने- 
बाला जलप्रवाइ बनाता हे । अशीत पुरुषाथ करतेत्रालेके लिये 
सवेत्र सुगम माग होता रहता है । 

१४ अस्य तुरस्य पूर्व्या कर्माणि प्र ब्रहि ( म॑. १३ 
इस त्वरासे कार्य करनेवाले इन्द्रके पूव कर्माका वणन कर । 

१५ युघे इष्णानः आयुधानि कधायमाणः शत्रून्‌ 
नि रिणाति (मं. १३ )-- युद्धको इच्छा करनेवाळा वीर 
आयुर्धाक्रो शत्रुपर फेकता हुआ शब्रुओको गिरात। दै । युद्ध 
ऐसे करने चाहिये । 

१६ वेनस्य ओणिं उप जोगुवान! नोधा सद्यः 
वीर्याय भुवत्‌ (मं. १४)-- प्रशंसनीय वीरकी संरक्षण 
शक्तिका वशेन करनेवाला वीर उसहे स्तोत्र गानसे तत्काल 
वीरताके कम करनेके लिये योग्य होता हैं। वीर इन्द्रके कांव्यक्रा 
यह प्रभाव है, जो वह काब्य पढेंगा वहू स्वयं वीर बनकर वीरों- 


“ चित कार्य करने लगेगा । 


१७ इन्द्रः छुष्चि एता प्र आवत्‌ (में. १५ )-- 
इन्द्र यज्ञकर्ताकी सुरक्षा करता दै । वह यज्ञकता “ सावउव्य 
सये पस्पघानः ' (मं. १५ )-- सूयके साथ स्पघा करता 
है। सू जसा नियमाचुसार सब काय करता हे वसा जो काये 
करेगा उसकी सुरक्षा प्रु अवश्य करेगा । सूर्य हमारा आदश इ । 


१८ गोतमाखः ते खुवाक्ति ब्रह्माण अक्रन्‌ 
(मै. १६.)-- गोतमोने तेरी उत्तम भाववाळी स्तोत्र को ह। 
उनके गानेसे गानेवलिके मनमें उत्तम भाव स्थिर हात छ आर 
बह गायक श्रेष्ठ बनता हे । इस तरह मंत्रपाठ मलुध्यक्ष त्र 
बनानेवाला हे । 

१९ एचु विश्वपेशख धित थाः (मे. १६ )-० इन 
मंत्रोमे अपनी सब कार्य करनेवाली बुद्धिको स्थिर रख) इससे 
मानव उन्नतिको प्राप्त होगा । 

२० घियावखुः प्रात! मक्षु आजगस्यात्‌ (मं, १६ 
बुद्धियोंके साथ वसनेवाला प्रातः जलद! उठे और कार्य करनिके 
लिये आवे । काय शुरू करे । प्रातःकाल जलदी उठकर अपने 


कायोंम लगना चाहिये । 


इस सूक्तमै अनेक बोध दिये हैं। पाठक उनको अपने 
जीवनमें धारण करें 


(५४ ) 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १० 


[ पक्त २६ | 
( ऋषिः -- भरद्वाजः । देवता - इन्द्रः । ) 
( क्र. ६।२२।१-९ ) 


~ 


य एक इद्धवयश्चरप्णीनामिन्द्रं तं गीमिरभ्य|चे आभि} । 


य! पत्यते वृषभो वृष्ण्यांवान्त्सत्यः सत्वां पुरुमायः सहखान्‌ 


॥१॥ 
तशं न! पूर्व पितरो नवग्वाः सप्त विग्रांसो अभि वाजयंन्त। । 
नक्षद्दाभं ततुरिं पवतेष्ठामद्रोथवाचं मातिभि! शविष्ठम्‌ ॥ २॥ 
तमीमह इन्द्र॑मस्य राय! पुरुवीरस्य नवतं! पुरुक्षो! । 
यो अस्कृधोयुरजर। खवान्तमा भ॑र हरिवो मादयध्यैँ ॥ ३ ॥ 


(सूक्त ३६) . 

(यः इन्द्रः ) जो इन्द्र ( एक इत्‌ आभिः गीर्भिः 
हव्यः ) एक ही निश्चयसे इन स्तुतियोसे प्रार्थना करने योग्य 
हे। (तं इन्द्रं अभ्यचे ) उस इन्द्रकी अर्चना करता हैँ। 
(यः वुषभः वृष्ण्यावान्‌ सत्यः) जो बल देनेवाला, 
स्वयं बलवान्‌ और सत्यनिष्ठ हे और ( सत्वा पुरुमायः 
सहस्वान्‌ पत्यते ) अपने बलसे अनेक कोशल्यसें कप करने- 
बाला ओर शबत्रुओंका पराजय करनेवाला है उस इन्द्रकी स्तुति 
को जाती है ॥ १॥ 

-१ एक: इन्द्रः इत्‌ आभिः गोर्मिः हृव्यः-- एक ही 
प्रभु इन स्तुतियोंसे प्रार्थना करने योग्य हे । 

२ ते इन्द्रं अभ्यचे-- उस इन्द्रकी मे अचना करता हूँ। 

३ यः वृषभ! चृष्ण्यावान्‌ खत्य!-- वही अद्वितीय 
बलवान तथा सामथ्येशाली हे और वही सत्य हे । 

8 सत्वा पुरु-मायः सहस्वान्‌ पत्यते-- वह खत्व- 
वान्‌ अनेक कोशल्योस युक्त, शत्रुका पराभव करनेवाला होनेके 

कारण वही सबका स्वामी हुआ है । बही स्तुति करने योग्य हे । 

मनुष्य बलवान्‌, सामथ्येवान[, सत्यनिष्ठ, सत्त्ववान्‌ तथा 
अनेक कोशल्यके काये करनेवाला बने | 

(पूवे नच-रवाः ) पुरातन नव महिनेका यज्ञ करनेवाले 
(सत्त चिप्राखः ) सात बुद्धिमान ज्ञानी ( वाजयस्तः ) 
हविष्यान्न सिद्ध करनेवाले ( नः पितरः ) हमारे पितरोन 

( नक्षत्‌-दाभं ततुरि पवतेष्ठां ) शबुनाशक, तारक और 

पवतेपर रहनेवाले, ( अद्रोघ-वाचे शविष्ट तं उ ) द्ोद- 
रहित भाषण करनेवाले, भतिशय बलवान्‌ ऐसे उस इन्द्रकी 
(प्रातिभिः अभि ) बुद्धिपूवक स्तुति की थी ॥ २॥ 

“नक्षत्‌-दाभः ' आक्रमणकारी शत्रुको दबानेवाला । 
* तठारि; ! - तारक, तारणकती। ` अ-क्रोह-वाक्‌ '- 


द्रोहरहित भाषण करनेवाला । “ नव-ग्वः '- नौ गो 
जिसके पास हैं, नौ मास तक यज्ञ करनेवाला, नो मासका 
हिसाब ऐसा हे- ६ मास सूर्ये प्रकारके और प्रारंभिक उषा 
और अन्तिम सायंकालके प्रकाशके ३ मास मिलक्रर प्रकाशके ९ 
महिने उत्तर धुवके पास होते हैं । ६ मास सूर्य किरणके हैं ओर ३ 
महिने उष:प्रकाश तथा सायँ प्रकाशक बिना सूर्गेकै मिलकर ९महिने 
यज्ञ करनेके समझनेवाले ' ज्ञक्ष-ग्व ' कहलाते थे। इसी तरह 
“ दृश-ग्ध ” भी थे जो दस मास यज्ञ करते थे | अर्थात्‌ इस 
पक्षके ऋषि ओर एक मास किंचित्‌ प्रकाशका स्वीकार करते थे । 
और दस मास यज्ञ करते थे। ' नव-ग्व ' और ' दृश-ग्ब' 
ये दो पक्ष थे यज्ञ विधिक संबधमें । प्रकाशकी संभावना दस 
महिनेतक हौ थी। इसके पश्चात्‌ पूरे दो मास दार्घितम-गाढ 
अन्धकार रहता था । इस कालमें पानीका प्रवाह बंद होना, 
बर्फसे भूमि आच्छादित होना आदि कष्ट होता था । यह असुर 
समय था । यह अयज्ञीय समय था। इस सप्तय गोएं वाडेमें 
बंद रहती थीं। उष:कालके उदयके साथ गोएं खुली की जाती 
थीं। गोएं इसी समय चुरायी जाती थो, जिनको राजकर्मचारी 
चोरोसे वापस लाते थे । ये सब बातें मनत्रॉमें पाठक देख सकते 
हैं। ' नव-ग्वः '- नौ गोवे जिनके पास हैं ' दश-ग्व - 
दस गोवे जिनके पास हैं । 

 नक्षत्‌-दा्भ ततुरि पवते-स्थां अद्रोघवाचं 
शविष्ठं तं मतिभिः अभि अचे-- शत्रुको दबानेवाले, 
तारक, पवतपर रहनेवाले, द्रोहरहित भाषण करनेवाले, बलिष्ठ 
उस वौरको बुद्धिपूवेक उपासना कर । ऐसे वीरका सत्कार करना 
चाहिये । 

( पुरु-वीरस्य उ-वतः पुरु-क्षाः अस्य ). बहुत 
वीरोस युक्त, बहुत सहायकोसे युक्त, बहुत अन्नसे युक्त इस 
(राय) धनको (त इन्द्र इमहे ) उस इन्द्रके पास इम . 


रथेष्ठामिन्द्रं 
क श 01 


 गातुमिषे 


ळक का ® 
७ 


अया ह त्यं मायया वावृधानं 


सा मंनोजुवा स्वतवः 


# 


अच्यता चिदवीलिता स्वाजो रुजो 


इन्द्र देवता | 


ते 
दुध्र खट्टू! पुरुहत परूवसो$पुरभ! 
पा वक्करा यस्य नू गो; । 


व हळ्हा घषता वराष्शन 


(५५) 


पुरा ।चजारतार आनशुः सुम्रामन्द्र । 


॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


गते ह । दे ( हारव!) अश्वयुक्त इन्द्र | ( यः अस्कृधोयु 

अजरः स्चर्वान्‌) जो धन अविनाशी, क्षीण न होनेवाळा 
और सुख देनेवाला दे। (तं भादयध्ये आ भर ) वह घन 
हमें उपभोगके लिये भरपूर भर दे ॥ ३॥ 

१ त इन्द्र पुरुवारस्य नत; पुरुक्षाः अस्य राय! 
इमहे उस प्रभुक्रे पास इम ऐसा मांगते हैं कि जिसके साथ 
बहुत वीर रक्षणेके लिये रहते हों, जो अनेक सहायकको अपने 
पास रखता हे और जितके साथ पर्याप्त अन्न होता है, अयात्‌ 
हमे घन चाहिये, अन्न चाहिये, सहायक चाहिये ओर इनके 
सेरक्षणके लिये संरक्षक वीर भी चाहिये। 

२ वह धन ( अ-स्छृधोयुः ) विनष्ट न होनेवाला, ( अ- 
जर: ) क्षीण न होनेवाला और ( खः-वान ) सुख बढाने- 
वाला हो । इस धनसे (माद्यध्ये) हमारा आनन्द.बढता 
जाय | हमें किती तरह दुःख न हो । ऐसा धन हमें चाहिये । 

हे ( इन्द्र) इन्द्र | (यदि ते जरितारः पुरा चित्‌) 
जो तेरे स्तोताओंने पढिलि समयमं ( सुम्नं आनशुः ) सुख 
प्राप्त किया था (तत्‌ नः वि वोचः) तो वह खुखक्रा माग 
हमे बताओ । है ( दुध ) दुर्धर (।खद्ः) शबत्रुआंक्ा नाश 
करनेवाले ( युरु-हुत ) बहुतेंसि बुलाये जानेवाळे (पुरु- 
नसो ) बहुत ऐश्वर्यवाले इन्द्र | ( अखुर-प्नः ते ) अछुरोका 
नाश करनेवाला तेरा (कः भागः, वय; के) कन्य 
कौनसा भाग है तथा सामथ्येका भाग भी कोनसा हे । वह 
भी कहो ॥ ४ ॥ 

१ त जरितारः सुख भानशु 
उत्तम मन प्राप्त करते हैं । प्रभुकी स्तुति गानेंसे शोभन विचार- 

[ला मन होता है । 

२ दु-भ्र खित्‌-वः पुरु-हृत पुरुवसो | अछुर- 
घ्रः ते कः भागः? -- शत्रुके लिये असह्य शत्रुन शक, 
बहुतोंसे प्रशंसित, बहत धनवाले वार ! तेरे पास जा अडराका 
नाश करनेवाल। शौईका भाग है वह कौनसा हे * तुम जिस 

- सामथ्येसे अपुरोंका नाश करते हैं वद तुम्हारा साम 
कानसा है ? 


१-- तेरे स्तोतागण 


३ ते वयः कि? -- तेरी आयु क्या थी, तेरा सामर्थ्य 
कोन-सा था, जिससे तुम शत्रुका नाश करते हो! 

मनुष्य अपना मन शुभ विचारवाला करे, शत्रुका नाश 
करनेका सामर्थ्य प्राप्त करे, बहुत धन कावे, असुरोक्रा नाश 
कर्‌ । 

( वज्रहस्तं रथेष्ठां तुविग्राभं तुविङ्कुमिं रभोदां 
तं इन्द्र ) हाथमे वज्र धारण करनेवाले, रथारूढ बहुत शत्रुओको 
पकडनेवालि, बहुत कम करनेवाले, बल देनेवाले उस इन्द्रकी 
( पृच्छन्ती वे पी) अचना करनेवाली यागादि कम करनेवाली 
(चक्क्ररी गीः ) शुणोंका वणन करनेवाली इस प्रकार स्तुति 
( यस्य) जिस यजमानकी होती दै । वह ( गालुं इष) 
सुखको प्राप्त होता है आर ( तुमरे अच्छ नक्षते ) शब्रुका 
सामना करता हैं ॥ ५ ॥ 

१ वज्रहस्तं रथेष्ठां तुविग्राभं तुविकुमि रभोदां ते 
इन्द्रं पृच्छन्ती वेपी वक्करा गा यस्य, खः गातु इष, 
त्रं अच्छ नक्षते वज्र हाथमे धारण करनेवाला, रथपर 
आरूढ होकर लडनेवाला, अनेक्र शत्रुको एक ही समयमै 
पर्कडनेवाला, अनेक प्रकारके कम करनेवाला, बल लढानेवाला 
वह इन्द्र दै, इस तरह उस इन्द्रकी भचना जो करती हे, तथा 
साथ साथ यज्ञ कमको करती दे, ऐसी स्तुति जिसकी वाणी 
करती दै, वह सुख प्राप्ति मागसे जाता दे, भार सुख प्राप्त 
करता है, और शत्रुका पराभव करनेका माग भी ठीक तरह 
जानता हे । तथा शत्रुका पराभव भी करता हे । 

उक्त प्रकारके गुणोंका ध्यान करनेसे वे गुण भक्तके अन्दर . 
आते हैं, वह उक्त गुणोंसे युक्त होता हे आर उससे वह सुखी 
होता हे और शत्रुको दूर करके निभय होता ह । ईश्वरे गुणोंसे 

नुष्यकी उन्नति इस तरह होती हूं । 

हे (ख-तवः ) अपने निज बलसे युक्त इन्द्र | ( मनो- 
जुवा पवतन ) मनोवेगी अपने आयुध वज्र ( अया 
मायया ववृधानं त्यं) अपने कपट जालसे बढनेवाले उस 


"> 


शत्रुका तुमने ( वि रुजः ) विशेष प्रकारसे वध किया । हे 


९) ० 


चष 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


क्षण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि मायाः 


[ काण्ड २० 


ले परत्नवरप॑रितंसयभ्ये । 
चक्षदनिसानः सुबह्लेन्द्र विश्वान्यति दुर्गहांणि 
पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा | 
शोचिषा तान्त्रह्मद्विषे शोचय क्षामपश्च 


॥ ७॥ 
॥ < ॥ 


॥ ९ ॥ 


( स्वोजः ) अपनी शाक्तेसे बलवान्‌ (विराष्शिन ) महान्‌ 
स।मथ्यवान्‌ इन्द्र | तूने ( अच्युता चित्‌ वीळिता हृछूहा ) 
न ।हेलनवालो, बलवाली ओर दढ शन्नुकी पुरियाँको ( षता ) 
घषक शाक्तेसे भम किया, तोड डाला ॥६॥ 


१ दे स्व-तवः ! मनोजुवा पर्वतेन अया ववघानं 
त्य चि रुज;- हे निज सामथ्येवान्‌ इन्द्र | मनके समान 
अत्यन्त वेगस शत्रुपर प्रहार करनेवाले पववान्‌ वज़से, अपने 
कपटके क!रण बढनेवाले उस शत्रका तुमने नाश किया । 


र्न तव, अपन [नज सामथ्यसे युक्त । ' पचत !-- 
( पववान्‌ )- जिसमें पव हे ऐसा वज्र, जिसमें गाठे, नोकें 


Nn 


तथा घाराए अनक होतो ह वह वज्र । धारावाला शत्र । 
२ हे स्वाजः चिरप्शन्‌ | अच्युता वीळिता रळ्हा 


थ्वषता विरुज)-- हे अपने बलस बलवान्‌ और महाप्रतापी 
इन्द्र | न हिलनवाले सुस्थिर बलवान्‌ और सुटढ त्रके नागरिक 


लोको अपने घषक सामथ्यसे तुमने तोंड दिये । 


इस मन्त्रम युद्धनीति कही. हे । शत्रुको अतितीक्ष्ण अन्ने 
मारना योग्य है । तथा शत्रुकी नगरियोंको भी तोडना तथा 


अपने आधीन करना उचिते है । इस मेत्रके पद धीरकी शक्तिका 
वर्णन करनेवाले है । 


(नव्यस्या घिया) इस अपू बुद्धिपूवेक की गई स्तुति 
द्वारा ( शचिष्ठ प्रत्नं बः त ) अत्यन्त बलवान्‌ पुरातन उस 
इन्द्रका ( प्रत्नवत्‌ परितेसयध्ये ) प्राचीन रीतिके अनुसार 
ओर यशका विस्तार करनेके लिये में प्रयत्न करता इं, इसको 
सुनकर ( अनिमानः सुबह्माः) अपार महिमावाला, सुन्दर 
वाहनवाला ( खः इन्द्र ) वह इन्द्र ( विश्वानि दुगेद्दाणि ) 
समस्त संकरेंसे ( नः अति चक्षत्‌ ) हमें पार ले जावे ॥ ७॥ 


१ नव्यसा घया त शावष्ठ प्रत्तं चः प्रत्नवत्‌ 


परितेसयध्ये-- अपूवे और बुद्धिपूवेक किय इस स्तोत्रसे 
> पक ज़ 


उस बलवान पुराणपुरुष इन्द्रका प्राचीनों जेसा यश फेलानेके 
लिये में काव्यगान करता हूँ । 

२ इस स्तोत्रका सुनकर ' अनिमानः सुवहा सः 
इन्द्रः विश्वानि दुगहाणि नः अति वक्षत्‌ '-- अपार 
महिमावाला ओर सुन्दर रथवाला वह इन्द्र सब प्रकारके संकटोसे 
हमें बचाकर पार ले जावे । 

हे इन्द्र | ( दुद्षणे जनाय) सजनो द्रोह करनेवाले 
दुष्टोंका हटानेके लिये ( पाथिवानि दिव्यानि ) पएथिवी और 
युलोक ( अन्तरिक्षा) ओर अन्तरिक्षके स्थानोंको ( आ 
दापयः ) भद्यन्त तप्त करे । हे (वषन्‌ ) बलवान्‌ देव | 
( विश्वतः तान्‌ ) चारों ओरसे उन दुष्टोंकी ( शोचिषा 
तप ) अपने तेजसे तपाओ। ( ब्रह्मद्विष क्षां च अपः) 
ज्ञानके द्वेषियोंको दग्ध करनेके लिये पृथिवी और जलोंको भी 
तपाओ ॥ ८ ॥ 

दुष्ट जहाँ होंगे बहाँसे उनको इटानेका प्रयत्न करना चाहिये। 
और उनको संतप्त करना चाहिये जिस बे वहां न रहें । 

( त्वेषसंडक्‌ अ-जुये इन्द्र ) दीप्तिमान्‌, जरारहित 
इन्द्र | ( दिव्यस्य जनस्य ) दिव्य लोगोंका और ( पार्थे 
वस्य जगतः ) एथ्वीपरके लोगोंका भी (राजा भुवः ) तू 
राजा है। ( दक्षिणे हस्त वज्रं घोष्व ) दाहिने हाथभें 
वञ्जका धारण कर । ओर ( चिश्वाः मायाः वि दयसे ) 
सब दुष्टोके कपरजालेंका नाश कर ॥ ९ ॥ 

१ सखेषलहक्‌ अजुये इन्द्र तेजःप दीखनेवाला 
जरा-क्षय आदि रहित इन्द्र है । 

२ दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः 
सुचः युलोकमें तथा भूलोकमें रहनेवाल लोगोंका 
राजा हुआ हे । 

३ दक्षिणे हस्ते वज्रं घोष्व-- अपने दाहिने 
वज्ज चारण कर ओर उससे 


राजा 
तू ही 


हाथमे 


सुक्त २७ ] 


इन्द्र देवता । 


(५७) 


| सयतामन्द्र ण। खास्त शत्रतयाय बृह्तमम्मप्राम्‌ । 


यया दासान्यायाणि वृत्रा करो घाज्रन्त्सुतुका नाहुपाण 


॥ १० ॥ 


सना नयु? पुरुहूत वधा विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो । 


न या अबत परत न दुव आभयाहि तयमा मह्याद्रक 


॥ ११ ॥ (२४२) 


[ सक्त ३७ | 


( कोष! ~~ १०११ वसिष्ठ: । देवता -- इन्द्रः 
न भीम एक! कृष्टीश्च्यावयति प्र बिश्वा; | 
पो गर्यस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय बेद! 


यस्तिग्मशृङ्गो वृपभो 
यः शश्वतो अदांश 
४ विश्वाः मायाः वि दयले-- उात्रुके सब कपट- 


जालेका नाश कर । 
यह मंत्र राज्यशासनका उपदेश कर रहा हे । अपने पास 


3. ०५५४ २५ 


शज्न|ज्रका सुयोग्य संग्रह करना आर शत्रुक कपट प्रयागाको 


दूर करना चाहिये । 

दै (इन्द्र) इन ! (शात्र-तुर्याय ) शत्रुओंके नाश 
करनेक्रे लिये ( बहता अ-भध्रां) बडी, अविनाशी, ( संयत 
स्वस्ति ) सयममै रहनेवाली और कल्याण करनेवाली संपत्ति 
(नः आ भर ) हमें दे। हे (वज्रिन्‌) वज्रधारी इन्द्र! 
(यया दासानि आर्याणि करः ) जिससे दासोंकों आये 
बनाया जाता है ओर ( नाहुषाणि ) मलुष्येकि (वत्रा) 
घेरनवाले शत्रुओंकों ( सुतुका ) सहजहीसे नष्ट-श्रष्ट किया 
जाता हं ॥ १० ॥ र 

१ शब्नतुर्याय बृहर्ती अम्रभ्नां खंयतं स्वास्त नः 
आ भर-- शत्रओका नाश करनेके लिये विशाल, आविनाशी 
स्वाधीन रहनेवाली और कल्याण करनेवाली संपत्ति दम दे दो । 

३ यया दासानि आर्याणि करः-- जिससे वाके आये 
किये जाते हूँ। ' दास ' -- दास, सेवक, दस्यु, दुष्ट | इनका 
रेष्ठ आर्थ नागरिक बनाया जाता है । राज्यशासन व्यवस्था 
और समाज व्यवस्था ऐशी चाहिये कि जिससे दुष्ट मनुष्य श्रेष्ठ 
आये नागरिक बन जाँय । 

रे नाहुषा वरत्रा सुतुका-- मानवोका घरनवाछ राजु 
दूर [केये जांये । वे फिरसे मनुध्याँको कष्ट न दे थक ऐसा अव- 
स्थामं वे पहुंचाये जांय | 

दुशेंको सजन बनानेका भाव यहाँ हे वह मनन करन याग्य 
है । प्रथम यह प्रयत्न किया जाय । उसमें यश न मिला ता 
ु्टोको दण्ड देना योग्य दै । < 

८ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


देता हें॥ १ ॥ 


1) 


॥ १ ॥ 


हे ( पुरुहूत) बहुत लोगोंस बुलाने योग्य (वेधः) 
विधाता ( प्रयज्यो) विशेष पूजनीय इन्द्र | (खः) तू 
( विश्ववाराम्निः नियुद्भिः ) सब लोगेसि प्रशसित अश्वेसि 
(नः आ गह्वि) हमारे पास आओ। (अदेः) अपर 
(या! न वरत) जिन घोडोंको रोक नहीं सकता, (देवः न) 
भर देव भी नहीं रोक सकता, (आभिः तूयं आ) उन 
घोडॉसे शीघ्र ही ( मत्यद्विक आ याहि ) मेरे पास आओ 
॥११॥ ` 
दो जिससे उनकी _ 


९, १०, 


रथके घोडे अच्छे हाँ। उत्तम शिक्षित 
उत्तम प्रशंसा होती रहे । 
(खूक्त २७) 
(यः तिग्मशगों वृषा न भीमः ) जो तीखे सौंग- 
ले बेलके समान भयंकर ( एक। विश्वाः कृष्टाः प्र च्या- 
वयति ) अकेला ही संभी शत्रुको स्थानं भ्रष्ट कर देता 
है । (यः अदाशुष; शइचतः गयस्य ) जो दान न देने- 


- चालेके अनेक घरोंको भी स्थानभ्रष्ट कर देत। दे, वह ( छाष्व- 


SAN, [ 


तराय वेदः प्रयंता असि ) तू यज्ञ करनंबालाक लिये घन 
( ऋ, ७।१९।१ ) 

प्रानवधमै-- वीर तीक्ष्ण सींगवाले बेलके समान बल- 
वान्‌ और भयंकर दो | वह सब शत्रुओंको स्थानभ्रष्ट करे । 
काइ रात अपन स्थानपर्‌ [स्थिर न रह सक्न । कजूधघ तथा अनु- 
दार लोगोके स्थान भी स्थिर न हाँ । एसे लोग राष्ट्रम बलवान्‌ 

होने पावें । जा यज्ञ करता है ओर दान देता हे उपरको 
पर्याप्त धन प्राप्त हो । 

१ एकः भीमः बिइवाः कृष्टीः प्र च्यावयति-- 
अकेला झर वीर सब शत्रुऔको अपने स्थानसे उखाड देता दै । 


(५८) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड २० 


त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः ुश्रूमाणस्तन्बा| समर्थे । 


दासं यच्छुष्णं कुय॑वं न्यस्मा अर॑न्धय आजुनेयाय शिक्ष॑न्‌ 


|| = ॥ 
वं धृष्णो धषता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासंम्‌ । 
प्र पोरुकुत्सि त्रसदस्युमावः क्षेत्र॑साता वृत्रह्येु परुस्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वं न्भिनमणो देववीतौ भूरीणि बत्रा हयंश्च हंसि । 
त्वं नि दस्यु चुरे धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥ ४ ॥ 


२ अदाशुषः शइवतः गयस्य च्यावायिता-- कंजूस- 


के घरांको उखाडनेवाला वीर हो । कजूस राष्ट्रमै न रहें । 

३ सुष्वितराय वेद्‌ः प्रयता-- यज्ञकर्ताकों धन दो । 
सब लोग यज्ञकर्ताको धनक। दान करते रहें । धनके अभावके 
कारण यज्ञ बंद करना न पडे । राष्ट्रके दाता लोग राष्ट्रमै यज्ञ 
होते रहें इतन। दान यज्ञकर्ताओंका देवे । 


है इन्द्र | ( त्वं हृ त्यत्‌ तन्वा शुश्रूंषमाणः ) तूने तब 
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-अपन शरीरस शश्रूषा करके ( समय कुत्लं आव; ) युद्धम 


कुप्सकी सुरक्षा ढी । ( यत्‌ आज्ुनेयाय अस्से शिक्षन्‌) 
उस भजुनीके पुत्र कुत्सको धन दिया और ( दास्रं शुष्णं 
कुवय नि अरंधयः) दास, शुष्ण और कुयवका नाश 
क्या ॥ २॥ (क्र. ७।१९।२ ) 

“दास” उनको कहते है कि जो ( दख ड पक्षये ) नाश 
करता हे, घातपात करता है, लोगोंको नष्टभ्रष्ट करता दै । समाजमें 
उपद्रव माता हे) ' शुष्ण ' वह है कि जे 
भोगा और सुखका शोषण करता हे । अपने सुखके लिये दूस 
नाश करता है। ` कु-यच” वह है कि जो अपने बुरे से 

जौको अच्छे बताकर लोगोंको देता है। इससे खानेवाला 
करना चाहिये। 

१ तन्वा शुश्रूषमाणः समयं कुत्सं आच।- सये 
अपने प्रयत्नसे युद्ध अपने अनुयायी कुत्सकी रक्षा की। अपने 
जो अनुयायी होंगे उनकी सुरक्षा करनी चाहिये । 

२ दाख शुष्णं कुयषं निरंघयः-- घातपाती, शोषण- 
कती तथा बुरे रोगोत्पादक धान्यका व्यवहार करनेवालोका नाश 
कर्‌ । समाजसे इनको दूर्‌ कर। 


३ शिक्षन्‌ इनको उत्तम शिक्षा दो। उनपर शुभ 


संस्कार कर, जिससे ये वैसे घातपातके कमे न कर सकें ऐसा 
क्र्‌। ; 


दे ( ष्णोः ) शन्नुधर्षक इन्द्र | तूने ( घुषता वीतहव्य 
खुदास ) अपने बलसे अन्नका दान करनेवाले सुदासका 
(विश्वाभिः ऊतिभिः प्र आवः) अनेक संरक्षणके साध- 
नेसि संरक्षण किया। ( दृत्रहत्येषु क्षेत्रसाता ) इत्र वध 
करनेके युद्धम तथा क्षेत्रका बंटवारा करनेके समय ( पोरुकुत्सि 
त्रसद्स्यु पुरुं च प्र आवः ) पुर्कुत्सके पुत्र त्रसदस्यु तथा 
पुरुका संरक्षण किया ॥ ३॥ . (क्र. ७१९३) 


१ धृषता विश्वाभिः ऊतिभिः प्रावः-- शत्रुको 
उख।उनेके बलसे सब सुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण 
करो । अथोत्‌ शत्रुको उखाड दो और संरक्षणके साधनोंसे 
प्रजाका संरक्षण करो। 

है ( नु-मन; ) मनुष्योंके मनोंको आकर्षित करनेवाले इन्द्र ! 
अथवा जिसका मन मनुष्योंका हित करनेमें लगा है ऐसे इन्द्र ! 
( देववीतो त्वं नुभिः भूरीणि वरत्रा हंखि ) युद्धमें व्‌ 
अपने वीरोंके द्वारा बहुत शत्रुऔको मारता है। हे ( हर्यश्व) 
हरिद्रणके घोडोंवाले इन्द्र | तूने ( दभीतये सुहन्तु ) दभितिके 
लिये वञ्रके द्वारा दस्यु, चुसुरि और धुनिको (नि अस्वा 
पयः ) सुलाया, मारा ॥ ४ ॥ (ऋ, ७१९४ ) 


६ नु-मत्तः?- मनुष्योंका, प्रजाजनोंका हित करनेने 
जिसका मन तत्पर रहता हे, इसलिये प्रजाओऑंका मन जिसपर 
लगा है, जिसने प्रजाओंका मन आकर्षित किया है। * देव- 
वीती '- जहां देवोंका सत्कार होता हे, व्यवहार करनेवाले 
जहाँ एकत्रित होते हैं, वीर जहा एकत्रित होते हैं। यज्ञ, सभा 
अथवा युद्ध । ` हर्यश्व › लाल रंगके घोडे जिसके रथको जोते 
हें। * सु-हन्तु '- जिससे शत्रु अच्छी तरह काटे जाते हैं वह 
शस्त्र, तीक्ष्ण घारावाला शस्र।* दस्युः '- घातपात करनेवाल[। 
* चु-सुरिः '- चुभ चुभकर, कष्ट दे देकर नाश करनेवाला, 
“ चुनिः `- हिलानेवाला, भगानेवाला, जो अपने निवास स्थानमें 
सुखसे रहने नहीं देता, ये सब समाजके शत्रु हें ।॥ इनको दूर 


EE 5 5०5 0 


सूक्त २७] इन्द्र देवता । 


(५९) 


तव च्यात्रान वज्रहस्त ताच नव यप्परो नर्वात च सद्य! | 


१ नु-सनः-- मनुष्योंका हित करनेके लिये अपना मन 
लगा । प्रजाका हित करनेमें तत्पर हो । प्रजाके मनोंकों आक- 
षिंत कर । ; 

२ देवबीतो नभिः 


८ 


भूरीणि हंसि-- युद्धे 
वीरों द्वारा बहुत शत्रुआंका नाश कर | 
३ दस्युं चुमुरिं धुनि नि अखापय- घातपाती 
कष्ट्दायी ओर घबराहट करनेवाले शत्रुआका वध कर। यें 
फिरसे न उठें ऐसा कर । ८ 
४ दभीतये भूरीणि हासि दमनकं कारण जो भय- 
भीत हुआ इं, उसकी सुरक्षा करनेके लिये बहुत दुष्टोका वध 
कर्‌। प्रजापर कोई दमन न करे ऐसा कर। 
हे ( वञ्राइस्त ) वज्रधारी इन्द्र । ( तव तानि 
चौत्न्यानि ) तेरे वे प्रसिद्ध बल हैं कि जो (यत्‌ नव 
नवात च पुरः सद्यः ) तूने शत्रुके ना आर नब्व नगरका 
भेदन तत्काल ही किया था ओर ( निवेशने शततमा 
अचिवेषीः ) अपने ठहरनेके लिये जब सवी नगरम तून 
प्रवेश किया, उसी समय ( वत्र च अहन्‌ ) उत्रको तून मारा 
आर (उत नमुच अहन्‌) नमुचिको भौ मारा ॥ ५ ॥ 
(क्र. ७४१९५ ) 
मानवधर्म इत्रुके किलो, प्राकारो तथा नगरॉका नाश 
करना चाहिये और उनपर अपना स्वामित्व स्थापन करना 
चाहिये । तथा उनमें जों नाना रूपॉमें कष्ट देनेवाले शत्रु रहते 
हों उनका नाश करना चाहिये । 
वज्र-हस्त '- इाथम वज, ताक्षण धाराका शत्र धारण 
करनेवाला वीर। यह वीर “नव च नवति पुरः ' शटु* 
न्यानवें नगरियोंका भेदन करता दै, नगरीके बाहरक किलाका 
तथा उनके प्राकारोंका नाश करके विजयी होकर, उन नगर 
& 


~ 


अपन 


म [नवन शततभाववपारह च वत्र नघ्ाचमताहन ॥ ५ ॥ 
सना ता त इन्द्र भाजनान रातहव्याय दाशषे सदा 
चुष्ण त हरा वृषणा य॒नाउम व्यन्त ब्रह्माण परुशाक वाजम ॥ ६ ॥ 
मा त अस्या सहसावन्पारटाषधाय भूम हाख। पराद्‌ । 
[. त्राय॑स्व नोः्वकेभिवेरूथैस्तव प्रियास! सरिषु स्याम ॥ ७ ॥ 
करना चाहिये । 'द्‌-भीतिः'- दमनके कारण जो भयभीत योमें प्रवेश करता है और खयं सौवी नगरीमें प्रवेश करके वहां 
हुआ है । रहता है । ` ' वच ' (आवृणोति ) जो घेरकर हमला करता 


हे ओर ' न्न-मुचि ' (न सुञ्चाति ) जो प्रयत्न करनेपर भी 

।डता नहीं, किसी न किसी रूपमे वहां रहता दै भौर कष्ट 
देता ही रहता हे वह ' नसुचि ' दै। ये सब शत्रु हैं । इनका 
नाश इन्द्र करता है। 


हे इन्द्र | (ते रातहृव्याय दाशुषे खुदासे ) तुझे हव्य 
देनेवाले दानी सुदासके लिये (ता भोजनानि सना) जो 
तूने भोगक्रे योग्य धन दिये, वे सदा टिकनेवाळेथ । हे ( पुरु- 
शाक ) बहुत शक्तिमान वीर | ( बुष्णे ते) बलशाली ऐसे 
तुझे लानेके लिये रथको ( व्रषणा हरी युनज्मि) बलशाली 
घोडे जोतता हुं। ( ब्रह्माण वाज व्यन्लु ) खान्न बलशाली 
(क्र, ७।१९।६ ) 


~ 


ऐसे तेरे पास पहुंचें ॥ ६ ॥ 


१ दाशुषे सना भोजनानि-- दाताके लिये उपभोग 


लेने योग्य शाश्वत टिकनेवाले भोग दो। 
` ३ पुरु-शाकः- बहुत शक्तिवान्‌, बन । अपनेमे बहुत 
सामर्थ्यं बढाओ। “ वृषा !- बलवान्‌, बैल जैसा शक्तिवान्‌ । 
३ वाजं ब्रह्माणि व्यन्तु बलवान्‌ वीरके पास प्रशंसा 
के वर्णन पहुंचे बलवानूकी ही प्रशंसा होती रहे । 
४ वषणा हरी रथे य॒नज्मि- बलवान्‌ घोडे में रथको 
ता हूं । रथमें बलवान्‌ घोडे जोतने चाहिये । 


हे (सहसावन्‌ हरिवः) बलशाली ओर घोडोंवाले 

| (तव अस्यां परिष्टो ) तेरी इस प्रशंसामें ( परादे 

अघाय मा भूम) दूसरोंसे सहाय्य लेनेका पाप हमसे न 

हो। (नः अवकेभिः वस्थेः त्रायस्व) हमें बाधा न 

करनेवाले संरक्षक साधनोंसे बचाओ । ( सारिष तव प्रियास 
स्याम ) ज्ञानियोंमें हम तेरे अधिक प्रिय बनें ॥ ७॥ 

(क्र. ७१९७ ) 


(६०) 


|| 4 


घवन्ना 


|| f 
ते स्तोम 


~ 


ति त की 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


मघवन्नभिष्टौ नर! शंसन्त्युक्थशार्स उक्था । 

ये ते हवेभिवि पणारदाशन्नसान्त्रणीष्व युज्याय तसें 

ए नरां ततम तुभ्यमस्म्य|्चो दद॑तो म॒घांनिं । 
तेषामिन्द्र वूत्रहस्यै शियो भूः सखां च श्रोंडविता च॑ नुणाम्‌ 
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टो नरो मदेम शरणे सखांय! । 
नि तुवश नि याह शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ 


॥ ८ ॥ 
॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


मानवधमे-- मनुष्य शक्तिशाली बने । दूसरेकी सहायता 
से ही सब कार्य करनेका पाप कोई न करें। अपनी शक्तिसे 
अपने कार्य करें। खावलंबनशील बनें । क्रूरता रहित संरक्षक 
साधनोंसे प्रजाजनोंका बचाव होता रहे और ज्ञानियोम भी 
अधिक विद्वान्‌ बनकर प्रभुके प्यारे भक्त बनें। 


१ सहसादान्‌- परिश्रम करनेकी शक्ति, शत्रुका पराभव 
करनेकी शक्ति ऐसी अनेक शक्तियॉसे युक्त। ' हुरिचिः '- 
घोडे पास रखनेवाला वीर । 

२ प्रादे अघाय मा भूम-_ दूसरोंसे सहायता लेकर 

ही अपने कार्य करनेकी स्थिति (पर-आ-दा ) यह अझन्त 
निकृष्ट स्थिति है। अतः यह पापकी अवस्था है । ऐसी स्थितिमे 
हमें रहना न पडे। अर्थात्‌ हम अपनी शक्तिसे ही अपने सब 
काय करें इतनी हमारी शक्ति बढ चुकी हो । 
. २ अवकेभिः वरुथेः त्रायख-- ' वक्‌ ' कूरताका रूप 
६ । अवृकसे कूरता रहित वीरताका बोध होता है। ' वरूथ ? 
संरक्षणके साधनोंका नाम है। करता रहित रक्षाके साधनोंसे 
हमारा तारण हो । 


8 सूरिषु तव प्रियासः स्याम-- हम ज्ञानियोमे 
आधिक ज्ञानी बनें और इस हमारे ज्ञानको अधिकताके कारण 
हम प्रभुके प्यारे बनें । 


हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र! (ते अभिष्ठी) तेरी 
स्तुति करते हुए (नरः सखायः प्रि 


है १ मियासः शरणे इत्‌ 
मदेम ) हम सब नेता समान कार्य करनेवाले तुम्हें प्रिय होकर 


अपने घरमे आनन्दसे रदें। ( अतिथिग्वाय: शंस्यं कारिः 
ष्यन्त्‌) अतिथिसत्कार करनेवालेके लिये प्रद 


a सनीय सुखकी 
अवस्था निमौण करके ( तुवेशं याहे नि 


व “ त, नि शिशीहि) 
तुवंश और याद इन शचुओको अपने वशमे कर ॥ ८ ॥ 
पे प ८ (ऋ. ७१९८ ) 
मानवधम धनवान्‌ बनो, क्योंकि 


र मय बन धनसे सब काये 
होते हैं। अपने देशम च्च रहो, अपने ही देशमें दुःख भोग- 


नेका अवसर न आवे। अतिथिसत्कार करो। गात्रुऔको बशमें 
रखों । उनको बढने न दो। 

१ मघवन्‌-- धनवान्‌ बनना चाहिये, क्योंकि धनसे ही 
सब काये होते हैं। “ मघवन्‌ इन्द्र ही “ शतक्रतु ? सैंकड़ों 
कार्ये करनेवाला होता हे । 

९ सखायः प्रियासः नरः शरणे भदे म--- हम सब 
एक काये करनेवाले, परस्पर प्रीति करनेवाले नेता, अग्रगामी 
होकर कार्यकों संपन्न करनेवाले होकर अपने स्थानमें आनंदे 
रहे । दुःखमें न रहें । हमें अपने देशमें दुःख भोगना न पडे 

३ अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌-- अतिथिसत्कार 
करनेवालेका हित करो । 

8 तुषेश याडं नि शिशीहि- त्वरासे वशमें होनेवाले 
तथा कूरकर्मा शत्रुऔको दूर करो। याद्वः ' ( यादवान्‌) 
जलेंमे जिसका स्थान हे, द्वीपमें रहनेवाला शत्रु । 

हे ( मघवन्‌) धनवान इन्द्र | (ते जु अभिष्टौ ) तेरी 
स्तुति करनेके कायमें ( उकथशाशः ये नरः ) स्तोत्र बोलने- 
वाले जो नेता ( खयः चित्‌ उक्था शंल्लति ) तत्काल ही 
स्ते्रोंको. बोलते हैं ।( ते हवेभिः पणीन्‌ वि अदाशन्‌ ) 
उन्होंने अपने दानोसि पण्य ` करनेवालोंको भी दान करनेवाले 
बना दिया है। (तस्मे युज्याय अस्मान्‌ वृणीष्व ) उस 
सित्रताके लिये हमारा स्वाकार कर ॥ ९ ॥ (क्र. ७।१९।९ ) 

` पणी › वे होते हे क्रि जो पण्य करते है । वस्तुका ऋष- 
विक्रय करते है । व्यापार-व्यवहार करनेवाले ये होते हैं | ये 
अपना घन बढाना चाहते हैं। ऐसे लोगोंको भी (पणीन्‌ 
चि अदाशन्‌ ) पण्य व्यवहार करनेवालॉको भी दाता बना 
दिया । यहद परिणाम स्तुतिके काव्य पढनेसे हुआ । इसलिये 
इन्द्रको स्तुति करनी तथा पढनी चाहिये । 

हे ( न॒तम इन्द्र ) नेताओंमें अंत श्रेष्ठ इन्द्र | ( तुभ्यं 
एते स्तोमाः मघानि ददतः ) तुम्हें ये संघ धन देते हुए 
( अस्सज्ये चः ) हमारी ओर ला रहे हे । ( तेषां वुत्रहत्ये 


भू 


सूक्त २८ ] 


इन्द्र देवता । 


न्‌ इन्द्र श्र स्तव॑मान ऊती अक्लजूतस्त॒न्वा| वावधख । 


i 


उप॑ नो 


वारजान्मिभीह्यप स्तीन्य॒यं पांत खस्तिभि; सदां नः 


॥ हत चतुथोऽनुवाकः ॥ 8॥ 


[सूक्त ३८] 


[a [oS 


( ऋषिः -- १-३ 


आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिया इमम्‌ । एदं बृहिः संदो ममं 
आ त्वा अह्मयजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां 


(६१) 
॥ ११ ॥ (२५३) 
स्बिठिः ४-६ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्र: । ) 
॥ १ ॥ 
। उप ब्रह्माणि न! शृणु ॥२॥ 


शिवः भूः ) उनके लिये शात्रका नाश छरमेके युद्ध तुम 


कल्याण करनेवाला हो, तथा उन (नुणाँ सखा च शारः 

अविता च ) मानवाका मित्र ऑर झार संरक्षक हो ॥ १० ॥ 

(क्र. ९।१९।१० ) 

मानवधमे-- मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन। धनका दान कर । 

युद्धके समय मबुष्याँकी सहायता करके उनका कल्याण कर । 

मनुध्योंका संरक्षण कर और इसके लिये शूर बन तथा मनुष्योकि 
साथ मित्रवत्‌ ब्यवहार कर । 

१ नृुतमः-- नेताओमें श्रेष्ठ नेता बन । 

२ मघानि द्द्तः अस्सश्मं च! धन देते हुए ये 
नेता हमारी ओर भा रहे हें। हमें भी ये धन देंगे और उस 
धनसे हम यज्ञ करेंगे । 

३ वृत्रहत्ये तेषां शिवः भूः थुडमे उन दाताओक। 


कल्याण हो ऐसा करो । युद्धमें उनका नाश न हो । 
8 नुणा खखा शूरः आवता च भूः मानवाका 


पत्र तथा शूर संरक्षक हो । 


हे झूर इन्द्र | ( स्तवमानः ब्रह्मजूतः ) स्तुतिसे आर 
शानसे प्रेरित होकर ( तन्वा ऊती वावुघख ) अपने शरां 
रस आर संरक्षण शक्तिस बढता जा । (ननः वाजान्‌ उप 
मिमीहि ) हमे अन्न और बल दो। (यूयं नः सदा 
स्वास्ताभः पात) आप हमें सदा झल्याणांस सुरक्षित 
करा ॥ ११ || (ऋ. ७१५७1१) ) 

मानवधर्म -- मनुष्य झर हो । देवताकी स्तुतिसे आर 
ज्ञान विज्ञानसे उनको प्रशस्ततम कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती 
रहें । शरोर खस्थ, नीरोग और बलवान्‌ बने ओर उनमें संर- 
क्षण करनेका सामर्थ्यं बढे । अन्न ऐसे प्राप्त हो कि जिससे बल 
बढ । रहनेके लिये उत्तम घर हाँ | मानवॉका कल्याण हो आर 


। ` उनका संरक्षण भी हो । 


१ शर:-- नेता श्र दो, भीरु न हो 

९ स्तवम्तानः ब्रह्मजूतः-- स्तुति भार ज्ञानसे उनको 
प्रेरणा मिले । प्रशस्त कार्य करनेकी प्रेरणा उसको ( स्तव ) ` 
इश स्तुतिसे मिले । इश्वर स्तुतिसे मै इश्वर जसा बनूंगा इप 
भावसे सत्कमकी प्रेरणा मिलती दै । बेसी प्रेरणा मिले । 

३ तन्वा ऊती वाबुघस्व-- अपना शरीर ओर अपने 
अन्द्रकी संरक्षण करनक्री शक्ति बढायी जाय । देवताकी स्तुति 
ओर ज्ञानसे अपने शरीरके संवधनके उपाय तथा संरक्षणकी 
शक्ति बढानेके उपाय विदित होते हैं । 

४ वाजान्‌ नः उप ममाहि-- अन्न आर बल हम प्राप्त 
हों । उत्तम बल बढानेवाले अन्न हमे मिळे और अन्न मिलनेपर 
उससे हमारे बल बढें । अन्नका उपयोग ऐस। किया जावे क्रि 
शरीरका बल बढे पर कभी न घंटे । 

५ स्तीन्‌ उप मिमीहि-- रहेनेके लिय घर हों । विना 
घरके जीवित रहना पडे ऐसा कभी न हो । 

६ खस्तिभिः न पात कल्याण करनेवाले साधनों 
हमःरी सुरक्षा हो । ऐसा न हो कि म सुरक्षित तो हॉ प 
हमारी हानि ही हानि होती जाय । तात्पर्यं हमारा कल्याण भी 
दो और हमारा उत्तम संरक्षण भी हो । 

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 
( सूक्त ३८) 


हे इन्द्र । (आयाहि) आ, (तह सुषुमा) दमने 
लिये सोमरस निचोडा है । (इमं सोम पिब ) इस 
योमको पी । (मम इदं बहिः) मेरा यइ आसन है, ( आ 
सद्‌: ) इस पर बैठ ॥.१॥ (ऋ, ८।१७।१ ) 
हे इन्द्र ( केशिना ) बालोंबाले ( ब्रह्मयुजा हरी) 
इशारेसे जुडनेवाले दो घोडे ( त्वा आ घहतां ) तुझ यहां ळे 
आवे । (नः नरह्मांण उप शुणु ) हमारी प्राथनाओको 
सुन ॥२॥ ( ऋ. ८।१७।२ ) 


(३२) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
ब्रह्मार्णस्त्वा बये युजा सॉमपार्मिन्द्र सोमिनं। । सुतावन्तो हवामहे ॥ ३॥ 
इन्द्रसिद्राथिनो बृहृदिनदर॑मकेभिंराकिणः | इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ४ ॥ 
इन्द्र इद्धयो। सचा संमिंश्छ आ वचोयुजा । इन्द्रो वजनी हिंरण्यया ॥ ५ ॥ 
इन्द्रो दीघोय चक्ष॑स आ परयै रोहयदिवि । वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ६ ॥ (२५९) 
[ सूक्त २९ ] 
( ऋषिः -- १ मधुच्छन्दाः, २-५ गोपूक्त्यश्वसखूक्तिनो । देवता -- इन्द्रः । ) 
इन्द्रै वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्साकमस्तु केलः ॥ १॥ 
व्य॑१न्त रिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यदाभिंनद्वरुम्‌ ॥२॥ 
उटा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्शुहां सतीः । अवोश्चं नुनुदे बलम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रेण रोचना दिवो इल्हानिं इंहितानिं च । स्थिराणि न प॑राणुदें ॥ ४॥ 
अपामूमिमेद्‌न्निब स्तोम॑ इन्द्राजिरायते । वि ते सर्दा अराजिषुः ॥ ५ ॥ (२६४) 


हे इन्द्र | (वय सोमिनः ब्रह्माणः ) हम सोम लानेवाले 
ब्राह्मण ( सुतावन्त) ) सोमरस निकालनेपर (त्वा खोमपां 
युज्ञा हवामहे ) तुझ सोम पीनेवालिको अपने वज्रके साथ 
बुलाते हें ॥ ३॥ ( ऋ. ८।१७।३ ) 

कोई अतिथि आया तो ( इदे बर्हि | मे. १ ) यह आसन 
आपके लिये है एसा बोलकर उसको बेठनेके लिये आसन देना 
चाहिये । 

` कशिना ब्रह्मयजा हरी ' ( मे. २)-- लंबे बालवाले 
,इशोरेसे रथेके साय जुडनेवाले घोडे हो । घोडे ऐसे सिखाथे 
जॉय । 


(गाथिनः इन्द्र इत्‌) गाया पढनेवाल इन्द्रका ही (बुद्द त्‌ ) 
ऊंचे स्वरस गान करते हे । ( अककिणः अर्कभिः इन्द्र ) 
मेत्रपाठ करनेवाले सू्तसे इन्द्रको हो स्तुति गाते हैं। (वाणीः 
झ्न्द्र अनूषत) इमारी वाणियां इन्द्रकी ही स्तुति गाती 
ह॥ ४ ॥ ( ऋ, १।७।१ ) 

(इन्द्रो वज्री हिरण्ययः) इन्द्र बज्र धारण करता है 
और सुनहरी पोषाख करता दे, वह इन्द्र ( वचोयुजा आ 
खंभिइल+ ) वाणोके साथ जुडनेवारे ( हयोः सचा इत्‌ ) 
दो घोडोका साथी हो है ॥ ५॥ ४ (ऋ. १७२) 

इनद्रने ( दीर्घाय चक्षसे ) दूरका देखनेके ' लिये ( सये 
दिवि आ रोहयत्‌ ) सको दुलोकमें चढाया है और 

- ( गोभिः) गोवेसि, किरणोसे ( अङ्गि चि पेरयत्‌ ) 
पर्वतको-मेघको दूर किया ॥ ६ 0 (ऋ. १७३ ) 


६ 


६ Mr 
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१ इन्द्रः वज्री हिरण्ययः-¬ इन्द्र वञ्र धारण करता 
है और सुवर्णके भूषण धारण करता हे, या सुवे जैसा चमकने- 
वाला पोषाख करता हे । | 

३ इन्द्रः हयोः सचा-- इन्द्र घोडोंका मित्र है, घोडोंके 
साथ रहनेवाला है । ' वचोयुजा आ खेमिइलः !- इशारेसे 
जुडनेवाले घोडोंके साथ वह रहता है । 

घोडे पालनेवाले घोडोंको अपने साथी समझें । घोडोको इतने 
शिक्षित करें कि जिससे वे इशारेसे रथेक साथ जुड जांय । 

३ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे सूर्यं दिवि आ रोहयत्‌- 
इन्द्रने दूरका दृश्य देखनेके लिये सूर्यको युलोकमें ऊपर चढाया 
है। इससे सूयेसे इन्द्र पृथक्‌ है यह सिद्ध होता है। इन्द्रने सयेका 
युलोकमें स्थापित किया है । सूस इन्द्र अधिक शक्तिवान्‌ दै। . 

४ गोभिः अङ्गि ऐरयत्‌- किरणोसेमेघक्रो दूर किया । 
गो- किरण, जल, भूमि। आद्रि- पवेत, वज्र, मेघ। इस 
मंत्रभागका अर्थ समझना विचाराधीन है। सहज समझने 
योग्य यह मंत्र नहीं है । 

(सूक्त ३९) 
` ( विश्वतः परि जनेभ्यः ) सब. ओरसे लोगोंसि पृथक्‌ 
करके ( चः इन्द्रं हवामहे ) तुम्हारे लिये इम बुळते दै। 
(केवलः अस्माकं अस्तु) वद केवल हमारा होकर 
रहे ॥ १७ र ( ऋ. १।७।१० ) 

२-५ (२६१-२६४) मंत्र अथव. २०।२८।१-४ देखो । 


सुक्त ४०-४१ ] ` इन्द्र देवता । (६३) 
[सूक्त ४० ] 
( स F १ कळ मघुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्र मरुतश्च, २-३ मरुतः। ) 
इन्द्रेण से हि इक्षसे संजग्मानो अबिंभ्युपा । मन्दू संमानवैचेसा ॥ १॥ 
अनवधेरभिद्भिमंखः सहस्वदचेति । गणैरिन्द्रस्य काम्ये; ॥ २॥ 
आदह खधामनु पुन॑गेभेत्वमैरिरे । दर्धाना नाम॑ यज्ञियम्‌ ॥ ३ ॥ (२६७) 
[ पक्त ४१ ] 
( क्षिः -- १-३ गोतमः । देवता -- इन्द्रः । ) 
इन्ट्री दधीचो” अस्थभिंवेत्राण्यप्रेतिष्कृतः । ज॒घान॑ नघतीनेव ॥ १॥ 
इच्छन्नश्वय यच्छिर। पतैतेष्तरप॑श्चितम्‌ । तद्विंदच्छ्यणाव॑ति ॥ २॥ 
अत्राह गोरमन्यत नाम खष्टुरपीच्युम्‌ । इत्या चन्द्रमंसो गृ ॥ ३ ॥ (२७०) 


( सूक्त ४०) 

(अ ब्रिभ्युषा इन्द्रेण खंजग्मान्नः ) निडर इन्द्रके 
साथ जानेवाला (खं इक्षसेहि) त दीखता है। ( मन्दू 
समानवचंसा ) आनन्ददायक और समान कान्तित्राले तुम 
सब हो ॥ १॥ ( क्र. १।६।७ ) 

(अनवद्यैः ) दोष रहित ( अभिद्युभिः ) युलोककी ओर 
देखनेवाले ( इन्द्रस्य का्येः गणेः ) इन्द्रके प्रिय गणेके 
साथ (मखः सहस्वत्‌ अचति ) यज्ञ बल बढानेवाले गीत 


गाता इं । यज्ञत बल बढानेवाले स्तोत्र गाय जाते हूँ ॥ २॥ 
(क्र. १।६।८ ) 


(आत्‌ अह पुनः ) इसके नंतर पुनः (स्वधां अनु ) 
अपनी धारण शक्तिके अनुसार वे (यशियं नाम दधानाः) 
पूज्य नाम धारण करते हुए ( गभ्वं एभिर ) गम भावक 
प्राप्त हुए ॥ ३॥ (ऋ, १।६।४ ) 


१ आबश्यषा इल्द्रण-- निडर इन्द्र है| वसा ।नडर 
वार हो । 

२ अबिभ्यषा खंजग्मानः-- निडर वीरके साथ जाना 
योग्य ह्‌ । 

३ मन्दू खमानवचंसा- हर्षित और तेजखी बार हाँ । 

४ अवध; अभिद्यभि; गणेः~ निर्दोष और तेजस्वी 
भिन्नगणोंके साथ रहना योग्य दै । 


रे मखः सहस्वत्‌ अचाति-- यज्ञमें बलयुक्त गति गाय 
जा 


६ यज्ञियं नाम दृधानाः-- पवित्र नाम धारण करके 
रहना उत्तम है । 

यह महतोंका वर्णन है । मरत्‌ इन्द्रक साथ रहते है और 
वे युद्धादि करते हैं। 

( सूक्त 8१ ) 

( इन्द्रः अप्रतिष्कृतः ) जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता ऐसे इन्द्रने (द्धीचो अस्थिश्चिः ) दधी चक्री हड्डी यो 
(नवतीः नव वृत्राणि जघान) निनानवे वृत्रोको 
मारा ॥१॥ (क्र. १।८४।१३ ) 

(पर्वतेषु अपश्रितं ) पवतोने पडा हुआ (यत्‌ अश्वस्य 
[शारः धच्छन्‌) जो घोडका सिर था उसको प्राप्त करना 
चाहा (तत्‌ शयणावति विदत्‌) उसको शयणाबतिमं 
पाया ॥ २ ॥ ( ऋ, १।८४।१४ ) 

(इत्था चन्द्रमसो ग्रह ) इस तरह चन्द्रमाके घरमे 
(अत्र अह) यहीं ( त्वष्टुः अपीच्यं गो? नाम ) त्वष्टाकी- 
पूर्यकी गो ( किरण ) को (अमन्वत) वह हई ऐसा 
माना ॥ ३ ॥ (क्र. १1८४॥१५ ) 


१ दधीचके हड्डीयोंका वज्र बनाकर निनाननवे वृत्राको मारा। 
“ दृधीच ' (दघि-अच्‌ ) दद्दी जिससे होता है वह दूध है। 
दूध पीनिवालिकी हड्डी सेकडा निनानवे रोगको दूर करती है। दूध 
पीनेवालेकी इंडीका चूण औषधके रूपमें काम .आता हैं । निना- 
नवे वृत्र ये निःसंदेह मेघ नहीं हैं । इड्टीसे भी बज़ बन नहीं | 


(३४) 


अथववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
[ सूक्त ४२ ] 
(ऋषिः -- १-३ कुरुस्तुतिः। देवता -- इन्द्रः ।) 
बाचमष्टापदीमह नवंस्रक्तिमृतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्परि तन्त्र ममे ॥ १॥ 
अनन त्वा रोद॑सी उभे कऋक्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यईस्युहाभ॑वः ॥ ₹॥ 
उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिम्रे अवेपयः । सोर्मभिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ ३॥ (२७३) 
[ पक्त ४३ ] 
( ऋषिः -- १-३ न्रिशोकः। देवता -- इन्द्रः । ) 
भिन्धि बिश्वा अप द्विषः परि बाधों जही मृर्ध; । बसु स्पाहं तदा भ॑र . ॥ १ ॥ 
यद्वीलाबिन्द्र यात्स्थिरे यत्पशीने पराभूतम्‌ । बस स्पाहे तदा भ॑र ॥ २॥। 
यस्थ ते विश्वमानुषो भूरेंदेत्तय वेद॑ति । बसु स्पा तदा भर ॥ ३ ॥ (९७३) 
सकता । वह ओषध चिकित्सा विषयक मंत्र है। वैद्याका इसका इस तरह योग्य मापसे बनाना चाहिये । चराम अक्षर, ऽहस्व-.` 


विचार करना च।हिये। 
२ पवतोंमें पडा घोडेका सिर शयेणावतिम [मिला । यह भी 
बेसी हो गूढ विद्या हे) इसकी खोज होनी चाहिये । 

३ चन्द्रमसः गृह त्वष्टुः अपीच्यं गोः नाम अम- 
स्वत-- चन्द्रमाके घर त्वष्टाका दूर गया किरण मिल गया। 
सूथेका किरण चन्द्रमामें पहुंचता हे और वह किरण चन्द्रमाके 
घर मिलता है । 

यह सूक्त गूढ अथे बतानेवाल! है अतः इसके विधानकी 
खोज विशेष होनी अंत आवश्यक हे । 

( सूक्त ४२) 

( अष्टापदी) आठ पदवाली, ( न्व-स्थाक्ति ) नो कोर्नो- 
वारी ( ऋत-स्पुश ) सत्यको स्पशे करनेवाली (तन्वं वाचं ) 
सूक्ष्म वाणीको ( इन्द्रात्‌ पार ममे) इन्द्रसे सब आरसे 

मापा है ॥१॥ (ऋ. ८७६1१२) 
` हे इन्द्र | (यत्‌ दस्युहा अभवः) जब तू दस्युओका 
मारनेवाळा हुआ तब ( उभे रोदसी ) दोनों यु ओर भूलोक 
(त्वा ) तुझ ( ऋक्षमाणे अन्नु अकृपेतां ) कडक वारके 
पीछे कॉप गये ॥ २॥ (कह. ०७६।११) 

हे इन्द्र | ( सुते सोमं चमू पीत्वी) सोमरसको चम- 
सोमे डाळे हुएको पीकर ( ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ ) बलके 
साथ उठते हुए तुमने ( शिप्रे अवेपयः ) दोनों इनुओको 
कंपाय। ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।७६।१० ) 

१ अष्टापर्द नव-स्नक्ति ऋतस्पृशे वाचं परि ममे - 
आउ पादवाली, नौ प्रकारको रचनावाली, सत्य वणेन करनेवाली. 
कविताक्पी वार्ण!-काष्य रचन 


TOP )- 


नाको मापकर बनाता हूँ । कविता _ 


दी मात्रा, चरणोकी संख्या इनका विचार पद्यरचनाभें करना 
आवश्यक होता है । 

२ यत्‌ दस्युद्दा अभवः उभे रोद्सी त्वा क्रक्षमाण 
अनु कृपेतां- जब इन्द्र दस्युओंकी मारने लगा, उस समय 
उसके पराक्रमको देखकर द्यावा पृथिवी कांपने लगी । शूर वीरको 
पराक्रम इस तरह करने चाहिये । 

३ सुत सोमे चमू पीत्वी ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ 
शिप्रे अवेपयः सोमरस चमसोंसे पीकर जव इन्द्र बलसे 
उठने लगा तब उसके दोनों ऊपर और नीचेके हनु कांपने लगे । 

“शिग्र? का अर्थ “हनु ओर साफा ये दो हैं । यहां 
` उभे शिप्रे’ दोनों शिप्र हैं, इस कारण यहां “शिप्र'का 
अर्थ हनु, जबडा हैं। वेगसे उठनेसे जबडा या हनु कांपते हैं । 

| ( सूक्त ४२) हे 

( विश्वा द्विषः अप भिन्धि) सब शत्रुओक्रो चारों 
ओरस भेद डाल | ( बाघ; सुच! पारे जहि ) बाधा करन- 
वाले शत्रुओको मारकर हटा, ( तत्‌ स्पाहे वखु आ भर) 
इच्छा करने योग्य घन लाकर भर दो ॥ १॥ 

( ऋ. ८४५४० ) 

हे इन्द्र! (यत्‌ बोलो ) जा बलशाली खजानेमें, ( यत्‌ 
स्थिरे ) जो स्थिर स्थानमें, ( यत्‌ पर्शाने) जो भूमिम 
रखा ( पराश्चत ) हुआ हे द इच्छा करने योग्य घन लाकर 
भरदो॥२॥ . (क्र. ८।४५।४१ ) 

(यस्य ते भूरेः दत्तस्य ) जो तेरे दिये गये बडे धनको 
(विश्वमानुषः वेदति) सब मनुष्य अपनाता है । वह 
इच्छा करने योग्य धन लाकर भर दो ॥ ३॥ 

८ ( ऋ, ८४५४२ ) 


सूक्त ४४-४५ ] इन्द्र देवता (६५) 
[ सक्त ४४] 
i] ( a ~¬ १-३ इरिम्बिठिः | देवता -- इन्द्रः । ) 
प्र सम्राजे चषणीनामेन्द्र स्तोता नव्ये गीर्भिः । नरं नृषाहं मंहिष्ठ ॥ १॥ 
यासेन्ुक्थानि रण्य॑न्ति विश्वानि च श्रवस्था| । अपामवो न समुद्र ॥ २॥ 
| तं सुष्ठुत्या विवास ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम्‌ । महो वाजंन सनिभ्य .॥ ३ ॥ (९७९) 
[ सूक्त ४५ ] 
( ऋषिः -- १-३ शुनःशेपो देवरातापरनामा । देवता -- इन्द्रः । ) 
अञ्चु ते सम॑तसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ १॥ 
स्तोत्र रांधानां पते गिवाहो बीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सनता ॥ २॥ 


२ विश्वाः बाध; सथः परि जहि-- सब वाधा करने- 
बाले दुष्ट शत्रओको पराजित करके दूर भगा दो। 

३ यत्‌ चीलो स्थिर, पर्शाने पराभृतं- जो धन 
बलशाली स्थानमै, सुस्थिर स्थानमै ओर भूमिमें रखा हे । 

४ तत्‌ सपाह वछु आ भर वद स्एहणाय घन लाकर 
भर दो । 

५ यस्य ते भूरे! दत्तस्य विश्वमाचुषः वेद्ति-- 
जिस तेरे दिये बडे घनक्रा सब मनुष्य जानते ह कि यह धन 
मिला इं । वेसा घन हमे लाकर भर दो | घन इच्छा करन 
योग्य उन्नति करनेवाला हो | विनाशकारी न हो । 

(सूक्त ४४) 

(चबणीर्ना सम्नाजं) प्रजाजनोंके सम्राट ( चुषाहं 
माहेषछ नर ) शत्रके वीरोंकों जीतनेवाले बड सामथ्येवान वार 
(नव्य इन्द्रं ) दाता इन्ददी ( गीभिः स्तोता) वाणीस 
स्तात करो ॥ १॥ ( नऋ. ८।१६।१ ) 

(यस्मिन्‌) जिस इन्द्रम (श्र वस्या विशवानि उकथानि) 
यश देनेवाले सारे स्तोत्र ( रण्यानि) रमणीय दाती है 
(अपां अबो समुद्गे न ) जेसे जलोके प्रवाद समुद्रम आन- 
ग्देसे मिळते हैं ॥ २॥ ( क्र. ८।१६।२ ) 

(तं ज्येष्ठराजं ) उस बडे राजा ( भरे छ्यु ) युद 
कुशल, ( सनिभ्यः महो वाजिनं) दानेंकि लिय बड 
शक्तिप्तान (त सुष्टत्या विवासे) उस इसका उत्तम 
स्तुतिसे प्रशोसित करते हैं ॥३॥ (क. ८११६३ ) 

९ ( अथव, भाष्य, काण्ड २० ) 


इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण कहे हैं-- 

१ चर्षणीनां खम्नाजं-- लोगोंका सम्राट्‌, 

२ नू-पाहं-- इात्रेके वीरॉक्रा पराभव करनेवाला, 

३ मंद्दिप्ठ नरं-- बडा नता वीर, 

४ ज्येष्ठ राज- श्रेष्ठ राजा 

५ भरे कत्यु युद्ध करनेमें अत्यंत कुशल, 

६ महो वाजिन-- बडा बलवान्‌, 

७ यस्मिन विश्वा उक्थानि श्रवस्या रण्यानि- 
इस इन्द्रम जा भी स्तुतिकी जाय वह वहां उसके यशकां वर्णन 
करनेवाळी दवोनेके कारण वह स्तोत्र रमणीय ही होते हैं। वे 
सब उसमें साथ होते हें जसे (अपां अवो समुद्र न) 
जलोंके प्रवाह समुद्रमे अधिक नहीं होते । वे प्रवाद समुद्रमें 
मिल जाते हैं, वैसी दी वीर इन्द्रकी स्लुतियां इन्द्रमे सबक्री सब 
साथ होता हैं । 

( सूक्त ४५) 

(अयं उते ) यह सोम तेरा है, ( से अतसि ) इसकी 
ओर आ। (कपोतः गर्भोधि इव ) जेस कबूतर अपनी 
ख्रीके पास जाता दे, (नः तत्‌ वचः ) हमारे इस वचनको 
( ओहसे ) तू प्यार करता है ॥१॥ (ऋ, १।३०।४ ) 

हे ( राघानां पते ) धनाके खामी ( गिर्वाहः ) स्ठुतिके 
खीकारनेवाले ( वीर ) वीर इन्द्र | ( यस्यते स्तान्न ) जिस 


तरा स्तोत्र ( सून्रता विभूतिः अस्तु) हमारे लिये सच्ची 


सत्यकी विभूति हो ॥ २॥ ( ऋ, १।३०।५ ) 


(६६) 


ऊध्वोस्तिष्ठा न ऊतये5सिन्वाजें शतक्रतो 
[ सक्त 
७ 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


| समन्येषु ब्रवावहे 
४६] 


॥ दे ॥ (२८२) 


(ऋषिः -- १-२ इरिम्बिठिः | देवता ~ इन्द्रः । ) 


प्रणेतारं बस्यो अच्छा कतार ज्योति! समत्सु । सासहांस यु 
स नः पप्रि; पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः 
स त्व नं इन्द्र वाजेंभिदेशस्या चं गातुया च॑ 


। ॥ २॥ 
नेषि ॥ ३ ॥ (२८५) 


[ सूक्त ४७ ] 


( ऋषि। -- १-३ सुकक्षः, 


७-९ इरिस्विठिः, ४-६, १०-२२ मघुच्छन्दाः, १३-२१ प्रस्कण्वः । 


देवता -- इन्द्रः, १३-२१ सूर्यः । ) 


तमिन्द्र॑ वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे 


| स वृषा वृषभां मुवत्‌ १॥ 


हे ( शतक्रतो ) सैकडों कम करनेवाले इन्द्र | ( अस्मिन्‌ 
बाज ) इस युद्धम ( नः ऊतये ) हमारी रक्षाक्रे लिये ( ऊध्च 
तिष्ठ) खडा रह, ( अन्येषु सं ब्रवावह ) अन्यांकी उप- 
स्थितिमें भी हम तेरी ही प्रशसा करेंगे ॥ ३ ॥ ( ऋ. ११३०६ ) 

१ राधानां पतिः-- घर्नोका खामी इन्द्र है । 

२ चोर! यस्य ते स्तोत्रं सूनृता विभूतिः अस्तु- 
है चीर इन्द्र । तेरा स्तोत्र हमारे लिये सच्ची विभूतिके रूपमै 
हमारे सामने रहे । 

३ श्वातक्रता-- सैंकडों कम करनेवाले इन्द्र । 

४ अस्मिन्‌ वाजे नः ऊतये ऊध्वेः तिष्ठ-- इस 
युद्धमं हमारी रक्षा करनेके लिये खडा रह ओर हमारी रक्षा 
करनक ल्यि ज़ करना यारय ह वह सब कर । 

५ अन्येषु से ्रवावहे-- अन्य लोग उपस्थित हों 
तो भी हम ऐसा ही तरे विषयमै आदर भावके वचन हो 
ब|लग । 

(सूक्त ४३) 

( वस्यो अच्छ प्रणतारं ) जो उत्तम वस्तुकी ओर ले 
चलता हे, (समत्सु ज्योतिः कर्तारं ) संग्रार्मोमि ज्योति 
करता है, और ( युचा अमित्रान्‌ खासद्वानं ) युद्धसे शत्र- 
ओको पराभूत करता है ॥ १॥ (ऋ, १६१०) 

(खः पुरुहूतः ) वह अनेकों द्वारा प्राथित हुआ ( पप्रिः 
इन्द्र ) प्रतिपालक इन्द्र (नावा) नोकासे ( नः स्वास्ति 
पारयाति ) हमें कल्याणके लिये पार ले जाता है, ( चिइचा 
[द्विषः अति ) सब शन्रुओंको दूर करता हे १ २॥ 

रक ८ (ऋ, ८१६१११) 


4 डा किट 


हे इन्द्र! ! (सः त्वं ) वह तू ( नः ) हमें ( वाजेभिः च 
गालुया च ) अन्नेसे और यज्ञसे ( दशस्य ) परिपूर्ण कर 
(नः अच्छ सुम्नं नेषि) ओर हमें आनन्दकी ओर ले 
जा॥३॥ ( ऋ, ८।१६।१२ ) 

१ वस्यो अच्छ प्रणेतारं-- इन्द्र उत्तमताकी ओर 
पहुंचाता है, 

२ समत्सु जयोतिः कर्तारं युद्दे 
विजयका मार्ग दर्शाता है । 

३ युधा अमित्रान सासदह्वान- युद्धसे शत्रुओँको 
पराभूत करता है । 

४ स्र पुरुहूतः वह इन्द्र अनेकेंके द्वारा प्राथित 
दाता ह्‌ । 
` ५ पप्रिः इन्द्रः-- वह सच्चा पालक है । 

६ नावा नः स्वस्ति पारयाति नौकासे हमें कल्या- 
णके लिये पार ले जा । 

७ विइवा द्विषः अति सब शत्रऑओको दूर कर । 

८ सः त्वं वाजेभिः गातुया च द्शस्य- वह व. 
अन्ोंसे तथा यज्ञसे हमें परिपूर्ण कर । - 

९ नः अद्य सुस्त नाष - हमें आज आनदको आर 
ल्जा। 


में ज्योति बताकर 


( सूक्त ४७ ) 
(महे चुत्राय हन्तचे ) बडे उत्रके मारनेके लिये ( तं 
इन्द्र वाजयामास ) उस इन्द्रको इम बढाते हैं, (स वषा 
चुघभः भुवत्‌) वह शक्तिशाली वार होवे ॥१॥ 


म न क (ऋ, ८३७) 


सक्त 89 ] इन्द्र देवता । (६७) 
ईन्द्र स दाने कुत ओर मदे हेतः । द्यन्री लोकी स सोम्य! ॥ २॥ 
गिरा वज्रो न संभृत! सबलो पच्युतत) | वश्च ऋष्यो अस्तृतः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रामहायना बृ दिन्द्रमर्केमिर्किण! | इन्द्र ब।णीरनूषत ॥ ४ ॥ 
इन्द्र इद्धयो। सचा संमिंश् आ वचोयुजा । इन्द्रो बजी हिरण्ययः ॥ ५॥ 
इन्द्र दीघोय चक्षेस आ ब्र रोहयद्दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥६॥ 
आ याहि सुषमा हि त इन्द्र सोमं पिया इमम्‌ | एदं बाः संदो मम॑ ॥ ७॥ 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः शुणु ॥८॥ 

- ब्रह्माणस्त्वा वये युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ९ ॥ 
युञ्जन्ति ब्रन्नमंरुषं चर॑न्तं परि तस्थुषं । रोच॑न्ते रोच॒ना द्रवि ॥ १०॥ 
यन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणां धुष्णू नवाहेसा ॥ ११ ॥ 
केतुं कण्तरन्नकेतवे पेशी मर्या अपेशसे | समुपद्धिंजायथाः ॥ १२॥ 
उदुत्यं जातवेंदसं देवं व॑हति केतव । दशे विश्वाय ब्रथैम्‌ ॥ १३॥ 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । प्राय विश्वचक्षसे ॥ १४॥ 
अद॑श्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनों अबु । भ्राज॑न्तो अग्नयो यथा ॥ १५॥ 
तरणिविंश्वदंशतो ज्योतिष्कृदसि प्रय | विश्वमा भांसि रोचन ॥ १६ ॥ 

देवानां विश रपि मानुषी! । प्रत्यङ्‌ विश्वं ख|दशे ॥ १७॥ 


(इन्द्रः ख दामने कृतः) वह इन्द्र दानके लिये ही 
प्रसिद्ध हे ( ओजिष्ठः ख मदे हितः ) वह बलवान्‌ आर 
आनन्दम रहृता है । (द्य्री शछोकी स सोम्यः ) वह 
तेजस्वी, यशस्वी और सोमके योग्य दै ॥ २॥ (ऋ. ८।९३।८) 


(गिरा वज्रः खंभ्रतः न ) स्ठुतिसे वज्र जसा वह तयार 
हुआ दे, ( स-बलः अनपच्युतः ) वह बडे बलवान्‌ आर 

गिरनेवाला हे, ( ऋष्वः अस्तृतः ववक्ष ) वह बडा, न 
जीता हुआ ओर ऊंचा है॥ ३॥ (ऋ, ८।९३।९ ) 

४-६ देखो २०।३८।४-६ । ७-९ देखो २०।३८।१-३। 
१०-१२ देखो २०।३६।४-६ । 

(केतवः त्यं जातवेदसं देवं सूय) किरण उस बने 
हुए जगतको जाननेवाछे सूर्य देवको ( विश्वाय दश ) समख 
चारके देखनेके लिये ( उत्‌ उ वद्दान्त ) उच्च स्थानमें प्रका- 
शित करते हैं ॥ १३ ॥ 

( ऋ. १,५०१ यजु, ७४१; अथवे, १३।२।१६ ) 
® 


(यथा त्ये वायवः ) जैसे वे चोर ( नक्षत्रा अकलुभिः 
अप यन्ति ) ये नक्षत्र रात्रीके साथ भाग जाते ह आर 
(त्रिश्वचक्षछे सूराय ) विश्वको प्रकाशित करनेवाले सूये 


लिये स्थान करते हें ॥ १४॥ 
(क्र. १।५०।२; अथव. १३।२।१७ ) 

( यथा श्राजन्तः अन्नमय: ) जसे चम्रकनेवाले अमे होते 

हैं (अस्य केतवः रइमयः) इसके ध्वज रूपी किरण 


(जनान्‌ अजु वि अदश्रन्‌ ) लागाके प्रांत जाते इ ऐसा 


ता है. ॥ १५॥ 
(क्र. १।५०।३; यजु, ८४०; भथव, १३।२।१८ ) 


हे(रोचन सूर्य ) दें प्रकाशक सूय] तू ( तरणिः 
विश्वद्‌शतः) तारक और व्रिश्वकों दर्शानेवाला हे तथा 
(ज्योतिष्क्रत्‌ असि ) प्राश करनेवाला हे । (विश्व 


आभाखि ) तू जगतको प्रकाशित करता हे ॥ १६ ॥ 
(क्र. १।५०।४ ) 


(देवानां विश! प्रत्यङ्‌ ) देवोंकी प्रजाओंके प्रति और 
(मानुषी! प्रत्यङ्‌ उदेषि ) मानवी प्रजाओंके प्रति तू उदित 


~ 


जत 


(६८) 


०042 


नापा 
वि द्यामेषि रजस्पथ्त्रहार्ममांनो अक्ताभें 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सये 

अयुक्त सप्त शन्ष्यवः सरो रथ॑स्य नप्स्य|¦ 


>] 


2 


अथवेवदका सुबोध भाष्य । 


चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनों अच 


[ काण्ड २० 
। त्वं वरुण पश्यसे ॥ १८॥ 
। पश्यं जन्मानि स्ये ॥ १९॥ 
। शोचिष्केश विचक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


। ताभिर्याति स्वरयुक्ताभिः ॥ २१ ॥ (३०६) 


[ सूक्त ४८ ] 


( ऋषि! -- ( १-१ ) खिलम्‌ , ४-६ सपराक्षी। देवता -- स्यः गोः। ) 


अभि त्या वचेसा गिर; सिश्चन्तीराचरण्यन। । अभि व॒त्स न धेनवः 


AQ 


ता अपन्ति शुश्रियः पश्चन्तीवेचेसा प्रिय 
बज्रापत्रसाध्य। कीतिम्रियमाणमानहन्‌ 
आयं गो? पर्सिरक्रमीदसंदन्मातर पुरः 
अन्तश्वरति रोचना अस्य प्राणादंपानत! 


१ 
* 


> 


धे ॥ १ ॥ 
। जातं जात्रीयेथां हृदा ॥ २॥ 
। मह्ममाय घेतं पथः ॥ ३॥ 
। पितरं च प्रयन्त्स्वः; ॥ ४॥ 
। व्य॑ख्यन्महिषः खु! ॥५॥ 


होता है तथा ( खः विश्व विश्व प्रत्य ) प्रकाशक दशनके 
लिये सब विश्वके प्रति तू जाता है ॥ १७॥ ( ऋ, १।५०।५ ) 

हे (पाचक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव | ( येन 
चक्षला ) जिस आंखपे (त्वे जनान्‌ भुरण्यन्तं अनु 
पश्यसि ) तू मनुष्यानें भरण-पोषण करनेवाले मनुष्यको 
देखता हे उससे सुझे देख ॥ १८॥ ( ऋ. १।५०।६ ) 


सूय | (अकतुभि; अहः मिमानः ) रोत्रियोस दिनको 
मापता हुआ (पृथु रजः खाँ एषि) विस्तृत अन्तीरक्ष 
छाकका आर युलोकका प्राप्त होता ह आर ( जन्मानि 
पझ्यन्‌ ) सब जन्म लेनव।लॉक्रो देखता हे ॥ १५ ॥ 


( क्र. १।५०।७) 

हे सूय देव | ( सत्त दृरितः) सात किरण ( शोचि- 

ष्कश ॥वचक्षण त्वा ) शुद्ध करनेवाले किरण तथा दशक ऐसे 
तुझक। (रथ वहान्त ) रथमें चलाते हैं ॥ २० ॥ 


(क्र. १।५०।८ ) 
(सूरः रथस्य ) ज्ञानमय रथको (नप्त्यः सत्त शुन्ध्युच 


- अयुक्त ) सात शुद्ध करनेवाले किरण जोडे हे । (ताभिः 


स्वर्याक्ताभे; या।त ) उनसे अपनी योजनाओसे वह जाता 
हे॥२१॥ (ऋ, १।५०।९ ) 


इस सूक्त में १-१२ मंत्र इन्द्र देवताके हे और १३-२१ 
तकके संत्र सूर्य देवताके है । 


ध्य न ६ i 
Fm, २ क ळी । 


( सुक्त ४८) 

( आचरण्यवः ) वारंवार प्रदत्त होनेवाली (गिर: ) 
हमारी स्तुतिया ( वचेखा त्वा सिंचस्तीः ) तेजका तेरे 
पास सिंचन करती हैं ( चत्ल धेनवः असि न) बछडेके 
पास जेसी गौवें वारंवार आती हैं ॥ १॥ 

(जात जाती: यथा हुदा ) उत्पन्न हुए बच्चको जेसी 
माताएं हृदयके साथ मिळाती हे, उस तरह हमारी स्तुतियां 
( वचसा पृञ्चन्तीः ) तेजसे संयुक्त होती हैं (प्रिय 
शुश्रिपः ताः अषेन्ति ) और प्रिय शुभ्र खच्छ भावको 
प्रकट करती हैं ॥ २॥ 


ति 
~ 
जस 


( वज्चावपसाध्यः ) शस्र, अखास्थ रोग आदि ( कीर्ति: ) 
तथा कोति ( प्रियमाणं आवहन्‌ ) मरनेवालेके पास जाते 
हैं। (महो आयुः घतं पय: ) मुझे दोघ आयु, घी और 
दूध मिले ॥ ३॥ 

(आयं शोः) यइ गतिशील चन्द्रमा ( मातरं पुनः 
आसदत्‌ ) अपनी माता भूमिको आगे करता दै ( पितरं 
च प्रयन्‌) ओर अपने पिता रूपी खयं प्रकाशी सूयेकी चारों 
ओर घूमता हुआ ( पाक्षः आक्रमीत्‌ ) आकाशमें भ्रमण 
करता ह ॥ ४ ॥ ( ऋ. १०।१८९।१ ) 

( अस्य रोचना ) इसकी ज्योती ( प्राणात्‌ अपानतः) 
प्राण ओर अपान करनेवालोंके ( अन्तः चराति) अन्दर 


- सुक्त ४९] 


ईन्द्र देवता i (६९) 
त्रिशद्वामा वि राजति वाक्पतङ्गो अंशिश्रियत्‌। प्रति बस्तोरहद्यभः ॥६॥ (३१२) 
i | पक्त ४९ | 
| | ( ऋषिः ¬ १-७ खिलम्‌ । ४-१ नोधाः; ६-७ मेध्यातिथि! । ) 
| यच्छक्रा वाचमारंहनन्तरिक्षं सिपासथः । सं देवा अदन्ता ॥ १॥ 
| शक्रो वाचमभृष्टायोस्वाचो अशष्णुहे । मंहिष्ठ आ मंदुदविं ॥२॥ 
शक्रो वाचमधृण्णुहि धामधर्मन्बिरोजति । बिमदन्बहिरासरन्‌ ॥ ३ ॥ 
तं वो दुस्ममंतीषहं धर्सोमेन्द्रानमन्धंस! । 
अभि व॒त्स न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीमिनेवामहे ॥ ४ ॥ 
क्षं सुदानुं ताविषीभिरावृ्त गिरि न पुरुभोजसस्‌ । 
क्षमन्ते वाजं शतिनं सहस्लिणं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ५ ॥ 
तत्ता याभि सुवीय तठे पूर्वचित्तये 
येना यतिभ्यो शृगये धने हिते येन प्रस्कंण्वमाबिथ ॥ ६॥ 
येना समुद्रमसुंजो महीरपस्तदिंन्द्र मृषि ते शव! । 
सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥ ७ ॥ (३१९) 
संचार करती है ओर बह ( महिषः स्वः वि अख्यत्‌ ) बडे ( सूक्त 8९ ) 
स्वयं प्रकाशी सूयको ही प्रकाशित करती हूं ॥ ५॥ (यत्‌ शक्रा वाचं आरुहन्‌ ) जव शक्तियोंने वाणीपर 


( ऋ, १०।१८९।२ ) 


( वस्तोः त्रशत्‌ धाम ) अद्दोरात्रके तीस घाम अर्थात्‌ 
सुहृत (अहः द्युभिः प्रति चि राजाति ) निश्चये इसके 
प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं। उसकी प्रशंसाके लिये ( वाक्‌ 
पतङ्गः अशिश्रियत्‌ ) हमारी वाणी सूयका आश्रय करता 
६॥ ६॥ (ऋ. १०।१८९।३ ) 

चन्द्र भूमिके चारों ओर भ्रमण करता हे ऑर भूमे साइत 

न सूयकी चारों ओर घूमता है। इस प्रकार भूमं साइत 
न्द्र सूयकी प्रदक्षिणा करता दै ओर अपने मागस आकारास 
सचार करता हे । 

इसके किरण सब स्थावर जंगमक्रे ऊपर प्रकाशित होते हैं 


~ 
और वे सूये प्रकाशके महत्त्वको ब्यक्त करते ह । 


> 


जो res 


अहोरात्रक्रे तीस मुहृतेमिं इसीका प्रकाश सवश तेज 
बनाता है। इसलिये इस सूर्यकी प्रशक्षा हमारी वार्णीको करन 
Dry 3 


याग्य ह्‌। 


आरोहण किया (अन्तरिक्ष सिषासथः) अन्तरिक्षकों 
जीतन। चाहा, तब ( दूषा देवाः खं अमदन्‌) बलवान्‌ 
देवोने आनंद मनाया ॥ १॥ 

(शक्रः वाच अध्ृष्टाय ) शत्तिवालेने वाणीको धेये 
वाली बनाया, ( उरुवाचः अधष्णुहि ) बडी वाणीको प्रबल 
बनाया। ( मंद्विष्टः दिवि आ मद्‌ः ) बडेने द्ुलोकमें दृष 
बनाया ॥ २ ॥ 

( शक्रो वाचं अधृष्णुहि ) शक्तिवालेने वाणीको प्रबल 
बनाया ( धामधसंन्‌ विराजति ) प्रति स्थानपर वह 
शासन रता है । ( विमदन्‌ बहिः आखदन्‌) आनन्द 
मनाता हुआ वह आसनपर बैठा हैं ॥ ३ ॥ 

४-७ देखो ( २०।९।१-४ ) 

१ शक्रा वाचं अरुहन्‌-- शाक्तियां वाणीपर चढी । 
वाणीम शक्ति रेनी चाहिये । मानसिक शक्ति वाणीपर चढ 
गयी तो वाणीमें बड! सामथ्य उत्पन्न होता है । 


(५ 


(७०) 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य! [ काण्ड १७ 


[ सूक्त ५० | 
( ऋषिः -- १-२ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
कन्नव्यो अतसीनां तुरो गणीत मत्यः । 
नही न्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्व|गणन्तं आनशु! 
कदु स्तुबन्त ऋतयन्त देवत ऋषिः को विभ्र ओहते । 
कदा. हवै मघवन्निन्द्र सुन्व॒त! कढु स्तुवत आ गॅम! 


॥ १॥ 


॥ ९ ॥ (३२१) 
[ सूक्त ५१ ] 


( ऋषिः -- १,२ प्रस्कण्वः ३-8 पुष्टिणुः । देवता -- इन्द्रः । ) 


बः सराध॑समिन्द्रमच यथां विदे । 
शिक्षति 


।। १ 


२ अन्तरिक्षं सिषासथः अन्तरिक्षको जीतनेकी 
शक्ति वाणीमें रहती है । 

३ वृषा देवा सं अमद्न्‌- बलवान्‌ देव इससे हर्ष 
करते हैं । क्रिसोकी वाणीम शक्ति उत्पन्न हुई तो देवता उससे 
इषित हाते है ओर वे उसका सहायता करती हें। उसकी वाणीमें 
देवा शक्ति उत्पन्न होता हे । 

४ शक्रः वाच अध्चष्टाय- सामथ्यैवान अपनी वाणीको 
शक्तिशाली बनाता दै । 

५ उरूवाचः अघष्णुद्दि-- वाणीकी अपनी शाक्ते दे 
उसको जो बढाता हे वह शक्तिशाली होता हे । 

६ माहेष्ठः [दावि आमदः शक्तिशाली द्युलाकमे 
हषको बढाता ह । अपनी सामथ्ये शाली वाणीसे युलाकमें भी 
इषे बढाता है। 

७ शक्रः वाचं अधृष्णुद्धि-- सामध्येबानूने अपनी 
चाणीको बरूचती बनाया । 

८ चामघमन्‌ विराजञती- उससे स्थान स्थानपर 
बह अपना शासन चलाता हे । 2 

९ घमद्न्‌ बाहः आंसदन-- आनंदित होऋर वह 
आसनपर बेठता है, श्रेष्ठ स्थानपर विराजता है । 

( सूक्त ५० ) 


( तुरः मत्ये; ) ्वरासे काये करनेवाला मनुष्य ( नव्यः) 
नवान गात ( कं अतसीनां ग्रुणीत ) किस बेगसे प्रेरित 


होते हुए गायेगा ? ( अस्य महिमान इन्द्रियं ग्रणन्त: ) 
इसकी महिमा ओर शक्तिका गान करते हुए कोन (स्वः नही 
आनशुः ) खगधाम नहीं पाता?॥ १॥ (क्र. ८।३।१३ ) 


त्वरासे काय करनेवाला भक्त अपनी बुद्धियासे नवीन गीत 
गाता हे ओर उस प्रभुकी महिमाका गान करके वह भक्त खग- 
घामको प्राप्त करता हे । सुख प्राप्त करता है । मंत्रॉका गान 
करनेसे मनुष्य सुखी होता है । 


(कदू उ स्तुवन्तः) कब स्तुति करनेवाले ( क्रतयन्तः ) 
क्रुतकी उपासना करनेवाल ( देवता ऋाषः ) देवता आर 
ऋषि ( कः वप्रः आहत ) कान विशेष ज्ञानी करके तुम्दं 
बुलाते हे £ हे इन्द्र | हे (मघवन्‌) धनवान! ( कदा, 
सुन्वतः हवं ) कब सोमरस निछोडनेवालेकी प्राथना सुनकर 
( कद्‌ उ स्तुवतः आगमः ) कबर तुम स्तुति करनेवालके 
पास जात दे? (क्र. ८।३।१४ ) 


( सूक्त ५१ ) 

(चः) तुम्दोर द्वितके लिये ( सुराधखं इन्द्र ) बेड 
दानी इन्द्रका (यथा विदे) जैसा मालूम है उस तरद 
(अभि प्र अचे ) स्तोत्र गाओे।। (यः पुरुबजुः मघवा ) 
जो बहुत घनवाला इन्द्र ( जरितृभ्यः सहस्तलण इव 
शिक्षति ) स्ताताओआको सद्दख गुणा देता दे ॥ १॥ 

(त्र. ८।४९।१ ) 


सुक्त “२ ] इन्द्र देवता । (७९) 


(०३ 


शतानाकेव अ जगात धृष्णया हान्त व॒त्राण दाशुषे | 


गिरारव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि परुभोज॑स। 

प्र सु श्रुत सराधसमचों शक्रमभिष्टये । 

य! सुन्व॒ते स्तुंबते काम्यं वसु सहस्लेणेव मई 
शतानीका हेतयो अस्य दष्टरा इन्द्रस्य समिषो मही! । 
गिरिने भुज्मा मधवत्सु पिन्वते यदी सुता अम॑न्दिषुः 


[ सक्त ५२] 
( ऋषिः ~ १-२ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 


१ टश 


॥ २ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ४ ॥ (३२५) 


5५ 


~ 


पावत्रस्य प्रत्रवणषु उत्रहन्पार स्तातार आसत 


चय घ त्वा सतावन्त आपा न वक्ताबाहष! 


(शतानीक इच ) संकडों सैनिक जिसके साथ हैं ऐसे 
वीरके समान ( धृष्णुया प्र जिगाति) घेयसे वह आगे 
बढता हे ओर ( दाशुषे व॒ञ्राणि हन्ति) दाताके लिये श्रुः 
ओको मारता है । ( गिरः रखा इव) पवतसे जल आता 
हैं उस तरह ( अस्य पुरुभोजसः दाण प्र पन्विरे ) 
इस बहुत भोग देनेवाले इन्द्रके दान फलते ह॥ २ ॥ 

( ऋ. ८।४९।२ ) 

( श्रत खुराघसं श्रं) प्रसिद्ध दानी इन्द्रकी ( अभि 
टये) विजयके लिये (प्र सु अच ) अचना उत्तम प्रकार 
कर। (यः) जो ( खुन्वते स्तुवते) सोमरस निकालना 
ओर स्तुति करनेवालेको ( कास्यं वसु ) इष्ट घन ( सहस्नण 
इव मंहते) सहस्र गुना देता है ॥ ३॥ (ऋ ८।५०।१) 

(अस्य इन्द्रस्य ) इस इन्द्रकी ( मही? दुष्टाः ) वडी 
तथा दुसर (समिषः ) इच्छाएं तथा( शतानीका इतय!) 
संकडों नोकोवाले इसके शक्र ६ । (यत्‌ ४ खुताः भमः 
न्दुः) जब इस इन्द्रको सोमरस आनन्द देते हे तब 
गिरिः न) पवतक्रे समान वह (मघचत्छ सुज्मा 
पिन्वते ) दानीयोको भाग देता हे ॥ ४॥ (ऋः ८।५०।२ ) 

१ सुराधसं इन्द्र यथा विदे अभि प्र अच- उत्तम 
दान देनेवाले इन्द्रकी जेसी आती है वैसी स्तुति गाआं। उसका 
युणवणन करो । 

२ पुरुवसुः मघवा जरित॒भ्यः सद्दखण इष 
'शिक्षति-- बहुत घनवाला इन्द्र है वह स्तोता सद 
प्रकारके अन्न देता है अतः उसकी स्तुतिं करना लाभदायक ६ । 


~ 


सद ०८, 


३ शातानाक इव ४ष्णुया प्र जगात— संक्ड 
सेनिकॉको अपने साथ रखनेवाला वीर जैसा घैयेसे शत्रुसेन्यमें 
घुसता ह व॑घ्रा वह इन्द्र युद्धम घुप्तता ह । 

8 दाशुषे वृत्राणि हन्ति दाताकी रक्षा क येः ` 
शत्रका मारता दै, आर दाताका रक्षा करता हु । 

५ गिरे! रक्षा इव अस्य प॒रुभोजखः दत्राणि प्र 
पिन्विर्‌~ पवतसे जसा जल मिलता ह, उस तरह इस बहुत 
भांग दचवाल इन्द्रस प्राप हानवोल दान चारा भार फल रह हू । 

६ श्रुतं सुराधल शक्रं अभिष्टये प्र सु अच 
सुप्रसिद्ध उत्तम दान देनेवाले इन्द्रका अपने कल्याणके लिये 
उत्तम अचना कर्‌ | 

७ यः खुन्वते स्तुवते काम्य वख सहस्रण इव 
मंहते जो इन्द्र सोमरस निकालनवाले स्ताताके लिये इष्ट 
घन सह प्रकारसें देकर उसको बड। महान्‌ बनाता है ॥ 

८ अस्य इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिषः शतानीका 
हेतयः- इस इन्द्रके बडे दुस्तर मनोभाव हे और सेंकड 
सेनिकोके साथ रहनेवाले शत्र भी इसके साथ हें। 

९ यत्‌ इ खुता अप्रन्दिषुः गिरिः न मघवत्खु 
ज्मा पिन्वते जब इस इन्द्रको सोमरस भानन्दित करते 
हूं, तब वह पहाडक समान याजकाका अनक भांग दता हू । 
पवत जसे फल, मूल, फूल दता ह वसा यह इन्द्र भा नाना 


भांग देता ह । 
( सूक्त ५२) 


( वयं खुतावन्तः वुक्तबाहिषः ) हम सोमरस लिये, 
आसन बिछाए ( स्तोतारः) तेरे स्तोतागण ( पवित्रस्य 


दै ( वखा ) निवासक | ( उक्थिनः एके नरः ) स्तोत्र 
पाठ करनेवाले कई मनुष्य ( सुते ) सोमरस निकालने पर 
(त्वा निः खएन्ति) तुझे प्रमसे बुलाते हैं। दे इन्द्र! 
( कदा सुत तुबाणः ) कब सोमरसकी ओर प्यासा होकर 
( स्वब्दी वसग; इव ) सुन्दर शब्द करनेवाले बैलकी तरह 
(आकः आगमः) घरमे तू आजागया॥ २ ॥ (क्र. ८।३३। २) 
हे ( घृष्णा घुषत्‌ ) वोरोके साथ वार! ( कण्बेभिः 
सहस्त्रिणे वाजं आ दषि ) कण्वोंके द्वारा प्रार्थित होनेपर 
तू सहर गुणा अन्न ला देता हे) हे ( विचषेणे मघवन्‌ ) 
ज्ञानी शक्तिमान्‌ इन्द्र | हम ( पिशङ्गरूपं गोमन्तं ) पीले 
रंगवाल सोनेके समत गोआसे युक्त धन ( मक्षू इमहे ) 
शीघ्र मिले ऐसा चाहते हैं ॥ ३॥ 
१ घष्णा घषत-- वीरके साथ चीर इन्द्र । 
२ [वचषण मघवन्‌ बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ इन्द्र । 
पिशङ्करूपं गोमन्त मक्ष इमहे-- सोना और 
गोव हमं शीघ्र मिळे ऐसा चाहते है । ' पिशङ्गरूपं ?- पीले 
रंगवाला सुवर्ण हमें गज गोत भी चाहिये । 
PR 


०१ ग. कई: > नमक ei 
का SRN जज: . > | 


(७२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
स्वरॅन्ति त्या सुते नरो बसों निरेक उक्थिन; । 
कदा सतं तृपाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसंग; ॥२॥ 
कण्वेभिधष्णवा धषद्वाजं दर्षि सहस्तिण॑म्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचषणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥ (३२८) 
[ सूक्त ५३ ] 
( ऋषिः -- १-३ मेध्यातिथिः । देवता == इन्द्रः । ) 
क ई वेद सृते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 
अयं यः पुरो विभिनच्योजसा मन्दान? शिम्यन्ध॑स। ॥ १॥ 
दाना मुगो न वारण! पुरुत्रा चरथं दधे । 
नकिंट्रा नि य॑मदा सुते गमो महाश्रेरस्योर्जसा ॥ २॥ 
य उग्रः सन्नानिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृत! । 
य॒दि स्तोतुमघवा शणवद्धव नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ३॥ (३३१) 
2 'प्रञ्रवणेघु ) पवित्र जलघाराए जहां चलता हैं वहां, हे ( खूक्त ५३ ) 
( वृत्रहन्‌ ) इत्रको मारनेवाले | ( आपः न ) जलेके समान ( सुते सचा पिबन्तं ई क चेद्‌) सोमरस साथ बेठरुर 
(त्वा घ परि आसते) तेरे चारों ओर बैठते ह ॥१॥  पोनेवालको कोन ठीक तरह जानता है ? ( कदू चयः दे ) 
( ऋ. ८।३३।१ ) 


उसने किस शक्तिको धारण किया हे ! ( अयं यः ओजसा 
पुरः चिमिन्ति ) यह जो बलसे शत्रु नगरोंके किलोको 
तोडता है, वह ( शिप्र। अन्धसः मन्दानः) हनुवाला सोम- 
रससे आनन्दित होनेवाला है ॥ १॥ (ऋ. ८।३३।७ ) 


(चारणः सुगः न) मस्त हाथीकी तरह (दाना) 
मदमत्त होनेके कारण ( पुरुत्रा चरथं द्धे) इधर उधर 
भ्रमण करता हे । ( स्रुते आ गम; ) सोमरसके स्थानपर तू 
आ गया तो ( त्वान केः आ नि यमत्‌ ) तुझे कोई राक 
नहीं सकता | ( महान्‌ ओजला चरसि) बडा होकर 
बलसे तू घूमता हे ॥ २॥ (क्र. ८।३३॥८ ) 


(यः उग्रः सन्‌ ) जो उप्रवार हे, अनिष्ट्रतः ) भार 
स्थानसे पीछे हटाया नहीं जा सकता, ( स्थिरः रणाय 
खंस्छत; ) स्थिर रहकर संग्रामक्रे लिये तैयार है। ( मघवा ) 
घनवान्‌ इन्द्र (यदि स्तातुः हवे श॒णवत्‌) यदि वह 
स्तोताकी प्राथना सुनता है (इन्द्रः न योषति) तो इन्द्र 
दूर्‌ नहीं रहेगा ( आ गमत्‌) पास आयेगा ही ॥ ३ ॥ 


(ऋ. ८।३३।९ ) 


« 


सूक्त ५४ ] 


इन्द्र देवता । 


[ सूक्त ५४ ] 
(ऋषिः ¬ १-३ रेभः। देवता ~ इन्द्रः । ) 


[oS 


५ 1 


~ [| Lo ७ ७ _ 4 
विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं सजूस्ततक्षारैन्द्रै जजनुश्च राजसें । 


" aN ९ 


क्रत्वा वारष्ठ पर आप्रारमताग्रमाजप्ठ तवस तराखनमू 


2 


समा रभासा अस्वरानन्द्र सामख पातय । 


स्वपतिं यदी वृधे धृतत्रतो ह्योजसा समातिभिं; 


oS 


नास नमान्त चक्षसा मष वप्रा आभखरा । 


सदीतयों वो अद्रहो|पि कर्णे' तरस्विन! समृक्काभि। 


(७३) 
॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ २ ॥ (३३४) 


~ 


१कदू वयः दध- वह इन्द्र किस तरहका सामथ्य 
धारण करता है, यह (क! वेद्‌) कोन जानता हे । उसके 
सामथ्यको कोइ नहीं जानता । 

२ अयं ओजला पुरः विभिनात्ति- यह इन्द्र अपने 
सामथ्येसे शत्रुकी नगरियोंको तोडता है, उनपर अपना प्रभुत्व 
स्थापन करता है। पहिले शत्रुक्री नगारियां थीं, शत्रुका पराभव 


करक उनके [किल इसच ताड । 


३ वारणः न पुरुत्रा चरथं द्घे-- दाथीके समान यह 
इन्द्र चारों ओर घूमता है। 

8 त्वा न किः आ नि यमत्‌-- तुझे कोई रोक नहीं 
सकता । 

ष्‌ महान्‌ आज सा चराख तू बडा शाक्तस [व'चरता 
हे | वीरकी ऐसी शक्ति चाहिये । जिसे कोई उसे रोक न सके । 


4 यः उग्रः सन्‌ अनिष्टतः जो वीर है और उसे 
।इ रोक नहीं सकता । 
७ स्थिरः रणाय संस्कृतः- वह वीर युद्धम स्थिर 
रहकर युद्ध करनेमें संस्कार संपन्न दै। कुशलताध युद्ध करता ६। 
८ मघवा इन्द्रः स्तोतुः हवं शुणवत्‌ न योषात, 
आ गमत्‌-- इन्द्र धनवान्‌ है, जब वह किसीका घुर. 
सुनता हे वह ठहरता नहीं, तत्काल उसके पास पहुंचता हैं । 
वीर ऐसे होने चाहिये । 
(सूक्त ५४ ) 5 
( विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं नरं ) सव श्ठुक सना 
आका पराभव करनेवाले नेता ( इन्द्र सजू! ततक्ष ) 
इन्द्रको देवोंने मिलर उत्पन्न किया ओर ( राजसं जजचु 
च ) राज्यशासन करनेके लिये लगाया । (वर करत्वा 
वरिष्ठ ) श्रेष्ठ कारयाम कतेत्वसे श्रेष्ठ, ( आमार ) युद्धमें 
१० ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


शत्रुको मारनेवाले ( उत उग्रं ) उग्रवीर ( ओजिष्ठं तवे 
तरस्थिनं ) बलवान, सामर्थ्यवान्‌ और साइससे युक्त ऐसा 
यह इन्द्र है ॥ १॥ ( ऋ. ८।९७।१० ) 

(ई स्वर्पतिं इन्द्रं ) इस खगेके पति इन्द्रकी ( लोमस्य 
पीतये ) सोमरस पीनेके लिये ( रेभाखः खं अस्वरन्‌ ) 
स्तोताओंने मिलकर स्तुति की । ( यत्‌ धृतव्रतः ओजसा 
ऊतिभिः खे वृधे ) तब नियमेंके अनुप्तार चलनेवाला बलसे 
भौर संरक्षक साधनोंसे आगे बढा ॥ २॥ ( ऋ, ८।९७।११ ) 

(अभिस्वरा विप्राः) एक खरसे ब्राह्मण लोग 
( चक्षला ) अपनी दष्टिसे ( मेषं नेमिं नमन्ति) शर 
वीरको अपना संरक्षक बनाते हे । ( सुदीतयः अद्रुहः ) 
दीप्तिवाले द्रोइरदिंत ( तरस्विनः सम्ुक्कभिः ) बलवान्‌ 
स्तोताओंके साथ ( चः कण ) आपके कानमें छुनाते ई ॥ ३॥ 

के हर ( क्र. ८।९७।१२ ) 

वीर इन्द्र इन गुणोंसे युक्त दे 

१ विश्वाः प॒तनाः अभिभूतरं नरं इन्द्रं सजूः 
ततक्षुः- सब शत्रुसेनाओंका पराभव करनेवाले नेता इन्द्रको 
सब देवाने मिलकर एकमतस अपना अग्रगांमा बना [द्या । 

२ राजसे जजनु— राज्यशासन करनेके लिये निर्माण 
किया । चुनाव करके सबने एकमतसे पसंद किया | 

३ क्रत्वा वरे वरिष्ठं आमुरि उग्र ओजिष्ठं तवसं 
तरस्िनं ततक्षुः-- पुरुषासे श्रेष्ठ कार्य करनेवालोमै वरिष्ट, 
शत्रका वघ क्रनवाल, उग्रव।र सामथ्यवान्‌, बलवान्‌ , शाघ्र- 
तासे कार्य करनेवाले ऐसे वीर इन्द्रको सब देवाने अपना राज्द- 
शासन करनेके लिये चुनकर रखा । 

४ धत्तः ओजसा समूतिभिः इ स्वपात चघ- 
नियर्मेकि अनुसार चळनेवाले, ओजस्वी, संरक्षणके साघनोंसे 


(७४) 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[ बरक्त ५५ |] 
(ऋषिः -- १-३ रेभः। देवता -- इन्द्रः। ) 


तमिन्द्रै जोहवीमि 


९) »४५ [| 


गाभरा च 


21 
/oY 
ca 
दन्त्य 


स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वधेय ये 


घरवानमूग्रं सत्रा दर्धानमग्र॑तिष्कुर्ते शर्वाँसि । 

ज्ञियों बबतेद्राये नो विश्वां सपथां कृणोतु वृज्जी 
या ईन्द्र भुज आभरः स्वती, असुरेभ्यः । 

त्वे वृक्तबहिंष 

यमिन्द्र दाधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम्‌ । 

यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं थेहि मा पणो 


॥ | 


॥ २ ॥ 


॥ ३॥ (३३७) 


युक्त ऐसे खगेके राज्यके शासनपर अपनी वृद्धि हो इस इच्छारे 
देवोंने एकमतसे इन्द्रको नियुक्त किया । 


५ अभिस्वरा विप्राः चक्षसा मेष नामे नमन्ति- 
एक स्वरस ज्ञानी लोग अपनी दष्टिसे योग्य नेताको रक्षक 
नियुक्त करते हैं । 

४ सुदीतयः अद्रहः तरस्विनः सम्मक्कभिः वः 
कण-- उत्तम तेजस्वी, आपसमै द्रोह न करनेवाले वेगवान्‌ 
देव ऋचाभोसे आपके कानमें कहते है कि यह इन्द्र श्रेष्ठ है । 

(सूक्त ५५) 

( त मघवान्नं ) उस धनवान्‌ ( उग्रं सत्रा शवांसि 
दधानं ) उग्रवीर सदा बलाको धारण करनेवाले ( अप्राति- 
ष्कुतं ) पीछे न हरनेवाले ( इन्द्र जोहवीमि ) इन्द्रको 
में बार बार बुलाता हूं । ( मह्िष्ठः ) वह महान्‌( यज्ञियः ) 
पूजनीय इन्द्र ( न; राये ) हमें संपत्ति देनेके लिये ( गीभिः 
आ चबतद्‌ ) स्तुतियोंसे हमारी ओर आ जाय। वह ( वज्री) 
वज्रधारी ( न! विश्वा सुपथा कृणातु ) हमारे सब माग 
उत्तम बनावे ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।९७।१३ ) 

दे ( स्वर्चान्‌ इन्द्र ) तेजखी इन् | (या भुजः असु 
रेभ्यः आभरः ) जो भोग तूने असुरोसे लाये हैं, हे ( मघ- 
चन्‌ ) धनवान इन्द्र ! ( स्तोतारं अस्य वधय ) स्तोत्रपाठ 
' करनेवालेके लिये इन भोगोंका वेन करो तथा (ये च त्वे 

'बक्तबाहष। ) जा तेरे लिये आसन देते हैं ॥ २॥ 

( ऋ. ८॥९७,१ ) 

हे इन्द्र ! (यं त्वे ) जिसके लिये तू ( अश्व गां अव्ययं 
भागं दाधिषे ) घोडा, गो तथा अव्यय भाग धारण करता 
है ( तस्मन्‌ दक्षिणाबति रू ह ति यजमाने ) दक्षिणा 


देनेवाले, सोमरस निकालनेवाले यजमानम ( ते धेहि ) उसको 
तू दे। (मा पणो ) पण्य व्यवहार करनेवालेको न दे ॥ ३॥ 


( क्र. ८।९७।२ ) 

१ तं उग्रं शवांसि सत्रा दधानं अप्रतिष्कुतं इन्द्रं 

जोह्दवीमि-- उस उग्रवीर, सब बलोंको साथ साथ धारण 

करनेवाले, पीछे न दृटनेवाले इन्द्रको वारंवार में बुलाता हू । 
उसकी भ॑ वारेवार स्तुति करता हूं । 


२ महिष्ठः यक्चिय; नः राये गीभिः आ ववतेत्‌-- 
महान्‌ पूजनीय वह इन्द्र हमें घन देनेके लिये हमारी रुतुतियोंसे 
हमारी ओर आ जाय | 

३ बच्ची नः विश्वा सुपथा कृणोतु वह वज्रधारी 
इन्द्र हमारे उन्नतिके सब माग उत्तम निष्कंटक हमारे लिये सुख- 
कर बनावे । 

४ स्वर्वान्‌ इन्द्र ! या भुजः असुरेभ्यः आभरः= 
है तेजस्वी इन्द्र ! जो भोग तूने असुरोंसे लाये हे । स्तोतार 
अस्य वधय-- स्तुति करनेव!लॉको ये भोग अधिक प्रमाणमें 
मिले एसा कर । 

५ ये च त्वे वक्तबर्हिषः-- जो तेरे लिये आसन देते 


हें उनको भी वे भोग अधिक प्रमाणम मिले । 


२ 


राक्षसांका पराभव करके उनका इन्द्र लट अ 


SITS 


मिले वे भोग अपने अन॒यायियोंको देवे । 


जा भोग 


६ ये त्व अव्ययं भागं गां अश्वं दधिषे तं यज- 
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माने धेहि, मा पणो-- जिस भागको, गो, अश्व आदिको 
तू धारण करता हे वह भाग यज्ञकर्ताको द्वी दे दो। कंजूसको 


न दो । दान देनेवालेको दो, दान न देनेवालेको, केवल व्यापार 
करनेचालेको ही न दे । 


जी 


- देम धनमें रखा है ॥ ३॥ 


सुक्त ५६ ] 


इन्द्र देवता । 


(७५) 


[सूक्त ५६] 


तामेन्महत्खाजिषतेमर्भे हवामह स वाजष प्र नाजिवषतू 


१-६ गोतमः । देवता -- इन्द्रः । ) 


॥ १॥ 


असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं परादादि। । 


असि दभ्रस्थं चिठ्ठधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते व 


स शुभाय पुरू शताभयाहर्त्या बसु शशा 


माद्यस्व सुत सचा शवसे शुर राधसे । 


विद्या हि त्वा पुरूषसुग्नुप कार्मान्त्ससज्महेज्या नोऽविता भव 


॥ २ ॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


एत त इन्द्र जन्तव विश्व पृष्यान्त वायम्‌ | 


NE 


अन्तांहै र्थो जनानामयों वेदो अदाशुषां तेषाँ नो वेद॒ आ भ॑र 


(सूक्त ५६) 

(नुभिः ) मनुष्योंने ( व्हा इन्द्रः ) वृत्रको मारनेवाले 
इन्द्रको ( शते मदय वाब्रुधे ) बल और आनन्दके लिये 
बढाया ह। (तं इत्‌ महत्खु आजिषु ) उसको हम बडे 
युडोमें ( उत ई अभ्रे) और उसे छोटे युद्दोमे ( हवामहे ) 
बुलात ई, (खः वाजेषु नः प्र अविषत्‌ ) वह युद्धॉमें हमारी 
रक्षा करता इ ॥ १॥ ( ऋ. १।८१।१ ) 

हे वीर | तू (सेन्यः असि दि ) अकेला सेनाके बराबर 
है। ( भूरि परादादिः ) तू बहुत शत्रुओंको दूर करनेवाला 
३ तू ( दश्नस्य बृधः चित्‌ आसि) छोटेको बढानेवाला 
ह । ( यजमानाय शिक्षसि ) यजपानके लिये तू धन देता 
६ । ( सुन्वते ते भरि वसु ) सोमरस निकाठनेवालेके 
लिये तेरे पास बडा धन हे ॥ २॥ ( ऋ, १।८१।२ ) 

(यत्‌ आज्ञः उदीरत ) जब संग्राम शु होते ह, 
(घना ध्ष्णवे धीयते ) तब धन वीरके लिये रखे जाते 
६। (मदच्यता हरी यक्ष्वा) मद गिरानेवाले दो घोडाको 
जत, (क हनः) किसको तूने मारा! (कं वसो दघ ) 

पको धनम रखा £ हे इन्द्र । ( अस्मान्‌ वसो दधः ) 
(क्र, १।८१।३ ) 


% 


कर 


॥ ६ ॥ (३४३) 
दे ( ऋजुक्रतुः ) सरल हृदय | (मदेमदे ) प्रसन्न होने- 
पर तू ( गवां य॒था नः ददि हि) गोवोके झुडोक्रो देता 
दै । ( उभया हस्त्या ) दोनों हाथोंस ( पुरू शाता ) सेंकड 
प्रकारका ( वस्नु ) धन (खं ग॒भाय ) इकट्ठा कर, ( शिशी- 
हि) हम ताक्षण बुद्धिमान्‌ कर ओर हमें ( रायः आ भर) 
घन लाकर दे ॥ ४॥ ( ऋ, १।८१।७ ) 
( सुते मादयस्व ) सोमरस निकालनेपर भपनेको र्षित 
कर दे। हे शूर ! (झावसे राधसे सचा) बल ओर धन 
देनेके लिये साथ साथ तैयार रह । (त्वा पुरूवखु विद्या हि) 
हम तुझे धनव।ला करके जानते हैं | ( कामान्‌ उप सस 
ज्महें ) अपनी कामनाएं तेरे पास रखी हँ । (अथ न 
अविता भव ) भब हमारा रक्षक हो ॥ ५॥ 
(ऋ. १।८१।८ ) 
हे इन्द्र ! (ते पते जन्तचः) ये तेरे उपासक लोग 
(विश्वं काय पुष्यान्ति) सब स्वीकार करने योग्य धनको 
बढाते हैं। (जनानां अयः) तू जर्नोका खामी हैं। 
( अद्शुषं जनानां वेद्‌ ) कजूश मानवक पासका धन 
( अन्तः ख्यः हि ) हृंढ निकाल, ( तेषां वेदः न आ भर) 
( ऋ, १।८१।९ ) 


~ A 


उनका घन हमारे लिये भर द्‌ ॥ ६॥ 


(७६) 


Ie 
अथवेवेद्का सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[ पक्त ५७ ] 
( ऋषिः -- १-३ मधुच्छन्दाः, ४-७ विश्वामित्र, ८-१० गृत्समदः, ११-१६ मेध्यातिथिः । 
देवता -- इन्द्रः । ) 


~ 


ह 3 ००» | 


सुरूपकुलुमूतयें सुदुघामिव गो दुहे 
उप॑ न। सवना गहि सो 
अथां ते अन्त॑मानां विद्यामं सुमतीनाम्‌ 


सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मद; 


। जुहमसे द्यविद्यवि ॥ १॥ 
® 


॥ २॥ 
। मा नो अति ख्य आ गंहि ॥ ३॥ 


१ नृभिः बुचहा इन्द्रः शवसे मदाय वाबुधे-- 
मनुष्य शत्रुनाशक इन्द्रकी बल और आनंद बढानेके लिये 
महिमा गाते हैं। जो इस इन्द्रकी स्तुति गाते हैं उनका बल 
बढ़ता हें ओर बल बढनेसे हषे भी बढत हे । 

२ तं महत्सु॒ आजिषु उत अभे हवामदे-- उस 
इन्द्रको जेस हम बडे युद्धोंम बुलाते हैं उसी तरह छोटी स्पर्घाम 
भी सहायताके लिये बुलाते हैं । 

३ सः चाजेषु नः प्र अविषत्‌-- वह युद्धोमें हमारी 
रक्षा करता हे । 

४ हे वीर ! सेन्यः असि-- हे वीर ! तू अकेला होता 
हुआ सैन्य जैसा प्रभावी है । सब सेन्यकी शक्ति तुम्हारी 
अकेलेकी शक्तिके बराबर है । 

५ भरि पराद्दिः-- बहुत शत्रुओंको दूर तू करता है। 

६ द्रस्य वृधः असि-- छोट सामथ्यवालेका स|मथ्य 
बढानेवाला तू दै । 

७ सुन्वते यजमानाय भारि वस्‌ शिक्षलि-- यज्ञ 
क्रनेबालेको तू बहुत घन देता हे । 

८ यत्‌ आजयः उदीरत घना धष्णवे घायते-- 
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जब युद्ध छिड जाते है तब धन शूर वीरके लिये ही रखा जाता 
'हे। शूरका विजय होता हे इसलिये उसको हौ धन मिलता है। 
९ के हनः !-- किस शत्रुको तूने मारा ? 
१० के वसो दधः ?_ किसको धनमें रखा दे ? 
~ 
१३ हे इन्द्र ! अस्मान्‌ वलो दघः-- दे इन्द्र ! तूने 
इसे घनमे रखा हेत 

८ NN 5 * र 

_ १२ है कजुक्रतुः | मदेमदे गवां यूथा नः दादि- 
हे सरळ हृदयवाले इन्द्र ! प्रसन्न होनेपर गोओके झुण्ड तूने 
हमें दिये । 


१३ उभया हस्व्या पुरुशता वसु से ग्रभाय-- 
दोनों हायसे सेंकडे प्रकारके धन इकट्ठा करके हमें दे । 


gi HE 


१४ शिशीहि, रायः आ भर-- हमें तीक्ष्ण बुद्विमान्‌ 
कर और हमें घन लाकर भर दे । 

१५ शबसे राधसे खचा बल और धनके लिये तू 
तैयार है । 

१६ त्वा पुरुवखुं विदा-- तुझे बडा धनवाला हम 
जानते है । 

१७ काम!न्‌ उप सस्बुज्महे- हमारी इच्छाएं तुम्हारे 
सामने रखते हें । 

१८ नः अविता भव-- हमारा रक्षक दी । 

१९ ह इन्द्र! ते णते जन्तवः विश्व वायं ुष्यन्ति- 
हे इन्द्र | तेरे ये उपासक सब प्रकारके धनको बढाते हैँ । 

२० जनानां अयः अदाशुषां वेद्‌ः अन्तः ख्यः; 
तेषां वेदः नः भर-- तू जनोंक्रा स्वामी हे । कंजूसोंका धन 
हृढ निकाल और वह घन हमें दे दो । हम इस धनभें बड़े बडे 
यज्ञ करेंगे जिनसे जगतका कल्याण होगा । 

( सूक्त ५७) 

( गोुहे सुदुघाँ इव ) दोहन करनेके समय जिस तरह 
उत्तम दूध देनेवालो गोको बुलाते हैं, उस तरह ( द्याव 
द्यि) प्रतिदिन हम ( सुरूपळृत्नुं ऊतये जुद्दमास ) 
उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको इम अपनी सुरक्षा करनेके लिये 
बुलाते है ॥ १ ॥ (ऋ. १।४।१ ) 

(नः सवना उप आ गहि) हमारे यज्ञोंमें आओ । तू 

ho ~~ ~ Le 
( खोमपाः ) सोम पानेवाला हे अतः ( सोमस्य पिब ) 
सोमरस पी । (रेचतः मदः गोदा इत्‌ ) तुझ जैसे घनवालका 
हषे गोओंको देनेवाला हे ॥ २॥ (क. १।४।२ ) 

(अथ त अन्तमानां खुमतीनां विद्याम ) अब दम 
तेरी अन्द्रकी सुमतियाका हम प्राप्त करे (नः मा आर्त 
ख्यः ) हमं परे न हटा,( आ गहि) हमारे पास आ ॥ ३ ॥ 
८ (क्र. १।४।३ ) 


बा पा 


वक्त ५७-५८ ] इन्द्र देवता । (७७) 
गुष्मिन्तम न ऊतय धुश्चिन पाहि जागृविम । इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाण शतक्रता या ते जनु पश्चसु । इन्द्र तानि त आ वणे ॥ ५ ॥ 
ग्॑निन्द्र शवों बृहह्युम्न॑ दधिष दुष्टरम्‌ । उत्ते शुष्मै तिरामसि ॥ ६ ॥ 

अबांबतों न आ गह्यथो शक्र परावर्तः । उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह तत आ ग॑हि ॥ ७ ॥ 
इद्रो अङ्ग महळूयमसभी षदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचपेणि! ॥ ८ ॥ 
इन्द्रेथ मुलयाति नो न न; पश्चादघं न॑शत्‌ । भद्रं भ॑वाति न! पुर! ॥ ९ ॥ 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सवीभ्यो अर्भयं करत्‌ । जेता शत्रन्विचपाणि! ॥ १० ॥ 

क है वेद सृते सचा पिर्बन्त क्यों दधे । 

अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दान! शिप्र्यन्धसः ॥ ११ ॥ 

दाना मृगो न वारण; पुरुत्रा चरथं दधे । 

नर्किष्ठा नि यंमदा सते गंमो महांश्वरस्योजसा ॥ १२॥ 

य उग्र) सन्ननिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृतः 

यादि स्तोतुमेघवा शुणवद्भतं नेन्द्रों योषत्या गमत्‌ ॥ १३॥ 

व॒यं घं त्वा स॒ताव॑न्त आपो न वक्तबंहिंप! । 

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ १४ ॥ 

स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिन। । र 

कदा सत तंपाण ओक आ गम इन्द्र खब्दाव बस ॥ १५ ॥ 

कण्वेभिधृष्णवा धषद्वाजँ दर्षि सहालिणम्‌ । 

पिशद्भगरूपं मघवान्वचषणे मक्षू गामन्तमामह ॥ १६ ॥ (३५९) 


[ बरक्त ५८ ] 
(ऋषिः ~ १-२ चुमेंघः, ३-8 जम्दाश्निः | देवता ~ १-९ इन्द्रः, २-४ सूयः । ) 
- श्रायन्त इव प्ये वश्वादन्द्रस्य भक्षत । 
चस्नान जात जनमान आजंसा प्रातं भाग न दावम ॥ १॥ 


४-१० देखा अथव. २०।२०।१-७। - 
ता इं । 


३ रवतः मदः गाद्‌ धनवान्‌का हषे धन देनवाला 


११-१३ देखो अथव, २०।५३।१-३ । (सूक्त ५८) 

१४-१६ देखो अथव. २०।५२।१-३ । (सय श्रायन्त इव) सूयका आश्रय लेनेके समान 

१ इन्द्र सुरूपक्रत्नु '- उत्तम रूपावाल पद्‌ ५ ( इन्द्रस्य विश्वा वसाने इत्‌ भक्षत्‌ ) इन्द्रके सब धनाके 
बनानेवाला हे । जगत्‌ भरमें जो सुन्दरता दै वह उसडा हून भागी बनें । ( जात जनमान) इस विश्वमें उत्पन्न हुए 
बनाइ हृ । और उत्पन दोनेवाले ( प्रति भाग न) प्रत्येक भागको 


२ ऊतये द्यविद्यवि जुहमालि-- हम उरक्षाके लिये ( ओजसा दोधिम ) बलसे हम ध्यान करते रहते हैं ॥१॥ 


आतादेन उसको बुळाते इ । 


( ऋ. ८।९९।३ ) 


(७८) 
अनशेरातिं 


वण्महा असि सये बडादित्य महा असि । 


महस्ते सतो महिमा पनस्यतञ्द्धा देव महा असि 


अथववेद्का सुबोध भाष्ये। 


[ काण्ड १७ 


एप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
सो अस्य कामै विधतो न रोपति मना दानाय चोदयन्‌ 


॥ ३ ॥ 


॥ ३॥ 


बट संय श्रव॑सा महाँ असि सत्रा देव महा असि । 


मह्ला देवानांमसर्ये|! पुराहता [वु ज्यातरदास्यम्‌ 


॥ ४ ॥ (३१३) 


[ सूक्त ५९ ] 
( क्षिः -- १-२ मेध्यातिथिः, ३-8 वसिष्ठः | देवता -- इन्द्रः । ) 


उदु त्ये मधुंमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । 


सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथां इव 


॥ १॥ 


कण्या इत्र भ्ृगंव। सया इव ।वश्वामद्धातमानशुः | 


इन्द्र स्तोमाभमहयन्त आयव! [प्रयमधासा अस्वरन्‌ 


उदिच्वस्य रिच्यतेंऽशो धनं न जिग्युषः । 


य इन्द्रो हरिंबान्न दभन्ति तं रिपो दक्षं दधाति 


॥ २॥ 


NN 


सोमिनि 


॥ ३ ॥ 


(अनशोराति वसुदां उप स्तुहि) जिसके दानको कभी 

हानि नहीं पहुंचती, उस धनदाती स्तुति कर। ( इन्द्रस्य 

र रातयः भद्राः ) इन्द्रको दाने उत्तम हैं। ( मनः द्‌।नाय 
चोदयन्‌ ) अपने मनको वह दानके लिये प्रेरित करता दै 
इस कारण ( अस्य काम विधतः ) इसकी इच्छाके अनुसार 
काये करनेवाले पर वह (न रोषति) क्रोध नहीं करता ॥२॥ 
(क्र. ०।९९।४) 

हे सूर्य | ( बट्‌ महां असि) तू निश्चयसे बडा है। हे 
आद्य! (बर्‌ महां असि ) तू निश्चयसे बडा है। (ते 
सतः महः मद्दिमा) तुझ बडेका महिमा महान्‌( पनस्यते ) 

_ गाया जाता ३ । हे देव | ( अद्धा महां आसे ) तू निश्चयसे 
॥३। (ऋ. ८।१०१।११; अथवे. १३।२।२९ ) 
अवसा बट महां आख ) यशसे तू बडा 

आसि ) तू सदा महान है। (महा) 


घारण करते हैं बैसा हम बलसे सबको धारण करेंगे । बलसे ही 
सबकी धारणा हो सकती हे । £ 

२ अनशेराति वसुदाँ उप स्तुति- जिसके दानम 
कभी भी कमी नहीं होती पैसा धनदाता इन्द्रकी स्तुति कर। 

३ इन्द्रस्य भद्राः रातयः-- इसके दान कल्याण 
करनेवाले हैं । 

४ मनः दानाय चोद्यन्‌-- मन दानके 
कर । 

५ अस्य काम विधतः न रोषति-- इस इन्द्रके अनु- 
कूल कार्य करनेवाले पर वह कदापि रोष नहीं करता । 

६ महान्‌ असि--तू बडा है। हन 

७ देवानां अछुयः पुरोहितः, अदाभ्य विभ 
ज्योतिः-- देवोंक। वह बलवान्‌ अग्रेसर हे, उसका तेज न 
दबनेवाला ओर चारों ओर फेला दै । 

( सूक्त ५९ ) 

-२ देखो ( अथव. २०।१०।१-२ ) ( ऋ. ८।३।१५-१६ ) 
(अस्य अंशः उत्‌ रिच्यते इत्‌ नु) इसका धनका 
ही जाता है ना १ युषः घन न ) विजयी 


लिये प्रेरित 


नस 


| 


मन्त्रमखव सुधित सुपेशसं दघात यज्ञियेष्या । 


ba 


पूवीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य 


इन्द्र देवता । 


इन्द्रे कमणा शरवत्‌ 


[सूक्त ६० ] 
( ऋषिः -- १-३ सुकक्षः, खुतकक्षो वा; 8-६ सघुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्र: | ) 


(01 


एवा हास वारयुरवा श्र उत स्थर! 
॥_ (१ NNN 


एवा रातस्तुवामघ पवश्वाभधाय धाताभिः । अधां चाढन्द्र म सचा 


CQ 


मा जु ब्रह्मच तन्द्रयुथुवा वाजाना पते 


एवा ह्यस्य सचता वरप्शा गामता महा 


एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र माव॑ते 
एवा ह्य काम्या स्तो उक्थं च शंस्या 


(७९) 
॥ ४ ॥ (३६५) 
| एवा ते राष्य मन! ॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
। मत्स्वा सत॒ गार्मतः ॥ ३॥ 
। पक्का शाखा न दाशुषे ॥ ४॥ 
। सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे ॥ ५ ॥ 
। इन्द्राय सोमपीतये ॥ ६ ॥ (३७३) 


दबा सकते। वह (सामिनी दक्ष दधाति) सोमयाग 
करनेवालेमें शक्ति रखता है ॥ ३ ॥ (क्र, ७।३२।१२ ) 

( अखव सुधितं सुपेशस मन्त्रं ) उत्तम ऊंचा भौर 
सुन्दर रूपवाला मंत्र ( याश्ञियेषु आ द्धात ) यज्ञकमॉंमें 
प्रयुक्त करो । (ये इन्द्रे कर्मणा सुचत्‌ ) जो इन्द्रमे कमसे 
आश्रित होते हे वे (पूर्वीः प्रासतयः चन तरन्ति) 
बहुतसे बन्धनोंको पार करते हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. ७३२1१३) 

१ जिग्युषः घनं न अस्य अंशः उद्‌ रिच्यते 
वजया वारका घन बढता इ उस तरह इस हरात बढता 
ही जाता है । क्योकि वह इन्द्र सदा विजयी रहता! 

२त रिपः न दृभन्ति- उसको शत्र नहीं दबाते 
क्योंकि वह विशेष शूर हे । 

३ ये इन्द्रे कर्मणा भवत्‌ पूची प्रासितयः तरन्ति- 
जा इन्द्रमं शुभ कमसे आश्रय करते हू, उनके सब पूवेक बंधन 
दूर होते हूँ यह्‌ इन्द्रका प्रभाव हे । | 

( सूक्त ६०) 

(एव वीरय॒ः हि असि ) ऐसा तू वीरके साथ रहने 
वाला है। ( शूरः उत स्थिरः एव ) तू झर भार सुद ह। 
( पवा त मनः राध्यं ) एस। तेरा मन आराधनाय 
है॥१॥ (ऋ. ८९२२८) 

( तुवीमघ ) बडे धनवाल | ( विश्वेभिः घाताभेः ) 
सब धारण करनेवालोंने ( एवा रातिः धायि ) तेरी देन 


घारण की है हे इन्द्र ! (अघा मे.सचा चित्‌ ) त. भब मेरे 
साथ रह ॥ २ ॥ (क. ८५२1२५ ) 


हे ( वाजानां पते ) धनोंके स्वामिन्‌! ( ब्रह्मा इव ) 
ब्रह्मके समान ( तन्द्रयुः मा खु भुवः ) आलसी न हो । 
( गोमतः सुतस्य मत्स्व ) दूधसे मिले सोमरसप्ते आनन्दित 
हो॥ ३ ॥ ( ऋ, ८।९२।३० ) 

(पक्का शाखा न) पक्क फलॉवाली शाखाकी तरह 
( दाशुषे ) दानीके लिये ( अस्य खूनता विरप्शी मही 
गोमती एव ) इस इन्द्रकी बुद्धि दयाळ, मद्दिमावाली और 
बडी गौओंबाली होती दै ॥ ४॥ ( ऋ, १।८।८ ) 

हे इन्द्र | ( मावते ) मेरे जेस ( दाशुषे) दानीके लिये 
(ते विभूतयः ऊतयः ) तेरी विभूतियां और रक्षाएं (पबा 
ते सद्यः चित सन्ति) निःसंदेह तत्काल प्राक्त होनेवाली 
हैं॥५॥ (क्र. १।८।९ ) 

( सोमपीतये इन्द्राय ) सोमपान करनेवाले इन्द्रके लिये 
(अस्य कास्या स्तोम उक्थं च शास्या एवं ) इसके प्रिय 
स्तोत्र और गीत गाने योग्य दे ॥ ६॥ (ऋ, १।८।१० ) 

१ वीरयुः शूरः उत स्थिर आखि- दे इन्द्र तू वीरोंके 
साथ रहनेवाळा शूर और युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करने- 
वाला हूं । 

२ एवा ते मन! राध्य-- ऐसा तेरा मन आराधनीय दै । 

३ हे तुवीमघ ! विश्वेभिः घातृभिः पवा रातिः 
धायि- हे घनवाले इन्द्र | सब उपासकेंनि तेरी दानकी 
धारणा को है। उपासकोंका तेरी दान शक्तिपर विश्वास है । 

४ अधा मे सचा चित्‌ अब मेरा मित्र होकर 
तू रह । 


FS 


(८०) 


[ सूक्त 


अथषचेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 


६१ ] 


( ऋषिः -- १-६ गापूक्त्यश्वस्क्तिना | दवता ¬ इन्द्रः । ) 


ते ते मदे 
येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ 
तदुद्या चित्त उक्थिनोऽचुं वन्ति पूवथां 
तम्बाभि प्र गायत पुरुदतं पुष्टुतम्‌ 

यस्यं द्विबहसो बृहत्सहो दाधार रोदसी 


स राजसि पुरुष्टतँ एको वृत्राणिं जिघ्नसे 


णीमासि वषण पत्सु सासहिम्‌ । उ छोककल्नमंद्रिवो हरिश्रियस्‌ ॥ १॥ 


। मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि २ ॥ 
। व॒षपल्रीरपो जया दिवेदिंबे ॥३॥ 


०54 


। इन्द्रें गीमिस्त॑विषमा विंवासत ॥ ४ ॥ 
। गिरीरजों अपः स्व॒विषत्वना ॥५॥ 
। इन्द्र जैत्रा श्रवस्या| च यन्त॑वे ॥ ६ ॥ (३७९) 


५ तन्द्रय़ः मा सुवः आलप्ी न बन । उद्यमी होकर 
रह । 


६ पक्का शाखा न, दाशुषे अस्य सूनृता विरप्शा 
महा गामता एच पक फल!स युक्त राखा समान 
दाताके लिये इसकी सुबुद्धि बडी लाभदायक ओर गोवे देने- 
वाली होती है । 

७ ह इन्द्र | मावते दाशुष ते विभूतयः ऊतयः 
सद्यः चित सन्ति हे इन्द्र | मेरे जेसे दाताक्रे लिये तेरी 
बिभूतियां और तेरे संरक्षण तत्काल प्राप्त होते है। 


(सूक्त ६१) 

हे ( अद्वचः ) वज्रधारी | (ते त मद्‌ !णीमखि ) इम 
तेर उस आनन्दकी प्रशसा करते हे [कि जो ( बृुषण ) बलवान्‌, 
(पृत्छु सासहिं ) युद्धोंम विजयी, ( लाककत्नु ) रहनेके 
लिये आश्रय देनेवाला और ( हारिश्रियं ) जो सुवणकी शोभा- 
वाला है ॥ १॥ (ऋ ८।१५।४) 

( यन ज्योतींषि) जिसने तेज (आयवे मनचे च 
विवाद्थ ) आयु और मनुके लिये दिया, वह ( मन्दानो ) 
त्‌ आनंदित होकर ( अस्य बहिषो चिराजासि) इस आसन 
पर विराजमान हो ॥ २ ॥ (क्र. ८१५५) 


(तदू अद्य सो आज ( उक्थिनः पूचथा अनु 
स्तुवान्त ) इम स्तेत्रपाठक पूवेकी तरह स्तुति गाते हैं, तू 
(दिये दिवे दुषपत्ताः अप; जय ) प्रतिदिन किसानोंके 
पालक जलाको जीत कर प्राप्त कर ॥ ३७ (ऋ. ८१५६) 


(ते ड पुरुहूतं पुरुष्टुतं ) उस अनेकों द्वारा बुलाये और 
अनेकों द्वारा प्रशेसित ( इन्द्र ) इन्द्रको ( गो: स्तचिषं ) 


किये हुए की (आ विवाखत ) पूजा 
करो ॥ ४ ॥ ( ऋ, ८।१५।१ ) 

( यस्य द्विवहलः वहत्‌ सहः ) जस द्विगुणित बलवाले 
इन्द्रके बडे सामथ्यने ( राद्सों दाघाश) यलोक आर 
भूलाकका घारण किया हे ऑर ( छुषत्व॒ना ) जिसको शाक्तने 
( गिरीन्‌ अजरान्‌ ) पवतां और मेदानोंको ( अपः स्वः) 
जलो और तेजको धारण किया है ॥ ५॥ (ऋ. ८1१५२) 

(स राजासि ) वह तू अकेला शासन करता है। हे 
( पुरुष्टुत ) बहुतों द्वारा स्तुति किये गये ( पकः वृत्राणि 
जिप्नसे ) तू अकेला वृत्रांको मारता है । हे इन्द्र | ( जत्रा 
श्रवस्या च यन्तवे) विजय आर यशके लिये ही यद्द तू. 
करता है ॥ ६॥ ( ऋ. ८।१५।३ ) 

इस सूक्ताभ इन्द्रक ये गुण कह ६ 

१ अद्रिवः, वषण, पृत्सु सालहि, लोकङृत्यु 
हाराश्रय- वज्रधारो, बलवान्‌ , युद्धम वजया लाकाका 
आश्रयस्थान देनेवाला और सुवणकी कान्तिवाला इन्द्र है । 

२ यस्य बृहत्‌ सहः रोदसी दाधार-- जिस 
बलने युलोक और भूलोकञ्चा धारण किया हे । 

३ वषत्वना गिरीन्‌ अजरान्‌ अपः स्वः जिसके 
सामथ्येन पवेत, भेदान, जलप्रवाह ओर ज्योतिका धारण 
किया हे । 

४ ख राजसि वह इन्द्र तू शासन करता है । 

५ पुरुष्टुत ! पकः वृत्राणि जिघ्नसे हे अनेकों द्वारा 
प्रशेसित इन्द्र | त्‌ अकेला हौ अनेक बृत्रको- अनेक शत्रआका 
मारता है । 

६ जैत्रा श्रवस्या च यन्तचे-- विजय और यश प्राप्त 

करता है । 


1 


नन 


nm 


। 


सुक्त १९-१३ | इन्द्र देवता । 
2 [ सूक्त ६४ ] 
( ऋषिः -- १-8 सोभरिः; ५-७ नृमेधः; ८-१० गांघूक्त्यश्वसूक्तिनो । देवता -- इन्द्रः । ) 
वथसं त्वामपूर्व्य स्थर न काचळूरन्ता$वस्यव। । वाजे [चत्र हवामह ॥ १॥ 
उप त्वा कमन्नतय स ना युवाग्रश्चक्राम या यृषत्‌ | चं 
त्वासद्ूयावतार ववमह सखाय द्र सानासम्‌ ॥ २॥ 


दासद पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुप | सखाय इन्द्रमतयें ॥ ३ ॥ 


॥५ ७ 


“गध 


इन्द्राय साम गायत ।वप्राय बृहत बृहत्‌ 


त्वामन्द्राभभूरास त्य सयेमराचय! 


विश्राज ज्यातिषा ख१रगच्छा रोचन दिव! | देवास्त इन्द्र सख्याय 


तस्थाभ श्र गायत परुहत पृरुष्टतस्‌ 


यश्च सत्पात चपणासह स एह ष्मा या अमन्दत | 
आ तु न; स वयांत गव्यमe्य स्तातृभ्यो मघवा शतम्‌ 


॥ ४ ॥ 
| धमंकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ ५ ॥ 
। विश्वकमा विश्वदेवो महा अंसि। ६ ॥ 


येमिरे ॥ ७ ॥ 
| इन्द्रं गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ ८ ॥ 


यस्य 1द्वबषहसा बहत्सहा दाधार रादसा । [गरारजा अपः स्व विषत्वना ॥ ९ ॥ 
स राजासि पुरुष्ट्त एको वत्राणि जि्नसे । इन्द्र जत्रा श्रवस्या च यन्तवे ॥ १० ॥ (३८९) 
[पक्त ६३ ] 


¬ १-२ भुवनः साधना वा, ३ (्व०) भरद्वाजः; 8-६ गातमः; ७-९ पवत! | देवता -- इन्द्रः । ) 


इमा चु क मुना साषधामन्द्रश्च विश्व च दवा। । 


यज्ञ च॑ नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्र! सह चीक्लपाति 


॥ १॥ 


(सूक्त ६२) 

१-४ देखो अथव २०।१४।१-४। 

( इन्द्राय खाम गायत ) इन्द्रके लिये सामगान करो । 
(वृहत विप्राय ) बडे ज्ञानी ( धमेकृते विपश्चिते पन- 
स्यघ ) धमका आचरण करनेवाले, ज्ञानी तथा स्तुतिके योग्यके 
लिये ( बृहत्‌ ) बृहत्‌ नामक साम गाओं ॥ ५ ॥ 

( ऋ. ८।९८।१ ) 
हे इन्द्र ( त्वं अभिभूः अखि ) तू विजयी दे, ( त्वे 
सूय अरोचयः ) तूने सूर्यको प्रकाशित किया दै, तू ( विश्व 
कर्मा ) तू सबका बनानेवाला, ( विइवदेवः महान्‌ असि ) 
तू इस विश्वका देव और बडा है ॥ ६ ॥ (क्र. ८९८२ ) 
_ (ज्योतिषा विञ्राज्जन्‌ ) ज्योतिसे चमकते हुए ( दिवं 
रोचन स्वः अगच्छः ) योके चमकनेवाले तेजस्वी स्थानका 


` तू पहुंचा_है। हे इन्द्र !( देवाः ते खख्याय येमिरे ) देव 


तेरी मित्रताके लिये यत्न करते हैं ॥ ७॥ - (ऋ, ८।९८।३) 
११ ( अथ. भाष्य, काण्ड २० ) 


८-१० देखो अथर्व २०.६१।४-६ । 

इन्द्रके ये गुण हैं-- 

१ धर्मकृते, विपश्चिते पनस्यवे विप्राय धर्मका 
आचरण करनेवाला, ज्ञ'नी, स्तुत्य, विद्वान्‌ । 

२ अभिभूः विश्वकर्मा, विइवदेवः महान्‌ असि -- 
तू विजयी विश्वका निर्माण करनेवाला, विश्वका उपास्य देव ओर 
बडा इन्द्र है । 

३ देवाः ते सख्याय येमिरे- सब तेरी मिश्रता करना 
चाहते हँ । 

(सूक्त ६३) 

( इन्द्रः विश्वे च देवाः ) इन्द्र और सब देव तथा हम 
(इमा सुवना कु सीषधाम ) इन अुवनोंको आनंदयुक्त 
बनाकर वशमें करें। ( इन्द्रः आदित्यैः सह ) इन्द्र आदि- 
त्योंके साथ ( यक्ष ) यज्ञको ( नः तन्वं ) हमारे शरीरको 


(८१) 


(८२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड २० 
~ _ ~ a भूर ~ | 
आदित्येरिन्द्रः सग॑णो मरुद्धिरसाक भूत्वविता तनूनाम्‌ | 
~ be डा ee | 
हस्वाय देवा असुंरान्यदार्यन्देवा देवस्वर्मभिरक्षमाणाः ॥ २॥ 
प्रत्यश्चम्केमनय छचींभिरादिस्खधामिंषिरां पर्यपश्यन्‌ । 
अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमा? सुवीरां: ॥ ३ ॥ 


य एक इद्विदयंते बस मतीय दाशुषे 


कदा मतेमराधसं पदा क्षुम्प॑मिव स्फुरत्‌ 


। इशानो अग्र॑तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ।। ४ ॥ 
। कदा न! शुभ्रवद्रिरइन्द्रो अङ्ग ॥ ५ ॥ 


यश्चिद्धि स्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति । उग्रं तत्पत्यते शव इन्ट्री अङ्ग ॥ ६ ॥ 


य इन्द्र सोमपातमो मद्‌! शविष्ठ चेत॑ति 
येना दश्चवमध्रिंु वेपर्यन्तं स्व[णरम्‌ 
येन सिन्धुं महीरपो रथा इव प्रचोदयः 


। येना हसि न्य१त्त्रिण तमीमहे ॥ ७॥ 
। येनां समुद्रमाविथा तमीमहे ॥ ८ ॥ 
। पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥ ५ ॥ (३९९) 


(प्रज्ञां च ) आर प्रजाको 


( चीक्लपाति ) समथ 
बनावे ॥ १ ॥ 


( ऋ. १०।१५७।१ ) 
( आदित्येः ) आदित्योंके साथ ( मरुद्भिः सगणः 
इन्द्रः ) मरुतोके गणोंके साथ इन्द्र ( अस्माकं तनूनां अ- 
चिता भूतु ) हमारे शरीरोंका रक्षक होवे।( देवा असुरान्‌ 
हत्वाय ) देवोंने असुरोको मारकर ( यदा आयन्‌) जब 
आये, तब ( देवत्वं अभिरक्षमाणाः देवाः ) देवाने अपने 
देवत्वकी रक्षा की ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१५७।२ ) 
( शचीभिः प्रत्यञ्चं अक अनयन्‌ ) अपनी शक्तियोंके 
साथ वे सूर्येक्रो इधर लये, ( आत्‌ इत्‌ इषिरां स्वधां 
पयपझ्यन्‌ ) इसके पश्चात्‌ प्रिय स्वघाको उन्होंने देखा । 
(अया देवहित वाजं खनेम ) इससे देवॉस रखे हुए 
बलको उन्होंने प्राप्त किया ( सुवीराः शतहिमाः मदेम ) 
अच्छे पुत्रपोत्रोके साथ सो वष आनेदसे रहें ॥ ३ ॥ 

( ऋ. १०।१५७।३ ) 
शुषे मर्ताय ) दानी मनुष्यके लिये ( यः पकः इत्‌ ) 
[ दी ( वसु विदयत ) धन देता हे ( अप्रत्तिः 
) हे प्रिय | वही किसीसे परा- 


(यः चित्‌ हि) जो काई ( बहुभ्यः ) बहुतोंमेंसे 
( सुतावान्‌ त्वा आ आविवाखति ) एक सोमयागसे 
तेरी सवा करता हे, ( तत्‌ उग्रं शावः इन्द्रः पत्यते ) 
तब उग्र बलका स्वामी यह इन्द्र होता हे हे ( अंग ) प्रिय | ॥ ६॥ 
( ऋ. १।८४।९ ) 
हे इन्द्र ! (यः सोमपातमः शविष्ठ! मद्‌; चेताति ) 
जो तेरा सोमपान करनेसे बलशाली आनन्द प्रकट होता हे, 
(येन अत्रिणं नि हांसि ) जिससे तू खानेवाले शत्रुको मारता 
है, ( तं इमहे ) उस सामथ्यक्री हम मांग करते हैं ॥ ७ ॥ 
( क्र. ८।१२॥) ) 
(येन दशाग्वं अध्रिणुं ) जिससे दशग्व, अधिगुकी 
( वेपयन्तं स्वः नरं ) शत्रुको कंपाने प्रकाशके नेता वीरको 
तथा ( येन समुद्रं आविथ ) जिसक्षे समुद्रकी सुरक्षा की 
( सं इमहे ) वह सामथ्यं हम मांगते हैं ॥ ८॥ 
( ऋ. ८।१२।२ ) 
( यन [सन्धं महीः अप; ) जिससे सिन्धु तथा जल 
प्रवाद्दोको ( रथान्‌ इव ) रथोंके समान ( ऋतस्य पन्था 
यातवे ) सके मागपर जानेके लिये ( प्रचोदयः ) रित 
किया ( त इमहे ) उस शक्तिकी मांग हम करते हैं ॥ ९॥ 
(क्र. ८।१२।३ ) 
१ इन्द्रः नः यज्ञं तन्व प्रजां च चीक्कणात- इन 
रे यज्ञको, हमारे शरीरोको और प्रजाको समर्थ बनाता है। 


I I TS, SR ७७ 


तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यव? 


सूक्त ६४ ] इन्दर 


( कृषि: ¬ १-३ नृमेधः 8-६ विश्वमनाः । देवता ~ इन्द्रः । ) 


एन्द्रं नो गपि प्रियः सत्राजिदगोह्यः 
अभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोद॑सी 
बं हि शश्वतीनामिन्द्र दता पुरामासिँ 


एदु मध्या सादन्तर ।सश्च वाध्वया अन्धस! । एवा हि वीर स्तवते सदावध! 


इन्द्र थातहराणा नाकष्ट प्च्यस्तुातम्‌ 


वता । (८३) 
सूक्त ६४ ] 
। गारन विश्वतस्पृथुः पातादुब ॥ १॥ 
इन्द्रासि सुन्व॒तो वृधः पर्तिर्दि। ॥ २॥ 
। हन्ता दस्यामंनावंधः पातादूवः ॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 
। उदानश शवसा न भन्दना ॥ ५ ॥ 
। अप्रायुभियंजञेभिवा वधेन्य॑म्‌ ॥ ६ ॥ (४०४) 


यदा आयन्‌-- अपुरोको मार कर देवत्वकी रक्षा करनेवाले 
देव जव आ गये । 
४ अया देवहितं वाजं सनेम-- इसबे देवत्वरक्षक 
बल प्राप्त करेंग । 
५ सुवीराः शतहिमा मदेम-- उत्तम बालबच्चेंकि साथ 
सौ वर्ष आनंदसे हम रहेंगे । 
६ दाशुषे मर्ताय य एकः वस घचिद्यते-- दाता 
मानवके लिये वह अकेला ही इन्द्र धन देता है । 
७ अप्रतिष्कुतः ईशानः इन्द्रः-- वह किसीसे परा- 
जित न होनेवाला इन्द्र दै । 
८ कदा अराघसं मत पदा स्फुरत्‌-- कब दान न 
देनेवाले मानवको वसे वह दबाता है ? 
९ इन्द्रः कदा नः गिर: ठाश्ववतूला इन्द्र कब हमार 
प्राथना सुनेगा ? 
१० इन्द्रः उग्रं शाचः पत्यते इन्द्र उग्र बल प्राप्त 
करता ह । 
११ यः शविष्ठः मदः चेतति, येन अत्रिणं निहंसि, 
त इपह-- जो सामथ्यूत्रान्‌ आनद प्रकट करता है, जिससे 
खानेवाले शत्रुको वह मारता हे वह बळ हम मांग रहे हैं | 
१२ यन आविथ त इमद्द- जिससे सुरक्षा करता ३ 
तह बल दवम प्राप्त करना चाहत हूं । लई 
१३ येन ऋतस्य पन्थां यातव प्रचादयः त ईमह 
जिससे सत्य मार्ग पर जानेकी प्रेरणा वह लोगोँको देता हे व 
बल इम मांगते ह । 
(सूक्त ६४) 
इन्द्र | (आ गहि) हमारे पास आ। तू ( प्रय ) 
हमे प्रिय है ( सत्रा ।जेत्‌ ) त. सदा जीतमेवाठा, (अगोह्य) 


0003 ~ 


छिपंकर न रहनेव।ला, ( गिरिः न विश्वतः प्रथुः ) पवते 


र्गा 
समान चारों ओरसे पुष्ट ( दिवः पतिः) युलोक्क्रा पति 
हे॥१॥ ( ऋ, ८।९८।४ ) 


हे (सत्य सोमपा) सचे सोमके पीनेवाछे इन्द्र ! ( उभे 
रोद्सी अभि बभूथ द्वि ) तुम दोनों द्यु ओर भू लोकोंको 
पराजित करता दै । हे इन्द्र! तू ( दिवः पतिः) युळोकका 
पति और (सुन्वतः बधः ) सोमयाग करनेवाळेको बढाने- 


वाला है ॥ २॥ (क्र. ८।९८।५ ) 


दे इन्द्र | (त्वं शश्वतीनां पुरां दर्ता अखि हि) तू 
शत्रुके सारे किलांकों तोडनेवाला है, ( दस्योः हन्ता ) शत्रु 
ऑको मारनेवाळा, ( मनोः व॒धः) मनुष्यको बढानेवाला ओर 
( दिवः पतिः ) बुलाकका पालक हे ॥३॥ ( ऋ. ८।९८।६) 


दे ( अध्वयां ) अध्वयु | ( अन्धः मध्व मादिन्तरं 
आ सिञ्च इत्‌ उ) मधुर सोमरसके अधिक माठे भागको 
इसमें डाल । ( सदावधः वीरः पवा हि स्तवते ) सदा 
सद्वायक होनेवाला वार इन्द्र इसा तर प्रशासत हाता है ॥ ४॥ 
१ (त्र. ८।२४।१६ ) 


DT 


हे ( हरीणां स्थातः इन्द्र ) दे घोडॉंके स्वामी इन्द्र | 
(त पूव्यस्तुति) तेरी पुरानी स्तुतिको ( न किः शवसा 
उदानशा) बलसे कोई नहीं पा सकता, (न भन्दना ) न 
भलाइस पा सकता इ ॥ ५ ॥ ( ऋ, ८।२४।१७ ) 


(श्रवस्यवः) यश चाइनेवले इम ( अप्रायुभिः यक्षेमि 
वाव॒धेन्यं ) सतत चलनेत्राळे यत्ञोंसे बढनेवाले ( त बाजनां 
पति ) उस बलोंके खामी इन्द्रका ( अहुप्ाह् ) बुळाते 
हृ॥६॥ (क्र, ८२४१८) 


(८४) अथववेदका सुबोध भाष्य । * [ काण्ड १० 
[ सूक्त ६५ | 
( ऋषिः -- १-३ बिश्वमनाः। देवता -- इन्द्रः । ) 
एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखांय स्तोम्यं नरम्‌ । कृष्टीयों विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ १॥ 
अगोरुधाय गविषें द्क्षाय दस्म्यं वचः । घतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २॥ 
यस्यासतान वीया न राधः पयत | ज्यातन श्वसस्यास्त दाक्षणा ॥ ३ ॥ (४०७) 
[ सक्त ६६ ] 
( ऋषि! -- १-३ विश्वमनाः । देवता -- इन्द्र: । ) 
सतुहीन्द्रं व्यश्ववदनूमि वाजिनं यम॑म्‌ । अर्यो गयं मंहमान वि दाशुषे ॥ १॥ 


इन्द्रके ये गुण इस सुक्तम कहे हैं -- 

१ प्रियः खत्राज्ञित्‌ अगोह्यः विश्वतः पृथुः दिवः 
पति इन्द्र सबको प्रिय, सवेदा विजयी, छिपकर न रहने- 
वाला, चारों ओरसे पुष्ट दुलोकका स्वामी हे । ` अ-गोह्यः ' 
किसी तरह छिपकर न रहनेवाल।, पदा प्रकट दोनेवाला इन्द्र हे। 

२ शश्वतीनां पुरां दता त्वे असि शाश्वत नगः 
रियोंक्ो शत्रुके किलोको तोडनेबाला ६ । 

३ दस्योः इन्ता- शत्रुको मारनेवाला, 

४ मतोवध!-०, मननशील मानवाका संवधन करने- 
वाला है । 


५ सदाव॒चः वीरः एव स्तवते 
वाला वोर हे उसकी हौ प्रशंसा होती हे । 
६ हरीणां स्थाता इन्द्रः घोडोंका रक्षक इन्द्र हे । 
घोडोंकी पालना करनेकी विद्या बह जानता दै । 
ऽत पूव्यस्तुत न किः शवसा उदानश, न 
दना-- तेरे जेसी स्तुति कोइ बलसे नहीं प्राप्त कर 


कत्‌ सखस प्राप्त कर सकता इ । तेरी जक्षी प्रशसा प्राप्त 


जो सदा बढ्ने: 


यवः चाजानां पात त अह्भमद्दि-- यश 
1४ स्वामा इन्द्रको ही अपनी सुरक्षाके 


चु ) आओ | 


युळोकमें रदनेवालेळ लिये (घृतातू मधुनः च खादीयः ) 
घी और शहदसे अधिक स्वादु ( दस्म्यं वचः चोचत ) 
सुन्दर स्तुतिके वचन कहा ॥ २॥ ( ऋ. ८।२४।२० ) 
( अस्य अमितानि वीर्या ) जिसके अपरिमित पराक्रम 
हैं, (यस्य राघः न पर्यतवे ) जिसके घन दान घेरे नहीं 
जाते, जिसकी ( दक्षिणा ज्योतिः न ) दाक्षिण ज्योतिके 
समान ( विश्वं अभ्यस्ति) सबके ऊपर ज्योति ह ॥ ३॥ 
( ऋ. ८।२४।२१ ) 
१ हे सखायः ! स्ताम्य नरं स्तवामः-- हे मित्रो ! 


आओ, प्रशंसर्नाय वीरकी ही प्रशंसा इम गति हैं, तुम सब 
इसमें श।मिल दो जाओ | ना 
२ यः एक इत्‌ विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति जो 


अकेला हदी सब मानवोके ऊपर रहता हे । 

३ अ-गो-रुघाय गविद यक्षाय- जो गआका 
राकता नहा, परतु गोवाको खोजकर शत्रआसे लाताहं।] जा 
युलाकम रहता हे । 

४ दस्य वचः वांचत-उसका सतुत सुदर वाणांस वरा। 

५ अस्य अमितानि वोर्या-- इस इन्द्रकै पराक्रम 
अपरिमित हैं। 

६ यस्य राधः न पर्यंतचे - जिसके धन घेर नहीं 
जात, इतन व अपारोमत द्‌ । 

७ दाक्षणा ज्योतिः न विश्व अभ्यस्याति-- दक्षिण 
ज्योतिके समान उसका तेज सवत्र फेलता हे । 

( सूक्त ६६) 
(व्यश्ववत्‌ ) व्यश्च तरह ( अनू बाजिनं यम ) 


जाल)" 


' एवा नूनमुप स्तुहि 
वेत्था हि नित्रे 


इन्द्र देवता । 


यश्च दशमं नवम्‌ । सुविद्वांस चकत्ये चरणीनाम्‌ 
गा वज्रहस्त पारवृजस्‌ । अहरहः शृन्ष्य 


(८५) 


॥ २ ॥ 


र्पदामिव ॥ ३ ॥ (४१०) 


॥ शात पञ्चमाऽचुवाक्ः॥ ५॥ 
( काषः -- १-३ परुच्छेपः, ४-७ गृत्समदः । देवता -- १ इन्द्रः, २ मरुत्‌, ३ आग्नः। ) 
NN "९ नेव 9 (4) ० ५ ~ ~ ~ 
चनात्‌ [ह सन्चन्क्षय प्राणस! सुन्वाना हू ष्मा यजत्यव द्विषों दुवाचामव द्विषः | 


सुन्वान इत्सिषासाति सहसा वाज्यवुतः 


सुन्वानायेन्द्री ददात्याभुव रयिं दंदात्याभुबप 


॥ १ ॥ 


च र] ~ ४३, २१ ~ २० ~ ~ 1 
मो पु वों असदाभि तानि पांस्या सना भूवन्युम्रानि मोत जारिपुरस्मत्पुरोत जांरिषु! । 


यह॑श्रित्र युगेयुंगे नव्यं घोपादमत्यम्‌ । . 
असासु तन्मंरुतो यच दुष्टरें दिधता यच ढुष्टरम्‌ 


॥ २॥ 


हे (वैयश्व ) व्यश्वके पुत्र | ( नवं दशमं ) जो नववां या 
दसवां हे तथा जो ( सुविद्वांसं चरणीनां चकुत्यं ) उत्तम 
विद्वान्‌ है ओर प्रयत्नशील मानवोंके स्तुतिक्रे योग्य है ( एवा 
नून उप स्तुहि ) इसका निश्चयप्रे स्तुति कर ॥२॥ 

(क्र. ८।२४।२३ ) 

हे ( वज्रहस्त ) वज्र द्वाथमें लेनेवाले इन्द्र | तू ( निऋ- 
ताना पारचज वत्थ हे ) आपात्तयाका पारिमाजन करनक 
उपायको जानता ही है, ( पारपदा अहः अहः शुन्ध्यु 
इच ) पात्रको लगे मलको जिस तरह प्रतिदिन शुद्ध करते 
हें॥३॥ ( cl२४।२४ ) 

१ अनूमि वाजिने यमं इन्द्रं स्ताद जिप लः 
रियोंके समान क्षोभ नहीं, जो बलवान्‌ ओर नियामक दै, उस 
इन्द्रकी स्तुति कर । “ अन्‌-ऊामः '- जिसम लहारया नहा 
जो क्षुब्ध नहीं होता, जो. शान्त रहता है । 

२ दाशुषे मंहमानं अर्यः गये वि- जो दाताकर [लय 
शत्रका बडा घर्‌ देता हं। 6 अयः - अरि = शत्र । अयः 
शत्रुका । 

३ नव दशमं सुंविद्धांल चरणानां चर्द्धत्य उप 
स्तुहि-- नवम था दशम दशक ( ९० वें या १०० वें वषे) 
म विद्यमान उत्तम विद्वान्‌ और कायऋर्ताओर्मे उत्तम प्रयत्नशाल 
जो हे उसडी स्तुति कर । 

४ हे वज्रहस्त ! निक्रेतीनाँ परिव्रज वत्थ-- ६ 
वजधारी | तू आपत्तियोंको दूर करनेका उपाय जानते हा । 


¢ 


५ परिषदां अहः अहः शुन्ध्युः पांवपर मल लग 
तो जेसा प्रतिदिन शुद्ध करते हैं वेसे प्रतिदिन प्रयत्न करनेवाले 
विपतको दूर कर सकते हैं । 

॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


(सुक्त ६७) 

( सुन्वन्‌ द्वि परीणसः क्षयं वनोति ) सोमयाग 
करनेवाला घन युक्त घरको प्राप्त करता हे । ( खुन्वानः हि) 
सोमयाग करनेवाला ही ( द्विषः अच,यजाति स्मः) शत्र 
ओंका दूर करता है, ( देवानां द्विषः अब ) देवोंके शत्रु 
ओंको दूर करता हे । (सुन्वानः अत्वतः वाजी ) सोमयाग 
करनेवाला शात्रुसे घर। न जाता हुआ बलवान्‌ बनकर ( सहस्रा 
सिषासति इत्‌ ) सदं प्रकारके धनांको जीतना चाहता 
हैं। ( इन्द्रः सुन्वानाय आझुवं रॉय ददाति ) इन्द्र 
सोमयाग करनेवालेको बहुत धन देता दे,(आभुबं ददाति ) 
पर्याप्त धन देता है ॥ १ ॥ ( ऋ. १।१३३।७) 


( अस्मत्‌ अभि ) इमारे सामने ( वः तानि पँस्या ) 
आपके ये पौरुष कम ( खना मा उ सु भवन, ) पुराने न 
दों, ( उत घुम्नानि मा जारिषुः ) ओर तुम्हारे तज जीर्ण 
न हाँ । ( अस्मत्‌ पुरः उत जारिषुः ) हमारे सामने जीण 
न हाँ ।(यत्‌ वः चित्रं युगे युग नव्यं ) जो आपका 
आश्चर्यकारक कमे युगयुगमें नया होता रहता दै, ( अमत्य 
घोषात्‌ ) वद तुम्हारे देवत्बकी घोषणा करें । हे मरुतों | ( यत्‌ 


(८६) अथवेचेद्का सुबोध भाष्यं । [ काण्ड २७ 


| ०. 


आश्रय हातार मन्यं दाखन्त वसु सनु सहसा 


य रुष्वया खग्वरा दुवा दुवाच्या कृपा | 


घतस्य वित्राष्टमनु वाष्ट शाचषाजुद्दानस्य साप 


तबेद्स विप्र 


Le 


यज्ञः समिश्वा? एषतीभिऋष्टिभियामं छुभ्रासों अञ्जिषु प्रिया उत । 


आद्यां बहिभरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता 


~ २ _९/ 


(000५ 


दूवा नर! 


आ वाक्ष दुवा इह विप्र याक्ष चाशन्हातान पदा यानधु त्रिषु । 


NN AOA 


प्रात वाह प्रास्थत साम्य मध पबायाधात्तव भागस्य तृष्णाह 


॥ ५ ॥ 


एष स्य त तन्वो| चुम्णवधनः सह आजः प्रादाव बाह्याहतः । 


तुभ्यं सृता मघवन्तुभ्यमाभ्ृतस्त्वमस्य त्राह्मणादा तृपत्पिब 


॥ ६ ॥ 


यम पूषमहुव तामंद हुव संद हव्या दादंया नाम पत्यत । 


अध्वयुभः प्रास्यत साम्य सधु पात्रात्साम द्रावणाद्‌ः [पब ऋतुभिः 


॥ ७ ॥ (४१७) 


च दुष्टरं अस्माखु दिश्लत ) जो दुस्तर कम हे वह हममें 
स्थापित करो, यत्‌ च दुष्टरं ) जो दुष्प्राप्य हे वह हममे 
रखो ॥ २॥ ( ऋ. १।१३९।८ ) 


x 


Ee ( आशय होतारं मन्ये ) अप्निको मे होता मानता हू । 
(दासन्तं वसु सहस्रः सूलुं ) वह दान देनेवाला, धन 
| चान्‌ , बलका पुत्र ( जातवेदस ) उत्पन्न हुएको जानने- 
ज्य चाला, ( जातवंद्स चिप्र न ) ज्ञानी विशेष प्राज्ञ जेसा 

वह है। ( यः ऊध्वंया देवाच्या ऊपा स्वध्वरः द्वः ) 
जो ऊंचे दैवी सामरथ्यसे युक्त उत्तम यज्ञ करनेवाला देव हे । 
(आ जुह्वानस्य खपिंषः शोचिषा ) हवन किये गये घीके 
` तेजसे ( जतस्य विश्राष्ट्रि अनु चाष्ट ) घीका तेजस्विताको 
( ऋ. १।१२७।१ ) 


( द्दोतः ) होता | ( जिषु योनिषु आ निषद्‌ ) तीनों 
स्थानोंमे बैठ । ( प्रास्थितं सोम्यं मधु प्रति वीहि ) तैयार 
किये गये मीठे सोमका स्वीकार कर । ( आशी घ्रात पिब) 
अझीघ्रेके पात्रखे सोम पा और ( तव भागस्य तृएणुदि ) 


अपने भागसे तृप्त हो ॥ ५ ॥ ( ऋ. २३६४ ) 


( एषः स्य॒ ) यह वह ( ते तन्वः नुम्णवघेनः ) तरे 
शरीरका पौरुष बढानेवाला हे, ( सह; ओजः प्रदिव 
बाहोः हित; ) बल ओर सामर्थ्यं सदा तेरी बाहुओंमें रखा 
हँ । दे (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | ( तुभ्यं खुतः ) यद 
सोमरस तरे लिये निकाला है, ( तुभ्यं आभ्रतः ) तुम्हारे 
लिये भरकर रखा है । ( अस्य ब्राह्मणात ) इस ब्रह्माके 
पात्रसे ( त्वं आ तृपत्‌ पिब ) तू तृप्ती होनेतक पी ॥ ६ ॥ 


(ऋ. २।३६।५ ) 


(य उ पूव हुए) जिसको मैंने पढिले बुलाया था, ( त 
इद्‌ हुए ) उसको इस समय में बुलाता इं । ( ख इत्‌ उ 
हव्यः ) वही बुलाने योग्य है, ( दृदिः ) वह दाता है, ( यः 
नाम पत्यत) वह प्रबद्ध रातिसे शासन करता हे । ( अध्व- 
युभिः सोम्यं मधु प्रस्थितं) अध्वयुओंसे यह मधुर सोम- 
रस तैयार किया गया है । हे ( द्रविणोदः) घनके दाता | 


———t 


सूक्त ६८ ] इन्द्र देवता (८७) 
[सूक्त ६८ ] 
( ऋषिः -- १-१२ मधुच्छन्दा। । देवता -- इन्द्रः। ) 
सुरूपकुलुमतये सुदुघामिव गोदुहे | जुहमासे द्यविद्यवि ॥ १ ॥ 
उपः नः सव॒ना गहि सोम॑स्य सोमपाः पिय। गोदा इद्रेवतो मद्‌; ॥ २॥ 
अर्था ते अन्त॑मानां विद्यामं सुमतीनाम्‌ । मा नो अतिं ख्य॒ आ गंहि ॥ ३ ॥ 
परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्रै पच्छा विपश्चितम्‌ । यस्ते सर्खिभ्य आ वर॑म्‌ ॥ ४॥ 
उत जुंबन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इदु! ॥ ५ ॥ 
उत नं; सुभगां अरिवॉचेयुद्स कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शमैौणि ॥६॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञभरियं नृमादनम्‌ । पतयन्मन्द्रयत्सखम्‌ ॥ ७॥ 
अस्य पीरवा झतक्रतो घनो वृत्राणांमभवः। प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते स्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । घनानामिन्द्र सातयें ॥ ९ ॥ 
यो रायो दैवनिमेहान्त्सुपार! सुंन्यतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ 
आ सेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहसः ॥ ११ ॥ 
पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्योणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥ १२ ॥ (४२९) 


( सूक्त ६८) 

१-३ देखो अथव. २०।५७।१-३ । 

(विद्र अस्तृतं परा इहि) ज्ञानी भपराजितके पास 
जा। ( विपश्चितं इन्द्रं पृच्छ ) ज्ञानी इन्द्रे पूछ । (ते 
सखिभ्यः वरं आ) जो तेरे मित्रांम श्रेष्ठ हें ॥ ४ ॥ 

( ऋ. १।४।४ ) 

(नः निद्‌ः उत घुवन्तु) हमारे निंदक बोले कि 


( अन्यतः चित्‌ निः आरत) वदसे निकल जाओ (इन्द्र, 


इत्‌. दुचः द्‌घानाः ) क्योंकि तुम इन्द्रम भक्ति रखते 
दो ॥ ५ ॥ Cs ) 

है ( द्स्स ) दशनीय ! ( कृष्टयः ) मनुष्य तथा ( अरिः) 
शत्रु भौ ( उत नः सुभगां वोचेयुः ) इमे साभाग्यवाल 
कहें, तथापि (इन्द्रस्य शर्मणि इत्‌ स्याम ) हम इन्द्रक हा 
आश्रयमें रहेंगे ॥ ६ ॥ ( क्र. १।४।६ ) 

( यज्ञश्रियं ) यज्ञको शोभा बढानेवाले, ( नृमादनं ) 
वीरोंको आनंदित करनेवाले, ( पतयत मन्दयत्सखं ) गति 
करानेवाले और मित्रोंका आनंद बढनिवाले (इ. आशु ) इस 
तेजस्वी सोमको ( आशयवे भर) तेजस्वी इन्द्रेके लिये भर 
दे ॥७॥ (ऋ. १४०) 


है (शतक्रतो ) सेंद्डो कम करनेवाले इन्द्र | (अस्य 
पीत्वा ) इस सोमको पीकर ( वत्राणा घनः अभवः ) 
ृत्रोको तू मारनेवाला हुआ है अब ( वाजेषु वाजिने प्रावः ) 
संग्रामम योद्धाको रक्षा कर ॥ ८ ॥ (क्र. १।४।८ ) 

हे ( शतक्रतो ) सेंकड कमं करनेवाले इन्द्र ( तं त्वा 
चाजेषु वाजिने वाजयामः ) उस तुझको संग्रामोमें बलवान 
बनाते हैं । हे इन्द्र | ( घनानां खातये) धनोंके दानके 
लिये यह हम करते हैं ॥ ५ ॥ ( ऋ. १।४।९ ) 

(यः रायः महान्‌ अवनिः ) जो धनोरा बडा रक्षक हे, 
( सुन्वतः खुपारः सखा ) सोमयाजीका दुःखे पार करने- 
बाला मित्र है ( तस्पे इन्द्राय गायत ) उस इन्द्रके लिये 
मंत्रॉंका गान करो ॥ १० || ( ऋ. १।४।१० ) 

हे (स्तोमवाहसः सखायः ) स्तोत्रोंके गानेवाळे मित्रो ! 
(आ तु एत) आओ, (नि षीदत) बैठो, ( इद्रं अभि 
प्र गायत ) इन्द्रका गायन करो ॥ ११॥ (ऋ, १।५।१ ) 

(पुरूणां पुरूतमं ) घनीयेमें धनी, ( वार्याणां इशानं ) 
स्वीकार करने योग्य वर्तुओंके खामी ( इन्द्र ) इन्द्रके स्तोत्र 
(सोमे सचा सुत ) सोमरस तैयार द्वोनेपर गाते रद्दी ॥१२॥ 


(<<) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ सूक्त ६९ ] 
( ऋषिः = १-१२ मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः । ) 


स घा नो योग आ भृव॒त्स राये स पुरंष्याम्‌ । गमद्वाजेभिरा स नः 


यस्यं संस्थ न वृण्वते हरी समत्सु शत्रंव! 
सतपान्ने सता इमे शचयो यन्ति वीतये 
त्व सतस्य पीतये सद्यो वद्धो अजायथाः 


आ त्वा वशच्त्वाशच) सासास इन्द्र 'गवण, । 


त्वा स्तासा अवावृधन्त्वापुक्था शतक्रता 


अक्षितोति! सनेदिमं वाजमिन्द्रं! सहस्रिणम्‌ 
मा नो मता अभि ट्रूहन्तनूनांमिन्द्र गिर्गण। 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुष चरन्तं परि तस्थुपः 
यञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे 
केतु कृष्बन्नकेतवे पेक्षा मर्या अपेशसे | 
आदह स्वधामनु पुनगेभेस्वमेरिरे 


| काण्ड २० 
॥ १॥ 
| तस्मा इन्द्राय गायत ॥ २॥ 
| सोमासो दध्याशिरः ॥ ३॥ 
। इन्द्र ज्येष्ठयांय सुक्रतो ॥ ४॥ 
शं तें सन्तु प्रचेतसे ॥५॥ 
। खा वधन्तु नो गर; ॥ ६॥ 
| यस्मिन्विश्वानि पोंस्या ॥ ७॥ 
। ईशानो यवया व॒धम्‌ ॥ ८॥ 
। रोचन्ते रोचना देवि ॥९॥ 
। शोणां धृष्णू नृवाहसा ॥ १०॥ 
। समुपङ्किरजायथाः ॥ ११॥ 
। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ १२।। (४४१) 


(सूक्त ३९) 

(सः घ नः योगे आ भुवत्‌ ) वह हमारे उद्यागमें 
साथ रहे (खः राये ) वह धनमें, तथा ( स पुरन्ध्या ) वह 
बडी महत्वाकांक्षाओंमें हमार साथ रदे (सः वाजेभिः नः 
आ गमत्‌) वह शक्तियोंके साथ हमार पास आ जावे ॥ १॥ 

( ऋ. १।५।३ ) 

(शत्रवः) शत्र ( समत्स ) युद्धोंमें ( यस्य संस्थे 

रो न चण्चत ) जिसके जोते घोडोका नहीं रोक सकते, 
न्द्राय गायत ) उस इन्द्रके गौत गाओ ॥ २॥ 

(क्र. १५४ ) 

रः शुचयः सोमासः सुताः) ये ददी 


हे (गिवणः इन्द्र ) स्तुतिके योग्य इन्द्र | ( आशव 
सोमासः त्वा विशन्तु ) तीखे सोम तेरे अन्दर प्रवेश करें। 
(ते प्रचेतसे शं सन्तु) तुझ प्रज्ञावानके लिये ये कल्याण 
करनेवाले हो ॥ ५॥ (क्र. १।५।७ ) 
(स्तोमाः त्वां अवीवृधन्‌ ) स्तोत्रोने तुझे बढाया दै, 
हे ( शतक्रतो ) सेंकडों कमे करनेवाले इन्द्र ( उक्था त्वां ) 
उक्थाने तेरा वर्णन किया हे। (नः गिरः त्वां वन्तु) 
हमारी स्तुतियां तुझे बढावें ॥ ६ ॥ (क्र. १।५।८ ) 
(यस्मिन्‌ विश्वानि पाँस्या ) जिसमें सारे पौष है 
(इमं सहस्रिणं वाज ) वह यह सहख्रों बलेको बढानेंवाला 
सोमरस ( अक्षितोतिः इन्द्रः खनेत्‌ ) जिसका रक्षण कर्भा 
कम नहीं होता वइ इन्द्र स्वीकार करे ॥ ७॥ ( ऋ. १।५।९ ) 
हे ( गिर्वेणः ) प्रशसायोग्य इन्द्र | ( मर्ताः नः तनूनां 


, मा अभिद्ददन ) मानव हमारे शरीरोंका द्रोह न करें । तू 


) इश्वर दै ( वध यावय) शस्र हमसे दूर हटा 
, १५१० ) 


(सूक्त ७०) 

(चीळु चित्‌ आरुजत्चुभिः वाहिभिः ) सुदढोको भी 
तोडनेवाले और उठा ले चलनेवाळे मरुतोंके साथ रहनेवाले 
इन्द्र | ( उस्रिया गुहा अनु अविन्द ) गोर्वोको गुदामे 
तूने प्राप्त किया ॥ १॥ (क्र. १।६।५ ) 

( देवयन्तः गिरः ) देवताकी भक्ति करनेवालॉकी वाणिः 
योने ( चिदद्वछं महां श्रुतं) धन प्राप्त करनेवाले बडे 
यशखी इन्द्रकी (यथा मार्त अच्छ अनूषत ) यय्रामति 
(ऋ, १।६।६ ) 

३-४ देखो अथव. २०।४०।१-२। (ऋ. १।६।७-८ ) 

हे ( परिज्मन्‌) घूमनेवाले | ( अतः आ गहि ) यहांसे 
भ।।( रोचनात्‌ दिवः वा अघि ) अथव! तेजस्वी युलोकते 
आ, ( अस्मिन्‌ गिर! संस्क्ञते ) यहां हमारी स्तुतियां 
उत्तम रीतिसे चल रही हैं ॥५॥ ( ऋ. १।६।९ ) 

(इतः-पार्थिवात्‌ अधि ) यहां पृथिवीस अथवा ( दिव: 
वा ) युलोकसे अथवा ( महः रजखः वा ) बडे अन्तारेक्षस 
(इन्द्र साति इमहे ) इन्द्रस घन मांगते हैं ॥ ६ ॥ 

(क्र. १।६।१० ) 
१२ (अथव, भाष्य, काण्ड २० ) 


सुक्त ७० ] इन्द्र देवता। (८९ ) 
[ सूक्त ७० ] 
( ऋषिः ¬ १-२० मधुच्छन्दाः । देवता -- इन्द्रः । ) 

बीळ चिंदारुजलुभिगुहां चिदिन्द्र वह्निभिः । अविन्द उच्चिया अनु ॥ १॥ 
देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदु शिर॑ः । महामनूषत श्रुतम्‌ ॥ २॥ 
न्द्रेण से हि दक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू संमानवचेसा ॥३॥ 
अनवच्येरभिद्युभिमखः सहस्त्रदचेति । गणेरिन्द्र॑ख काम्यैः ॥४॥ 
अत॑ः परिज्मन्ना गंहि दियो वा रोंचनादाषें । सम॑सिन्रुञ्ञते गिरः ॥५॥ 
इतो वा सातिमीमहे दिवो बा पार्थिवादाधिं । इन्द्रँ महो वा रज॑सः ॥६॥ 
इन्द्रमिद्वाधिनों बहादिन्द्रमकैमिरकिण। । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ७॥ 
इन्द्र इदर्यो? सचा संमिंश्व आ चचोगुजाँ । इन्द्रो त्रजी हिरण्यः ॥८॥ 
न्द्रो दीघीय चक्षस आ प्रय रोहयदिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रेप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥१०॥ 
इन्द्र वयं मंहाघन इन्द्रमर्भे हवामहे । युज वृत्रेषु बजि्णम्‌ ॥११॥ 
स नों बृषन्नुमं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कु। ॥१२॥ 
तुज्ञेतुज्ञे य उर्चरे सोमा इन्द्र॑स्य वजः । न बिन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

जा ७-९ देखो अथव २०।३८।४-६। ( ऋ, १।७।१-३) 


( हे उग्र इन्द्र ) उप्रवीर इन्द्र | ( उग्राभिः ऊतिभिः ) 
वीरताके संरक्षणोंसे ( सहस्मप्रधनेषु वाजेषु नः अव) 
सहस्तों प्रकारके धन जिसमें मिलते हैं उन युद्धोमे हमारी रक्षा 
कर ॥ १० ॥ ( ऋ. १।७।४ ) 

( इन्द्रं वयं महाधने ) इन्द्रको हम बड़े संग्राममे 
(इन्द्रं अभे हवामहे ) इन्द्रको छोटे युद्धमें भी सहायता 
बुलते हैं ( वृत्रेषु य॒ज वज्रिणे ) वत्रोंको बजरसे मारनेवाले 
हमारे मित्र इन्द्रको हम बुलाते हैं ॥ ११॥ (ऋ. १।७।५ ) 

है (नः सत्रादावन्‌ वबन्‌ ) हमारे लिये सदा देनेवाले 
बलवान्‌ वीर ! (सः) वह तू (अस्मभ्यं) हमारे लियि 
(अपुं चरुं अपा चृधि ) इस भोगको खोल दे ( अप्रति- 
ष्कुतः ) तेरा प्रतिकार करनेवाला ओई नहीं हे ॥ १२ ॥ 

(क्र. १।७।६ ) 

( वज्रिणः इन्द्रस्य ) वञ्रधारी इन्द्रकी (तुजे तुञ्जे ये 
उत्तरे स्तोमाः ) प्रत्येक युद्ध जो ऊंचे स्तोत्र हैं उनमें (अस्य 
सुष्टुतिं न विन्धे) इसके योग्य स्तुति भै प्राप्त नहीं 
करता ॥ १३ ॥ (ऋ. १।७।७) 


(९०) 


~ ha 


वर्षा यथेव चंसंगः कृष्टीरियत्योज॑सा 

य एकंश्रषेणीनां वसुनामिरज्यति 

इन्द्र बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः 
एन्द्र सानास राये सजित्वानं सदासहम्‌ 
नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुण धामहे 
इन्दर त्वोतास आ व॒यं वज्रे घना ददीमहि 
व॒यं शूरेभिरस्तृभिरिन्दर त्वयां युजा व॒यम्‌ 


-:--- नि न 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड २० 
। इयानो अप्र॑तिष्कुतः ॥ १४॥ 
। इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ १५॥ 
। असाकमस्तृ केव॑लः ॥ १६ ॥ 
। वर्षिष्ठमतये भर ॥ १७॥ 
। त्वातासो न्यवता ॥ १८ ॥ 
| जयेम से याथे स्पृशः ॥ १९॥ 
। सासह्यां पृतन्यतः ॥२०॥ (४६१) 


(बृषा वसगः यूथा इच) जसा शक्तिमान्‌ बल गोभकि 
झुंडमं होता हे वेसा जो ( आजसा कृष्टी? इयात) साम 
थ्यसे सब मनुष्योपर रहता हे बह ( अप्रतिष्कुतः इशान; ) 
प्रातिकार जसका नहा होता चसा यह इश्वर इन्द्र ह ॥ १४॥ 

(ऋ. ११७८ ) 

(यः पकः ) जो अकेला इन्द्र ( पञ्च क्षितीनां ) पांचों 
प्रकारके मानवोंका ( चर्षणीनां वसूनां इरज्याति ) सब 
मानवोंके घनोंका स्वामित्व करता दै ॥ १५॥ (ऋ, १७९) 


१६ देखो अधवे. २०।३९।१। (ऋ. ११७१०) 


हे इन्द्र | (साना) लाभ देनेवाले ( सजित्वानं 
सदासहे रयिं) विजयी, शत्रुको पराभूत करनेवाले ( वर्षिष्ट) 
श्रेष्ठ धनको (ऊतये आ भर ) हमारी सुरक्षाके लिये लाकर 
भर दे ॥ १७॥ ( ऋ. १।८।१ ) 
(यन सुष्टिहत्यया ) जिसके मुष्टिप्रहारसे ( वत्ना ति 
रुणधामहे) शत्रुओऑंको रोक देते हैं (त्या ऊतास 


ह 
अचेता नि) तुझसे सहायता दिये घोडेसे इम शत्रुको रोक 
दें ॥ १८॥ 


( ऋ. १:८।२ ) 

हे इन्द्र | त्वोताः वय ) तरे द्वारा सुरक्षित हुए इम 

(घना वज्न आ ददीमहि ) मारक वज्र पकडते हैं और 

उससे (यधि स्पृधः सं जयेम) युद्धमें शत्रुओको 

_ जीतेंगे ॥ १९॥ ( क्र. १८1३ ) 

हे इन्द्र | ( वयं अस्तभिः शूरोभिः ) हम अन्न फेंकने- 

वाले चीरोके साथ तथा ( त्वया य॒ज्ञा वये ) तेरे साथ हम 

रहकर ( पृतन्यतः सासह्याम ) सेनाके साथ चढाई करनेवाले 

दचुओको परास्त करेंगे ॥ २० ॥ (क्र. १।८।४ ) 
इस सूक्तम इन्द्रके ये गुण वणेन किये 


गरः [वद्द्ठसु महा श्रत यथामांत 
ह प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली हमारी 
ससि 


E 


TS 


२ हे उग्र इन्द्र! उत्राणिः ऊतिमिः सहस््जप्रघ- 
नेषु चाजेषु नः अव- हे वीर इन्द्र | वीरताके संरक्षण 
साघनास सहस्रा प्रकारके घन जहां [मळत दै उन युद्धाम 
हमारी रक्षा कर । ' सहस्म्प्रधन वाज -- युद्धमें हजारों 
प्रकारक घन [मळते ह, य घन शत्रुस ळूटनस [मसलत । इस 


ल्य युद्धका नाम धन भाह आर महाधच भाइ । 


३ वयं वृत्रषु युज वाञ्नण इन्द्र महाधन अभ च 
हवामह-- हम शत्नरक ऊपर वज्र फकनेवाले इन्द्रको बडे 
आर छोटे युद्धमें सद्दायताके लिये बुलाते 

४ सत्रादावन्‌ वषन्‌ | अप्रतिष्छतः अस्मभ्यं असुं 
चरु अपा वृधि-- दे सदा दान देनेवाले बलवान्‌ बीर | तू 
प्रतिबंध रहित होकर हमारे लिये यह भोग खुला कर दो। 
जिससे इम उसको प्राप्त करके उसका उपभोग लेंगे । 


५ वृषा वखगः यूथा इव अप्रातष्कुतः इशानः 
आजसा कृष्टाः इयात बलवान्‌ बेल जसा गाआके 
झुडम जाता दे, उस तरह [जसका प्रातेक्रार नहीं किया जा 
सकता, ऐसा ईश्वर वह इन्द्र अपनी शक्तिसे शत्रुके सनिकोंको 
पराभूत करता है। 

६ यः एकः पञ्च क्षितीनां चषेणीनां वसूनां इर 
ज्यति-- जो अकेला बीर इन्द्र पाचा. मानवोंक्रे घनॉंका 
स्वामित्व करता है । सबके धनॉपर इसी अकेलेका अधिकार दै । 

७ हे इन्द्र | सानसिं सजित्वानं खदासहं वर्षिष्ठ 
रायि ऊतये आ भर-- हे इन्द्र | लाभदायक विजयी शब्रुका 
पराभव करनेवाले शक्तिशाली धनको हमारी सुरक्षाके लिये 
लाकर भर दो । धन ऐसा दो कि जो विजय देनेवाला, शत्रुका 


०.३ 


पराभव करनेवाला और श्रेष्ठ हो ओर वह हमारी रक्षा करने- 
वाला हो । 

८ यन मुष्टिहत्यया तत्राण रुणघामहे त्वा- 
ऊतासः अचेता नि-- जिससे दम सुष्टियुदधसे शत्रुको मारते 


दया 


९ हे इन्द्र! त्वोतासः वयं घना वज्रं आ ददीमहि, 
युधि स्पृधः खं जयेम-- हे इन्द्र | तेरे द्वारा सुरक्षित हुए 
हम मारक बज्र पकडते हैं और उससे युद्धमें शब्रुओंकों 
जीतते हैं । 

- १० हे इन्द्र | अस्ताभिः शूरेभिः वयं त्वया युजा 
पृतन्यतः खाखह्याम-- दे इन्द्र | अन्न फॅकनेवाळे वीरोंके 
साथ रहृकर हम तेरी सहायतासे शत्रु आको पराभूत करेंगे | 

(सूक्त ७१) ३ 

( इन्द्रः महान्‌ परः च जु) इन्द्र महान्‌ है ओर श्रेष्ठ 
भी है । (वाज़िण महित्वं अस्तु) वजधारी इन्द्रके लिभर 
महत्व प्राप्त हो ( द्योः न दाव! प्रथिना ) गुलाकक समान 
उसका यश फला हे ॥ १॥ (क्र. १।८।४ ) 

(ये समोहे आशात ) जो युद्धमें लगे रहते ह, 
( तोकस्य सनितों वा ये नरः ) अथवा पुत्रोंकी जीतमे 
जो व्यप्र रहते है, ( घियायवः विप्राखः वा) जो ब॒र्डेक 
कार्य ज्ञानी करते इ ( वे इन्द्रको रतुति करते ह )॥ २॥ 

( ऋ. १।८।५ ) 


( यः सोमपातम्रः कुक्षि! ) जो अधिक सोम पान- 


| | गला पेंट ( समुद्र इव पिन्वते ) समुद्रे समान जा 


सूक्त ७१ ] ईन्द्र देवता । (९१) 
[ ब्क्त ७१] 
( ऋषिः -- १-१६ मधुच्छन्दा! । देवता -- इन्द्रः ।) 
महा इन्द्र; परश्च नु मंहिस्वम॑स्तु वजिगे । यौन प्रथिना चरः ॥१॥ 
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ ` । विग्रांसो वा घियायव॑ः ॥ २॥ 
कुक्षिः सॉमपातम। समुद्र इंच पिन्वते । उवीरापो न काकुद॑ः ॥३॥ 
एवा ह्यस्य सूनृता विरप्शी गोमती मही । पक्का शाखा न दाशुषे ॥४॥ 
एवा हि त विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे ॥५॥ 
एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शस्या । इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ ६॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेभिः सोमपवोभिः । महाँ अभिष्टिरोजसा ॥७॥ 
एमेनं सुजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चक्रिं विश्वांनि चक्रये ॥ ८॥ 
मत्स्वां सुशिप्र मान्दाभि खो मैभिविश्वचषणे । सचेषु सर्वनेष्वा ॥ ९ ॥ 
असंग्रामन्द्र त गिर! प्रातत्वामुदहासत | अजोपा वृषभ पातम्‌ ॥ १०॥ 
हैं और तुझसे सहायता दिये घोडोंसे हम शत्रुको दूर करते फूलता है ( काकुद! उबीः आपः न ) दिशाओंमेंसे बडे 
हैं। ऐसी शक्ति हमारे पास हो । जलप्रवाह जेणे आते हैं ॥ ३॥ (व्ह. १८1६.) 


४-६ देखो अथव, २०॥६०॥४-६ | 
दे इन्द्र (आ हाह) आओ (अन्धखः विश्वेभिः 
खोमपवेभिः ) सारे सोमके भागोंसे (मत्लि) आनंदित 
हो । तू ( ओजसा महान्‌ अभिष्टिः) अपनी शक्तिस बडे 
शत्रुको दबानेवाला हे ॥७॥ ( ऋ, १।९।१ ) 
( खुते ) रस निकालने पर ( मन्दिने इन्द्राय) आन- 
न्दित होनेवाले ( विश्वानि चक्रये) सब कार्याको करनेवाले 
इन्द्रके लिये (एन मन्दि चक्रिंई आ सुज्ञत) इस 
आनंददायक तथा उत्साइवधेक रसको दे दो ॥ ८ ॥ 
( ऋ. १।९।२ ) 
हे ( खुशिप्र विश्वचषेणे ) उत्तम इनुबाले और सब 
मनुष्योंके खमिन, इन्द्र | (फेछु सवनेषु आ सच) इन 
यज्ञामें आकर सीमलित हो । और ( मन्दिभिः स्तोमेभिः 
मत्ख ) इषे देनेवाले स्तोत्रोसे आनन्दित हो ॥ ९ ॥ 
( ऋ. १।९।३ ) 
इन्द्र | (ते गिरः अख्नग्रं ) तेरे.लिये स्तोत्र रचे हँ । 
(त्वा प्रति उद॒हालते) तेरे पास वे जाते हे ( अजोषा 


- वषभ परति) जेपी अतृप्त खरियाँ बलवान्‌ प॑तिके सरीत जाती 


है ॥ १०॥ (क्र. १।९४) 


(९२) 


सं चोदय चित्रमवोग्राध इन्द्र वरेण्यम्‌ 
असान्त्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः 
से गोमदिन्द्र वाज॑बरदुस्मे पृथु श्रवों बृहत्‌ 
अस्मे धेहि श्रवों बुहह्युम्नं सहस्नसातमम्‌ 


e | ४७ ९ |] 


वसोरिन्द्रं बस॑पतिं गीभिगणन्तं ऋग्मियम्‌ 


~ 


न्योकसे बहद्वृहत एदरि! 


प 


S— 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड १७ 
AN 
। असदित्ते विथ प्रु ॥ ११॥ 
। तुबिद्युम्न यश॑स्वतः ॥ १२॥ 
| विश्वायर्धद्यक्षितम्‌ ॥ १३॥ 
। इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ १४॥ 
। होम गन्तारमूतये ॥ १५॥ 
Ce 
। इन्द्राय शृषमचात ॥ १६॥ (४७७) 


॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र | (चिरं वरेण्यं राधः ) विलक्षण श्रेष्ठ धन 
हमारे ( अर्वाक्‌ सं चोद्य) पास भेज दो। (ते विभु 
प्रभु असद्‌ इत्‌) तेरे पाप्त वह पर्या और सामथ्येवाला 
है॥ ११॥ (ऋ, १।९।५) 
हे ( तुविद्यस्न इन्द्र ) बडे तेजस्वी इन्द्र । ( रभस्वतः 
यशस्वतः अस्सान्‌) प्रयत्नशील और यशस्त्री हमको (तत्र 
राये सु चोदय) वहां धन प्राप्त करनेके लिये प्रेरित 
कर ॥ १२॥ (क्र, १।९।६ ) 
हे इन्द्र ( अस्मे बृहत्‌ प्रथु श्रवः ) हमें बडा विस्तृत 
यश दे जो ( गोमत्‌ पाजवत्‌) गो आदि पशुओंसे तथा 
बलसे पूण इ । ( विश्वायुः अक्षितं घाद्दि ) जो संपूण 

आयुतक रनेवाछा और समाप्त न होनेवाला हो ॥ १३ ॥ 
त (क्र. १।९।७) 
हे इन्द्र | ( सहस्रसातम दुसे बृहत्‌ श्रवः ) सहला 


आनद देनेवाला तेजखी बड। यश तथा ( राथिन्नीः ताः इषः) 


रथयोके साथ रहनेवाले वे अन्न ( अस्मे घेद्दि ) हमें दे॥१४॥ 
(ऋ. १।९।८) 
सुपति ) धने खामी (ऋग्मिय ) स्तुति 


( ऋ. १।९।९ ) 


मयागमें (बृहते ओकसे 
( बृहत्‌ शूष) बडा 


इस सूत्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं-- 

१ इन्द्रः महान्‌ परः च-- इन्द्र बडा श्रेष्ठ हे। 

२ वज्रिणे महित्वं अस्तु-- वज्रधारी इन्द्रका महत्त्व 
प्रकट हो । 

३ द्योः न शवः प्रथिना-- युलोकके समान उप्तका 
यश फैला है । 

४ ओजला महान्‌ अभिष्टिः तू अपने बलसे शत्रुको 
दबाता है । 

५ विश्वानि चक्रये चाक्रि आ असृजत संब 
पुरुषार्थं करनेवालेके लिये स्तुतिका चक्र चलाओ । 

६ खुशिप्र विश्वचर्षणे-- उत्तम हनुवाला, या उत्तम 
साफा बांधनेवाला और मानवोंका द्वित करनेवाला खामा 
इन्द्र है । 

७ वृषभः पतिः-- बलवान्‌ स्वाती । 

८ते विभु प्रभु चित्र वरेण्यं राधः अस्मान्‌ 
अर्वाक्‌ से चोंद्य-- तेरे पास ब्यापक प्रभूत विलक्षण 
श्रेष्ठ घन दै वह हमारे पास भेजो । 


९ अस्मे गोमत वाजवत बहत प्रभ श्रव विश्वायु 


अक्षितं धाहि-- हमे गोवांवाला, बलवाला बडा श्रेष्ठ आर 
सेण आयुतक रहनेवाला अक्षय घन, अन्न या यश दे दो | 
१० सहस्त्रल[तम यसन बहत श्रवः राथना इषः 
अस्मे घेहि-- सहस्रां आनंद देनेवाला बडा यशस्वी तथा 
रथके साथ रहनेवाला अन्न इमं दे दो । 


दै रक 


सूक्त ७१-७३ ] इन्द्र देवता । (९२) 


[ सूक्त ७२ ] 
( ऋषिः ~ १-३ परुच्छेपः । देवता -- इन्द्र: । ) 
विश्वेषु हि त्वा सव॑नेषु तुझतें समानमेकं वृष॑मण्यवः प॒थकस्व(१ सनिष्यव! पृथक्‌ | 
त त्वा नाथ न पषाण शूषस्य धार धीमहि । 
इन्द्रे न यज्ञेश्चितयन्त आयव स्तोमेभिरिन्द्र॑मायव ॥ १ ॥ 
वि खा ततस्रे मिथुना अत्रस्यवो व्रजस्य साता गव्पंस्प नि।सज। सक्षन्त इन्द्र नि।सज। । 


हृव्यन्ता हा जना स्व१यन्ता समूहास | । 


यदिन्द्र हन्तवे मृधो वर्षा वर्जि चिकेतसि । 
म अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रधि नवीयसः 
[ सूक्त ७३ ] 
( ऋषिः -- १-३ बलिष्ठः, 8-६ बखुक्रः । देवता ¬ इन्द्रः । ) 


।। ३ ॥ (४८०) 


तुभ्येदिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि । त्वं नृभिहेव्यों विश्वषासि ॥ १ ॥ 


( सूक्त ७२) 

( विश्वेषु सबनेषु ) स्व सोम यञ्चोमै (त्वा समानं 
एकं ) तुझ एकवो ही ( पृथक्‌ पृथक्‌) अलग अलग 
( वूष-मन्यचः ) बल्युक्त उत्साइवाले (स्वः सनिष्यवः) 
आनंद प्राप्त करनेकौ इच्छा करनेवाले लोग ( लुञ्जते ) प्रशं- 
सित करते हैं । (तं त्वा ) उस तुझक्रो ही ( पर्षेणि नावं 
इव) पार ले जानेवाळी नौकाके समान मानकर (शूषस्य 
यार घीमहि ) बलके केन्द्र करके तुझे हो आगे ध्यानक (लय 
घरेत हैं । (आयवः यज्ञिः चितयन्त!) मनुष्य यशाचे 
चेतना देते हुए ( इन्द्रं न) इन्द्रकी ही जेसी स्तुति करते द, 
बेसी (आयवः स्तोमेभिः इन्द्रं चितयन्तः ) मदुष्य 
स्तोत्रेबि इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥ ( ऋ, १।१३१।२ ) 

( अवस्यवः मिथना ) संरक्षणकी इच्छा करनेवाले पति 
पत्नीकै जोडे जब (त्वा वि ततस्रे) तुझ सुति उत्ताजत 
करते हँ।(गव्यस्य बजस्य साता ) ग.वाक वाडेको चाहने- 
वाले, हे इन्द्र | जब ( निः सुज्ञः सक्षन्ते ) मट देते हू जब 
(निः सज ) तुन्न भेट देते है । (यत्‌ गव्यन्ता स्वयन्ता 
द्वा जना ) जब गौको चाइनेवाळे, खग प्राप्त करनेवाल द 
जने।को ( समूदलि ) तू इकट्ठा करता है तब ( षण सचा- 


सुवं वज्न ) बलशाली साथ रहनेवाले वज्रो, ( खचाभुवं) 
साथ रहनेवाले वज्रको तू (आविः करिष्यत्‌ ) प्रकट करता 
हैं ॥ २॥ (क्र. 111३१।३ ) 
( अस्याः उषलः ) इस उषाका, (उत उ नः जुषेत ) 
वह हमें प्रेम करे, (हघीमभिः हविषः अकस्य बोधि ) 
हमारे बुलावोंके साथ हवि ओर स्तोत्रको वह स्वीक'र। ( हृवी- 
मशिः स्वर्षाता ) बुलावोके साथ खर्गकी प्राप्तिके लिये वह 
सत्रको स्वीकारे । हे ( वाज्रिन इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र | 
( यत्‌ वृषा मधः हन्तव चिर्केतसि ) जब बलसे रात्र 
ऑंको मारनेके लिये तू इच्छिता हे वहां ( म अस्य नवा 
यसः वेघसः मन्म श्राधि ) मेरे इस नवीन ऋषिके स्तोत्रको 

तू सुन ( नबीयस्यः ) नयेको तू छुन ॥ ३॥ 
( ऋ. १।१२१।६ ) 

(सूक्त ७२) 

हे शर इन्द्र | (इमा सवना) ये यज्ञ (तुभ्य इत्‌) 
तेरे लिये ही दै । ( विश्वा ब्रह्माणि ) सब स्तोत्र ( तुभ्यं 
बचना कृणोमि ) तुम्हारी माहिमा बढानेके लिये करता हूं, 
(त्वं विश्वधा नाभिः इव्यः अखि ) तू सब प्रकारसे मान- 
वोंके द्वारा बुलाने योग्य हे ॥ १॥ (ऋ, ८।२२।७) 


अथवेवेदंका सुबोध भाष्यं' [ काण्ड २७ 


मन्य॑मानस्य दस्मोदश्वुवन्ति महिमानपुग्र । न वीथे|मिन्द्र ते न राध॑ः 


हि 


॥ २॥ 
बे भरध्वं प्रचेंतसे प्र सुप्तिं कृणुध्वम्‌ । विशः पूर्वी; प्र च॑रा चर्षणिप्राः ॥ ३ ॥ 
अ हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य बहतो वि सारोभिं? । 


ष्टिय्‌ 
| >> 
य्‌ 

| 
बा 


1 ३ “२०. 


सिसि 


ति मघत्रा सनश्रृत इन्द्र वाजस्य दाषधश्रवसस्पात; 

येथ्या$ स्वा सचाँ इन्द्र! इ्मश्रंणि हरितामि प्रुष्णुते । 
| सृते मधूदिद्धंनोति वातो यथा वन॑म्‌ 

पुरू सहस्राशिवा ज॒घान । 
पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः 


NO । 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ (४८२) 


है (द्स्स उम्र इन्द्र ) दशनीय उग्र इन्द्र | ( 

मानस्य ) तेरी स्तुति होनेपर ( चु चित्‌ नु) निश्चयसे 

(महिमान उद्‌ अश्नुवन्ति) तेरी महिमाको कोई प्र! 
नहीं होते, (न वोर्य ) तेरे पराक्रमको ओर (न ते रायः) 
न तेरे धनदानको कोई दूसरे पहुंचते हैं ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।२२।८) 
| (वः महे महिद्वृथे प्र भरध्वं ) आपके वडे बडे महत्वके 
 स्तेत्र करनेवालेके लिये आप दान दे दा, ( प्रचतखे खुर्मात 
प्र कुणुध्वम्‌ ) विशेष बुद्धिमान्‌ इन्द्रके लिये स्तोत्र उच्चारो । 
( चर्घाणप्रा; ) प्रजाओका पालतेवाला इन्द्र ( पूर्वी! चिशः 
प्र चर) पहिला प्रजाभकि पास उनकी रक्षक लिये जाता 
हे॥३॥ (क्र. ८।३१।१० ) 
(यदा हिरण्यं यत्रं इत्‌) जब सोनेके वज्रको इन्द्र 
धारण करता हे, (अथा यमस्य रथं इरी वहतः) तब 
उस नियामकके रथकोा दो घोडे ले जते हैं। ( वाजस्य दोघे 
` ञ्रचसः पतिः) बलका और बडे यशका खामी (सनश्षुतः 
_ मघवा इन्द्रः ) विख्यात दानी धनवान्‌ इन्द्र ( खरिभिः 


(क्र. १०।२३।३ ) 
त्‌ न॒ ) दृष्टि (युथ्या ) यूथके समान आती 


रिता इमश्राणि सचां ) इन्द्र अपने 


अचेति ) सोमका रस 
स्थानको- जानता हे 


( दाचा विवाचा ) विरुद्ध बोलनेवाले ( सृप्रवाचा ) 
असत्य भाषण करनेवाले ( पुरू सद्दस्या अशिवाः ) बहुतसे 
सहखो अशुभ बेलमेवालेंको ( यः जघान ) जिसने मारा है 
(तत्‌ तत्‌ इत्‌ पास्ये) वह इसका पौरुष ( गुणीमसि ) 
हम प्रशेसित करते हैं, (यः) जो (पिता इब ) पिताके 
समान ( तविषीं शाचः वावृधे) शक्तिको तथा सुखको 
बढाता ह ॥ ६ ॥ ( ऋ. १०।२३।५ ) 


~ 


इस सूक्तम इन््रके ये गुण वर्णेन किये हँ--- 


~ 


~ ७ ~ 

१ हे दस्स उम्र इन्द्र ! ते महिमानं, वीय, रायः न 
उत्‌ अश्नुवन्ति हे दशनीय उग्र इन्द्र | तेरे महिमा, 
पराक्रम तथा धनदानकी कोई बराबरी नहाँ कर सकता । 


२ चषणिप्राः ! पूर्वीः विशः प्र चर--दे प्रजारक्षक | 
तू पूण प्रजाजनोंके पास जाकर, उनका निर्राक्षण करता रह । _ 


३ यदा हिरण्य वज्रं, यमस्य रथं हरी वहतः, 
खनश्॒तः वाजस्य दीघश्रवसः पतिः, मघवा इन्द्रः, 
सूरिभिः आ चि तिष्ठाति जब सुवणमय वज्र धारण 
करता हे, तब उस नियामके रथका दो घोड जोत जात ६, 
तब प्रसिद्ध बल और यशका स्वामी धनवान्‌ इन्द्र, ज्ञानियोंके 
साथ उस रथपर चढकर बेठता है । 


४ वाचा विवाचा मुभ्रवाचा पुरू सहस्ला आशाधा 
यः जघान तत्‌ इत्‌ अस्य पास्य गणामाख, यः पता 


_ इव ताचब। शवः वावधे-- असलभाषा सहस्ता अशुभ 


जिसने मारा वह इसका! पौरुष हम वणन करते हैं । : वद 
बढाता 


SIDER क्क 


रवर) इन्द्र देवता । 


[ प्रक्त ७४ ] 


( क्राष; -- १-७ शुनःशपः | देवता -- इन्द्रः । ) 


यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता ईब सास । 

आ तू नं इन्द्र शंसय॒ गोष्यश्वेपु शुञ्जिषं सहस्तेष॒ तुवीमघ 
शिम्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव दुंसनां । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्रेष शभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमध 
नि ष्वापया मिथुदशा सस्तामबुध्यमाने । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्यश्रेषु गुम्रिपु सहख्नेपु तुवीमघ 
ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयं। । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्चेषु शुश्रिप्‌ सहखेपू तुवीमघ 
समिन्द्र गदेमं सुण नुवन्तं पापयामुया । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्बश्वेषु शुत्रिषृ सहसपु तुवीमघ 
पतांति कुण्ड्णाच्यां दूरं वातो वनादधि । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्यश्रेंषु श्रि सहस्रेषु तुवीमघ 
सर्वै परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदाश्वम्‌ । 

आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्चेषु गुम्रिषु सहसघु तुवीमघ 


(९५) 
॥ १ ॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ (४९३) 


( खुक्त ७४ ) 
हे (सत्य सोमपाः ) सच्चे सोम पीनेवाले इन्द्र । ( यत्‌ 
चित्‌ हि) जो भी ( अनाशस्ता इव स्मा ) हम निराश 
जेसे हुए हैं । हे (तुवीमघ इन्द्र ) बहुत धनवाले इन्द्र ! 


(गोषु अश्वेषु सहर्ष शुभ्रिषु ) गोवो और घोडेंमिंतथा 
सहस्र तेजस्वी धनोर्म (न! तू आ शासय ) दम तू उत्साह 
युक्त बनाओ ॥ १ | (क्र. १२९।१) 


( शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवः ) उत्तम हचुवाल 
शक्तिशाली, सामथ्यवान्‌ इन्द्र | ( तव द्खना ) तेरे अद्भुत 
कमं है ॥ ० ॥ २॥ (क. १।२९।२ ) 


मिशूहशा नि ष्वापय) परस्पर वेरभावले दख 
बाजेको सुलाओ, ( अबुष्यमाने सस्ताँ) वें न जागत हुई 
सो जाये | ० ॥ ३॥ (ऋ. १।२९।३ ) 


( त्या अरातयः सस्ता ) वे शत्रु सोय । हे शूर | ( रातयः 
बोधन्तु ) दान देनेवाले जागें ॥ ० ॥४॥ (ऋ, १२९४) 
(अस्या पापया नुवन्तं) इथ पापभावसे स्तुति 
करनेवाले, दे इन्द्र! (गदभ खं सुण) गद्धेको पीस 
डाले] ॥ ० ॥ ५ ॥ ( ऋ. १।२९।५ ) 
(कुण्ड॒णाच्या दूरं पताति) कुटिल शत्रु दूर जावे 

( वातः वनात्‌ अधि ) वायु जैसा वनसे दूर जाय ॥०॥६॥ 
( क्र. १।२९।६ ) 

(सव परिक्रोशं जहि ) सब आक्रोश करनेवाले दुष्ट 
नष्ट कर ( कृकद्‌।श्वं जंभय ) छिपकर मारनिबालेको पीस 
डाल ॥ ०॥ ७॥ (क्र. १।२९।७ ) 


दे इन्द्र | तू हमें उत्साहित कर, निराशाको हमसे दूर कर । 


` अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ सूक्त ७५ ] 
(क्रबिः -- १-३ पुरुच्छेपः। देवता -- इन्द्र: ।) 


बि त्वा ततस्रे मिथुना अंवस्यवों त्रजस्य साता गव्यंस्य निःसृजः सक्षन्त इन्द्र | 


यहूव्यन्ता द्वा जना ख१यन्ता समूहसि । 


आविष्करिक्रद्रषंणं सचाभुवं व्जमिन्द्र सचाभवम्‌ 
बिदुष्टै अस्य चीर्य|स्य प्रव! पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः 


शासस्तामन्द्र मत्यमयज्य शवसस्पत । 


महाममुष्णा! पाथवाममा अपा मन्दसान इमा. अप! 


आदत्त अस्य वीये|स्य चाकेरन्मदष वषक्षाशजा यदावथ सखायता यदाविथ । 


चकथ कारसभ्य; पतनास प्रतन्तत्र । 


अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्त; सनिष्णत 


[ काण्ड २० 
~ /सज 1 ति 
निःसृजः | 
॥ १ ॥ 
तिर; सासहानो अवार्तिर! 
॥ २ ॥ 
॥ २ ॥ (४९६) 


[ सूक्त ७६ ] 
(ऋषिः -- १-८ चसुक्रः । देवता -- इन्द्रः । ) 


“५ ओस 


( सूक्त ७५ ) 
~ 0 
१ देखा अथव २०।७२।२ 


( ऋ. १११३१३ ) 

हे इन्द्र | ( पूरचः त अस्य वीर्यस्य विदुः) लोग 
तेरे इस वीरताके कमको जानते ह । हे इन्द्र | ( शारदी! 
पुरः अवातिरः) जो शरदके किलोका तूने नाश किया 
सासहानः अवातिरः) विजय करते हुए शत्रुका नाश 
। हे ( शवलस्पते इन्द्र) बलवान्‌ इन्द्र | (त 


चने न वा यो न्यधायि चाकं कृचिंत्रो स्तोमों भुरणावजीग! । 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनंष होतां नणां नयाँ नु 


तम; क्षपावान्‌ ॥ १॥ 


चाहनेवालोंकी जव तुमने सुरक्षा की थी । ( प॒तनाखु भ्रव- 
न्तवे ) सेन्योमें जीतनेके लिये ( भ्यः कारं चकथ ) 
इनके हितके लिये पुरुषार्थ किया । ( ते अन्यां अन्यां नये 
सनिष्णत ) उन्होंने अन्य नदीप्रवाहको प्राप्त किया ( श्रव- 
स्यन्तः सानिणत ) यश चाहनेवालोंने प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १।१३१।५ ) | 
(सूक्त ७३) 

( यस्य इत्‌ ) जिसके विषयमै ( नुणाँ नर्यः ) नेता- 
ओम मुख्य नेता, ( नतमः ) वीरोमें मुख्य ( क्षपावान्‌ ) 
पृथिवीकता अधिपति ( पुरुदिनेषु होता इन्द्रः) बहुत 
दिनतक इच्छा करनेवाला इन्द्र चाह रखता दे. वदद ( शु(चव 
स्तोमः ) वह शुद्ध स्तोत्र हे ( भुरणों ) पुष्टि देनेवाले आवि 
देवा ( वां अज्ञीगः ) तुम्हारे पास गया हे तुमने वदद किया 
हे। (यः वन न चाक न्यधायि) जिसने वनमें इष्ट 
उसकी ओर जसा ध्यान रखा होता हे ॥ १॥ 


सुक्त ७६ ] 


॥ 


प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या 


इन्द्र देवता । 


00 
नृता स्यांम 


नुतमस्य नणाम्‌ । 
| 


अलु त्रिशोकः गतमावहन्नुन्कुस्सैन रथो यो असत्ससवान्‌ ॥ २॥ 
कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यों मुहुरो गिरों अभ्युशग्रो वि थांब । 
कद्वाहो अवोगुपं मा मनीषा आ त्वां श्चक्यासुपमं राधो अन्न ॥ ३॥ 
कदु दुम्रासिन्द्र स्वार्वतो नुन्कया घिया करसे कदम आगन्‌ । 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ॥ ४॥ 
प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अस्य कामे जनिधा ईव ग्मन्‌ । 
गिरश्च ये ते तुविजात पुर्वीनेर इन्द्र प्रतिशिक्षन्यन्ने; ॥ ५ ॥ 
मात्रे बु ते सुमिते इन्द्र पूवी द्योमेज्मनां प्रथिवी कार्व्येन । 
वरांय ते घुतव॑न्तः सुतासः खाद्म॑न्भवन्तु पीतये मर्धूनि ॥ ६॥ 
आ मध्वो असा असिचन्नमंत्रमिनद्राय पूर्ण स हि सत्यराधाः । 

॥ ७॥ 


स वावृधे वरिमन्ना एथिव्या अभि क्रत्वा नथः पोस्येश्र 


( अस्याः उषसः प्र ) इस उषाके ( अपरस्याः प्र ) 
और दूसरी उषाके ( नुतो ) नाचनेमे ( नुणां नृतमस्व 
स्याम ) वीरोंके वीर इन्द्रके हम हो । ( यः ससवान्‌ 
असत्‌ ) जो विजयी था वह ( त्रिशोकः रथः ) तीन 
ज्योतीवाला रथ ( कुत्सेन ) छुत्सके साथ ( शतं नून 
अनु आवहत्‌ ) सौ वीरोंकों साथ ले भावे ॥ २ ॥ 

( ऋ, १०।२९।२ ) 

हे इन्द्र | ( कः मदः ते रत्न्यो भूत.) कोनसा आनंद 
तेरे लिये दर्षका कारण हुआ दै ? तू ( उग्रः ) उम्रवीर ४ । 
( दुरः गिरः अभि वि घाव) हमारे द्वारं और स्तुतिः 
योके पास दौडता आ।( मा मनीषा कदू अर्वाग्‌ उप 
वाइः ) कब मेरा स्तोत्र तुझे मेरी ओर लायेगा ? ( अन्नः 
उपमं राधः त्वा आं शक्यां ) में हृविष्यान्नोंके साथ तेरे 
उत्तम धनदानको प्राप्त कर सकूँ ॥ ३॥ ( क्र. १०।२९।३ ) 
हे इन्द्र | ( कट्‌ उ युम्नं त्वावतः नून कट 
यश तेरे जसे शरोको मिलेगा ! ( कया धिया करस ) किस 
बुद्धिसे तू कार्य करेगा १ ( कदू नः आगन्‌.) कब वू. हमारे 
पास आवेगा ? ( सत्यः मित्रः न ) सचे मित्रके समान, 
हे ( उरुगाय) बडी गतिवाले इत्र ! (यत्‌ मना! 
असन्‌ ) जो बुद्धियां हैं ( भृत्या अन्ने खमस्य ) उनका 
भरणपोषणके हेतु अन्नमें रख ॥ ४॥ (क. १०।२५।४ ) 

१३ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


( प्रेरय ) उनको प्रेरणा दे, ( सूरः पारं अर्थ न ) जसा 
सूर्य परे स्थित लक्ष्यको पहुंचता हे। (ये अस्य कामं 
जनिधा इव ग्मन्‌ ) जो इसकी इच्छाके साथ पति-पत्नीकी 
तरह मिले हैं | दे ( तुविजात इन्द्र ) अनेक प्रक्ररे कारय 
करनेवाले इन्द्र | ( ये ते ) और जो वे ( पूर्वीः नरः गिरः 
च अन्नेः प्रतिशिक्षन्ति ) पूर्व वीर अपनी स्तुतियोक्रो 
अन्नेंके साथ गाते हैं ॥ ५ ॥ (क्र. १०।२९।५ ) 

हे इन्द्र | (ते मात्र नु सुमित ) तेरे बडे दो माप अच्छे 
गिने हुए हैं । ( द्योः पूर्वी मज्मना ) यौ पहिली तेरे बलसे 
और ( काव्येन प्रथिवी ) तेरी प्रज्ञासे प्रथिवी । ( श्रुतवन्तः 
सुतासः ते वराय ) घासे मिले हुए सोमरस तेरे स्वीकारके 
लिये हों भौर (मधूनि पीतये खादन्‌ भवन्लु ) मधुर रस 
तेरे पीनेके लिये मीठे हों ॥ ६ ॥ ( ऋ. १०।२९।६ ) 


(मध्वः पूर्ण अमत्र ) मधुका पूर्ण पात्र (अस्मा इन्द्राय) 
इस -इम्दरके लिये ( आ असिञ्चन्‌) भर कर रखा है। 
(सः हि सत्यराधाः ) बढी सचा दानी है। (स पृथिव्या 
वरिमन्ना अभि वावृधे) दह पृथिवी श्रेष्ठतास चारों 
ओरसे बढा, ( पोंस्येः च ऋत्वा नयेः ) वारताके केसे 
और प्रजासत वह मानवोंका हितकारी है ॥ ७ ॥ 

( ऋ. १०।२९।७ ) 


~ 


(९७) 


¢ 


(९८) अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य । [ काण्ड २० 


[| "> 


स्वा 


जा आस्ते यतन्ते सख्याय पवी! | 
सुति 


ष्ठ य॑ भद्रया सुमत्या चोदयासे 


[ स्रक्त ७७ | 
( ऋषि: -- १-८ वामदेव! । देवता -- इन्द्र! । ) 


० 


आ सत्यो यांतु मघव ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर॑य उप न! | 
तस्मा इदन्धः सुषुमा सदक्ष॑मिहाभिंपिस्वं करते गणानः 


~ ha | 


अब स्य शराध्वनो नान्तेऽस्मिन्नों अद्य सवने मन्दध्यै । 
शंसात्युक्थमुशनेंव वेधाश्चिकितुषें असयो|य मन्मं 
कविन निण्यं विद्थानि साधन्बुषा यत्सेके विपिपानो अचात्‌ । 


दुब इत्था जाजनत्सप कारूनह्वा चिच्चक्रवेयना गणन्त; 


>~ 


॥ ८ ॥ (५०४) 


॥ १॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


स्व)यठाद सुदशाकमकमाह ज्याता रुरुचयद्ध वस्ता; । 


> 


अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे नभ्यश्चकार नृतमो अभिष्टीं 


॥४॥ 


( स्वोजाः इन्द्रः) शक्तिशाली इन्द्र ( प॒तना! व्यानट ) 

शुकी सेनाओंको जीतता हे ( पूर्वीः अस्मे सख्याय आ 

प यतन्ते ) बहुतसी प्रजाएं इसको मित्रतोक लिये यत्न करती 

६। (य भद्रया सुमत्या चादयासे ) जिसको तू 

अपना सुमातसे श्रेरित करता है ( अस्मा पृतनासु रथं 

न आ तिष्ठ ) इस पर युद्धोमें रथपर बेठते हैं उस तरह 

न बठ॥८॥ ( ऋ, १०।२९।८ ) 
इस सूक्तप्ते इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हे-- | 

१ नुणा नर्यः नृतमः क्षपावान्‌-- मनुष्योमें 
मनुष्योंका हित करनेवाला प॒थिवीपती इन्द्र हे । 

ओ १ यः ससचान्‌ असत्‌ | त्रिशोकः रथः शतं नन्‌ 

अनु आवद्दत्‌-- वह विजयी था । तीन ज्योतीवाले उस 


सकडों वारोंक लाया । 
उरुगाय ! यत्‌ मनोबा असन्‌, भृत्यां अन्ने 


श्रेष्ठ, 


घनवान्‌ इन्द्र यहां आवे । (अस्य हरयः नः उप द्रवन्तु ) 
इसके घोडे हमारे पास दोडते आ जाँय। (तस्मे इत्‌ सुदक्षं 
अन्धः सुषुमा ) इसके लिये ही उत्तम बलवधक सोम रस 
निकाला है ( गुणानः इह अभिपित्वं करते ) स्तुति 
करनेपर वह यहाँ पहुंचेगा ॥ १॥ (ऋ. ४।१६।१ ) 


इ शर्‌ | ( अव स्य) खोल दे [ अपने घोडॉको ] 
( अध्वनः अन्ते न) मानो मागेका अन्त हुआ है (नः 
अद्य अस्मिन्‌ सवन मन्दध्ये ) हमारे आज इस यज्ञमें 
आनन्द मनानके लिये । ( उशना इव वेघाः) उशना 
तरह ऋत्विज ( उक्थं शंसाति ) गीत गाता है। वह 
(चिकितुषे अखुर्याय मन्म ) ज्ञानी बलवान्‌ इन्द्रका वह 
स्तोत्र इ ॥ २॥ (क्र. ४।१६।२ ) 
(चृबा यत्‌ खेकं विपिपानो अर्चात्‌ ) बलवान्‌ जब 
डाले सोमको पीता हुआ गाता है, ( कचिः न निण्यं विद- 
थानि साधन्‌ ) कवि जैसा एकान्तम यज्ञोंको करता हुआ 
[गाता है]। (द्विः इत्था सप्त कारून्‌ जीजनत्‌) 
दसे इस तरह उसन सात स्तोताओंको उत्पन्न किया, ( अह्वा 
चत्‌ गणन्तः वयुना चक्रुः ) दिनभर स्तुति करते हुए 
उन्होंने दिनभर कमे क्रिये ॥ ३॥ (ऋ. ४।१६।३ ) 
अर्कै क स्वः यत्‌ बदि) स्तोत्रपाठोके 


ई- 


रः 


, पराभूत किया ॥ ५॥ 


सूक्त ७७ ] 


इन्द्र दवता । 


(९९) 


ववक्ष इन्द्रा आर्मतमुजीष्य भे आ पंग्रो रोद॑सी महित्वा । 


अताश्रद्स्य महिमा वि रेच्यभि यो बिश्वा भुवना बभूव 


0) /< 


॥५॥ 


विश्वानि शक्रो नयाणि बिद्वानपो रिरेच ससिभिनिकामे! | - 


९ 


LoS ox 


अश्मान चिद्ये बिंभिदुवेचोभि्रेजं गोम॑न्तमुञ्चिजो वि वत्र! 


[| [oS 


मआणास समाद्र्याण नो; पातभव छवसा शर धृष्णा 


~ ९ 


॥६॥ 


र ॥७॥ 
९ २1 


अपो यदद्रिं पुरुहूत ददेराविधुंवत्सरमा पृच्य तें । 


| ~ el ~ 
स नो नेता वाजमा द॑षिं भूरिं गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गृणानः 


MAN 


॥ ८ ॥ (५१२) 


AS 


किया, ( नृभ्यः विचक्ष ) मानवोंके देखनेके लिये ( अआिष्टो 
चुतमः ) विजयी नेताओंके श्रेष्ठने (अन्धा तमांखि दुधिता 
चकार ) घने अन्धकारको दूर किया॥ ४ ॥ ( ऋ, ४।१६।४ ) 


( ऋजीषी इन्द्रः अमितं वत्रक्ष ) सोमम्रिय इन्द्र अप- 
रिमित बढ गया। (महित्वा उभे रोदली आ पप्रौ ) अपने 
महत्वप्त उसने दोनों लोकोंको भर दिया । (अतः चित्‌ 
अस्य महिमा वि रोचि) इससे इसकी महिमा बढ गयी, 
(य! विश्वा भुवना आभि बभूव ) जिसने सारे भुबनोंको 
(ऋ. ४।१६।५ ) 


( शक्रः विश्वानि नर्याण विद्वान्‌) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र 
सब मानवेंके हितके कार्य जानता दै । (निकामे: सखिभिः 
अपः रिरेच ) अपने निष्क्राम मित्रों- मरतोंके साथ जल- 
अवाहको उसने खोल दिया। ( ये वचाभ्रः अरमान चत्‌ 
बिभिदुः ) जिन्देनि शन्दोसे पत्थराँको 
ओर ( उश्चिजः गोमन्तं वज वि बबरः) उन इच्छा 
करनेवाळे [ मरुताने ] गोंआंबाले वाडेको खोल दिया ॥ ६ ॥ 

( क्र, ४।१६।६ ) 


( अपः वविवांस वृत्त पराहन्‌) उसने जलाका 
रोकनेवारू वृत्रको मार । (सचेताः प्रथिवी ते वज्र 
प्रावत्‌ ) चेतना युक्त प्रजावाली पृथिवीते तेरे वञ्रका रक्षा को । 
६ ( प्रष्णा शूर ) शत्रुका पराभव करनेवाले इन्द्र । (शवसा 
पातिः भवन ) सामथ्यसे पति होकर ( समुद्वियाण 
अर्णासि प्र ऐनोः ) समुद्रीय जलोंको प्रवाहित किया, 'आगे 
बढाया ॥ ७ ॥ / ऋ. ४।१६।७ ) 


& 


छिन्नभिन्न किया , 


है ( पुरुहूत ) बहुता द्वारा प्रार्थित इन्द्र | (यत्‌ अपः 
अद्रि द्दंर्‌) जब जलोंके पहाडको तुमने तोड।, तब (सरमा 
ते पूव्यं आविः भुवत्‌ ) सरमा तेरे सामने प्रकट हुई । 
( भंगिरोभिः ग्रृणानः ) भंगिरोंसे स्तुति किया हुआ 
( गोत्रा रुजन्‌ ) पहाडोको तोडता हुआ ( ख! न; नेता ) 
वह हमारा नेता इन्द्र ( भूरि वाजं आ दाष ) बहुत बल 
दिखाता हे ॥ ८ ॥ (क्र. ४।१६।८ ) 

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण कहे हैं-- 

१ चिकितुष असुर्याय मन्म ज्ञानी शक्तिमानके 
लिये यह सूक्त है । 

२ महित्वा उभ रोदसी आ पप्रो-- अपने महत्वसे 
दावापृथिवीको भर दिया । 

२ अस्य महिमा वि रोचि-- इसका महिमा बढ गया | 

४ यः विश्वा भुवना आभि बभूव-- जिसने सब 
भुवनोंकों पराभूत किया | 

५ शाक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्‌ समय इन्द्र 
मानवोके हितक सब कार्य जानता दै । 

६ घष्णा शूर | शवला पातः भवन्‌ शद्रुका 
पराभव करनेवाले शूर ! बलसे तू स्वामी होता है । 

७ गात्रा रुजन्‌ पहाडाका तांडा! 

८ सः नः नता भूरि वाजं आ द्‌षि- वह हमारा 


~ = 
नेता बहुत सामर्थ्ये बताता है । 


(१००) 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[ सक्त ७८ ] 


( ऋषिः -- १-३ शयुः 
~ I~ 
तही गाय सुते सचां पुरुहूताय सत्वने 
न घा वसार्न य॑मते दानं बाजंस्य गोम॑तः 


Co | ~ (3: NUD | 
कुवित्सस्य प्र हि ब्रज गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ 
[ धूक्त ७९ ] 


( ऋषिः -- १-२ वसिष्ठ: शक्तिर्वा । । देवता -- इन्द्रः। ) 


इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथां 


शिक्षां णो असिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि 
मा नो अज्ञाता वजना दुराध्योई माञ्चिवा 
त्वया चये प्रचत। शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि 


( सूक्त ७८) 

सुते ) सोमरस निकालनेपर ( पुरुहूताय वः सत्वने ) 
बहुतां द्वारा बुलाये गये आपके बलवान्‌ वारके लिये (सचा शा 
तत्त गाय) साथ साथ वह शान्तिप्रद या सुखदायी स्तोत्र 
गाओ, ( यद्‌ शाकिने गवे न ) जसा शक्तिशाली बलके लिये 
| गाया जाता हे ॥१॥ ( क्र, ६१४५२२ ) 
( यत्‌ सा गिरः उप श्रवत्‌ ) जब वह हमारी स्तुति- 
योको सुनता हे तब वह ( गोमतः वाजस्य दानं ) गौ वाले 
घनके दानको तथा ( चछुः घ न नियमते ) धनको नहीं 
रोकता ॥ २ ॥ (क्र. ६४५२३ ) 

( दस्युद्दा ) शन्रुओंकी मारनेवाला इन्द्र ( कुवित्खस्य 

_ गामन्त व्रज ) कुवित्सके गोओंवाले वाडके पास (हि प्र 


शाक्तियोंस हमारे लिये उसे खोलेगा ॥ ३ ॥ (क्र- ४५२४) 


१ यत्‌ सा गिरः उपश्रषत्‌ गोमतः वाजस्य दानं 


LOSES 


[न यमते जब वह इन्द्र हमारी स्तुतियोंको 


[ काण्ड २० 
। देवता -- इन्द्रः । ) 
। श्र यद्रवे न शाकिने ॥ १॥ 
। यत्सीमुप श्रवद्विरः ॥२॥ 
। शचीभिरप नो वरत्‌ ॥ ३ ॥ (५१५) 
| 
॥ १ ॥ 
सो अवं क्रमु! । 
॥ है ॥) (५१७) 


यामनि नः शिक्ष ) इस चढाईमें हमें शिक्षा दें ( जीवा 
ज्योति: अशीमाहि ) जीवित रहनपर हम ज्योतिको प्राप्त 
करेंगे ॥ १॥ ( ऋ. ७३२1२६) 

( अज्ञाता वजना दुराध्यः ) अज्ञात बुरा चाहनेवाले 
हमारे शत्रु ( मा नः ) हमें-मत दबावें, ( अशिवासः सा 
अव क्रमुः ) अशुभ शत्रु हमपर आक्रमण न करें। हे शूर ! 
(त्वया वयं ) तेरे साथ रहकर हम ( शाश्वतीः प्रवतः 
अपः ) शाश्वत बहनेवाले जलप्रवाहोंकी ( अति तरा- 
मस्ति ) तैर कर परे हो जाय ॥ २॥ (क्र. ७३२२७ ) 

१ हे इन्द्र | नः क्रतुं आ भर दे इन्द्र ! हम कतृत्व 
करनेकी बुद्धि भरपूर दे । जिससे हम पुरुषाथ प्रयत्न कर सक | 

२ तथा पत्रेभ्यः पिता क्रतु- जसा पिता पुत्रक 


, कतृत्वशक्तिसे युक्त करता दै । पिताक्रा यह कतव्य दै कि वद 


अपने पुत्रको कतृत्वशक्तिसते युक्त करें | 


३ अस्मिन्‌ यामनि नः शिक्ष शत्रुपर करनेके आक- 


मणके विषयमे इमं योग्य आर आवश्यक ज्ञान द जिससे ह्म 
आक्रमण करक शाज्रुका परास्त कर सेक । 

8 जीवा ज्योतिः अशीमहि-- जीवित रहेंगे तो तेजः 
खिता प्राप्त करेंगे । 


५ अश्चाता इजना उुराच्यः मा 


अशिवासः 


 अचक्रसुः काइ अज्ञात दुष्ट दुजन शत्रु इमपर आक्रमण न 


4 =n etd 


सूक्त ८००८ १] 


इन्द्र देवता । 


(१०१) 


[ सूक्त ८० ] 
( ऋषि! -- १-२ शंयुः । देवता -- इन्द्रः । ) 


w 


इन्द्र ज्येष्ठ न आ भरें ओजिष्ठ पपुरि श्रव॑? । 


IOI MSN 


थेनेमे चित्र वज्हस्त रोद॑सी ओभे सुशिप्र प्रा! 


NT 


॥ १॥ 


त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजंन्देवेषु हूमहे । 


विश्वा सु नों विथुरा पिंब्दुना बसोऽमित्रांत्सुपहान्कृधि 


॥ २ ॥ (५१९) 


[ सूक्त ८१ ] 
( ऋषिः -- १-९ पुरुहन्मा । देवता -- इन्द्रः ॥ ) 
॥ च्छ * ५ ९9), 
यदू द्याच इन्द्र ते जातं शर्त भूमीरुत स्युः । 


न त्वा वजिन्स्सहस्र यों अनु न जातमष्ट रोदसी 


॥ १॥ 


आ पंग्राथ महिना वृष्ण्यां वृषस्विश्वां शविष्ठ शवसा । 


अस्मे अंब मघवन्‌ गोम॑ति बजे वजि चित्राभिरूतिभिः 


(सूक्त ८०) 

दे इन्द्र ! ( नः ) हमारे लिये ( ज्येष्ठ ओजिष्ठं पपुरि 
श्रवः ) श्रेष्ठ शक्तिशाली परिपूर्ण यश ( आ भर ) भर दे, 
हे (चित्र खुशिप्र वज्रहस्त ) आश्चर्यकारक, उत्तम साफे- 
ले तथा हाथमें वज धारण करनेवाले इन्द्र | (यन इमे 
उभे रोदसी ) जिससे ये दोनों यु ओर पृथिवीका तू. ( आ 
प्राः) भर देता है ॥ १॥ (ऋ. ६।४६।५ ) 

हे राजन्‌ ! ( उग्रं चर्षणीसहं देवेछु त्वां ) उप्रवार 
शतुसेनाको जीतनेवाि देवोंमें तुझरे ( हुमहे ) दम बुलाते 
हे । इ ( वसो ) निवासक ! (नः विश्वा विथुरा पिब्दना) 
हमारे सब ढुर्बेलोको सुदृढ बना दें, ( अमित्रान्‌ खुसहान्‌ 
सु काचि ) हमारे सब शत्रुओको सुखसे हम जीते ऐसा कर 
॥२॥ » ( ऋ, ६।४६।६ ) 

१ ज्येष्ठ ओजिष्ठं पपुरि श्रवः आ भर श्रेष्ठ 
सामर्थ्यवान्‌, परिपूर्ण यश हे पूर्ण रीतिसे दे दो । 

२ चित्र सुशिप्र वज्रहस्त ! येन उभे रोदसी 
आ प्राःतत्‌ आभर दें विलक्षण उत्तम हनु या साफावाले 
'वज्रधारी इन्द्र | जिससे तू दोनों लोकको यशसे भर देता हैं 
वह यश हमे भरपूर भर दे । 

३ उग्रं चर्षणीसद्वं देवेषु त्वां मदे उम शड 


J 
३१४ 


NAN 


` ॥ २॥ (५२१) 


सेनाका पराभव करनेवाले ऐसे तुझ देवॉमें अकेले देवको में 
अपनी सहायताके लिये बुलाता हुं । 

४ हे बसो ! नः विश्वा विथुरा पिब्दना, आमे- 
त्रान्‌ खुलहान्‌ सुक्रधि-- हे सबके निवारक | हमारे सब 
निबेळ मनुष्योंकों बलवान्‌ बना दो, जिससे हमारे 'शत्रुओंकों 
जीतना हमारे लिये सुखकर होगा । 

(सूक्त ८१) 

हे इन्द्र | ( यत्‌ शतं द्यावः ) यदि सौ युलोक हों, 
(उत शतं भूमीः स्युः ) और सौ भूमियां हों, ( सहस 
सूर्या ) हजार सूर्य हों या ( रोदर्सा ) दो हा यु ओर पृथिवी 
लोक हों हे ( वज्रिन्‌ ) वज्रधारी इन्द्र | ( त्वा जात न न 
अनु अष्ट ) तुझ प्रकट होनेपर कोई तरी बराबरी नहीं कर 
सकता ॥ १ ॥ ( क्र. ८।७०।५ ) 

हे (वृषन्‌ शविष्ठ) बलवान और सामथ्येवान्‌ | 
( विश्वा शवसा वृष्ण्या महिना ) सारे बलसे सामथ्ये- 
युक्त महिमासे ( आ पप्राथ ) तूने सबको भर दिया है । हे 
( मघवन्‌ ) धनवान्‌ (वज्रिन्‌ ) वजधारी इन्द्र ! (गोमति 
ब्रज्ञे ) गोओंवाले वाडेमें (चित्राभिः ऊतिभिः ) अदूभुत 
रक्षा साधनोंसे ( अस्मान्‌ अव ) हमारा सुरक्षा कर ॥२॥ 

(क्र, ८।७०।६ ) 


A 
- 


( १०२ ) अथववेद 


का सुबोध भाष्यं । 


[ काण्ड १७ 


[ सूक्त ८२ ] 
( ऋषि! ~ १-२ वसिष्ठः । देवता -- इन्द्रः । ) 


यदिन्द्र य!वतस्त्वमेताव॑दुहमीञ्वीय । 


स्तोतारमिद्दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय 


NN oS 


॥१॥ 


शक्षयामन्महयत ।दुवाद्व राय आ कुहाचाइद्‌ । 


नहि त्वदुन्यन्मघवन्‌ न आप्यं बस्यो अस्ति पिता चन 


॥ ३ ॥ (५२३) 


[ सूक्त ८३ ] 
( ऋषिः — १-२ शंयुः \ देवता ना इन्द्रः। ) 


इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं खस्तिमत्‌ । 


छर्दियेच्छ मघवद्यश्व मह॑ च यावया दिद्यमेंम्य! 


॥१॥ 


ये गव्यता मनसा शत्रमाद भुरभिप्रघन्ति धष्णया । 


अध सा ना मधवानन्द्र गिवेणस्तनपा अन्तमा भव 


MN मी MAC) छ Olt ee क या म छः वी 


१ हे इन्द्र ! शतं यावः शतं भूमीः सहस्रं सूया 
त्वा जात न अनु अष्ट्- हे इन्द्र !सो यो हों या सो 
भू।मयाँ हा, या सहस सूय हाँ तेरे प्रकट होनेपर तेरी बराबरी 
काह कर नहा सकता । ऐसा तरा सामथ्य बडा विशाल | 


२ ह वृषन्‌ शावष्ठ मघवन्‌ वाज़न ! विश्वा 
शवसा वुष्ण्या माहिना आ पप्राथ-- हे बलवान्‌ सामथ्ये- 
झाली धनवान्‌ वज्रधारी इन्द्र ! तू अपनो सामथ्येयुक्त महि- 
मासे सबको भरपूर भर दिया है । 


३ गोमति बजे चित्राभिः ऊतिभिः अस्म।न अव- 
गोओंवाले वाडमें इम रहें और वहां हमारा सुरक्षा त्‌ अपने 
विलक्षण सुरक्षाके साधनोसे कर । हमें गो मिळे, और हमारा 
सरक्षण भी द्दो । 

( सूक्त ८२) 

दे इन्द्र | ( यत्‌ याबतः त्वं ) जितनेका तू ( पतावत्‌ 
अह इशीय ) उतनेका भे खामी होऊंगा, तो ( स्तोतारं 
इत्‌ दाघषय ) स्तुति करनेवालेको में आश्रय देऊ, हे 
(र्दाचसो ) घन दाता इन्द्र | (पापत्वाय न रासीय) 
पाप करनेके लिये नहीं छोडूंगा ॥ १ ॥ 

( दिचे दिवे महयते ) प्रतिदिन स्तुति करनेवालेको 
में ( रायः आ शिक्षय इत्‌ ) धन देऊग हो ( कुहू 
चिद्‌ वेदे ) कहीं भो वह हो। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ 
इन्द्र ! ( त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नाहि.) तेरे सिवाय दूसरा कोई 


[5 A 5 > ग 


( ऋ. ७३२१८ ) 


॥ २ ॥ (५२५) 


न्यु नहीं है, ( बस्यो ) धनवान्‌ (पिता चन न अस्ति) 
पिता भी तुझसे बढकर नहीं है ॥ २॥ ( ऋ, ७।३२।१९ ) 
( सूक्त ८३ ) 

हे इन्द्र | ( त्रिधातु त्रिवरूथं ) तीन धातुवाला, तीन 
कवचोवाला ( स्वस्तिमत्‌ शरणं) स्वास्थ्य रखनेवाला आश्रय 
स्थान (छदिः) घर (मघवद्भयः च मह्यं च) धनी 
लोगोंके लिय ओर मुझे ( यच्छ) दे दो। ( पभ्यः दिद्यं 
यावय) इनसे शत्र दूर कर दे ॥१॥ (ऋ. ६।४६।५ ) 

(ये गव्यता मतला ) जो गौओंझो चाहते हुए मनसे 
( शक्रं आ दभुः) सत्रको मारते हैं, ओर ( घृष्णुया 
अभि प्रश्नन्ति ) घेथसे प्रहार करते हें, दे (मघवन्‌ 
गिवणः इन्द्र) धनवान स्तुतिको सुननेवाले इन्द्र ( अथ 
नः अन्तमः तनूपाः भव स्स) इमारे शरीरोंका तू समीप 
स्थित रक्षक हो ॥ २ ॥ (ऋ. ६।४६।१० ) 

१ त्रिधातु त्रिबरूथं स्वस्तिमत्‌ शरण छादः मद्य | 
मघवद्धयः यच्छ तीन घातुओका उपयोग वटा हि! 
है, तीन बडे आश्रयस्थान जिनमें हैं, आरोग्यवधक ऐसा जाँ 
स्थान हे वह रहनेका घर मुझ ओर घानकोको दे दो । 

२ गव्यता मनसा शक आ दभुः-- गाव प्रात करन- 
वाली बुद्धिस जो शत्रुको दबाते हैं, ` घृष्णुयाः आभ 
प्रज्ञन्ति '- घेथसे शात्रुपर जो प्रहार करते हैं उस समय न! 
अन्तमः तनूपाः भव '- हमारे समीप रहकर संरक्षण 
करनेवाला तू हा । 


सुक्त ८४-८५ ] इन्द्र देवता । (१०३) 
| [ सूक्त ८४ ] 
(ऋषिः ¬ १-३ मधुच्छन्दाः | देवता -- इन्द्रः । ) 
८3 I~ ~ 
इन्द्रा याइ चत्रभाना सता इम त्वायव। । अण्वाभस्तना पतास! ॥ १ ॥ 
र ~ ANA 
इन्द्रा याह धियापता विश्नजू त। सतावत। । उप ब्रह्माण वाघतः! ॥ २ ।) 


तुजान उप ब्रह्माणि हारेव 


~ £| 


ना नई 


टु 
७ 


१ 
१ 


| सुत दाथेष्व नश्चनः ॥ २ ॥ (५२८) 


[ क्त ८५ ] 
( ऋषिः -- १-२ प्रगाथः, ३-४ मेध्यातिथिः | देवता ~ इन्द्रः। ) 
मा चिंदुन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । ग 
इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचां सृते मुहुरुक्था च॑ शंत 


॥ १॥ 


अवक्रक्षिणं वृषभं यथाजुरं गां न चर्षणीसहंम्‌ । 


[1 


विद्वेष॑ण॑ संवननोभयंकरं मंहिष्टमुभयाविनम्‌ 


॥ २ ॥ 


यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊतये । 


असार्क ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेहा विश्वां च वधनम्‌ 
वि ततूयन्ते मघवन्विपश्चितोऽयां विपो जनानाम्‌ । 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा भर बाज नेदिष्ठमूतये 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ ॥ (५३२) 


( सूक्त ८४) 

( चित्रभानो इन्द्र ) दे आश्चर्यकारक तेजस्वी इन्द्र | 
(आ याहि) आ, ( इमे खुता त्वायवः ) ये सोमरस 
तेरे लिये निकाले ( अण्वीभिः तना पूतासः ) आर अंगु 
छियोंसे छीन कर पवित्र किये हैं ॥ १॥ (क्र, १।३।४) 

हे इन्द्र | ( घिया इषितः ) बुद्धिस प्रेरित हुआ ( विप्र 
जूतः ) व्राह्मणोसे उत्तेजित हुआ ( सुतावतः वाघतः 
ब्रह्माणि ) सोमरस निढालनेवाले स्तोताके स्तोत्रोके (उप 
आ याहे) पास आ ॥ २॥ ( ऋ. १।३।५ ) 

हे ( हरिवः इन्द्र ) घोडोबाले इन्द्र | ( तूतुजान! ) 

त्वरा करता हुआ ( ब्रह्माण उप आ याहि ) सतात्र% 

` पाठके पास आ । ( नः सुते चनः दधिष्व ) हमारे सोम 

रसमें आनंद मान ॥ ३॥ ( ऋ, १।३।६ ) 
(सरक्त ८५) 

हे ( सखायः ) मित्रो !( अन्यत्‌ चित्‌ मा वि शंखत ) 
किसी अन्यकी प्रशंसा न करो, ( मा रिषण्यत ) मत घब 
राओ । ( सुते ) सोमरस निकालने पर ( खचा ) साथ 


बैठकर ( वषण इन्द्रं इत्‌ स्तात ) सामथ्यवान्‌ इन्द्रकी दी 
स्तुति करो । ( सुहुः उक्था च शत ) वारंवार उसके हो 


स्तोत्र गाओ ॥ १॥ ( ऋ. ८।१।१ ) 
( अवक्रक्षिणं ) शत्रुको नाचे फेकनेवाले, ( वषभ ) 
बलवान्‌, ( अजुर ) वृद्ध न द्दोनेवाले, ( गांन यथा) 


गो जैसे उत्तम अन्न देनेवाल ( चषणासक्ष्‌ ) शत्रुओंका परा- 
भव करनेवाले, ( विद्वेषणं ) दुष्टोका द्वेष करनेव।ले ( संव- 
नन- उभयंकरं ) श्रेष्ठोंकी सहायता करनेवाले, ये दोनों कार्य 
करनेवाले, ( मंहिष्ठं ) बडे श्रेष्ठ ( उभयाविन ) दोनोंको 
मिलानेवाले इन्द्रके स्तोत्र गाओ ॥ २॥ (क्र, ८१२ ) 

( इमे नाना जबाः ) ये नाना प्रकारके लोग (ऊतये ) 
युरक्षाके लिये ( यत्‌ चित्‌ हिं त्वा इवन्ते ) जो कुछ तेरी 
ही प्रार्थना करते हैं। हे इन्द्र! ( अस्माकं इदं ब्रह्म) हमारा 
यह स्तोत्र ( इह ते विश्वा च वर्धन भूतु ) यहाँ तेरा 
महत्त्व बढानेवाळा हो ॥ ३॥ ( क्र, ८।१।३ ) 

हे (मघवन्‌ ) धनवान इन्द्र | ( जनानां विपश्चितः 
विपः अयः ) लोगोंके बीचमें जो ज्ञानी श्रेष्ठ लोग (बि 


(१०४) अथवेवेदक। सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
[ सूक्त ८६ ] 
( ऋषिः -- १ विश्वामित्रः। देवता ~ इन्द्रः । ) 
~ ~ ७. 1 ॥ आश 
ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू । 
स्थिरं रथं सखमिन्द्राधितिष्ठन्प्रजानन्विद्दों उप याहि सोम॑म्‌ ॥ १ ॥ (५३३) 
१ [खक्त ८७ ] 
( ऋषिः -- १-७ वालिष्ठः | देवता -- इन्द्रः । ) 
अध्व॑येवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 
गीराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सतसोमभिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
यहंघिषे आदिबि चाषेन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षे । 
उत हृदात मनसा जुषाण न्निन्द्र प्राथतान्पाह सामान्‌ ॥ २ ॥ 
जज्ञानः साम सहस पपाथ प्र त साता माहमानमुवाच । 
एन्द्र पप्राथाप१न्तारक्ष युधा दुवभ्या वारवश्चकथ ॥ ३ ॥ 
यद्योधयां महतो मन्यंमानान्साक्षांम तान्बाहुभिः शाशंदानान्‌ । 
CI ~ ७ त्र ० च 
; यद्वा नृभिषेत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौंश्रवर्स ज॑येम ॥ ४ ॥ 
| ततूयन्त ) विशेष स्तुति गाते हैं। उनके ( उप क्रमस्व ) (प्रदिवि यत्‌ चारु अन्नं दधिषे) प्रतिदिन जिस 
( पास भा। ( ऊतये ) उनके संरक्षणके लिये ( नेदिष्ठं पुरु- सुन्दर अन्नकी इच्छा तू रखता है ओर ( दिवे दिवे अस्य 
डफ, रूप वाज ) पासवाला अनेक रूपोर्मे मिलनेवाला शक्तिवधक पीति इत्‌ वक्षि ) प्रतिदिन इसके पान करनेकी प्रशंसा करता 
ट 2 अन्न ( आ भर ) भरपूर भर दे ॥ ४ ॥ (क्र. ८।१।४ ) हे। हे इन्द्र | ( उत हृदा उत मना जुषाणः ) हृदयसे 
द इस सूक्तमे द्वितीय मंत्र इन्दके गुणांका वर्णन करता हे। ओर मनसे प्रीति करता हुआ और (उद्यान) इच्छा करता 


(सूक्त ८३ ) 

( न्रह्मणा ) ज्ञानसे ( ब्रह्मयुजा सखाया ते हरी ) 
इशारेसे जुडनेबाले मित्र रूप दोनों घोडे ( आइ ) शीघ्र 
जानवे ( सघमाद्‌ यनाज्म ) आनंद देनेवाले रथमें 
जोडता हूं । हे इन्द्र ( स्थिरं सुखं रथ ) सुटढ सुखद।य। 
अपर ( अ घितिष्ठन ) चढकर ( प्रजानन्‌ विद्वान ) 
॥ हुआ ज्ञानी तू ( सोम उप याहि ) सोमके समोप 
( ऋ. ३।३५।४ ) 


( सूक्त ८७) 
बः ) अध्वयुगण | ( क्षितीनां वृषभाय ) 
४ (दुग्ध अरुण अशुं ) 


हुआ तू ( प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) फेलाये सोमरसोको 
पी॥२॥ (त्र. ७९८२) 

(जज्ञानः साम सहसे प्र पपाथ) जन्मत द्वी सोमको 
बलके लिये पीया था। ( माता ते महिमानं उवाच) तेरी 
माता- अदितिने तेरो महिमाका वर्णन किया था। हे इन्द्र | 
(उरु अन्तरिक्षं आ पप्राथ) विस्तीण अन्तरिक्षको तूने 
भर दिया और (युघा देवेभ्यः वरिवः चकथ ) युद्धस 


> २० 


देवोंके लिये श्रेष्ठपन प्राप्त कर दिया ॥ ३॥ (छ, ७९८३) 

(यत्‌ महतो मन्यमानान्‌ योधय) जब तूने अपन 
आपको बडे माननेवालाको युद्धम प्रदत्त किया, ( तान्‌ शाखः ` 
दानान्‌ वाइुभिः साक्षाम) उन घमंड माननेवालेंको हम 


` अपने बाहुओसि पराभूत करेंगे) (यत्‌ वा) किंवा दे इन्द्र | 


दतः र्मा 3) वीरोंसे घिरा हुआ तू युद 


¢ 


त की 


सूक्त ८८] इन्द्र देवता । 


मन्द्रस्य पाच प्रथमा कतान प्र नूतना मघत्रा या चकार | 
यददद्वारसाहए माया अथाभवत्केवल? सोमा अस्य 
तवद्‌ वश्चसाभत। पशव्य यत्पश्यासि चक्षसा पयेस्य | 


गवांमासे गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्य वर्स्व! 
बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्ती दिव्यस्थेंशाथे उत पार्थिवस्य | 


> 
धत्त रायि स्तुवते कीरथें चिद्यूयं पात खस्तिभि। सदां नः 
[ सूक्त ८८] 
१-६ वाम रेवः | देवता ¬ बृहस्पति! । ) 
मो अन्तान्ग्ृहस्पातिस्रिपधस्थो रवेण । 


॥ ५ ॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


(>> 
न 


यस्तस्तम्भ सहसा 


(१०५) 


(५४०) 


ते प्रलास ऋषयो दीध्याना। परो विप्रां द 


> 


धुनेतयः सुप्रकृतं मद॑न्तो बहस 
[| 


पृषन्तं सुप्रमद्ब्धमव बृहस्पते रक्षतादस्य 


~ 


(इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि ) इन्द्रके पहिल किये हुए 
कर्मोका (प्र चोचं) में वर्णन करता हूं (मघवा नूतन 
या प्र चकार) और इन्द्रने जो नवीन कतव्य किये है 
(यदा अदेवीः भायाः इत्‌ अखाहिष्ठ ) जब असुरोंके 
कपटोंको पराभूत किया (अथ अस्य केवलः सोमः अभ- 
चत्‌ ) तब केवल इसीका सोम हुआ ॥ ५॥ (क्र, ७।९८।५) 

(इदं विश्वं पशव्यं अभितः तब ) तेरा यह सब 
पशुजगत्‌ चारों ओर दै। ( यत्‌ सूयेस्य चक्षसा पश्यासि ) 
जो तू सूर्यकी आंखसे देखता हे (इन्द्र! गवां एकः 
गोपतिः आसि ) हे इन्द्र | तू गोओका अकेला गोपालक दै, 
(ते प्रयतस्य वस्वः भक्षीमहि ) तेरे दिये धनका हम 
भोग करेंगे ॥ ६॥ (क्र. ७९८६ ) 

७ देखो अथत्र, २०।१७।१२। ( क्र, ७९८०) 

इस सूक्तमै इन्द्रका बिशेष वर्णन यह है-- 

१ यत महतो मन्यमानान्‌ योधय, तान्‌ शास 
दानान्‌ बाहुमिः साक्षाम जब्र बडे घमडा वोरा युद्ध 
हुआ, तब उनको बाहुआंसे दमन पराभूत किया । र 

२ चृभिः ब्रृतः अभियुध्याः त आज त्वया साश्र- 
वसं जयेम-- जब तू वोरोके साथ युद्ध करने लगा तब उस 
युद्धम तेरे साथ रहकर हम यशस्वी रीतिस विजयां हाण । 

२ इन्द्रस्य प्रथमा ऊतानि प्र वाच-- इतर 
पराक्रमांका वणेन मैंने किया । 


१४ ( अथव, भाष्य, काण्ड २० ) 


कप 
ल 


घिरे मन्द्राजिद्वम्‌ ॥ १ ॥ 


अभि ये नंस्ततस्रे । 


निम्‌ | ॥२॥ 


४ मघवा नूतना या प्र चकार-- इन्द्रने नये पराक्रम 
किये उनका भी वणन किया । 

५ यदा अदेबीः माया अलहिष्ठ-- असुरॉकी कंपट- 
नीतिका जब उसने पराभव क्रिया । र 

६ इन्द्र | गवां एकः गोपतिः असि, ते प्रयतस्य 
वस्वः भक्षीमहि हे इन्द्र | तू गौओका एक स्वामी है, 
तेरे दिये धनका हम भोग करेंगे | 

(सूक्त ८८) 

( त्रिषघस्थः बृहस्पतिः ) तीन स्थानोंमें रहनेवाल बृप ` 
तिने (जमः अन्तान्‌ ) एथिवीके भन्तोंको ( रवेण सहसा 
वि तस्तम्भ) गजनाके साथ स्थिर किया। (तं मन्द्रः 
जिह्वं ) उस आनेदित भाषण करनेवाले बृहस्पतिको (प्रत्नास! 
दोध्यानाः विप्राः ऋषयः ) प्राचीन ध्यान करनेवाले विशेष 
ज्ञानी ऋषियेनि ( पुरः दधिरे ) सामने स्थापन किया ॥ १॥ 

(क्र, ४।५०।१ ) 

हे बदस्पत | ( चुनेतयः सुप्रकंत मदन्तः) गतिमान्‌ 
शुभ चिन्दीसि आनेदित होनेवाले (ये नः आभ ततस्त) 
जिन्होंने इमपर दबाव डाला हे, उनेक ( पूषन्त ) सिंचन 
करनेवाले ( खप अदब्ध ऊच ) गतिमान्‌ अहिसित ओर 
विस्तीर्णं ( अस्य योनि ) ऐसे इसके उत्पत्तिस्थानकी, हे 
बृहस्पते | ( रक्षतात्‌ ) सुरक्षा कर ॥ २॥ (क्र, ४।५०।२ ) 


(१०६) 


0० १७ 
अथववद्का सुबाथ भाष्य । 


[ काण्ड २० 


~_ "| 


बृहस्पते या परमा परावदत आ ते क्रतस्पृशो नि पेंदुः 


तुभ्ये खाता अवता अद्रिदुग्धा मध्य श्रोतन्त्यभितों विरप्शम 


॥ ३॥ 


बृहस्पति; प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिष; परमे व्यो|मन्‌ । 


सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्रंश्मिरधमत्तमांसि 


॥ ४ ॥ 


स सृष्टभा स ऋक्कता गणेन बलं रुरोज फालिग रवेण । 


बहस्पतिरुस्िया हव्यस्गदु; कर्निऋद॒द्ावंशतीरुदाजत्‌ 


Neri 


॥ ५ ॥ 


एवा [पत्र ।वश्वद्वायं वृष्ण यज्ञावधस नमसा हाचाभः । 


बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो व॒यं स्याम पतयो रयीणाम्‌ 


।। ६ ।। 


(५४६) 


[ सूक्त ८% ] 
( ऋषिः -- १-११ कृष्णः । देवता -- इन्द्रः । ) 
अस्ते सु प्रतरं रायमस्यन्भूप॑न्निव प्र भरा स्तोममसै। 


चाचा विप्रास्तरत वाच॑मयों नि रामय जरितः सोम इन्द्र॑म्‌ 


॥ १ ॥ 


दोहन गामुप शिक्षा सखांयं प्र बाधय जरितजीरमिन्द्रस्‌ । 


कोश न पूर्ण बसुना न्यष्टमा च्यांबय मघदेयाय शूरम्‌ 


॥ २॥ 


हे बृहस्पते | (या परमा ) जो दूर स्थान हैं, (ते 
आओ करितस्पृशः ) वे सयको स्पर करनेवाले ( परावत्‌ अत 
` आ निषदुः ) उस दूर स्थानस आकर यहां बठे हे । ( तुभ्यं 
खाता: अवताः ) तेरे लिये खोदे कूवेके समान ( अद्रि 
_ दुग्धाः ) पत्थरोंसे कूरकर निकाली ( मध्वः विरप्शं 
आभतः श्चोतान्त ) मधुर रसक्री नहरें चारों ओर बह रद्दी 
हें॥३॥ (ऋ. ४५०३ ) 
` वृहस्पति (प्रथम ) पहिले ( महो ज्योतिषः परमे 
व्योमन्‌) बडी ज्योतीसे परम आकारमें ( जायमानः ) 
ज्ञ हुआ । ( सप्त-आस्यः ) सात सुखेंवाला ( त॒चि 
१) बहुतोंमे प्रकट हुआ इस ( सप्तरारिमः ) सात 
(रवेण तमांसि अधमत्‌ ) बडे शब्दस 
EE कि (ऋ ४५०४ ) 
उत्तम स्तुतिसे (स ऋक्कता 
रचेण 


(पचा दृष्ण पित्रे विश्वदेचाय) इस तरह शक्तिमान्‌ 
पिता विश्वदेवका ( यज्ञैः नमखा हाविभिः विधेम ) यज्ञ 
नमस्कार और हावेसे सत्कार करे! हे बृहस्पते | ( सुप्रजा 
वीरवन्तः वय स्याम ) उत्तम प्रजा और पुत्रपोत्रोसे युक्त 
हम हों तथा इम (रयीणां पतय।) धनोंके स्वामी 
बनेंगे ॥ ६ ॥ ( ऋ. ४५०६ ) 

(सुक्त ८९) 

(अस्ता इव लाये प्रतरं खु अस्यन्‌ ) जैसा बाण 
फेंकनेवाला बाणको दूर फेकता है, कोइ किसीको जेसा ( भूषन्‌ 
इब ) सुभूषित करता है उस तरह ( अस्मे स्तोमं प्र भरं). 
इस इन्द्रे लिये स्तोत्र अपण करो । हे ( विप्राः ) ज्ञानियो ! 
( वाचा अरयः बाच तरत ) अपनी झ्ुभवाणीसे इत्रुकी 
दुष्ट वाणीको तेर कर परे जाओ । हे ( जरितः ) स्तुति करने 
वालो ! ( इन्द्रं खोमे नि रामय ) इन्द्रको सोममें रममाण 
करो ॥ १ ॥ ( ऋ. १०४९1१ ) 
( दोहे न गां ) दोहन कालमें जैसे गोको बुळाते हँ, 


उस तरह ( सखाय उप शिक्ष ) मित्र इन्द्रको अपने पास 
ही बुलाओ 1( 


सूक ८९ | 


( १०७ ) 


१ ग el ee ~ 
एकमङ्ग त्वा मघवन्भोजप्ाहुः [शशाह मा शशय खा शुणाम । 


NN ¢ 


अस्वता सम धारस्तु शक्र बसावेद्‌ भगामेन्द्रा भरा न! 


| १०५ A 


त्वी जनो भबसत्याष्वन्द्र सतस्थाना वि ह्वयन्त समीक । 


अत्रा युज कृणुतं या हावष्पान्नासुन्वता सरूप वष्टि शू 


~ 


नुन स्पृन्द्र बहुल या अस्म ताग्रान्त्सामा आसनात प्रयंखान्‌ | 


तस्प शबन्तपतुकान्पातरह्ा न स्वष्टान्युवात हान्त वृत्रम्‌ 


>> मस 
Lae 


॥ ५ ॥ 


यस्थिन्वयं दधिमा शंसमिन्द्रे य! शिश्रायं मघवा काममस्मे । 


आराच्चित्सन्भयतामख शत्रन्येस्मे द्युम्जा जन्यां नमन्ताम्‌ 


॥ ६ ॥ 


आराच्छत्रुमप बाधख दरमग्रा य। शम्ब? पुरुहूत तन । 


अस्म थाह यपमद्वामादन्द्र कृषा धियं जरित्रे वाजरलास्‌ 


॥ ७ ॥ 


प्र यमन्तवृषसवासो अग्मन्तीव्रा! सोमा बहुलान्तास इन्द्रस्‌ | 


नाहं दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते बहति भूरि वामम्‌ 


॥ ८ ॥ 


पूण भरे थेलक्के समान ( बखुना भ्यृष्टं शर ) घनके बोझते 
झुके शूर इन्द्रको ( मघदेबाय आ च्याय) 

के लिये हिला दो ॥ ( ऋ. १०।४२।२ ) 
दै (अंग सघबन्‌ ) प्रिय धनवान इन्द्र । ( एक्क त्वा 
भोजं आहुः ) क्या तुझे उदार दाता कहते हें ¦ (मा 
शिक्षीहि ) मुझे तीक्ष्ण कर | ( त्वा शिशयं श्टणोमि ) 
लुक्ने तीक्ष्ण बनानेवाला करके सुनता हूं । दे ( शक्र ) समर्थ 

| ( मम घाः अप्नस्वती अस्तु ) मेरी बाद कम 


नी 
दे 


करनेमें प्रम रखनेवाली हो । हे इन्द्र | (वखाचदै भग न 
आ भर ) घन देनेवाला भाग्य हमा ये ला दे ॥ ३ ॥ 
( ऋ, १०।४२।३ ) 


द्र | (जनाः ममसत्येधु सतस्थाना ) लोग 

ुद्धोमें खडे रहे ( समीके त्वां विह्वयन्ते ) युद्धग ठुझ 
बुलाते हैं। ( अत्र यः हविष्मान्‌ ) यहाँ जो दविष्या्का 
हवन करता है ( यजं कृणुते ) वह इन्द्र उसको मित्र बनाता 
है ( अछुन्चता खख्यं शूरः न वष्टि) सोम रस न 
मिकालनेबालेके साथ झर इन्द्र मित्रता नहीं करना चाहता 
॥ ४ ॥ ( ऋ, १०।४२।४ ) 
( यः प्रयस्वान्‌ ) जो प्रयत्न करनेवाला ( बहुल स्पन्दं 
घन न ) बडे रधयुक्त घनकी तरद ( तीव्रान्‌ सामान्‌ 
आ सुनोति) तोख सोमरस निकाळता हे ( तस्मे अल्ल 


(2 


~~~ 


लिये दिनके सवेरेके समय ( ख़॒लुकान्‌ स्व 
नि युवति ) उत्तम संतानवाळे ओर उत्तम 
भी वह इन्द्र दूर करता हे आर (चच 
नेवाले शत्रको-मारता ह ॥ ५ ॥ 
( त्र. १०।४२।५ ) 
( यस्मिन्‌ इन्द्रे वयं शंखं दिम ) जिस इन्द्रम हम 
अपना स्तोत्र धरते या गाते है ( या! मघत्रा अस्स काम 
श्विश्राय ) जो इन्द्र हमारे विषयमै प्रेम रखता हे, ( अस्य 
शत्रः आरात्‌ चित्‌ खन्‌ भयतां ) इसा राव दूरसे भी 
इसे डरता दे, ( अस्मे द्या जन्या नि नमन्तां ) इसके 
सामने मानवोके संबंधके सारे तेज विनम्र होकर रगे ॥ ६॥ 
( ऋ, १०।४२।६ ) 
( चं आरात्‌ दूरं ) शत्रुको दूरसे दूर, दे ( भुरुद्ठत ) 
बहुतों द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र | (यः उग्रः शम्ब 
तेन ) जो तुम्हारा उम्र वज्र है उससे ( अप बाघस्व ) मार 
कर हटा दे । दे इन्द्र | ( अस्मे यवमत्‌ गामत्‌ घाहे ) « 
हमें जो ओर ग।आंक़े साथ रहनेवाला धन दें। ( जरित्र 
धियं वाजरत्नां कृधि ) स्तोताके लिये उसकी बुद्धिको 
अन्न ओर एत्नासे युक्त कर ॥ ७ ॥ ( ऋ. १०।४२।७ ) 
(वृषलवालः ये अन्तः) बलवान्‌ इन्द्रक अन्दर 
( तीबाः सोमाः बहुलान्ताखः ) तीतर बोम बहुत प्रकारच 


प्रातः ) 

प्रान्‌ श्रन्‌ न 

अञ्नवाले शत्रुओंको 
घ 


(१०८) अथवेचेद्का सुबोध भाष्य । 


यो देवकामो न ध | 
गोभिष्टरेमामति दुरेवां येन वा क्षुधे पुरुह 


चयं राज॑सु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिंजेयेम 
बुहस्प्तिन; परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादध॑रादघायोः । 
नदर पुरस्तादुत म॑ध्यतो न; सखा सर्खिभ्यो वरीयः कृणोतु 


[ सूक्त ९० ] 
(ऋषिः -- १-३ भरद्वाजः । देवता -- वृहस्पतिः । ) 


यो अंद्रिभिरप्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिरा ङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
हिबहेज्मा प्राधमंसत्पिता न आ रोद॑सी वृषभो रोरवीति 


TM 00 अल मजा 


[ काण्ड ९० 


॥ ९ || 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ (५५७) 


१५, ०५० i ANS 


॥ १॥ 


(प्र अग्मन्‌ ) गये) ( मघवा दामान न अह नि 
यंसत्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र अपने दानको नहीं रोकता, ( सुन्वते 
भूरि वाम नि वहाते ) सोमरस निकालनेवालेके लिये बहुत 
घन देता है ॥ ८ ॥ ( ऋ, १०४२१८ ) 

९--१० देखो अथवे ७५० ( ५२ )। ६-७; 

११ देखो अथव ७५१ ( ५३ ) १ । 

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण दिखाये दै-- 

१ वसना नष्ट शूरं मघदेयाय आच्यावय-- धन- 
वान्‌ शूर इन्द्रको धन देनेके लिये प्रेरित कर । 

२ त्वा शिशयं श्णणोमि-- तू तीक्ष्ण करनेवाला हे 
ऐसा में सुनता हू । 

३ वसुचिदं भगं नः आ भर-- धनसे परिपूर्ण भाग्य 
हमें ला दे।. 

8 ममलत्येषु संस्थाना जना समीके त्वां विह्व- 
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यन्ते युद्धोमे खडे रहे लोग युद्धके समय तुझे सहायतार्थ 


- बुलाते हैं । 


५ युज छणते- वह मित्र करता दे । 

६ सुलुकान्‌ खष्टून्‌ ( सु-अस्वान्‌ ) शबून्‌ नि 
सुवाति-- उत्तम बौर संतानवाले और उत्तम अज्लवाले शत्रु- 
ओको भी बह दूर करता है। _ 


७ चुन्ने हस्ति बत्रकों मारता है, घेरनेवाले शत्रुको 
मारता है । 


व्य न्य 


क 


~ 


८ अस्य शत्रः आरात्‌ † 
इन्द्रके शत्रु दूरसे भी इसको डरते है 

९ अस्से द्यम्चा जन्या नि नमन्तां-- इसके सामने 
मानवोंके सारे तेजस्वी प्रयत्न नम्र होते हैं । 

१० हे पुरुहूत ! यः उग्रः शम्बः तेत आरात्‌ शा 
दूर अप बाधय- दे बहुता द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र | 
जो तुम्हारा उम्र बज्र है उससे दूरसे ही शत्रुको पराभूत कर । 

११ अस्मै यवमत्‌ गोमत्‌ घोहि-- दम जो और 
युक्त घन दे । 

१२ जरित्रे घिय वाजरत्नां कृघि-- स्तोताकी 
बुद्धिको अन्न ओर रस्नोसे युक्त कर । 

“१३ मघवा दामानं न नि यसव इन्द्र दानको 
रोकता नहीं । 

१४ सुन्वते भारि वामं नि वहति यज्ञकर्ताका बहुत 
उत्तम घन देता हे । 

( सूक्त ९० ) 

(यः अद्विभित्‌ ) जो पहाडी किलोको तोडनेवाल।, 
( ्रथमज्ञाः ) प्रथम उत्पन्न, (ऋतावा ) सरलतासे युक्त, 
(हाचिष्मान्‌) हविसे युक्त ( आंगिरसः बृहस्पतिः ) 
अंरिरसका पुत्र बृहस्पति ( द्विबहज्मा ) दो मागीवाला, 
(घमंसद्‌ ) यज्ञस्थानमें रइनेवाला (नः पिता ) हमारा 
पिता ( वुषभः) बलवान्‌ (रोद्‌खी आ रोरवीति ) यो 
ओर पाथिवाके मध्यम बडा शब्द करता हे ॥ १॥ 

(क्र, ६।७३।१ ) 


त्‌ सन्‌ भ्रयतां-- इस 
। 


| 
~ 
| 


सूक्त ९१ ] बृहस्पति देवता । (१०९) 
न्‌ 1 ~ च च ७ Je 
जनाय चिद्य इंबत उ लोक॑ बृहस्पतिवतो चकार । 
(1291 AS ha] Cnr 0 |~ हर 
धन्वृत्राण वि पुरा दद्रीति जयं छत्ररमित्रान्पत्सु साह 
~ ९ जि Ue ५ a र छि bs | | ५ | 
बृहस्पात; समजयद्वखान महा व्रजान्गोमतो देव एष । 
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अप; [सषासन्त्स्व१रप्रताता बृहस्पतिहेन्त्यमित्रमक! ॥ २ ॥ (५६०) 
॥ हत सप्तमो$नुचाकः ॥ ७॥ 
[ यक्त ९१ ] 
( ऋषिः ¬ १-१२ अयास्यः। देवता ¬ बृहस्पति: । ) 
इमां थिये सप्तशीष्णी पिता न॑ ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
तुरीयं स्विज्ञनयष्टिश्वजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥ १ ॥ 
ऋतं शंस॑न्त क्रजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुंरस्य वीरा! । 
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥ २॥ 


(यः बृहस्पति जनाय चित्‌ लोकं ड) वह 
वृहस्पति उत्तम लोगोंके लिये खुळा स्यान (देवहूती चकार) 
देवोंके आह्वान करनेके यज्ञे करता है। (ब्रृत्राणि घन्‌) 
वृत्रांको मारता दे, ( पुरः वि दर्दरीति) शब्रके किलोको 
तोडता हैं, ( शत्रन जयन्‌ ) शत्रुओंकों जीतता है और 
( अमित्रान्‌ पृत्सु साहन ) संग्राममे अमित्राको पराभूत 
करता हं ॥ २ ॥ (ऋ. ६।७३।२ ) 

(बइस्पतिः वसूनि समजयत्‌ ) बृहस्पतिने धनोंको 
जीत लिया। (पष देव! महो गोमतः वजान्‌ ) इस 
देवने बडे गै।ओँवालि वाडोको जीता । (अपः सिषासन्‌ ) 
जलोंको प्राप्त करना चाहा ओर ( स्वः) प्रकाशको प्राप्त करना 
चाहा ( अप्रतीतः ब्रहस्पातिः ) पीछे न हटनवाल बद्स्पातन 
( भकेः आमित्रं हृन्ति ) सतोत्रांसरे-तेजॉसे-शब्रुकां मारा ॥ ३॥ 

(क्र. ६।७३।३ ) 
वृहस्पतिके ये गुण इस सूक्तम कहे हैं-- 

१ अद्विभित ऋतावा घमलत्‌ हविष्मान्‌ वृषभ 
ट्विबहेज्मा प्रथमज्ञाः-- शत्रके किलोको तोडता ६, सझ- 
मागसे जानेवाला, यज्ञम बेठनेवाला, हविसे युक्त बलवान दाना 
मागीसे जानेवाळ। प्रथम उत्पन्न वहस्पति हे । झिबहज्मा -- 
दो शिखावाला, दो मार्गासे जानेवाला । 

२ चत्नाणि घ्रन्‌-तत्रोंको मारता ६ 

३ पुरः ददरीति-- शत्रुके किलोंकों तोडता | 


४. 


४ द्राचून जयन्‌-- रत्रुओको जीतता है । 

५ अमित्रान्‌ पृत्सु साइन्‌-- शत्रुको युद्धामे पराभूत 
करता दै । 

६ बृहस्पति 
जीतता है । 

७ पुष देवः महो गोमतः व्रजान्‌ समजयत्‌-- इस 
देवने बडे गोओंवाले वाडोको जीता। 

८ अप्रतीतः बृहस्पतिः अक अमित्रं इन्ति-- पीछे 
न हटनेवाला, बृहस्पति अपने तेजस्त्री साधनोसे शत्रुको मारता 
हूं । अक- करण, तजस्वा श्र । 


॥ यहाँ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 
(सूक्त ९१) 

(नः पिता ) हमारे पिताने (इमां सप्तशीर्ष्णी ऋत- 
प्रजातां बृहतीं थियं) इस सात सिरोंवाली ऋतसे उत्पन्न 
हुई बडी स्तुतिक्रो ( अबिन्द्रत्‌ ) प्राप्त किया । ( अयास्यः 
इन्द्राय उक्थ शन्‌) भयास्यन इन्द्रके लिये स्तुति कहनेक 
समय, ( विश्वज्ञन्यः ) सब मानवोक। हित करनेकी इच्छासे 
(तुरीयं खित्‌ जनयत्‌) चतुथको निर्माण किया ॥ १॥ 

(ऋ. १०।६७।१ ) 

( ऋतं शंसन्तः) ऋतको कहनेवाळे, ( ऋजु दीध्यानाः) 
सरल रीतिसे सोचनेवाले, ( असुरस्य वीराः) बलवानके 
वीर (दिवस्पुत्रास:) युके पुत्र (विप्रं पद्‌ दधानाः 


¦ वसूनि समजयत्‌- वृहस्पति धनोको 


(११०) 


बृहस्पातिराभि 
अबो द्वाभ्या 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्न 


~ NN १ ४ 


विभिद्या पुर शयथेमपाचीं नि 


~ 


/ 


गतिर 


बृहस्पातिरुषसं रयं गामक विवेद 
इन्द्रो वलं रक्षितारं दुघानां करेण 


खेदाञिभिराशिरामिच्छमानोऽरोदयस्पणिसा गा अंमुष्णात्‌ 
ङ्रिगोषायसं बि धनसेरदद! । 


व्यानिट्‌ 


2 


अथववदका सुचोध भाष्यं । 


हंसेरिंव सखिभिवोवदद्विरशमन्मयानि नहना 
निक्रदद्वा उत प्रास्तोदुच विद्वो अंगायत्‌ 
पर एकया गा गुहा तिष्ठुन्तीरनुतस्य सेतौ । 


न्द्रा आकर्षि हि तिस आव! 


[ काण्ड ३० 


[ व्यस्यन्‌ । 
॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


ण साक्घुदधरकृन्तत्‌ । 


~ aS 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ 


ते सत्येन मनसा गोपतिं गा ईयानास इषणयन्त धीभि! । 


थोअवद्यपेभिरुदास्निया असजत खयुग्भिः 


॥ ८ ॥ 


अंगिरसः ) विप्रक पद धारण करनेवाले आगिरसोने 
( यक्षस्य धाम प्रथम मनन्त ) यज्ञके नियम प्रथम मनन 
किये अथवा माने ॥ २॥ (क्र. १०।६७।२ ) 


कर (हसेः इच ) इंसोंके समान ( वाचद्द्धिः सखिभिः) 
३ बोलनेवाले मित्रोके साथ [ मरुतोंके साथ] ( अशमन्मयानि 
नहना व्यस्यन्‌ ) पत्थरोंके बन्धनोको खोलरूर ( बृहस्पतिः 
_ गाः अभिकनिक्रदत्‌ ) बृहस्पतिने गौओंकी ओर गजना की 
(डतु प्रास्तोत्‌) ओर स्तुति की, (विद्वान उच्च अगा- 
यत्‌) जानते हुए उसीने उच्च खरे गायन किया ॥ ३ ॥ 


(ऋ, १०।६७।३ ) 


0 क 


(अचः द्वाभ्यां ) नीचे दोनांक साथ (पर एक या) 
परे एकके साथ ( गुहा तिष्ठन्ती। अन्तस्य सेतो) 
नेवाळी ( तिस््गः गाः) तीन गोऑंको 
इच्छन्‌) बृहस्पतिने अन्ध- 
(आव; चि आकः) प्रकट 
(ऋ. १०६७४) 


सूयं गां) उषा, सूये, गो ओर ( अक विचेद ) विद्युतको 
प्राप्त किया ॥ ५ ॥ (ऋ, १०।६७।५ ) 
(इन्द्रः दुघानां रक्षितारं बलं ) इन्द्रने गोओँके रक्षण 
करनेवाले बलको ( करेण इव रधेण वि चकते) हाथसे 
तथा गजेनासे काटा । ( स्वेदा/स्जिभिः आशिरं इच्छमानः) 
आभूषणोंवाले मरुतोंके साथ दुरधपानकी इच्छा करनेवाछे इन्द्रने 
( गाः असुष्णात्‌ ) गौओंको-छीन लिया और ( पणिं आ 
अरोद्यत्‌) पणिको रुलाया॥ ६॥ (ऋ. १०।६७।६ ) 
(सः इ) उसने ( सत्यभिः शुर्चाद्धः धन 
सखिभिः ) सत्य छुचि धनके दान करनेवाले मित्रों [ मरता ] 
के साथ रहकर ( गा-धायखं वि अद्द्‌: ) गाओँको पकड 
कर रखनेवाले [वल] को फाड दिया। ( ब्रह्मणस्पातः 
घमस्वेदेभिः वराहेः वषभिः ) त्रह्मणस्पतिने घमस खद 
जिनपर आया हे, ऐसे बलवान्‌ जलवाइक [ मरुतो ] के द्वारा 
( द्रावण व्यानट्‌) धनको प्राप्त किया ॥ ७ ॥ 
(क. १०।६७।७) 
(ते गाः इयानः) वे गोओंसे प्यार करते हुए. 
(सव्येन मनसा) सचे मनसे ( धीभिः गापात इषण 
न्तः) और बुद्धिस गोओके पतिकी इच्छा करते हुए 
पतिः अवद्यपेभिः स्प्रयुभिः ) बृदस्पतिने निदाप 
रने [कि अस्त) गोआका 
१०,६७८ ) 


सूक्त ९१] 


~ 
इन्द्र दवता 
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तं बधयन्तो मातिभि; शिवाभिः सिंहमिंव नानदतं सघं । 


बृहस्पतिं वृषणं शूरसातो भरेंभरे अर्ु मदेम जिष्णुम्‌ 


यदा वाजससनाइश्वरूपमा द्यासरुक्षदुत्तराण सद्य । 


बहस्पात चषण वृधन्ता नाना सन्ता बश्चता ज्यातरासा 


सृत्यासाशष कृणुता बयाच कार [चद््यवथ स्वाभरवे! | 


पश्चा भृथ अप भवन्तु विश्चास्तद्रादसा शुणुत ।वश्वामन्व 


इन्ट्री महा महतो अणवस्य वि मधोनमाभिनदबंद्स्य । 


॥ ०५ ९। 


नाहमारणात्सत [सन्पून्हवद्यावापाथवा प्रावत च} 


( १११) 

॥ ९ ॥ 

॥ १० ॥ 

पेन ॥ ११ ॥ 
१२ ॥ (५७२) 


( खंचस्थे लइ नानदतं इच) सभामें शेरके समान 
गरजते हुएके समान | शिवाभिः मतिभिः तं वधयन्तः ) 
शुभ स्तोंत्रोंसे उसके बढाते हुए( ब॒षणं [जष्णुं बहस्पात ) 
बलवान्‌ जयशील बुदस्पतिको ( भरे भरे शूरप्तातों अजु 
मदेम ) प्रतयेक युद्धम झरोंको विजय देनेवाले संग्राममे आनन्द 
हो ऐसा करें ॥ ९ ॥ (क्र, १०।६७।९ ) 

(यदा विश्वरूपं बाज अलनत्‌) जब उसने सत्र 
प्रकारके बलको जीता और ( छत्तराणि सझ द्यां अरक्षत्‌) 
जब वह यौमि ऊँचे घरोंपर वह चढा तब ( धुषणं बृहस्पति 
वधघेयन्तः ) बलशाली बृहस्पतिको बढाते हुए ( आखा 
ज्योतिः बिख्रतः सन्तः नाना ) मुखसे ज्योतिको धारण 
करनेवाले नाना प्रकारके स्तोत्र बोलने लगे ॥ १० ॥ 

(ऋ. १०।६७।१० ) 


( आशिष स॒त्यां कृणुत). आशीर्वादके सच्चा करो । 
(स्वेभिः एवं: वयाचे कीरि चित्‌ हि अवथ ) आयु 
ष्यका धारण करनेवाली अपनी गतियोंसि कविको रक्षा करा । 
( विश्वा सूघः पश्चा अप भवस्तु ) सब शत्रु पाछ भाग 
जांय । ( विश्व इन्वे रोदसी ) सबके बनानवाल यु आर 


पृथिवी ( #णुत ) मेरी प्राथना सुनं ॥ ११ ॥ 
(स्रणुतं ) (ऋ १३१०।६७।११ ) 


(इन्द्र; मह्ना ) इन्द्रेन अपनी महिमासे (महतः अण- 
बस्य अबुंदस्य ) बडे सागर-अन्तरिक्ष-के अबुद्का 
(सूर्घान बि अभिनत्‌) सिरको तोडा, ( आइ अहन्‌) 
आइेको मारा, सप्त सिन्धून्‌ आरंणात ) सात नदियोंकों 
बहाया ( द्यावापृथिवी देचेः ) यो आर पृथिवी सब देवोके 


साथ ( नः प्राचतं ) हमारा रक्षा करें ॥१२॥ 
(ऋ, १०।६७।१२ ) 


इस सुत्तमं बृहस्पति और इन्द्रे ये गुण वर्णन किये हँ-- 

१ नः पिता इमा खप्तशीर्ष्णा ऋतप्रजातां बृहती 
धियं अविन्दत्‌- हमारा पिता-वृहस्पति-ने सात सिरों- 
वाली सरलताके लिये प्रसिद्ध बडी बुद्धि प्राप्त की । सप्त- 
शीष्णा धी सात सिरोंवाली बुद्धि, कर्मशक्ति, दो आंख, 
दो कान, दो नाक, एक सुख मिलकर मननशक्तिके सात सिर 
हैं। इस संकेतदी अधिक खोज होनी चाहिये । यहद पद यहां 
स्पष्ट अर्थ बतानेवाला नहीँ दै। इसमें जो गूढता हे वह समझमें 
नहीं आयी है । विचारी पाठक अधिक खोज करें । 

इस सूक्तका ऋषि भयास्य है । ' अयास्य आंगिरखः ' 
अर्थात्‌ यह अयास्यका गोत्र आंगिरस है । इस प्रथम मंत्रे 
' नः पिता ' हमारा पिता ऐसा बृहस्पतिको उद्देशित करके 
कहता है ऐसा प्रतीत हो रद्दा है । 

२ अयास्यः इन्द्राय उक्थं शसन्‌-- अयास्य इन्द्रकी 
स्तुति करता है 'विश्वजन्यः तुरीयं जनयत्‌ '- सब 
लोगोका हित करनेकी इच्छासे चतुर्थ निर्माण क्रिया । यह 
चतुथ क्या. हे इसका विचार निश्चित करना चाहिये। वह 
विद्वानोका कार्थ हैं । 

३ ऋत शंसन्तः ऋजु दीध्यानाः असरस्य वीराः 
दिवर्पुत्राखः विप्रं पद दधानाः अंगिरखः यक्षस्य 
चाम प्रथम सन्नन्ते क्रतक्री प्रशंघा करनेवाल, सीधी 
रीतिसे विचार करनेवाले बलवानके वार युके पुत्र विप्र पद 
धारण करनेवाले अंगिरसॉने यज्ञका प्रथम स्थान मनन करके 
निश्चित किया । अगिरसेनि यज्ञकी विधि प्रथम प्रकट की । 

४ वावद्‌द्भिः खखिमिः अइमन्मयानि नहना 
उय्रस्यन्‌-- बोलनेवाले मित्रोने-मरुतेने-पत्थरोस बने किले 
तोड दिये और ' बह्दस्पतिः गा! अभिकनिक्रद्‌ तू '- 


(११२) 


९० "> 
अथववदका सुबाध भाष्य 


[ काण्ड २० 
[ सूक्त ९२ ] 
( ऋषिः -- १-१२ प्रियमेधा; १६-२१ पुरुहन्मा । देवता -- इन्द्रः । ) 
आभे प्र गोप॑ति गिरेन्द्रमच यथां विदे । सूतुं स॒त्यस्य॒ सत्प॑तिम्‌ ॥ १ ॥ 
आ हर॑य? ससञ्रिरेडरुपीरधि बहिषिं । यत्राभि संनवामहे ॥ २ || 
इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु । यत्सीमुपद्दरे विदत्‌ ॥ ३ 


| मध्वः पीत्वा सचेवहि 
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बुहस्पतिने गजना करके गौओको बुलाया । अथात्‌ असुरोने 
गोवोंके चुराकर पत्थरेंसे बने किलॉमे रखी थी। बृहस्पतिने 
मरतोंके द्वारा वे किले तोडे और गोओको बुलाया । 


५अबः द्वाभ्यां पर एकया गुहा तिष्ठन्ती अनृतस्य 
सेतो तिस्नः गाः बृहस्पतिः ज्योतिः इच्छन्‌ आवः 
चि आक! दो उरे एक परे ऐसी अबस्थामें गुहामें रहने- 
वाली असत्यबादी दुष्टके अधिकारमें तीन गोवे था, बृहरुंपतिने 
ज्योतीकी इच्छा को ओर उन गोभं।को बाहर निकाळा। 
यहां प्रकाश किरण गोवे प्रतीत हो रहीं हें । उषाके पूर्व अन्ध- 
कार रहता है और प्रकाश किरण रूपी गौवें अन्धकारके कारण 
छिपी रहती है । उषःकाल होते ही अन्धकारक किला तूट 
जाता ह और प्रकाशक़ी किरणें बाहर आती है । यह आलंका- 
रिक वणन यहां दे ऐसा प्रतीत हो रहा हे । 


६ ब॒हस्पतिः उषल सूय गां अक विवेद-- बहस्प 
तिने उषा, सूय, गा ( किरण) ओर विद्युतको प्राप्त किया । 
इससे प्रकाश किरणं गोवे हे ऐसा प्रतीत होता है। 


७ इन्द्रः वळ 1वे चकत, गाः अमुष्णात्‌, पणि 
आरोदयत्‌-- इन्द्रन वलको मारा, गोओको छुडाया, पणिको 
रुलाया । 

बल और पणि ये गोओंको चुरानेवाले हैं, इन्द्रने बलको 
मारा, गोवं प्राप्त की और पणिको रुलाया । गोवे इन्द्रने प्राप्त की 
इसलिये पणि रोने लगे । 


८ स: साखाभः गो थायखं चि अद्द्‌: उस 
इन्द्रले अपने मित्रो-मरुतोके हारा गोओंको पकडकर रखने- 
वालेको मार दिया । 


९ बुबामः द्राचण व्यानट्‌ बलवान्‌ मर्तोंके द्वारा 
शन्ुसे द्रव्य प्राप्त किया । बल और पणि ये शत्रु हे, इनको 


त्रिः सप्त सख्यु; पदे ॥ ४ ॥ 
र्न 


। अचेन्तु पुत्रका उत पुरं न धष्ण्युचित || ५ ॥ 


पराभूत करके उनका घन इन्द्रने या बृहस्पातेने अपने अधीन 
किया । शत्रुका घन लूटना यह युद्धनीतिका नियम ही है । 

१० वृषण जिष्णु बृहस्पात भरे भर शूरसाता 
अनु मदम-- बळवान्‌ जातनवाल बृहर्पातिका प्रत्येक युद्धमं 
जहां श्र पुरुषोका ही काम होता हे उस युद्धमें हम अनुमोदन 
करं । 

११ वृषण बृहस्पति चघयन्तः—- बलवान्‌ वृ स्पतिः 
को इम स्तुति करके उसका माहिमाको बढाते हं । 

१२ इन्द्र महा अबुदस्य मूर्धानं चि अभिनतू-- 
इन्द्रने अपनी महा शक्तिसे अबुदके सिरको काटा । 

१३ आहः अहन्‌ अहिको मारा । 

१४ सप्त सिन्धून्‌ आरिणात्‌- सात नदियोँको 
बहाया | 

शत्रुको मारा ओर नादियोंको बहाया । इन वणनोंसे ये शत्रु 
मेघ या पहाडपर पड्नेवाला बर्फ है ऐसा प्रतीत होता है । 


( सूक्त ९२ ) 
१-३ देखो अथवे २०।२२।४-६ ( क्र. ८।६९।४-६ ) 
( यद्‌ ब्रप्नस्य विष्टपं ग्रह ) जब चमकनेवा सूरये 


ऊंचे स्थानपर ( इन्द्र; च ) इन्द्र और में ( उदू गन्वाहि ) 
चढे ( मध्वः पीत्वा ) मधुर सोमरस पीकर ( सख्यु; त्रि; 
सप्त पद सचवहि ) इम दोनों सखाके स्थानपर तीन वार 


सात- २१ वार इकट्ठे हुए ॥ ४ ॥ ( ऋ, ८।६९।७ ) 


( अचेत प्राचेत ) उपासना करो, खूब उपासना करो । 
( प्रियेमघालः अचेत ) हे प्रिय मेधो, उपासना करो ( उत 
पुकः अचन्त ) छोटे बच्चे भी उपासना करें । ( धृष्णु 
पुर्‌ न अचत ) वह अभेद्य किला हे, ऐसा मानकर उपासना 
करो॥५॥ ( ऋ, ८1६९८ ) 


"CNMI SP RSE 


सूक्त ९२ ] इन्द्र देवता ( ११३) 


~ TT ७ el ~ पा र 
अब स्वराति गगरो गोधा परि सानष्वणत्‌ । पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ ॥६॥ 


आ यस्पतंन्त्येन्य|! सुदुघा अन॑पस्फुरः । अपस्फुरं ग॒भायत सोममिन्द्राय पात॑वे ॥ ७॥ 
अपादिन्द्रो अपांदुग्निविंश्वे देवा अमत्सत । 
वरुण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्युनिषत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥ ८ ॥ 
सुदेवो सि वरुण यस्य॑ ते सप्त सिन्ध॑वः । अनुक्षरन्ति काकुद सूर्म्य[ सुपिरामि ॥ ९ ॥ 
यो व्यतारफाणयत्सुयुक्तौँ उप दाशुषें । तक्को नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥ १० ॥ 


त ओं A eS LAS ~ ^ च ७ ० TS 
अतीदु शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः । भिनत्कनीन ओद॒नं पच्यमानं परो गिरा ॥ ११ ॥ 


(७ ॥ 
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अभेको न कुमारको अध तिष्ठन्नवं रथम्‌ । स पक्षन्महिपं मग पित्रे मात्रे विभुक्रतुम्‌ 


॥ १९ ॥ 


आ तू सुशिप्र देपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 


अर्घ दक्ष संचेवहि सहस्पादमरुपं स्वस्तिगामनेहसंम्‌ 
तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । अथे चिदस्य सुधितं यदेत॑व आवर्तयन्ति दावनें ॥१४॥ 


॥ १२ ॥ 


(oN) |) (९) 


( गगेरः अव खराति ) वीणा बज रही है, (गोधा 
परि सनिष्वणत्‌ ) तंबुरेने खर मिलाया है, ( पिंगा परि 
'चनिष्कदत्‌) मधुर खरवालेने आलाप निकाले हैं( इन्द्राय 
ब्रह्म उद्यतम्‌ ) इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जा रहे हैं ॥ ६ ॥ 

( क्र. ८।६९।९ ) 

( यत्‌ पन्यः सुदुघाः अनपस्फुरः ) जब रंगोंवाला, 
उत्तम दूध देनेवाली, न दिलनेवाली, ( अनपस्फुरं आ 
पत्ति) चञ्चल न होनेवाली गोवें आकर दूध मिलाती हैं 
( इन्द्राय पातवे सोमं ग्रभायत ) इन्द्रके पीनेके लिये 
सोमका ग्रइण करो ॥ ७ ॥ ( क्र. ८।६९।१० ) 

(इन्द्रः अपात्‌ ) इन्द्रने पीया दै, ( अञि अपात्‌ ) 
अभ्िने पीया है, ( विश्वे देवाः अमत्सत ) सब देवको 
आनन्द हुआ हे । (वरुणः इत्‌ इद क्षयत्‌) वरुण तो 
यहीं रहा है । (आपः तं अभ्यनूषत ) जल शब्द करते 
हुए उनके समीप पहुंचा है ( संशिश्वरीः वत्स इव ) गोव 
जैसी बछडेके पास जाती हैं ॥ ८ 0 (क्र. ८।६९।११ ) 

हे( वरुण ! सुदेचः अखि) वरुण | तू उत्तम देव है। 
(सप्त लिन्धवः यस्य ते काकुदं अनुक्षरन्ति) सात 
नदियां जिसकी ताळुकी ओर चलती हैं ( सूम्य खुषिरां इव) 

जैसी वह खुळे मुहवाली द्रोणी है ॥ ५॥ (क्र. ८६९1१२) 

(यः दाशुष उप) जो दाताके पास ( खुयुक्तान्‌ 

व्यतीन्‌ अफ़ाणयत्‌ ) उत्तम जुडे तेज दोडनवालं घॉडा®। 
१५ (अथव. भाष्य, काण्ड २०४) 


चलाता है, ( क्कः नेता) वह तेज नता दै, (तत्‌ इत्‌ 
चपुः उपमा ) वद एक उपमा देने योग्य वीरका शरीर हैं, 
(यः असुच्यत ) जो दुष्टोके द्वारा छोडा जाता हे। दुष्ट 
उस्रकों पकड नहीं सकते ॥ १० ॥ ( ऋ, ८।६९।१३ ) 
(शक्रः इन्द्रः) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ( विश्वाः द्विषः) 
सब शत्रुओंकों ( भति इत्‌ अति ओईते) दूर करता दै। 
(कनीनः) छोटे होते हुए उस इन्द्रने (गिरा पच्यमाने 
ओदनं परो भिनत्‌ ) शब्दस पकडनेवाला ओदन-मेध-को 
तोड दिया ॥ ११॥ (क्र. ८।६९।१४ ) 
( अभंकः कुमारकः न नवं रथ अघि तिष्ठन्‌ ) 
बहुत छोटा ब।लक्र होनेपर भी वह नथ रथपर चढा । (सः ) 
उसने ( पित्रे माचे ) अपने पिता ओर माताके लिये 
( विभुक्रुठे महिष खगं ) बड़ी शक्तिवाले भेस जसे मृगको 
( पक्षन्‌ ) पकाया [ काले मेघको तैयार किया ] ॥ १२ ॥ 
( ऋ. ८।६९।१५ ) 
हे ( खुशिप्र ) उत्तम दनुवाळे इन्द्र] हे ( द्स्पते ) 
दमनशक्तिके खामिन्‌ ! ( हिरण्ययं रथं आ तिष्ठ ) छुवर्ण- 
मय रथपर चढ, ( अध ) ओर पश्चात्‌ हम ( द्यु-क्षे सहस्र- 
पाद्‌ अरुषं ) युलेकमें रहनेवाले सद्झों किरणोंत्राले छाल 
( खस्तिगाँ अनेहसं खचवाहि ) कल्याणमय गतिवाले 
निष्पाप [ सूर्य ] से मिलेंगे ॥ १३॥ ( क्र. ८।६९।१६ ) 
(तं सराजं घ ईं इत्था उप आसते ) उस खरादकी 
ऐसी उपासना' करते हैं ( नमास्विने ) और उसको नमस्कार 


(११४) 


अनु प्रलस्योकसः प्रियमेधास एषाम्‌ । पर्यामनु प्रय॑तिं वृक्तबा 


(0५३६) 


यो राजा चषेणीनाँ याता रथेंभिरप्रिगु! । विश्वांसां तरुत 


अथववचेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड २० 

हिंषो हितप्रयस आशत ॥१५॥ ` 
त॑नानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गणे ॥१६॥ 

Ce र्ध 


इन्द्र त शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधतेरि । 


हस्ताय वज्र! प्रात थाय दशता महा [दुव न खय! 


नकिष्टं कमेणा नशद्यश्वकार सदाव॑धम्‌ । 


न्द्रं न यजैर्विश्वगंतेम॒म्ब॑सम४४ धष्ण्वो[जिसम्‌ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


अषाल्हमग्र पृतनासु सासाह यासन्पहारुरुज्जय; । 


स धनवा जायमान अनानव॒द्याव। क्षामा अनानवु। 


॥ १९ ॥ 


यद्‌ द्याव इन्द्र त शत शत भूमारुत स्युः । 


न त्वा वज़िन्त्सहस्र र्या अन न जातमष्ट रोद॑सी 
आ पप्राथ महिना वृष्ण्यां वृषन्विश्वा चविष्ठ शव॑सा । 
अस्मा अब मघवन्गोमंति वजे वज्जि चित्राभिरूतिभिः 


॥ २०॥ 


॥ २१॥ (५.३ 


ते हे जिससे ( अस्य सुधितं अर्थ चित्‌ एतवे ) 
इसके शुभ अथैको प्राप्त करनेके लिये और ( दावने आवत- 
यन्ति ) दान देनेके लिये उसको इधर प्रेरित करते हैं ॥ १४॥ 
( ऋ. ८।६९।१७ ) 
(वक्त विषः ) जिन्होंने आसन फैलाये हैं, ( हित- 
प्रयखः ) इविको जिन्होंने स्थापन किया हे अथवा हितकर 
अयत्न जिनके हैं, ऐस ( प्रियमेधा ) प्रियमेधोंने ( एषां 
प्रत्नस्य आकस; अनु ) इनके पुराने घरके अनकूल ( पूर्वा 
` प्रयात अनु आशत ) पूव पद्धतिको प्राप्त किया ॥ १५ ॥ 


( ऋ. ८।६९।१८ ) 


स्वत का जाता हू ॥ १६ ॥ 
(ऋ, ८४७०१) 


वज्र: ) दशनीय वज्र ( हस्ताय प्रति धायि) जिषने . 
हाथमे लिया हे ॥ १७॥ ( ऋ. ८1७०२ ) 
( यः चकार ) जिसने यह किया हे, उस ( सद्ावुघं ) 
सदा वृद्धि करनेवाले ( विश्वणूत ) सबसे प्रशसित, ( ऋभ्च- 
पर्न ) बडा कार्य करनेवाले, ( ध्रुष्णु-ओजखं ) विजयी 
पराक्रम करनेवाले, ( अ-श्वष्ट ) निडर, (ते इन्द्रं ) उस 
इन्द्रका ( यज्ञैः कमेणा ) यज्ञोंस अथवा कमसे ( न किः 
नशात्‌ ) कोइ भो नाश नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ 
( ऋ. ८।७०।३ ) 
( अ-षाळह उग्रं ) अजेय उग्र ( पृतनाखु सासा ) 
युद्धोंमं जीतनेवाला ( यस्मिन्‌ महोः उरुज्रयः) जिसम 
बडी बडी स्तुतियां की जाती हैं ( जायमाने ) जिसके जन्मके 
समय (घेनवः खं अनानवु; ) अनेकोंकी वाणियोंने स्तातया 
को है, ( द्यावः क्षामः अनोनवुः) यौ ओर एथिवान 
जिसको स्तुति की ॥ १९ ॥ ( ऋ.८।७०।४ ) 
२०-२१द्‌खो अथव २०॥८१॥१-२ ( ऋ. ८।७०।५-६ ) 
इस सूक्तमें नीचे लिखें वर्णन विशेष मननीय हैँ-- 
१ अचत, प्राचत, थ्यष्णु पुर॒ न अचत-- उपासना! 
तुति करो, विजयी अभेद्य किळेके समान उस विजया 


TN 


| 
| 


सूक ९१ ] - इन्द्र देवता । त (११५) 
गायनमें स्वरके साथ १8 सुशिप्र उत्तम इनुवाला, उत्तम साफेवाला इन्द्र। 
है RA 
३ गर्गरः अवखराति-- वीणा खर दे रही है, गने- १ हिरण्ययं रथं आ तिष्ठ- उवणेके रथपर बेठ | 
धाछेके खरके साथ वीणाका खर मिलता रहे । ११ द्यक्ष सहस्रपाद अरुष खांस्तगा अन्द 


सचवाह-- यलाकम रहनंवाल, इजारा ।करणावाल, लाल 
कल्याण देनेवाली जिसकी गति हे, निष्पाप सूर्यको प्राप्त करेंगे । 

१७ खराज उप आसते खर्य तेजस्वीकी उपासना 
करते हैं । खराटकी उपासना करते हैं । 

१८ अस्य सुधितं अथ दावने आवतंयन्ति- इसके 
उत्तम रीतिसे प्राप्त किये धनका दान करनेके लिये उसको प्रेरित 
करते हैं। धन उत्तम रीतिसे प्राप्त किया जाय और उसका 
विनियोग उत्तम दानमें हो । 

१९ वृक्तबर्हिषः हितप्रयसः प्रियमेधालः प्रत्बस्य 
ओकस अनु पूर्वा प्रसित्ति अनु आशत-- आसन 

७ फेलाकर यज्ञकी तैयारी करनेवाले प्रियमेधाने- जिनको यज्ञ 
८ इन्द्र, अभि, सब देव, वरुण इन सबने सोमरस पिया दै। स्य ता पुरानी SIE 
(९८) कार्य करना प्रारंभ किया । पूर्व पद्धतिके अनुसार यज्ञ करना 
९ वरुणः सखदेवः-- वरुण उत्तम देव है। ` सप्त क 
त, मता अचुक्षरन्ति '- खात नदियां २० यः चर्षणीनां राजा, अध्रिगुः, रथाभिः याता, 
जिसके त।लुतक पहुंचती हैं सात नदियॉका जल सोमरसमें विश्वाल एतताना 000 00 का 
मिलाया जाता है । वह रस पिया जाता हे, उसके साथ नदीजल लोगॉका ब URE 
सब शत्रओंका पराभव करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ ओर त्रत्रक्रो 
भो तालको स्पशे करता है । मारनेवाला इन्द्र हैं। उसकी स्तुति हो रही है 
१० सुयुक्तान्‌ व्यतीन्‌ अफाणयत्‌, तक! नता, २१ अवले तं इन्द्र शुम्भ- अपनी सुरक्षाक्रे लिये 
वपुः उपमा, असुच्यत- उत्तम शिक्षित ह उस इन्द्रकी स्तुति कर । 
हुआ इन्द्र आत बलवान्‌ नेता हे, उसका १ के 9 675 न्य जक 7 
है, बेब दुष्ट र जो छोड देते ह्‌ दोर शत्रु उसके सामने हर है Ms hrm nS अ 
रो गुण हु । शत्रुका दुर्‌ करना आर अपना सरक्षण करना । 


४ गोधा परि सनिष्वखत्‌-- तंबूरा चारों ओरसे खर 
देता रहे । चमवाद्य स्वरसे खर मिळावे । 

५ पिंगा परि चनिष्कद्त्‌-- मधुर खरवाला आलाप 
निकाले ओर खरम खर मिलावे । 

६ इन्द्राय ब्रह्म उद्यतं-- इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जांय। 
इस समय वीणा, तंबूरा, खदंग ( चमवाद्य ) आलाप देनेवाला 
इनके साथ द्वो। स्तोत्र ऐसे गाये जाँय। 

७ गोओंका दूध सोमरसके साथ मिलाया जाय ओर पश्चात्‌ 
वह पिया जाय। ' इन्द्राय पातवे सोमं सुदुघाः आप- 
तन्ति '- इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसमें गोवे आती हैं, और 
दूध देती दें | सोमरसं गोओका दूध मिलाया जाता है। 


गु 
0000 । र २३ दशतः वज्र; हस्ताय प्रति घायि-- सुन्दर वज़ 
शतः वज्रः os 
र 9 ७ अ त द > शु 
११ शक्रः इन्द्र! विश्वाः द्विषः आंत आह बह हाथमे लेता है । 
सामथ्यवान्‌ इन्द्र सब शत्रुओंक्रो दूर करता ६। 
२४ सदावधं, विश्वगुत, कश्वपस, घष्ण-आजख 


राभनत्‌- 
१२ कनीनः गरा पच्यमान पूर्ण अधुष्ट ते इन्द्रं कमणा न किः नशत्‌-- सदा बडनेवाल 
९ 
प क हुआ 4 वर 0 या हेत सर्वदा स्तुत्य, बडे कायं करनेवाले, शत्रुका पराभव करनका 
विनष्ट करता कक प्रानं ओदनं- उल दो सकळी निलय विजया उ 0000 
शा Ol अपने प्रयत्नस कर नहीं सकता । 


२५ अषाळ्हं उग्रं प्रतनासु सासद्दि मही उरुः 


2 


1 


संघ जिससे वृष्टि द्ोनेवाली हो । 
१३ अर्भकः नवं रथं अधि तिंछठन्‌-- बालक दात इए कर 
र »-- अजे |, दामे शत्रुका पराभव करनेवाल 
भी वह रथपर उत्तम रीतिसे चढकर बैठता हू । बचपनसे हा ज्रयः Ss SE र 
बह शूर है। इन्द्रकी बडी स्तुतियां दो रहीं दे । 


(११६) 


[ सुक्त ९३ ] 


(कबि; 
उद्धवा मन्दन्तु स्तोमाः 
पदा पणीरराधसा नि बाधस्व मह अंसि 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ 
इङ्खयंन्तीरपस्युव इन्द्रै जातमुपासते 
त्वमिन्द्र बलादाधि सहसो जात ओजस! 
स्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्य१न्तरिक्षमतिर; 
त्विन्द्र सजोषसमक बिंभर्षि बाहो! 


LoS 


स्वमिन्द्राभिभूरंसि विश्वां जातान्योजसा 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य। 


तक 


-- १-३ प्रगाथः, ४-८ देवजञामयः । देवता -- इन्द्रः । ) 
कृणुष्व राधों अद्रिवः 


[ काण्ड २० 
। अवं ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ 
। नहि त्वा कश्चन प्रतिं ॥२॥ 
। त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
। भेजानासः सुवीयेम्‌ ॥४॥ 
। तवं बषन्तृषेदंसि ॥ ५ ॥ 


। उद्‌ द्यामस्तश्चा ओजसा ॥ ६॥ 
| वजे शिशान ओज॑सा ॥ ७॥ 
| स विश्वा युव आभ॑वः ॥ ८ ॥ (६०१) 


(सूक्त ९३) * 

( स्तोमाः त्वा उत्‌ मदन्तु ) हमारे स्तोत्र तुम्हे आनं- 
दित करें । हे ( अद्रि-घः ) वज्रधारी इन्द्र | राधः कृणुष्व ) 
दान देनेका बिचार कर । ( ब्रह्मद्विषः अव जहि ) ज्ञानका 
द्वेष करनेवालोको मार हटा ॥ १ ॥ ( ८।५३।१ ) 


( अराधखः पणीन्‌ पदा नि बाघस्व ) दान न देने- 
वाले पणियोंको पावसे कुचल, ( महान्‌ असि ) तू बडा हे। 
(कः चन त्वा प्रति नाह) कोई तेरे बराबर नहीं है॥ २॥ 

( चर, ८।५३।२ ) 

इन्द्र | (त्व सुताना इशिषे ) तू सोमरस्रॉका स्वामी 

हे आर ( त्वे अखुतानां ) तू रस न निकाले सोमका भी 
स्वामी हं, ( त्वे जनानां राजा ) तू प्रजाजनोंका राजा 
इं॥३॥ ( ऋ, ८।५३।३ ) 
( इखयन्ती अपस्युचः ) जानेवाली तथा प्रयत्नशील 
जळ्घाराएँ | ( इन्द्रं उपासते ) इन्द्रकी उपासना करती 


( ओजसा याँ उत्‌ अस्तञ्चाः ) सामथ्येसे युलोकको स्थिर 
किया है ॥ ६ ॥ ( ऋ, १०।१५३।३ ) 


है इन्द्र । ( त्वं ) त्‌ ( ओजसा चजञ्रं शिशान ) बलसे 
बज्जक्रो तीक्ष्ण करता दै ( सजोषसं अर्क बाह्वोः बिभघि ) 
आर अपने प्रिय तेजस्वी वञ्रको बाहुओंसे धारण करता हे॥ ७॥ 

(क्र. १०।१५३।४ ) 

हे इन्द्र |! (त्व विश्वा जातानि ओजसा अभिमूः 
असि ) तू सब जम्मधारि प्राणियोका अपनी शक्तिसे पराभव 
करनेवाला है, ( खः विश्वा सुवः आभवः ) वह तू सब 
स्थानांको घेर कर रहा हे ॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।१५३।५ ) 

इस सूक्तमे नीचे दिये वर्णन मनन करने योग्य हैं-- 

१ हे अद्रिवः! राघः 
देनेका विचार कर । 

२ ब्रह्मद्विषः अच जहि-- ज्ञानसे द्वेष करनेवालोंको 
मार्‌ । 

३ अराधलः पणीन्‌ पदा नि बाधस्व-- दान न 
देनेवाले कंजूस पणियोके। पांवस कुचल डाल । 

४ महान्‌ असि। कः चन त्वा प्रति नाहि-- तू. बडा 
है। कोई भी तेरे समान नहीं दे । 
५ स्वं जनानां राजा त्‌ छोगोंका स्वामी है । 


७९० 


६ इखयन्तीः अपस्युवः इन्द्रं उपासते, सुचाय 
त्नशील लोग इन्द्रकी उपासना 


णुष्च-- हे वज़धारा | दान 


सुक्त ९४ ] 


इन्द्र देवता । 


(११७) 


[ दकत ९४ ] 
( ऋषिः -- १-११ कृष्णः । देवता -- इन्द्रः । ) 
आ यात्वन्द्र१ स्पपातमंदाय या घमणा तृतुजानस्तावष्पाच्‌ | 


त्वक्षाणा आत ववश्वा सहास्यपारण महता वष्ण्यन 


॥१॥ 


सुछाभा रथ; सुयमा हरा त पमम्यक्ष वज्रो नृपत गभस्ता । 


शास राजन्सुपथा याद्यवाङ वधाम ते पपुषा वष्ण्यान 


॥ २॥ 


एन्द्रवाहा नपात वञ््रवाहुमग्रमग्रासस्तावषास एनम्‌ । 


ग्रत्वक्षस वषभ सत्यशुष्समसर्मत्रा संघमादा वहन्तु 


॥ ३॥ 


एवा पति द्रोणसाचं सचेंतसमूज स्कम्भं धरुण आ वृषायसे । 


ओज; कृष्व॒ सं गुभाय त्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वृधे 


॥ ४॥ 


७ हे इन्द्र | त्व घलात्‌ खहसः ओजसः अघि 
जातः-- हे इन्द्र ! तू बल, सामथ्य ओर साहसके कार्य करने- 
के लिय उत्पन्न हुआ है । 

८ वृषन्‌ ! त्वे वृषा असि- हे 
बलवान्‌ हे । 

९ त्व वच-हा आस-- तू ब्रत्र 

१० अन्तारक्षं वि अतिरः। ओ 
अस्तभ्ना: तूने अन्तरिक्ष फलाया है 
स्थिर किया है । 


११ ह इन्द्र 
षस अक बाहो: बभाष ह 
बलसे तीक्ष्ण किया और अपने प्रिय सूर्यके समान तेजस्वी 
वज्रको बाहुआंसे धारण किया है । 

१२ हे इन्द्र ! त्वं विश्वा जातानि आजसा आभ 
भूः-- दे इन्द्र ! तू सब उत्पन्न हुए प्राणियॉका पराभव अपन 
सामथ्यसे करता द्‌ । 

१३ विश्वाः सुचः आभवः त. सब स्था 
केर रहता हृ । 


बलवान इन्द्र | तू 


मारनेवाला है । 
सा या उत्‌ 
भोर द्युको ऊपर 


त्व वज्र आजसा शशान, सजा 
| तूने अपने वज्रका 


र 


(सक्त ९४) 

( खपतिः इन्द्रः ) धनका खामी इन्द्र ( मदाय 
आ यातु ) आनन्द प्राप्त करनेके लिये यहाँ आव । (यः 
घमणा तूतुजानः तुविष्मान्‌ ) जो खभावस त्वरासे 
कार्य करनेवाला और बलवान्‌ हे । ( अपारण महता 


बुष्ण्येन ) अपार बडे बलसे ( विश्वा सद्दांसि ) सव 
सामर्थ्यांको वह ( अति प्रत्वक्षाणः ) बहुत तीब्र बना 
देता है ॥ १॥ * ( क्र, १०।४४।१ ) 
हे ( नरपते ) मनुष्योके खामी | (ते रथः खु-स्थामा ) 
तेरा रथ उत्तम दढ दै । (ते हरी खुयमा ) तेरे घोडे उत्तम 
स्वाधीन रहनेवाले हैं। ( गभस्तो वज्रः मिम्यक्ष ) तेरे 
हाथमें वज्र रता है । हे राजन्‌ ! ( सुपथा शीभं अर्वाङ्‌ 
याहि ) उत्तम मार्गसे सत्वर हमारे पास इधर भा। (पपुषः 
ते बष्ण्यानि वर्धाम्र) पीनेकी इच्छा करनेवाले तेरे ्वार- 
भावका हम वणेन करेंगे ॥ २॥ ( ऋ, १०।४४।२ ) 
( उग्रासः तविषाखः इन्द्रचाहः ) उग्र शक्तिशाली 
इन्द्रको ले जानेवाले ( सघमादः ) साथ रहनेसे दर्षसे भरे 
घोडे ( पनं नुपति उग्रं वज्रबाहुं ) इस मनुष्योके पालक 
उग्र वज़ळे समान बाहुवाले, ( प्रत्वक्षलं वषभ खत्यशुष्मं ) 
तीक्ष्ण बलवान्‌ सच्च बळवाले ( इ अस्मत्रा आ वहन्तु ) इस 
द्रको हमारे पास ले आवं ॥ ३ ॥ (क्र. १०।४४।३ ) 

( द्रोणलाचं सचेतल्लं ) पात्रमं रहनेवाले वुद्धिवधक 
(ऊर्जेः स्कंभं पति ) बलके आधारस्तंभ जेसे सबके पालक 
सोमरसके पास ( धरुणे एवा आ व॒षायखे) उसके 
आधार स्थानमें तू वेगसे जाता है, ( ओजः कृष्व) बल 
घारण कर, (त्वे सं शुभाय ) तुझमें उसका ग्रहण कर्‌ 
(यथा केनिपानां इनः वृधे अमि अखः ) जिस तरह 
बुद्धिमानोंका राजा उनके संवर्घनके लिये यत्न करता है ॥ ४ ॥ 
( ऋ. १०।४४।४ ) 


( ११८) 


अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १० 


2 


गमन्नस्म वसन्या हि शासिष स्वाशष भरमा याह सामन? । 
i] 


स्वध्ीशिषे सालिन्ना संस्सि बर्हिष्यनाधष्या तव पात्राणि घेणा 


| ५ | 


पृथक्प्रायन्प्रथमा दुवहूतयाञळकृण्वत श्रव॒स्था|नि दुष्टरा । 


न ये शेकुयज्ञियां नावमारुहमीसब ते न्यविशन्त केपयः 


॥ ६ ॥ 


एवैवापागपरे सन्त दल्योश्रा येषां दुर्यजं आयुयुज्रे । 


इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने परूणि यत्र॑ वयुनानि भोजना 


१८०५, 


॥ ७ ॥ 


गरारजान्रेजमाना अधारयद्‌ द्या। क्रन्ददन्तारक्षाण कापयतू । 


० 


समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वृष्ण; पीत्वा मद उक्थानि शंसति 


॥<॥ 


इभं बिभि सुकृत ते अङ्कुश येनारुजासि मघवं छफारुजंः ।. 


असिन्त्सु ते सव॑ने अस्त्वोक्यं| सुत इष्टौ मंघवन्बोध्याभंग! 


>> 


॥९॥ 


; गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 


> 


चयं राजभिः प्रथमा घनान्यसाकैन वृजनेना जयेम 
बृहस्पतिनः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्माद्‌धरादघायोः । 
इन्द्र; पुरस्तादुत मध्यतो न; सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु 


॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ (६१२) 


( वसान अस्म आ गमन द ) घन हमार पास आ 
है जांय। (आशिष ख॒ शासिषं ) यह आशीर्वाद भ उत्तम रातिसे 
ति मांगता हूं। ( स्रोमिनः भरं आ याहि ) सोमयाग करने- 
वालेके यज्ञमें आओ । ( त्वं इशिबे ) तू खामी दे। ( स्रः 
अस्मिन्‌ बहिषि'आ सत्सि ) बइ तू इस आंसनपर बैठ । 
( घमणा तच पात्राणि अनाञ्चष्या ) नियमसे तेरे पात्र 
` दूसरा कोई ले नहीं सकता ॥ ५॥ (क्र. १०।४४।५ ) 
( प्रथमा देघहतयः पृथक्‌ प्रायन्‌ ) हमारी पहिली 
नाएं देवोंके पास पृथक्‌ पृथक्‌ गयीं हे । ( श्रवस्यानि 
अकृण्वत ) उन्होंने यश प्राप्त करनेके लिये दुस्तर 
न कमे किये थे। ( ये यज्ञियां नावं आरुह न शेकुः ) 


युनानि सान्त ) जहाँ बहुत भोग प्राप्त करनेके 

होतेहे ॥ ७॥ ( ऋ. १०।४४।४ ) 
( अञ्रान्‌ रेजमानान्‌ गिरीन्‌ अधारयत्‌ ) जिसने 
कापते मेदानों ओर पवेतोंको स्थिर किया, (द्योः क्रन्दत्‌ ) 
दुळोकको रोनेवाली बनाया और ( अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ ) 
अन्तरिक्षोंको प्रकपित किया। ( समीचोने घिषण वि 
स्कभायाते) मिले हुए यो ओर पथिवीको पृथक्‌ स्थिर किया । 
( दुष्णः पीत्वा मदे उक्थानि शाति) बलवघेक साम 
पीकर वह आनंदमें स्तोत्र कहता हे ॥ ८ ॥ ( क्र. १०।४४।८ ) 
(इम त सुकृतं अंकुश) इस तेरे अच्छे बनाये अकुश- 
स्तोत्रको ( बिभर्मि ) में धारण करता हूं । दे ( मघवन्‌ ) 
घनवान्‌ इन्द्र | ( येन शफारुज्ः आरुजासे ) जिससे 
दुःख देनेवाले दुष्टांको तू दुःख देता हे। ( आस्सन्‌ सवन त 
आकयं अस्तु ) इस स्तोत्रमें तेरा निवास द्दो।हे ( मघवन्‌) 


०७ 
भा 
९ 
कम 


कार इन्द्र | ( स॒ते इष्टो ) सामसवनम ओर इष्टीमें ( आभग 


बोध) सेवनीय भाग जो हे उसे समझ ळे ॥ ९ ॥ 
( ऋ. १०।४४।९ ) 


= 
९ 


rr SERS 


सूक्त ९५ ] इन्द्र देवता । (११९) 
क [ सूक्त ९५ ] 
( ऋषिः -- १ गृत्समदः, २-४ सुदाः पेजवन: ।। देवता -- इन्द्रः। ) 
CoN ब्‌ Ro) 
त्रकट्र्कणु सहिषा यवाशर तावशुष्मर्तपत्साममापवाद्रष्णुना सत यथावशत्‌ | 
~ ७५ ~ 
साई ममाद महि कम कतव महामुरुं सेनं सश्चदेवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दः ॥ १ ॥ 


॥ 


ग्रा ष्वस्स पुरारथा शपसचत | 


५) 


अभीके चिदु लोककृत्संगे समत्सु वृत्रहास्माकं बो 


नभन्तामन्यकेषा ज्याका अघि धन्व॑सु 


१ यः खपतिः इन्द्रः धमणा तूतुजानः तुवि- 
ष्मान्‌-- जो खयं पालक अपने स्वभावसे त्वरासे कार्य करने- 
वाला और बलवान्‌ दै । 

२ अपारेण मद्दत वृष्ण्यंन विश्वा सहांसि अति 
प्रत्वक्षाणः- अपार वडे सामथ्येसे सब बलोंको अधिक 
प्रबळ करता दै । 

३ हे जपते ! ते रथः सस्थामा, ते हरी 
हवे मानवोंक्रे पालक ! तेरा रथ सुदृढ और तेरे घोडे 
मात्रस जुड जानेवाले हैं । 

४ गभस्तो वज्नः मिम्यक्ष तेरे हाथमे वज्र है । 

५ उग्राखः तविषासः सघमादः इन्द्रवाइः उग्रे 
वज्रबाहुं नपति प्रत्वक्षलं वृषभ सत्यशुष्म अस्मत्रा 
आ वहन्तु- उग्र बलवान्‌ साथ भांनंदम रहनंवाल इन्द्रक 
घोडे उग्रवीर वज्रबाह मनुष्य पालक तीक्ष्ण बलवान्‌ सच्चे साइस- 
वाले इन्द्रको हमारे पास ले आव । । 

दे वसूनि अस्मे आ गमन्‌ घन हमारे पासा 
गये | 
. ७ त्व इाशाष-- तू स्वामा इ । 

८ आशष स शंखिष-- आशीर्वाद उत्तम आशीर्वाद दों । 

९ श्रवस्यानि दुष्टरा अकृण्वत-- यश दनवाछ दुखर 
कम उन्होंने किये थे । 

१० ये याश्चियां नावं आरुहं न शेकुः, त कपय 
इमा न्यविशन्त-- जो यज्ञक्री नोकापर चढ नहीं सकत- 
जो यज्ञ नहीं कर सकते- वे पापी ऋणमें दा रते दै । 

११ ये दावने सन्ति, ते पुराणि भोजना वयुनान 
सन्ति-- जो दान देते हें उनको बहुत उपभाग मिलनेक 


यमा-- 
इशारे 


` कमे प्राप्त होते हैं । दान देनेवाले उपभोग प्राप्त करते ई । 


~ ~ 


॥ २॥ 
१२ अज्ञान रेजमान्‌ गिरीन्‌ अघारयत्‌- जिसने 
हिलनेवाले पर्वत और मैदान स्थिर किग्रे । पहिले भूचाल दात 
थे । पीछेसे भूमि शान्त हुई और पर्वत भी स्थिर हुए । 

११ दा क्रन्दत्‌ । अन्तारक्षाण कापयत्‌ । समा- 
चीने धिषणे विस्क्रभायति-- युलोक गर्जना करता था 
अन्तरिक्ष कुपित हुए थे । मिले द्यावा पृथिवीको स्तब्ध किया 
गया । पहिले यह सब अस्थिर थे पश्चात्‌ स्थिर हुए । 

१४ शफारुजः आरुजासि-- दुःख देनेवालोंकों तू 
दुख देता है । 

(सुक्त ९५) 

( तुविशुष्मः महिषः ) बडे सामर्थ्यवाले महाबली इन्द्र 

( यवाशिरं लोम ) जाके आरसे मिलाया सोम ( न्रिक- 
दकेषु अपिबत्‌ तृपत्‌ ) तीन पात्रॉमेंसे पिया और वह 
तप्त हुआ ( विष्णुना यथा अवशत्‌ ) जो विष्णुने अपनी 
इच्छानुसार ( खुतं ) निकाला था । ( महि कम अवे ) 
बडा काम करनेके लिये (खः इ ममाद्‌ ) वह इन्द्र आनंदित 
हुआ ( महां उरुं एनं सत्यं देवं इन्द्रं ) बडे महिमा- 
वाले इस सच्चे इन्द्र देवको ( सत्यः इन्दुः दचः सञ्चत्‌ ) 
पचा सोम देव प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ ( ऋ. २।२२।१ ) 

( अस्मे इन्द्रायः ) इस इन्द्रके लिये ( पुरारथं शूष 
प्र सु अचत उ ) उसके रथक्रां आग बढानवाला बलवघक 
स्तोत्र गाओ । ( अभीक संग लोककृत्‌ चित्‌ उ ) 
सर्मापके युद्धमें स्थान बनानेवाला, ( समत्खु वरत्रा ) युद्धोमें 
शत्रुको मारनेबाला ( अस्माकं चोदिता बाध ) इन्द्र 
हमारा प्रेरक दो । ( अन्यकेषां धन्वसु आध ज्याका 
नभन्तां) अन्य शत्रुओकी घनुष्यपरकी डोरियां टूट जाय ॥ २॥ 

( ऋ, १०।१३३।१ ) 


>. 


(१२०) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । ` [ काण्ड १० 


त्वे सिन्धरवांसृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
अशत्ररिःद्र जज्ञिषे विश्वं पष्यसि वार्यं त त्वा परि ष्वजामहे 
नभन्तामन्यकेषा ज्याका अघि धन्बसु ॥ ३ ॥ 
वि पु विश्वा अरातयोऽर्यो नेशन्त नो धियः । 
अस्तासि शत्रवे वध यो नं इन्द्र जिघांसति या ते रातिदेदिवेसु 
नभन्तामन्यकेपाँ ज्याका अघि धन्वंसु ॥ ४ ॥ (६१६) 
[ सूक्त ९६ ] 


( ऋषि: -- १-५ पूरणः; ६-१० यक्ष्मनाशनः, ११-१६ रसोहा; १७-२३ विवृहाः; २४ प्रचेताः । 
देवता - १-५ इन्द्रः; ६-१० यक्षपनाशनम्‌; १२-१६ गभसस्रावः; १७-२३ यक्ष्मनाशन प्‌; २४ दुःष्वप्तन्नम्‌।) 


ताव्रस्याभवेयसा अस्य पाहू सपेरंथा व हरा इह सुश्च । 


इन्द्र मा चा यजमानासा अन्य न रारमन्तुभ्यामम सुतास॥ ॥ १ ॥ | 
“ 
( त्वे सिन्धून्‌ अवासजः ) तूने नदियोको बहाया। ५ अस्माकं चोदिता-- हमारा वह प्रेरक हैं, अच्छे 
- ( अहि अधराचः अहन्‌) अहिको मार कर नीचे गिराया। कमेकी प्रेरणा वह देता हे । 
(इन्द्र! अशत्रुः जज्ञिषे) हे इन्द्र | तू शत्रुरहित उत्पन्न ३ अन्यकेषां घन्वखु अघि ज्याका नभन्तां- 


हुआ है । तू ( विश्व वाय पुष्यासे ) सब स्वीकार करने शत्रुओके घनुष्योपरको डोरियां टूट जांय । 
योग्य धनको परिपुष्ट करता है) (तं त्वा परि ष्वजामहे) ७ आहि अघराचः अहन्‌ शत्रुको नीचे गिराकर 
उस तुझको हम आलिंगन देते दैं। शत्रुओंकी घनुष्योंकी डोरियां मारा । 
टूट जांय॥ ३॥ , (ऋ. १०।१३३३।२) ८ इन्द्रः अश्रः जज्ञिषे इन्द्र शत्ररदवित हुआ है । 
(नः' विश्वा अरातयः ) हमारे सब शत्रुओं ( अयं ९ विश्वं वायं पुष्यसि-- सब स्वीकारने योग्य धनको 
[चयः [व घु चराच्त ) आर शत्रका बु!ड्याका नाश कर । नटाय दै ल्‌ Co 22 
( शत्रवे वध अस्ता अलि ) शत्रपर शङ्न पेंक्रनेवाला तू. १० न विश्वा अरातयः अयः घियः ।ब ड 
हे, हे इन्द्र ( यः नः जिघांखति ) जो हमें मारना चाहता नरान्त-- हमारे सब शत्रु तथा शत्रुता करनेवाली सब डुग 
,( याते रातिः वसु ददिः) जो तेरा दान हे वह घन रहदा जाय। 5 2 जन 
है । शत्रुओंकी धनुष्योंक्रो डोरियां टूट जांथ ॥ ४॥ ११ शाजव वर्ध अस्ता आस- शत्रुपर शक्त फकत | 


(co) क का ये ७ | 
१२ यः नः जिघांसति-- जो इमं मारता हे, उसका | 
सननोय हैँ-- नाश कर । | 
ba ~ ~ त ~ ~ पे 
[ इ ममाद्‌-- वडे कम करनेके १३ ते रातिः चल ददिः-- तेरा दान घन देता दै । 


( सूक्त ९६ ) 

( ताबस्य अभिवयसः अस्य पाहि) इस तेत्र 
रसको पी। ( सवरथा हरी इह वि मुञ्च ) सारे रयाँक ` 
डे जमानासः त्वामा 
_) दुसरे : माण करें (इम _ | 

६० 1१ ) पु 


~ 


“= 


सुक्त ९१ ] 


इन्द्र देवता 


( १११ ) 


तुभ्य सुतास्तुभ्यमु सात्वासस्त्वां गिर। श्वात्र्या आ ह्व॑यान्ति । 


इन्ट्र्द्मध सवन जुषाणा विश्वस्थ विद्वो इह पाहि सामिमू 


॥ = ॥ 


य उशता भनसा सांममस सवेहृदा देचकाम! सनोति । 


न्‌ गो इन्द्रस्तस्य परा ददात प्रशस्तामचचारुमस्म कुणाति 


॥ ३ ॥ 


अनुस्पष्टा भवत्यपा अस्य या अस्म रवान्न सनात सामम्‌ । 


नररला मघवा त दघात त्रह्याद्वपा हन्त्यनानुदिष्ट! 


॥ ४ ॥ 


अश्वायन्तो गव्यन्ता वाजयन्तो हवामहे त्वोप॑गन्त॒वा उ । 


आभूषन्तस्ते सुम॒तो नवायां वयमिन्द्र स्वा शुन हुंवेम 


॥ ५ ॥ 


मुश्चामिं त्वा हविषा जीवनाय कम॑ज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 


, ००७९ हक ० ॥ ९. ~ 
्राहिंजग्राह यद्येतर्देन तस्यां इन्द्रानी प्र मुमुक्तमेनम्‌ 


॥ ६ ॥ 


यदि क्षिताय॒येदि वा परेतो यादे मत्योर॑न्तिकं नी|त एव । 


तमा हराम [नक्रतरुपस्थादस्पाशयमन शतशारदाय 


॥ ७॥ 


सहस्नाक्षण शतवायण शतायुषा हॉचपाहाषमनम्र । 


न्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ 


॥ ८ ॥ 


शतं जीव शरदो वमान! शत हमन्तान्छतमु वस॒न्तान्‌ । 


शत त इन्द्रो अग्निः सावता बृहस्पातः शतायुषा हावपाहापमनम्‌ 
| सवाङ्ग सव ते चक्ष सवसायश्च तडावदसू ॥ १० ॥ 


10 ९ 


आहांपमावेद त्वा पुनरागाः पुनणव; 


॥९॥ 


( तुभ्यं खुताः ) थे सोमरस तैयार किये हैं 

( तुभ्यं उ सोत्वासः ) तेरे लिये ही आगे रस निकालने 
हँ । (श्वाञ्याः गिरः त्वां आ ह्वयास्त ) शीघ्रता करन- 
वाली हमारी स्तुतियां तुझे बुलाती हँ । हे इन्द्र ! ( इदं अद्य 
सवन जुषाणः) इस सवनका स्वाकार करता हुआ 
( विश्वस्य विद्वान्‌ ) सबका ज्ञानी तू (इद्द सोमं पाहि ) 
हाँ सोम पी ॥ २॥ ( ऋ. १०।१६०।२ ) 


(यः देघकामः ) जो देवभक्त ( उशता मनसा 
सर्चहृदा ) अभिलापाबाले मनसे और सब हृदयके माव 
( अस्मे सोमं खुनोति ) इस इन्द्रके लिये सोमरस निरुता 
दै, ( इन्द्रः तस्य गाः न परा ददाति ) ईन्द्र उसका 
गोओंको दूर नहीं करता और ( अस्मे प्रशस्त चारु ईत्‌ 
करोति ) इपके लिये सब कुछ उत्तम प्रशं्ाय और सुन्दर 
बनाता है ॥ ३ ॥ ( क्र, १०१६०३ ) 

१६ ( अथवे. भाष्य, काण्ड २० ) 


( पः अस्य अनुस्पष्टः भवाति) वह इस इसके 
लिये भनुकूछ दो जाता हं (यः अस्मे, रं-वान्‌ न, सांम 
खुनात ) जा इसक लिये, घनवानक समान, सामरस [चक्रा 
लता है । ( मघवा अरत्नो तं निः दधाति ) इन्द्र अनने 
हार्थोम उसको घारण करता हे । वह ( अनाजुदष्टः ब्रह्म 


द्विषः हन्ति ) आज्ञा विना हो ब्रहमद्वेषियोको मारता ह ॥ ४॥ 
( ऋ, १०।१६०।४ ) 

( अश्वायन्तः गव्यन्तः ) घोडाको ओर गोओको चाहने- 
वाले भौर ( वाजयन्तः ) बल चाहनेवाले हम (त्वा उप 
गन्तवे उ हव/म॒द्दि ) तेरे पास जानेकै लिये तुझे बुलाते 
हृ । (ते नवायां सुमतो आभूषन्तः ) ठ॒झे नया उत्तम 
मतिमें सुभूषित करते हुए, दे इन्द्र | (त्वा शुनं हुवेम) 
तुझ सुखस बुलात ६ ॥ ५ ॥ ( ऋ. १०।१६०।५ ) 
६-९ देखो अथव. ३।११।१-४ ( ऋ. १०।१६१।१-४ ) 
१० देखो अथव. ८।१।२० ( क्र. १०।१६१।५ ) 


(१२२) अथववेदका सुबोध भाष्य! [ काण्ड २० 


हन ~ ~ ~ > ह| य ~ र्भ € a] | 
ब्रह्मणाग्निः संचिदानो रंक्षोहा बाधतामितः । अमीवा यस्ते गर्भ दुणामा योनिमाशये ॥११॥ 
यस्ते गभमसींबा दुणामा योनिमाशये । अशिष्ट प्रह्णा सह निष्कऋव्यादमनीनशत्‌ ॥ १२॥ 
॥ 


यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नु यः सरीसपम्‌ । जातं यस्ते जिघाँसति तमितों नाशयामसि ॥ १३ ॥ 
यस्त उरू बिहरत्यन्तरा दम्पती शय । योनिं यो अन्तरारेल्हि तमितो नाशयामसि ॥ १४ ॥ 
यस्त्वा आता पतिभत्वा जारो भत्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघाँसति तामितो नांशयामासि ॥ १५ ॥ 
यस्त्वा खन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १६ ॥ 


अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणाभ्या छुबुकादाथें । 


यक्ष्मे शीषेण्यं| मस्तिष्काजिहाया बि ब्ह्ामि ते ॥ १७ ॥ 
ग्रीवाभ्येस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनृक्या]त्‌ । 
यक्ष्मं दोषण्यं१मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ १८ 
हृदयात्ते परि झोस्नो हठीक्ष्णात्पाश्नाम्यांम्‌ । 
यक्ष्मे मतस्नाभ्याँ प्लीहो यक्नस्ते वि बृहामासि ॥ १९॥ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुद।भ्यो तरनिष्ठोरुदरादाधे । 
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्छाशेनोभ्या वि वृहामि ते ॥२०॥ 
उरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ण्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
- यक्ष्मं भसद्यं? श्रोणिभ्यां भास॑दं भससो वि व॑हा ॥ २१ ॥ 
है. अस्थिभ्येस्ते मजभ्य! स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । 
यक्ष्मं पाणिभ्यांम्ठाठिभ्यो नखेभ्यो वि वहामि ॥ २२ ॥ 


(रक्षोहा अग्नि: ) राक्षसोंक्रो मार॒नेवाला असि ( ब्रह्मणा जो तेरे उत्पन्न हुएको मारता हे ( तं इत नाशयामसि ) 
संविदानः) हमारे स्तोत्रे मिलकर ( यः अमीवा उसको यहांसे नष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ ( ऋ. १०।१६२।३ ) 
दण गा अ जा दणाम [ग 

दुर्णामा ते गभ योनि आशये ) जो दुर्णामा रोग तेरे ( य ते ऊरू विदराति ) जो तेरे ऊतभोंको अलग अरग 

गभ आर योनिम हे ( इतः वाधतां ) यद्दाँसे उसको > थि >> A ककती 

निकाल दें ॥ ११॥ ऋष्य पा का तरा वा हमा म 

। दुर्णामा अमीवा ) जो दुष्ट अबाल रोग (गभ ह | (या पाता आरद) सोनिका क 

ये में तथा योनिमे रहता है (आझः „५ (तं इता नाशयामसि ) उसको यहांसे नार 
दद है (आझः दरते हैं॥ १४ ॥ ( ऋ. १०११६२४ ) 


(यः त्वा खाता पतिः भूत्वा ) जो तुझे भाई या 
पति होकर ( जार; भूत्वा निपद्यते ) जो जार बनकर प्रात 
 होताहे(यःते घांसति ) जो तेरी संतान 


सूक्त ९७-९८ ] इन्द्र देवता । (१२३) 


अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते प्षेणिपवीणे । 
यक्ष्म त्वचस्यं) ते वर्यं कश्यपस्य वीब॒र्हेण॒ विष्वञ्चं वि वह्दामासि ॥ २३ ॥ 


पे र्‌ तेष्प | सिजन 01 
अपाह मनसस्पतेऽप काम प्रश्र । प्रो निर्क्रत्या आ चक्ष्व बहुधा जीव॑तों मन! ॥ २४ ॥ (६४०) 


pa 


[ सूक्त ९७ ] 
बक $ ACR १-३ कालः | देवता ~ इन्द्रः । ) 
वयमेनमिदा ह्योपींपेमेह वृज्जिण॑म्‌ । 
तर्खा उ अद्य स॑म॒ना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते 
वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषाति । 
सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रयां 
कद न्व॑१ स्याक्रतमिन्द्रस्यास्ति पास्य॑म्‌ । 
केनो चु कं श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रह 
[-बरक्त ९८ ] 
( ऋषिः -- १-२ शंयुः । देवता - इन्द्रः । ) 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाज॑स्य कारब | 


॥ १ ॥ 


~ 


अ, 


या ॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ (३४३) 


ESSERE, EE NSS, UE खा 


त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठाखवत! 


(यः त्वा तमखा खप्नेन मोहयित्वा ) जो तुझे 
अज्ञान रूप खपत मोहित करके ( निपद्यते ) प्राप्त होता है, 
(यःते प्रजां जिघांखति) जो तेरी प्रजाको मारना चाहता 
द (तं इतो नाशयामसि ) उसको यहांधे विनष्ट करते 
LD ( ऋ. १०।१६२।६ ) 

१७-२३ देखा अश्रवं. २।३३।१-७ (त्र. १०।१६२।१-३३) 

दे ( मनः पते अपेहि ) दे मनके स्वामी परे हट जा; 
( अपक्राम, परः चर ) वापस जा, दुर चला जा, ( परः 
निऋत्या आचक्ष्व ) दूर जाकर निऋतिसे कह कि (जीवतः 
मनः बहुधा ) जीते हुएका मन बहुत प्रकारका है ॥ २४॥ 

ड क (क्र, १०।१६४।१ ) 
॥ यहां अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ 
(सत्ता) यतन 

( वय पनं वज्निण ) हमने इस बञ्रधारों इन्द्रका ( द्द 
ह्यः ) यहां कूल रस ( इद्‌ अपापेम ) पिलाया आर 
( तस्मै उ अद्य ) उसके लिये आज (समना. खुतं भर) 
मनस रस निचोड कर लाया हूं। (नून श्रुते भूषत ) 
निश्चयसे स्तोत्रस्त उसको भूषित करो ॥ १ ॥ (क. ८।६६।७) 


(२: 


॥ १ ॥ 


( उरा-माथेः वृकः चित्‌ ) भेडोंक्रो मारनेबाले भेडि- 
येके समान ( अस्य वारणः ) इसका निवारक भी (वयु- 
नेषु आ भूषति ) अपने मार्गोमें अपने आपको सजाता है । 
हे इन्द्र ( खः नः इमं स्तोमं जुषाणः ) वद तू हमारे इस 
यज्ञक्रा सेवन करनेकी इच्छसे ( प्र आ गाहि ) भा ॥२॥ . 

( ऋ. ८।६६।८ ) 


( कत्‌ उ नु अस्य इन्द्रस्य ) कौनसा भल! इस इन्द्रका 
0. ७ 2: [oS ~ 
( पौस्यं अकृतं अस्ति ) बौर कर्मे क्रिया हुआ नहीं है 
( केन श्रोतमेन ) जिस सुश्राव्य स्तोत्रे (उनुकव 
शुश्रुवे) वह विख्यात नहीं हुआ है, ( वृचहा जनुषः परि ) 

ब्रृत्रको मारनेवाला इन्द्र जन्मसे द्वी विख्यात दै ॥ ३ ॥ 
( ऋ. ८।६६।९ ) 

(सूक्त ९८) 

(वाजस्य साता कारवः) धनके लाभके इच्छुक स्तोता- 
हृम- (त्वां इत्‌ हि हवामहे ) तुजे बुलाते है । हे इन्द्र | 
( त्वां सत्पाति ) तुझ उत्तम स्वामीको ( वश्र्चु ) घेरनेवाले 


( १२४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
स त्ये नैश्चित्र वजहस्त धृष्णया मह स्तवानो अद्रिव । 
गामश्वं रथ्य|मिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ २ ॥ (३४५) 
[ सूक्त ९५ | 
( षिः -- ९-९ मेध्यातिथिः । देवता ¬ इन्द्रः । ) 
अभि त्वा पवपातय इन्द्र स्तामाभरायप। | 
समाचानास ऋभव) समखरत्रद्रा गृणन्त पूर्व्यम ॥ १ ॥ 
अस्यादन्द्रा वावध चृष्ण्य शवा सद्‌ सतस्य वष्णाच | 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु वास्ति पवथां ॥ २॥ (६४७) 
[ सूक्त १०० | 
| र ( ऋषिः -- १-३ नुमेघः | देवता -- इन्द्रः | ) 
ol ~ ॥ =| ~ | ७ 
अधा हीन्द्रं शिवेण उप॑ स्वा कामान्मह; संसज्महे । उदेव यन्त उदर्भिः ॥१॥ 
 श्रुओके होनेपर, ( नरः त्वां ) वीर पुरुष तुझको (अवेतः ६ जिग्युषे वाजे ल-- विजयी वीरको घन मिलता है। 
हि काष्ठासु ) घुडदोडकी सौमाओंमें बुलाते हैं ॥ १॥ ` विजय होने पर शत्रका घन लूटा जाता हे, वद्द विजयी वारको 
( ऋ. ६।४६।१) प्राप्त होता है। वीर विजय मिलनेपर शत्रुका धन लूटा करते हं। 


है ( चित्र वज्रहस्त ) आश्चर्यमय बज्र द्वाथमें लेनेवाले 

इन्द्र | हे ( अद्रिचः ) वज्ञ धारण करनेवाले | ( घष्णुया 

महः स्तवानः ) अपनी घषण शाक्तिस बडा स्तुति किया 

हुआ ( सः त्वं नः ) वह तू हमारे लिये ( गां अश्वं रथ्यं 

सत्रा सं किर ) गौ, घोडा रथमें जोतने योग्य सदा दे 

` ( ज़िग्युषे वाजं न ) विजयी वीरे लिये जसा धन मिलता 

हइ॥२॥ ( ६।४६।२ ) 

- १ कारवः चाजस्य साता;-- स्तोता घनकी इच्छा 
'करनेवाले होते है । वाज-- बल, अन्न, धन, ऐश्वर्य । 

तुत्रपु त्वां सत्पात हवामहे-- पेरनेवाले शत्रु- 


स स्थानम आयेगे। 
{लक्षण शद्भघारी 


(सूक्त ९९ 


( आयव; प॒वेपीतये ) मबुष्योंने प्रथम सोम पीनेक 

हद त्वा स्तोमेभिः अभि समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति स्तोत्रांसे की है । ( समीचीनासः ऋभवः खमः 
स्वरन्‌ ) परस्पर प्रम रखनेवाले ऋभुओंने उच्च स्वरसे गायन 
किया । ( रुद्राः पूवय गणन्त ) स्ट्रॉने तुझ पुराण पुरुष 
स्तुति की है ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।३।७ ) 


(इन्द्रः ) इन्द्रने ( बिष्णचि अस्य सुतस्य मदे ) 
यज्ञमें इस सोमरसके हषमें ( वृष्ण्यं शवः वावृधे इत्‌ ) 
अपना वीरता युक्त बल बढाया । ( अद्य अस्य त माः 
मानं ) आज इसके उस महिमाकी ( पूचथा ) पूजाका 
तरद्द ( आयवः अनु ष्ट॒चान्ति ) मनुष्य स्तुति करते ई ॥ २ ॥ 

( ऋ. ८।३।८ ) 
(सूक्त १००) 

हे ( गवंण इन्द्र ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( अघ त्वा 
महः कामान्‌ ) अब तेरे पास हप्र अपनी बडी कामनाएं ( उप 

स्र : उदा इव यन्त) 


सुक्त १०१-१०१ ] 


आझ देवता । (१२५) 
वार्ण तया यव्याभिर्वधन्ति शूर अक्ाणि । वाबध्यांसै रि दद्रिवो दिवेदिंवे ॥ २॥ 
उजान्त हरा इ।परस्य गाथयोरो रथ उरुयंगे | इन्द्रवाह बचोयुजा ॥ ३ ॥ (६५०) 
[सक्त १०१ ] 
A ऋषि ला १-९ मेध्यातिथि! । देवता -- अझ्ञिः। ) 
जा ई 1: विश्ववद्सम्‌ । अस्य य॒ज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ 
अग्निम हेवामाभिः सदा हवन्त विञपतिंम्‌ । हव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ 
अभ्‌ दुवा इहा वह जज्ञानो वक्तबहिष । आस हाता न इंड्य? ॥ ३ |। (६५३) 
[ ब्रक्त १०२ ] 
( ऋषिः -- १-३ विश्वामित्रः | देवता — अञ्चः । ) 
ईळेन्यों नमस्य|स्तिरस्तमाँसि दशतः । समग्निरिध्यते व॒पां ॥ १ ॥ 
वृषो अग्नि; समिंध्यतेऽश्वो न देववाईनः । ते हविष्म॑न्त ईकते ॥ २॥ 
वृष॑णं त्वा वर्य वृषन्वृषंण! समिधीमहि । अभे दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३॥। (३५६) 


( यव्याभिः वाः न ) जसा नदियासे जलप्रवाह चलता 
हे, उस तरह हे ( शूर अद्रिः ) वीर वज्रधारी इन्द्र | 
( वावृध्वांसं त्वा दिविदिचि) बढनेवाले तुझे प्रतिदिन 


(ब्रह्माण आमि वथयान्ति ) हमारे स्तोत्र बढाते हैं ॥ २॥ 
( क्र, ८।९८।८ ) 


(इषिरस्य ) प्रिय इन्द्र देवके ( गाथया ) मंत्रसमूः 
इके साथ ( उरूथ्रुग रथे ) चोडे जुआंवाले रथमें ( वचो- 
युज्ञा इन्द्रवाहा हरी ) वचनसे जुडनेवाले इन्द्रके रथको 
खाचनेव।ले दो घोडे ( युञ्जान्ति ) जाते जाते हैं ॥ ३ ॥ 

( ऋ, ८।९८।९ ) 
(सूक्त १०१) 

( अस्य यज्ञस्य खुक्रतं ) इस यज्ञो उत्तम रीतिसे 
करनेवाले ( विश्व-वेद्ख ) सब घधनो¥-ज्ञानाक स्वाता 
( होतारं दूतं ) देवोंको बुलानेवाले दूत ( अग्नि वृणीमह ) 
आमेको हम चुनते हे ॥ १॥ ( ऋ, १।१२.१ ) 

( विइपर्ति ) प्राजाओंके स्वामी ( व्यवाह पुरुप्रियं ) 
इब्यको ले जानेवाले, बहुतोंको प्रिय ( अशि अश्चि ) भग्रणी 
अम्निको हम (हवीमभिः सदा हवन्त ) स्तोत्रपाठसे 
सदा घुलाते ई ॥ २॥ ( ऋ. १।१२।२ ) 

है अग्ने | ( जज्ञानः ) प्रकट होते दी तू ( वृक्तबह्दिषें ) 
आसन फैलानेवाले यजमानके लिये ( देवान्‌ इह आ वह ) 
देवोंशो यहाँले आ । (नः ईड्यः होता आखि) हमारा 


स्तुति योग्य देवांको बुलानेवाला तू ही है ॥ ३॥ 
( ऋ, १।११।३ ) 

१ यश्षस्य खुक्रतुः- यज्ञको उत्तम रातिस्त करनेवाला । 

२ विश्व-वेदाःल सब धनोसे, ज्ञानोसे, युक्त । धनी, 
ज्ञानी । 

३ विश्पतिः-- प्रजाओंश पालक । 

8 पुरुप्रियः- बहुतोंरो प्रिय । बह्ुताक्रो प्रिय बनना । 

५ दवान्‌ इह आ वह- देवोंक्रो यहां ल आ | निद्वानॉको 
यद्वां ले भा। देव- खेलमें कुशल, विजगीघु, व्यवहारकुशल 
सजन । 

( सूक्त १०२ ) 

( इळेभ्यः ) स्तुतिक्रे योग्य ( नमस्यः ) नमस्कार करने 
योग्य, ( तमांसि तिरः दशतः ) अन्धकारको दूर करके 
स्वयं सुन्दर दीखनेवाला ( बुषा ) बलवान्‌ अभि ( इध्यते ) 
प्रदीप्त होता हवे ॥ १॥ (क्र. ३।२७५।१३ ) 

( वषः अञ्चिः समिध्यत ) शक्तिमान आमने प्रदात होता 
हे ( देववाहनः अश्वः न ) देवोंको ले जानेवाळे घोडेकी तरह 
( हविष्मन्तः ते इळते) इबिवाले ऋरिबग्गण उसकी स्तुति 
करते हैं ॥ २॥ ` ( ऋ. ३२७१४ ) 

हे ( वृषन्‌ अझ्ने ) शाक्तेमान्‌ भम्ने। (वृषणः वयं ) 
शक्तिमान्‌ बननेवाळे इम (त्वा वषणं ) झु बलवानकों 
(बृहत्‌ दीद्यत ) और अधिक प्रकाशमानको ( खामिघी 
मद्दि ) प्रदीप्त करते हैं ॥ ३ ॥ ( ऋ. ३।२७।१५ ) 


(१२६) अधर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ काण्ड २० 


[ सूक्त १०३ ] 


( क्षिः दीतिपुरुमीढो, २-३ भगः। देवता -- मयि: । ) 
अभ्निमीळिष्वावसे गाथाभिः शोरशोचषम्‌ । 


अग्नि राये पुरुमीळ्ह श्रुतं नरोऽसनं सुदीतषें छदि! ॥ १॥ 
CN । ५ 


अग्न आ या्यभरिभि्होतारं त्वा वृणीमहे । 
आ त्वामनक्तु प्रयंता हविष्मती यजिष्ठं बहिरासदे ॥२॥ 


ऊर्जा नाति घृतकेंशमीमहेऽमिं यज्ञेषुं पव्येम्‌ ।। ३॥ (६५९) 
[ सूक्त १०४ ] 
> ( ऋषिः = १-२ मेध्यातिथिः; ३-४ नुमेघः । देवता -- इन्द्रः। ) 
क इमा उ खा पुरूवसो गिरों वधन्तु या मम । 
£ पावकवणा! शुचयो विपश्चितोऽभि स्तामरनूषत ॥ १॥ 
६ अये सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथ । । 
हक, सत्य; सा अस्य माहमा गुण शवा यज्ञषु विप्रराज्य ॥ २ ॥ 


 १६ळेव्यः नमस्यः दृशतः वषा तमांसि तिरः-- शुद्ध इविवाली खुचा ( त्वां आ अनक्तु ) तुझे घाँसे चुपड 
स्तुत्य, नमस्कार योग्य, दशनीय, बलवान, अज्चानन्धकारको देवे ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।६०।१ ) 
दूर्‌ करनेवाला आमि है । इन गुर्णोसे युक्त मनुष्य बने । है ( सहसः सूना आगरा ) बलके पुत्र आगरा | 


चवर स्त्र में स्रुचा 1 अच्छा हि 
२ वृषणः वयं वृषणं त्वा बृहत्‌ दीद्यते समिधी- अब राय ९ 0001 
। चरान्ति ) तेरे लिये समीपसे बिचरती हे । दम ( ऊजः 


नपातं ) बलको न गिरानेवाले ( घृतकरा ) तेजस्वी [किरण 
न्‌ तेजस्वी करों ही अपने साथ रखें । बाले ( यक्षेषु पूञ्य ) यज्ञोंमें पहिले ( इ अग्नि इमहे ) 


(सूक्त १०३ ) इस अग्निकी प्राथना करते हैं ॥३ ॥ (क्र. ८६०२ ) 
प 1 8) 
९ ) अपनी सुरक्षाके लिये ( शीर-शोचिषं ) क १ 

- प्रा 
प्रकाशवाले ( आच ) अग्तिकी ( गाथाभिः हेळिस्व ) ७६ ल MT मस 


गिरः ) जो भेरी ये स्तुतियां है वे (त्वा उ वघन्लु ) ठुझे 
बढावें। (पाचकवर्णाः शुचयः विप/श्चितः) अमिक a 
ज > स्तात्रा 
आझि ) उत्तम प्रकाश त हियर ॥ स्तोमेः अभि अनूषत ग शक 
ह लव ( अयं ) यह इन्द्र ( ऋषिभिः सहस्त्न सहस्कतः ) 
ऋषियोंके हारा सद्गुणा अपने बलसे बढाया गया ( खसुद्र 
न्वते ) समुद्रके समान फेला दै ( सः अस्य महिमा 
यक्षेषु विप्रराज्य॑ 
कोस्तुतिकी | 


। हे ( पुरुमीळ्ह ) बहुतों दारा स्तुति 
के 


४७४) 


्स्य्डरूचककच्सन््क् 


सुक्त १०५ | 


| __ दे इन्द! (त्वं प्रतूर्तिषु ) तू संग्रा 


इन्द्र देवता । 


(१२७) 


नावाच हव्य इन्द्र; समत्सु भूषतु। उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहा परमज्या क्रचीपम! ॥३॥। 


त्व दाता प्रथमा राधसामस्यास सत्य इशानकृत्‌ | तावदुम्रस्य युज्या वृणीमह पत्रस्य शवसा मह! 


[ सूक्त १०५ ] 
( ऋषिः ¬ १-३ नुमेघः, ४-५ पुरुहन्मा । देवता ~ इन्द्रः । ) 


वमनद्र प्रतूतिष्वाभि विश्वां असि स्पृध! 


अशास्तिहा जनिता विंश्वतूर॑सि त्वं तूर्य तरुष्यतः 


असु त शुष्मं त्रयन्तमीयतु! क्षोणी शिश न मातरा । 


विश्वास्त स्थ ्चथयन्त मन्यव वन्र यादेन्द्र तूभासि 


इत ऊती बो अजरं प्रहैतारमप्रहितम्‌ । 


आशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूर्त तुग््यावर्धम्‌ 


यो राजां चर्षणीनां याता रथेंभिरप्रिंगुः । 


[1 


विश्वासां तरुता पृतनानां जयेष्ठो यो वंत्रह 
इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यर 


हस्ताय वज्र; प्रातिं धायि दशतो महो दिवे न प्रय! 


॥ ४ ॥ ,६६३) 
| 

॥ १॥ 

॥ २॥ 

॥ ३॥ 
1 गणे ॥ ४ ॥ 
~ 5 Cet 

॥ ५ ॥ (६६८) 


(विश्वासु समत्सु दृव्यः इन्द्रः ) सब संप्रामोर्मे बुलाने 
योग्य इन्द्र ( नः आ भूषतु ) हमारे पास भवे । (वृत्रदा ) 
शत्रुको मारनेवाला ( परमज्या क्रची-समः ) परम शक्ति- 
वाला स्तुतियोके योग्य हमारे ( ब्रह्माण सवनानि उप ) 
स्तोत्रों ओर सबनोंक्रे पास अवे ॥ ३॥ (क्र. ८।९०।१ ) 

(त्व राघखां परम; दाता आखि ) तू धनोंका श्रेष्ठ 
दाता है, तू ( सत्यः इशान ऊत्‌ असि) सचा इशन 
करनेवाला हे, ( तुविद्युद्नस्य ) बडे यशवाल ( महः शवस 
पुरस्य ) बडे बलके पुत्रस ( युज्याः वृणीमहि ) दम 
सद्गायताएं मांगते हैं ॥ ४ ॥ ( ऋ, ८।९०।२ ) 

१ सः अस्य सत्यः महिमा- वह इस इन्द्रका महिमा 
सत्य हैं । 

२ यक्षषु विप्रराज्ये शवः गुण यज्ञा॥, एवप्रर।ज्यम 
उस इन्द्रक बलको प्रशसा होती है । 

३ विश्वासु समत्सु हृव्यः-- सब युद्धोर्म सहायतां 
बुलाने योग्य इन्द्र दे । 

8 सत्यः इृशानकत्‌ आस-- वह सच्चा इशन करन 


वाला है | 
( सूक्त १०५ ) 
( विश्वाः स्पृघः ) 


सब शत्रुको (आभ आसि) पराभूत करता है, ( अशास्ति- 
हा ) बुराइको हटानेवाला ( विश्व-तूः ) सबको जीतनेवाला 
और ( जनिता अखि ) सबका उत्पत्ति करनेवाला हे, ( त्वं 
तरुष्यतः तूय ) तू विनाशक शत्रुओँका जीतनेवाला है ॥ १॥ 
( ऋ, ८।८८।५ ) 

(क्षोणा ते तुरयन्तं शुष्मं ) यौ और पृथिवी तेरे 
बिजयी बलके ( अनु ईयतुः ) अनुकूल चलते हे । (मातरा 
शिशुं न ) मातापिता जैसे बच्चके अनुकूल रहते हैं । (त 
मन्यवे ) तेरे क्रोधके सामने ( विश्वाः स्पृधः अ्थयन्त ) 
सब शत्रु ढीले पडते हैं । हे इन्द्र | ( यत्‌ वृत्रं तूवेसि ) 
जब तू वृत्रको जीतता हे॥ २॥ ( ऋ. ८।८८।६ ) 


( इतः वः ऊती ) यहांसे तुम्हारा संरक्षण करनेक्रे लिये ` 
( अ-जरं ) जरा रहित ( प्रद्दतारं ) विजयी, ( अप्रहित ) 
अपराजित ( आशुं जेतारं ) रांघ्र जय प्राप्त करने- 
वाले ( हेतारं रथीतमं ) आगे प्रेरित करनेवाले, बडे रथी 
( अ-तूते तुग्स्यावुघं ) न जीते हुए भौर तुरूयकों बढाने- 
वाले इन्द्रको प्राप्त करो ॥ ३ ॥ ( ऋ, ८८८७ ) 


४-५ देखो अथव, २०।९२।१६-१७ 


(१२८) 


चाले, उत्तम श्रेष्ठ रथो कभी पराजित न होनेवाले, 
. बढानेवाले इन्द्रको अपने सहायाथे प्राप्त करो । 


~ भ्र च्च 
अथवंवद्का खुबा भाष्य । 


[ काण्ड २० 


[ सूक्त १०६ ] 


( ऋषिः -- १-३ गोपूक्त्यश्वसूक्तिनो देवता ¬ इन्द्रः । ) 


तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव शुष्ममुत क्रतुम्‌ 


I 


10 ~ 


[> 


द्योरिंन्द्र पोस्यं प्रथिवी वंधेति श्रव॑ः । 
विष्णुबहन्क्षयों मित्रो गृणाति वरुण; । 


वज्रं शिछाति धिपणा वरेण्यम्‌ ॥ १। 


[ सूक्त १०७ | 
( ऋषिः -- १-३ वत्सः; ४-१३ बृहद्दिवः; १४-१५ कुत्सः | देवता ¬ इन्द्रः । ) 


समस्य मन्यव [वशा विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायव्‌ 


ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवंतयत्‌ 
बि चिट्रत्रस्य दोध॑तो वर्जेण शतप॑षेणा 


त्वामाप! पर्वेतासश्च हिन्विरे ॥ २॥ 

त्यां शर्धो मदत्यनु मारंतस्‌ ॥ २ ॥ (६७१) 
न्ध्व ॥१९॥ 

। इन्द्रमेव रोदसं ॥ २॥ 

। शिरों बिभेद वृष्णिना ॥३॥ 


इस सूत्तमें इन्द्रे ये गुण वर्णन किये है-- 
त्व प्रतृतिषु विश्वाः स्पूचः आभि आंस व्‌. 
युद्धोंमें सब शत्रुओंका सामना करके उनको इराता है । 

२ अशस्ति-हा विश्व-तूः— युराईको दूर करनेवाला 
और सब शन्ुओंको जोतनेवाला दै । 

३ त्वे तरुष्यतः तूर्यः विनाशक शत्रुओंको जीतने 
वाला है। 

४ क्षोणी त तुरयन्तं शुष्मं अनु इंयतुः-- द्यावा 
पृथवी भर्थात्‌ सव विश्व तेरे बिजयी बलके अनुकूल होकर 
चलते हैं । 

५ ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः श्षथयन्त-- तेरे क्रोधके 
सामने सब शत्र निबेळ बनते हैं । 

६ चत्र तूवॉसि-- चेरनेवाले शत्रुको तू मारता है ir 

७ वः ऊती अजर, प्रहेतारं, अप्रहितं, आशुं 
जेतारं, हेतारं, रथीतमं अतूत तुग्प्यावधं-- अपने 
संरक्षणक्र लिये आर जरारहित, विजयी, पीछे न इरनेवाले, 
सत्वर शात्रुपर विजय करनेवाले, आगे बढनेकी प्रेरणा करने- 
भक्तोंको 


चीरोमें ये गुण रहने चाहिये । 
( सूक्त १०६) 
(तव त्यत्‌ बृहत्‌ इंद्रिये ) तेरे उस इंद्रिय बलका 
(तव शुष्म्रं उत ऋतु ) तेरे सामथ्येका और कमंशक्तिका 


( वरेण्यं वजे ) तेरे श्रेष्ठ बञ्रका ( छिषणा शिशाति) 
मारी बुद्धि वर्णन करती है ॥ १ ॥ ( ऋ, ८१०७) 
हे इन्द्र | ( द्यौः तव पास्ये ) यु तेरे बलको ( परथिवी 
शवः वर्धति ) एथिवी यशको बढा रदी है। ( आपः पर्व- 
तास; च ) जलप्रवाह और पर्वत (त्वां हिन्विरे ) उश 
उत्साहित कर रहे हूं ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।१५।८ ) 
(बृहन्‌ क्षय! विष्णुः ) बडा आश्रय दाता विष्णु मित्र 
आर वरुण (त्वां ग्रणाति ) तेरी स्तुति गाते हैं। ( मारुतं 
दध: ) मर्तोंका समुदाय (त्वां अनुसदाति ) तेरे साथ 
आनन्दसे रहता दै ॥ ३ ॥ ( ऋ. ०१५९ ) 
( सूक्त १०७ ) 
(अस्य मन्यवे) इसके क्रोधक सामने ( विश्वा? 
विशाः कृष्टयः) सब प्रजाजन, सब कृषक ( खं नमन्त ) 
च्छो तरह नम्र होर रहते हे । ( सिन्धवः समुद्राय 
इच ) नदियां समुद्रके सामने जेसी झुकती हें ॥ १॥ 
(क्र. ८।६।४ ) 
(तत्‌ अस्य ओज; तित्विषः) वह इसका साम्यं तब 
प्रकट हुआ ( यत्‌ उभे रोदसी चमं इव इन्द्रः समवतः 
यत्‌) जब दोनों द्यावा प्रथिवीको चमके समान इन्द्रने लट 
लिया ॥ २॥ ( ऋ. ८।६।५ ) 
(द्यतः दृत्रस्य हिरः) कापनेवाले बृत्रका लिए 
(वष्णिना ठातपवणा चज्रण) बलवाले सो नोाकावाल 
वज़से ( चित्‌ वि बिभद ) टकडे उडे कर डाला ॥ २॥ 
( क्र. ८६1६ ) 


ee ह जु 


लरी 


pS 


४-१४ देखो अथर्व. ५।२।१-१२३ १३।२।३४-३% 


(सूर्यः) सूर्य (रोचमानां उषसं देवी ) चमकती 
उषा देवीके ( पश्चात्‌ अभ्योति) पछि जाता द (मर्यः हैं ॥ १५॥ 


दकत १०७ ] इन्द्र देवता । 


तादेदास थुवनेपु ज्येष्ठ यतों जज्ञ उग्रस्त्वेषनम्ण! | 

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मद॑न्ति विश्व ऊमा; 
वावृधानः शवसा भूयोजाः शत्रदोसाय भियसं दधाति । 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं तें नवन्त॒ प्रभृता मदेषु 

त्वे ऋतुमापें पुश्चन्ति भूरि द्वियेदेते त्रिमैबन्त्यूमा; । 

खादी! खादीयः स्वादुनां सुजा समदः सु मध मधुनाभि योधी; 
यदि चिन्नु त्था धना जय॑न्तं रणेरणे अनमद॑न्ति विप्ना! । 


आजाय।; शुष्पमान्त्स्थ्रसा तनुष्य मा त्वा दभन्दरवा्! कशोकाः 


त्वया वय शाशद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । 
चादयामि त आयुधा वचोभिः सं त शिशामि ब्रह्मणा वयांसि 
नि तद्दधिषेऽवरे परें च यस्मिन्नाविथाबसा दुरोणे । 

आ स्थापयत मातरं जिगलुमर्त इन्वत कराणि भूरिं 

स्तुष्त्र वंषमन्पुरुवस्मीनं समृभ्यांणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानाम्‌ । 
आ दंशति शव॑सा भूयीजा! प्र संक्षति प्रतिमानं पूथिव्या! 
इमा ब्रह्म बृहदिव! कृणवदिन्द्राय शषमंग्रियः स्वपाः । 

महो गोत्रस्यं क्षयति स्वराजा तुरश्चिद्वि्चमणबत्तपखान्‌ 

एवा महान्ब॒हदिवो अथवावाचत्स्वाँ तन्वमिन्द्रमेव । 

स्वसारो मातरिभ्व॑री अरिप्रे हिन्वान्ति चेने शवसा व॑यन्ति च 
चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिध्मान्प्रादिशः दयं उद्यन्‌ । 
दिवाकरोऽति द्यम्रस्तमास वश्वाताराइरतान शुकः 

चित्रं देवानामुर्दगादनीक चक्षुमित्रस्य वरुणस्याभ! । 

आप्रादू द्यावांपथिवी अन्तरिक्षं ब्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
सूया देबीमषसं रोचमानां म्या न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरो देवयन्तों य॒गानिं वितन्वते प्रांत भद्राय भद्रम्‌ 


(१२९) 


॥ ४ ॥ 
॥ ५ ॥ | 
॥ ६॥ 
॥ ७॥ 
॥ < ॥ 
| ॥९॥ 
॥ १० 
॥ ११॥ 
॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ (६८६) 


(क्र. १०॥१२०१-९॥ ऋ. 1111५|1- ६ ) 


१७ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


योषां न) जैसा मनुष्य ख्रीके पीछे जाता दै। (यत्र देव- 
यन्तः नरः) जिस समय देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करने- 
वाले सजन ( भद्राय भद्र ) कल्याण करनेके लिये कल्याण 
करनेवाले कमे (युगानि चितन्वते) यज्ञकमाक्रो करते 


(क्र. १।११५।२ ) 


(१२०) 


दे0॥२३॥ 


अथदवेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण डु २० 


[ सूक्त १०८ ] 
( ऋषिः -- १-३ नृमेघः। देवता -- इन्द्र: । ) 


' सवं न इन्द्रा भरे ओजों नम्णं शतक्रतो विचर्षणे । आ वीरं पृतनाषहम्‌ 
त्वे हि न। पिता बसो त्वं माता श॑तक्रतो बभूविथ । अधां ते 
स्वाँ शुक्मिन्पुरुहृत चाजयन्तपुप बरुवे शतक्रतो 


॥ १॥ 
सुञ्नमींमहे ॥२॥ 
। स नों रास्व सुवीयेस्‌ ॥ ३॥ (६८९) 


[ सूक्त १०९ | 


(क्षिः -- 
स्मादोरित्था विंषवतो 


ता अस्य पृशनायूव 
ha 


प्रिया इन्द्रस्य भ्रेनवो 
ता अस्य नमसा सह! 


( सूक्त १०८) 


हे इन्द्र | (त्वं नः ओजः आ भर) तू हमारे लिये 
सामथ्य भर दे । हे ( विचषण झातक्रतो ) कुशल सेकडां 
काय ६रनेवाल इन्द्र | ( नुस्ण ) पोरुष भी हमारे पास भर 
द । ( पूतना-सहू वीरं आ भर) शत्रुओंको जीतनेवाला 
वीर पुत्र भी हमें दे ॥ १॥ (ऋ. ८।९९।१० ) 


हे ( चलो ) निवासक इन्द्र | (त्वं हि नः पिता ) तू 
हमारा पिता हृ । ६ शतक्रतो | (त्वे माता बभ्रूविथ) तू 
हमारी माता हुई ह। (अघा ते सस्र इमहे) अब हम 
तुझे सुख मांगते हैं ॥ २॥ (ऋ. ८।९९।११ ) 
हे ( शुष्मिन्‌ पुरुहत शतक्रतो) बलवान्‌, बहुतों 
द्वारा बुलाये गये सकडा कम करनेवाले इन्द्र | (त्वां वाज- 
यन्तं उपञ्चुचे ) तुझ बळ्वानके पास मेरी प्राथना है कि (स 
नः खुवाय रास्व ) वह तू हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति 
१ (ऋ. ८।९९।१२) 
( सूक्त १०९ ) 
(गायः ) गोवे ( बिषूवतः स्वादोः मध्वः ) फेल 
स्वादु मधुर सोम रसको ( इत्था पिबान्त ) इस तरह पीती 
हैं। (या वृष्णा इन्द्रेण सयावरीः ) जो बलवान्‌ इन्द्रके 


१-३ गोतमः। देवता -- इन्द्रः । ) 
पूवतो मध्व! पिबन्ति गौये॥ । 
या इन्द्रेण स॒याबरीवेष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्व॒राज्य॑म्‌ 
रमे श्रीणान्ति पूश्षय। । 
हिन्वन्ति साय॑कं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
येन्ति प्रचेतसः । 
त्रतान्यस्य सश्चिर पुराण पुषचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 


॥ १॥ 
॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ (६९२) 


साथ गमन करनेवाली ( शोभे मदन्ति) तेजस्विताके 
लिये आनन्दित होती हैं, जो ( स्वराज्यं अनु वस्वीः ) 
स्वर।ज्यके लिये वसती हैं ॥ १ ॥ ( ऋ, १।८४।१० ) 
( ताः पुञ्चयः ) वे चितकबरी गोवे ( स्पृशना युवः ) 
स्पश करनेको इच्छा करती हुई ( सोमे श्रीणन्ति ) सोमके 
साथ मिलता ह । ( इन्द्रस्य [प्रया घनवः ) इन्द्रको प्रिय 
गोवे ( सायक वज्रं हिन्वन्ति ) शत्रुको मारनेवाले वज्रको 
प्रेरित करती हे जो अपने स्वराज्यके लिये वसती है ॥ २ ॥ 
( ऋ. १।८४।११ ) 
( ताः प्रचेतसः ) वे ज्ञानी ( नमसा सह ) नमस्कारक 
साथ ( अस्य सपयन्ति ) इसकी शक्तिका सत्कार करती ४ । 
अस्य पुरूणि व्रतानि ) इसके बहुतसे ब्रतोंको ( पूव 
चित्तय सश्चिरे ) मुख्य एश्वयके लिये अनुसरती ह, जा 
अपने स्वराज्यके लिये वसती हैं ॥ ३ ॥ ( क्र. १।८४।१२ ) 


इन मंत्रामे आलंकारिक वणेन हे-- 
१ गोयः स्वादोः मध्वः पिबन्ति-- गांवे मधुर सोमरस 


य 


पोती हैं । सोमरसमें गौओंका दूध मिलाया जाता हैं । 


२ वष्णा; इन्द्रणः सयावरीः-- बलवान्‌ इन्द्रके साथ , 
गती हे । सोमरसमें गादुग्ध मिलने पर वह रस इन्द्र पीता 


न 


सूक्त ११०-१११ | 


इन्द्र देवता । « (१२१) 
[ प्रक्त ११० ] 
( ऋषिः -- १-३ श्रुतकक्षः सुकक्षा वा । देवता -- इन्द्रः | ) 
इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो शिरः । अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ १॥ 
यस्मिन्विश्वा अधि श्रिया रणन्ति सप्त संसद; । इन्द्र सुते हवामहे ॥२॥ 
त्रिकहुकेषु चेतन देवासों यज्ञमंत्रत । तमिद्व॑धन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥ (६९५) 


[सूक्त १११] 


(ऋषिः -- १३ पधतः । देवता -- इन्द्र: । ) 


यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये | यद्वा मरुत्स मन्द॑से समिन्दुभि 
। अस्माकमित्सुते रंणा समिन्दुभिः 
| उक्थे वा यस्य रण्यंसि समिन्दुभिः ॥ ३ ॥ (६९८) 


LN] > 


यद्वां शक्र परावति समुद्र अध मन्दस 


यद्ठास सुन्वता वधा यजमानस्य सत्पत 


०० 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


है, गोदुग्ध इन्द्रके साथ रहता दै । अर्थात्‌ गौवें इन्द्रके साथ 
जाती हैं । 

३ खायकं बज्न हिन्वन्ति मारनेवाले वज्रको गोवे 
प्रेरित करती हैं । गोदुग्ध सोमरसके साथ पानेसे जो बल 
बढता हे उससे बज्र शत्रुपर फेंका जाता है । गोदुग्ध ही यह 
करता है अथात्‌ गो ही करती है | 

गोर गो, दूध, दही, मक्खन, घी । इनके खाने-पीनेसे 
जो शक्ति आती है उससे अनेक पुरुषाथ प्रयत्न इन्द्र आदि बीर 
करते हैं । वे सब प्रयत्न गोके दूधसे होते ह, इसलिये गोवे 
ही वे प्रयत्न करती हैं । यह एक आलंक्रारिक वरणेन दै । गोंकी 
प्रशंसा ही है । 

वेदकी यह एक वर्णन करनेको पद्धति दे । 

(सूक्त ११० ) 

( मदन इन्द्राय सत ) दष प्राप्त करनेका इच्छावाल 
इन्द्रक लिये सोमरस तेयार किया हे। (नः गिरः पार 
ष्टोभन्तु ) हमारी वाणियां उसकी स्तुति करें । ( कारव 
अक अचेन्तु ) कतृत्ववान्‌ पुरुष उस अचनीय इन्द्रको स्तुति 
करें ॥ १॥ (क्र. ८।९२।१९ ) 

(विश्वा [श्रियः यस्मिन्‌ अधि) सब शोभाएं जिसम 
रहती हं, ( सप्त संसदः अधि रणित ) सात यज्ञसस्थाए 
जिसमें आनंद प्राप्त करती हैं, (इन्द्र जुते हवामहे ) उस 
इन्द्रका सोमयागमें दम बुळाते हैं ॥२॥ (ऋ. ८।५२।२० ) 


® 


(देवासः) देवोंने (चेतन यक्ष ) उत्तेजना देनेवाला 
सोमयज्ञ इन्द्रक लिये ( त्रिकठुकेषु भटनत ) तीन सोमपात्रीमि 


फेलाया है (नः गिरः तं इत्‌ वधंन्तु ) हमारी स्तुतियां 
उस इन्द्रको बढाव ॥ ३ ॥ ( ऋ, ८।९२।२१ ) 


(सूक्त १११) 

हे इन्द्र | (विष्णवि यत्‌ सोम ) विष्णुक्रे पास जो सोम 
था, (वा यत्‌ आप्त्ये त्रिते) जो आप्य त्रितक्रे पास था, 
(यत्‌ वा मरुत्खु ) जो मरुतोंळे पास था (इन्दुभिः सं 
मन्द्रे) उन सोंमरसोंसे तू उत्तम आनन्द प्राप्त करता हे ॥१॥ 
( क. ८।१२।१६ ) 

है (शक्र ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! ( यदू वा परावति 
समुद्रे ) अथवा दूरके समुद्रे ( अघि मन्द्‌ ले ) तू. आनन्द 
मानता है वेसा (अस्माक सुते इत्‌) हमारे सोमयज्ञमें 


-(इन्दुभिः सं रण) सोमरसोसे आनन्द उत्तम रीति 


मान ॥ २॥ ( ऋ, ८।१२।१७) 


हे (सत्पते ) सत्यके पालक इन्द्र | (यत्‌ वा) अथवा 

( सुन्वतः यज्ञमानस्य वृधः असि ) सोमयाग करनेवाले 

यजम।नका तू संवधन करनेवाला हे, (यस्य उक्थ वा ) 

जिसके स्तोत्रम- उक्थमें- (इन्दाभिः खं रण्यास ) 
सोमरसोसे उत्तम आनंद प्राप्त करता हे ॥ ३॥ 

(क्र. ८।१२।१८ ) 


(१३२) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड १० 


` [क्त १११ ] 
( ऋषिः ¬ १-३ सुकक्ष: | देवता -- इन्द्र! । ) 
यदद्य क्च वत्रहनदगा अभि क्य | सत्र तादिन्द्र ते वशे ॥१॥ 
यहां प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्य॑से । उतो तत्सत्यमित्तव ॥ २ ॥ 
ये सोमासः परावति ये अंबावाति सुन्विरे । सर्वास्तां इन्द्र गच्छासि ॥ ३॥ (७०१) 
[ सरक्त ११३] 
( ऋषिः -- १-२ भगः । देवता -- इन्द्रः । ) 
उभये शणव॑च्च न इन्द्रो अवागिद वच} । 
सत्राच्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आ ग॑मत्‌ ॥ १ ॥ 
तं हि स्व॒राजे घषभं तमोजसे घिषणे निष्टतक्षतुः । 
हन उतोपमानों प्रथमो नि षींदसि सोमंक्राम हि ते मनः ॥२॥ (७०३) 
॥ [ सूक्त ११४ ] 
ही: ( ऋषिः -- १-२ सोभरिः | देवता -- इन्द्र: । ) 
; अभ्रातच्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । यधेदापिखमिच्छसे ॥ १॥ 
नकी रेवन्तं स॒ख्याय॑ विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराश्च] 
यदा कृणोषि नदनु समूह स्यादित्पितेव हूयसे _॥२॥ (७०५) 
(सूक्त ११२) पीतये आ गमत्‌ ) सोमरस पीनेके लिये आयेगा ॥ १ ॥ 
(वुत्रहन्‌ ) हे बत्रके मारनेवाले | हे सूय | (यल्‌ अद्य ( ऋ. ८।६१।१ ) 


कत्‌ च अभि उद्‌ अगा! ) जा आज तू बिसी तरह उदय ( धिषणे ) यौ और पृथिवोने ( तं वृषभं स्वराजं ) 
हुआ हे, हे इन्द्र | (तत्‌ सव ते वशे) वह सब तेरे वशमें उस बलवान्‌ स्वतंत्र शासकको (तं ओज्ञखे ) बलके कार्य 
हे॥१॥ (ऋ. ८९३१४) करनके लिये उस इन्द्रको ( निष्टतक्षु: ) बनाया । ( उत 
(यद्‌ वा ) किंवा (प्रबद्ध सत्पते ) हैं बडे सतक उपमाना प्रथमः ) तू उपप्रा दने याोग्याम पाइला होकर 
| (न मरे इति मन्यसे ) भै नहीं महंगा ऐसा (नि षीदसि) बैठता हे. (ते मनः सोमकामं दि) 
है, ( उत्‌ उ तत्‌ तव सत्ये इत्‌ ) निःसंदेह वह तेरा मन सोमकी इच्छा करनेवाला हे ॥ २॥ (क्र. ८।६१ २ ) 
[नना है ॥ २॥ (क्र. ८।९३।५ )- ( सूक्त ११४ ) 
परावति ) जा सोमरस दूर हे ( ये ( अ-स्रातव्यः ) न तरा काई शत्र ह, ( अन्ना ) न 
`) जो निकट निकाले हैं। हे इन्द्र! कोई नेता हे, हे इन्द्र | ( त्व अन्नापिः ) तेरा कोई मित्र भा 
नहीं ( जनुषा सनाद्‌ असि ) जन्मसे तू सदा ऐस। हाँ ६ 
( युथा इत्‌ आपित्वं इच्छल ) युद्धसे तू मित्रत्व चाहता 
। जो तुझे बुलाते हें उनका तू मित्र दोता है ॥ १ ॥ 
है 4 क्र, ८।२१॥१३ ) दु 


| 


सुक्त ११५-११७ ] 


इन्द्र देवता । 


[ बक्त ११५] 


( ऋषिः -- १-२ वत्ल; । देवता इन्द्र 1) 


अहपिद्धि पितुष्परि मेघामतस्यं जग्रभ 


अहं प्रलेन मन्मना गिर; शुम्भामि कप्ववत्‌ । येनेन्द्रः शुष्प्रमिदधे 
बामिन्द्र न तुष्टयुक्षपयो ये च॑ तुष्टवुः 


न ४... 


(१३३) 
| अह प्यं इवाजान ॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 

| ममद्वधस्व सुष्टत। ॥ ३ || (७०८) 


[ सूक्त ११६ ] 
€ ऋषिः -- १-२ मेध्यातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
मा भूस [नष्टया इपन्द्र त्वद्रणा इव । चनाच न प्रजादतान्पाद्रवा दराषासा अप्तन्महि || १ ॥ 
मन्महीदनाशवोंऽनुग्रासश्च वृत्रहन्‌ । सकृत्सु ते महता श्र राधसानु स्तोमं मुदीमाहि |।२॥ (७१०) 


[ सक्त ११७ ] 


(का 
~ | ७ 


पिबा 


१-३ वाल! । देवता - इन्द्रः । ) 
सोममिन्द्र मन्दतु त्वां य सुषाव हयश्वाद्र। । सातुबाहुभ्या सुयता नाचा ॥ १॥ 


यस्ते मदो युज्युश्वारुरस्ति येनं वृत्राणिं हयैश्च हॉर्स । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २॥ 


कृणोषि ) जब तू शब्द करता हे तब ( आत्‌ इत्‌ समूः 
हसि ) सबको इकट्ठा करता हें तब ( पिता इव हूयसे ) 
पिताके समान बुलाया जाता है ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।२१।१४ ) 
( सूक्त ११५ ) 

( अहं इत्‌ हि ) मेने नि्वयसे ( पिल्लः परि) पितासे 

( ऋतस्य मेधां जग्रभ) सत्यनिष्ठ बुद्धिका ग्रहण किया हं | 
( अहं सूय इव अजनि) ओर म॑ सूयक समान प्रकट 
हुआ हूं॥ १ ॥ ( क्र. ८1६1१० ) 
( अहं प्रत्नेन मन्मना ) में पुराने बिचारके अनुसार 

( कण्ववत्‌ गिरः शुभामि ) कखके समान अपनों वाणी 
योंको सुशोभित करता हूं ।( येन इन्द्रः शुष्मं इत्‌ दधे ) 
जिससे इन्द्र बलको धारण करता है ॥ २ ॥ ( क्र, ८६1११ ) 
हे इन्द्र | (ये त्वां न तुष्टुघु! ) जिने तेरी स्तुति नहीं 

शि (ये च ऋषयः तुष्टुवुः ) ओर जिन ऋषियोंने स्तुत 
है, ( मम सुष्टत' इत्‌ वर्धस्व ). मुझस स्तात किया 
हुआ तू वृद्धिको प्राप्त द्द ॥ ३ ॥ ( ऋ, ८६1१२ ) 

( सूक्त ११६ ) 

( निष्ठया इच ) नीचोंकी तरह ( त्वद्‌ अरणा इव ) 
तुझसे दूर किये हुओंकी तरह, दे इन्द्र ! (मा भूम) इप 
मत हों । हे ( अद्रिवः ) वज्रधारी इन्द्र | ( प्रजहिताति 


चनानि न ) छोडे हुए वर्नोंकी तरह ( दुरोषासः अम- 
न्महि ) दुःखसे जलवाले त्रक्षोंकी तरद्द दम न हो गये हों 
एसा इम अपनेका समझते ह ॥ १॥ ( ८।१।१३ ) 

( वहन ) उत्रको मारनेवलि | ( अनाशवः अन- 


-ग्राखः च) स्फूतिसे काय न करनेवाले, न उग्रवीर ( अमन्महि 


इत्‌ ) इम अपने आपको समझते ई । दे ( शुर ) वीर इन्द्र ! 
(त महता राधसा ) तेरे बडे दानसे ( सक्रतू ) एक 
वीर ही ( ते स्ताम ) तेरे स्तोत्रके ( सु अन मुदीमदि ) 
अनुकूल रहनेम हम आनंद मान रहे हैं ॥२॥ ( ऋ. ८।१।१४ ) 
( सक्त ११७) 

हे इन्द्र | ( खाम पिब ) सोम पी । (टवा मन्दतु ) तुझे 
वह आनंदित केरे । हे (हयश्व ) भुरे रंगके घोडोवाल इन्द्र ! 
(ये ते अद्रिः खुषाब ) जिस रसको तेरे लिये पत्थरने कूट 
कर निकाला है। (सुयतः अर्वा न) बांधे हुए घोडेश्वी 
तरह ( खातु' बाहुभ्यां ) रस निकालनेवालेके बलवान 
बाहुआँसे रस निकाला है ॥ १ ॥ ( ऋ, ७।२२।१ ) 

(यःते मदः युज्यः चारुः अस्ति) जो तेरा सोम 
सुन्दर मित्र हे । दे ( हयेश्च ) भूरे रंगके घोडोंबाले इन्द्र । 
( येन वृत्राणि हंसि ) जिससे तू वत्रोको मारता है । हे 
( प्रभूवलो इन्द्र ) दे बहुत घनवाले इन्द्र | (सर त्वां 
ममत्तु ) वह तुझे आनंदित करें ॥ २॥ ( ऋ. ७२२४१ ) | 


(१२४) 


अथवेवेद्‌का सुबोध भाष्ये । 


[काण्ड १७ 


बोधा सु में मधवन्याचमेमां यां ते बासिष्ठो अचेति प्रश॑स्तिम्‌ । इमा ब्रह सधमादे जुपख ॥ ३ ॥ (७१३) 
[ सूक्त ११८ ] 
( ऋषि! -- १-२ भर्गः, ३-४ मेध्यातिथिः | देवता -- इन्द्रः। ) 
शग्ध्यशषु शचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिमि। । 


भग न हि त्वां य॒शसं वसविदमनु शर चरामासि 
पौरो अश्व॑स्य पुरुकृद्रवामस्युत्सों देव हिरण्ययः । 
नकिर्हि दाने परिमार्थिषच्े यद्यद्यामि तदा भ॑र 
इन्द्रमिदेवतातय इन्द्रं प्रय॒त्यध्वरे । 

इन्द्र समीके वनिनों हवामह इन्द्रं धनस्य सातयें 


॥ १ ॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


इन्द्रों मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्र सरथमरोचयत्‌ । 


इन्द्रे ह विश्वा भरुवनानि येमिर इन्द्रै सुवानास इन्द॑वः 


॥ ४ ॥ (७१७) 


[ सूक्त ११९ ] 
( ऋषिः -- १ आयुः, २ श्चष्टिगुः | देवता -- इन्द्रः । ) 
अस्तावि मन्म॑ पर्व्यं ब्रह्लेन्द्राय वोचत । पूर्वीक्रेतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा अंसक्षत ॥ १ ॥ 


हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र | (इमा मे वाचे ) मेरी 
 इसस्तुतिको ( सु बोध ) उत्तम रोतिसे जान। ( यां प्रशस्ति 
ते वसिष्ठः अचति) जिस तेरी प्रशंसाको वासिष्ठ उच्चारता है, 
 (इमा्रह्म खघमादे जुषस्व ) इन स्तोत्रोंको साथ बेठरर 
आनंद करनेके समय सेवन कर ॥३॥ (क्र. ७।२२।३ ) 
(सूक्त ११८) 
हे (शचीपते इन्द्र शक्तिके खामी इन्द्र! ( विश्वाभिः 
ऊाताभः ) सब सरक्षक शक्तियेसि (उ खुशग्धि) हमें 
समयं बनाओ । ( भग न ) भास्यके पीछे लगनेके समान, हे 
) वीर इन्द्र | (त्वा यशं वसुविद्‌ ) तुझ यशस्वी 
बालेके (हि अनु चरामासि ) अनुसार ही हम 
( ऋ. ८।६१।५ ) 
को बहुत संख्यामें रखनेवाला, 
र्याम रखनेवाला है, हे 


( देवतातये इन्द्रं इत्‌) यज्ञके लिये इन्द्रको, ( अध्वरे 
प्रयाते इन्द्र ) यज्ञ चालू होनेपर इन्द्रको, (खमीक ) युद्धम 


. (इन्द्रं हवामहे ) इन्द्रको हम बुलते हैं। ( चनस्य सातये 


ASE 


इन्द्र ) धनके दानके लिये इन्द्रको हम ( वनिनः हवामहे ) 
स्तोतागण बुळाते हैं ॥ ३ ॥ ( ऋ, ८।३।५ ) 

(इन्द्रः महा शवः रोदसी पप्रथत्‌ ) इन्द्रने अपनी 
महिमासे ओर शक्तिस्े दो और पृथिवीको फैलाया दै । (इन्द्र 
सूर्य अरोचयत्‌ ) इन्द्रने पुयेको प्रकाशित किया | (इस्द्रः 
ह विश्वा भूतानि येमिर ) इन्द्रने सब भूतको नियम 
रखा हे, (इन्द्रे सुवानास इन्दवः ) इन्द्रमं सोमरस पहुचत 
हैं॥ ४ ॥ (ऋ, ८।३।६ ) 

(सूक्त ११९ ) 

( पूव्य मन्म अस्तावि) पुराना स्तोत्र पढा गया, 

( इन्द्राय ब्रह्म वोचत ) इन्द्रके लिये स्तोत्र पढो।( ऋतस्य 


पूर्वाः चृहतीः अनूबत ) यज्ञको प्राचीन स्तुतियां गाया गर्या 


स्ट्रक्षत ) स्तोताकी बुद्धियांसे स्तत्र 


क 


+ 


सूक्त १२०-१२१] 


220 ॥ ७ OT 


तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चतं विप्रासो 
असे राये! पप्रथे वृष्ण्यं श॒वोऽसे सुं 


इन्द्र देवता । 


[स इन्दव! 


( १३५) 


॥ २ ॥ (७१९) 


[ सूक्त १२०] 


~ 


( ऋषिः -- १-९ देवातिथिः । देवता -- इन्द्रः । ) 
यदिन्द्र प्रागपागुदडून्य ग्वा हूयसे नाभि! | 
सिमा पुरू नुपूंतो अस्यानवेऽसि प्रशधे तुवो ॥ १॥ 
यहा रुमे रुशमे उयावके कृप इन्द्र मादयसे सचां । 


कण्वासस्त्वा ब्रहम॑भि स्तोमवाहस इन्द्रा य॑च्छन्त्या ग॑हि 


॥ २ ॥ (७२१) 


[सूक्त १२१ ] 
( ऋषिः -- १-२ वसिष्ठः | देवता - इन्द्रः । ) 
आभ त्वा शर नाचुमाऽढुण्धा इव धनव? | 


इशानमस्य जगत! खदशमाशानामन्द्र तस्थुष 


॥ १॥ 


न त्वाव अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 


अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे 


॥ २)। (७२३) 


( तुरण्यवः विप्राखः ) त्वरासे कार्य करनेवाले विप्रोंने 
(घृतइचुत अक आनृचुः ) घी चूनेवाला स्तोत्र पढा ई । 
(अस्मे रायिः पप्रथे) हमारे लिये घन फैला, (अस्मे 
वृष्ण्यं शावः ) हमारे लिये वीरता युक्त बल फेला ह; ( अस्मे 
सुवानास! इन्द्चः ) हममें निकाले हुए सोमरस ह ॥ २॥ 

(ऋ. ८।५१।१० ) 

१ घृतइचुत अक आनृचुः धो चूनवाला स्तोत्र पढा 

गया । घीका हवन होनेके समय स्तोत्र पढा गया ४ । 
( सूक्त १९० ) 

हे इन्द्र | (यत्‌ नभिः ) जब मबुध्याँक द्वारा ( प्राक्‌ 
अपाक्‌, उद्ङ्‌ न्यग वा हयत ) पूव, पश्चिम, उत्तर 
दक्षिणम तू बुलाया जाता हैं, तो भी दे ( खीम प्रशघ ) श्रेष्ट 
बलवाले इन्द्र | ( नषूतः ) बहुत वोरा द्वारा आरत हकर भा 
तू ( अनवे पुरू आखि ) अनुके लिये विशेष सहायक रहता 
ह ओर वेसे ही ( तुवेशे आख ) तुवशक लिये भी विशेष 
सहायक होता है ॥१॥ ( ऋ. ४1११) 


(यत्‌ वा ) अथवा रुम, रुशम, ३यावक, पके हे इन्द्र ! 


(सचा मादयसे) साथ रहनेसे आनंद मानता है तथापि 
हे इन्द्र (स्तोमवाहसः कण्वाल्लः ) स्तोत्र बोलनेवाले 
कण्व ( ब्रह्मभिः आ यच्छन्ति) बहुत स्तोत्रोंसे तुझे 
खीचते हैं, अतः (आ गहि ) उनके पास आ ॥ २॥ | 
(क्र. ०४1२ ) 


(सूक्त १११ ) 


हे झर इन्द्र | ( अदुग्धा घनवः इच ) न दुही गोऑकी 
तरह (अस्य जगतः तस्थुषः ) इस जंगप्र ओर स्थावर 
जगतूके ( स्वह इशान ) तेजस्वी ईश्वर रूपी ( त्वा अभि 
नोनुमः ) तेरी हम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ ( ऋ, ८।३२।२२ ) 
(त्वावान्‌ अन्यः न ) तेर जैसा कोई दूसरा नहीं हे, 
(न दिव्यःन पार्थिवः) न दिव्य हे और न पार्थिव हे, 
(न जातः न जनिष्यते)न हुआ ओर न होगा | हे 
इन्द्र | हे (मघवन्‌ ) घनवान्‌ | ( अश्वायन्तः गव्यन्तः) 
घोडो और गोओंकी प्रापिकी इच्छा करनेवाले इम ( वाजिनः) 

इविष्यान्न लेकर ( हवामहे ) तुझे बुलति हैं ॥ २॥ 
( क्र. ८।३२।२३ ) 


SR) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड २० 
[ सूक्त १२२ ] 
( ऋषिः -- १-३ शुनःशेपः । देवता -- इन्द्रः । ) 
रवतीन। सधमाद इन्द्रे सन्तु तविवाजा। । क्षमन्तो याभिमदेम ॥१॥ 


आ घ त्वावान्त्मनाप्त स्तोतृभ्यो धृष्णवियान! । ऋणोरक्षं न चक्रयो|; ॥ २॥ 
आ युव! शतक्रतवा कामे जरितृणास्‌ । क्रणोरक्षं न शचीभिः ॥ ३ ॥ (७२३) 
[ सक्त १९३ ] 
( ऋषिः -- १-२ कुत्सः । देवता -- सूयः । ) 
तस्सूर्यस्य देवत्व तन्महित्वै मध्या कतोविंत॑तं सं ज॑भार । 


0 यदेदयुक्त हरित; सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमसे ॥ १ ॥ 
| तन्मित्र वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो' रूपं कृणुते द्योरुपखे । 
अनन्तमन्यद्रुशंद्स्य पाजे; कुष्णमन्यद्भरितः सं भ॑रन्ति ।। २ || (७९८) 
* ' हि = 
हः | | सूक्त १२४] 
कु ( ऋषि। -- १-३ वबामदेव॥ ४-६ भुवन: । देवता - इन्द्रः ) 
॥ १॥ 


` कयां नश्चित्र आ इुंबद्ती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता 


४ (सूक्त १२२) 

_ (सधमादः ) साथ रहनेवाली ( तुबि-वाज़ाः ) बहुत 
बल्वालो (नः रेवतीः इ्द्रे ) हमारी घनयुक्त स्तुतियां 
` इस्द्रके विषयभे हों ( श्चुमन्तः ) वे हमे भन्न देनेवालीं हो और 
याभिः मदेम ) जिनसे हमे आनन्द हो ॥ १॥ 

(क्र. १।३०।१३ ) 
हे (थ्वृष्णा) शत्रुका धषण करनेवाले इन्द्र! ( त्वा वान्‌) 
सा (त्मना आत्तः ) स्वयं मित्र बनकर ( स्तोतृभ्यः 
| स्तोताओःके पास जानेवाला ( चक्रयोः अक्ष न) 
क्षेक समान कोन ( आ ऋणो: ) रहता हे ॥ २॥ 

(ऋ. १।३०।१४ ) 
सेकडां कर्ये करनेवाले इन्द्र! ( जरि 


मध्या) कार्यके मध्यमे (विततं खं जभार) पेले हुए 
किरणजालको समेट लेता हे। (यदा इत सधस्थात्‌ 
हरतः युक्त) जब वह अपने स्थानसे घोडाको जोडता दै, 
(रात्री वासः स अस्सं आ तनुते) तब रात्री सबके 
लिये एक वस्न फेला देती इं ॥ १॥ (ऋ. १।११५।४ ) 


(मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे ) मित्र ओर वरुण 
देखनेके लिये (सूर्यः योः उपस्थे तत्‌ रूप कृणुते ) 
सूये युके समीप रूप बनाता हे । ( अस्य रुशत्‌ पाज 
नन्त अन्यत्‌ ) इसका प्रकाशमय अनन्त रूप एक ६ आर 
( अन्यत्‌ कृष्ण ) दूसरा रूप अन्धक्रार हे जो (हरित 
सं भरन्ति ) किरण अर्थात्‌ इसके घोडे भर देते ई ॥ २ ॥ 

(ऋ. १।११५।५ ) 


( सूक्त १२४ ) 
चित्रः ऊती सदाक्षयः सखा ) वह विलक्षण रक्षण 
सदा बढनेवाला भित्र इन्द्र (कया नः आ भुवत्‌) 


टु 


| 


सुक्त १२३ ] 


अभी पृ ण सखीनामविता जारितणाम्‌ 


क्त 14 Ls se । 
करत्वा सत्या मदानां माहरेष्ठी मत्सदन्धस; । हस्हा चिंदारुजे वसु 


इमा जु कं सुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवा! | 


यज्ञ चे नस्तन्वं च प्र॒जां चांदित्येरिन्द्र! सह चीक्लपाति 


CSS न ८ न्य ~ ot LoS 
आद्त्यारन्द्रः सगणो मरुद्धिरखाकं भूत्वविता तनूनाम्‌ । 


च्व (4 व LS, [MON ~ 
हत्वाय दुवा असुरान्यदायन्देवा देव्वमंभिरक्षमाणाः 


गम Cel vie छ MN 20. I ९ 
प्रत्यश्वमकेमनयं छर्चीभिरादित्स्वधामिपिरां पर्थेपऽ्यन्‌ । 


[AN] 0, ~] ~ 


अया वाजे देवाहितं सनेम॒ मदेम शतहिमाः सुवीराः 


[ क्त 


( ऋषिः ~ १-७ सुकीतिः । ४-५ अश्विनो । देवता -- इन्द्रः । ) 


अपेन्द्र प्राचों मघबन्नमित्रानपापांचो अभिभूते नुदख । 


अपोदींचो अपं शूराधराचं उरो यथा तव शर्मन्मदेम 


कुषिदुङ्ग यव॑मन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 


इहेहेंषां कृणुहि भोज॑नानि ये बृहिंषो नमोवृक्तिं न जस्मु। 


~~ ` AS 


नहि स्थूयुतुथा यातमस्ति नोत श्रवों विविदे संगमेषु । 
न्द 1 


LoS 


गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रां अश्वायन्तो 


इन्द्र देवता । ( १३७) 
5 ॥९॥ 
। शत मवास्यूतिभै; ॥ ३ ॥ 
॥ ४॥ 
॥ ५॥ 
i ॥ ६ ॥ (७३४) 
१२५ ] 
॥१॥ 
॥२॥ 
वर्षणं वाजयन्त! ॥३॥ 


( अन्ध लः मदानां मंहिष्ठः ) सोमेरसके आनंदोमेस 
श्रेष्ठ ( क; सत्यः त्वा ) कोनसा सच्चा आनंद तुझे ( इळ्हा 
वस्नु चित्‌ आरुजे ) शत्रुक सुदृढ संपत्तिको तोडनेके लिये 
( मत्सद्‌ ) उत्साह देता है॥२॥ (क्र. ४।३१।२ ) 

( नः जरितृणां खखीनां अविता ) हमारे स्तुति 
करनेवाले मित्रोंका संरक्षक तू (ऊतिभिः शत अभि खु 
भवालि ) संरक्षणोंसे सो गुना होता हे ॥२॥ 
८ (क्र. ४११३ ) 

४-६ देखो अथर्व. २०॥६३॥१-३ 

( सूक्त १२५) 
हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान इन्द्र | हे ( अभिभूते ) 
विजयी बीर | ( प्राचः अमित्रान्‌ अप नुदस्व ) पूव 
दिशासे हमारे शत्रुओंको दूर कर ( अपाचः ) पश्चिम दिशासे 
झत्रुओंको दूर कर । हे शूर | ( उदीचः अप ) उत्तरसे दूर 
कर और ( अघराचः अप ) दक्षिणसे भौ दूर कर, (यथा 
१८ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


तव उरो शर्मन्‌ मदेम) जैसे तेरे बडे आश्रयमे रह सकें 
ऐस। कर ॥ १ ॥ ( क्र. १०।१३१।१ ) 


SYS 


हे( अंग) प्रिय इन्द्र (यथा यवप्तन्तः ) जैसे जोको बोने- 
वाले क्रिसान (यव चित्‌ अनुपूर्व वियूय ) जौको पृथक्‌ करके 
( कुवित्‌ दान्ति ) बहुत करके काटते हैं, ( इह दृष्ट एषां 
भोजनानि कृणुहि ) वैसे यहां वहीं इनके भोगका इनके लिये 
निर्माण करो ( य बर्हिषः नमो वाक्ति न जस्मुः ) जो 
यज्ञक्रा लाग नहीं करते ॥ २ ॥ ( ऋ. १०।१३१।२ ) 

(स्थूरिः ऋतुथा यातं नाहि अस्ति ) एक घोडेका रथ 
यज्ञमें जाता नहीं, ( उत खंगमेषु श्रवः न विविदे ) और 
संसदेमे उसको यश भी नहीं मिलता, इसलिये ( गव्यन्तः 
अश्वायन्तः वाज्ञयन्तः ) गोवे चाइनेवाले, घोडे चाइने- 
वाले और बल चाहनेवाले ( बिप्राः ) हम ज्ञानी ( वृषण इन्द्र 
सख्याय ) बलवान्‌ इन्द्रकी मित्रताके लिये उसको बुलाते 
हैं ॥ ३॥ (क्र. १०१३१३ ) 


(१२८) 


धीभिः सरस्वती त्वा 


बाधेतां द्वेपो अभ 
स सत्रामा स्वरव 
तस्थ वयं सुमता 


न्थ उ °| 
न च गी 


~ 


वि हि सोतोरसूक्षत 


नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये 
किमयं स्वां वृषार्कपिश्चकार हरितो मगा! । 


अथवेचेदका सुबोध भाष्य! 


[ काण्ड २० 


मघवन्नो भषण क्‌ 


गभ सुमडाका भवतु ।वश्ववदा? । 
णातु सवायस्य पतयः स्याम ॥ ६॥ 


द्रो असदाराचिद्‌ द्वेष) सनतर्थयोतु । 
ज्ञियस्यापिं भद्रे सामनसे स्याम ॥ ७ ॥ (७४१) 
[ सूक्त १२६ | 
( ऋषिः -- १-२३ वृषाकपिरिन्द्राणी च । देवता ~ इन्द्रः । ) 

देवममेसत । 
यत्रामदद्वषार्कपिरये; पुष्टेषु मत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १ ॥ 

पे ति १ । 

विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ २ ॥ 
1 (NT) क NR MS = A । 

यसा इरस्यसीदु न्व१ वा पुष्टिमडस विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ३॥ 


है ( शुभस्पति अश्विनो ) शुभ कमे करनेवाले अधि 
देवो | ( युव सुरामं खचा विपिपाना ) तुम दोनोंने 
उत्तम आनंद देनेवाले सोमरसको पीकर ( आसुरे नमुचो 
कमसु इन्द्रं आवत ) असुर पुत्र नमुचिके मारनेके कमम 
इन्द्रको सहायता की ॥ ४ ॥ (क्र. १०।१३१।४ ) 

(पितर पुत्र इब) मातापिता जेसे पुत्रको उस तरह 
(उभा अश्विना) दोनों अश्विदेव ( काव्येः द्‌सनाभि 
इन्द्र आचथुः ) बुद्धियों और कमोसे इन्द्रको रक्षा करते हैं। 
(यत्‌ सुराम शचीभिः व्यपिबः ) जब उत्तम आनंद 


५९१) ८ 


` देनेवाळा रस अपनी शक्तियोसि पिया । तब हे ( मघवन्‌) 


। इन्द | ( सरस्वती त्वा अभिष्णक्‌ ) सरखताने तेरी सवा 


बीएड) = (ऋ. १०।१३१।५ ) 
६-७ देखो अथवे. ७।९१।१;७।९२।१ 


(सक्त १२६) 
इन्द्राणीने (स्रोताः वि असक्षत हि) सोमका रस 
निकालना छोड दिया। (इन्द्र देव न अमंसत) इन्द्रके 


22 


देव भी नहीं माना। (यत्र वषाकपिः अमदत्‌) जहां 
वृषाकपिने आनंद प्राप्त किया । ( यः पुष्टेषु मत्सखा ) जो 


पुष्टोमे मेरा स्वामी बना हे वह ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
इन्द्र सबसे अधिक श्रेष्ठ ह॥ १॥ (ऋ, १०।८६।१ ) 


देइन्द! (परा हि धावलि) तू दूर भागता दै । 

( अति व्याथिः वषाकपेः ) अति कष्ट लेकर दृषाकपिके पास 

तू जाता हे। ( अन्यत्र सोमपीतये ) दूसरे स्थानपर साम 

पीनेक लिये (तो अह प्र चिन्दालि ) नहीं मिलता। ( विश्व 
स्सात्‌ उत्तर; इन्द्रः ) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ ह ॥ २ ॥ 

( ऋ. १०।८६।२) 


(अयं हरितः सगः वषाकपिः ) इस काले पशु जस 
बृषाकपिने ( कि त्वां चकार ) तुझे क्या किया है ( यस्सें 
अयेः वा ) जिसके लिये श्रेष्ठे समान ( पुष्टिमत्‌ वखु 
इरस्यासे इत्‌ उ) पुष्ट करनेवाला धन तू देता हे । ( वि०) 
सबसे इन्द्र श्रेष्ठ हे ॥ ३॥ ( ऋ. १०।८६।३ ) 


सूक्त १९६ ] 


nS 


ईन्द्र देवता 


(१३९) 


यमिमं त्वं वृषाकषि प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 


= ~ ~ ~€ ~ [aS 
था न्वस्य जम्भिषदपि कणे वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 
प्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । 
शिरे न्यखि राविषं न सुगं दुष्कृते गु विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 


न मस्स्री सुंभसत्त॑रा न सुयाशुतरा शत्‌ । 


न मप्रातिंच्यबीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


॥ ६ ॥ 


उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यात | 


>) OS ANN र 
असन्में अम्ब सक्थि मे शिरों मे बी ह्या 


किं सुंबाहो खङ्गरे पथुष्टो प्रथुंजाघने । 


किं शुरपालि नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! 


अवीरामिव मामयं शरारुरभि म॑न्यते । 


नाला > 


दे इन्द्र | (त्व) त (ये इमं वृषाकपि ) जिस इस. दृषः- 
पिको (प्रिय अभिरक्षलि ) प्रिय मानकर सुरक्षित रखता 
। ( वराहयुः श्वा) सूअरको चाहनेवाला कुत्ता ( अस्य 
कर्ण जस्भिषत्‌) सके कानको पकडे । (वि०) सबसे 
इन्द्र श्रेष्ठ है ॥ ४॥ (कह. १०८६४ ) 
(मे प्रिया तष्टानि ) मेरे प्रिय करके तैयार किये पदाथ 
( कपिः व्यक्ता व्यदूदुषत्‌) इस बृषाकपिने स्पष्ट रीतिसे 
बिगाड दिये (अस्य शिरः तु राविषं ) इसका सिर म 
काटूंगी, ( दष्कृते छुगं न सुवं) दुराचारीको सुख करने- 
जल हा ल (i) उ: श्रेष्ठ दे ॥५॥ 
(क्र, १०।८६।५ ) 


२ 0 ~ द 
(न स्त्री मत्‌ सभसत्तरा) कोई लाँ मुझ आनक 
ग 


क 
> 
ह्‌ 


(4 


।भाग्यवती नहीं है, (न सुयाशुतरा भुवत्‌ ) न हे 
गोसे युक्त है, (न मत्‌ प्रती च्यवायसा ) दाह 
बढकर रसवाली,(न सक्थी उद्यमीयखी )न कोई अधिक 
उद्यमी है । (वि० ) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ दै ॥ ६ ॥ 
हे । (वि०) GR) 
(उवे अम्ब सुलाभिके ) दे माता, हे उत्तम लाभाली | 
(यथा इव अंग भविष्यासि ) जिस तरह है प्रिय | होगा। 
& 


Hy 4 


वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपल्ली महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 


४२ 


विश्वस्मादिन्द्र उत्त? ॥७॥ 


॥ ८ ॥ 


| [aS 


उताहमास्रि वीरिणीन्द्रपल्ली मरुत्सखा व्रिश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
संहोत्रं सं प्रा नारी समनं वां गच्छति । 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


~ 


है ( अम्ब ) हे माता | (में भत्‌ ) मेरा उर, (मे सक्थि, 


में खिरः ) मेरी हड्डी और मेरा सिर ( वि हृष्याति इव ) 
संतप्तसा दो रहा हे । (वि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ दे ॥ ७॥ 
( ऋ, १०।८६।७ ) 
दे ( खुबाहो ) उत्तम बाहुवाळी, ( खंगुरे ) उत्तम उंग- 
लियावाली, उत्तम द्वाथवाली, ( पृथुष्टः ) विशाळ अलकोंवालाी, 
( पृथुजञाघने ) पुष्ट जंघावाळी ( शूरपत्नि) वीरकी पत्नी | 
(नः वृषाकापे कि अभ्यमीषि) हमारे दरषाकपि पर तू 
क्या क्रोध करती है ? (बि० ) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ हे ॥ ८ ॥ 
(ऋ, १०।८६।८ ) 
( अयं शरारुः ) यह घातपात करनेवाला द्ृषाकपि ( मां 
अवीरां इव अभिमन्यते ) मुझे अवीर। करके मानता है, 
(उत अह वीरिणी ) पर में वीर पुर्वावाली ( इन्द्र पत्नी ) 
इन्द्रकी पतनी (मरुत्सखा ) मरुतोके साथ रहती हुं ( वि०) - 
इन्द्र सब ५ अधिक श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ (ऋ. १०८६।९ ) 
( नारी प॒रा) स्री पुराने समयसे ( संहात्र समनं 
बाव गच्छति स्स) उत्तम यज्ञ और उत्सवमे निश्चयसे 
जाती दै । (ऋतस्थ चेधा ) यज्ञा विधान करनेवाली 
(चीरिणी इन्द्रपत्नी महीयते ) गैर पुत्रोंको जन्म देने 


( १४०) 


अथघेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड १० 
इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवमू । 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मर॑ते पतिविश्वस्मादिन्द्र उत्तर; ॥ ११ ॥ 
नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवषाकपेक्रेते । 
यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेष॒ गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १२ ॥ 
वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविविश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १३ ॥ 
उषणा हि भे पञ्चदश साक पचान्ति विंशतिम्‌ । 
उताहमा पीव॒ इदुभा कुक्षी एणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १४॥ 
बृषभो न तिम्मशृज्गोऽन्तयथेषु रोरुवत्‌ । 
मन्थस्त इन्द्र श हृदे ये ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; ॥ १५॥ 
न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याड कएंत्‌ । 
सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; ॥ १६॥ 
न सेशे यस्थ रोमशे निषेदुषो बिजञम्भ॑ते । | 
सेदीशे यस्य॒ रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याई कपुद्वश्वस्मा दिन्द्र उत्तर) ॥ १७॥ 


बाली इन्द्रपत्नीकी प्रशंसा की जाती 


| ( थि० ) सबसे इन 
५ अधिक श्रेष्ठ है ॥१०॥ ( ऋ. १०।८६॥१० ) 


( इन्द्राणी आसु नारिषु) इन्द्राणीको इन ख्रियोमे 
( अह सुभगां अश्रनं ) मेने सोभाग्यवाली करके सुना 
है।( अस्याः अपरं चन ) इसका विशेष यह हे कि ( अस्या! 
पतिः जरा न मरते ) इसका पति जरासे मरता नहीं। 
 (वि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 
| (त्र. १०।८६।११ ) 
(इन्द्राणि) इन्द्राणि | ( अहे वृषाकपेः सख्युः 
मित्र वृषाकपिके बिना (न रराण ) रमता नहीं । 
प्रय अप्य हावः देवेषु गच्छति) जिसकी 
वि देवोम जाती हे। (वि०) सबसे 
॥ (ऋ. १०।८६।१२) 
Rr 
सुस्नुष ) हे धनवाली, उत्तम 


( पंचद्श ) पंद्रह पकानेवाले ( उक्ष्णः विशाति खाकं मे 
पचान्ति ) बीस सोमके कंदोंको एक साथ मेरे लिये पकाते हैं । 
( उत अह अद्मि) ओर मै उनको खाता हूं, ( पीव इत्‌) 
इससे पुष्ट बनता हूं, (म उभा कुक्षी पुणन्ति ) मेरी दोनों 
कोखें भरती हैं। ( वि०) सबसे आधिक श्रेष्ठ इन्द्र दे ॥ १४ ॥ 

(क्र. १०॥८६1१४ ) 

(तीक्ष्णः शुगः वषभ: न ) तीखे सींगोंवाला बैल जसे 
(यूथेषु अन्तः रोरुवत्‌ ) यूथोंमें गर्जना करता है वैसे हे 
इन्द्र | ( मन्थः त हृद्‌ शा ) सोमरस. तेरे हृदयको आनन्द 
दवे (य ते भावय सुनोति) जिसको तेरे लिये उपासक 
भक्तिभावस रस निकालता है । (1वि० ) सबसे इन्द्र अधिक 
श्रेष्ठ ६ ॥ १५॥ (ऋ. ८।८६।१५ ) 

( यस्य सक्थ्या अन्तरा) जिसका सक्थियोके मध्यमे 
( कपृत्‌ रम्बते ) शिस्न लटकता रता है (स न ईशो) 
वह सामथ्यवान्‌ नहीं होता, ( स्र इत्‌ इशे) वढी समर्थ 
होता हे ( यस्य निषदुषः रोमशं विज़म्भते ) जिख्क 
पर रोमांवाला शिस्न खडा होता हे । ( वि० ) सबसे इन्द्र 
के र ( क्र. ८।८६।१६ ) 


सूक्त १२६ ] इन्द्र देवता । (१४१) 
अयमिन्द्र वृषार्कपि; परस्वन्तं हत बिंद॒त्‌ 


| 
NS 


पा लि सूना नवे चरुमादेधस्थान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १८ ॥ 
अयममि विचाकंशद्विचिस्वन्दासमार्यस 
पिवामि पाकसुत्वनांऽसि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १९ | 
| धन्व च यत्कुन्तत्र च काते स्विता वि योजना । 
| नेदीयसो वृषाकपस्तमेहिं गहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः | ॥ २० ॥ 
पुनराह वृषाकप सविता कल्पयावहे । 
| य एप स्व्नशनोस्तमेषिं पथा पुनविश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ २१ ॥ 
ऽः यहुदश्चो वृषाकपे गहमिन्द्राजंगन्तन । 
करस्य पुल्यथो सग! कमंगं जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ २२ ॥ 


A 


पशुहे नाम मानवी साक संसूब विंशतिम्‌ 


भद्र मभळ त्यस्या असधस्था उद्रमामया 


स्माद्न्द्र उत्तर! ॥ २३ ॥ (७६४) 


इत्‌ इंशे ) वद्दी समथ होता है ( यस्य सक्थ्या अन्तरा 
कपृत्‌ रम्बते ) जिसके सक्थीके बीचमें शिस्न लटकता रहता 
हे) (वि० ) सत्रसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र दे ॥ १७॥ 
( क्र. ८।८६1१७) 
हे इन्द्र | ( अयं वृषाकणि ) इस वृषाकपिने ( परस्वन्त 
हत विदत्‌) एक मरा हुआ प्राणी प्राप्त किया भार 
(आसि सूनां नवं चरु आत्‌ इंधस्य आचितं अन्नः) 
तलवार, सूल, नया ताजा पका चावल, आर इन्धनका भरा 


. हुआ गाडा प्राप्त क्रिया । (वि?) सबसे आघक श्रष्ट इन्द्र 


है ॥ १८॥ (ऋ. ८।८६।१८) 


(दाल आये विचिन्वन्‌ ) दाध और आगयक्री परीक्षा 
करता हुआ ( च्रिचाकशात्‌ अयं पमि) आर उनको देखता 
हुआ यहद भै. जाता हूं । ( पाकसुत्वनः अभि पिबामि ) 
शुद्धतास निकाला हुआ सोमरस पीता हुँ। ( धीरं अचा- 


कशां ) बुद्विमानको देखता हुं ।(1व० ) सबसे अधिक श्रेष्ठ 


इन्द्र इ ॥ १९॥ (क्र, ८।८६।१९ ) 
(घन्व च यत ङृन्तत्रं च) मरु आर उजाड देश 
( कति खित ता वि योजना) कितन योजन विस्तीण दै! 


( नेदीयः ग्रहान्‌) पासवाळे घरोंमें, दे शाके ! 
(अस्त डप पहि) अपने घरको आ। (वि?) सबसे 


अधिक श्रष्ठ इन्द्र है ॥ २० ॥ (ऋ. ८८६1२० ) 


वृषाकपे ) वृषाकपे | ( पुतः पाहे ) पनः आ । 
(सविता कब्प्यावह) इम दोनों तेरे लिये सुविधा 
बनायेंगे । ( यः पुषः स्वप्ननंशनः) जो यह खप्ननाशक 
माग है ( पथा पुनः अस्तं पषि ) उस मागेसे पुनः घरको 
तू जाता है। (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र दै ॥ २१॥ 
( ऋ. ८।८६।२१ ) 
हे वषाकपे | हे इन्द्र | ( यत्‌ उदञ्चः ) जब ऊपर तुम 
दोनों ( ग्रह आजगन्तन ) अपने घरको भागये, ( स्यः 
पुद्वधः सुगःक ) वह पापी मृग कहां गया और ( जन- 
योपनः के अगे ) लोगोको दुःख देनेवाला कहाँ गया ? 
( बि० ) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २२ ॥ 
(क्र, ८।८६।२२ ) 
( पशुःद नाम मानवो ) पर्छ नामक मनुक्री कन्याने 
( सार्क बिशति ससूव ) एक साथ बीस पुत्रोंको जन्म 
दिया, (भद भल त्यस्या अभूत्‌) निःसंदेह उषक्रा भला 
हुआ ( यस्याः उदर आययत्‌ ) यद्यपि उसके उद्रको 
पीडित क्रिया । ( वि० ) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र हे ॥ २३ ॥ 
( ८।८६।२३ ) 
यहद इन्द्राणी और इन्द्रका संवाद है । पर यह समझनेमें 
अट्यंत कठिन दै । इसमें अनेक गुप्त संकेत हैं जो नहीं समझमें 
आते । इस कारण आवश्यक हाने पर दी इसका विशेष स्पष्टी- 
करण नहीं लिख सकते । 


` (१४२) 


॥ ७ < 
अथवेचेदका सुबोध भाष्ये । 


॥ काण्ड १७ 


॥ अथ कुन्तापसूक्ताने ॥ 
[ सूक्त १२७ ] 


(खिलान) 


इदे जना उप॑ श्रत नराशंस स्तविष्यते । षष्टि सहस्रा नव॒तिं 
उष्टा यस्य प्रवाहणों वधूमन्तो द्विदेशं । वष्मो रथस्य नि जिहीडते 


कोरम आ श्शमेंषु दहे ॥ १॥ 


दिव ईषमाणा उपस्पृश; ॥ २ ॥ 


एष ऋषय॑ मामहे शते निष्काग्दश स्रज॑ः । त्रीणिं शतान्थपैतां सहस्रा दश गोनांम्‌ ॥ ३॥ 
वच्यस्व रेभं वच्यस्व वक्षे प्के शकुन! । ओष्ट जिह्वा चचेरीति क्षुरो न भुरिजोरिव ॥४॥ 
प्र रेभासो मनीषा वृषा गाव इवेरते । अमोतपुत्रका एपाममोत गा इवांसते ॥ ५ ॥ 
प्र रे धी भ॑रस्व गोविंद वसुविदम्‌ । देवत्रेमां वाचं श्रीणीहीपुनांवीरस्तारं ॥ ६ ॥ 
राज्ञों विश्वजनीनस्य यो देवो5मत्या अतिं। वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा -सुनोतां परिक्षितः ॥७॥ 
` प्रिच्छिन्नः क्षेममकरोत्तम आसंनमाचरेन्‌। कुलायन्कृष्बन्कोरव्य। पति ॥ ८ ॥ 


(ति जाययां 
॥ 


कतरत्त आ हंराणि दघि मन्थां परि श्रुतम्‌ । जायाः पति वि पच्छति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ ९॥ 


( सूक्त १२७) 

हे ( जनाः ) लेगा | (इदं उप शत ) यह सुनो! 
( नराश स्तचिष्यते ) मनुष्यर स्तोत्र गाया जायगा । 
हे कोरम | ( रुशमेषु ) रुशमोंमें ( षष्टि सहस्रा नवति 
च) साठ हजार और नव्वे ( आ दझहे ) हमने लिये हैं ॥१॥ 

( यस्य हछ्विंदृश प्रचाहण वधूमन्तः ) जिसके बीस 
ऊंट बहुओंवाळे रथके चलानेवाले है, ( रथस्य वर्ष्माः ) 
रथकी चोटियां ( दिवः उपस्पृशः ईषमाणाः ) युको 
स्पर करनेवी इच्छा करती हुई ( नि जिह्वीडते ) चलती 
हैं॥२॥ 

( एष: ) इसने ( मामहे ऋषये ) मामह ऋषिको 
(शातं निष्कान्‌ ) सो निष्क ( दका स्जज्ञः) दस मालाएं 
( त्रीणि शतानि अचतां ) तीनसो घोडे, ( गोनां दश 
सहस्त्रा ) दस हजार गोवे दीं ॥ ३॥ 

हे (रभ ) स्तुति करनेवाले | ( वच्यस्व वच्यस्य ) 
बोळ बोल । ( पक्के चक्ष शकुन: न) जैसा पके हुए वृक्षपर 
पक्षी बोलता ६ ।( ओछ जिह्वा चच रीति ) होठोमे जिह्वा 


जलदी जलदी चलती हे ( भुरज्ञाः इव छुरः न ) जेसे 
केचियोके तेज फाले ॥ ४ ॥ 


( वषा गाव इव ) वेल ओर गोओंकी तरह ( रेभास 
मनीषा प्र इरते ) स्तोतागण स्तुतिको प्रेरित करते हैं । 


( पत्रका अमा उत एषा ) इनके पुत्र घरमें ( गाः अमा 
उत इव आखत ) गांवें घरमें रहनेके समान रहते है ॥ ५ ॥ 

है ( रेभ) स्तोता | ( वसुविदे गोविद ) धन देने 
वाले ओर गोवे देनेवाले ( धियं प्र भरस्व ) स्तोत्रको तयार 
कर ( इमां वाचं देवचा कृधि ) इस स्तोत्रको देवताओंक 
पास गायन कर । ( अस्ता चीरः इषुं न) बाण ऋने- 
वाला वीर जेसा बाण फेकता है॥ ६ ॥ 

( विश्वजनोनस्य वैश्वानरस्य ) सब छोगोंका हित 
करनेवाले, सब जनाके शासक ( परिक्षितः राक्षः ) उपरी 
क्षित राजाकी ( सुष्टति आ श्टणात ) उत्तम स्तुतिका छुना 
(यः देवः मर्त्यां अति ) जो देवकी तरह मानवोमे श्र 
है॥७॥ र 

( परिक्षित्‌ उत्तमं आसनं आचरन्‌ ) पारिक्षितं 
उत्तम राजसिंद्दासन पर बैठकर ( नः क्षेमं अकः ) हमारा 
कल्याण किया । ( कोरव्यः कुलायं कृण्वन्‌ ) कौरव पुन 
अपना घर बनाता हुआ ( पतिः जायया वदाति) ऐसा 
पति अपनी ज्रीपे कहता है ॥ ८.॥ 

( कतरत्‌ ते आ हराणि ) क्या वस्तु तेरे लिये लाऊ 
( दि मन्थं परि सजत ) दहदौ, मठ्ठा या रस ( पार 
क्षितः राज्ञः राष्ट्रे ) परिक्षित राजाके राष्ट्रम ( जाया पात 
वि पृच्छति ) स्री पतिसे पूछती है ॥ ९ ॥ 


खूक्त १९८ ] 


अभौवस्व। प्र जिहीते यव! पक्क 


बिरु । जनः स भद्रमेष॑ति रा 
इन्द्र; ES [ ॥ वि चरा जनप । ममदुग्रस्य चकेधि र इत्त पृणादरि: 
८ गाड पी 0. इह पूरूपा! । इहो सहस्नदक्षिणोऽपिं पृपा रि पीदति 
नेमा इन्द्र गावी रिपन्मो आसां गोप रीरिषत्‌ । मासाममित्रयुजेन इन्द्र मा सतेन ईशत 


अच्च देवता । ) (१४३ ) 


॥ ११ ॥ 
॥ १२ ॥ 
॥ १२ ॥ 


उप नर नानुमास सूक्तन वचसा वय भद्रेण वचपा वयम | 


नादावध्वना गरा न रिष्येम कदा चन 


॥ १४ ॥ (७३८) 


[सूक्त १२८ ] | 
यः स॒भेयो विद्य! सुत्वा यञ्चाथ पूरुषः । र्यं चामु रिशादसं तद्देवा! प्रार्गकल्पयन्‌ ॥ १ ॥ 


या जाम्या अमथयस्तद्यत्सखाय दुघपात । ज्येष्ठा यद्‌्रचतास्तदाहुरघरागात 
यङ्कद्रस्य पुरुषस्य पत्रा भात दाधाप। | ताहुग्र। अब्रवादुदग्‌ तहन्थव। 
यश्च पाण रणाजद्ठया यश्च दुवा अदाशार। । धाराणा शश्वताभह तदपागात शुश्रुम 


॥ २॥ 
॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 


[म्यं वच॑ः 


( यक्षः पक्कः बिलं परः ) पका हुआ जो जो बिलसे परे 
हुआ हे ( स्वः इव आशि प्र जिहोते ) अर्थात्‌ वह प्रका- 
शकी ओर जाता दै । ( परिक्षितः राश्ञः राष्ट्रे) परिक्षित 
राजाके राष्ट्रमं ( लः जनः भद्दे एधते ) वह मनुष्य कल्याण 
प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 

( इन्द्रः कारुं अबूबुधत्‌ ) इन्द्रन स्तोताको जगाया, कि 
( उत्तिष्ठ, जनं वि चर ) उठ और लोगोमें जा। ( प्रम 
उग्रस्य इत्‌ चक्कधि ) मुझ उप्रवीर- इन्द्र- को स्वा कर 
(सवः अरिः ते इत्‌ पुणात्‌ ) सब भक्तजन तुझे धनष 
पूण करगे ॥ ११ ॥ 

(इह गावः प्रजायध्चे ) यहां गोवे बढे (इह अश्वाः) 
यहां घोड, भार (इद पूरुषाः ) यहाँ पुरुष बढ । (इह 
सहस्त्रद्‌क्षिणः पषा आप नि षीदति) यहां हजार 
दाक्षणा देनेवाला पूषा भी बढा ह ॥ 1९ ॥ 

हे इन्द्र | (इभाः गावः मा रिषन्‌) ये गोवे हान न 
उठावे । ( आसां गोपतिः मा उ रिषत्‌ ) इनका गोपालक 
हानि न उठावे । हे इन्द्र | ( आ।सां आमत्रयु' जन ) शत्रु 
लोग इनपर खामित न करे, ( स्तेनः मा ईशत ) चार 
इनका मालिक न बन ॥ १3 ॥ 

(सक्तेन वयं नरं उप नोनुमखि ) सूक्से हम एक 
बीरकी स्तुति करते हैं ( बयं भद्रेण वचसा ) हम कल्याण 

री वचनसे स्तुति करते हैं ॥ ( नः [गरः चनः दाघष्व ) 


हमारी स्तुतिको सुननेकी तू इच्छा कर (कदाचन न 
रिष्येम) हमारा नाश कभी न हो ॥ १४॥ 


( खूक्त १२८) 

(यः सभेयो विद्थ्यः) जो सभाके योग्य, जो समाजके 
योग्य, ( अथ सुत्वा यज्वा पूरुषः ) जो सोपरस निक्रालने- 
वाला, यज्ञ करनेवाला पुरुष हैं उनको (असुं रिशाद्सं 
सय) ओर इस रोगविनाशङ सूयक्रो ( तत्‌ देवाः प्राक 
अकल्पयन) देवोंने आगे बढनेंबाला बनाया हृ ॥ १॥ 

(यः जाम्या अमंथयत्‌ ) जो बहनको अपवित्र बनाता 
है, (तत्‌ यत्‌ सखायं द्धूषेति) जो भित्रको हानि 
पहुंचाता दे, ( यत्‌ ज्येष्ठः अप्रचेताः ) जो ज्येष्ठ दोनेपर 
भी दुष्ट चित्तवाला दै, ( तत्‌ अधराक्‌ इति आहुः) उस शे 
पतित कहते हैं ॥ २ ॥ । 

( यत्‌ भद्रस्य पुरुषस्य दाप्वषिः पुत्र: भवति) जिस 
श्रेष्ठ पुरुषका पुत्र विजयी होता है, ( तत्‌ डद्श विप्रः अब्न- 
वीत्‌ ) उसको उन्नत देनिवाला करके विप्रने कहा है, ( तत्‌ 
काम्यं वचः गन्धवेः ) वह प्रिय वचन गंधवने कहा हे ॥३॥ 

(यः च पणिः अभुजिष्ठ॒थः) जो बानिया न भोगने- 
वाला कंजूस दे, (यः च देवान्‌ अदाशुरिः ) जो देवोंको 
भी नहीं देता, ( शश्चतां धीराणां तत्‌ अपाक्‌ इते 
शुश्चुम ) सारे ज्ञानियोंसे वह नाच दे ऐसा हमने सुना ह ॥४॥ 


i 1 0४ यका 
है 2, र 


(१४४) 


य च देवा अयजन्ताथो ये 


NS SN भाष्य 
अथचवद्का सुबाध भाष्य 


Lo [aS 


परादुदि। । सर्यो दिवा 


गत्वाय मघवानो चि रंप्शते ॥ ५ ॥ 


योनाक्ताक्षो अनभ्यक्तो अमंणिबो अहिरण्यव। । अन्ना ब्रह्म॑णः पुत्रस्तोता करपे संमिता । ६ ॥ 


य आक्ताक्चः सुम्यक्तः समणि। सुहिं 


रण्यवं। । सुब्रह्मा ब्रह्म॑णः पुत्रस्तोता कले 


४> 1 


षु सासता || ७॥ 


अप्रपाणा चे वेशन्ता रेवा अप्रतिंदिश्यय। । अय॑भ्या कन्या किस्याणी तोता कर्पेंषु संमिता ॥ ८ ॥ 


सुप्रपाणा 


ह) 9 


परिंवृक्ता च महिंपी स्वस्त्य[| च युधिग॒म। । अनांशुरश्रायामी तोता कल्येपु संमितां 
बाबाता च महिपी स्वस्त्या| च युधिंगम; । श्वाशुरैश्रायामी तोता कर्पेषु संमिता 

यदिन्द्रादो दाशराज्ञे मानुष वि गांहथा। । विरूप! सदेखा आसीत्सह यक्षाय कल्पते 
त्ये वृषाक्षु मंघबन्नम्रं मयोकरो रजिंम्‌ । त्व रोहिणं 


वेशन्ता रेवान्त्सुप्रतिदेश्यय; । सुष॑भ्या कन्या| कल्याणी तोता कटपेपु संमित! || ९॥ 


|| ९० || 
॥ ११ || 
॥ १२ ॥ 
व्या स्या वि वृत्रस्याभिनाच्छिरः ॥ १३॥ 


(ये च देवाः अयजन्त ) जो देवाका यजन करते हैं । 
और (ये च पराददिः) जो दान देते हैं। (सयः दिवं 
इच गत्वाय ) वे सूय युलोकमें जारर ( मघवानः चि 
रप्शाले ) घनवान्‌ होकर बडे होते हें ॥ ५॥ 


(यः अनाक्ताक्षः ) जिसके आंखमें अंजन लगाया नहीं 
हे, ( अभ्यक्त: ) अंगपर जिसने उबटना लगाया नहा, 
( अ्माणः अहिरण्यवान्‌ ) जिसके शरीरपर रत्न नहीं है, 
शरोरपर्‌ सोना भा नहीं, (अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रः) जो 
ब्राह्मणका पुत्र होनेपर भी ब्रह्मा नहीं हे (ताः उत्ता ) ये 
सब ( कल्पेषु संमिताः ) कत्पोंमें समान रीतिसे- दूषणीय- 
माने गये हैं ॥ ६॥ 

( यः आक्ताक्षः ) जिसके आंखमें अंजन है, ( खभ्यक्तः ) 
जिसके शरीरपर उत्तम उबटना रगा ह, ( सुमणिः ) जिसके 
शरोरपर रत्न हैं, ( सुहिरण्यवान्‌ ) जिसके शरीरपर सोना 
हे ( ब्रह्मणः पुत्रः सुब्रह्मा ) ब्राह्मणका पुत्र होनेपर जो उत्तम 
ब्रह्मा हुआ है (ता; उ ताः कर्पेषु संमिताः ) य बातें 


हमें तुल्थ- अच्छौ- मानी गयी हैं ॥ ७ ॥ 


(चेशन्ता; अप्रपाणाः ) तालाव जिनमें पोनेका पानी 
(स्वान्‌ अप्रददिः च यः) धनवान होनेपर भो 


जो दाता नदा है, ( कल्याणी कन्या अयभ्या ) एन्द्र जो 


कन्या अगम्य है ( ताः उ ताः कल्पेषु संमिता ) ये बाते 
कल्पॉमे समान मानी गयी हैं ॥ ८ ॥ 


( चेशन्ताः सुप्रमाणाः) ताळाव पौने योग्य पानीसे 


re 


न क ये 


भरे हैं, (रेवान्‌ खुप्रददिः च यः) धनवान्‌ होनेपर जो 
उत्तम दान देता हे, ( कल्याणी कन्या सुयभ्या ) सुन्दर 
कन्या होनेपर जो सुगम्य है( ता; ड ताः कल्पेषु खंमिता ) 
ये सब कल्पोंमे समान मानी हैं ॥ ९ ॥ 

(माहिष परि वक्ता ) जो पटरानी व्य;गी हुई दै, ( स्वस्त्या 
च अयुधिगमः ) खस्थ होनेपर भी जो युद्धम जाता नहीं 
( अनाशुः अश्वः अयाम्ती ) जो तेज घोडा नहीं या चलने 
वाला नहीं ( ता; उ ताः कल्पेषु संमित! ) ये कल्पेमे 
समान माने हुं ॥ १० ॥ 

(वावाता च प्रहिषी ) प्रिय पटरानी, ( स्वस्त्या च 
सुचिगमः ) खस्य द्वोनेपर जो युद्धे जाता दे ( स्वाशुः 
अश्वः सुयामी ) उत्तम चलनेवाला घोडा (ताः ड ताः 
कल्पेषु खंमिता ) ये सब कह्पोमि समान हैं ॥ ११ ॥ 

है इन्द्र (यत्‌ अद्‌ः दाशराज्ञे वि गाहथाः ) जो व्‌ 
दाशराज्ञ युद्धे घुस गया था वह ( अमानुष ) वह अमाडुष 
कम तूने किया था । ( खचस्से वरूथं आलीत ) सबके थिय 
वह आदरणीय था । ( स! ह यक्माय कब्पत ) वह रोग 
दूर्‌ करनेके लिये समथ होता हे ॥ १२ ॥ 

(त्व वथाषाड्‌ ) तू सहज विजय कमाता हे, हे (मघः 
वन्‌) इन्द्र (मय) मानवका हित करनेवाले | ( राज 
सस्रे अकरः) तूने रजिको नम्र बनाया, (त्वं राण 


व्यास्यः ) तृत राहेणक ठुकडे किये, (वत्रस्य शिर; वि 
अभिनत्‌) तूने उत्रका सिर काटा ॥ १३॥ 


>> 
ज़ 


सूक्त १९९ ] 


इन्द्र देवता । 


(१४५) 


य? पचतान्व्यद्‌ धाद्या अपा च्यगाहथा} | इन्द्रा यो व्‌ हा महान्‌ तस्मांदन्द्र नमोऽस्तु त १ ४॥ 


ग्राष्ट धावन्त हयाराशच! श्रवसमत्रृवन्‌ | स्प्स्त्यश्व ेत्रायेन्द्रमा वह रासजम्‌ 


॥ १५ ॥ 


युकतवा थता आच! श्रवर्स हया युज्ञान्त दाक्षणब्‌ | 


पपतस स ढवाना बभ्राद्न्द्र गहायत 


॥ १६ ॥ (७९४) 


[ सूक्त १२९ ] 
एता अश्वा आ एंबन्ते ॥ १ ॥ ग्रतीपं प्रातिसुस्व॒नम्‌ ॥ २॥ 
तासामेका हरिंक्रिका ॥ ३ ॥ हरिक्रिके किमेंच्छसि ॥ ४॥ 
साधु पुत्र हिँरण्ययंस्‌ ॥ ५ ॥ काह तं परास्य! ॥ ६ ॥ 
यत्रामूस्तिसर! शिंशपाः ॥ ७ ॥ परित्रय। ॥८॥ 
पृदाकवः ह ॥ ९ ॥ शृङ्गं घर्मन्त आसंते ॥ १० ॥ 
अयमिह्दागतो अबों ॥ ११॥ स इच्छक्का सज्ञांयते ॥ १२ ॥ 
गोमयाद्‌ गोगंतिरिव ॥ १३ ॥ पुसां कुळे किमिंच्छसि ॥ १४ ॥ 
पक्वो ब्रींहियवा इति ॥ १५ ॥ व्रीहियवा अध्या इतिं ॥ १६॥ 
अजगर इंवाविका! ॥ १७॥ अश्व॑स्य॒ वारों गोशफश्चं ते ॥ १८॥ 


ञयेनपंणी सा 


॥ १९॥ अनामयोपजिह्विका 


॥ २० ॥ (८१४) 


(यः पवतान्‌ व्यद्धात्‌ ) जिसने पवेतोंको बनाया, 
(यः अपः व्यगाहथाः) जो जलप्रवाहॉमें घुस गया | 
( इन्द्रः यः महान व॒त्रहा ) इन्द्र जो बडा बृत्रको मारने 
वाला इं, हे इन्द्र | ( तस्मात्‌ त नमः अस्तु ) इसलिये तुझे 
नमस्कार हैं ॥ १४ ॥ 

( हयोः प्रष्टि धांचन्तं ) उसने दोनों घोडोंके आगे दोडने- 
वाल | ओच्चेःश्रवसं अव्ववन्‌ ) उच्चश्रवासे कहा, हे ( खास्त 
आश्व ) कल्याणकारी अध | (जत्राय सुस्जजइन्द्र आ 
चह) विजयके लिये माला पढ्ने इन्द्रको ले आ ॥ १५॥ 

( श्वेता युक्त्वा ) श्वेत घोडियोंको जोतकर ( हयोः 
दक्षिणं ) दो घोडोंके दक्षिण भागमें (ऑच्चःश्रवखं 
युञ्जन्ति) उच्चेःश्रवाको जोतते हं । (देवानां पूवतम 
इन्द्र बिश्रत्‌ खः) देवोमे श्रेष्ठ इन्द्रको धारण करके वह 
(महद्दीयते ) बडा कहा जाता है ॥ १६ ॥ 

(सुक्त १२९) 

( पता; अश्वाः ) ये घोडियां ( प्रतीपं प्राति -स्रुत्वनं ) 
प्रतीप प्रातिसुत्वनकी ओर (आ छएुचन्ते ) दाडती हूँ ॥ १ २॥ 

( तासां एका हरिक्किका ) उनमेंसे एक कम भूरी हे, 


- हे हरिक्तिके! ( कि इच्छा )तू क्या चाइती इ? ॥ ३-४॥ 


१९ ( अथव. भाष्य, काण्ड २० ) 


( साघुं हिरण्ययं पुञ्रं ) उत्तम सुनहरी पुत्रको । 
( क्क आहतं परास्यः ) कहाँ उसको तूने छोड दिया? 

॥ ५-६ ॥ 

( यत्र अमूः तिस्नः शिशपाः) जहां वे तीन शीक्षमके 
वृक्ष हैं (परि चयः ) तीनेंकि पास १ ॥ ७-८ ॥ 

( पृदाकवः ) सांप ( श्रंगं धमन्तः आखते ) सींग . 
फकत रद्दते ह ॥ ९-१० ॥ 

( अयं अर्वा इद्द आगतः ) यह घोडा यहां आया है, 
(स इत्‌ शक्ता संज्चायते ) वह गोबरसे जाना जाता हे 

॥ ११-१२ ॥ 

( गोमयात्‌ गोगतिः इव ) गोबरसे गोका मार्ग जेसा 
जाना जाता दै, { पुंसां कुळे किं इच्छसि ) मनुष्योके 
कुलमें रहकर तू क्या करना चाहता है ? ॥ १३-१४) 

( पक्कौ वीहियवो इति ) पके हैं चावल और जौ। 
(व्रीहियवा अद्या इति ) चावल और जौ खा ॥ १५-१६॥ 

( अजगरः अविका इव ) अजगर जँसा भेडाको । 

( अश्वस्य वारः ते गोशफः च ) घोडेका बाल और गोका 
खुर तेरा है ॥ १७-१८ ॥ 

( इयेनपर्णी सा) वद बाज पक्षीके पंखोंवाली हे, 


(१४६) अथवेवेद्का खुबोध भाष्य । [ काण्ड २८ 
[ सूक्त १३० ] 
को अपावहादिमा दुग्धानिं॥ १ ॥ को असिंकन्याः पर्यः ॥ २॥ 
को अज़ुन्याः पयः ॥ ३॥ कः काण्ण्या। पर्यः ॥ ४ ॥ 
एतं पुच्छ बुं पृच्छे ॥ ५॥ कुहा क॑ पक्कं पृच्छ | ६ ॥ 
यचा नोप॑ तिष्ठन्ति कुक्षिम्‌॥ ७।। अकुंप्यन्त) कुपायर्व: ॥ ८ ॥ 
अमणिका मणिछदः ॥ ९॥ देवत्वा प्रति बरयेमू ।। १० ॥ 
एनी हरिंक्रिका हरिः ॥ ११॥ प्रढुदुवुमेघा प्राति ॥ १२ ॥ 
शुंग उतपन्न ॥ १३॥ सा त्वापि सखा नो विदत्‌ ॥ १४॥ 
वृशाया; पुत्रमा य॑न्ति ॥ १५ ।॥ इरां देचमंमदत्‌ || १६॥ 
अथा इयाभियमितिं ॥ १७॥ अथो इयमिति ॥ १८ ॥ 
अथोऽश्वा अस्थूरि नों भवन्‌ ॥ १९॥ इयत्तिका शंलाकका ॥ २० ॥ (८३४) 
[उक्त १३१ ] 
आ सिनोति वि भिद्यते ॥ १ ।॥ तस्य कते निभ॑ञ्जनम्‌ ॥ २ || 
वरुणो याति वसुभिः ॥ ३॥ शतं वायोरभीशंव! ॥ ४ ॥ 


य य 


नीरोगिताको लानेव।ली हे 
॥ १९-२० | 


( अनामयोपजिहिका ) वह 


( सूक्त १२०) 

(इमा दुग्धानि कः अपावहत्‌ ) कौन इन दूषके 
भेडोंको छे गया ? ( क; अरयः बहुलिमा इषूनि ) किस 
` आयेने बहुत इषु धारण किये ! ( कः असिक्न्याः पयः ) 

कीन काली गायके दूधको रु गया ॥ १-२ ॥ 
(कः अजुन्याः पयः ) कौन सफेद गायके दूधको और 
_ (क्कः काष्ण्याः पयः ) कौन काली गायके दूधको ले गया? 
अनु ॥ ३-४ ॥ 
) इसको पूछ । ( कु पृच्छे ) कहां पूछे । 
छे) कहाँ किस चतुरको पूछूं १॥ ५-६ ॥ 


चक ७ ७ 


जो पेटमें नहीं आते । 


भूरे रंगवाली । ( प्रदुदुबुः मघा प्रति ) उत्तम हविके पास 
दोडे ॥ ११-१२ ॥: 

(ज्रगे उत्पन्ने ) सोंग उत्पन्न होने पर ( मा त्वा अपि 
नः सखा विद्त्‌ ) तुझे मत हमारा मित्र जाने ॥1३-२ ४॥ 

( वशायाः पुत्रं आ यान्ति ) गोके पुत्रके प्रति आते हें, 
( इरा द्व अद॒दत ) अन्ने देवको दिया ॥ १५-१६ ॥ 

( अथो इये इयं इति ) यह यह है ऐसा कहा, ( अथो 
इयं ) और यह यह ॥ १७-१८ ॥ 

( अथो अश्वा अस्थूरि नः भन्‌ ) तब हमारे घोडे 
सुस्त नहीं हुए, ( शळाकका इयत्तिका ) सलाइ इतनी ही 
है ॥ १९-२० ॥ 

( सूक्त १३१ ) र 

(आमिनोति बि भिद्यते ) उसे तोडता हे, उसकै 
ठुकडे होते हैं, (तस्य कते निभञ्जनम्‌) उसका नाश 
करों ॥ १-२ ॥ ३ 


सूक्त १३१-१३२ ] इन्द्र देवता । (१४७) 
शतसश्रां हिरण्ययां! ॥ ५ ॥ शतं रथां हिरण्यया! ॥६॥ 
पु शत कुथा हिरण्ययाँ; ॥ ७ ॥ शतं निष्का हिरण्ययाः ॥ ८ ॥ 
अहल कुशवत्तेक ॥ ९ ॥ शफे न पीबं ओहते ॥ १० ॥ 
आयवनेन तेदुनी ॥ ११ ॥ वनिष्ठौ नावं गृह्यते ॥ १२॥ 
| इदे सह्यं मण्डारके ॥ १३॥ ते वृक्षाः सह तिंष्ठान्त ॥ १४ ॥ 
| पाकबालिः ॥ १५॥ शककेब्रालिः ` ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थः खंदिरो धवः || १७॥ अरदुपर्ण; ॥ १८ ॥, 
शर्यें हत इव ॥ १९ ॥ व्याप्त; पूरुषः ॥ २० ॥ 
अदुहन्नितू पीयूषम्‌ ॥ २१॥ अध्यंधेश्न परस्वतः ॥ २२ ॥ 
द्वौ च हस्तिनों इती ॥ २३॥ (८५४) 
[ सूक्त १३२ ] 
पर आदुलाबुकमेकक््‌ ॥ १॥ अलाबुकं निखातकम्‌ ॥२॥ 
कर्करिको निर्खातकः ॥ ३॥ तद्‌ वातः उन्मंथायति ॥ ४ ॥ 
कुलायै कृणवादितिं ॥ ५ ॥ उग्रं वनिपदाततम्‌ ॥ ६ ॥ 
न बनिषद्नाततम्‌ ॥ ७॥ क एंपां ककरिं लिखत्‌ ॥ ८ ॥ 
क एषां दुन्दुभि ह॑नत्‌ ॥ ९ ॥ यादि हनंत्‌ कथं हनत्‌ ६४. 


/॥ 


( शतं अश्वाः हिरण्ययाः ) सौ सुनहरे घोडे है, 
( शतं रथा हिरण्ययाः ) सौ रथ सुनहरे द । { शतं 
कुथाः हिरण्ययाः) सौ गदेले सुनहरी हैं, (शर्ते निष्काः 
हिरण्याः ) सौ हार सोनेके हैं । ( अहल कुशवतेक ) 
हलके विना कुशपर जीविका करनेवाले ॥ ५-९ ॥ 

(शफे पीवः न ओहते ) खुरमें चर्बी नहीं होती। (आयः 
चनेन तेद्नी ) मिलानेसे भी नहीं पकडता ॥ १०-११॥ 

( बनिष्ठी न अव ग्र॒ह्मते ) पेटमें उदवरता नहीं । ( इदं 
महां मण्डूरिके ) यह मेरे लिये हे सण्डूरिके ॥ १२-१३॥ 

( त बरक्षाः सह तिष्ठन्ति) वे दक्ष साथ खडे हे, ( पाक 
बलिः ) पकाया बलि है ॥ १४-१५॥ ने 

( शक वलिः ) शक बलि है, ( अश्वथ्यः खदिरो 


Los! 


“धवः ) पीपल, खैर भौर घवा है ॥ १४-१७ ॥ 


( अरड् पर्णः ) अरट॒का पत्ता । (शये हत इव) 


“मरे हुएकी तरह लेटता है ॥ १८-१९ ॥ 


( पूरुषः व्याप्त!) पुरुष घेरा हुआ है (अदुहन्‌ इत्‌ 
'पीयूष ) अमृत दुद्दा ॥ २०-२१ ॥ 
छ 


( अध्यधः च परस्वतः ) डेढ जंगली गधा । ( द्वौ 
च हस्तिनः हती ) दाश्रीके दो चमड़े ॥ २२-२३॥ 
( सूक्त १३२ ) 
(आत्‌ अळाबुके एककं ) एक तुबी केवल, ( अळा- 
बुक निश्वातकं ) तुंबी गाडी गई हैं ॥ १-२ ॥ 
(ककं रिकः निखातकः ) क्केरिक गाडा गया। (तत्‌ 
वातः उन्मथायाति) वायु चलता हैं ॥ ३-४॥ 
( कुलायं कृणवात्‌ इति ) घर करे ऐसा कहता है । 
(उग्रं आततं वानिषत्‌) वह उग्र फेला है ऐसा दीखेगा 
॥ ५-६ ॥ 
(न चनिषद्‌ अनाततं ) वद न फैला हुआ नहीं पायेगा, 
(कः पबां कर्कोरि लिखत्‌) कौन इनमेंसे बीणाको 
बजायेगा ? ॥ ७-८ ॥ 
(क पषां दुन्दाभ हनत्‌) कौन इनमें दुन्दुभिको बजा, 
येगा, ( यादि हनत्‌ कथं हनत्‌) यदि बजायेगा तो केसा 
बजायेगा १ ॥ ९-१०॥ 


(९४८ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड २९ 
वी हॅनत्‌ कुह हनत्‌ ॥ ११॥ पयोंगारं पुन! पुनः ॥ १२॥ 
त्रण्यिष्ट्रस्य नामाने ॥ १३ ॥ हिरण्यमित्येर्कमत्रत्रीत्‌ ॥ १४ ॥ 
हव बो यका! शः ॥ १५ ॥ नील शिखण्डो वा हनत्‌ ॥ १६ ॥ (८५०) 
[ सूक्त १३३ ] 
वित॑तो किरणों दो तावा पिनष्टि पूरुषः । दुन्दुभिमा इन॑नाभ्यम्‌ | 
न बे कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्य॑से ॥१॥ 
“मातुष्टे किरणौ हो निवृतः पुरुषाद्‌ इतिः । कोशबिले । न वे? ॥२॥ 
निगृद्य कणेको हो निरायच्छसि मध्यमे । रञ्जुनि ग्रन्थेदीनम्‌ । न पै, ॥२॥ 
उत्तानायां शर्यानायां तिष्ठेन्तमव॑ गृहति । उपानहि पादम्‌ । न बै० ॥ ४॥ 
लक्ष्णायों हद्षिणकायो छक्षणमेवाव गृहति। उत्तराज्ञनीमांज॑न्याम । न बै० ॥ ५ ॥ 
& CCR 


अव-्लक्ष्णासव भ्रशदुन्तल[मंवात 


८० 


हृद्‌ । उत्तराञ्जनी वर्त्मभ्याम्‌ । न वै० 


॥ ६ | (८७६) 


[ सूक्त १३४ ] 


_ इहेत्था प्रागपगुदगधरागासंन्ना उद्भियेथा । अलावूंनि 
इहेत्था प्रागपागुदगंधरागासन्ना उदभियथा । वत्सा! प्रुषन्त आसते । पषातंकानि ॥२॥ 


a 


(देवो हनत्‌ कुइ हनत्‌) देवीने बजाया, कहां बजाया, 
र (परि-आगार पुनः पन्नः ) पुनः पुनः घरके चारों ओर 
॥ ११-१२ 0 
(ञ्जीणि उष्टस्य नामानि) ऊंटके तीन नाम हैं, 
(हिरण्यं इति एक अब्रवीत्‌) सोना एक हे ऐसा उसने 
कहा ॥ १३-१४ ॥ 
(ङ्के चा यशः शवः) दो यश ओर बल ये हैं, ( नीळ- 
रण्डः वा हनत्‌ ) नाले चुडोवाला बज।येग। ॥१ १-१६॥ 
प्र (सूक्त १३३) 
दो किरणो विततो ) वे दो किरण फेले हैं, 
आ पिनष्टि) पुरुष उनको पासता हे, ( दुन्दुभि 
भ्ये ) ढोलको बजानेसे दे कुमारि! (न चे तत्‌ 
हीं, दे 1 ( यथा मन्यसे) जेसा 


॥ १॥ 


(मध्यम निरायच्छस्ति ) मध्यमे निःशेष देता दै ॥ 
( रज्जुनि ग्रन्थेः दानं ) रस्प्रीमें ग्रंथी देना ॥ ० ॥ ३॥ 

( उत्तानायां शयानायां ) उठे या सेयिके लिये (तिष्ठ- 
न्ती वाव गूहति) ठहरती है या गुप्त रहती है ॥ ( उपा- , 
नाह पाद्‌ ) जूतेमें पांव ॥ ० ॥ ४॥ 

(इळक्ष्णायां ञछष्विणकायां ) प्रेमवाली, स्नेह करने 
वाढीस (न्छक्ष्ण एव अव गूदति ) प्रम ही गुप्त रखर्ता 
है ॥ ( उत्तरांजनीं आंजन्यां ) ॥ ०॥ ५॥ 

( अवस्लक्ष्ण इव अंशत) गुप्त प्रेमके समान भ्रष्ट होता 

(हृदे अन्तः लोम आति ) हृदयमें अन्दर लोम होनिके 
समान ॥ ( उत्तराज्जनो चत्मभ्यां ) ॥०॥६॥ 


(सूक्त १२४ ) छुट 
(इह इत्था) यहां इस तरह ( प्राक्‌, अपाक, उद $ 
अधराक्‌ ) पूवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमे ( आखन्ना) | 
बेठे है (यथा उदभिः) जैसे पानके साथ ( अळाबू ) | 
तूंबिये ॥ १॥ कक 


दही ओर घीको ( पृषा- 


CY Yh UN 


घूक्त १३५-१३६ ] इन्द्र देवता । ( १४९ ) 


स्का | [| [| ८1 ७ श्र 
इहत्था प्रागपागुदराधरागासत्ना उदाभेयथा । स्थाठीपाको बिलीयते । अश्वत्थपलाशम | ३ ॥ 


~ 


इहेत्था प्रागपांगदगधरागासन्ना उदभियंथा । सा वै स्पष्टा विलीयते । विप्र ॥ ४ ॥ 

इहत्था प्रागपागुदगधरागासन्ना उदभियेथा । उष्णे लोहे न लीप्सेथा! । चमसः ॥५॥ 

इहत्था प्रागपांगद्गघराग ।शाहिक्षु शिश्िक्षते । पिपीलिकावटः ॥ ६॥। (८८२) 
| सूक्त १३५ ] 

भुगित्यभिगत! । श्वा ॥ १ ॥ शालित्यपंक्रान्तः । पर्णशदः ॥२॥ फलित्यभिष्ठित! गोशफ१ ॥ ३।। 

वीईमे देवा अक्रंसताध्य॑यों क्षिप्र प्रच॑र । सुषद मिद्‌ गवाम॑स्ति प्र खुद ॥ ४ ॥ 


"| च 


पत्नी यदृश्यते पत्नी यक्ष्यमाणा जरितरोथामो देव । होता विष्टीमेन जरितरोथामो देवी ॥५॥ 
आदित्या हे जरितराङ्गिरोभ्यो दक्षिणामनथन्‌ । 


तां हं जरितन प्रत्यायस्तामु ह जरितन प्रत्य॑गूभ्णन्‌ ॥ ६ ॥ 
ता हं जरितने प्रत्यायन्‌ तानु जरितः प्रत्यग्रभ्णन्‌ । 

अहा नेत सन्न॑विचेतनानि जज्ञा नेत सन्नपृरोगवासः ॥ ७॥ 
उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्यांभिजेविंष्ठः । उतेमाशु मानं पिपत्ति ॥ ८ ॥ 


आदित्या रुद्रा बसंवस्त्वेलत इदं राधः प्रतिं गृम्णीह्यङ्गिरः । 


इद्‌ राधा विभ प्रभु इद राधा बृहत्‌ एथु ॥ ९॥ 


देवा द॑दुत्वावरं तद्‌ वों अस्तु सुचेतनम्‌ । युष्में अस्तु दि i बे अत्येव शमायत ॥ १०॥ 
त्वामन्द्र श्रम [रणा हव्य? पारावतभ्य। | विप्राय स्तुवत वसवान व्र श्रवस 0: ॥ ट्ट॥ 
त्वामन्द्र कपाताय च्छिन्नपक्षाय पश्चत । श्यामाक पक्त पालु च वारस्मा अक्रणाबहू ॥ १२॥ 
अरङ्गरो वाबदीति त्रेधा बद्धो वरत्रया । इरामह प्रशसत्यनिरामप सेधति ॥ १३॥ (८९५). 
है [ यूक्त १३६ ] 
यदस्या अह भद्या; कृधु स्थलमपातसत । मष्कावदस्या एजता गाशफ शकूलावव : ॥९॥ 
यदा स्थलन पससाणा मुष्का उपावधीत । विष्वश्वावस्या वधत! सिकताखब गदुभा ' ॥ २ ॥ 
यदाटिपका स्वल्पिका कर्केन्धकेव पद्यते । वासान्तकामव तजन भस आतत्य ॥वद्त ॥ ३ ॥ 


यद्‌ देवासो ढलामग प्रावा मिनमाविषुः। सक्थ्ना ददिश्यत नारा सत्यस्याक्ष भुवा यथा॥ ४ ॥ 


जत 
उष्ण लोहे न ळीप्सेथाः ) गम लोहेपर तू इच्छा न 
[यते ) स्थालीमें पाक विलीन हाता ( 
(स्थालीपाका विलीयते ) Me 


डे पत्ता ॥ ३ ॥ 
है (अश्वत्थ-पलाशा ) जेसा पीपलका पत्ता ॥ रे (अशिश्छिक्षु शिस्छिक्षते पिपीलिकावडः ) न गले 
(खा बै स्पृष्टा लीयते ) वद स्पर्श की हुई लीन होती लगाना चाहतेको गले लगाना चाहता हे जेसा कीडियोंका 


Sn 20 बल | 
है ( विध्रुट्‌ ) जैसी पानीको बूंद ॥ ४ ॥ EG 
२० ( अथं. भाष्य, काण्ड २० ) ड 


क 


हक - 


हर 0040 “ 


(१५०) अथर्वचे 


महानग्न्यदपद्‌ ।पयुक्त। क्रददश्वा नासरन्‌ | शाक्त कनीना खुद मध्यम सक्थुद्यतम्‌ 
सहानग्च्य)छखलमातक्रामन्त्यत्रवीत्‌ | यथा तव वनस्पते निम्नन्ति तथेवति 
सहानरन्धुप त्रृत अ्रष्टोञ्थाप्यबूग्मुव! । यथव त वनस्पते पिषिन्ति तथेवेतिं 
महानग्न्युप जूते भ्र्टोऽथाप्य॑बूभुव। । यथां दावो विद्ल्य॒त्यज्ञानि मम दह्यन्ते 
महानग्न्युप ब्रत खस्च्यापशित पस! । इत्थ फलस्य वक्षस्य शप शप भजेमहि 
महानभा कुकवाक शम्यया पार थावाते । वय न विद्य यो मुः शीष्णो हर॑ति घार्णिकाम ॥१०॥ 
महानभा महानप्न धावन्तमलु धावात । इमास्तदस्य गा रक्ष यम मामद्वयोदनम 
सुदवस्त्वा महानश्नी वि बाधत महत; साधु खोदनम्‌ । 
कुंशत पीवरी नशद्‌ यभ मामद्धयोदुनम्‌ 
वशा दुग्धा विनाजुर प्रसुजते वनकरस्‌ । महान्‌ वे भद्रो बिल्वो यभ मामद्वयोदनम 
।वदुवस्त्वा महानाथ वि बाधते महतः साधु खोदनम्‌ । 
कुमारंका 1पङ्काएका काय कत्या प्र धावति 


दका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड २० 


॥ ५॥ 
॥ ६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥९ ॥ 


॥११॥ 


॥ १२॥ 
॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


महान्‌ ष भद्रा ब्वा महान्‌ भद्र उदुस्बर। । महा अभितो बाधते महतः साधु खोदनम्‌ ॥ १५॥ 
य कुमारी पिड्रालिका ऊंशित पीव॑री लभेत । तलकुण्डा 1द्वाज्गुछठ रदन्त शुद्धमुद्धरत्‌ ॥ १६॥ (९११ 
क ॥ हात कुन्तापसुक्ताने ॥ 


[ सूक्त १३७ ] 


( ऋषिः -- १ शिरिग्बिठिः, २ बुधः; ३ चामदेव 


४-६ ययातिः; ७-११ तिरश्वीराक्षिरसो 


- घुताना वा, १९-१४ सुकक्षः । देवता -- १ अलक्ष्मानाशनम्‌; २ इन्द्रः; ३ दाधिक्रा 
४-६ सामरः पचमान; ७-१४ इन्द्रश्च । ) 


यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्ड्रधाणिको। । हता इन्द्रस्य त्र॑बः सवे बुद्भ दयावः 
कशन्नरः कप॒थमुदधातन चोदयंत खुदत वाज॑सातये । 
निष्टिग्र्य; पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रै सबाध इह सोम॑पी 


॥ १॥ 


पात ॥ २ ॥ 


( सूक्त १९७-१३६ 


[ छूचना-- ये सूक्त अत्यंत संदिग्ध और क्लेष्ट है । 
- अत; इनका अथ यहाँ देना अशक्य हूं । जो ।वद्वान्‌ इनका 


अच्छी तरह समझ सकते हैं। वे इनका अर्थ स्पष्टीकरणके साथ 
लिखकर भेजेगे, तो बडी कृपा होगी । ] 


॥ यहा कुन्तापस्‌क्तान्ति समाप्त ॥ 
( सूक्त १३७) 


( मण्डूक घाणिकोः) गोले धारण करनेवाली ( यत्‌ 


ह उरः प्राची: अजगन्त ) जब निश्वयसे सीधे आगे गयी 

( बुद्बुदयाठावः सवें इन्द्रस्य शात्रवः हताः) 
बुद्बुदों समान इन्द्रक सब शत्रु मारे गये ॥ १ ॥ 

(क्र. १०।१५५।४ ) 

हे ( नरः ) मनुष्यो | (क-पुत्‌) इन्द्र सुखस पूण ४ । 

( वाजसातये) धनके दानके लिये (क-पृथं उद्दघातन ) 

सुखदाता इन्द्रको उठाओ, ( चोद्यत ) प्रेरित करो, (खुद्त) 

आनंदित करो, ( निष्ठिग्स्यः पुञ्जं) भदितिके पुत्रको 

( ऊतये) सुरक्षाक लिय ( आच्यावय ) नीचे लाओ 


छूक्त १३७ | 


इन्द्र देवता ! 


(१५१) 


ठाभक्राच्णा अकारिष जिष्णोरश्वस वाजिनः । सराभि नो पुर्खा करत्म ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ २ ॥ 


[| ` 


सुतासा मधुमत्तमा सोमा इन्द्राय मन्दिन; । पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गंच्छन्तु वो मदा! ॥ ४ ॥ 


इन्ढारन्ट्राय पवत शत देवासों अब्रुवन्‌ । वाचस्पतिमखस्यते वश्वस्यशान आजसा 
सहस्रधारः पचते समुद्रा बाचमीङखयः । सोम! पता रयांणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे 


॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ 


१८०५ ४०३० 


अव द्रप्सा अशुमतोमतिष्ठदियान! कृष्णो दुशाभः सहस्रः | 


आवत्तासन्द्रः शच्या धम्मन्तमपसनेहिंतीनेमणा अधत्त 


द्रप्समपश्यं विषुणे चरन्तप्रुपद्दरे नद्यो| अंश॒मत्या; । 


नभा न कृष्णमवतास्थवासामेष्यामि वो वृषणो युष्यताजी 


अध द्रप्सा अशुसत्या उपस्थऽधारयत्तन्वं तित्त्रिषाण! | 


शा अदेवीरभ्याई चरन्तीबृहस्पातिना यजन्द्रः सपाह 


॥ ९ ॥ 


त्व ह त्यत्सपभ्या जायमानाऽशत्रृभ्यो अभवः गत्रारिन्द्र । 


गर्ह चावाएाथवा अन्वाचन्दा विभमदूभश्या भवनभ्या रण धा! 


( सबाधः ) बाधा करनवालासे सुरक्षाक लिये ( इह इन्द्र 
सो मपतिये ) यहाँ इन्द्रको सोम पौनेके लिये ले आओ ॥ २॥ 
(क्र. १०।१०१।१२) 

( जिष्णो; वाजिनः दधिक्रावणः अश्वस्य ) विजयी 
बलवान्‌ दही जैसे सफेद घोडेकी स्तुति ( अकारिषं ) की, 
(नः सुखा खुराभे करत्‌ ) हमारे सुखोंको छुगंधित करे 
(नः आर्यूष प्रतारिषत्‌ ) हमारी भायुओंशों बढावे ॥३॥ 
( ।३९।६ ) 

( मध्चुमत्तमाः खोमाः) मीठे सोमरस ( मन्दिन 
इन्द्राय सुतासः) ये आनन्द देनेवाले रस इन्द्रके लिये 
निकाले हैं । ये ( पवित्रवन्तः अक्षरन्‌) छाननीसे छाने गये 
(बः मदः दवान्‌ गच्छन्तु) तुम्हारे ये आनंद देनेवाले 
रस देवोको पहुंचें ॥ ४ ॥ ( ऋ, ९।१०१।४ ) 
(इन्दुः इन्द्राय पवते ) सोम इन्द्रके लिये छाना जाता 

है ( इति देवाः अब्रुवन्‌) ऐसा देवोंने कहा है । ( वाच- 
स्पतिः सवस्य इशानः) वाणीका पाते सबका खाम 
(ओजखा) अपनी शक्तिसे ( मखस्यते) यज्ञको पूण 
करता हे ॥ ५॥ ( त्र. ९।१०१।५ ) 
(सहस्रधारः समुद्रः) सहस्न घाराओवाला समुद्र 

( वाचं इयः ) वार्णाका प्रेरक ( रयीणां पातिः ) धनोका 
खामी ( सोमः ) सोमरस ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मत्र 


(दिवे दिव पवते ) प्रतिदिन पावित्र किया जाता हं ॥ ६॥ 
(क्र. ९।१०१।६) 


® 


॥ १० ॥ 


( दशाभिः सहस्नः ) दस हजारो वूंदोके साथ ( इयानः 
कृष्ण! ) जानेवाला काला ( द्वप्सः ) सोमरस (अंशुमती 
अवातिष्ठत्‌ ) तेजखिताम जा ठहरा । ( शच्या धमन्तं 
तं ) शक्तिके साय धोंकनेवाले उसकी ( आवत्‌ ) रक्षौ की । 
( नृमणाः ) वीर मनवाले इन्द्रने (स्नेहिती अप अधत्त) - 
शम्नोँको परे फेंका ॥ ७ ॥ ( ऋ. ८।९६।१३ ) 

( अंशुमत्याः नद्यः ) अंशुमती नदाके ( उपह्वरे 
दिषुणे चरन्तं ) तटपर विषम भागमें चळनेवाले ( द्रष्लं 
अपड्यं ) सोम्रको ने देखा। (नमः न क्रष्ण 
काले मेघश तरह ( अवतस्थिवांसं ) नीचे रहनेवालेको 
दे ( वृषणः) बलवान्‌ वीरो | ( आजं युध्यत ) आप 
युद्धमे युद्ध करो ( वः इष्यामि ) ऐसा आपके व्रिषयमें मै 

ता हू ॥ ८ ॥ ` (क्र. ८।९६।१४ ) 

( अध ) अनंतर ( द्रप्सः ) सोमरसने (तित्विषाणः ) 


तेजस्वी होकर ( अंशुमत्या उपस्थे ) अंशुमतिक्रे समीप 


( तन्वं अधारयत्‌ ) अपने रूपक्रो धारण किया । ( इन्द्र) 
इन्द्रने ( बृहस्पातिना युजा) बुृस्पतिके साथ रहकर 
( अभ्या चरन्तीः अदेची विशः ) युद्ध करनेवाली आसुरी 


सेनाका ( ससाद्द ) पराभव किया॥ ९ ॥ (क्र. ८।९६।१५ ) 


हे इन्द्र | ( त्वं जायमानः ) तू प्रकट होते ही ( त्यत्‌ 
सप्तभ्यः अशत्रभ्य; ) उन सात जिनक शत्रु नहीं एसे 
शत्रुओंके लिये ( शत्रः अभवः) शत्र हुआ। ( गुळहे 


(१५२) 


त्व ह त्यदप्रतिमानमोजो वज्रेण चाञ्चिन्धषितो 
त्वे शुष्णस्यावातिरो वर्धब्रस्त्व गा इन्द्र शच्येदविन्दः 
तमिन्द्रै वाजयामसि महे व॒त्राय हन्तवे । स वर्षा वषभो भव 


शिरा वज्रो न संभृत) सबळो अनपच्यत; । ववक्ष ऋष्व 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्यं 


[ सक्त १३८ ] 
( ऋषिः -- १-३ वत्सः | देवता -- इन्द्रः । ) 


महा इस्द्रो य ओज॑सा पजेन्यो वृष्टिमा इंव । स्तोमैबेत्सस्य तरावृधे 


प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्भरन्त वह्ल॑यः 


कण्वा इन्द्रे यदक्रत स्तोमेंयज्ञय साधनम्‌ 


[ काण्ड २० 
घन्थ । 
॥ ११ ॥ 
षां वृषभो भवत्‌ ॥ १२ ॥ 
मदे हित; । युम्नी छोकी स सोम्यः ॥ १३॥ 
बो अस्तृतः ॥ १४॥ (९२५) 
॥ १॥ 
। विप्रां ऋतस्य वाहसा ॥२॥ 
। जामि ब्रुवत आयुधम्‌ ॥ ३॥ (९२८) 


[ सक्त १३९ ] 


(ऋषिः -- १-५ शशकणेः । देवता -- अश्विनो । ) 
आ नूनमश्विना युवं व॒त्सस्य॑ गन्तमवसे । प्रासे यच्छतमबुक पृथु च्छदियुयुतं या अरातय ॥ १॥ 


चयाचापाथचा अन्वाचच्दः ) गुप्त रहे दावा परथिवीको तुमने 
प्राप किया । ( विश्वुमद्भयः भुवनेभ्यः रणं चाः) 
व्यापक भुवनाका आनंद [दिया ॥ १० ॥ ( ऋ. ८।९६।१६ ) 
हे ( वाज्रिन्‌ इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र! (त्वं ह त्यत्‌ 
अप्रातेमान आज्ञः ) तूने उस अप्रतिम शक्तिको प्रकट किया 
जिस समय ( ञ्चांषतः चञ्रण जघन्थ ) दिलेर होरुर वज्रसे 
शत्रुको मारा । (त्वं शुष्णस्य वधत्रेः अवातिरः ) 
तूने शत्रं शुष्णका मारा । (त्वे शच्या इत्‌ गाः अविन्दः ) 
तूने अपनी शक्तिसे गोओंको प्राप्त किया ॥ ११ ॥ 
( ऋ. ८।९६।१७ ) 
( महद वृत्राय हन्तवे ) बडे इत्रको मारनेके लिये ( लं 
इन्द्र वाजयामसि ) उस इन्द्रको हम सामथ्येशाली बनाते 
। ( स वृषा वृषभ! सुवत्‌ ) वह बलवान्‌ इन्द्र अधिक 
बलवान्‌ बन ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।९३।७ ) 
( सः इन्द्रः दामन कतः ) वह इन्द्र देनेके लिये तैयार 
किया दे ( ओजिष्ठ स मदे हितः) वह शक्तिमान आनंद- 


में रखा है, ( यसरी स्ठाकी स सोस्य ) वह तेजस्वी 


स्तुय और सोमके योग्य है ॥ १३॥ (क्र. ८।९३।८ ) 
(गिरा चज्रः न संभ्रतः ) स्तुतिसे वह बत्रके समान 
तैयार हुआ हे, ( सबल; अनपच्युतः ) वह बलवान और 
कसी पराजित न होनेवाला हे ( ऋष; अस्तुतः चवक्ष ) 


महान्‌ और न ह।रनेवाला भार उठाता हे ॥ १४ ॥ 
( ऋः ८।९३।९ ) 
(सूक्त १२८) दु 
( यः इन्द्रः ओजसा महान्‌ ) जो इन्द्र अपनी शक्ति 
महान्‌ हे, ( वष्टिमान्‌ पर्जेन्य इव ) वृष्टि करनेवाले मेघके 
समान वह हे, ( वत्सस्य स्तोम: वावुध ) वत्सके स्तात्रा 
से वह बडा हुआ है ॥ १ ॥ “ (क्र. ८।९।१ ) 
( ऋतस्य पिप्रतः प्रज्ञां) ऋतके संतान इन्द्रका 
( चिप्राः ऋतस्य वाहसा ) विप्र ऋतके स्तोत्रके साथ 
(यत्‌ बह्वयः प्र भरन्त ) जब ऋत्विज- अभिके समान 
तेजस्वी ~ हवि देते हैं ॥ २ ॥ ( क्र. ८।६।२ ) 
( कण्बाः इन्द्र ) कण्वांने इन्द्रको ( स्तोमेः यक्षस्य 
साधनं यत्‌ अक्रत ) स्तोत्रोंसे यज्ञकर पूग करनेवाला 
बनाया है ( आयुधे जामे बुवत ) शत्रकों वे मित्र कत 
हैँ ॥३॥ (_क्र.८1६1३ ) 
( सूक्त १३९ ) 
हे ( अश्विना ) अश्विनो | ( युवं वत्सस्य अवख ) 
दुम दोनों वश्सकी रक्षाके लिये ( नूनं आ गन्तं ) निश्चय 
आओ । ( अस्मे ) इसके लिये ( अचूक पृथु छर्दिः) 
डिंसकोसे राहित बडा घर (प्र यच्छतं ) दे दो। (या 
अरातयः युयुतं ) जो शत्रु हाँ उनको दूर इटाओ ॥ १ ॥ 
(ऋ. ८1%।) 


रु र 


°, 
| 


सूक १४० ] आश्विनो देवता । 


यदुन्तारिक्षे याहि 


त्पञ्च माजुषाँ अनुं । नृम्णं तद्भत्तमाश्विना 
वा दसास्याश्चना विभ्रतः परिप्राधशु। । ऐवत्काण्स्य बोधतम्‌ 


(३) 


॥ २ ॥ 
॥ ३॥ 


५ | 


अ गवां पो अ ~] ९ डर! ०९ % 1 cs 0 CAN 
अयवा घ॒मां आश्वना स्तामेन पार पच्यते | अय सामा मधुमान्वांजनावसू यन वत्र ।चकेतथ!।। ४॥ 


यदप्सु यद्वनस्पतो यदोषः 


पुरुदससा कृतम्‌ । तेन॑ माविष्टमश्चिना 


॥ ५ ॥ (९३३) 


' सूक्त १४० | 
( काष। -- १-५ शाशकर्णः । देवता -- आश्विनौ । ) 
यन्नासत्या भरण्यथा यद्वा द्व ।भषज्यथ! । 


NAN Ce 


अयं वा वत्सो मातिभिन विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः 


"3 अ. ४००० 


0०५७५ 
आ नूनसाश्विनाक्रपि स्तोमँ चिकेत वामया । आ सोम मधुमत्तमं घमं तिज्लादर्थबोणि 
| आ वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ३ ॥ 
। यट्ठा वाणीभिराश्विनेवेत्काण्वस्यं बोधतम्‌ 


आ नूनं रघुवतानें रथ तिष्ठाथो अश्विना 


LON 2 | 


यदुद्य बाँ नासत्योक्यैराचुच्युवीमहिं 


॥ ९ ॥ 
॥ २॥ 


eS 


॥ ४ ॥ 


यहाँ कक्षीवौँ उत य्घश्व क्रषियेद्रो दीघेत॑मा जद्दाव । 


he 


पृथी यद्वां वेन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम्‌ 


FF ॥ ५ ॥ (९३८) 


हे अश्विदवो | ( यत्‌ अन्तरिक्षे ) जो अन्तरिक्षमे, 
( यत्‌ दिवि ) जो युलोकमें, ( यत्‌ पञ्च मानवान्‌ अनु ) 
जो पांचों. मानवोंमें है ( तत्‌ न॒झ्णं धत्तं ) वह वीरका कमं 
इममें रखो ॥ २॥ ( ऋ, ८।९।२ ) 

हे अश्विदवो ! ( ये विप्राखः ) जो ब्राह्मण (वां दं खांसि) 
आपके कर्मोरा ( परिमास्ुशुः ) ध्यानमें घरते हैं ( एव 
इत्‌ ) वैसा ही ( काण्वस्य आ बोधतं ) काका स्मरण 
रखो ॥ ३॥ (क्र. ८।५।३ ) 


ह्‌ 1! (वां अयं घमं?) आपका यह यज्ञ 
( स्तोमेन परि षिच्यते ) स्तोत्रसे साँचा गया है हे 
( चाजिनीवस ) बलके खामी | ( अयं मधुमान्‌ सोमः ) 
यह मीठा सोम हे ( येन वृत्रं चिकेतथः ) जिससे पत्रको 
पह्चानत हा ॥ ४ ॥ ( क्र. ८।९।४ ) 

हें ( पुरुद्लसा अश्विना ) अद्‌भुत कम करनेवाले 
अश्विदेवा । ( यत्‌ अप्सु ) जो जलोमें, ( यत्‌ वनस्पता ) 
जो वनस्पतिमे, ( यत्‌ ओंषधिषु ) जो आषाधियोमे ( कतं ) 


(oS 


किया ( तेन मा अविष्टं ) उसके द्वारा मेरा रक्षा करां॥ ५॥ 


( ऋ, ८।९।५ ) 

(सूक्त १४०) 
हे ( नासत्या ) अश्विदेवों! (यत्‌ सुरण्यथः ) जो 
टि देते दो, ( यदू वा देव भिषज्यथः) अथवा 
जिसकी, हे देवो | तुम चिकित्सा करते हो, ( अयं वत्स: ) 


यदृ वत्स ( मतिभिः वां न विन्धते ) स्तोत्रोसे आपको 
नहीं प्राक्त करता, क्योंकि ( हविष्मन्तं हि गच्छथः ) दावि 
देनेवाळेकी ओर ही तुम जात ह्रो ॥ १॥ ( क्र. ८।९।६ ) 
( घुषिः अश्विनोः स्तोमं ) ऋपिने अश्विनोंका स्तोत्र 
( वामया नूनं आ चिकेत ) शुद्ध बुद्धिसि निश्चयपूवक 
जान लिया है । ( मधुमत्तमं घम सोमं ) अत्यंत मीठे 
यज्ञीय सोमका ( अथवाणि आ लिच्रात्‌ ) अथर्वापर सिंचन 
करों ॥ २ ॥ ( ऋ, ८।९।७ ) 
हे अश्चिदेवो ! ( रघुवतेनि रथं ) शीघ्र चळनेवाले रथ- 
पर ( नून आ तिष्ठाथः ) निश्चयपूर्वक बेठो, ( नभः न) 
मेघोंके समान ( मम इमे स्तोमाः ) मेरे ये स्तोत्र ( वां आ 
चुच्यवीतन ) आपको इधर लाबें ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।९।८ ) 
हे ( नाखत्या अश्विना ) नासत्य भश्विदेवो | ( यत्‌ 
अद्य वां उछ्थेः आचुच्युवीमह्वि ) जों भाज हम तुम्ह 
स्तोत्रोसे इधर लाते हैं ( यत्‌ वा वाणिभिः) अथवा जो 
वाणियोंसे, ( इच इत्‌ काण्वस्य बोचत ) पेसा दा काण्वको 
जानो ॥ ४ ॥ (क्र. ८।९।९ ) 
(यत्‌ चां कक्षीवान्‌ ) असे तुम्हे कक्षांवानने ( उत 
यत॒ व्यश्च! त्रषिः ) अथवा जेसे व्यश्वः ऋषिने ( यत्‌ ` 
वां दीघतमा जुहाव ) जसे आफ्नो दोघतमाने बुलाया था 
( यदू वां प्रथी वेन्यः ) जसे आपको पृथी वन्यने (स्राद्‌- 
नेषु इव इत्‌ ) यज्ञांमें बुलाया था, हे अश्विदेव । ( अत 


(१५४) 


जक क र्‌ 
अथचचद्का जुबाघ भाष्यं 


। काण्ड ३० 


[ प्रक्त १४१ ] 


( ऋषिः -- १-५ शशकणेः 


~ [a ~ 
। देवता -- अश्विनों । ) 


यातं छादिष्पा उत न॑ः परस्पा भृतं जंगत्पा उत नस्तनूपा । वतिस्तोकाय तन॑याय यातस्‌ ॥ १॥ 
यदिन्द्रेण सरथ याथो अंश्रिना यद्दा वायुना भवथः समोकसा । 


IN NEO 


यदांदित्येभिक्रममि। सजोष॑सा यद्वा विष्णोंिक्रम॑णेष 
यदुदयाश्चिनाबहं हुवेय वाज॑सातये । यत्पत्सु तुर्वणे सहस्तच्छे्॑मश्चिनोरवं 
आ नूनं यांतमश्चिनेमा हव्यानि बाँ हिता । इमे सोमासो अधि 
यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेष॒जम्‌ । 
तेन नूनं बिंमदाय प्रचेतसा छर्दिवेस्साय॑ यच्छतम्‌ 


तिष्ठथः 


९२ 
तबश 


॥ ५ ॥ (९४३) 


[ पक्त १४२] 
( ऋषिः -- १-६ शशकण!ः । देवता -- अश्धिनों । ) 


अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमथिनों; । व्यावर्देब्या मति बि रातिं मर्त्येस्य! 


Ue 


प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सनृते महि । प्र य॑ज्ञहोतरानुषकप्र मदाय श्रवों ब त्‌॥ २॥ 


4’ 


तयेथां ) वैसे ही यद्दो आनेके लिये जानो ॥ ५ ॥ 
( ऋ, ८।९।१० ) 
(सूक्त १४१) 

(छदिष्पा ) गरहरक्षक, ( उत नः परस्पा ) अथवा 
हमारा शत्रुआंसे रक्षण करनेवाले ( जगत्पा उत्‌ नः तनूपा ) 
पशुओंके रक्षक आर हमारे रारीरोंके रक्षक बनकर ( आ यातं ) 
आओ । ( तोकाय तनयाय ) पुत्र-पोत्रोके रक्षणके लिये 
(चातः आ यात ) हमारे घर आओ ॥ १॥ 

( ऋ. ८।९।११ ) 

हे अधिना | ( इत्‌ इन्द्रेण सरथे याथः) यादि तुम 
इन्द्रक साथ एक रथपर जाते हो, (यत्‌ वा वायुना समो- 
कसा भचथः ) ढिंवा वायुके साथ एक घरमें रहनेवाले 
` होते दो, (यत्‌ आदित्योभिः) यदि आदित्यो और 


हे आश्वेयो | ( नून आ यातं) निश्चयसे आओ। (वां 
इमा इव्यांन [हेता ) आपके लिये हव्य रखे हैं । (इम 
सोमासः ) ये सोम ( तुवेश अघि ) तुर्वशमे, ( इभे यदौ ) 
ये यदुमें, (अथ कण्वेषु वां) और कण्बोंमे तुम्हारे लिये 
हैं ॥४॥ 

हे ( नासत्या ) अश्विदेवो | ( यत पराके अर्वाके 
भेषजं अस्ति ) जो दूर वा पास ओषध हे, हे ( प्रचेतसा ) 
विशाल हृदयवाळो | ( तेन) उससे ( विमदाय वत्साय) 
विपद्‌ आर वत्सके लिये ( छद यच्छत ) घर दो ॥ ५ ॥ 

(क्र. ८।९।१५ ) 
( सूक्त १४२ ) 

(देव्या ) उपादेवीके साथ ( अश्विनोः वाचा साक) 
अश्निदेवोंकी स्तुतिके साथ ( अह प्र अभुत्स्यु ) मै उठा। 
हे (दावि ) हे उषे | ( मति राति मत्यंभ्यः )स्ठुति भार 
दान मानवोंके लिये ( आ चि आवः) तुमने खाल 141 
ह॥१॥ (ऋ. ८।९।१६ ) 

है ( सनत महि देवी उघः ) सुंदर बडी देवी उषा ! 
( अश्चिना प्र प्र बोचय ) भीश्वनोंकों जगा दो । हे ( यश्च” 


` होतः ) यज्ञके होता ! (मदाय आज्ञुषक्‌ प्र) आनद 


थ जगा दो, (श्रचः बृहत्‌) वह बडा यश 
ह की (ऋ. ८९१७) 


(क्र. ८1९१४) | 


| 


00 0 


सूक्त १४३ ] अश्वि 


पडुन यास भानुना से दूयेण रोचसे | आ हायमश्रिनों रथो वर्तियीति नुपाय्यमू ॥ ३ ॥ 


यदापातासा अशवा गावा न दह ऊ 
प्र दुञ्चाय प्र शवस प्र नषाह्याय 


AN है 


ll) 


यन्नून धाभिराश्चना पितुर्योना निषीदथः । यद्रा स्नेभिरुक्थ्या 


नो देवता । (१५५) 
भि; । यद्दा वाणीरनूषत प्र देवयन्तों अश्विना ॥ ४ ॥ 
सण । प्र दक्षाय प्रचतसा ॥ ५ ॥ 
॥ ६ ॥ (९४९) 


[ सक्त १४३] 


( ऋषिः ¬ १-७ पुरुमीढाजमीढो। ८ वामदेवः, ९ मध्यातिथिमे घातिथी । देवता ~ आड्विनो । ) 
त वा रथ वयमद्या हुवम एथुजयमाश्चना सगात गो! । 


यः सया वहात बन्धुरायु[गवाहस पुरुतमं पसयस्‌ 


॥ १॥ 


युव श्रयसाशना दुवता तां दिवों नपाता वनथ! शचाभ। | 


युवावपुरा भ पृक्षः सचन्त वहान्त यत्ककहासो रथे वासू 


॥ २॥ : 


का वामद्या करत रातहव्य ऊतय वा सुतपेयाय वाके! । 


ऋतस्य वा वज्ुष पृच्याय नम्रो येमानो आश्वना चषतत्‌ 


“I 


॥ ३ ॥ 


हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञ नासत्यो यातम्‌ । 


प्राथ इन्मधुन। साम्यस्य दधथो रल वधत ' जनाय 


॥ ४ ॥ 


(यत्‌ उषः) जब हे उषा | तू (भानुना यालि) 
अपनी चमकके साथ जाती दै ( सूयण सं रोचले ) सैके 
साथ प्रकाशती है तब ( अश्विनोः अयं रथ; ) अश्वियों धा यह 
रय ( नपाय्य वातिः आ याति ) मनृष्योका रक्षण करनेवाले 
घर पर आता ६ ॥ ३ ॥ 

(यदा पीतासः अंशाच ) जब सोमरस देते हैं ( गाव 
ऊधभिः दुहे न) गोवे जेसी अपने दुग्धाशयसे दूध देती हैं 
( देवयन्तः अश्विना ) देवोंके भक्त अधिदेवोर्का ( यत्‌ वा 


वाणीः प्र अनूषत्त ) तब वाणियां स्तुति करती ह ॥ ४॥ 
(क्र. ८।९।१९) 


हे ( प्रचेतसा ) विशेष ज्ञानी भश्विदेवो | ( द्युञ्चाय प्र) 
यशके लिये ( शाचसे प्र) बलके लिये, ( नुषाह्याय प्र) 
शत्रुका पराभव करनेके लिये, ( शामंण दक्षाय प्र) छुखक 


लिये आर चतुराइक्रे लिये हमें सद्दायता दे दो ॥ ५॥ 
(क्र. ८।९।२० ) 


हे अश्विदवा ! ( यत्‌ नूनं ) जब निश्चयस तुम ( घी।भ 


. पितुः योना आ निषीदथ ) बुद्धियाके साथ [पताक घरम 


बैठते हो, ( उक्थ्या ) दे स्तुतिके योग्य अश्विदेवो | (यदू 


था खुम्नाभः ) जब उत्तम मनाभावनाओकि साथ रहत 


हो ॥ ६॥ 
(सक्त १४३) 


>>> 


हे अश्विदेवो | ( गोः संगति ) किरणोंको इकट्ठा करने 


(क्र. ८॥९॥१८ )' 


वाले, ( पृथुज्जय वां त रथं) तुम्हारे विस्तत उस रथक्षो 
(वय अद्य आ हुवेम ) हम आज बुलाते है ( यः बन्ध- 
शयु सूर्या बहति) जो रथ सबको आश्रय देनेवाला 


सूर्याको ले जाता दे। वदद रथ ( गिर-वाहसं ) से 
चलनवाला ( पुरूतम वसूयुं) बडा आर धनसे भरा रहता 
हे॥१॥ ( ऋ. ४।४१।१ ) 


हे अश्विदेवो! ( युव देवता ) तुम देवता होनेके कारण 


` आर (दिवः नपात) द्युलोकको न गिरानेबाले दोनेक कारण 


(शचीभिः तां श्रिय वनथः) अपनी शक्तियोसि उस 
शोभाञ्चा प्राप्त करते हो । (पृक्षः यवोः वपुः अभि 
सचन्ते) अन्न तुम्हारे शरीरके साथ मिलता हे । ( यत्‌ 
ककुहासः वा रथे वष्ठान्ति ) जब घोडे तुम्हे रथम ल जाते 
ह॥ २॥ _ (क्र. ४ ४१२ ) 

(कः रातहव्यः वां अद्य आ करत ) कोन हृवि देने 
वाला आज तुम्हे इधर झुक्राता दे! (ऊतये वा ) कौन 
सुरक्षाके लिये (चा अकः सुतपेयाय) अथवा स्तोत्राके .. 
द्वारा सोमरस पीनेके लिये बुलाता हैं £ (ऋतम्य पूर्व्याय 
वनुष ) यज्ञके पुराने भक्तके लिये, हे भश्विदेवो ! ( नमो 
येमानः आ ववतत्‌ ) नमस्कार करते हुए कोन तुम्हें 
इधर बुलाते ई? ॥ ३॥ (क्र. ४४१1३) 

हे (नासत्या ) अश्विदेवो ! (पुरुभूः) बहुत स्थानपर 
होनेवालो | ( हिरण्ययेन रथेन ) सुवणके रथसे.( इम यज्ञं 


( १५६) 


अथबेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १७ 
आ नो यातं दिवो अच्छा पाथेव्या हिरण्ययेन सुबृता रथेन । 
मा वामन्ये नि यंमन्देवयन्त सं यदददे नाभिंः पव्या वाम्‌ ॥ ५ || 
न्‌ नो रयि पुरुवीरं बहन्तं दसा मिसाथामुभयेष्वसे । 
नरो यद्वामश्चिना स्तोममावन्त्सधस्तातिमाजमील्हासो अग्मन्‌ ॥ ६ ॥ 
इहेह यहाँ समना पपक्षे सेयमस सुमतिवीजरल्ा । 
उरुष्यतं जरितारं यव ह श्रित! कामा नासस्या युवाद्रिक ॥ ७ ॥ 
मधुमतीरोषधीद्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम । 
त्रस्य पतिमधुमानो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥८॥ 
पनाय्यं तदश्विना कृत वाँ वृषभो दिवो रजसः प्रथिव्या। । 
सहस्रं शसा उत ये गिष्टो सवां इत्ता उप याता पिबध्ये ॥ ९॥ (९५८) 
॥ इति नवमोष्चुवाकः ॥९॥ ॥ इति विश काण्डं समात्तम्‌ ॥ ॥ अथवंवेद्सहिता समाप्ता ॥ 
मन्रल ख्या! 6 
पकान!। वशातकाण्डस्यान्तपयन्त-५०१९ 
[वचशाततसकाण्डस्य-—- न ९५८ 
सवयांगः ५९७७ 


डप याते ) इस यज्ञक पास आओ । ( सोम्यस्य मधुनः 

इत्‌ पेबाथ) मधुर सोमरस पीओ। ( चिधते जनाय 
रत्न द्धथः ) भक्तजनके लिये रत्न दो ॥ ४ ॥ 

( ऋ. ४।४१।४ ) 

(दिवः पुथिव्या अच्छ ) युलाकसे अथवा पृथ्बीपरसे 


( हिरण्ययेन सुवृता रथेन ) सुवर्णमय अच्छे घूमनेवाले 


रथसे ( नः आ यातं ) हमारे पास आओ । ( अन्ये देच 
यन्तः ) अन्य देवभक्त ( मा वां नियमन ) तुम्हे न रोक 
लें । (यत्‌ पूर्व्या नाभिः) जब पूव संबंध (वां सं ददे ) 
हमसे तुम्हारा हुआ हे ॥ ५ ॥ ( ऋ. ४।४१।५ ) 
हैं ( दस्रा ) शत्रुका नाश करनेवाले अश्विदवों ! ( अस्मे 
नः उभयेषु ) हम दोनोंमें ( पुरुवीरं बहुन्त रयि) 
बहुत बीर पुत्रोंस युक्त बडा धन (न्‌ मिमाथां ) दे 
हो । हे ( अश्विनो ) अश्विदेवो | ( नरः यत्‌ वां स्तोमं 
आवन्‌) ऋत्विजोने तुम्हारी स्तुति की हैं। (आजमीळहसः 
सधस्तात अग्मन्‌) अजमीढाने भी साथ स्तुति को 
ह॥६॥ (क्र. ४॥४१॥६ ) 
हे ( वाजरत्ला ) बलसे रत्न प्राप्त करनेवाले अश्विदवा । 
(इष इह यद्‌ चां समना पपृक्षे ) यहां जब कभो सेने 
तुम्हारी स्तुति की ( स्वा इये अस्मे सुमातिः ) वह हमारे 


लिये सद्बुद्धि सिद्ध हुई है। ( युवं जरितारं उरुष्यत ह) 
तुम स्तोताकी रक्षा करो। हे (नासत्या) अधिदेवो ! 
( कामः युवद्विक श्रितः) हमारी इच्छा तुम्हारे आश्रयमें 
रहो है ॥ ७॥ ( ऋ. ४४१७ ) 

( ओषधीः द्यावः आपः मघमताः ) आषा, यु 
ओर जल हमारे लिये मधुर हों । ( नः अर्न्तारक्ष मधुमत्‌ 
भवतु ) हमारे लिये अन्तरिक्ष मीठाससे भरा हो । ( क्षत्रस्य 
पातेः नः ममान अस्तु ) क्षेत्रका खामी हमार लय 
मधुरता पे पारपूण हो।( अ;- 1रष्यन्तः एन अनु चरेम ) र 
विनष्ट न होते हुए इम इसका अनुसरण करें ॥ ८ ॥ 

( क्र, ४।४१।८ ) 

हे ( अश्विना ) अधिदेवो ! ( बां तत्‌ कृतं पनाय्यं ) 
आपका किया वह कम प्रशंसनीय हे ( ब॒षभः दिंवः रजल 
प॒थिव्याः ) बलयुक्त ययु, अन्तरिक्ष और प्रथिवीके ( गावे 
ये सहस्रं शंखाः ) युद्धोंमे जो आपकी सदखों प्रशवाए 
हुई हैं ( सर्वान्‌ तान्‌ पिवध्ये उप याता इत्‌ ) उ 
सबके पास सोमरस पानेके लिये आओ ॥९॥ ( ऋ. ४॥४)॥ > 

॥ यहाँ नवम अनुक्कक समाप्त ॥ 
॥ बाखवां काण्ड समाप्त ॥ 
॥ अथवेचेद्‌ समाप्त ॥ 


(>) 
(22 जज 
5222 5 
Rl /॥॥१९ १ 
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पारडी [ जि. बलसाड ] 


